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` `. सादा (फार बि०) १ जिसंकी वनांवर आदि बईत.सेक्चिप्त 


र्त 
‘+ 


हा; जिसमें बहुत अधिक अ'ग, उपांग, पेच ज है | 
18 


आदि न हों। २ जिसके ऊपर कछ अ'कित 


३ जिसके ऊपर कोई रग न डो, सफेद। ४ बिस स्रा 
_ '५किसो विशेष प्रकारका मिश्रण न हो, विना मिळाबरक्ता | सा 


खालिस । . ५ जिसके ऊपर काई अतिरिक्त काम न वना 
हो। ६ मूर्ख, बेवकूफ 1.७ जा कुछ छळ -कपर न जानता 


हो, जिसमें किसी प्रकारका आड बर या अभिमान आदि |, 


न हो, सरल हृदय, सोधा । 
सादापन ( फा० पु०.) सादा होनेका भाव, सादगी, सर- | 
लता। च | 
सादाबाद--सादुलाबाद देखो | च्य 
सादि (स'० पु०) सद गतो (बसि वपि यजीति। उण ४ 1१२४) | 
इति इञ्‌। १ सारथि। २ योद्धा । ३. अवसन्न | 8 चाय । 
( त्रि०) ५ आदियक्त | 
सादित ( स० लि०) सद्‌-णिच-क्त । १ त्रिषादित | 
२ विनाशित, विध्वस्त । ३ क्षयित, भग्न, छिन्न । ४ दुर्ज 
लीकृत । ५ अवसांदप्रापित । ६ शरणप्रापित। ७ | 
गमित । । 
सादिन ( स'० पु०) सद्‌ गतो जिनि | १: अश्यार दी । 
२ गज्ञारोही। ३ रथारोही।.. "- 


सादी ( फा० सञ्रो०) १ लालकी जातिकी (एक प्घकारकी॥' ०विख्तृतसुथालके” शिविरे बहुत दिनों तक फंसे थे। र 
अद्रिपळी नगरके किले बनानेके समय ईसाइयेने इनका 


छोटी चिड़िया जिसका अ'ग भूरे रंगका द्दोता 'दौ और 


बु. ' (चतुविंश. भाग ) 


जिसके शरीर पर चित्तियां नहो' होती. बिना चित्तो- `. 


की सुनियां, सदिया 1. २ बड. पूरी जिसमें पोठी आंदि 
नही भरो होती । 


( शे )--फारसके सिराज नगरवासो पक खुप्र- 
सिद्ध क्य फारसी या अरबी भाषामें ऐसे प्रसिद्ध 
सुरंसिओ कवि और नही' हुए। साधांरणमें शेख मस- 
उल्लेन्‌ सादी अळ्सिराजो इनका नाम प्रचलित था । 
सन्‌, ११७४ ३० ( ५३१ हिज्ञरो-)-में सिराज नगरमें 
इनका जन्म हुआ थां और" संन्‌ . १२९२ ३०.( ६६१ 
दिजरो ) में १२० वर्षकी आयुर्मे इनकी सत्यु.हुई। 
यद प्रसिद्ध कचि अपने सुदोर्श-जोवचर्मे नाना धारः 


णाओं द्वारा परिचाळित हुए थे और बहुत ' दिनों तक 


शिक्षाको प्रभावसे इनको ज्ञानशक्ति नाना विषयो मे चिक- 
सित हो कर पक अपूर्व काव्यज्योतिमें जगत्को आलो 

कित करनेमें समर्थ हुई थो। लड़कपनको शिक्षाके बाद 
योचनर्मे इन्हो'ने सेततिक वृत्तिका अवलम्बन करे हिन्दू 
और ईसाइयेंके विरुद्ध युद्ध यात्रा को थी। इससे 

मान होता है, कि अपने सैनिक ज्ञीवनमे ये फारसके 

सेनिक रुपमें सुदूर उत्तर अफ्रिकासे भारत सोमान्त तक 


हि'० पु०) १ शिकारो।२ थोड़ा । ३ शादीदेखो। ` 


2 


इनके नियुक्त किया। यहां हो किसी व्य ॥ 
इनकी मुक्ति इई । इसो व्यक्तिने अपनी कन्याका विवाह 
` सादीसे कर दी और इनकी सुक्तिका उपाय कर दिया | 
इस विवाहसे सादीके खुशी हुई या नही यद ठोक 
डोक नही' कहा जा सकता। वहुतों का अनुमान है, कि 
शान्त चित्त कविके लिये यह स्त्री बडो तीव्र मिजाजको 
थो। इस फचिने अपनी रचित कविताझो में एक जगद 
- इसका कुछ आभोस दिया है। | 
जते जेले इस कविकी अवस्था परिपक्क दोतो गई 
वैसे वैसे यह धर्मम प्रवीण होते गये । इन्दो ने इेश्वरकी 
मद्िमाक्का पूर्ण विकाश देखनेके लिये नाना श्थानांका 
पर्यटन झिया और प्रायः चौद्द वार महम्मद की ळीला- 
स्थल मक्का शरोफकी यात्रा को थी । 


थे ऋषि सर्वजनमान्य शूफो सम्प्रदायके चळानेवाले 


अवद छ कादिर गिळनीके शिष्प थे । बहुतो को धारणा 
है, कि इन्हो'ने गिलनीके दार्शनिक ज्ञानधर्मका प्रयोजन 
समक मन दी मन उक्त मतको दोक्षा लो थी। सिराज- 
नगरमें इनका समाधिमन्दिर आज भी दिखाई देता छे 


सादौटकसादुदीन 


ना म नेके काये भावात १२ रूत्रायत्‌, १३ फर्डियात्‌, १४ गज खियातं, 


१५ मुकुछ १६ सुरक्कावात्‌, १७ अलखविसात्‌, 
१८ तिया किताब-अर्लबैदारो, २० किताब ताज्जो- 
वात और २१ अळ खरातिम । 
सादीक--१ पङ मुसलमांन कवि । पूरा नाम सांदोक 
अली था] इस ऊचिने “चहारवाच द द्री” नामको 
कविता रख कर लखनऊके नचाव गाजीउद्दोन' ह दरको 
(समर्पण की थी । इस काव्यावळीमें इस कविके 
रचे कुल काव्य नहो, घर और कविताओंका! भी स ग्रह 
हो । किन्तु सघ कवचितांये नवांशके गुणकोत्त नमें हो 
छिखी गई हैं। सन्‌ १८२७ ई०में इसको सखृत्यु हुई! 
२ सैयद मुद्दस्मद कादिरीके पौल मोर आफर लाका 
कध्यनाम । इसने हवद्वारिस्थान-ज्ञाफरो नामकी एक 
` कविताकी रचना की । यह दिद्डीका रहनेवाला था। 
सन्‌ १७८० ई०से पहले हो किसी वर्णने इसको सत्यु 
$ और दिउठीके चैरामदई नामक नाळेकी बगळमें अपने 
पिता , कब्रके निकट इसकी कब्र दै। 
सादीक खां-बादशाह अकवरका धर्मगुरु । यदद एक 
फकीर था। सन्‌ १५६७ ई०में इसका देहान्त हुआ। 


चे बहुत अधिक कविताथे', किस्से स्तो और गीत - आगरा जानेके पथके ठीक मध्यस्थलमें वांड 


ओर पक चौडे मैदानमै कई कत्रे दिखाई देती ह । 


, „दना गये हैं| इनकी वनायी पुस्तकोंमें गुलिस्ताँ तथा 
इनमें जिस समाधिमन्द्रिमें ६४ खेभोंका दाळान ह चहों 


$ ° घोल्तां प्रधान हैं। इन सवोंके सित्रा इनकी रची कितनी 


ही आदिरसात्मरक कवितायें भो दिखाई देतो .हैं। 
इन कविताओं का संग्रह भालखरिसात्‌ नामसे प्रसिद्ध 
और इन्हो'की रचना कह कर प्रचलित दे! यै कविता 
इनके ऊ चेसे ऊ चे] कविज्ञोवनके कलेऋख्वरुप हैं । कवि- 
ने इसलिये अन्तमें खेद प्रकट क्रिया था सद्दी ; किन्तु 
अपने पक्षसमर्थनके लिये इन्होंने कहा था, कि ये कवि- 
ताये' काव्यरसक्की स्थादवद्धीक है । नमक जैसे मांस- 
का स्वाद बद्धान करता है, ये कविताथे' भो घेसी हो 


हेत यु 
निम्नलिखित कई पुस्तके इनके द्वारा रचित और 
जनसाँघ्रारणमें आदूत हैं-- 

१ प्रस्तावना, २ मजलिश खा, ३ रेसाली साहिब 
दीवान) ४ गुलिस्ताँ, ५ वे।स्तां, ६ पनदुनामां; ७ कसायद 


अरबी, ८ कसायद्‌ फारसी, ६ मरामो, १० मुलम्मात्‌, ११ 


Re 


स फकीरकी समाधि होनेकी लोगोंकी धारणा हो । , 
सादुद्दीन--१ दिएछीवासो एक सुसलमान कथि । इसने 
काञ्जडल दकांइक तथा सारा-मानार नामको दो 
पुस्तकॉंकी रचना को थी। सन १०८३ इ०में इसका 

हाम्त हुआ | 

२ तुकी का एक ऐतिहासिक । सन, १५६६ ३ 
में कुस्तुनतुनिया नगरमे उसकी मत्यु हुई । « उसने 
ताज-डल तवारिख नामका मुसलमान साम्राञ्यके ( सन्‌ 
१२६६ से छे कर सन्‌ १५२० तक ) इतिद्दासको रचना 
को थी । यह पुस्तक ऐतिदासिकांके लिये बड़े कामकी 
। इसके सिवा सलोमतामा नामको एक और पुस्तक 
“इसके द्वारा लिनी गई थी । इस पुरुतकमें १म सलीम ी 
के ज्ञोवन-बृत्तान्त सम्ब्रन्धोय किस्से कहानियां लिखी 
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सादुद्दोन दास्विया--साद्र ३ 


साहुद्दीन दास्विया-सजञ्जाल उळ-आर्वा, किताव महवूर! २१ ५ १५, 5० ओर देशा० ८२ २४ ५१ पू० गेडिसे 


आदि पुस्तकके रचयिता । र i 


साढुदछा खाँ--१ सुविख्यात रोदिला सरदार अली महस्मद। का विचार सद्र भो ह. । सन्‌ १७८६ इ०्में उत्रौला . 


छाँक पुत्र । पिताको झत्युके वाद सन १७४६ ई०में 
ये रोहिळाधिछत प्रदेशके मालिक हुए, किन्तु हाफिज 
रहमत खाने इनको ८ लाख र० वार्षिक वृत्ति देना 
निद्धांरित कर स्वय' राज्यभार ग्रइण किया । सन्‌ १७६१ 
है ०में इनकी सत्यु हुई । इनका भाई अवदुढला खाँ नवाब 
खुचाउद्दौछाक साथ हाफिज रदमतुढळाके युद्धमें मारा 
गया। रोहिला देखा । २ सुगल बादशाह शाद- 
जहाँका एक विश्वस्त कर्शचारो । इसकी उपाधि 
यह सम्राट द्वारा दूत बन 
कर फारस गया था । सन १६३१ ई०में इसकी 
सत्यु हुई । ३ विजनारके नवाब महमूद खांके 
साळे । सन्‌ १८५७के तलवघेमें इन्होंने नवावके भाई 
जलालुद्दोन खांके साथ अग्र जोके विरुद्ध अख उठाया 
'था। सन्‌ १८५८ ई०्में काट-कादिर नामक स्थानमै 
अंग्रेज द्वारा पकड़े जा कर जनरल जोन्सको आज्ञासे 
ये गाळी मार दिये गये । ५ एक चजार | ये सुगळसत्रार्‌ 
शाहजदांके दरघारो तथा विचक्षण मन्त्री थे। इनकी 
तरदके सुदक्ष, सरळ अन्तःऋरण, सर्गदशो राजमन्लो 
भारतके अदृषएटमै बहुत कम दिलाई देते हे' । बाढ्‌- 
शाह आलमगीर इन्दोंकी कूटनीतिका अनुसरण कर 
चलते थे । सन्‌ १६५६ ई०में ४८ चान्द्रवर्षमें इनकी सत्यु 
हुईं। ये जुमलात-उळ-सुल्क और अढ्लामी फडानी 
उपाधिसे परिचित थे | 

सादुल्ला नगर--१ अवधके गोंडे जिळेका एक प्रगना | उभय 
पाश्व॑वत्तों उत्नौलां प्रगनाके भूम्याधिकारी इस प्रगनेके 
अधिकारो हैं। पदले यह प्रगना जंगलमय था और 
इसी घनमें छिप कर डाकू रहते थे तथा निकरके गांवों 
“पर अत्याचार किया करते थे। इनके अत्याचारसे उत्पी- 
डित दो कर उल्लोळाके मालिकांने इस जंगलको करवा 
देनेका दृढ़ सङ्कदप किया । इस समय इसका अधिकांश 
भाग आवाद हो गया हे और डाकू यहांसे भाग गये द । 
' अब डाकुओ का. उपद्रव भी नहो होता । २ उक्त 


खो आलम शो ।. 


प्रदेशके उक्त प्रगनेका एक छोटा-सा नगर | यद्द अक्षा० 
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२८ मील उत्तरपूर्च अवस्थित हे और सादुल्ला प्रगना- 


राजवंशक राजा सादुढळाने इस ग्रामको बसाया या | 
सादुद्ळापुर--१ बड़ालके मालद्द ज्ञिलेका एक प्राम । यह 
गङ्गाजीके तट पर बसा हुआ है और स्नान करनेके लिये 
यदाँ बहुत अच्छा घाट वना है। इसोसे इस जिलेमें 
यहद प्राम विशेषरूपसे प्रसिद्ध है । मालदद जिलेके 
दूरवत्तों स्थानांके अधिवासो अपने अपने म्रृतक्रद्प 
आत्त्मीयांको गंगाप्राप्ति कामनासे यहां कुछ दिनांके लिये 


गड़ासेवन कराते हे | समय समय पर दूर दूरसे लाग 
सुदे यहां छा कर जळाते ह । 


गौड़ नगरमें जब सुसलप्रानोंको राजधानों कायम 
थी, तव राजाकी आज्ञासे सादुल्लापुरका घार ही हिन्दु- 
ओ के मुदे जळानेके लिये एकमात्र स्थान निर्किष्ट था । 
प्राचीनताको देखते हुए धमंप्राण हिन्दुओ'की दृष्टिमे यह 
_ एक मद्दाशमशान गिना जाता है। इसी कारणसे यहांके 
घार पर स्नान तथा शमशान दर्शन अतीव पुण्यजनक 
समक कर बहुतेरे योगापळक्षमें स्वान करने आते ह । 
प्रति :वर्ष यहां वारुणी ( चैत्रवारुणी )के समय 
मेला होता है - और कई सौ आदमी स्नान करनेके 
लिये आते ह'। २ पञ्चाव प्रदेशको चन्द्रभागा नदी- 
के तट पर वसा हुआ एक प्राम । यहाँ सन्‌ १८४६ ई०- 
के जनवरो मद्दीनेमें शेरसिंदका अडुरेजांको फौजसे 
युद्ध हुआ था । इस फोजके कमाण्डर थाकचेल थे। 
शेरसिंह-परिचालित सिकल फौज बडी बहादुरोसे लड़ी 
थों। इस युद्धमें अगरेज दल सिक्खोंको हरा न 
सका । 
साढुल्ला शेख--दिट्लोका रहतेचाला पक फकीर कवि । यह 
गुजरातके राजञमन्त्रो इसछाम खाँका वंशघर तथा शाह- 
गुलूका ष्य था। शाहणुल शेख अहमद मुच्चाद्दीदका 
वंशधर तथा वाहद्त्‌ नामसे परिचित थे। साढुद्छाने 
शुरु सहवासमें रह कर गुलशन नाम ग्रहण कर 'दरवेश' 
बैशमें जोवन बिताया था । सन्‌ १७२८ ३०में दिल्डीमें 
इनको सुत्यु हुई थी । 
(हि/१, ल १.) १, शादू ल, सिंद 1२ कोई दिखक 
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४ साइश - साथ 


साइश ( स'० लि० ) सदृश स्वार्थ अण्‌। सह देखो । 
साहूशोय ( स'० ल्लि० ) सहुश-सम्बन्धो 


सॉहश्य ( स० क्को० ) सदूशख्य भातः सहूश-ष्यञ्‌। 
१ सहश दोनेका भाव, समानता, एक रूपता | तत्पदार्थं 
भिन्न हो कर ततपदार्थगत भुयेधर्मवत्व हो सदूशंत्व 
हे।- मुखमै चन्द्रमाका सादृश्य है, यद्वां पर सुल चन्द्र 
भिन्न हो कर चन्द्रगत आह लादकत्वादि सुखमें हे, 
चन्द्रमा देखनेसे जैसा आइ लाद होत! है, वैसा दी सुज 
दे खने से भी होता है, इसीसे सुलमें चन्द्रमाका सादृश्य 
हव] 

२ समान धर्म, तलना, बराबरी । ३ इङ्ग, खग । 

सादुगुण्य ( स'० छो० ) सहुणुण-ठज्‌ । १ सदुगुण-स स्व- 
न्धो। २ सदगुण ससूह | 

सादुभुत ( स'० लि० ) अदुभुतके साथ, आश्चयि त । 

साद्य ( स'० लि० ) १ आरोहणके उपयुक्त। ( पु०) २ 
अश्वारोही, घुडसवार | 

सांद्याक्र (स ० छ्ली०) पक सोमयाग! 

साद्यस्क ( स'० लि० ) जद किया जानेवाला । 

साद्योज्ञ ( स'० लि० ) संद्योज-सम्बन्धी । ( पा ४।२।७५ ) 

साध ( हि'० स्री० ) १ इच्छा, ख्वाहिश, कामना | २ गमो 
घारण करनेके सातवे मासमें होनेवाला एक प्रकारका 
उत्सव । इस अवसर पर स्त्रीके मायकेसे मिठाई आदि 
झांती दो। 


साध--(सांघु शब्दका अपश्च श)--उत्तर-पश्चिम भारतका 
पक धर्मसम्प्रदाय । पञ्चाष प्रदे शमें इसका प्रथम चिक्काश 
हुआ'। इस समय युक्तप्रद शके नाना स्थानोमे इस 
. सम्प्रदायके लोगेंका बास हे! प्रायः संचत्‌ १६०० या 
सन्‌ १५४३ ईण्मे' नारनौलके निकट घीजेश्वर नामके 
स्थानके रहनेवाळे पक मनुष्यने ऊधो दास ( उद्धवदास ) 
नामक एक साधु पुरुषसे अविज्ञात सूत्रसे इस नये धम- 


न कळ 
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की अभिव्यक्ति छाभ की थी। ऊधोदास सतनामी | 
सम्भ्रदायके प्रवर्तक रामदासके शिष्य थे। ये अपने | 


गुरुद चके धर्मत संस्कारान्त--जा अमिति तम। 
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| 


समुपस्थित हुए, उरः दी उन्दो ने द्‌ बशक्तिवळसे चीर- | 


भाचुके हृद्यमे' ` प्रोथित कर दिया था और उससे ही 
साध क; उत्पत्ति हुई थी । 


ऊधोदासने घोरभाचुको और भी बता दिया था, कि 
मैं घरातलमें .पुनः अचतोर्ण हू'गा। तुम निम्नलिखित 
लक्षणों का देख कर समभाना, कि मेरा जन्म हो गयां 
है मैने जो कहा, भविध्यतमें बही देगा, २ मेरी देह- 
से किसो तरही छाया न होंगी, ३ में पीछे तमको 
अपने हृदयकी वासनावल्ली बताऊ'गा, ४ मैं स्वर्ग और 
स्य'के मध्यस्थल अन्तरीक्षमे स्थित रह्गगा और ५ 
में मन्ल्रशक्तिके प्रभावसे मृतद हमें जीवन सञ्चार 
करूंगा । 


इस प्रदेशके लेग इनके साध कद कर पुकारने 
लगे, किन्तु ये अपने के सतूनांमी कह कर परिचय द्‌ ते 
है' | वेशभूषांकी परिपाटी इनमें विळकुळ मना है, युवक 
युबतियां केवळ सफेद कपड़े पदन सकती हे' और सिर 
पर साम्प्रदायिक पगड़ीके सिवा किसी तरद्दकी भी डेपो 
नहो' रण सकते | धर्मनोतिके अनुसार इनमें फूड 
बेलना तथा शपथ ( सौगन्ध ) करना महापाप है। 
मद्‌, अफीम, गाँजा, भांग इत्यादि मादक बरुतओं तथा _ 
तस्वाकू इत्यादि उपभोग्य वस्तुओंका सेवन निषिद्ध है । 


` थे सचमूतोंमें समान दया रखते और यह समकते है, 


कि सवै प्राणिधोंमें ब्रह्मका वास है। इससे ये सामान्य 
कोट पतङ्गकी मी हत्या नही' करते। इस कारणले 
पशुमांस भक्षण भी निषेध है। 


घे एकमात्र .सत्नामक्ी उपासना करते हैं। उस 
परम सत्यके सूत्तिमय रूपकी उपासना या पौत्तलिकों- 
चार रूप व्यभियारसे ये वहुत घृणा करत हैं। किसी 
देवमूर्चिके सामने शिर भुका कर नमस्कार थे लोग नहों 
करते । सम्मानाद व्यक्ति और यूरोपीय राजकमचारो- 
के देखने पर उसको इज्जत करनेके लिये द्वाथ उठा कर 
सलाम करते दै | 


अपने सस्प्रदायके घमैमतमें इनका दूढ़ विश्वास है। 
के घर्म श्रन्थ हिन्दी भाषामै लिखे गये हैं। उन ग्रन्थों में 
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हुआ है । ग्रन्थमें कई जगह कोर, नानक आदि प्राचोन 
घर्ममत प्रवर्तकांके रचे ऐशतरवविषयक सङ्गीत दिखाई 
देत है' ये लोग प्रत्येक दिन सन्ध्या समथ जुमला घर- 
में या विभिन्न चोकीमें स्त्रोपुर्ष एकत्र दो कर भजन- 
गीत गा कर आराधना करते है'। 

द्टिठी, आगरा, जयपुर और फरू खाबांद ही इस 
सम्प्रदायका प्रधान अड्डा है। मिर्जापुर जिलेमें भी इनका 
बास है। ये केलिको नामक वस्त्र छाप कर छो'टका 
कपड़ा प्रस्तुत करते हैं। ये ही इनको उपजीविका है। 

ये अपने सस्प्रदायमै विवाह करते है'। अर्थया 
सामाजिक मर्यादाके पार्थक्यमें इनको कोई वाधा नहों दै । 
फिर, यदि सामाजिक कोई व्यक्ति कोई पापजनक या 
घृणित झाये कर समाज्ञकी दुष्टिमें पड़े, तो समाजका 
नियम उसके लिये लागू न होता। ये एकल दो भोजन 
करते हैं। परस्पर दिसा, देष, निन्दा या कुत्सा और 
विवाद पक्रान्त;निन्द्नोय है । 

अपने समाजकै सिवा अन्य समाजके व्यक्तियोंके 
साथ अपनी कन्याओंका विवाह नद्दीं करते। समाजमें 
जिस घरमें एक वार कन्याका विवाद हो चुका है, स्मरण 
रहने पर उस घरसे किसी तरह कन्याये' प्रहण की जा 
नही सकतों। ये पक्र एक मददलेमें एकल वास करते 
है'। ये सभी परिश्रमो ओर कमेनिए होत हे'। कभी 
ये आलसो हो कर वेठ रहना या कुछ अन्नके लिये दूसरे- 
के स्कन्ध पर भार देना बड़े दी घुणारूपद्‌ समकत है । 
इसीलिये इनमें भिक्षुको'की स ख्या बहुत कम दै । सिवा 
इसके ये आपसमें सहानुभूति दिललाया करते हें । अपने 
अपने सम्प्रदायको अनाथ वालक-वालिकाओ तथा 
विधवांओ'का पोषणन्करत .हैं। उनको अन्नके लिये 
दसरी ज्ञगद्द भीख मांगने जाने नदी देत । 

ये प्रायः हो अपने बालक-बालिकाओं का विवाह 
बालकपनमें दो स्थिर करते है'। द्वादश, चतुदश, 
घोडशवर्षका विवाह बिलकुल मना दे। विवाहमें 
कन्यापण नही -हे। किन्तु उपद्दारके रूपमे कन्याको 
विवादके समय कुछ दिया जातां है। 

इनमें बहुविचाहकी प्रथा नहो' है । स्त्रियां भी एक 
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पर भी दूसरे पुरुषसे विवाह नही करती'। जब पुत्र 
विवाह-योग्य हा जाता दे, तब उसका पिता या अभि- 
भावक विवाहका प्रस्ताव कन्याके पिताके पास पक 
अपने ग्रृदस्थके द्वारा सेजता हैं। यदि कन्याका पिता 
प्रस्ताव स्वीकार कर लेता हैं, तव यह अगुआके रूपें 
उसे मिष्ठान्न खिलाता तथा उसकी खातिरदारी करता | 
तथा कुछ रुपये पैले दे कर चिवाइसस्पन्य पक्का करने 
पर वाध्य होता है । इसको “मंगनी पाक्को” कहते हैँ । 
विवाह स्थिर दो जाने पर भो जव तक कन्या ऋतु- 
मतो नद्दो हो जातो, तब तक विवाह कार्य स्थगित 
रहता है। कन्याके पिताके द्वारा ठहराये गये विवाहको 
सूचना वरके पिताको मिळतो है, तब चद्द दिन सुकरर 
कर कन्यांके पिताके पास भेज देता है ओर अपने समाज- 
के लोगोंको चुला कर प्रचार करता है, कि असुक् दिन 
मेरे पुत्रका विवाह होगा । इसके वाद चौकियों पर एकत्र 
बैठ कर भजन गीत गाया करते हैं। इस दिनसे ही 
विवादके दिन तक नित्य कन्या-घरके शरीरमें चन्दन 
तथा हद्दी लगाइ ज्ञाती है और नित्य ही समाजके सभी 
एकल्न हो कर विवाइ-मङ्गलगान करते हैं । 
विवाइके दिन मध्याह्ृक्राळपुँ कन्याके पिताके घर 
बरपक्षोय समाजके सभी आदमी भोजन करते हैं। सन्ध्या के 
समय वर, वरके पिता और आत्मोयखज्ञन बन्धुवान्ध- 
वादके साथ कन्याके पिताके घर जाते और उसके Ee 
प्राङ्गणमे बिछे बिछौने पर वेउते है | चरके लिये सामने- | न 
को ओर एक काष्ठमय सिंहासन रखा रहता हे । वरके हि. 
बैठ जाने पर कन्या बाहर लाई जा झर उसो आसन पर - 
बाई ओर बैठाई जाती हे। इस समय कन्याको कोई 
आत्मीय आ कर देनेंका गठबन्धन कर देते है और 
समाजका एक आंद्मों मंगळ, पाठ. करता रइता है। 
इसके बाद वर-कन्या सिंहासनसे उठ कर उसका चार _ 
वार प्रदक्षिण करती है' | यही इनके विवादकां शेष अङ्ग 
है। सि'होसनका प्रदक्षिण दस्यतीके संसारचक्र परि 
भ्रमणकां रूपान्तर कर्पनामात्र है। इसके बाद सभी 
वरकन्याको साथ छे छौर आतेही। | 
इस सम्प्रदायके लोग विवाहके समय जेसे मंगल | 


गान करते है, सु्युकालमें भी घेसे हो पारमार्थिक 


sn Sod 


मिळते 


६ साध--साधक 


का गान करते है'। ये ढोग सतदेहकेा जलाते हे । 
कहते है, कि फरूखांवादके साध पहले नवादी राज्यमें 
सतदेहके एक वृक्षमें छटकती हुई बांध कर चले जाते 
थे। यह वात इनका कोई आदमी भी खीकार नदी 
करता और यह घ्राह्मणोक्री ररना है, इसीसे सभीको 
धारणा है । 
१ विवाहका मंगलगान-- 
(क) “दर्शन दे गुरु | परम सनेही । 
तुम विना दुः$ज पाच मोरो देद्दी । 
नी'द न आवे अन्न न भाचे । 
बार बार मोहि' विरद सतावे । 
घर अ'गना मोहि' ऋछु ना सुद्दावै । 
फर भये पर विरह न जावे । 
नेना छुटै सल्हळ थारा; 
निश दिन पन्थ निहारू तुस्दारा । 
जेसे मीन मरै विज्नु नार, 
चेसे तुम चिना दुःखत शरीर |” 
(ख) दुःखत तुम बिना रोवत द्वारे, प्रकट दर्शन दीजिये । 
बिनती करू मेरे सुनिय बलि जाऊ विछम न कोजिथे । 
विविध विविध कंर भस्ावन घ्याकुल विना देखे चित्त न 
तपत ज्वाल उठत मनमै कठिन दुःख मेरो जा सहे। 
गुण अपराध दया कीजे औशुण कछु न दिचोरियो । 
पतित पाचन रघुपति अब पक्ष छिन न विसारियो ॥ 
दया फोजे दरश दीजे। अव की बदीको छेरिये । 
भरि सरि चैना निरखि देखो निज सनेद्द न तोरियो ॥ 
२ सत्युकालोन गीत-- 
तुझे बिना ना किया परि तु आपने बेर ? 
बाजे ताल वजन्त रे मन वावरे! सुतर न छेर। 
पर हक छाड़ो दक पिछाड़ो समझबाको फेर । 
भूठे। वाजि जगतका, मनबाबरे खुन सदृदकी टेर। 
कायतो नगरी सकल, भमर पांच जमे सेर । 
गुरुक्षान लड़ग सपर भळ छे मन वावरे यमयम करे न जेर 
तेरा जोबन छिन पळ एक, जगमें फिर ना ऐसी बेर । 
तेरा पर जहाज समुद्रमें मनवावरा ! फिर सके केर। 


कर सुमारां सत्‌गुरु छोडो इन्द ढुहेछ । 
तीजे भाम मिळे' सतनाम से, मनबवरे, मनवावरे 
जगत की न जेर॥ 

पहले ऋद्द आये हैं, कि ये पकेश्वरदादी हैं। चे अगत- 
स्रष्टा परमेश्वरको सत्यशुरु या सत्थनाम कहते हैं। ये 
आदिदेवको पौत्तलिक सूत्ति नहीं बनाते, मन दी मन 
उसका ध्यान तथा उपासना करते हैं। ये सत्य घर्मा- 
चरणको पकाल कर्तव्य समझते और उसोमें ये मुक्ति 
समकते हे तथा उसोसे परमात्मामें मिळ जाने (सायुज्य) 
की आशा रखते हैं। छिप कर सिक्षादान तथा अर्थ - 
सञ्चयमें विरत र्ना ही इनके धर्मका प्रधान अङ्गं है। 
झूठ बेलना, पृथ्वी, जल, वृक्ष या पशुओं एर अकारण 
द्ण्ड।धात इनके धर्म विरुद्ध कार्य हैँ। परएवापहरण, 
बल या कौशळपू्चेक दूसरेकी सस्पत्तिसे उसे हरा दैना 
आदि कार्या अतोव गर्वित है। जो पापजनक्त कार्य हैं, 
उनको ये नहा करते। इनके यहा खञ्जार अथवा 
विधविरुद्ध कार्यकारी; पुरुष या स्त्रोके प्रति ये देखते 
तक नही' तथा क्रीड़ाकौतुक नाच गानमें भी ये कभी 
चित्त नहो. लगाते । एकमात्र भगवानके शुणकी चानमे 
मन ळगाना ये अपना कर्साव्य समझते हैं । 


साध ( स'० पु० ) साध-अच | ` साधक । 
साधक ( सं० पु० ) १ साधनकर्तता, जा कार्या करते हैं । 


२ आराधक, अर्चक, सेवक, जो सिद्धिके लिये देवा- 
द्देशसे साधना करते हैं। 

शिवसंहितामें लिखा है, कि साधक चार तरद हैं-- 
सुदु, मध्य, अतिमात्र और अतिमाल्वतम । 

मृदुसाधक--जा साधक मन्देत्सादी, अति सस्मूढ, 
च्याधियुक्त, युरुदूषक, लोभी, पापमति, बहुभा जनकारो, 
स्रीमे आसक्त, चपळ, कातर, पराधीन और अत्यन्त 
निष्ठुर, मन्दाचार और मन्द चोर्यो आदि लक्षणदुक्त हों, 
चे सुदुसाधक कहे जाते है 1 ये सिद्धिलाभ करनेमें समर्थ 
नदी होते। 

मध्यसाधक- जो समबुद्धि, क्षमायुक्त, पुण्याकांक्षो, 

प्रियवादी और सब विषयोंमे उदासी न हों, उन्हे मध्य 


सभो सुसाफिर वाहक सब लड़, कमर कसी Collectioh. DAN, कहूते ह । 


छेना हो सा लीजिये, मनवावरे बीतो ज्ञात अबेर । 


अतिमात्र साधक--रस्थिरबुद्धि, मुक्तिकामी, स्वाधीन; 


साधंका--साधघन ७ 


वौर्यावान्‌, महाशय, द्यायुक्त, क्षमाचान्‌, श्र, भ्रद्धा- 
विशिष्ट, गुरुपादपड्मपूज्ञाकारो और सदा यागास्यासरत, 
ऐसे लक्षणयुक्त साधक ही अतिमात्र साधक कहे जाते 
है'। ये साधक विशेष मक्तिके साथ साधना करे, तो 
उनके शीघ्र हो सिद्धिलाभ हो सकता है। 9 
अतिमाल्ल तम-साधक-महावीर्यान्वित, उन्सांह- 


सम्पन्न, मनाज्ञ, शौर्यासम्पन्न, शास्त्रज्ञ, | 


ममताशून्य, निराकुछ, नवयोदनसम्पन्न, ( पहले यौचन- 
में कार्यामै अत्यन्त आसक्ति रद्दती है, जे कार्य आरम्भ 
किया जाता है, उस कामको विना खतम किये छोड़ा 
नदी चाहता इसोलिये नचयोवनसमस्पन्न व्यक्ति ही 
साधनाचे लिये सर्वश्च छ है। खुतरां यह विशेषण डप- 
युक्त दै ), मिताहारी, जितन्द्रिय, निर्भय, शुचि, कार्य- 
कुशळ, दाता, बहुतोंके आश्रय, साघनाके अधिकारो, 
स्थिर, घोमान्‌, यथेच्छरूपसे अवस्थित, क्ष्माशील, सुशी 
धर्शचारो, शु्तचेए, श्रियवांदी, शाञ्विश्वाससम्पन्न, 
देवतागुरुपूजक और जनसङ्गविरक्त। ये ही अतिमाल: 
सम-साघकोंके लक्षण है" । 
तन्त्रशांख्रमें भी साधकका लक्षण यों लिखा है-जो 

विनीत, शुद्धात्मा, शद्धाशोळ, धीर, कायेदक्ष, कुलीन, 
प्राज्ञ, सञ्चरिल्न, यति-आचारविशिष्ट, पुण्यवान, धार्मिक, 
गुरुभक्त, जित न्द्रिय और दानध्यानपरांयण, ये सब शुण- 
बाळे साधक हो सके'गे। जिनमें ये सब गुण नदी है, 
चे साधनाके उपयुक्त नही' है'। उनके साधना-कार्य 
करने पर भो सफल नदी हाता । 

साधका ( स० ख्रो०) दुर्गा । दुर्गाका नाम स्मरण 
करनेसे सिद्धि होतो दो, इसलिये इनका नाम साधका 
हुआ हौ। (देवीपु० ४५ अ० ) 

सांधदिष्टि ( स'० पु०) १ साधित यज्ञ। २ जन्तु। ३ 
ऋत्विक्‌ । (ऋक ३५३) 

साधन ( स० कळो० ) साध ल्युट्‌ । १ करण, करण- 
कारक, जिसके द्वारा कर्ससांधित होता है। क्रिया- 
साधन करने पर उनमें अनेक साघनो'की जरूरत होती 
है । किन्तु कया सब साधनेंतें ही करण हागा ? ऐसा 
नंहों । ज्ञा साधनतम दै अर्थात्‌ ज्ञा प्रधानतम साधन 


है, बहो फरण होगा || ज्ञिसके न करनेसे. “धुक्ष शस्त उप है ty eGangotr 


निष्पन्न न हो सकेगी, ऐसे दी साधन करण होंगे और 
इसी करणमें तृतोया विभक्ति होगी । करणकारक देखो । 
२ कारण, हेतु । ओषध, तियोागिता, विद्या और नाना - 
विध स्वग में जे अवस्थान है, ये समी तपः द्वारा सिद्ध 
होते हें, सुतरां तपस्या हो इनकी एक्रमात्न साधना ६। 
३ मारण | ४ सतस'रूका र, अग्निदान | ५ गति, रमन । 
६ द्रव्य | ७ घन | ८ अर्थदापन | ६ निवत्त न | १० निष्पा- 
दन | ११ उपक्ररणसामप्री । १२ युद्धोपकरण हाथो, 
घोडे आदि। १३ अनुव्रज्या, अनुगमन । १४ सैन्य । 
१५ सिद्धौषधि। १६ उपोय। १७ मेढ. । १८ उधः। 
१६ सिद्धि। २० कारक। २१ प्रमाण ¦ २२ व्याप्य | 
२३ मोहन! २४ जव । २५ साधना, मन्त्रसिद-करण, 
तपस्याद्क अनुष्ठान, जिसके द्वारा मन्त्रको सिद्धि 
होतो है। मन्ल्रका साधन करनेसे ही सिद्धि होतो है । 
तन्त्रमें कई तरदकी साधन-प्रणालो लिखी है। शिष्य 
यथाविधान साधन द्वारा सिद्ध गुरुके निकर मस्त 
प्रण कर साघनामें प्रवृत्त दों । भक्तिके सांथ नियमके 
साथ मन्तसांधन करनेसे शीघ्र दी सिद्ध होता है, नहीं 
ते साधना विफल होती है। जगतमें कुछ भो असाध्य 
नही है, जा असाध्य रहता है, वह साधन द्वारा सुसाध्य 
हदो जाता है | चिन्तु यथाशाख साधन करना चाहिये । 
सुरजुन्द्री-यागिनी साधन, मनोाहरयागिनी साधन, 
कनकयतीषोगिनो साधन, फामेश्वरीयोगिनी सांधन, 
रतिसुन्द्रीयोगिनी साधन, पदिमनोयेगिनी साधन, 
मधुमतोसांधन, शवसाधन, चितासाधन आदि बहुतेरे 
साधनोंकी प्रणालो तन्लमें वर्णित है । काली, तारा 
आदि सिद्धविद्यासे साधन करनेसे भववन्धनसै मुक्त 
हा ज्ञाता हे । तन्त्में इसकी साधन-प्रणालो और 
पद्धति विश षरूपसे वर्णित दै । यह साधनप्रणाली 
शुरुगम्य दै । सिद्ध गुरुके दयापरवश हो उपयुक्त 


-साधकको उक्त मन्त्र और साधन प्रणाली बता देने पर | 


साधक तव साधनामें प्रवृत्त दो सकेंगे । तन्लोकत यद 
साधन शुरुकी रुपा बिना हो नदी सकता) तत्रसारमें 
इसका विशेष विवरण देखो । त'ढोक्त यह साधन- 
प्रणाली कलिकालमें दुध लाधिक्तारी मानवो'के लिये 


८ साधनक साघारणतन्त्न 


चेदान्तिकांके मतसे नित्य और अनित्य वस्तुविवेरू दै । | साधयित ( स० लि०) साध-निच्‌ तृच । साघनेकर्तता, 


इस्ट जगतमें कौन दस्तु नित्य और कौन वस्तु अनित्य, 
इत्याकार विचेकज्ञान, इद्दासूल फलमोागविराग और शम- 
दमा दि सम्पात्त ही ब्रह्मज्ञानसाघन है अर्थात्‌ इन साधनों 
द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतो दे। ब्रह्मज्ञानळाभ ही एकमात्र 
ज्ञीवांका प्रयोजन है। आव इस साधन द्वारा ब्रह्म- 
साक्षात्तञ्चार कर सकता हो । 
साधतक ( स'० लि०) साधन स्वार्थे कन्‌। उपकरण- 
सामप्री विशिष्ट । 
साधनक्रिया ( स'० खी० ) साधनरूप कर्म, सॉघनकार्या । 
साधनता ( स ० सत्रो० ) साधनस्य भाव-तळ राप. । १ 
साधनका भाव या प्रमै। २ साधन करनेकी क्रिया, 
साधना । 
साधनमाल।तन्न्न ( स'० छो० ) तन्ल्लविशेष। इस तन्लमें 
नांना वौद्ध देवदेवीका ध्यान और. साधनप्रणालो विशेष: 
रूपसे लिखो गई हो । 
साधनवत्‌ ( स० लि० ) साधनविशिष्ट, साधनयुक्त । 
साधना ( स० खो०) साध-निच-युच_ टाप्‌ । १ सिद्धि, 
निष्पांदनां | २ आराधना, देवताको उपासना । 
साधना ( हि० क्रि० ) १ कोई कार्य सिद्ध करना, पूरा 
करना । २ संघान करनां, निशाना लगाना | ३ अभ्यास 
करना, आदत डालना | ४ शुद्ध करना, शोधनां । ५ पैमा- 
इश करना, नाएना । ६ एकत्र करना, इऊट्ा करना । ७ 
सच्चा प्रमाणित करना । ८ पक्का करना, ठद्दराना | 
साधनाइ ( स ० लि० ) साधना करनेके योग्य, साधनीय। 
साधनो ( हि ० स्रो० ) लोहे या छकड़ीका एक प्रकारका 
छस्बा औजार जिससे जमीन अरस करते हो' | 
सांधनीय (स ० लि०) साघ-अनोयर्‌। १ साधना करनेके 
योग्य, साधने लायक ' २ जा हो सके, जा साधा जा 
सके । 
साधन्त ( स० पु०) साध ( तू भूवहिवसिभाति साधीति । 
उण, २।१२८ ) इति ऋच, सच षित्‌। भिक्षुक । 
साधयन्तो ( स'० झी० ) साध-निच-शत्‌-ङीप्‌। १ उपा- 
सना करनेबाळी । (लि?) साघ-यत्‌। २ साधनकारी । 
सांधयितब्य ( स'०-ति० ) साधन करनेके थोग्य, साधने 
या सिद्ध करने लायक | 
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सोधन करनेवाला | 

साधरन्य (स ० छो०) सघर्मस्य सावः ष्यञ्‌। समान ध्म 
होनेका भाव, पऊधर्मेता, समान चर्मता । परस्पर दो 
प्रकांरकी बस्तुमें यदि एक प्रकार घर्म रह, ते इन दे।नों 
वस्तुमें परस्पर सारस्यै हो, एक धर्म नही' रहनेसे वैधर्म्या- 
विशिष्ट जानना होगा | 

साघस्‌ (स ० की०) साधक । ( अक्‌ ८1१०१२ ) 
साधार ( स'० लि०) आधारयुक्त, आधारविशिष्ट। 
पूज्ञामे शङ्कु और लिपदिकाके ऊपर जिसमें अध्ये दिया 
ज्ञाता है, उसे आधार कहते है । 

साधारण ( स'० लि०) १. जिसमें कोई विशेषता न दो, 
मामूली, सामान्य । २ सहश, समान, तुल्य | ३ सरळ, 
सहज, आसान | ४ सार्वजनिक, आम । वेदिक पर्याय-- 
स्व, पृश्नि, नाक, गा, विष्टप, नभः ये छः साधारण नाप 
हैं। (वैदिकनि० १४) ( पु०)५ नेग्रायिक्ांके मतंसे 
हेत्वाभासविशेष। पाँच प्रकारा हेत्वाभास है,--- 
अनेकान्त, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्षित ओर कालात्यये!- 
यदिष्ट। इनपेंसे अनेकान्त इत्वाभास साधारण, 
असाधारण और अनुपस हारो भेदसे तीन प्रकारका है। 
१ तु और हेत्वाभास देखो । ६ भावप्रकाशके अनुसार चहद 
प्रदेश जहां जगल अधिक हों, पानो अधिक हो, रोग 
अधिक हो' और ज्ञाडा तथा गरमी अधिक पड़ती हो | 
७ पले देशका जळ । 

सांधारणगति ( स'० स्त्रो० ) १ विज्ञानके मतसे सचल 
्व्यके उपरिस्थित्त पदार्थकी गति। २ सामान्य गति । 
साधारण गान्धार ( स'° छी०) एक प्रकारका विकृत 


स्वर जो यञ्चिक्रा नामक श्र तिसे आरम्भ होता है। 
इसमें तीन श्र॒ तियां होती हैं। 


साधारणतः ( स'० अध्य० ) १ मासूळो तौर पर, आम 
तौर पर, सामान्थतः। २ बहुधा, प्रायः । 

साधारणतनल्र--जद्दां राजा नहो' होता, सर्वधाधारणके 
मतांचुसार राज्ञेकायों निर्वाह होता है, सर्गसाधारण ही 
एक प्रतिनिधि निर्वाचन करता है; यही प्रतिनिधि राज्य- 


के सारे कामकी देख रेख करते हैं। जिस देशमें इस 
प्रणालोसे राज्य-शासित होता हो, उसे साधारणतन्ल् 


. Digitize angotri 
कहते हैं| 


साधारणता--साछुँ 


साचारणता ( ल० स्त्रो,) साचारण दोनेहा भाव या 
घर्श, मासूछो-पन | 

साधारणदेव--दाल-ऋतविक्षत गाथा सप्तशतों हो मुकावलो 
नामको रोकाके प्रणेता। ये मल्ठरेंबके पुत्र और 
वामनदेचक पोल थे । 

साधारणद्‌ श ( स'० पु०) साधारणो दशः । 
जहां ज'गळ अधिरू हो', पानो अधिक हो, रोग अधिक 
हो' और जाडा तथां गरमो अधिक पडतो हो । 

साधारण धर्म ( स'० पु०) साधारणो घर्श। चारो घर्णो- 

. के कद्धव्य करं। आहार, निद्रा, भग्न और मेथुन ये 
जोप्रके साधारण घरो हैं। ये सब जीवा के साधारण 
रूपसे बस्तं मान है । 

चारा वणो के वर्णाश्रप्र विहित जा धर्म हो, चह 

उसी उसा वर्णक साधारण घर है। अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिप्रइ, दम, क्षमा, सरलता और 
दान ये साधारण घर्स अर्थात्‌ सबो के अवश्य कत्तव्य 
है'। जे सबो'के करणोय हो, वह साधारण और जो | 

` व्यक्तिविशे के करणीय है, वह विशेष हो । 

साधारणस्तरो ( स ० स्त्रो०) वेश्या, र'डो । 

साधारणी ( स'० ख्ो० ) साधारणस्येर्यामति अण स्त्रियां 
ङोष्‌। १ कुञ्चिका, तालो, चाभो। २ पक अप्तराक्रा 
नाम | 

साधःरण्य (स'० क्को०) माधारणस्येइमिनि ष्यञ्‌ | साथ 
रणका भाव या घर्म, साधारणता, पामूळोपन | 

साधिक ( स'० लि० ) अधिकेन सद वत मानः । अधिक- 
शुक्त, ज्यादा । 

साधिका ( स'० खं ०) साधयतीति साघ-णिच, ण्व 
टापि अत इत्व' | १ सुषु, गहरी नोद । २ साधन 
कत्ती, सिद्ध करनेवालो 

५सुर्डामङ्गञ्मङ्गल्ये शिवे सत्रार्थसाधिके । 
शरयये ञयम््रके गौरि नारायणि नमे[ऽस्तु ते 1” 
( दुगःपूजाप० ) 

साधित ( सः० लि) साध-निचक्त। १ सिद्ध किया 
हुआ, जो सिद्ध किया हुआ हो, जो साधा गया हो। 
२ दण्डित, जिसे किसा प्रकारक! द्‌ ड दिया गया हो। 


दे शुद्ध किया हुआ, शोधित। ४ श्राणम्शो थिल?को। 
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चह देश 


| 


ह 


चुफ्राया गया हो । ५ विवाशित, जि नाश झिया 


गया हो। 


| साधिदैवत ( स'० लि० ) अधिरवताके साय, अधिष्ठाता 


देवता सद्दित । 

साधिन्‌ ( स'० लि० ) साच णिनि। साधनकारो, सिद्ध 
करनेवाला । 0004. 

साधिमन्‌ ( स० पु०) साधु अतिगय़ार्थे इमनिच, । 
साधिष्ठ, अतिशय साथु । 

स थिडाल ( स'० त्रि) अधिवासेन सह वत्त मान; । 
अधिवानयुक्त, अधिदासविशिष्ट। . 

सा.घष्ट (स'० लि०) अमेयासतिशयैन बाढ़: ( अतिशायने: 
तमजिइनौ | पा ५।३।५०) इति इष्ठन्‌, (अन्तिकवाढयो नेदसाधौ । 
पा ५।३।६२ ) इति बाढुशब्दस्य साधाद श। १ अतिशय 
वाढ द्वृढतम। २ न्याय्य] ३ अत्याज्य । छविद्या। 
(छान्दोग्य उप० ४।६.३) ५ अतिशय साथु। 


| सःधिष्ठःन ( स'० करोऽ) द दस्थित छः चक्रो'में से पक 


चक्र। षटचक्र देखे । 


| साधीयस्‌ ( स'० लि०) १ अतिशय वाढ। २ अतिशय 


साधु। ३ अतिग्ृष्। 
साधु ( स० पु० ) साध ( कृया पजोति। उण ११) 


इति उण_। १ उत्तम कुलोद्भव । २ जिन। ३ सुनि। ४ 
सञ्जत, धामि | ५समथ, योग्य, उपयुक्त, लायक | 
६ निपुण । ७ वाद्‌ बिक, सूदलोर, जा सूदसे अपनो 
जाविका चलाते हे। ८ उचित। सञ्जन तथा सन्या- 
लियौं का साधारणतः साध, कहते है । 

गरुडपुराणमे [ग्वा दै--जै सस्पानसे संतुए और 
अपमानसे क्रुद्ध नहो' होते और यदि कमी वह क दध 
होते हैं, ता परुष वाक्य सु'हस नहो' निकाळते, वे हो 
साधू हैं। 

साधु सदा आत्मसु'वभागेच्छासे विरत होते हे 
और वे सब प्राणियांळे सुख्के लिये चेष्ठामें रत रहते 
है'। ये परायेके दुःखसे कातर होते हे और ते। क्या, 
दूसरेके दुःखके। देख कर अपने सारे सुखको भूळ जाते. 
हे" । वृक्ष जैज स्वयं निदारुण तापक्रा सहत हुए भा दूमरे- 
का निदारुण तापसे बचाता है, साधु मो बेसे दी अपने 

"कघन्खाद कर दूत रेक़त-ड एक्ार किया करते दै 


१० 


महानिर्वाणंतंन्त्रमें लिखा है, कि जे। मनुष्प देवा- 
यतनमें दास ऋरते है' और देवरटय, दृढ़वत, सत्य&मे- 
परायण तथा सत्पवादो है', उन्दी का साधु कहते हे । 


विष्गुुराणमे लिखा है, कि कालकाल, स्रो तथा 


शूर ये साधु कहाते हैं । 


साचु—परु प्राचोन कवि | इन्होने नाममाला नामक प्रन्थ- 


की रचना दो] 


खाघु- साखुवाहिन्‌ 


साचुरेवा ( स'० लि०) साघु-रेव-णिनि। डत्तपरूपले 
क्रीडाकारक, जा जुआ आदि अच्छा तरद खेठ सहता है 

साधुधर्श ( स'० पुऽ ) जैनोंके अनुसार सुरों हा धस, 
यतिधर्मं । यद्द दश प्रकारका कद्दा गया है--ज्ञान्ति, 
मार्दव, आजाद, सुक्ति, तप, स'यम, सत्य, शोच, अक्नि- 
खग और ब्रह्म । १ 
साधुधी ( स० खो० ) रघु घी रोह्या। । १ श्वश्रु, सास) 


साधु ( स० पुर) १ कदस्व वृक्ष, कदम । २ वरुण | २ खुन्दर बुद्ध, अच्छो समझ । (क्ि०) ३ खुर 


बृक्ष। 


साधुरु्मन्‌ (० त्रि) साघु कर्म यस्प । १ उत्तम कर्ग- 
` कारो, विशुद्द काम करनेवाला । . (छ्लो० ) २ उत्तम कर्म, | 


अच्छा काम । 


सःघुक्ारी ( स'० ढि० ) साघु-छ-णिनि । ` उत्तम कर्स- | 
| साञुमबन ( स'० पु० ) साश्ुओ क रहनेको जगद्‌, कुरीए, 


कारी, अच्छ! काम करनेवाला | 


बुद्धिविशिष्, अच्छो समरयाळ। । 

साथुउुत्न ( स ० पु० ) १ सत्पु, उत्तम पुत्र । 
यातिभेद्‌ । 

साइुपुष्प ( स'० छो०) साधु चारु पुष्प यस्य | १ स्थल- 
पझ, स्थळ कमल | २ उत्तम कुसुम, वाड्या फू 5 । 


२ बौद्ध 


साधु शीत्ति-एझ जैत कवि । इन्होने शेषसंध्रदनाममाळा | कुटो । 


नामक परु ग्रन्थको रचना को । 


साथुमाव (स ० पु० ) साशुत्व, उत्तम भाच । 


साघुक्नत्‌ (स'० लि०) बिशुद्रकशेकांरो, अच्छा काम करने- , साघुमतो ( स" ख्रो० ) १ बौद्धके मते १०ो' पुटो का 


बाला | 
साधुक्कत्य (स'० क्लो० ) साधुमोंका कार्या, विशुद्ध करा 


नाम। २तान्ल्िकांकी परु देवीका नाम। 


। साधुमात्रा ( स'० `ख्रो० ) उत्तम मात्रा, उपयुक्त परि- 


साघुत्ररण ( स'० लिं०) साधु अर्थात्‌ न्यायविषयका | माण] 


अनुष्ठान । ( लःटया० १।१।६ ) 


साधु ( स' ० अव्य० ) साधु, उत्तम । ( ऋक्‌ १०३३५ ) 


साघुचरित्र ( स'० छो० ) साधूतां चरित्रं। साधुओं का | साधुरल सूरि ( स ० पु० ) प्रन्यकार विशेष । 


चरित्र । 

साधुव ( स'० लि० ) उत्तम कुऴद्गय, कुलीन, जिसका 
जन्म उत्तम कुलमें हुआ हाँ । 

साधुजन (स ० पु० ) उत्तम व्यक्ति, साधु मनुष्प | 

साचुवात ( स ० ज्ि० १ सु दर, खूबसूरत । २ उज्ज्वल, 
खच्छ, सफ । 

साधुता ( स'० ख्रो० ) १ साधु होनेका भांव या घर्म । 
२ साधु मका घ॒र्ग, साधु भो'का आचरण । ३ सञ्जनता, 
भलमनसादत | ३ भलाई, नेको । ५ सोधापन, सिधाई । 

साधुरत्त-एक प्राचीन वणिक्‌ । ( दिग्विजयप्र० ) 

साधुदर्शों (स० त्रि» ) साधु-दृश-णिनि। साधुद्रष्टा, जो 
साघु गर्थात्‌ उत्तमरूपसे दर्शन करते हैं । 

साधुदाशिन्‌ ( स'० लि० ) साधु-दा-णिनि | उत्तम वस्तु 


साधुवत्‌ (स'० लि० ) साधुणुणबिशिए, उत्तम गुण- 
वाला । 

साधुवाद (स'० पु० ) प्रशंसाबाद, किसोकें काई उत्तम 
कार्या करते पर 'साथु साघु' कह कर उसको प्रशंसा 

_करनेक्रा व्हाम । न 

साधुवादिन (स ० लि० ) १ साथुदादप्रद्दानकारी, साधुः 
वाद देनेचाला) २ सच्चा या उचित बोळनेचाळा। 

साधुवाद ( स० पुं ) १ बिनोताश्व, खुशिक्षित अश्व, 
सिखाया हुआ घोंड़ा। २ उत्तम चाइन,१अच्छो सवारी | 

साधुवाहिन ( स० पु०) साथु उत्तम', चहन्नोति वह- 
[णिनि । १ शोभनवद्दनशोळ घोटक, भलोभांति सिब्राया 

आ घोड़ा। ( लि०) २ सुन्दर घोटऊविशिए. जिसके 


पास अच्छे घोड़ हें । ३ साधु बहनशोळ, अच्छो तरदं ' 


दानकारो, मच्छी चाज दा्तत्करत्रेबरएळा. Math Collection उभे “द्रे कसका ददो || 


४; साचुःश् (सं० पु०) १कदस्व वृक्ष, कदमका पेइ । २-चद्धण 


साचुपृक्ष- साध्यवत्‌ 


वृक्ष । ॥ ५ 
साधुव्रत्त ( सं० लि० ) सत्स्वभादविशिछ, उत्तम स्वभाव 


२ सद्विवरण । ३ सुन्दर वर्त्तन। 

स'घुगोल ( स'० लि०) सघुगील यस्य । सध्चरित्र, 
उत्तम चाल चलन | 

साधु स चु (ल॑० अठ्प्र०) एक पद जिसका व्यत्रहार किसो- 
के बहुत उत्तम कार्यो करने पर किया जाता है, धन्य धन्य, 
वाह वाह, वहुत खूब । 

साधुसुन्द्रगणि-- शब्दरट्ताकरके रचयिता। ये साथु- 
कीर उपाध्यायके शिष्य थे । इनका नाम वाचनाचाय 
था । 

सम्घुसेन--यष्मेणि प्रदेशके पक प्राचीन राज्ञा । 

साञ्चत (सं० डो०) १ मयूरससूड । २ पण्यवो थो । ३ आत- 
प्न 

साधू ( हि'० पु०) १ धार्मिक पुरुष, स्यु, सन्त। २, 
सञ्जव, भळा आदमी । ३ सीधा आदमो, भाळा भाला! ' 

साधो ( हि'० पु० ) घार्शि 6 पुरुष, सन्त, साथु। 

साध्य ( स० पु: ) साध्यमरत्ग्स्येति अर्श नादित्वांदच । | 
१ गणदेवताविश्ष। इसबी संख्या १२ है । इनके 
नाम इस तरह है--मनः, मन्ता, प्राण, नर, अपॉन, बीर्डा- ! 


और चरिल्ययाला ! 
साघुवृत्ति ( सं० स्रो० ) १ उत्तम जोविका, बढ़िया पेशा । 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


वान्‌, विनिर्भय, नय, द'स, नारायण, वृष और प्रमुञ्च, | 
यह द्वाइश साध्य्रगण दै. ( अग्निपुराण ) 

शारदाय दुर्गापूत्त के समय साध्यगणकी पूजा करनो 
होतों है। ( दु्गापूत्ताए०) २ दे३। ३ विष्कुम्म आदि 
२७ योगोंमें २एवा योग .। उ रो.तषके अचुसार यद्द योग 
शुप्योगक नामसे प्रसिद्ध दै। इस योगें जे! कोइ 
छात किया. जाये, वह सिद्ध होता है । इस योगमे जे! | 
लड़का जन्म प्रण व.रता है, बह अस्‌।घ्य साधन करता | 
है । फिर यह शूर, अत्यन्त घार, शत्र विज्ञयकारो, बुडि- | 
पूर्वक उपाय द्वारा कार्यासाघनकारो और विंनोत हेता 
है।। ( कोष्टीप्रदोप ) न 

४ मन्त्रचिशेष। गुख्से तन्क्षोक्त यद्द - मन्त्र ग्रहण 
किया जाता है। यहद मन्त्र, चार प्रकरिका होती दिए: 


११ 


सिद्ध, साध्य, सुसद और अरि! इन चारे! मन्लोमे 
सिद्धादि तीन मन्न ग्रहणीय हैं। इनमें साय मन्त्र 
यथा विधान ग्रहण कर जप और होमांदिका अचुष्ठ'न करने 
पर शीघ्र दो सिद्ध हाता है। कन मन्त्र सिद्ध दै, इसका 
निश्चय करनेके लिये मन्लक अक्षर और नांमके अक्षर 
चार दोष्ठाने लिखो। इसके बाद प्रथम नामक अक्षरसे 
सिद्ध, साऽय, सुसिद्ध और अरि, इस तरह स्थिर करना 
होया । शुरु मन्त्रविचारके समय यह सव विचार करे । 

(बि० ) ५ साधगोय, साधनयेग्य, निष्पाद्य । 
द शंक्य। ७ज्ञय। ८ प्रतित्रिधेय, प्रतिक्कारये।ग्य । 
६ नित्र्रानोय । १० प्रतिपाद्य, साधनांदां मिमत । इसका 
दूसरा नाम पक्ष दे । 

११ अनुमितिविशेष, साध्यतावच्छेदरुः। जिसको 
अचुमिति दो, बहो साध्य, हेतु, साध्य, पक्ष है । देतु 
दवारा पञ्चमं साऽप्रका अनुमान दाता दै । “पचेते! वहिमान 
घूमात्‌' यद्वां पर्च॑त पक्ष, वहि सांध्य और धूम देतु, घूम 
इस हेतुके देखनेसे पर्वतरूप पक्षम साध्य चहिनका अनु- 
मान हुआ। हेतु, साऽय और पक्षका बिषय नव्य- 


न्यायक अनुमान सण्डमें विशेषझूपसे आळे[चि! हुआ 
है। न्यायदर्शन और प्रमाण देखो | 


साध्पता (स'० ख्री०) साध्यका भाव या घमं, साऽपत्तं। 


साध्यतावच्छेदक ( स ० क्की०) अनु मतिब्धि नँशमास- 
मानधर्म, साध्य निष्ठ घम का शेष कारक | 
इस शब्द रु व्यवहार ने गथिकां हो भाषामें हो होता 
है। अघच्छिन्न अवच्छेदकता आदि एब अच्छो त्र 
न समभा सकनेसे इस हा अथ स्पपरूपर्मे नदी जाना 
जा समतां । साधया धर्म स्राउग्ता हे, साध्य र 
जिस सस्वन्वर्म साऽर होता हे, वहो सम्वन्ध 
साध्पतावच्छेरक घर्मे है। स च्यम शपे प्रतोयमान घर्म 
अर्थात्‌ जिस प्रकार स धव द्वोता है, वैते धमर नाम | 


साध्यताका अवच्छेर है अर्थात्‌ परिचय या नियमन 
करता है। स॑यांग और समवाय सम्बन्धमै साइपत 


साध्यचत्‌ ( सः० लि०) साध्य-अरः 


न र 
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साऽपवसाना ( स'० खरी० ) लक्षण!शकक्तमेर । 

स धउप्वसानिकां ( स'०,स्त्री०) लक्षणाशक्तिविशेष! स्व- 
छढद द्वारा अनुक्त जा विषय उसके अन्य शब्द द्वारा 
अःरे प हानेसै यह लक्षणा होतो हैं । लक्षणा शब्द देखो | 

साऽरसम ( स० पु० ) हेत्वाभासविशेष । इसका लक्षण 
न्यायदर्शांनमे इस तरह लखा है ज्ञा हेतु साध्पकों तरह 
साधनोय है उसका नाम साध्यसम है। मोसांसकोंने 
छोया या अन्धकारको द्रव्य पदार्थ प्रमाणित किया है । 
किन्तु नैगायिक इसे नहों प्रानते | वे कहते हैं, यह द्रव्य 
पदार्थ नही'। केवळ आलेक या तेजका अभाव है। 
मोमाँसक कहते हैं, कि क्रिया द्रव्यका साधारण लक्षण 
है। नैयायिक भी इसे मःनते है'। इसमें मतविरोध 
नद्दो' है | इस छायामें भो गतिक्रिया है । कयेंकि कोई भी 
व्यक्त आठोकरी ओर गमन करे, तो साथ साथ उसको 
पश्चाद्वत्तों छाया भी गमन करतो है। सुतरां यदद 
गतिमच्वहेतु द्वारा मीप्रांसरु छायाका द्रढपल्य प्रतिपादन 
करते दै । किन्तु नै रायिक छोयाको गतिको स्वोकार | 
नदो करते | सुतरां छायाके द्रव्यत्क्को तरह उसके | 
ग्रतिमच्वरूग्हेतुका भो स घन करना पड़ता है। इससे | 
यह हेतु माध्यसम निर्दिष्ट हुआ है । त्य 

ने गयिबा दा कहना है, कि पुरुषगो तरह वम्तुगति- | 
के अनु लार छायाको गति है, किन्तु खभावतः छायाको | 
गति नदो है । देघतन्य गतिका स्प हेप्ता है। इसमें | 
विवे बना करनो हेगगो, फि छाया कौन पदार्थ है, गप्तन- | 
शोळ पुरुष आलो का आवरक है, इसे उसळे पोछे 
छाया आती है | यहाँ आलोक ( प्रकाश ) को असञज्जिि 
या अभाव है, यह अविसंवादो है अर्थात्‌ इस विषयमै 
और रिखोका मतभेद हा नदो' सकता । पुरुष कमसे 
अग्रसर हाता दे, इससे आलोकको असन्निधि या अभाव 
उत्तरोत्तर अ प्रम र्थानमें उपलब्धि होती है। इसोलिये 
पुरुष हो तरह छाया भो क्रमसे अग्रसर हा रही है, ऐसा 
भ्रम होता है । अतः छाय़ाकी गति नद्दीं; सुतरां छाया 
द्रव्य पदार्थ नद्दी' | यद आढोककी असन्नांधमात्र हे | | 
अतपव छायाका जा गतिमस्व्रहेतु है, बह साध्यस्तम हे | 
जदा हेतु इस-वरइ साध्यकी तरह प्रतोयमान होता है, 


RRP 
—— 


साच्यवसाना-साच्याभांच 


असिद्ध है। कणादने इसीको हो अप्रसिद्ध कहा है। 
भाषापरिच्छेदमे भो यह असिद्ध नामसे अभिहित हुआ 
है। ( न्यायद० ) हेत्वाभःस शब्द देखो | 
साध्याभाव ( स ० पु० ) सध्यस्य अभाचः | 
अभाव, जिस तरह साध्य होता है डसी तरह स'४पका 
अभाव | नवप नेपायिकोंकी भाषामें जब इस शब्र क्ना अर्थ 
किया जाये, तव कहना होगा, झि साऽपतावड्छेद क- 
सम्वन्ध'वच्छिन्नसाध्यतावच्छ दकधर्माचच्छिन्न-प्रतिः; 
घेगितानिरुषक अभाव ही साध्याभाव शब्दका अर्था 
द्दै। 
साधारण व्यक्ति इसका अर्था नहो साझ सकता | 
किन्तु नैपायिकोने इसमें हितनी और कैलो बुद्ध चलाई 
है, जिस पर विचार करनेसे विस्मित होना पड़ता है। 
नैपायिकाको भाषामें किञ्चित अधिकार न होनेसे यदद 
॥ एरिस्फुर रूपसे माळूम नहीं होता । फिर मी, यह विषय: 
वोध्य करनेको चेष्टा को गई । सांधपके धर्म का साध्यता 
कहते हैं। साध्य जिस सरइन्घसे साधित होता है, 
वही साध्पतावच्छेदक धर्म है। छ्योकि यद्द सम्पन्ध या 
धर्म साध्यताका अवच्छ द्‌ अर्थात्‌ परिचय या नियमन 
करता हो | संयोग सम्बन्धमें वह्िरी साध्यता और 
समव्रायसस्वन्धमें बहरी साध्यता एक नही', भिन्न 
कारण, एक साऽपताक़ा नियामक या परि- 


साथ्यका 


भिन्न दै | 
खायक सम्पन्ध संये!ग है, दूतरो सादरताका नियामक 
या पारचायक सम्पन्ध समवाय ५) इस तरह वहिगत- 
साध्यता पत घटगतसाध्पता परस्पर भिन्न हैं, 
क्योकि वहिगतसाधरतों नियामक या परिचायक 
धर्म बहित्व और घटयत साध्यताका नियामक घर्म घरट्य 
हो | अवच्छद ६ सम्बन्ध और धर्म जिसका अवच्छद 
करता दो, उसके अत्र च्छन्न कहते दौ । साध्यताफे 
जैले अवच्छेरक स+वन्ध या धर्म दो, वैसे हो प्रतिचा 
रिताके भो अवच्छेदक, सम्बन्ध और घम हो | समवाय 
सञ्बन्धमें वहिके अभावको प्रतियोगिताका नाम समवाय 
सम्बन्धावच्छिन्न हो, अतएव साध्यतावच्छेदक जो 
संयोग सम्बन्ध तदचच्छिन्न नहीं | मढानसोय वहिरे 
अभावको प्रतियोगिता मद्दानसीय वहिल्यावच्छिन्न हो, 


चहां साध्णलम हेतु होता है ५, व का; दसनाम. 55 ध्य्रत्तबहकेदक श्वम शुद्ध यहिट्व त दवच्छिन्न नही । 


साच्च ( स'० क्वो० ) साममेर्‌ | 
साध्वय्य ( स ० ल्ि० ) अतिशय अनुरक्त, विश्‍वस्त । 
सास ( स० क्वी० ) साधु-अस-अच |। 


साध--सानन्दनो १३. 


अतएव पर्व॑नमें उक्त दा तरद्दके अभाव रहने पर भो घूममें 
बहिकी व्यातिको कोई क्षति नही' द्वोती । । 
चैवायिकोकी भाषामें साध्याभाव कहनेसे इसी तरद 
के अर्थको प्रतोति होतो हो । व्यास्तिरे लक्षणमे साध्पा- 
भाववदवून्तित्त्र ही व्यात्ति है । इस व्याप्तिका लक्षण 
करने पर प्रत्येक शब्दको अवच्छिन्न अवच्छदकता कर 
अति दुर्वोध्य हा जाती हे । विषय बढ़ जानेकै भयसे 
अधिक आलोदना न वी गई। 
( पञ्चविश० १५।५।२८ ) 


१ भय, लास, 
डर। २ प्रतिमा। ३ ध्याकुलता, घवराइट। ४ भणि- 
काडुविशेष। ( साहित्यद० ६५५६ ) 


सांध्याचार ( स० पुः) साधूनामाचारः | १ सांचुओं- 


का-सा आचार। २ शिष्टाचार! (ल्ि० ) ३ साधुओं- 
का आचारचिशिष्ठ, उत्तम आचरणवालां | 


साध्वी ( स० सत्रो०) साघधु-डोष। १ पंतिबना स्त्री । 


ज्ञा स्री खामोके दुःखित होने पर दुःखित, दृष्ट होने पर 
आनन्द्त, प्रोषित अर्थात्‌ विदेश जाने पर मलिन और 
कग नथा खामोकी मुत्यु पर अचुछुता होतो दै, उसोका | 
साध्वी कहते हैं। स्की स्रो कवळ पतिसेवा द्वारा दी 
इहकालमें सुख और परक'लमें रूवगलाभ करतो दे 
बिना स्वामी रे अनुमतिक उनके लिये कोई पृ थक यज्ञ 
त्रत उपवःसादि कुछ मो नहों है । यरि किमो घबतादि- 
का अनुष्ठान करना हो, तो स्वामोक्को .अचुमति ले कर 
करे | खाधोनभाषमें दिसो कर्म झा उन्हे' अधिकार नहं 
है। साध्यो खोका चाडिये, कि स्वामो ज्ञोवित रहे | 
या नहों, पंतिळोककामो हो कर कभी उसका आंप्रया- 
चरण न करै | पतिके मरने पर पतिको छोड़के चे पर- | 
पुरुषका नामोञ्चःरण नहो' कर सकतो' । जब तक अपना | 
मरण न हो, तव.तक वे छे शसहिष्णु और नियमचारी 
हो कर मधु, मांस, मथुनांदि वर्शीनरूप ब्रह्मचर्या अघ- 
लस्बन करेः। साधतो स्रो चाहे जिस अवस्थामै क्यो' | 
न रहे, सव दा प्रहए मनसे अपन! समय विताचें। उन्हे 
युहवर्डमें दक्ष तथा ग्रुडसामत्रियांका परिष्कृत और परि- 


उचित है। पिता यां पिताको झन्नुपतिके अनुसार लाता- 
ने जिसे दान कर दिया है, उस रुवामोके जोवितक्राळ 
पर्यान्त उसकी सुश्रूषा तथा उसको सृत्युके वाद उपमि- 
चारादि द्वारा उसका उल्टङ्कन न करना साध्यो स्त्रोका 
अवश्य कर्तव्य है। स्वामिपरतन्द्रता दो उनका एकमात्र 
कर्भ हे! ( मनु०५ २०) 
२ दुग्धपाषाण | ३ मेदा नामक अष्टवयगोय ओषधि । 
(लि०) ४ शुद चरित्रवाटो, सचरिला । 
साँझ्चीक ( स'० लि० ) अतिशय साध्यी । 
सान ( हि'० पु० ) वह पत्थरकी चक्को जिस पर अस्तादि 
तेज किये ज्ञादे हैं, शाण, कुर ड । 
सानना (दि'० क्रि०) १ दो वस्तुओो'को ऑपसमें मिलाना, 
गू'धना। २ सम्मिलित करना, शामिल करना 1 ३ 
मिळाना, छपेटना । 
सानत्कुमार ( स ० लि०) सनतकुमारसर्दग्धोय, सनतः 
मारप्रोक्त उपकरण | | 
सानत्सुज्ञात ( स'० लि० ) जिसमें सनतसुज्ञातका उपा- 
ख्यान हा! 
सानन्द ( स'० पु० ) आनन्देन सड वर्राते इति । १ सङ्गोत 
मतसे १६ घ्र चर्कोके अन्तर्गत श्व.वकमेद्‌ । (सज्ञोतदामोदर) 
चीररस और कहरुकसंश तान अष्टादश अक्षर द्वारा युक्त 
यश और दर्षप्रदानकारो घ्तकको सानन्द कहते 
हैं। २ गुह्य हरण । ३ सस्प्रज्ञातसमा घ. विशेष । 
सबितर्क, सबिचार, सःनन्द और सास्मित भेदस 
चार प्रकारको समाधि हे । आनन्द शब्दका अर्थ 
आहलाद है। इन्द्रियांके अहङ्कारस उत्पन्न इन्द्रयां हो 
आनन्द नामसे अभिदित हाता हैं। इन इत्दियांका 
अचळम्वन कर चित्तत्रःत्त घारारूपस जो समध दातो 
है, बहो सानन्द समाधि हे। इस समाधिके दे जाने 
पर यह न समक्तना चाहिये, कि समाघका अन हो 
गया । इस समाधिमें सन्तुष्ट रहो, पोछ उसको पुन- 
रुत्पत्ति होतो है । 
समाधि इब्दमें. इसका विशेष. विबश्ण देखो । 
( लिश) 8 आहृ!दयुक्त, आनन्द वि{शष्ठ, आनन्द्के 


_ साथ | 


डिछन्न रखना तथा व्यय विषयमें सदी अधुक दस्त °| सीन (ल स्क्लॉ० ) नदोमेद.। 
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सानन्दमिध-वृत्तरल!वलळोकी उत्तमुक्ताचलीटीका नामक 
ग्रस्थक्के प्रणेता । 
सानन्दसु'न--पक जैन साधु । 


तत जिल 


सानन्दुर (स० पु०) पक तोर्थका नाम । बराहपुराणमें | 
खानन्दूरतोथेमाहात्म्प नामक अध्यायमें इस तोर्थका | 


विशेष विवरण लल्ला है। मझ्यके दक्षिणमें और समुद्र- 


के उत्तर यह तोर्थ अइस्थित है। यह तोर्था न उतना | 


ऊ'चाँ और न उतना नोचा एक प्रतिमा है। यह प्रतिमा 
अतिगय अ श्वर्ण विशिष्ट है। कोई इसके।-कांसेकी, के ई 


लोहे ही, कोई पत्थरको सू'त्ते कहने हे । यहां.मध्याहून- | 


काळमें सुत्रणेमय पद्म ( कमळ ) दिखाई देता है। यहां | 


अत्यन्त पुण्यप्रद ब्रह्मतर नामका एक सरोवर है। इस 


सरोवरदग एक आश्चर्याज्ञनक वात यह दिखाई देतो है, कि 


मध्याह नके समय इस सरोबरको घारा पतित होते देखो 
जातो है। किन्तु सायाह नकाछ उपस्थित होने पर यह 


घारा दिखाई नहों देतो । इस तोर्थसरोवरमें स्नान, ! 


तपण और दान विशेष पुण्पजनफ है । जे यहां रुनान 
कर उक्त प्रतिमाकी पूता करते है, वदद इस संसारमें 
नाना सुख सम्भे'ग कर अन्तमें ब्रह्मलोकमें गमन करते 
हैं ( बराहपुराया सानन्वूरमाइात्म्थनामाध्योय ) 
सानसि ( सर ० पु० ) सन्पते वीयते दक्षिणोद्यर्थमिति षशु 
दाने (सानसि बर्यासोति | उण ४।१०७) इति असि प्रत्ययेन 
साधु। १ स्वर्ण, सोना। (लि०) २ संभजनोय | 
सान।सया--चौरशृत्तिज्ञीबी अन्त्यज जातिविशेष । मचु- 
र [हतामें स्वपाक नामक निस नगरवांह्य जातिका उहलेल 
दिखाई देता है, बहुनेरोंका अनुमान है, कि यह सानसिया 
जाति उस स्वपाक नामकी जातिको हो क्षीणसूत्र है । ये 
ध्रमण्शील हैं, ये कभी एक जगड बस्ती कर नहो' रहते । 
सुदेका कफन इनका परिधैप है और इनका आदार मो 
बड़ कदय है । अःचार-व्यवद्दारमें थे- डोम, काञ्जर, 
बेरिया, हाखुरा और भातू.नाम्ती जातिके समान दिखाई 
दवे हैं। 
यह जाति: समाजमें अनाय और हेथ समझो जाने पर 
सी!इनक्री कोई काई'शाखा अपनेक्रा- भार जातिका एक 


oe 


दळ कहती दै । किन्तु भाट किसी तरहका अपना . 
सम्बन्ध इनसे नही बताते । दूसदेफक>-इप्रासमप मलल फता७०।०” शा देके! जज्जुछओ फे क देते दै । किन्तु व हुतेरे जा. प्राममे 


सानन्दमिश्च--सानसिया 


चलता है, कि राजपूत जातिको अग्निकुलोत्पत्ति कहानी- 
के साथ साथ इस ज्ञातिकी उत्पत्ति हुईं। प्रवाद है, कि 
चौहान राजपूतांने स्वयं उत्पन्न होने पर अपने गुणका 
कीर्रान करनेवाली इस सानसिया जातिको उत्पन्न 
किया । इस ज्ञातिके आदि पुरुषका नाम संसमल्ल या 
स।इसमाल था। 

आश्‍्चयेका विषप है, कि यह जाति समाहुमें अति 
निन्दनोय होने पर भो छिसी किमी जगह ये जार अथवा 
चौहान राजपूतोंके वंशशाखा-कीर्तानकारो भारोंके ए्थला- 
सिषिक्त है। इस भाट सान्सिया ज्ञातिके ले।गांके बहुतेरे 
भरतपुरको! अपनो आऑदिभूमि वताते हैं और कहने हैं, 
कि दम लोग बहुत प्राचोनकारूसे भरतपुरके राजचंष्राका 
चरित्र कोर्चानकारो हैं। पञ्चावके होशियारपुर जिलेमें 
आज्ञ भी इस भार श्र णोके सान्सिया जागे चुलि पाते 
हैं। वढ्दो प्रायः प्रत्येक जाट-परिवारक लिये एक संशो 
बंशकोर्रामें नियुक्त हैं मालव और माका नाम- 
के स्थानवासी जाटाँको धारणा ह, कि चंशक इतिहास- 
कीर्तन करनेमें मरासियोंदी अपेक्षा थे संशो ही अधिक 
पठु हैं। विवाइके समय संशो आ कर घर और कन्या 
पक्षकी वंशगाथाका कोरांन करते हें। इसोलिये उनका 
कुछ वृत्ति निद्धांरित कर दो गई है। यदि उनको यह 
वृत्तिन दा जाये, ता ये लाग वर या कन्याकर्ताक खेतोांनें 
खड़ी जला कर इसरा बदला चुराते हैं । सा।न्सया 
ज्ञातिको यह भारत त्त देख कर मालूम होता हं, कि थे 
किसी समय उच्च वर्णको थो । आवार और संसग देष ले 
क्रमशः यह होन दशामे परिणत हुई हे । ये अपने दळगें 
विवाइ नद्दो करते, [कन्तु एक दल दूसरे दळवी बन्या- 
के ले सकता हे। ।पतासे दङ्ग चाचा या छोटे चाचा- 
के बंशके पुत्र या चन्याक साथ विवाइ नदीं होता | 
किन्तु कहा कद्दी' उल्लिखित परिवारमें प्रथम सम्बन्धके 
तीन पुरुष छोड़ कर विवाह सम्त्रन्ध किया जा सस्ता 
है। ये प्रायः हो एक ग्राममें विवाह करते हैं. । किन्तु 
दूसरे: प्रामसे कन्या अपहरण कर विवाद करना ये बहुत 
पसन्द झरत हैं । 

बन-बनमें घूमनेवाले सार्सुया जातिवाळे अपनो 


सानाथ्य-—सानेयो १५ 


रहते हैं, कत्र देते हें । इनकी कत्र खेदने ओर गाठने- 


का क्रिरा सुलठमानेंह़ो तरद है, किन्तु शयाचुगनन | 
चार आद्मौ एक चारपाई पर खुतकका , 
खुळा कर कब्र स्थानमें ळे जाते और कब्रमें पूर्वा पाश्चम ' 
लम्बे मावस खुरा कर ऊगरसे मिट्टः डाल देत हैं। शिप, 
अन्ट्वेएक्रिपा समाप्त हाने | 


नद्दा' करते । 


पश्चिम हा ओर रखते हैं । 
परं घर ळोट आते है । म्रृताशोचघारो चार दिना तक 
अकेला निवास करता हे आर रूचपा शे रद्दता दै । मोज्ञन- 
के पदले प्रत दिन स्टुतको श्रतात्माक उद्देश्यसे पक 
भक्तापण्ड गुदप्रङ्जणम रज कर तव वह भे।जन करता है| 
चोथे दिन श्राद्ोपळक्षमें स्वज्ञातियांडा भाज देत हैं। 
बास या चोबोस दना पर कनफरांको भोजन कराया 
जाता दे । 

ये एक इश्वरका सग दान्‌, परमेश्वर या नारायण कह- 
के पुकारत हे । आरो. और विपदुप्रस्त व्यक्ति देवी 
कालिक्षाको पुना करत हैं। प्रीतिके लिये कभी कभो 
ये कुमारांभाजन भा कराते हैं। जलेश्वर और अमरोद के 
मियाँ साहबके प्रति ये भक्ति रखते दै । चोर्यवृत्ति दो 
इनको प्रधान उपजीविका ह । 


पशुओंको लिळाया जाता दे। नाँइमें मूला भिगे। देते 
हें और उसमें खलो, दाना, नप्तकऊ आदि छोड़ कर उसे 
पशुको 1लळात है। इसो भो साना कहते हैं| २ 
अनु चत रीतिसे एकमे मिलाए हुए कई प्रहारके खाद्य- 
पद्‌.थो। ३ गाड्डीक पादणमें लगाने को गिट्टष । ४ सनई 
देखा। 

सानी ( अ० वि०) १ द्वितोय, दूसरा 1 २ समानता रखने- 
बाळा, वरावरो हा । 
नु ( स० पु० झो० ) सन-लेवायां ( इसनि जनीति | उण 
१३) इति ञुण्‌। १ पचतसम भूमाग, गिरितट। २ 
चन, जङ्गल । ३ शिखर, पर्वतको चोरो। ४ अन्त, 
सिरा। ५ समतल भूमि, चोरस जमोत। ६ मार्ग, 
रास्ता। ७ पल्लव, पत्ता | ८ सूर्या, ६ कोविद, 

| पण्डित | 

साचुरु (स'० लि०) १ समुच्छित, बहुत ऊ'चा। सःचु- 

| स्वार्था कन्‌। २ सानु देखो | 

| साचुज ( स० क्वो० ) सानो जायते इति जन-ड | १ प्रपौ- 

| एडरोक, पुडेरी ( पु०) २ तुस्तुरु नामक वृक्ष । ( लि० ) 

३ अनुजके साथ चर्त भान, अनुन्नवि शिष्ट । 


सानाथ्य ( स० क्लो० ) सनाथ भावे ष्यञ्‌ । सनाथका | स'चुनासिक्र (स ० लि० ) अनुनासिक वर्णके साथ वत्त- 


भाव, नाथयुक्तता | 

सानि-सुमळमान फकीरसम्प्रदायविशेष । ये ढोग 
सानोन या साईन, साई नामसे परिचित है'। पञ्जाब 
प्रदेशमे सिख सम्प्रदायके मध्य गुलावदासो या साई 
नामक एक स्वतन्त्न सम्प्रराय हे । ये छोग इश्वरकी सर्वा 
स्वीकार नदो' करते । आत्माहा निरन्तर त्‌ ससाधन 
ओर भै.गछुन्न दो इनका सूळ मत है। ये लोग मद्यपान, 
ख्रो-सदवास और अन्यान्य देहिक जुलभोगमें दिन बिताते 
हैं। व्यसिचार ओर अन्यान्य कुक्रिग यदि सुख्जनक्र 
हा, ता वह कार्य करने ले वे ळोग बाज्ञ नहीं आते। इस 
नामसे पुरारे जानेवाले मुसलमान सम्पदायके साथ 
इनका कोई सामझएय या सस्प% नदो' है | दाना सम्प्र 
दाय आचार-व्यद्दारमें सम्पूर्ण पृथक है । 

सानिका ( स० ख्रो० ) सनति सुस्वरमिति षणु दाने 
ण्बुळू , टापि अत इत्वं | वंशी, सुरळी । | 

सानो ( ६० ख्रो० ) १ चहद मोजन जी "पत्नि" सीन 


मान | व्याकरणके मतसे ङ, ञ, ण, न, म ये सत्र वर्ण 
अनुनासिक:ह','इन वर्णो'क साथ जे वर्ण रहता है, उसे 
सानुनासिक कहत हैँ । 

साजुनासकय ( स'० लि० ) सानुनासिकवर्णवि शिष्ट । 

'साडुमस्थ ( स० पु० ) बानरभेद । (रामा० ५।१।३६) , 

सानुप्रास (स ० लि० ) अनुप्रासेन सह चत्त मानः । अनु. 
प्रास अळङ्कारके साथ वत्त मान, जिसमें अनुपास अल- 
डकार दो । भत्पनुप्रास देखो | 

सःचुपानक (स ० पु०) पुए्डरोक वृक्ष; पु डेरो | (वेद्यकनि०) 

साचुरुह ( स० लि० ) -पचेतसःचुरेशस्थित; ज्ञा चोदो 
पर दो । ( रामा० ३।७६।४४ ) 

सानुषक (स ० अध्य० ) स नुसङ्गः सातत्य । 
:चुष्टि ( स ० पु० ) गोतप्रवत्त क ऋषिभेद । 

सानेयिका (“स'०-खो० ) सानेयां स्वार्थ-कन्‌ | बंशोस द, 
परूप्रकारकी सुरळो | ९ १ 

(स by gSang पेशी, सुरळी । 


१६ सान्ततिक--साम्ताळं 


सान्त'तकु | स'० लि») सन्ततिसन्बन्धी प | 
सान्तएन ( स'० घडो) सन्तपताति सम्‌ तप-ल्युर्‌ 
ततः स्वाथे अण्‌ | १ ब्रुतविशेष, ऊच्छस'च्य घत । पाप- 
यके रुचे यद्द बत किया जाता है। सान्तरन और 
मद्दासान्तयनके भेइसे यद दे प्रकारका है । परु दिन 
गोमूत्र, गेम र. दुग्ध, र्थि, घृत ओर कुशार छ, इन्दे' एक 
साथ मिला मे'जन कर रहे। दूसरे दिन निरस्चु उप- 
वास करना हाता है, ऐसे आचरणको रच्छ सान्तपन 

कहते है । ` 

यदि इन सर द्र्व्योका एकल न कर पपरक पृथक 
भावमें मोजत किया जाय अर्थात्‌ प्रथम दिन केवळ गो- 
सूत्र, डितोय दिन गोमय, तृतीप दिन. दुग्ध, चतुर्थ दिन 
द्धि, पञ्चम दिन चूत और पछ दिन कुशादक पान कर 


रहे, और कुछ भो भोजन न करे, सत्तर दिन निरश्ज्जु उप. . 


यास, ऐसा करनेसे उपे मद्दासान्तपन कद्दत है। 
२ ऋषिभेद | ( लिण) ३स'तापक। ४ सया 
सञ्च थो । 
सान्तपनइच्छ ( स'० पुः ) सोन्तपन देखो । 
सान्तपनायन ( स'० १० ) सान्तपनके गेःल्लापत्य। 
सःन्तपनोय ( स'० लि० ) मरुत्सान्तपनस'बन्धीय । 
सान्तर ( स ० ल्रि०) अन्तरेणे संहृ वत्त मानः । १ विरळ, 
व्यवधानबिशिष्ट, जिसमें फासला हे | २ सावकाश | 
३ सठिद्र, गत्त युक्त । 
सान्तरता ( स'० ख्रो० ) सान्तरक्ता भाव या धर्म । जिन 
,सव गुणांक रहने पर जड़ चम्तुके परमाणु भॉमें कुछ कुछ 
अघ्क्राग या अन्तर रहता दे, उसे सान्तरता कदते दै' । 
सान्तरप्लुत ( स'० को० ) प्लुत गतिविशेष । प्ठव अर्थात्‌ 
कूदनेक वाद्‌ जा अन्तर गति हात; है, उसका नाम सान्तर- 
प्लुत दै । 
सान्तान (म'० लि०) सन्तान-अञ्‌ । १ सन्तानसम्बन्धीय । 
४ पारिज्ञातमाल्यमस्त्न्धीय | 
सान्तानिक ( स॑० लि०) १ सन्तानजन्य, अपत्यके लिये । 
( मनु १११ ) २ सन्तान सम्वन्धीय । 
सान्तापिक ( स'० लि० ) सन्ताप ( तह्मी प्रभवति सन्तापा- 
दिम्यः| पा ५।१।१०१ ) इति उञ्‌। सन्तापदायक, कष्ट रेने- 


सान्तापिदलो --मन्त्राजप्रदेशके चिजागा-पारम्‌ जिल्लान्तगत 


पक प्राम | यह कोनन्दपैएटघ पांच माल उत्तर अक्षा० 
१८' २३० ड० तथा देशा० ८३०- ० पू०के मध्य विस्तृत 
हो। यहां एन बड़े पहाइक ऊपर प लाइट हाउस या 
रोणनोका घर हो। विमलोगपत्तन बन्दरमें घुसनेवाले 
जदाजों का समु रगे ह्थ पर्न तले सतक रखने के लिये वद्द 
१८४७ ६०में स्थाःपत हुआ था। समुत्रगर्भाने १४ मी हुको 


दूरीस इसको रोशनो दिख!ई देतो दो । 


साम्ताल--भारतवर्षकी पक आदिम अनाये जाति | बडुःल- 


से पश्चिम, सत्ताल परगना, भागळपुर और कुछ कुछ 
उड्डीलेमें इस जातिका बास है । सांडवाल नाम सांडतार 
शब्दका अपश्र'श है । सन्ताल बहुपुरुष पदले मेदिनोपुरके 
अन्तर्गत सांउत नामक रूथानमें वास करने थे । इस सांउत 
नामले हो सांउताल या सन्ताले नामका उत्पत्ति हुई है। 
कदा गया दै, कि यहां आनेके पदले ये धारवार नामसे 
परिचित थे। इस समय भो सन्ताळोमें होड नाम 
प्रचळित दै। किन्तु कर्नेल छालटन साहवके मतसे 
सांउताल नामसे मेदिनोपुरके सांउत ग्रामको नामकरण 
हुआ है। क्योंकि उड़ोसेके सर्गुता और फेडनमड 
देशनें सांउत नामको एक छोटो जाति बास करती है। 

इसलिये इसका निर्णय करना कठिन है, कि सांडत 
ग्राम नामसे सन्ताछ जातिका नामकरण हुआ हैं या 
सांउत जाति पदळे उस प्रामनें बास करतो थो, इससे 
उस ग्रामका नाम सांडत हुआ। किसी सन्तालसै 
पूछा जाथे, कि बह किस जातिका है, तो चद्व तुर त उत्तर 
देगा, कि में मांझो हू' ( अर्थात्‌ ग्रामकः प्रधान) या 
सन्ताळ मांको । - 

यूरोपीय जाति तस्वबिदो ने सन्तालोंके शारीरिक 
चिशेषत्वका लक्ष्य कर इनका द्रा पिड़ीयव शसम्भूत स्थिर 
किया है। .इनमे कुछ श्यामवर्णओे हे, फिर इनमें भो 
अङ्गारवत्‌ घोर छृष्णवणेके हैं। नाकका अप्रभाग हन्‌- 
शिया शो तरह मोरा है, हिन्दुओकी तरह इनकी नाक 
उन्नत नही । सुल बड़ा और दोनों दो ठ मेटे है। नाचे. 
का होंठ सामनेका ओर अधिक लरका हुआ होता है। 

सन्ताछ विभिन्‍न श्रो णियोमे बट हुए हे । हासडाक, 


बाला ॥ 00-0. 19100 Math म 1. 'मुप्कुर्तकसकु हेम, प्रोम, मर्रान्द्‌, सारेन, तुदु पे सात 


सान्ताळं 


आओदिपुरुष परिळचुरम और पिळचुवाद के सात पुल्लोंके ' 
घशदर हैं । | 
` उक्त सम्प्रदार्थोंमें परहार वित्राहप्रथा प्रचलित हैँ । | 
ये सम्प्रदाय फिर भिन्न भिन्न दलांनें विभक्त हैं। एफ | 
सम्प्रदायका व्यक्ति अपने सम्प्रदायमें विवाद नदा' कर | 
सकता | उनच्चा अन्त्य सम्प्रदाये बिदाः | 
किन्नु चे मातृकुचर्मे भो विवाह कर सकते हें। | 
भिन्न सम्प्दायों में विचादकाछमे बहुतेरे अनुष्ठान सम्गन्न 
हाते हैं । 

रमाणयां पूर्ण यौद्न घरत होने पर अपने सनके 
सुताविक अपने पत :नर्वाचित्त कर लेतो है । अविवा 
दित-वालिका .किमी युंबकके सदवाससे गर्भअतो हा 
जाये, ते वह युघक अपनो प्रणयिनोसे विवाद करने पर । 
घाष्य होगा | यदि वह इंस विवा प्रस्तावक्ता अस्वी | 
कार कर दे, ता प्रामके प्रधान तथा मण्डल उसके परते । 
है और उसके पिता पर जुर्मान! ठाक देते है | सन्ताछ- 
चिद्रोइके बाद ( १८५५ ई०में ) घनो सन्तालोंने दिन्दुओं- | 
की तरह ८१५ वर्षक्षी बालिकाका विवाह कर देनेक्री | 
प्रथा चळाई। किंत यहद प्रथा अधिक दिनों तक रिक न | 
सक्ती आज कल पूर्ण वयस्क अर्थात्‌ युवती न हे।नेसे | 
प्रायः ही बालिका का विवाह नहो' होता | सन्तालोमे | 
बहुविवाहका प्रथा नहो' है। रितु पल्नाके बरूपा हेने | 
पर उसकी आज्ञा ले कर पुरुष अपना दूसरा विवाह कर | 
स्ता है। उसो तरह प्रथमा पत्नोके वर्रामान रहते | 
हुए भो दु चर अपनी विधवा भातुजायासे विवाह कर | 
सहता दै। निसो समय रुन्ताल स्त्रियांमे बहुपर्त प्रदण- | 
की प्रया मो प्रचलित थो । आज भी कनिष्ठ ( छे!रा ) ! 
भाई अपनो ज्येष्ठ मातृपधू अर्थात्‌ भोजाईका उपभोग | 
करता है, किंतु प्रहाशपरूपसै यड फाय इन ले.गोंमे भो 
निन्दनीय पाना ज्ञाता है। फिर विवाहिता स्त्री अपनी | 


हाता 


भिन्न 


इच्छासे अगनो क नष्ठा वहनसे अपने स्वामोके साथ सइ- | 


बास करा देती हो, इस सदवासले यदि उसको बदनकों 

गर्भ रह जाये, तो युवक उससे भी विवाह कर लोक- | 

रूञ्जा निवारण करता हो । | 
पिता पुत्रके विधाहके लिये कन्या खे!जनेके हे 


॥ ) pe Jan 
अगुआ' नियुक्त करता दो । कन्याक पिता 
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१७. 


सस्व ध खोकार कर ळने पर कन्या अपने दा सद्दचरिथो- 
के साथ जगमाँको अर्थात्‌ प्राममें प्रधान पुरो।दितके घर 
जाती हे । वहाँ उसकै भावी पति पिता क्रन्याका 
देखता हे । जब उसका कन्या पसन्द हा जाता ह, तव 
कन्या श पिता मो वरक पिताके घर ज्ञा र चरको 
पसन्द करता द्वो। इस तरद पात्र पात्ोंह पसन्द 
हा ज ने पर इत्य क्रसक सूक्यका कुछ माग दया जाता 
है | दन्पा का सुदर साच्चारणत१ ३ तोन रुपया है! सिवा 
इसके वरको कन्यारू लिये पक साडो और यंदि इसकी 
पितामदो तया मातामदो जीवित 1, तो उनके लिये भो 
एक पक साड़ी देनो पडतो हैं। इन सव चोज़ोंके अति- 
रिक्त. अन्य कुछ प्रदान करने पर दन्पाका गिता दहेज 
एक गीय देने पर व.७1 हाता हें। यिधवा तथा रुचांमी- 
परि हरक्त। स्मोजिवाहमें कन्याका मूहर साधारण विचाह- 
के मूल्यका आधा हाता हे, क्योंकि सन्त ले का दढ 
विश्वास है, फि इस तरको खो केवल इहदरों धमे उप-' 
भोग्या है, रि.न्लु परलोकमं उनके पूर्डास्वामी उनको मिल 
जाते है' । 
इन लोगोंमें मडुआके वृक्षके नोचे यह विवादकार्य 
अनुष्ठित हुआ करता है। इस अचुष्ठांनका प्रधान अङ्ग 
है, जाके सिरमें सिन्दूर देना | इसका नाम हे--सिन्दुर- 
दान] 
कन्या कुत्सित या पिकुताडरः हे।नेले उसका घारदो- 
जबाई नायक दूसरे प्रकारसे विवाह होता है। इस 
विवादक हाने पर दामाद पाँच वर्षो तक श्वशुरकी नौझरी 
करता है, घरमे रह कर उसे अथोन कु षहार्याते नियुक्त 
रहना है। ये पाँच वष बोत ज्ञाने पर वह अपने घर लोट 
आता है। आनेके समय उसे पक जोडा बेळ, कुछ 
चावल और कई कृषि यन्ज्ञारि दिये जाते है। उसके 
वाद और उसके साथ श्वशुरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 
यदि कोई युवरु यह स्याल करे, कि उसदी प्रणयिनी 
उसे अच्छी नजरसे नहो देखतो, फिर भी, बह युवक 
उससे विवाह करनेके लिये व्याकुळ हा, ता जिसो तरद | 
उसके मघेमें सिंदूर लेपन अथवा धूलि लेपन करतेशी 
फिक्र बिसी बाज्ञार या किसी प्रकाशप स्थानमें यु रतो- 
तौक्षाम खड़ा हा ज्ञाता है। जव उसकी प्रणयिनी 
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उस रास्तेसे ज्ञाने लगतो हे, तब घद्द बल्पूर्वक 
उसके सिरमें सिन्दूर पेत कर वद्दांसे वह इस डरसे 
भाग जाता है, कि उसे उसके इस कमसे कन्याके अभि- 
भाचङ उसे मार न डाळे | जव ऊन्याके अभिभावक इस 
बातको सुनने है, तव शा'घ्र दो चे ग्रामके प्रधानको आज्ञा 
ले कर उसके घर जामे हैं तथा उस युवकको तीन पक- 
रियोंको मार कर खा डालते हैं। इस विवाहमें कन्याके 
सूदपखरूप दूगुना मूउप निद्धांरित किया ज्ञाता है। इस 
विवाहका नाम इतुत है। 
इसरो तरह कभी कभी कन्या बळपूठीक अपनो इच्छा- 
के अनुसार एति ढूढ कर विवाह कर ळेतो है। इस 
विवादको निध-वेलोक कहते हैं। युचतो एक मिट्टोके 
वरतनमें प्रक प्रकारका दाँ,डया नांसक शराव ले कर 
अपने प्र मोके मक्षानमे जाती और रहनेका अनुरोध 
करतो है, घरसे बलपूर्वक उसे भगा देना उनको रोति 
रशमके खिलाफ हैं। अत; उसके भगानेके लिये वरकी 
माता आगमे हाळमिच' डाळ देती है। यदि उस मिर्च - 
का घुआ सह कर भी युत्रती उस घरसे भाग नहो' 
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जाती, तो वरको माता उससे अपने पुत्रका वित्राह कर | 


देतो है । 

विधवा या पतित्यक्ता ख्रोके पत्पन्तरका नाम साङ्गा 
है। कन्या घरके घर उपस्थित हेने पर घर दिग्बु 
पुष्प सिन्दुर चिह्नित करवाये हाथसे कन्याके बालकों 
स्पर्शा कर देता है| 

किसी अविवादित कन्यासे किसी अबिवाह्म पुरुष- 
का संसर्ग हा कर गर्भो दो जाये, तो उसक् अभिभावक 
दुसरा एक वर खेोजता हे और उसही कन्याके प्रमी 
यदि दो बैठ, एक गाय और कुछ च!चल देना स्वोकार 
करे, तो चह उस कन्याको पत्नोरूपमें प्र;ण कर लेता है। 
इसके वाद्‌ ग्रामा प्रधान उनो पतिएल्लो रूरी कार कर 
.लेता है | इस विवाहको फिरि-जवाई' कहते हैं। 

रून्तार्लोने यद्यपि विधवाविवाह-प्रथा प्रचलित है, 
तथापि सूत पतिके कनिष्ठ भ्राता अर्थात्‌ देवरक साथ हो 
विवाद प्रशस्त माना गया है। विधवा अपने भसुरसे 
कभी विचाद नदी कर सकतो | 


सांन्ताळ 


नहो' है। पिताको सुत्युके वाद पुत्र पैतृकसम्यत्तिके 
सममात्रसे उत्तराधिकारो होता है। कन्या पैतृ ६ सम्पत्ति- 
में कुड भो अंश नहो पातो | झिन्तु जब माइयोम पैतृक 

सम्पत्तिका बंटघारां होने लगरा दव, तब उसे पक गाय 

मिळता ददौ | पिता हो सुत्युके समय पुत्र नाबालिग रदने- 

से जब तक बद बालिग नदों हो जाता, तब तरु माता हो 

उस सम्पत्तिका देखरेख करतो हो। इसके बाद माता 

अपने छोटे पुत्रके साथ रद कर शेषज्ञावन निर्वाहित 

करती दै । 

सन्ताळोंमें कई तरदफी पूजा प्रचलित है--उनमे 
(१) मरङ्ग बुरू-पे देवताओं में सर्वाप्रधान देवता ह । 
इनको असाधारण क्षमता हो । ( २) मेरे को ( अग्नि ), 
पइले मोरोकोक पांच सहेदेवें रो पूचा प्रचळित थी; इस 
समय केबल मोरोकोको ही पूजा को ज्ञाती हद । (३) 
ज्ञाइर इरा-भोारोाकोको बदन | प्रत्येक ग्रामक वनमें एकञ 
पक स्थान इस देवोकी अधिष्ठानभू मक नामसे [नद 

हता हे। (४) गोसेन इरा--जाईर इराकी छोटो 
बहन । (५) परगणा--ये डाकिनिथों पर फक्त त्व करतो 
हँ । इससे इनकी सभी भक्ति करते दो । (६) माझो-- 
ये परगणाको अधीनस्थ सर्घप्रधान देवता है। देवता 
जिससे मनुष्यों शा अनिष्ट न कर सक, इस ओर इनको 
सदा दृ रद्दतो हे । सन्ताछोका विश्वास है, क उनको 
तरह देवताभोंगे भी माँको या प्रधान है - देव-माँको भी 
अन्यान्य देवताओं पर शासन करते हुँ | घनमे इन सब 
देवताओंक) पूजां हाही है। केबल मरङ्ग बुरुरो पूजा 
घरमे भो को जाता है। 

[सबा इनके प्रत्येक सन्तालके दो कुलदेवता है'। 
ओराक् बंग या ग्रु.दंबता तथा आवगे-चंग या गुप्त ईवता । 
काई सन्ताल अपने अ्येष्ठपुत्रक सिया अन्य किसासे 
अपने कुळदेतरताद्वयक्ता नाम नद्दीं बताता । ग्रुदस्वाप्ती 
अपने परिवारको खित्राँतै इन दोनो देचताआका नाम 
तथा इनका पूजा प्रकरण विशेषरू रसे छिपा रखते है । 

न्तालो'म पहळे मजुष्यचलि प्रर्चाछत थो । अभी 
भी कभी द.सो सन्ताळ अपनो दुरभिसन्धि सिद्ध करनेके 
मानसस तथा प्रचुर अथ प्रा प्त दो गांशासे देवताके 


सन्ताळॉकी उत्तराधिकारित्व निभि, हिलमा तरह |. समत्ेताहालि देत है'। 


सान्ताळ 


पौष महीनेमें क्षेतले धरान घरग्में छाने पर सन्ताळल 
पक उत्सव करते हैँ । यही उनका प्रधान उत्सव दो । | 
देवताके स्थानमें पुरोहित द्वारा मुर्गेको बलि दी जाती | 

। सिवा इसके प्रामवांसो शू हर, वकरा और सुर्गे चढ़ा- | 
ने लगत हैं। इस उत्सवके समय प्रामरुथ खोपुरुष 
सभी मदिरा पी पी फर उन्मत्त हा यथेच्छा चार दो आनन्द 
उपभोग करत हैं। इस समय इस तरद्दसे ययेच्छाचारो 
हा खियोका परपुरुषका सदधास चेसा निन्दनीय नहीं 
[गना जःता। फाल्गुन मदीनेमें शालफूलके प्रस्फुरित 
होने पर सन्ताळ और एक उत्सव करते हैं | इस उत्सघ- 
के उपल ेमें देवताके सामने सन्ताळ परस्पर लोग प्रीति - 
झे'जका आयोजन करत हैं। दिन रात नांच होता ह 
और बंशीकी मधुर तानसे प्राम सुरित हो उठता हो। 
इसके सिचा आष'ढ महीनेमें क्षेत्रमें चोजचपन करनेके 
'समय और भाद्र महीनेके धानकी > ङु रोत्पत्त पर 
सन्ताल तरह तरद्दके उत्सव करत हें। पोषके प्रथम 
दिनको ये सुत पू७पुरुषोंके उद्द शसे चिउडा, गुड़ ओर 
' शरो दहात हैं। अन्य समयमै भी यदद सुतव्पक्तिको 
पूजा इरत हैं। माघ मासमें स.-न्तालो'का घर्ष समाप्त 
होता हो। प्रत्येक सन्ताल अपने जीवनमै अन्ततः एक 
बार भी जमसिमकी पूजा करने पर वाध्य होता हे। 
इस पूज्ञामे वे सूयादेबकं उद्द शसे एक बघ.रे और पक भेड़ 
को बलि चढत है । इस पूजाके एक वर्ष वाद सन्ताल 
गुददेवताके सामने एक गःय और मरंबुरू और पूछा 
पुरुषोंकी प्र.तात्माके उद्द शरू पक्ष सांढु३! बालि चढ़ात 
हु ॥ यह पूजा कृतम्‌ दग्रा नामसे अभिहित हो | 

प्रत्येक प्राममे सन्ताळांका एक माँझो या प्रास्य 
प्रधान गद्दता हौ, उसी तरह कई प्रमोंका पक प्रगना बना 
कर वहां एक प्रगनाइत रहता हे । प्रगनेके समाजमें 
सत्रले ऊपर यह व्पक्ति अफसरो करता ह। प्रत्येक 
विडाहमे इस 'प्रगनाइत' को म॑जूरो ळेनो पड़ती हो और 
कोई व्यक्त यदि संप्राजनोतिके विरुद्ध काई कार्य करे, 
तो यद्द व्य क्त ग्राम्य पञ्चाय्तके साथ परामर्श कर उसको 
. प्रामंस चिदूरिस कर देता ही या अर्थाद्ण्डसे दण्डित 
करता हे । 


सन्ताल अपने शवका ज्ञळात' है! शिती जरा 
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, एक व्यक्ति उस मृत व्यक्तिके संस्कारक लिये निकरफे 


नदी तर पर उपस्थित होत है' | सन्ताळ भो घनुचि द्या- 
में सिद्धहरुत दे' । इनका लक्ष्य प्रायः व्यर्थ नही जाता । 
केवल श्रनुर्चाणके बळ पर ही सन्तालोने सन्‌ १८५५ 
इ०में सन्ताळ प्रगनेमें विद्ठोद उपस्थित किया था । 
सन्ताळो'को प्रकति अति सरल द्दोतो हे और ये सत्य: 
वादों कहे जाते है'। 


सान्ताल (सॉताल) परगता--विहार और उड़ीसाप्रदेशके 


अन्तर्गत एक जिछा । यह अज्ञ'० २३ ४८ से २५ 
१८ उ० तथा देशा० ८६' ८ से ८७ ५३ पू०के मध्य 
विस्तृत है | भूपरिमाण ५४७० वर्गमोल है। इसके उत्तरमें 


_ भागलपुर और पूर्णिया जिला, पूरवे मालदह, सुशिदा- 


वाद और वीरभुम, दक्षिणपें वद्ध मान और मानभूम तथा 
पाश्चममें इजारीव!ग, सु'गेर और भागलपुर जिळा दै । 
जिलेके उत्तरमें और पुव के कुछ भागोंमें गङ्गानदी तथा 
दक्षिण सोमामें वराकर और अअयनदी वदती दै । 
जिलेका पूर्व भाग पद्दाड़ो दै। गड्जासे ले कर नून- 
बिल नदी तक प्रायः एक सौ मील लस्वा एक पर्घतमाला 
बिस्तृत है। इस शैलश्च णॉका पश्च्रिमो भूभाग बड़ा दो 
मनेरम है । काइ स्थान ऊ चा और फाई दोचा दै | इसके 
सिवा लूप लाइनका पाश्यरिथित भूमिखण्ड बड़ा दी 
उर्डारा है! जिलेक स्थान स्थानमै कोयलेकी खान है। 
तमाम पहाड हो पद्दाइ नजर आता दै) ये सब पहाइ 
घने ज्ंगलोंसे भरे है; अधिकांश दो मनुष्य और जीवजन्तु- 
का अगम्य रें । राजमदळ गिरे इन सब पर्यीतोमे प्रसिद्ध 
हे ॥ इसके मोरो और सेन्द्गरस नामके दो शिखर प्रायः 
२००० फुट ऊ चे है' । नाव जाने आने योग्य इस जिले- 
में काई नदो नदी है। इस जलेको समो नदिशं गङ्गा 
भागोरथोमे गिरतो हैं | इन नदियाँदं शुमानो, मारल, चश 
लाई, ब्राह्मणों और मौराक्षो हो चिश्ष उर्लेखयोग्य है" । _ 
मौराक्षः हो इस जिळेकी सर्वाप्रधान नदी हो । नूनश्छि, 
अज्ञय और बराकर माराक्षो शे उपनदो हैं | ः 
शह परगना जंगलोसे सरा हुआ है सही, परन्तु इन 
सब जंगलेंमे व्यवसायके उपयोगो मूल्यवान वृक्ष अधिक 
संख्यामें पाये ज्ञाते हैं। यहांके वनज्ञात शाल्स सन्ताल 
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करते है | इसके सिवा ये लोग जंगलसे रसरके कोड | 
सप्रह कर बाजारमें बेनते हैं। साबुई घास और कोडा | 
जगळमे काफो तौर पर पैदा होती है । साबुई घास कागज | 
और रस्सी बनानेके लिये दूसरी जगद भेह जाती है तथा | 
काङ्गासे बहुत मजबूत और रेशम जैसा चिकना सूता | 
तैयार होता है । 
सन्ताळ परगनेमें प्राय; सभी जगह कायळा और ! 
खेदा पाया जाता है। १८५० ई०में कप्तान सेरविलने . 
देवघर इळाकेमे भो तांबे और चाँदीको खान शई थो। | 
यहांके प्रायः सभी जंगळोंगें वाघ, भाछ, ज्ञ गळी वराह 
आदि हिस जन्तु देखनेमें आतो हे' | कमो कभो नगर | 
में भो इनका प्रादुर्भाव होता दै । पहले हाथो और गै'डे | 
इस परगनेको जंगली भूमिमें विचरण करते थे, किन्तु | 
अभो वे कडी भी दिल्लाई नहो' देते । 
अन्यान्य जिलोंक्ी शांसनपद्ध तिसे यह बिलकुल स्वतन्त्र 
ह । थद्द जिला नन-रेगुलूटेड प्रदेश कहलाता हो । इसीसे . 
इस स्थानक जमोनसंक्रास्त आईन और दरडविश्रिने कुछ 


विभिन्नता देखो जाती हो। इस परगनेके अधिकांश | 


अधिवासी सत्याल ओर पहाड़ो नामकी आदिम अनार्या | 
जाति हो । घे लोग शान्त और निरीह जाति हैं, व्यव | 
साय ब'णिञ्यको कूरनो ति, जाल ज्ञुभान्नारो आदि ये कुछ 
भी नद्दी जानते । १८५५ ६०मे इन ळोगोंने ग चमे एर के विरुद्ध 
अस्त्रथारण किया था, पोछे चडिशसरकारने बहुतों | 
सम्तालोके प्राण छे कर बड़ी मुश्किलसे उनका दमन | 
क्िया। अनन्तर सर . एके आगे अपना दुखड़ा रोने पर | 
इन छोगेंने अपनी प्रकृति अनुयायी शःसनपद्धति प्राप्त 
को ¡ 

खन्ताळ परगना छः महकऊमोंनें विभक्त हो, १। 
दुमका (२) राजमहळ, (३) देवघर, (४) पाकुइ, 
(५) जामताडा और (६) गेडा । ज्वाइण्ट मजिष्ट्रेटक 
अध्ोत राजमददळ उपविभाग हो और वाको उर्पादभाग एक 
डिपदो मजिए्रेर फलकटर के अधीन | तोन डिप्टी मजिष्ट्रेर | 
कलकूर ऑर पत्र सत्र डिपूटी मजिष्ट्रेट कलकूर दुमकामें | 
एक डिपटो मजिषद्रेर कळकुर भोर एक सवर्नंडपरी मजि | 
ष्ट्र रःकळकुरः राजमदल, देवघर ओर गोडूमें तथा एक | 


2 जिष्ट्रेट कळ प्रताड़ 
सव ड्पिटो माझ द्र टि र शुर ठी ती र Coflevtion 


| 
| 


सान्ताळ 


रहते है । इन अफसरोंक दीवानी और फौजदारी 
बिचार करनेका अधिकार छ । दीवानो और फौजदारी 
अपील भागळपुरके अज सुनत हे । खॉसमहालकां राजस्य 
भी भागळपुरके कोषागारमें दाखिल करना द्वोता ह | 
इस ।जलेमं सधुपुर, देवघर और साइवगञ्ज नामके 
तोन :.हर और ६१६७ प्राम लगते हैं। जनसंख्या २० 
छाखके करोब है। निरुनलिखितः विभिन्न अनार्या 
जांतियां यहां वास करती हैं,-(१) भर या राजभर, 
ये ळोग अति नीच श्रे णीङी अनार्डाजाति हैं। ये लोग 
सूअर पाळते पोषने हैं। (२) धाङ्गर जाति खभावतः 
छोरा नागपुरकी ओरां श्र णौभुक्त हैं। थे लोग. साधा. 
रणतः खेतोबारी करते हैं। आज कळ निञ्नवङ्गमें कृषि- 
लोगो का विशेष अभाव होनेसे इन छोगोमेसे कितने 
अपना देश छोड़ कर निम्न वडजे सख्ोक बस गये हैं। 
(३) रानजरजाति, वेद्या ळोगोंको तरह प्रायः बारहो' 
पास बादर घूपते रहने हे, घासले रस्सी बनाना और 


.खनखसको चराई बनाना ही इनका प्रधान कार्य है। 


(४) खरबारज। ति राजमदल पर्वत पर दो अधिक संख्या- 
मै दलो जातो है। इनका आचार व्यवहार बहुत कुछ 
हिन्दून्सा है। (५) किसनी या. नागेश्वर | (६) 
कोल जाति हो स'ख्पा भी कम नही' है। सुए्डा, भू मज, 
हो आदि विभिन्न श्रे णीके लाग भो काळ कहळातो हैं। 
ये लोग अन्यान्प आदिम अनार्या जातिको रह बलिष्ठ 
और बर्स नहो होठ) ( ७) 'माळ--बहुतांका 
विश्वास ७, कि. निस्नवङ्गशी मालज्ञाति .और सन्ताल 
परगनेको माल जाति पक श्रेणोथुक्त है । फिर किसोका 
कहना है, कि बङ्गाल्क चश्ड।छ. और सौताली माल 
अभिन्न ज्ञाति हैं। ( ८ ) नैया-मदु मशुमारोकी 
विवरणीमे लिखा है, कि यहद जाति पहले बाडधर्शका 
पोराहित्य करतो थो और इप्तीलिये आज्ञ भी ये लाग 
हिन्दु ओके अस्पूश्य हैं। ( & , नर--इन ढोगोका 
निद्रष्ट वासस्थान नदो' है। थे -छेोग नाना देशाने 
बाजीगरी और खेल तमःशे कलाल हुप घूमते ह ओर 
अपनेका बाजोगर बतलात है' | इन छे.गोंमें आवश 
कचोरपन्थो है, काई काई. अपनेका मुसलमान बतळाते 


। vel ७ दियोरी तरह ये लाग खे।रो-बिद्यासे सिद्ध" 4 


सान्ताछपुर-चाइचाट- सान्दृष्टिक 


हस्त हैं । साधारण प्रचलित भाषाका छोड वर 


३१. 


सन्तालपुर और चाड़चाटका पत राजस्व ३३६००) 


इन लोगोमे पक प्रकारको गुत्तभांषा प्रचलित हैं। ये | २० है 


छाग आंपसमें इस भाषाका व्यबहार करत हें । (१०) 
पद्दाडिया सन्ताल परगनेमें पक प्रधान जाति है। (११) 
सौताल या सॉम्ताल | सन्ताक्ष दखो | 


विद्या-शिक्षागें यद्द जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। | सा 
अभो | 
रि रि 2. | 
कुल सिल्ला कर ३० सिकेण्डो, ६२५ प्राइमरी आर १०० | 


स्पेशल स्कूल है. । इएइण्डियन रेळवे' द्वारा परिचालित | 


सै५ ड़ पीछे तन मन्नुप्प पढ़ लिखि मिलत हैं। 


मशुपुरमें पक शिदपतिद्या स्कूळ दै । सन्तालियामें 
प्राइपरो शिक्षा प्रचारक लिये सरकारशी ओरस वाषिक 
६५००) हजार रु० मिळते हैं। स्कूके अलावा दश 


सान लपुर चाड्चाट-वः्बई प्रदेशके गुजरात विभाग- 
न्तर्गत पॉलनपुर शासनकेन्द्रकै अधोन एक सःमम्त | 
राज्य।' सन्ताटपुर और चाङ्चाट ` नामक दो उपधिभाग | 
छे कर यह राज्य संगठित है तथा बहुत रे सरदारों द्वारा | 
शासित होता है। इसके उत्तरमें मेरकरा और सुइगाम | 


८ | 

अरूपताळ और राजकुमारी नामक कुष्ठाश्रम भो हे।' । 
| 

| 


। 
ज्ञमोंदारो, पूरवमें जराहो और राघनपुर राज्य तथा | 
दक्षिण और पश्चिममें कच्छका मरण प्रदेश है । सन्ताल- | 
पुर और नाइचार दोनांका एक साथ मिळानेसे इसकी | 
लम्बाई ३७ मीळ और चौड़ाई १७ मोळ होतो है। ' 
भूपरिमाण ४४० चर्गमोछ है। | 

इस राज्यका सर्वत्र ही समतल हो | 
नामझ एक प्रकारका नमक तैयार होता हो। यहांको 
मिट्टो कदमाक्त, बालुदामय और छृष्णयर्णको है । 
इस कारण यहाँके सभो स्थान उरा 'नद्दी' हें। खेती 
बारेके लिये भी विशाब. सुविधा -नहो' होती 1: सरे 
प्रदेगमें एक भी नदी नही' हो। कही कही कुछ तालाब 
दिखाई देने हैं। दुःखका विषय हो, कि चैतमासके बांद 
[कः उसमें जळ नहो' रहता । इस कारण घहांके लेशं 
के कुआं खाद १.२ जलका ९न्तजामः करना पड़ता ह । 

यहांके सरदार झाड ज्ञायशोय राजपूत तथा" ठाकुर | 
ङपाधिघारो हैं) चे लोग ५२छघदेशके रावराजाओंकं | 
आल्मोय हैं। प्रायः चार सदी' पहलेस के लेग्ग इस 


यहां घासिया 


| 
| 
| 
1 
| 


सान्त्व ( स'० क्ली० ) सान्त्व सान्त्वने भाचे घञ। १ 
अत्यन्त मधुर, कर्ण और मनका प्रीतिज्ञनक वाक्य, प्रबेध- 
जनक वचन । २. साम, सन्धि, मिलन । ३ दाक्षिणप! 

म्बन ( स'० क्की० ) सान्त्व-दयुट्‌ । १ भ्रियवाकय 
द्वारा प्रबे घ देना, किसी दु$खोका संडाचुभूति पूर्वक 
शान्ति द नेको क्रिया, आश्वासन, ढारस। २ साम, 
सन्धि, मिलन |. ३ प्रणय, प्रम | ४ स्नेहपूत्रक कुशळ 
पूछना और वातचीत करना! 

सान्त्वना ( स'० स्त्रो०) सान्ट्व-युच्‌-टाप्‌। १ दुःखो 
व्यक्तिको उसका दुःख हलका करनेके लिये समझाने 
बुझाने और शान्ति देनेंका काम, ढारस, आश्वासन | 
२ चित्तकी शान्ति, सुख । ३ प्रणय, प्रम । 

सान्त्ववादं ( सं० पु० ) वह वयन ज्ञा किसीका सान्ट्यना 
दैनेके लिये कहां जाप, सान्त्वनाको चनन | 

सान्त्वयितृ ( स'० लि०) सःग्त्व-निच तूच । सान्टवना- 
कारक, साग्त्वना करनेवाळा, ढारस देनेवांला | 


| सान्थाल- सान्ताढ देखो । 


सान्दीपनि (स'० पु०) सन्दोपनका गोत्रापट्प सुनित्रिशेष। 
यह सुनि ब्रह्माके अःशविशेष तथा योगिधों और शानिये- 
के गुरु है । 
सान्दापनि सुनि सब तत्त्वों और' आळ दिज्ञानों- 
से अवगत थे । श्रोकृष्ण और बलराम इन्दी सुनके शिष्य 
थे । जिष्णुपुराणमें लिखा हो, कि छप्ण-वळर।म घचुवे द- 
को शिक्षाके लिये सान्दीपनिके पास गये थे । सुनिवरने 
[शश्यरूपमे पा कर सरस्य घनुवे दको शिक्षा दो। ६४ 
दिनांनें छष्णवळरामने समग्र आयुर्वेद आत्त कर लिया 
था। सान्दोर्पात सुनने इनको ऐसी अदुभुत क्षमता 
देख कर विस्मित हो इनका महापुरुष हाना स्थिर किया । 
जब आयुर्गेदको शिक्षा समाप्त दो गई, तो इन लोगीने 
सान्कोपनि सुनिक! शुददक्षिणा देनों चादो | सुनिने कहा, 
कि सुक याद गुरुरक्षिणा देना चाहते दो, तो मेरे सुत' 
पुनका पुनशोंवत कर दो । रामकू्णने यमपुरोमें जाकर” 
यमराज्ञका परास्त कर उसी भाकारमे सुनि पुलका ला 
सुनमिकेः दे दिया । (विष्णुपु० ४४२१ ) * 


स्थानको. अधिकार कर .शाएन कश !आगरक0 हेग | ्शरण्कु टक (“स हो ०) सन्दृष्टो प्रस्यक्षे. भवं १ संहि । 
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सान्द्र--साशिपातिक 


२ सद्यफल, तात्कालिक फल | ३ न्यायभेद, दृष्टपरि 


कलपना-न्याय | पहले एक विषय जिस आवत देखा गया 
है, वैसा ही एक विषय देलनेसे पूर्व दृएत्व तदनुरूप फल- 


को कल्पना फरनेमें यह न्याय होता रै। ( दायक्रमस० ) 


सान्द्र ( स'० छो०) १ वन, जङ्गल । २ तक्र, मठ्ठा | (त्नि०) 
३ घना, गहरा | 8 खुद, कोमल । ५ हिनग्ध, चिकना) 


६ सु दर, खूबसूरत । ७ प्रवृद्ध, बढ़ा हुआ । 
सान्द्रता ( स ० स्त्रो०) सान्द्र होनेका भाव । 


सान्द्रपद (स ० क्को० ) छन्दाभेद । इस छन्दके प्रति चरण- 


में ११ अक्षर करके होते 
अक्षर गुरु और वाळी लघु हैं। 
सान्द्रपुष्प (स ० पु० ) विभीतक वृक्ष, बहेडा | 


सान्द्रप्रसादमेह ( स'० पु० ) मेहरोगभेद । इसमें कुछ सूत्र 
तो गाढ़ा और कुछ पतला निकलता है, यदि ऐसे शेगीका 
सूत्र किसी वरतनमें रख दिया जाय, तो उसका गाढा 
अश नीचे हो जाता है और पतळा अ'श ऊपर रह जाता 


०) 


हदै । 
सान्द्रमण ( स० पु० ) एक प्राचीन ऋषि हा नाम । 
सान्द्रमेइ ( स'० पुऽ ) शल॑ष्पजञ मेइरोगविशेष । जिस मेह 
रगे सूत्र चिसो वरतनमें रखनेसे पोळे यह घना हो 
जाता ह, उसे सान्द्रमेह कहते हैं। इस मेहशेगर्में भी 
-शळेष्मा विगड़ जातो हो . जिन सब आहार और विददार 
द रा श्लेष्म, मेर और सूत्रकी वृद्धि होतो है, उन सब 
ठ्रव्योंका स्टेवन करनेसे शष्पा विगड कर कफज मेहरोग 
पदा करतां हैं। (चरक नि० ४ अ० ) मेहरोग देखा । 
सन विण ( स'० क्वो०) खं-दर ( अभिविधौ भावे इनुण । 
सम्यक द्रव, अच्छी तरह गलना | 
सान्य ( सं० त्रिश) १ सन्धिसस्वन्धो 
(पु०) २ एक प्रादीन ऋषिफा नाम । र 
न्घक (र० पु० ) सन्छा-ठक। १ शौण्डिक, वह जो 
मद्य बनाता या बेचता हो | २ सन्धरुत्ता वह जा संधि 
करता हो | 
सान्धिविग्रद्धिऊ ( सं० पु० ) सश्य और विग्रइकारक, ब्रह 
ज्ञा संधि और तिग्नद उरता हो | हिन्दू, राजाओं के समय 
यह राज्ञक्राय पद वर्तमान Foreigri secretsry.und 


संथियुक्त । 


: Minister: for pe.ce and war वके मसबानऋ०ध१! 0010 | 


। डनमेंसे १, ४, ०, १्बां 


सान्धिवेछ ( सं० त्रिश) सन्धिवेला ( स त्रधवेक्नाहतु- 
| नचत्रे भ्योऽया । पा ४।३।१६ ) स'धिवेलाभव, जे! संघिके 
। समय हो । 
' सान्ध्य ( ( सं० ल्वि० ) स'ध्या सम्बन्धीय, संध्या कालपें 
करने योग्य। ( रघु २२३) 
सान्ध्यकुसुमा ( स'० ख्रो०) ) लिस धिपुष्पवक्ष, वे वृक्ष, 
पाचे ओर वेळे आदि ज्ञो संध्याके समग्र फू उलो हों । 
सान्नत ( स० झछो० ) सामभेद । 
सान्नहनिक ( स'० लि०) १ सननाइविशिष्ट, वमित । २ ज्ञा 
आसन्न विपडु देख कर सेनाओ'को वर्ग पहननेकी आज्ञा 
देत है'। उ ज्ञो वर्ग ढे। कर ले जातो है'। 
साञ्जःय्प ( सं० क्को०) सं-नो (पाय्यसान्नाय्येति | पा 
१।१।२६ ) इति स-नो -ण्यत्‌, आयादेशः, समो दोर्घेत्वञ्च 
निपात्यते, हविः मत्रोसे पवित्र किया हुआ चह घो 
जिससे हवन किया जाता हौ । 
साञ्रादिक ( सं० लि० ) सन्नाह (तस्मे प्रमति सन्तापादिम्यः। 
प। ५।१।१०१) इति उञ्‌ | १ कचचपरिधानक्तारो । २ कवच 
व धनाइ, कवच पहननेक योग्य | 
| सान्नाहुक ( स० लि० ) सान्नाहिक, कव च्चंघनार्शा । 
सान्निध्य (स ० झो०) सन्निधिरेब सन्निश्चि ( चातुर्जर्णा 
दोनां स्याथ उरसंख्यानं | प ५१1१२४) इत्यस्य वार्सि- 
| कोषत्य स्प्राथे' ष्प्रञू। १ समीपतः, सामीप्य, सन्ति- 


कष्टाला यसा io क 


करता । देवप्रतमामें किसो खिसी . जगद्द देवताका 
सान्निध्य हाता है, उस हा विषय शांखमें इस प्रहार लिखा 
हें --अच्चाऊका तपायांग और ।जसके द्वारा देवपूजा 
को जाती इ, उत्तके यदि किलो अड्ञफोी त्रटि न दो, 
प्रतिमा अति सुन्द्र अथच घपानके साथ यथायधमावमें 
बनाई ज्ञाय, तो वहां देवताका सान्निध्य दोता है। दूसरी 

"अगद देवताका सान्तिध्य मही होता । 

स!न्निऽ्यता (सं० स्रो० ) सान्निऽ पस्य भावः, त्तल-राप। 
सान्तिध्यका भाव या घड, समो उता | 


सार्निपांतको ( स'० खो० ) एफ प्रकारका घोनिरे.ग ज्ञा 
लिदे।षले उट्रन्न होता हौ। 


सान्तिपातिक (सं० पु०) सशिपातस्य शनंनं कोपनं वा (सञ्च 


पाताच्च | पा ५।१।३८) श्यस्य वास्तिकोषत्या स्वार्थ-ब्यञ । 
रसीजितेपीतिफ रंग, तोन दोषक एकत्र सस्पिलनकोा 


सान्निपातन साह . २३ 


सम्तगः7 आते |, अतरज थह लिरेष कुपित हो कर | सापन ( हि'० पु० ) पद प्रकारका रोग। इसमें सिरक 
जहाँ रेगे।त्पाइन करता हो, वदां उसे सान्निपातिक | बाळ गर जाते है । 
कहते हे। स-न्निप'तिङ रोगमें जिदेषके समो । सांपराध (स० लि० ) अपराधविशिष्ट, अपराधों | 
क्षण दिन्रई देते ह, इस कारण सान्निपातिक | सापढ.नव (सं० लि०) १ अपद नवयुक्त, अपद नवथिशिष्ट | 
रोगमात्र दो दुःखःघर हो । ॉन्निगातिरु रोग हाने पर | २ अपद चुति, अलङ्कारविशिष्ट । 
जितले लिदेष दा द्दा शान्ति हा, वेला करना सर्वाता- | सापाय ( स० लि० ) अपाययुक्त, नाशविशिष्ट। 
भावमें उचित हो । २ ज्वरमेइ, लाईन्तगातिक ज्वर | यदद | सापाश्रय ( स'० पु०) गुदान्तःपुरस्थ उन्मुक्त स्थानको 
रोग द्दोते पर तथा इस रे!गके समो लक्षण दिखाई देने | वोथिका। 
पर रोगो हा प्राणनाश होतादै। : सापिण्ड ( स ० क्लो० , सपिण्डता, सापिण्ड्य | 
सन्निपात शब्दमें विशेष विवरण देखो। | सा(पण्ड्य सं० कटो०) सविण्डल्य भावः सपिण्ड ष्यञ्ञ्‌। 
( नि०) ३ सन्तिपात-संबन्धो, सम्नपातकां। | सपिण्डता । श्रमे सा।पण्ड, सङ्ल्य और समा- 
४ लिरःष-संवन्थो, त्षिदोषसे. उत्पस्त द्वोनेत्राल् | नाद्क ये तीत प्रकारकी ज्ञाति दे । अशोंचप्रहणक विषय- 
सान्तिपातिन्‌ ( स'० ल्रि० ) सम्यक, निपातनशीळ। | में सापिण्ड ज्ञातिक्का पूर्णाशोच, पुरुपके सप्तम्रपुरुष तक 
स'न्तिपातिरी ( स'० खो०) सम्निपातजन्य योनिरोग, | सापिण्ड्य और अधिवाहिता कन्याके तीत पुरुष तक 
लिदोबजन्य योनिरोग.| जिस योनिरे.गर्मे त्रिदाषले | सांपण्ड्य होता हृ | सपिण्ड द्‌ खे।। 
उत्पन्न समो प्रकारके ये.निरोगरे लक्षण दिखाई द ते है, | सापुयासुण्डो-डड़साकें खण्डपाड़ाविभागके अन्तर्गत 
उसे सान्निपातिक कहते हैँ । ( बाभट उ० ३३ अ०) | पक शेछश्टङ्ग। यह अझा० २० १६२८ उ० तथा देशा० 
योनिरोग देखा । | ८, < २१“ पू०्के मध्य विस्तृत हे तथा समुद्रपृष्ठ से 
सान्निपात्य ( स'० लि० ) सन्निपातय, सन्निपातये।ग्य | १७9० फुर ऊंचा है। 
सान्निवेशिक ( स० लि०) सन्तिवेशं सम्रवेदि ( सम- | सापुर- चिन्ध्यपाइवेस्थ पक्क गण्डप्राम | 
बायान्‌ समवेति। पा 8188३ ) हांत ठक_। सन्निवेश- सापुर--तिद्ारानवा ली पक कांच । १६३८ ई०में इनकी 


>: र 2 ? 2 सुत्यु हुई! ताब्रिज्ञ नगरमें इचक्का समाधिमन्दिर विद्य- 
सःन्स्यासिक (स'० पु०) संन्यासाय प्रयोजनमस्येति ठक: | सान हो | 
सन्याली । 


t > दि बे; स'पुर १म-पारख्यक्ते श सनीय ब शोय द्वितीय नृपति | 
है तब ॒ : र 22 83.2 रे | बे थे अदे सीर वाबगानक लड़के थे! ग्रोक्‌ ऐतिहालिकां- 
सान्वत (म ० ।ल०) अन्येन सद वरामातः । १ अन्वयके | = ; i £ >> लक 

साथ घरी न त क मा डो ल के निकर थे स'पार ( 92०7९8 ) नांमरसे प्र'सद्ध हैं । 

पिशिष्ठ। ३ णि | लर्ड बरा" | २४० ईण्में थे सिंहासन पर बौठे। उस समय रोम- 
सापत्न्य ( स० पु० ) सपल्ल पत्र खार्थ ष्दञ्‌। १ शल साम्राज्यको तूती पश्‍चिम पणिरानएड त रा 

दे क त ७ थो। राजा सापुरने अपनो सेना 

दुश्मन । २ सपत्नापुत्र, स्रोतका लड्हा। ( छो० ) 3 । सना ले कर षई युद्धोमै 


३ सपत्तीमाब, सोतपन | रोमसेनाका हराया तथा रोमकसब्राटू भालेरियन उनके 
सापटन्येय ( स० लि० ) सापत्न, सपल्नोउुल् । हा बन्दो हुए! हते हैं, कि स पुरने रामसम्नाटके 
सापत्य (स० लि. ) अपत्यके साध वर सदानः शरोरका चनड़ा खो च इ.र उनको जःन ले ला थी | उनके 

युक्त | पुन ह्यु ज २७१ ई०में पिताको सत्युके बःद्‌ पारख्य- ` 
सापढु ( स'० लि० ) आपदुयुक्त, आपदुविशिष्ट । राजसिंदासन पर अभिषिक्त हुए थे । 


सापदेश ( सं० लि० ) अपदे शके साथ वर्त्तमान, अपमान- ' साप्त (स० लि०) सप्तन ( ससनोञ्जछन्द'स। पा. 
0.7 diM ॥ 9] 
युक्त । 22171 री “क दिर) इति अभ सप्त स ख्यानिष्पन्त वर्गुरूप कम । ` 


२४ 


सातततन्तब ( स ० यु० ) धर्म सम्प्रदार्यावशेष । 


| 
| 


साछ्त.तक (स ० लि०) रूप तस ख्याको पूरण, सत्तरवां । | 


स ्तरर्र ( स ० कळो० ) सत्तरश स ख्य्रा, सत्तरह । 
सात्त द ( सं० लि०) सप्तरद्‌ पर निर्शारक्कारो, सात चरणों 
पर खड़ा रहनेवाळा । 


स.सतगदान ( स० करो०) सप्तभिः पदैप्वाप्पते इति 


(साप्तपदोन संख्य । पा ५।९।२२) इ।त घञ्‌ प्रत्ययेन साधु! । 
१ सख्य, बन्धुतः, मिल्लता ! केवल सात बातों पर जो 
मिक्ता हातो है, उसे स.धरद्रीन कहते हे 1 (लि०) 
२ सूस ग्दसम्वन्धो, सप्त डाका | 

स्तदुरुष ( स० लि० ) सप्तजुरुष-समबन्धोय, स्रा पिएड । 

स स्तगोरुष ( स'० ज्ञि० ) सप्ततुरुष-सम्बन्धाय, सापण्ड- 
ज्लाति । 

सछे मक ( स ० लि०) सप्तरोकृत, सत्तमोफा | 
साप्तरथ्वादनि ( रू० पु० ) ऋषिमेद्‌ । 

स.सतरालः (स० 6०) सप्तरालिभव, जे सात रात 
तक दो। 

साप्तळायन ( स'० पु० ) सप्तळका गोलापत्य । 

साप्तलिय ( स० लि०) सपळसस्बन्धाय | (पा ४।२।८० 

सत्त (स ० पुः) सप्तन्‌ (व ह्यादिम्यश्च। पा ४।१।६६ ) 
इति अपत्याथे इञ्‌ । संत्तहा गोलापत्य | 

साप्य ( स'० न्रि० ) सबों का आश्रयणोय । 

साप्राय्य ( स० क्लो० ) एक जातिका । 

साफ ( अ० बि०) १ जिसमें [कसी प्रकारका सैल या 
कुडा कररुट आद्‌ न दो, स्वच्छ, [नमल | २ जिसकी 
रचना या स पेगजक अ योमें किसो प्रक्रारकी लर या 
दोषन दो। ३जिसम किसा आर चोजक्रो मिळाबर 
न दो, शुद्ध, लालस । ४ [जिसमे [कसो प्रकारका कगड़ा, 
पेत्रया फेर फार न दा। ५जे स्पष्टतापूडाक माङ 
या चित्रित हो, जो देखनेमं स्पष्ट दो। ६ जिसका तळ 
चमकीला और सफ़ेद लिये हा, सफेर। ७ जिसमे 
किसो प्रकारका भद्दापन या गडबडा आदि न दो। ८ 

जिसने किसी प्रकारका छळ कपट न (हा, निष्कपर॥ 


६ जिसमे धु घलापन न दो, रूवच्छ, चमकीळा 9 १० जिस: 


में किसी प्रकारको चिष्त बाधा आदि न हा । ११ जिस 
के ऊपर कुछ भ'कित न दो, सादा, कोरी | 


ngamwadi Mat सम गी द का 


RN 


सासतन्तच-साबंसं 


किसो प्रकारका दोषं न हो, बें-ऐव। १३ जिंसमेंसे 
अनावश्यक्र या रद्दो अश निकाल दिया गया हो। 
१४ जिसमेसे सब चोजें निकाल छो गई दो, जिसमें कुछ 
तत्त्व न रह गया झो! ५५ स्पष्ट खुदाई पड़े था 
समकतें आवे, जिसके समकने या खुननेमें काई कठिनता 
न हा । १६ जिसका तळ ऊवड़ खाबड़ न हो, समतल, 
हमवार | १७ रूनदेव आदिका निपटना, चुक्तता होना | 
(क्रि च्रि० ) १८ बिना किसा प्रहारके दाष, कल क यां 
अपवाद आदिक । १६ बिना किसो प्रकहारकी द्वानिया 
कष्ट उठाये हुए, बिना क्रिसो प्रकारको जांच सहद हुए। 
२० इस प्रकार जिसमें +िसांका पता न छगे याकाई 
बाधक न हा। २१ निर्तान्त, बिलकुल । २२ निराद्वार, 
बिना अन्न जलके । 

साफल्य (स ० झी०) १ सफलता; सफळ होनेका भाव | 
ज्ञा मानव जन्म रू कर भगत्रत्को उपासना हारा ल्िताप- 
र दंत हा जन्म आर सुत्युके द्ाथले छुटकारा पात है 

। का जन्म स।फढ्य हुआ हैं, दूसरेका नहो' । २ सिद्धि 

लाभ । 

साफा ( अ० पु० ) १ सिर पर वांबनेक्षी पगड़ो, सुरेडा । 
२ शिकारो जानवरोंका [शझारके लिये या कदू-रोंका 
दुर तक उड़नेके लिये तैयार करनेके उद्दशले उपवास 
कराना । ३ नित्यकं पदनने या ओढुनेके घरला आदिका 
साबुन लगा कर साफ करना, कपड़ घे.ना । 

स।फो (अ० खा०) १ द्वाथमें रखनेका रूमाल, दरतो । २ बह 
कपड़ा जे। गाँजा पानेवाळे चिलमके नीचे . लपेटते ह । 
३ भांग छाननेका कपड़ा, छनना । ..४ पङ प्रशारका रंदा 
जे लऊुड़ोका बिळकुळ साफ कर देता हे! 

सावत ( दि'० पु० ) सामन्त, सरदार । 

सावन ( हि० पु० ) साबुन द खो । 

सावर ( दि० पु०) १ साँमर दंखो। २ सांभर सुगका 
चमड़ा ज्ञा बहुत मुछायम होतां दे। ३ शवर जञातके 
लोग। ४ थूइर जक्ष । ५.मिद्ठो खोाद्नेक्रा पक औजार 
सबरो॥ ६ पक प्रकारका सिद्ध मन्त्र जे शिवक्रत माना 
जाता ह | 

साबल ( हि ० पु० ) बरछो, माळा । 

फा९ प? ) २ वाढ वाहो देनेकी क्रिया । शावांश 

अव्य०) २ घन्य, स।धु,साधु, बाद वाद्द। 


सावाध- सुन 


सावाघ ( स'० लि० ) पोडित, भछुरुथ । 

साबिक (अ० वि०) पुर्ढीका, पद्छेका, पुराने समयका । 

साविका ( अ० पु० ) १ जान पढ्चान, सुठाकात। २ 
सम्बन्ध, सरोकार | 

साबित ( फो० वि० ) १ जिल्षका सबूत दिया गया हो, 
प्रमाणित, सिद्ध । (पु०) २ वड नञ्च या तारा ज्ञा 
चलता न हो, एक ही स्थान पर सदा ठहरा रहता हा | 
( बि० ) ३ सावूत, पूरा । ४ दुरुस्त, ठोक | 
साबुत ( फा० वि०) ६ जिसका कोई अङ्ग कम न हो, 
सम्पूर्ण | २ दुरुस्त | ३ निश्चल, ख्थिर। 
सावुन ( अ० पु०) रासायनिक क्रिप्रासे प्रस्तुत एफ 
प्रसिद्ध पदार्थ जिससे शरोर और वरुतल्लाँदि साफ किये 
जाते हे । साबुन फरासो ४६ए०॥ शब्दका अपभ्रश हो । 
अ'गरेजेंके भारतवर्षमे आनेक पहले यहाँ साडुनका 
व्यवद्दार नहो' द्दोता था। पुत्तंगोज् लाग सबसे पहले 
भारतमे' आये थे। चे ळेग साबुनको 'सावांओ' कहते 
हे । शायद पुत्त योजोले भारतवासोने साथुनका व्यव 
हार करने सोखा हो । इसके पहले कपड़े लत्त घोनेके 
लिये भारतवर्षमे' नाना प्रकारके क्षार, उद्धिदुगी राख, 
सञ्जो मिट्टो और रौडा आदि उर्िज्ञ पदार्थ परर र परि- 
माणसे' व्यत्रह्न होते थे। आज्ञ कल सावुन शोक्रोनो- 
का पुझ प्रधान अंग हो अधिरू व्यवहन होता 
हो, पाइवात्य वेज्ञानिकांसो मतस जिस देशमें जितना 
साबुन व्यचहत होता ह, वह देश उतना ही अधिक सभ्य 
हो । अतएव किसी एक ज्ञातिको उन्नति और सभ्यता का 
परिमाण आज कळ स'बुन 7 प्रयटनसै जाना जाता दो | 
साबुन एक ळवणतुहप्र ( 31 ) रासायनिक यौगिक 
पदार्थ हो । बण माह हो जिस प्रहार क्षार ( 41:91 ) 
आर अम्ल (400 )-को स'येगसे प्रस्तुत होता हो, 
साबुन भो ठोक उसी प्रकार क्षार और तेलज अस्छ 
(8.६7 4०१) से प्रस्तुत हाता हो । साबुन सांघारणतः 
तेलज अस्छ और पटाश अथवा सोडा-क्षारकी रासायनिक 
समष्टि हे । 
तेल और चवाँमें अकसर ग्लिसिरिन € 017८८९४०९ ) 

नामक मोठे स्वादका एक पदार्थ और कुछ तैठज अस्त 


रदते हैं। तैळज अस्डके मध्य स्टियारिक ("५१९९६१ 
vo, Xx1V, 7 
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पाळमिक ( एथाणट ), अलिक ( 01८० ) ओर 
( maar ) अम्ल प्रधानतः तेल . 
आर चर्वीमै देखे जाते है । तेल अथवा चर्वो में कोई 
एक क्षार मिला कर उस मिश्चित पदार्थको आँचमें 
उवाळनेसे ग्लिसिरितसे तैलज अम्ल अलग हो ज्ञाता हे, 
यह अमळ क्षारके साथ मिल कर आंच लगने पर रूघण- 
में परिणत होता है। इस उपायसे उत्पन्न लवण ही 
साचुन कदलाता है। ग्लिसिरित जलके साथ मिश्रित 
अवस्थामै पृथक. हो जाता है। अतपच उप्र पराश या 
सोडा क्षार डाळ कर चबा या तेलसे ग्लिसिरिन अलग 
कर देतेसे हो साबुन तैयार होता दौ। अर्थात्‌ क्षार 
दरव्यके गरीय अ'शके साथ चेवों या तेलका ग्लिसिरिन 
भाग मिलने पर जो अवशिष्ट रद ज्ञाता हो, वद्दो साबुन 
द्दो। 

प्रत्येक लवण पक निर्दिष्ट परिमाणके क्षार और 
अम्ल मिळानेसे वनता हो । उसी प्रकार सोडा या 
वटाश-क्षार और तेळजञ अरूळका जो जो परिमाण आपख- 
में मिल कर साबुन तैयार होता हो, उसकी भी एक 
स्वाभाविक मात्रा निर्दिष्ट हो । ` कितने क्षार, कितने तेल 
या चवो'को साबुनमें परिणत कर सकता हो, वद॒ जब 
तक मालूम न रदो, तब तक वढ्या साबुन तैयार नदी 


किया जञा सक्तता । कर्षोकि, इसी परिप्ताणके ऊपर 


साबुनके गुण और उपकारिताका तारतम्य .निभेर 
करता हो । 

क्षार साधारण अम्छकी अपेक्षा तैठज अश्ठ अधिक 
परिमाणमें ग्रहण कर सरता हो । ३१ भाग सोडा २८४ 
भाग स्टियारिक एसिड आसानोसे प्रहण कर सकता 
हो। किन्तु पराशमें अम्लघारणकरो क्षमता बहुत कम 
हो; इस कारण एटाश साबुन तैयार करनेमें प्रत्येक २:४ 
भाग स्टियारिक पसिडके लिये ४१ भाग पराशका व्यत्र- 
हार करना होता हे । फिर पटाशकी अपेक्षा साडामैं 
जमर वांधनेकी शक्ति बहुत ज्यादा हो । इसोसे सोडा 
द्वारा जा साबुन बनता हो, उसे 'कठिन सांबुन' तथा 
पराश-साबुनको “कोमल साबुन! कहते है । 

ज्ञा तेळ जितना हो अधिक क्षार शेषण करता ह 


००७ससे डत्तनाप्ही अघिका साबुन बनता दे । नारियळका 


२६ ५ साबुन 


तेल सघसे अधिक परिमाणमें सोडा या पराश 
कर सकता हो, इसीसे नारियळका तेल सःचुन बनागेमें 
अधिक व्यवहृत होता हो । नीचेकी तालिकासे नारियल 
और पाम तळ तथा अवको क्लारधारणाशक्तिका परि- 


माण समभमें आयेगा-- 
विशुद्ध सोडा विशुद्ध पराश 


पौ'ड 'पौंड 
नारियल-तेल (४०० पौंड )--१२'४४ १८८६ 
पाम-तेळ हु ११५०० १६८७ 
चबों न १०५० १५६२ 


इस तालिकांसे जाना जाता है, कि नारियळके तेल 
से जितना हो अधिक - साबुन तैयार होता है, चबो से 
उतना दी कम सःबुन होता हे। भिन्न भिन्न तेल और 
चबो में भिन्न भिन्न प्रकारका तेळज अस्छ वर्तमान रहने- 
से तथा उनका परिमाण विभिन्‍न होनेसे सभी तेल और 
' चबोमे क्षार शोषण-शक्ति समान नहीं हैं। यद्दी कारण 
- है, कि भिन्न भिन्न तेळमें क्षार-धारण-शक्तिका तारतम्य 
देखा जाता है। 
साधारणतः नारियल, रंडी, तिळ, तीसी, चीनका 
` बादाम, पाम, जळपाई और कप'स-वोजका तेल साबुन 
बनानेमें व्यत होता है। अफ्रिहा, चोन, बोर्नियो, 


आधा ओर सुमात्रा आदि ग्रोष्मप्रधान देशो'के वृक्षविशेष- 


के फळसे जान्तत्र चवो को तरह सफेद और घना एक 
प्रकारका तेल वनता है। इसीका उद्धिज्न चत्री' कहते 
हैँ। जान्तव चवीँमें गाय और सूअरको चर्बी ही अधिक 
यरिमाणपमें व्यवहृत हाती है । 
सभी प्रकारक साबुन प्रायः एक हो उपायसे तैयार 
दते हैं। पहले से;डा, राख, नूना ओर जळ मिळा कर 
एक क्षारका गोळा बनाया जाता है। इस गोलेको कुछ 
काळ आगर्मे जला कर ठ'ढा किया जाता दे। गोला 
बिलकुल ठ ढा हो जाने पर कै ठसियम कार्बनेट या खड़ी 
पातके नोचे जम जाता है | उसको बाद परिष्कार जळीय 
अशा पाल्लले पृथक्‌ कर दूसरे पात्रमें अग्निको ऊपर 
बेठाया जाता ही। इसको वाद उस क्षारका जलसे 
तरळ कर उसमें विशुद्ध चव. अथवा तोल मिळात है । 


छूगने पर उबलने लगे, तव थोड़ा उप्र क्षारजळ उसमे 
मिळावे । अनन्तर साबुन प्रस्तुत हा कर पालको ऊपरी 
भाग पर जव तेरने लगे, तव परीक्षा करके देखना होगा, 
कि उस साबुनमें तलका भाग अधिक है या नहो'? 
साबुनमें तब भो अमिश्चित चबो का अंश अधिक रहने 
एर उस पालमें फिरसे क्षारगाळा डाळ देना होता है। 
उसके बाद उस पात्रमेंका पदार्था जव ओर भी उबळने 
लगे, तब साधारण लवण उसमें डालना होगा । लवण 
डाळत ही साचुन जमने . लगेगा । नारियळ-तेलके 
साबुनमें सत्रसे अधिक लवणको जरूरत होतो हे | पराश 
द्वारा साबुन तैयार करनेमें लचणका व्यवहार नहो" झिया 
जाता । क्योंकि ळबणमेंके भीतरका सोडा समस्त क्षारक 
साडा-क्षारमें परिणत कर डालता है; अतपच “कोमळ 
साबुन! न बन कर 'कठिन साबुन' बनता है । सोडा मंहगा 
ओर पराश सस्ता होने पर अनेक समय लवण डाल कर 
पराश द्वारा 'कठिन साबुन! बनाया जॉता हो । इस प्रकार 
साबुन जब पालको ऊपर तैएने लगता, तब उसे उठा कर 
दूसरे पात्रमें रखा जाता हो। उस समय भी यदि थोड़ा 
बहुत क्षारजल साचुनमें मिला रहे और बह फर मक्त नाचे 
बेड जाय, तो साबुनको फिर अलग कर दे। इस प्रकार 


.तीन चार दिनकै बाद यदद साबुन क ठन हो जाता है । 


पोछे उसमें भिन्न भिन्न ग धद्रदप या ओऔषधादि मिला 
कर उसक टुकड़ दुकड़ कर डालते हैं । 

कुछ श्र गोके स.बुन बनानेमें कमो कभी रजनक्का 
व्यवद्दार होता है। तारपनके त लसे तलका अश चुआ 
कर पृथक्‌ करने पर जा जमार पदार्थ अवशिष्ट रहता हो, 
वही रजन दो । तारपिन पाइन जांतिके पक प्रकारके 
वृक्षका निर्यास हे । कुछ उद्धिज्न अस्छ रजनका रासा- 
यनिक उपादान हो | इनमें पामेरिक,' सिद्भिक और 
पाइनिक एसिड दी प्रधान है'। इस पएसिडके क्षारके 
'साथ मिलनेसे साबुन बनता हो | रजनमध्यस्थित अम्ल- 
का ३०२ भाग ३१ भाग सोडाका सम्पूर्णरूपसे प्रहण कर 
सकता हे । किन्तु रजन-निर्मित साबुन सख्त नदी होता 
और न वह जम ही सकता हो । वह वायु लगने पर 
वायुसे जलीय वाष्प आकर्षण कर गळ ज्ञाता हो। इस 


चव क्रमश; वद्द क्षार और ते छ पमिढाद्हा लबा त्यांच]. ०क्कारण)अस्वान्यातोल या चबोके साथ रञ्जन मिछनेसे 


साचुन 


उमदा खावुन वनता दो । घोवो जिस सावुनसे कपडे 
चरेत है, उसमें रजनका भाग अधिक रद्दता हे । जलमें 
रगइनेसे इस साबुनसे ज्यादा फेन निकलता हो । इस- 
रिय कपड़े घोनेमें यह बहुत उपयोगो हो । 

साबन वनानेके लिये जा सव उपकरण व्यवहृत होते 
हैँ, चे एकदम परिष्कृत और विशुद्ध हीने चाहिये । निम्न 
लिखित कुछ उपायेंसे तेल और चबी परिष्कृत को 
जा सकती हो--१; . अधिकांश तेल छान लेनेसे ही 
परिष्कृत दोता दो। साधारणतः ब्लाटि फिल्टर 
कागज द्वारा तोल छाना जाता हो । केवल फिल्टर 
कागजमेंसे तेल छान लेने पर भो यदि वद्द खूब परिष्कार 
न हो, ता उस तेलको पुनः काठके कोयलेमेंसे छान लेना 


=e 


| अलुप्र काष्टिक सोडा या पराश जल मिळावे ओर अच्छो 


| 
| 


होगा। काठके कोयळेके बदले में अस्थिचूण अङ्गारका व्यच- 


हार करने ते तेल अधिकतर परिष्कृत और विशुद्ध होता 
हो । निश्त भागमें छे'टे छोटे छेदवाळे अङ्गारपूर्ण वास्कके 
मध्य तेल ढाल देना होता हो । कोयळेके भीतरसे तल 
घोरे घोरे छेदमेंसे टपक कर परिष्कृत अवस्थामै वाहर 
निकळता हो । उस तेलको फिरसे फिल्टर कागज द्वारा 
छान छेने पर ही तेल एकदम साफ हो जाता हो | 

२। उपरोक्त प्रक्रिपा द्वारा तेल यदि निर्मल न दो, 
ता एसिड द्वारा उसे साफ कर लेना चांहिये। एक 
सौ भाग गरम तळमें एक या दो भाग उम्र गंघधक- 
द्रावक मिला कर लगातार हिलाना होंगा। इस प्रकार 
दिळा कर उसे २४ घंटे स्थिरभांवमें रख देना होंगा। 
इसके वाद्‌ उसमें थोड़ा ओर भो गरम जल मिला कर 
पुनः आवत्त न करना हेगा। इस प्रकार जब तेळ और 
जळ मिलानेसे वह गाढा दो जाय, ता कुछ दिनोंके लिये 
डले उसो अचस्थापें छाड दे। इसके बाद उसके ऊपर 
जव निर्शळ तल वदने लगे और तेळका मोल द्वाचक- 
संयुक्त हो कर नोचे जम जाय, -तब बडो सावधानीसे 
ऊपरका तेल ढाल कर फिरसे गरम जल द्वारा थे। लेने- 
से ही तळ विलकुळ साफ हो जायेगा। साफ तळ 
जळके ऊपर तैरने लगता दो, उस तलका सावधानोसे 
अलग कर लेना होता हो । 

३] चिकृत तेल अथवा चर्बी क्षारसे परिष्कृत को 
जाती हो | तोळ या चबोंका कछ गरम कर उसमें” डत 
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तरह हिळावे, तो तेळके ऊपर मोळ तैरने ळगेगी । उस 
मोळक घोरे घोरे फे क कर तेळके' १०।१२ घंटा सिथर 
होने दे | इससे निर्मल तेल ऊपरमें तैरने छगेगा । चबो' 
शेन करनेका यदी सदज उपाय हो । 
तेल और चर्बीके भिन्न और भी कितने तैलाक्त पदार्थों - 

से साबुन तैयार होता हो। ओलिन नामक पदार्थ इनमें 
पक प्रधान सामग्री दो। वत्ती बनानेके लिये चर्बाँका 
निचोड कर उसके भोतरमें झा स्टियारिन नामक पदार्थ 
पृथक कर ठेनेसे तेल जैसा तरल औछिन निकलता दो । 
वत्तोके कारजानेसे यह बहुतायतसे संग्रइ किया जाता 
हौँ । क्षार मिलने पर ओलिनसे वहुत कठिन साबुन 
बनता हौ, परतु उसमें चरबी या और कोई तेल नही 
मिळनेसे इसमेंसे ओलिनको दुर्गंध नही' ज्ञातो । 
ओलिनका तैयार रिया हुआ सग्वन सस्ता मिळता हे । 

बड़े तेळके कारलानेमें तैलाधारके काटे भो 
साबुन बनाने लायक सामप्रो मिळतो हे । इन वहुत 
कुछ तैलाक्त सामग्रोका साबुन बनाने ळायक करनेमें 
पहले इन्र सोडा क्षारके साथ मिला कर आँच देनो 
हाती दौ। पीछे ठ'ढा हांने पर उसमें जळमिश्चित 
ग'घकद्वावक प्रयोग कर ऊपरके वदते इप तेलको संग्र 
कर लेना होता दो । 

नाना प्रकारके साबुन प्रस्तुत होत है। डनमेंसे 
कुछ प्रचलित साबुनका विषप् नीचे लिखा जाता हे -- 

१। साधारण ८पडा घोनेक्का साबुन--साफ 
सज्ञोमिद्ठो, कलि चूना और नारियलका तेल, समान 
भाग ले कर एक साथ मिळावे और पोछे जळमें घेले। 
उसके बाद उसका आँच पर चढ़ा कर बहुत देर तक 
उबाळे । उबालने पर दत्थेसे लगातार घेरा रहे। 


. ऐसा करनेसे बह ग'ढा हे! कर राळ जेसा हो जाता हे, 


कितु तष भो उसमें कुछ जछका भांग रह जाता हो | 
उस जलोथ अ'शका पृथक्‌ करनेके लिये उसमें थोड़ा 
नमक डालना होता हो | लवण गल कर जलके साथ 
मिल जाता और नोचे बैठ जाता हो तथा घना पदार्थ 
ऊपर तैरने लगता हौ | अनन्तर उसे आँच परसे उतार 


व्हू मिश्रकः बरतने ढा करनेसे दो वद बहुत गाढा 
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हे! ज्ञाता है। इसो प्रकार साधारण कपडा धोनेका 
सावुन तैयार होता हे । 

२ । काडे सांबुन--जमनोमें प्रधानतः गायको जमो - 
से काड सांबुन बनता हो । फरासो देशमे अकसर 
अलीभके त छस साचुन बनाया जातः है । इसके म।से- 
लिस अथवा कैसराइल सांप कहत हैं। उसो प्रकार 
इङ्गखेणडमें साब्‌ न बनानेमें गायकी चवो' और पामतैछ 

अधिक मालारे दिया जाता है। अफ्रिक्राके पाम नासर 

चृक्षके फलके अन्द्र पक प्रकारका कामल पदार्थ रहता 

हो । डसीसे यदद पामतैळ तैयार किया जाँठा हो | साब न- 

में ब्ययसायिगण इसके साथ कुछ रजन-साटोन ओर 

सिलिकेट आफ सोडा नामक सब पदार्थ मिला देते हैं । 
ये सब पदार्थ साब नके साथ मिळे रहने पर साबन 
बहुत कड़ा होता है। 

३। मररड या मार्छ सांब॒न--सार्णछ साबुन 
और कार्ड साबुनमें कुछ भो फर नही' हो, पर हाँ काड 
साबुनमें जा सव आवर्जना रहती दो, मार्गळ सांबनमें चे 
सब नही' रद्दतो हो। मार्गल सांबुन बनानेमै आधे गाढे 
साबुनको बहुत घोरे घोरे ठढा करना होता हो । यह 
साबुन देखनेमें वहुत कुछ मार्बल या मर्जर-पत्घर जैसा 
हाता हो, इसोसे इसके मार्गळ सावन कहते है । 

8 । थेला या हृढदी र'गका साबुन--किसी साधारण 
चबींसे तैयार किये हुए सःबनमें सेकड़ पीछे ४० भाग 
तक रजन साबुन मिला कर यहद साचुन बनाया जाता 
है । इसमें रजन साबुन अधिक मात्रापें मिलानेसै साबुन 
बहुत नरम हो जाता हो। अकसर किसो प्रकारका 
च्यो साबू न और रजन सावुन तैथार करके उन दे।नों रे 
फिरसे आगके ऊपर गळा कर तथो उनमें थोड़ा क्षार 
जळ मिला कर यह साबुन तैयार किया ज्ञाता है । 

७५ | मेराइन या गरम विद्दीन सांबुन--यद्द सांबुन 


> a 
प्रधानतः नारियल तेळसे बनता दै। लबणाक्त समुद्र- 


अलमें भी दह साबुन व्यवहत दो सकता है, इस कारण 
.लोग इसे मेराइन या सुद्र सभ््रन्धीय साबुन कहते दे'। 
साधारणतः या 'शोतळप्रक्रिया' द्वारा यह मेराइन 


साबुन 


|| 
|| 


जळ मिळावे और लगातार घो'टे। ऐसा करनेसे डुल 
मिश्रित पदार्थ जम जाता है। नारियलके नेलमे पक 
विशेष गुण यद्द है, कि नारियल तेळसे तैथार किया हुआ 
साबुन अधिक जळ सोल सकता है; यह साबुन जिस 
समय जमने लगता हो, उस समय साबुनको अधिक 
कठिन करनेके लिये उसमें सिलिकेट, शवेतलार आदि 


द्रव्य मिळा दिये जात हे । 
६। स्वच्छ साचुन-पहरे साधारण साबुनको 


सुरासारमें गलाया ज्ञाता हो । पीछे अतिरिक्त 
खुरासारमें वकयन्त्र द्वारा चुओ कर पथ. करनेसे 
स्वच्छ गाढ़ा राळ जैसा पदार्थ वन जाताःहे.॥.. अनन्तर 
साधारण उपाय द्वारा इस पदार्थका शोंतळ करनेसे वह 
स्वच्छ सःचुनप्रे परिणत हो ज्ञाता हे । फिर कभो कमो 
नारियल तेळ, रे डो तेल, चोनी ओर खुरासार मिला कर 
“शोतळप्रक्रिया' द्वारा स्वच्छ साचुन बनता है । इस 
साधुनमें अमिश्नक्षार अधिक परिमाणमें रहता हे, इस 


कारण शरोरमें इसका ध्यत्रहार करना युक्तिसङ्गद 
नही' हे । 
७। ग्छिसिरिन साब्‌ न-ग्लिसिरिन और कठिन 


साबुन समान भागमें मिळा कर ग्लिसिरिन साथुन बनता 
हे । यदद साबुन शरोरपें छगानेसे शरीर त्रिकना रहता दै 
और प्रोष्पफालमें शरीरका चमड़ा नहो' फटता । 

८। औषध मिश्रित साबुन-सांबुनके साथ नांना 
प्रकारको ओषध मिला कर चर्मरोग आदि दूर करनेके 
लिये सावुन बनता है। जो कोई ओषध इसके साथ 
मिला कर ओषधरूपमे जुलावके लिये शरीरके भीतरो 
और चमरोग दूर करनेके लिये शरीरके ऊपर च्य़वहेत दो 
सकती है। अकसर जमालगोटेक्ना बीया जुलाब 
साबुनमे मिलांया जाता है । नाना प्रकारके 
ओषत्रमिश्चित साचुन पाये जाते हे, पर उनमें निस्त- 
लिखित उढलेल्योग्य है--कावेलिक, सुद्दागा, कपूर, 
आवडित, गंधक, निम आदि | पशु पक्षोके चमड़ेकी 
रक्षा करनेके लिये चर्मष्यवसाग्रिगण सेको मिला हुआ 
साबुन व्यवहार करते हैं । 

शरीरमें लगानेक लिये सढुगन्धयुक्त विशुद्ध साबुन 


- साबुन तैयार किया जाता है। पहले तळको ८०' फा० | आज. कळ सारे देशोंमें हो अधिक प्रचलित हुआ है । ये 
तक गरम कर उसमें निदि ए०(परस्मिएमका०कषिकपतिशित ००३१६२४४ विश होते हुँ । साथ व वनानेक बाद उसमे | 
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इच्छाचुयायी र'ग मिला कर उस र'ग मिले हुए साबुनको । साभरसे अनेक प्राचीन सुद्राप' पाई गई हैं । कहते हैं, 


एक विशेष य'लकी सद्दायतासे पोसा ज्ञाता है। इसके 
बाद उसमें इच्छानुसार गंध द्रव्य डाल कर किसी 
दूसरे यंत्रसे पुनः उसको पोसते दै । इस प्रकार वद ग घ- 
द्रव्य जव अच्छो तरह सावुनके सभो अ'शो में मिल जाता 
है, तब उसे विभिन्न सांचेमें डाळ कर य लकी सद्दायतासे 
नाना प्रकारके आकारमें बनाया ज्ञाता है। जिन सब 
साथुनों में वहुत थोड़ा अमिश्रक्षार और अर्ल रता है, चे 
शरीरमें व्यबहार करने लायक सर्वोत्कृष्ट साबुन हें ! यह 
अमिश्र क्षार या असल 'शरोरका विशेष अनिष्ठकर दद | 


साबूदाना ( हि'० पु० ) सागूदाना देखो । 
साव्दो ( स'० स्त्री० ) द्वाक्षाचिशेष, एक प्रकारको दाख। 


सात्रह्वाचार (स'० घली० ) सत्रह्मवारिणे भावः अण्‌, इना 
छोपः । ( पा ५।१।१३० ) सत्रह्मचारोका भाव या धर्म । 
साभर--पूरववज्धके ढाका नगरका एकत प्राम । यह अक्षा० 
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अवष्थित हौ । जनसंख्या २ हञ्जारके करोव हद । यहां 
एक समय पाल राजाओकी राजधानी थी । जिस समय 
सेनवंशीय राजे विक्रमपुरके अन्तग त रामपालसे राज्य- 
शासन करते थे, उसके कुछ पहलेसे पालराजगण 
विक्रमण्पुरले माणिकगञ्जके अन्तर्गत दाखोड़ा तकके 
भृभागमें सुप्रतिष्ठित थे। इस भूभागको राजध्रानो 
साभरमें आज भी पालराजाओंके प्रसादके अनेक चिह 
विद्यमान हौँ । हालमें वहां नाना प्रकॉरके कारकाय. 
समन्वित बद्धमूर्तिशोंमित तोरणका भग्नांश आविष्ङृत 
हुआ हो । बहुसंख्यक बौद्धस्तुप आज भी साभरके चारों 
ओर दिखाई देते हे । यशायाल नामक राजाका प्रति: 
छित देवविप्रह अभी घामराई प्राममें विद्यमान है। यदद 
सूर्ति अभी यशोमाधब फदलातो है। किन्तु चतुभुज 
मूर्रिके दे दाथके नोचे दा बड़ सर्प देखे जाते हैं। 
वे विष्णुमूर्सिके अङ्गोय प्रतोत नहो हाते। राजा इरि- 
श्च द्रपालकी अनेक कोत्तियां साभरमें ह' | उनके गढ़ 
और प्रासाद्का अश जङ्कलसे ढ हा है। पक सपय 


कि चहांके अधिवासियोको ऋसी कमी जमोनमें गडा 
हुआ काफो धन दैवक्रमसे मिल गया दै। यहां जिन सब 
स्तूपोंके निदर्शन हैं, वे साभरके उत्तरपूर्वे अवस्थित 
भाघाळके उपान्त तक विच्छिन्न भावें नाना स्थानांमें 
देखे जाते हैं। ये सब स्तूप खोदनेसे नाना प्रकारके 
ऐतिहासिक तच्वका उद्धार हो सकता दे। दरिश्च दके 
राजप्रासादके प्रकोएमें अच्छो अच्छी बनारसी साडियों- 
से भरा हुआ पक सन्दुक पाया गया था। कहना फजळ 
है, कि ददाथ रखते ददी चे सव साड़ियां चूर चूर हो गई । 
राजग्रासादके अवर्थांन तथा नाना प्रकारकी अवस्थाको 
पर्यालोचना करनेखे मालूम होता है, कि जिन्होंने इस पुरी- 
को ध्वंस किया था, वे यहाँ नही' रहते थे । अतप आज 
भी शुप्तमाधमें नाना प्रकारके बहुमूल्य द्रव्यादि यहां 
तमाम फेले हुए है' । 
यहां डाकघर, सवश्जेष्ठो आफिस, पुछिसका थाना 

और रुूटीमरस्टेशन दै । सूती कपड़े और लोहेका यहां 
कारवार भो चलता है । क 

साभाएत ( स'० पु०) सभापतेरपत्यं ( अश्शपत्यादिम्यश्च | 
पा ४।१।८४ ) इति अण । १ सभापतिका अपत्य । (ति०) 
२ सभापति-सश्व'घोय । 

साञ्चाङ्गिका (स'० ख्रो० ) छन्नोभेद्‌ । 

साञ्चमती ( स'० ख्री० ) नदोभेद । 

साम ( स'० घली० ) सममेव स्वाथे अण। सम देखो | 

सामक ( स'० फ्ली० ) घममेव सामं अण्‌, ततः साथे 
कंन्‌। १ मूल ऋण, केका असल रुपया | २ सान 
घरनेका पत्थर । ३ तेकुळो। साम अधीते वेद वा सामन 
( कऋरमादिम्यो बुण_। ४२६१) इति दुण। (लि० ) 
४ सामवेदाभिक्ष। ५ सामवेदाध्ययनकारो | 
सामकपु ल ( स'० पु० ) सरफो'का घास | 
सामकारो ( स० लिश) साम करोतोति छ-णिति!। १ | 
सान्त्वनॉकारी, जा मठे वचन कद कर किसोका ढारस छ 
देता दो । (घल।०) २ एक प्रहारका सामगान | 

सामग ( खं० पु० ) साम गायतोति गै शब्दे टक्‌। १ साम 
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दासाड़ाके दत्तचंशोय कर्ण लांने साभरका अधिकार किया | घेदो ब्राह्मण | सामगान करना इनका कर्रोव्य दै। . 


था । कितु उस समय साभरका काहे विशेष गोरव 


इसीसे सामग शढइसै सामवेरो ब्राह्मणंका बोध होता दै । 


नश्वा। आज भो यद्दां कण खांका गेंढ दिलाई देती है! ००३ १वक्ष्णु 7०० (/मॅस्ति०१६॥ १४६१७५ ) 
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३० साप्रगण--सांमन' . नि 


"वेदानां सामव दे।इस्मि” ( गीता १० अ०) | 
( बि०) ३ साम्रवेदश, सामवेद जानेवाला । 
स!मगण ( स ० पु० ) साममेद । 
सामगभी ( स'० पु० ) साम गर्भे यस्थ । विष्णु । | 
सामगान (स ० पु० ) साम गांने यस्य । १ सामग, साम- 
वेदो त्राझण। ( क्लो० ) २ सामवेदगान। सामगगण 
सामवेदक गान करते है'। ३ साममेद। 
सामगाय ( स० पु० ) सामगानकारी, वह ज्ञा सामगानका 
अच्छा ज्ञाता है । 
सामगिर ( स'० लि०) मिष्टवाकय युक्त, मीठे वचनसे 
भरा हुआ। ६ 
सामगो (स'० स्त्रीश ) साम गायतीति गै-रक., ङोप्‌। 
सामगत्रह्मणपत्नो, सामगशी स्त्री । 
सामगीत ( स'० फ्ली० ) गै भावे क्त, साम्नः गीतं गान । 
सामगान | ) 
सामप्री (स० खो० ) सपप्रस्य भावः ष्यञ्‌, अभिधानात्‌. 
स्रोत्वं, डोष यळांपः | १ कारणससूड, कारणकलाप । 
२ चे पदार्थ जिनका किसी विशेष कार्याने उपभोग दता 
है। २ सामान, असबांब। ३ आवश्यक द्रव्य, जरूरी 
चीज । ४ किसी कार्याकी पूर्तिके लिये आवश्यक वस्तु, 
साधन | - 
समम्रप्र ( स० क्लो०) समप्रस्य भाषः समप्र-ष्यञ्‌ | 
१ ससुदायत्व, दलबल । २ अस्नशत्र, हथियार | ३ 
भाणडार, खज्ञाना | 
सामञ्ञ ( सं० ल्ि० ) साम्नो सामवेदांत्‌ जायते इति जन- 
ड। १ सामवेरजात, जॉ सामवेदसे उत्पन्न हुआ हो | 
( पु०) = इस्ती, हाथी । ( मेदिनी ) ब्रह्मा जव सामचैद- 
का गान करते हैं, तव दाथियोकी उत्पत्ति होतो है, इसीसे 
साँमज शब्दसे हाथीका बोघ होता है । (माघ १२११) 
सामज्ञल्य ( सं० क्वो० ) समञ्जसश्य भावः समञ्जस-४यञ्‌। 
१ औच्त्य । २ उपयुक्तता । ३ अनुकूलता । 8 घेषम्य 
या विरोध आदिका अभाव ! 
सामतन्त्न ( सं० क्लो० ) तन्त्रभेद । 
'सामतस्‌ ( स० अध्य० ) सामन्‌ तसिल, । सामविषधमें, 
सामस | 


लालाणिहि हि हि nn 


+ 


सामत्रय ( सं० पु० ) हरे, साठ ओर शिछोय इन तोनोका 


समूह । 


सामत्व ( स'० झी० ) सास्नः भावः त्व। सामका भाव 


या धर्म, सामता । 


सामन्‌ ( सं० क्वी०) १ सामवेद । “गोतैषु सामाख्या” 


(मिनि) गीयमान मन्त्रका नाम साम है । यज्ञमें जिन 
सबै म'लोंके गान करनेका विधान है, उनको साम कहने 
हैँ। 

२ चार वेदोमें एक चेद । साम, अश्रु, यज्ञः और 
अथच ये चार वेद्‌ हैं। वेद्रोमें साम तीसरा चेर है। इस 
वेदको शाला एक सहस्त्र हे | प्रत्येक वेइसे हो भिन्न-भिन्न 
उपनिषद उत्पन्न हुए हैं । छान्दोग्य आदि उपनिषद्‌ साम- 
वेदसे निकछो हैं। वेदिक इसे सामल्रयी ही कहते हैं । 

सायणाचायेने सामचेद भाष्यकी अवतरणिकामें साम 
लक्षण इस तरह निदेश किया हे-मन्ल और ब्राह्मण 
दो.प्रकारका चेद भाग माना गया है । मदर्णि जैमिनि- 
नै ( अपने मीमांसासूलमें ) अरु, यजु और सामरूप 
मन्लविशेष स्वीकार कर इनके लक्षण इस प्रकार बढंलाये 
हैं। जिन मन्त्रोकी जहां अर्थवश पादव्यवस्था या 
पद्य समझो, घे ऋक_, गोतरूपसे जो सव मल निर्दि 
हैं, वदी साम हे, इसके सिवा अवशिष्ट म'ल यज्ञः शब्द 
वाची है। जैमिनीय 'न्यायमाळाविस्तर'में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है--सब वेदेंमें ऋक ५ यज्ज और साम-लक्षणा- 
त्मक मन्त्र है । इस सङ्कर देषका किस तरह खण्डन 
किया जाये १ ( तैत्तिरीयब्राह्मणमें १।२।२६ ) इस तरद्दको 
ति है,-. हे अहे बुध्निय | जिस मन्त्, मागको ऋषियों- 
ने ऋक, साम और यजुभे'दसे तीन प्रकारका कद्दा हो, 
उनको रक्षा करा !' इससे स्पष्ट ही मालूम होता है. कि 
मन्त्र भाग तोन प्रकारक! है। किन्तु उनमें कौन मत्र 
ऋक, कोन साम और कोन यजुः दो, इसे जाननेका कोई 
उपाय नहों। इसलिये भाष्यकार सांयणाचार्याने साम- 
लक्षण समकानेके लिये विस्तारपूठोक आलोचना को है! 


'विषय बढ़ जानेके भयसे उनके अभिधायक सारांश ही 


यहां देता हू । 
इस समये यजुर्शेद नामक प्रसिद्ध घ्रन्धमें भी- 
"तत्‌ साम यायन्नास्ते” ( तै० स० १।६।५'१) इस तरह 


सामतेजस्; ( सं० लि० ) साम्रवरुतरूर-तेजञाबिशिष्ट००००"- ह कुछ सामवेद . भी स्वीकृत हुआ | 


< ० 


सामन्‌ 


है। फिर स/मवेदमें भो--“अक्वितमसि अच्युतमसि 
प्राणसंशितमलि” ( छा० ब्रा० ३१७ ) इत्यादि यज्ञ॒ मंत्र 
दिखाई देता है और गीयमान सामसमूइके आश्चयमें आक 
भो सभो सामवेदमें ग्रहीत हुई हे । तब कया अक 'म'ल- 
का लक्षण नही ? 

इसके उत्तरमें जैमिनिने लिखा हे-पाद्तन्ध ओर 
अर्थायुक्त छःन्दोवद्ध मल ही ऋक हें। गोतिरूपसे 
रचे म्न रामवेदीय हैं और छन्दः और गीतचजि त गद्य 
मंत्र ही यज्ञः हैँ । साम गीतिमें रचित हे--यद्द रूपष्ठरूप 
से समभानेके लिये न्याथविष्तर प्रथां (७।२) इस 
तरसे 'रथन्तर' शब्द आलेाचत हुआ हैं- - 

'कष॒ती'में रथन्तर साम गान करना होता है। यहां 

इसा यह सन्देह होता है, कि “कया नश्चित्र 

आञ्चुव” इत्यादि तोन ऋषों को ही कवती कहते हैं। ये 
तीन ऋक ही स्वर और म्तोभादिके योगमें गीत 
दोनेसे उसको 'वामदेव्य' साम कहा जाता है। 
` ( ड० ग०१।१।५) इधर ` “असित्ता शूर नो नुमः” 
( छ० आ० ३।१।५।१ ) यह मन्ल स्वर आदिके योगसे 
गीत हो कर रथन्तर साम नामसे प्रसद्ध है ( आ० गा० 
२।१।२२ )। रथन्तर साम गांओ, कहनेसे इसका दी पाठ 
करना होता है। ऐसे स्थलमै रथन्तर कहनेसे, श्वर- 
झतोभादियुक्त “अभित्वाशुर नो नुमः? यह ऋक ही 
अथवा कया केवल स्तरस्तेंमादि सामोरे | रषरस्तेभादि 
युक्त यद ऋक दो रथन्तर समझना होगा | “अमित्वा” 
ऋक जिस तरह सुवरस्ताभमें गान करनेकी विधि है, 
और बहो रथन्तर साम कहके प्रसिद्ध है, कबती ऋक 
भो उसो तरह रथन्तरीय स्वरस्ताभादि युक्त कर गान 
करो, यही अभिप्राय है । साम, वृदत्साम और रथ- 
' स्तर साम कहनेसे वद्दो वद्दो स्वर समभकने होंगे) चाहे 
जिस मन्त्का आश्रय हा, उस स्वरका गान करनेसे बदी 
साम होगा । 

सामगान फिर अपने आश्रयरूचरूप ऋचोंके अक्षर 
क्रू आदि सप्तस्वर और अक्षरविकार आदि द्वारा 
सम्पन्न होता है । क्र, द्वितीय, तृतोय, चतुर्थ, पञ्चम 
और षष्ठ प्रधानतः ये सात स्वर है । इनके उच्चारणके 
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३१ 
ग्यापनिषदुमे इसोसे सामके गति या उपाय कहा है। 
केवळ स्वर जाननेसै हो सामगान सम्पन्न नदो' 
होता, साथ दो यद्द भो आनना आवश्यक है कि किस 
स्थानमें किस तरहके अक्षरमे विकार आदि दागा। 


इसीसे मोमांसासूलमाष्यमै श॒ ररशवामोते लिखा हे-- 


आभपन्तर प्रयत्न के लिये क्रिया विशेष हो गीति दै। 
यद्दो वृद्दत्‌ रथन्तर आदि विविध स्वरका अभिव्यञ्जक है, 
बही साम कहा ज्ञाता हे और मिताक्षरादि नियमास 
ग्रथित आक, (पद्य) अवलस्वनसे गोत हे। जाता है। केवळ 


स्वर दो इस गीतिका सम्पादक नदों ऋकससूइका कहां 


अक्षरविकार, कहाँ विश्लेष, कहाँ विकर्णण, कदाँ अभ्प्रास 
और विराम होगा, इसके सिवा स्तो साधन आदि 
सभी सामचेदमें लिखा है । छांन्दाग्य तलवकार आदि 
शाखा भेद्से एक एक साम मो भिन्न सिन्त प्रकारसे 
गान होता है । ` 

स्ताम ही प्रधान सामाङ्ग है। इसके सम्बन्धमें 
न्यायविस्तरकारने यथेष्ठ आलोचना को हे ।॥ ऋककां 
चण विकृत हो रूपान्तरित न हो वृद्धिप्राप्त हाने पर हो 
उस वद्धित वर्णो का स्तोम कहते हे । स्तोम भो दो 
प्रकोस्का दै-पदस्तोम और वाक्यस्तोम | गेय अरकसे 
अतिरिक्त फिर भो अऋग शरूपसे ऋषरूमें या पृथक 
आश्रय रूपमं हो गोतपद्‌ या पदावलांका पदस्ना त और 
उसो प्रकार वाफ्पावलिकों वाक्यस्तोभ कद्दते हैं । पद्‌- 
स्तोभ १५ और चाक्यस्तांभ ६ प्रकारका हे | 

जैसे अक्षरयिकार आदि और स्तोमयोॉंग साम- | 
गीतिका ह तु है, चैसे ही वर्णलाप भो अन्यतम कारण 
है। जैले ज्यातिष्टरोममे विधि दै--“यज्ञायज्ञा यो अग्नये 
गिरा गिरा च दक्षसे” इत्यादि ऋग, उत्पन्न साम द्वारा 
रतव करना | 'यज्ञायज्ञा' ऋकमें गिरा शब्द है, ये।निगान 
प्रन्थमें इस अर मूलक साममे गिरा स्थानमें अक्षर- 
विकृति और आगम कर 'गायिरा! गोत होता है। इधर 
ताण्ड्यब्राह्मणमें विधि हे--गिराका इरा कर अर्थात्‌ 
'ग? लोप कर ज्यातिष्टोमर्मे गान करना । अभो बात यह 
है, कि घोनिगान और ताण्ड्यत्राह्मण दोनों बेद है-- 
कौन प्राह्म है ? ताण्ड्यब्राह्मणमें और भो लिखा है, गिरा 


अनुसार नाना प्रकारसे दिभिन्न हों .जति'है ०० छन्द पनिर? न कहना १ ९००णिश गिरा! कदनेवाळा अपनेका दो 
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गिरायगा ।' ( ८६ ) सुतरां यद्द विशेष विधि माननी ही 
होगी । इसो कारणसे ज्योतिष्ट्रोममे 'गिराः पद्‌ 
गायिरा, पोछे इस गःयिराक्ा.ग छोप कर 'आइरा रूपसे 
ज्यो तिष्ट्रममे' गोत होगा । 


इसो तरह सायणा चार्यने साममाष्यको उपक्रमणिका- 
से सामवेरके सम्बन्धमे' विस्तारपूर्बह आलोचना 
को है । साममन्त्रमे' हो देबताओंके स्तव करनेका 
विधान रहनेसे नाना शाज्जॉंमे सामवेरका प्राधान्य 
सूचित छुआ है। अन्यान्य वेदांकी तरह सामवेदके 
मन्द ओर ब्रह्म गके छोड आरण्यक, उपनिषद्‌, श्रौतसूत्र, 
कढपसूल, प्रातिशाख्य आदि बहुनेरे सामचेदोय प्र'ध प्रच- 
रित हैं। वेर शब्दमे सामसाहित्य प्रसङ्गमे उसका 
पिस्तारपूर्यक प्रसङ्ग लिपिबद्ध है, उसका यहां पुनरुहळे ल 
करना अनावश्यक हैं । | 


२ शन्‌ वशीऋरणेपायबिरीष । साम, दान, भेद और 
दरड थे चार उपाय हैं। मनुस्सृतिने लिखा है, कि ज्ञा 
सव शल्‌ राज्ाके विरुद्ध आचरणे करे, राजा साम, 
दान, भेद और दण्ड इन चारो उपाय द्वारा उसे वशोभूत | 
करे | प्रियवाक्य कथनका नाम साम और सन्धिको भी 
साम कहते है | पहले शत्र के प्रति सामक्का प्रयोग किया 
जाता है, यदि साम द्वारा शत्र, शान्त हा जाये, तो उसके 
प्रति अन्योपाय करनेकी आवश्यकता नही । साम दोरा 
श्न शान्त न हो तो दान, इसके बाद भेद और दरडका 
विधान करना चाद्विये। (मनु ७ अ० ) 

उ सामन (स ० त्रि०) धनशाळो, घनो | 


सामना ( हि'० पु० ) १ किसीके समक्ष दोनेकी क्रिया या 
भाष । २ मेर, मुलाकात । ३ किसी पदार्थाका अगला 
भाग, आगेकी ओरका हिस्सा। ४ किसीके विरुद्ध या 
विपक्षमें खड़े हःतेकी क्रिया या भाव, मु हाबला | 

सामनी ( स'० स्री० ) पशुबन्धनरज्जु, गोय आदि बाँघने- 
की रस्सो। | 

सामने (हि ० क्रि० चि०) १ सम्मुख, समक्ष, आगे । २ उप 
स्थितिमें, मौजुदगीमें । ३ सोधे, भागे । ४ सुकाबलेमे 
विरुद्ध । 


सामन्त ( स पु० ) ६ किस्तैप्ाज्प्रका कोई ढा! पा नबश बच्छ 9011 ( ऋक ७1३३] १४ ) 
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सामने--सांमभंत्‌ 


दार यां सरदार । २ वीर, येद्धा । ३ पड़े।सो-। ४ भेष 
राजा। ५ समोपता, सामोप्य, नजञदो को | 
सामन्त--ताजिकभाररोकाके प्रणेता पक ज्यातिबि द्‌ । 
इन्होंने राजा श्रीपति बिष्णुदा सके राज्य झाळमें १६१७ या 
१६८० ई०को १० वी फाइगुनको ग्रन्थः समाप्त किया | . 
सामन्त--चाहमांन ब शीय परु राजा । ` 
सामन्त ( स० छो ० ) १ परिधि | २ व्याति, घेरा । 
सामन्तदेव-पर प्राचीन हिन्दू राजा । 


सामन्त भारतो ( स'० पु० ) राग मदछार और सारङ्गके 
सेलसे बना हुआ पक प्रकारका संकर राग | [ 


सामन्तराज-सूयोप्रकाशाके रखयिता | ये श्रोककश्णके पुत्र 
थे। इनका दूसरा नाम इरिसामन्तराज भो था। _ 
सामन्त्‌ सारग ( स० पु०) परु प्रकारका सारङ्ग रांग 
जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते है'। 

सामन्तासंद--कुछ हिन्दू राजे । १ एक राजपूत सामन्त । 
ये राजञा घारावर्षेके छोडे भाई प्रहादन द्वारा पराजित हुए 
थे। २ मेवाड्के णुड्िछव'शीय राजा क्षेपरसिंहके पुत्र । ३ 
मण्डलीके एक राजा । ये अपने वीर्याबळसे महामणडले- 
श्वर राणक कह कर परिचित घे) इनके पिताका नाम 
संग्रामखिंददेब था । ४ ज्ञाघपुरके पक राज्ञा। ये महा. 
राजकुल सामन्तसिंहदेत्र नामसे भो परिचित थे । 

सामन्तसेन-पक राजा । ये वङ्गालके सेन व'शीय राज्ञा 
हेमन्तसिँहके पिता और विज्ञयसेनके तामह थे। 

सामन्तो ( स ० स्त्रो०) १ पक प्रकारको रागिणी ज्ञा मेघ 
रायको प्रिया मानो जाती हैं। २ सामन्तका भाव या धर्म | 
३ स!मन्तका पद्‌ । | 

सामन्तेय ( स'० पु०) एक प्राचीन क्राषिका नाम | 

सामन्त "वर ( स ० पु० ) सामन्तस्य इश्वर! | 
सम्राट्‌, सामन्त राज्ञाओंके अधिपति । 


चक्रप्रत्तं, 


सामन्य ( सं० पु० ) सामन (तत्र साधुः | पा ४।४।६८ ) इति 
यत्‌। सामवेदज्ञ ब्रह्मण । ( मदि ४,६) 

सामपुष्प (स'० पु० ) गेतत्रप्रवत्त क ऋ षमेद | 

सामप्रगाथ ( स'० पु०) दोलक, साममन्ल्रपाउऊ । 

सामभृत्‌ ( स० त्रिश) उदुयाथा, यज्चमें सामवेद गान 


सामैमय--सामबिदु | $ई. 


साममय ( स'० लि०) सामन्‌ स्वरूपे मयरू। सापस्वरूर, , 
साम । 9:32 


- सामयाचारिक ( स'० लि० ) सामयाचार एव ( विनया- 


दिम्यष्ठक्‌ । पा ५४३४ ) इति ठक। समयाचार। 
सामयिक ( स'० लि० ) समयः प्रा्तोऽस््र समय (समयस्त- 
दस्य प्राप्त | पा ५।१।१०४ ) इति ठञ्‌। १ समये।चित 


करता है। ५घ्याक्रणमें शब्दांहा परस्पर संब'घ | 
( लि० ) ६ शळाच्प, प्रश सनोय | 


सामथ्यांवत्‌ ( स= ५० ) सामर्थ्ययुक्त, याग्यताविशिए, 


ताकतनबर । 


सा .ष ( स'० लि०) अमषे ण सह वर्मा न; । अमर्षयुक्त 


क्रोबावशिष्ट । 


समये अनुसार । २ समय सम्बन्धों, समयका । ३ बत्तें- | सामल हाट -मन्द्राजप्रदेशके गोदावरो जिळेका एक नगर । 


मान समयसे संव घ रखनेवाळा | 

सामयुगीन ( स॒ ० लि०) समयुगविषयमे उत्तम । 

सानयानि ( स० पु० ) १ ब्रह्मा । २ इस्ता, दायो । (लि०) 
३ सामोत्थवस्तु । 

समर ( स० पु० ) समर पत्र अण्‌ । १ समर, लड़ ई । 
( बि०) २ युद्धभव, युद्धका । [ 

सामरथ ( दि० खो०.) सामथ्य देखो । 

सामराज---थुङ्गाराश्जतलदरोकै प्रणेता । 

सामराजदी क्षित--१ अक्षरशुरुक और आयेजिशतोके 
प्रणेता । २ नरहरिके पुत्र । ये दामचरितनारक और घूर्स- 
नर्राऊक नामक ग्रन्थके प्रणेता थे। 

सामराधिप (स'० पु०) सामरख्य अधिपः | सपरका अघि- 
पति, सेनापति । 

सामरिक (स ० लि०) समर-सस्त्रन्योय । 

सामरिकपोत ( स'० पु० ) युद्धसम्ग्न्घोच जदाज, जंगी 
जहाज । 

सामरिक-विचारालय ( स'० पु० ) बद्द विचारालय जिसमें 
सेना आदिकै अपरांधोंका विचार होता है। 

सामरो-सासु'द्रष शब्दका अपन्वांग। समुदोपकूछ- 
बाली कालिकरके राजे 'सामरी” डपा'धसे भू षत थे, 
पोछे लोग उन्ह 'जञामोरिन? कहने लगे । कालिकट देवो । 

सामरेय ( स'० लि० ) समर-सस्वन्थोप, युद्ध झा । 

सामथी" ( हि'० पु० ) १ सामर्थ्यं रखनेवाळा, जिसे 
सामर्थ्यं हो । २ जो किसो कार्याके करनेका शक्ति रखता 
हो। ३ पराक्रमी, वलव।|न्‌ | 


nena 


- सामर्थ्या ( स ०. छो० ) समर्थस्य भादः, समर्थ-ष्पञञ। 


१ योग्यता । २ शक्ति, ताकत | ३ समथ हानेका भाव. 
किसो कार्याके सम्पादन करनेङो शक्त! ४ शब्दको 


यह अक्षा० १७ ३१०7 उ० तथा देशा० ८२ २५०” 
पू० काकनांडासे $ मील उत्तरमें अवस्थित है। पळे 
यहां सेना रखनेकी एक छे!टी छावनी थो । १८६६ ६०के 
जनबरो मासमें चह सेना'नवास छोड़ दिया गया। यह 
सेनावारिक १७८६ ई०में बताया गया था तथा आज भो 


बह उसो अवस्थागे मौजूद है । राजमदेन्द्री और कार्क- 


नाड़ा नगरके साथ यह एक नहरसे मिला हुआ दै। यहां 
लुदारीव चचे मिसेतर एक गिरजा घर हैँ । 


सामळायन ( स'० लि० ) समल पक्ष्यादित्वात्‌ फर (पा 


४ ११० ) १ समळ स्थानसे प्रत्यागत । २ समलस्थान- 
साली । ३ समल स्थानके पासका स्थाने! 
सामछेय ( स'० ल्ि०) समल स'ख्यादिट्वात्‌ ढञ्‌ (पां 
४२१८० सामलायन देखो | 
सामन्य ( स० लि ) समळ सङ्काशादित्बात्‌ ण्य 
(पा ४२८० ) सामल्षय दे ग्रो । 
सामवत्‌ 'स'० लि) सामयुक्त, सामविशिष्ट | 
सामचर्ण्या ( स'० कळी ०) समत्रणं भावे द-"। समवणंता, 
पक प्रसारका वण | 
सारवण ( स० छि०) सासच्छन्दाचुयामो । 


सामवाद ( स'० पु०) सारः वाइः। १ सामकथने, ` 


प्रिय चचन कहना । २ प्रिय वाक्य, मोठा वचन | 
सामवायिक ( स'० पु०) समवायान्‌ समवैति समचाय 
(समद्रायोन्‌ समबोति | पा ४ ४४३) इति 55 । २ म'त्रो, 
चत्तोर | ( लि० ) २ समवायसम्ब घयुक्त, जिसमें समवाय 
स'स्व'घ दो, नित्य सम्बंधविशिष्ठ । नै गयिकां क मतसे 
नित्य संबंध का नाम समाय है । समवाय देखा । ३ समर 
या फमुष्ड सम्ब घो । र 
म्रा ( स'० लि०) साम वे त्त विद-किप्‌ । सामश, 


व्यञ्जना शक्ति, शब्दकी बद्द शक्ति जिससे”अदि भाव प्रश्षट/१॥ पसासबिर”॥17000/ ०0919017 
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३४ ` सामविधांनं-सांमाङ्ग 
सामबिघान्‌ ( स'० झो०) सास्व; विधानं । सःमवेदो्त | सामश्राद्ध ( स'० क्वो०) स्नः श्राद्ध .। सामवेरीय 
विधान । सामवेदमे ज्ञा कर्सश्याचुष्ठान आदिष्ट हुए हैं, | गणकां श्राद्ध । सामवेदी ब्र ह्मणोंका जा श्राद्धाचुष्ठान 
सामविधान-ब्राह्मणमें और आंग्नपुराणमें चे सव वर्णित | होता है, उसे सामश्राद्ध कहते दै । | 
हुए हैं। वे मन्ज़ या मस्गांशई। उनका जप या उच्चारण या | सामसंदिता ( स'० स्रा०) १ सामचेद्की संहिता | 
पत्नमे लिख कण्ठाद्में धारण करनेसे विशेष विशेष फल | २ सामवेद । 
लाभ हाता है। जिन (खये हा गर्म पत हे! ज्ञाता है, वे | सामसरस_ ( स'० क्ली० ) साममेइ 
य द्‌ “अवोध्य'ग्न" इस मन्लद्वारा घृत अभ्युक्षण कर घृत | सःम सालो ( हि'० पु० ) राजनो।तके साम, दान, दंड ओर 
शेष द्वारा मेखला बन्धन करे, तो निश्चय ही गर्भ-रक्षा | भेद नामक अर्गाका जानतेत्राळे, गाजनोतिश | 
हागो |: वाळक उत्पन्न हेने पर उसके कण्ठपें "सामं | सामसाविल्लो ( स० खो० ) साबिल्ामन्लभेद । 
- राजांनं” इस गन्न द्वारा मणिवन्धन कर देनेसे वह बालक | सामसुर ( स० पु० ) सामभे 
सब ध्याधियों से सुक होता है। प्रातःकाळ और सायंकालमे, सामसूक्त ( स० छो० ) सामबेदोकत सूक्त, सामप्रगाथ, 
'गठपेघुण' मन्त्र द्वारा गै. ओझी उपासना करने पर वहुतेरो | वद सूक्त जे सामवेदमें कहे गये है। 
. गैथ प्राप्त होती है'। द्रोणर्पारमित यव घुताक्त कर 'बात | सामरुत ( स० लि० ) समस्त, कुळ । 
अवातु भेषणं' मन्त्र द्वारा जे व्यक्ति विधिवत्‌ होम करता | साममतास्वि ( स'० पु०) समर्तस्बका गालापत्य, ऋषि 
है, बह सर्वप्रकारका मांयावन्धन तोड़ सकता है । "प्रदेवो | भेद | ( प्रबराध्याय ) 
दासेन” और वषर्‌ कारसमन्वित "अमित्वा पूर्व- | सामस्तिक ( स० लि०) सामस्त, समस्तयुक्त । 
पातये” मन्त्र द्वारा तिलहोम करनेसे अत्यन्त करुूदक्ष | सामस्थ्य ( स'० की० ) समस्थ्य ष्यञ्‌ कर्मणि भावे च | 
होता दै । पिष्टमय हाथी, घोडा और पुरु निर्माण कर | (पा ५।१।१२४) समस्थका भाव । 
'बाखरुशम' मन्त्र द्वारा सस्र बोर होम करनेसे संग्राममे | सामां ( दि'० पु० ) १ सांगं देखो । २ सामान देणो । (स्त्री०) 


` बिजयळाभ दोता है । इत्यादि और भी अनेक आधि- 
भौतिक व्यापार विधिवद्ध दिखाई देता दे। बिषय बढ़ 
जानेके भयसे उद्वत नहो' किया गया | 

साम।वप्र ( स'० पु० ) सामवेरो ब्राह्मण, बह 


दो । 
सामवेद ( स० पु०) भारतीय आरयो'के चार वेदोमेंसे 
प्रसिद्ध तीसरा वेइ । 
विशेष विवरण सामन्‌ और वेद शब्दमें देखा | 
सामवेदिक ( स'० लि० ) सामवेदसम्बन्धीय, सामवेदो 
ब्राह्मण | 
सामवेदीय (स॑० ल्रि०) सामवेद-सस्व'घोय, सामवेदी 
ब्राह्मण । 
सामशिरस्‌ (स'० लि०) सामम'ल दी जिसमें शीर्णर्थान 
है । 
सामश्रवल्‌ ( स'० पु० ) ऋषिभेद्‌ । 
सामश्चवस ( स'° पु० ) सामश्रवाका गे।त्रापत्य 


ब्राह्मण 
ज्ञा अपने स कम सामवेदक विधानोंक अनुसार | 


३ श्यामा देखो | 
सामागुरों--भांसाम प्रदेशके नागा पहाड़ी जिलेझा परु 

शहर । पहले यदाँ जिलेक! सदर और स मानन्तरश्षाथं 

सेना.नघासका केन्द्र था । यह अक्षा० २५ ४५ ३० 

३० तथा देशा० ६३ ४८“ पू० नेश्वरो नरोको ए त शाला 

के किनारे अवस्थित है। समुद्रपृष्ठले २४७५ फुट ऊंचे 
शिवसागर जिलेके गेछाघाटस ६१ मोळ द.क्षण पड़ता 
Rn 

पहाडी नायाजातिके बार बार उपद्रवसे तंग आ कर 

भी सङ्गरेजराजने १८६७ ई०में यहां सेना रखनेकी 
व्यवस्था की, किन्तु कद्दिमा नागादळनका उपयुक्त स्थान 
जान कर १८७८ ई०में वे यहाँले छावनी उठा कर कहि 
ले गये। यह स्थ न अत्यन्त स्वास्थ्यकर है । दूरकी 
पद्दाड़ी उपत्यकासे जळनाळी निकाल कर नगरमे जलका 
प्रबंध किया गया है। दुर्ग प्राकारादिसे सुरक्षित नहीं है! 


- सामाङ्ग ( स'० छली ) सामवेदक अङ्ग, सामवेदं 
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साम।चारिक ( स॑ ० क्षि० ) समाचार पव (विनयादिम्यऽक्‌ । | विशेष ये छः पदार्थ हैँ । नित्य और अनेक समवेत पंदार्था 


पा ८४३४ ) इति स्वाथे उक्‌। समाचार, खबर | 

सामाजिक ( स० पु० ) समाज ( समवायान्‌ समव ति। पा 
81४४१) इति उक्‌, यद्वा समाज्ञ' रक्षतोति ( रच्तति। पां 
४81३३) इति ठक्‌। १ सम्य, सभासद्‌। ( लिं०) 
२ सहृदय, रसश्ञ। ३समाजसे सबंध रलनेवाला, 
समाजका । ३ समासे संबंध रखनेबाला । 

सामाजिक तन्त्र ( स० को" ) समाज सस्वन्धीय नियम । 

सामाजिकता ( स ० स्री० ) सामाज्ञिकका भाव, लोकि 
कता | 

साॉमाजिकनियम ( स'० पु० ) दश आदमी मिल कर जहां 
एुक साथ रदते हैं, वहां उसे समाज ददते हैं । इस समाज 
में ज्ञा सब नियम छिपियद्ध है अर्थात्‌ दश मनुष्या द्वारा 
ज्ञा सब नियम चळ'ये गये हैं, बद्दी सामाजिक नियम है। 

लाम्रातान (स'० पु०) सामप्रगाथ । 

सामात्य ( स'० लि०) अमात्पेन सह वर्समानः। 
अमात्यसुक्त, अमात्यवाशष्ट | 

सामात्साम्य ( स'० षछो० ) १ पर्यायक्रमसे एकके बाद 
एक ग्रहका यिषुवरेखामें प्रवेश और निगम | २ पर्या- 
यिकू आगम और निगम, आरम्भन और समाधान । 

सामाधान ( स'० पु० ) १ शामन करनेकी क्रिपा, शान्ति । 
२ शङ्काका निवोरण। ३ किलो कार्याको पूर्ण करनेका 
व्यापार, संपादन | 

सामान (फा० पु०) १ विसो कार्य के लिये साधन स्वरू 
आवश्यक वस्तुए', उपध्रण, सामग्री । २ माळ, अस- 
बाव। ३ खोजार । ४ बदावस्त, इतत्ञाम । 

सामानप्र मिरु (स ० लि०) समान-प्राम-उञ। सपानभ्राम- 
भत्र. पर हो प्राममे रहनेबाळे, एक ही गांवके निवासो । 
सामानःधिकरप्य (स ० घठी०) समानाधिकरणका भाव, 
पक श्रप्वृति, सधारण गुण या घर्स झा अत्रस्थिति 
सथान | 

सामान्य (स'० क्ली०) समान एव स्वार्थो ष:ञ्‌। १ ज्ञासि, 
प्रकार, रकम, गे।त्व, मचुष्यट्वादि जातिसाधश्ये, गार 
गे।रव और मचुध्यका मच्नुष्पत्च । 

चेशेबिऋदर्शनमें ६ पदाथा स्वौक्कत हुए है', उनमें 


| 
र 
| 
ं 


को नाम सामान्य है। इसका दूसरा नाम ज्ञांति है। एक 
वस्तुका स योग नदी' होता, एरुसे अधिक वस्तुओंका हो 
सये[ग होता है, अतपच सयोग अनेक समवेत है सहो ; 
किन्तु यह स ये।ग नित्य नद्दो' अनित्य है। फिर जल- 
परमाणुओं का रूप, आकाशका परम मद्दतपरिणाम नित्य 
और समवेत हाने पर भो अनेक समवेत नहीं, अंत्यंतांभाव 
नित्प और अने वृत्ति होने वर भो समवेत नदों हो, 
अतः ये सब पदार्थ सामान्य दो नहो' सकते । क्योंकि ` 
सामान्य लक्षणोंसे अभिहित हुआ है, कि नित्य और 
अनेकसमघेत पदार्थो का नाम सामान्य दै। सुनराँइस 
लक्षणके अनुसार उक्त सब पदार्थो'का नित्यत्व हे, अनेक 
समवेतत्व नही' है, फिर अनेक समचेतत्व है, निश्यरत्रः 
नद्ा' | अतएव घे सामान्य हो नहो' सकते। यह 
सामान्य दा प्रकारका है--पर भर अपर। इनका दूसरा 
नाम-- पराज्ञात और अपरा जाति । अधिकदेश- 
वृत्ति पर सामान्य और अठ्पदेशद्वत्ति अपर सामान्य है| 
द्रव्य, गुण और करे इन तीन पदार्थो'की सत्ता नामको 
एक जाति है। इस सत्ताकी अपेक्षा अधिक देशत्रत्ति और 
जाति नही है । इसोलिये यह परसामान्य है। घट- : 
त्वाडि जाति सर्वापेक्षा अढ:देशवृत्ति है, इसलिये चे अप- 
राजाति हैं। द्रव्य जाति क्षित्यादि जाति अपैद्वा अधिक 
देशश्रत्तिरी चजद पर और सत्ता अपेक्षा अदरदेश वृत्तिः 
के कारण अपरा इसलिये उन्हे' परापर जाति कइते हैं। 
. २ सादृश्य, समानता, तुढ्पत्व । ३ साधारण्य, साघा- 
रणकां कार्या । ४ काब्य'ल ङारबिशेष। जिस जगह प्रछत 
विषयका सदृश्य गुण द्वारा अन्यतादात्श्य होता हे 
अर्थात्‌ जिस स्थलमै साधारण धर्रूवलसे अनेक चस्तुओं- 
का एकत्र सम्वन्ध हुआ हे, वद्दां यद्द अलङ्कार हाता है । 
( लि० ) ५ अनेकसम्बन्यो एक वस्तु, साधारण । ' 
सामःम्यकुशाण्डिका ( स'- स्त्ना०) कुशण्डिकाविशेष] 
संस्काराद कार्यामें यदि होम करना दो, ते। पदले सामान्य 
कुशण्डिका कर पीछे उस संस्कारका होम करे । 
सामाम्य-कुशरडका साम, शुरू और यजुवेंद्से तौच 
प्रकारको है। भवदेवादिकी पडतिगें इस कुशण्डिकाको 


सामान्य पक है, द्र्य, गु० , इसे, समार्ग्य; सपेय और ०६ बि लिक्षी है ५ *'कुशगिंडका देखो | 


स्वामान्य-छरऊ (स० पु) न्टॉय-शास्त्रके अनुसार एक 

प्रकारका छळ | इसमें सेमाखरित अर्थके स्थानमै अति 

सामान्यके पोगसे असंभूत अर्थको करपना की जातो है 

जब वादी किसे संभूत अथौक्ने विषयर्मे कोई वचन कड, 
तत्र साम'न्पके सबंधले किसी अज भूत अर्थके विषयमे 
उस वचनकी कलपना ढरनेको क्रियाको सांमान्प-छल 

. कहते हैं। विशेष विवरण छल शब्दमें देखो । 

सामान्पजवर (स'० पु० साधारण जर, मासूडी बुखार । 

सामान्यतः ( म'० अध्य० ) सामान्य रूपसे, साधारण 
रो सै, साधारणतः | 

सामान्यतया ( स'० अ57०) सामान्य रूपसे, मासूली तौर- 
से, साधारणतया । 

सामान्पते'द्ृुए ( स'० पु०) १ तक) और न्यायशास्त्रके 


अनुसार अनुमान स बंधो परु धकारको भूल । यद भूल 


उस सगय मांनो जाती दे जव किसा ऐसे पदार्थके द्वारा 
अनुपान करते है जो न कार्य हो और न ऋरण | 

किसो कामको वोरते देख अनुमान करे, कि अन्य वक्ष भी 
बोरते हो गे। २ दो वस्तुओं या बातोंमें ऐसा साघस्थ 
ज्ञो। कार्य कारण सबंधले भिन्न दो। औैसे बिना चले 
काई दूसरे स्थान पर नदो' पहुंच सकता । 


धः ` सामान्य-छछ--साँमान्यपूजापद्धति 


| 
| 
| 


इसो प्र :ार | 


दृसरेझा भो किसी स्थान पर भेजना विना उसके ज्ञानेसे | 


नही हो सकता । 
सांमान्परपूजापद्धति (स'० ल्यी०) साप्रान्यपुज्ञायाः पद्धतिः । 
सामान्यपूजाप्रणालो । किलो देवता ही पूजा करत हो, 
तो पहले सामान्यपूत्ञापद्धतिक्रमसे पूजा कर इसके वाद 
उस देवताको पूज्ञाक्त प्रणालीके अनुसार पूजा करनी 
होतो है । तन्क्वस्तारमें यद्द वांत प्रकट है । पहले यदि 
सामान्यपूज्ञापद्धतिक्रमपे पूता न करे, ते देवताको 
विशेष पूजा नद्दी' को जा सकती ! | 
पहले जा पूढा ऋरनी हा, उस पूजाको : प्रणाळीके 
-अचुस!र आत्मन, ख्वस्तिधाचन, ` मडुढप, घरम्थापन 
, आदि कर सापान्प्र प्रणालीके अनुसार पूता करना 
“चाहिये । पहळे दर पर सामान्पाध्य देना होता हे 
अपने बाई ओर पृथ्वी पर त्रिकोण युतत खो'च कर “ओं 


~उ्तघःरशक्तये नम!” शस मन्त्रसे पुजा करे, इससे वाइ ! : 
'फर्‌' इस मन्त्में पाल पक्षा १निणकर'ा क्रं णश १०८०१०१३२१ विकिर छीर कर भूतापसपेण कर गौ 


| १ 


| 


स्थापन करना होगा । 'नमः इस मन्त्रसे साधार | 
जळ भरना हाता है। जल भरनेके वाद अंकुश मुद्रा 
द्वारा सूर्यामण्डलसे इस मन्लसे तीथ आवाददन करना / 
चाहिये-- | 
“ओः गड्ढे च यसुने चैत्र गोदावरि सरस्यति। 
नम्दे सिन्धु कावेरि जले$“र्मन्‌ सन्निधिः कुरु ॥” 
पीछे प्रण मन्त्रसे इस पर गन्ध पुष्प चढ़ाना | 
साहिये। इसके ब'द घेनुपुद्' प्रदर्शीत एवं प्रणवमन्त्रक्गो " 
दश वार जप करे। इसने वाद फट्‌ कद कर उस जलके | 
छो टेसे द्वारपूजा करे | | 
ऊद्ध्योड्ग्वरे 'ओ' विघ्नाय सम, धृक्षिणशाल्वायां ओ 
क्षेत्रगालाय नमः, तयोः पाश्वे ओं गह्लाये न्म मो | 
यमुताये नमः, देहढप़ां ओं अस्त्राप नम इस तरह | 
चार द्वारोंक्री पूजा करे। इसमें अशक्त हेनेसे । 
'द्वारदेवताभ्ये! नमः कहके द्व/रदेवताओंकी पूजा करे। | 
लिपुग-खुन्दरो आदिको ड्वारपूजाके पूच्रादिषपमें जरा | 
विशेषता है, जैसे गणेश, क्षेत्रवाळ, योगिनी, बडुरु, | 
गङ्गा, यमुना, लक्ष्मों और सरस्वती इन सबों को पूजा 
करनो हातो है । विष्णुपूत्रा र्थलमें नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, 
वळ, प्रवळ, भद्र, सुभद्र, विघ्न और वेष्णप इन सवोकी | 
पूजाको बिधि है । इन सव देवताके आदि और डस्तमें | 
प्रणव ओर नमः इस म लका प्रयोग करना होता है। ओ 
गणेशाय नमः, इत्यादि रुपले पोछे ओं बास्तुपुरुषाय- 
नमः, ओ ब्रह्मणे नमः, इस तरह पूजा करे) "अस्राय | 
र्‌” इस म'त्रसे जरूवेष्टन द्वारा आंकाशस्थित विघ्न | 
और बाम पाष्णिघात द्वारा भूमिमें तोन आघात कर भूम | 
गत विघ्नको दूर करना होता है । इसके वाद 'फट! यह 
मल ७ चार जप कर त्रिकिर प्रक्षेप किया जाता है । लाज, | 
चन्दन, सफेद सरसों, भस्म, दूर्वा, कुश और न ] 
( अक्षत ) चाचलको विकिर कहते है । साधारणतः पूजा 
स्थळमें अक्षत या सफेद सरसों हो विकिर रूरले व्यतत 
1 यै विक्रिगद्र््य हाथमे ले कर इस मलका पई 
कर चारों ओर छोर देना चाहये-- 
"आ. अपसर्पन्तु ते भू भ ये. भूता सुब संस्थिती।। 
ये भुतः. विध्नकत्तांरल्‍्ते नश^न्लु ।शवाज्ञय़ा ॥ 
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की 
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अस्त्राय फट! इस म'लमें नॉराचसुद्रा द्वारा अक्षत ले कर | सामान्यरुक्षणां ( स० ख्रो० ) अलो किक सन्निऋर्ण जिशेष, 


सब विध्नांफा दूरोकरण करे । इसके वाद आसनशुद्ध, 
सचन्दन पुष्प ले कर “हों आधारशक्ति कमलाशनाय नमः 
इस म'लसे आसनपूजा कर निम्नाक्त मत पाठ करे | 
आसन मंलस्य मेरुपृष्ठञषि: खुतळं छ दः कूर्मो देवता 
आसनेपदेशने चिनियेगः 
औँ पृथ्वी त्वया धृता लाका देवि त्वं विष्णुना घुता। | 
त्वञ्च धारय मां नित्यं पवित्रः कुरु चासनम्‌॥ | 
इस के वाद बामे ओ' गुरुभ्यो नमः, ओ' परमणुरुम्पे | 
नमः, ओं परापरणुरूभ्यो नमः, दक्षिणे ओ' गणेशय नम!) 
मस्तके अझुकदेवताग्रो नमः जिस देवताको पूता करनो 
हा, सूळ मल्लके सांथ उप्त देवताको प्रणाम करना 
चादिये। इसे बाद मातुकान्यास, 'रंहारमातुकान्यास' 


प्राणायाम, पीडन्याय और ऋष्पादि न्यास करे। भूत 
_ शुद्धि और इन सद न्यासक विषय तन्त्रसारमें दिशेष 
रूपसे वर्णित हुआ «। 
न्यास और भूतशुद्धि शब्दमें इसका विवरण देखो | 
- गणेश, शिव आदि पञ्चदेचता, आदित्यादि नवप्रह, 
इन्द्रादि दशा दिकिपाछ और मत्स्यादि दशा अवतार 
प्रभुतिकों मो पूजा करनी चाहिये। 
काळी, तारा; जगद्धाली, अन्नपूर्णा आदि त'त्रोक्त सब 
दैवताझी पूजा हो पहले सामान्य पूजा पद्धति क्रमसे कर 
फिर उन देत्रताओ क्रो विशेष विघान!ःचुसार पुरा करनो 
चाहिये | | 
सामान्यपूच्ायन्ज (स० क्वी० ) त पाखपू रायः) यन्त्रः । 
पूत्रयन्त्रविशेष । : तन्ल्रमे लिखा है, कि घर और यस्त्रमें 
देत्ताङी पूना करनो होतो है। थे सब पूजाके आधार 
हे । इन सब रुथाचोंमें देवताको पुजा करनेसे चे प्रसन्न 
होते हैं तथा पूतकके मन्त्री सिद्धि होतो है। प्रत्येक 
देवताका भिन्न भिन्न यन्त्र दै । चे सब यन अङ्कित कर 
उन देवताओंकी पूजा करनी होतो है | 
सामान्य भविष्यन्‌ ( स'० पु०) भविष्य क्रियाका पद काळ 
ओ साधारणरूप बतळाता हे । 
सामान्यभूत (:स.० पु० ) भूनक्रियाका चहद रूप जिसमें 
क्रियाको पूर्णता होतो है और भूत कालको विशेषता 


. चहो पाहे जातो । जेले,--खाया, गधों) अडे ।//3१1 म) 
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। वह गुण जिसके अनुसार किसी एक सामान्यको देख 


कर उसीके अचुलार उस ज्ञातिका और सब पदगो का 
ज्ञान दोता है। जैसे एक घडे को देख कर समस्त गोओं 
या घड़ोंका जो ज्ञान होता है, बद इसी सामान्यळश्नणाके 
अनुसार द्वोता है । 
अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकारका दै, सामान्य- 
लक्षणा, ज्ञानलक्षणा और योगज | सामान्यलक्षणा 
अर्थात्‌ जा सामान्य जिसमें स्थित दै, वही सामान्य उस 
आश्रय या उसके प्रत्यक्षमें सन्निक्रषारूप होता है। उस 
सामान्यके किसी पक आश्रयमें चक्षुःसंयोग होने पर उस 
सामान्यरूप सस्व धमे समहत तदाश्रयका अलोकिक 
चाक्ष षप्रत्य हुआ करता हैँ। 
जहाँ धूमादि इन्द्रिय संयुक्त हुआ है, जहां धूम देख 

कर यद्व धूम है, पेसा ज्ञान हुआ हैं, उस ज्ञानमें घूमत्व 
प्रकार उस घूमत्त्रूप सन्तिझषं दवारा घूमत्वन्नातिका 
ज्ञान होता है, बह! सामॉन्यळक्षणा है। समानके भाघ. 
को सामान्य कहते हैं। यह सामान्य कहो नित्य और 
कहीं अनित्य है । सन्निकर्ण देखो | 

सामान्यचचन ( स'० झो०) साधारण वाक्य, सबो के 
लिये जो समान है, ऐसा वाक्‍य । 

सामान्यवत्तंमान ( ल'० पु०) वर्तमान क्रियाका चह रूप 
जिसमें कत्तांका उसी समय कोई कार्या करते रहना 
सूचित होता है। जैसे--खाता है, जाता है। 


'सामन्यविधि ( स'० स्त्री) साधारणत्रिधि या आज्ञा, 


आम हुकुम। दिसा मत फरो, कूठ मत बोलो, चोरो 
मत करे, सिसीका अपकार मत करो आदि सामान्य 
विधिके अन्तगंत है। एरतु यदि यह कहद जाय, कि 
यज्ञमें दिसा को जा सऊती है अथवा ब्र'ह्मणरी प्राणरक्षा- 
के लिये फूड बेल सकत हो, तो इस प्रहारको विधि 
विशेष विधि हागो और बद स'मान्य विधिको अपेक्षा 
अधिक मान्य हागो। | 
सामान्या ( स'० खी०) सामान्य-रः'प्‌। साधारणी 
नायिका, वेश्या | इसका रूक्षण--यद नायिका धनमाल 
पानेके लिये पुरुष'भिळाषिणो होता है, धन मिलने पर 


व सॅंमी'व्खुझषांको भजना करता दै। यदद सामान्या 


३८ सामायिक--सासुद्र 


तोन प्रकारही है, अन्पसग्मागदुःखिता, बक्रोक्तिगर्णिता | सहित, मछळो मांस आदिके साथ, निरामिषका उलरा | 
और मानवती । वक्रोक्तिगर्लिताके भी दे मेर हैं, प्रेम- | मछलो और मांस आदिके द्वारा पितरोंके उद शसे भाद- 
गर्लिता और सौन्दर्टागर्निता। ये सब नायिका फिर | कर्ण करने कदा गया है। (मनु ४१३१ ) 
अवस्थासेदसे प्रत्येक आठ प्रकारदी हे, प्रोषितभत्त का, सामिषश्राद्ध ( स० क्का०) पितरों आदिफे उद्देशसे किया 
खण्डिता, कलहान्तरिता, चिप्रलब्धा, उत्फण्ठितां, वासक | ज्ञानेवाला बह श्राद्ध जिसमें मांस, मतस्य आदिका भो 
सञ्ञा, ख्चाधोनपतिका और अभिसारिका | व्यचद्वार होता दो ।१ माँसष्टक्ा आदि श्राद्ध सामिष- 
सामायिक ( स'० त्रि०) समाय पत्र ( विनयादिभ्यष्ठक। | श्राद्ध है। फिस किस मांत द्वारा पितशें का श्र'द्ू करने- 
पा ५४३४) इति ठक । १ मायायुक्त, माया साहत। | से कब तक दे वृत्त रहते हैं, इसका विषय मञ्ुमें इस 
(पु०) २ जैनेंके अनुसार पक प्रहारहा व्रत या आचरण | | प्रकार लिला दै,-वबारी मछली देनेसे दो मास, हरिणे 
इस? सव जोगों पर सप्रभाव रख कर पकांतमें बेठ कर | मांससे तीन मास, मेषमांससे चार माए, द्विजातिमक्ष्य 


आत्मचिन्तन' किया जाता दै। पक्षिमांससे पांच मास, छागमांससे ६ माख, चिलित 
सामाश्रय (स'० पु०) बह भवन या प्रासाद आदि जिसके | म्रुगमाँससै ७ मास, पणमांससे ८ मास, कृष्णसार झुग- 
पश्विम ओर चीथिक्का या सड़क हो | मांससे ६ मास, वराद और मदिषमांससे १० मास, सांहो 


सामासिक ( स॑° लि०) १ समासले स'व'घ रखनेवाळा, | और कच्छअके मांससे ११ मास, विशेषतः आद्धमें चाम्नो 
समासङा। (पु०)२ समास। भगवांनने गोतामें | णस मांस देनेसे पितर लोग बारह वर्ष तक तृत रहते हैं । 
कहा है, कि मैं सामासिकमें इन्द्र हू । (गीता १०३३) | लम्बी लम्बी जिह्वा और कर्णिशिष्ट बृद्ध श्वेत छाग- 

सामि (स'० ख०) १ निन्दा, शिकायत । ( लि०) | विशेषका वाश्रीणस कहते हैं। इत्यादि मांस द्वारा ज्ञा 
२ अद्ध, आधा । श्राद्ध किया जाता हे, वही सामिषश्राद्ध इ | (मनु० ३ अ०) 

- सामिक ( स० लि० ) सामसम्त्र घोय स्तोत्र । सामोरी ( स'० ख्री० ) वन्दूना, प्रार्थना, स्दुति । 

सामिक्कत (२० लि०) साम ह-क्त । १ अद्धो छत, जिसका | सामीप्य ( स'० क्की०) १ समीप दोनेअ भाव, निकटता । 

आधा भाग किय़ा गया दा। २जिएकी निन्दा को | २ अधिङरणावशेष, आधारभेर । ३ एक प्रकारकी सुक्त 


गई दे।। : | जिसमें मुक्त जोवका भगत्रान्‌क समीप पहुँच जाना माना 
सामग्री ( स'* स्त्री० ) सामग्री देखा । जाता है । 
सामित (स'० लि०) समिता अण्‌। समिता या मैदा | सामोर ( द्वि० पु० ) समीर, पवन | 

. सस्च घोष । सामार्य (स २ लि०) समीर सङ्काशादित्वात्‌ ण्य। 
सामित्प ( स'० त्र) १ समिति सम्बन्धी, समितिका । | समीर-सस्वन्थोग्र, समोरका, इवाका | 

( पुः ) २ समितिका भाव या श्रर्स। सामुत+षिक ( स'० लि० ) समुत्कर्ष एव (विनयादिस्यष्टक। 


सामिधेतो (स ० स्रो० १ पक प्रकारका .क मल जिस- | पा ५।४।३४] इत ठक । सपुत्क्ष-सस्बन्थी 1 ।. 
का पाठ मकी अग्नि प्रज्वलित करनेके समथ किया | सामुदायिक ( स० झो० ). समुद्दाय-ठक । नाड्रीनक्षत्र- 
ज्ञाता हँ । २ समिघ। (मेदिनी) सेर ! बाटकके जन्म समप्रके नक्षत्रसे आगेके अठार 
सा मधेत्य ( स ० त्रि०) मन्त्रविशेष, सामिधेनी ऋफ । नक्षक्षको सामुदायिक नक्षत्र कहते हैं| यद्द नक्षत्र अशुभ 
सामिन (स ० पु० ) दृदतसंदितोक्त महापुरुषके लक्षण- | नक्षत्र है ओर इसमें किसी प्रहारका शुत कार्या करनेका 
विशेष ! = इ निषेध दै । 
सामियाना ( फा० पु० ) शामियाना देखो । सामुद्र (सं० क्को० ) १ समुद्रमव लबण, समुद्ठले निकला 
सामिळ ( फा० बि० ) शामिक्ष देखो । हुआ नमक इस हा गुण--पाकर्मे अत्यस्त उष्ण नदी 
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बा का 


सामुद्रं-सामुद्रिक 


वद्ध 'क | ( राजत्रद्ज्ञम ) २ समुदफेन । समुद्रेण ऋषिणा 
प्रोक्तमिति अण । ३ देदचिह, शरोरमें दोनेवाळे चिह्न या 
लक्षण आदि जिन्हे' देख कर शुभाशुभका विचार किया 
जाता है| सामुद्रक देडो। ४ वबद्द प्रन्थ जिसमें उक्त 
लक्षण द्वों। ५ समुदगामी वणिह,, वदद व्यापारो जो 
समुद्रके द्वारा दूसरे देशोमे जा कर व्यापार करता हो | 
६ मश वशेष । सुश्र तमें लिखा है, झि मशक% ५ प्रक्तार- 
का है। इस पश के कारनेसे तीत्र कण्डु, द'श और 
शोथ द्वोता है। ( सुश्रुत ५।८ ) ७ देशविशेष। ८ नारि- 
केल) नारियल | ६ द्वापान्तरा बचा, जापचीनो । 
( लि० ) ६ ससुद्रसे उत्पन्न, समुत्रसे निकला हुआ | 

१० समुद्र सम्बन्ध, समुद्रका । 

सामुद्--मन्द्राज्ञ परेशके अन्तर्गत समुदनटर्थ कालिकर 
राज्य । यहांके राजा राव सामरी कहलांते हैं। 

सामुद्रक ( सं० क्ो० ) स!ःसुदमेत्र स्वार्था कन । १ समुद्र 
लवण । २ वह ग्रन्थ जिसमें मनुष्यके शरीरके चिह्नं या 
लक्षणों आंदके शुभाशुभ फलेका विघेचन दो। ३ 
समुरशासत्र । ( लि०) ४ समुद्र-सम्बन्धो, समुद्रका । 

सासुद्रनिष्कु2--१ भद्दाभारतके अनुसार एक प्राचीन जन- 
पदका नाम । २.इस अनपदका निश्वासी | 

सःसुद्रमतह्य (स ० पु०) समुद्रमें होनेचालो बड़ो बड़ी मछ- 
लियां, तिमि, तिमिङ्गठ और कुलिणपाक आदि | इसका 
गुण--गुरु, स्निग्ध, मधुर, नातिपिसबद्धोक, वातहर, 
उष्ण, पुष्य और एलेष्मवद्ध क । (सुध्न त सुत्रस्था० ४६ अ) 

सासुद्रस्थलक (स ० त० ) समुद्रष्थलः ( धुमादिम्यशश्‍च | 
पा ४२९१२७) इःत बुञ्‌ । समुत्रस्थटी देश, रुसुरपेः 
आसपासका देश | 

सामुदाद्यचूर्ण (स'० क्ली ०) व'धकमें एक प्रकारका चूर्ण । 
यह . सांभर, सांचर और से'घा नमक, अज्जवायन, 
जरालार, वापविडडू, ही'ग, पीपल, चोतामूल 
और.सांठके बरावर मिलानेसे बनता है। कहते है, कि 
इस चूर्णका घोके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके उदर 
राग दुर होते हैं । यदि साजनके आरस्पमें इसका सेवन 
किया जाय, तो यद्द बहुत पाचक होता है और इससे 
केएवद्धतो दूर होती है। 
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| 
1 


'सूळाभिसुव गमन करती है, उसका नाम आयुरेजा हे। 
कुछ अ.दमी इसके मे'गरेल़ा भी कहते दे। १ न० 


३६ 


सामुद्रिक (स १ लि०) समुद्रेण प्रोक्त शास्त्र अधीते वत्ति 
वा ठज्‌। सामुटकशाख-अध्ययनकारा या सांसुदशास्र- 9 
वेत्ता, स्रोपु दषचिह्ृवेत्ता, सासुदरशास्त्रामिज्ञ, ज्ञा खरो पुरुष ; 
आदिक चहोंका देख कर शुन शुभ निइंरा कर सक | 
! सामुद्रिक फलित ज्योतिबणास्त्र हा पम विशेष 
विभाग द। सामुद्रि शास्त्र द्वारा कर, चरण आर ठळ.र- 
को रेखा आर अत्यान्य शराराचह देन कर मनुष्यक भूत, 
भविष्यत्‌ ओर वर्चानातक्रै शुराशुन फडाफड जाता 
जाता दै। समुद्र द्वारा यद शास्र कथित हुआ है, इससे 
इसका नाम सासुद्रिक हुआ है । 
प्रधानतः करा|छुत रेखादि विचार करके ददो इस 
विद्याले शुभाशुभ घटना निदि ए होता है। :इस विद्याको 
अप्रेज्ञोमै 2०५5६77 या 17०००८ कहत हैं। बडुत 
प्राचीन कालसै मारतवर्षनें साझुद्रिक शास्त्र प्रचलित है। 
प्राचीन यूनान और रोममे मा यह विद्या प्रचलित थी, 
Chiromascy शब्द दो इसका प्रमाण हे, 0167 का 
अथ कर, (०71६-18 भविष्यत्‌ फल!फल गाणनो। पहले 
इंग्लेर्डमे भा फलित ज्ये।तष विशेष रूपस समःदूत होता 
था । इस समय 7०11509 या सामुद्रिक गणना वहां 
गैर्कानूनी होनेसे इसका स रधिक प्रबळन नदो' | 
हस्तरेखा विवरण | 
ज्ञा रेक्षा कनिष्ठांगुलोके दोचेसे आरस्म कर तउरजानो 


चत्री १-१ रेवा देखे | 
आयु रेबा: वगळ+ ज्ञा दूसरो परु रेखा नजीनोके 
निस्द देशमे गई हे, उसछा नाप मात्रेखा है। १ न० 
चिली <-२ रेषा । 
ज्ञा रेखा १रतलसूलके -मध्य स्थलसे उद कर साधा- 
रणतः मात्रेखाका ऊदुछ्ांदेश स्पर्श करतो है, अथवा 
उसके निकट पहु'चतो है, उसका नाम पित्रेश्षा हे । कुछ 
लोग इसका आयुरेक्षा भो कहते है । १ न० चित्रको 
३-३ रेखा। | 
ज्ञा सीधो रेला पित्रेखाक मुलक समीपसे आरम्म 
हो कर मध्यमांगुलिको ओर गमन करतो हे, उसे ऊदुध्डा- 
० की कहते हैं |? ° रने चित्रको ५-५ रेखा । 


४० स्‌ सुद्रिक 


ज्ञा दा पित्रैचाके पाएडोमे अगुष्ठके मूळदेशसे उठ 
कर ऊदु्ञांगामो होतो दै, उसको परस्वाप्तिरेखा कहते 
हैं। १न० चिल्लो 8-8 रेल्ला। 

रेखाका वणबिचार । 

रेलाओंके रक्तवर्ण (लाल) हेोनेसे मनुष्य आमोदप्रिय, 
सदाछापो और उप्रस्वभावका होता है । रक्त चर्णमें यदि 
उसको आभा कालो दे अर्थात्‌ रक्तवर्ण यदि रक्ताभ हा, 
तो प्रतिद्ि सापरायण, शठ और क्रोधो होता है । जिसको 
रेज्ना पीली हाती है, पित्तके आधिक्यवशतः. वह क्रुद्ध 
व्वभाचका, उच्यामिळाषो, कायोक्षप और प्रतिहि'सापरा- 
यण हाता है। यदि उसकी रेला पाण्डु आभाको हो, तो 
वदद खोस्वमःवक्षा, दाता और उत्साहो होता हे | 

हाथमें ग्रददोका स्थान | 

तज नोसूळदेशमे वृद्दस्पतिका स्थान, मध्यमा 
अगुळिके सूठ देशरें शनिह्यान, अवामिक्ाक सू रुदेश रे 
रविस्थान, :कनिष्ठाके सूलदेशम बुधरूथान तथा वृद्धां 
गुछके मूच्दैशमें शुक्रा स्थान हे । ( १न० {चली 
>>, २२, ००, »8 और ५१ सख्या ) मङ्गलक दा स्थान 
हैं--एफ तर्जानी और वृद्धांगुळीके बीचमें पित्रेखाके 
समाहिस्थानके नीचे और दूसरा बुधके स्थानके नीचे 
और चन्द्रक्त स्थानके ऊपर आयुरेजा और मात्रेल्लाके 
नी उचाले स्थानमें । (१न० चिजको ५८ झांख्याद्वय) मङ्गल- 
स्थानके नीचेले मणिवन्धर्के ऊपर तक करतलके पाएन 
भागमें स्थानको चन्द्रका स्थान कहते हे । (१न० चित्लको 
५७ सख्या | ) 

पुरुषके दाहने हाथ और (ञ्ियोंके बाये' हाथ प्रधान 
हैं। इसीलिये पुरुषोंके दाहने हाथ और स्त्रियों बाये 


हाथकी रेखाओंफों देख कर उनका फळाफल निर्णय | 


क्रिया ज्ञाता है। 'सामुद्विरुम्‌' प्रन्थमें छि है,--नारियॉके 
बायें भागमें और पुरुषके दाहने भागमें सामुद्रिक लक्षण 
निदिष्ट होता है। 
हस्थानका विचारफळ | 
रविका स्थांन-ऊ चा दोनेसे बह अपक्ति चञ्त्रल 
होता है, सङ्गोत तथा अन्!न्प फलारिद्याविशारद और 
नये विषग्राका आविष्कारक होता है तथा प्रायः ही 


होनेसे वह विज्ञ, शाख्रविशारद. और सुवक्ता होता है | 
अत्युञ्च होनेसे बह अपच्ययी, विद्धासो, अर्थलोमो और 
ताकिक होता है। निम्न ( नीचा) दोनेसे आलू सो और 
अधार्मिक होता है। रविक्रा स्थान उच्च होनेसे वह व्यक्ति 
मध्यमाकृति, लम्बे केश, वड़े बड़ नेल, किञ्चित लम्बमुघ- 
. मण्डल, सुन्दर शरोर और करतल भाग और अगुलि हा 


दैष्य समान होता है। रतिके स्थानें कोई रेखान. 


रहने पर उसको नाना दुघटनाझा सामना करना पड़ता 
है। कोई बलवान रेला हो, ता यशाळाभ होता है। 
चन्द्रका स्थांन-उच्च दोनेसे वह मसुष्ण सङ्गोतप्रिय 


आत्मतर्वाचुसन्धित्सु, भगअदु मक्त, विषण्ण और छिन्ता- 


युक्त होता है । उस व्यक्तिका विर्मयक्वर विवाह होता है | 
नोचा होनेसे उस ष्यक्तिरेो जिन्ताशक्ति नहीं रहतो। 
इस स्थानपें यदि कोई रेखा न हे, ना वह ध्यक्ति खंस'र- 
में अःकए नह।' होता, पर धनुर हो तरह रेखा बुधे 
स्थानसे चन्ट्रसे स्थान एर जाये ना बह व्यक्ति प्रत्यादेश 
प्राप्त होता है आष सदिष्यसूकी घटना खप्ननै देख लेता 
है । इस्ततलको अन्याय रेखाये' दुबळ तथा चन्द्रके स्थान 
में पक वज्र या नक्षत्रके खिह रहनेसे वह व्यक्त व्यववे- 
चक या मूख हाता दै। ८ 

मङ्गलका रुथान--पित्रेब्ाके सन्निकटल्थ मङ्गल क्रा 
स्थान उच्च दो, ता वद व्यक्ति असीम साहसो, दिवादइप्रिय 
और उपस्थित बुद्धिविशए हाला है। हस्त पाश्‍वेस्थ 
मङ्गल स्थान उच्च होनेसे वह व्यक्ति अन्याय कर्ग्यमै 
प्रदत्त नही' होता तथा धीर, नख्न, धार्मिक, साहसी और 
दृढमतिज्ञ द्वोता है। दाना स्थान समान उच्च हे।नेसे 


वह व्यक्ति उप्रस्वभाव सम्पन्न, कामातुर,निष्ठुर और अटंया- 


चारो हाता है और रक्त देख कर प्रसन्नता प्राप्त करता 
है। किन्तु दाना स्थान नोचा हो, ता वह भीरं (डरपोक) 
और बाळकांको तरह व्यवहार करनेवाला होगा । इन 
दोनों स्थानोंके चन्द्रका स्थान उच्च हाने पर वद व्यक्ति 
नाव चळानेवाला महळाह होता हे । मङ्गलका स्थान 
कठिन होनेले स्थांवरसम्पत्तिक्षी वृद्धि हातो हे । दे।नों 
हाथमे आयु रेखा और मात्रेखाके बोच मङ्गल स्थानमै 
तिल रहनेसे सुरुदमोंले सम्पात्त नष्ट हाता दै। किन्तु पर्ष 


लियो से घृणा करता है। रक्हसै९खुप्रक्ा-4सधातःक्य?” "हॉचने 'रहतेसेःखंब सम्पत्ति बिन नदी' हातो । मङ्गछः 


` इच्छा करता ह । यह स्यान यदि नीचा तो| 


सामुद्रिक ब 


द्वितीय स्थान तिळचिहित हानेसे पैतृक सम्पत्तिको दान | 
होतो है। _ र | 
बुधका स्थान--उच्च होनेसे शाखबुद्धियुक्त, वक्त ता- 
पडु, साहसी, परिश्रनी और बहु रुथानश्रमणकारों ओर | 
कम उम्नमें हा वित्राह होता है। किन्तु अत्युच्च हानेसे ' 
विश्‍वासघातक, मिथ्यावादो, विद्याहीन और दास्पत्य- | 
खुब्नदोन दोता है। नोचा होनेसे आलसो, विद्याशिक्ष- ' 
विरत और उद्यमद्दीन होता दै। यहां यदि एक सोत्रो | 
रेखा हो, ते। सांग्यवान्‌ और वहुनेरो रेखा हो, ते शास्रज्ञ | 
और धनवान्‌ होता है और ये सव रेक्षाये' आयुर खाम | 
मिडी हुई हों, ता बड दाता होता है । बुध्रक्ता स्थान उच्च 
हो और बद्दां वहुतेरो र खायै' हाँ, तो चिकित्सक होता 
है । खिय्रांके हाथमें यदि ऐसा हे, ता उनका विवाह 
चिकित्सक या शाखनशसै होता हो | gl 
बुदर्पतिका स्थान--अत्युच्च होनेसे अधार्मिक और | 
अइ'कॉरी होता हो और सबके ऊपर प्रभुत्व करतेशी 


वञ्चक, धर्मदोन और नीच प्रकृतिका दोता हो । 
बृहस्पांत और रविक्ता स्थान उच्च होनेसे भाग्यवान 
घनवान्‌ ओर सम्प्रमशाली तथा उसके साथ बुचका 
स्थान उच्च दोनेसे विज्ञान आर न्यायशारुज्ञ होता है । 
उसके साथ मङ्गलक्का स्थान उच्च हो, तो बह युद्ध- 
विशारद दोता दौ। वहस्पतिके स्थानमें बहु रोखा क 
परुरला कार दे, तो वद पुरुष लस्पर्छ््भीर खिप्राँ 
असतो द्वोतो हैं। यहाँ अधिक र खाये' दो, दो वह के 
प्रायः हो विफलमनारथ होता हो । ` 
शुक हा स्थान--अत्युच्च हे।नेसे लम्पर, लज्ज हीने 
और व्यभिचारो होता हे | उच्च होनेसे स न्दर! प्रिय, नृत्य- | 
गोतःचुरक्त ओर खोप्रय हाता हे तथा वहुमेरी कला और 
शिडपःवद्याक्ा ज्ञानठास करता है । नी जा होनेसे स्वार्थ 
पर, ऑळ्खा और रिपुदमचरुरो होतां है। पक मेरी 
रेखा शुक्रक सथानसे उठ कर पितृरेजाक ऊएर दोती दुई 
मङ्गळके स्थानमै ज.ये, तो उसके दमा भोर खाँसोका 
राग दोता है। शुक्रस्थानके ऊपरी भागसे दाइ एक 
रेला बुधके स्थानमे जानेले पुरुष श्रिपल्लोक तथा खस्रो 


स्थानमै जा कर शाखाचिशिष्ठ हो, तो उसका अखुलकर 
बिवाह होता हे । यहां काई रेखा रहनेसे पवित्रचित्त और 
शान्त स्वभाचचिशिष्ट होता हे | 
शनिका ख्थौन--उच्च दोनेसे निर्जानता प्रिय, अदपभाषी, 
और गोतवाद्यप्रिय होता है। यह स्थान नोचा दो, ते 
भाग्यहीन, नोच प्रवृत्तिविशिष्ट और प्रायः ही निरासिष- 
भोजो होता हैं। कभी कभी वह आत्महत्या करनेमें भो 
प्रवृत्त दोता है। शनि और गृदरुपतिका स्थान उच्च दोनेसे 
धैर्यशील और मूर्छा या चायुरोगप्रस्त दोनेकी सम्भा- 
यना है। शनि और बुधका स्थान उच्च होनेसे क्रोधी, चार 
ओर अधासिं छ हाता हैं । शनि और मङ्गलका स्थान उच्च 
हाने पर लञ्जाद्वीन तथा अत्याचारी होता है। शनि और 
शुक्रक्षा स्थान उच्च हानेसे इन्द्रजाल आदि ज्योतिषविद्या- 
का अनुसन्धान करनेवाला होता दै । यही स्थोन सरल और 
उज्जवल रेखा रहने पर सौभाग्यशाळी दोता है, किन्तु 
बहुतेरो रेब्षाऑके रहने पर इसके विपरीत फल होता है ।. 
रैशाका विचारफळ | 
१ । आयु या भेगरेखा--आयुरेलां यदि छिन्न भिन्न 


न हा, ते वह व्यक्ति १२० वर्ष तक जोवित रहता है। 


यदि यह रेला कनिष्ठांगुळि सूळसे अनामिकाके मुल तक 
बिस्तृत हो, तो ५० से ६० वर्षरी आंु होतो है। जिसके 
इस रेलाको छुद्र-क्षद्र रेखाचे भेद करे, तो उसको आयु 
कम होतो हैं। यइ रेखा माटो और छोरी दीनेसे बह 
व्य क्त अविचेत्रक होता है। श्टङ्कवाकार ऐोनेसे लग्पर 
और उत्साहहीन होता हो और पोतवर्ण दोनेखे यकृत 
पोड़ासे पोडित होता हो । यहद रेखा जब छोरो छोरो 
रेजाओंसे कट! हुई दो, तो वह व्यक्ति प्र ममे हताश, 


हेण मेगा और प्रेमका प्रतिबस्धक होता हो । इस 
रेने सूलमें अर्थात्‌ बुके स्थानमे शाखा न रहनेसे 


सन्तान नहों' होता । शनि स्थानके निम्नदेशमें मांतृ- 
रेआके साथ इस रेखाके मिल जाने पर हठ'त्‌ मत्यु होतो 
हो। यदि इस रेखाको एक शाखा मात्रेखाका स्पर्श 
करे और दूसरों पक रेखा इस रुपशंकारो रेल्लाका काठे, 
तो शेचनांय विवाह और उसके लिये मानसिक कष्ट 
होता दौ । भेगरेल्ा श्टङ्कठाकार हो कर शनिके स्थान 


विधवा होतो है । शुक्रके स्थानको काई पक शक” शनि 1९५ तक आयि? दो बेईबीक्तखी-प्रोमी होता हो । दे दाथोमें 
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इस रेखाको कोई शाखा न हो, ता अहंपायु होतो हे) | हो, ता मर्तकमें आधात प्राप्त और सादा विन्दुका 


शनिके स्थानके नोचे यह रेखा यदि टूट गई हो, ता हृत्‌: 
पीड़ा और मनोवेदना प्राप्त होतो हो. और उच्च स्थान: 
से गिरनेको आशङ्का रद्दतो हे । इस रेखा पर काली 
तिल हो, ते पीड़ाग्रल्त और ऐसा ही खिह.न यदि रविके 
स्थानके नोचे स्थानके नोचे हो, तो बह मनुष्य चक्षुरागझा रागी हात ते बह मनुष्य चक्षु रोगरा रोगी हाता 
है। दोनों हाथमें यह रेखा शनि या वृहरुपतिके श्लेलमें 
नीचे मात्रेखाके साथ मिलनेसे अपसरत्प दाती दै । 

२॥ मात्रेला-यह रेखा शनि-स्थान या शनि 
स्थानके नोचे तक लस्त्री हा, तो अझालमत्यु दोतो है। 
जिस व्यक्तिको मातृ ओर पितुरेखा मिलती नहो', वह 
विशेष विघेचना न कर हठात्‌ कार्थामें प्रदत्त हातां है। 
किन्तु वह कार्यतत्पर, आत्माभिमानी, अभिनेता और 


ध्यांख्यान झाड्नेमें पटु होता है। दे मातरेखा रहनेसे 


सौभाग्यशाली। सत्‌परामर्शदाता और घनश।ली होता है 
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तथा पैतृक सम्पत्ति लाभ करता हो । यदि यह रेखा हूर 
गई हो, ता मह्तकम चाट लगती है अथवा अङ्गदीन होता 
हो । यह रेखा लम्बी हो और करतलमें अन्यान्य बहुनेरो 


रेल्लाये' हों, ते चह व्यक्ति विपत्कालमें आत्मदमन करने- | 


में समर्थ होता है और इशांरा पाते हो किसी भो कार्यको 
कर डालता है। इस रेखाके सूळमें कुछ अन्तर पर 
यदि पितुरेखायुक्त हो, तो वह परझुन्रापेक्षो और 
डरपोक होत्ता है । मात्रेखा करतळमें सरल भावसे 
न जा कर बुधके स्थानासिसुखो होनेले वाणिज्य 
ब्यवसायमें सोभाग्यलाभ होता हो । यह रेखा कनिष्ठा 
और अनामिका वीचकी ओर आवे, ता शिहप द्वारा 
उन्तति लाभ होती हो । यह रेखा रविके सथानमे जाने 
पर शिव्पविद्यानुरागा ओर यशाप्रिय द्वोता हो । यह रेखा 
भोगरेखाको छेद कर शनि स्थानमै जाने पर मस्तक्रमें 
आघात ळगनेसे मृत्यु होतो हो | यह रेखा या अन्य 
कोई प्रधान रखा जिसके दवाथमें न हो, वह व्यक्ति अचि: 
क्रिल्ल्यराग या किसो सांघातिक घरनासे विशेष कष्ट 
पाता हो । यह रेखा आयुरेखाके अत्पन्त समोपवत्ती 


चिह न रहनेसे विज्ञान सम्बन्धो आजिषकारक होता है| 
ातुरेलाके ऊपर यंवचिहररद्दनेसे वायुरागग्रस्त होता है। 
मातुरेशा पितुरेखाले न मिळे, पितृरेला दो छोरो रेखा द्वारा 
करो हा, ता, चहद आदमी मद्यप्रिय होता दो । इस रेखा 
का शेषांश बहुनेरी शःखाये' हों, ता वद्द अतिशय विलास 
और आडम्वरमिय होता ही । मातृ और पितु दोनों 
रेखग्ये' अत्यन्त छोटी होनेसे अरुस्मात्‌ सत्यु होतो हो। 
इस रेखाके शेष भागमें वृत्ताकार सिह न रहनेसे चक्ष नए 
होता है, जिस हाथमें होता है, उसी तरफको आंब्र 
खराब होतो है, यदि देनें हाथमें हो, ता देने नेत्र 
खराब होत है । 

३। पितृरैला-यह रोखा चौड़ी और विवरणे हो, ते 
मनुष्य रूग्न, नोच स्वभाव, दुर्वेछ और ईषा न्त होता 
है | दोनो हाथमे पितुर खाके छोटो होनेले अढपाऊू होता 
है । पितुर खा श्टछू ठाकृति दोनेसे रून ओर शारोरिक 
दुर्बळ होता है। दे। पितृर खा रहनेसे वह व्यक्ति दार्घापु 
चिळासो, सुखी और किसो ख्रीक्ता उत्तराधिकारी होता 
है। इस रखाफा शेषभाग यदि शाक्षाविशिष्ट हो, तो 
उस शी घमनीशक्ति ढुवेछ होती दै। पितृर खासे कोई 
शाखा चन्द्रके स्थानमै जानेसे मूखताव गत; अपव्यय 
कर कष्टमें पड़ता तथा मद्यपाया होता है। यह रखा टेढ़ो 
हो कर चन्द्रके स्थानमै जाये, तो दाधजोबी और इस 
र खाकी काई शाखा बुधके क्षेत्रे प्रविष्ट हो, ता व्यव 
सायमें उन्तति और शासत्राचुशोळनपं खुख्यातिलाभ करता 
है। पितुर खके शेष भागसे दा र खायें निकल कर पर 
चन्द्र और दूसरी शुक्रके स्थानमै जाये, ना बह मनुष्य 
स्वदेश त्याग कर विदेश जाता हे । चबन्द्रल्थानसे काई 
रेखा आ कर पितुरैछाका काटे, ते वह वातरे'गी होत! 
है। जिस व्यक्तिक दोनों दाथको पितु, मातू और आयु 
रेखा मिल गई हा, उसको अकस्मात्‌ मृत्यु और दुरवस्या 
होतो है। किसी जीको इस रोळाके आरभ्म स्थानधै 
काई रजा शनिके कषेत्रम गमन करो, ता उलझी प्रस 


होनेसे श्वासरोग ( दमा ) होता हो और पितुरेखॉंसे युक्त | घेदनासे ही मृत्यु होती है। इस र खाका शेष भाग मणिं 
द्दो चृद्धांगुलिकी ओर जाये, ते मनुष्य शिरोरागसे अत्यन्त | बन्धर खाकी झोर शाखाविशिष्ट हो निशता मिसुखगामी 


इन पाता दै। ६स रेक्षा वर किन्ही" रहि कीत विए "पद व्यक्ति पहली अवस्थामै काई शुभ 
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नपा कर देश देश भ्रमण करता और स्वदेशमै घना- | कई एक छोटी रैशा निकल कर पित्रेशा और ऊदुध्वरेस्ा 


पाउँन करनमें असमर्थ होता है । पितुरेखा वृद्धांगुलिके 
निकटचचतीं स्थानमै जाये, तो उसका संतान नहीं होता । 
पक उज्ज्वल मोरी रेखा इस रेखासे रविस्थान तक 
ज्ञाने पर समस्मानसूचक उपाधिप्राप्त होता है। पित्रेखा- 
से क्ष द्र क्ष द्र रेखाये' हाथके चतुष्केणोंमें गमन करने 


_ पर आत्मीय रुचजनक साथ विरोध और विच्छेर होता है 


तथा परिणाप्रमें सम्पत्तिके विषयमें मुकदमा होता है ! 
इस रेळाळे प्राररमसे पक अधेपमुखी रेखा शुक्रके स्थान- 
को ओर जाये, ते उच्च स्थानसे गिरनेकी आशङ्का हाती 
है। घूलदेशमें करटकित होने पर वृथा गौरव और 
मती अस्थिरता होती है। किन्तु ये सब शाखा परि- 
ष्कार और सीधी दोनेले वह न्यायपरायण और विश्वासी 
हाता है । इस रेखाके अनेकस्थळमें टेढ़ी होने पर अग्नि 
द्वारा अङ्गदग्ध हाता है। जिस किसी प्रहके क्षेत्रसे 
कोई रेला निकळ कर पित्रैखाको काटे, ते! उस व्यक्तिको 
पोड़ा होती है और आयुरेखासे कोंड रेखा आ कर पितृ 

रेखाका कारे, ना हत्पिए्डमें पीडा होतो है। पितृ. 

रेखाकी ऊदुध्वैसुखी रेखा सव कार्यमै उन्नतिकी परि- 
चायक तथा अधोमु बो रेखा अस्वास्थप तथा घनहानिको 
चिह्न है । 

४ । ऊदु््वरेखा-जिसरी ऊदऽतरेखा पित्रेखासे उठे. 
चह अपनो चेष्टासे सुख और सौभाग्य लाभ करता हैं। 
अदु४६रेखा हस्ततलके वीचसे उठे बुघस्थान तक जाये, ने 
घाणिज्य व्यवसायमे, वफ्तृतामें या विज्ञानशास्त्रमें उन्नति 
लाभ करता है । यह रेखा मणिवच्धको यदि मेद्‌ करे, ता 
दुःख और शोक उपस्थित होता है । इस रेखाके दाथके 
बोचसे निकल कर रधिके स्थानमै जानेसे साहित्य और 
शिढपतिद्यामें उन्नति होती है। ग्रह रेखा मध्यमांगुलिसे 
जितनी ऊपर उठेगो, उतने हो अशुभ होंगे। ऊदुध्वेरेशा 
जिस स्थानमै टेढ़ो दो कर जायेगो, उस व्यक्तिके उसी 
उन्रमें साँसारिक कष्ट होगा। इसके भग्न होने पर 
शारोरिक पीड़ा होगी और कुछ अ'श भग्न होनेसे और 
कत्तकांश अभग्न दोनेसे जोदनमें नाना तरहकी विचित्र 
घटनाये' होतो हैं। यदद रेखा सरल और सुन्दर दोनेसे 


कायनेसे स्त्रावियाग होता दो । ऊदुध्वरेखा और पितृ- 
रेखाके मू ळदेशमें यवचिद्द «हनेसे और ऊदुध्वेरेथा देढो 
हानेसे वद व्यक्ति जारजञ समझा जाता हौ। जिसके 
हाथमें ऊदुध्व रेखा न रहे, वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाळो, उद्यम- 
रहित और मत्त्यमाँ सत्यागो होता हो। इस रेखाके 
अस्पष्ट होनेसे उद्यम व्यर्थ होता हे । इस रेखाके 
रुपष्ट और सरळभावसे शनिके स्थानें ज्ञानेसे दीर्छजोवो 
होता हौ। सध्री और दोनाँ ओर शाखाविशिष्ट होने 


पर क्रमशः मनुष्य द्रिद्रतासे सुक्त हा कर धनवान, होता 
जे 


'हो। इस रेखोका प्रथमांश मग्न होनेसे प्रथमं बयसमें 


दुःख उपस्थित हाता हो । उदुधर्णरेछ 1 शनिके स्थानमें 
छोरो छोर! रेखा द्वारा कट जाने पर वहुत समय तक 
शुभादृष्ट माग कर शेषतीवनमै दुर्भाग्य प्राप्त होता दै। 
इस रेखाके सूलदेशमें दे! शाखाविशिष्ट हाने पर एक 
शुक्रके और दूसरो चन्द्रके रुथॉनमें जाने पर करपनाशक्ति- 
विशिष्ट और प्रे मिक होता है। स्त्रियांके करतलमें ओर 
पाद्तलमै ऊदु्वरेखा रने पर वह चिर सघवा, भाग्य- 
बती और पुत्रपौलवती हाती हे । खस्रो या पुरुष जिसके 
हाथमें यदद रेखा हा, वह ऐश्वर्यगालो आर सुखो होता 
हो। उसको व'शवृद्धि होती हो और सव प्रकारका शुभ- 
फळ प्र/प्त दावा हो | उसे तर्जानोको सूळ तरु उदुध्ये- 
रेखा दृष्ट हा, ना चह राजदूत होता हो और उसका धम- 
नाश होता हो मध्य़मांगुलिका सूळ तक जिसको ऊदुध्ठ- 
रेखा दिखाई देती हो, वह सुखो, विभवशाली और पुल- 
पौल्लादि समन्वित होता हो । § 

५ मणिवन्धरेखा--जिस व्यक्तिके मणिवन्धमें तीन 
सुर्पष् सरल रेखा हो, वद्द दोर्शीजोवो, सुस्थ शरोर और 
सौभाग्यशालो होता हे । रेखालय जितनी ही साफ 
होगी, स्वास्थ्य उतना दो अच्छा होगा । मणिवन्ध रेखा- 
तयक बीचमें क्रुश-खिइ न रद्दने पर कठिन परिश्चमसै 
सौभाग्यलाभ होता हे । मणिवन्ध रेखांमें यदि एक 
तारका चिद न हो, तो उत्तराधिक्रारीरूपे घनळाभ 
होता हौ, किन्तु यहद चिह्न अस्थाष्ट रहनेसे पारदारिक 
कहा जाता हौ। मणिवन्धसे चन्द्रणथानक ऊपरको 


सुखी और अ।युव्रधि होती द्दे १००शुक्तळे ",कामत्रक्े८० तैस जतत, रानेवली द्दोती दै और कस 
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एक रेशाक मणिवन्थसे चन्द्रके स्थानमें गमन करमेसे 
ससुद्रयात्ता होतो हो | इस स्थानसे काई रेणा वृइएपति- 
को स्थानमें जाये, ता जलूपथसे दूरकी यात्रा करन 
पड़ती है। जलभ्रमणछूचक रेखाओंमें किसो रेखाके पितृ- 
रेखासे मिलने पर जलयात्रामें हो छ "गु दोने को सम्भावना 
हो । मणिवन्धसे काई रेला यदि वृदरुपतिको स्थानमै 
जाये, तो धनलाभ होता है । इस रेखाको अति सरळ 
होनेसे आयुवृद्धि होती हो, झ्न्तु जलमग्न होतेही 
सम्भावनां रहती हे । मणिवन्धसे कोई रेखा यदि रवि- 
के स्थांनमें जाथे,ते। सम्थ्रान्त व्यक्तिका आश्रय और अनु 
प्रद लाभ हाता है। मणिवन्धकी एक रेखा वृहस्पतिखे 
स्थान और दुसरो एक शनिस्थानक्षी ओर ज्ञाने पर जल- 
याल्लाखे लोट आनेझी सम्भावना नही रहती | इन दे 
रेललाओंमें काई एक पितूरेखाके साथ मिल जाये, ता 
जळयात्रामे खृत्यु हो ज्ञाती हैं; किन्तु ये देने रेख:ये' 
समान्तराळ हों, ते ज्ञलयात्रामें अनेक विध्नवाधों होने 
पर भी घन लाभ हुआ करता है। 


रेखा बुधके स्थांनमें जा कर वहां देर भिन्न रेखाओंसे कर 
जाये, तो जरो जातिसे उसके बड़ा अनिष्ट होता 


६। शुक्रवन्धनी रेखा--यद॒ रेखा तर्जनी और मध्य- 
मधप्रस्थेलळ तक जातो है। ( १ न० चित्रकी 9० ५० 
संख्या ) इस रेखाके भर्न या वहु शाला विशिष्ट होने पर 
मूर्च्छा रोग दोता है। इस रेखाके स्थांन-स्थानपें भरत 
होने पर वह मचुष्य लम्पट होता है । शुक्रबन्धनी हाथमे 
रहने पर मनुष्य कभी तो विषादमें मग्न था कभी आनन्दमे 
उत्फुरळ रदता है | इस र खाके वृहस्पति रुथानसे अद्ध 
चन्द्राकार हो सीधी तरदसे घुधके स्थान तक जानेसे 
ऐन्द्रज्ञालिक होता है और साहित्य ज्ञानलाम करता है। 
यह रेखा हाँथमें रहना विशेष अशुभञनक हे। किन्तु 
सुळक्षणयुक्त हाथमें रहनेसे वुद्धिका विकाश होता है । 

शरीरके चिह्रो' द्वारा राशिका निरूपण । 


नर या नारीको दोनों मोहे'के मध्यको रेला यदि रक्त | 


बर्ण हो, तो मेवराशि। इस रेखाके ऊपर नीळवर्ण और 


धि क» ~ ॥ | 
दोर्घरेक्षा रने पर वृषपशि। यदि किसीकी नाकके अश्र- 


भागमें कुछ शुद्क्वर्ण दत्त ळाकार कोई चिह्न दो, तो सिथन 
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| 
| 
| ड 
| 
| 
| 
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राशि । जिसके ललाडमे शुक्तवर्णकी रेला दिखाई दे, त 

सको छव्हेटराशि समझता । यह चिह विशेष शुभ 

सूचक दै । नेलमें फिडिवतखर्त गौरवर्णका कोई जिह हो 
i 


सहराश समभनी चाहिये | कल्या राशिवालोकी 
नाकके सूळ देशमें वत्तु लाकार पोतवर्ण चिहन परि. 
लक्षित होता है | अधरमें अरूण वर्णका कोई चिह्न रहनेसे 


तुळाराशि समकना । जिसके हाथमें मध्यमा और अना. 
मिक्षाके पथ में दीर्धा हार और चिक्कण कोई रेर 1 हो; तो 
वह वृश्चिक राशिका होगा । भर्ुुराशितालेके अ'गुष्ठ- 
सूठमें अथवा उसळे बोचमें कालो रेख! रहती है | जिस 


व्यक्तिके हाथमे मत्ह्परेखाके निकट सीखे! धूघ्रवर्ता चक्का 
छति कोई चिह रहे, तो उसको मकरराशि कट्टते हे । 
तजनीके अभ्रमागमें गोलाकार कोई रेखा रइनेसे कुम्भ 
राशि ओर स्त्री किस्ता पुरुषे हाथमें आयुरेखाके निकर 
दी पीतवर्णका कोई चिह्न दिखाई दे, तो वह मीनरा शि- 
द होगा । 


करस्थित विभिन्न रेखाओ का फछ।फळ | 

व्रहस्पतिके स्थानमें यच्च चिहून रहनेसे सामा- 
जिक निग्रह भाग करना हाता है। आयुरेखाके ऊपर यह 
न्रिह,न रहनेसे हृद्रोग या हृदयको दुर्बलता मालूम होती 
है॥ पितुरेखाके ऊपर रहमेरे दुर्बल शरोर और पैतृक 
राग परियायक है। मङ्ग क्षेत्रमें मातुरेखाळे ऊपर रहने- 
से नरहत्यामें प्रवृत होता है । यह चिहून पित्रेखाके 
आरश्मसथानके सिवा अन्य स्थानपें रहनेते जन्मकालतें 
काहे दुर्घटना होतो है । शुक्रके स्थानमै रदनेसे विवाह 
भङ्ग होता है । एित्रेजाके प्रारम्भमें यवचिह,न रददनेसे 
जन्मके समयमै पौडा या सुत्छु होतो है। यदि बृद्धांगुलि- 


' को मध्य रेणा चक्र चिह न दिखाई दे, तो बह ब्यक्त 


इस संसारमै धन, मान, ज्ञान इत्यादि द्वारा नाना तरहसे 


-शामित दो झालयापन करता ही और उसरे आयु 


१०० वर्धे होती हो | यदि मध्यम अ'शुलिमें अथवा 
अ शुष्ठ छुन्द्र यवचिइन हो, तो उसको दूसरेडा 
सञ्चित धन प्राप्त होता है। जिसके वृद्धांगुलिके ऊपर 

रामे यव रेखा हो, बहू आजीधन भोगो और सुखी 
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सामुद्रिक 


रहनेसे धनवान, सुरखभेगी और पुत्रकललसे उसका 
घर शोसित होता ह । 

चहस्पतिके स्थातमें तारको चिह न रदनेसे सत्कुळमें 
विवाह, अर्थळाभ, मनोरथसिद्धि और वह सबका प्रिय 
पाल्न धोता हैं। शनिके स्थानमै यहद चिह्न रहे, तो वज्चा- 
घात, सर्पाघात और दुर्घारनासे दी मृत्यु होती हे | शनि- 


* के स्थानमें यद्द चिह न यदि दोनो दाथमें हो औ८ मङ्गल 


तथा घृहस्पतिका स्थान ऊ चा हो, तो उसको ` इत्याके 
अपराधमें फांसीका दर्ड मिळता हो । बुधस्थानमें यद 
चिह_न दो, सो चोरके अपराधमें अपमानित होता ददो । 
दोनों हाथमे मङ्कणके स्थानमै यदि तौरका-चिह_न हो, तो 
उस पुरुषक्षो दमा याँ खांसोका रोग होता हो और 
आत्महट्याकी चेष्टा करता हे । चन्द्रके स्थानमें यदि यह 
चिइ,न हो, तो जलमें सत्यु होती है और इस चिह.नके 
स्थान तक यदि आवे, तो जलमें आत्महत्या करनेको चेष्टा 
करता हो । शुक्रके स्थानमै यद्द चिह,न रदद, तो स्त्रिॉंसे 
कष्ट दोता हो और अर्थ कष्ट मे।गना पड़ता हो । 
चहस्पतिके स्थानमें क्र श-चिह न रहनेले उत्तम स्रो प्राप्त 

होतो हो और गौरव तथा अर्थ प्राप्त होता हौ। शनिकेस्थान 
में यदि यदद स्थान हो, तो ज्ञीवनमें सुख नहो' होता । 
रविक्े स्थानमै रहनेले अन्य धर्मावलस्वो हो जाता हो । 


_ वुघके स्थानरें क्र श-चिद्द न रहनेसे घन सम्पत्ति अपहत 


होती हो और वह व्यक्ति आत्महत्या करता हो । चन्द्रे 
रुथानमे' यह चिह न रहनेसे वातरागपीडित और मिथ्या- 
वादो होता हो । शुक्रके स्थानमे' क्र श-चिद्द न हो, तो वह 
व्यक्ति गापनोय प्रममे रत रहता हो और आत्मीय 
छोागोांके कारण अर्था कष्ट पाता हो । 

वुद्रस्पतिके स्थानमे' यह चिद न रदनेले चहद व्यक्ति 
आधिपत्य करता हो । यदि शनिके स्थानमे यह चिड न 
हो, तो अग्निके कारण कष्ठ दोता हो । शुक्ले स्यांनमे 
चतुष्काण चिह न रहनेसे और वह चिद्द न यदि पितृ 
रेखक निकट डो अथवा इस रेखाके साथ मिला हुआ 
हो, तो राजद्णडसे कारावास होनेक्रो सम्भावना हो। 
अशुम चिह नक साथ यदि यह चतुष्केण दो, ते बह 
अशुभ फळ. नदी देता | यह चिद्द न शुक्रके क्षेत्रमें पितृ- 
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बुदरुप तिके स्थानमै यदि यह चिह्न हो, ता वह राज- 
प्रतिनिधि होता हो! शनिके स्थानमें हानेसे ज्योतिष) इन्द्र- 
जाळ आदि विद्यामै ज्ञान लाभ करता, रचिके स्थानमें 
रहनेसे शिल्पी, चुधके स्थानमै रहनेसे राजनोतिज्ञ और 
मङ्गलके स्थानमें रइनेसे युद्ध और अखविद्यामे पारदशा 
हाता हो । चन्द्रके स्थानमें रहनेसे ऐन्द्रजालिक होता हो 
भर जलमें मृत्यु होती है। शुकके स्थानमें रइनेसे गणित- 
शास्रप्रिय होता हौँ। पहत्चतुष्कणमें यदि यद्द चिद्व न न हो, 
तो पुरुष या स्त्री चौपाये जानबर द्वारा आदत हातो हो। 

वुद्दस्पतिके रुथानमें यह चिह न रह, ता अपने आधि- 
पत्य विस्तारको चेष्टा करता हो और आत्मस्छाघाकारो, 
अहङ्कारो, स्वाथपर और कुक्रिया सक्त होता हो । शनिके 
स्थानमें रहनेसे साग्यहोन, अर्थहीन और विषण्णचित्त 
होता ह| रवि स्थानमें रहनेसे गर्वित, यशःप्राथो, प्रमयुक्त 
और म्रेघाशक्तिविद्दीन होता हो । घुधके स्थानमें रहनेसे 
घूत्त, अविश्वासी, ठग और चोर होता दो। मङ्गलके 
स्थानमै रद्दनेस विपदुग्रहत हो कर कष्ट पाता हो ओर 
अकस्मात्‌ मृत्यु होती हो। चन्द्रके स्थानमै रहनेसे मिथ्या 
कढपनामे अभिभूत हो कर शुत्युचिन्ता करता हे । शुक्रके 
स्थानमै यह चिद्द न रद, तें सद व्यक्ति कामुक होता हो । 

चन्द्रके स्थानमें वृत्त या अद्ध वृत्त चिद्द हो, ता 
पानोमें इव कर मृत्यु होतो हे । चन्द्रके स्थानमै दो वृत्त 
चिद न हो, ता अन्धा होता हो | आयु रेखाके ऊपर यह 
चिदन दो, ते हृत्पिएडके दुबळ होनेका परिचायक ह । 
मातूरेखाके ऊपर यह चिन जडां भी रहे, सब जगह 
केवळ दुर्घटनाका ही द्योतक हो । 

चृहरूपतिके र्थानमें यह चिह्न रदे, तो अर्थ और 
सम्रमको दानि होतो है पितृ और मातुरेखाकं ऊपर 
बिन्दुचिद न रहनेसे रोग या मस्तकमें आघात रूप दुघे 
रना होती हो । श्वेतवर्ण चिन्डुचिह न मात्रेखाके ऊपर 
रदनेसे वेज्ञानिह आविष्कारक होता हो । रक्तवर्ण 
बिन्दुचिद्द न रहनेसे आधातप्राप्तिक्का परिचायक हो तथा 
काला और नीला चिह्न स्नायुरोगका लक्षण हो। 
मङ्गल या चन्द्रके स्थानमै यद चिह्न रद्द, ते अन्ल- 
सम्बन्धी पोड़ा होतो । 


ड रेलाके निकर द्दा त्ता कारावास होता ह0८0-0. Jangamwadi ०गश्नकरतळमेलतिळयत्रिज्वटूला रद, ता. अनवरत .थनागम 
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होता हो । पदतळमें तिल रहनेसे राजा होता है। 
पितरेखा पर रहे, तो विष द्वारा कष्ट होता दै । कपालको 
दक्षिण एडम तिळ रहने पर घनवान और सम्प्रमशाली 
होता हो । वाम पाए या भ्र. में रहनेखे कार्यनाश आर 
आशाभङ्ग होती दो । दक्षिण भ्रम रहे, ते प्रथम उन्नमै 
हो विवाह हो जाता और शुणधती पल्ली मिळतो हो। 
चक्ष के कोणमे' बाहरी ओर रड, ता शान्त, चिनीत्त और 
अड्पवसायी होता हो । गण्डस्थलम या कपोलमें रहे, ता 
मध्यचित्तक्षा धादमी होगा। गलेमे' तिलका रहना दुःरा- 
सूचक दो । कएठमे' रहनेसे विचाहके द्वारा भाग्यशाली 
होता हो । बक्ष-स्थळके दक्षिण भागमें यदि तिळ रह, ता 
सर्घखान्त होतां हो और उसके लड़कियां अधिक उत्पन्न 
होतो हैं । दक्षिणपञ्चर स्थित तिल निर्वोध तथा कापुरुष 
का लक्षण हो | उदरमे' रहे, ताँ दोघंसून और खार्थापर 
होता हे। नांसिकाके बाम पाइडंमे' तिळ रह , ता धन 
हीन, मद्यपायी और सूरश होता ७. । वामगण्डकः तिळ 
दाम्पत्य प्रेमा सुखी और सोभाग्यका लक्षण हो । 
कानमे'का तिळ भाग्य और वशका द्योतक हो। 
नितस्व ( चूतड़ )मे निळ रह, ते! उसे बहुत सन्तान 
प्राप्त होती. है, किन्तु सभी नही' जोने हें । दक्षिण जड्डू में 


तिळ रहे, ता धनवान्‌ और विवाहसूदमने भाग्यवान होता 


 है॥ बामजंघामें हो, ता वन्घुद्दोन तथा प्रतिवेशो से 
उत्पोड़ित दोता है। दक्षिण पद्मे तिळ रहनेले ज्ञानो होता 
हे। दक्षिण बाहुमें हिल रहे, तो हढ़रेह और धैयेशालो 
तथो वाम वाहुमें हा, ता कठोर प्रकृति, क्रोधो और 
विश्वासघातऊ होता है । 
यदि नारियो के वांचे क्वानमें, बांये कपोलमें, बाये' 
कणठं या वाधे' हाथमे तिळ या ऑचिल रहे, तो प्रथम 
प्रसवप्रें चे पुत प्रसव करतो हैं| दक्षिण श्र में तिळ रदने- 
से शुणवांन्‌ हघामो लाभ करतो हैं | बाई' छातीके रुतनके 
नोचे यदि तिल हा, तो बुद्धिमतो, प्रेमचती और सुख- 
प्रसचिनी होती है । हृद्यमे तिल रहनेसे नारी सौभाग्य- 
वतो होतो हे) दक्षिण स्तनमें लोहित वर्णकी तिल हो, 
तो चार कन्यांये' आर तीन पुत्र उत्पन्न होते हे बाये' 
स्तनमें तिळ या लाल कोई चिह न हो, तो वह खो पक्र 


पुत्र प्रसव कर विधवा हो जीती हवम धुंदी छ? ०$सेकषी "० पडयमांशुलिमे चक्र हो, दैवा | 


रहने पर पतिप्रिप्रा और पौलवतो होती है । नखे श्वेत. | 
बिन्दु हो, तो उसके स्वेच्छाचारिणो तथा कुळरा होनेकी / 
सम्पावना है । जिस स्त्रीकी नाकको नोक पर तिळ या | 
आँखिल रहे और दन्त तथा जिह वा काली हो, तो वह | 
स्रो चिवाइके दिवसे १०बे' दिन विधवा होतो है। | 
दक्षिण घुटने पर तिळ रदनेते मनोर पतिळाभ होता | 
है । दक्षिण बाहुमें हो, ता पतिको सौभाग्यदायिनो, पोठमै । 
सुलक्षणी और पतिपरायण होती है। बांस बाहुमें प्लुघरा | 
और कटुभाषिणो होतो दै । दाये' कंधे पर तिळ रहनेसे | 
चञ्चका नोभिके बाये' भागमें स्प्रामी और दक्षिणमें हो, | 
ते सुलक्षण है । 
पुरुषके विशेष लक्षण । 
नासिकां, नेत्र, दन्त, ललाट, मस्तक और वक्ष यह 
छः अवयव उन्नत हेनेसे मनुष्य सुलश्षणयुक्त होता दै। 
करत, पद्तल, नयनप्रान्त, नख, तालु, अधर ओर जिह्वा 
ये सात अङ्ग ळाळ दों ते! शुमप्रद दै । जिसकी कमर विशाह 
है, चद बहुत पुलवान होता है। जिस्र ही सुत्ताप' बहुत 
लस्प्री होती हैं, बह नर श्रेष्ठ होता है। जिसका हृदय 
त्रिह्तीर्ण है, वह धनध्ान्यशाली और जिसका मस्तक 
विशाल दो, वह मचुष्यांनें पू्ननीय दोता हो । जिस व्यक्ति- 
का नयनप्रान्त लोल हो, लक्षो कभी उसको परित्याग 
नही कर सकतां। जिसका शरोर तञ्चकाञअजनकै म्रमान 
गौरवर्ण हो, वह कभी भी निद्ध न नहो' होता । जिसके 
दांत बढ़े होते हैं, वह व्यक्ति कदाचित्‌ ही मूर्ख होता हे 
और लोमश व्यक्ति कदाचित्‌ हो सुखी होता है । जिसका _ 
दृस्ततल चिकना भौर सुळःयम हो, वह ऐेश्वर्ण भोग | 
करता हो। जिससे पैर्का तळवा चिक्रना होता हे, | 
वह यान और वाहनक्ता भोग करनेवाला होत हो। | 
जिस के हाथपेँ वहुत रेखाये' दिखाई दे', वह दुःशी 
हाता हो । अदप रेखा रहनेसे प्रनहीन होता हो । कर 
तळकी रेखाये' यदि लाळ हों, तो लक्ष्मोयुक्त और काली 
होनेसे मृत्यु दोनेको सम्भावना हों । जिस ठ्यक्तिकी 
कनिष्ठांगुरिके नीचे जितनी रेखायै' होतो हैं, उसे उतनी 
हो स्त्रियां प्राप्त होतो हैं। ` बु 
तजेनीमें चक्र हो, ते! बन्धु द्वारा धन प्राप्त दता है | 1 


| 
| 
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ध्रनप्राप्त होता हो । यद्द चिह न यदि अनामिकामेँ हा, तो 
नांना उपायोंते घन प्रोप्त करता है) कनिष्ठ उगलिमे | 
चक्र दाता बह वाणिज्य द्वारा घन उपाजन करता हो । | 
जिसके ललाटपें चार चक्राहार रेखा हो, ता वह | 
असलो वर्ष और पांच वक्त रेखा रहनेसे-१००. वर्षे | 
जीवित रहता हो | 
जिसक्ते केश ता्रर्ण ओर उन्नत तथा जिसके | 
कक्षद्देगयें कोई रेखा दिखाई न दे, वह उन्मत्त दो | 
कर पृथूचोका श्रमण करता है। जिसको जिह्वा इतनो | 
लग्चो हो जे! नाकका अप्र माग स्पर्श कर ले, ते वह योगी 
आर सुपुन्ष दो कर सर्वदा भूतलमें परिभ्रमण करता दो । । 
जिसके दांत विरळ अर्थात्‌ अलग अलग हों और ' 
ह'सने पर जिसके गालमें गर्रोचिह न दिखाई दे, वह | 


व्यक्ति परायेके धनसे घनो होता हो और परस्त्रोका भोग | 


करता हो । जिसके चिदुरमें श्मश् नही ओर जिसके | 
हृद्यमें वाळ नही, वह धत्तं दै । 
खिर्योके विशेष लक्षण । | 

जिस ज्लीकी मध्पमांगुलि दूनरी अ'गुलिसे मिलो | 
रहती दै, यह सदा उत्तम भोग ऊरेगो, उसका एक.भो । 
दिन दुःखसे नहों बीतेगा। जिसका अगुष्ठ गोल और 
मांसल तथां उसका अभ्रभाग उन्नत होगा, वदद अतुल 
सुख और सौसाग्यका सम्भोग करेगी । जिसको अगुलि 
छवी होती है, उसे कुलटा और जिसकी पतली होती है, 
उसे निर्धन समझना चाहिये । 

जिस जके चरणके नहा सिनश्ध, समुन्नत, ताघ्र- 
यर्ण, गोलाकार और सुद्वशय तथा जिसके पदतलका 
पृष्ठदेश उन्नत हो, वह राजमहिषी होतो हो । जिसके 
घुटने मांसळ तथा गोळ इ, वद सुखसौभाग्यशाछिनी 
हातो हौ । जिसके ज्ञानु या घुरनेपें मांस नद्दी, वदद दुश्च- 
रित्ला तथा दरिद्र होगी | 

जिसके हृदयमें लोम नहो हे, जिसका वक्षस्तल 
नोचा नहो', किन्त समतल हो, वह खो ऐश्वयोशालिनी 
और पतिसेहागिनी दतो हो और विधवा नद्दी' होतो । 

जिस रमणोके स्तनद्वयका सूळ मोटा. है और उपरि- 
भाग क्रमसै पतला होता आया है, वद वाल्यकाळमें सुख 


भोग कर अन्तमें दुःखभागिनो द्योदी-ै.॥०नाश्य्रो/क्े! ।वहेक. बिले ले कहुऊक्रेरेणा निकल कर अकर्चित भावसे र 


करतलमें वहुत रेखा रहनेसे विधवा होती दो, यदि कर- 
तळमें शिरा दो, तो भिक्ष को होती है । 

जिस स्त्राके अ'शुए्ठमूल्से आरस्म कर पक रेखा 
कनिष्ठांगुलिके सूळ पर्यान्त गमन कर, ता चहद पति- 
घातनी होगी । 

यदि किसो खोकी नोचेक्रो पंक्तिमे अधिक दन्त हो, ता 
वह पळे माताको भक्षण कर जाती है, यदि नासिकाका 
अग्रंभाग स्थळ हो और मध्यदेश नोचा हा तधा यदि 
यह नासिका उन्नत दो, ता यह शुप लक्षण नहो । 

जिसकी आंखे गायको तरह पिङ्गळ वर्णकी हों, वद्द 
अत्यन्त गर्विता होती दो । जिसको आँखे कबूतरको 


तरह हैं, ब दुश्शोला हातो दै और जिसको आंखें' 


रक्त चर्णकी हैं, वह पतिघातिनी होतो हौ । जिस 
सोही बाई आँख कानो द, वह पुशत्रलो और जिसकी 
दाहिनो आंख कानी हो, बद बन्ध्या होती है। 

जिस खीका शरीर ळम्बा तथा उसमें लोम और 
शिरा दिखाई दे, वद्द रोगयुक्ता होतो है। जिसके स्के 
पाशवम या ळलारमें ऑतिळ हों, वह राज्यभोग 
करती ऐ। जो नारो कालो दो, फिर उसका केश यदि 
पिङ्गल वर्णका. द, जिसका भ्र युक्त दो और तेज चळने- 
बालो हो, बद कुछक्षणां है। जिस रमणीका वक्षस्थल 
अत्युतूकर और विस्तृत हो तथा जिसके ऊपरके हो ठमें 
लोम दिखाई दे, यह शीघ्र ही बिधवा होती दै। जिसके 
चरणकी तर्जनो, मध्यमा अथवा अनामिका भूमि सपश 
नदी करता, बह सुख सौभाग्यबद्धि ता हे.तो हे । 

सामु दिरशास््रमें लिखा है--वाये' पैरमें अद्ध चन्द्र, 
कलस, लिकेण, घजु, शून्य, गोष्पद्‌, प्रोष्ठोमत्स्य और 
शेङ्टु-षे आठ चिहून. और दाइने पैरमे अष्टकेण, 
स्वस्तिक, सक्र, छल्न, यव, अ कुश, तज, वज्र, जम्न, 
ऊद्ध्वरेखा और पद्म, ग्यारह प्रकारके चिदन जिसको 
पैरमे हां, महालच्मो उसकी पद्सेवा करतो दै। 
प्रबन्धक अन्तपें ये सव चिह न देखिये । 

कई प्रधान गणनाये | 

१ विद्याबुद्धिगणना--पक या दो सरलरेख्या यदि 

मध्यमांगुलिक तीसरे पर्ण तक आवे, ते विद्वान होता 


oO 
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स्थानसे काई रेखा निकल कर ठ 
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शनि स्थानमै गमन करनेसे विद्यो-शिक्षासे यशोलाभ | 


दाता है! जिसक बृहरुपति, बुध और चन्द्रके 
ऊचे हों ओर उगलिया चतुष्कोण या स्थूलाग्र दों, 
३'गळोङो (तोद ग्रन्थि पुष्ट ओर नल छोटे दों, बद 
व्यक्ति साहित्यचचौ करता रहता दै अशुलियां चतुष्कोण 
या ख्थूाम्न द्वितीय पर्ण तोर्थ और द्वितीय गांठे पुष्ट हाने 
से वह व्यक्त अङुशास्लमें पारदार्शिता लाभ करता है। 
कनिष्ठांशुलिके तृतीय पर्व से पक रेखो प्रथम पर्णमें उठने 
पर और मातुरेखामें श्वेत विन्दु और बुघक स्थानमें 
ल़िकाण [चइ न रहने पर विज्ञानमें व्युत्पत्ति होती दै। 
मणिवन्धसै ऊदु्ध्वरेला रचिस्थानमें अथवा मातुरेखासे 
एक सीधी रेखा रविस्थानमे' ज्ञाथे, या रविस्थानमे' 
ब्विक्षेण (चिह.न हा, ते? शिढपविद्यामें पारदर्शिता छाम 
करता है। मात्रेखाको एक शाखा वुधके स्थानमे' और 
म'गलूस्थाल हो काइ रेखा बुधके स्थानसे' उपस्थित 
होने पर वह व्यक्ति . नाटकका अभिनेता होता हे । घुध- 
का स्थात सुप्रहाशित हो यदि दो 'लरळ रेखाओं- 
से युक्त दो; अथवा रवि वृदइरू्पति ओर बुघका स्थान 
उच्च या रविरेला सुरूपए ओर घुद्दखपतिका स्थान.उच्च हो, 
ता (चकित्साशास्लप पारदर्शी होता हे । इन सव 
चिह नाके साथ मडुळका स्थान यदि ऊ चा हो, ता अस्त 
चिकित्सक हाता दै। शनिका स्थान उच्च, अ गुछीका 
अग्रमाग स्थूळ, नख छोटे, चन्द्रएथान उच्च या रविरेला 
प्रबला धोनेसे सङ्घोतशासलज्ञ होता हे । 

२ | आग्यचान्‌ ओर भाग्यद्दोन गणता--पित्रैखासे 
रविरेखा निकल कर रवित्थानगत, मातुरेखासे एक रेखा 
उठ कर वृद्दर्पति-श्थानमे तारकायुक्त अथवा ऊदुध्वरेज्ा 
अभग्न अवस्थासे मध्यमाक द्वितीय पर्व तक जाये, ता वह 


मनुष्य भाग्यवान्‌ हाता हे । मात्रेखासे पक सरलरैन्ना बुद्द: 


सपतिस्थानमे तारकाचिहयुक्त हेःने पर भाग्यवान होता 
दै। मात्रेलासे पक सरल रेखा घृदहपतिके स्थानमै 
तारकाचिहयुक्त हाने पर साग्यवान्‌ होता हे । अनामिका- 
के तृतीय पर्वेसे दा रखाये' द्वितीय पर्वामें ज्ञाने पर और 
वृहत्‌ चतुष्केण प्रशस्त और वृद्दत्‌ लिभुज परिष्कार 
भावर अङ्कित रहने पर सौभाग्यशाळी होता है। शुक्र 


सा ion. 
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मिल जाने पर सौभाग्यलाभं होता है । शानि स्थाने 
नोचे तारकाचिह,न भाग्यर खा शङ्कुलयुक्त और अना 
मिक्राके तृतोय परमे अद्ध चन्द्र सहूश चहन रहनेसे 
दुर्भाग्य होता हे । पितुर खाके प्रारम्ममें भोगर सषा 
और मातृर खा मिळतेसे दुर्भाग्य होता है । शुक्र 
रुथानमें या वृद्धांगुलिके द्वितोय पर्थके नाचे एक तारका. 
चिह,न रदनेसे रित्रयांसे दुर्भाग्य उपस्थित होता है। 
पितृर खा और ऊदुध्वर जाके प्रथमांशर्भ कुछ छोरे 
छोटे क्रु शचिह् रदनेसे अइपचयसमे हो दुर्भाग्य द्वोतां है। 

३। उञ्चपद्‌, मान इत्यादिकों गणना । -“अचा 
विकाके तुतीय पर्वले प्रथम पर्ष तक पक सरल रेखा 
विस्तृत रहनेसे उच्च पदस्थ दाता कै त मणिघन्धसे एक 
सरळ रेखा उत्थित हो मङ्गळके स्थानका पार करती हुई 
रात स्थान तक यदि जाये अथवा मणिवण्थले कई सरळ 
रेल्लाये' करतल तक ज्ञाये', ते पदगोरव और सस्मान- 
वृद्धि होतो है.) पितृरेख्रासे सरळ रेखा घृदरुपतिके 
स्थानमें ज्ञाने पर वृहरुपतिका स्थान ऊंचा होनैसे जातक 
राजद्रवारका ऊ'चा पद्‌ पाता हो और वहुतेरो परीक्षा- 
आंमें उत्तीर्ण दोता दो | 

8। ` भूमिसस्पत्तिलाम और दानि।--दोां हाथमे 
बुधके नोचे मङ्गलका स्थान ऊचा रहनेखे भूमिलाभ 
दोता ह । मणिबन्धे ऊपर एक काणाक्कति चिह्न 
या वृहत्‌ लिञ्ुनके जिस किसो शुजमें तारका या क्र श- 
चिह रदनेसे उत्तराधिकार्सूलसे सम्पस्तिलाम होतो है। 
दोनों हाथके नीचे मंगलका स्थान नीचा हो, ते भूमि 
नाश या भूमिलम्पत्ति होतो हो नहा । ऊदुध्यरेखा 
मणिदल्धसे निझछ कर मातुर णाके स्पर्श करन पर या 
रविस्यानमे' बहुत रखाओके रहने पर जातककी 
सम्पत्ति नष्ट होती है। 

५। धनळाभको गणना ।--मणिचन्धके ऊपर पर्ष 
काणाकृति चिह न, क शचिह न या तारकाचिइ न रहनेसे 
अथवा दो मात्रेखा रहनेते उत्तराधिक्ारीसूल सं घन 
प्राप्त होता है । रविस्थानमै कई सरल रैखोये भौर 
तारका-चिह,न पित्रेखासे एक रेखा रविस्थान्न तक जानै" ` 
से धनवान, होता है । पितुरेखासे पक्क या अनेक 
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बृहस्पति या रविए्थानगत होने पर भी धनवान _ 
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दोता है। . वृद्दस्पतिस्थान ऊ चा, पित्रेजासे एक सरळ | 
रखा शरनस्थानमें अथवा मण्चिन्धसे पक सपळरखा | 
बुधके स्थानमें जाने पर या शनिस्थांनरे नांचे भांत्रेक्षा | 
में श्‍वेतविन्दु रदनेस दैवात्‌ अर्थेळाभ होता दे | इदृरूपति- । 
के स्थानमे' कश या तारका चिद्दन अथवा बुद्दस्पति 
स्थानमे' क्रश और रविस्थांनमे' तारका चिह न रहनेसे | 
जातक चिवाहमे' अर्थप्रात करता है। | | 

६। अर्थकृष्ट, व्यय इत्यॉढिकी गणना ।-अनामिकाके | 
तृतीय पर्डमे एक अद्ध वृत्त चिह न रदँनेसे, ञडुध्नरेखा 
थृङ्खलाचत्‌ रहनेसे अथरां मणिचन्धक्का तोन रेखाये 


“>>>>:>>>>> 
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SS 


अस्पष्ट या भग्न रदनेसे अर्थकष्ट भाग करना होता दें । 
शनिके स्थातम परु तारका और जळचिददन रहनेस, 
मातुरेलासे एक रेला उठ फर व्रृदस्पांतके स्थानमे' 
क्र,श चिह नयुक्त हेग्नेसे या पित्रेखासँ छोटो छोरो 
रेक्षाये' निकल कर अघोग:मो दहेनेले अर्थकष्ट होता हे। 
बुधक थानमे' काली तिळ अथवा क्र शचिह रहनेसे ओर 
क्र शही पक रेखा आयुरेखाका रुपश करनेसे इठात्‌ अर्थ 


नाशा होता हूँ। शुके स्थानसे सूदेमर-्रा उठ कर [पितुः 


रखाक ऊपर हाती हुई मङ्गलके स्थानमै उपस्थित होने 
पर गुहविवादम' अर्थोकष्ट हाता दै । 


चतुष्कारण-चिल्न 


ककल [|| ७) 
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७ । घर्माधर्ग ।-वृहत्चतुष्कोण प्रशम्त, तजनो 
चतुष्काण वशिष्ष ओर समस्त ग्रहोंके स्थान समान | 
ऊ नां रहनेसे अथवा नन्ट्रस्थग्न सपतल रहनेसे, मातु | 
रेखा उज्ज्बछ और पाए ग्य्याग्त विस्तृत और अना | 


मिकामे' चतुष्काण होनेसे सब धर्मो'मे तस वितरक; 


सम्पन्न और सवंदेवतामे' भक्तिविशिष्ट दोता इ 
Vol, XXIV. 


आयुरेज़ा दो रहनेसे 
शुक्का स्थान उच्च घोतेच घर्मे 
अना मका के तृतीय पवस ऋई र लाय' प्रथम पव तक 


गपन करने पर ऊद्ध्ठार खाचे 5ई शापा राये मणि- 


गे शर जाने पर या रति स्थःन; क शतिह न रहने 


h ववै | Digitized 0५.8७ 
से बद व्यक्ति अपने भिमक परित्याग कर अस्य धमका 


वृद्धांगुल दार और 
होता दो । 


2» 
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9 सामुद्रिकाचारा- सस्व । 


आश्रय लेता है दाना हाथफे वहस्पतिका स्थान नीचा, 
उ गलियोंका प्रथम पर्व छ द्र, शनिके नोच मङ्गल क्षेत्रमे 


सास्गढु ( स० क्को० ) सम्पदु-अण | सम्पदुसाबन्धाप 
सास्पराय ( स'० पु० ) सम्पराय द खा । 


कश बिद्द न रहनेले नास्तिक होता है। मातुर खाको कोई | साश्‍्परायिक ( स'० क्लो० ) सश्यराय विपदे प्रभवती॥ 


शाला वुघके स्थानमें ज्ञाने पर पुण्यवान्‌ होता हे । मातृ- 
रखा प्रशस्त और मलिन और भेगर खा अस्पष्ट होने 
पर या शुकल्थान अपरिवुष्ट और वहुर त्युक्त होनेसे 
पार्थिव चषप्में आसक्तिशुत्य होता है | 
२ समुद्र सम्बन्धी । ३ स सुद्रगारत्र सम्बन्धो य। 
साझु'द्रकाचायै--एक फित ज्येतिषज्ञ पण्डित । इनके 


पुद् राजेन्द्र, राघवेन्द्र ( रामप्रकाश आदि प्रन्धके रच- | 


[यिता ) ओर महेश तथा पौल रामदेव चिरञ्जोच आदि 
सुपण्डित थे । 


सासुदां ( हि० पु० ) आगेका भाग या अश, सामना | 
सामूहिक ( स'० लि०) ससूइ-सस्तस्घो, सू दका । 


सम्पराय ( तस्मे प्रभवति सन्तापादिम्य; । पा ५।१।१०१ ) इ 
उञ्‌। १ युद्ध, लड़ाई । (बि०)२ पारळोकिक पर 
लाकसम्बन्धाय । ३युद्ध द, सुदक कायक। 
साम्पातिक ( स'० लि० ) सस्पातसरवन्योय । | 
सांम्पोक-प्रक प्राचीन कवि | | 
सास्पेषिक ( सं० लि०) सम्पोय प्रभवति सम्पेष (१. 
५१।१०१ ) इति सन्तापादित्यात्‌ उक्‌ । सस्पेषजन्य जो. 
प्रमु हों । | 
सास्प्रत ( सं० अव्य० ) सम्‌ च प्रति च तयोः समादार | 
ततः प्रज्ञाद्यण.। १ युक्त, मिला हुआ। २ इदानी, | 
इसो समय, अद्यः, अभी । ( लि० ) ३ इद्वानीन्तन | 


साम्चुदुध्य ( स ० को० ) (समृद्धि भावे ष्यञ्‌। सुद्धा, | सास्प्रतिक ( स'० लि० ) वत्त मान काळसे संबन्ध रखने- | 


सम्चाद्धका भाव | 
सामेश्वर--पक शैवतोर्थ 
माहात्म्य वर्णित है । 
-सामेढ़ (स'० ब्ि० ) सामका ऊदयुक्त । 
सामोद्‌ (स० लि० ) आमोदयुक्त । 
समेङ्गइ ( स० पु०) 'साम उद्भवः कारण' यस्य। 
१ सामज, सामयोनि । २ हस्ती, हाथी | 
सामेोपनिषन्‌-उपनिषद्भ द । 
साम्नी अनुष्टुप्‌ ( स'० पु० ) पक प्रकारका वेदिक छन्द 
जिममे' १४ वर्ण होते 
स.म्ती उष्णिक ( स”० पु० ) एक प्रकारका वैदिक छन्द 
जिसमै' १४ वर्ण ददोते है | 
सोग्नी गायली ( स'० स्रो० ) पक प्रकारका वैदिक छन्द 
जिसमे' १२ वर्ण होते है । 
साम्न जगती ( स'० स्री०) पक प्रकारका वैदिक छन्द 
जिसमे २२ सम्पूर्ण वर्ण होते है । 
साग्नी तिष्टुय ( स'० पु० , एक प्रकारका वौदिक छन्द 
जिसमें २२ सम्पूर्ण वर्ण होते हैं। | | 
साम्नी पंक्ति ( स० स्त्रो० ) एक प्रकारका चौदिक छन्द | 
जिसमे २० सम्पूर्ण वर्ण होते दै' । 
साम्नी धुहती ( स० खी० ) एक प्रकारका नव 
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जिसमे १८ सम्पूर्ण वर्ण होत | 


। सामेश्वरमाहात्म्यमे इसका 


चारला, चत्त मान कालिक, इस समयक | | 
सोस्प्रदानिक (स'० लि०) १ सस्प्रदान। २ सस्प्रदान- | 
सम्पन्धीय । | 
साम्प्रदायिक (स'० लि०) सम्पदाय-ठरू। सम्प्रदायः | 
सम्बन्धी । | 

सस्प्रयोगिङ ( स'० लि०) नित्यसम्प्रयोगाह, नित्य 
घनादि प्रये।गयेग्य 1 | 
साम्प्रशिनक ( स'० लि० ) निटए सम्प्रश्‍नाह' | | 
सास्र ( शास्व )-श्रे कृष्णरे पुत्र । श्र कृष्णको प्रधान | 
मदिषो ज्ञास्रवतोके गर्भाचे इनका जन्म हुआ था। जिस | 

दिन शस्परासुर रुक्मिणीके पुल प्रद्य उनको हरण कर 
अपने घर ळे गया, उस दिनले एक मदोनेके अन्दर इनका | 
जन्म हुआ । बाढ्यकाछमै मद्दावोर बळदेचने इन्हे'अल्लविध 
सिखाई। इस सुशिक्षाके प्रभावसे ये यादवोंमें आदि. | 
तीय बंलशालो और द्वितीय बलदेव कह कर समरे | 
जानेळगे। सास्वके जन्मकाळमें थ्रोक्कष्ण द्वारकापुरोमं | 
रान्तिराउयका भोग कर रहे थे । ( हरिवंश १६८ अंग 
भविष्यपुराणमे लिखा हे, कि जास्ववतीके पुत्र सारे | 
अनुपम रूपवान्‌ थे | युवाकालमें अपने रूपमै इस्हें त | 
नू था, कि किसीकी ओर भी श्र क्षेर नहीं कर 
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थ। शसो समय एक दिन दुर्वासा ऋषि द्वारकापुर 


सार्व 


घूमने आये । साम्य उनका रूक्ष, शुष्क और अत्यन्त कश 
कळेवर देख कर सु'ह वनाने और व्यङ्ग करने लगे । यह 
देख महर्षि ढुर्घासाने अट्णन्त कुद्ध हो शाप दिया, कि 
हुम्दारो देह शीघ्र दो कुष्ठरागाक्रान्त होगी । | 
इसके कुछ दिन वाद पक दिन नारद अकस्मात्‌ | 
द्वारकामें आ पहु चे । बांतचोत चलते चलते उन्होंने | 
श्रीकृष्णसे कहा, 'ख्थ्रियां पर कदापि विश्वास करना 
कत्तव्य नहीं। यहां तक, कि आपको महिषोगण कोई 
रूपवान पुरुष देख कर उस पर आसक्त हो जाती हैं।' 
श्रीकृष्णे! नारदकी इस वात पर जरा भी विश्वास नहीं 
हुआ | 
नारद आतावाक्य समर्थनके लिये और पक दिन 
श्रीकृणके पास गये। उस दिन कृष्णकी मद्दिष्ियां 
मशध्पानमें मस्त हो श्वेतशिखर पर जलक्रोडा कर रदी | 
थी" । कृष्णपुत्न साम्ब भो डन छेगोंके साथ थे। महि- 
बिणं भी उस समय मद्यपानमें अपनेके भूछ गई थो' । | 
ङक्मिणो, सत्यमागा और जास्वबतीको छोड़ सभी | 
रमणियाँ साम्बक्का वड अनुपम सौन्दर्य देख कर माहित | 
और चञ्चल हो गई' ! पद्मपत्न पर उन छेगोंका रेतः | 
रुखलित हो गया । नारदने श्रोरृष्णके यह घटना दिखा कर 
| 


कदा, “रभ ! मेरे पूर्वचाकरी स चाई देखिये ।' तव द्वारकां- 
नाथने उन रम णयें के सम्बोधन कर कहा, 'तुम लोग जव 
पुन जैने सार्व को सुलश्रो देख कर अपनेके सम्दाल न 
सञ्चो, तब तुम सभो इस पापसे डकैरों कै पढले पडोगो ।' 
उन्होंने सास्वसे भो कहा, “तुम्हारा रूप देख कर जब 
तुम्दांरो माताओं झा चित्त चंचळ हो गया है, तब तुम्ह 
'शाप देता हु, कि तुम्दारां यह रूप कुष्ठगेगाक्रान्त और 
मलिन हो ।' 

पितृशाधप पूर्ण हुआ, सार्व कुष्ठरोगप्रस्त हुए | महा- 
कष्टसे कातर हो. इन्होंने नारदकी शरण लो और 
चेगा कर देनेके लिये ये उनसे बार वार अनुरोध करने 
लगे | अनन्तर नारदने इन] मित्रका उपासना करने 
कहा। अवःसाम्बका इस बातको बडो चिन्ता हुई, कि | 
सांगे।पाड़ मित्रनामा सूर्यास्त निर्मित होने पर कैन 
प्रतिष्ठा कर गा और पै.रोहित्प़ हो कौन करेगा, इस 
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ने कहा, 'छोभी देवल व्राह्मण द्वारा सूर्य पूत्ता नहो दो 
सरकतो । सदुत्राह्मण भो सेवाइत दोतां नहो' चाहे गे, 
कोकि उन्हे इस वातका डर दोगा, कि देवस्च प्रहण 
करनेसे कद्दी' पतित भी नदो जाये'! अतएव तुम 
अपने कुळपुरोद्वितसे उपयुक्त ब्राह्मण स्थिर कर ला! 

अनन्तर सास्ब ऋलपुरोदितके पास गये ओर उनसे 
कल घतान्त कह सुनाया। उत्तरमें पुरोहितने कहा 
सूर्यापूजा और सूर्योद्देशमे प्रदत्त द्रव्य लेनेके अधिकारी 
ब्राह्मण इस देशमें नहो' है । शाकद्वीयमे निक्ष साके 
गर्भैजात सूर्यापुल्लगण रदे हैं, चे दी एकमात्र सूर्णपूजाके 
अधिकारो हैं | उन्हे किस उपायस यद्दा छाया जा सकता 
है, सा में नद्दो कद सहता। परमा सूयाद दो ब 
कह सकते हैं. ॥ 

पुरोदितके सुखस यह बचन सुन कर सास्पने सूर्योक 
आश्रय लिया, सूर्यदेवने सास्वको देख कर कहा, 'जस्वू- 
द्वीपक बाद शाकद्वीप है। उस शाश्द्वीपमे मेरे अशल 
उत्पन्न मग, मसग, मानस और मन्दग नामकी चा 
जातिका वास है। उनमै से मग. नामक ब्राह्मण हो मेरे 
अ'शसम्मृत हैं और मेरो पूजाके अधिकारों हैं। तु 
इधर उधर न भटक अभी गरुड़ पर सवार दो और मे 


पूज्ञाके लिये उन मग ब्राह्मणेंका. त्रत शारद्वीपले यह 
छे आओ । 


भगवान्‌ दिवाकरकी अःशा शिरोधार्य कर जास्त्रवतो- 
नन्दन साख उसो समय द्वारकापुर हो चल दिये। वहां 
पिता कृष्णके सामने दिवाकरदर्शन पानेको सारी घटना 
सुना कर इन्हो ने उसो समथ गरुड़ पर सवार ठो शाक 
द्वोपकी ओर यात्रा कर दी । वायुवेगगामी गरुइपृष्ठ पर 
आरोहण कर ये शीघ्र दी शाउद्वोप पहुचे। वहां इन्होंने 
धूपदोपादि विविध उपचारोँक साथ मगत्राह्मणांका प्रखर 
प्रभांकरके पूजाकायेमें निरत देखा। पोछे इन्हांने उन 
सूरखेबरु ब्राह्मणोंको भाक्तमावसे प्रणाम आर प्रदाक्षण 
कर कदा, 'हे जगण | मैं आप ही छांगांके पाल ऑपा 
हु। मेरा नाम साझ्व हे और में गरान ।वष्णुका नतन 
हु'।  चन्द्रभागा नदीक किनारे मैंने भगवान्‌ सूद्व 


प्रतिमूर्ति स्थापित को है। पुरे।हतके अभावस उनका 
यथा।बधि प्रतिष्ठा और पूजा नहों दे रद्द! दे । स्वय धूप - 
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सास्चको वात सुन कर सगोंने कहा (दै साम्व | तुमने 
जे! कुछ कहा वह बिलकुल सच है, क्योंकि कुछ समय 
पहले रवय दिवाकरने ही यह विषय हम लेगोसे कहा 
है। अतएव अभो हम लोग तुम्हारे साथ जा रहे है । 
यहां हम लेगोंक जो अड्ठारह कुछ हैं, बे सभो तुम्हारे 
साथ जाय'गे ।' 
सास्बके आनन्दका पारावार न रहा । वे मगब्राह्मणां- 
के बड़े यत्नसे गरुड पर चढ़ा कर अभोए स्थानमे 
लापे । वे लॉंग यथाविधि सूर्यको पूजा करने लगे। 
उनके साधनप्रभावसे साम्व शोघ्र ही रोगसुक हुए । 
मगब्राह्मणांका शाकद्वीपसे ला कर साम्बने चन्द्रभागा 
नदाके किनार एक मनाहरपुरो निर्माण कराई] वह 
पुरो पीछे साम्बपुरी नामसे प्रसिद्ध हई । इस पुरोके 
मध्यस्थलमें साम्वने दिवाकरसूरि स्थापन कर पूजा- 


निर्वाहके लिये धनरत्नादि रखा और भोजकांझो उन | 


सबका अधिकारी वनाया। इसक वाद चे कुछ दिन 
पूजाकार्य तनमनसे कर सूर्याक पास वर लेने आये और ' 
पीछे देवता और ब्राह्मणोंको प्रणाम कर द्वारका लोरे । 
साम्वपुराणमें लिखा हे, कि साउने जिस स्थान 
पर सूर्याकी आराधना की, वह मिल्लवण कहलाथा | यह 
मिल्लबण और साम्बपुर चन्द्रभागा नदीको किनारे अब- 
स्थित था । साम्बपुर देखो | 
मद्दाभारतमें कई जगद्द वृष्णिनन्दन सारवका उड्छेख 
हैं। यहां वे भारतसमरक पक नेता और पाएडबपक्ष- 
में जरासन्ध, शाढ्ड आदिक विरुद्ध युद्रकारी बताये 
गये हैं। ( भारत २।४।३५३।१६।३-१६, ३।६१।४३ ) 
मौषलपर्गमे लिखा है, कि पक दिन सारण प्रमुख 
वोरगण तथा विश्वामित्र, कण्व और नारद ऋषि द्वारका 
नगर आये। इस समय दुनी तिपरायण वृष्णिव'शोय- 
गण ऋषियों का विद्रुप करनेके अभिप्रायसे परमरूप 
शाळी सस्त्रको मनोहर र्रीके वेशमें सजा कर उन छोगें- 
क॑ पास छाये और बोळे, 'हे महर्षिगण ! पुत्नामिल्लाषी 
अमिदतेजखी वोरको यह पटना क्या प्रसव करेगी १ यह 
अच्छी तरह गणना कर देखिये।' नृष्णिव 'शधरके इस 
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आयस सुषळ प्रसव करेगा। यथासमय इस 
जन्म लेने पर राजा उग्रसेनके आदेशले बह चूर्ण 
ससुदर्मे फेक दिपा गया | ( मौषिज्ञ पवे ११५ २५) 
गञ्गतके १।१०।२६, १।११।१८, १४३१, शशश 
१०६१११ आरि स्थलों ज्ञाभ्ववतोसुत साथ 
उल्लेख हे । 
साम्व - साम्वपञ्चाशिका या सूर्यस्तोत्न, सूर्याद्वादशा। 
और सूय सप्तार्याके रचयिता | 
सासपन्धक ( सं ० छो० ) १ सम्बन्ध। २ श्याळक 
साला । (लि०) २ सस्बन्ध-सस्बन्धीय | ३ बिवाद 
सझजन्श्वोय | ; | 


| सास्रपुर-पञ्जावके सूलतान नगरका प्राचीन नाम | य्‌ 


नगर चन्द्रभागा नदोके तट पर बसा हुआ हे । कहते है 
कि इस श्रोकृष्ण के पुत्र स!म्बने बसाया था | 
साम्त्र औरमूल्षतान देखे| 
सस्वपुराण--एक उपपुराण, सास्बे[पपुराण । पुराण देखो।। 
साम्वर ( स'० छझो० ) सम्बरदेशनात लवण, सांभ 
नमक । 
सास्बरी ( स ०ख्ली०) माया, जादूगरो । सञ्चरने इस 
मायाको सृष्टि की, इसोसे इसका नाम सस्त्री हुआ है। 
इस शब्दमे त'लब्य श और दन्त्य स ये दोनों हो सञ्चार 
होते हैं । 
सास्त्रय ( स'० पु०) सस्बरका गोलापत्य | 
स!स्पशासत्रो-अनिसुद्धचस्पूके प्रणेता | 
सः्बशव ( स'० पु० ) एक विख्यात आचार्या । भारत 
टोकामें नोळकण्ठने वेयाकरणसिद्धास्तमज्षरीय प्रन्यगे 
इनका नामोल्लेख किया है । 
साम्बाजी प्रतापराज--परणुरामप्रतापके रचयिता । 
सांख्राद्त्व ( स'० पु० ) साम्बप्रर्तिष्ठित सूर्य । | 
सास्र ( स० पु० ) सास्वस्य गेतत्रापत्य 
इड । ( पा ४।१।६६ ) साम्वका गे।ल्रापत्य । 
सेश्वर ( स० पु० ) सास्व-प्रतिष्ठित [शव । 
सास्भवी ( स ० ख्रो० ) रक्त ले:श्च, छाल लोघ । 
साम्मस्‌ ( स ० (॥० ) अभ्भोयुक्त, जिसमे पानी हो | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 


खना वाकय पर विरक्त हा उन ले।गोंने कहा, 'वासई 


झा 
| 00 १ 2 लम्ड इ ES ० ह्वी०) साभाषोका भाव या कमस ु 
तशवन साम्व ढुष्ण और अन्यकॉक लिये एक घार षण। र 


साम्भूषि--सांयंकाल 


सम्भूयि ( सं० पु० ) सम्भुस्‌ गोल्राथे इञ्‌। सम्भूयसका | तो कोई वहुत गरीब रह जाय और न कोई बहुत . अमीर 
गे।त्रापत्य | | रद्द जाय! 
साम्मत्य ( सं० फ्लो० ) सम्मतेर्भावः ( बर्णद्ृढोदिम्य; ष्यञ्‌ | सास्पाचस्था ( सं० स्रो०) समान अवस्था, तुदपावस्था, 


च। पा ५११२३) इति सम्मति-ष्यञ्‌। सभ्मतिका | चद अवस्था ज्ञिसमें सत्व, रज्ञ और तम तोनों गुण वरा- 
बर हों उनमें किसी प्रकारका चेषम्य न हे । 


भाष | 
साम्मद (स'० पु० ) सम्मदका गेलापत्य । साम्युत्थांन (सं० क्ली० ) यज्ञ समाप्तिमें दिघन या असु- 
साम्मनस्य ( सं० छो० ) समानचित्तवत्तियुक्त । विधा । यु 


साम्मातुर ( स'० पु०) सम्मातुरपत्यं पुमान्‌ सम्मातु | सान्नाज्य ( स'० फलो०) सम्राजा भावः ष्यञ्‌। १ 
( मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वायाई । पा 810११५ ) इति अण्‌ | वह राज्य जिसके अघोन वहुतसे देश हो' और जिसमें 
उक्तारश्च । सतीतनय। पर्याय--भाद्रमातुर । किसी एक सघ्रादका शासन हो । 

सास्मारसिन ( स'० क्ली० ) पम्मार्जिन्‌ (अनिशुनः। पा , तन्लमें साम्नाज्यका लक्षण इस प्रहार लिखा दै,-- 
५1४१५ ) इतिः खार्थें अण। सम्माजिन देखो । | मचुष्यक्ते ऊपर आधिपत्य रहनेले उसे राज्य, दश 

साग्सुखो ( सं० स्त्रो०,) सायाइ,नव्यापिनी तिथि, जञा ळोखके ऊपर आधिपत्य रहनेसे स घ्राज्य और से लाख 
तिथि सार्यकाल तक रहती है, उसे साग्मुखी तिथि | दोनेसे उसे महासाख्राज्य कहते है । ( वरदातन्त्र २ पटक्ष) 
कहते हैं। ( तिथितत्त्व ) = आधिपत्य, पूर्ण अधिकार । 

सार्सुख्य ( सा ० झो०) सम्मुख भावै ष्यञू। सम्मुखता, साम्मर--रा जपुताने के जपपुर राज्यान्तर्गत पक लवणजल- 
आभिमुख्य, सामना । पूणे हृद और तत्तीरषत्ती नगर। इस हदके जलसे जञा 

सांस्मेघ्प ( स'० छ्लो० ) संमेघ, मेघयुक्तकाळ। लवण तैयार होता दे, बद्द भी साम्मर कहलाता है । 
सास्मे।दनिक ( सं० लि० ) सम्मोदनाय प्रभवति ( तस्मै ३ शाम्भर दखो। 
प्रभवति सन्तापादिभ्यः । पा१।१०) इति ढञ्‌। सम्मादकारक, सांष्राज्यलक्ष्मी--तन्त्रोक्त देवोभेद । पे साम्राज्य अधि- 
आनन्ददायक । छात्री मानो जाती है। आका.सैरवतन्तरमे' इतकी 
साम्य ( स'० झो०) समम्य भावः सम-ष्यञ्‌। १ समता, पीठिका और पूजादि वर्णित हे । 

तुल्पता, बराबरो । जैसे,--इन दोनों पुस्तकोंमें बहुत कुछ साप्ताज्यसिद्धिदा ( स'० स्त्रा० ) उज्जानक र;ज्यको अधिः 

साम्य है। २ पक स्थातत्व । “सास्यन्त्वेकस्थानत्वं” | छाती देवी। 

( मुग्धवोधव्या० ) ( लि० ) ३ सास्यावस्थापन्न । साघ्राणिक म ( स'० कलो ० ) जवादि नामक गन्घद्रव्य 
सास्यग्राह (.सं० पु० ) समयबादक | गंधमार्जार या गंध चिलावका बोरे जे गंध द्वठों में माना 
सस्प्रता ( सं० स्त्रा० ) साम्यत्त्र, सास्य । 
सांस्पवाद ( सं० पु० ) पक प्रकारका पाश्चात्य सामाजिक | साघ्राणिज्ञ ( स'० घ्लो० ) मद्दापारेवत, वड़ा पारेदत । 

सिद्धान्त जिसका आरस्म इधर सो डेढ़ सौ वर्षो' से हुआ | सायं ( स'० ज्ि०) १ स ध्यासस्न्धो, सायंकालीन । 
है । इस सिद्धान्तके प्रचारक समाजमें बहुत अधिक साश्य | (पुष) २ दिनका अन्तिम भाग, शाम । ` ३ वाण, तीर | 
स्थापित करना चाहते हैं. और उसका चर्रीमान घ्य | साथंकाल ( स'० पु० ) सायं सायाइ नफाछ; । सायाइन 
दूर ५ रना चाहते हैं। वे लेग चाहते हैं, कि समाजसे | काल, सायंसन्ध्या समय। जिस समय सायंसन्ध्या कद्दी 
व्यक्तिगत प्रतियोगिता उठ जाय और भूमि तथा उत्पादन- | गह है, उस समयको सायंकाळ कहते हैं। दिवाका एक 
के समस्त साधनों पर किसी एक व्यक्तिका अधिकार न | दरड और रालिका एक दण्ड, यह दण्डडय़ाट्मक काळ द्दो 
रद्द जाय, वहिक सारे समाजका अधिकार हो जाथ। इस | सायंस ध्याका काल है, अतपच यही समय सायकाछ 
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जाता है। 


४ सांयङ्कालीन- सायंसस्थ्या 


सार गड ( स'० पु० ) वह ज्ञो संध्या समय जहां पहुंचता 
हो, चही' अपना घर वन! लेता हो । 
सायगे छ ( स'० त्ि० ) सायंकालमे गाचारणस्थानमै' 
रहनेचाली गाय | 
साय'तन ( सं० लि० ) सन्ध्याङ डीन, सन्ध्याक्का । 
सांय तनो ( सं० लि० ) सायंतन देखो । 
सायंभचर ( संर ल्लि9 ) सन्डप्राका, शामका | 
सायंस ( अ" स्री० ) १ विज्ञान शास्त्र) २ वद शास्त्र 
जिसमें भौतिक तथा रासायनिक पदार्थो के विषयमें 
विवेचन हा | विज्ञान देखे।। 
सायंपन्छप़ा ( स'० खस्रो ) साथ' सायाहने या सन्ध्या! 
१ सायंळाळापाल्य देवता, सांय'कालमें जिस देवताकी 
डपासना करनो होतो है, सरस्वती । साय समयमे 
सरस्वतीको उपासना करनी द्वोती है। २ साय'कालङो | 
कर्तव्य उपासना । सायंकालमे ज्ञा उपासना की जाती | 
है, उस हो साय'सन्ध्या कइते हैं। प्रति दिन लिसन्ध्या- | 
कालमें अर्थात्‌ प्रायःसन्ध्या, मध्याद्द नसन्ध्या और | 


साय सन्ध्या, इस लिसन्ध्याङालमे ब्राह्मणादि सब वर्णो'- | 
को ही सन्ध्यायासना करना अवश्य कर्राष्य है। शास्ज- | 
मे लिखा है-- | 
“वरमे हाइुतिः झाले नाकाले लक्ष कयः 1” 
(स्मृति ) 
यथातिहित समयमे' एक बार आहुति प्रदान भो 


| 

१ | 
श्र यस्कर है, किन्तु असमयको लाखों वारकरी आहुति 
| 

| 

| 

। 

| 

। 

| 


सायकाळीन ( स'० लि०) स'ध्याके समयका, शामका | 
| 


भी फळप्रद नहो' हो सकहृतो । इसी विधानके अचुसार 
साय सन्य्याका ज्ञा ससय है, उसी समय सन्ध्या- 
पॉसना करना करांच्प है । प्रति दिन हो साय'सरपा- 
का अनृष्ठ'न करना होता हैं। किन्तु निश्नलछिखित दिन- 
का साय“सन्ध्या नडो' घरनी चाहिये- द्वादशो, अमा- 
वस्या, पूर्णिमा, स क्रान्ति और ध्राद्धके दिन। श्न्ति 
गायलीरा जप करना चाहिये, यही शास्प्रस/गत व्यवस्था 
हो। वेदिक सध्याकै सस्वन्धमे' यह विधान जानना 
होगा ' जिन्होंने तन्ल्रमतके अनुसार दोक्षा लो हे, उनको 
तान्त्रिक सन्धा करना चाहिये | किन्तु तान्तिक सन्ध्या | 


अनुष्ठान अवश्यकर्राष्य है । हरतत्त्वदोधितिमे' उक्त 
निषिद्ध दिनको क्यों सन्ध्या करनी होगी, उसका विचार 
और त'त्रॉक्त प्रमाण उद्ध त किये गये हैं | 

कालिकापुराणमें लिखा दै--सन्ध्या ब्रह्माकी मानसी 
कन्या है । घे तपस्या करनेके लिये वशिष्ठ देवके यहां गई' | 
वशष्ठने उनको परमपुरुष विष्णुके उद्दे शसे तपल्या करने- 
का उपदेश दिया | उनके उपरेशाचुसःर सन्ड्याने कठोर 
तपका अनुष्ठान क्तिया। विष्णुने प्रसन्त हो कर कहा-- 
धर मांग | सन्ध्याने कद्दा--देव | यदि आप मेरी तपस्यासे 
सन्तुष्ट हा, तो सुरे यही वर दे, छि पृथ्थोके जीय 
उत्पन्न होते ही सक्ताम न हों, में लिलोकमें एतिव्रनाके 
नामस प्रसिद्ध होऊ । पतिक सिदा ओर किसी पुरुषके 
प्रति मेरो सकाम दुष्ट न हो और जो सुकक्षो ख हाम 
हछले देखे वे कडीव बन झाये । भगवानने कहा, 
तुम्हारे खामो तुम्हारे साथ स्तकहपान्त जोवित रहे, 
तुमने ज्ञा सब वाते' कही हैं, वे सव तमके! दी गई' । इसके 
सित्रा तुम्हारे मनमें और एक वात है, वह भा पूरी 
हागो ! मेधातीथि इस पर्चतकी उवह्प्रकाभूमिमें महा- 
यज्ञ सस्पांदन कर रह हैं, तम मेरे प्रसादसे सुनयोंचे 
अलक्ष्यमे' ज्ञा कर अग्निमें देह त्याग करे | 

भगवान्‌ विष्णुने उनके इस तरह वर प्रदान कर 
हाथसे सन्ध्याको स्पर्श किया। क्षण कालमें ही उनका 
शरीर पुराडाशमय हो गया। ऐसा द्ोनेझा कारण यह 
था, कि अवेधमांस दग्ध होनेसे अग्निको पवित्नता विनष्ठ 
' होतो है | इसीलिये विष्णुने उनका पुरोडाशमय बनाया | 
उस समय सन्ध्या मेघातिथिके यज्ञस्थानमै गई और 
सबके अलक्ष्यमें चे अग्निमें प्रवेश कर राई'। इसके 
वाद पुरेपडाशमय सन्धपाक्का शरीर ततृक्षणात्‌ अलक्ष्य 
भावसे जल कर पुरै/डाशमय गन्ध प्रकट होने लगी । 

हि नने उनका शरोर जला कर विष्णुक्रो अनुमतिसे उस 

विशुद्ध देदको सूर्यमण्डलमे स्थापित किया । उनके 
शरीरका ऊदध्व भांग दिवसका आदि और अहे।राल्रकी 
मध्यगामिनो प्रातःसन्ध्या और शष भाग दिवसका अन्त 
और अदोरात्री मध्यगामिनो पितृगणक्की सदा प्रीति- 
दायिनो साय सन्ध्या हुई । सूर्योद्यके पूचे जब अरुणे[दय 


उक्त दिनांको मना नहीं है ! उस" दिनकी साथ सन्थ्यी "| "दी है, लैब इस प्रातःसन्ध्याका उदय दोता है और सूयेके | 


च ¢ 
सार्यसन्ध्यादवता- सायणांचायं 


इवनेके वाद रक्तक्मलसन्निमा इस स।य'सन्ध्पाका उदय 
होता है । ( कालिकापुराण २२ अ० ) 
सायंसन्ध्यादेयता ( स'० स्रो० ) सायंसन्ध्याया देवता | 
सरस्वती । 


सायंसूय ( लं० पु० ) साय'का डीन; सूर्याः । सायं समयका 
सूर्य । चेद्यकमे लिल्ला है, रि साय' समपको सूर्याकिरण 
शरीरें नही' यानो चाये, यदद शरीरकं लिये वड़ो द्व 
अनिए्टक्षारक दै । 

साथ (स'० पु० ) १ दिनान्त । २ वाण, तोर! 

सायक ( स'० पु० ) १ चाण, तोर। २ खड्ग, तळवार | 
३ पञ्चम साख्यां। ४ पक प्रकारका वृत्त जिसके प्रत्येक 
पादमें सगण, भगण, तगण, पक ळघु और एकु शुरू 
होता है। ५ भद्रमुञ्च, रामसर | 

सायकपुङ्खा ( स'० स्ा०) खावकल्य पुटक इव पुङ्को यह्याः। 
१ शरपुङ्खा, सरफेाका । ( पु० ) २ सायकक्षा पुङ्ख। 

सायकप्रणुत्त (सं० लि०) प्रदरणार्था उत्तालित खडग, 
लिये उठाया हुआ खाड्ग । 

सायक्रमय ( स० त्रिश) १ अल्नपुक्त । ( पु० ) २ वाण- 
विशेष । 

सायका ( स'० खो० ) कु द्रइ, छाई । 

सःयण--प्रायशि बत्तपद्ध तिके प्रणेता एक पण्डित । ये 
गाँजा रङ्गराजक मन्त्री थे। ( १५७२-८५ ३०) 

सायण माधबोय ( स'० लि०) सायणाचार्या ओर माधवा- 
खायो सम्बन्धोय । 

सायणवाद ( स'० पु०) आचार्या सायणक्का मत या 
सिद्धान्त । 


साय्रणाचार्य-अ्ग्वेद भाष्यकार परु सुप्रसिद्ध सघं 
शास्त्रविदु पण्डित । दाक्षिणात्यके विद्यानगरके राजा 
महाराज द्वितोय सङ्गप, प्रथम बुक और उनके पोत द्वितोय 


हरिदरने इनको विद्याके प्रमावसे मुग्ध हो कर इनको राज-! 


मन्त्री पद्‌ पर नियुक्त किया | इनके पिताका नाम 
सायण और ञ्राताक्का नाम माधव था। माधव राज-मन्ली 
थे। पोछे श्यज्व रों मठके गुरुपद्‌ पर नियुक्त दो कर 
घिढ्यारण्य रुवामो या मुनि नामसे पूजित हुए | 
विद्यानगर या विद्यारणय स्वामी देखो । 


.----:::::-<<-२__,..ऑद३.,.,:.<३...ददशश्ण्ण 
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थे | पङत्रदशो टोकाके प्रणेता सुरसिद्ध रामकृष्ण उनके 
शिष्य थे | उन्दों ने सायणाचायेले विदया शिक्षा ळो थो । 
सायणके नाम जितने ग्रन्थ प्रचलित हैं, उनमें सभो इन्द्रीं- 
के रचे हुए हैं या नही इसका निर्णय करना कठिन है। 
अनेक ग्रन्योकी तो दोनो भाइये।ने मिछ कर रतना को हे। 
कितने ही प्रत्य जो सायणाचायके बनाये प्रसिद्ध है, 
उनके दूसरे परु ग्रन्यमें माघवाचार्याहो भणिता पाई 
जातो है । ऋग्वेदभाष्य ओर तै'त्तरोय सहिताके भःष्परी 
आलोचना करने पर माळूप होता है, सायणाचार्य स्रया 
उक्त दो साष्य्र सम्पूर्ण नद्दो' कर गये | इसके वाद्‌ उनको 
कई शिष्यपरम्पराने उनको समाप्ति को था। ते'त्तरे 
ब्राह्मण, तै(त्तरोप्रारण्यक ऑर पेतरेपारण्यकु-स।ष्य आदि 
आलोचना करने ते माळूय हाउ है, कि उनको अनुभुति 
या व्याख्या भिन्न भिन्न व्यक्तियोंको कढ रनाक़ा फळ हैं । 
सायणात्रार्या सन १३८9 ३०१ मरे। सन्‌ १३५४ से 
१३३७ ई०्तक प्रथम बुक्कका राज्यक्काल माना गया हँ । 
सुतरां सायणांचायने सन्‌ १३४० ६० पहलेसे हो सङ्गम 
राजचशरु मन्त्िरूपमें विद्यानगरको राजसमाका अळ- 
कृत किया था, इसमे जरा भो सन्देइ नदी । सॉयणा 
चार्याने र्वय' जिन ग्र थोक बताया था या उनके नामसे 
आन कळ जो ग्रन्थ प्रचलित हैं, उतरी सूत्री नोने प्र हा- 
शित की जातो है— अङ्ग, तदपे ग, अधिएरणरलपाला 
या औंमनोय असुभू;तप्र।श या 
सर्वोपानषदा थेनकारा, अपरेक्षचुम टा छा, अभिनद- 
माधवाय अष्ट ःटोका, आचारमाधवों या पराशरलरुछ- 
भाष्य, आंत्मान/त्साविधै क, आध्यानयज्ञतन्ल ( यज्ञ *न्त्र- 
सुघानिधिका पकांश ). आष -ब्र भाष्य, आशीवाद 
पद्धति यां ब्रह्मविद्याशोतादपद्धति, आश्वकायनदश- 
पूणेमास खून्रभाष्य, उपग्नन्थसूत्रवृत्ति, ऋग्वेदभाष्य, 
ऐतरेय ब्राह्मण माष्प, ऐेतरेयारण्यक भाष्य, ऐेतरेयोपनिषदु' 
भाष्य, कमे कालनिर्णय, कर्मविपाक, कढपभःष्य, काठ र- 
भाष्य, कोळनिर्णय या कालमाधवीय, कुरुक्षेतरमादातस्प, 
कृष्ण घरणपरिचयांबू त्त, कैग्ट्योपनिषद्दोपिका, कोषो- 
तक्युएनिषद्भःष्य, गोलप्रचरनिर्णय, गो भिलगुह्यद्वमष्य, 
छान्डोग्यो पनिषद्वोपिका, जातिविधेक्रशतप्रश्न, जी उन्मुक्ति- 


न्यायमाला!वर्तर, 


सायणाचांये दिष्णुसर्वश्च तथा शर्किरीनन्दॅके'"शिंष्य'! ""विवेके,"क्षातखरडमार्व?था ज्ञानयोंगखरडभाष्य, णत्व- 


१९ सायणोय--सायल 
| 
येइ, ताएडपत्राह्मगभाष्य, तिथिनिर्णय, तैत्तिरोय विद्या: | इति ठ युल तुट्च। साय कालमव, जो सामक हो ठ 
प्रकागवात्त ऋ, तैत्तरोपत्राह्मगमाष् वा यजुर्शेइ- | सॉयन्दुग्ब (स० लि०) साय क़ालमें जो. दृध इ |, 
ब्रःह्मगमाष्य ओर तैतिरोय संद्दिताभाष्य, तैत्तिरोय | जाता है | 
सन्ध्पाभाष्य, तेत्तरोयो गनिषदुभाष्य, तयस्बकभाष्य, | सायन्दोइ ( स'० पु०) सांग काळमे' देन, शामको दूदने. / 
दक्षिणासूस्य छकसाष्यटो छा, दत्त ः्मोमांसा, दर्शपूर्ण, | को क्रिया। ( कात्यायनश्रो ० २५।५।७ ) 
मासप्रयेग, दर्शपूर्णमास माष्य, दर्शपूर्णमास यज्ञतन्त्र | सायब ( फा० पु० ) स्वामी | | 
द्शेपनिषड्साष्य, देवताध्यायभाष्य, देवोभागवत- | सायबान ( फा० पु ) १ मकानके सामने धूपमे वतरनेके | 
स्थिति, धातुत्रति, पळ्जदशो, पञ्चष्ट्रीय रोका या लिये लगाया हुआ ओसारा, वरामदा। २ मकानके | 
साध्य, पडपशरव्याख्या, पञ्चोकरण, पराशरस्सुति- | आगैक्को ओर बढो या निरी हुई वह छाजन या छप्पर | 
व्याख्या या व्यवहारसाधक, पाणिनोयशिक्षाभःष्य, | आदि जे छायाके लिये बनाई गई हो। | 
पुरःणसःर, पुरुषतक्तटो छा, पुरुषार्थसुघानिधि, प्रमेय- सायम्‌ ( स'० अव्य2 ) १ सांप्राह। २ सम्ध्या | 
सारसु,  वृददारण्यझभाषप, वौघायनश्रौवसूत | सायमाश ( स'० पु० ) सायंसाजन, बह भोजन जे शाम- | 
व्याख्या, घ्रह्मगोगटोका, भगवदुयोताभाष्य, मण्डछ- को किया ज्ञाता है | ७ 

ब्राह्मणभाष्य, मस्त्रपरश्‍नभाष्प, मद राव्य नर्णय्, माधवीय, | सायमाहुति ( स'० ख्रो०) सायंकालमे प्रदत्त आहुति। 
माधवावभाष्य (वेदान्त ), सुक्तिखर्डटीका, महत्त- | साय'कालके होममें जा आहुति दो जातो दे, उसे सायमा- | 
साधवोय, मञ्च सदखणडटोका, याज्ञि' क्यूपनिषदु हुति कहते हैं। । 
भाष्प, योगवाशिष्ठसारसंग्रह, रालिसूक्तभाष्य, | सायस्पोष (सुम । साय कोळ ओजन या जाये ल 
रामतस्वप्रकाश, लशुनातरुरोका, व्यख्या ( वेद'न्त) सायस्प्रातर्‌( स ० अव्य० ) साय” और प्रातःकाल, खुवह 
ध्यःसरशनप्रकार, शङ्करचिलास, शतपथब्राह्मणभाष्य, | और शाम | 

शतरुद्री एमाष्प, जिवखण्डमाष्य, शिवमादात्स्यभाष्य, सायम्प्रातराशिन ( स'° लि० ) साथ' और पातःकालमे 
श्रोसूक्तभाष्य, - श्‍वेताश्‍वरोपनिषदुप्र राशि झा, षड्विंश सोजनकारी, सबेरे और शामके लानेवाळा । 

माह्मणसाध्य, सन्ध्याभाष्य, सरस्वतोसूक्तमाष्य, सर्ा- | साथम्प्रातिक ( स'० लि० ) साय' और प्रात, सब 
दर्शनस प्रह, सहस्नामकारिका, सामन्राह्मणभाष्य, आए जाती लत 


| 
| 
| 
| 
1 
सामविधानब्राह्मणभाष्य, सामवेद्भाष्य, सिदाजुबांकू | साथस्प्रातष्दोंम ( स'० पु०) साथ' ओर प्रातःकाळीन होम, | 
| 
। 


भाष्य; सिद्धान्वविन्दु ( वेदान्त ), सूतस'हिता तातूपया साग्निक ब्राह्मणोंके सांय'काल और प्रातः काले हो 

दीपिका, सूर्यासिद्ास्तरीका, स्तोलभाष्य ( सामवेद ), | करनेका विधान है। 

स्मुतिसंभ्रइ, स्घरयिम्रह, शिक्षाभाष्य, स्वाध्यायत्राह्मण- सायम्मव ( स'० पु०) साय कालमें उत्त, सायन्तन | 

भाष्य, हरिस्तु तिरो झा । सायम्सोजन ( स'० झो० ) साय' भोजनं | साय काळमे 
सरायणोध ( स'० लि० ) सायण प्रोक या लिखित | भोजन । मचुमें लिखा है, कि सायस्मोजन शष होनेके 
सायत ( अ० खो० ) १ एक घंटे या ढाई घड़ोका समय। | बाद यदि गूहनं अतिथि आचे,. ते फिरसे पाक कर उसे 

२ दर्ड, पळ, छमहा। ३शुप मुहूर्स, अच्छा सप्रय। | भोजन करावे। किन्तु वलिवेश्यक्ा अनुष्ठान न करे। 
सायतन ( स० त्रि०) आश्तनयुक्त, स्थानयुक्त । सायर (हि'० पु०) १ सागर, समुद्र । २ ऊररो जता शीष । | ५ 


०. ७, (१) 
सायन ( स'० स्त्री०) ? सूर्पको एक गति। ( ति०) | सायर ( अ० पु०) १ बद भूमि जिलको आय पर कर नहीं... 
२ अयनयुक्त, जिसमें अयन हो । सूर्य देखे! | लगता । २ फुटकर) मुतफरंकात | ३ 
सायन्तन स'० ति० ) साथ भतः गय ७ ७ उ 
प्रा ने क येस्यष्ट गै र साम (साव विर, री १०:५१) १ प्रशन३ त्तां, सवाल करनेवाला | | 
पहने मगे व्ययेम्बष्ट्यु ठयुलौ तुर च। पा ४३२९३) | २ मांगनेवाळा, याचना करनेवाला | ३ भिक्षारी, फडीर। | 


सयिल-- खर ५ 


४ प्रार्थना करनेवाला, दख्वाहत करनेवाला | ७. आकाशो , 


उर्रोदवार। ६ न्यायालयर्मे फरियांद करने या किसी | 


प्रकारको अरजी देनेवाला, प्रायों। 


सायवस ( स० पु० ) ऋषिभिर । 


साया ( फ!० पु० ) १ छाया, छांद । २ उरछाई' । ३ जिन 


भूत, प्रेत, परी आदि। ४ प्रमांव, असर | 


साया ( हि पुः , १ घाघरेही तरह णा एक पहनावा जो | 
प्रायः पाश्चात्य देशो की खियाँ पहनती हैं । २ पक | सारगिया ( हि'० पु० ) सार गो बज्ञानेवाला, साजिदा । 
प्रकारका छोटा लड गा जिसे ल्लियां प्रायः महोन साहियों- | सार गी ( दि'० खः० ) पर प्रकारका बहुत प्र सदर वाजा । 


के नोचे पहंनतो हैं । 


सायाब दी ( फा० खरी० ) सुमळमानेंमें विवादकै अवसर 


पर म'डप वनानेकी क्रिया 


सायाररम ( स'० ति०) साय कालमें आंरङ्भं । 


1 


सायाशन ( स'० छो० ) साये दिनान्ते. अशनं ओजन | | 


दिनांन्तमें भोजन,'शामंको छाना | 


युक्त, आया सत्रिशिष्ट । 


सायाह्न (स ० पु० ) सायमह नः (सख्या विसायैति | पा 


६.३।११० ) इति शापकात्‌ समास! । दिनको पांच भागोंमें 
विभक्त कर उसके अन्तिम भागका नाम सांयाइ_न है, 
दिनका अन्तिम तीन सुहुत्त। 


सायिका (सं० स्री०) क्रमस्थिति, क्रम क्रमते अतल्थिति | 
सायिन्‌ ( स॑० पु० ) अशत्रारोहो, घोड़े का सवार | 
सायुज्य ( स० झो०) १ सहयोग. परत्व | २ अमेद, 


साम्य, सादृश्य । ३ पांच प्रकारो मुक्तियेंमेंसे एक 


मुक्ति । सालोक्य, साष्टि, सामोप्य, सारूप्प और सायुज्य 


यही पांच !प्रकारकी मुक्ति है। पकृत्व मुक्तिका नॉम 
सांयुज्य है। जिल्त मुक्तिते मुक्तपुरुष ब्रते लोन हो 
जाता है, वदी सायुज्यमुक्ति कदहदळातो हे। विष्णुभक्त 
इस मुक्तिको कामना नही करते एवं भगवतसेवाके सिवा 
ड्न मुक्तियेंमें कोइ भो मुक्ति मिलने पर भ्रदण नहो' 
करते । 

भगवान्‌ विष्णुके एक साथ लोकमें वास करनेका नाम 
सालोक्यमुक्ति दै। उनके साथ सामान पेश्वर्य लाम 
करनेका नाम साएि है, उनके निकट वास करने रा नाम 


सायास (स'० लि० ) आयासेन सह वत्तैमान;। आयास- 


कंमसन्इरम नाप ग्रन्थे लिक्षा दे, सायुज्य दा 
प्रकारका दै--सगवतूस युज्य और ब्रह्मसायुज्य । ये दोनों 
प्रकार सायुज्य भगवान्‌ लोळाके स्वरूप हें । अतएव 


सायछ ( दिं० पु० ) [संळइडमें होनेवाळा प्रकारका घान। । इससे भगवत्सेवनाथ अभातकं कारण इसके प्रदण 


करनेकी आवश्यकता है। मुक्ति शब्द देखा । 

सायुज्यत्व ( सं० छ्लो० ) सायुज्यल्य भावः त्व। सायुज्य- 
का भाष या घ्र । 

साये (सं० अव्य० ) दिनान्तमें, सायंकालमे । 


विशष विवरण सारङ्ग शब्दमें देखा | 
सार ( सं० झो० ) १ जळ, पानो । २ घन, दोलत । सरात्‌ 
जातं । सर-अण। ३ नवनीत, मषखन | 
बिपिन, जंगल | ६ अग्निपुराणमें लिला है, छि जिस रस- 
के मध्य सार घृत और घतरा सार हुत है अर्थात्‌ घृत 
द्वारा जिस अग्निमें होम किया ज्ञाता है, वद्दी अग्नि है, 
हुतका सार स्वग और स्वर्गका सार खो है! 
यद संसार असार है, किन्तु इस असार संसारमै 
चार वंस्तु सार हे,-क्षाशीर्मे वास, साधुओंका 
सङ्ग, गङ्गा जलपान और शिवपूता । (पु०) सु 
(सस्यिरे | पा ३३१७) इति घञ। ७ वळ, ताकत | 
८ कथन आदिसै निकलनेवाला मुख्य अभिप्राय, 
निष्ह्षे । ६ किसो पदार्थमेंसे निकळा हुआ निर्यास 
या अक आदि, रस। १० मज्ञा । ११ वज्ञज्ञर । १२ वायु, 
हवा । १३. रोग, बीमारो । १४ पाशह, जूआ खेलनेका 
पासा ।.१५दुदनेके बाद तुरंत ऑटाया हुआ दूध। १६ 
औ'टाए हुए दूध परकी साड़ी, मलाई। १७ रूफड़ोका 
होर। १८ परिणाम, फल,' नतोज्ञा। १९ दाडिम्ववूत्त, 


अनारका पेड़ । २० पियाल वृक्ष, चिरौंजोका पेड । २१ 


राँगा । २२ मुढुग, सूग । २३ फ्वाथ, काढा । २४ 
नोलो वक्ष, नोलका पौघा । २५ कपु र, कपूर। २६ काष्ठा- 
न्तर्गत परिए.त निर्यास, घूत । २३ सोळसार । २८ पना, 
पतला शरबत | २६ तलवार । ३० द्रव्य । ३१ अस्थि, 


, हाड ३२ देद्वान्तर्गत स्थिर पदार्थ । चरकके विमानः 
' स्थानमै इस सारका विषय इस प्रहार लिला है, 


को 3 हे 


सामांप्य और पकरवका जाम $ साथुड्य है ?५०7५१०7 | ०० दुष? सोर प्यावा हि0 यंधा--त्यक, द्क्त, मांस, मेद्‌, 
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४ असुत । ५ | 


£ 


छ सारं-सारंङ्गं 


अर्थ, सञ्ञा, शुक्र और सत्त्व (मन) । इन आठ सार | लघु, यक्ष, शीतळ, कोमल भर अश रोगनाश६ दोपन 


दवार पुरुषों के बलका विशेष ज्ञान होता है अर्थात्‌ पुरुष 


अति बलवान्‌, मऽपबल, होनवळ है या अवळ, पे सब | 


विशेष रूपस ज्ञाने ज्ञात हैं। 
` ३३ अर्थालङ्कारविशेष । इसमें उत्तरोत्तर वस्तुओंका 
उत्रुषे या अपकर्ष वार्णत होता है। राज्यके मध्य सार 
वसुधा, वखुधाओे मध्य पुर और पुरके मध्य सौध तथा 
सोघके मध्य शप्या और शय्पामें अनङ्ग सर्गस्य घन 
घराङ्गता दै । यहां उत्तरोत्तर उत्कर्ण वर्णित दुआ है तथा 
इसमें बो चिल्ल है, अतएव यहाँ उक्त अरङ्कार हुआ | जहां 
ऐसा होता है, वहां यह सार गलङ्कार होगा । एकमाल 
बौचिल हो अर ज्ञारका कारण है। अतपव वर्णनोप 
स्थळें वेनचत्र रहना विळकु त उ चत दे । जडां लक्षण 
'का समाच्रेग होत, दै अथच चेचित्र नदा रहता, वहां 
वहां अल कार हा नद्र होगा | ३४ पक प्रक्रार- 
का मात्रिक छत्द। इस २८ मात्राप' होतो है और 
सोयी मात्रा पर विराम होता दै। इसके अतमें दो 
गुरु हात है । प्रभाठी नामक गात इसो छन्दमे होता 
है। ३५ एह प्रशारक त्र्णबुत जिसमें ५5 गुरु और 
ओर एह लघु हाता है | इसे सवाल और शानु मो कहते 
हैं। ३६ यू, मग्न। ३७ वद भूमि जिस दो फसलें 
होतो ६. | ३5 गोगाळा, बाडा । ३६ खांद। ४० लोह, 


ळोडा | ४१ #िसो;पदार्थ मेका सूत्र, मुख्य, फासझार्‍या 
असली भाय, तत्त्व, सत्त | 


(ब्वि०) ४२ न्य,दय। ४३ दढ, मज़बूत । ४४ उत्तम, 
अछः ५ 


सार ( दि» पु२) १ पालन, पोषण, रक्षा। २ शय्या, 
त्टग.] 


सारक ( सं० पु> ) १ जपपाळ, जमाळगे।र!। २ पीतसुद्‌ग 


पोडोसूग। ३ धान्य, धनिया | ( त्रि०) ४ विरेक 
ज्ञा वस्तु संपन करनेन विरेचन दोता है । 


सं.रजरिरि ( स० पु०) दुगस्थ खाद्र, बुरी । 

सारख। ( दि ०1३० ) सद्ररा, समान | 

सारगन्ध ( संर पु० ) चन्दन, संरल | 

सा.रगन्धि ( न'० पु० ) मारो गो बह | चन्दन | 
सारघ ( संर ह्ञ० ) स(घक्कत मु, वद मधु जे मधु 


बळकारक, अतिसार, नेत्ररोग तथा घावमे हितकर क 
गया है| 2 
सारङ्ग ( सं० पु०) १ चातक पश्ची। २६रिण । ३ मातङ्ग 
हाथो । ४ कोकिळ, कोयल.| ५ शपेन, वाज । ६ छद 
छाता। ७ राजर्स । ८ चिलप्ुग। ३ अशुः 
महीन कपड़ा । १० नानावर्ण । ११ मयूर, मोर। १२ 
काम रेव । १३ धनुष | १४ केश । १५ स्वर्ण ।.१६ आपनः 
र्ण । १७ पञ्च, कमल । १८ शङ्कु। १६ चन्दन। २९ 
कपूर, कपूर । २१ पुष्प, फूड । «२ मेघ, बादल | २३ 
पृथत्रो। २४ रांल, रात। २५ दोस्त, ज्येःति| 
२६ सिंइ। २७ सूर्य। २८ अश्व, घे।इ।। २६ भ्रमर, 
भौंरा । ३० विष्णुता धनुष | - ३१ ळवा पक्षों 
२२ श्र कृष्ण हा एक नाम । ३३ चन्द्रमा, शाश। 
३३ समुर, सागर | ३५ जळ, पना । ३६ वाण, शर, 
तोर। ३७ दोप+, दोया। ३८ पपीहा । ३६. शम्भु, 
शित्र . ४० सुगन्धित द्रव्य । ४१ सर्प, सांप\। ४२ 
भूमि, जमोन। ४३ शोभा, खु दरता । ४४ खरी, नारा | 
४५ द्निं। ४६ नळवार, खड्ग । ४७ फपोत, कबूतर | 
४८ पक प्रकारका छन्द्‌। ध्सरु प्रत्येक चरणम २३ 
अक्षर होते दै . जिनमेंले १,२, ४, ५, ७, ८, १० और 
११चाँ अझर शुरु और बाको सभी लघु होते हैं। 0६ 
एक प्रकारका छन्द्‌ । इसमें चार तगण होते हैं। इसे 
मैनावलो भो कहते ५० छप्पयके २६चे' भेदका 
नाम। ५१ मातो । ५२ कुच, रतन । ५३ दाथ, कर । ५४ 
बायस, कौमा । ५५ अइ, नक्षत्र। ५६ सरञ्जन पक्षौ 
सेर्नाचड़ो । ५७ इल | ५८ मेड | ७६ गगन, आरः 
६० पक्षो, चिडिया । ६१ ईश्वर, भगवान्‌ । ६२ नयनाइतन, 
काजळ | ६३ कामदेव, मन्मथ | ६४ बिद्यत्‌ विरो! 
0 सम्पूर्ण जातिका ए६ राग। इसमें सः शुद खर 
लगते है । शाख्रोमै सद्‌ मेघतागक्षा सह चर कहा गया है 


पर कुछ लोग इसे संहर राग मानते आर नर मढ्छार. 
तथा देवगि,रके स'यागसे वना हुआ बतळाते ह । इसरो 
ख्पर- [पि इस प्रकार कद्दो गइ है--स रे गमपध ति 


अपिभिगमगरेस। सरगर स। 


स। स।नघपमगरेस। सरोगमपपधघपर्प 
मक्का तरद्द तरहक फू ढाल सद्‌ कहता द वत हमेव्यह | रः 


१ 
प्र 
गै 


जु 


सारङ्ग-सारज्ञासंव ५६ 


६६ चाद्ययन्ल्लविशेष, सार गी ! इसका प्रचार इस | यह बौद्धो, जैनियों और हिन्दुओं हा प्रसिद्ध तीर्थ है। 
देशमें बहुत ्राचोनकाळसे है। यह लकडोका बना हुआ |:सारड्रपाणि--विधांदपटलके प्रणेता । 
हाता है। इसही लग्वई प्रायः डेढ़ हाथ होती है। | सांरड्रपुर--मध्यभारत पजेन्सोक देवास रांउयान्तर्गत एक 
इस हा सामनेक्का भाग जञा परदा कदछाता है, पांच छः | नगर । यदद गुनासे इब्दोर जानेको पक्को सड़क पर 
अशुर चौड़ा दोरा < और नीचे हा सिरा अपेक्षाकृत | काल्टो सिन्धु नदोके दाहिने किनारे अवस्थित है | नगर- 
कुछ अत्रिक चौड़ा और मोरा होता हैं। इसमें ऊपरको | में बाणिज्य ज्ञारें चलता दै ओर जनसंख्या प्रायः १४ 


` दुमक वाळ बंधे होत हैं। 


ओर प्रायः 8 या ५ खू'टियां द्वोतो हैं. जिन्दे कान कइते 
हैं। उन्दी' खू ययोसे लगे हुए लेहे और पीतलके कई 
ताज होते हैं ज्ञा वाजे हो पूण लम्त्राईमें होते हुए नोचेरो 
ओर ब'घे रत हैं। इसे वजानेके लिये काठका एक 
ळ्या और दोनों ओर झरा हुआ एक ठुऊड़ा होता है। 
इस टुझड़ेमे पक सिरसे दूसर सिर तक घोड़े को 
इसे कमानी कद्दत हैं। 
बजाने के समय यद कमानी दादिने दाथमें ले छो जातो है 
ओर उममें लगे हुए थेइ के बाळसे बाजेके तार रेते 
ज्ञात है। उधर बाए' हाथन्नी उ'गलियाँ तारों पर रद्दती 
हैं जे बनानेक लिये खरोंके अनुसार ऊपर नोचे आर 
एक तारसे दूसरे तार पर आती ज्ञाती रहतो दैं। इस 
वाजेशा स्वर बहुत हो मधुर और प्रिय होता है। इसलिये 


हज्ञार है । 


सारङ्गलोचना (.स'० ख्रो० ) दरिणनयना, सृगनयनो, 


जिस री आंखे' हिरनझो-सो हॉ | 


सारङ्गा ( दि'० स्री० ) १ एक प्रकारको छोटी नाव जे! एक 


हो लकड़ोको बनतो है | २ एक प्रकारको बड़ी नास 
जिसत ६०८० मन माल लादा जौ सक्तताहै। ३ एक 


. रागिनी हा नाम जो कुछ टे!गांके मतस मेघ रागरी 


पहनी है। 


सारङ्गिक ( सं० पु० ) सारङ्गः दन्तोति । ( पत्तिमत्स्यमृगान 


हात | पा ४४३५ ) शी ठक | १ गध, जिड़ोसार, वद जा 
पक्षियोंके पकड़ कर अपना निर्वाइ करता दो। २ पक 
प्रकारका वृत्त । इसके प्रत्येक पदमें नगग, यगण और 
सगण (नयस) होते दे । कवि भिखारोदासने इसे 


सारड्ू-कवि-रुक्मिणीकृष्ण9 हली रीक्षाके रचयिता । 


` पक राजपुत्र । ये राजा विशाळरेतके पुत्र थे । ध्वो' सदो- 


नाचने गाने हा ऐशा करनेवाले लोग अपने गानेक साथ 
प्रायः इसी त ववहार करत हैं। 


सालिक छन्द माना दे | 
| सारङ्गिक्ा ( सं० स्रो०) १ सारक्षिक द स्था । २ सारङ्ग देखो। 
( नि ) ६७ रज्जत, र गा हुआ । ६८ सुन्दर, खुदा- | सारङ्गा ( सं० ख्री० ) वाद्ययस्त्र [वशेष । सारञ्च द छो। 
बना | ६६ सरस | सारजंट ( अ० पु०) पुलिसके सिपाहोका ज्ञवादार, 
सारङ्ग--१ सह्याद्रिवर्णित कुछ राजे। ( सह्या २७३१, २७ | विशेषतः येरा या यूरेशियन जमादार | 
३९३३१०६ ) २ न्यायसारविचारके प्रणेता भट्ट राघवके | सारज ( सं० छो० ) सारात्‌ जायते इति जन-ड | नव- 
पिता । र Se | नीत, मक्खन | 
| सार जनशार--भारतके एक अंग्रेज राजप्रतिनिधि। 
सारजासब ( स'० पु०) शाल चन्दनादि सारसे प्रस्तत 
बोस प्रदारका आसव । जरकमें इम आंसवका दिषप 
इस प्रकार छिखा है,--धान, फळ, फूल, सूळ, सार, रदनी, 
पत्ते, छाल और चोनो, इन नौ वस्तअसे आसत्र वनतां 
है । अतएव सारसे जा आसव तैयार धोता है, उसे सार- 
ज्ञावस कहते है । शाळ, प्रियंशु, रक्तचन्दन, तिनिश, 


सारङ्गचर ( स० पु०) कांच, शीशा । 
सारङ्गदेव-राजपूनानेके अन्तर्गत अज्ञमोढ राज्यका 


में सारङ्कदेवने बौद्धघर्म प्रदण किया । पोछे विशालरेवने 
उन्द दिन्दृणारन्र सुना कर उनको बुद्धि पलट दो। 
सारङ्गनट ( स'० पु० ) सङ्गोतमे सारङ्ग नरके संयोगले 
'बना हुआ एक प्रकारका सङ्कर रांग) खद्रि, भ्वेतखदिर, छतिवन, अश्वरूणे, गाल, अजुन, 
सारङ्गनाथ ( सं७ पु०) काओक समोपस्थित एक स्थान | अशन, विट्खांदर, !तन्दुक, किनदो ( अपाम गे ५ शमी, 
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६० सारटिफिकेर-- सारण 


प्रकारके क्राष्ठोले सारजञासव बनता है। यह आसव | गञ्च उपविभाग स्थापित हुआ । उसके साथ उन स्‌ 


मन, शरोर ओर अग्निका घलप्रद, अनिद्रा, शाक और 
अरचिनाशक तथा आनन्द उत्पादक मांना गया है। 
( चरक सुत्रस्था २५ भ० ) 
साररिफिकर ( झ० पु० ) प्रश'सापत्र, सनद, सरि फि- 
केर | | 
सारडा--उडी ला विभागके ब'लेश्वर जिल्लान्तर्गत सारडा 
नदोतोरवत्तो) एक बन्द्र। यद्द अक्षा० २१३४३५” 
३० तथा देशा ८३८ १६ पू०्के मध्य बिस्तृत है। इस 
नदीवक्ष पर नलितागढ़ पर्यन्त पण्यवाददी नाने जाती 
आंतो है । नन्दरमे नाव द्वारा काफी चावळ आता है । 
सारठाकी वगळमें छनुआ नापक एक और बन्दर है । 
आज मी यहां चायळ हो आमदनी और बिक्रो होतो हे । 
सारण ( सं० छुः० ) सारयतीति ख-णिच-ल्यु। १ गन्ध- 
भेद | (पु० ) २ आघ्रातक्, आमडा 1 ३ अतिसार, दर्तरी 
बीमारी । ४ भद्रवळा। ५पारां आदि रसोंका संहकार, 
देषशुद्धि ६ रावणके एक मन्त्रीका नाम जो रामचन्द्रकी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सेनामें उनका भेर लेने गया था । ७ आमलकी, आंवला-। . 


८ ग'घप्रसारिणी | ६ नवतोत;/ मकखन | 


मदक । 


१० गन्ध, | 


| 
1 


सारण--१ विहार और उडोसाके पटना विमागका एक | 


जिला । यहद अक्षा ० २५३६ से २६३६/३० तथा देशा० ८३' 


५४ से ८५' १२ पू०के मध्य दिस्तृत है । भूपरिमाण २६७४| 


चर्गमोल है। इसके उत्तरमें युक्तप्रदेशका गोरखपुर जिला, 
पूर्ठामें चस्पारण भौर मुजफ्फरपुर जिलेको मध्यवत्तों गंडक 
नदी, दक्षिणमें शादाबाद और पटना जिले हो मध्यवत्ती' 
गङ्गा नदी तथा दक्षिण और पड्चिममें युक्तप्रदेशके 
आज़िमगढ़ जिलेके मध्यवत्तों घर्घरा और गोरखपुरका 
कुछ अश ६ । छपरा नगर हो यहाँका विचारसदर है। 


1 


ख्थांनोंमे खतन्ल विचार अदालत भो प्रतिष्ठित हुई यौ ।. 

सारण जिळेका सारा स्थान पलिमय है ।, 
गण्डक और घर्घरा थे तीनों नदियाँ तोन और बह ग 
हे। जिलेके वीच हो कर भो बहुतसे छोटे छोडे सात 
बृह गये हैं। इनमेसे खुन्दी या दाहः, भरावी, गण्डकी, 
गाङ्गरी, घनाई और खारसा प्रधान हैं। किन्तु किसोमे 
भी प्रीष्श्चतुमै जल नहो' रहता । छोटे छोटे सोते 
दृक्षिण-पूर्डाकी ओर आ कर गण्डक और गङ्गामे गिर 
गये हैं। 

नदीतटके छाड झिलेके समस्त स्थानोंका प्राकृतिक 
सौन्दर्य, मनोरम है। जिलेके उत्तर-पश्चिममें अवस्थित 
कोचिशोर नोक स्थान समुद्रपृष्ठले १२२ फुट ऊंचा है भो 
दृक्षिण-पूर्णका गङ्गा गएडकसङ्गमस्थ शोनपुर नगर १६८ 
फुट ऊंचा दै। यहाँ नील, अफोम, जौ, गेहूं, चाचढ, 
उड़द्‌ आदिकी फसल काफी तौर पर होतो है। अन्यान्य 
चनमाला नद्दी' रहने पर भी यहां असंख्य आप्रकानन 
विद्यमान है तथा जगह जगह बड़े बड़े वृक्ष भी देखे ज्ञाते 
दें। पोपलक पेड़से छाख तैयार की ज्ञातो है। प्रतिवर्ष 
२०० मन लाखका रंग यहांसे विक्रयार्थ भेजा जाता है। 

जिलेमें कई जगद्द सारा देखा ज्ञाता है। नोनिया 
छो।ग ।मट्टोले बह सारा और नमक बाहर निकालते हैं। 
कदा कद्दी' चूर-पत्थर भो पाया जाता है। उसे जळा 
कर चूना तैयार किया जाता और रास्ते पर कंकड़ 
बिछानेक लिये परना सेज्ञा ज्ञाता है। 

छपरा ही यद्दांका प्रधान नगर है । सवान, रेवल- 
गञ्च, पानापुर, छगवान, रानीुर, देङ्गराही, शकी और 
पर्सा नगर यहांका चाणिज्यकेन्द्र हे। इस जिलेका 
काई प्राचीन इतिहास नहो' मिळता । जो कुछ पेति 


हासिक घरनारुपमे इसके साथ सन्निचद्ध किया गथा है, 
वह छपरा ओर शोनपुरक साथ साँझ्छष्ट किया गथा है। 
शानपुरके दरइरछलरका मेला भारत-विख्यात हैं। 

शोनपुर देखा | | 


पहरे सारण जिल्ला चम्पोरणके अन्तर्गत था.। १९३७ | 


ई०में राजकार्यं चलानेको सुविधाके लिये इसे पक | 


स्वतन्त्र जिलेमे और एक स्वतन्त्र मजिष्ट्र रके शासना- | 


| 


धीन रखा गया। तब.मी यहांके राजस्य आदि उगाहने- | न 
क। काम चड्यारण सदरसं हो चलता था। १८६६ ६० | १८७१ और १८७४ १०म यहां जा बाढ़ भाई थो, उससे. 
मे बह राजखविभाग भौ पृथक्‌ दो गया। १८४८ ६०मे | लोगोका, भारी नुरुसान हुआ था । १८६६ और १८७४ ग 
यहांका सेवाच उपविभाग आर. कद मिषः ००"झञमोर्बुडिकि(क्षारण या उपज कुछ भी नही: हुई थी गज 


सारणंगढ़ 


घोर अक्काल पड़ा था । इस जिलेमें शानपुर, छपरा, सेवान 
और दैरवा नासक स्थानमें रेलवेस्टेशन दै । रेल छाइन खुळ 
ज्ञानेके बाद्से यद्दांके वाणिज्यक्की बड़ी सुविधा हुई दै। 
नीळ, चीनो, पीतलके वरतन, मिट्ठीके खिछैने, सारा और 
कपड़े यहां प्रस्तुत दो कर कलकत्ता आदि नगरोंमें विक्र- | 
यार्थ भेजे ज्ञात हैं। - 
इस जिलेमें छपरा, सेवान, रेबळ्गञ्च ओर मोरगञ्च | 
नामक चार शहर और ५८५५ प्राम लगते हैं । जनसंख्या । 
२४ लाखसे ऊपर है जिनमेंसे हिन्द्की संख्या ह्यो ज़्यादा । 
है। विद्याशिक्षामें यदद जिला बहुत पिछडा हुआ है, | 


सेकड़ पीछे केवळ ४ मनुष्य पढ़े लिखे मिळते हैं |-अभी . 


इस और लेगों हा ध्यान कुछ कुछ आंदृष्ट हुआ हे और 
स्कूलोंको संख्या एक हज्ञारके करीष है । ल्कूलके अळावा 
१५ अएपताल भी हैं 


२ उक्त जिलेका पक्र उपविभाग । छपरा देखो। 


सारणगढ़--१ मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलान्तर्गत पक : 


देशी सामन्त राज्य । यद्द अक्षा? २१" २१ से २१४५ | 
ड० तथा देशा० ८२' ५६ से ८३' २६ पू०के मध्य विस्तृत । 
है। भूपरिमाण ५४० वर्गमोल है। इसके उत्तरमे चन्द्र" , 
पुर और रायरढ. खामन्तराज्य, पूर्वमे सम्बलपुर जिला 

दक्षिणरें फुळवर राज्य और पश्चिममें बिलॉसपुर जिला | 
द्दै। 


इस राज्यका समएत स्थान प्रायः समतल है, केवल | 


दक्षिण और पर्वमे शेळश्र णी विराजित देरी जातो 
मद्दानदी इस राज्यक मध्य प्रायः ५० मील तक बह गई 


है। इसके सिधा याँ छार नामकी पक और नदी | 


है । 


साइसे इस. व'शको प्रतिष्ठा कल्पित हुई है। उक्त जग- 
देवके पुत्र नरेन्द्र साह भाण्डाराके अन्तर्गत छञ्जोके 


राज्ञा थे। रलपुरकै राजा नरलिंइदेवका. किसो युद्ध- 


मे' जगदेव सादसे सहायता मिली थो। उन्होंने इस 
उपकारक लिये जगद्रेवका. खिलयत भोर दोवानको 
उपाधि दे कर सारणगढ़ प्रदेशकं अन्तर्गत ८ 


यद्दाके सरदार गोएड जातिके है। राजव शक्ती जञा ' 
ब्रएालता पाई गई है, उसमें ५४बी' पीढ़ोमे' राजा जगरेय । 


1 


द्र 


४३ ` पीढ़ी नीचे कल्याण साह जब दोघानके पद पर 


_ नियुक्त थे, तब मरांठा-सरदार रघुचो भोंसले अपनी 


सनावाहिनी ळे कर कररुकी ओर व्ढ रहे थे। 
उस समय फुलवरवासीने सिंघोड़ा सङुरमे आ कर 
उन्हे' राका । दोनोमे युद्ध छिइ गया। रघुचोने जव 
देखा, कि वे अकेला उन लोर्गो का दमन नदीं कर सकते, 
तब उन्होंने रत्नपुरमे राजा बालोजीकी शरण लो और 
उनसे सद्दायता मांगी | तदनुसार बालोजोने उक्त गिरि- 
प्रथ साफ कर देनेके लिये कल्याण साहका हुकुम दिया । 
कल्याण साहने वैसा ही किया । इस कार्यके लिपे कल्याण- 
का 'राजा' की. उपाधि मिली और थे अपने च शके लिये 
विशेष चिह्न घारण करनेक अधिकारी हुए । सारणगढ जब 
सस्वलपुरके अधिपति राजा छल साहके हाथ आया, तब 
उन्होंने भो सारणगढ़ाधिप तिके राजा कह कर स्वीकार 
किवा) थे गोंडराजञे समय समय पर सम्त्रलपुर राज- 
घंशघरोँको युद्धविश्रद्मे सदारा पहुंचाया करते थे जिससे 
पुरस्कार खरूप अनेक ग्राम ओर परगने उन्हे ज्ञागोरमे' 
मिले थे। इस प्रहार क्रमशः प्रचुर सम्पत्ति एकल दो 
कर सारणगढ़ गाज्यरूपमे' संगठित हुआ । 

इस राज्यकै मध्य १७४८ ई०में दोडान आदित्य 
साहका निर्मित सम्बलेश्वर मंदिर देखने-लायक है। रःजा 
भवानी प्रताप सादने जब्षलपुरके राजकुमार कालेजमे' 
शिक्षा समाप्त कर कुछ वर्ष राज्य किया। उनके पिता 
संप्रामसाद विद्योत्साही थे। उनके यत्नसै राजधानी 
तथा राज्यके अन्यान्य प्रधान प्रा्भोमे' भो विद्यालय 
खोले गये थे। वसमान सरदारका नाम लाळ जवाहर 
साइ है । इनका जन्म १८८६ ई०से' हुआ है । इस राज्यमे' 
सारणगढ़ नामक एक शहर और ४५५ प्राम लगते दै । 
जनसंख्या ८० हजारके करीब हो । राजस्व लाख रुपयेके 
करीब है। 

२ उक्त राज्यका प्रधान नगर। यह अक्षा० २१ 
३७ उ० तथा देशा० ८३' ५ पू० रायगढ़ रेलवे स्टेगनसे 
३२ मीलकी दूरो पर अर्वास्थत है | जनसंख्या ५ हजारसे 
ऊपर है । शरमं एक्‌ वड़ा ताळाव है जिसके 

त्तर ओर बहुतस मन्दिर प्रतिष्ठित हैं। उन मन्डिरोंमे - 


प्रामोंका, आधिप्रत्य प्रदान किया८८-१ “»पज्नगदेवसे०/ ८प्से-करोवण्ढाई/ सौ-पर्शहुष राज्यकै दावान द्वारा निर्मित 
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-३२ _ सारणा--सारऽ्वञि | 


सामलेश्वरी देवोका मन्दिर ही प्रधान हे | यहां वर्नाक्यु | सारदा--अथो्यां और उत्तरपश्चिम भारतमें प्रवाह 
लर मिडिळ स्झूछ, पक वालिका स्कूळ मोर पक अस्प | एक नदी। यह नदी दिमाळयके १८००७ फुर 
ताल है। | शिल्लरसे निकल कर तिब्बत और कुमायू'होती हुई पत, 
सारणा ( स० स्त्रो० ) रसक्घा संस्कारविशेष, पारद आदि | पृष्ठ पर १४८ मील रास्ता तै करनेके वाढ समुदपषठे 
रसों का पक प्रकारका संस झार । | ८४७ फुट ऊ चेमे स्थित बरमदेव नामक स्थानमे,आ 
सारणि ( सं० ख्रो० ) सु-णिघ-अनि (उण २।१०३ ) | गिरे है । यहां नदीउक्ष ६५० फुर विस्तृत और ज 
१ छोरो नदो। २ प्रसारिणी | ३ पुनर्णवा, गदहपूरना । | स्रोत प्रति सेकेण्डमे ५६०० कयुविक फुट है। 
सारणिक ( सं० लि७ ) पथिक, राइगोर, वढोहो । | बरमदेवसे सारदा नाना शाला प्रशाखाओ ते चिभरु 
सारणिकन्न ( सं० ति० ) दस्यु, डाकू, पथिशोहा विनाश । दो ६ मोळ दक्षिण बनघास नामक सानम फिरसे मिठ. 
करनेवाला । | गई है । यहां यह फिर दो भागों? विभक्त हो मुण्डिया. | 
घार नामक स्थानमें मिली है। नंदीके उपात्त स्थानसे . 
सुण्डयाघार प्रायः १६८ मील है | यद्वां नदी प्रपाताः | 
कारमें समतल मैदान होती हुई मन्द गतिले अयोध्या ' 
प्रदेशके खैरागढ़ परगनेमें अ गरेजी राज्यकी सीमा पर 
सारतप्डुल ( स० पु० ) तण्डुछसार, चावल | आई है। प्रायश १६० मोळ जानेके बाद मे।तियाघार | 
i ३ ० लि०) सबोमे जे! अत्यन्त सार है बहो नामक स्थानमै चौका नदीले मिलो दै | इसके बाद मिलो | 
इ नदो चोका नामसै दक्षिण किनारेमें आ कर मिल | 


सारणो ( सं० सो) सारण वाहुरकात्‌. ङीष्‌ । १ प्रसा- 

रणो। २ पुनन गा, यरतपूरना। ३उऊोरोनदो। 
सारणेत ( स'० पु० ) परु पर्दातका-नाम | 
सारएड ( स० पु० ) सर्पाएड, साँ पका अंडा | 


सारतरु ( स० पु०) १ दळ वृक्ष, केलेका पेड । २ 
र | गईहे। 
खदरवृक्ष, खैरका पेड । हिदि नि 
र सारदा-- द्‌ डांगक्री त ` जुता? 
सारता (स० ख० ) खारका भाव या घरी । “RL कि क 


सातै. ( स० छो) सुभ तोक तरेते प्याज तैह | छिपिसे सारदा, षे ओर कुरिल आदि पिज | 
चद्यकुक अनुसार अशोक, अगर, सरळ, देवदारु आदिका यन ल्य तर र टु मा । 
तेल जिस हा व्यवद्दार क्षदररेगोमेद्वोता है। : प्रचलित है। चर्रामान फाश्मीरी, गुरुमुखो और सिन्धी | 
सारथि ( स पु०) सरत्यश्वानिति खु अन्तर्भाविष्यर्थ: | “शर सारदां अक्षरके अचुकृत है । 
( सर्त्ताणच्च। उण ४8८६ ) इति सथिन्‌ । १ रथादिका सारदातीर्थ ( सं० पु० ) एक प्राचोन तोर्थ । 
चलानेवाला, सूत, रथनांगर। २ ससु, सागर । सारदारु ( स० पु० ) सांरमय काष्ठ, वद्द कड़ी जिसमें 
सारथित्व (सं० छो०) सारधेमाजः कमे वा त्व । १ सार- | गे अधिक हा । 
थिका कार्या ! २ सारधिका भाव या घन । २ सारथि- | सारदांखुन्द्रौ ( सं० ख्री० ) दुर्गा । 
का पद | सारदी ( सं० ख्रो० ) जलपीपल | 
सारथ्य ( स० कछो०) सारथि-ष्यञ्ू। १ रथ आदिका | सारद्र म (सं०पु०) १ खदिरवृक्ष, खैरका पेइ। २ | 
चलाना, गाड़ी आदि हां "ना । २ सवारी । ३ सद्दायता । | प्रधान ग्र, वह वृक्ष जिसको छकड़ामे' सार भाग 
सारद ( हि० पु०) शरदश्वनु | अधिक हों । 
सारदा ( स० खा० ) मार' ददातोति दा-क । १ सर- | स।रधातु ( सं० पु० ) बोधज्ञनयिता, वह ज्ञा ज्ञान उत्प 
स्वतो ।२ दुर्गा । इस अर्थमें उक्त शब्द तालव्य और | करतां हो | 
दन्त्य थे दोनों दा सकाए दो हैं, किन्तु तालव्य शकार- | सारघान्य ( सं० की ० ) श्रेष्ठ च न्य, वढ़िया चा गळ | 
कहा निल भहा देखा जाता है। स्थळ कमळ | नार (हि? ० ) पुनो, बेरी । 
बाहो सारथ्वजि ( सं० पु० ) सारऽवज्ञका गे,ल्लापत्य। 


| 
| 
| 
| 
| 


( ० ख्ा०) ४ सारद्‌।ता, सार दँने 


सारन।--सारनाथ ६३ 


सारना ( दि'० क्रि०) १ पूर्ण करना, समाप्त करना, सम्पूर्ण 
रूपसे करना । २ साधना, बनाना । ३ सुशाभित करना, 
सुन्दर वनाना । ४ देख-रेख करना, रक्षा करना, खंसा- 
लना । ५ आंलॉमे अ'जन आदि लगाना । 

सारनाथ ( सं० पु०) वाशणसोसे ४ मोळ उत्तरपश्चिम- 
मे' अचस्थित पक कसबा | सारनाथ शिवके नामसे इस 


स्थानका सारनाथ नाम पड़ा है। यहां कुछ बोद्धस्तूए 


और वौडों रो प्राचीन कोच्चिक्का ध्ठांसावशेष आविष्कृत 
हुआ है । 

प्चो' सदोसे आरस्ममे चोनपरित्रजक -फॉ-हियान, 
चःराणसो और सारनाथ आये थे। उन्दोंने लिखा हैं, दो 
का सको दूरा एर खुगदाव ( चर्समान सारनाथ ) उपवन- 
मे' विहार और सङ्काराम अवस्थित है। पळे यहाँ पक 
प्रदरे . बुद्ध रहते थे, इसॉसे इसका पूर्व नाप अष गत्तन 


है। जदां वुद्रदेउके पधारने पर हो कोणिडन्य आदि. 


पांच व्यक्तियोंने इच्छा नहो' रहते हुए भो उनका स्वागत 
किया था, बद्दां पं छे पर स्तूप वनाया - गयां है । पूर्योक्त 
स्थाबसे साठ कदम उत्तर जहां बुद्धरेयने पुर्रासय हो 
कोण्डन्यप्रमुख व्य-क्तणॉरा दीक्षित करनेके लिये धर्म- 
चक्र प्रवर्तन किया था, उस स्थानसे. बोस कदम उत्तर 
जहां चुद्रदेवने मेत्र वुद्धके आविर्भाव -सम्त्रन्धमे' भवि 
बयद्वा'णी की थो, उप्त ह्थानसे पचा स कदम दक्षिण जहां 


एलापतनागने बुद्रदेबसे अपने नागज्ञन्मसे मुक्तिके विष प- 


मे' प्रश्‍न किया था, उन सब स्थानाँमे' स्तूप बनाये गये 
थे। छुगदावके मध्य दो सङ्घ'राम विद्यमान हैं जिनमें 
आज भा वोद्धभिक्षक रहते है' । 

७गो' सरोके प्रारम्भमें चोन-परित्राजक यूएनचुचंग 
काशोराज्यमें आये थे। उग्दोंते ज्ञिन संत्र स्थानांहा 
परिक्ररण किया था, उन सव स्थानोंको बौद्ध छोर्चियों रा 
वर्णन घे विस्तृत भात्रमै कर गये है। उनका वर्णन 
पढ्नेस जाना जाता है, कि राजधानोके उत्तस-पूर् 
बरणा नदोके पश्चिम अशोकराजनिर्मित एक रतू था । 
डस स्तूगको ऊ स.ई १०० फुट थी, सामनेमें एक प्रतर 
स्तस्भ थ' | यूरनचुरग इरणा नदोके उत्तर-पूर्व १० 
रास्ता ते कर सुगराचके सङ्कारामगें पहुचे थे | 


ऊंची दोबार खड़ो थी। इस सद्भारामका वाळाल्लाना 
अपूर्व शिद्पले माण्डत था । उस समय यदाँ १५०० 
वाँद्धाचार्ण रदते थे । वे लोग सम्मतीय दुल्भुक दोनयान 
सम्प्रदाय थे । प्रदृक्षिणाके मध्य हो २०० फुर ऊ चा एक 
बिद्दार विद्यमान था। इस हो दोबार ओट अधिरोदणी 
पत्यरको बनो थो। किन्तु गुस्चज्ञ और करोखे इ रीसे 
थे। चारों ओर प्राय; सोल अधिक रोखे ओर प्रत्येक 
झरोखेमे एक स्वणमयो बुद्धमूत्ति थो। विहारके मध्पर- 
र्थळमें पक बृदत्‌ ताप्रमय बुद्ध धम चक्रप्रबत्त नमे निरत 
थे । बिद्दारक दक्षिण-पश्चिम अशोऊराज्ञप्रतष्ठित १०० 
फुर ऊ चा स्तूप ध सावशेष नज्ञर भाता था । स्तूपे 
सामने हो ७२ फुट हो ऊचाईका एक पांषाण-हतम्भ था 
जो पझरागके समान उज्ज्वल और स्वच्छ था । उसझा 
मध्यभाग तुषार जैसा ।चरुना था | इस रूतस्म पर बुद्ध- 
का प्रतिबिम्ब पड़ता था । यदा श क्यास दने धने चक्र 
प्रचत्तंन किया था। इस स्तुररुं पांत दो अज्ञ त- 
कौण्डिन्प्र, प्रत्ये झवुदवर्ग, मेत्र यवो धस त्व ऑर शाकप- 
बो,घस स्थके भिन्न [मनन स्तूप नजर आने थे | सङ्घाराम- 
को प्राचोरवेएनामें सेकड़ों जिद्दार मर स्तुपके पवित्र 
निद्शैन थे । उक्त प्रदक्षिणाके पश्थिम एक स्वच्छ जळ: 
बाला बहुत बड़ा सरोवर था । इस सरोवरमें बुददेय 
स्नान करते थे। इसके पश्चिम ओर दक्षिण भी दो 
सरोवर थे । इसरु पांस दी चोन पारघाजरुने और 
भो कितने स्तू देखे थे । 

इसके सिवा यूएन चुवंगने अत्रो सरोमें वदांको उल्ले 
योग्य हिन्दू कोात्तयॉका लिपिवद्ध करना छोड्‌ नहीं 
था । उनके डिखित वाराणतो और सारनाथे ( स्टुप- 
दाव ) का वर्णन पढ़नेते ज्ञ.त होता है, हि दिन्टू आर 
बौद्धधर्म उस समय सां अपने अपने गोरचक। रक्षा ३.२ 
रदा था | घक्ामान काळमे वाराणसो उस पूचेतन . 
हिन्दू-गोरवको रक्षा करनेमे कुछ कुछ सम्था हाने पर 
भौ सारनाथ बौद्धक्षेत्रहो उस पूर्वा लम दका अमो कुछ 
भो वर्रामान नदो' है, थदि ऐसा जाय ता केई अत्युक्त 
न हेगो। संच पूछिये, ता चदूपनचुर गक समग्रस हो 
साएताथक्की दुढैशाका सूत्रपात हुआ । बौद्धघर्माचुरागा 


यद सङ्घ'राम < महलों।ं विभक्त था, सकेन बाद आद ८०प्म्ळराजएकों%-पर्ेकछ पुगेका ति रक्षित दोन पर मो 


दइ 


सुस ठमॉनो हे हांयले यहांके बौद्धप्रभावका शैषबिह तंक 
विलुप्त हो गगा है। और ते कपा, मुप्त॒मानों के हाथसे 
हो यहांका बोद्धकुळ तिमूळ और पवित्र विद्दांर तथा 
सद्भा एम एकदम विध्वस्त हो यये थे । 

१८ वो सदीके अन्तसे पाश्चात्य प्रत्नतत्त्वविदांका 
ध्यान सारंनाथके धयंसा|वशेष हे ऊपर दोडा । १८३५ ६०- 
में जेनरळ करि हसने घामे नामक प्रस्तरसुतूय खोदाया | 
और पोडे १८१४ इन्में मेजर कीटे'ने इस स्तूपश्चा कुछ 
अश फिरसे उद्ध टित किया था। १७५४ ६०मे काशो- 
राजके दोडान जगव्सि हने अपने नाम पर काशीमें पंक 
मइहडा निर्माण करनेके समय सारनाथके प्राचीन ध्व॑- 
साचशेषसे महहला वन्तानेशे उपयेगो: उपादान संग्र 
किये ये। इस उपादानक संग्र३कालमें सारनाथक बहुत 
स्तूप तहस नहस हो गये थे। अतएव्र जब सारनाथे | 

ऊपर पाश्चात्य पाणडतोंकी दृष्टि आकृष्ट हुई, उसके 
| 


| 
| 


बहुत पहले हो इसकी प्रसिद्ध बौद्ध कोर्सियां बहुत कुछ 
छयका प्र्त हो गई शी'। 
घासेङ हतप सर्दाज्नपरिखित है । यह अपनी भित्ति 
से ११० फुट और पार्श्व स्थत समतळभूमिलणडसे १२८ 
फुर ऊ'चा दै। इस र भि.त्त बृहदाकार प्राचीन ई'रॉही 
वनो हे | भित्ति ४३ फुर तक पत्थरक्नों और इसका ऊपरी 
भाग ईटों हा बना हे | पत्थरमें अच्छा कारोगरो दिख | 
लाई गई है।'कनि'हम साहबके मतसे घामेङ नाम 'धमों - 
पदेशक' या 'घर्म देशक' शब्इका अंप्रभश.है। धामेकसे 
५२० फुट पश्चिम एक बहुत बड़ा गोडाकार गस और 
उसके चारे ओर प्रायः १५ फुर चौड़!ईकी हरो की बनी 
दोबार है। दीवान जगत सने यहां पर एक स्तूप 
खोद्वाया था, उसोका यह गरा है । यह अभो जंगत्सिह- 
का स्तूप कद्दलाता है जगतास ह जब यहे स्तूप खोदवा 
` रहे थे, तब एक बड़े प्रस्तराधारके मध्यस्थित एंक छोटे 
मर्मराबारके मध्य कुछ अस्थित्नएड, मणिमुक्ताप्रबाल 
और खुबर्णपात्र- मिळे थे। इसके सिवा यहां एक 
बौद्धकीत्ति आविष्कृत हुई थी । इस सूरत्तके पाद्तलमै 
वङ्गके पालवंशोय राजा मदीपालकी लोदित लिपि-है। 
कनिद्रम साहवने खे।दने समय एक खण्ड, सुन्द्र कार: 
कार्यशांभित प्रस्तरमय तारणका भशम्चाथी' धा! ६६ 


. सत्त्वसूत्ति, प्रश्तरछव और खोदित स्तम्भः पाये गये है! | 


` लिपि खोदो हुई है । 
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सारथे 


दोः पाश्वं में दो छोटै मन्दिराकारके घर खेदित है । पश्न | 
दीपडुर बुद्धका - उपाख्यान और दूसरेमें शाफ्यबुद मो 
मलयगिरि नामक दायीका उंपाखपांन खोदा हुआ है। 
इस तोरणका अंश अभो कळकत्तेके म्युजियममे र्ष 
हुआ है। इसके सिवा कनिहम साहवने सारनाध 
पास बरादीपुर ग्राममें एक भग्न मन्दिरिहो बगळे ५०७ 
खण्ड प्रस्तरसूर्सि पाई थो । यह स्थान खे।दते सम 
कुछ मन्दिरका प्राचीर पाया गया था | | 

धामे हसे २५१० फुट दक्षिग चोलएड। नाप र ए 
स्तूपका ऽव सावशेत्र है। जेवरल कनिंडमने १८३५ ६७ 
यह्‌ स्तूप भो खोद्वाया था। इसके ऊपर एक बुजै है। 
इस बुके द्वारके ऊार ज्ञा शिठालित है, उसे पढ्नेसे 
जाना ज्ञाता हे, कि वाढगाद हुमायू'के यद्द स्थान परि 
दर्शनंळे चिह्ृस्वरूप यह बुर्ज- वनवाया गया था । 

१६०४ ई०में इञ्जिनियर वेरेण्टक़ सांदवने गव मे एट 
खचंसे सारवाथ फिरसे खुदवाया था। - खोइतै समर 
वहां अनेक प्रकारकी भासोन कोर्चि आविष्कृत हुई है। 
डनमेंसे निश्नलिखित उदले योग्य हैं । 

उनमें महाराज दनिष्कफे समपकी एक वोधिमरवः 
सूर्रा, प्रस्तर. छत्र और रुतस्मयात्रोत्मोणे छिपि, 
महाराज अशो इक्रा खोदित स्तम्भ और स्तस्मफलकका 
भग्नांश, एक बृदत्‌ संडूगराम हो भित्ति और राजा अश्व 
घेषरी एक खोदित लिपिः और बहुत सो हिन्दू, जैत 
तथा बौद्ध देत्रदेवियोंको मूत्ति । 

प्रायः २०० वगफुट स्थान खोड्वाया गयो थां। 
जगतूसिंहकं स्तूपसे २०० फुर उत्तर एक मन्दिर हो नोव | 
आविष्कृत हुई है.। यह लश्राई और चौड़ाईमें ६४ फुट | 
दै! प्राङ्गणके दक्षिण ओर एक चतुष्णोण इष्टंकनिमित 
अति प्राचीन स्तूव उद्युघारित हुआ है। इसके चारे | 
ओर साञ्चो और भारहतकी रेळिकी तरह पत्थरकी ; 
रेलिंद्दै। | 


चार ई टोके स्तूपके ध्यंसावशेषके पास पक बोषिं | 


स्तम्मगालमें पळी सदीके अक्षरोतें महाराजं कनि 


इस अनुशासनके सिवा इस स्तम्ममें और भो रा 


खारम्दा--सारलोद 


खोदित लिपि है । पकमें क्षत्रणक्षरमें लिखा है, "परि- | 
गेर्थ राण्ण अश्वघोष हय चतरिशे संबछदै देमत पछेदिवसे 


दशमे ।” अर्थात्‌ राजा अश्वत्रोषरे चाळोस स'वत्त्सरम ¦ सारपाँक्न (स० क्को०) एक 


हेमन्तके प्रथम पक्षके दशवे दिनमै पारग्र 
निमित्त । १ : | 

मन्द्रिके उत्तर परु बड़े सङ्कारामको भित्ति आवि. | 
वक्त हुई है। इसके मध्य चाळीस फुर लग्ग और आठ | 
फुट चौड़ा ऐक घर था। यहां राजा अश्वघोषके नाम | 
खदे हुए एक प्रस्तरफळकका भग्नांश पाया गायां है। | 

मग्द्रिप्राडुणके दक्षिण चार तःथंळुष्की सूरिं अङ्कित 


'सारिमादा ( दि'० ०) ज्वारभाटाका उल्टा, 
| वेद बाढ़ जिसमें पानो पहले बढ़ कर समुद्र तटसे 


६५ 


( छो० ) २ बह पत्ता जिसमें सार दो। 

सारपद्‌ ( स० पु० ) पक्षिमेद्‌ । 

प्रकोरका विषेला फळ 
ज्ञिसका उढले सुश्र तने किया है । 

सारपाद ( स'० पु० ) घन्दङ्गत्रश्ञ, घामिन | 


| सारपादप ( स ० पु० ) सारञ्च, ्रामिन। 


स.रफळ ( स'० पु० ) जञवारो नोत्रू। 
सारवघहा ( स० आ० ) मेथो। 


.“समुत्रको 


एक जैव चहु ख दै। यहांसे अस रय बोधसूर्च और | आगे निकल ज्ञाता हे ओर फिर इछ देर वाद पोडे 
अनेक हिन्दू देवदेवियोंका सूर्चि आविष्कृत हुई हैं। हिन्दू | लोटता 


देवदेवियोकी सूर्चिमं विष्णु, गणेश और हर-पार्बंतीको 
सूर्सि दो विशेष उल्लेखनोय हे । 
साॉरनाथमें आज भी कभो कभी खेदनेका काम चळत! 


सारभाएड ( स'० क्ली० ) १ व्यांपारकी बहुमूज्य वस्तु । 


। २ खज्ञाना। इकस्तूरों। 
| सारभुङ्‌ ( सं ० पु० ) केहे का खानेवाली अग्नि, आग । 


है, परम्त आज्ञ तक कोई विशेष उद्छेखयोग्य पुराको रा , सारभूत ( स'० लि० ) १ सारस्वरूप । २ श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 
उदुधारित नही हुई दै। यहां यदि लगातार इसी तरह सारश्चत्‌( स'० लि० ) सारप्रादी, सारप्रदण करनेवाला, 
खननकार्य चलता रहा, भविष्यमै और भी असख्य | साधु! सु असार विषयका परित्याग कर सभो 


प्राचीन कोर्सियां आविष्कृत हो कर ऐतिदासिक जगतमें 
नुतन युग प्रवर्तित करेगो, इसमें जरा भो भो सदेद 
नहों। यहांके विशाळ ध्वेसावशेषले जिन सव अतीत 
कीरियोका निदर्शन बाहर हुआ है, वह कळकत्तेके 
म्युजियम घरमै रला हुआ है । 

सारनाथ चतषपाश्‍वेस्थ समतल भूमिसे प्रायः ३०1३० 


बगेमोल स्थान सारनाथ कददलांता है । अतिप्राचोन 


से यहां स्तूप, विद्दार और सङ्काराम आदि निर्मित होते 
आ रहेथे। कालक्रपसे वे सब जब ध्वंस हो गये, तब 
फिरसे उसके ऊपर अनेक ग्रुहादि बनाये गये हैं। इस 
प्रकार महाराज अशोरुके समयक पहलेसे ले कर प्रायः 
ढाई हजार वर्षसे सारनाथ अपने आसपासके भूमि खण्ड 
से ऊ'चेमें अवस्थित है । 

सारन्द(--सिंह्भूम जिलान्तगत पक प्रामगुच्छ। इसमें 
प्रायः ८८ प्राम लगते हैं। यह अशा० 
से २२' ३० उ० तथा देशा० ८५ २ से ८८' 
२८ पू०के मध्य विस्तुत है । 
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विषपाँका सार ग्रहण करते हैं। 

सारमण्ट् ष ( स'० पु० ) कोरभेइ, सुश्च,नके अनुसार एक 
प्रकारका कीड़ा जा मेढ़रुरी तरदका होता है । 

सारमय (सं० लि० ) १ सारश्दरूप, केवल सार। २ वोर्या- 
धिक । २ 

सारमदत्‌ ( सं० लि० ) अत्पन्त मूढषचान; बहुत कीमतो । 

सोरमिति ( स० पु० ) श्र ।त, वेद । 

सारमूषिका (स० स्रो०) देवदालोलता, घघर तेल, 
बंदाल । 


| सारमेय ( स'० पु० ) सरमाण अपत्य' पुमानिति सरमा- 


ढऋू। १ कुकुर, कुत्ता। २ सरमाझी सन्तान। ३ 
सफलक्षफ पुत्र भोर अक्र रके एक भाइका नाम । 
सारमेयादन ( स*० झो० ) सारमेयस्य अदनं भे।जने। १ 
कुषकुरभे जन, कुत्तका सेत ॥ २ नरकविशेष। 
सार्य्व ( स'० लि० ) सरयूनदी पसुत्पन्न | 
साररूप ( स'० ढि० ) सारै रूर यश्य । १ श्र प्रूपयुक्त, 
उत्तम रुपयाला । (क्लो० ) २ शर छ रूप, उत्तम रूप | 


सारपल ( स'० लि०) १ सारविशिष्ट था" ल्येळपलयुके/' "सास्ळादेश ब्लेर”क्वी०")प्छौदसार, इस्पात, के दा । वेद्यक्में 
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६४ 
सुस ठमानों हे हायसे यहाँकै बौद्धप्रमात्रक्ा शैषचिह् तंकं | 
विलुप्त हो ग गा दै) और ते कया, मु्रुमानोंके हाथसे 
हो यहांका बोद्धकुळ ठिसूळ और पवित्र विददार तथा 
सङ्खाराम एकदम जिध्जस्त हो याये थे । 

१८ चो सदीके अन्तसे पाइचाद्य प्रतनतर्वविदोंका 
ध्यान सारंनाथके वसा वशेष के ऊपर दोडा । १८३१ ६०- | 
में जेनरल कान दमने भामे ६ नामक प्रस्तरस्तूय खोदा | 
ओर पोळे १८१४ ईथ्में मेजर कीटे'ने इस स्तूपश्चा कुछ 
अश फिरसे उद्ध रित किया था। १७५७ ई०में काशो- 
राजके दोदान जगर्‌मि इरे अपने नाम पर काशीमें परे 
सइढठा [निर्माण करने के समंय सारनांथके प्राचीन ध्व॑- 
सावशेषले मल्ला वनानेङे उपयेरगो' उपादान संग्र र 
किये ये। इस उपादान संग्र३काळमें सारनाथक बहुत 
स्तूप तहस नहम हो गये थे। अतएत्र जव सारनाथे 
ऊपर पाश्चात्य पाण्डतांक्षी दृष्टि आकृष्ट हुई, उसके 
बहुत पहले हो इसङी प्रसिद्ध बौद्ध फोर्चियां बहुत कुछ 
रय प्र त्त हो गई थी । 

घासे रु स्तूप सर्वाजनपरिडित है | यह अपनी भित्ति 
से ११० फुर और पाश्‍डी स्थत समतलभूमिलरडसे १२८ 
फुर ऊचा है । ध्स भि.त्त वृददाकार प्राचीन रोटी 
चनो है| भित्ति ४३ फुट तक पत्यरकों और इसका ऊपरी 
भाग ईरो डा बना हे | पत्यरमें अच्छा कारोगरी बिलं. 
लाई गई है।-कनि'हम साइबके मतसे घामेंङ नामं 'धर्मों- 
पदेशक? या 'धर्म देशक! शब्डका अंप्रभंश.है। धामेइसे 
५२० फुर पश्चिम एक बहुत बड़ा गोळा हार गस और 
उसके चारे ओर प्रायः १५ फुर चौड़!ईकी ई टो की वनी 
दोश्रार दै। दोवान जगत्‌ सहने यहाँ पर एक स्तूप 
खोद्वाया था, उसोका यद्द गरा है | यदद अभो जंगत्‌सिंद- 
का स्तुप कद्दलाता है जगर्तास द जब यह स्तूप खोदवा 
रहे थे, तव एक बड़े प्रस्तराधारके मध्यस्थित एंक छोटे 
मर्सेराधारके मध्य कुछ अस्थिलएड, मणिमुक्ताप्रवाल 
मर खुबर्णपात्र- मिळे थे। इसके सिवा यहां एक 
बौद्धरीत्ति आविष्कृत हुईं थी । इस सूतके पादतलमे 
घड्डके पालवंशोय राजा मदीपालकी लोदित लिपि-है। 
कनिंद्म साहबने खे।दते समय एक खण्ड, सुन्द्र कार 


कार्यशाभमित प्रस्तरमय तारणकी?गशनपार्वा था {से ४ इसे अबुशासनके सिवा 


सारनाथे 


दो. पशव में दो छोटै मन्दिराकारके घर खेदित ई [९४ 
दीपङ्कर बुद्धका - उपाख्यान और दूसरेमें शाफ्यबुद्ध भोर 
मलयगिरि नामक दायी णा उपाख्यान खोदा हुआ है 
इस तोरणका अंश अमो कळकत्तेके म्युजियममे रत 
हुआ है। इसके सिवा कनिहम खॉहबने सारनाधेर | 
पास बराहीपुर ग्राममे एक भग्न मन्ड्रिक्की बगलते ५०७ 
खण्ड प्रस्तरसूर्ति पाई थो । यह स्थान खेद्ते समर 
कुछ मन्दिरका प्राचीर पाया गया था । | 
धामे हसे २५१० फुर दक्षिग चोलएड। नाम ह एक | 
स्तूपका ऽत्र सांवशेत्र है। जेवरल कनिइमने १८३५ हणे 
यहद स्तूप भो खोादंबाया था । इसके ऊपर एर बुजे है। 
इस बुर्गके द्वारके ऊर ज्ञा शिठडालिती है, उसे पढ़नेसे | 
जाना जाता है, कि वाद्शाइ हुमायू'के यद्द स्थान परि | 
दर्शनंके चिह्कस्वरूप यह बुर्ज वनवाया गया था । 

१६०४ ई०मे इञ्जिनियर चेरेरटळ सांदवने गदर ण्टके 
खर्चेसे सारनाथ फिरसे खुदवाया था। - खोदते समर 
वहां अनेक प्रकारकी प्रानोन कोरि आविष्कृत हुई है। 
डतमेंसे निम्नलिखित उद्लेखयोग्य हैं ! | 

उनमें महाराज कनिष्कफे समको एक बोधिसरंव- 
मूर्त, प्रस्तरः छत्र और स्तस्मगात्लोतकोर्ण छिंपि, | 
महाराज अशो हका खोदित स्तम्भ और स्तस्मफलकंका | 
भग्नांश, पच वृदत्‌ सडूगराम हो मित्त और राजञा अश्व 
घोषरी एक खोदित लिपिः और बहुत सो हिन्दू, जैत 
तथा बौद्ध देवदेवियें को सूत्तिं । 

प्रायः २०० वरगफुर स्थान छोदवाया गयां थां। 
जगतूसिंदके स्तूपसे २०० फुर उत्तर एक मन्दिर हो नोव 
आविष्कृत हुई है.। यह लस्पाई और चौड़ाईमें ६४ फुर 
है। पराङ्गणके दक्षिण ओर एक चतुष्कोण इष्टकनिमिते _ 
अति प्राचीन स्तुप डदुघाडित हुआ दै। इसके चारों | 
ओर साञ्ची और भारहूतकी रेळिंक्री तरह ३ प 
रेलि है । 


चार इ'टोके स्तपके ध्वंसावशेषके पास पक बोथिं 
सत्त्वसूर्ति, प्रत्तरछत भर लोदितं स्तम्भ पाये गपे दै। 
स्तम्मगालमें पळी सदीके अक्षरोंमें महाराज किरी | 
लिपि खोदो हुई है। : 


इस रतश्भमें और भौ | | 


सारन्दा--सारलोद दश 


खोदित लिपि है । एकमे क्षत्रपाक्षरमें खिला है, "परि- ' ( क्को०) २ बह पत्ता जिसमें सार हो । 
गेरुथ राण्ण अइत्रघोषश्य चतरिशे संत्रछदे देमत पछेदिचसे । सारपद्‌ ( स० पु० › पश्षिमेद । 
दशमे !” अर्थात्‌ राज्ञा अश्वत्रोषळे चाळोस स'वत्त्सरम , सारपाक (स० छझो०) एक प्रक्कोरका विषेळा फळ 
हेमन्तके प्रथम पक्षके दशवे दिनमें पारप्रदक । जिसका उद्लेख खुश्र तने किग्रा है । 
निमित्त । त 5 '। सारपाद ( स'० पु० ) घन्वड्भवृक्ष, घामित | 

मन्द्रिके उत्तर एक वड़े सङ्कारामक्रो भित्ति आबि- | सारपादप ( स ० पु० ) सारबक्ष, धामिन | 
वक्त हुई है। इसके मध्य चाळीस फुर लम्बा ओर आठ | स.रफळ ( स'० पु ) ज्ञवारो नो्रू। 
फुट चौड़ा पक घर था। यहां राजा. अःबघोषके नाम | सारव धरा ( स० ओो०) मेथो। 
खुदे हुए एक प्रस्तरफळकका भग्नांश पाया गयांहै। | सारमादा ( दि'० पु०) ज्वारभाटाका उलटा, . समुद्रको 

सन्दिरिप्राङ्गणक दक्षिण चार तःथेङ्कपने सूचि अङ्कित | वह दाढ जिसमे पानो पहले बढ़ कर ससुद्रक तरसे 
एक जैत चतुसु ख है। यहांसे अस ख्वपोडसू रा और | आगे निकल जाता है और फिर कुछ देर वाद पोडे 
अनेक हिन्दू देवदेवियों का सूति आविष्कृत हुई ६। हिन्दू | लोटता है। 
देवदेजियें की सूर्चिमें विष्णु, गणेश और हर-पा्चतीको | सारभाएड (स ० क्ला० ) १ ठपापारकी बहुमूज्य वस्तु। 
सूरी हदो विशेष उद्लेखनीय हैं । य । २खज्ञाना। इकस्तूरो। 

सांरनाथमें आज भो कभो कमी खोद्नेका काम चलता ¦ सारभुक्‌ ( सं० पु० ) ळोहेका खानेबाळी अग्नि, आग । 

है, वरन्त आज तक कोर विशेष उद्लेखयोग्य पुराकोर्चि ¦ सारभूत ( स'० लि०) १ सारस्वरूप। २ थर छ, सर्वोत्तम | 
उढुघारित नदी हुई है। यहां यदि लगातार इसी तरह | सास्थृत्‌ ( स ० त्रि० ) सारग्रादी, सारप्रदण करनेवाला, 
खननकार्य चलता रहा, भविष्यमें और भो असंख्य | साधु। संघु असार विषधका परित्याग कर सभो 
प्राचीन कोर्सियां आविष्कृत हो कर ऐेतिहासिरू जगतमें | विषपोंका सार प्रदण करते हैं। 
नुतन युग प्रवर्तित करेगो, इसमें जरा भो भो सदे | सारमण्ट्ूछ ( स० पु० ) कोरमेइ, सुश्च नके अनुसार पक 
नहीों। यहांके विशाल ध्वेसावशेषले जिन सब अतीत | प्रकारका कीड़ा जा मेढ़रुरो तरदका दोता ऱ्य 
कीलियेंका निदर्शन बाहर हुआ है, वह कलकत्तेके | सारमय (सं० लि०) १ सारस्दरूर केवल सार । २ बोर्या- 
स्युजियम घरमें रखो हुआ है । धिक । 

सारनाथ चतष्पारश्वस्थ समतल भू मिसे प्रायः ३०४० | सारमहत्‌ ( सं० लि० ) अत्पन्त मूढ्पवान्‌, वहुत कोप्रतो । 
बर्गमोल स्थान सारनाथ कहलाता हे | अतिप्राचोन सारप्रिति ( स० पु० ) श्रत, वेर । 
से यहाँ स्तूप, विहार और सङ्घाराम आदि निर्मित होते | सारमूषिहा (स० रञ्रो०) देवदाळोळता, घघर तेल, 
आ रहे थे। कालक्रपसे चे सब जब ध्वंस हो गये, तब | बंदाल । 
फिरसे उसके ऊपर अनेक गुद्दादि बनाये गये हैं। इस | सारमेय ( स'० पु० ) सरमाण अपत्य' पुमानिति सरमा- 
प्रकार महाराज अशोकके समयक पहलेसे छे कर प्रायः | ढरू। १ कुफ्कुर, कुत्ता । २ सरमाको सन्तान। ३ 
ढाई हजार वर्षसे सारनाथ अपने आसपासके भूमेखएड | सफलळलकके पुत्र भोर अक्ररके एक भाइका नाम | 
से ऊ'चेमें अवस्थित है । सारमेयादन ( स*० झो०) सारमेयस्य अदनं सेःजनं 1 १ 

सारन्द।- सिंद्वभूम जिळान्तगैत पक प्रामगुच्छ। इसमे| कुक्कुरभोज्ञन, कुत्तका सेज़न। २ नरभविशेष । 

प्रायः ८८ प्राम लगते हैं। यह अरा २२ १ १५ सारय्व ( स'० लि० ) सरयूनदी घसुत्पन्न | 
से २२' ३० ३० तथा देशा० ८५' २ से ८८'| साररूप ( स'० लि० ) सारं रूप' यश्य | १ श्रप्ठरूपयुक्त, 
२८ पू०के मध्य विस्तुत है। > उत्तम रूपचाला । (क्लो० २ श्रष्ठ रूप, उत्तम रूप | 


सारपत्र ( स'० ल्षि० ) १ सारबिशिष्ट च्य ्थूलपलयुक्त। ollectio (स 0 छीदसार, स्पात, लेहा | वेथकमें 
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क्र 

६६ सारहय--सारिस्धसँ | 
यर प्रणी, अतिसार, अद्धोङ्गचात वात, परिणासशूल, | आंखिरो सिरे तक चार फुर देती .दै।; परन्तु भूरे ह्‌ । 
सरी, वनव, पित्त और श्वास झा नाग छ बताया गया है।' हैं, सिरका ऊपरो भांग लाळ और पैर काले हाते है र | 

सारहप (4० क्रो०) सएरुस्य भायः सरठ-ठञ्‌ । सरलता, | एक स्थात पर नदो रहता। बराबर सूया. करता है| | 


सरळ हानेका भाव | र किस नों के नये ब.ज बे.ने पर यद ददाँ पहुं उ ज्ञाता ३ बौ 
सारदतो ( स० ख्रो- ) एक प्रकारका छन्द | इसमें तोन.| बाजरा चर कर जाता है। यह मेढ, धों ता आदिभो | 
भगण ओर परु गुरु होता है। खाता है। यह प्रायः घास फू पके ढेरपें ख'डडार्गोपि रहता | 


सारचत्ता ( म० स्त्रा०) सरप्रदण करनेझा भाव, सार- | है। यद अपने बच्चों हा छालन पाळत वडु यल्मे करता | 
आता ॥ , । है। कहीं कहों लेग इसे पाळते हैं | बाग बागा दों य छोड | 
सारवग (स ० पु० ) भावप्रक शोक क्षोग्यसवर्ग, ते वृक्ष | देने पर यद कोड मकाडोंका बा कर उनसे पेड़ यौधों। | 
या चनएपतियां आदि जितमेंसे किसो प्रहार झा दूध या | 


रक्षा करता दे। कुछ लोग भ्रववशतः हसक हो सारस | 


सफेद तरल पदार्थ निकलता हा । . | मानते हैं। 
सारवर्जित ( ० त्रि ) सारेण वखत; | जिसमें कुछ भो वसन्तराजशाकनमें लिला है, हि यदि यालादि शुष 
सार न हा, सारर हितत | कार्य कालमें सारद्वन्द्र दिखाई दे, ता समस्त इप्को | 


सारबन्तु ( सं० छो० ) सारं वस्तु । श्रेष्ठ वस्तु । पमल सिद्धि होती है | गमनकालमें यदि पोडे ओर इसरा | 
ब्रझ हो सार वस्तु हैं, इनके सिदा और समो असार है। | इनि खुनाई दे, तो गमन नहो' करना चाहिये । यदि | 
सःरवाळा ( हि'० पु० ) एक प्रकारकी ज गळो घास ज्ञा 
तर जगहोँमें होतो है। यह प्रायः बारइ बर्ष तक खर- 
क्षित रतो है। मुठायम होने पर यह पशु भी हा खिळाई 
ज्ञाता है| र 
स'रश॒क्ष( स० पु०) घन्बंडु वृक्ष, धामिन | 
सारशल्य़ ( स'० १० ) श्वेतख द्र, सफेर खैरा पेइ । 
सारस (स ० झो० ) सरमि भव, सरल -अण्‌ । १ पद्य, 


यद्द घरमें आ.कर शब्द करे, तो सम€त अभाष्ट सिद्ध होते | 
दै । बांई' ओर इसको बनि खु नाई देनेस स््रोळाभ, आगे | 
खुनाई देनेसे राजासे अर्थळाभ और दो सारस पकत्र हो | 
कर यदि लगातार शो रग्रुद्ध करे, तो अर्थका द्वोता है। | 
सारसक ( स'> पु० ) सारस-र्व्रार्थो कनू । सारस। .. | 
सारसन ( स० क्ला० । १. स्त्रियॉका कमरमें . पहननेका 


छ ये मेरूलछा नामक आभूषण, नन्द्र्वार। पर्याय--अधिकाडु | 
दमन 1 २ स्थ्रियॉका पक प्रकारमा करि भूषण, २ तलवारकी पेटो, कमरबन्द | 3 


| 
चन्द्रदार | ३ कोलका जल | नदीका जल पहाड़ आदिके सारसा ( अ० पु० ) सालसा देखो | a | 
कारण रुरु कर जहां जमा हाता है, उसे सरस भौर | सारसी (सं० ख्रो०) १ आर्या छन्दका २३ वां भेद । इसमें | 
उसके जळके सारस जल कहते है'। पेला जल बळ ५ गुरु और ४८ लघु मात्राप' दोतो है'। २ सारस पक्ष | 
केर, पगोस बुझोनेवाला, लघु, रुचिकारक और मल को मादा । र | 
रीरुनेऽळा माना गया है। ४ चन्द्रमा | ५ हस |. । 
६ गरुडपुत्र। ७ छप्ग्यका ३७गां मेद । इसमें ३४ गुरु, ३ 
८४ लघु, कुछ ११८ चर्ण या मात्नाए' अथवा १४ गुरु, ८० | 
लघु कुळ ११४ वर्ण या १६८ मात्राद' होती है" | 
८ पक प्रकारका प्रसिद्ध सुन्दर पक्षो। पर्याय. 
पुष्कराह गोनद, नांकुर, ळक्ष्मण, लक्षण, सारसोक, 


सारखुता ( हि० स्री० ) यमुना । 

सारसेन्धव ( स'० पु० ) से'घा नमक | 

सारस्य ( स'० लि०) १ जिसमें बहुत अधिक रस हो, | 
| बहुन रसपाळा। (पु०)२ रसदार होनेका साव, 

रसीलापन | i Fः 

दु स,रस्वत ( स'० पु० ) सरस्वती देवता $ध्येति अण 1 १ 
. सरोद्भब, रसिक, कामो | वैज्ञानिक नाम 0705 धंग्रश८६ | _बिङरदण्ड | सरस्वतपा अयमिति तस्थेदमित्यण। २ देश 

n दि 0 ट ५ ७4८५ न 
है । यह पक्षी एशिया, आफ़का, अष्टु छिया और यूरो क विशेष, दिहरो के उत्तर पश्‍चिम झा बढ भाग जो सरस्वती | 


[य [` ता ॥ ९ श्‌ i | प्न पो | eGan प रि ! त 
क्चरो भागमें पाया जाता हे । ८शसकोए-्लम्बाईन्यूपछक्षे के तट पर हे और जसमे पंज्ञाबहा कुछ भाग. 


- ७ जातिविशेष । ( मार्क ०पु० :५८७ ) ८ आषिमेद 


-सारश्वतकदप--सारह्घसब्राह्मण "६९ 


सम्मिलित है । प्राचोन आर्थ पहले यहो आ कर बसे थे 
और इसे बहुत पवित्र समभते थे ! ३ इस देशके निवासो 


- ब्राह्मण । यह ब्राह्मण पऽच गीड्में गिने जाते हैं । 


साररूवत ब्रह्मण देखो। 
-५सारस्वता; कान्यकुब्जा उत्कलामेयिक्लाश्च ये | 
* गोड़ श्च पञ्चघा चैत्र दशविप्राः प्रकोर्तिताः |? 
- ( सह्या २:१।३ ) 
` दक्षिण पश्चिम भारतमें भी. सारस्वत त्र'ह्मणकता 


बास है। थे लोग मत्ह्याद कह कर पञ्चद्राविइ समा जमे '| सारस्वतब्रत ( सः० पुष ) सारस्वतः सरस्वतोदेवताकः 


परिचित है । 
“सारह्रतास्तथा विप्रा मतूल्यःदा इति कोर्लिता” . 
(सह्या ० २४१३) 
सत्स्वतो नदीके पुण एक सुनिका नाम ५ एक 
प्रसिद्ध व्याकरण, सारस्वत व्याकरण | यदद उपाकरण अति 
प्राचोन है । ६ ३ दरविशैष, संरस्वतोका उपासना प्रकरण । 


( बिङ्गपुराण २४।३9) ६ राजमेर । ( सह्याद्रि० २१४२ ) 
(क्को०) १०.एक्र प्रकारका औषधयुक्त, घृत । सात 


दिन इस घृतका सेवन करनेसे झिन्नरके समान -॥ शठ, | 


आध मास सेवन करनेसे सुन्दर शरीर और पर मास 
सेवन करनेसे श्र्‌ तिघर होता हो । इसके [सिवा अठारद 


` प्रकारके. कुछ अशे, पांच प्रकारके गुल्म, समो प्रकार प्रमेह 


और पांच प्रकारके कास इसके सेवनसे दूर होते है । वृद्धा, 
सरो और अदपरैता पुरुषों क लिये यह घुत हो'पकमांत बल 


; वर्ण और अग्निक्‍द क हे। इसे कोई कोई ब्र ह्यो घृत भी 


कते है । (मेषज्यरत्ना०) ११ वेद्यकमे एक प्रकारका चुर्ण । 
इतक सेदनल उन्माद, बॉयुजानत विकार तथा प्रमेह 


- आदि रोगो का दूर होना माना जाता है। 


( बि० ) १२५ सरस्वती सम्बन्धी ) यःश्वत्व पर्स हिता- 
में लिखा हो, कि जहां साक्षोक सञ्चो गवाहो देने पर 
प्र!णिवध डोता हो, वहां स'क्षो फूड बात रोले, पोळे इस 
पापवाश मे लिपे सारख्वतचरु द्वारा निवपण छरे। १३ 
सारस्वत देशसम्बन्धो । १४ सरस्वतो देशसस्वन्टो ! 

सारस्वतकढप ( स% पु०) साररुबतः कटपः| सरसत्रतो 
सम्बन्धोप द हप, सरस्वतो देवोकः उपःसनाप्रकरण 


सारस्वतक्षेत्र-प्रभासक्रे भन्तरगेत एक तीर्थक्षेन । 
(प्रमासछा०) 


सारसख्वतचूर्ण (स'० पु०) पक प्रकारका चूर्ण जिसके 
` संबनसे उन्माद, वायुज्ञनित विकार भौर प्रमेद आदि 
` रोग दुर होने है । 


सारस्वततम्त्र-शाक्तांनन्द्तरङ्किणीच्चत परू तन्लप्रन्थ | 
सारस्वततोथ ( स'० फ्डो० ) तोर्थभेर, सरस्वतो नदो- 


- सम्दन्धोय तोथ | 


ब्रनः। व्रतविशेष । यद्र व्रत सरस्वती देवताके उद्द गसे 
किया जाता है। रहते है, कि इस वतका अनुष्ठात करनेसे 
मनुष्य बहुन बड़ा पण्डित, भांग्पव'न्‌ और कुशल हो 
जाता है और उमे पल्ला तथा मित्रों आदिका प्रम प्रप्त 
होता है। यंह व्रत बरावर प्रति रविवार या पञ्चमोको | 
किया ज्ञाता है। इसमें बिसी अच्छे घ्रःह्मणक पूजा 
करके उसे मोजन कराया जाता है। मत्म्यपुराणक ६६वे' 
अध्पायमें इस व्रतको विशेष विधान हे! 


सारस्वतब्राह्मण--पञ्चगौइ त्राह्माणका एक विभाग । 


चे ढोग अभी प्रधानतः आगरा, मथुरा, अलोगढ और 


` सुरादावांदमें वास. करते है'। थे चार प्रधान धे .णायोनिं 


विभक्त है.--१ पान, २ अष्टान, ३ वारदि और 8 बाहान 
ज्ञाति। इन सभो श्रेणियॉके नामस ही माळुम होता 
है, कि पान जातिम् पाँच, अषए्टानमें आठ, वार हमें बारह 
और बाहान जातिमें बावन विभिन्न गोत्न विद्यमान दै । 
इन विभिन्न गोक़ों हा घाराधादिक चंशवितरण छिपिउद्ध 
करना बडा ही कठिन दै । परन्तु हरिद्वार, थ नेश्वर और 
मथुरा आदि तोर्थस्थानकें पंडा लागः'ने तःथोयातिर्यो कॉ 
घंशररिचय लिखा है। उसका आलोचना करनेल इन 
सब गोल्लोका पांरचय मिलता है । 

- बग्बई-भदेशबे घ!ग्चाड, वेलगाम्‌ और कनाड़ा आदि 
जिलों # वमिन्न प्रामए झो इस श्रेणोक-न्र ह्मण्णें छा वास 
है। दक्षिण -पश्चिम समुद्रापकूलस्थ गो भा नगरमे उन 
लोगौका पूर्णवास था । शेदेवो' सदोमे पुसंगाडों 
द्वारा ज्ञातनःशके भयसे सारस्वत-त्रःह्मण बहास्टे माग 
आये । इनमे माण्डारी, विच, कॉर्नावङ वेगे, तलङ्ग 


तन्दसारमे उपा नाका विषय लिखा: छ }॥9०॥७०५ Math ०५० बिजक निः 9 साला. भरद्राज, गोतम जामद्रत्य, 


१८ 


कौशिक, वशिष्ठ, वत्स और विश्वामित्र आदि गोल प्रच- 
लित है । ये लोग मराठो और कनाडी भाषा बोलते है', 
किन्तु घगाऊ भाषा के।डुणी दे । 
बग्बई प्ररेशमें ये लोग सेनवी कहळाते हैं। इन लोगों- 
में स्मार्समतानुसारी और घेष्णव धमादलम्त्री दो दळ 
देखे जाते हे' । ये दोनों ही दळ अपने अपने गुरुके अधोन 
- रह कर उनके आदेशका पालन करते हैं । वे दोनों शुरु 
संन्यासी और स्वामो नामसे पुकारे जाते हैं । स्मार्स- 
स्वागी गोभाके अन्तर्गत सोनाव्दा प्राममै और चेष्णय 
स्वामी गोआमे रहते हे । 
सेनविगोंपें सवने सव धनो, अमितव्ययो और 
` वाह्य आङखरप्रिय हैं, किन्तु समो बुद्धिमान, कर्मिष्ठ और 
संयत होते हे । घे छोग मछली खाते है' तथा देचद्िज- 
के प्रति भक्ति दिखळांते हँ । धर्मकर्मानुष्ठानमे ये लोग 
कनाड़ा भोर वेठ्गामत्र।सो त्राह्मणॉका दो आचार पालन 
करते है. । शात्तदुर्गा और मङ्गश इन लेोगोंके कुछ- 
देवता है' | सेनत्री देखो | 


सारस्वतोय ( स'० लि० ) सरस्वतो-सम्बन्धीय, सरस्वतो- ' 


सूत्र सम्वन्धोय । 


स'रश्वतोटसत्र (सं० पु०) सरस्त्रतीपूचाके दिन सरस्चती- ' 


देवीके ३६ शसे जो उत्सत्र किया ज्ञाता है, उसे सार- 
सपतोटमत्र कहते दै । 
सारस्तरत्य ( स'० लि०) स'रस्पत, सरस्वतो सम्वन्थोय । 
'सारांमस ( स० पु०) नोत्रूरा रस | 
सारंग ( स'० पु० ) १ सरंशचे 7, खुडाला, सार, निच्रोइ। 
२ तात्पर्य, मतलब । ३ परिणाम, नताजा | 3 उपसंहार, 
परिशए। 
सारा (स'० स्रो० ) भाग्यतोति स्‌-णिच्‌-अञ्‌, रा । १ 
कृष्णत्रिव्रुता, काळी निसोध । २ दूर्वा, दूब । ३ शातछा । 
४ थूरर। ५केटा। ६ तालिशपल्न। ( पु०) ७ एक 
प्रकारका अलङ्कार । इसमें एक घस्तु दूसरोसे वढ कर 
कदी ज्ञाती दै | नक 
सारा ( हि'० घि० ) सम्पूर्ण, समस्त, समूना, पूरा । 
साराक-- पश्निगवङ्गवासो निश्तश्रो णीको एक जाति | 
सराक देखो | 


पॅमॅनिद्रातीरवत्त 


llection. 


` साराघार--राजशादो जिळाम्तातिः 


-सारण्घतोय-सारिणो 


igitiz 


प्क सा रिणी ( 


बड़ा प्राम। यहां इएन वेङ्गाल रेल्चेकी .. 
शाखाका स्टेशन आरम्भ हुआं है। कलकरोके 
फिर उसो गाड़ीसे पद्माके इसी किनारे दामुझवियाध 
स्टेशन पर उतरते हैं, पोछे घोमर द्वारा नदी पार ५ 
साराघारप्रें फिरसे रेळगाड़ीमें चढते हैं। यहांसे रेट 
पथ क्रमशः उत्तर, पश्चिम “गैर पूर्वक्री ओर चढा ग 
दे । इस रेलपथसे दिनाजपुर, रङ्गपुर, नाटोर, राजशाही 
गौह्दाटो, मैमनसि'ह, कछाड़, चटप्राम और शिहिशुते 
दो कर दार्जिलिङ्ग जाया .जाता है। रहुपुर, जलपा 
गुड़ो आदि स्थानांसे तमाकू, पार, दर्दी, सोंठ मार 
इस राध्से कलकत्ता लाना दोता हे । 

साराम्भस्‌ ( स'० क्वो० ) नोबूहा रस । 

सारार्ठ ( स'० कळो०) १ ज'बीरो नोब्‌ । २ धामिन। 

सारासुतमोदक--औषधमेढ्‌ । ( चिकित्सासार ) 

साराल ( स'० पु०) तिङ । 

; सोरावती ( स'० रुरी०) एक प्रकारका छन्द जिसे सारा: 
बळी भो कहते हैं । 

सारासेन--सु लमान जातिका पाश्‍चात्य नाम | मध्य 
युगमें जिन मुसलमान ` सेनाओने सुदूर स्पेन तः 
बढ़ कर सुल वमान साम्राज्य एथापित किया था, चेही 
यरोपत्रासो आक्रान्त ओर पराजित खुएसम्प्रदाय द्वारा 
सारासन कहलाग्रे। पीछे यरोपवासी मुसलमानमात्र 
दो सारासे। नामसे परिचित हुए थे। 

प्रावीन फालमे साइरो नामक अरबी मरुभूमिवासो 

जो सा भ्रमणशो 5 दुद्ध रण अरव युफ्रे रिस तोरसे इञि 
पर्यन्त रोमसाम्नाज्यसोमास्तप्रदेशों आ कर बार बार 
लूट आदि द्वारा बद्दांके लोगोको स'ग करते थे, प्राथोत 
रोर्‌ ओर रोमको'ने उस वर्धरतुल्य जातिका नाम 'सारा- 


तॉी नो सम स्‍अ हीहीहिहहीीहहहीहिहिह रस: पं रिहा जज ७ )७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७»७७७७»७७#३४७७७३४७७७७७७७७७७७७.७७७७७७७--/७++कवकनननननान-- 


| सनो’ रखा । मुसलमान शब्दमें बिस्तृत विवरण देखो। _ 


सारि ( सं० पु० स्त्री?) १ पाशक, पासा या चौपड़ खेलते | 
बॉळा। २ जुभा खेलनेका पासा। ३ गोटी । | 

सारिक ( स० पु० ) पक्षिविशेष, मैना | 

सारिका ( स'० स्री० ) पक्षिविशेष, मोना । | 

सारिकाझुख ( स'० पु० ) कीरदिशेष, सुश्रुतके असार. 
एक प्रकारका कीड़ा | क! 
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स० ज्री०) १ सहदेवी, 


| 
प 
मद्दाबला । २ का 


सारिन--साथ ६६ 


कपास । ३ दुरालभां, धमासा। ४ कपिलशि'शपा, 
काला सोसो। ५ प्रसारिणी। ६ रक्त पुननेवा | 
सारिन्‌ ( स'० लि०) अचुसरणकारो, पोछा - करनेवाला | 
सारिफळक ( सं० पु० ) चौपड़ हो गोरो या पासा | 
सारिव ( स० पु०) यष्टिका, साठो ' धान । 
सरिया ( स'०' स्त्रो) ) लताविशेष, अनन्तमूल। इसका 
शुण--मधुर, स्निग्ध, वृष्य और पित्तनाशक । यदद यौ 
दो प्रकारकी होतो है, सारिचा और इण्णसारिवा। यह 
रृष्णसा रिदा इन्द्रजस्चुक्की तरद पत्रविशिष्ट होती है। इसे 
सुगन्ध और कलसण्डा भी कहते हैं। ये दोनों प्रकार- 
की सारिवा स्वादिए, स्निग्ध, शुकवद्ध क, शुरु, अग्नि- 
मान्य, अरुचि, श्वास, कास, आम शौर विषनाशक, | 


त्रदोष, अश्व, प्रदर, ज्वर और अतिसारनाशरु दोती | 


| आयुको बढ्निचाला दे। यहां घोरें आयुका आरोप 
है। सारिवा विशेषरूपसे रक्तपरिष्कारक है , साळसा । हुआ दै, इस लक्षणाशक्ति द्वारा माल्कम होता है, कि घो 
प्यवह्ारकालमें इसके साथ सेवन करना होता दे। । 


। खानेसे आयु बढ़ती है। ( साहित्यद० १।१६ ) 
अनन्तमूल देखो । | लक्षणा देखो । 


सारिवादिगण ( स'० पु० ) वेद्यकोक्त सारिवा आदि सारोष्द्रिक ( स'० ५०) पक प्रकारका दिष। 
द्रष्पमणविशेष | यह गण यथा--सारिवा, यष्टिम्‌, 
एच्रेतजन्दन, रक्तचन्दन, पद्यकाष्ठ, ग'श्भारीफल, मुक 
पुष्प और जसका सूळ । यह पिपासां, -रक्तपित्त, पित्त- | 
ज्वर और दाहरोगका शान्तिकर हे! (सुश्रत) . | 


सारिवाद्यय ( रू फ्लो० ) अततन्तसूल और श्यामालता | 
इन दोानोका समूद । 


-सारिष्ट ( स'० लि० ) १ सवसे सुन्दर। २ सबसे श्रेष्ठ । 
सारिखूक्त (० पु० ) ऋग्वेदके १०।१४२ सक्ते मन्त- 
दृष्टा ऋषि । 

सारो ( स० खी०) सारि वा ङोष । १ सारिका पक्षिणो, 
मैना । २ पाश, पासा। ३ सप्तला, सातला। 
सारूप ( स० झो०) सरूप-अण्‌। समानरूप होनेका 
भाव, सरूगता । 


सारूप्यता ( स० स्री०) सारुष्यस्घ भाची तलू-रःप्‌। 
सारूप्यता, सारूप्पका माव वा धमे । 

सारेश्चर परिडत--लिड्डप्रकाश नामक ध्याकरणके प्रणेता । 
थे जैन घर्माबलस्वो थे । 

सारो ( हि'० पु० ) प प्रकारका धान ज्ञो अगदेन मासमें 
तैयार दो जाता दै। 

सारोदक ( स ० पु० ) अनन्तसू को दस । 

सारोद्धार ( स० पु०) सारस्य उद्धार; | 
उद्धार, सारप्रदण। २ वेद्यक्प्रन्यविशेष | 

सारोपा (स० स्त्रो०) लक्षणाशक्तितिशेष । यह उस 
स्थान पर होती दै जदां परु पदार्थमें दूसरेका आरोप 
होने पर कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैत्ते-घो 


१ सारका 


साकण्डेय ( स'० पु० ) खुऋण्डुका गोलापत्य । 

सार्गिक ( स'० लि०) सार्गाय प्रभवति ( तस्मै प्रभति 
सन्तापादिम्य; । पा ५११०१) इति ठञू । सर्गैकारे, 
सृष्टि करनेमें समर्थ । 

साङ्गां ( स'० एलो० ) वाद्ययन्ज्ञ, सारंगो। 

| सागर ( अ० पु० ) सङ'ट देखो । 

सार ( स'० पु० ) सर्जिक्का, राळ, धूना | 

सार्जनाक्षि ( स'० पु० ) गोतप्र र्री रु ऋषितिरीष । 

साञ्जय ( स॒ ० पु० ) सञ्जय अपत्यार्शें अऽ_। १ सञ्जपका 
गोल्रापट्य। २ सहदेव । ( ऐ1० त्रा० 91३४ ) 

सारि फिकेड ( स'० पु० ) सटे फिकेट दो | 

साथ ( स'० पु० ) सप्तीति स्‌ ( सर्तीण्च। उण २५) 


सारूपदत्स ( स ० घड़ो० ) खरूपबत्सा गाथका दूध। 

स।रूप्य ( स'० छो० ) सरूपस्य भावः ष्यञ्‌। १ पांच 
प्रकारको सुक्तियोंमें ५६ प्रकारकी. सुक्ति। इसमें उपासक 
,अपने उपास्य देवकं रूपमें रहता है और अन्तमे उसी | 
उपास्य देवताका 


- सायुज्य देखो। २ समानरूप दोनेका भाव, एकरूपता । 
सरूपता । 
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रूप प्राप्त कर लेता है। मुक्ति और | 
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इति थळ, सब णित्‌। १अब्गुरु ङ्क, जन्तुओका ससूर 
२ वाणक्समूह, वनिधांशा ससूद। ३ समूदमात, 
गरो, फड । (त्रि०) अथेन -सद वर्तमानः 
४ अर्थके साथ वर्तमान, जिसका ऊुछ अर्था दो । 

।सार्थः प्रसवतो नित्यं भार्या मित्र शइ सतः। 


आतुरस्य भिषडमित्र' दाने मित्र मरिष्यतः ॥! 
( शुद्धितरूव ) 


७० सार्थक--सावगुणिक 


साथोक्‌ (स'० लि० ) सार्थ एव कन्‌। १ अर्थके साथ! अतयव व्याकरणके मतसे इस शब्दयोगमें 
घरीमान, अर्थयुक्त । शबइशक्तिप्रक्ाशिङामें इसका | विभक्ति होतो है । 
लक्षण यों छितल्रा है--दूमरे शष्दकोी जरा.भौ अपेक्षा न | “सुशर्मा भ्रांतृमि! साड * युद्धार्थी पृष्ठतो ऽन्वयःत ।” 
करके जो अर्थवोध कराता है, उसे सार्थक कद्दते हैं। यह (भारत ७२७१) 
तीन प्रकारका है, प्रकृति, प्रत्यय और निएात। थे तीनां | साद वार्षिक ( स० लि०) अद्ध दर्णव्पापो, जो ब्रत छः 
किसीकी अपेक्षा न करके भो अर्थके वोघझारक होते हैं । | महोने तक होता हो । ( मनु ११।१२६ कुःलूक) 


तृतोर। 


"शब्दान्तरमपेक्येव मार्था% स'रथबोधरुत्‌। सार्प ( स'० पु० ) सर्प-स्वाथे' अञ्‌ । सपं देखो । 
प्रकृति: प्रटशमझ्चैत्र नियातश्चेति स विधा ॥" सापांज्ञ ( स'० लि०) सर्पराज्ञों नाइनी ज्ीमर्छद्र षटो-रचित 
ड ( शब्द शक्ति० या तत्सश्पन्धीय | 


~ 


| 
२ सफल, सिद्ध। ३ उपकारी, झुणकारी । | सापाकव ( स'० पु० ) खुपाकु अपल्पार्था वविदीदि वात्‌ 

साका ( स ० स्त्रो२ ) १ सार्थाक दोनेका भाव । २ सफ- | अन्न । (पा ४।१।१०४ ) सुपाकुका गोलापत्य | 

लता, सिद्धि २३ न | सापाशघायन (स'० पु०) सापॉकव हरितादित्वात्‌ फक| 
सार्शधर ( स/० पु० ) वणिकदळनेतारिशेष । | (पा 8११०० ) सार्पाकवका गोल्लापत्य | 

साथीपति ( सं० पु० ) व्यापार करनेवाला, बणिक,, रोज- | सोपि ष. (स'० लि० ) १ सार्व, सम्बन्धोय । ( पुष )१ 

गारो । नर घत द्वारा स स्छत चर्तु । 

सार्थपॉळ ( स० पु० ) वणिकदलका नेता । | सार्पिष्क (स'० लि०) सर्भे द्वारा संस्कृत दस्तु, धोते 
सार्थभृत्‌ ( स 'पु०) सार्थः विर्मार्च भ्र-किप्तक च। | पगार की हुई बोज| 


| 


सार्थघाइ, वणिक| | । सार्प्या ( स० पु० ) १ अश्लेषा नक्षत्र । ( लि०) २ सर्प 
सार्थाबत्‌ ( स'० त्रि०) सार्थ मतुप्‌-मस्य व । १ अर्थयुक्त | सम्बन्धी, सांयका | 

जिसका कुछ अर्थ हो ।. र यथार्था, ठोक |. .. . | साथै (सं० पु०) सर्डास्मे हिताय सर्ग (सर्गपुरुषाम्पां णौ 
सार्थाबाह ( स“० पु० ) सार्थ' वद्दतोति बहद-मण्‌। वणिक, | १११०) इति ण । १ बुद्ध । २ जिन । ये सबा'के हित 

रोजगोरी । _ | कारक थे, इसोसे इनका नाम साडी हुआ है । ( हि०) 


सार्थवाइन ( स*० पु०) सार्थाचाह । ३ सर्व-सस्वन्धो, सबसे सर्इन्घ रखनेवाल। । 


| 
| 
साथासञ्चप ( स० ल्रि०.) अर्थसञ्चपेन सद वर्रामानं | | 0 Manis 


सार्डाकामससुद्द ( स'० लि० ) _वर्समासका छठा दिन। 

सागंकामिक ( खं० ल्रि० ) जा सकल कामना करके किया 
जाता है । ( भागवत ६।१६।२ ) 

मार्षोकाल (स'०।ल० ) सर्दा शाल -अण । : सच कालभे 
जो सब सपय होता है। 


सार्डकालिक ( स'० लि० ) सर्व हाळमउ, जो सब काहीं 
मे हाता हा । : 


बो सञ्चययुक्त, अर्थसञ्च रविशिष्ट । 
'सा्थिक ( सः० लि० ) १ सर्थाक। २ सफल । 

साथी (:ह'० पु०) रथ हांकनेवालां, कोचवान ॥ 
सादागत्र (खंर पु०; सुराय गात्रःपत्याथ अन्‌ । खूरांगुका 

गाला. तर] . ८ अः | 
सद्र ( स० त्रण) आंद्रण सह वत्त मान; | आद्र, | 
भागा, ग'ळा | 4 | 

८. ७ हि ० ८ ~ 
सादू ( [० पु० ) सिह, वश | शार्कुक्ष देखो। सावर श्य (स'० ति० ) सचकेशःसखन्धो | 


र्य ७ ददि श्र प्रि 
र ( हद गुह “ दोनस नत मान । १ अद युक्त, | सार्गक्रतुक ( स'० ल्लि०) सब प्रकारके यज्ञ करनेवाला 
ज्ञममें अतिरिक्त आधा भो मिलता या गळ । 

पूर गला हो २ | सार्लेगुण (स॑'० क्षि ) सर्थीगुण रू उरन्यी । | 


साइत, साथ । यद. शब्द विभक्तियुक्त हो कर 'सांद्ध 
इस प्रकार व्यवद्दत होता क “अहश्‌ "a 8६7४ 12 स. ढि० ) सच्गुणभव, सकल 4 


सार्वचमोंण--सार्थप 


साचैचमींण (स'० लि०) सहल चमेनिर्मित, सभी प्रकार- 
के चमडोंते वना हुआ। (पा ५।२।५ ) 

सार्बाजनिक ( स'० ल्रि० ) सर्बाजनाये दिन; ( सवैजनात्‌ उञ्‌ 
घश्च । पा ५।१।६) इत्यस्य वार्चि होक्त्यां उञ्‌ । १ सत्र 
लोगोंसे इएसाधक । २ सव साधारण सम्बन्धो । 

सार्ग नोन ( स० लि० ) सर्गजनाय दितः सर्दा तन-ख (पा 
५।१।६ ) स जनक, सर लोगों ते सञ्चन्ध रखनेवाला । 
'डज़न्प ( स'० ल्रि०) सर्बज्ञन-ष्यञू । , १ जिससे सब 


ळोगॉ शा ळाभ हो, लोकदितकर । २ सब लोगों ते: 


सस्प्रन्ध र खनेवार्छा ! 

सार्णज्ञ ( स०-कडी० ) सर्ज भावै अण। सर्वाज्ञ होने 
का भाव, सङ ज्ञता | 

स'वज्चाय ( स'० कळी० ) सर्वज्ञ भावे ष्यञ्‌ । सर्थज्ञत्व । 

ख गालरु ( ख़'० लि० ) सर्वत्-ध्यापो, सव स्थानोँमें होने- 
बाला । 

सार्डीदेशर ( स० लि०) सम्पूर्ण देशॉंहा, सर्बा-देश 
सईजन्धी । 

साडाचातुक्न (स'० लि०) सार्गधातु कन्‌। सकल घातु- 
सम्वन्प्रोय | 

साचनास्न्य ( स'० घडी० ) बहुस ख्यक नाम |. 

सःबैभोतिक ( स'० लि० ) सर्गभूतनिर्मित, सव भूर्तोचे 
सम्बन्ध ग्स्रतेवान्टा | 

सन यौम ( स० पु०) सर्शभृ रौ विदितः ( तत्रबिदित इति 
च। पा ५1१४३ ) इत्यण, । १ उत्तरदिकगत । २ समस्त 
भूमिका राजा, चक्रयत्तां राजा। पर्याय--चक्रयत्तों 
पकजन्मा, नृयाग्रगो । ( शब्दरत्ना० ) 


₹ 


राज्ञा अनङ्गमोमदेव दो गे । ४ भाजु रत्ताके गर्झासे उत्पन्न 
स यातक पुत्र । ( रसिहप> २८।१० ) 

सार्वभौमभट्टाचार्य -१ चै न्प्रद्ध द्य नाम रु रुतोत्रकं रच- 
यिता। वासदेव सळभोमदस्या | २ पद्यावलोधुत पु 
कति | ३ अद्वे तम रूरन्द के प्रणेता | 

साडामौम मिश्र -भुजनप्रेदोबिका नामक 
प्रणेता । 

सार्वभौम व्रत--व्रत विशेष । ( वराइपु० ) 

सार्बप्रक्ष5,( स'० लि० ) सभो प्र£!र यज्ञ सम्बन्धी? । 

स र्वारुद (स० पु०) सुःत्तर्ासार, सूर्डाक्षार, शोरा | 

सार्बाळो कक ( स'० लि» ) सडाळोरे विदितः ( लोक सत्र - 
छोंडात्‌ ठम। पा ५।१.४४ ) शति ठञ्‌। १ सडोजन विदित, 
सर्बत्र प्रसिद्द ।:२ सब लोगों से स बंत्र रखनेवाला । 

सार्वर्णिक ( स'० लिश) १ सर्वा प्रसारके व्यञ्जनादि- 
युक्त । २ सकल वर्ण सम्न्धोय, ब्राह्म गाद्‌ चारो' वर्णसे 
संबंध रखनेवाला | र 

सार्थवर्मिक (स'० लि? ) सडांवरूप्रो क | 

खःडांविद्य ( स“० क्ल ०_) सडाविद्यायुक्त, सर्ग विद्या । 


अभिधानरे 


सनीवर्भाकक ( सः० छो०) सकल विभक्ति र रु.न्योय। 
साडंवेइस (स ० लि) 


सर्बवैरसा, रूपसवाल दक्षिण 
विश्वाजत्‌ याग, जिन्दॉने सडोरुत्र दाक्षणा दे कर ।वश्व- 
जित्‌ दक्ष किया हा । (मनु १११) 


सःडीयद्य (स'० पु० ) स गायेः्श त्रह्मण । 


1 बे दक (स ० निर) १ सवच सरान्योव, सव वेदों 
से सम्बन्ध रखनेद्राला । २ सरोवेरश, सभा वेद ज्ञानने- 
बाळ! । 


३ भागतनके अनुसार विदृरथरे पुत्रका नाम | ४ पुरु- | सार्दासेन (स'० पुण) पञ्च ान्रसे र । (अशर भौ० १०।६।२७) 
वंशो अह'यातिका पुत्र |: अह'यातिझा कृतवोरोको कन्या | सार्दालेनि (स'० पु०) १ शाचेवरा झांशो राधि। २ योद्ध(- 


भ'डुरतोसे विवाद हुआ था। शसो भानुमतीके गर्भसे 


गण | 


साढमौमरो उत्पत्ति हुई] ( महाभारत आंदिप्ग ६५ | सार्वसेनोय ( स'७ पु० ) सर्दोसे निके राजा । 
_ अष्पःब) (लि०) ५ समस्त भूमि-सम्पन्घी, सम्पूर्ण | सार्दासेनो ( स० पु० ) १ भरतो कन्यां । २ खुनन्दाञ्चो - 


भूममका । 


शो राधि। 


डामौम--१ ख्छुति-प्रन्थराजके प्रणेता । २ सक्षर्षिचार | सार्डासेन्य ( स'० लि० ) सर्गसेन सम्दन्घोय । 
और सूर्यामिद्धान्तरो हाके रचयता ३ एक प्राचोन सार्वायुष ( स'०- लिः) सर्चायुस-अण, । सरु आयु- 


कविः। इन्दों। अपने प्रन्थमे अत्तङ्गसो प नामक एक राजा 


सम्बन्धी 


का उषळेल किया. है । ये अनङ्गमोम शीर्यद्उक्षाषकी सिसे ४ कि] ९सेशयायत्रिति सर्थप षण, श्‌ 


७२ साष्टे- सालर'मसाउद गाजो 


सरषणेप-सभ्मन्धोय, सरसोहा । ( पु०) २ सरसो । ३| सालङ्क ( स० पु० ) सङ्गोतमें तोन प्रकारके रागोमेसे दँ 
सरसों 5 तेल । ४ सरसों का सांग) ` | प्रकारका राग, वह राग जो विल्कुल शुद्ध हो, जसा. 
स'ष्डे ( स'० लि०) मुक्तिमेद । | किसी और रागका मेळ न.हो; पर फिर भो किसो रा, 
साष्ट ( सं० स्र'० ) पांच प्रकारको सुक्तमे एक प्रकारको | का आभास जान पड़ता हो! | 
मुक्ति समाने वर्ण । जिस मु क्तिमें ईश्वप.्के सांथ समान | सालज (स'० पु० ) सर्जरस, रांल । 
ऐ/वर्या लाम द्वोता है, उसे साष्टि कहते है' । | सॉलजक (स'० पु० ) सालज देखो । 
सासां--वरई प्रदेगक खेड़ा जिलास्तर्गत आनन्द उप | सॉळज्य ( स'० कलो० ) ब्रह्म स र्थानभेर । 
बिभागका एक नगर । यह अक्षा० २० ३३ उ० तथा | सालद्रू म ( स'० पु० ) सांगोन । 
देश!० ७३ 9 पू०क मर विस्तृत है । यह नगर स्थानीय | साळन ( स० पु० ) सर्जरस, धूना, राळ । 
कपा ल-चाणिज्या केन्द्र है । * | सांलन ( हि ० पु० ) मांस, मछलो या साग सब्जी | 
साल ( स'० पु० ) सह्यते इति सल गतौ घञ्‌। १ शाल ! मसालेदार तरकारो | | 
मत्स्य, प 6 प्रहारको मछळी जो भारत, छङ्का और चोन- | सालना ( हि'० क्रि० ) १ दुःख देना, खटकना । २ चभना, | 
में प.ई जाती है। २ प्राकार, परकारा । ३ राल, धूना। 'गड़ना। ३ दुःख पहु खाना, व्यर्थित करना | ४ चुमाना, | 
8 वृक्ष, पेड । सारोऽ“ट्पत्तति अच्‌, रस्यल । ५ स्वनाम- | गड़ाना। े 
ख्यात वृक्ष, इस दृक्षका कुछ अ'श प्रायः सार है, इसीसे | लालनिर्यास ( स'० पुऽ ) सर्डाएस, राळ, धून! | 
इसका नाम साळ हुआ है । भारतवर्षके पहाड़ी प्रदेश | सालपणीं (स स्त्री) शाळपणीं, सरिवन । 
मात्रमे दी साळ वृक्ष उत्पन्न होते हैं | विशेष विबरण शाल | सालपुष्प ( स'० घलो० ) साळस्येव पुन्पसल्य । १ स्थल | 
शब्दमें दैलो। ६ मूल, जड़ | ७ कूचब दो की परिभाषामें | पद्म। २ पुडेरी। FI 
खस ही जड़ जिससे कूच बनती है । ८ प्राचोर, दीवार | ' साळभश्जिका ( स'० स्ली० , पुतला, मूतं । | 
६ श्टगाल, सियार | १० फोरे, किला । | सालम 'मिश्चो ( दि'० ख्रो० ) अशुतोत्था, सुधासूडो । यह | 
साळ ( हि'० पुर. स्त्री )१ सालने या सलनेकी क्रिया या | एक प्रकारका क्षुप है। इसकी ऊ'चाई प्रायः डेढ फुर | 
भाव । २ छेद, सूराख। ३ चारपाईके पादोंमे क्रिया | तह होतो है। इसके पत्ते प्याजके प्ते के समान बोर | 
हुआ घ चोशोर छेर जिसमें पारी आदि बेडाई जातो | फोले हुए होते है । ड'डोके अन्तमं फू रोहा गुच्छा | 


है। 8 घावा ऊख्य। ५ दुश्ल, पोड़ा । लगता हें! फळ पोले रंगके होते हे । इसका कद | 
साळ ( फा० पु० ) वर्ष, वरस, वारह गहोने । कसेरूके समान, पर चपटा, सफेद और पोले रंगका | 
सरसू सा पुत (जेन इरि० १७३) तथा कड़ा दोता हैं । इसमें वीर्डाके समान गंध आती | 
उ णात (अ० ३० ) नोसादर । है और यह खानेमै लसीलो और फोडी होती है । इसे 
सालई ( इ ० स्त्रो०) सनई देखो । पौधे भारतके कितने ही प्रान्तामें होते हे, पर काबुल | 
स'ळक ( डि०।च० ) साळनेवाला, दुःख देनेवाळा । वळख, चुलारा भावि देशों को अच्छो होतो है यद बर 
साल ( स'० पु०) सुनिविशेष। पौष्टक है। पुष्टिकर ओषचियोमे इसका विशेष प्रयोग हेग! 


साळगा ( दि० पु० ) सशई देखो | है | वेद्यकके अनुसार यद्द स्निग्ध, उष्ण, न 


सालगिरद्द (फ!० स्ल्लो० ) वरस गांठ, जन्म दिन । शुक्रजनक, पुष्टिकर और अग्निप्रदोपक मांनी जाती है। | 
सालग्राम ( स'० पु० ) शाढग्राम देखो । $ सालर मसाउद गाजो--एक मुसलमान योद्धा और साधु. 


सालप्रामी (।ह० स्त्रा०) गण्डक नदो। इसका यह | पुरुष | यह युक्तप्रदेशमें गाजी मियां नामसे मशहूर या 
नाम इसलिये पड़ा, कि असमे शाल्प्रामकी शिलाए' पाई इस लाम धर्मप्रचारके लिये इसने आत्मजीवन 3६९ | 
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गता | | 
ज्ञाता दें। कर बड़ा नाम कमाया था । अयोध्याप्रदेशके बरा 8 


सालर साइ--सालसेर 


नंगररै इंसका परुवरा मोजूर है। यह शालर साहका 
लड़का भौर गजनीपति खुलतान मदद सूदका सांडा था । 
१०३३ ई०मै ( ५२४ दिः) ससाउद्‌ गाजी अपने मामॉ- 
को ओरसे मुसलमान सेनाहा नायक वन कर घहराइच 
का एक प्रसिद्ध दिन्दूमन्दिर जोतने अग्रसर हुआ। इस 
समय वहांके हिन्दू बड़े उत्सादले मुसज्मानोंऊ विरुद्ध 
डट गये थे। हिन्दुओंने चारों ओरसे सुस&मानो सेनादो 
घेर लिया और चै उन पर अस्त्रको वर्षा करने लगे । इस 
युद्धभे' हिन्दुओ'के हारले साळर मसॉडद और डसके 
अधोनएथ सैनाइल मारे गये। इसत सपय सालछर 
मसा उदी उप्र तिफ १६ वर्ण ही थो | 
उक्त घटनाके स्मरणार्थ वददराइचके लोग प्रति बर्ष 
ज्येष्ठ मासंके प्रथम रविघारको ए उत्सव करते है । इस 
उत्सवके अन्तिम दिनमें समी शुड़ो उड़ा छर आमोद 
प्रमोद दिन विताते है। 
सटर साइ--एक् सुसळपान सेनापति । यह गज्जनो-पति 
महा दका भगिनोपति और सोलर मसाउदका पिता 
था । इसने अयोध्याप्रदेशके बारावांही जिलेके 
सलिय नगर पर आक्रपण किया। इसो स्थानमै सालर 
साइको सुत्यु हुई । उसके सपाशिक्षेल्रमें प्रति वर्ण मेळा 
लगता है | इस उपलक्षमें करीत १८ हजार आदमो इकुट्ट 
होते हैं । 
खाळवन ( स'० पु० ) १ साळवृक्षहा वल। जिल वनका 
अधिकांश वृक्ष ही साल है, उसे साल्चन फद्दते हैं । २ 
बृच्दायनके मध्य एफ वन | 
सालवाई--मध्यभारतके ग्वालियर रःज्यान्तर्गत एक बड़ा 
प्राम | यद्द अक्षा० २५४५१ उ० और देशा० ७:१६ पू० - 
के मध्य ग्वालियर दुर्गसे ३९ मोळ दक्षिण-पूर्व अघ- 
स्थित है । मधुराच वढ्छालकी सत्युक्ते बाद पेशवा-पद्‌ ले 
कर महारराष्ट्र-समाजमें जब विप्छव खड़ा हुआ, तब यहाँ 
१७८२ ई०में अंगरेज गवर्मण्टफे सांथ सप्रचेत मराठ।- 
शक्तिको पक सन्धि हुई, यही सालवाईकी सन्धि नामसै 
इतिद्दासमें प्रसिद्ध हे। 
इस सन्धिकी शर्राके अनुसार महाराष्ट्र अधिकारभुक्त 
बसाई और अन्यान्य जो सब प्रदेश अ गरेजोंने युद्धमें 


| 


७३ 
चाने भी महारांष्रपक्षसे अङ्गरेजञोका सोळसेर, एलिफण्टा 
( गाढापुरी ), करञ्ज ओर घसम्वई शदरके पासका इगद्वोप 
छोड दिया । सन्धिके तृतोय प्रमतावके अनुसार वृटिशराज 
भरोघनगर परगनेके सम्पूर्ण सस्वाधिक्तारो हुए । 

पोछे अगरेजोने वद सम्पत्ति सिन्द्रेराजका पुरस्कार 
स्वरूप दे दो । कयोकि उन्होंने पदलेके थुद्धोर्मे अड्रेजञा ही 
मदद दो थो। बह सम्पत्ति सिन्देरजका होते समय 
अ'गरेज गवर्मे एटने उनके राज्यमें वे-रोकटाक वाणिज्य 
फरनेक्नी पक व्यवस्था भी सन्ध्रि-शर्रमें शामिल 
कर दी थो । 

सालवाहन ( स'० पु०) शॉलिवाइनराज, सातवादन । 

शालिवाहन देखो । 
खालवेष्ट ( स'० पु० ) धूनफ, धूना | 

सातन्टङ्ग (स'० क्लो ०) प्राचीराप्र; दीचारका ऊपरो दिर्सा। 

सालसा (२० पु० ) खून साफ फरनेका एक प्रकारका 
अ'गरेजो ढंगका काढ़ा जो अनन्तमूल आदिसे बनता हे | 

सालसार ( स० पु० ) सालमेद्‌ । ( सुश्रुत सू २5 अ० ) 
साळसो ( २० स्री०) १ सालस होतेकी क्रिया या भाव, 
दूसरों हा झगड़ा निपराना । २ पंचायत । 


सालहसेट--बश्चई प्रदेशके थाना जिलेका पक उपविभाग 


आर वस्चई शद्दरके उत्तर परु बड़ा द्वीप । यह अश्षा० १८ 
५३ से १६१६ उ० तथा देशा० 9२ ४७ से ७३३ पू०के 
मध्य सण्डोरासे उत्तर बसई शदरफी समुत्रजाङ्डी तक 
प्रायः १६ मोळ विस्तृत है। बम्बई नगरके साथ सेतु 
द्वारा संयुक्त है। भूपरिमाण २४६ वर्गमोळ है। इसपें 
बन्दर, थाना और कुलो नाप्रक तोन शहर और १२८ 
ग्राम लगते हैं, जनसंख्या डेढ़ छाखाके करीब हे । 

इस द्वीपके ठोक मऽ्पर्धळमें उत्तर-दक्षिणको ओर 
विस्तृत एक शेळश्रेणी दृष्टिगोचर होतो है । इस शेल- 
मालाको ऊ चाई अधिक नदी होने पर भी द्वोप$ अधि: 
कांश मध्यभाग अधित्परकासे परिपूर्ण दै । कालोके निकर- 
सत्तो सुथानमें समतल मैदानमै मिल जाने पर भी इस 
शे लद्वीपके दक्षिण द्रोस्वे नामक नगरके पास यहद मस्तक 
उठाये खड़ा है। इस शेलमालाके मध्यस्थलमें थाना" 
श्ट १५३० फुर ऊ चा है। द्वोपके उत्तरमें एक ओर बड़ा 


जोते थे, उसे वे पेशवाका लोटा ० दिखाई देताः वैक" उसको चोरो समुद्रको तदसे 
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१५०० फुट ऊ ची है। इस मध्य पर्वत श्र णीसे बहुत-सो 
शाखाए पश्चिपकी ओर समुद्रतीर तक फैल गई है। 
वोच चीचमें जो निम्न समतलभूमि है, वद्द समुद्रकी तरङ्ग 
रगनेखे पक्क पक खाडीक्को तरह हो गई है। उक्त उप: 
दिसागके उस्तर-पश्चिमस्थित तरङ्गाधातसे विधौत कुछ 
अश विच्छिन्न हो कर एक एक्‌ छोटे द्वीपकी तरह देख 
पड़ते हैं । 
इस उपचिमागमे मीठे जलसे भरो हुई एक भी नदी 
या अळनाली नही' है। स्थानीय लोग कुआं खोद कर 
मोडा जरू निकालते तो सदो, पर वह उतना स्वादिष्ट 
नहीं होता, यहां एकमात्र धानको ही खेती हाती है। 
उड़द आद्को फसल बहुत कम लगतो है । बम्बई शहरके 
वाजारमें जे घासकी खपत होती है, बह यहांकी उच्च 
अधित्यकाभूमिसे ही जाती है , ससुदतीरवत्तो' उपक्ूछ- 


भागमें नारियळ ओर ताड़के पेड़ अधिक स'ख्यामें पाये 


ज्ञाते है' । शध्यश्यामला धान्यक्षेत्रके विस्तृत मैदानमै 
बनमाळाके अभ्यन्तर ऊ ची चोटीका शलश्ट'ग दी यहांके 
प्राकृतिक चित्रका स्पष्ट निदर्शन है | 

यहां पुर्रागीजोंके वासभवन, गिरज्ञा-घर, धर्मभवन 
ओर उद्यानवारिक्रा आदिके जे सव ध्वस्त निदर्शन 
दृष्टिगोचर होते हैं, चढी यहाँकी पूर्ण समुद्धिके पकमाल 
परिचायक हैं तथ! कनेरीकी पुराकोर्सि प्रत्नतत्त्वविदों के 
आदरको सामग्रो हैं । 

।लसेट द्वीप इए इण्डिया क्स्पनीके अधिक्ारभुक्त 
होनेके वाद ५३ ग्रामों और १८ भूसम्पत्तियाँमें विभक्त 
हुआ | इनमेंसे अधिकांश निष्कर था और थोड़े की माल- 
गुजारी निर्दि छ क्र दी गई थी । पीछे उसकी प्ताल- 
गुजारी बढ़ानेकी व्यवस्था दुई । श्रेट इण्डियन पेनिन- 
खुला तथा वस्त्र, बड़ौदा और सेण्द्रर इण्डिया रेलवे इस 
उपविभागक्रे मध्य हो कर चली गई है। 

शवों सदीके प्रारम्मसे पुत्तगीज्ञॉने यह द्वीप अधि- 
कार क्रिया | पीछे राजा २य चालेसकी महिषीके यौतुक- 
स्वरूप यह इजूलेएडके राजाको दे दिया गया । पुर्त्तगीजञों 
मे १६६२ ६०में इस बातको बिलकुछ अस्वीकार कर 
दिया, कि योतुक यद नही' दिया गया है। किन्तु उसके 


सालसेट--सालिनो 


, सालिग्राम ( स'० पु० ) शालिग्राम देखो । 
भायः एक सदीके वाद यद गएरेजकि खने, त्या.) १पसालिती८(स० खी० ) शालिनी देखो । 


१७३६ ई०में मराठाँने कमजोर पुत्तंगीज्ञों को परास्त कर | 
सालसेरद्वीप अधिकार कर लिया । अङ्गरेज्ो -सेनाने १, | 
इ०के दिसस्पर मासमे मद्दाराष्ट्र-सेनायतिको परास्त क्र 
सालसेटपें घेरा डाला ओर उसे जीत लिया] इसे 
वाद्‌ १७८२ ई०में साळवाईकी सन्धिके वाद्‌ यह स्थान | 
इष्ट इण्डिया कस्पनीके राज्यसुक्त हुआ । 

पूर्कथित कनेरोके शुद्दामन्दिरका ख्थापत्यशिल 

पुरातस्वाडुसन्धित्छु मालकी ही दृष्टि आकर्णण करता है 
कनेरीका यह बड़ा चैत्य डॉ० फाणु सनक मतसे कालो ३ 
सुविख्यात गुद्दामन्दिरकी हु-बह्ठ नकल है। किमु 
र्थापत्यशिहप विषयमै काळी का मन्दिर बढ़ा चढ़ा है। 
सारसेर द्वोपमें जो सब पुराफीर्रिंयां हैं, पाश्यात्य पुरा. 
तस्वविदाँका विशवास है, कि उन्का अधिकांश पप्ो 
सदीमें प्रतिष्ठित हुआ है । किन्तु वै लोग कहते हैं, कि 
उनमें नौ विद्दार उससे और मो प्राचीन कालमें स्थापित 
हुए हैं । इसके सिधा सालसेर द्वोपमें ४धी सडीको 
शाक्प-बुद्धका दण्ड स्थापित हुआ । तभीखे इस स्थाना 
माहात्म्य लोगोंझो मालूम हे! भारतमें बहुत प्राचीन 
कालसे राजकीय या सामाजिक बिप्लव होते आ रहे हैं 
र उनसे पुण्यकीर्सियोंक्ा बिलय और विपयय होता 
गया हैं, परन्तु भारतान्तरित इस ढीपभागके उस राष्र 
विप्लवको छाया तक भी स्पर्श न कर सकी हे । 

सालदज,( हि'० स्त्री> ) सलइज देखो | 

साला ( र'० रखो०) शाला, थु, घ? | 

साळा ( हि'० पु० ) १ पल्लोक्रा शाई । २ एक प्रकारक 
गाली । ३ सारिका, मोना । 

साळाकारी ( स'० स्त्री० ) युद्धमें पराजित स्नो । 

साछाना ( फा० वि० ) चर्षका, खालका | 

सालार ( स० छो०) कोई पदार्थ रसनेके लिये दोबारा 
फी छ, खूःट । 


सालाईक ( स० पु०) १ झुषकुर, कुत्ता । दगा 


सियार। ३ तरक्ष, मेडिया । 
साळावृकेय ( स० पु० ) सलळावूकका गोलापत्य । 
सालि ( स'० पु०) शालि देखी । 


सालिव मिश्नो-साळेम ऽ५ 


सांलिब मिश्रो ( अ० खी०) साळम मिश्रो देखो। 

स्ालिम ( अ० पु० ) जो कहोंसे खंडित न हो, पूर्ण, पूरा । 

सालियाना ( फा० वि० ) सालाना दखो। 

सालिवाहन--पक प्रबळ पराक्रान्त हिन्दूराजा । ये शालि 
आइन यां सातवाहन नामसे भो परिचित थे । 


इस जिलेके उत्तर महिखुर राज्य और उत्तर आकर 
जिला, पूर्वमे लिचिनापदली और उत्तर आकर जिळेका 
कुछ अश, दक्षिणमें कोयस्चतोर और लिचिनपढली तथा 
पश्चिममें कोयस्वतोर और महिसुर राज्य है। सालेम 
नगर यहांका विचारसदर है | 
भारतवर्ष दे प्रो । भूपृ्ठका पार्थक्य निरोक्षण कर इस जिलेको तीन 
भागों विभक्त किया गयाहै। १ तलघार अर्थात्‌ 
ूर्डाघांट-पर्णतमालाके पादसूलस्थ और कर्णारक राज्यका 
सीत्रमें अवस्थित समतळ भूमि, इसका जळ, चायु ओर 
मिट्टो पाश्ववत्तीं लिचीनपढली और दक्षिण आकड जिलेके 
समान दै । २ वारहमदाल विभाग घाटपर्गतपालाकी 
अघित्यक्का भूमि और उनके साचुदेशस्थ प्रदेशफों छे कर 
वनां है। ३ वालाघार-विभाग घारमाळाके उत्तर महि 
खुर राज्यकी अधित्यकांभूमिके ऊपर विस्तृत है। 


सालिद्दोल्ली ( सं ० पु०) शालिहोत्री देखो । 

साळी ( फा? ह्यो०) १ वद जमीन जो सालाना देनफे 
हिसावसे लो जाती है। २खेतो वारीके औज्ञारांको 
मरण्मतके लिये बढ्इका सालाना दो जानेचॉळी मजूरी । 

सालुर गएड--दाक्षिणांत्यके विज्ञयनगरके एक रामा । 

विद्यानगर देखो । 

साछर नशस ह--दाक्षिणात्यके विजयनगर राज्यके पक 
हिन्दू राजा। विद्यानगर देखो । 

साळू ( दि'० पु०) १ एक्‌ प्रकारका लाळ कपड़ा जो माडूः 
लिक कायो के उपयेगमें आता है। २ सारी | 

साळूर ( स'० पु० ) मण्ड क, मेढ़क । 


यहाँका जलवायु शुष्क और मनोरम दे । दक्षिणांशको 
अपेक्षा उत्तरांश बहुत शोतळ दै। दोसुर उपविभागका 
जलवायु बहुत कुछ वङ्गलूर जैसा दै। कावेरो इस 
जिलेकी प्रधान नदी है। नामकळ तालुकका इषि- 
कार्या इसी नदीकें जलसे चलता है। इस कार्याके लिये 
नदोके वाए' किनारेसे नालो कार फर खेतमै जल छाया 
गया है । पालर नदी तिरपॉतुर तालुकके उत्तरी कोन- 


साळेटेको-मध्यप्रदेशके वालांघांट जिलान्तर्गत एक निष्कर 
भूलस्पत्ति | ३८ प्राम ले कर यद्‌ संगठित हुई हे । इसका 
भूपरिमाण २८४ वर्गमील दै। इस सम्पत्तिका अधिकांश 
स्थान पर्गत और जङ्गलमय है । शोननदीके तोरवत्तों कुछ 


प्रार्मोको छोड़ और सभी स्थान जङ्गलमय हे. तथा समुद्र 
पृष्ठसे प्रायः १८०० से २ हजार फुट ऊंचे हैं। यहांके 
सरदार प्राचीन गोड-राजव'शके हैं । वे कभी कभी अपने 
बासभवनसे निकल कर समतल क्षेत्रस्थ प्रामचोसिधोंसे 
मालगुजारी तौर पर कुछ कुछ त्रसूल फरते आ रहे थे। 
पहाड़ी घांटोंकी रक्षा करनेके लिये गांड सरदारको यह 
सम्पत्ति निष्कर छोड़ दी गई। सालेटेक्री ग्राम बुहासे 
५० मील दक्षिण-पूडम अवस्थित दै । 
सालेम--१ मन्द्राजप्रदेशका पक जिला | 
११" रसे १२ ५४“३० तथा देशा० ७9 २६से ७६ २ 
पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ७५३० चर्गमोल है। 
यह जिला प्राचीन चेर-राज्यके अन्तर्गत था, इससे मालूम 
होता है, कि चेरम्‌ शब्दके अपञ्न'शसे घेरम्‌ या येलमले 
सेलम्‌ और पोछे सालेम नामकी उत्पीस हुई हीगी "21 


यह अक्षा० | 


मैं बहती हे । पेन्नार नदी महिसुर राज्यसे निकल कर 
होसुर, रुष्णगिरि और उत्तङ्करई तालुकके मध्यसे होतो 
हुई दक्षिण आकषट सीमा तक खलो गई हे । यहां पाइबर 
और बनियार नामकी दो शाखा नदो उत्तर और दक्षिणसे 
इसमें मिल कर मूल नदीको कलेवरको बढाती दै । सनत्‌ 
कुमार नदो होसुर और धर्मपुरी उपविभागमें बहती दै । 
वशिष्ठनदी और श्वेत नदी आतुर जिलेके जलसिक्त कर 
पूर्जक्की ओर चली गई दै। इसके सिवा कावेरी नदीके 
दोनों किनासेंकी बहु सो शाल्ला-प्रशाखाए जिलेक नाना 
स्थानेंमें विस्तृत हो कर प्रज्ञाको सुख दे रदी हैं। 
यहाँझी चनमालाओंमें नाना ज्ञातिके मूल्यवान 
बुज्ञ उत्पन्न होते हैं, इस कारण उन सब वेनोंसे रुपथेकी 
अच्छो आमद्नी दोती दै । समतलक्षेल प्रायः वनशून्प है । 


("होम च ०पढीतेंदृष्ठं' और उसके अन्तर्गत इपत्यक्ा- 


®. 


९६ सालेम 


समूह वतमालासे परिपूर्ण हे । अधिकांश पर्वत ऊ'ची 
चोरीसे छे कर नीचे तक शाळवृक्षसे भरा हुआ है । उसके 
साथ सांथ चन्दनादि नाना प्रकारके मूल्यवान्‌ वृक्ष भी 
देखे जाते है'। जेवाड़ो, एलगिरिमाला ओर शेवारामें 
यथेए शाळ और चन्द्नादि पाये ज्ञाते हें। कही' कही' 
जलानेकी छकड़ीके लिये वन सुरक्षित हे, कही' शाल 
आदि वृक्षो को खेतो हो कर वनरक्षाको व्यवस्था हुई हो । 
इन सब जड़लेंसे मधु, मोप, रग या चमड़ा परि 
षकार करनेके लिये लकड़ी या वृक्षक छाल, इरा तन्तु 
और नाना प्रकारका भेषज छे कर मळयालो और अन्यान्य 
वनवासी जाति आसपासके शहरोंमें बचने आतो है। 
कडी' ऐसे जङ्गली भेषजांदि उद्धिजा संग्रह करनेके लिये 
कर देना पड़ता है। होसुरके ज गळमें लाख उत्पन्न होती 
हो । इसके सिवा इस उपविभागके जङ्गमे और समतल 
मेदानमें इमलोके पेड़ बहुत होते हे, यद्दो इस देशके 
लोगोंको प्रधान आयको सम्पत्ति हो | जङ्गलो जन्तु 
को सख्या यहां घोरे धीरे कम होती जा रदी दौ । जड़लो 
जातियां पासमें हमेशा बन्दूक रखती हैं और सामने जो 
कोई जन्तु देखती है, उसीको गोलोसे दाग कर घर छाती 
और खातो हे । जेबाड़ो शेळ पर बाइसन नामक महिष 
.और हाथो देखा ज्ञाता हो | 
इस जिलेका प्र,चोन इतिदाल दो भागोंमें विभक्त 
है । क्योंके पळे इसका उत्तराद्ध' और दक्षिणाङ् दे! 
प्रतापशाळो प्राचोन हिन्दूराजचंशके अधिक्ारमें था | 
इसके उत्तरांशमे पल्चच शीय राज्ञाओंका राज्य था | 
“इस रांजव'शने ५वी सदीमें अथवा उसके पहले झाञ्ची- 
पुर राजधानोतें रद्द कर प्रवल प्रतापसे राज्यशासन किया 
ठे था। ३वी'सदामे तज्ञोरके चाळ राजाओं द्वारा पढ्डब 
“ साघ्राञ्य विदलित हुआ । पल्ळवराजने दार खा कर 
सारा राज्य शल के हाथ सीप दिया । इस समय इस 
स्थानको छोड़ उनका राज्य और कहो भी न था | 
दक्षिण सालेम भू-माग प्राचोन कांगू राज्यके अन्त- 
भुक्त था । कोंग्रू राज्यके प्रथम राजगण सूर्याव'शोय 
आर परवत्तों राजगण गङ्गव शीय थे । रइब'शोय सात 
राजाओंकी ले कर यहांके सूर्याव शोय राजाओंकां शासन 
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राय चक्रवर्ती था । प्राचीन स्कन्दपुरमें उनको राजधा 
थो । इस कोंगू राज्यमें उस प्राचीन युगमे' बहुत ह | 
इस्पात वनतां था। पाश्चात्य अल्लतच्वविदोको धारक: 
है, कि प्राचीन मिस्त्रासी इसो भारतीय इर्पातसे तैयार | 
किये हुए अस्त्रादि छे कर अपने मन्दिर और रुतस्मांत्ो 
हाइरोरिछिफिक लिपि उत्कीर्ण करते थे । भारती. 
इस्पातके गौरवी बात अलेकसन्द्रंके विवरणे मनो. 
देखी ज्ञाती दै । महामति अलेकसन्दर जव भारतवर्ष चे. 
थे, उस समय पुरुराजने उन्हें इहपातका वना हुआं उप. 
हार दिया था | 

द्वितोय या गङ्गच'शके शासन-झालमें इस रःज्यक्ष 
सीमा क्रमशः उत्तर-पश्चिममे' फेल गई थो । उक्त राज. 
व शके इतिहासमे' जो रांजव शको तालिका दी गई है 
उसके साथ उत्कीर्ण त्तान्रशांसनादिबर्णित राजाओं 
बहुत कुछ पकता देखो जाती है । चोळराज कत्त 
कोंगू-विजय पर्यान्त यह प्रदेश गङ्कव' शके अधिकारमें थौ| 
पीछे दाक्षिणात्यमें घहलालच' शक्ता जब अभ्युदय हुभा, 
तब १०६६ ई०फे लगभग सालेम जिला कर्णाटके बढाइ 
राजञाओंके अधिकारञ्ुक हुआ । कर्णारमें ८ बढलाला 
राज्य क्रिया था । इसके वाद करीब १३५० ई०में सालेम 
जिछा विज्ञयनगरके राजचंशका करद्‌ रहा । १५६५ ६० 
मे. विजयनगरके अधःपतनके वाद भी यह रूस्पूर्णरुपसे 
विजयनगर राज्यमें आ गया था| पीछे विज्ञयनगरके | 
प्राचीन राजव'शधरोंके हाथ दक्षिण विजयनगर और यह 
प्रदेश सौंपा गया | 

१७बरी' सदोके प्रारम्भ काळमें साळेम जिला मदुरा: : 
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राज्यकै शासनाधोन हुआ | उस समय १६२३ ई०में रावर | 
डि नोधिलिस इस स्थानको देखने आये । इसके बाद: 

की सदोमें हेदरअंळो का अथ्युद्य हुआ । उस समयसे य | 
स्थान ऐतिहासिक घरनांसे परिपूर्ण हे । अ गरेज्ञांने एक 
एक कर जव सालेम और कोयञ्चतोर जिलेके हैदर 2 
सभी दुर्भेद्यदुर्ग दखल कर लिये, तब होद्रक साथ यग. 
रेजेंका घमसान युद्ध छिड़ा । इस युद्धमें दौदरने ङ्ग 
को परास्त कर अपने कुल खोये हुप दुर्ग छे लिये । अँ. 
रेज गवेएटने कोई उपाय न देख १७६६ ६०मे उनसे गे 


१९८० ईं०में फिरसे दोनोंमें लड़ाई छिड़ी। यह 
लड़ाई १७८२ ई०में होदरको मृत्युके वाद भो चलतो रदी 
थो। १७८४ ई०में उनके छड़के रोपू सुलतानके साथ 
अ'गरेज्ञोंकी एक सि हुई । उस सन्ध्रि-शत्त का १७६० 
६० तक दोनों ओरसे पाठन हुना । अन्तिम वर्ष टोपूने 
लिवाङ्कोड़ पर आक्रमण कर दक्षिणभारतमें पुनः अशान्ति 
मचा दी । इस सूबसे अ'गरेजोके साथ टोपूका फिर युद्ध 
आरंभ हुआ। अ गरेज सेनापति ३.नेळ केळोने दलवल- 
“के साथ अप्रसर हो वारहमहाछ पर घावा दोळ दिया । 
पक वर्णके वाद वारहमहाल अ गरेजोके दाथ आया । यहद 
छे कर टीपूके साथ अ'गरेजञांके और कई युद्ध हुए थे। 
इस प्रकार कुछ समय युद्धविग्नहमे लिप्त रह कर टोपू संधि 
करनेके लिये बाध्य हुआ । १७६२ ई०में टोपूने अ गरेजें के 
साथ जा स'धि की, उसमें उसने अ गरेजोंके क्षतिपूरण- 
स्वरूप उन्हे' चत्तमान होछुर तालुक्कको छोड़ सारां 
साळेम जिल्ला अर्थात्‌ तलघार और बारदह/हाल विभाग 
दिया । इसके वांद १७६६ ६०मे दोनांने सन्धिक्ती शत्त 
ताइ दी और देने रणक्षेत्रमें उतर पड़ । युद्धमें टपू 
पराजित और निहत हुआ । दाक्षिणात्यमें अ गरेजञाको 
शक्ति प्रबल हा उठो | इस समय महिसुर राज्यकते साथ 
ज्ञा विभाग छै कर स'घि दुई, उसमें अ'गरेजोंक्रा वाला- 
घर विभाग या हासुर तालुक मिळा था। 

सालेम जिला होसुर, क्रषणगिरि, तिरुपातुर, धर्मपुरी, 
उत्तडुरई, सालेम, शेत्राराय शेळ, आतुर, तिरुचेड़ोड 
और नामकळ इन दश तालुकेंमें विभक्त हौ । १७६६ ई०में 
अ'गरेजेंके दखलमें आनेके दाद इस जिलेका और काई 
विशेष परिवर्धन नही' हुआ । केवळ १८०८ ई०में इस 
ज्ञिलेके अन्तगेत कुछ जमी'दारियां उत्तर अकर जिलेमें 
मिला दो गई । 

इस जिलेमें ११ शहर और ३७८२ प्राम लगते हैं 

जनसंख्या २२ लाखके करोष हो । सेकड़ पोछे ६६ हिन्दू 
हे. । तामिल यहाँको मातृभाषा है | सॉळेम जिलेका प्रधान 
नगर इ । वानियस्वाड़ी, तिरुपाहुर, सेन्द्मड्रलम्‌, | 
गिरि, आतुर, रसिपुर, धर्मपुरो,- अस्त्रापेट, तिरुचेङ्गोड, 
धोखुर, नामकल, थथयङ्गरपेद् और पड्प्पड़ी नगर यहांके 
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प्राचीन राजाओंके कोच्तितूचक शिव या विष्णुमन्दिर, 
शिलालिपि या प्रस्तरप्रतसूरिं दृष्टिगोदर “होतो दो। 
विस्तार हो जानेके भयसे उनका परिचय यहां पर नहो' 
दिया गया । 

बर्रामान काळमें सालेम, यारकुद्‌, दोखुर और अन्यान्प 
प्रधान प्रधान नगरोंमे पाठागार या साहित्यसमिति 
प्रतिष्ठित हुई है। थे समितियां स्थानवासीकी शिक्षाको 
परिचायक हैं। 'योपुरछलम्‌ भंडार' यहांके जातीय 
जीचनका ज्वलन्त दृष्टान्त हैं। इस भंडारसे जिळेके 
अन्यान्य रूथानोँकी सरायोका खर्च दिया ज्ञाता हे और 
उससे कितने अनाद्दांरो दीन दुःखियोको जीविका चलती 
है। साछेन, थोपुर, जोलारपेर, आतूर और तिरुपाठरका 
छत्र सश्र ए दै। 

मदुरा, तंज्ञेर या श्रीरङ्गमक्षो तरद इस जिलेमें कोई 

विशेष तीर्थक्षेत्न नद्दो है; किन्तु बहुतसे तीर्थायाल्लो उत्तडुरई 
ताळुकके तीर्थारलय नातक स्थानके प्रस्रवणे और पेन्नार 
नदीतीर्थस्थ इनुमत्तोर्थाम्‌ नामक स्थानमै तथा होसुरके 
पागे।डा ( मन्दिर ), कावेरो प्रपातके निकर अदीपदिनेत्त 
प्राममें स्नानोपक्षमें आते हे । इसके सिवा धर्मपुरी, मेचेरी, 
तिस्चेङ्घोड, नामकळ और अन्यान्य देव-मन्दिरादिमें प्रति 
वर्ष उत्सव होता है। इस समय सिन्न सिन्त स्थान- 
कें लोग देवदर्शना् आते हैं ओर उप्तके साथ साथ 
मेळा भो लगता है। मळयाली जातिका प्रधान तीर्थे 
सेवाराय शेल और उत्तङ्करई उपयिभागके दरुरके निकरः 
वत्तो चित्त रोमलय शेळ है । 

वरन्रबयन ही यहाँका प्रधान ग्राम और नगरमे तांतियों- 
का वास हो । सालेम और राजीपुरके तांती अच्छे कपडे 
बुनते हे. । सालेप्त जेलखानेम उत्कष्ट और शिव्पनेपुण्य- 
पूर्ण चिल्लादियुक्त गलोचे दनते हैं । बदा छुरी, कै ची 
भी तैयार होतो है, पर उतनो अच्छी नहीं। चीनी, 
कपास, चर्म, लोळ, सोरा, सुपारी, नॉरियळ, कफो, सूती 
कपड़ा और नाना प्रकारका वनज्ञात द्रष्य ले कर दी 
यहांका प्रधाम कारवार है । 

रेळपथके सिचा यहां गिरिपथ हो क्र भो नाना 

स्थानोमें वाणिज्य चलता हैं। उन सब गिरिपर्थोमेसे 


प्रधान वाणिज्यस्थान दैं। इस जिळेके कनेक“ थमस डु” बरि"पिङ्गारपेडसे इस पथस दक्षिण 
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आकर जाया जाता है | मोरुर पट्टी घाट--सेवाराय और 
थोपुर शेळमाळाके मध्य यह गिरिपथ अवस्थित है । 
थोपुर और सुकनूर घार हो कर जिलेके दक्षिण और 
दक्षिण-पूवेसे पण्य द्रव्य बैलगाड़ी द्वारा धर्सपुरी छाया 
रायकोइई हो कर कृष्णगिरिसे बालाघाट ज्ञाया ज्ञाता 
है। नदी और कोहइपट्टि गिरिपथ हो कर सालेम और 
आतुरसे उत्तङ्करई उपविभागके नाना स्थावोमें देशी 
चणिक पणद्र्व्य छै कर जाते आते हैं। अश्चित्तैघार 
नामक गिरिपिथ हो कर झावेरी उपत्यकासे बालाघाटकी 
ओर आया जाता है। किन्तु पथ अत्यन्त दुर्गम हानेके 
कारण लोग उस पथसे नहो' जाते हे । 
विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है । परन्तु 
लोगोंका ध्यान अभी कुछ कुछ आकृष्ट होता ज्ञा रहा है। 
अभो पक स्युनिसपल कालेज, ३० सिक्केण्डी, ८१८ 
प्राइमरी और ३ ट्रेनिङ्ग तथा दूसरे दुसरे स्पेशल स्कूल 
हैं। स्कूल और कालेजके अतिरिक्त ११ अस्पत्ताल और 
१५ चिकित्सालय है । 


= साखेम जिलेका एक उपविभाग | इसमें सालेस 


और आतुर तालुक ळगते हैं | 
३ उक्त जिळेका पक तालुक । यह अक्षा० ११ २३से 
११ ५६ उ० तथा देशा० ७७ ४४से ७८' २६ पू०के 
मध्य बिस्तृत है। भूपरिमाण १०७१ बर्गमोळ और जन- 
संख्या ५ छाखके करीब है । इसमें २ शहर और ४५ ग्राम 
लगते है । इस तालुक्रमें छोहेकी खान तमाम पाई जाती 
है । काफो, चाय और नील यहांका प्रधान उत्पन्न द्र्व्य 
हो। मन्द्रा रेलवेको दक्षिण-पश्चिम शाला इस उप- 
विभागके बीचसे चळी गई है। 
इस तालुके अन्तर्गत अमरगेएडी, काविळ चेढलार, 
नङ्गपाढळी, मालूर, पोहिपुरम्‌, शोळाप्पाड़ी, तारमङ्गलम्‌ 
ओर येळवम्पट्टो प्रामरमें प्राचीन मन्दिर, शिलालिपि और 
तात्रशासनादि पापे जाते है'। तारमङ्गळके शिवमन्दिर- 
में १३ शिलाफलक देखे जाते दै जिनमेंसे लङ्कापुरोके 
बिजेता राजा श्रोवीर वसन्तरायके शासनकालके ३य वर्ण- 
में अर्थात्‌ ६०८ ई०में उत्को्ण शिळाफळक दी विशेष 
उल्लेखनीय है | ऐतिहासिक तश्वाचुसन्धित्सु प्रत्नतर्व- 


क अट: प | ॥ 
; विदोंकी यह आलोचना की सामेश्री'हे']"/०५ Math Collection. छ 1716: भाई 


साले गुग्गुळ ( हि० पु० ) शुग्गुलकां गोंद या रां । 


४ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर | यह अक्षा ३६. ` 
उ० तथा देशा० ७८' १० पूऽफे मध्य विस्तृत है। बे | 
स'ख्या ७० हजारके करोब है । हिन्दूको स'रुपा सेक 
पीछे ६०३ । ग्युनिसपछिटी रहनेसे नगर खूद साप: 
सुथरा है । | 

नगरको क्रमशः उन्नति द्वोती जा रही हो । देशो अघि 
चासो नगरके जिस अ'शर्में रइते हे, बह तिरुभणिमुत | 
नामक नदीसे दो भागोंमें विभक्त हो | रुथानोय यूरोप 
अधिवासी हस्तस्पट्टी नामक उपकण्डमें रहते है' । नगर | 
उपझण्ठसे प्रायः ३॥० मोळ दूर झुरमङ्कछसू नामक स्थाइ | 
में रेळस्देशन दै। नगरके पूरव घणिक और राजका, | 
चारियोंका बास देखा ज्ञाता है। दक्षिणमें शुगाई नामा | 
स्थानमें तांती लोग कपड़ो चुनते और बेचते हैं। परिचि 
दिशामें प्राचीन दुगां'श और शिवपेटं नामक मेलास्धा। | 
है । यहां प्रति बृहरुपतिवारके। दार और मेला लगता है। 
गढुके समीप राजकोय अद्वालिझाये' हैं। महाल नामा | 
अट्टालिकांशमें पहले स्थानीय सामन्त राज्यका प्रासा | 
विद्यमान था। | 
सालेम नगर वाणिज्यप्रधान है । यहां के सूतो कपडेक्र । 
हो अधिक कारवार चलता है। पहले यहां ज्वर थो! | 
विसूचिकाका विशेष प्रकोप रदता था। अ्युनिसपहिय | 
दो जानेसे नगरके खास्थ्यकी विशेष उन्नति हुई है। 
यहाँ एक प्राचीन शिवमन्दिर है। वह शिवमंदि | 
एक तोर्थरुपमें गिना ज्ञाता है। उसके एक अ'शमें बहुत | 
सो शिलालिपियां देखो जाती है । गुगाई नाम | 
नगरांशमें एक गुदा है। कहते हैं, कि पहळे वहाँ फ | 
योयो रांन्यासी रहते थे | नदीक किनारे दो एक जैत 
मूर्ति देखी जाती हे | 
सालेम--मन्द्राजप्रदेशके दक्षिण आकर जिन्त 
कहपकुर्णि तालुकका एक बड़ा प्राप्त । यह अक्षां १ 
३८ ड० तथा देशा० ७८' ५५/३०” पू०के मध्य बर्ष 
स्थित है। | 
सालेय ( स'० पु० ) मधुरिका, सौंफ । 


| 
I 
। 
| 
| 
| 


गुग्गुल्त देखो! 


छॉक्य ( स० छी० ) सलोकस्य समानलेफस्प 


सांलीहित-सावं ७६ 


प्यञ्ञ। १ तुल्यं छोकत्व, समानलोकता, एक छेोकमें | समतल मेदानसे चले गये दें उनमैते प्रत्येक भूगर्भ ल्य 

वास | २ पांव प्र ठार ही मुक्तिमेंसे एक । इसमें मुकज्ञोव | सैस्थव लवणास्वादयुक्त जडराशि पूण है! 

भगवानऊके साथ एक ळाकमें वास करता है । पिण्डदाद्न खांके उत्तर-पूरब खेरा ग्रामको 44:०0 

मुक्ति और सायुज्य देखो | | 17९७ नामक खान, शांहपुरके वर्धा नामक स्थानको लान 

साखेहित ( स'० को० ) आत्मोय। ( दिव्या० १११६) | और वन्नु जिळेके काळावाग नामक स्थानको खानसे 
साल्टरेक्ष ( लचणपर्चत )--पंजाब-परदेशके वन्नू, शादवुर | लवण अधिक परिमाणमें निकाला जाता दौ । मेया-लान- 

और झेलम जिलेमें विश्तुत पक्त पर्वतमाला । इस पर्वंतके | से लवण छानेको खुविधाके लिये पिएडदाद्न राके पास 

भीतरी स्तरमें प्रचुर सैन्य लवण मिळता है, इसोसे | रलम नदोमें एक पुछ बनाया गया हो | 


अड्भरेजो भूगेळमें इस इ! 551६2 0812० नाम रखा गयां काळावागमें उलिटिक सतरमै तथा ज्ञळाळपुर और 
हो । यद्द भक्षा० ३२ ४१ से ३२ ५६ उ० तथा देशा० | पिएडदाद्न खांके रसो यारो स्तरमै कोयला मिळता है| 
७१" ४२ से ७३ पू०के मध्य बिस्तृत हो । प्रथमाक्त स्थानका कोयला सिन्धुनदमें जानेवाळे स्टोपर्रो- 


झेलम नदी तटसे तीन पर्षत-शाखाने मिल कर | के काममें आता है | ऊपर कहे गये खनिज पदार्थका 
सध्यभागमें ज्ञा सूळ पर्षातांश संगठित किया हो, वहो इस | छोड यद्ाां और सो नाना प्रकारके खनिज पदार्थ पाये 
पर्वतक्का सूल पृष्ठ है। यह भ'शचेळ कहलाता हो । | जाते हैं। 
समुद्रपृछसे इसकी ऊ चाई ३७०१ फुट दी । इसकी | सालटबारर-लेक--ऋळकत्त से ५ मोळ पूर्वमै अवस्थित एक 
उत्तर-वादिनी शाखा झुलतानपुरकै पास नदी तरसे ददी | विस्तृत जलाभूमि | यह लचण-जलरूसे पूर्ण और अक्षा० 
ऊ'चो हो कर रलम नदोके साथ प्रायः २५ मील | २२ २८से २२३६ उ० तथा देशा० ८८ २३ से ८८२८” 
समानान्तर भाषमें चढी गई हो, पोछे कुछ वक्र हो कर | पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ३० घर्गमीळ दौ । इस 


|| हदसे कलकत्तको वेलियाघाटा नहर हो कर विद्याधरो 


४० मील जांनेळे वाद सूळ पर्गतपृष्ठसे सिल गई हो । यह 
पर्व तांश नीलिश छ कहलाता हो । हितोय शाखाका | होते हुए सुन्दरवनके मध्यसे दूसरी जगद जाया जाता 
है। 


नाम रोहतास पचत हो। यह शैलखण्ड ऊपर कहे 
साइमलो ( स'० पु०) शाल्मली देखा । 


गये नीलि शेळ और उक्त केलम नदीके मध्यभागमें 

समानान्तर भावमें अवस्थित हे । इस पर्वतके ऊपर | साहब ( स'० पु० ) १ विष्णुध्वजराजविशेष । महाभारतके 
इतिद्दास-विख्यात राद्दतास दुर्ग और रिल्ळीझा शेळावास | फर्णपर्णमें ळिखा है, कि ये भौमदेशके अधिपति थे । 
प्रतिष्ठित ह । समुद्रपृष्ठते उक्त दोनों स्थान प्रायः | ( लि० ) २ तद्दे श-सस्वन्धों, उस देश का । शाल्व देखा | 
३२४० फुट ऊंचे हैं। सारबहन ( स ० पु० ) विष्णु । 

तीसरा पव्वि-शोळ झेलम नदीके दक्षिणी तरसे उत्तरो- | साल्वक ( स'० पु० ) पश्चिविशेष । 
तर जळा गया है। इसके बीचले हो केलम नदो बदतो | साहद्द ( स'० पु० ) आचायैमेद । ( तारनाथ ) 
है। यह पर्णत समुद्रको तहसे ५०१० फुट ऊंचा है। | सालदण ( अ'० ति० ) साळूहणिपक्षीय । 
उक्त दोनो श्र णियोंके बीच तथा उनके मध्यस्थित | साल्हणि ( स'० पु० ) सहणका गोातापत्य । 

कुछ गिरिशिखरके मध्यसागसें एक विस्तोर्न अधित्यका. | सा्गकरन ( हि'० पु०) श्यामकर्ण घोड़ा, जिसके सव 
भूमि इएगिचर होती है। वह भूम बहुत डर्जरा तथा | अङ्ग श्वेत, पर कान काले द्वोते हैं । 

नाना प्रकारके पार्थिच सौन्द्यसे परिपूर्ण है | इस स्थान- | साब'त ( ६० पु० ) १ बह भूखामो यां राजा जे! किसी 
के ठीक मध्यस्थलमें 'कब्लार-फद्दार' नामुक पक बहुत | बडेके अघोन हो और उसे कर देता दो, करव राजा | 
बड़ा हर दे। उसका प्राकृतिक सोन्द्ये देखने लायक है। | २ योद्धा, बोर । ३ अधिनायक। 8 उत्तम प्रजा । 

इस हृद्‌से जा सब पद्दाङ्डी सोते मघित्यक्रभूनि'्याते'्हुंप/|'सावरस?७'चुच )संधासिषव । ( ऋक्‌ १०४६७) 


enn  — 


८० 2 साव--सावन 


साथ (६० पु०) १ बाल |, पुल । २साहु देखो । 
साधक ( स'० पु० ) शिशु, बच्चा । शावक दस्रा | 
सावकाश ( स० छो०) १ अवक्का 7, फुर्खत, छुट्टो। ३ 
मौका, जवसर । (क्रि० वि०) ४ छुभोतेसे, फुसतसे | 
सावयो ( हि'० पु० ) सरावगी देखो । 
साचत्रद्‌ ( स'० लि० ) अइझदयुक अवभ्रवविशिष्ठ । 
सावचेती ( हि'० स्त्री० ) सतर्कता, सावधानी । 
सावज्ञ ( स'० लि० ) अवज्ञरा सइ वत्तेमानः। अवज्ञाके 
साथ वत्त मान, अउज्ञायुक्त, अप्रज्ञाचिशिए । 
सावड़ा--१ वस्मई प्रदेशके खान्देश जिलान्तर्गव एक. उप. 
विभाग। भूपरिमाण ५५४ बर्गमीछ है। इसमें ४ नगर 
ओर १७८ ग्राम छगते है । यह उपविभाग खान्देश जिले 
के उत्तरपू्वेमें अवस्थित हो तथा रावळ और रावेरी 
विभाग इसके अन्तर्मुक्त है। सारा उपविभाग सपतळ 
मेदान और जंगळसे परिपूर्ण हे; नदी चाला काफी नदी 
है, जा सामान्य अळ है उसले खेतोवारीका काम ठिकाने 
से चळता ह । ताप्तो ओर खुक्षि नदीतटबासीको छाफो 
जळ मिळता है। उत्तरमें सतपुशशेलमाछा प्राचीनकी 
तरद्द खड़ी दै । चेत्नसे ज्यो्ठ मास तक् यहां खूब गरमी 
पड़ती है। फिर भी बहांक्गो आवया अच्छी हे । 
२ उक्त उपविभाग हा प्रधांन नगर सौर विचारसदर | 
यह अक्षा० २१' ८ ३० 3० तथा देशा० ७५' ५६ पू०के 
मध्य बिश्तृत है। यहां श्रेट-इसण्डियन पेलिनखुछा रेछचे- 
का एक स्टेशन है। १७६३ ई०में निज्ञामने उसका श्वस्व 
परित्याग कर पेशाका ग्रह नगर प्रदान किया | सरदार 
राल्तेकी कन्याके विवाहरे बाद पेशाने यद सम्पत्ति 
रास्तैका दे दो । १८५२ ६०म राजख सिथर करनेके लिये 
जय यद्दां पैधाइशी शुरू हुई, तब प्रायः १५ हजार आदमी 
बागा हा गधे | आखिर गचर्सेण्टकै आदेशसे उन छोगोंका 
दमन करनेके लिये एक दळ सेना सेजो गई। घेछोग 
५६ विद्रीदी दळपतिका पकड़ ले गये । स्युनिसपछिरो 
स्थापित द्वोनेके बाद इस नगरको यथेष्ट श्रोबृद्धि हुई ४1 
रुई, चना, तीसो और गेहूं यद्टांक्रा प्रधान वाणिज्य 
पण्य हैँ। प्रति सप्ताह यहाँ हाट ळगती है। इस हारम 
निमार और रेवासे गाय आदि पशु अधिक संख्याम 
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सावणिक (दि'० पु०) साबण मास झा, साधनका 
सावध ( स॑० लि० ) अवद्य न सइ वत्तं मानः | १ नि 
युक्त, निन्दनीय । (पु०) २ तोन प्रहारको योग शाक 
मेंस एक शक्ति जो योगियोको प्राप्त होतो ३ | भच 
शक्तियोके नास निरवद्य ओर सूक्ष्म हैं। 
सावधान ( सं० लि० ) अवध मेन खद वर्त्त मानः | सचे, 
सतक, होशियार । | 
सावधानता (स ० खो० ) सावधान होनेका भाइ, सत 
कता, हो शियारी, खबरदारी | 
सावधारण (स'०लि०) अपधारणेन सह वत्तप्राव। 
निशचययुक्त, निश्ययविशिष्ठ । 
सःचधि ( स'० सि० ) अवधियुक्त, अत्रधिवि शिष्ट । 
सावन ( स ० पु० ) सु नतिशेष | ( सह्याद्रि, ३३1१६९) 
सावन ( स० पु०) सवनश्यायमिति अण । १ यक्ष 
मान्ति । यज्षक्रमके शेष हो साबन कहते हे । २ यजमाव॥ 
वरूण | ४ दिवस विशेष, सावन दिन, एश दिन रातो 
सावन दिन होता है। 
पक्क तिथिके परिमाणाचुसार ओ दिन दोता है, शै 
चान्द्रदिन और एक अहोरात्र द्वारा जो दिन होता है, गे 
सायन दिन कदते हैं अर्थात्‌ तिथिघरित दिनका नाम चश 
दिन और एक अद्दोराल्लात्मक्र कालका नाम सावन ति 
है । सूर्गसिद्धान्तमे लिखा है, कि अद्य सूर्योदय ले आगा 
कल्य सूर्योदय तक यह ६० दर्डात्मक दिवारातिरूगै 
काळ है, ददी सावन दिन है| इस दिनका स्थूल परि 
रवि जिस लग्नें उदय होते हैं, उत्त लग्नमानके तोप 
भागके साथ नक्षत्र ६० दरड होता है, किन्तु सूर्याकी का 
भन्द्‌ ऑर कभी शीघ्र गति द्वारा राशिचक्रके वक्रतायुण 
इस साचनदिनकी हासवृद्धि होती है अतपव इस सांब 
दिनके प्रति दिनमें दी परिमाणी कुछ भिन्नता होती! 
साभ्वत्सरिक सावन दिनांको समान कर विभक्त करो 
नाक्षत्रमाससे कुछ अधिक ६० दणड फा जो पर एक ति 
होता है, उसे मध्यम सावन दिन कहते हैं । सौर वरस 
नाक्षत्र दिनको अपेक्षा सावन एक न्यून होता है, अत 
इस परिसाणमें नाक्षल और पस मध्यम सावन कार्ल 
कमोचेशो होती है । 2 
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भासका सांवन एक वर्ष दोता है। जिसी दिनसे ले कर 
.३० दिन पर्यान्त पक सावन मास द्वोता है अर्थात्‌ एक 
मासके ४थेसे परवत्ती मासके उरे तक जा तोस 


दीनका समय है, बद्दी एक सावन मास है। इस सावन 
वारह मद्दीनांका एक सावन वर्ष होता: हँ । 


“चान्द्र, शुक्ला दिदर्शान्तः सावनखि शता दिने; । 
पकराशो रवियांवत्‌ कालं मासः सभाएक्रः ।” 
( मल्मांसतत्त्व ) 

सावन बर्षमै सौर वर्षकी अपेक्षा ५ दिन १५ दण्ड 
३१ विपल और २४ अनुपल कम होता दे, यह सावनदिन 
भी नाक्षत्र अहोरालिकी तरह दण्ड, पल, विपल और 
अनुपंलमें विभक्त होता दो । अतपब सौर यत्सरमें 
सावन ३६५ दिन १५ दण्ड ३१ पल ३१ चिपळ और २४ 


अनुपल होता हो । सावन मासके अनुसार हो संस्का- 
रादि कार्या होते हैं । द 


अशौच भी इस सावन मासके अनुसार प्रदण करना 
हाता हो । इसमें सौर या चान्द्रमासका ग्रहण नहीं देगा, 
एक मॉस अशीच होगा, इससे यही समका जायगा, कि 
जिस दिनसे अशौच आरम्भ हुआ हे, उस दिनसे तीस 
अहोराज्ञ ही अशौच काल हो । यज्ञ आदि कम--यक्ष, 
शृति, वृद्धिश्राद्ध, प्रायश्चित्त, आयुर्दाय, अशौच, गर्भाधान, 
पु'सवन, सीपन्तो्ञयन, नामकरण, अन्नप्राशन, निष्फामण 
और चूडाकरण पे सब कार्य सावन मासाचुसार हो 
हते है । 
शॉस्त्रमे लिखा हो, कि ज्ञात बॉलक्रकांघेठेया ८ वे 
- भासमें अन्नप्राशन हे।गा। अतएव यहां ६ मोस कहनेसे 
यही समकना होगा, कि जिस दिन जन्म हुआं हो, उस 
दिनसे १५० दिन या १८० दिनके मध्य अन्नप्राशन 
हागा । सावन मासको जगह इसी नियमके अनुसार 
सभो मानना होगा । 
सावन वर्षकी अपेक्षा सौर घर्ष ज्ञा ५ दिन १५।३१। 
३१।२४ कम होता दो, वह सूक्ष्म हे । किन्तु स्थूल भाचमें 
माननेसे ६ दिन अधिक लेना होता है । 
सावनमहरू-मूलतानके पक शासनकर्ता । इन्होंने १८३२ 
ई०में मद्दाराज रणजित्सि हसे देरागाजी जां बन्दोबस्त 
कर लिया। १८२६ से १८४० ई० तक इन्होने भूळतान- 


सावन्त-उड़ोलाके अन्तर्गत केचंकर-राज्यवासी एक 
जाति। उत्रुळीय भाषामें ये सांवत्‌ कहलाते हैं | 
सावन्तवाड़ी-वस्तरई प्रदेशके अन्तर्गत एक देशी सामन्त- 
राज्य। यह अक्ना० १५ ३८से १६ १४ उ० तयाँ देशा० 
9३ ३७ से ७४' २३, पूण्के मध्य विस्तृत है। सूपरि- 
माण ६२० वर्गमीलःदै । इस रांज्यके उत्तरपश्चिम अ ग- 
रेजाधिङत रत्वगिरि जिला, पूर्वमे सह्याद्रि रौळमाला 
और दक्षिण पुर्रीगीजोंका अधिकृत गे।याराज्य है।इस 
राज्यका प्राकृतिक दृश्य बड़ा दी मनोरम है। समुद्रो- 
पकूलसे सह्याद्रिपादसूल पर्यान्त २० से २५ मोल विंस्तुत 
भूमिभाग वनमालातमाच्छादित शैलभ्ने णोसे पूर्ण दै । 
मध्यकी उपत्यका सुरस्य उपवन और नारियल तथां 
जुपारोके उद्यानले शाभा दे रद्दी दे। यहां कालों औरं 
तेरेखोल नामको तेज घारवांळी दे! छोरी नदो बहती हे । 
नदोका सुद्दाना बहुत विस्तृत है, देलनेसे समुद्रको खाड़ो- 
सा मालूम होता है। सुदानेसे तेरेखोल नदोमें १५ 
मोल और कालों नदोमें १४ मोळ तक छोटी छोटो नावं 
जातो दै'। 
सह्याद्रि सन्निहित वनभागमें सेगुन, अ वलुस, खैर 
और ज्ञामुनके पेड़ देखे जाते है'। समुद्रके किनारे 
करइल, आम और भेरंडाके पेड़ वहुतायतसे उत्पन्न दोते 
हे | भेरंडाके फलसे काकम्‌ नामक पक प्रकारका तेल 
निकाला जाता हे । खाद्योपयागो नाना प्रकारके फल 
तथा धान्य और उड़द आदि फसल इस राज्यमें काफो 
` तौर पर पैरा होतो है। तिळ, परसन, गांजा, मिच, 
जाल मिच और पाफी आदिक भो खेती दतो दै । 
सह्याद्रिशेलक रामघार नामक स्थानके सन्निहित 
प्रदेशमें खनिज लोहा पाया जाता है। ग्रुद्याद्निर्मा 
णोापयागी आकेरा और लेटाराइट पत्थरका मभाव नहो 
हे। सह्याद्रिके श्‍नभागतें बाघ, चिता, वाइसतन, भैस 
और सास्मर आदि दरिण देखतेमें आते हे' । 
यहां पहले नमझ तैयार हाता था, अभी राजाके डुकुम- 
से 4६ बंद कर दिया गया है। चमड़े और कपड़ के ऊपर 
सुनदले और रुपदले सलमेक पंखे, पेरारी और बकस, 
सानेके तारसे बाहरी काम किया हुआ पानपात, 
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लाइक [खोने ओर प्रिद्दोक्नी पुतळो आदि 
दो यद्दांक अधिवासिर्याको पञ्चमात्न उपज्ञीदिका 
प्राचीन शिला लिपि ज्ञाना जाता हौँ, कि 
धवो सदो तक यहाँ चालुक्षप्रराजवंशक्ता अधिकता 
था। १०व्री साम यादवोंने यद्वां शास नद्‌एड फ 
२१३वी' सदीम ( १२६१ ६० ) चालुक्ष्यगण पुनः 
यह प्रदेश अधिकार कर राज्यशासन करने लगे | ९8वा 


था। 


सदोमें करीव १३६१ ई०में विज्ञयन्रर राजव शके एक | 


शिद्यब्यदसाथ ; 


कर्ताक साथ समान भागते साळलो मदरहा आधा | 
राजस्व इन्दे देनेका प्रबंध कर दिद्रा | रय खेनके पेश 
घरक शासनकालमें ( १७१३-१७३७) सावन्तदाडा राज | 
एद्दळे पहळ अ'गरेजो हो दंखमाळम आया । | 
१७णणते १८०३ ६० तक मदाखेम सावन्तने सावर. | 
वाड़ीतें राज्य किया । १७६३ ई०में जयाजी सिन्धियाञ्ने 
कन्यासे उनका विवाद हुआ था । इस कारण दिहडोहे | 
सभ्नाररी ओरसे उन्हें राय बहादुरको उपःशि मिले. 


थी । खेम साचन्तक्वा रॉजसरमात दुख कर काछापुर | 
शासनकर्ता जलने ळगे ओर उल्दींने साचरतवाडोके कुड । 


कर्मचारी यहांक्रे शासनकर्ता नियुक्त हुए। १५ वी' सदो फे 
मध्यसागमें यद्दा एक स्वतन्ल्न त्राह्मग-राजनंश को प्रतिष्ठा | 


हुई । वह राजवंश कुछ दिन स्वाधीन भावने राज्य ऋरनेके पहाड़ी दुर्गा का दूखळ कर छिया, किन्तु सिन्धियाञ्च | 


बाद उक्त शताब्दोक 
से पराजित हुए तथा विज्ञापुर राजगण स्वयं इस प्रदेश: 
का शासन करने छगे। करोव १८०४ इ०में मङ्गसाव 


नामक भोंसले वंशीय एक महाराष्ट्रनेताने विजापुर राज- | 


चंशके विरुद्ध अत्मघारण कर वारिनगरलसे नो मीछ दूर 


शेष भागमें विज्ञापुर-राजवंशके हाथ- ' 


हों डुकरा नामक स्थानमें रुवाधीनता-पताका फहददराई। | 


विजञापुरराजने इस उद्धत मद्दाराष्ट्रयुबक्रकों उचित ढंड 
देनेके लिये सेना मेज्ञा, पर वह मराठांके हाथसे हार खा 
कर भागी । मङ्गने अपने जीवित काल तक स्वाधोन 
भावसे ही इस प्रदेशका शासन किया था | उनकी सुत्यु- 
के वाद उनके चंशधरोंने फिरले विज्ञापुरंराजकी अधी- 
नता स्वीकार को । जे ; 
आखिर खेम सावन्त भोंसलेने मुसलमानों के हाथसे 
यह प्रदेश स्वाधीन कर लिया | खेम साच्रन्तने १६२७ से 
१६४० ० तक राज्य किया था। प्रीछे उनके लड़के शेख 
सावन्त सिद्वासन पर चेठे । केंबल अठारह महीने राज्य 
करनेके बाद उनके भाई लक्ष्मण साइन्तने राज्य़लाभ 
किया । १६५० इ०में छत्रपति शित्राजोकी तूतो जब मद्दा- 
राष्ट्रदेशमें वोलने ळगो, तब लक्ष्मणने शिवाजोकी अधीनता 
स्वीकार कर लो भोर सारे दक्षिण कोडणका 'सरदेशाई 
पद्‌ प्राप्त किया । (६६५ ३०मैं उनका देहान्त हुआ । पोछे 
उनके भाई कोन्द सावन्त सिंहासन पर अभिषिक्त हुए | 
उन्दवीने दश वर्ष राज्य किया था। वादर्मे उनके लड़के 
द्वितीय खेम सावन्त इस देशक राज्ञा इप थे। शिधाजीक 
पोल साहुक समस/मयि # थे। सोहन को बर! 


1 


| ed उसके माद्‌ भो 


सह्दायतासे घे सव दुगे पुनः खेम सामन्ते दाथ भागे। | 
चे कंबळ स्थलयुद्धले संतुष्ट नही होते थे, इस कार | 
आब्र जलद्रुयुका काय करनेमें भो प्रवृत्त दो गये थे 

उनका समूचा राज्यक्काछ कोद्हापुरके शासनकत्ताई | 
साथ तथा पेशवा, पुत्त गीज और अ'गरेज़ों के साथ लड 
आदि करनेमें वोता था | खेम साबन्तको १८०३मे मृतु | 
हुई | उनके कोई न था, इस कारण राजसिंदासन ले ष | 
राज्यमे' वड़ो गड़बड़ी मच गई । इसके बाद १८०५ भे. 
खेम सांवन्तकी विधवा पत्नो लक्षोवाईने रामचन्द्र साइ 
उफ भाऊसाहवकों गोंद लिया जिससे कुल गोलमोह | 
जाता रहा | किन्तु तोन वर्ष वाद शत्र आने इस वाव. | 
का गला घोंट कर काम तमाम किया, पीछे फोन्द्‌ सावत | 
नामक पक नावाळिंग उसकी जगद पर तिवांचित हुभा। | 
इस अराजकतताके समय जंलदसल्यु द्वारा सम! वन्दर घा. 
भोरे उत्पोड़ित हो गये थे। इससे अंगरेज्ञोंके वाणि | 
व्यवसायमें करारा धक्क पहु'चा। १८१२ इण्मे फेर्ल | 
सावंतने अङ्गरेओंके साथ संधि कर लो । इस संघिके | 
सार वे अ'गरेजोंक वेनगुर्ला बन्दर देने तथा युद्धके जहा 

उनके हाथ सौ'पनेके लिये बाध्य हुए । इस संधिके ई 
सपथ वाद ही उनको सुत्यु हा गई। पीछे उनका म | 
वर्णका छड़का सिंद्वासन पर बैठाया गया। बालिग हीं ष्र 
सो वद्द राज्यठासन सुचारुरूपले कर न सका | न 
विद्रोह और अशान्ति उपस्थित होनेसे १८३८६० उ 
अरारेजोंके दाथ इस राज्यका शासनभार साप दिया 
१८३६ और १८४९ ई०में दा बार दई ५ 


सावयच--सावणं ८३ 


विद्रोइवहिं घधक उठी थी, किन्तु शोध ही बह बुक | सावरणी ( स० स्त्रो०) वद बुद्दारो जा जेनयति अपने 


गई, तभीसे राज्यमें शान्ति विराजतो है । 


अभी सावन्तवाड़ोक सरदेशाई अङ्करेगोंझी सळ।हसे 
राज्यशासन करने हैं। सरकारको ओरसे इन्हे. नौ 
सळामी तेपे मिलतो हैं। रॉाज्पक्को वार्णिक आय करीद 
पांच लाख रुपया है। राजाके अधोन ४३६ सैन्य छे कर 
पक छोटा सेन्यविभाग है । यह सेन्यविभाग साचन्तबाड़ी 
ळाकळ कोर या सामन्तवाड़ीका स्थानीय सेन्य-विभाग 
कहलाता है । 
राज्यकी जनस'ख्या २ लाखसे ऊपर है। इसमें १ 
शहर और २२ ग्राम लगते है' | दिन्दूझी संख्या से कड़े 
पीछे ६४ है। शाज्यमें पक कारागार, १५५ स्कूल, १ अस- 
पताळ, ३ चिदि त्साळय और १ कुष्ठाभ्रम है । 
सातय ( स'० लि० ) अवयवेन सह वर्ीमानः | अवयव- 
युक्त, साङ्गरूपक्षा लङ्कार । 
सांवयस्‌ ( स० पु०) सचयसको अपत्य, अष'ढ । 
सावर ( स'० पु० ) १ छोप्न, लोध। २ पाप, अपराध, 
शुनाह। (विश्व) ( झो०) ३ सगविशेषका मांस। 
इस मांसका गुण--स्निग्ध, शोतल, गुरु, रस और पाः- 
में मशु”, इलेष्सबद्ध क तथा रक्तपित्तनाशक्न | ( भावप्र० ) 
सावर ( दि'० पु० ) १ शित्र कृत एक तन्लका नाम। इसके 
सम्पन्धपें इस प्रकारकी कथा है--एक बार जव शिव- 
पार्णती किरात देशमें वनमें चिचरण कर रहे थे, तब 
पार्यतीजीने प्रश्‍न किया, कि प्रभो ! आपने सम्पूर्ण मन्त्र 
फोल दिये हे, पर अब कलिकाल हे; इस समयके जीदो'- 
का उपकार कैसे दोगा । तब शिवजीने उसो वैशमे नये 
मन्लोकी रचनां को जो शावर या सावर कहाते ह । 
इन मन्त्रो'के जपने या लिद्ध करनेको' आवश्यता नही' , 
धे स्वय सिद्ध दै' ।, न इसके कुछ अथं ही दै. । २ पक 
प्रकारका लोहेका लंबा औज्ञार जिसका पक सिरा 
जुकोला और शुळमेखकी तरह होता है । इस पर खुरपा 
रख कर दथौड़ से पोटा जाता है जिससे खुरपां पतला 
ओर तेज दो जातां है। ३ एक प्रकारका हिरन। 


सावरक ( स० पु० ) सावर स्वाथे कन्‌। सावर- 
लोभ, सफेद ळोध । 
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साथ लिये रहते है । 
सावररोध ( स'० पु० ) सफेद ळोघ | ( सुभूत) 
सावरिका-( स'० ख्ी०) निर्विष जलौका, विनो जहर- 
चाळी जोक । 
सावरोइ (स'० लि० ) अवरोहेण सह चर्रामान; । अवरोह- 
युक्त । 
सावर्ण ( स'० पु० ) सवणेएव स्वांये' अण्‌ , सवर्णाया; 
छायाया अपत्यमिति बा भण्‌ । १ अष्टम मच्छ, सावर्णि 
मन्चु। सूर्यही पत्नीका नाम स'क्षा था । संज्ञा सूर्यका 
तेज सहन नहो' कर सूती थी, इस कारण बद अपनी 
सणा छाया वना कर और उसे सूर्याके पास रख कर 
णितुभवनको चलो गई । इस छायाके गर्भसे सावर्ण 
मन्नुक्ली उत्पत्ति हुई। सश्ञाकी सवर्णा छायाका पुत्र 
होनेके कारण इनका नाम सावर्ण हुआ। छायाके 
रर्भसे एक कन्या भी उत्पन्न हुई थो । सावर्ण मनु 
पचुबँके समान गुणवांन. थे। जिस समय चलि इन्द्र होंगे, 
उसी समथ ये सावर्णि मनु हो'गे । इस मन्वन्तर कॉलमें 
राम, व्यास, गालव, दीसिमान्‌, ऊप; अष्यश्टङ्क और 
द्रौणि ये खात सप्तर्णि तथा सुतपा, अमिताभ और मुख्य 
ये देवता होंगे । इन देवताओंयें ६० गण निर्दिष्ट हुए 
है, जिनमें तपस, तप, शल्न, यति; ज्योति, प्रभाकर, 
प्रभाव, दथित, धर्म, तेज, रश्मि, चक्रतु इत्यादि २० 
सुतपा देवगण ऋहळाते है | प्रभु, निसु, विभासादि २० 
अमिताभ देवगण तथा दम, दान्त, रित आदि २० सुख्प- 
गण हैँ। ये संव देवगण मन्वन्तराधिपति है ओर 
प्रजापति मांरोचक् पुत्र हैं । विराचत्तक्ते पुत्र वलि इनके 
भविष्य इन्द्र होंगे। विरज्ञा, चाडाचीर, निर्मोद, सत्य- | 
चाक, कृति ओर विष्णु आदि सावर्ण मजुके पुत्र है' । 
सूर्याके पुत्र सावर्ण स्वाराचिष मन्बन्तरमें सुरथ 
नामके राजा थे। वे प्रजाका पुत्रके समान लाळन 
पालन करते थे । सुरथ देखा। जब उनका देहावसान 
हुआ, तव चे सूर्य से छायास'ज्ञाके गर्भमें जन्म ले कर 
सावर्णि मनु कदळाये । यदी मचु वेबस्चत सावरणे ह । 
इसके सवा दक्ष सावर्ण, धर्मपुत्र सावरणे भोर रुदपुत्र 


th शायण्प मु दिन इन-शपवसावणे मचुके विषयमे लिखा है, 


८४ 


¢ ७... ७ मैं A 
किदक्षपुल साघर्पामनुके मनवंतरमें मरीचि,भगं आर सुधमा 


घे सब देदगण,( थे गण वारह भागोंमें विभक्त है ) महा 
चलिए सददस्नलोन इन देवताओंके इन्द्र है, मेधातिथि, 
चसु, सत्य, ज्योतिष्मान, द्य तिमानः, सवल, दृथ्यवाहन, 


ये सात सपि; श्रषएकेतु, वर्णकेतु, पञ्चदस्त, निरामय, पृथु- 


श्रा, अचिष्मान, भ्य रिम्न, वृहद्भय ये सव मचुपुल दै । 


धर्मपुत्र साचणे मनुके मन्बन्तरमें विददङ्गम, कामग 
आर निर्माणपति थे तोन देवगण है'। प्रत्येक द्‌ घ- 
गण तीस गणोंमें विभक्त है'। उनमें मास, ऋतु और 
दिवस थे निर्माणपति, रालि, विद्दङ्ख और मौहरो काम 
गण तथा विक्रमवृष इनके इन्द्र है'। दविष्मान, वरिष्ट, 
प्रष्ट, आरुणि, निशचर; विष्टि और अग्निदेव ये नात 
सपर्षि; सर्गग, सुशर्मा, देवानीक, पुरूद्रइ, हेमधन्दा और 
हृायु ये सव मजुपुत्र है । इनके वाद रुद्र्साचर्ण मनु हैं, 
इस मन्वन्तरमें सुधर्मा, सुमना, इरित, रोहित और खुवर्ण 
ये पांच देवगण है, ये सब गण दश भागोंमें विभक्त है' । 
अतनाॉमा इन देवताओंके इन्द्र, द्य ति, तपस्वी, 
सुतपा, तपोमूत्ति, तपोरति और तपोष्चति ये सात सद्तर्षि 
देववान, उपदेव, देवश्र छ, विद्रथ, मित्रवान्‌ और मिल 
वृत्द थे सव मनुके पुत्र हैं। इसो प्रकार मजु और मन्त्र- 
न्तर होते हैं। ( माकेणडेयपु० ८०-६४ अ० ) देवोभाग- 
चतके दशस स्कन्घके १० अध्यायमें इस सावर्ण मचुका 
विस्तृत विवरण लिखा है और यद्दभो लिखा है, कि 
वेवस्वत मन्वन्तरीय राजा सुरथ भगवती दुग तिद्दारिणी 
दुर्गाको सण्मयी सूत्ति को पूजा करके अष्टम सार्वर्ण 
मनु हुए थे। ( देवीमाग १०1१० १३ अ० ) 

( त्ि० ) २ सवर्ण सम्बन्धोय, समान वर्णका | 
साचर्णझ ( स॑० पु० ) सांवर्ण खार्थों कन्‌ । सात्र्ण मनु । 
साबर्णलक्ष्य (स'० छो० ) सबर्णस्य सप्ानवर्ण स्थ पूर्वा 

छतेरित्ति यावत्‌ लक्ष्य यस्मात्‌। चम, चमड़ा । 
सावर्णि (सां०पु०) सवर्णाया अपत्य मिति इज | १ आठवें 
मनु जो सूर्याके पुत्र थे । सावण देखो । २ एक मन्वन्तर- 
का नाम । ३ गोल, स।वर्णगोत । इस गोत्नके पांच प्रवर 
है,--औओर्च्ा, च्य्रचन) भार्गव, जामदग्न्य और आ! 


बि n 2 
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सांवणि क ( सं? निश) खावण' मनुसम्बन्धी, सावणः | 


सावर्णक- सावितो | 


मनुका अन्तर कॉल, जितने दिनों तक साबण म 
आधिपत्य है, उतने दिन सावणि क मन्वन्तर है | 
साबण्यं (स'० - त्रि ) सत्रणांचा अपत्यं सबर्णो- 
१ साबण मनु। २ साबण मन्वन्तर | हि 
सावशेष ( स'० ल्लि० ) अवशेषेण सह वर्तमानः | भ 
शेषयुक्त। ( मार्कयडेयपु० ६२।२६ ) । 
सावष्टम्भ ( स'० पु० ) १ वह मकान जिसके उत्तर दृशि 
दिशामें सड़क दो । ऐसा सकान बहुत शुभ माना ग 
` है। (ब्वि०) २ दृढ, मजबूत । ३ स्वावलस्वी, आत 
. निभर। 
साबां ( द्वि'० पु० ) सांवां देखो | 
साविक ( स'० लि० ) भाचिकग्रक्त । | 
सावित्र ( स० पु० ) सविता देवता अस्थेति अण || 
ब्राह्मण । ब्राह्मण भगवान्‌ सुयोझो उपासना करते | 
इसलिये इनका सावित्र नांम हुआ है। २ शङ्कु 
३ बस्नु । ( मेदिनी ) सचितृ-ल्व्रार्थो अण 1४ सूर्य । ५ गर्म 
सवितुरपत्यं पुमान्‌ अण_। ६ कर्ण । (मह 
१।२३७।८ ) ७ सूर्यके पुत्र । ८ एक प्रहारका अस्त्र । (क्लो) | 
६ यज्ञोपचीत | १० उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत । (ति) 
११ सूय वशोय। १२ समितृसम्वन्धो । 
सावित्री (स'० ख्रो०) सवितृ-गण्‌, साविद्-डोष_। || 


गायली, वेदमाता गायत्री। इसकी नामनिरुक्ति. एस. 
प्रकार छिल्ली है | 

जा सर्व लो प्रसव करतो है, उनका नाम सविता | 
है अर्थात्‌ जिनसे सः'छोकको सृष्टि हुई है, वे ही | 
सविता हैं । यह सविता जिनकी देवी हैं, थे ही साबित | 
है अथवा जिन्‍्दोंने निखिलवेद प्रसव किया है, वेद, 


सावित्रो हैं। श्रह्माक्नो त्लोका नाझ सावित्री हे । सूय 
पृश्नि नामक पल्लीसे इनका जन्म हुआ था 


मत्स्यपुराणमें लिखा है, कि घे अपनो देहको पै 
भागोंमें विभक्त कर एक भागमें पुरुष और पक मार्गी || 
नारा हुए। यह नांरो ही सावितो हैं। यह देवी स 
खती, गायत्नो और ब्रह्माणी भी कहछातो है। | 
( मत्स्यपु० ३।३०:३२ ) | 

यद सावित्री देवी हो द्विज्ञातियांकों एकमात उपा | 


| 
| 


लाभ करते है । पञ्जपुराण-लुष्टि्षएड से १७ वे' अध्य 


साविती- साविद्वांत्रत 


सावित्री सदस्तनाम कोर्चित हुआ है। साविलीको 
उपासना कर जे! द्विज यह. सहखनाम पाठ या श्रवण 
करते हैं, वे सभी पापोंसे विसुक्त हो व्रहालाकप वास 
करते हैं। ( मत्स्यपु० सष्टिज० १७ अ० ) 

२ डपनयनहर्श, उपनयन संस्कार। प्रांहणका १६ 
बर्ष, क्षल्रियका २२ वर्ण और वैश्यका २४ चष तक उप- 
नयन-संसकारकाल है। इसके वाद करनेसे प्रत्यवाय होता 
है। उपनयनकाळमें साविल्लोकी दोक्षां होतो हे, इस 
कारण उक्त संस्कार भो सावित्री कहलाता है। उक्त 
काळमें यदि तीनों वर्ण सावित्री दीक्षित न हों, ते उन्हे . 
घ्रात्य कहते है'। पोछे सावित्रो प्रहण करनेमें यथा: 
विधान व्ांत्यप्रायश्चित्त करके उनको साविलो दीक्षा 
होगी । उपनयन और यज्ञोपवीत देखो । 

सांवित्ती-मद्रदेशके अधिपति अश्वपतिकी कन्या, सत्य: 
वानकी स्रो, भारतकी आदर्शसदी रमणी । साविलो 
मन्त्रसे आहुति देने पर सावित्रीने प्रोतिपूर्वक यह कन्या 
अपेण की थी, इसीसे अश्वपतिने उनका “सावित्री? नाम 
रखा था । 

महाभारतमें लिखा है,-'मरदेशमें परम धर्मनिष्ठ, 
जितेन्द्रिय, पौरजनसे प्रियपात्र- अश्वपति नामक एक 
राजा रहते थे । राजाको कोई सन्तान न थी, इस कारण 
बुढ़ापेमे' घे बड़ी चिन्ता करते थे। अनन्तर इन्होने 
सन्तानकी कामनासे नियमिताद्दारी ब्रह्मचारी | 
जितेन्द्रिय दो कर कठोर नियमका अवलम्बन कियां। चे 
सावित्री मन्ह्से प्रति दिन लाल वार आहुति दे कर दित- 
के छठे भागमे' परिमित भोजन करते थे। इस प्रकार 
१८ वर्ष बीत गये । पोछे सावित्रो उन पर प्रसन्न हुई' 
और मूर्ति मती हो कर उन्होंने नरपतिके दर्शन दिये । 

सावित्नाने कद्दा “दे राजन्‌! में तुम पर प्रसन्त ह, 
अतपच जो इच्छा हो मांगो ।” अश्वपतिने बड़ 
विनोतभाषसे सावित्री देवीसे कहा, 'मेंने सन्तानक्ते लिये 
यह व्रत अवलम्वन किया है; अतएव सुक्त यही वर दोजिये 
जिससे मुके अनेक पुल हों ।' देवीने जबाव दिया, 'बह्मके 


प्रसादसे शीघ्रे हो तुम्हे पक तेजस्विनो कन्या दोगो।' | 


सावित्लीके घचन पर प्रसन्न हो अध्वपतिने फिरसे उनको 
बन्दना की; पोछे चे अन्तद्धन हो गई (०-0. Jangamwadi Math 
Vol, XXIV. 


22 


८७. 


कुछ समय वीत जाने पर अश्वपतिकी बडी रानी 
मालवीके गर्भासे एक कन्या उत्पन्न हुई । सावित्रोमन्त्रमें 
आहुति दो गई थी और उसोसे इस कन्याका जन्म हुआ 
है, यहद सोच कर अश्‍वपतिने उसका नाम सावित्रो रखा; 
साचिल्ली साक्षात्‌ मूर्तिमती हो लक्ष्मीको तरद्द बढ़ने 
लगी । कालक्रमसै उसने युत्राचस्थामें कदम बढ़ाया | 
साचिल्लीके साथ राजा द्य मत्सेनके पुत्र सत्यवानका 
विवाद हुआ । विवाहके संवत्सर वाद सत्यघानको सुत्यु 
हुई । यम सत्यवानरी सूक्ष्मतेह रे जानेके. छिये जव 
सुतदेहके पास आये, तव सावित्रीने उन्हे प्रसन्न कर सुत 
पतिको प्राण-भिक्षा मांगो । सतीके प्रसांदसे मृतपतिने 
पुनज्ञी वन छाभ किया । इसका विस्तृत वित्रण 
सत्यवान्‌ शब्दमे लिखा ज्ञा चुका है । सत्यवान शब्द देणा | 
मदाभारत और देवीभागवत भिन्न ब्रह्मवे वत्त पुरा" 
णादिमें भी साचित्नोके असाम!न्य सतीत्वप्रमावका वर्णन 
है। विस्तार हो ज्ञानेके भयसै यहां वह नद्दी लिला 
गया । 
सावित्नीतीर्थ ( स'० क्लो० ) तोथविशेष । 
साबित्लीपुन्न ( स'० पु० ) साबिलप्राः पुन; । साविलीका 
पुत्र । 
साविलीवत ( स'० छो० ) सावित्रा वते । व्रतदिशेष, 
येषिद्वतभेद्‌ । स्त्रियां अवेधव्यको व्हामनासे इस घतका 
अनुष्ठान करती है । ज्येष्ठमासकी कृष्णा चतुर शो तिथिः 
में उपवास करके इस व्रतका अनुष्ठान करनेसे चेधव्य 
नही' हाता । यह व्रत चौदद्द वर्ष तक करना होता दै। 
चौदद वर्षके वाद इसका उद्यापन करनेकी विधि है। 
इस ततकी व्यवस्थादिका विषय सस तिमै इस प्रकार 
लिखा है-- 
यह तत रालिमें करना कत्तव्य है। प्रायः सभी ब्रत 
दिनको करने देते है', किन्तु इस बतमें विशेषता यह है, 
कि सात दिन उपवास रह कर पोळे रालिझाळमें यह वत 
करने का विधान हे । यह व्रत उपवास करके करना होता 
हे, किन्तु यदि कोई उपवास न कर सके, ते रालिकालमें 
त्रत करके ओजन कर ले। स्लियोंके यदि रजाधोग या 
सूतिका आदि अशौच हेग अथवा चे गर्भवतो रहे, ता 


र द्वोण्परयूजा किमत कराचे । किन्तु कायिक उपघा- 


“4 


2७ TAT हर पद प्रन्नाद मनि मरे अहा सुत्रमा 


¢ श्र & 41 
9 हब San! ये तण वात मनि विगक 2 ) स 


1%] 
A HIRATA इन दवता 44४ ह हि| माति 


ग्र 
वळू, शर्व, rn, त्र विमान; सरल, ट्राने, 


वि ताव तमा त; AINA, AO, ARN निताप्रय, 2४ 


| 
HH, AANA, AA लिन, एदद्रव थे सब मनु छ 


तुत लावण पन म्यत विद्रुप, कमि | 
खरीपात थे तीन दे कण हि । प्रत्येक देय” 
1 तीत गरी बिधा है । अर सोस, ऋत शीर 
दिवत छ nnd, तालि) विह और मी कॉम 
ता ता तिक्त इतने इख ह | विन्‌, वरिष्ट, 
sgl, आवत) तिर तिष्ि शोर अग्निदेव थे घात 
गति] शर्त, छती) Rts पुढ, RAAT आर 
दामू मै तब मुत है । इसके बाद शंग्रलापर्ण मनु है 
हत पन्ना सुधा, तुमना, दन्त) वित आर छुपे 
मे पाँच ero i, थे तब गण पा (1 111111 | बक ४ । 
आततांता इन दचताऔव इभ, पति) तपस्यौ, 
पप, तपा पनि) ति भौर तपि थे सात 
पचानि, बगत, Ran, विहा, भित्वा और मिल्न 
वुल मी शव गतुके पुल छ | दसी प्रकार गनु भौर गन्प- 
खरी है। ( 1 गरैगपु० ८००१) ७० ) दैयोशाग- 
चतक दशा लकन्धके १० जर्पागां। इसा साधण गुफा 
विश्तुत विवरण लिक्षा है गौर यह भी लिणा है; कि 
घैचत्चत ॥र्वश्ततीप राजा झुर्च गगषती दृग निहारिणी 
पू को भुणा शूत्ति को पूजा करके एम सापणे 
भन्नु हुए थे । (९धीगाग १०१० १३ ००) 
( लिए ) ५ सवण सशवत्योय, सगात चर्णका । 
साबण (छे पुऽ ) साबणे लाएं कग । सावर्ण मसु । 
जोषर्णहव (स'० होऽ) सवणेष्य सग्रासयण*स्य पूर्वा 
सेरिति भावत्‌ हक्षष यशात्‌। चप, जाहा। 

लावर्णि (शोऽपुऽ) सबरणाया अपत्य सिति इ्ञ। १ लाउने 
भनु भो घूडीके पुत्र घे। सारणी देखो । ए एक परवस्तर- 
का ताभ । ३ गोल, साधणंगे।ल । इस गोलके पाच प्रवर 
हैं एक नोव्हे भस, साच जञामइरत्य भौर का 


Jangamwadi M ० 
झावणि 5 (सर लिए ) सवर्ण मसुसम्बरधी, साबण 


| सायप्रम्म ( सम ० पु० 


s ४ 
द्ष >> 211: 1.44 


प्रत्रा अन्तर काढ, नतने दिन 
कआाधिक्य रै, उतने दिन खाव ण 


वविण (नः द्र १ ब्राचा श्रपन्ये सवषा -व्यञ्ञ 


सायर्ण प्रु] ३ लावण मत्वन्तर । 


( ग्ाक्रंगडेंयपु० ६९1२६ ) 
) १ बड मकान जिसके उत्तर-दक्षिण 
ऐसा सक्कान बहुत शुभ माना गया 


३ दघावळस्वो, आत्म- 


जावत ( स० f 
शरीप्रमुर्ती | 


दिराम सडक रा । 
हैं। (त्रि०) २ दृढ, मजबूत । 
निभ र| 

सावा ( दि'० पु० ) सांबा देगा | 

साबिक ( स० ल्ि० ) आभाविकयुक्त | 

साथित्र ( मा० पु० ) सविता देवता अस्येति अण | १ 
ब्राह्मण । ब्राह्मण भगवान सुर्याको उपासना करते हैं 
इसलिये इनका साविल नाम हुआ दे। २शङ्कुर। 
३ वसु । (मेदिनी ) सवितृ-स्वार्डो अण । ४ सूर्य । ५ गर्भ | 
सवितुरपत्ये पुमान्‌ अण_। ६ कर्ण । 
१।२३७।८ ) ७ सूर्यके पुत्र) ८ एक प्रकारका अस्र। (ह्ली) 
६ यञ्ञोपघीत | १० उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत । (लिण) 
११ सूप व शोय। १२ सनितसम्वन्धो । 


सावित्री (स ० स्त्रो० ) सबितु-गण, साविद-डोष_। १ 


गायत्री, वेदमाता गायत्नी। इसकी नामनिरुक्तिइस 
प्रकार लिल्ली है-- 


जो सव लो प्रसव करतो है, उनका नाम सविता 
| गर्थात्‌ जिनसे स्च लोकको सृष्टि हुई है, वेह 
सपिता हैं | यह सविता जिनकी देवी हैं, वे ही साविदी 


है अथवा जिन्होंने निखिळवेद्‌ प्रसव किया है, येही | 


सावित्रो हैं। घ्रह्ाको खोका नाम सावित्री है। सूर्य को 

पृश्नि नामक पल्लीसे इनका जन्म हुआ था। 
गत्स्यपुराणमे लिखा है, कि वे अएनो देहकों दे 

भागोसे विभक्त कर एक भ!गसें पुरुष आर एक मागे 


तारा हुए। यह नारो ही सावितो हैं। यह देवी सर 


खतो, गायत्नो और ब्रह्माणो भो क हरातो हैं | 


( मत्स्यपु० ३।३०-३२ ) 
पद साबिली देवो हो द्विजातियोंको एकमाल उपास्या 
०५३७ सजिलोको उपासना द्वारा हो ब्राह्मण निभ्श्रेया” 


लाभ करते हे । पद्चपुराण-घृष्टिलएड हे १७ वे' अध्या ब 


( भारत | 


ER 


साविली- साविलीत्रत 


साविल्लीको सदखनाम कीर्तित हुआ दै । साविलोको 
उपासना कर जो द्विज यह सहरूनाम पाठ या श्रवण 
करते हैं; वै सभी पापोंसे विसुक्त हो ब्रह्मलाकपे वास 
करते हैं । ( मत्स्यपु० सृष्टिख० १७ अ० ) 

२ उपनयनक्शी, उपनयन संस्कार । ब्रांह्मणका १६ 
वर्ष, क्षतिका २२ वर्ष और वैश्‍यका २४ वर्षो तक उप- 
नयन-संस्कारकाल दे | इसके बाद करनेसे प्रत्यवाय होता 
र । उपनयनकाळपें सावित्रोको दीक्षां होती हे, इस 
कारण उक्त संल्कार भी सावित्री कददलाता है। उक्त 
काळमें यदि तीनों वर्ण साचिल्ली दीक्षित न दों, ते उन्हे 
ब्रात्य कहते दै' । पीछे सावित्लो ग्रहण करनेमें यथा" 
चिघान वांत्यप्रायश्चित्त करके उनको साविल्ो दीक्षा 
होगी । उपनयन और यज्ञोपवीत देखो । 

साविल्ली-मद्रदेशके अधिपति अश्वपतिकी कच्या, सत्व- 
वानको खरो, भारतकी आदर्शसती रमणी । साविलो 
मन्ह्णसे आहुति देने पर साविल्लीने प्रीतिपूर्वक यह कन्या 
अपेण की थी, इसीसे अश्वपतिने उनका 'साघिल्ली' नाम 
रखा था। 

महाभारतम लिखा दै,--'म उदेश परम धर्सनिछ, 
जितेन्द्रिय, पौरञनसे प्रियपात्र- अश्वपति नामक पक 
राजा रहते थे। राजाको कोई सन्तान न थी, इस कारण 
बुढ़ापेमे' चे बड़ी चिन्ता करते थे। अनन्तर उन्होंने 
सन्तानको कामनासे नियमिताद्वारी ब्रह्मत्रारी और 
जितेन्द्रिय हा कर कठोर नियमका अचलस्त्रल किया । वे 
साचिल्लो मन्ल्लसे प्रति दिन लाल वार आहुति दे रुर दिन- 
के छठे भागमे' परिमित भाजन करते थे। इस प्रकार 
१८ वर्ष बीत गये । पोळे साविल्लो उन पर प्रसन्न इई' 
ओर मूर्ति मती हो कर उन्होंने नरपतिक दर्शन दिये । 

सावित्त'ने कद्दा "हे राजन्‌! मैं तुम पर प्रसन्न ह, 
अतएव जो इच्छा हो मांगो।” अश्वपतिते बड़ 
विनोतभाधसे सावित्री देवीसे कहा, 'मेंने सन्तानके लिये 
यह नतः अवलम्बन किया है, अतएव सुरे यही वर दोजिये 
जिससे मुझे अनेक पुत्र हों ।' देवीने जवाव दिया, 'त्रह्माके 

प्रसादसे शीघ्र हो तुझ्हे' पकर तेजस्विनो कन्या हाँगो ।' 
सावित्तीके बचन पर प्रलन्त हो अश्वपतिने फिरसे उनकी 


ne 
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कुछ समय वीत जाने पर अश्वपतिको वड़ो रानी 
मालवीके गर्भसे एक कन्या उत्पन्न हुई | साचिलोमन्तमे 
आहुति दो गई थी ओर उसोसे इस कन्याका जन्म हुआ 
दै, यद्द सोच कर अश्वपतिने उसका नाम साचिलो रला! 
साचिल्लो साक्षात्‌ मूर्तिमती हो लक्ष्मीकी तरह बढ़ते 
लगी। काळक्रपसे उसने युवाघस्थामें कदम बढ़ाया । 
साविल्लीके साथ राजा द्य मत्सेनके पुल सत्यवानका 
विवाह हुआ । विवाहके संवत्सर वाद्‌ सत्यदानकी मृत्यु 
हुई । यम सत्यदानरी सूक्ष्मदेदह् छे जानेके. लिये जव 
सुतदेहके पास आये, तव सावित्रीने उन्हे प्रसन्न कर सुत 
पतिको प्राण-सिक्षा मांगो । सतोके प्रसांदसे सुतपतिने 
पुनजो वन छाभ किया । इसका विस्तृत विवरण 
सत्यवान्‌ शब्दमें लिखा ज्ञा चुका है । सत्यवान्‌ शब्द देणा] 
मद्दाभारत और देवीभागवत भिन्न ब्रह्मवेचत्त पुरा 
णादिमें भी सावित्रोके असाम!न्य सतीत्वप्रभावका वणेन 
है। विस्तार हो ज्ानेके भयसे यहां वह नद्दी लिला 
गया । 
सावितीतीर्थ ( स'० झो० ) तोथविशेष । 
साविलीयुत्र (स'० पु०) साबिलप्राः पुलः । सावित्रीका 
युत्र । 
साविल्लीबत ( स'० को० ) सावित्रा घतं । व्रतदिशेष, 
थोषिदुवतसैद्‌ । खियाँ अवेधव्य्षो कामनासे इस ततका 
अनुष्ठान करती हैं । ज्येष्ठमा सकी कृष्णा चलुद शो तिथिः 
में उपवास करके इस घतका अनुष्ठान करनेसे चेधव्य 
नही' होता । यह व्रत चौदह वर्ष तक करना होतां दे। 
चौदह वषैके वाद इसका उद्यापन करनेकी विधि है। 
इस त्रतकी व्यवस्थादिका दिषय स्खतिमें इस प्रकार 
लिखा है-- 
यह घत रालिमें करना कक्त व्य है। प्रायः सभी व्रत 
दिनका करते देते दै", किन्तु इस व॒तमें विशेषता यह दै, 
कि सात दिन उपवास रह कर पोळे रात्रिक्वालमें यह व्रत 
करने का विधान है। यह ब्रत उपवास करके करना होता 
है, किन्तु यदि कोई उपवास न कर सके, ता रांलिकालने 
ब्रत करके भोजन कर ळे। खिर्योके यदि रजोपोग या 
सूतिका आदि अशौच हो. अथवा चे गर्भवतो रहें, ते। 
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सादि शुद्धा या अशुद्धा चाहे जिस अवस्थांमें हौँ, [ 
को करना हाणा | र 
यदि दिवाभागमें त्रयेदशो और रातिकालमें चतु- 
द्‌ शी हो, ता उसी चतुदैशीमें सत्यवानकै साथ सावित्री- 
को पूजा करनी होतो है। दिवाभाग शब्दका अर्थ यद्द 
है--यह चतुर्दशो यदि दा दरड दिवा भागे रहे, ता 
प्रदे।षकालमें यह ब्रताचरण करे | यदि पूर्व दिनमें तिथि 
इसो प्रकार रहे अर्थात्‌ दो दर्ड त्येद्शों रहनेक वाद 
चतुर्दशी तिथि तथा बह तिथि यदि लिसन्ध्याव्यापिनी 
हा, ता दूसरे दिन प्ररेःष कालमें हो यद्द बता चुष्ठान करे | 
क्योंकि दूसरे वचनमें लिखा है, कि चतुर्दशी तिथिमे 
यद्‌ अमावस्या हो, ता डस दिन उएयास करके यह बता- 
चरण करे । फिर जहां पूर्व या परदिन तिथिका ऐसा 


कोई गेल न हो, ते बहां उक्त चतुर्दशो तिथिमें ही बता 
युष्ठान करना होता है । 


साशिव ( स'० पु०) १ एक प्राचोन देशका नाम | अज्ञु'न. 
के दिस्विज्ञयके प्रकरणमें यह उत्तर दिशामें दतछाया गा 
है। इसी देशको जीत कर अर्जुन यदांसे आठ घोडे 
लाया था। २ऋषोक, ऋषिपुत्र । 9 

साशुरू ( स ० पु०) सास्ना, गळ रुरव ठ । (हारावढी ) 

साथ्रू घो ( स'० स्त्रो०) श्व श्र, पत्तो या पतीको माता, 
सास । 


साश्वत ( स'० [व ) शाश्वत दे खो [| 

साष्टाङ्ग ( स' लि») आठौं अंग सदित | 

साष्टाङ्गयोग ( स'० पु० ) वह योग जिसमें यप्र, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि यै आठौं अंग हो'। योग देखे । 

साष्टी (हि'० पु० ) एक टापू । यह वस्वई प्रदेशके थाना 
जिलेमें है। चहांबाळे इसे फाळता और शारुतर तथा 
अगरेज, साळसोर कहते हैं। यह बम्बईसे बोस मीढ 


है। 
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है--ना रदने भगवान्‌ नारायणसे जव इस बतका विधान | 
पूछा, तव उन्होंने कहां था, कि ज्येष्ठ कृष्णा ल्येद्शी या 
शुद्ध चतुद शोमें यत्न और भक्तिपूर्वक इस व्रतका अनु- 
छान करे | त्रयोदशी और चतुर्दशी घे हा तिथि कहनेसे 
यही समझा जायेगा, कि त्रयोदशी युक्त चतुर्दशों तिथिमे 
यद व्रत करे। इस ब्रतमें चौदह फळ और चोदह 
नेवेद्य प्रदान करने होते हैं। चौदह वर्षमे यह व्रत 
समःत करना होता है। बतके अन्तम ब्राह्मण भोजन 
केरा कर पारण करनेका विधान है। यह ब्रत सर्वाभोष्ठ- 
फलप्रद्‌ हे। राज्ञा अश्वपत्ति अपुत्तक थे। माळतो 
उनकी धर्मपत्नी बन्ध्या थीं | चशिष्ठदेवके उपदेशसे 
उन्दोने सावित्रोब्रत क्रिया था । इस ततके फलसे 
उन्दोंने साक्षात्‌ साबिद्ी तुरप कन्या लाभ को और इसी 
कन्याके प्रमावसे उनके सौ पुत्र हुए । सावित्री देखो । 
सांबितोयूत्र स'० झो” ) सावित्रो दी क्षाकाछिक' सूत्र' । 
यज्ञोपवीत । यद्द सावित्री दीक्षाके समय घारण किया 
आता है। 
सावेतस ( स'० पु० ) सबैतसञ्चा अपत्य | 
साबेश्य ( स० क्लो०) चुडपरवेशत्व, पकरूप वेश । 
साव्य (स० पु० ) एक मन्तद्रष्टा शष 
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. है। यहां पक किला भी बना है। 


सास ( हि'० सत्रो० ) पति या पत्नो को मां। 

सासकर्णि ( स'० पु०) सलक्कर्ण ज्ञा गोल्रापत्य | 

सासण ( हि० पु० ) शासन देखो | 

सासनछेट ( हि'० पु०) एक प्रकारका सफेद जालोदार 
कपड़ा | 

सासब (स ० त्रि» ) मञ्चयुक्त, मद्यवि शष्ट | 

सासहि ( स'० पु० ) शत्रु बंडा अभिभवकारी | 

साखु(स० हि० ) प्राणयुक्त, जीवित | 

साखुर ( हि० पु:) १ 
२ ससुराल | 

सासेराम (सहल्ञाराम) १ शाहाबाद जिळेके दक्षिण पूर्वका 
एक डपविभाग। यह अक्षा० २३ ३१” से २५ २२” 
३० तथा दे शा० ८३ ३० से ८४' २७ पू०के मध्य अव- 
स्थित है | भूपरिमाण १४३० वर्गमोळ और जनस ख्या 
५ छाखसे ऊपर है। इसने सासेराम नामक एक शहर 


पति या पत्नीका पिता, ससुर । 


और १६०६ ग्राम लगते हें । यहां शेरगढ़ और रोहतास- 
गढ़ नामक दो प्राचीन हुगे है। : ` 
२ उक्त गक उपविभागक्षा एक नगर | यह अक्षा० 
त ष 


र शा० ८४' १ पू०के मध्य विस्तृत 


सासैराम--साइनौं 


ह र र 
टङ्क रेडके ऊपर बसा हुआ दो । यहाँ पदले सहस्र वौद्धा-' 


राम थे, इसीसे नगएका नाम सास्नेराम या सदसः | 
राम नाम हुआ दौ । किन्तु इस नामके सस्बन्धम सिचन | 
भिन्न मत प्रचलित हौ । कोई कोई कहते हैं, कि पूव 
कालमें इस नगरमें सइस्न सुजवाळा एक अछुए था। प्रत्येक, 
हायमें पक पक कर खेलको सामग्री रखनेका उसे अभ्यास | 
था, इसर कारण सहस्नारामसे सासेराम शब्द उत्पन्न 
हुआ हो | सासेएमर नगरके दक्षिण एक कोस पक छोटै 

पचत पर एक अस्तरगालमें मद्दाराज अशेककी गिरिलिपि 
आविष्क॒त हुई हो तया वहां जगइ जगद बौद्धकोचिके 
प्राचोन निदर्शान भी पाये जाते हैं। इस सव कारणोंसे 
स्पष्ट प्रतोत हाता हो, कि बौद्धयुगमें यह स्थान वोद्धोंका 
पक केन्द्रस्यान था । अतएव सासेराम सहस्थारांम शब्र- 
का अपञ्र'श दौ, यही समीचोन प्रतीत होता हे । 


५, जनसंख्या २३ इजारसे ऊपर हे । यहद नगर | 


_दिहळोके पठान -सम्नाद्‌ शेरशाहका पिता हुसेन छां 
यहां रहता था । सम्राट शेरशाद्दका इसो स्थानमें जन्म 
. हुआ था | हुसेन खांके मकानका खंडहर दे छनेसे मालूम 
होता हो, बह विशेष सङ्गतिपन्न व्यक्ति था। नगरके ठीक 
मध्यर्थळमें शेरशाहक्षी बनाई हुई उसको एक बहुत बड़ी 
पत्थरकी कघ्र है । बद्द आज्ञ भो पूर्ववत्‌ अवस्थामै मौजूद 
है। पक ऊंचो पत्यरको दीवारसे घिरे पक मैदानमे यह 

कत्र खोदी गई है। इस दीवारके पूरव एक बड़ा दरवाजा 
` है । कब्रका द्रवाञ्जा पश्चिम सुल है। पक वहुत ऊंचे बड़ 
घरके ऊपर शुस्वजके साथ यह कब्र वनाई गई दै । गुम्वजमें 
अच्छी कारोगरो है। कुरानको सैकड़ों उपदेशाबली इस 
गुञ्चजक भातरी भागमें खुदो हुई हे । यहद कन्र सासेराम- 
को पक द्व्य वस्तु है। बहुत दूरसे यह कब्र दिखाई 
देतो है। किन्तु सासेरामका प्रधान दुर्शनोय विषय शेर- 
शाहको कब्र है। यहद एक अपूर्व दृश्य है। पक बड़े 
ताछाबके मध्यस्थलमे लाळ पत्थरको बनी प्रकाएड गुस्षज 
वाळो क्र बिराज रही है। तालाबकी _ मिट्टी उसके 
ऊपर चारों ओर ढेर छगा दी गई हे जे अभी दोवारको 
तौर तालावके चारों ओर घिरो है। कब्रमें जानेके लिये 


ता पे 
र क मिट्टो फेंक कर एक रास्ता तैयार किया गया 
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जाता था। इस कघ्नके ऊरर चढ़नेके लिये सोढो लगी 
है । सीढ़'सें छत पर ज्ञा कर नगरका सौन्दर्य खूब अच्छो 
तरह देखा जा सकता है । गुर्जका भोतरो भाग 
नाना प्रक्ारके पत्थरों से जड़ कर विभिन्‍न चित्रों ते सुशा- 
भित झिया गया है। भीतरके प्राचोर गातमें कुरानके 
भिन्न मिनन डरदेश खुरे हैं। ० 
शेरशाहकी कव्रके उत्तर-पश्चिम आघ मोळङी दुरो 

पर उसके भतीजे सळीप्रको कब्र सो देखो जातो हे | यह 
कत्र अधूरी पड़ी है। यद भी परु सशेबरफे मध्य अत्र- 
स्थित है। इसके सिवा सासेरामक नाना सूथानोंमें 
सुतळमानोंही पुराकीत्तिंका भग्नावशेष देखनेमें आता 
हैं। इससे स्पष्ट ज्ञाना जातां है, कि पठानशासनकाळतें 
सासेराप्रक्री बड़ो उन्नति हुई थो। १८६६ इनमें यहां 
स्थुनिसूपलिटी स्थापित हुई है। 

सांस्थिताघ्राद्ध ( स'० क्वो० ) कांस्य, .कांसा | 

सारून ( सं० स्री०) गोमों आदिका रालकंबळ । 

सास्मित ( स॑० क्लो० ) शुद्र सत्वको विषय वना कर को 
ज।नेचाळी भावना | 

साइ ( स'० झछो० )औैनको मतसे पक स्थानका नांम। 

साह ( ह० पु० ) १ साधु, सज्जन, भळा आंदमी। २ 
व्यापारी, स!हूझार | ३ धनो, महाजन, सेठ। ४ छकडी 
या पत्थरका वह ळ॑वा टुकड़ा जा दरवाजेक चोखरेमें 
देहलोजको ऊपर दोनों पाश्चों में लगा रहता हे । ५ शाह 
देखो | 

सादचर ( सं० ढि० ) सहचर-अण । सदचरसर्बन्ध्री। 

साहचर्य' ( सं० क्को० ) सहचररुंप भावः कर्म वा, सहचर- 
ध्यज। १ सहचर होनेका भाव, सचरता। २ सहगमन | 
३ सदचार । ४ सामानाधिकरण्य, पकाधिकरणवृत्तित्व । 

साहज्ञ ( स'० पु० ) राजभेद्‌ | 

साइञ्जनो ( स'० स्त्री०) साहज्ञ स्थापित पक नगर । 

सादददेव ( स'० पु० ) सहदेवका गोंलापत्य । 

साहदेवक ( स'० पु० ) सददेवका स्ताता या पूजक ) 

साददेवि ( स'० पु०) सहदेवका गेलापत्य | 

साहदेध्य ( स'० पु० ) सहदेव राजपुत्र । ( ऋक ४१५७ ) 

साइनो ( हि'० स्त्रो०) १ सेना, फौज । २ साथा, संगो। 
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साहब ( अ० पु० ) १ मित्र, दोस्त, साथी। २ 
स्वामी । ३ परमेश्वर, ईश्वर। ४ गोरो ज्ञातिका कोई 
व्यक्ति, फिरंगो । ५ एक सम्मानसूचक शब्द जिसका व्यव- 

हार नामके साथ होता इ, महाशय | 
साहवज्ञादा ( फा० पु० ) भळे आदमीका छड़का | २ पुल, 


बेटा । 
साइव सलामत ( अ० स्त्रो०) ) परस्पर मिलनेके समय 


होनेदाळा अभिवादन, बंदगी, सलाम | 


साहबो ( अ० वि०) १ सोहबका, साहव-सम्मन्धी । असे,-- 


साइवो चाल, साइवो रंगढ'ग। (स्रो०) २ साइव 
होनेका भाव । ३ प्रभुता, मालिकपन । ४ बेडप्पन | 

'साह चुलबुळ ( फा० पु० ) एक प्रकारका बुलबुल जिसका 
सिर काला, सारा शरोर सफेद ओर दुम एक हाथ 
लस्तरी होतो हो । ४ 
सांय ( सं० लि० ) सहनझारयितां, सहन करानेघाला | 
साइस (स० क्ो०) सहसा बलेन निवृ त' सहस्‌ 
(तेन मिश्र, पा 81६८ ) इति अण्‌ १ वळपूर्वक कार्या 
करनेकी क्रिया, जबरदस्ती दूसरेका घन लेना | 


साधारणका अथवा दूसरेका द्रव्य बळपुर्षक हरण 
करनेका नाम साहस है। डकेतो कर जव दूसरे द्रव्य 
लिया जाँता है, तव उसे साहस कहते है'। छिप कर 
दूसरेको वस्तु लेने डा नाम चोरी और साक्षातूमें छेनेका 
नाम साहस है । चोरो और साइसमें यहद प्रभेद है । ज्ञा 
यह साहसिक कार्य करे, राजाको चाहिये, कि चे उसे उसो 
समय दर्ड दे । जा यद साहस कर्म करता है, उसे हत 
द्यके मूछसे दृना दंड और जा साइस कर्म करके पो छे 
उसका अपलाप करता है (अर्थात्‌ मैंने ऐसा नही' किया, 
इत्यादि झूठो वात कहता है), उसे चौशुना द'ड और जो 
खाहसकार्थ करनेका हुकुम देता है, उसे भी दूना दण्ड 
तथा जा दुसरेके द्वारा साइस कार्य कराता हो, उसे भो 
चोगुना द'ड होगा । यद साहस दरड तीन प्रकारका 


द - उत्तम, मध्यम और अधम | 


८० हजार पण ज्ञा दरड हे, उसे उत्तम 
इसके अद्ध क दण्डको मध्यम ओर उससे 
को अधम साददस कहते है । अपराधको 
सार उत्तम, मध्यम और 

दण्ड दिये जाते ह । 


सांस दरड, 
भो आधे दंड- 
शुरुताक्के अनु- 
अधम ये तीन प्रकारके साहस 


साहव-साइसिंक 


CC-0. Jangamwadi Math “१०० चोरी. कूड बादल, 
१ छना, कठोर बचत कहना और परसत्री रानं 


व्यवदारतत्वमें नारदवचनाचुसारमें ` हिल्ला हो, 
मचुष्यमारण, स्तेय, परदाराभिमर्षण, पारुष्य और... 
ये पांच प्रकारके साहस हे । 
"पनुष्यमारण' सुतेयं परदाराभिमर्णण' | 
पारुष्पमनृतञ्चोव साहसं पञ्चधा स्मृतं |” ` 
ये सब साइस कार्य जे करते हैं, उन्हे' साइसिर 
कहते हैं। इन्दे साहसद्‌ण्ड देना होता है। किस फित 


अपराधीके प्रति यह साइसद्ण्ड प्रयोग करना होता है ' 
उसका विषय मन्वादिमें इल प्रकार लिला ` हो राजा | 
यदि साहसिक व्यक्तिको दएड न दे कर उसे छोड़ हे, तो | 


उसका राज्य शोघ्र गष्ट होता दौ तथा बद लेक समाज्ञों 
निन्दित होता दै । इस कारणे साहसिक्ककी उपेक्षा करेना 
कर्राब्य नही' | 

२ अन्तःकरणका विक्रम, बह मानसिक गुण या 
शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य यथेष्ट बळके अभावमें मो 


` कोई भारो कॉम कर बैठता दो या हुढ॒तापूर्य क विपत्तियों 


तथा कठिनाइयों आदिका सामना करता हो, हिम्मत, 
दियाव | ३ दुष्कृत कर्म, काई चुरा काम । ४ अविसुष्य- 
कृति । ( मारत ४२।१ ) ५ दष | ६ दुष्कर्म, अत्याचार 19 
अनोचित्य | ८ बळपूर्वक छत दुष कर्म, करता, बेरदमो। ६ 


पर-सत्रोगमन । १० दण्ड, सा । ११ जुर्माना । ( पु) | 


सहसे बलाय हित. सहस्‌-अण । १२ अग्निविशेष। 


एजादि कार्यामें अग्निके विशेष विशेष नाम हैं, 'उन्ही 


नामोंसे अग्निको पूजा करके होम करना द्वोता दो | 
प्रायश्वित्तकार्यमें अग्निका नाम विघु: और पांकयज्ञ- 
में साहस हो । जहां चरुपाकादि द्वारा होम होत? दे; वहा 
अग्निका नाम साहस हो । 
आइसाइ (स० पु०) साहस पब अङ्कश्विह' यहय | 
राजा विक्रमादित्य ! 
साइसाङ्ोय ( स'० त्ि० 
साहसिक ( (स पुष 
( ओज; सहोम्मसा वर्चते 
जिरुमें साइस दो, साहस 
डाकू, चोर | ३ दिथ्यावा 
वचन बे।लनेवाला 


2 साइसाळुसम्वन्धी । 
) सहसा बलेन वर्तंते इति. सहस्‌. 


। ५ -परस्रोगामो । शास्त्रों डाका, 


पा ४४२७) इति ठक्‌ 1१ वह (5 
करनेवाला, हिस्मतवर। २ | 
दी, झूठ बोलनेवाला । ४ कर्कश 


साइसिकता--सांद्दा 


थे पाँचौं कर्म करनेवाले साहसिक कहे गये हे. और 

अत्यन्त पापी बताये गये हा धर्गशाखॉमे इन्हे' यथे- 
चित दड देनेका विधान दै । स्प्टृतियोमे लिखा है, कि 
साइसिक व्यक्तिको साक्षो नहीं माननी चाहिये, क्योंकि 
चे स्वयं दी पाप करनेवाले द्वोते हैं। ६ वद्द जा दड करता 
हा; दृठोला । ७ निर्भीक, निर्भय, निडर | 

साइसिकता ( सं० स्रो० ) सादसिकस्य मावः तळू टापू। 


निभीँकता । 


साहस्रो (सं० पु०) १ वह जा सांस करता हा, हिम्मतो, 


दिलेर । २ बलिका पुत्र जा शापके कारण गधा हो गया 
थां। इसे बलरामने मारा था । 

साहस ( स'० झो० ) सहस्ताणां समूइः सहस ( मिक्षा- 
दिम्या$ण_॥ पा ४२३८ ) इति अण्‌। १ सदस्लका 
समूद | सहखमैत्र स्थार्थे अणू | २ सहर मात्र । ( लि० ) 
सहस्रेण क्रीतमिति ( शतमानविशतिकसइस्तवसनादया_ । 
पा ॥१॥२७) इति अण्‌ । ३ जा सहस्र या हजार दे कर 
खरोदा गया हा । ४ सहस्ल-सम्वन्धो, हजारका | ( पु० ) 
सद्रपस्यार्तीति सदस्त-अण । (पा ५।१।१०३) ५ 
सदर संख्यक गज्ञादि द्वारावलो । ` 

साइस्क ( स ० लि०) सहस्रसंख्या विशिष्ट सहस्थसंख्यरा- 
युक्त । | - 

साँद्खवेधिन्‌ ( स'० पु० ) १ अम्बुवेतस, जळवेत। २ 
कस्तूरो । ( लि०) ३ सहस्र चेधकर्त्ता । 

साहसिक ( स'० पु० ) १ सहस्रांश, किसी पदार्थाके एक 
सहस्र भागोंमेंसे पक भाग । ( लि० ) २ सहस्न-सम्बन्धी, 
इजारका | 

साहा ( हि० पुर) १ बह चर्ष जा हिन्दू ज्यातिषके अनु 
सार विवाहके लिये शुभ माना जाता है। २ विवाह 
आदि शुभ कार्यो'के लिये निश्चित लग्न या मुहत्त । 

साहा (साह) (दि'० पु०) १ साधु । २ राज्ञा, अधिपति । ३ 
अध्यक्ष कोई कोई समकते हैं, कि फारसी 'शाहः शब्द्से 
ते तोह ओर 'सादि' शब्दकी उत्पत्ति हुई है । 

गे पारस्य भाषामै व्यवहारके पदलेसे हो 
ल का प्रयाग देखा जाता है | 
या साहि' उपाधि दे इजार वर्ष पहलेसे 
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सारतमे' सुसळपानी प्रघानताका निदेशक नहों कह 
सकते । भरतोय सुप्राचोन शिलालिपि और सुद्राछिपि- 
मे 'षादि' राजवंशका परिचय मिळता है। गांघार, 
पञ्जाब, राजपूतानां और सौराषट्रमे 'बाहि' राजवंशने एक 
समय प्रबळ प्रतापसे आधिपत्य विस्तार रिया था । मुद्रा- 

स्वविदु रापसनने इस वंशके राजाओंकी मुद्रा माळा- 
चना कर लिखा हे, कि इसा-जन्मके पहले २५ से १०२५ 
६० ( मदसूद गजनोके आक्रम्तण-काल ) तक षाहिराज- 
गण गान्घारमे आधिपत्य कर गये है'। प्रत्नतत्वविदु 
फ्लिरखांदबने सोराष्ट्रके 'साइ' यो 'षाहि' बंशके सम्वन्ध- 
मे' इस प्रकार लिखा है-- 

“कुछ क्षत्रप या महाक्षत्रपके नामके अस्तमें 'सी ६! 
=( सिंह ) उपाधि देखो जातो है । साधारणतः सुद्राओं- 
में ( अनुस्वार ) युक्त हुवा या दोघं ? प्रायः परि- 
त्यक्त हो कर ( 'सोह' शब्द ) 'सह' ओर 'साइ! रूपमें 
मुद्रामें उत्कोणे हुआ हे। यह देल कर बहुतोंने इस 
अंश या कुलको 'सइ' या 'साह? पेसी कल्पित व'शाख्य़ा 
दो है। किन्तु गान्ध।रसे आविष्कृत सुद्राओं और केवल 
मुद्रा दो नहीं, मद्दाराज समुद्रगुप्तरी इलाद्वावादकी 
स्तस्मलिपिकी आलोचना करनेसे निःसन्देह प्रतिपन्न . 
होगा, कि ४थो सदोंमें 'षादि' और 'बाद्वाचुषाहि' आदि 
राजवंश भारतमें प्रबल थे। उन सब राजव'शॉको 
परास्त कर समुद्रगुप्त भारतसन्नार हुए थे-। अतएव 
यद्द स्थिर हुआ, कि ईसा-अन्मके पहले १लो शताब्दोसे 
भारतवर्षमें मददत्त्वव्यन्ञक उन सब शब्दोंरां प्रचलन था | 
अकबर बादशाह जिस प्रकार 'शाहनशाह' अर्थात्‌ राजा- 
घिराज कह कर सम्बोधित होते थे, उसो प्रकार ४थी 
सदोमें उत्कोणे समुद्रगुप्तरो शिलालिपिमें 'बादाचुषाही' 
उपाधिधारो राजद'शका भी सन्धान पाया गया है।. 

केवल पारस्य हो नहीं, प्राचीन और अप्राचीन 
प्राकृत हिन्दी, गुज्ञरातो, उदू आदि नाना सांषाओं- 
में इस शब्दका प्रयोग है। केवळ मुसलमान राजवश 
दो नदों, बहुत पह्छेसे आज तक अनेर हिन्दू राजवश 
'ताह' 'साही'या 'षाही' उपाधिका ध्यवह्दार करते आं 


रहे है । 


भारतवषेमे' प्रचलित दद । णेसी हालत मे Jangamwadi स्व ollection. Digitized 0 


\ इस शब्दक 


डं angotri ८ दि क और स न्य ५ डन 
बहुत पहलेसे ले कर आज्ञ तक हिन्दू और सुसल- | 


| 


हे हु 


मान धर्मप्रेवर्तक या सांघुप्रकतिक फकोरोंकी 'सा या 
'शाह' उपाधि देखी जातो है। जेसे-शाह जलाल' 
'बावा नानक सा? आदि | मुसलमान अभ्युद्यके पहले 
प्राचीन हिन्दू राजाओं के विभिन्न विभागमें जिस प्रकार 
शुक्राध्यक्ष, फराध्यक्ष आदि अध्यक्ष नियुक्त होते थे, 
सुसलमानी अमलमें भी उसी प्रकार एक अध्यक्ष नियुक्त 
होता था। उनमेंसे किसो फिसीको 'शाह' उपाधि देखो 
जाती है । जैसे, शाहवन्द्र या बन्द्रका अध्यक्ष । 'साह' या 
"साहा? उपाधि अध्यक्ष-अर्थवाची या मद्च्वव्यज्ञक होनेसे 
आच्राह्मणचण्डाँछ प्रायः सभी जातियोंमें प्रचलित 'हुई 
है। जिस प्रकार गोधूमसे 'गोहुम' 'गेह' तथा वघूसे 
'वह' हुआ है, उसो प्रकार संस्कृत 'सांछु' शब्दसे भी 
'साहु' शब्द, ह उसका अपभ्रंश 'साउ' 'सड'. और 
“साहा! हुआ है। यह साधु शब्द ही उंत्कलमें 'साहु, 
और श्रोइट्ट आदि अञ्चलो में 'साउ' नामले आज्ञ मी 
प्रचलित है । 

४ पूर्ववङ्गबासी त्रणिकज्ञातिको वशपरिचायक 
विशेष उपाधि। इन वणिकोकी विभिन्न श्रेणियोंका 


प्राचीन जन्म पत्रिकाओंमें 'साधुकुलोक्धव' और 'साउकुलो- |\ है। २बुलबुल, चश्म । 
कप! ऐसा ब'शपरिचय देला जाता है। इससे | साही ( हि'० ख्ली० ) एक प्रसिद्ध जन्तु जो प्रायः दो फुट 


निःसन्देह् कहा जा सकता हे, कि यह जाति बहुत 
पहलेसे 'साघु' 'साहु' और उसके अपभ्रशसे 
'साउ' नामसे हो परिचित थी । यह जाति 
उत्कळ, मेदिनीपुर आदि दक्षिणाज्ञलो'में 'साहु' तथा 
धोहड आदि पूर्व सोमामें आज भी 'साउ' कहलाती है । 
दांक्षिणात्यमें भो मद्दाजन लोग 'साउकर' या 'साओोकर' 
कहळाते हैं। उत्तर-पश्चिम अञ्चलमे वे साह महाजन 
नामसे हो भो परिचित ह| 'साधु' सक्षा ही काल- 
क्रमसे 'साउ' 'सड' और 'सादा' नामसे अभिहित और 
जातिवाचक हुई है | गौड़ीय शौ एिडिक जातिमे भी 'साह! 
और 'साद्दा' उपाधि प्रचलित द्दै। 

साहायक ( स० झ्यो० ) साहाय्य, सहायता, मदद । 

साहाय्य (स'० छो०) सहायल्य भावः क 
पक्षे ष्यञ्‌ । सद्दायता, मदद । 

सादि ( स'० पु०) अधिपति, प्रभु। 


म वा सहाय- 


स्ताहायक--साही 


साहित्य ( स'० क्ली० ) सदित'ष्यञ्‌। १ एकत्र दैन 


मिळना । २ वाक्यमें पोका एक प्रकारका सम्वन्ध 
जिसमें वे परस्पर अपेक्षित होते हैं और उनका एक ते 


। 
। 
| 
| 


} 
| 
| 


क्रियासे अन्वय होता दै । ३ किसी एक स्थान पर एक 


किये हुप लिखित उपदेश, परामर्श या विचार आहि. | 
iN 
लिपिबद्ध विचार या ज्ञान । ४ गद्य और पद्य सब प्रकारे | 


उन प्रन्योंका समूद जिनमें सार्वजेनोय द्वित-संस्वस्षो 
स्थायी विचार रक्षित रहते, वे समस्त पुस्तक ज्ञिन 


` नैतिक सत्य और मानच भाव बुद्धिमत्ता तथा घ्यापकताते | 


प्रकर छिये गये हो ! 
सांहिनो ( हि'० स्री० ) साहनी देखो । 
साहिब ( हि'० पु० ) साहब देखा । | 
साहिवो ( हि० स्री०) साहबो देखा । 


j 
| 
|| 
| 
डे 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 


| 


साहिलो ( अ० स्रो०) १ पक प्रकारका पक्षी । इसका ' 


रंग काळा और लंबाई पक वालिश्तसे अधिक होती 
है। यह प्रायः उत्तरो भारत और मध्यप्रदेशमें पाया 
जाता है। यहद पेड़की टहनियो पर प्यालेके आकारका 
घोंसला बनाता है। इसके अडका रंग भूरा होता 


बा होता है। इसका सिर छोरा, नथुने लंबे, कान और 
आँखे' छोरी और जीभ विदलीके समान कांटेदार होती 
है। ऊपर नीचेके जबड़ में थार दांतोंके अतिरिक्त कुतरने- 
वाले दो दांत ऐसे तीक्षण होते हैं, कि लकड़ीके मोटे 
तख्ते तक्को कार डालते हे' |. इसका र'ग भूरा, सिर 
और पांव पर काले काले सफेदी लिप. छोटे छोटे वाढ 
और गर्दन परके बाळ लंबे और भूरे रंगके होते है । पोट 
पर लंबे चुको& कांटे होते ह । कांटे बहुधा सोधे और 
नोके' पूछको भांति फिरो रहती है' | जव यह क्रुद्ध होता 
है, सब कांटे सोधे खड़े हो जाते हैं। यह अपनेःशह्ुब 
पर अपने कांटोंसे आक्रमण करता है| इसका किया हुभा 
घाव कठिनतासे आराम होता है। इन कांरोंसे लिखनेकी 
केलम बनाई जाती है और चूडाकर्ममे भी कहो कहं 


ईनका व्यवहार होता हे। चे. जन्तु'आपसमे बहुत छड 


कांटे दो आदमिगोके द्रचाज़ां पर गांड दिये जाय। १ 


| 

| 

। 

है. 
दो 

ग | 


सादितो ( सः० स्री० ) साहित्य-दुखे१०1॥//०० Math Collection ०५३. सले, छोगों का. विश्वास है, क्रि यदि इसके 


साइ--सि'गाळा 


लड़ाई होती हैं। यद दिनमें सोता और 
रातको जागता है । यहद नरम पत्ती, साग, तरकारी ओर 
कल खाता दो। शीतकालमें यह बेखुध पड़ा रइता हो । 
यह प्रायः उष्ण देशोंमें पाया जाता हो । स्पेन, सिसिलो 
आदि प्रायोद्वीपों और अफ्रिकाके उत्तरी भाग, पशियाके 
उत्तर, तातार, ईरान तथां हिन्दुर्थानमें बहुत मिळता 
हो । इसे कढी' कही' सेई भो कहते है। विशेष विवरण 
शाही शब्दमें दो खो । 

साहु ( हि'० पु० ) १ सज्जन, भळामानस। २ महाजन, 
घनी, साहूकार । प्रायः वणिकोंके नामके आगे यह 
शब्द आता दै। इसका कुछ लोग भ्रमसे फारसी 'शाइ' 
का अपक्ष॑श समरते हैं। पर यथार्थमें यह संस्कृत 
'साझु'का प्राकृत रूप हो । 

साहुळ ( फा० पु०) दोवारकी सीध नापनेका पक प्रकार” 
का यन्त्र | इसका व्यवहार राज और मिस्त्री लोग मकान 
बनानेके समय करते हैं। यह पत्थरकी एक गोलोके 
आकारका होता हे और इसमें एक लस्वी डोरो छगो रहती 


है। इसो डोरीके सदारेसे इसे लटका कर दोवारको 
देढाई या सिधाई नापते हें । 


साहू ( हि ० पु०) साहु देखो । 


साहकार ( हि'० पु० ) वड़ा महाजन या घ्यापारी, कोडी- 
चाळ । 


साहूकारां ( हि'० पु० ) १ रुपयोंका लेन-देन, मद्दाजनो | 
२ वद्द वाजांर जहां वहुतसे साहूझार या महाजञन कारवार 
करते हों । ( वि०) ३ साहुकाशेंका । 


साहुङारो ( हि ० सत्रो० ) सांइुझार होनेका भाव, साहु: 
कारपन। 


साहेब ( फा० पु० ) साहब देखो । 
साह ( खं० लि० ) दिनियुक्त, दिनधि शिष्ट । 


साह्निक (स० पुऽ) १ पक प्रन्यक्तार । ( लि०) २ कताहिक, 
आहिक्षयुक्त । 


साह्य ( स० झो०) सह-ष्यञ्‌। १ मेलन । २ सहितत्व । 
३ साहाय्य, सद्दायता । 
साह्यकृत्‌ ( स'० पु० ) समभिव्याहारो, संगी । 
क ( सं० लि. ) संज्ञाविशिष्ट, नामयुक्त । 
हय (स ० पु० ) १ मेषादि प्राणिद्य त. समाहइय, पशु, 
उक्त। (ल्रि०)२ नामयुक्त, संशाचिशिए। ` 


दोनोमें बहुत 


र्र 

सिंकना ( हि ० क्रि० ) आँच पर गरम होना या पकना, 
संका जाना । 

सिंकोना ( अ'० पु० ) कुनैनका पेड़ । 

लिंग ( हि'० पु० ) सींग देखो । 

लिंगड़ा ( हि'० पु० ) सोंगक्रा वना हुआ वारूद रखनेका 
एक प्रकारका वरतन | 

सिंगरफ ( फा० पु०) ई'णर। 

सि'गरफी ( फा० वि० ) ई गुरका, ई'गुरसे बना । 

सि'गरो ( हि'० स्रो० ) एक प्रकारको मछली जिसके सिए 
पर सो'गसे निकले होते हैं। 

सि'गरोर ( हि ० पु० ) प्रयागके पश्‍चिमोतर नौ दस कोस 
पर एक स्थान जो प्राचीन श्ट गचेरपुर माना जाता हे। 
यहां निषाद्राज गुहकी राजघानो थी। 

सि'गळ ( हि'० स्री० ) १ एक प्रकारकी बड़ी मछली ज्ञा 
भारत और वरमाको नदियोंमें पाई जातो है। यहद छः 
फुट तक ळ'वो दोती है। ( पु०) २ सिगनक्ष देखो । 

सि'गा (हि ० पु० ) फू क कर वज्ञाया जानेवाला सी ग याँ 
लोहेका बना एक वाज्ञा, तुरहो । 

सिगार (स'० पु०) १ सज्ञावट, सज्ञा, बनाइ | २ शोभा | 
३०४ गार रस | 

सि'गारदांन (हि'« पु०) वह पात्र या छोटा स दूक जिसमें 
शीशा, कंधी आदि £2'गारको सामग्री रखो जातो है। 

सि'गारना ( हि'० क्रि० ) वस्न, आभूषण, अङ्गराग आदिसि 
शरोर खुसञ्जित करना, सञ्जाना, संचारना । 

सि'गारमेज ( फा० ली०) एक प्रक्तारक्ो मेज जिस पर 
द्पेण लगा रद्दता है और श्टगारकी सामप्री सजो रहती 
है। इसके सामने बेठ कर लोग चाल संचारते और 
वर्त्र आभूषण आदि पहनते हैं । 

सि गारहार ( हि'० पुऽ) दरसि'गार नामक फूल, पर” 
जाता । 

सिंयारिया ( हि'० वि०) किसो देवमूर्चिका सि गार करने- 
वाला, पुनारी । | 

सि'गारो ( हि'० वि० ) श्ट'गार करनेवाली, सजानेवाळा ! 

सि'गाल ( हि'० पु०) पक प्रकारका पहाड़ी बकरा जो 

कुसाय'सेईनैपाळ तक पाया जाता है । 


nN. i ized हि रे otri > 
स'गाळा ( हि० चि०) सोंगवाला । | 
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सि'गासन ( हि'० पु० ) सिंहसन देखो । 
सि'गिया ( हि'० पु० ) एक प्रसिद्ध स्थावर विष । इसका 
पौधा अद्रक या हढदीका-छा होता है और शिकिप्रको 
ओर नवियोंके क्विनारेको कोचडबाली जमीनमें 3गता है! 
इसही जड़ ही विष होती है जो सूखने पर सो,गके 
आकोरको दिखाई पड़ती हैं। लोगोंका विश्वांस है, कि 
यद्द विष यदि गायके सोंगमें बाँध दिया ज्ञाय, तो उसका 
दूध रक्तके समान लाल हो ज्ञाय । 
सि'गो (हि'० पु०) १ सी गका बना हुआ फू क कर वज्ञायां 
जनेवाळा एक प्रकारका वाजा, तुरदी। इसे शिकारी 
लोग कुत्तोंक्को शिकारका पता देनेके लिये वजाते है। 
४ सी गका बाजा जिसे योगो लोग फू'क कर बज्ञाते है । 
३ घोड़ोंका पक चुरा लक्षण । ( स्त्रो०) ४ पक प्रकारकी 
मछली । यह वरसांती पानोमें अधिकतांसे दोती हो । 
इसके कांटने या सींग गड़ानेसे एक प्रकारका विष चढता 
हो ! यह एक फुरके लगभग लंबी हातो हो और खानेक 
योग्य नदी होतो । ५ सो गकी नली जिससे घूमनेवाले 
देदाती जर्राह शरोरका रक्त चूस कर निकालते है । 
सिंगी मेहरा ( हि ० पु० ) सिंगिया विष | 
लिंगोटी ( हि'० ख्रो०) १ साँगक्का आकार। २ बैलके 
सींग पर पहनानेका एक आभूषण | ३ अड़लमें मरे हुए 
जानवरोंके सी'ग । ४ सो'गका बना हुआ घोंटना। ५ 
तेल आदि रखनेके लिये सो'गका पात्र! ६ सि दूर, कंघो 
आदि रखनेको पियारो। 
सि घळ [दि'० पु०) सिंह्क्ष देखो | 
सि घळी ( हि'० वि० ) सिंहली देखो। 
सिधाड़ा ( हि'० पु ) १ पानोमें फैलनेबालो पक लता 
जिसके तिकोने फळ खाये ज्ञाते हैं, पानी फळ । यह 
भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्तमे' ताळा और जञळांशथोमे' रोप 
कर छगाया जाता दे। इसकी जड़े पानोके भीतर द्र 
तक फेछती हैं। इसके लिये पॉनोके भोतर कोचड़का 
बो आवश्यक है, कडुरोडो या चलई जमोनमे' यह 
"ची सोल ता । ए पल तीन मध घोड़े कर 
हार रोते है जिनक नोचेक्रा भाग ललाई लिये होता 
है। फूल सफेद रङ्ग होते हैं। फळ तिकोने होते | 
जिनकी दो नोक कांडे या सी'यक्ी'सश्द'निक' हैं! 


रवी 


सि'गासन--सि'दरवानो 
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| 


| 


है' । बीचका भांग खुरडुरा होता दै । छिलका मोरा | 
सुलायम होता है जिसके भीतर सफेद गूद या भ | 
हातो है। थे फल दरे खाये जाते है । सूखे फळोको बिर | | 
का आटा भी वनता है जा त्रतके दिन फलाहारके स 
लाग खाते है । अबीर बनानेमें भी यह आरा भा 
आंता दौ । चेद्यकरमें सिंघाड़ा शीतळ, भारी, स 
वोर्यबद्ध क, मळरोधक, वातकारक तथा रुधिर वि | 
और लिदोषके दूर करनेवाला कहा गया हैं। २ सिचाई, 
को आकारको तिकानी सिलाई यां बेल बूरा ३५. 


प्रकारकी सुतिया चिड़िया । ४ एक, प्रकारको आति | 


वाजी । ५ रहरकी छांटमें ठेकी हुई ळकड़ी जा छार | 
पीछेकी ओर घूमनेसे रोकती ह | ६ सेनारोंकाए | 
आजार जिससे वे सोनेकी माळा बनाते हैं । ७ समोसा 
नामका -नमकीन पकवान जे! सिंघाड़ेके आकारा 
तिकोना होता हो । | 

सि घाडो ( दि'० खी०) बह तालाब जिसमें सिंघाडा | 
रोपा जाता है। | 
सिंघाण ( हि'० पु० ) ति'हाण देखा | | 
सिंघासन ( दि'० पु० ) सि'हासन देखो । 

सिंघिनो ( हि'० ख्री० ) सि इनी देखे । 

सिंधियां ( हि'० पु० ) सि'गिया देखा । 

सिंघी ( हि” स्री०) १ पक प्रकारकी खोटी मछडो। 

इसका रंग सुखी लिये हुए होता हौ । इसको गळफडेक 
पांस दोनों तरफ दो कांटे द्वोते हे । २ शुण्डो, सोंठ । 

सिंधू ( हि' पु०.) एक प्रकारका जीरा जा कुल्लू और वूश 
हेर ( फारस )से आता हो और काले जीरेक स्थां 
पर बिकता हे j 

सिंचना ( हि'० क्रि० ) सो'चा जाना | 

सिंचाई ( हि'० स्रो० ) १ पानो छिड्कनेका काम, जरी 
छीरॉंसे तर करने की क्रिया । २ सो चने का काम, झग 

त देनेका काम । ३ सो चनेका कर था मजदुरी । | i 

लिचाना ( हि'० क्रि० ) १ पानी छिड्काना । २ सी चने 1; 
काम करांना | ; 


जाहाली ( हि० खो ) एक प्रकारकी दल्दी जिसकी | 
Ft ०२१७ का तोखुर निकलता हे ज्ञा झं 


तौखुर मिला दिया ज्ञाता हद । 


सि'दुरो- सि दद 


सि'दुरी (दि० खी०) बळ्ूतको जातिका एक छोटा पेड़ 
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मिट्टी दिखाई देतो हो, पर वहुत जगही मिट्टो बड़ी कडो 


ज्ञा हिमालयको नीचेके प्रदेशमें चार साढ़े चार दज्ञार | और अचुव्गैर हदै । 


तक पायां जाता द्दो। 
-सि'दूरिया ( हि'० वि०) १ सि'दूरके रंगका, खूब छाल । 
( स्त्री० ) २ सि दूरपुष्पो, सदा सुद्दागिन नामका पौधा । 
सि'दारा ( हि'० पु०) लकड़ीकी एक डिबिया जिसमें 
खयां सि'दूर रखती हैं । यह सौभाग्यकी सामग्री मानो 
ज्ञाती हे । 
सिंफु-आसामकी पूर्णेसोमान्तवत्तों पक छोरा देश । 
सिंफो नामकी पक असभ्य जाति इस पदाड़ो प्रदेशमे 
रहती हौ। सिंफोगण त्रह्मदेशके कख्पेन वंशको एक 
शाखा हैं। इन लोगोंकी भाषामें खिंफो शब्दका अर्थ हे 
मचुष्य । निकरवत्तों सानव'शसम्मुत खमती आदि 
ज्ञातियाँसे इनका शारीरिक गठन, भाषा और धर्म विळ- 
कुल स्वतन्त्र हो । कहते है', कि ये लोग १८वों 
सदीके शेषभागमें सिंफुमें रहते थे। उत्तर आसाममें 
_ मोयामारियागण द्वारा विद्रोह खड़ा करने पर 
जव चारों ओर अशान्ति फेल गई, तव सिंफो 
लोगोंने अच्छा मौका पा कर ब्रह्मपुत्रके अधित्यका प्रदेश- 
में पहु'च उपद्रव शुरू कर दिया और बहुतोंके पकड़ कर 
गुलाम बनाया । अभो उत्तर आसाममें दोवादिलया 
नामकी पक सङ्करज्ञाति रहतो हौ , इनके पूर्ापुरुषोंने 
सिंफोके औरस और आंसामो क्रोतदासियोंके गर्भासे 
जन्मग्रदण किया था | अङ्गरेजोंने आसाम प्रदेश अधि: 
कार कर सिफोका अत्थांचार दूर किया। खुंना जाता 
दो, कि कप्तान न्युफ भिढलेने पहली बार युद्धयात्रा करके 
५००० असामियो'को क्रोतदासत्वसै मुक्त किया था 
अभी सिंफोगण पहलेको -तरद्द लूटपाट करनेकोा नही 
निकलते । आज्ञ कळ चे लोग वृरिश सरकारको 
शास्तिप्रिय प्रज्ञा हैं, कृषिकार्या द्वारा जीविकां निर्वाह 
करते हे. । ळोहा गछाने तथा छोटका कपड़ा तैयार करनेमे 
ये जोग बड़े सिद्धहस्त हैं । सिंफु अभी लक्ष्मोपुर जिलेके 
Ce हो। इसकी जनसंख्या प्रायः दे! हजार हो । 
¬ युक्तपरदेशके अन्तर्गत मिर्जापुर जिळेके मध्य 
थत एक निस्त भूमिखण्ड | चारों ओरको भूमिसे यह 


त, स्था च C-0. ange di Math Coll a Digitized by eGangotri 
न अधिक नोचेमें अवस्थित है । कही कों लाल । औँ 
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सिं ( सं० पु० ) खनामख्यात पशु, शेर । पर्याय- खगेन्द्र 
पञ्चास्य, हर्यश्व, केशरी, इरि, पारीन्द्र, श्वेत पिङ्गल, 
करटीवर, पञ्चशिख, शे लाट, भीमविक्रम, सराडू, खगः 
राज्ञ, सरुत्छुव, केशो, लग्नोकस., करिदारक; मद्दावीर, 
श्वेतपिङ्ग, गजमेचन, स्ुगारि, इभारि, नखायुघ; महा नाद, 
म्रुगपति, पञ्चमुख, नखो, मानी, क्रव्याद्‌, स्ुगाधिप, शूर, 
चिक्रान्त, द्विरदान्तक, वहुब॒ल, दीप्त, वळी, विक्रमी, दोत- 
पि'गछ। इसके मांसका युण--अशी, प्रमेह, जठरामय 
और जड़तानाशक ! ( राजनि० ) 

पशुओंके मध्य आकृति, प्रकृति और वलविक्रममे यह 
सबसे श्रेष्ठ जन्तु द, इसीसे इसके पशुराज कहते हे । 
ऐतिहासिक युगके आरम्भसे जिन सब पशुओंसे मानव- 
गण परिचित थे, उनमे सिंह ही सर्वप्रधान था। इसको 
शारोरिक क्षमता और सदुगुण देख कर लोग इतने 
साहित हो गये थे, क्ति उन सब विषयोंमें सिंह-सम्बन्धोय 
'बहुत-सो गह्पे' पूर्काळसे प्रचलित होतो आ रहो हैँ । 
पूर्गकाळमें प्रोष्प््रधान देशोंमे' हो बहुतसे सिंह देखनेमै 
-आते थे। शेमके इतिहाससे मालम होता हो, कि किसी 
एक उत्सवमे' खेळ तमाशे दिखलाने तथा प्राणदण्डसे 
दण्डित अपराधियोंके प्राण लेनेके लिये रोमके आ स्पि- 
थियेररमै' छः सो सिह रखे ज्ञाते थे । इससे ज्ञाना 
जाता हो, कि उस समय राजधानीके आस-पास भी 
बहुतसे सि दोका वास था । प्राचीन रोम ओर ग्रोसके 
राज्ञे सिदके साथ मचुप्यक्का मल्लयुद्ध देख कर बड़ा 
आनम्द लूरते थे। जव असहाय मनुष्य मरळयुद्धमें सिंहसे 
मारा जाता था, तव राजा फूल नहों सप्राते थे। ग्रीक- 
दूत मेगास्थनीज्ञने लिखा हो, कि खुषटपुर्वा ३री सदीके 
प्रारम्भमे जव चे पारछिपुल्मे चन्द्रगुत्की राजसभामे 
रहते थे, उस समय भी ग्रोसकी तरइ भारतवर्शकी 
राजसभामे' सिंह और मचुष्यका मल्लयुद्ध द्खछाया _ 
जाता था। | 
पद्दळे अक्रक्ामें सव जग, एशियाके दक्षिण भाग- 

स्थित सिरोया, अरव, एशिया माइनर, पारस्य, उत्तर 


र मध्पभारत तथा यूरोपके दक्षिण पूर्व्रदेशांमें सि'द 


सिह 


६४ 


रहते थे । पोळे मनुप्योसे उत्पोडित हो उनकी संख्या कम 
हो गई है । अभी अफ्रिकाको अलजिरियासे केपकालोनो 
तक्र समो स्थानोंमें पारस्यमें और भारतवर्णके उत्तर- 
पश्चिम अ'शमें ये बहुतायतले पाये जाते है । पारस्यके 
अघित्पका-प्रदेशमै तंथा बेलुचिस्तानमें यह कभी भो नही 
देखा जाता । भारतवर्षके मध्य गुजरात हो इनको प्रधान 
घांसभूमि दै । इसके सिवा ग्वालियर, सागर और नमैदा- 

, के दक्षिण मो सिंह मिलने है । 

( सिंहको विभिन्न प्रकृति, वर्ण और केशरका परिमाण 
देख कर वहुतोंका अनुमान है, ये भिन्न भिन्न श्र णीमे 
विभक्त हैं । कप्तान वालरर शमी प्रमुख पशुतत्त्व बिदुगण 
समकते थे, कि भांरतवर्षोष सिंद्दको तरह अफ्रिकाके 

` सिंदके केशर नही दोते। किन्तु उनका यह ख्याल 
गलत सावित हुआ। अफ्रिकासे कुछ सिंद्कै शॉक 
पकड़े गये थे, उस समय सचसुच उनकै पक मी केशर 
नदी था । यही देख कर पशुतर्वविदोंने स्थिर किया था, 
कि अफ्रिकांदेशोय सिं्दके केशर नदी' होते । किन्तु ऐसा 
नही है, वद्धां काळे तथा थोड़े केशरवाळे सि जगह 
जगद देखे जाते है' । सिं हनीके केशर नही' होते, यह वात 
प्रायः सर्वोको माळूम है । शावक जव तीन वर्षके होते, तंब 
उन्हे केशर निफलने ळगते है, पांच या छ; वर्षो में बिळ- 
कुछ निकळ आते हैं। 
सिको आकृतिकां परिमाण साधारणतः बाधके 
समान होता है, परन्तु कभी ७भो सि हसे बहुत बड़ा 
वाघ भी दिखाई देता है । दक्षिण अफ्रिकासे एक 1० फुर 
( नथुनेसे छे कर पु'छ तक) लंबा सिंह पकड़ा गया था । 
हा सिके स्वभाव और आचरणादिके 
सस्वस्थर्मे कोई विशेष विवरण मालूम नद्दो' होता । खुना 
जाता है, कि वे प्रधानतः गाय और गदहे पर इर पडते 
हे, किन्तु वहुतेरे प्रमणकारियोंने माँ र व क 

EF हाक सि'हसे परि- 

पूण बनाम परिभ्रमण कर वहां. सिंहोँक्रा रच 
तरह लक्ष्य किया है। थे सब साधारणतः वालुकापूर्ण 
समतळ भुमिमें तथा पहाड़ी करर पूर्ण बनो रहते है' | 
दिनके समय आ वनमें भी कभा कभी 
करते देखे जाते है, किन्तु अन्यान्य हिप 


भाष अच्छो 


थे बिबरण 
शुओं ही तरद्द 


रात्रि हो इनके शिकारकां उपयुक्त, समय '्ससंकी'छो ३४० 


| 


। 
| 
छोरी नदी या सोतेको बगलवालो भाड़ोमे छि | 
शिकारकी प्रतीक्षा करते हे । जब कभो | 


चरता हुआ नजदीक आता दै, तब दो ब्द उस पर | 
पड़ता और उसको जान छे लेता ह । शिकार पर भाइ | 
प्रण करनेके समय सि ह गगनभेदी मेघ-गर्जनकी | 
भीतिजनक शब्द करतां दै और शोघ्र दी शिकारके बस 


कूद कर उसे मार डालता हे । | 


|| 


सि'ह सभी समय एक सिद्दनोके साथ सम | 
करता हो । वद प्रायः पक सि'हनीको छोड़ दूसरोक | 
साथ नद्दी' रहता । उनक वच्चे जब तक दो तीन वर्षकै | 
नहो' होते, तथ तक वह उन्दे' छोड़ कही' नही' ज्ञाता || 
इस समय चह वच्चोंको भरणपोषणक लिये खाया | 
स ग्रह करनेमें सि हनोकी सहायता करता है। | 
सि'दकी पारिदारिक जीवनीको सश्वन्धमें एक घटना | 
ड_मण्ड साहवने वर्णन की दे । उन्होंने लिखा हौँ, | 
जुुलाएडमें पक नदोक किनारे खेमा डाळ कर रहता | 
था। पक दिन अपराहृकालमे में खेमेसे बाहर निकला | 
और करोब आध मील जाने पर देखा, कि एक दछ जेब्रा 
बडी तेज्ञोसे जा रहा हे | कुछ समय बाद पक पोले रंग | 
पशु विद्युत्‌ घेगसे जेब्राका जो सरदार थां उसके पास 
आया । वातकी वातमें वह जेब्रा सिह द्वारा मारा गया। | 
वादमें सिंह वदद शिकार ले कर कया करता है, यह देखनेके | 
छिये में एक लंबे पेड़ पर चढ़ गया । पशुराजने शिकारको 
खाया नहीं, ओरसे गरजना शुरू किया। उसका गजेन सुनते 
दी सिनी अपने चार बच्चोंके साथ गरजतो हुई वहां 
आईं। जिस ओरसे जेब्रा-दल आया था, ठोक उसो ओर 
त सिनो आई | इससे यह में अच्छी तरद्द समझ गया, 
कि सि'हनीने जेव।दलूको खदेर कर सिहको सामने.कर 
दिया था। इसके वाद्‌ थे सभी उस लाशके चारों भो! 
: तथा इच्छानुसार जेघ्राके मांस खाने लगे | कोई मौ 
भोजनमें जव. बे क 2: जपे ताकत च 2 शौ 
थो । इस प्रकार कु वक भन र्य ड ढक हट. | 
थोडोसो इर ग गनत ती बह 
रिच ७५ 30०9१, तब घे धीरे घोरे प्रफुढल मनसे 


| सि'हनो शावकोके आगे और सिंह उनके पीछे डु 


सिह 


६० 
जाता था! जाते जाते सि दने घूम कर देखा, कि कहो' | कुछ घंसा ओर रेढ़ होता दे, सि हके चक्ष का विचळा- 
कोई उनका पोछा तो नद्दी' कर रदां हो ।" हिस्सा चिपदा हाता दै। बाघको खोपडो चिपरो हातो 


सिह अक्सर अकेला हो भ्रमण करना पसन्द करता है, किन्तु सिंहको खोपडो कुछ पोछेको ओर निकळ गई 
है, पर उन्हे कभी कभी दळ वांधघ कर भी भ्रमण करते | दै कं सि'दकी पूछको जड़में दड्डो हातो हे । जब शिकारी 
देखा गया है । कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, कि | सिद पर आक्रमण करता है, तव वह अपनेको उत्तेजित 
बृद्ध सिं द-सिंदनों चार पांच पूर्णवयरूक सन्तानके साथ | करनेके लिये पहले इसो पू'छको जमीन पर परकता हैं। 
जंगलमें घूम रदो दे । कभी कभी सि'ह आपसमें सलाइ | पोछे gl पर्‌ पर्‌ शब्द्से उत्त जित हो समस्त 
कर एक साथ शिकारको निकलते हैं। समय समय पर बनको थरा देता ओर जोरसे गरजता हुआ आततायी 
शिकारको छे कर इनमें घोर कलह भी हो. जाया करता | पर टूर पड़ता है। सि इको करि बहुत पतली हातो हे । 
है, यहाँ तक, कि आपसमें लड़ कर मर जाते हे । एण्डर- | केशर इसका विशेष अलङ्कार है। केशर रहनेले हो यह 
सन साहबने लिखा है, कि एक बार मृत हरिणको ळे कर | इतना सुन्दर, सुश्रो और गास्भोर्यपूण' दिखाई देता है। 
एक भूखे सि इदम्पतो आपसमें रडते लगे, क्योंकि उन | केशर यदि नहो' रहता, तो सि इ पशुराज्ञ नद्दो' कद्दलाता | 
दोनोंको क्षघा निवृत्त द्ोनेकी सम्भावना उस सुत दरिणसे | सि दको जव क्रोध हाता है, तब उसके केशर फूल जाते 
न थो। आखिर [स'इने अत्यन्त गुस्सा कर सिंइनोरो | है। सि'इको वह क्रोधे द्दोत्त सूर्चि एक भयङ्कर हुश्य है। 
मार डाला और अवलीलाक्रमत्ते खा लिया । वृद्ध सि'दके 
दाँत जब कमजोर दो जाते, तब चे मचुव्यका मांस खाने 
लगते हैं कोकि उस समय उनमें ऐसा ताकत नहीं रतो, 
कि वे पशु आदिका शिकार कर अपना निर्वाह कर सके। 
इस कारण रातको :चे गांवमें घूमते और सोते हुए 
आद्मीको पीठ पर चढ़ा कर ले भागते हें । 

सिद चोताबाघको तरह पेड़ पर नद्दी' चढ़ सकते । 
वे प्रधानतः गिरिगहुरमें वास करते हैं । | 


सि इनो एक समय तीत चार वच्चे जनतो हे । नव- 
जात शावककी आंखे' नही फूरती दश पन्द्रद दिनके 
वाद वे दृष्टिशक्ति लाभ करते हैं । सि'इकी क्षमताक 
सम्पन्धमें वहुत-सी कहानियां प्रचलित है | बिल्ली जिस 
प्रकार चूहेको सुखसे पकड़ कर छे जातो है, उसी 
प्रकार सिह भो वडे बड़े बेळ और भैस आदिका 
शिकार कर उन्हे' अपनी पीठ पर लाद बड़ी तेजोसे पांच 
सात कोस ले जा सकता है। इसमें वह जरा भी कष- 
इडुलेस्डमें दो बार सिद्ध और व्याघ्रोके संयोगसे | का अनुभव नही करता। 
शावक उत्पन्न हुए थे । शावक बचपनमे (ही मर गये । कुछ यूरोपोय शिकारो आफ्रिञ्चामै सि दके शिकारमें 
उनके शरीरका वर्ण लिंहसे कहो' सफेद था तथा अन्यान्य | प्राण खो बेठे हे । कमि नामक एक अगरेज शिकारो 
सि द्वोंकी अपेक्षा उनके शरोरके रेलाप' बहुत स्पष्ट थो' । | दक्षिण अफ्रिक्ञामें सि इका शिकार करने गया था । उसने 
बाघ, चोता, लकड़बध्या द्वोपो, बिड़ाळ आदि मांसा- | सि हके विषयमें जे एक कहानी लिखों हो, चद इस प्रकार 
हारी सभो प्राणी सिद्ध ज्ञातिके हैं। इस जातिका दै-- | 
वैशानिक नाम फिलिडो है. । सि'दके शरोरकी आकृति “हम छोगोने तीन गे'ड को भार एक सातेक किनारे 
बाघ और बिड़ाळ-सो होती है ; किन्तु प्रमेद बहुत है। | रख दिया था । जब रात हुई, तब में उस सातेक पास 
विड़ाळके २८ दांत होते है, ,किन्तु सि के ३० | कारनेवाले। गया। वहां देखा, कि खत गे डेक चारों ओर जंगली 
दांत ऊपरके जबड़ में ६, नोचे भो ६; तेज दांत ऊपरको पशु फु'डमे आ कर जमा हो रहे हे' । मैंने समा, कि 
दोनों बगलमें २ और नोचेकी भो दोनों बगलमे २, कुतरने | ऐसा होनेसे दि'ख जन्तु शोघ्र ही इस स्थान पर इकट्ट 
बाळे दांत ऊपरमें दोनों बगल चार चार करके आठ और | हो ज्ञाये'गे। इसलिये मैंने फौरन अपने कम्बल, तकिये 
को दानों बगलमे तीन तोन करके ऊर मिला | और बन्द्कको एक गड्हेमें रख दिया 1 | इसके बाद मैं 
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कर सि हके ३० दांत. होते हैं। वाघके चक्षूका मध्यस्थल । घोरे धीरे उन जन्तुओकी देखने लगा। चांदिनी रात 


= 1) बाई ५ 
६६ । सि 


थो, मैंने साफ साफ देखा, कि छः बड़ बड़ सि ह, दश 
वारद दायना और बोस पचीस सियार गै इको चारों 
ओरसे-घिरे हुए दै । दो चार सिंह गै डेको लानेके लिये 
चेडे है, दे खाद्यको ले कर आपसमें लड़ते नहों, किन्छु 
खानेकेसमय हायना और सियार कगडेने लगे, एक 
सु हसे मांस छीनने लगा। (हायना सिंहके भयस भोजन 
नहीं करते थे, किन्तु उनमें पेसी सामर्थ्य भी न थी, 
कि वेसिंदके आहारमें बाधा डोले'। सिंह इस प्रकार 
ते डेके मांससे पेर भर कर एघोरे धीरे कदम उठाये वनमें 
चले गये ।” 
मारतके सिंह प्रधानतः दो प्रकारके होते है' । सौराष्ट्र 
और वङ्गीय । कोई कोई कहते है, कि सौराष्ट्र या गुज- 
राती सिके केशर नहीं होते, पर यह उनकी भूल है | 
क्योंकि कितने गुजराती सिह पकड़ गय हे जिन्हें केशर 
भरपूर हे। परन्तु जव तक उनको उप्र अधिक नहीं 
चढ़ती, तव तक शुज्जरातो सिइके कशर नही होते हे । 
केशरविशिष्ट होने पर भो वे अफिकाके सिहको तरह 
सर्वाङ्गलुम्द्र और पूर्णता लाम नहो' कर सकते। 
यद्यपि चङ्गदेशमें अमो ओर सिह नही' देशा जाता, 
तथापि एक समय सुन्द्रचन आदि जङ्गल सि'इसे भर- 
पूर रहते थे। इसोसं वङ्गोय सिद्ध नामक दूसरे प्रकार: 
के सि'इको नामोत्पत्ति दुई हे । इस सि'दका वर्ण नृग 
जैसा और केशर फीका हर्दो रंगका होता है। अफ्रिकाके 
सिदकी तरद इनमें गम्भीरता नहीं है | किन्तु बरू- 
विक्रमम ये अफ्रिकाके सि हके समान हे' | केशर नहो' 
दोनेसे इनका व्याघ्रका-सा भ्रम होता है। चे आज्ञकळ 
सिन्घुदेश, राजपूतामे और ग्वालियरके राज्यम ग्रोप्मके 
सगय देख जाते हे । 
भारतचर्षले, केवळ भारतवष | ५ 
अन्यान्य देशास भो सि का जक 4 र चे 
आ रहा हे। जिन सव स्थानोंमें छे नस ऱ्या 
रदते थे, असो उन सब स्थानोंमें हे जल सिं 
एक भो सि' नज्ञर नद्दी" 
शाता । इस कारण बहुतेरे अनुमान करते हैं, कि जिस ' 
प्रकार मेमथ आदि पशु पृथ्वोसे बि ला. 
Po छङुळ छाप दो गये है', 
सदोके मध्य पृथ्वीसे छोप ' 
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ह। & एक रांगका नाम। ८ पक आभूषण जो रथरे | 
| 
1 


कायं न्‌ः | 
यशी क चाना कार्यामें व्यापृत, अधिर्क | 


: 


सिद्दको घरमें लालन पालन करनेसे बह ठोक दे 


- को तरह पोस मानता है । सि'दको चबों वाते 
आषधरूपमें ब्यवद्ृत होतो है | - 


भावप्रकाशके मतसे सि इ, व्याध आदि जन्तु गुह. 
शय कहलात दैं। मांसका गुण-घातहर, गुरु क| 
मधुर, स्निग्ध, बळकारक, नित्य और शुह्दरे।गोके पह | 
विशेष हितकर दै। ( भावप्रकाश ) | 

पदके अन्तमें यद शब्द श्र छार्थवाचक है अर्थात्‌ प. 
के शेषमें यद शब्द रदनेसे श्रेष्ठ अर्थ समका जाता ह|. 
पुरुषसि'दसे पुरुषश्च छ समका जाता हो । || ` 

२ अद्द तोंका ध्वज, वर्तमान अवसार्पिणीके र्ष 
अद्द तूका चिह जो जैन लोग रथयात्रा आदिके साप 
झ डों पर बनाते हे । ३ रक्तशिश्र, छाल सहि'जन 1४ 
बकुल वृक्ष, मौलसिरोका पेड़। ५ छप्पय छन्दा 
सालहचां सेद। इसमें ५५ शुरु, ४२ लघु कुछ ६७ वर्ण या 
१५२ माल्लाए' होती हे । ६ वास्तुविद्यामें प्रासादका एक 
भेद्‌ । इसमें सि'दकी प्रतिमासे भूषित वार कोने होतं 
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बेलोंके माथे पर पद्दनात है' | ६ एक कल्पित पक्षी । १० 
वेङ्कटगिरिका एक नाम ! | 
११ मेषादि वारह राशियोंके अन्तर्गत पांचवी राशि, 
सिःदराशि:। पर्याय -छेय। राशिचक्रके मध्य यह राशि 
पञ्चम दै । इस राशिक्षा अधिष्ठाता देवता सि' है, इसो- 
से इस राशिका नाम सिंह हुआ है) मघा, पूर्ण फह्युतो 
और उत्तरफल्गुनी नक्षल्रोंके एक पाद्‌ तक एक राशि होती 
है । यह राशि ओज, विषम, स्थिर, क्र र, पुरुष, अग्निराशि। 
शीर्षोद्य, पुण्य, दिनवली, धूम्रवर्ण, रविका क्षेत्र, केतुका 
सूळ लिकोण, पूव'दिक्‌ खामो, पर्वत, वन, दुर्ग गुहा, | 
“पाथ, अवनी, दुर्गम स्थान, इन सब स्थानोमें विचरण- 
कारी, क्षत्रियवर्ण, महाशब्द, अदपसन्तान, अलप्जी सङ्घ (त 
न जन्म लेनेसे जातक मांस और घनप्रिय, कुडुस 
विदि द धनसे धनवान, सि'हके समान घुले | |! 
' स्थितिमानु, सि'हके समान गर्मीरप्रक्ृति, अल | 


परदाररत, क्रोधी, जुहुदुयुर्ण' FE 
छै डःखसहनशोल, दतशत्र 3 विख्यात, कष्या 
द्वारा 5 
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या और नरोप्रिय होता हो | . | 


बडी 


का”... 


सि'हकेशर (स'० 


सि'दग (स'० पु० ) 


इ 
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2. 


६७.. 


शच राशि हा यही साधारण फळ दै। जातक यदि सिदगढ़--वस्वई-प्ररेश में पूना जिलेके मध्यमे अशियत णक + 


इस राशिमें जन्म छे और इस राशिमें यदि किसो प्रइ हा । 
योग या अन्य प्रदकी दृष्टि न रहे, तो पूर्वोक्त फल सुफळ 
होते है'। प्रं हो ष्टि या योगसे कुछ परिवर्तन हुआ 
करता है, क्कि राशिका साधारण. फळ तथा अ्रदोको | 
अवस्थितिका फळ और प्रदी ह दृष्टिज फळ ये सव एकल, 
मिछ कर फल देते है' अतएव फलनिर्णघ करनेमें राशि- | 
का साधारण फळ, प्रदावह्थानजन्य फल ओर दृष्टि | 
फल ये सब अच्छी तरद देख कर फळ निरूपण करना | 
उचित है । | 
राशि और छग्नभिन्न सि'इराशिमे जब सूर्य पहु'- | 
चते है, तव उस समयको सि'दलग्न कहत दै । राशी- | 
नासुदयो लग्नं? राशियों के उदयका नाम लग्न है। उद्यका | 
अर्थ सूर्या होता है, जबर सूर्य वां जात हैं, तब राशियो- | 
का उदय होता है, तब चे सव लग्न कहलाते हैं। जिस 
राशिमें सूर्य उदय होत है', उस राशिको सातवो' रांशिमें | 
सूयं अस्त दोते हौ' | अतएव दिनके मध्य सात छग्नोंका 
उद्य होता हे | इन सब ळग्नोंका परिमाण है, उस परि- 
माण काळ तक सूर्य उस राशिका भोग करत है. । .यद्दी 
सूर्यकी दैनिक गति हे । राल्रिकाळमें भो उसो प्रकार सात | 
लग्तेंका उद्य हुआ करता हो । देशमेदसे लग्नमानमें भी 
कुछ कमो-चेशो होतो हो । 
इस सि हळग्नमें यदि. किसोका जन्म दो, तो वह 
भोगी, शल्‌ विमद्द क, मघरपोद्र, अदपपुल, गजविक्रप और 
उत्साद युक्त होता हो । ( कोष्ठीप्रदीप ) 


सि'इकणीं ( स० ज्जी० ) वाण चलानेमें दाहिनी हाथको 


एक मुद्रा ¦ 


सि दकस्मैन्‌ ( स'० पु०) सिके समान वोरतासे काम 


करनेवाला, दीर पुरुष । 


[सि हेतु ( स'० पु० ) एक बे धिसरवका नाम | 
सिँह्केलि (स ० पु० 


) १ प्रसिद्ध बेधिसत्व मञ्च घेषक्का 
एक नाम । २ सिहको क्रोडा, सि'हका खेल । 
पु०) १ वहुंलछवृक्ष मोळसिरी । २ सि'ह- 


को गद'नके चाल | ३ एक प्रकारको मिठाई, सूत फेनी, 


काता । 


शिव | | 
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प्राचीन पह्दाड़ो दुगे यद्द पूनानगरसे दक्षिण-पश्चिम १२ ` 
मोळ दूर सि दृगढु-भृठेश्वर नामक पर्चतंश्र णोको सबसे | 
ऊ'चो चेटो पर अवमिथत हो । यदद चोरी समुद्रको तदसे 
४३२२ फुट तथा आस-पासङी समतळभूमिसे २३०० 
फुर ऊंची हे । सि'द॒गढ़का उत्तरी और दक्षिणो अंश 
दुर्गम पचतसे घिरा हो, यद्द पबत प्रायः आघ मोळ ऊ चा 
खड़ा दो । दे द्रत्राजेले दुगेमे ज्ञाना होता हो । पक्का 
नाम पूना और दुधरेका नाम कद्याणदार ही । प्रायः 
दा मील तक दुगे चारों ओरखे मज़बूत पत्थरको दोवारते. 
घिरा हो । इस दीवार बहुतसे शुम्बज्ञ हैं | युद्धके समय 
इन सव गुशजोंसे शत्र के ऊपर अस्त्रादि फे के जाते थे। 
दुर्गका उत्तरांश अत्यन्त दड और मज़बूत हे , किन्तु दक्षि: 
णांश बेसा नही' हो । इसी कारण अ'गरेजेंने १८१८ 
इ०मे' इस अ'शस दुर्ग पर चढ़ाई कर दो थी । दुर्गके 
प्राचीपवेष्टित लिकोण भूमिशए्डके मध्य आज कल बहुत 
से ब'गले बनाये गये हैं, पूनाके अ'गरेज कर्मचारी प्रीष्म- 
काळमें स्वास्थ्यलामके लिये इन्दी' सव बंगलेमें आ कर 
ठइरते हो । 

पूर्च यह दुर्गमे कानत्रान नामसे प्रसिद्ध था । पीछे 
१६४७ इ०प्रें मदाराषट्रवीर छत्रपति शिवाजीने इस दुर्गका 
अधिक्रार कर इसका सि'हगढ़ नाम रखा । १३४० ई०में 
दिल्डीके सख्नाद्‌ महम्मद तुगळकने सिंद्दगढ़ पर चढ़ाई को 
थी । इसके बाद १४८६ ई०में अहारनगर राज्ञवंशक्े प्रति- 
छाताने जव शिवनेर दुख किया, तब यह्द दुर्ग उनके 
हाथ माया था। अनन्तर १६४७ ई०मे' सिंदगढ़के किले- 
दारके! वशीभूत कर शिवाजीने यह दुर्ग अधिकार किया 
था। शिवाजीके समयमे ही सि'हगढ़ नामसे इसको 
प्रसिद्धि हुई थी । १६१२ ई०में सुगलसेनापति साइस्ता खाँ 
ने जब दलबलके आ कर पूना पर घावा बोळ दिया, तब 
शिवाजी (स'दृगढ़ भाग गये और इसी] शिंदगढस उन्दो- 
ने पूनामे' साइस्ता खां पर पक़ाएक आक्रमण कर दिया । 
ऐेतिदासिक पाठशेंके निकर शिवांज्ञी और साइस्ता 
खांका युद्ध चिरपरिचित ह । शिवाजी शब्द देखो । १६६५ 
ई०मे सुगळांने फिरसे सि दृगढ़ पर छापा मारा | शिवाजञो 


00-0, Jangan"ad ०!) ००्क्षी अधीनता “श्वीक्षार करनेक वाऽय हुये । _ १६७० 
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इ०मे' शिवाजोके प्रसिद्ध सेनापति तानाजोने फिरसे यदद 

दुर्ग अपनाया । इस दुर्गकें आक्रमण काळमे' बीर ताना" 
जीने असाधारण क्षमता और साहस दिरलाया था। 

उनकी वीत्य कहानी मद राष्ट्रदेशके इतिहासमे' ज्वलन्त 

भापामे लिखी हो । पीछे औरङ्गजेवने स्त्रथ १७०३ 
ई०्मे' इस दुर्ग मे' घेरा डाला । साढ़े तीत मद्दीने तक 
घेरा डाळे रहनेके वाद उसने दुगेक्रो अधिकार कर लिया । 
सिंदगढ़ नाम वदळ कर ओरडुजेवने इसका 'वकिसन्‌ 
दावकस' ( ईश्वरका दान) नाम रखा । १७०६ ई०में 
मुगळसेना जव पूनाका परित्याग कर विज्ञापुर चली गई, 
तव शाम्भरजो सचिव नामक एक मराठा-दलपतिने सिंइ- 
गढ़ तथा अन्यान्य दुर्ग फिरसे दखल कर लिये। उस 
समयसे छे कर १८१८ ६० तक सि गढ़ मराउेंके अधीन 
रहा । १८१८ ६०में जेनरल पितजळरने मराठा युद्धकाल- 
में यह दुर्ग आक्रमण कर अगरेजोंके अधिकारमें कर 
लिया था। 

सिदगिरि ( स" पु०) पक विख्यात आचार्य । महाराज 
बल्लाछसेनको इन्दोंने शेव मन्मै दीक्षित किया था | 

सि द्गिरीश्वराचार्या ( स'० पु० ) एक आचार्य | ये शाङ्कुर 
सम्प्रदायके छठे आचार्य थे | 


घाभरके पिता। | 


सि ग्रीब ( सं० त्वि० ) जिसकी गर्दन लिंहके समान हो। | 


सि इघोष ( स'० पु० ) पक बुद्धका नाम | 

सि'इचन्द ( स'० पु० ) एक बोद्धाचाय का नाम | 
सिदचित्रा ( स'० स्त्रो० ) मासपणी', मषवन । 
सि हच्छदा ( स" ख्री० ) शवेतदुर्वा, सफेद दूव | 


' सि तळ ( सं० पु० ) कृताञ्जलि, दोनों दाथ जाडना | 


सि ताळ ( स० पु० ) सि'दततल, कृताज्षछ । (हेम) 
सि दृतुएड ( स'० ५०) १ सेहुण्डवृक्ष, स्नुही, थूदर | २ 
मदुगुरमत्ल्य, मौंगरी मछडो | 
मछली खाई ज्ञा सकती हे । (मनु ५। 
मुख । 

सि हतुण्डक ( स'० पु० ) सिंहतुएड देखो । 

सिहद'षट्र ( स*० पु० ) १ असुरमेद । 

सि दत्त ( स'० पु० ) असुरमेद | (क 


१६) (क्की०) ३ सि'द- 


२ शवरराजभेद | 


| 
। 
| 


, सि इनो ; स'० स्रो० 
देव और पैत्न कमे यह : 


हिंहगिरि--सिंदपतरों 


सि देर ! स'० पु० ) राजसेद | (राजतर० ८१९३७ 


सिदृद्वार ( स'० झो० ) प्रवेशद्वार, सदर फारक जहां. 


सिंहको मूर्त्ति बनो हो । 

ति'दृध्वज ( स'० पु० ) बुद्धमेद । 

सिदृष्चनि ( स॒ ° पु०) १ सि'हका शब्द । २ सि इना 
सदृश शब्द्‌ । ( कुमार १५७ ) 

लि नन्दन (स'० पु०) स'गीतमें ताळको साउ मुख्य भे 
मॅसे एक | 

सि'इनाद ( स'० पु०) सिदस्येव नादः। १ सि'हको 
गरज। २ युद्धमें वोरांकी छलकार । ३ सत्यताके निश्‍चय. 


के कारण किसी वातका निःशङ्क कथन, जार दे इर | 
कहना ललकारके कना | ४ शिव, महादेव । ५ रावणके | 
पक पुत्॒का नाम । ६ पक प्रकारका पक्षी | ७ सगीत | 
एक ताळ 1८ पक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरणमें सगण, । 
जगण, सगण और पक गुरू होता है, कलह'स, नन्दिनी। ' 


सि'हनाद्क ( स० पु० ) सिह इव नदतीति नद्‌-ण्बुछ । | 


बुक्कार, सि धा नामक बाजा । 
सि इनादशुग्णुछु ( स'० पु० ) आमवावरोगाधिकारोक्त 
.मषधविशेष। इस औषधवा सेवन करनेसे वड़वानल- 


| के समान अग्निरी वृद्धि होती है; आमवात, शिरोबात, 
सि हगुप्त ( स'० पु० ) १ राजमेद्‌ । २ वैद्यकमरन्धके प्रणेता ' 


सन्धिवात, ज्ञानु और जङ्काश्चितचात, अश्मरो, घूलक्रच्छ। 
तिमिर, उदरी, अस्छपित्त, कुष्ठ और प्रमे आदि रोग 
नष्ट होते हैं। ( मेषञ्यरत्ना७ ) 


सि इनादनादिन्‌ ( स'० पु० ) बोधिसत्त्वभेद्‌ । 


सिंहनाद्छोकेश्वर--तान्तिक वोद्धोक पूजित एक बोधिः 
सत्त्वका नाम | 

सिंहनादिका ( स'० स्जो० ) दुरालभा, जवासा, घप्रासा। 
सिंदनादिन ( स० पु ) १ मारक पक पुलका नाम । 
( जक्षितबि० ) लि०)२ सिके समान गरजनेवाला । 

) १ सि हको मादा, शेरनो | २ एक 

छन्द्का नाम | इसके चारों पदोमें क्रमसे १२, १८ २ 


भोर २२ माल्ाए' होतो है । अन्तमें एक गुरु और २०, २० 


सिंहपन्थो (स० पुष 
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मांल्ाओं पर १ जगण होता है। इसके उलदेको गाहिंनी 
कहते हैं | । 


हर ) धमेसम्प्रदायभेद्‌ । 
° ) माषपणी', मषघन । 


| 
| 


आज 


खि हृपराक्रम--सि दभूम 


सि पराक्रम ( स०पु०)१ सिदके संमान पराक्रम । 
(बि०)२ सिदके समान परांक्रमशालो | 
सिहपर्णी ( स'० स्त्री०) सि दपर्णिक्षा, वासक । 
सिंदपिप्पछी ( स'० स्री० ) से'हळो । 
सि'हपुच्छ ( स'० पु०) पृष्निपणों, पिठवन । 
८ सि'दपुच्छिका ( स'० खी० ) चित्रपर्णिका । 
सि'हपुच्छी ( स'० खी० ) १ चिलपर्णिक्रा । २ पृश्निषणों, 
पिठवन । ३ माषपणों, मषवन। . 
सि'इपुर ( स'० क्वी०) १ सारनाथक आस-पासका एक 
प्राचीन प्राम । ( ब्रह्मत० ५६३३ ) २ मगधके बीचका 
एक प्राचीन जनपद । ( जैन हरि० ६३।४ ) ३ मिथिलाको 
अन्तर्गत एक प्राचीन नगर ! ( जैन हरि० ३४ ) ४ महा. 
च'शचर्णित राढ देशकी एक प्राचीन राजधानी । 
सिहपुर (खि द्पुरम्‌)-मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके विज्ञागा- 
पारम्‌ जिलेके जयपुर रोज्यान्तगत पक नगर । यद 
अक्षा० ६' ३ १६ ड० तथा देशा० ८२' ४३“ १६ पूर 
नागपुर आनेके वाज्ञारा नामक पथके रास्ते पर विशेम- 
करकसै ३१ मील पश्चिममें अवस्थित हे । 
सि'हपुरुष ( स'० पु० ) जैनिधोंके नौ वासुदेवोमैसे एक 
` चांसुदेव । 
सि'ददपुष्पी ( स'० स्रो० ) पृश्निपणीं, पिठवन । 
सि'हपौर ( हि'० पु०) सिदद्वार, सदर फाटक जिस 
पर सिहको सूर्तिं वनी हो । 
सि'दभद्र ( स'० पु०) एक बौद्धाचार्याक्का नाम | 
सि दृभूपाल--सहग्रा द्वित्र्णित एक राजाका नाम | 
सिं दभूम--बिद्दार और उड़ोसाका पक जिला | यदद छोरा- 
नागपुर विभागके दक्षिण-पूर्व अक्षा० २१" ५८से २२' ५४ 
रा तथा देशा० ८५' ०से ८६' ५४ पूऽके मध्य विस्तृत 
दै । भूपरिमाण ३८६१ चर्गमीळ है । 
इसके उत्तर लोहारडंगा और मानभूम ज़िला, पूरव 
मेदिनीपुर जिळ ॥ दक्षिण डड़ोसा विभागका सामन्त राज्य 
तथा पश्चिम छोंटानांगपुर विभागका देशी राज्य और 
क कुछ अश दे। इस जिलेके चारों और 
णी विराजित हैं। उसी शैलमालाका छे कर 


इस जिलेको सीमा निर्दिष्ट हुई है, किन्तु, य॒ता ।=०्े चाहे. 


wadi 


एथक्‌ सयक, नाम न रहुनेके कारण सीम 
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असुविधा होती है | उत्तर दो गएडशेलके बोचमें सुवर्ण- 
रेजा नदी प्रायः १५ मोल तक जिलेके सीमारूपमे बह 
गहे है। ईस प्रकार यह नदो जिलेके दक्षिण कुछ स्थानो- 
में बद्दतो हुई उड़ोसाके अन्तर्गत मयूरभञ्च राज्यको पृथक्‌ 
करती दै। पश्चिमसे केउञ्फर राज्यसे निकली हुई 
वेतरणो नदो भी इस जिळेके तथा केउञ्फर राज्यके 
सोमारूपमें ८ मोल चलो गई है। 

अ'गरेज गचमेण्टको कोलद्दान या हो-देश नामको 
सम्पत्ति, घलभूप परगना तथा पोाडादार, सरायकिला 
और खरसोंया नामक देशी राज्य ळे कर यह जिला संग- 
डित हुआ है । शेषोक्त तीनों भूसम्पत्तिका राजस्व अधिक 
नदी होने पर भी वहांके ज्ञमी'दार अ गरेज्ञ गवर्शेण्टके 
साथ राजकीय सम्बन्धमें आवद्ध हैं। चाइवासा नगरं 
यहाँका विचार-सदर है । 

जिलेका मध्यभाग एक विस्तीर्ण नतोज्ञत भूमि हो । यद 

प्रान्तर देश मानो पुचेमागके पहाड़ी प्रदेशसे तरङ्ग श्रित 
हो कर क्रमशः पश्चिमके शेलमयदेशर्मे मिल गया हो | 
दक्षिण, उत्तर और जिलेके मध्य भागमें भी गण्डशेळ 
माला ऊ ची चोरी छे कर खड़ी हो । इस ऊ चे पहाडी 
अघित्यकाप्रदेशके निम्न प्रदेशको स्तवकके आकारमें 
काट कर वहांके लोग वद्दां धान रोपते हैं। हज्ञारीवाग 
और लोहारडंगा जिलेमें भी इसी प्रकार खेतीबारी होती 
है । पहाड़ी उपत्यका प्रदेशांको इस तरद कोटतेका कारण 
यह हो, कि उच्च अधित्यका पृष्ठ परसे गिरी हुई जलकी 
धारा पर्वतके ढ!ळचे' भाग हो कर नीचे नदीमें जाने नदी 
पाती । इसके सिवा बहांके लोग बर्षाकाळमें उपर जो 
सब बांध तैयार करते हैं, खेतेंमें जलकी जरूरत दाने पर 
कसी कभी उस बांघसे जल खोळ दिया ज्ञाता हौ । वह 
जल नळीके मुखसे ऊपरके खेतोंमें आता हो । जब पहला 
स्तवक भर जातां, तव एक एक कर सभी स्तवक भर 
जानेसे खेतमै तमाम जळ हो जाता दो । | 

चाइबासाके पश्चिम अङ्गारवाडी रोलप्रान्तसे पूरव 
खुवर्णरेज्ञा नदी तक चिस्तुन भूमिखण्ड उर्वरा और शरूय” 
शालिनी हो । यद स्थान चनमालाशुस्य मोर साधारणतः 
रेखाका तर ससुद्रपृष्ठसे ५०० फुट ऊंचा 


Gango 


।निदेशर्मे बड़ी | हो कर क्रमशः चाइवासॉके निकर ७५० फुर ऊंचा देर 
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गया हो । खेनीवारी, मिट्ठदीकी उवेरता और प्राकृतिक 
संस्थान देखनेसे इस प्रान्तके साथ मूल छोाटानागपुरक। 
वहुत कुछ मेळ खाता हौ । 
जिलेके दक्षिण ७०० चर्गधोल विस्तृत एक विस्तीर्ण 
अघित्यका भूमि दै । वह सभी जगह समुद्रपृष्ठसे १३०० 
ऊ चो दै । दक्षिण दिशाकी यह ऊंची भुमि क्रमश! उन्नत 
हो कर कंउ'कर राज्यरी पर्डातमालाँमै मिळ गई है । 
पश्चिमांशमे' छोरानागपुर सीमान्तका पहाड़ी प्रदेश हे 
बनराजिसमाकीर्ण विस्तीर्ण इस शेळके निशत कन्द्रमें 
असभ्य कोळ जाति रहती दे | जातिविदु कर्नेल डालरन- 
का कहना है, कोल लोग इस पहाड़ी भूमिसे क्रमशः 
` सि इृभूमिके निम्न प्रान्तरमें आ कर वस गये हैं | 
सिंदभूममें जितनी पर्वतमाला हैं, वे सभी कोणांकार 
और चृड़ाचलम्ो है'। वे इतने ढालवे' हैं, कि उन पर 
चढ्नाँ बहुत कठिन है। पर्षत साधारणतः चनमालां- 
च्छादित है । केवळ जिलेके मध्यस्थलमें जञा विस्तृत 
उचेरा अधित्यका भूमि पड़ी हुई है, उसीका सोमान्तबत्तों 
साचुदेश परिष्कृत हो कर कृषिकार्थके योग्य हो गया है। 
खुवर्णरेखा दी यहांको प्रधान नदी है। ककोई और 
सञ्जय उसकी दो शाला हैं। कोयल, उत्तर और दक्षिण 
करो नदी, कोइनां नामक नदी, ये चारों सारण्ड नामक 
पाव्य प्रदेशकी अवबाहिका भूमिकी जलरोशि छे कर 
बहुत वड़ी हो गई है'। पर्च॑तब्रक्षकों भेर कर नवियोंके 
प्रवाहित होने तथा नदीवक्षमें जहां तहां वड़े बड़े 
एत्थरोंके वाँघ होनेसे उसमें माळ भर कर नाथोंका ज्ञाना 
_ बिलकुळ असम्भब है। 


यहां कोई खाल, हुद या स्वाभाविक वांध नहीं है। |` 


खेतोबारोकी सुविधाके लिये नोची जमीनमें बांधले नळ 
रोक रखा गया हे । खेतोमें जव जलको जरुरत होती हैं, 
तब उन सब वांधोंका मु'द कार कर जळ निकाला जाता 


है | वृष्टिपातके अभाषमें ऐसे छत्रिम उपायसे ही जलका 
काम चलता दै । 


गिरिश्चेणियो और भूपृष्ठ पर 9चुर खनिज लौह देखा 


ज्ञाता है। इस स्थानकी मिट्टी काली है । मिट्टी लोदने- 
से नीचे ळोहा मिळता है। 


ळाय़ा जागा है, उसमें सोनेके 


पद्दाडो नदियोसे जा बालू 


सिंहभूम 
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रेखा नदीमें पेसे सानेके कणे अधिक हैं । ना तर | 
ज्ञातियां नदी-जळसे सोना निकाळतो है' सही, पर ३ | 
. बड़ी सुश्किळसे वे अपनी जीविकां बळातोहे |. | | 
धलभूमके पर्वत पादसूलमें तांबेकी खान हो । चि 
सभी जगह चून पत्थरके ककड देखे जाते ह'। स 
घरि भी कहते हे' । उसे अलानेसे जा चूना निक । 
है, उसकी दूसरी जगह रफ्तनी नहीं होती, आस-पास | 
दी खपत दो आती है। | 

स्लेट पत्थर और भिन्न भिन्न र गडी परो 
मिट्टी यहाँ बहुत पाई जाती दै। . कही" कही' सोपल 
भी देखा जाता हो | उसके द्वारा कटारे थालियां, गिरा | 
आदि बरतन वनाये जात हे । | 

यहांके बनेंमें कॉल, ओराओन आदि असभ्य जातिपो | 

वासभूमि दै । बहुत पदलेसे इन सब अरण्योंके निक 
निकेतनमें अनार्यंगण विचरण करते आ रहे थे | आज मी 
वदां उनकी संख्या उतनी कम नदी हो । इस जिलेक्ष । 
प्रायः अधिकांश स्थान जङ्गलो'से भरा हुआ हो । उन । 
जङ्गलो में शाळ, असन, गंभार, कुसुम, तुन, पियासाह; | 
शोशम, केद, जामुन आदि बड़े बड़े पेड़ लगते है। | 
व्यवसायी उनकी लकड़ियां काट कर बिक्री करते है। | 
यहां छाख, मोम, छेवे नामकी छता और बवुई घास 
मिळती है। वबुई घांससे रस्सी बनाई ज्ञांती है । इसके 
सिवा यहाँ तरह तरहक मेषजांदिके सूळ आर पलन मिळते 
हैं। मूल असभ्य जातियां खाती है' । 

बाघ) चीता, भालू, मै'स और नाना प्रकारको हरित 
यहांके प्रधान ज'गळी जन्तु दै'। मथूरमञ्जके मेधासि 
शेळके बनप्रदेशले छोटे छोटे हाथियोंका ढल प्राय! 
सीमान्तको पार कर सि'इभूममें विचरण करता है । यहां 
भिन्न भिन्न जा तिके पक्षी और सर्प देखे ज्ञाते हे' । 

सिइभूष जिळेका कोई प्राचीन इतिहास नहीं 
मिळता | ह'दूराजाओं के अमलमें यद जिल्ला छोटे छोटे | 
विभागोंगें विभक्त था | एक एक परगना या देशभाग || 
उच पक सरदार या सामन्तको अधीन रहता था । उर्च 


देशी सामन्तगण पीछे घारवाळ या पार्वत्य-पथरक्षक 
कहद फर परिचित 


“> 


0 


द्‌ स्थानोका इतिहास पढ़नेसे वद संदर्भ 4. 


(सहभूम 


ज्ञाना जाता है! अड्रेजो अधिक्रॉरमें इनमेंसे कोई कोई 
राजांकी उपाधिसे सस्मानित हुए और कोई कोई साघा- 
रण जमी'दार कहराये । किन्तु स्थानीय लोगोको 
निकट राजांके (तौर पर ही उनका सम्मान होता था। 
अङ्गरेजी शासनक पहले इनमेंसे काई कोई दिएली के 
मुसलमान राज्ञाओँके अधीन कर्‌ मिलराउय समक 
ज्ञाते थे। _ १८०३ ६०में सबसे पद्दळे अङ्गरैज्ञ गवर्मेण्ट: 
ङे साथ यहाँके राजपूत राजव शकी मिन्नता स्थापित 
हुई । उसी साळ अङ्गरैज्ञ-राजप्रतिनिधि माक्तिस 
आव वेलेसलीने सि'इभूमक राजकुमार अभिरामसि ह, 
को मि्रभावमे' पक प्न लिखा । इसका कारण यह था, 
क्रि इसके पहले कुमार अभिराम सि इने घगोंके उपद्रव- 
मे' अङ्गरेज-गवर्खेण्डकी सहायता देनेका बचन दिया था | 
इस सरायक्लाराज्ञका राज्य उस समय इष्टइण्डिया 
कम्पनोक अधिकृत जङ्गल महळक ठीक बगळमे' ही 
था, इसी|कारण इएइणिडया करनी उनके साथ सद्भाव 
रखती थी। नागपुरपति रघुजी भेंसले दळ बलक साथ 
आ रहे हैं, यह समाचार पा कर गवर्नर जेनरल माकिस 
घेलेश्लीने उन्हे' प्ल लिख सहायताके लिये पूर्वे प्रति- 
श्र्‌तिकी वात याद दिला दी। किन्तु १८१६ई०क पूर्व 
| 


पर्यान्त कोलहान जातिके साथ किसी अ गरेज्ञ कर्गाचारी- 
की मित्रता न थी । 

१८२० ई०में पोड़ाहाटके राजाने अ'गरेज गवर्मेण्टक्नो 
अधीनता स्वीकार की और उन्हे' कुछ वार्षिक कर देनेके। 
राजी हुए। सि हभूमकं राजाओं और जमोंदारोंक्े अनु- 
रोधसे १८२० ई०में कॉल विद्रोहको कारण मेजर राफसेजने 
अश्वारोही पदातिक और कमानवाद्दी सेनांदळ के झर 
कोलराज्यमें प्रवेश किया | उन्होने अच्छो तरह समझा 
घुक्ता कर कोछोंको राजाका अधीनता खीकार करनेकी 
कोशिश की। बे लोग ऐसा करनेसे राजी हो गये । 

अ'गरेजीसेनाके सि'दभूमसे चली जानेके बाद दी | 

: उत्तर और दक्षिण पोडके लड़काओंमें युद्ध छिड गया । 
सि युद्धमें अ'गरेज गवर्शेए्टने उत्तर पीड़के लड़काओंकी | 
क १०० हिन्दुस्थानी इरेशुलर सेना सेज्ी। 
हर लला ह ने अगरेज्जी सेनाका परांरू 

५ नकाल भगायां। 
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१८२१ ई०में दुद्ध षे लड़का जातिका दसनत करनेके 
लिये वडुत-सो सेना ळे कर पक सेनादल संगठित हुआ | 
चे लेग क्रमागत एक मास युद्ध करके भो कोठोका 
दमन न कर सके । आखिर अ'गरेज्ञ गवमेण्टके आश्चास- 
वाक्ष्यसे उत्साहित हा लड़का सरदाराने अपनी खुशी- 
से अ गरेजांके दाथ आत्मसमर्पण किया तथा सि ह- 
भूमके अन्यान्य राज्ञांओंके वे चार्णिक कर देन के लिये 
राजी हुए | अ गरेज्ञ गवर्शेण्टके उक्त अनुशासन वळसे 
कोळ ळाग पथघारको सदा निरापद्‌ और पथिकोंके 
जाने आने लायक रखने तथा पलायित राजद्वेषी शल को 
अ'गरैज्ञ या रांजाके हाथ समर्पण करनेमें प्रतिज्ञाबद्ध 
हुप। यह भो शत्त थो, कि देशो सांमन्तराजे अथवा 
सरदार यदि उन लेगेंके प्रति कोई अत्याचार भो करे, ता 
चे कभी राजाके विरुद्ध अस्त्रधारण न्दी कर सकते । 
सीमानन्तप्रदेशके अगरेज सेनापति या किसी दूसरे अग- 
रेज कर्मचारीके निकट चह अत्याचार कद्दानी निवेदन 
करनेसे हो उसकी यथोपयुक्त मोमांसा .और विचार 
हागा। 

इस घरनाके . बाद प्रायः दे! वर्ष तक केळराज्यमें 
और किसो प्रकारका चिप्छघ खड़ा न्दो हुआ। पेसा 
मालूम होता था, कि केछेंने माना अ गरेजोकी न्याय- 
सङ्गत मीमांसासे सम्पूर्ण शान्तमाव घारण झर लिया 
है! इसके वाद्‌ वे लोग फिर वागी हा गये; आस-पासके 
स्थानोंमें ळूर-पार मचाने लगे । १८३१-३२ ई०में नागपुर- 
के कोळ बिद्वोहमें उन्होंने साथ दिया ओर अगरेजी 
शासनझी उपेक्षा की । कोळ ज्ञातिक्रा यह अवेध आचरण 
देख कर ननरेशुलेशन प्राभिन्सक एजेरट विलकिन्सन 
साहवने गवनेर जेनरळको सूचित किया, कि काळोंको 
सम्पूर्णरूपसे परास्त करना दी श्रेयस्कर हे तथा उन्ह ' 
दे शी सरदारोंके अधीन न रख कर अ'गरेज गवमॅण्टके 


- अधीन रखना ही युक्तिसंगत है। उनके प्रस्तावाचुसार 


सि'हभूममें एक दूल सेना रखा कर अधिवासियोंका वहां 
अ'गरेजञ कमंचारोको शासनाधीन रक्षनेकी व्यवस्था को 
गई। तदनुसार १८३६ ई०में चाइवासामें कर्नल रिचाड- 
शन अ'गरेज्ञो सेनाको साथ वहां पहु'चे । दूसरे वर्षक 
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स्वीकार कर सन्धि शर्दामै आवद्ध रहनेसै खा 
हुए। इस वर्णसे ळे कर १८५७ ६०मॅक गदर तक यहां 
और किसी प्रकार दिप्छव नदी' हुआ | उसी साल पोड़ा- 
हारक राज्ञाने अ'गरेजोंके विरुद्ध असन धारण किया । 
इस समय बहुतसे कोल उनके दलमें मिल गग्रे , वस 
फिर क्या था, देनेंपें घमसान युद्ध छिड़ गपो । ज्यों ही 
अ गरेजी सेना वीरदर्पसे कालो पर समतलक्षेत्रम' आकर 
मण कर पीछे राती थी, त्यों हदी वे लोग पर्चतके निभृत 
निकेतनमें जा कर आश्रय लेते थे । इस प्रकार ळगातार 
कई युद्धोमे दोनों पक्षकी महती क्षति हुई । इसके वाद 
१८५६ ६०मे' कोलगण आत्मसमर्पण करनेमे' बाध्य हुए 
ओर पीड़ाहांटका राज्ञा कैद किया गया। इसको वाद्‌ 
कोलोंने और किसी प्रकारका ऊधम नही मच्चोयाँ | 
इस समयसे सि'हभुममें जिन सुविज्ञ न्याथविचारक 
राजकर्म चारियोंने शासनभार ग्रहण किया था, उनके 
सुपरबन्धसे दुद्धषे कोलजांति धीरे धीरे सम्प्र और नम्र 


स्वभावको होती गई। कोळहान प्रदेशके प्रत्येक प्रामवासी-| 


के पास उन सव शासनकर्त्तांओंके नाम और द्याकी | 
आज भी सुनी जाती हौ | अ'गरेज्ञांके यत्न ओर सदवाससे 
कोळगण बहुत नख्न और सुसम्य हो गये है । अभी उनमें- 
से बहुतेरे शिक्षित हूँ | चाइवासाके बिचारालयमे कोई 
कोई किरानीका काम करता दै। मिशनरियोंके यत्नसे 
कितने ईसा-धर्ममें दोक्षित हुप है'। अभी वे पथघारको 
उपयोगिता समक कर स्वयं पथघार तैयार कर छेते ह 


तथा एक एक मुएडा या दळपतिके अधीन घे कुलोका 
काम स्वयं करते है'। 


यहां जितनी आर्य ज्ञातियों हा वांस 
रण संज्ञा कोळ हुई है, किन्तु यथार्थे 
पक खतन्त जाति है | 
सुएडा, भूमिज, खरवार 
अन्तभु क्त मानी जाती 
जाति स्वतन्त्र हे' | 


है, उनकी साधा- 
वद नही' ३ | कोळ 
इसके सिवा हो या लड़का कोळ, 
आदि भिन्न भिन्न जातियां इसके 
हैं । ओराओोन, संताळ और गोंड 


विशेष विवरण उन्हीं सब शब्दोंमें देखो। 
1 नामक एक शहर और ३१५० 
ख्या ६ लाखसे 


इसमें चाइबास 


ळगते है' | अनस 2 


ऊपर है | निम्न थोणोके | 
और कुमोंको संख्या हो | 
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हिन्दुऑमें यहां ग्चाछा, तांती 
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अधिक है । मथुरावांसो ग्वाळे और कुमी' बड़े 
खेतीवारी करते हैं तथा वे स्वयं शामिल हो कर 
अनेक जंगलों और परती जमीनको परिष्कार कर छू. 
घानकी फसल उपजाते दैं। घानके सिवा वहां के 
जुनदरी, मटर, उड़द, चना, खरसों, ईल, रूई और त्र) / 
आंदि उत्पन्न होते हैं। कोल ढोग महुपके फूळसे नात. 
प्रकारके खाद्य तैयार कर लेते है'। महुपके फूले क | 
प्रकारकी शराव भी बनतो ही। चाइवासा, षसादा | 
सरायकिला और बह्दार-गड़दा यहांके प्रधान पापिन | 
स्थान हैं। नाना प्रकारके शस्य, तेलदन, लाद्न, हे 
टसरके कोश यहांसे नाना स्थानोंमें भेजे जाते हैं। ङ्ग | 
नागपुर रेळवेके इस जिलेमें कई स्टेशन है । उनमेंसे चङ्ग 
घरपुर सर्वग्रधान हौ । यहांसे चाइवासा १६ मील दू( | 
पड़ता हो । चाइवासा देखो । | 
विद्या शिक्षामें ळेगोंका घ्यान उतना नदो गया हे | | 
से कड़े पीछे तीन मजुष्य पढे लिखे मिठते हो । स्कूल 
की सख्या कुल मिला कर ४४० द, जिनमेंसे १५ | 
सिङेण्डी, ४१० प्राइमरी और १५ स्पेशल स्कूल हैं। | 


स्कूलके अछावा दे! अरपताछ भी 
रोगी रखे जाते हैं। 
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पु०) पक प्रकारको धातु या पीतल, पञ्च 
'छोद्द | 


सि माया ( स'० ख्नो० ) ) मायाभेद्‌। ( इरिव'श ) 


'सिदशुन ( स'° पु० ) १ राक्षसमेद। २ शि । (हि 
३ सिके समान सुवाला | 


सि हसुखी ( स'० स्रो० ) १ वासक, अडू सां। २ बंश, 


बॉस ३ ष्ण निगु रडी, काला स'भालू। ४ खारो 
मिट्टी। ५ बन उड्दो | 
सि ह्याना ( स स्री० ) दुर्या । भगवती दुर्गाका वाहन 
सि ददद, इसलिये उनका नाप्र सिंदयाना हे । 
सिदरथा (स ० स्घो० ) दुगा । द्र 
सि रव ( स'० ३०) १ सिदनाद, सिःदृष्प्रनि | (त्रि) | 


२ सिके समान गर 


सिराज ( स्‌ ०) १ फाशमीरके एक राजाका नाम | 


2. ३१०३) २ रके प्राकृतिक व्याकरणके रचयिता | 
ज्ञि हरीः सुई? १ सि दश्च । २ शुस्थो्ठ |" 


जनेवाळा | 


{राहूं 


सिंदळ (° पु० खो०) १ देशविशेष सिंहल देश | | 
श्रीमद्भागवतमें लिखा दै, क्रि यह सि'इलद्वोप प्रसिद्ध 
आठ ढीपबिशिष्ट जस्वूद्धोपमेंसे पक हे । उन आठ 
द्वोपों के नाम ये हे--स्वर्ण-प्रर्य, चन्द्रशुक्त। आवर्तन, 
रमणक, मन्दहरिण, पाञ्चजन्य, सि'दल और लड्डा! 
( भागवत २।१६।२६-३० ) 
२ भारत महासायरका एक छोरा द्वीप । यह भारत- 
बर्षके दक्षिण पूर्व रामेश्वरतीथकै पास हो. अवस्थित है । 
भारतभूमि और सि'इलके बीचमें जे। समुद्रभाग पड़ता 
है, बद्द मज्ञार उपसागर और पकप्रणाली नामसे प्रसिद्ध 
है । सुप्रसिद्ध रामेश्वर क्षेत्र आर आदमस त्रोज या सेतु- 
बन्ध नामक छोटा द्वीप उक्त दोनों समुद्रको पृथक्‌ करता 
हे। यह अक्षा० ५ षः से ६ ५१“ उ० तथा देशा०ः 
७६' ४१ ४० से ८१' ५४ ५० पू०के मध्य विस्तृत है । 
उत्तर पामिरा पायेण्डले ळे कर दक्षिणमें भोण्डरा हेड 
तक यह २७१॥ मोळ ल्वा तथा पश्चिममें ऋलस्बरे! राज- 
धानीके ससुद्रभान्तसे पूर्वा उपकूलछके सङ्गमन-काण्डो तक 
१०७॥ मोल चौडा है। सूल सिंद्छ और उसके आस 
पासको छोटे छोटे होप ळे कर भूपरिमाण २५७४२ वर्ग- 
मोल है। द्वीप कोणाकार है और सूचोघुलाप्न उत्तरकी 
ओर ही विलस्बित है | समूचे द्वोपको परिधि प्रायः ६०० 
मौल है । 
सि हलके समुद्रतरका प्राकृतिक दृश्य बड़ा दी मनो- 
रम दे। उत्तर पश्चिमका उपकूलदेश चौरबाळू और 
जलगर्भस्य शेलमालासे समाच्छन्न है। रामेश्वर और 
सेतुवन्ध नामक पर्ातजात द्वीप और जलगर्भल्य शेळ- 
माला द्वारा यह भारतवर्णके साथ मिला हुआ है | इससे 
मालूम होता है, कि एक समय यह भारतवर्षके साथ 
संश्लिष्ट था, पीछे ससुद्रजल-स्थोतके आघातसे जलमय 
हो गया है । केबल भूपृष्ठस्थ पर्वात अपने स्थानसे मस्तक 
उठाये हुए हैं । भारत और सि हलके मध्य इस प्रकारके 
रोल और द्वोपश्रे णी रहने पर भी!उसके भीतरसे ल्‍ 
-> जानेके लिये दो जळपथ हैं | उनमेंसे मन्नार नामक 
पथ केवळ छोरी छारी नावोंके ज्ञाने आने लायक है तथा 
भारतापकूळ और रामेश्वरके पास ज्ञा पम्बान नामक 


१०३ ` 
गया है, इससे अर्णवपात उसमें आसानीसे झा जा सकते 


हैं। मखवार उपकूळसे ८रमण्डल उपकूलमें जितने 
जह्दाज्ञ आते हैं, चे सभी इसो पथमे । 


पश्चिम और दक्षिणे!पकूळ निर्न तयां बाळूचर और 


` शैछश्उङ्ग द्वारा परिपूर्ण है। यहां नारियल और ताइके 


पेड़ अधिक उत्पन्न होते दै। समुद्रगर्भोहथ पोतसे उप- 
कूलका श्यामल दृश्य बड़ा दो मनोरम लगता दै । समुद्र- 
फे किनारे जद्दां तहां शैलखण्ड रहनेले रुथानचिरेषमें 
समुद्रका जल इस प्रकार घुस - गया दे, कि देशी नावं 
तूफ़ान आदिके समय उसमें जा कर निरापद्‌ रद सरुती 
है' । दुःखका विषय हे, कि समी जाडोको गहराई थोड़ी 
रहनेके कारण वहां जदाजञ आदि ठहरनेका उपयुक्त र्थन 
नदी हे । परन्तु जहां कुछ गहराई हो भो, वहां एक एक 
चन्द्र स्थापित हो गया हो । 

इस द्वीपा दक्षिणांश ओर मध्यभाग एक पर्वात 
द्वारा घिरो हो तथा ४२१२ मोळ तक यह पहाडी जनपद 
फेला हुआ हौ । उसना पूरबी, दक्षिणी और पश्चिमी 
उपकूल नवगठित निम्नभूमि हो तथा प्रायः ३० से ८० 
मोळ तक चिस्तृत दै । उत्तरमें कल्पितियासे वाहिका- 


लेया पर्यान्त विस्तृत भूमिभाग समतल और नाना 
मूज्यवान वृक्षपूर्ण बनमाळःसे आच्छन्न हो | 


सिं दलका यह पहाड़ी राज्य प्रत्नतरवका पक अपूर्ण 
केन्द्र हौ । स्वास्थ्य और देखनेयोग्य द्रव्यके दिसावसे यह 
जनसाधारणका आद्रणोय हो । बौद्धों का फीर्चिनिकेतन 
खुपवित्र अनुराधपुरोके पार्श्डास्थित महिन्ताळ शैल और 
श्रीगिरि पार्थिव सोग्दर्याठे दाक्षिणात्य अधित्यकाक 
अनुरूप हे । 

पहले लोगोंकी घारणा थो, कि आदमस पींक नामक 
शेलश्ट्ठ हो सिदलका सर्वोच्च पर्वात हो । किन्तु अभी 
साबित कर देखा गया हौ, कि उसकी ऊंचाई सिर्फ 
८३५२ फुट हो । सि'दलका सर्वोच्च शिखर और पिदुरु- 
तांदागला ८२६५ फुट तथा किरिगल-पाता ७८३६ फुर 
ऊ चा दै । इनमेंसे प्राचीन तीर्थक्षेत्र कह कर श्रीपादशेल- 
का माहात्म्य सबसे अधिक हो। नाना रेशोंसे नाना 
ज्ञातिके तोर्थयाल्लो सभी समय यहाँ आया करते हैं। 
श्रोपादशेलके शिदर पर एक गहर हो, यही यहाँका 


प देचा जाता है, बद बहुत रुपये खर्च कर हस बोधी” ०० कथन चिकी आिहोशोका कहना दो, कि वह देवादिदेव 


0000”... 
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महादेव हा पादचिह हे । वोद्धोके मतसे वहाँ शाकपबुद्धने 
पदापेण किया था । मुसलमान लेग उसे आदमका पद्‌ 
वतलांते हैं । फिर पुत्तगीज ईसाइथोंमे' भो इस विषयमे 


मतभेद दे खो जाता हो । उनमेंसे कोई कोई कहते हैं, कि |, 


यह महात्मा सेण्ट रामसको बिद्वारभूमि दे, फिर दूसरों 
फा कहना हे, कि चढी थिधेपिया राजरानी काण्डी 
राजङुप्ारीके किसी खेजाकी होति हो । 
पर्वतके ऊपर जानेके आधे रास्तेऐं एक | 
सङ्काराम है। वहांके पुरोहित इस पथ और पर्वत- 
{शखरस्थ तीर्शके परिदर्शक हैं। पे सब पर्वतशिखर 
नांना जातिके फल और फूलके वृक्षोंसे परिपूर्ण है। 
श्रोएादशेलके चारों ओरके मूलदेशमै जो विस्तीर्ण 
उपत्यका देखी जातो है, चहद पक समय शाल, चन्दन 
आदि नाना जातिके मूल्यवान वृक्षासे समाच्छन्न थी । 
वह अरण्यप्रदेश अभी यूरोपीय छृषिसमितिसे परिष्कृत 
हुआ है तथा समुद्रपृष्ठके २०००से ४५०० फुर तक ऊचे 
पर्चंतगांल्न पर शाछादि बृक्षके बदले काफोकी खेतो होती 
है। चुवारा एलिया नामक स्वास्थ्यकर सथान समुद्र- 
पृष्ठसे ६२०० फुट ऊंचा है। इसका समतल वक्ष 
आहपस पहाडी प्रदेशक्षी तरद शोमासम्पन्न दै । हुरन 
नामक अधित्यका भूमि भो प्रायः ७००० फुर ऊ'चो हे | 
यहाका स्वास्थ्य चुवारा एलियासे अच्छा है । दुःलकां 
विषय है, कि यह दुरारोह होनेके फारण अड्डरेजञोंके रहने- 
में विशेष असुविधाजनक है। सि'हलके मध्यप्रदेशकी 
प्राचोन राजधानी कारडोनगरो समुत्रपृष्ठले १७२७ फुर 
` ऊ चीमें अवस्थित है। 
यहाँको नद्योंमें पिडुइतलागळा पर्णतसे निकी 
हुई मह्दावली-गङ्गा सर्वप्रधान है | उत्पत्तिस्थानसे यह 
चक्रगतिमें नीचे उतर कर कोरमाली उपत्यकासे पाशघेज 
नामक स्थानमे आई है। श्रोपाद-शैळसे निकली हुई एक 
छोरी नदी यहाँ पर उक्त नदीसे मिळती है। पेरादेनिया 
असक पास इस नदीमें दो पुल हैं। इसके वाद क्रमश; 
यह नदी काएडीनगरके पश्चिम और 
समतलक्षेत्रको वनभूमिसे समुदरकी ओर 


उसकी मूलशाखा महाबली गंगा नाम 
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दौड़ गई है । 
के n (ब्रिक्कोएमाही- 


सिहिल 


द उत्तर घूम कर | 
पवतपृष्ठसे उतरते समय दे भागोंमें बर गई हे ओर. 


बन्द्रक्की वगळसे हाती हुई कोत्तियाके उपसागरमें पिरतो 
है मौर छोरो शाखा बेदकल नामसे लिकोणमाठोते २५ 
मील दक्षिण समुद्रमें मिल गई हे । वाढ्के समय 
नदीका जळ २६ से ३० फुट तक ऊपर उठता है | अस्यास 
समय लोग नदीको पैदल पार करते हें । नदी प्राय; 
२०० मोळ लस्ती है, हिन्लु सुदानेसे सिफ ८०६० मोड 
तक नाचे' आ जा सकती है' । प्राचीन दिन्दू राजाओ) 
इस नदोके किनारे कई भगह बाँध वांध कर तथः का 
जगह नहर काट कर देशरक्षाका आच्छा प्रवन्ध कर 
दिया था । 

केलानी गङ्गा श्रीयादशोळसे निझल कर पहले उत्तरको 
ओर और पोछे पश्चिमझी ओर आ कर रावण-वेहडाको 
वगळ होती हुई फिर दक्षिणयको ओर लोड गई है तथा 
कलस्बोंके उत्तरसे समुद्वमै मिळो हे । इस नदीमें नाव द्वारा 
४० मोळ तक पण्यद्रव्य ळे कर गमनागमन किया ज्ञाता 
है । उक्त पर्णतके पूर्वापाश्व से काळूगडूा और वळवगज्ञा 
(बलोया )शवरगसुव जिलेसे होतो हुई सागरमै गिरि है । 
कालूगङ्गाक रत्नपुरसे समुद्र तीरघत्ता' कालूतारा,प्राम 
पर्यन्त वाणिज्य व्यवसाय चलता है | कालूतारास्टरे एक नहर 
कलस्बों गई ह । यहाँ और ज्ञा सब नदियां है. उनमेंसे 
किसोमें भी वर्षाको छेड़ अन्य ऋतुमें जळ नही' रहता । 

यहां कलस्बा, बोलगाड़ और नेगेम्बे! नामक स्थानों 
वहुतसे विस्तृत हृद दै । उन सब हृदोंका प्राकृतिक 
सौन्दर्य देलने लायक हो | क्िनारेमें ज्ञा नात्यिलक 
पेड लड़ है', उनसे शोभा और भो ढिलती हो । गछ: 
म्दाजोंके अमलमें जळपथले वाणिज्य विस्तारको सुविधा 
करनेक लिये यहां उनक यत्नसे बहुतसी नहरे' काटी गई 
है । कालपितीयांसे नेगास्या और कलस्बोसे दक्षिणभागमे 
काञुतारा पर्यन्त उन ळोगोने बांध या नहर कटवा कर 
एक बाणिज्यपथ खोल द्या था। 

सि'इळक भूतस्वकी आलोचना करनेसे जाना 
जाता ह, कि इसका उत्तरांश प्रबालकीर और समुद्रकी 
तरङ्गे छापे हुए वालुक मेळसे उत्पन्न हुआ हो । भारत. | | 
१ करमर्डळ उपकूलसे बाळू समुद्री तरङ्गसे आता | 
इथ पायेण्ट-बिद्रोइके निकर प्रचाल शेळसे टकरा कर | 
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"वही" अम गया है।इस प्रकार क्रमशः एवालशो लके बाली. | 


द्वारा परिपूर्ति होनेसे ज्ञाफनापारम्‌ नामक प्रायाड्ीपका 
संगठन हुआ ४ । पर्वातभ!गरमे ग्छाइस, कोयारस, 


सिंद्दळ 


डोळामेटिक लाइमणोन, फेलस्‌पर नीइमित्रित परफिरि | 


'द्वान॑ब्ले एड, लेटाराइट आदि पत्थर देखे जाते द । खनिज 
पदार्थो में तांबा, पाटिता, पारद, SGA लोह, साङ- 
फेर आव माग्नेखिया, शर्मा, कळवण ओर सारा आदि 
द्रव्य मिळते है । 

इतिहासकै अशिक्षित हिन्दू लोग सिंहलको राक्षस 
राजा रॉबणकी राज'घानो वतळाते है' | किन्तु यथाथमें 
सिंहल लङ्काराज्य नदी, प्राचीन लड्ढाराज्यके अन्म क्त 
भले ही हो सहकृता है। बौद्ध विह्तारक्े 
समत्र तथा ब्राह्म गधर्मते जव चदं अथय पाया था, 
तब उन दो थुगोंमें नई नई कीर्तयां 
स्थापित हुई' तथा भगवान दा 
- छीलछाक्षेत्र समस्या ज्ञाने छगा। श्वीरामचन्ड्रको लङका 
विज्ञयकहाना जब रामेश्वस्नोथ ओर दश 
में परिकीर्तित हुई, उसो समय सिह 
मानने लगे । 
अशेाकवन, सीताका अंग्निपरोश्ास्थल आदिका संगठन 


लिंहलमै 


डस शामम्रले यह 


उत्त समय सिधलमें रावणः 


हो कर वह हिन्दूके एतन्न तीथे सगचान्‌ श्रीरामचन्द्र | 


लोलाक्षेत्षरूपमे दियेःपित दाने लगा | अधिक सम्मव है, 
कि दाक्षिणात्यके चालुक् राज्जघंशके समय अथवा 
रामनाद गज्ञाओंके कोणळस यइ क्रमशः लङ्काराज्य अदद 
कर जनसाधारणमे परिचित हुआ हें। 

इसका प्राचोन नाम मि हरू होप है । मद्दाचंश नामक 
बौद्ध प्रस्थमें वङ्गराजकमार विजयसिदको छि इळयाल्ाक 
प्रसङ्ग है | प्राचीन संस्क्कत प्रन्यमे - इस द्वोपका ताप्न- 
पणो' और बौद्धशाखमें तड 5पन्नो नाम मिळता है! 
प्राचोन ध्रीक और रोसन छाग सिंदलकों तपरेंबेत (ताप्न 


पणी का अपन्र'श ) कहते थे। इङ्गखलण्डकै महार्काच 
मिळरनने अपने काध्यमें 
बात लिखी हे--- 


The Asia kings and Parthian ainong these 
Brom India and golden Chersonese 


And utmost India Isle Taprobane 
Duck faces with wvhite 


= thed.® . 


मासाद्‌ 


| 


सि हळ छोपक ससुद्धि-गोरचकी 


silken का मंदील हिमे 
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अरवदेगीय नाविक लोग सि'दळदोोप शब्दके अनुः 
करण पर इसे सेरेनद्व, सेरेनदिप, सिरिन्‌ दुइळ और 
जेळान नामसे पुञ्चारते ये। सारतोय सुलतळमान इसे सेरेन_ ड 
दोप, अरबी लोग भी सेरेनरीप और सि खुन कहते है। 
प्रच्य जगतूके अन्यान्य देशो'की तरद इस सि दळद्वीउपें 
मो प्रत्नतत्वके अनेक निदर्शन विद्यमान हैँ. । यहां जा 
सब प्राचीन घररशास्न, इतिहा स और राज्योपारप्रान आदि 
ग्रन्थ देखे जाते है, उनले किंबइन्ती ओर प्रकत वितरण 
पृथक्‌ करना बहुत कठिन दै । महाचंशवर्णित उपाख्यानसे 
दी यदांके घारावा दिक इतिहासका सूनपात हुआ है। 
सिहलको लङ्का कड कर छेगोंरी घारणा रहने पर 
भी उक्त दोनों द्वीप जे परर्पर खतन्त्ञ और सप्त द जनपद- 
रूपमें मरिने ज्ञाते थे, पुराण पड़नेले उसका पता दम ले।गों- 
दो रूपता है। मद्दाभारत समाप ३४१२ और ५२। 
३५-३६ न्छोकोमे सि लकी खतन्त्र उक्तिस जाना जाता । 
कि लि दराज नाना मणिरत्न ले कर युविधिरक 
राजसूय बज्ञमें आये थे । 7 
“समुद्रसार' बोदुये' मुक्तासङ्गास्तथैव च । 
शतशश्च कुथांछ्तत्र सिंहलाः समुपाइरन्‌ । 
संबता मणिचीरेस्तु श्यामास्ताम्रान्तलाचनाः?? 
( भारत २।५२।३५ ३६) 
थीमद्भागवतके पञ्चम सकन्धम सिंहल और लङ्का 
स्वतन्त्र राज्य आर जग्बू ढोजको अन्तगत माने गये हैं, 
“तदुपथा स्थणेप्रश्थश्‍वन्दशुद्ध आवर्त्तता रमणको - 
मन्द्दरिण; पाञ्चजञन्यः सि'दछे छक्के ति ।” नल 
| (मागवत ५१७२६) ` | 
मार्क ण्डेयपुराण ५८ २७, राजतरङ्गिणी १२६५ तथा | 
कथा सरित्सारर पद्दइ२ आरि प्रन्योमे मी सिंहका २ 
स्वतन्ल परिय है। | 2 
प्राचोनकालमें सिल भो लङ्काकी तरह कथासरित्‌- | 
गरमें वर्णित तिद्रछपतिको उपाख्यानसे जाना ता 
दो। वराद्वतिहिरने भी सि'ददलाधिपका उल्लेल किर 


के 


लि १०६ 


का कहना हो, क्ति मिहिरकुल शायद सिन्धु जोतनेक : 


लिये गये हांगे। मिददिरक ल ५१५ इभमें विद्यमान थे । 
५४३ ३० सनक पहले विज्ञयसि इने चड्देशसे दष" 
वरूके साथ सिंहळकी यात्रा को! चे अपने अनुचरेंरी 


सिँह 


सद्दायतासे सिइलराज्यका उद्धार कर स्वयं वहाँक एक- 
मात्र अधीश्वर हुप । राज्ञा विजयसि'दने ही यहाँ जाति- | 
सेदप्रथाका प्रवर्तन दिया। तभीले यहां ज्ञातिभेद पूर्ण | 


ग्रभावमें विद्यमान हे | 
उनके तथा उनके वंशधरोंके राज्यकालमें सि'हलद्वोप 


सम्पताकी चरम सीप्रा तक पहु'च गया था | उस प्राचीन| खु० पू० ५४३ तथागतक अप्रकर हाळ विज्ञयङा लिँह्ला- 


पाच्य राज्यके राजशासनका अप्रतिद्दत प्रभाव यहां पूर्ण 
माह्मामें प्रचलित था । मन्वादि स्म्रतिवाणित घर्म और 
शासननोति यहां सवेत प्रचलित थी । राजा उसोके अनु 
सार राजदएड देते थे। पाश्‍चात्य ऐतिहासिक डिक 
सनने लिखा है, कि यहाँके अधिवासी जिस पिल भाव - 
में धर्मचर्या करते हैं, नोतितम्त्न यहां 


1 


{ 
॥ 


जिस भावमें | 


दिखाई देता है, यहाँका बिचारकाय जैसो त्यायपरतासे , 
चलता हे तथा जैसा पुङ्घाउपुङ्खरूपमै यदां राजघर्मछी | 
रक्षा होती है, उसका आनुपूर्विर इतिहास पढनेसे हमें | 


युगपत्‌ आनन्द, विहय और भक्तिका उद्रेक दोता है । 
माकिदोनिय नोसेनापति वर्नेसिकुलस सिंहल या 
तःन्रपणोक्ा विशेष बिवरण लिख गये हे । ३२६ या 


३३० ई०सनके पहले वेनसिङुळस ज्जीवित थे। दियो- ' 


दोरस सिकुळस भी ४४ ई०्सनके पहले सि हलका 
संक्षिप्त परिचय दे गये हे । प्रावोके ग्रन्थमें सि हलका 
डढ्छेख देखा जाता हैं। ३६ ई०में डावनिळसने सि हलका 
पूचे बिवरण अच्छो तरह ज्ञान कर यद्दांके बड़े वड 
हाथियोंका विवरण लिपिबद्ध किया 'है। सिन्छुवात 
नाविकके भ्रमण वृत्तान्तमें, अवदुळ रज्ञाकके ग्रम्धमें तथा 
पोछे रिवेइरोक लेलनोमें सि'इळका उल्लेल है। 

रोम सांन्नाज्याघीश्वर हडियस सीजरके राज्यकालमें 
लोहित सागरके कोई रोमककमंयारो दैत्रडुचिपार.से 
भीषण तूफ़ानमें पड़ कर अरवके. किनारेसे सि'इळ चले 
गणे थे । चे यहाँको सुपसुद्ध राजधानी देख कर चमत्कृत 
हे! गये थे। उन्दने यहांके उश्च शि क्षत राजाको रोमको 


- 


साथ घाणिज्य व्यवसाय करनेकलिथेण्शमनम्रोज्याची "० यो भक इष 


ला 


श्वर पास दूत भेजने कदां था। उनके अनुरोधसे 
सि इलपतिने लाहितसांगर पथले दूत भेज कर आंपस- 
का चाणिज्य-सस्वन्ध दृढ कर लिया था। 

सि'दलका प्राचोन इतिद्दास नाना प्रारक्त अ 
अ्वांसयेग्य उपाख्यानोंसे भरा हुआ दै,फिर भी मद्दावंशके 
अंगरेजी अनुवादक महामति टनेरने उसोके आधा 
जिस धाराबादिक ऐतिहासिक घटनावलोक्षा उदलेख 
किया है, उसे ऐतिहासिक सत्प कदा जा सकता है। 
नीचे उनमेंसे कुछ घटनाओंका उरळेख किया राया हँ । 


A 


गमन ¦ 
„ ३०७ वौद्धर्मप्रचारके लिये धर्माशोक क्तु क थ्मणादि 
प्ररण। 


„ १०४ मळवारों द्वारा सि'इरू-चिज्ञय । 
खू० अ० ६० वळगौरदाहु द्वारा अभयरिरिस्थाएन । 
५ २०६ चैवदारको राज्यकालमै' चेतुद्यमत प्रचार । 
„ २५२ गेलु असयक राञ्यकालमे' फिरसे वेतुल्यमत- - 
स्थापनङो चेष्टा । 
„ ३०१ महासेनङी मुत्यु । 
५ पडण अस्वकीरको शासनझालमे' बेतुल्य मतका पुनः 
प्रचार । 
५ ८३८ मितवेइळसेनक राज्यकालमे' वञ्रदादीय सम्प्र- 
दायक्को उत्पत्ति । 
„ ११५३ पराक्रम बाहुक्का राउपारादण | 
„ १२०० साइस मल॒का राज्यारीहण | 
४ १२६३ पण्डित पराक्रमवांहु उयका राज्याधिकार | 
» १३४७ भुवनेकवाहु चतुर्थी सि'हासनद्रात्ति । 
सि'हळक इतिहासमे' कि'वदन्तोमूळक चाहे कैतो 
हो घटना लिपिबद्ध क्यों न रहे, भारतीय नाना प्रच्थांमे 
इसको जो ख्याति हे, उसका एकमात्र कारण सि'इडलमे' 
आयैसम्पताका बिस्तार है। स्थानोय कि घद्न्तीमे' राम- 
चन्द्रकी विजयरकहानी कल्पित रहने पर भो उस समय 
यहां आर्यसस्पताका विस्तार हुआ था, ऐसा नहो' कह 
सर्ते। वोद सम्रार अशोकने सि'हलमे' बौद्धधर्ग हॉ 1. 
प्रचार करनेर छिपे भ्रमणादि भेजे थे। इससे जॉन! | १ 


के उसक बहुत पदले सिंदलमे आयेसम्पताका | 


सि इर 


बिस्तार हुआ था तथा सि'दलमे' बौद्धक सिवा हिन्दूमत 


भी प्रचलित था । | 
न नेति । 
भारतक साथ सिहल इ यसै राजनैतिक 
वन्धे आवद्ध है । ईस समयले दक्षिण और उत्तर 
भारतक राजे कभी मित्रभावमें ओर कस शत्र भाषम 
सिदलकी यात्रा करते थे। द्राविड़गण प्रायः बाणिज्यक 
उद्देशसे सिं दल जाते थे। शिलालिपिसे हमें मॉ 


है कि ३५० ६० सप्तकालमें श्म चन्द्रगुप्तकं पुत्र । 


F 
र स्सुदगुत्तन गस हलव सिरोही पदानत किया 
था। ६६६ ई०में पश्चिम चाळुक्यराजने पितृसि'हाघन | 
अलङ्कत किया! उन्होंने अपने राजत्वके ११व से १४वे' | 
वर्षकै मध्य उत्तर और दृक्षिणं-सारतक साथ सि'हलके | 


a 


झया था | १३८३ इ०में बिज्ञय- 
इजानदेवीके गर्भजञात पुत्र 

पद्‌ पर अभिषिक्त हुए और 

स'इलयात्रा करके अधिएतिको 


पराक्रान्त राजाको प 
नगर-राज २प हरि 
विरूपाश्न पता द्वा 
होने दळवळक्षे साथ 
पराजित क्या था । | 
भारतीय प्रबळ पराक्रान्त राजे जिनं सिहळपतियों- ' 
को ज्ञीतनेके अभिप्रायले दळवलके साथ सागर पार | 
करते थे ओर जिन्हे. पराइत करनेमें वै अपना गौरव | 
समझने थे, उन प्रसिद्ध 
वौद्ध राजाओ के साथ भारतका ऐतिहासिक और राज- 
नेतिक सम्बन्ध निरूपण करनेके लिये यहां सिंदलराजवंश- 


~ 
च 
= 
स 


वळवृन्द और समृद्धिसम्पन्त | 


को तालिकां उडत की जातो है। (नाम प्रायः पालो 
या सिहलो भाषागें लिखे गये हैं ।) 
१ विज्ञयसि ह ५४३ खृ० पू० 
२ उपतिस्‌स ( अभिभाबक ) bday 25° 
३ पाण्डुवासुदेव | ५०४ 9 | 
४ अभय ४७४ ,, | 
राजदीन विप्छयकाल ४५४ ,, 
५ पाण्डुकाभय 39 
सुर शिव . ३६७ र क 
७ देवानस्पिय तिसस ३०७ 
८उत्तिय क 
हे महाशि २६७ ॥ | 
३ CC-0 69,09० प्र 


२४७ ३१. 


१०७ 


| ११ सेन और सुत्त (वेदेशिक राज्याधिकारो) २३७ खु०पू० 


१२ असेल २१५ ,, 
१३ एलर ( तामिळज़ातोय राज्यापद्दारो) २०५ ,, 
१४ ढुट्टगामिनो ११६१ ५ 
१५ सद्धा तस्स ३३७ 5, ` 
31 १६ थुबछत्थन ( त्तुळुचत ) ११६ ,, 
| १७ लज्ि तिसस ११६ ,, 
१८ ललाट नाग १०६ ३ 
| १६ घट्यगामगी असय या बल-गम वाहु १०४ (९ 
२० पुछहत्थ १०३ खु० पू० ये लोंग तामिळ 
चाइ १०० ., देशोय ओर ।सांइलळ 
पणयपार ६८ ,, सि'हासनके अप- 
[पळयमार ९२, दारक थे । 
दाठिय ६१ ५ 


१ वट्टयामनो अभय या बलगमवाहुका फिरसे 


सि'द्धासनाधिक्तार ४४ खु० पु० 


२२ महाचूल या मद्दातसस ७६ ,, 
| २३ चोड्नाग ६२ » 
२४ तिसस या कुड़ा तिसस ७५० ५ 
२५ अनुड़ा ४७ » 
२६ मकळडः तिसस या कालकन्नि तिसस॒ ४२ » 
२७ भातिकाभय २० ., 
। २८ मदादाठीय या महानाग :६ 
| २६ आमण्डगामनी अभय २१ „ 
| ३० कनिज्ञाचु तिसत ३० ३ 
। ३१ चूड़ाभय तिस स या कड़ा अवा ३३ ५ 
। ३२ शोबली ३५ „ 
| ३ वर्षे अराजक काल 
३३ इलनाग याँ पलुना २ ३८ » 
३४ चन्दमुख शित्र या सन्दसुहच ४४ + 
| ३५ यशलाळक तिस स ५२, 
| ३६ शुभराज ६० ३ 
३७ चसभ या वद्द . दुद 
: ३८ वङ्कनासिक्ग तिसस ११० ॥ 
, ३६ गहवाहु रम _ ११३३ » 
८९ महर्ळक नाग या महुळ हा ४” द व्रत न 


8१ सोतिय या भातिक शय १७४१. 


रश >या कह eC SS ००. 22. ७. 


- १०६ सिद 


का कहना हौ, कि मिहिरकुळ शायद सिन्धु जीतनेक | 
लिये गये हांगे। मिहिरक्‌ छ ५१५ ई०में विद्यमान थे । 
७४३ ६० सनक पहले विजयसि इने वडूदेशसे दळ" 
बलके साथ सिं हलकी याला की। वे अपने अचुचरौंको 
सद्दायतासे सि'इळराज्यका उद्धार कर खयं वहांक पक 
मात्र अधीश्वर हुए । राजा विजयसि'इने दी यहां जाति- 
सेदप्रथाका प्रवत्तेन झिया) तभीले यहां जातिभेद पूर्ण 
प्रभावमें विद्यमान हे । 
उनके तथा उनके वंशधरोंके राज्यकालमें सि'हलद्वोप 
सम्प्रताकी चरम सीप्रा तक पहु च गया था । उस ल्‍ 
पाच्य राज्यके राजशासनका अप्रतिद्दत प्रभाव यहाँ पूर्ण 
मात्नामें प्रचलित था । मन्वादि स्सृतिवणित धर्म और 
शासननीति यहां सवेत प्रचलित थी । राज्ञा उसोके अनु 
सार राजदण्ड देते थे। पाश्‍चात्य ऐतिहासिक डिक.- 
सनने लिखा है, कि यहाँके अधिवासो जिस पदिल भाव- 
« में घर्मचर्या करते दै, नीतितब्त् यद्वां जिस भावमें 
दिखाई देता है, यहांका विचारकार्य जैसो न्यायपरतासे 
चलता है तथा जैसा पुङ्खाबपुङ्करूपसे यहां राजघर्म की 
रक्षा होती हे, उसका आनुपूर्विक इतिहास पढ़नेसे हमे 
युगपत्‌ आनन्द, विहय और भक्तिका उद्र क होता है | 
माकिदोनिय नोसेनापति चनेसिक्ुलस सिं इल या 
तान्रपणो क्का विशेष विवरण लिख गये हैं । ३२३ या 
३३० ई०सनके पदले वेनसिकुझस वित थे। दियो- 
दोरस सिकुछस भी ४४ ई०सनके पहले सि'हळका 
संक्षिप्त परिचय दे गये हैं । प्राबोके प्रन्थमें सिहळका 
उल्लेख देणा जाता है। ३६ ३०में डावनिळसने सि'हलका 
पूर्वे विवरण अच्छो तरह जान कर यहांफे बड़े वडे 
हाथियोंका विवरण लिपिबद्ध किया ूहै। सिन्धुबात 
नाविकके भ्रमण वृत्तान्तमें, अवदुळ रज्ञाकके ग्रन्थमें तथा 
पोछे रिवेइरोक लेखनोमें सि'इळका उठ्छेल है । 
रोम सांघ्।ज्याधीश्वर छुडियस सीअरके राज्यकालमै 


लोहित सागरके कोई रोमक्रकमंचारी दैवदुविपाच्से | 


भीषण तूफ़ानमें पड़ कर अरवके. किनारेसे सि हुल चले 
गणे थे । वे यहाँको खुममुद्ध राजधानी देख फर चमत्छृत 
हे! गये थे। उन्द्दोने यहांके उच्च शि क्षत राजाको रोमक 


श्वरक पॉस दूत भेजने कद्दा था। उनके अंनुरोघते 
सि'हलपतिने ळोंहितसांगर पथसे दूत भेज कर आंपस- 
का बाणिज्य-सस्वन्ध द्रृढ कर लिया था | | 
सि'इळका प्राचोन इतिहास नाना प्रझारके अवि. 
भ्वांसयोग्य उपाख्यानोंसे भरा हुआ दै,फिर भो महाघंशक 
अंगरेजी अनुवादक महामति रनेरने उसोके आधार पर | 
जिस घारावाद्विक ऐतिहासिक घटनावलोका उल्लेख / 
किया है, उसे ऐतिहासिक सत्व कदा जाँ सकता ह | 
नीचे उनमेंसे कुछ घरनाओंका उदलेख किया गया है। 


खु० पू० ५४३ तथागतक अप्रकटकाछमें विजयक्ता सिंहळा- 


गमन | 
„ ३०७ बौद्धधर्मप्रचारक लिये धर्माधीक क्तु क श्रमणादि 

प्ररण। 
» १०४ मळवारों द्वारा सि'इळ-विज्जय । 


खु० अ० ६० वळगौरयाहु द्वारा अभयगिरिसथाएन । 


० २०६ चेवहारके राज्यकालमै' वेतुद्यमत प्रचार । 
५ २५२ गेलु असयक राज्यकालमे' फिरसे चेतुइघमत- . 
स्थापनकी चेष्टा। | 
४ ३०१ महासेनको मुत्यु । 
५ ५४५ अश्वकोरक शासनकालमै' बेतुल्य मतका पुनः 
प्रचार । 
५ ८३८ मितवेइलसेनक राज्यक्रालमे' वञ्रवादीय सम्प्र- 
दायको उत्पत्ति । 
„ ११५३ पराक्रम वाहुका राज्यारोहण । 
» १२०० साहस मल॒का राज्यारोहण | 
५ १२६६ पण्डित पराक्रमवांहु उय्रफा राज्याधिकार | 
१३४७ भुवनेकवाहु चतुर्थकी सि'हासनग्राप्ति | 
सि'हछको इतिहासमे' कि'बदन्तोमूळक चाहे कैसी 
हो घटना लिपिबद्ध कया न रह, भारतीय नाना ग्रन्धोंमे 
इसकी जे ख्याति है, उसका एकमात्र कारण सि'इलमे' [ 
आयेसम्यताका बिस्तार है । स्थानोय कि चदन्तीमे' राम | | 6 
चन्द्रकी विजयकदानी कहिपत रहने पर भो उस समय | | 
यहां आर्यसभ्पताका विस्तार हुआ था, ऐसा नहो कह | 
सफते। बौद्ध सम्रार अशोकने सिहलमे' बौद्धधर्ग$ | | 
र करनेन लिये श्रमणादि भेजे थे। इससे जाना ब ती 


साध घाणिज्य व्यवसाय करनेक्ष लिये पोका?” 01 लता है तार 


= 


उसक बहुत पहले सिंदलमे आयेसभ्यताक | शि 


बिस्तार हुआ था तथा सि'हलमे' बौद्धक सिवा हिन्दूमत | ११ सेन और गुत्तक (नेदेशिक राज्याधिकारी) २३७ खृ०्पु० 


भी प्रचलित था । १२ असेळ २१५ ,, 
भारतक साथ सिंहछ इसो समयसे राजनैतिक | १३ पळर ( तामिळजातोय राज्यापहारो) २०५ „ | 
सम्बन्धमै आवद्ध है । इस समयसे दक्षिण और उत्तर | १४ ढुट्टगामिनो ११६१ ० 
भारतको राजे कमी मिलभावमें और कभो शत्र भावमे | १५ सद्धा तिस्‌स २३७.२ ˆ 
सि ळक यात्रा करते थे । द्राधिड़्गण प्राय; चाणिञ्यक | १६ थुदलत्थन ( तुलुन् ) ११६ ,, 
तसे सि'दल जाते थे। शिलालिपिसे हमें मालूम | १७ लज्ि तिसूस ११६ ,, 
होता है, कि ३५० ई०के समकालमें श्म चन्द्रगुप्तके पुत्र | १८ लल्लाट नाग व १०९ „ 
राज रुमुदगुप्ते सि'इलवासियॉको पदानत किया | १६ वट्टगामगी अभय या बल-गम वाहु १०४ ,, 
था। ६६६ ई०में पश्चिम चालुक्यराजने पितृसि'हातन | २० पुलहत्थ १०३ खु० पू० ) ये ढोग तामिल 
सित जो मे राजले से क| पारद. 20 | 
वर्षके मध्य उत्तर और दक्षिणे-भारतके साथ सिहलके | ।पल्यमार &२ ,, दारक थे। 
पराक्रान्त राजाको परास्त किया था । १३८३ इभ्में दाठिय ९१ १5 


नगर-राज श्म दरिदरकी स्त्रो मढछानदेचीके गर्भाजात पुत २१ वट्टगामनो अभय या बलगमवाहुका फिरसे 


विरूपाक्ष पिता द्वारा सेनापतिपद्‌ पर अभिषिक्त हुए और सि'दा सनाधिकार ४४ खु० पु० 
उन्होने दळवळके साथ सि दळ्याल्ा करके अधिपतिको | २२ महाचूल या महातसस ७३ २ 
पराजित किया था । े २३ चोड़नाग ६२ 9 
भारतीय प्रबळ पराक्रान्त राजे जिनं सिंहरूपतियां- | २४ तिसस या कुड़ा तिस स ५० ३ 
को जीतनेकै अभिप्रांयसे दळषलके साथ सागर पार | २५ अलुड़ा ४७ » 
करते थे और जिल्हे' परास्त करनेमें चे अपना गौरव | २६ मकळङ तिसस या कालकन्नि तिस्स ४२ % हि 
समझने थे, उन प्रसिद्ध बळवून्द और सम्ृद्धिसम्पन्न | २७ भातिकाभय २० ५ 
बौद्ध राजाओ'के साथ भारतका ऐतिहासिक और राज- | २८ मद्दादाठीय या महानाग : ६ 9 
नेतिक सस्वन्ध निरूपण करनेके लिये यहां शिंदछराजवंश-| २६ आमण्डगामनी अभय १1२१ 4 
की तालिका डद्ध,त की ज्ञाती है। ( नाम प्रायः पाली | ३० कनिज्ञाचु तिस ३० , 
या सिद्दळो भाषामें लिखे गये है।) ३१ चूड़ाभय तिस स या कुडा अवा ३३ „ 
१ चिजयसिह ५४३ खु० पू० | ३२ शोवली ३५ 9 
२ उपतिसस ( अभिभावक ) | ७५०५ ,, ३ वर्षे अराजक काल-- 
३ पाण्ड्बासुदेव ५०४ ,, ३३ इलनाग याँ पलना i ३८ „ 
क ४७४ ,„ | ३४ चन्दमुख शिव या सन्दमुहुचु . ४४ „ 
'राजदोन विप्छयकाल ४५४ ,, ३५ यशळाळक तिसस ५२ १ ु क 
५ पाण्डुऋाभय ४३७ ,, | ३६ शुभराज १ ६० ५ क 
सरस ३०७ „ | ३८ वङ्कनासिक तिसस ११० ॥ 
अ हा ' २६७ „ | ३९ गहवाहु शम त क न 
१० सूर तिसस 00-0. SRR ल हर हट ब ee हे उड क्ट 
व र ६४७ „. | ४१ भोतियया सातिक रय ` १४६» | 
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४२ कणिटु तिसस या कृणिटु तिस २630 
४३ चूड़नाग यां खुलु ना १६१ ५ 
४४ कुडूनाग १९५ ५ 
४५ श्रोनाग ( शिरिनाग ) श्म १६६ + 
४६ वोहारक तिसस २१७ ५ 
४७ अभय तिसस २२७ „ 
४८ श्लोनाग श्य २४५८ ३ 
४६ विज्ञय रय या विज्ञयिन्दु २४9 ७५ 
५० सङ्कतिसस श्म २४८ ५ 
५१ थ्रीसङ्घबोधि म यां ददुम शिरि सङ्के २५२ ,, 
५२ गोठमय मेघवणांभय २५४ , 
५३ जेट्ट तिस्स या देदु तिस २७ + 
५४ महासन या मह सन ._ २५७9 ', 
५५ कित्तिशिरि मेघवन्न या कित्शिरि मेत्रन ३०४ ,, 
५६ जेटठ तिसस २य या देटुतिस ३३२ ,, 
५७ चुद्धदास या वुजस ३४१ ।, 
५८ उपतिसस रय “399 4 
५६ महानाम “४१२ „ 
६० सोत्थि सेन 3 ४३४ ,, 
६१ बत्तगादक ,” ` ४३४ » 
६२मित्त सेन _? 
६३ पाण्डु १३६ ख० अ० 
प!रिन३--४३१ 
ह ये सातों तामिळ 
'पाबिन्द ४४४ ,, राजे पस,हल सि'द्वासन 
'हिरीतर ४६० ,, के आपहर्ता थे | 
दाठिय ४६० ,, । 3 
-पोठिय ४६३ ,, 
४ घातुर्सेन या दासेन-केलिय ४६३ खु० अ | 


६५ कससप श्म ( काश्यव ) ६४वे' के पुत्र ४७६ ,, 
६६ मोग गहछान १म ( मोद्रल्यायन ) 

ह ६पवे' भाई ४६७ ,, . 

६७ कुमार थातुसेन ६९धे' के पुत्र . ५१५ ,, 

६८ कित्तिसेन ( कीर्तिंसेन ) ६७ घै' के पुत्र ५२४ ,, 

६६ शित्र ( कित्तिसेनके मामा ) ५२४ ,, 
७० उपातसस ३य (उपतिष्य ६६ वेके साले) ५२५” | 
७४ अम्बसामनका शिलाकाळ ( ७०वे'क जमाई ) १२६ , | 
_ ७२ दाठाएपभूति (७७ वे के पुत्र) 
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।. ६४ अग गयोधि छठे शिलामेघ, ६३वें को पुत्र॒ ७४१ 


| 
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६७ दपपुळ शय, ३६बे क पुत्र 


३३ मोगगइलान २ य ( मोदुगल्यायन, ७२ ) वेके बडे 
भाई ५४० खू | 
४ कित्तिशिरि मेघवण्ण (कीत्ति श्री मेघवण ) ७३घे'के 
। पुल ५६०” 
७५ महानाग ( ओक्काक गंशीय राजपुत ) ५६१९ , 
8३ मग्यवोधि शम ( अप्रवोधि ) ७५ ओके सामाक्का 
अतोज्जा ५६४ , 
७७ अर्गवोंधि श्य ७६ वे'के जमाई 
७८ सङ्घुतिस स ( सद्भुतष्प राजावलिके मतसे 
99वे के भाई ) 
७६ दढळ मोग्गल्लान ७७त्रे के सेनापति 
८० पिला मेधइएण या आागाइक ( असिग्रा 


६०८, 
५ ° < 11 


शिलसेघ, दर्ळमोग, गउछानके सेनापतिज्ञा 
छ्ड़्का ६ १४ ॥ 
८१ भगगवोधि इय पुनरधिकार . ६२४, 
२ जेइ तिस स ७८३ क साई ६२३ ॥ 


८३ दाडोपतिसस १स लेमेनि ब शीय 
८३ बस सप रंग, ८१वे के भाई ६५२ „ 
८५ दपृपुल शम, ८४ब्े के जमाई ६२१ + 
८६ इृत्थदाठ या दाडोपतिसस २य (८३बे' के भतीजे)६६४ ,, | 
८७ अग्गवोधि ४र्थ सिरिसङ्कबोधि, ८६के छोटे | 
आइ 

८८ दत्त, सि'दलराज् द'शधघर 

-८३ उहनागर हत्य दाड 
६० माणदस्म ( मानयमेच्‌) ८४वे'के पुत्र 
६१ आगूगवोधि ५म, १०बे के पुत्र . 
९२ कस सप ३य, ६१वे'के भाई 
&३ महिन्द १स ( महेन्द्र) ९२वे'के पुत्र 


६४०, 


६७३, | 
१८६ ,, 
६६१ 
६६१ 
७२६ 
७३२ 
७३८ 


६५ अग गवोधि ७म, ३३ब्‌ को भाई 
६६ महिन्द २य शिल।मेघ, ६५वे के भतीजे 


७४८ 
७८७ 


९८ महम्द श्य या घस्मिक सिळामेघ, ( सिळा- 
मेघ ) ६७वे के पुत ८१२ 


६६ अग गवोधि टम, ३८बे'के सम्प े माई ८१६१ | 
८२७ स्का “> 


॥ ॥ 1 
& 


सि'हल 


१०१ अग रावे ध्म, १००२ क पुल ८४३ खु०अ० 
१०२ सेन श्म शिलामेघ सेन ( शिछामेघवणं ) 

१०१वे के कनिष्ठ ८४६ ,, 
१०३ सेन ब्य; १० श्वे'के पौल ८६६ , 
१०४ उद्य श्म, १०वे को सर्डाकनिष्ठ त्राता ६०१ „, 
१०५ करूसप ४र्थ २०४वे के जम'ई ६१२ ,, 
१०६ ऋलसप ५म, १०५ के जमाइ ६२६ ,, 
१०७ दप, पुल ४थ, १०६५ के पुत्र ६३६ „ 
१०८ दप पु ५म, १०३५ क माइ ६४० ,, 
१०६ उदय Ci ६५२ ,, 
११० सेन इप, १०३वे फे भाई ६५५ ,, 
१११ उद्य शेप ६६४ ,, 
११२ सेन ४थे ६७२ ,, 
११३ महिन्द ४४ ९७५ ,, 
११४ सेन पन, ११३ पुल ६३१ „ 
११५ मिन्द पम, १११ये के भाई १००१ |, 
११६ युवराज काश्यप या चिक्रमवाहु १०३७ ,, 


इनके समयमे राषट्रविष्ठुवकी सूचना हुई तथा 
सि दळ राञ्यमें अनाचारफा स्त्रंत वहने लगा । 
११७ कित्ति ( क्ोर्शि सेनापति राज्यापहारक) १०४६ ,, 


११८ मदालाण कीति ( राञ्यांपहारो ) १०४६ ;, 
११६ विषद सु पण्डु (दिक्रमपाण्डु राञ्यापद्दारी) १०५२ ,, 
१२० जगतिपाल ( राज्यापद्दता ) १०५३ ,, 
१२१ परक्कम ( पराक्रम राज्यापहारी ) १०५७, 


ener अ अ 


een 


१२२ लोक या खे किससर (लोकेश्वर राज्यापहारी)१०५६,: 


१२३ बिजयवाहु शम (श्रोसदुचे[धि) ११५चे के 
पुत्र १०६५ ,, 
विक्रमवा हुके सि'हासनाधिकार १०३७ ई०से विज्ञय- 
बाहुके रॉज्यळांभ १३६५ ६० तंक लि दरू जो घोर अस्त 
जिप्लवसे उत्सन्नघाय हा गया धा, उससे राज्यावहा- 
रियेंके रोज्याधिकारसे हो जाना जाता है । राज्य या 
रोजसरकारसुक्त ज्ञा व्यक्ति जव अथं या सेनाषलसे 
छिवान्‌ होते थे, तब हो वे सिदासनक) अधि हार 
हे हो थे । उस समथ राजमन्लो और सेनापतियोमै 
द र प्रतियोगिता और प्रतिद्धन्दिता विद्यमान ध 
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छ अयापदारकका अभ्युदय उसका प्रमाण दै। 
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१०६ छे ऽ ड 


१२४ जयवाहु, १२३बे' के भाई ११२० खु न 
१२ चिक्कमताहुजी (विक्रमवाहु) १२३चे के पुल ११२२१ ,, 
१२६ गजञबाहु रय, १२५ये के पुल ११४२ ५ 
१२७ परक्कम वाहु ( पराक्रमवाहु ) १२दचे के 
ज्ञातिश्राता ११६४ ,, 
१२८ विज्ञयबाहु, १९७चे के भतीजे ११६७ ,, 
१२६ मदिन्द ६७, शाज्यापद्दारी ११६८ .,, 
१३० कित्ति निस सङ्क ( कीर्सिं निःशङ्कमदड ) ११६८ » 
राजा पराक्रमवाहु वौद्धघमेमें विशेष आस्थावान थे । 
_बौडचमेका विस्तार करनेके लिये उन्होंने सिंदळके नाना 
सधानाँमें मठ, विहार और मन्द्रादि निर्माण किये हैं, 
इस कारण उन्हे सव कोई लङ्केश्वर ओर मद्दापराक्रम- 
वाहु कहते थे । ११२६ ई०में विज्ञयब।हु, दृसरेके मतसे 
विक्रमबांहुके मरने पर राज्याधिकार ळे कर राजपरिवारमें 
बड़ी गड़बड़ो मची। इस कारणं प्रायः २२ वर्ष तक _ 
अन्तदिप्लच चलता रहा । इस भीषण युद्धविम्रदरे 
समय सिंहळको राजधानो अनुराधापुर श्रोहोन हो राया। 
१११५ ई०में युद्धविग्रहादिकी शान्ति दोने पर राजा एरा- 
क्रमवाडु पुस्ति नगरमें राज्याभिषिक्त हुए । रामण्ण- 
देशाधिपतिने जव उनके भेजे दृतफो कैर कर दिया, तब 
उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध दो उनके विरुद्ध ५०० नौवाहिनी 
भेजी थी। उनको पत्नी पाण्ड्यरापुल्ो लोखाबतीको 
नामाङित मुद्रा आज भी मिळती है। स्वाध्षोके मरते 
पर यह विदुषा रमणो ११३७, १२०६ और १२११ में ` 
तीन बार सिंहासन पर बेठी, पराक्रम बाहुने तिपिटकके 
अनुसार दौद्धघर्मका पालन किया था, इस कारण युद्धः 
विग्रहमें लिप्त रहते हुए भो उन्होंने धर्मको प्रेरणासे १३० 
चिद्याके मन्दिर स्थापन किये थे । पराक्रमबाहु देखो | 
_ महापराक्रमवाहुके बाद सि दळमें कई नगण्य राजे टु 
राजसि दासन पर बैठे। इसके बाद सिंहल्यासियोके | 
निर्जाचनसे कलिडुक अन्तर्गत सि'हपुराधिपतिराजा 
जयगोपके पुत्र निःशडटमल्ळको सि'दल छा कर राजः हे 
पद्‌ पर अभिषिक्त किया गया, इस कारण वेकार्लिङ्ग 
अक्रवत्तो' च'शीद कहळाते हैं। सि'दासनारोहणके बाद ड 
[चि कालिङ्ग-पराक्रमबाडु वीरराज निः 
1 
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धारण को। निःशङ्कमदछको वाद उनके पुत्र वोरबाहु 
राजा हुए । पराक्रमबाहु निःशङ्कमब्छ देखो । 


१३३ वीरबाहु,  १३०वे क पुत्र १२०७ | 
१३२ विष्वमवाहु, १३०चे'क भाई १२०७ ,, 
१३३ चाडगङ्ग, १३०बे क भतीजे १२०७ » 
१३४ छोलावतो, १२७चे'को विधत्रा महिषो १२०८ » 
१३५ साहसमठऊक १३०चे'के घेमालेय भाई १२०० » 
१३६ कल्याणवतो, १३०वे को पाटरानी १२०२ |; 
१३७ धस्माशाक ( धर्माशाकू ) १२०८ ,, 

१३८ अणिकङ्ग ( प्रधान शासनकर्ता) १२९०६» . 

१३४ लीलावती ( पुनरभिषेरु ) १२०६ » 
१३६ ले।किससर ( ले।केश्धर राज्यापहारक ) १२१० ,, 

( १३४ ) लीलावती ( पुनरभिषेक्र ) १२११ ।, 

१४० परक्कमपण्डु ( पराक्रम पाण्डु 

राज्यापहारक ) १११२ ,, 


१४१ माघ या कालिङ्ग विज्ञयाहु (राज्यापहारी) १२१५ ,, 

१४२ विजयवाहु ३य ( धोसडूबे!धि-व शोय ) “१२३६ „ 

१४३ परक्कमवाहु श्य ( कलिकाल- 
साहित्य-सर्वज्ञ पण्डित पराक्रम बाहु ) 


१२४० ,, 
१४४ विजयवाहु ४थं, १४३बे'को पुत्र १२७५ ,, 
` १४५ भुवनेकबाहु १म, १४४वे'क भाई १२७७ » 
१४६ पराक्रमवाहु ३य, वासत्‌ बिज्ञयबाहुके 
पुत्र १२८८, 
१४७ भुवनेक बाहु रय, १४५वे'क पुत्र १२९३ ,, 
१४८ पराक्रमवाहु ४, १७७येक पुत्र १२६५ , 
१४६ भुउनेकवाहु ३य 
. १५० जयबाहु शम 
१५१अुरनेकवःदु ४थ १३४७ ,, 
१५२ पराक्रमवाइ णस १३५१ „ 
१५३ विक्रमवाहु ३य 
१५४ भुतनेकवाइु ५म, गिरिव'श गोत्नसम्भूत 
१५५ षोरवाहु २य, १५४वे'के भाई 
१५६ पराक्रम वाहु इष्ठ १४१० „ 
` १५७ जयवाहु श्य १४६२ „ 
१५८ भुत्रनेकबाहु दृष्ट १४६४ ,, 
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१७० सिरिवोर परक्कम नरिन्दसीह ( थ्रोवीर पराक्रम 


'१७१क्ीविजथरीभिं ह, १७०बके साठे १७३४ " | 


दूसरे प्रन्थमें पराक्रमबाइ इय, 8थे, पम, दृष्ठ और 
७पका राज्यकाल ले कर गोलमाल है ।, जनलाधारणको 
जानकारीके लिये उसका संक्षेप विवरण नोच दिया ज्ञाता 
३ 
पराक्रमवाहु शयने १२६६से १३०१ ६० तक राज्य 
किया। उन्होंने सि'हलवासोको लिपिटककी शिक्षा देने. 
के लिये चोलराज्यसे श्रमण मंगद्राये थे । इसके सिवा 
उनके उद्योगसे वौद्ध धमप्रन्थसांग्रद और बौद्ध धर्म. 
शाञ्रादिका विचार करनेके लिये यद्वां एक सङ्ग स्थापित * 
हुआ । पराक्रमवाहु ४थने १३१४से १११६ ३० तक राज्य- 
शासन किया । पम पराक्रपवाहु श्रोसङ्घबोधि नामसै 
भो प्रसिद्ध थे । इन्होंने अपने राजत्वके १०बे वर्षमै 
१३३० इ०्का देवराज विष्णुके उद्देशते भूमि-महा विहारके 
निकर एक नारिकेलस्तूप निर्माण झिया | छठे पराक्रप- 
बाहु प्रवळ पराक्रान्त राजा थे ।. १४१०से १४६२ ३० 
तक इन्दोंने कळम्पो वन्दरके निकरवत्तो अयव नपुर 
` ( वक्त मान कॉड में राज्य किया । माता खुनमित्रांदेवीके 
स्मरणार्थं इन्होंने १४५३ 'ई०में एक वुद्धमन्दिर स्थापित 
किया था | १५०१ से १५२५ ई० तक $म पराक्रमवाहु- 
का राज्यकाल है। थे सि दके पिहित, माया और रुहुनु . 


प्रदेशमै अपना शासनढ्ण्डा विस्तार करनेमें समर्थ हुए 
थे। ` 


१६० पराक्रमवाहु टम 

१६१ विजयवाहु पम 

१६२ भुवनेकबाहु छम 

१६३ चोर दिक्कम ( घीर विक्रम ) 
१६४ मायाधनु 

१६५ राजसोह ( राजसि'ह ) 
१६६ विमल धम्म खुरिय ( वमळ धर्म सूर्या) १५६२ " 
१५७ सेनरत्न, १६६वके भाई 


१५४३ खु० अ० 
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१६२० ” | 
६८ राजसीद ( राजसि इ ) १६७चेंके पुत्र १६२७ ” | 
१६६ विमल धर्म सुरिय ( बिमल घमसूर्या ) ॥ | 
१६८चे के पुत्र १६७६ ,, 


नरेन्दसि'ह, १६६वेके पुत्र १७०१ + 


सिइल॑ 


१७२ कत्ति भोराजसि द SRR 
१३३ आओराजाधिराज सि'६ ( १३२ब के छोटे 
भाई) १७८० ” 
858 श्रोबिकपराजसखोद्द ( थोविक्रपराजतसि'इ, 
१७३वे'के भ नीज्ञे ) 
श्रोविक्रमराजसि ह ही काणडोके अन्तिम वोद राजा 
थे। अ'गरेज्ञांने इन्हे वख्वसे उतार कर कैर रखा 
१८३२ ई०में वढङूर दुर्गमे नज्ञरत्रन्दो अव्था इनकी 
खुत्यु हई । 
संक्षेपमें सिफे इतना दी कहा जायेगा, कि सि ददल- 
विजेता विज्ञवसि हके च शाधरोंने विभिन्न शक्तिसे राज्य- 
रश्मि आकर्णण कर विभिन्‍न मार्गमे सि'हळको सभ्यता 
फैछाई थो। कोई राज्ञा विद्वान थे, . उन्होंने अपने 
विद्यःनुरागत्रशतः खिंहळमें विद्याशिक्षाके विषयमे यथेष्ट 
चेष्टा की धी। कोई बोरचेता थे जिन्होंने अपनो समर- 
शक्तिके विक्रांशलै भारतवासीके चमत्कृत कर दिया 
था। दूसरे बदान्यताके कारण प्रभूत यथरूषी हे! गये 
हैं।. कोई काई राजा शुद्दविवाद और आत्मविच्छेदमें 
राञ्यश्रए हुए हैं तथा कितनोंने विदेशियांके सांथ | 
रङ्गमें लिप्त रदनेमें आनन्द प्रकाश किया हे। थे लोग 
रणक्षेत्रमें रणपिपासाको शान्ति न करके अपने अपने 
जोषनको उत्सर्ग कर गये 'हे' । उस समय मळवयांर उप- 


१७६८ ?” 


कूळवासो कितनी जातियाँ सिँडछराजको राज्यसोमाका 


आक्रमण और लूटपाट किया करती थी'। दिनेमारोंके 
बुटेन-विजयके समय इङ्गलैण्डवासी जैसी क्रूरतासे 
।दनेमारोंके हाथ निगृहोत हुए थे, सि'इळबासी भी एक 
समय वैसे हो मढबार जातिसे उत्पोड़ित हुए है', इसमें 
सन्देद नहीं । 

इसके वाद प्रायः ८५ सादी तक मडवारके दल्युदळ 
सशस्त्र झुणडके कुण्ड यहां आये थे | इसके बाद सिंहरू- 


में प्राचीन गौरव-सूर्य # अवसान होने लगा तथा: 


लिंदुळराज्य ७ विभिन्न जअनपदेंमें विभक्त हा गया | 
न पुत्तंगोजञ सेनापति अळमोडा १५०५ ई०शो 
त त त्यान इतरे। वे हो सिंदलको, मातया, 
. रछ अपनो विवरणीप उले छिपिवद्ध कर गये हे । 


१४१७ ई०में यहां पु्तंगोज़्ञों हा प्रथम उपनिवेरा 
स्थापित हुआ। इस समय अळवर्शेरिया नाम ह पुर्रा- 
गोज-दलपतिको सिंददलमें वाणिज्य ऋरनेके लिये कलस्या- 
के समाप कोठो खाळनेझा स्थान मिला | पीछे चे डोग 
अपना बल बंढान हा मौका देखने लगे ओर देशवासियों - 
के सांथ उन छे।गे।ने सद्भाव स्थापन कर लिया। कुछ 
दिनों के वाद हो उनको कोठो हा सामाम्य प्राचोर प्रज्ञत्रूत 
पत्यरक्रे प्राचोरमै परिणत हुआ तथा वर कोरो पक दढ 
दुर्गमे रूपान्तरित हुई । पाछे रॉजसेना ओके साथ पुत्त- 
गीजञांके समुद्रके किनारे कई भीषण युद्ध हा गये । युद्ध - 
में पुत्त गोजपक्ष प्रवल और राजपश्च अत्यन्त दुर्बळ था । 
अतपव रणकुशलछ थूरापी रगण सिंदछका पश्चिमापकूछठ 
अंपने अधीन करनेमें समर्थ हुए | 

पत्त गोजगण घारे घारे देशत्रासियांके चिरशत हो | 
गये । उन छेगें के लगातार निष्ठुरावरणसे तङ्क आ कर 
सिंदलवासी वोच बोचमै उन ले।गे के दिरुद्ध अस्रघारण 
करनेसे भी बाज नहों आये। देशवासीके स्वाघोनता- 


लाभ अथवा कठोर अत्याचारके हाथसे झुक्तिछाभकी 


चेष्टा जनञ्चय या रक्तपातको छोड भोर किसी पथसे 
परिचालित नहों दुई । १६०२ ई०में ओलन्दाज नौ-सेना- 
पति श्पिलवजने दूलबलके साथ आ कर सिंहलके पूर्वोप- 
कूलमें छावनो डाली और काएडोराजके साथ वन्दुत्व 
रुशापन करना चाहा । काण्डोपति ओलन्दाजोंक्रो यह 
प्रार्थना गहांसुयोगफ्ना अवसर जान कर उनको सहायता- 
से हो पुत्तगोजांको राज्यसे निकाल मगानेम समर्थ होंगे, 
इस आशासे प्रणे।दित हो उन छोगोको प्रत्येक विषये 
उत्साह देने लगे | राजाके ओलन्दाजाँका प्रत्येक विषयमे | 
आद्र करने और उत्साह दिलाने पर भी १६३८-३६ ३० 
तक उन छेोगेंने राजाके शत्र -इमनकी कोई चेष्टा नदी 
की। शेषेक्त वर्षमै ओळन्दाजोंने पुक्त गोजांके विरुद्ध 


भावो रहने से । वे षव पानेकै लिये उ 


lection. Dig न्ष y eGangotri . दिः 


बहां एक भो खुर 
बै र sa Pe gr >> F 


क्षित दुर्गादिको 9 


१११ । 


2 


>> 


ऱ्य 


बन 


७० 


११३ 
६६४४ ई०में ओऊन्दाज्सेनाने नेगे।म्बे जीत कर घां 
दुर्गादि वनवांये । १८५६ ई०में कलस्त्रे। उन लेगेंके हाथ 
आया तथा १६५८ ई०में उन ळोगोंने पुत्त गाजोंको उनके 
सिंहलस्थ अन्तिम दुर्ग जाफनासे निकाल बाहर क्या 

ओळन्दाजंने खिंहळके वाणिज्यपरिद्यालनमै सफल- 
मनोरथ हो कर हालण्डराज्यको बड़ी मदद पहुंचाई थो । 
उनके उत्साइसे सिंहलमें नाना प्रकारके कलाशिदपको 
प्रतिष्ठा हुई। उन दोगोंने राजकीय अट्टालिकादि बनाने 
और पथघार रक्षाके लिये अच्छा प्रवन्ध कर रा था। 
उनके आग्रह और. उत्साइसे समुद्रोपकूलस्थ प्रदेशोंमे 
शिक्षात्रिस्तारको अच्छो व्यवस्था हुई । 
कूटराजनीतिके वळसे ओलन्‍दाजोंने सिंहळडी जो 
उन्नति को थी, अ गरेजाँके उनके विरुद्ध अस्रधारण 
करने पर उनका सेनावळ उस सुससुद्ध सि दलराउयकी 
रक्षा न कर सका । प्रायः डेढ़ सदो तक सुखशान्तिसे 
. राज्यशासन करके ओळन्दाज ओ इनिवेशिकगण आलस्य- 
प्रिय हो दैदिक और मानसिक शक्तिमें निस्तेज हो. 
गये । १६५८ ई०में अदम्य सादस ओर असोम वीरतासे 
ओलम्दाजोंने धारे घोरे ज्ञा राज्य जीते थे, १७६६ ई०पें 
भोरुता ओर दुर्गछतासे वे समो नष्ट कर दिये । 
. १७६३ ई०में अ गरेजोंकं साथ सि दछकानप्रथम सांच 
हुआ | उसो साळ मन्द्राज्ञरी अ'गरेज कस्पनो को कत्त 


पक्षने काण्डीप तिक्र पास दूत भेजा । दुःखका विषय है, 


कि इससे चाणिज्यका उन्नतिसाधक् कोई भी प्रस्ताव 
फळदायक नही हुआ । १७८२ ई०में अ'गरेजी सेनाने 
ल्िझोणमाळो जीता, किन्तु कुछ समय वाद्‌ हो नो-सेना- 
*. पति खुफरीनने उसे फिर अधिकार कर छिया । १७६५ 
ई०मेंश्रेर ब्रिटेन और ६:कैएड अधिपतिमे' मनमुटाव 
हद गया । इस सूलसे इ'गढैएडको राजाने ओळन्दा जोक 
सिँद्दलस्थ अधिकृत प्रदेश जी तने हुकुम दिया । दुर्गळ 
ओळन्द्ाजगण बळदपित अ'गरेज्ञी संनास परास्त हुए 

ओर १७६६ ई०मे' अगरेज सेनापतिने भोलन्दाओं को 

सभी दुर्ग अधिकार कर लिये । 

अधिकृत सि हळप्रदेश इस समग्र इङ्गलैएडको इष्ट- 
इंडिया क्रम्पनोकी देखरेजमें रखा गया, किन्तु १८०२ ई०- 


सिंहले 
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के राजाके शांसनम्ुक्त हुआ। केवळ मध्यसि'दनई | | 


पर्वत-परिवैष्टित दुर्भेच पार्चत्य और ज'गळमय प्रदेश 
मळवारराजव'शधर विक्रमखि दको हाथ थे । 
१८०३ ६०गें कुछ सामान्य मनसुटावसे अङ्गरेज लेग 
क्षाए्डोराज्य पर आक्रमण करतेको वाध्य हुए। १८१५ 
ई०में अङ्गरेजो सेनापति कांडोमे घेरा डाळ कर राज्ञाको 
कैर किया । १८१८ ६०में राजा चन्दो माबमें वढ्ळूर हुप 
निर्वासित हुए । इसो राजाखे [स हळके दो हजार वर्ष 
भो पदलेका चला आता हुआ पक सञ्चुद्ध राजवंशक्गा 
अवसान हुआ । 
१८१५ ईको ररी मार्चको काएडोय सरदारोके साथ 

ज्ञा सन्धिपल्न लिल्षा गया, उसमें अ'गरेज रोग सारे 
सिं हळके अधिपति माने गये | उधर अ'गरेजराज भो 
देशवासीके धर्म और राजकांय स्वार्थेरक्षा करनेका राजी 
हुए। बोद्धधर्म यहां प्रवळ रहेगा तथा मड, विहार, 
संघाराम और देवमन्दिरादि पूर्ववत्‌ राजाको. देखरेलन्े 
रक्षित और परिचालित हो'गे । घर्मयाजह सम्प्रदायका 
मुरत अक्षुण्ण रहेगा तथा सभो इच्छचुस,र धर्माचुष्टान 
कर सकंगे। अड्भरेजराजञ शासनके खर्च बर्चक लिये 
शुल्क और राजस्व वसूल कर सकेंगे। 
१८१७ इ०्प्नं सि'इलके अभ्पन्तरदेशके नाना स्थाना. 

में विद्रोहको सूचना देखो गई । इस भयावह विप्छवका 
दमन करने में अड्भरेज्ञों। विशेष कए उठाना पड़ा था| : 
विद्राददमनके बाद अङ्गरेअराअने काणडीपतिको वल्ळूरमें 
' निर्वासित किया] अनल्तर १८४३ और १८४८. ईथमें 
यहाँ दो छोडे छोटे विन्रोइदी. सूचना हुई तथा उसका . 
शीघ्र हो दमन किया गया। सि'रळराजक गिर्वासनको र 
बादसे यहां राजकीय कोई गोलमाल खड़ा . 
नही हुआ । सि'हलराज्य अम्ो अङ्गरैज्ञराजको 
अधोन उपनिवेश गिंना जाता है । राजनैतिक 
भाषामे इसे क्राउन कोलोनी कहते हे' | यहांको 
शासनकूत्ता या गत्रनैर इङ्गलेएडक राजा द्वारा नियुक्त 
दो कर छः वर्ष तक शासनकार्या चलाते हैं। पीछे, दुसरे 
शासनकर्ता नियुक्त होते हैं । घे पक्लिक्युरिभ और 
छेजिस्लेटिभ सभाक परामर्शसे राजकार्यं चलाते हैँ! 


शिंह्ल क 


गते द, यहा भो उसो | 


न [ ` ११३ 


डालो। सिँद्छको प्राचीन राजानी अनुराधापुर ओर . 


प्रकार शिक्षित व्यक्ति ह राज शासक में नियुक्त | णुलस्तिनगरमें ( पाळाइरुरा ) आज सा बादोंके सूरि आ: 
होते है । थे सब व्यक्ति सेक्र इरी आव स्टेट ओर सिंडळ- | झूरि कोर्सिनिद्शैन पड़े देखे जाते हैं। उनखे सहज ही 
के गनेर दारा निर्वाचित होते हे | अनुमान क्रिया जाता है, कि सिहळके राजगण आर. 
अभी सि इळूद्वीप लात भदेशोंमे विभक्त हे । प्रत्येक | प्रजाइन्द कैले उत्साह और आम्नइसे चिरस्थायो स्मतः 
प्रदेशमें षक सरदार या सहकारी जेण ४। वे सव | स्तम्भ स्थापन कर अपने घर्मजीधनम आस्थावान 
सरदार सिदऊको जिसिल्व स्थानमें बिभिन्न नामसे | हो गये थे। यूरोपोय्गणके अधिकौरतें राजाके जज्ञानेसे 
अर्थात्‌, काण्डी राउ में थे रतेमाहात्स्प्र, कोरक, आराच्छ; | ` उक्त र्तस्थादिका जोर्णसंहकार नदी होने पर मो घर्म- 
सातुद्मदेशतें सुदरिवर, महन्द्रस और विदान; तामिल | प्राण प्रजारन्द आज भो गौतम बुद्धकी , पवित्र स्सतिको 
प्रदेशने वन्तिय, उदैयर भोर निदान नासे परिचित है' । | अपने अपने हृदयपद्यरे चारण किये हुए ह । है 
सि'हळक मध्य) उत्तरमध्य और पश्चिम सूजण्ड छे कर यहांके अधिवासिथोंमे १५ छाल वैद्ध, ५ लाज हिन्दू, 
काण्डीय प्रदेश सयित दै। समुदृक दृध्यिण-पि २ लाख ७५ हजार सुसळमान और प्रायः २॥ राख ईसाई 
हैं। प्रज्ञावर्गके मध्य शिक्षा फैलानेके लिये यहां सरकारी छु 
५३ स्कूल, ४ सामरिक विद्यालय, ८८२ फ़ोस्छुल तथा 
३२३ साधारण लोगों के स्थापित विद्यालय हँ | 
'हळो भ यद्दादी प्रधान उपज धान है। इसके [सिवा नाना 
[ एकारकी उड़द और आन्यान्प शर्य सो यथेष्ट उत्पन्न होते 
दु शशि - | । दुस्वरा, उसा, जञाफचा आदि स्थानोंतें तमाझुकी खेतो 
घासियोंक्री साचा तामिळ है। लिंइछोय भाषा भाय | होती है। कडवा, दारजोतो, खाय, सिवकोंचा ओर नारि- 
हिन्दूनातिक्ी भाषा है। पाछिभाषा और वकुभावाक | यल यहांका मधान पुण्य- हैं। १७ वीं सदोभे मोळन्दाज 
साथ इसका बहुत कुछ नेल खाता है । तोमिछ ओर यहाँ- जिक्लोंह्वाशा इस स्थानका मंधद्वग्प अधिक परिप्ताणओँ 
को जरबत'शघर द्राविदोथ' भाषा वासचीत फरते हैं। | भारत तथा अन्यान्ध ए्थानोमें छाया जाता धा। छूतों | 
यूरोपीय सश्र फिश्गों हुटो फूरो पुर्सगीज्ञ साषोका | कपड़ा विनना, नारियछ काटना तथा नारियछका तेल 
व्यबहार करते हैं | वहा और शेड़िया मास्क जातिको | तैयार करना ही यहांके अधिवासियोंको प्रधान उपज्ञो 
भाषा निळछुरू स्घतम्ल है। गधों प्रचलित पालि । विक्ञा है। थे सव द्रव्य नदी ओर रछ पथसे सभुद्रतोर- 
भाषाका भो वदां यथेष्ट प्रजार है । चरती बम्द्राद्तिं छाये आते ६। यहाँ संसुद्रल नागा प्रक्ार- 
सिंहळ्यासी बहुत पहछेसे शिक्षित छै। उन लोगों | की मछली निकाली ज.तो दै। पोछे उन मछलियों झो 
अनेक काब्यन्रन्य है) राजावळो या राज-इतिदास आदि | सुखा कर नाना ख्या में विक्रयार्थ भेजते हे) समुद्ोए- 
मन्थ भो कवितामें लिखे गये हैं, किन्तु घर्सशास्न पाळिः | कूरुदेशमें प्रायः दाङ्गर और वड वड़े गण्डार सतय 
भाषे छिखे हुए हैं। बहुतसे अन्यौं डा सूळ सिंहळोय | देखनेमें आते हे । उनको लस्बाई १२से १५ झुर होतो ै। 
भाषामें अनुवाद छुआ है । बह अवाद पढ़ कर दी सभी सिंहलवासी बोद्धघसीबलस्वी होने पर मो प्राचीन क 


जतिमेदप्रथाका विलकुछ परित्याय नहो' कर संकते। ' 
प्राचीनकालमे भारतले आ कर जिन सब ब्राह्मणॉंने | 
ग लित है। खड पूर्व रो सदोके | सिंहळमें उपनिवेश स्थापन किया, उनके गंशधर ब्रा], | 
सस्पर्म भारतीय बोडके तुधमाशोकक्ते पुल महिन्दने ठाँश नामसे प्रसिद्ध हैं। राजव'शो सूर्यव शोबमानेजाती | 

( करीव ज महिग्दने ह ction. Digitiged by eG गध के CS “244 गः व न 
दु ३२० खु० पू०) सिंहलमें है पक्तषताके क 


अमेशाका प्रकृत म्भ जाना ज्ञाता है । छक 


2 


सिंहर वौद्धपधात स्थान है । आज भी यहां प्रब 


बोद्धधसको नोव । यृत्तिक्ती उत्कषांपकऋषता: 


bl 


स'इस्थ--दाक्षिणात्यकष 
` शिंहविक्रप--सह्याद्रिवणित एक राज्ञा । ( सह्या० ३४२२) | सि इस्थ--दाक्षिणार 


सिंइबिक्रान्त ( स*० पु०) १ अश्व, घोड़ा। २ शिंहकी 
ख.। ३ घो. नगण और सात यां सातसे अधिक | 
पगणोंके 
पराक्प्रचिशिष्ट ! 
हिंदपिक्रांग्तग सिता ( स'० झ्ी० ) वुडके अल्स 
घ्य्गवामषः एक] 
सिंहचिक्रीइ ( स'० छु० ) देडकका एक भेद जिसमें से 
अघिन्न यगण होते है | 
शिंदश्क्रीड़ित ( स'० छो०) १ छन्दोभेद । इसके प्रत्येक 
चरण १८ अक्षर होते है' जिनमे'से ८, ११, १४, | 


जु 


१७३ अक्षर शुरु ओर वाकी छघु होत है'। २ शांथोतमें 
क ताळ | ( पु०) ३ सिंइडो क्रोडा। 8 वोधिसरव- | 
सेद। ५ पक्त प्ररारही समाधि) 


सिंरविजडमिता ( सं० ज्जी० ) १ पोद्चमतसे एक प्रकार- 
का ध्यान २ पक प्रक्ताश्कों समाधि । 
हु सिँद्रविच्या ( स'० झी० ) माषपणी' 
लिंदशिएर ( स० पु० ह्लो० ) सिदासन) | 
सिंद्विष्णु--मालवफे एक प्राचीन हिन्दू नरपति । 
शिंहृविस्फूर्जित ( स'० कली० ) छन्‍्दोभेद । इस छन 
प्रत्येक्ष चरणमें १८ करके अक्षर होते हे | जिनमेंसे 
८ ८, ६, १३, १९यां अक्षर लघु और वाकी शुरू दोत हूँ 
सिंह्ड्न्ता ( स'० ज'०) माषरणों, बन उड़दो । 
_ सिंइशङ्कर-- अळङ्ाररलाफरोदांदरणसन्तिवद्धदेवोर्तोल्ल- 
के रचयिता । थे काश्मीरके रहनेवाळे थे | 
सि'हस हनन ( स'० बि०) १ वराङ्गरूपोपेत, 
सुन्द्र। ( छो० ) २ सि इनन, सि'हनाश | 
सिहसादि ( स'० पु० ) सादिवँशोय पक राज्ञाका नाम | 
सि“दसेन ( स० पु० ) १ महाभारतम उक्त एक योद्धा । 


(द्रोणप०) २ जैवक्षे मतसे सर्पिणीक्षे चोदये अह तूके 
पिता | ( हम ) 


सर्वाङ्गः 


सिद्स्कन्ध ( स'० न्नि० ) सिस्य स्कन्ध इव स्कन्जरो 
१ थर | विशाल स्कन्ध । | 
सिद्वस्य ( स० ब्रि०)१ सि दराशिप्ें स्थित । 


२ पक | 
“पर्डा जो वृदल्पतिक 


सि हुराशिनें होने पर होता हू 
हर्यन विवाह आदि TAF dfrhvadi Math cofect 


शिइचिक्रम--सिँहाचछम्‌ 


| 
कका एक नाप्न । (लि०) ४ सिके समान | शि 


वतभ' टा] ३ कण्डकारी, सदकछेया । ( छु० ) 8 नाग 
देवता। ५ सिध लग्न | ६ घह समय जव तळ सूर्य इस 
- लग्नगे रहता हे । 


“कर शयपिमो की थी, उन्होंने हो प्राय; हजार घर्ष पदछ. | | | 


एक तीर्थक्षेत्र। स्कम्द्पुराणा, 
न्तत सिहस्थमाहास्दप आर. सि इस्थस्थानपद्धति, | 
सं इस पचल केका परिस छिल्ला हुञा छै 
1(स ० स्त्री०) दुभा | 
). सि हडाज्स्था'पत काश्मीरी 4 
कैर एक ती थका याम | (राजतर० ६३०७) 
(ख०्पु०) १।सं हक समान दाढ या दाढुक्चो 
के बीस प्रधान रक्षाणॉमेसे पक्क है । २ 
दसघुद्धकै पिवामहका नाग! ( लि० ) ३ जिसको दाढ 
सिहंके संभाव हो । 
सह ( स० झो०)१ बाड़ी 


द्‌ 
ह्द्छु 


is 


शाक, करेणू । २ बुइतो, 


स इा--शाहाबाद ञळास्वगंत पक छोटा नगर | 
सि दाक्ष (स'० लिश) १ सि'हक समान आंखबाला । 
( पु० ) २ राज्ञसेद । ( कथासरित्सा० ) 
लि ( ख'० पु० ) पर्यतती्भेद््‌ । सिहचल्लम्‌ देखो । 
सिद्ाचलम--मन्द्राज प्रदेशके विजगापारम जिळान्तर्गत 
देक देव तीर्थ । यह विशाखपत्तनसूसे ६ भोळ उत्तर-प श्चि 
सशुद्रपृछसे ८०५ फुट ऊपर एक बड़े पहाड़के ऊपर 
अक्षां १७ ४६३० तथा देशा० ८३' ११८८ पून्के मध्य 
विरुतृत है। बनमालासमाच्छाद्ति पर्मतकन्दरमे यह 
तीथक्षेत्र तिष्ठित है । यहां वहुतसे प्रवण हैं झो तीर्थ 
यांबोळे निकट पुण्यतोया समभे जाते 


pe 


ए 8७) 


पडातशालबादी 
निभोरमालछाले विधीत उपत्यक्षाक्षा प्राकृतिक दुस्य बड़ा 
हो मनोरम है। इस कारण तीर्थाक्षेलनक्गी भी शोभा ओर 
खुन्द्रता बहुत कुछ बढ़ गई हे । 

इस तीर्शके देस न्द्रे ष्णु नर सिंहमूर्थिमै चिरा- 
अमान है | स्कन्दपुराणके अन्तर्गत सिंद्दाचलमादात्म्यमै 
इस तोथेका विवरण विशेष भावमें चर्णित है। यहांक 
छोग बड़ी भक्तिक साथ इस देवमन्दिरमें पूजा देने आते 
६ । जनसाधारणका विश्वास है, कि यह उडोसाके लागु" | 
लिया गज्ञपतिगंशक्षी द्वी जिन्होंने भक्तिपूक | 
कोणार्काको सुविख्यात सूर्यामन्दिरिकी बहुत रुपये खर्डा | 


सिहाचार--सिदासन न 


यह मन्दिर वचवाया । क्योकि इस मन्इरमें ११०६, १२६७, । 
प्रे 
११६८ आर १४९१ इण्को प्रद ताघ्-शासन- | 


श्‌ 

छ ही बह प्रमाणित होता है। मन्दिरको रुतस्भगात्रमें | 
और ६ पढ़ने योग्य और कुछ अयोग्य शिलालिपि हैं।' 
पढ़ने योग्य पिशं १५२५ ६०में उत्क्रीर्ण किसो राजाक्नो | 
दानप्रशस्ति है । १५२६ ई०के एक शिळांफलकमे' विज्ञय- 
नगरराज्ञ छष्णदेच रायको देवमन्दिस्मे' आयमन-विवरण | 
बिद्युत है । महाराज छष्णदेश रायने लिंहाचलको आक्रप्ण | 
और अधिकांश किया था । यहां शौळम्टद्ठ पर एक दुर्ग भो 
उसका कोई पता नदी । | 
दो पहले दाक्षिणात्य शाजाओंने इस | 
भन्दिरको खर्डा घर्जके लिये प्रभूत सम्पत्ति दान कर दी | 
महाराज के अधीन परिचा- । 

ता हे । यहां महाराचा एक प्रासाद और शुलांव- | 
है। राजा सीताराम रायने बड़े यत्नसे इस | 


~ 
हलक चुत सर गी "टार 


उद्यानचाटिहाला निर्माण कराया ।  तोर्थायालियोंडी | 
सुविधाओं छिये यहां महाराजके खर्डाले परिबालित 
एक छन्न है! 


सिंदात्तार्ण ( स'० ५० ) एक विख्यात ज्योतिविंदु । 


सिद्ारकाचछ--हिमाछयपनतका एक शिखर ।' 
( हिमवत्रा० ८1४७ ) 
१ नासिञ्चामछ, नाकको 
२ छोहगळ, छोड का सुरचा, जंग | 
सिद्वाणक ( स'० क्ञो०) नाक झा मळ, नकी, रे'ट | 
सि'द्वान ( स'० को० ) सिंहाण देखो । 


शिंदानन ( स'० क्ली० ) १ छष्णनिगु डो, कळो संभाल । 
२ वासक, अडू सा । 


सिण ( स० झ्लो० ) 
नरी, रे" । 


मल, 


सिंद्दाना--राज्ञपूतानेके जयपुर राज्यान्तर्गत सेखाबती 
जिका एक बगर | यह अन्ना २८' ५ उ० तथा देश्‌० 
७३ ४४ “पूण्कै मध्य दिइलो हे ६५ मोळ दक्षिण-पश्चिम 
शार जयपुर नगरसे ८० मीळ उत्तरमें अवल्थित है । यह 
i समुद ६०० फुट ऊपर एक जे'गनिया रंगके 
गता न बला हुआ हे। यदाँझो अट्टालिका 
नो हार पे रत 
ओ। देसिण एक शेळ पर तांवेकी खान थो | 
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| 
| 
सि हाजिन (स'० पु०) एक ऋषिका नाम । (पा ५।३।८२ ) | 


सिवां साळफेट और साळप्त्युरेट नामक पदार्थ यदा | 
खनिज अवस्थांमें मिळता थो। १८७२ इण्में जातके. 
कामपे अधिक खचे पड़नेसे उस हा कार वन्द्‌ कर दिया. 
गया है। 
सि'हाक ( स'० पु० ) सि'हरुध अशः । सि'दराशिस्थित 
सारूझूर | 
सि'हालो ( स'० ल्ो० ) सि'हली पोपट । 
सिहांबलोक ( स'० पु०) सिंहस्य अवलोक: अवलोकनं | 
सि'हावळोकन देखो । 


| सि'हांदलोकन ( स'० पु० ) १ सि के समान पीछे देखते 
हु 


ठ आगे वढ़ना । २ भागे बढ्नेके पहले पिछळी वातोंका 
स क्षेपमें कथन | ३ पद्य रचनाकी पक युक्ति जिसमें 
पिछले चरणके अन्तके कुछ शब्द यो वाक्य ले कर 
अगला चरण चलता दै। 

सि'हावलोकित ( स० छो०) १ सिहक्का अबळोऊन | 
२ न्यायभेद | सि इ जिस प्रकार पासकी चोज न देख कर 
दूरी चीज देखता है, उसी प्रकार अर्थात्‌ जहां पासका 
विषय न देख कर दूरका विषय देला ज्ञाता है वहां यह 
न्यांय होता है, अथवा सिंह जिस प्रकार समानरूपे 
देखता है, उसी प्रहार जहां समानभावमे देखा जाता है, 
वहां यह न्याय दोता है । न्याय शब्द दरखा । 

सि हासन ( स'० छो०) सिहचिहित' आसन । १ स्वर्ण- 
मय राजासन, राजाओंका श्रेष्ठ आसन । 

राज्ञाओंका श्रेष्ठ ओ आसन है, वढी सिंहासन दै। 

यह सि'हासन तैयार करनेमें शुम सुहत्त, शुम मास मोर 
शुभ काल, उत्तम तिथि और चन्द्रशुद्धि देख कर तथा 
गुदारंस्में जिन सब तिथि नक्षत्रादिकां उरलेल है; उन 
सब तिथि नक्षत्रादिमें कार्या आरम्भ करना होता हँ । 
अशुभ दिनमें कदापि सि दासन प्रस्तुत न करे | सि हा- 


सन बनाते समय खास कर यह देखना दोगा, कि उस 


` दिन चन्द्र तारा शुड, रावि आदि प्रहगण शुभभावमे 


२९७ 


अर्थान, वार, तिथि, नक्षत्र, लग्न, आदि शुभ होंगे] | की 


क्पोंकि अशुभ दिनमै सि हासत वना कर यदि राजाउस | 

पर बैठे, तो विशेष अशुभ होता है। फिर शुभदिनमें जो आ 

.सि दासन बनाया जाता है, उस पर | यदिः राजा बैठे, तो ' 
| ollection. 0 क 

इसकी | नामों 


हुन हलाह 


+ CN 


भक 
क 


तरा ता बिशुद्ध खुव्णखचित, मध्य मध्य ऐं ददी रक उनि तरण्पग्रा० 


५८ ५ कं 
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यह सि'हासन आठ प्रकारका है, पद्म, शङ्ख; गज, 
ह'स, सिंह, भङ्ग, सग और हृय अर्थात्‌ पद्मसि'हासन, 
शङ्कुसि'दासन आदि। 


१ पद्मसि'हासन-यह सिद्ासन गस्मभारी काएका | 
हाना चाहिये । इसे पद्ममाला द्वारा खिलित तथा स्थान 
स्थानमें पद्रागमणिलचित और विशुद्ध काञ्चनमण्डित 
करना होगा । चरणाग्र पर अर्थात्‌ जहाँ पैर रखना होता 
है, वहां पद्मरागमणि द्वारा चिलित आठौं ओर राजाओं- 
के १२ अ शुळ परिमित ८ पुलिका तथा आसन चौकोन 
हागा | इसके ऊपर वारद पुलिका रहेगो । उन सब पुलि- 

काओंमें जगह जगद नवरत्न द्वारा खचित तथा रक्त इस 
द्वारा आवृत करना हागा। ऐसे लक्षणयुक्त आसनको पद्म 
सि'हासन कहते हैं। राजा इस सि'द्वासन पर चैड कर 
` यदि राज्ञा कार्या कर, तो चे अत्यन्त प्रतांपणाळी होते है । 


२ शद्धुसिद्वासन--यरद सि'दासन भद्र इन्द्रकाप्ठ 
द्वारां निमित और शङ्कमाछा द्वारा शोभित होगा । इस- 
का सर्वाङ्ग शुद्र स्फटिक और रौप्य द्वारा भूषित करता 
हाता है। चरणाप्र पर शद्ठुनाभि और ससाईस पुलि 
रहेगी । इसके सभो स्थान विशुद्ध रुफटि # घिन्यस्त और 
शुळ पड्वरसे आवत होंगे) इसोका नाम शङ्क सि'दा- 
सन है | 

३ गजसि'दासन -यह सि'हासन फरदछकी लझड़ी- 
का हना चाहिये । इसे गजमाला, विद्र प, वैदूयी और 
काञ्चन द्वारा भूषित फरे। इसके चण्णाप्र पर गजशिर 

तथा पुच्छमें एक एक पुलिङा रहेगी तथा पह माणिक्य 
द्वारा शोभित और रक्तवस्र द्वारा आतरति हेगा। 


यह 
सि हासन साम्राज्यफलदायक है । 


४ ह सलिंद्दासन इसे शाळा द्वारा नित तथा | 
हंसमाला द्वारा शोभित, पुष्पराग, काञ्चन और कुरु 
विन्द्‌ द्वारा चित्रित, चरणाग्र पर दँसरूप, इक्कोस पुतिका 
ओर गोमेद रल्लक्षचित तथा पीत वस्न द्वारा आच्छादित 
करना होगा । यह सि'हासन अनिष्टबिनाशक् है । 
५ सिस दासन-यद सि द्दासन : चन्दनका छक्र 
होता हे । इसे सिद्माढा द्वारा विभूषित, सभो अङ्ग | 


सिंहासन 


| 
६ भृङ्गि दासन--यद्द 'स्पकका निमित, भग | 
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नए सि'दलेख, इक्कोस पुलिका ओर सुक्तो आदि वारा 
भूषित तथा शुद्ध शुए्डाइत रुरता होगा । राजञा 


आसन पर बैठ कर समस्त एथिबीकषा शासन आसानोहे 
कर सकते हे । 


माळा द्वारा शोभित और मरकतमणि खचित होगा | 
पादाम्न पञ्चकोष, बाईस पुलिका और चीलवखसे आधृत | 
करना होगा । यह सि'हासन शल्‌ क्षसक्षारक और विजय. | 
प्रद्‌ दै। 

७ खरासि दासन--यद सि हालम नीमकी ळकडो- 
का बनाना हाता है। इसे मुगम्ाला द्वारा सुशोभित, 
इन्द्रनील और काञ्चन द्वारा चित्रित, सरणाशर पर सुग- 
शिर, ४० पुलिका और नीलचस्जसे आच्छादन करना होता 
है। यह सिंहासन लक्ष्मी, चिञ्ञण, सम्पत्ति और नीरेग- 
प्रद्‌ है। 

८ दयशिंदासन--यह केशर काष्ठ द्वारा प्रस्तुत, इथ- 
माला और समस्त घरुल द्वारा विञ्रूषिस, ७५ पुलिका, 
चरणाश्र पर हयशिर तथा विचित्र यस्जसे भूषित होगा । 
यद सिंहासन लक्ष्मी और विज्ञयवद्ध फ है । 

राजाओंच्षे यही < प्रकारके लि दासन हैं। इन आठ 
सिंद्दासनोंमेसे किसो एक शिंदासन पर बैठ कर राज्ञा ॥ 
राजकार्य कर इससे डनका खुमङ्गल होगा । जा राजा दाम- , 
पू्चेकं इसका अतिक्रम करते है, चे शोघ्र ही सत्युसुखमे 
पतित होते हैँ तथा उन्हें नाना प्रक्रारकी बिपस्ति झळनी 
पड़ती है । दूसरेके आसन या निरासन पर राज्जा न चेडे, |. 
चेडनेते घे शत्र द्वारा मारे जाते हैं । « 


युक्तिकडपतरु, शुक्रनीति आदि ब्रन्योपें इसका चिउ- 
रण आया ह । . 


२ चतुरङ्गक्रीडामै जयविशेष। उक्त क्रीड़ामें राजा 
जव अन्य राजपदको प्राप्त होते हैं, तव उनका सि'दासन 
दोता है अथवा राजा यदि राजाको हनन कर सिंहासन 
छाभ कर सके, तो भो घे अशी होते हैं। अथवा राजा | | 
यदि किसी प्रकार मित्रसिंहासन भी लाभ कर सके, तो | 
भो चे जयलाभ करते हैं। उक्तरूप जयलाभ करनेका नाम टी । 
सिंहासन है। रघुनादनके तिथितस्वमें इस कोड़ाका | 


विवरण तथा जयपरामयादिका विषय बिशेषरूपसे वर्णित 
है? [928० by eGangotri 


शिंदासनचक्र--सिंद्ीमारों 


३ बोगासतर्विशेष । दोनों ए'ड्रोको वृषणके नीचे 
और वनी के पांश्वदेशनें निक्षेप करे। दोनों हाथ जानु- 
दशमे रख कर सभी ३'गलियां फैला दे। सुद बिवृत कर 
नाकका अगला हिस्सा निरीक्षण करता रह । इस प्रहार 
अवस्थान कने हो शिंदासन कहते डे । यह सि दासन 
आसनोंमें श्रेष्ठ है । योगिगण सर्वदा इस आसनको 
प्रशंसा करते दै । इख आसन पर यागास्पास करनेसे 
शोघ्र ही योगसिद्ध होता है । ( हठप्रदीप ) 

( पु०) ४ सोलह प्रकारके रतिबंधोंमेंसे चोदहवां 
रति । र र 

बस्बजङ्चाद्यवाह्‌ च त्वा योषापदद्दये । 

स्तनौ शृत्वा रमेत्‌ कामी वन्धः सिंहासनो सतः ॥" 

( रतिमक्षरी ) 

५ जयोतिषोक्त थागभेद, लिंदासनये[ग । जात वाळक- 
के जन्मक्षाळमें. घइगण बदि सोन, मेष, वृष और तुला- 
राशित अस्थान फरे, तो सिंहासनयोग होता है। 

इसके सिवा और भी एक सिँद्दासनयोग है जिसे 
कषेरसिंदासनपोग कहते दै। जात वाळकके यदि 
दशमाधिपतिके केन्द्र अथवा नवं, पञ्चस था 
द्वितोष स्थानमें रहे, तो यह योय होता है। लग्न, 
लग्नके चतुथ, सप्तम और दशम स्थानको केन्द्र 
-कहते है'। इस योगें जन्म छेगेसे जात बालक विश्व- 
विख्यात ओर राज्ञा दोता है। ( इंहजातक ) 
६ लोहकिड, महर । ७ दोनों भौंदोके वोचमें बेठकी- 
के आकारका सब्द या रोढीका तिक | 
सि'हासनचत्र ( स'० छ्वो० फलितञ्योतिषमें महुष्यके 
आकारका सताइस कोठें दा एक चक्र जिसमें नक्षलोंके 
नाम भरे रहते हैं। इस चक्र द्वारा राभ्ाओं के सि'हासच 
क शुभाशुभ ज्ञात हो जाता है। 
स हास्य ( स'० पु० ) १ बासक, अडू सा । २ कोविदार, 
अनार | ३ एक प्रकारक्की बड़ी मछली । (लि०) ४ 
सि सुरयसुख, जिसका सुख सि हके समान दो । 
जा न ०) १ एक राक्षसी। यह 
। इसके दो पुत्र थे--राहु और 
हि | यह राक्षसी दक्षिण ससुद्रमे 
. ` ऽते हुए जीदोंकी परछहि 


neni 


११६ 
उनशो खी'च कर खाती थी। इसको खक जाते समय | 
दचुमानने मरा था। २ दाक्षायणो देचीका एक रूप । ३ 
टेढे घुरनोंकी कत्या जो विवादके अयोग्य कही गई है। ४ 
वनभ'टा। ५ करटकारी । ६ अछू सा। ७ शोभन छतन्दका 
एक नाम । इसके प्रत्येक पढ्मै १४, १० के घिरामसे २७ 
मात्राएं ओर अन्तमें जगण होता हैं। 

सिदिकांसूनु (स'० पु०) १ सि हिकांके पुत्र, राह । २ 
चास्तुपुरुष । सिंहका देखो । ह 

सि'दक्ेय ( स'० पु०) सो हिकेय, राहु । ( हरिवंश ) 

सि हिनी ( स'० त्री० ) बौद्धरेची भेद । 

सिदिनी ( दि'० स्त्रो०) मादा खि ह, शैरनी । 


सि'हिय ( स'० पु०) सिद ज्ञाति, सि'इ। 


सि हिल ( स'० पु०) सि६। 
सिंहो (स'० त्री०) १ सि'इको पत्नो, शेरनी । २ वात्ताको, 
नैंगन । ३ छण्टक़ारी। ५ वासरू, अडू सा । ५ बृहती! 


द राहुक्षी माता सिहिका । ७ सुदुगपरणी । ८ चन्द्रशे चर- ' 


के मतसे आय्योका पचीसवां मेद्‌। इसमें ३ गुरु ओर 
५१ लघु होते है । ६ सिंघा नामा बाज्ञा। १० नाडी 
शाऊ, करैलू । ११ पीलो कोंडो । 

सि'हीमारी -आसामप्रदेशके ग्वांलपाडा जिलान्तर्गत एक 
गण्डप्राम । यह ब्रह्मपुत्ततद्के वाये'किनारेके पास दो अव- 
स्थित है । गारोहिल पर्व तमाळाव्हे चुरा नामक सेनावास- 
से यहद ४३ मोळ पश्चिम दै । यहाँसे तुरा तक एक पक्की 
सड़क दै। प्रति सप्ताहमें यहाँ एक हाट लगती है और 


गोरो पहाड़ी लोग नाना प्रकारका द्रव्य इस दारमें बेचनेके 


लिये आते हैं । त 
सि'दोमारी--बड्डाटके कुचविहोर राज्यमें प्रवाहित एक 

नदी । कुचविददारके उत्तर पविम कोणमै अवस्थित 

जोति विभागके मोरङ्गकी दाट नामक स्थानसे यह नदो 


जलढाका नाम धारण कर धीरे धीरे गिलाडंगा, पाणिप्राम, 


दैश'गा, खेतेरवारो और माथाभ'गा आदि प्राम दोतो 
हुई दक्षिणपूवेक्षो ओर चढी आहे है । राज्यके ठोक मध्य- 
स्थलमें यह नदी मनसाही नामसे तथा और भी दक्षिण 
सि'दोमारी नामसे प्रसिद्ध हो गई है । मुजनाई, शताङ्गा, 


दुशुआ, दोलङ्ग आदि शाखाए' इसके कलेवरका बढ़ाती . 
द ट्क््श्व्‌ Ci प्या!27तेश्षी नदीके साध 
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"ल्वतन्ल दे। कर पोछे दर्यापुर और जिताछद्‌इ नामक | 
चाणिज्य-केल्द्रके पास कुचविहारके प्रान्तदेश घर्लामें | 
मिल गई है! | 

इस सि दीपारी नदीके किनारे घतत मान गे। साईनो- | 
सराई ग्रामके एस कापतापुर, राजधानी प्रतिष्ठित थो। 
प्राचीन मन्दिर ओर दुर्गादिके ध्वेसावशीष आज्ञ भी 
प्राचीन राजधानीका गौरव सूचित करते हें । माथॉस गा 


उपचिभागके सदर पर्यन्‍त इस नदीमें हमेशा एक सो मन | सिरा ( हि'० पु० ) छाया, छाह' । 
माल लाद कर नावे' आं जञा सकती हें. । वर्षाऋतुर्मे इस | सिआना ( हि'० क्रि० ) सिळाना देखे! । 
नदामें बड़ी वड़ो नावे और भी उत्तर तक आ जा सिशथ्राम॑ंग ( हि'० पु० ) खुस 


कक 


सकती दै'। 
सि'हीळता ( स० खी०) वृहतीळ्वा । 


स'हेन्द्र (स'० पु० ) सि'इश्र छ, सिहराज । ( पञ्चरात्र ) | सिकंज्रवोग ( फा० सरी०) सिरके या 


सि हेश्वर--उड़ोसाके पुरी जिळान्तर्गत पक गिरिसंक्कर । 
इस गिरिएथसे गज्ञास जाया जाता है। ऊँचाई अधिक 
न दे।ने पर भो यह स्थान पद्दाडो सो'दर्यसे पूर्ण है । 
सि'हेःवर--उतरराढमे' पक प्राचीन राजधानी और 
मध्य प्रतिष्ठित एक देव-सूसि । 
सि देश्वरश्थान--भागरूपुर जिछेके निःशङ्कपुर-कुङ्डा परगने 
के अन्तर्गत एक वड़ा घाम | यद अक्षा० २५' ५८ ४८९३० 
तथा देशा० ८६' ५० ३० पू०के मध्य मधापुरसे ४ मोळ 
उत्तरमें अचस्थित दै । सारे यिद्दारबिभागमें यह एक 
स्थान हे ।. गङ्गाके उत्तर हाथी विकनेका प्रसिद्ध मेला 
जैसा यद्वां छगता दै वेसा और कृहो' भो नहो' लगता । 
यहां प्रति वर्ण माघको महोनेमे' एक सेळा लगता है । इस 
मेळेमे पूर्णिया, तिरहुत, झुङ्गेर और नैपालके आस-पास 
के पद्दाडो प्रदेशले व्यवसायी छोय खरीद बिकरोके लिये 
य्दा आते हैं । दाथोके अळावा यहाँ घोड़े, गाय, भे'स, 
चिळायती और देशी वख तथा नैपाळी कुकडी नामक 
छुरी आदि द्रव्य गी विक्रयार्थ छापे जाते हैं | इस ग्रामक्े 
एक मन्दिरमे सि देश्वर नामक लिङ्गयूर्चि स्थापित है 
स्थानीय लोगोक विश्वास है, कि सिह भ्वरकी पूजा 
कर देचताराधना करमेसे वंध्या नारी भी पुत्रवती 
होती दै । 
सि हेश्वरी ( स'० शी० ) दुर्गा | 
सि होड ( हि'० ५०) से'हुड़ या थहर देखा । 


क 
न्य 


[स हीळता--सिकतां 


दार. १ ® पु १) ।" प्न ३ « 
घुसे सिकंदर ( फा० पु० ) रेळडो झाइयके मिनार ऊ चे खंगे 


९ ति 
"८-0. Jangamwadi Math Colle ion ०90७ 


लिंहाद्री (सं० वि०्ख्ली०) शिंहके समान प ळी कमरवाठी 
र | 


१४ अक्षर र्दत है'। यह छन्द बसन्ततिल छन्दक 
>. ९० १ ~ > RE ष्ण 

पक नाम दै। कोई इसे बसन्ततिळक, झाई सि हेता 
क. al १५, * ०७ ॥ 


कोई सिंहोझता और कोई उर्द्ायेणी कहत छै'। 
इसके लक्षण आदिका विषय वसन्ततिलक शब्दमे देखो | 
सिंहोन्नता ( स'० स्री० ) छर्दे विशेण । सिंशेद्धता देखे । 


ey >>) ७३३४ ९ 
(लॉ छोप्न पाया 


आनेश्राडा 
एक प्रकारका बंदर । 

सिआर ( हि ०घु० ) श्गाऊ, गीदड़ । 

नूं रसां पहा 


यहू सफरा ओर 


७ 
॥ 


fs 
लिये हित- 


हुआ शरबत । बळगपके 
" कर हुँ । 
सिकजा ( फा० पु० ) शिक जा देखे | 


७ 
ee 


पर छया हुआ हाथ या डंडा जा $ दार आती हुई 
गाडीको सूचना देता दै, सिपचछ । कथा प्रसिद्द दै, कि 
सिऋद्र बादशाह अव सारी दुनिया जोत कर सु पर 
- भ्रमण करने गवा, तव पड्बानळके पास पहुचा। हाँ 


उसने जहाज्ियोंके! साबधान करनेके लिये खेभेके ऊपर 


पक हिळता हुआ हाथ लगा दिया जा उक्र जावेसे 
यःतियोंके बरावर मना करतः रहता है और 'सिन्ंररी 


सुजा' झहळांता है। इसकी फनी 
सिगनळको भी सिकंद्रा कएने लगे | 


३ 


सिकरा ( हि'० पु० ) खपड़े या मिद्ठी की छे वरतनोंका 


छोटा ठुकडाँ । 
सिकड़ी ( दि० ख्री०) १ क्षियाइकी कु'डो झाक, 
अञ्जीर। २ जंजीरके आकारका शेनिका गळे पहनने का 
गदना। ३ करबली, तांगड्डो। 8 चारपाई छगी हुई 
बह दांनी जो एक दुल रीमे गू'थ कर लगाई जाती है । 
सिकतां ( सं० स्री० ) सिक्न: सेचने बाहुल डात भतय | 
१ बालुकायुक्त भूमि, वलुईे अधीन । २ चालु, वाळू 
रेत । ३ लोणिका शाक । ४ प्रमेदका एक भेद, पथरी 1५ 


सिकता--सिकन्दर खा उजवैत्र 


सकता पुरीधामक्े श्रौजगन्नांथ महांप्रभुके मन्दिर- 
से पश्चिममें अचस्थित समुत्रका वेलाप्रदेश । यहां 
छाकनाथ मद्दादेवका मन्दिर विद्यमान है । ७ 

सिकतामेह (स'० पु० ) परु प्रकार प्रमेह जिसमें पेशाव- 
के साथ वाळूके-से कण निकलते हैं। 

सिकतावर्त्मन, ( स'० पु० ) आंखको पलकका एक रोग | 
खिकतासिन्छु ( सा ० पु० ) कॉश्मोरका पक जनपद | 
सिक्तिल ( सा ० लि० ) सिकताः सन्त्यत्न ति सिकृता 
(देशे लुचिलची । पा ५२1१०५५ ) इति इलच्‌ । सिक्ततावान, 
रतीला | 

सिकत्तर ( दि'० ु० ) किसी संध्या या सभाको मन्त्री, 
सेक्रो टरी । 

सिकत्य (स'० लि०) वाळु हामय प्रदेशमें जो दोता हो 

सिकन्दर--मद्दातगा आछेकसन्द्रका पारसिक, नाम । 
माकिदोनचीर आळेकसन्दर्री शुणाबली और बीरताङा 
परिचय पा कर झुसछमान खोग उक्त नामके विशेष पक्ष- 
पातो हुए तथा तभीसे दे सिकन्दर कहलाने ळगे। 


कुराले महस्मदने इसे 'जूछकर्णिन! या दिश्टङ्झ मनुष्य 
सिक्न्द्रकी प्रचछित 


कह कर अभिहित किया है। 
मुद्रा अथवा पदकोंमें उसको जो सूर्चि दो हुई है, उसके 


'शिरोदेशमें मेषश्टङ्चिह्व विद्यमान देख कर इसलामधर्ग- 


प्रवर्तकने शायद इसो उक्तिका 


प्रयोग किया होगा । 


कुरानके प्राच्प देशोय री राकारोंने 'जुळकर्णिन्‌' पद्‌ पर 
किसको उटलेल किया गया है, उसे स्थिर न करते हुए 
कद है, कि ऐसा व्यक्ति निश्चय ही इश्वराचुग्र्दीत है । 
सिकन्दर प्रकत इश्वरक! चिश्वासी थां। वह पैगरवर 
बिजिर द्वारा परिचाछित हो यमपुरीकै निकटरुथ जीवन 


मस्पणके समोप पहुच गया था । ` किन्तु दुर्भागयवशत्तः 


देवताओंने उस नि्ीरकी अम्ूतधारा पीनेसे उसको मना 


कर दिया । 


३२७ इ०्सनके पहळे ३० वर्षकी अवस्थामें इसको 
मृत्यु हुई । ३४१ ३०सनके. पदले वद्द पारस्प्रपति द्रा- 
ह परास्त कर ३२७ ई०म भारत विज्ञय करनेके 

या था | यहां पञ्जाब प्रदेशमे पुरु प्रोकश्रन्थ- 


१२१ 


लड़ाई हुई। उस छलड़ाईमें विज्ञित पुरुराजके र 
विजेता अलेकसन्दरने मिल्लता स्थापन कोथो। 
अल्लेकसन्द्र द खा | 
सिकन्द्र--सुसलमान कवि खलोफा सिक्षन्द्रका काव्य 
नाम । इसने पुरवो, मरचाड़ों और प ज्ञाबो भाषापें कुछ 
मार्शियाकती रचना की थो। इसके सिवा मत्स्योपा- 
ख्यान तथा राज्ञा दिललवार और माफी विषयक दो 
काष्य ग्रन्थ इसके बनाये हुए हैं। , 
सिकन्दर ( युवराज )--अमोर तेमूरका पोतः और उमर 
शेख मिर्जाका लडका । अप्रोर तैभूरकी सुत्युके बाद इस- 
ने पोर महरमद और मिर्जारुहतम नामक अपने दो 
भाइयों को पराख्त कर उनसे फार और इस्पाहन राज्य 
छोन लिया | पेले आचरण पर विरक्त हो उसके चचा 
शाहरुखने उससे युद्ध ठान दिया । युद्भमें सिकन्दर परा- 
जित और वम्रो हुआ। १४१४ ६०में शाहरुखने उसको 
दोनों आंखे' निकाल कर उसे पापका प्रायश्चित्त कराया 
था । | 
सिकन्दर आदिलशाह- दाक्षिणात्यके चिज्ञापुर राज्यका 
अन्तिम राज्ञा । यह बहुत बचपनमें पिता श्प अली- 
आदिलशादके सि हासन पर १६७२ ई०पें बेडा । वाल्या- 
वसथाके कारण यह स्वाधोनभावमें रांज्यभोगक़ा उप" 
भोग नहीं कर सका, हमेशा अपने अमात्य ओर मन्तियोंके 
अधीन रहा । १६८३ ई०में विजापुर और उसके अधीन 
कुल प्रदेश बादशाह औरङ्कजेबके हाथ आया | राजञा 
सिकन्दर सुगलोंके हाथ बन्दी हुआ और तीन वर्ष कारा- 
चासमें रह कर यम्रपुर सिघारा। 
सिकन्दर कादेर मिर्जा-सुगलसमघ्रार्‌ शाह आलमका 
बं शभ्रर । कुमार खुसे दका लड़का । यदद एक कवि था । 
सिकन्दर खां उज्ञवेक--पारस्यके कासगर राज्यके प्रसिद्ध 
सिकन्दर खां राजघ शका एक व शघर। यह मुगल: 
सच्नाद्‌ हुम!यू बादशाहके सोथ भारतवर्ष आ कर उस- 
का मन्ली वना। १५४३३०मे सलेन्य मिर्जा हेद्र- 
के साथ काश्मीर राज्य फतह करने गया। इस लड़ाई 
में काश्मोर सुगलोंके. दाथ लगा । १५७२ ई०में बादशाद 
अकवरशाहके राज्यकालमें लखनऊ शदरमें इसका देहान्त 


|] 
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ह १२२ * सिकन्द्रजाइ- सिकन्दरशाह लोदी | 
दात्य हैदरावाद राज्यका एक | अ गरेज गवमेंण्टने इसके आचरण ओर राज्यशासन. | 


सृत्यु हुई । इसके कुछ दिन बा 


निज्ञांम ( नवाब ) यह १८०२,३०में पिता नवाब निज्ञाम 
अली खां बहादुरकी मृत्युके वाद दाक्षिणात्यक्की मसनद्‌ 
पर वैठा । प्रायःई२८ वर्ष राज्य करनेके बाद १८२६६ - 
के मई मासमें इसका देहान्त हुआ। पीछे उसके लड़के 
मीर फख न्द अली खांने नासीर उद्दोला नाम प्रदण कर 
राज्यशासन किया था। नासिर उद्दोळां देखा । 
सिंकन्दरपुर--युक्तप्रदेशके वलिया जिछान्तर्गत बांसदिया 
तहसीलका एक नगर। यह अक्षा० २६' ३ उ० तथा 
देशा० ८१ १ पू० घघरा नदीके दाहिने किनारे बांसदिया 
से २१मीलकी दूरी पर अवस्थित है। जनसंख्या ७ 
हजारसे ऊपर है। १५घी' सदीमें जौनपुरका राजा 
सिकन्दर लोदोने इसे वसाया । उरू समय यह बहुत 
समृद्धशाली नगर था। प्राचीन सुवृत्‌ एक 
६व शावशेष और बहुत दूरव्यापी ध्वस्त अद्टालिका- 
श्र णी आज्ञ भी वह अतीत स्मृति याद दिलातो है । 
स्थानीय लोगों के पटना चले ज्ञानेसे यह नगर श्रोहीन 
हो गया हे। आज भो यदांके वाज्ञारमें इतर और गुलाव 
जल बिता है। यद्वां भोटे कपड़ेका भी कारवार 
चलता है । शदरमें एक स्कूल है । 
सिकन्द्र वेगम- राजपूतानेके दक्चिणमें.अवस्थित सुप्रसिद्ध 


भूपाल राज्यको एक शासनकलों । १८ १६ इमे इस- |: सिशन्द्र शाह पूरबी-बङ्गाछका एक पठानराज्ञा। यह । | 
१३५८ ई०में पिता समसुद्दीन भङ्गिराके मरने पर बङ्गाल: | 
की मसनद पर बैठा। राज्यशासनकाय आरंभ करनेके || 
पहले दो दिल्‍ली वर फिरोज शाह तुगलकने ब'गाळ पर | | र 


का जन्म हुआ। इसका पिता जातिका अफगान 


* (पठान) और विख्यात योद्धा था | सुगलसप्रार्‌ औरङ्ग- 


जेवरी मृत्युके बाद उसने अपनेको भूपालका स्वाधीन 
राजा कह कर घोषणा कर दो तथा आत्मपक्षकी रक्षा 
करनेमें भी यथेष्ठ वीरता दिखलाई थी । उसके मरने 
पर उसको सेनाने सिकन्दर वेगप्रको माताको भूपाल- 
राज्यको अभिभाडिका वनाई और नावालिका सिकन्दर 
वेगम राज्यकी भावी उत्तराधिकारो ठहराई गई | 

माताको इच्छाके विरुद्ध सिकन्द्रने अपने चचेरे भाई 
जहांगोरसे विवाह किया । विवांदके पहले सिकन्दरने 
भावो खामोसे यह स्वीकार कराया, कि बह कभो भो 
राजकार्यमें हस्तक्षेप न करेगा, सारा कार्य घेगमक्े इच्छा 
चुसार ही परिचालित होगा । १८३५ ६१में जहांगीरकी 
बु आंगतके 


प्रणाली पर संतुष्ट हो इसे 6. 0. 5.1. को. उपाधि दो। |. 
१८४७ ई०में सिकन्द्र वेगम पदले भ्रूपाल-राज्यको रिजेए || 


( अभिभावक ) हुई । पीछे १८६८ ई० में खुत्युकाल-पर्यन्त 


इसने स्वयं राज्यशासन किया था। इस हो सुत्युके बाद | 
इसकी बडो लड़को शाहजहां जेगम सूपाळ राज्यको अघी, | ह 


श्वरी हुई । 


सिकन्दर मुन्शो--पारश्यपति श्म शाह अब्त्रसका मन्त्रो | 
इसने १६१६ ई०में 'आलम अराल आक्कराशि! नामक पक | 


इतिहास ग्रन्यमें सफाबि वंशोध राज्जा शम शाह अब्बास 
पर्यन्त त्रिवरण लिपिबद्ध किया । भव्य तोन खण्ड 
सम्पूण है। अन्तिम छण्डमे शाह अव्वासका ज्ञोबनवृत्त 
लिपिवद्ध हुआ है। चह प्रन्थ शाह अब्यास्तृक्नों उपहार: 
स्वरूप दिया गया । इसका दूसरा नाम इलकन्दार मलि- 
सि या सिकन्द्र भी था। | 
सिकन्दर शाइ-गुजरातका एक हिन्दूराज्ञां। यह अपने 
पिता शय सुज़फ्फर शाहको मृत्युकै बाद १५२६ ई०में गुज- 


रातके शिंहासन पर बेठा। ३ मास '१७ दिन राज्य 1 


करनेके बाद वह गुप्त शल्‌ के दाथसे मारा गया। पोछे 


इसका लड़का नालिर खाँ रव महस्पद नाम धारण कर 


राजा हुआ । 


चढ़ाई कर दी | सिहन्दरको उस सधय राज्पक्रो प्रकत | 


अवस्था मालूम न थो, इस करण दिदलीश्वरके विरुद्ध |. 
` अत्र धारण करना उसके लिये शुतजनक नदी' है, पेक 


ज्ञान कर वड वार्णिक कर देने शो राजी हो गया और 
फिरोजसे मेळ कर लिय।। फिरोज भी इस पर प्रसन्न हो 


दिल्लीका लौट गया । प्राय; ६ वर्ष शान्तिज्ु्से राज्यः ह. 
शासन कर १३६७ ई०में सिकन्दरशाह पूरवो परलोक |. 
सिधारा । इसके बाद उसका लड़का गयासुद्दोन पूरवी 


राजा हुआ। 


सिकन्द्रशांह छोदी (सुलतान)- दिद्लीका पठान-बंशी | | 
-0. Jangamwadi दरबारमें, ।०१खुसचिप्राल सजा यह रुल तांन बदलेाल छोदोका | 


सिकन्दर शाह शूर--सिकन्द्रा 


लुडका थाँ। निजाम खाँ नॉमसे इसकी प्रसिद्धि थी। 
लि दालन पाने बाद यह सिर लोदी 
कलाने लगा । इसके सा भारतमें भयानक 
सूकस्प हुआ शा। # इससे उत्तर-भारतके अधिकांश 
स्थानॉके मकान ढह ढूद गय और लाखोंकी ज्ञान गई 
थी | दिल्ली नगरी उस समय जब शेभाद्दीन हा गई, 
तब सिकंदर आगरमें राजधानी उठा छै गया । इसने अपने 
ज्ञमानेमें हिन्दुओं झो पहले पारसी भाषा सी नेका हुकुम 
दिया । प्रायः २१ घर्ष राजप्र करनेके बाद १५१० ३३मे' 
सिकन्दर शाह पर्लाककोा सिधारा। ब्रीगस फिरिख्ता 
नामक फिरिश्ताके अखुवाद प्रन्थमें १५१७ ई०सन्‌ लिखा 
हुआ दै। पाण्स्य भाषाविदद बोळ साह बने उसे भ्रम 
साबित कर दिया है। 
सिकन्दर ळोदोने अपने जीते-ज्ञी आगरा नगरके 
दक्षिणमें वादलगढ़ नामक एक दुगे वनवाया था। मुगंल- 
सघ्रार्‌ अकवर शादने उस दुर्गको तोड़ कर फिरसे उस- 
में लाल पत्थर जड़ दियां। कासिम खां मौरवहर नो- 
सेनापतिकी देख-रेलमें ८ वर्थके परिश्रपरमें ३६ लाख रुपया 
खचे कर उसका संस्कार कराया गयां था । सुगळ-सम्नारू 
शाह आलम बादशाह और मधुराच सिन्देके अधिकार 
कालमें वह दुर्ग अकस्मात्‌ दग्ध हो गया । इसके लड़के - 
का नाम हुसेन खोदी थां । भारतवर्ष और लेदीव'शं दे खे। 
सिकन्द्र शाह मूर --दिदळीका शूरवंशोय पक राजा, शेए- 
शाद शूरका सतोज्ञा। इसका असल नाम अहाद खां श्र 
यो १५५५ ३०के मई मासमें इसने इत्रादिम शूरको रण- 
क्षेतमे परास्त कर दिद्लीसि'दासन अपनाया। उसके 
भाग्यमें सुबभोग अधिक दिन वदा नहीं था | क्योंकि उसी 
सालके जून मासमें भारतेश्वर हुमायू' बादशाद फिरसे 
अपने द्लबरूके साथ पञ्चाब सोमान्त पर आ घमका। 


हट हुमायू शेरशाद्द द्वारा 'भारतवर्णसे निकाल 
उद्धार इ । वे अभो खुयोगदेख कर नष्ट राज्यका 

त रे काल हुक साथ झगे बढ । 
उहाया। र रडी को रोकनेके लिये श्वय कदम 
साथ युद्ध व र न्द्के संनादलके नायक बेराम जांके 
ह... > न छगा। रश्वो' जूनक्षो युद्धमें हार खा 


३०को छठ जुलाई रविवारओ 
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कर वह शिवालिक-शेल पर भाग बाय बकस र “क 
अकवरने १५५७ ई७म उसका पोळा कर उसे पर्वतके 
निसृत निवाससे निकाल भगाया । इसके वाद सिक. 
"न्दर शूर वडाळ भाग आया । यहो' पर दो वर्षके वाद्‌ 
उसकी मृत्यु हुई | ॥ न 
सिकन्दर सुलतान-_काइपीरकां एक मुसलमान राजा! | 
यह 'भूत-शिल्रान्‌! अर्थात्‌ मृत्ति तोइनेवाला कह कर 3 
जनस।धारणमें परिचित था । इसलामधर्मके प्रतिष्ठाता 
शाह मोर द-वेशका यह पोता था। सिकन्दर अपनो 
माताको सदायतासे पिता सुळतान कुतुवुद्दोनके सि'दां- 
सन पर १३६३ ई०में अभिषिक्त हुआ । राज्यकै कुल क 
मग्लो और कर्मचारीने इसे काशमीरका राज्ञा स्वीकार 
किया । अपने सुजन और प्रतिभावरूसे सिकन्दर फाशपोर- 
` का प्रबल पराक्र'न्त राजा हो गया था। हिन्दू-घर्मके प्रति 
विद्ध षवशतः इसने काश्मीरके अनेक मन्दिरा और देवसू. | 
सिं योंको विघ्त स कर डाळा था | २६ वर्ष ६ मॉस राज्य 
करनेके वाद १४१६ ई०में यह परलोझको सिधारो | इसी - 
के राज्यकालमें तैघूरलङ्गने सारतवर्ष पर आक्रमण किया 
था । सिकुन्दर खुळतांनने उसे उपयुक्त नगर दे कर परि- 
त्राण पाया था। | 
सिकृन्दरा -युक्तप्ररेश के आगरा जिलास्तर्गत आगरा तह- ` 
सीलका एक वड़ा प्राम । यद आगरा नगरसे५ मोळ. 
उत्तर-पश्चिम मथुरा जानेके रास्ते पर अवस्थित है।,. | 
जौनपुरके राज्ञा सिकन्दर छोराने इस नगरको वसा कर 
यहाँ १४६५ ई०में एक प्रासाद बनवांया था। मुगल 
सञ्चार अकबर वांदशाहने आते अन्तिम दिनकी देहरक्षा- 
के लिये यहां एक मकबरा निर्माण कराया था, इसोसे 
इसकी विशेष प्रसिद्धि है। १६१३ ३०में उसके लड़के जदाँ-- 
गोरने उस मऋबरेका काम जो कुछ अधूरा रद गया था, 
खतम किया। 
फार्ग[ सन साहबने उस मकबरेका कारकाय देख कर 
लिखा है, कि अकवर शाशी बनाई हुई दूसरी दुसरो इमा- कक 
' रतासै यह इमारत बिलकुल नई है । भारतवर्णमें उस समय. 
 याउसके पहले जितने मकवरे बनाये गये है, उनमेंसे किसी 
. के साथ इसका मेल नदी खाता | यह दि दू या बौद्ध 
दशक पर बनाया गया है। 
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चारों ओर चिस्तीर्ण उद्यान है | उन्होंने यह भो कहा | 
हे, कि उसको ऊ चाई और गुस्त्रज यदि और भी कुछ बड़ा 
होता, ता बह ताजमहरफा सुक्षावला कर सकता था । 
सिकन्दरा-युक्तप्रदेशके इलाद्दावाद जिलान्तर्गत | फुलपुर 
तदहसीलका एक. बड़ा ग्राम । यद अक्वा २५ ६३ १५ 3० 
तथा देशा० ८२ १ ६ पू०के मध्य विस्तृत है। इस प्रामः 
से पक मील उत्तर-पश्चिम गजनीपति मइमूदके विख्यात 
सेनापति सैयद्‌ सलार प्रसाउद्का मञ्चबरा हो । यहां 
प्रतियर्ण के वेशाखमा सम उस मकवरेके अहातेमें एक मेला 
छगता है जिसमे करद ५० हजार मुसलमान इक 
होते है | 
सिकन्दरावाद--१ युक्तप्रदेशके बुलन्द-शदर जिलेकी उत्तर- 
एश्चिमों तहसोल । यह अक्षां० २८' १५ से २८' ३६/३० 


3 र यु हन बी 
तथा देशा० ७७ १८से ७9 ५०” पृ०के मध्य विश्तृत है । | सिकन्द्रावाद (अलेकसन्द्रनगर) --हैद्दराबाद्‌ या निज्ञाम 


भूपरिमाण ५१६ वर्गपीछ और जनसंख्या ढाई लालसे 
ऊपर है। इसमें ४०४ प्राम और ७ शहर लगते हैं | इसके 
उत्तरमें हिन्दान और भूरिया नदो बहतो है। 

२ उक्त प्रदेशके वुळन्दशहर जिलेका पक नगर और 
सिकन्दराबाद तदसोलका विचारसदर | यह अक्षा० २८' 
२८ उ० तया देशा० ७३' ४२” पू० इष्ट इण्डिया रेळवेके 
सिकन्दरावाद स्टेशनसे 8 मील दक्षिणमें अवस्थित है । 
जनलंख्पा करोब, १० हजार है। हिन्दुको संख्या सबसे 

, ज्यादा है हरमे स्थुनिसपलिरी स्थापित हुई है। १४६८ 
ई०में दिङ्लीश्वर लिक्रन्द्र लोदीने इस नगरको बसाया । 
सुगळ-सघ्राट अकवरक शासनक्ञालमें यह नगर एक 
मदळके सद्ररूपमें गिना जाता था । नाजिब उद्दौलाने 
दिहलीश्वरको रणक्षेत्रों सहायता पहु'चानेके कारण 

-जागोर पाई थो । यह नगर भी उस जागीरका केन्द्रस्थल 
था | १९३६ ई०मे भपोऽ्याके रांजप्रतिनिधि साइत्‌ खाँने 
इस नगरमें मराठी सेनांओंझो परास्त क्रिया । १७३४ ई०में 
भरतपुर-राज्यके साथ सेनादछने इस नगरमे' छावनो 
डाली थो। सुर्यामरडको मृत्यु ओर जबादिर सि'ह हो 
पराजय्रकै बाद घे लोग यपुना पार कर भाग गये। 
मराठोंके अधीन परिचालित सेनापति पेरोनके सेनादल 
ने यहां शिविर स्थापन किया था । अल्ोराढ-युद्धक दाद 


.. नेल जेम्स सिकिनरने यह नगर-अधिकारकियी "८५४० के “सिंकन्दरावादका सेनानिवास केळा हुआ | 


. सिकन्दरा-सिकन्दरावाद 


$०कै सिपाहीविद्रोहके समय निकरवत्तो स्थानपासो 
गूजर, राजपूत और सुसलमान जातियोंने बिद्रोह, | E 
शामिल हो कर सिकन्दरावाद पर आक्रमण किया और | | 
उसे लूटा । उसी साळकी २७बरी' सितस्वरको कर्नल प्रेर्‌ | 
हेडके अधीनस्थ सेनादळने उनके विरुद्ध अग्रसर हो कर 
नगरका पुनरुद्धार कर लिया। यहां बहुतसी-मसञ्जिद्‌ 
और हिन्दूमन्दिर दै । स्थानोथ प्रसिद्ध जमोंदार मुन्शो 
लक्ष्मणस्वरूपका बासभवन उल्लेजयोग्य हे । 

यहां सिरक्षी पगड़ी, चादर ओर कुरते आदि बनाने 
लिये एक प्रकारका बढ्या मसलिन तेयांर होता है | 
शदरमे एक पङ्गछो वर्नाक्युरूर स्कूळ और पांच प्राइमरो 
स्कूल हैं। यहां दो चाज्ञार हैं, चे बाजार ही स्थानीय 


कपास, चीनी और शस्प्रादिक वाणिज्य-फेन्द्र है । 


राज्पके अन्तसु क्त एक नगर" यह अज्ञा १७ २६५“ ३०“ 
उ० तथा देशा० ७८' ३३ पू८के मध्य विस्तृत है। यहां 
'चृटिश-सरझारका एक सेनाचित्रास है । यह नगर हैद्रा- | 
बाद नगरसे ६ मोळ उत्तर-पूरब समुद्रपृ्ठले १८३० फुर | 
ऊपरमे' वसा हुआ दे। निजाम सिकन्दर शाहके नामा- | 
चुतार-सिकन्दराबाद सेनानिवास स्थापित हुआ है। | 
सारतवर्षमे' वृरिश-गवर्मेर्टके जितने सेनानिवास हैं, ॥ 
डनमे' यही सेनानित्रास सबसे वड़ा है। क्योंकि यहां > 
हैद्राबादके सादाय्पक्कारी सेनादळ मौर मन्द्राञ-सेन।दल- | 
का एक विभाग रखनेक्ी व्यवस्था है। यहां अञ्जागार | 
पारदशनके लिये युद्धसज्ञासंरक्षणी-क्रार्याकय और कमि- 
से[रयर विभाग है । |! 

१८५३ ई०की २१बो' मईको अ'गरेज्ञाकी साथ १ 
निज्ञामङ्गी जा संघि हुई, उसो ही शरांक्रो अनुशार गृरिश | 
गवमेण्ट अपने हाथसे उक्त सेवादळ हा पोषण करतो है । 
१८५० ६० तक्ष सिकन्द्रा सेनावासमे' एक वारक और || 
श्र णीबद्ध कुछ कोठियां थो'। उत समय उसकी लखाई E 
पूर्ग-पड्चिममे' प्रायः ३ मीळ थो । उसको सम्मुल और .. | । 
बामभागमे' घुइसार-सेनादूल रहता था तथा दक्षिगमै' | 
एदातिक सेनाओंका वासगद था। उसो साल बलराम | 
तक सेनानिवांसकी सोमा बढाई गई तथा १६ वर्गमीछ || 


१ 


सिंकन्दरावाद--सिकसोनो 


था। उसके वीचमे' कुछ ग्राम भो विद्यमान हें । इस 
नूतन सेनानिवासमे' यूरोपीय सेनादळको रक्षाको लिये 
पक बहुत बड़ी दै खनवालो वारक तथा उसके पाल ही 
देशो सेनावृन्दर लिये खुन्दर शुद्ाचलो वनाई गई है | 
सेनावास और उसके चारों ओरका देशमाग ऊ चा 
नोवा और गएडशैलमाला से समाकोण है.) भूमिभाग 
भी पार्वतीय स्तरोंले परिपूर्ण है। उसके पास ही कदम- 
रसूल नामक पक पहाडे है। कहते हैं, कि उस शैलके 
ऊपर पैगस्वर महस्मद्का पादचिद्द न है। सेनानिवास- 


के ठोक दक्षिण-पश्चिम हुसेन-सायर नामका बहुत प्रसिद्ध 


बाँध है। उसकी परिधि प्रायः ३ मोळ है। ` 

यहाँका कूख-कवायद्‌ करनेका मेदान बहुत लस्वा 
चौड़ा है। प्रायः ८ हजार सैना इस मेदानमें खड़ी हो 
कर अवलोलाक्रमसै छलिम रणक्रोड़ा दिखला सकती है। 
इसके सिवा उसके -दाहिनी ओर साधारण राज्ञकोय 
ग्रृदादली है और दामभागमें एक मिट्टीका वना दुर्ग है। 
वह स्थान कुछ वड़ो बड़ो कसानों और एक दल कमान- 
वाढी संनासे संरक्षित है। पासमें कब्रिस्तान है। 

सिङन्द्रावाद्‌ सेनावाॉसके पास :क्रिमिलगिरि सेना- 
घास है । यहां स्थानोय यूरोपोय अधिवासियोंका स्थान 
हों सकता है। उसके चारों ओर (खाई दोड़ गई हे! 
वलराम-सेनानिवास सिकन्दरावादसे उत्तरमें! अवस्थित 
है। यहां निज्ञामके अधीनस्थ होदरावांद-सेनांदळका 
एक दळ घुड्सवार ओर एक दल कमानवादी सेना रहतो 
दे। सिझन्द्रावाद्‌-सेनाचाससे ७ मील दक्षिण निज्ञामके 
अघोनस्थ होदरावाद रिफर्मण्ड सेनादलकी बांश्क हो । 
वहाँ एक यूरोपोय सेनानायकके अधोन पक दल घुइ- 
सवार, पदातिक और;कमानवाही सेना रहती हैं। मोटो 
हा यह हे, कि सिंकन्द्रावाद-सेनानिवासकी उत्तरो 
आर दक्षिणो सीमाका सेनावास ले कर गणना करनेसे 
समान होता हो, कि यहां प्रायः १०) मील स्थानके मध्य 


` ८००० सुशिक्षित सेना अवस्थान करतो है। 


र सि केन्द्र बाढ्के पश्चिम बेगम्रपर नामक स्थानमै 
[ = हः 
इओनियर सेनादल और बे।धेर्नापहिल नामक स्थानमै 


क बड़ा हो खराब दो जाता ह 
Vol 


D a 


उ | छा, चमक 
कर ने अश्वारोहो सेनादलका अड्डाङ्व रा सका, एज तिवाला, सान घरनेवाळा, चमक 
ना तथा ज्वर, | सिकसोनी 


उद्रामय और वातपीडा यूरोपीय और देशी सेनाम देखो. 
जाती हो । | 
सिकन्द्राराध- १ युक्तप्रदेशके अलोगढ़ जिळेही एक नह 
सीछ । यद्द अक्षा० २७ ३२से २७' ५३०३० तथा देशा, 
'७८' १०से ७८' ३२ पू०के मध्य विस्तृत हो । भूपरिमाण 
३३७ वर्गमील और जनसंख्या दो लाखसे ऊपर हो । 
इसमे' ७ शहर और २४८ प्राम ळगते हैं। सिकन्दरा भोर २ 
अकवराबाद परगना ले कर यह तहसील संगठित हुई है । > 
२ उक्त तहसीलका एक शहर | यदद अज्ञा २७' ४१ 
उ० तथा देशा० ७८' २३“पू० कोइलसे २३ मील दक्षिण- 
पूर्व कानपुर ज्ञानेके रास्ते पर अवस्थित हो। जन- 
स'ख्था ११ हजारसे ऊपर हो । १५वो' सदीमे' दिल्लोश्वर 
सिकन्दर ळोदीने इस नगरको वसाय | उन्होंने राच खां कू 
, नामक एक अफगान चोरको जांगीर-स्वरूप यह स्थाना | 
दे दिया । तभीसे दोनांके नास पर नगर सिकन्दरा राच 
कहलाने लगा हे । नगर म्युनिसपलिटोके अधीन रहने 
पर भो उतना साफ सुथरा नही हे । 
` १८५७ ६०में सिपाही चिद्रोहक समय यहांको अफ- 
गान सरदार घोस खांने विद्रोही दलका नेतृत्व ग्रहण 
किया और मालागढ्कै अधोश्वर वलिदाय खांके सहकारो 
रूपमै काइछ अधिकार कर लिया | इस समय कुन्दनसिंह 
नामक एक पुणए्डोरबंशीय राजपूतने अगरेजोंको लास 
मदद पहु'चाई थी। वे उस समय उक्त परगनेका नाजिम- 
स्वरूप रह कर शासन-कये करते थे | यहाँ मुगल-सप्न।र्‌ 
अकवर बांदशाइके समयको वनो हुई मसजिद्‌ और मुसळे" 


हर) 

१ 

पट 

Fi 
> 


खळे 
र 
र 


मान शासनकत्ताका आवासभवन आज भी घ्वस्तावस्थामे द 
विद्यमान है । शहरमे एक मिडिल स्कूल और पांच प्राइ- ३ 
मरी स्कूल है । र ् 2? 


सिकरवार ( दि'० पु० ) क्षलियोंकी एक शाखा | 

सिकरी दि स््ी० ) तिकडी देखों। 

सिकली ( हिँ० स्त्री०) धारदार हथियारों हो माँजने ओर 
उन पर सात चढानेको क्रिया। | 

सिलीगढ़ ( द्वि० पु० ) सिकल्लीगर देखो | a 


सिकलोगर ( हि'० पु० ) तलवार और छुरी आदि पर 
देनेवाला।. क 


gitized by ऱ्य 1900. ह 0 ळल 
( हि'० खो०) झाक-ज था [SS se 


जब, 
= 


१२६ 


सिकदर ( हि'०.पु०) छो'का, कोका | 

सिकहुलो ( हि'० स्री०) सू'ज, कास आदकी बनी छे'टी 
डलिया । 

सिक्काकोल ( हि' स्री० ) दक्षिणकी पक नदी । 

सिक्कार (हि'० पु० ) शिकार द खे।। 

. सिकारपुर (शिकारपुर) --१ वस्वई प्रदेश के 
एक ज्िलां। यद्द अक्षा० २७ से २६“३० तथा देशा० 
६७ से ७०“ पु०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण १०००१ 
वर्गमील है। इसके उत्तरमें वळूचिस्तान, उत्तर-सिन्धु 
सोमान्त जिला और सिन्धुनद, पूरवमें वदबळपुर और 
जयसलमीरका सामन्त राज्य, दक्षिणमें खैरपुर राज्य और 
कराची जिळेको सेहवान्‌ तदसील तथा पश्चिममें खोरथर 
प्चेतमाला है। रोहड़ो, सक्कर, लरखाना और मेहर 

उपविभाग ले कर यह जिला स'गठित हुआ है। 
. सिकारपुर नगर यहांका विचारसदर है। 
समूचा जिला एक पलिसय प्रान्तर है । केवल रोहड़ो 
और सक्कर विनांगमें चून-पत्थरका पदांड,हे । बह पेत 
ससुट्रपृष्ठले ७००० फुर ऊचा है और वळूचिस्तानको 
भारतसे अलग करता है, | | 
जिलेके उत्तर जगहर जगह काळरनामक लवणमय 
भूमिभाग दृष्टिगाचर होता है। याकुबाबाद सोमान्त- 
देशमें कद ममय ऊर भूमि और उसके बोच बीचमें 
` कण्टकपूण गुल्माच्छादित वाळूका पहाड़ है । 
सिन्धुप्रदेशको सम्पर्शमें जे प्राचीन इतिहास मिलता 
“हे, बही इस जिलेका प्राचीन इतिहास माना जा सकता 
है। ७२ इम्में मुसलमानों द्वारा सिन्धुप्रदेश आक्रमण 
होनेके पहले वर्तमान रोहड़ी नगरसे ५.मोळ दूर अल्लोर 
राजधानीमै त्राह्मणचंश राज्य करते थे । इसके वाद सिकार- 
` पुर प्रदेश कुछ समयो लिये ओस्मैद और कुछ 
दिनको छिये अब्यासीद वंशके शासनाघीन रहा। 
इसक्के वाद सिकारपुरके सांध समूचा सिन्धुप्रदेश 
१०५५ ई०पें गञ्जनोपति मह्या दको - शासनाधोन 
इआ। मह्मूद्का राज्य अधिक काळ स्थायी न रद्दा। 

क्योकि १०३२ ई०में खुमरावंशीय राजे सिक्ारपुरक . 

अधिकारको राज्य करने लगे । सुमरावशोयोका राज्यच्युत 


सिकहर-सिकारपुर 


ओघू न नामक मुसलमान जातिने सिन्छुको | | हु 


कर सम्मा छोगोंकों राज्यले निकाल भगाया। इन सद 
राजवबंशोंक। विवरण सिन्धुप्रदेश शब्दमें : छिखा गया है, 
इस कारण यहां छिखनेकी काई जरूरत नही । 
हे सिन्धु देखे | 
१८४३ ई०में अ'गरेजोंने सिन्धुप्रदेश को जोत कर खैर. 
पुरमें मीर अली मुराद ताळपुरके अधिकृत राज्यके छोड़ 
सारा उत्तर सिन्धुप्रदेशकोा सिकारपुर कलेकुरेट कायम 
क्षिया। उसके ठोक पहले वर्ष ( १८४२ ६० ) मीरोंने 
सक्कर भक्कर ओर रोहड़ो नगरको सदाके लिये अङ्गरेजों- 
के दाथ सौंप दियो । १८५१ ई०मे खेरपुरके राजा मोर 
अली मुराद तालपुरके विरुद्ध अ'गरेज गये एने जाली 
कागज वनानेका अभियाय खड़ा किया | इस अभियोगरें 
कहा गथा था, कि अळीसुरादने अपने भाई मोर नासिर 
और मीर सुवारकको धोखा देनेके लिये १८४२ ई०मैं 
सम्पादित पक दस्तावेज का कुछ अ'श वद कर उस 
नया कागज जे!इ दिया था। ऐसा करनेशे वह अनेक 
जिलोंका सत्त्वाधिकारो हाता था । १८५२ ई०की श्लो 


जयवरीको भारतके गवनर जनरल मार्किस डळहोसोने 


अलोीमुरादके विरुद्ध एक घेषणापत्र निकाछा। उसमें 
उसको राज्यश्र॒ष्ट किया गया तथा डयौरा, चद्धि क, भीर- 
पुर और सेदाबाद जिला तथा सिन्धुनदके चामकूजस्थ 


कुछ प्रदेश उसक राज्यसे विच्छिन्न करके उस सयक - 


शिकारपुर-कळकुरके मातदत किये गये । थे सब प्रदेश 
अभी रेहड़ो उपविभागके अन्तर्गत हैं । 


यहां भिन्न भिन्न वस्तुका बाणिज्य-व्यचसाय चळता 


है, सिन्धु, पञ्जाव और सिन्धु-पिसिन रेळवेके खुळ जाने-. 


से यदां चाणिज्यको बडो उन्नति हुई है। आज्ञ भी बोलन 
गिरिपथ हो कर प्रति वर्ष प्राय; ३० छाल सपधेका माळ 


बेलगाड़ीसे आता ज्ञाता है । गेह', रई, सूती कपड़े और 
कापे ट यहांका प्रधान बाणिज्यद्र्व्य है । 
विशेष विवस्ण क्षरखान। सक्कर जिका देखा । 


२ उक्त जिलेका एक तालुक। यह अक्षा -२७ ५५ 


से २८' १० 3० तथा देशा० ६८' २१ से ६६ ६ पूणक 
मध्य बिस्तृत है। भूपरिमाण ४६२ वर्गमील और जन- 
संख्या ळाखसे ऊपर हे । 


म्माचं हर ह| इसमें सिकारपुर नामक एक | 
_सम्मावशधरोनि राज्य अधिकार कर लिया॥%००पीछ हिरः प्रमि लगते है | ) 
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. . उक्त तालका एक शहर । यं अक्षा० २७ ५७ 
३० तथा देशा० ६८ ४० पू०के मध्य विस्तृत है जत- 
संख्या ५० हजारखे ऊपर है। यद शहर वहुत नोचेमे 
वर्ता हुआ दै। समुद्रको तदसे -इसको ऊंचाई सिफ 

` १६४ फुट है । सिन्घुनदकी कुछ नहरे' इस निरुन भूभाग- 
में नगरके पास दो कर वह गई है। बाढ़के समय नदोकी 
नहर जळपूर्ण दो कर नगर तथा आस पासको निस्त 
भूमिको डुबा देती है! सिन्धुनदको दो नहरे' नगरके 
उत्तर और दक्षिणसे चडी गई हैं। उत्तरकी नहर छोरी 
बेगारो और दक्षिणको राइसवाह कहळातो है। सिकार- 
पुर नगरमें गवमे एटके अं गरेज् कर्मचारीमाल रहते हैं। 
पहले यद्वां जिळेळा विचार-सदर था, पंछे वह सकर 

` उड़कर चला गया हे ! सक्कर दैखो। 
यहां आज भी बहुत-सी राजकीय अट्टालिकां विंद्य 
मान हैं। सिन्ध-पिखिन रेळवेका स्टेशन रइनेसे नगरमें 
जाने अनिकी वड़ो खुविधा है। १८५५ ई०में यहाँ पहले 
पहल स्थुनिसपलिटी स्थापित हुई । पहळेसे अभी यद्दांकी 
` आवहा वहुत अच्छी है । ष्टुआउँगञजकी हार और सर- 
वार खाकी दिग्गी, जिळेल्पी पुष्करिणो और इज़ारीदिग्गो 
देखने लायक है | 
सिकाएपुर वहुत पहळेसे वाणिज्यकेन्द्र कह कर 
प्रसिद्ध है। सिन्धु प्रदेशके समोपस्थ यहांके बोळान 
गिरिसङ्कटसे खुरासान ज्ञाते तथा कराची, मूलतान, घद- 
वलपुर, खैरपुर, लुधियाना, कच्छि, बाघ, गण्डार, कोटरो, 
दादर आदि रुथानोंक साथ यहांका बे-पेकटोक बाणिज्य 
चलता था । आज्ञ भी उस बाणिज्यका प्रभाव दूर नहीं 
इभा है। परन्तु सिन्धु-पञ्ञाव दिल्‍ली रेलवे खुळ जानेसे 
यहांक स्थळपथके बाणिज्यका डास हो गया है तथा उक्त 
रेछपथसे हो सभी प्रकारको माळ भिन्न सिन्न न 
ढाचे जाते है । ु मच 
गहरमें सब-जजकी अदालत, सिंविळ अस्पताल और 
हि rr तथा सरकारो हाई स्कूल और बहुतसे 
ह एवं मिडिल इङलिश स्कूल हैं | यहांक जेललाने- 


ह टं तम्बू दै 
क. 


जूता आदि कैदियों द्वारा प्रस्तुत हो कर विक्रयार्थ 
रहते हे । 


सिक्षारपुर 


'सकारपुर--युक्तप्रदेशक - बुझन्द्शदर जिलान्तर्गत पक 


स्तिन या बकरे चमड़े का कुर्ता, टोकरी, कार्पेट, | नगरसे २८ मील उत्तर पश्चिममे अवस्थित है 


हत्त हे 0. Jangamwadi Math Collectio न Di 


नमन दिशा नगर | यह बुन्द शदरसे १३ मोल दक्षिण: 
पूव रामघाटक रास्ते पर अक्षा० २८' १७३० तथा देशा० 
७८ ३ १५ पूणक मध्य अवस्थित है। १५००३३ 
सिकन्द्र लोदीने इस नगरको बसाया । शिकारके समप 

बह इसो स्थानमे' विश्राम. ळेता था, इस कारण यह्‌ 
शिकारपुर कहळाथा । नगरक उत्तर प्राय! ५०० गज्ञकी 
दूरी पर तालपत नगरो नामक पक बहुत वड़ा वरत स्तूप 
हे और उस स्तूपको मध्य स्थानमें 'वारहखंमा? नामक 
अट्टोढिकांशक १२ छाख पत्थरके थम खड़े हैं। उसको 
शिढप-प्रणाळी सम्राट, जद्दांगोरक समयकी है। इससे 
अचुमान होता है, कि द्विलोश्वर सिइन्द्र लोदीके समयसे | 
सुगळ-सच्नाटों ष अधिकारकाळ पर्यन्त यह नगरी बड़ों 
समृद्धशाली थी । नगरके बादर चारों ओर प्राचीन डुर्गके 
विध्वस्त निदर्शन देलनेमें आते हैं। यहां बहुत से प्राचीन ~ ५ 
मन्दिर और मसजिद्‌ हैं। मसजिदमें जितनो शिळा- | क 
लिपियां देखी जाती हैं, उनमेंसे घन्नाट फरु खशियरके 
लड़के सेयद्‌ फजलउद्छाक्की १७१८ ई०में उत्कीणे शिलां- | 
लिपि दी सवप्राचीन है । रामघार राश्तेकी वगलमै ढाई 
सौ वषकी पुरानी पक सराय है। उसके चारोंओर ऊंची... 
दीवार खड़ी है। १८५७ ३०में सिपाहीविद्रोके समय | 
चौधरो लक्ष्मण सिंह अंगरेजांझो सहायता पहुंचानेके 
कारण विशेष सम्मानमाजन हुए। उनका वाससवन 
उदलेखणेग्य है। शहरमें एक मिडिळ स्कूल और एक 
प्राइमरी स्कूल दे । 

सिकरारपुर--१ महिसुर राज्यके सिमोगा जिलान्तगेत एक 
तालुक । यह अक्षा० १४' ५ से १४ ३१ ३० तथा देशा? 
७५' ८ से ७५' ३२ पू०के मध्य बिस्तृत है । भूपरिमाण 
४२६ वर्गप्रील और जनसंख्या ६० दजञारसे अपरहे। | 


जन्तुओकी वासभूमि है । 5 
२ उक्त तालुकका एक शहर। यद्द अक्षा० १७ 
तथा देशा० ७५ २१ पू० चोड़ाडी नदीके किनारे 


प्राम मलियानइरळी नामस्रे मशहर 


१२८ सिकारी--सिकिम 


= 
स 


सब पर्थोक्ो देख कर उनकी उच्चता अवधारण कर रपे ॥. 
हैं। मि० कळेमाण्टस माकहम-रचित तिव्वत-विवरणीमे | छ 
लिखा है, कि तुमलोङ्गले ५० सोल दूर -ज्ञयलेपछा | | 
नामका सबसे दक्षिण जा गिरिपथ हो वद समुद्रपृप्रसे || 
प्रायः १३ दज्जार फुट ऊंचा हो । उत्तर गोआ।टिवळा और | |. 


है तथा वहां बैठ कर कभी कभी शिकार खेळा जा सक्ता | 
है, यह देख मदिसुरके सुचिख्यात मुसलमान राजा हैदर | 
अलीने इसका शिकारपुर नाम रखा । यहांका प्राचीन दुर्ग | 
-अभो खंडहरमें पड़ा है। प्रतिवर्षके वेशास महोनेमें यहां | 

तीन दिन एक महोत्सव और मेळा होता है। उस | हरी 

समय यहां वहुत-ले लोग इकडे हाते हैं । प्रति शनिवार | यांक-ला नामक गिरिसङ्कटमै अन्तिम गिरिसङ्कट १४. 

` । हजार फुट ऊंचा हो । यह पथ कभी कभी चफेसे हक 


हाट लगतो है। | | Ss 
जाता हौ, किन्तु अधिक दिन वह बफे नहों रहता । इस 


सिकारी ( दि ० पु० ) शिकारी देखे । 


| 
| 


ज्य सिकिम ( सिक्किम )--हिमाळ्य-पर्वतमाळाके पूरवमें अब-। पथसे लोग आसांनोसे तिवबस के अन्तर्गत चु उपत्यक्ता- 
स्थित पक देशो पहाड़ी राज्य ।- यह अक्षांश २७ ५से | में आ जा सकते हो'। इसके ओर भी उत्तर १५ इज्ञार 
र २८ ४ उ० तथा देशा० ८७ ५९ से ८८ ५५ पू०के | फुट ऊ चा चो-ला सङ्कट है। यह पथ सोचे सीध तुम 
मध्य विस्तृत है । भूपरिमाण २८१८ वर्गमोळ है । पहले | छोङ्कले चुश्ति तक चला गया है । उक्त याक-ा 
यहाँके राजा खाधीन भाषमें;राज्य करते थे। अगरेज | चो-ला और जयलेप ळा ये तीनों सङ्कट दिसाळयके ऊचे. 
गदर्भेण्टके कौशलसे रणक्षेत्नमें अ'गरेजी सेनाकै निकट | शिखरोंको पृथक्‌ कर चुस्वि और तिस्ताकी उपत्यका 
पराभव खीकार कर स्थानीय सामन्त राओोंने अङ्गरेओंक | भूमिको पृथक्‌ करत है | इसके भो उत्तर ताङुरा-छा 
` अधीनता स्वीकार को | आज भो सिकिम राज्य बृटिश | सङ्कर हे जे १६०८३ फुर ऊचा है। सिक्िमका यह 
गर्मेण्टही देख-रेखमें देशीय राजा द्वारा शासित होता | पथ बर्फसे हमेशा ढका रहता है। | 
है । इसके उत्तर और उत्तर-पूर्वसें तिब्बत राज्य, दक्षिण सिक्किम राज्यसे वहुत-सो बड़ी बड़ी नद्यां निक्षलो' 
पूचमें भोटानरांज्य, दृक्षिणमें अ'गरेजाधिछत दाजिलिङ्ग हैं। भारत-प्रसिद्ध पुण्यतोया हिस्लोता ( तिस्ता ) नदी 
जिछा और पश्चिममें नेपाल राज्य है । यद्दी से निकलो है। छचेन, ळच, बूढो-रणजित्‌, मोइ'ग, 


चुमछोङ्ग नामक नगर यहांकी राजधानी है। राजा | र गरि और रंगचु नामको छोटी छोरो नदियां उक्त 
शीत और वसन्तकालमें तुमळोडु प्रासादमें रहते है। | लिस्रोताको शाखारूपमें बहतो हैं। आम माचु नामक 
प्रोष्मञ्रातुके अन्तिम समयमै चे वर्षाको अविश्वान्त वारि- | नदी चमळहरि नोमक `शे ळशिल्रके पादसूळमें परिज्ञाङ्ग 
घाराके भयसे सिक्किम राजधानीका परित्याग कर और | नामक स्थानके पाससे निकल कर सिक्किम और भोरान. 
भी उत्तर तिब्बत राज्यान्तगत चुस्बि नामक उपत्यका- | के मध्यस्थित तिव्वतीय अधिकारसुक्त चुस्वि उपत्यकासे 
भागमें चले जाते है. । | . | वह गई है और जलपाईगुड़ि जिंलेमें तारसा नामसे पुकारो | 
तिब्बतीय भाषामें सिक्किमको दिङ्ग-जिङ्ग या हेमोजोङ्ग | जातो है । ये नदियां दिमालयधक्ष पर कई जगह प्रपाता- | 
ओर वहांके लोगोंको दउनज्ञोङ्ग कदते है'। गुर्खा लोग | कारमें गिरती हैं। उन नदियोंमेंसे तिस्ता नदो १० मील- 
इस देशके वासीको छेपचा कहते है । चे लोग अपनेको |. फे मध्य ८२१ फुर और रज्ञित्‌ २३ मीलमें ६८७ फुट नीचे 
रोज़ जातिके वतलाते है । इतरो है । 
हिमालय पर सुविस्तृत पर्चंतबन्धनीके मध्य बहुत रा को जमीन खाद कर खान बाहर निकालने- 
ऊचे सथान पर/सिकिमराज्य. अवस्थित है द के उतने पक्षपाती नद्दी' हैं। उन लोगोंमें एक ऐसा कुस” 
और दार्जिलिङ्गको मध्यस्थित जा विस्तृत पर्वतभाग है स्कार है, त देवी को कोड्नेसे महापाप होता है। 
वद दार्जिछिङ्खशोलमाळासे बहुत नीचा हो । . वुमळोडु- हत तकी करी भी "किसी. चोजको सात 


के उत्तर तिव्वत जानेका गिरिपथ है । भृतस्वाचु- नदी' है । केवल सिण्टुले' नामक सथानमें तांबेकी लान 


५ पाई ज्ञाती है। नेपाली लोग बहांसे 
 सन्धित्सापराथण महामति ब्छानफोर्ड र ला छोग वहांसे सामॉन्य परिणापरमें 
के कक ९१ भे त नफोडुँ भोर पड़गर जन्‌, पफ 0 


सिक्किम 


पर्वतका ढालर्वा भागे और उपत्यक्ाभूमि जङ्गडस | 
परिपूर्ण दो । उच्चताके अनुसार ब जगह वृक्षविशेष- 
का उत्पत्तिध्यतिक्रम देला जाता हो । जित पर्वतमागप्रे 
सोमळ, पीपल, खूळर आंदि धोष्पप्रधान देशना 
वृक्षादि उत्पन्न होते हैं, ठोक < उस्तोके ऊपर भाऊ, बेडड 
बाँस और काळू नामक वञ्चाडि १० हज'र फुर ऊचे 
स्थान पर देजनेमे आतां हे । यहां सातले नो इञ्च घेरैक 
बड़े बड़े घांस भी हें 1 जअड्गलमें वेत बहुत उत्पन्न 
होता दै । 

.सिकिम राज्यका प्राचीन इतिद्दास अच्छी तरद 
माळूम नही' दोता। तिथ्यतमें बौद्ध धर्मप्रचार करनेके 
लिये बौंद्ध-यतिगण इस्री सिक्तिमके पथसै गये थे। 
प्राचीन यूरोपीय पर्यटक होरेश डेढ्छापेन्ना और सामुएळ 
द्डान डि पुडे ने इस ख्थालको व्रह्मासन कह कर वर्णन, 
किया हो । बोगल के ग्रम्थमे' यद स्थान देमोजङ्ग नामसे | 
वणित हुआ हो । ॒ 

कहते हैं, कि सिकिस राजव शके आदि पुरुष ठासाके | 
निकटवत्तों स्थानवासो थे | वे लोग जन्मभूमिका परि- 
त्याग कर गण्डक नामक रुथानमें वस गये । शद्वों सदो. 
के मध्यभागमें इस च'शके नेता पञ्च नामगर नामक कोई 
मोढुपका ( लाल टोपी ) सस्प्ररायसुक्त तीन वौद्धाचायों' 
द्वारा बौद्धधर्म में दोझित हुप । उक्त आचार्यांगण तिब्प्रत- 
के गलुकप सस्प्रदायके घार विशेधो थे। उन लोगोंने 
सिकिमके लेपचाओं न! अपने मतमै" दीक्षित कर पञ्च, 
नोमगरको सिकिप्रझा राजा चुना । उक्त दुपका सम्प्रदाय - 
के वोद्धाचायों'के अवताररूपमे' जो दो लामा जनसाधा: 
रणसे निर्वाचित होते हैं, वें सारी लेपचा जातिके प्रधान 
क दै न उनमे एक प्रे मिओङ्गछि ओर दूसरे 
त अ बास करते हैं। १७८८ इंग्मे | 
र ह ही मोरङ्ग विभाग पर आक्रमण किया | 
नामक शिरि र न अधिकृत कोटि | 
पा कर छोर । ङ्कटक पाश्डेस्थ देशसाग क्षतिपूरणलरूप 
क छी, जब अ'गरेजांक साथ नेपाळियोका 
को र र | ज्ञर खैररने पक दल सेना-ले फ़र मोरङ्ग । 
`` किया तथा. उस स्थानसै सिकिमराजके, 


हो ५ 3 Nr ह. < 


१6]. 


> १२६ 
साथ मित्रता करनेको चेष्टा को। तिकिपराजने अपने 
चिरशल्‌, गोर्खा जातिको दमन करनेका यह अच्छा 
मौका देखो । १८१६ ईभ्मे' नेपाळ य॒दक बाद सिङ्ग: 
राजको काफी भूसम्पत्ति हाथ ळगो थो। वद सारो 
सम्पत्ति नेपाङराज्ञने अ'गरेज्ञांको दे दो । इधर अ गरेज 
कस्पनीते भो सिकिमराजक सौजन्य -और सहृदय व्यव- 
दार पर प्रसन्त द्दा उन्हे' वे सब पदाडी प्रदेश दे दिये थे । 
१८३५ ईण्मे' राजाने अ'गरेजेको दाजि जिङ्ग दे दिया 
और उसको लिये अ'गरेज कम्पनी भो वार्षिक ३००० 
रु० वृत्ति देने लगो। 

ज्ञा हो, इसके बांद सिकिमराजके साथ अङ्गरेजञराजका 
किसी पक कारणते विवाद खड़ा हो गया । सिझिममे' 
युळामो प्रथा प्रबल थो। राजाको अनुबर दुःसाहसो 
प्रजापदारक थे। वे लोग अगरेजोको अधिकारसे 
निरीह प्रजाओँको छिपक अपहरण कर गुलाम बनाते 
थे। यदि कोई गुलाप मौका पा कर अ'गरेज्ञोंक अधि- 
कारसे भाग आता, ता राज्ञा अपनो प्रज्ञाक लिये 
अ गरेज गवर्शेण्टले आवेदन करतो थी । इसमे कमी 
कभी त करार हो जाया करता था । एक दिन कई गुलोम 
छिपके भाग आये। उन्हे' फिरसे पानेही आंशासे राज़ा- 
ने १८४६ १०मे' दाजि लिङ्गको तस््वावधायक डा० कस्बेल 
और जोवतस्वविदू डो० हुकारको छः सप्ताहके छिये कैर 
रखा । वे दोनों अ गरेज पुङ्गव उस समय सिकिम राज्य 


देखने आये थे । 

राज्ञाके इस अन्याय अत्याचारके द्‌ण्डखरूप म'गरेज 
गवमे'ण्टने उनकी वार्णिऊ वृत्ति वन्द्‌ कर दो । इतना दी 
नद्दो', उनके अधिकृत तिस्तानदीकी पहाडी उपत्यका 
और सिकिक्म तराईके कुछ स्थानको अ गरेज्ी राज्यमें 
निळा खिया गयां । इस पर भौ राजाको हाथ नदी हुमा । 
उनके अधोनण्थ लोग फिर भारतीय प्रज्ञाको चुरा 
कर के ज्ञाने लगे) आखिर १८६० ई०में ऐसे ऐस दो 
निष्ठुर अत्याचार किये गपे। अव अ गरेन गवमे रट 
निश्चिन्त हृ न सकी । उसी समय कलकत्त से रसपान _ 


नदी रे उत्तर और बूढो रञ्जित तदीके पश्चिम तक सिकिम _ 
राज्य अ'गरेज्ञोंके दखळमें लानेका फरमान निकाछा गया। कक 
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गये । उन लोगोंके तुमलौङ्ग पहु चने पर राजा अगरेजो- 
को क्षति पूरीके लिये बाध्य हुए | इस कारण १८६१ ई०मे 
` सिक्तिमराजके साथ अ गरेज गवमे ण्डकी फिर एक संधि 
हुई । एस पर सिकिमराजने अ'गरेज़ों हो अपने राज्यमें 
बे रो क-योऋ बाणिज्य करनेका अधिकार दिपा। सि धमे 
> य्न भी शर्स थी, कि अ'गरेज र रग अपनी सुविधाके 
लिये उनको राज्यमें पथघाट पोल और फेला सगे 
तथा उनके रोज्यमें घेदेशिक-प्रमणकारिगण रुवच्छन्द्ले 
विचरण कर सकगे । ; 
उक्त सन्धिषन्धनक्रे बाद सिशिमराज अ गरेज गत 
मे ए्टके साथ उत्तरोत्तर मित्रभावमें दिन यापन करते आ 
रहे हैं | अनन्तर ड।७ हुकारका पदाचुसरण कर यहुतसे 
वैदैशिक्न प॒येरकोने सिकिम राज्यको समी स्थानों जा 
कर चहाँफे द्रव्योंका सिलसिठा विवरण प्र. शित किया । 
१८७३ में सिकिमराज्ञ/और उनके प्रधान मन्त्ती चङ्कजेर 
रावू दाजिलिङ्ग भा फर चेङ्गेश्वर छोटे लार साहवसे 
मिळे । इस कारण बेड्डाल-गवर्भेए्टको ध्रतिनिधि-स्वरूप 
“उस सगय मि० पडगांर सिक्िमराञ्यमें गये थे । उन्दी' 
` के लिखे विवरणसे उक्त ऐतिहासिक तस्व मालूम 
हुआ दै। [ 
तुमछोङ्ग राजधानी और गण्ट $ यहांका प्रधान स्थान 
हें । तुमलोङ्गक निकरवत्ती छेन्रङ्ग, पेमिओङ्गली और 
दसिदिङ्ग नामक स्थानमै तोन वौद्धमठ <' | उन मेके 


सिङ्धिम 


| 


अध्यक्ष एक छामा हैं। लेब्रकृमठक अध्यक्ष कुपगांई कह | 


ळाते ६'। पेमिओङ्गज्नी और सिक्षिमक अन्यान्य बहुत से 
मठ इनकी देखरेलमें परिचालित है'। तुमलोङ्ग शैलशिखर 
पर राजप्रसादर मिवा और भी अनेक पक्केको मान 
: है। उन मरःनोंते प्रधानतः राजकर्मचांरो रहते है' | चर्ण. 
के याने पर राजाक चुखि उपत्यका जाते समय बहुतसे 
राजकर्भचारी भी उनके साथ हो लेते हूँ | इस कारण | 
उस समय बहुतसे सकन खाली हो आते है'। गणट कब 
काजीका मकान शिट चित्नसे पूर्ण है। | 
सारा सिक्किम राज्य १२ काजी और कुछ कर्मचारी 
की दैखरेलमें । उनमें जिनका जे! अ'श निदि ए है, | 
चे दी उस अशपं अपनो प्रभुत्व फैलाते है ॥ घे सव कीजो । 
ओर अन्यान्य कर्मचारिगण प्रजीक०इवर॥मेकषनीः ३° 
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छगाते हे । चे डन लेगोंले शर चसूल कर अधि्ञा 
खुद दड़प कर रेते ओर बहुत थोड़ा राजाको देते ह| 
दीवानो और फौजदारी विषयोंकां विचारमार ञ्ञ 
सव कर्मचारियोंक ऊपर रहने पर भो प्रधान प्रधान अप. | 
राधोंक्ी निष्पत्ति राज्ञा, मन्त्री या दीवान द्वारा हो हातो | 
। प्रज्ञाको जमीनमें कोई अधिकार नदी हैं । बे छाग - 
एक बार जा जमीन आबाद करते हैँ, उस जम्रीनते १ 
राजाको छोड. ओर कोई भो उन्दे' अछग नहीं कर्‌ | 
सक्ता । 

सिक्किमकी जमीन जरीप भहा हाती । राजस्व देने: | 
चाळे अपनी इच्छासे राज्ञाको कर देते हैँ; किन्तु वे लोग | 
आपद्‌ .विएदें राजाको सद्दावता पहु अनेके लिये बाध्य 
हो' । यहां तक, कि कायिक परिश्रम द्वारा सी उन्डे' राज्ञ- | 
कार्णमें सहायता पहु'चानो होती हो । छाप्ता छोग ऐसे | 
कायिकश्रममें वाध्य नदी हैं | ` हि 

दाजिलिङ्गसे सिकिम हाते हुए तिब्बत जानेके अनेक. 
पथ है । वे सभी पथ पर्जतको ऊ ची नीची जमीन पर 
वक्रगतिसे गये हे' | कई जगह भरने' या नदोस्थोतके 
ऊपर बे तक बने पुल ह`। तिब्बतवासी सोचा, चांदो, 
२६, घोडा, सगनामि, सोद्दागा, पशम, रेशम, मांजष्ठा ह 
आदि वस्तु इस देशमें लाते हे. और उसको बदलेमें बहा- | | 
से वनात, घे।आ सूतो कपड़ा, तमाकू और सुक्ता ले जाते 
ह ' । यहांका टरक्ुद्यो नामक पत्थर जैहरियोंक विशेष 
रकी वस्तु हे । वे छोग मदासूलय मिक वदले 

उक्त पत्थरको अच्छो तरह पाढिश करक अलङ्कुरादि 
जडते ६ '। | 
भारतराज प्रतिनिधि लाड कर्जनने जिस समय तिब्बत. 
में इरिश सेना भेज्नो, उस समय कर्नळ य'हसबैणड दरः 
बळके साथ सिहिम होते हुप गाणटलि और बहांले लासा 
गये थे | दुश्क्षक्षा त्रिषय है, कि इस उद्योगसे कुछ निरोई | 
तिब्बतीय बौद्ध प्रजाके प्राणनाशको छोड कर और कोई | 
विशेष फलदायक घटना न घरी | पर हां, इस घटना: 
स्थोतसे वौझ-साद्वित्य जगतक्की ज्ञो विशेष उन्नति हु 
है, इसगें जरा भी सन्देह नदीं। उस समयक्े बौद्ध मठे 3 
स जे! अनेक धर्म्रःथ और तान्त्रिक देब दे ओ हो प्रतिहतिं | 
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उने प्राच्यजगतमेँ अभिनव निदर्शन प्रदान किया | दारासिकाहका वासभवन, उद्यान और कूप कद विध 
ना | वर्समान महाराजका नाम है एच, एच, महाराजा | मानहे'। १८०१ ३०५ अङगरेजोंने सिकादावांद अधिः ˆ 
तर तशी नमग्याळ के, सी, आई, ई। इन्हें १५ तोपों. | कार किया और नगरक दक्षिणमें एक सेनावास 
4 सळामी मिलती दै । स्थापित हुआ । १८०२ ३०में सेनापति पलुरि-परिचालित 
यहांकी जनसंख्या ४० दजारक करीब है जिनगेंसे | मराठा-सेनाने अ'गरेजो हो छावनी. पर चढाई कर दी। कक 
हैकड़े पीछे ६५ हिन्दू जार ३५ बौद्ध हैं। राज्यकी | पोछे यहांसे अ'गरेजी सेना मैनपुरमें स्थानान्तरित हु। | 
दनी दो छाखके करीब है। गङ्गटाकमे एक स्कूल, एक | पहले यहां रका व्यवसाय होता था। अभी उसका | 
हिविळ अस्पताल और चिदममें एक अस्पताल द्दै। हास हा गया हो । यहाँका सूती कपड़ा और मिष्टान्न टु 
सङ्गन ( हि'० खो?) १ दूर तक फेली वस्तुको सिमर | विख्यात हो | शहरमें एक वालक और एक वालिकाका | ह ; 
कर थोडे स्थानमे हे।ना, ख कोच, आळु चन | २ चस्तुके | भी स्कूल हो । ; 
मिरनेसे. पड़ा हुआ चिह, आकु चनका चिह्न, वछ, | [सक्राही ( फा० वि० ) १ आतवानवाळा, गवो ला, दर्प" | 
शिकन । >. बाळा । २ दोर, वहादुर । 
सिकुड़ना ( हि'० कि० ) १ इर तक फ ली वस्तुका सिमर | सिक्कक( स'० कलो० ) वाँसुरोमे छगनिकी जोसो या 
कर थोडे स्थानमै हाना, खुकड़ना, आक चित होना । | उसके स्वरका मधुर वनानेके लिये लगाया हुआ तार | 
२ स'बीर्ण होना, त'ग दोना । ३ बल पड़ना, शिष्न'| सिक्कइ ( दि'० पु० ) सीकड देखों। | 
पडना] नट सिक्कर ( हि'० पु० ) सीकड़ देखो । 
सिकोड़ना ( दि'०'क्रि० ) १ दूर तक फोली हुई बस्तुको | सिक्का ( २० पु० ) १ सुदर, सुद्र, छाप॥ २ रुपये, पैले 
| 


समेर कर थोड़े स्थानमें झरना, संकुचित करना। २ | आदिपरको राजकीय छाप, मुद्रित चिह.न । ३ राज्यके चिह 
समेटना, वटोरना । ३ संकीर्ण करना, तङ्क करना । आदिसे अङ्कित घातुखण्ड जिसका व्यवहार देशकै लेन 
सिकारा ( दि'० पु० ) सकोरा या कसोरा देखो । देनमें दो, रक्रसालमैं ढळा हुआ घातुका डुरुडा जे। निर्दिष्ट | 
सिकोली ( दि'० स्री ) वांलके फट्टों, कास, मू'ज, बेत मूल्यका घन माना ज्ञाता है। 8 मालका वह दाम जिसमें « .. ्ँ 
_ आदिको बनी डलिया । दलाली न शामिळ हो। ५ वद्द घन ज्ञा लड़कीका पिता 
सिकाहाबाद--१ युक्तप्रदेशके मैनपुरी जिलेकी दृक्षिणपश्चिम लडकेके पिताके पास सगाई पक्की होनेके लिये भेज्नता क्ट 
तहसीळ । यह अज्ञा० २:' ५३से २७ ११३० तथा | है। ६ पदक, तमगा | ७सुदर पर अक बढानेका | र ऱ्य 
दरा० ७८ २६ सै ७८ ५० पू०के मध्य विस्तृत हे । भू- | ठप्पा | ८ नावके सु द्द पर लगी एक हाथ लंबी लकड़ों।. 
परिमाण २६४ वर्गमोल और जनस'ख्या डेढ़ लाखसे | ६ लोहेको गावदुम पतली नलो जिससे जलतो हुई मशाल | 
ऊपर है। इसमें २ शहर और २८७ ग्राम लगत हैं। | पर तेल उपक्राते हैं। 


सर्सानदो इस तहसीलके बीच और यसुनां नदी दक्षिणसे | सिक्का ( अ० ख्नी० ) २ छोरा सिक्को। २ आठ आनेका 
वह गई हो । सिक्का, अठन्नी । >” 


` २ उक्त तहसोलका एक प्रधान शह्दर। यह अक्षां० | सिक्ख ( हि'० पु० ) सिङ देखो । द 
हर त 
9 ६ ३५ तथा देशा० ७८५७ पू०के मध्य.विस्तृत है । | सिक्त (स ° लि?) लिख: को 00 क 
र शचीनस्बक्षा निदर्शन दवे । उस दुर्गस्थानके ऊपर | सिक्ता (स ० स्री०) बाजि व 
re 3 ही बहुतस घर बन गये है || वद्दा & सराय-घर ह | | eb: Chel 
सुगर सिक्थ(स० 
(७-0. Jangamwadi व 
सकाहावाद्‌ नाम पड़ा ह । आज भो यहां 


पद नगर अतिप्राचीन दे । यहांका “ध्वस्त दुर्गही इस | २ भोंगा हुआ, तर, गौला | 
“1 I ७ 
ल छ सन्ाद्‌ राजपूत दारासिकेहूके नाम पर इस ) 


h Colle 
T 


A 
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` का गुच्छा जे तौलों एक धरण हो, ३२ रत्ती तौलका 
मोतियॉका समूह । 
सिकथक ( सँ७ पु० ).सिकथ देखो | 
सिकरोळ--वाराणसी जिलेफे सुप्रसिद्ध वारांणसोधामके 
पश्चिम उपकण्ठस्थित नगरका एक अंश | इस अश ओर 
बाराणसीके मध्य हो कर वरणा नदी वह चली है । इस 
अंशमें जिळेके अ गरेजोंका बास हो । पक सेनावास 
भो हो । यहांका स्वास्थ्य प्राचीन वाराणसोसे बहुत 
अच्छा हो । इसलिये बहुतेरे सम्ध्रान्त ध्यक्तियोंने यहां 
उद्यानवा टिका. बनाई हे । 
सिक्ष्य ( स०पु० ) स्फटिक | 
सिख ( हि'० ख्री०) १ सील, शिक्षा, उपदेश । ( पुं०) 
२ शिष्य, चेला ।. ३ गुरु नानक तथा गुरू गोबिन्द्सिँद् 
आदि दश गुरुमोंका अनुयायी. सम्प्रदाय, नानकपंथी । 
इस सम्प्रदायके लोग अधिकतर पंज्ञाबमें, हैं ॥ 
सिख इमलो ( दि ० पु०) भाळूका नाचना सिलानेको 
रोति। कलंदर लोग पहले हाथमें पक लोह्रेको चूड़ी 
पदनत हैं और उसे पक छकड़ीसे वजात हो । इसीके 
इशारे पर भालुको नाचना लिखांते है | ४ 
, सिखर ( ६० पु० ) १ शिखर देखा । २ सिकहर देखे । 
तिखर ( शिखरभूम )-पश्चकेटराज्यका एक नाम.। 
सिखर- बाराणसो जिलेका एक नगर | यद. अक्षा० २५' ८ 
उ० तथा देशा० ८२' ५० पू० गङ्गा नदोके वाये' किनारे 
जुनार दुर्गकी दूसरी ओर अवस्थित हो | १७८१ ई०में 
वाराणसोके जिद्रोड्डी राजा चेतसि'हने यहांके दुगंमें 
अपनी सेना रखो थी, किन्तु अङ्गरेज सेना लेफ्डेनाम्ट 
पोलहिळ दळबळके साथ आगे वहा और .हुर्ग अपने 
द्खलमें कर लिया | । 
.. सिबरन (९० खो०) ) दद्दी मिळाहुआं चीनी हा शरबत 
` निसमें केसर, गरी आदि मसाले पड़े हां । 
सिखडाना ( हि'० क्रि० ) सिक्षाना देखो । 
सिखा ( हि'० स्रो० ) शिखा द्‌ ख । | 
सिल्लाना ( दि'० क्रि ) १ शिक्षा ढेना, उपदेश देना. 


ओ वतछाना। २ पढ़ाना। ३ धमकाना, द'ड देना 
क । 'ताइना करना | = CC-0. Jangamwadi Math Collectioi 


सिक थक -सिङ्गसारि 


पिंड । ३ नोली, नोळ। ४ मधूत्थ, मोम । ५ मोतियों सिखापन ( हि'० पु०) १ शिक्षा, उपद्‌ श। २ 1 | 


| 


| oii by एः फ शिलालिपि उत्कोणे ह । बहुतसे मन्दिरारी ु 
|| 


काम | 
सिखावन ( दि'० पु० ) शिक्षा; उपदेश। 
सिखी ( हि'० पु० ) शिखी देखो । 
सिंगनळ ( अ'० पु० ) सिकंदर देखो । 
सिगरेट (अ'० पु०) तंबाकू भरी हुई कागजको बसतो जिस 
'घु'आ लोग पीते है, छोटा सिगार । 
सिगा ( हि'० स्री० ) चौबीस शाभाओंमेसे एक । 
सिगार ( अ'० पु०.) चुरुट। 
सिग्डी (स० स्त्री०) लताभेद । राजनि०) : 
सिगोती ( दि'० स्री० ) एक प्रकारको छोटी चिडिया । 


सिगान ( दि'० स्री० ) नालोंके पास पाई ज्ञानेवाढी 
ळाळ.रेत मिळो भिट्टो । 


'सिगौलो- चस्पारण जिलेको एक छावनी । यह अक्षा० 
॥ ६ ४७ उ० तथां दृशा० ८४' ४५ पू०के मध्य मोति- | 
दारोसे प्राय; १५ मील दूर बेतिया जानेके रास्ते पर | 
अवस्थित है। जनस ख्या छ दजारके करोब हो । इस | 
छाबनोमें एक दूछ देशो पदातिक रहता है | सिगौळीसे | 
कुछ उत्तर सिध्रेणानदो बहतो हौ । इस नदोके जलसं 
लिगौळीके वांधईतकका स्थान इब जाया ` करता ही। | 


लिपाहो विद्रोहके समय यहां युद्ध हुआ था.। सिपाहिः | 
योने वागी हा कर अपने सेनापति मेजर जेम्स होळमस, | 
उनको स्तो ओर वाळवच्चेकी हत्था की थी। 


सिङ्गसारि--( सि हसारि ) यवद्दीपके दक्षिण पाइन सिधत 
पक स्थान। यहां हिन्दुओंझी प्राजीन कोत्तिके अनेक 
धर सावशेष आज भो विद्यमान है सस्त सिंह ओर 
यबद्वोपके सारि ( पुष्प ) शन्इसे सिङ्गसारि नामकी 
उत्पत्ति हुई है। यह स्थान माळा जिलेके मध्य तथा 
समुदरपृष्ठसे १०००से १५०० फुट उच्च तेङ्गर पवतश्रेणी 
और अजु न पर्वतकी मध्यत्रत्तो' सबले ऊ'ची अधित्यका । 
पर अबस्थित है। कुछ पुराने शिवमन्द्रि यहां देखनेमै 
आते हैं। इन सब मन्द्रोमें शिव, दुर्गा, गणेश आदिकी 
मू'त्त खेदित है!। यवद्वीपके अधिकांश मन्दिर ई टेंके 
बने हैं, किन्तु सिङ्गसारिका मन्दिर चून-पत्थरसे बताया _ 
गया था । एक शिवमूत्तिके शरोरमें प्राचोन दवनांगरा | 


। 
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णकाल प्राचौरगाल्मै' खुदा हुआ है | उन्दे पढ़ त 


सिङ्ग --सिङ्ग 


पाळ होता हौ, क्रि ये सब मस्व ८१८से १०८२ 
शक्षाब्दके वोच बनाये गये त । इसके सिवा सिङ्गसारिसे 
कुछ दूर चक खादित लिपि Cs हुई है। इसमें 
१२४२ शकांव्द लिखा हुआ हो । सिङ्गसारिके मन्दिर भी 
सिङ्गसारि नामसै प्रसिद्ध है । प | 
ङ्गा--पञ्जाव प्रदे श के छु सदर राज्यान्तर्गत एक गिरि 
सुट! कुनाचरसे यह पथ उत्तरमे' हिमाचळपृष्ठको पार 
कर गया दौ । यद ससुदरी तदसे १६१७ झुट ऊ चा है । 
उच्वैद्ठले भाइमासके पन्द्रह दिन तक इस पथसे लोग 
आते ज्ञाते दै! पोछे बफ के ढक जानेक कारण चह 
बिलकुल अगस्य दो जाता हे । 
सिङ्गापुर (स द्रएुर्म )—मब्द्राज्ञ प्रदे शके विज्ञागा- | 
वाटप जिलेखे जयपुर राजयका एक नगर । यह विसेम | 
कट हसे २१ मीळ पश्चिम नागवुर जानेर ,बैजारा नामक 
रास्तेकी वगळते अक्षा० १६ ३ १४ उ० तथा देशा० 
८२ ४ऐ १६ पू०्के मध्य विस्तृत है । 
सिङ्गारपुर-म ळय प्रावाह्ोपक दक्षिण प्रान्तमे स्थितः 
एक द्वीप । यह अक्षा० १' १७ ड० तथा देशा १० ५० 
पू० के वोच अवस्थित है। एक छोरो प्रणाली सि गार 
पुसको महादेशले पृथक करती हो। मद्दादेश और | 
सि'गापुरक्षे वीजव्हा समुद्र कही' कद्दी' अति सङ्कोर्ण 
हो कर पक मीळसे सी क्षम दो गया है। ११६० इेग्मे 
- भ्रोजुरभवन पहले इस द्वोपमे' रदते थे । सिगापुर नदो- 
को किनारे एक भग्न उत्कीर्ण प्रश्‍्तरफलकसे जाना 
ज्ञाता हे, कि आमदन नगरको राजा खुरणने जञाइरराज्य- | 
को जोत कर १२०१ $०मे' तामएक्रकी ओर प्रश्थान 


1 
1 


किया तथा झ्लिनं नामझ स्थानमे' लोट कर इस प्रस्तर | . 


मय स्मृतिको स्थापना की । 
यह द्वोप प्रायः सत्रैन दी छोरी छोरी शोलश्रे णोसे 
परिपूर्ण हो । इन सव गिरिसालाक अस्तवंत्तो स्थान 
पायः सङ्कोर्ण जलभूमि हो। होपका समुदृतोरस्थित 
भूखण्ड आस पासरे ख्थानसे ऊंचा हो, किन्तु ढोपक 
चारों ओरक स्थान घने मैनग्रोस वृक्षको ज्ञ'गलसे ढ$ 

ै हैं। इस प्रकार वृक्षों त्ते परिवेशित हानेक कारण होप 
| क वड़ा दी सुन्द्र दिखाई देता है | प्रानाइट पत्थ र- 
भ बिङुटहिमा नामक पर्वत ५३० 
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रद 

के सिवा सेडिमेण्टरो पत्थरका पर्वत दो अधिकांश है रः 
इन सव पद्दाडों पर वांलूपत्थर भो अधिक परिणाम 
दिखाई देते हैं। विक्ररिमा द्वोपको ठोक मध्यस्थरूमें 
खड़ा है । 

१८१६ १०मे सर.टामफोडे रेफळसके शासनकाछमें 
जोइरके सुळतानने ६०००० डालर सूत्यले कर तथा | व 
यावज्ञोवन वार्षिक २४००० डालर अ गरेज्ञोंस पायंगे, &. 
इस शर्त्त पर सिङ्गापुर अं गरेजोकै हाथ सौंप दिया । इसके 
बाद १८२५ ई०में सुलतानने अंगरेज्जो'के साथ संधि 
करके यह द्वीप उन्हे' दे दिया। उसी समयसे सिङ्गा- 
पुर अङ्गरेजों द्वारा शासित ददता है । 

सिङ्गापुरका भूपरिमाण २०६ वर्गमीळ और जनसंख्या 
डेढ लाखके इरोव है । यद्द एक प्रसिद्ध घाणिज्यस्थान 
है। पशियाके मध्य सिङ्गापुर एक प्रधान वन्द्र है। 
प्रतिवर्ष इस बन्द्रमै प्रायः १४ करोड़ रुपये पण्यद्रव्यको 
आमदनी और १० क्ररोइ रुपयेकी रफूतनी दोतो है । 
पण्यद्रव्यं घान, चावल और वदाढुरी काष्ठ दी प्रघात हैं 
सिङ्गामट्ट ( स० पु० ) - पक प्रन्थकार। इन्होंने सिङ्गा- 
भट्टो रचना की । ; 
सिङ्गारकोण-वद्ध मान जिलेके फॉलना उपविभागान्तर्गत 
एक वाणिड्यप्रचान गए्डप्राम । 
सिद्ञालीला--बल्लालके दाजि लिङ्ग जिलान्तर्गत पक .' 
शेळ । यद्द शैलशिखरमाग काञ्चनजङ्घासे भारतपान्त- हँ 
पर्यन्त प्रायः ६० मीछ चिस्तृत हे और अक्षा० २७' १ से 
२७' १४ उ० तथा देशा० ८८ से ८८.२ पू०के मध्य 
फळा हुआ है। इसके पश्चिम ओरको जलराशि तास्बर 
नदोमें गिरती है, तथा पूरव को बूढो रणजितके फठेवरको 
बढ़ाती है। इस पर्वतश्रेणीका फलम १२०४२ 
फुट, खुवरगांव १०४३ फुट और तङ्गल १००८४ फुर 
ऊंचा दै! । 
सिद्ध _र--हुगळो जिलेके श्रोरामपुर विभागके अन्तर्गत पक प 
“यांना और बड़ा प्राम । पढानी अमलसे इस अञ्चल, | 
वहुतसे दिन्डुश्तानो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और खल्लो आकर वस है 
गये! उनमेंसे कुछ सेनाविमागामें काम करते औरइतति | 
लढ भूमिका मांग करते थे। उस सा ब चे | 


“जर 
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१ । उसके सामने नरघलि होती.थो। आज | सिद्धिनी (स'० ख्री० ) नासिका | | 
प्रसिद्धथी। उ "गळ है और | सिच्‌ (स'० खो०) १ वस्तप्रान्त । ( ऋक ३६३२ | 
| सित किए। 9 ले€। 
1 ७ मस ज्ञ सा रि 
> डकेतीकाळीको भोषणमूत्ति विरा स टम 
बड़ ह उस डकैत संचय ( स'० पु० ) १ वख, कपड । ( रांजतर० १।१) २ 
करतो ६ै। तीर्ण इशा, पुराना कपड़ा | 
जज का बास है। उनमेंसे कायस्थ | जे ' र 
यहां बहुतसे भद्र पुरुषांका बास ड जकीय कर्म- | सिच्छा ( हि" स्त्रो० ) शिक्षा देखो । 
मल्िलिकुघंश अति प्रसिद्ध है। बहुतसे रा छि ह सिलेश्तोक काठियावाड मम 
ह वंशके दै। सिङ्ग रके साथ वङ्गसाहित्यकका | सिज रपु ९ 
चारो इसो वंश ०. भालावर प्रान्तका एक छाडा सामभ्तराज्य) सिर्फ चार 
के ते सभी छोग वां जाया करते | गाँव ले कर यह राज्य संगठित हो। भूपरिमांण २६ 
खुलनेके पहले इसी राहसे स दद वर्गपील हो । यहांके सरदोर आ यरे गयनेमैंट ओर 
थे। सिद्धू रका सम्देश आज्ञ भो प्र य | नि कर देते है 
सिज्ञौरगढ़--मध्यप्रद शका एक पहाड़ो दुर्ग । हर र सिज्ञदा ( अ० पु० ) प्रणाम, द'डवत । 
sa द ~ ७ पक ० पष्य ८ ७ २ पे 
पा आ ताकत स्थितः | सिंजछ ( हि'० पु० ) ज्ञा देखनेमें अच्छा लगे, सुन्दर | 
जब्बलपुरसे उत्तर पश्चिम २६ मीक 34203 त्र -सिजळी (हि ० स्त्री०) एक प्रकारका पैश्षा जे! दवाके 
है। संग्रामपुर अधित्यक्षाके पाश्‍वस्थित पक ऊचे काममे' आताः हो | ६ 
पर्गतके ऊपर यह दुर्ग खड़ा है। दुर्गके ऊपरसे निम्न सिजादर ( दि'० पु०) पालके चोखू टे किनारेसे बंधा 
- स्थित अधिकट्प काका स्वाभाविक दृश्य बड़ा हो मनोरम | हुआ रासा जिसके सहारे पाळ चढ़ाया जाता हो । 
लगता है । चन्द छ राज्ञपूतचंश-सग्भृत राजा घेळने यदद ड सिजावळ--वम्वई भ्र सिडेन्सीके सिन्धु भदेशके शिकारपुर . 
[बनवाया और गढ्भएडलके राजा दलूपत्‌ सादने इसे जिलेके ळखांना उपविभागझा एक तालुक । भू-परिमाण 
-परिवद्धित किया था। १५४० ,६०मे राजा दृळपतूने | १६२ वर्गमोल हौ । इसमे कुल ८६ गांव लगते हैः । 
सिङ्गोरगढ्मे अ a) जाव अकवरकसेना | सिञ्च-पूर्वबङ्गके आसाम प्रदेशके गारोपहाड़ जिल्लान्तर्गत 
| पत्ति आसफ खाँने नी दु वतोका इस स्थानमें परारुत एक बड़ी प्राम । यद सम्रेश्वरी या सोमेश्वरी नदीके किनारे 
« किया | और'गजेवके छ री में, सुसलमानोंने नै मास तक | अबस्थित दो। इस प्राममे' बहुतसे घोषरोंका बास हो | 
० नं | ८ 2 
सिंगै रगढ़ बेरा टा नदीमे' मछलो पकड़ कर बेचना हो इनको प्रधान उप. 
७ 41 9५4 हौ है 1 क. ७ 
सिद्धुण ( स'० 2) ८नासिक्तामळ, नहरी। -. जीविका हो । इस प्रामके पास कोयळेकी एक जान थी] 
रि ~ | ® 1५ रि 9 डः ड 
सङ्कणत्र व ( 000 ) एक विख्यात राजा । सोसेश्वरी नदी तटस्थ चूनापत्थरके स्तरमे' बहुतसी 
सिङ्घाण ( स क्वो०) नासिञ्चामल, नकटो | विचिल्न गुदाए' देखो जाती दे उनमे'से सिञ्च॒ प्रामके 
सिड्ठणक ( स० क्लो० ) सिद्भ/-कप्‌। १ नासिकामळ,, पासवाढी गुद्दा सबसे बड़ी दो । इसा प्रवेशपथ २०. | 
नकटी । ` २काचपात्र । ३ नासरोंगमेद । जिस नासा फुट ऊ चा तथा भोतरका घर बहुत बड़ा और उसकी . 
नु छ य 
सेमे कफ अतिशय प्रबुद्ध हो कर नासिका स्रोत रुद्ध छत गुर्मज्ञाकार हो। इस गुदाके भीतरखे एक जळधारा 
कर देता, घर घर शब्द कर श्वास निकळता तथा पोनससे बहती हो | समूया दिन गुहाक भोतरसे जाने पर भी 
नु ला हमेशा ह वळा घना फेके | ` उस छोटे स्रोतका उत्पत्तिस्थान दृष्टिगोचर नदी' दोता। _ 
र ४० लङ्च कि ख दै! . 5 | सिजैली--उत्तर-पश्चिम मारतके फतेपुर जिलेकी कोड़ा _ 
अ के नय चातक, i भ्ल॑ ष्मिक सहसीलके अन्तर्गत एक बड़ाग्राम। यद अक्षा० २५ . 
आर सान्वपातिकक भेदसे चार प्रकारका हो। ढौइ- "दुष्ट २८ उ० तथा देशा० ८० ३” ४पो पू०के बीच । 
कोर, मण्डूर | २ र 


वकत हु | पड़ता है । यहां प «मात्र राजपूत ज्ञातिका दी वास | 
गन (स० पु९ ) कुरण्डवृद्धि 0-0. Jangamwadi Math ०१० देसी ९० RT र 
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ना? 


सिभना-सितकष्डारिका... 


सिकता ( दि ० क्रि) आंच पर पकना, सिझाया ज्ञाना || सिरपिटाना (“दि“० क्रि० ) १ दव जाना, मन्द्‌ पड 


सिकाना ( दि'० क्रि० ) १ आंच पर गछाना, पका कर | २ किंकत्तव्यविमूढ दोना, सतब्ध:दो जाना। ३ सकः 
जलाना । २ पकाना, रांधना, उवाळना । ३ शरीरको | चाना | हे 
तपाना या कष्ट दैना तपरूया करनः। ५ मिट्टोको पानो | सिटो ( अ० सल्लो० ) नगर, शहर । 


दे कर पैरसं कचल और साफ करक बत न बनाने योग्य | सिट्टो (अ'० स््री०) वाक पटुता, बहुत बढ़वढ कर वोलना। 

बनाता । सिट्टी ( हि० स्रो० ) सीटी देखो । ब: हटी 

किश्चत्‌ ( सा? लि०) सिञ्चतीति सिश्चःशत्‌ । सेचनकत्ता | सिडनी ( हि ० स्री० ) विवादकै अवसर पर गाई ज्ञान- 
साचनिवाला । बाली गाली, सोठना। 

सिञ्चन (स'० छो०) १ जळ छिड़कना, पानोके छोटे | सिठाई ( हि'० हत्ती ) १ फोकापन, नोरसता । 
डाल कर तर करना । २ पेड़ो मे' पानो-देना, सोंचना। | २ मम्दता । 


सिञ्चछपदाँइ- दाजिछङ्ग जितेका पक बहुत ऊ चा पवत। | सिड ( हि स्त्रो०) १ उन्माद, पागलपन, वावळापन | 


विस्वा नदो तक अद पर्वत फेछा हुआइ । समुद्रको | २ घुन, सनक। स्की 
तदसे इसको ऊ'चाई ८६०७ फुट ह । इस पदतके ऊपर | सिड्पन ( द्वि'० पु० ) १ पागलपन, वावळापन । २ 'घुन. 

अ'गरेबीसेनाका सेतानिवास दी । आस पासक र ` सनक | "च्य 
'पर्वतोंदो अपेक्षा सिद्धरू पदाड़ बहुत ऊंचा हे । .इसरु | सिड्पना ( दि'० पु० ) पिड़पन देखो । कड >... 


दे गिरिश्टङ्ग बड़े ओर छोटे दुरवोन नामसे स्थानीय | सिडबिल्छा ( हि० पु०.) १ पागल, बावला। २ बैवकूफ, 
- छोगांफ्र निकट परिवित हौ' | इस पदाड$ श्टङ्खघास- | भोंदू बुदुधू । * रर: 
से ढर दै तथा चाशें ओर बांस तथा अन्यान्य जंगली | सिड़िया ( हि'० रुती० ) डेढ़ हाथ ळंवो लकड़ी जिसमें ह 
पेड़ भरे पड़े है'। आकाश परिष्कार रहनेसे इस | बुनते समय वादला व'धा रता दै । 
पहाडको ऊपरले गै।रीशङ्कर डिखाई देता-है। १८५५ ६०- | सिडो ( हि० वि?) १ पागल, दीवानां। २ घुत्वाला 


मे सिञ्चळपद्दाइ संनि क विभाग हो हाथ सौंपा गया। सनकी । ३ मनमौजी, मनमाना काम करनेवाला। | 
सिञ्चित ( स'० लि०) १ जळ छिड़ हा हुआ | २ पानोक | सितंबर ( अ०पु०) अ गरेजी नवां महीना, अफ्तूबरसे - है 
छौ टोसे तर किया हुआ, सी चां हुआ । पहले और अगस्तके पीछेका मदीना | 
सिञ्चिता ( स'० स्त्रो० ) सिळव-णिच क्त टापू । पिप्पलो, | सित (स ० क्लौ० ) १ रौप्य, चाँदो। २ मूलक, मूलो जि 
पोपर । ३ चन्दनः ४ श्‍वेतचन्दन । (गरुइपु० २०८य०) (बण) सिने" - 
सिञ्जा ( स'० लि० ) अळ'कार, ध्वनि । नक तोति सि बन्धने ( अज्जिपूसिम्यः क्तः । उण_ ३८६ ) इति 
'सिञ्चालपारो (स'० ल्ि० ) गावळिन देखो । ' | क्त ५शुक्रम्रह। ६ शुक्राचायं। ७ शुह्धपक्ष, उज्ञाळा पाख । 
सिञ्जित ( स'० स्री० ) शब्द्‌, ध्वनि, कनक । ८ स्कन्दके एक अनुचरका नाम | & भोजपत्र । १० सफेद 


सिश्चितिका ( स'० स्त्री०) १ सेव नामक प्रसिद्द फल।| तिछ। ११ शकर, चोनी। १२ सफेद कचनार। _ 
यह छोटा और बड़ा दो प्रकारका होता है। इस झा गुण - | (लि०) १३ श्वेत, सफेद, जळा । १४ उज्ज्वल, शुत्र, ० 

` . दृष्य गुरु, धातुबद्धं क, पाक और रसमें शीतळ तथा कफ | दो, चमकीला । १५ छ निमैल, साफ । ह. 
केर माना गया है। , २ वदरफल, बेर । सितकङ्ग ( स'० सोऽ ) सञ्चै निर्यास; रा। 
सिरकिनो (हि'० ज्ञी० ) क्रिवाड़ी के बन्द करने या अड़ीन | सितकटमी (स० स्त्री" ) श्वेत करभौदृक्ष 
केलिये छगो हुई लोहे या पीतलकी छड, अगरी, चट- | सितकण्डा (स० एली० ) श्वेत क 


| नव प 
सि 
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र्न (हि ० पुष ) सिंगनक् दैखो । टर x i 


- १३६ सिंतकण्ठ--सितपुडँ। 


सितकरठ (स ० पु० ) १ दात्युदपक्षी, मुर्गावी। ( लि० ) | सितच्छत्री (स ० स्त्रो०) प देो॥ | | 
र्‌ श्वेत कण्ठयुक्त, सफेर गद नवाला । | सितच्छदइ ( स'० पु०) १६ स, मराळ । २ रक्त शोभाञ्जन, |. 
सितकण्ठ ( हि'० पु० ) महादेव, शिव । लाळ सहि जन | Ee 
` 0 सितरुमल (स कळो०) श्वेत पञ्च, सफेद कमल। | सितच्छदा ( स'० स्रो० ) श्व त दुर्वा, सफेद दृव । 
_ सितकर (स'० पु० ) १ कपूर, भीमसेनी कपूर । २ शुभ्र | सितज ( स० पु० ) म्ुशक्रा, मुरूड । 


किरण, चन्द्रमा । सितजफल ( स'० पु०) मधुनारिकल वृक्ष, मशु नारियळ। 
` सितकरा ( स'० स्ल्ली० ) नोळ दूर्वा, नोडी दूव । सितज्जलजञ ( स ० छो० ) श्व तपद्य । | 
सितकणो' ( स'० स्ल्वो० ) वासरु, अडू सा । | सितज्ञा ( स'० ख्री० ) म'घुरकरा, मछुखंड । 


सितकड्याणघुत ( स'० कलो०) स्ल्लोरोगाधिकारोक्त | सितज्ञाम्नक (स ० पु०) वहु रसाळ आश, कळपो थाम] 
घृतै।षधविषेष । यह घुत सेवन करनेसे प्रदर, रक्तगुतम, | सितज्ञोरक ( स'० छो० ) शुक जोरक, सफेर जोरा । 
रक्तपित्त, लोपक, कामला, जोर्णज्चर, पाण्डुरोग आदि | सितता ( स'० स्रो० ) श्वेतता, सफेदो । 
शीघ्र निवारित होते है तथो जिन सब स्लियोंका अच्छो | सिततुरग ( स'० पु० ) अजु न । 
तरह रजोसाव नहो' होता, उनके लिये भी विशेष उप ' सितदर्भ ( स'० पु० ) श्वेत कुश । 
कारो है। इसके सेघनसे स्लियांके सभी रजेदाष , सितदोधिति ( स'० पु० ) सिवा शुक्रा दोधिति; किरणो 
विनष्ट होते ओर घे गर्भधारण करतो हैं । ( भैषज्यरत्ना० ) | यस्य। चन्द्रमा । 
सितक्राच ( स० पु० ) १ इलब्यो शोशा। २ विल्डौर। : सितदूप्प़ ( स'० पु० ) श्वेतजोरक, सफेद जीरा । 
` सित्ाञ्चनं ( स० पु० ) श्वेतपुष्प काञ्चनवृक्ष, सफेद , सितदूर्वा ( स० स्त्री० ) श्वेत दूर्वा, सफेद दूब । 
फूलवाळा कचनार । , सितु, ( स'० पु० ) १ मोर वृक्षविशेष, श्वेत मोरड। २ } 
सितक्ारिका ( स'० स्रो०) ) हख वास्यालक, बला या । शुङ्कवर्ण पक्ष, सफेद पेड़ । ३ अञ्चु न वृक्ष । 
` बरियांरा नामका पौधा । सितठू म (स० पु० ) श्वे तवक्ष, सफेद पे ड्। 
सितकुञ्ञर ( स० पु०) १ इन्द्र। २ इन्द्रका हाथी। | स्तद्विज् ( स'० पु०)दस। 


३ शव तदर्ती, सफेद हाथो । सितधातु ( स'० पु०) १ कडिनी, लरिया मिट्टी) २ शुक्र 
सितकुम्भी ( स० सल्लो० ) श्वेतपारला, सफेद पाडर। | चर्णक्री घात । 
सितकेश ( स'० पु० ) दानवभेद । (हरिवंश) सितपक्ष ( स० पु० ) १ ह'स । २ शुक्क पक्ष । 
सितक्षार ( स'० पु० ) शवेतरङ्कण, सफेद खुद्दागा । | ( द्ृदत्स० ६०२० ) 
सतक्षुद्रा / स'० स्ली०) श्वेतकण्टकारी, सफेद भर | सितपर ( खं० लषि० ) १ श्वोतवराघारो । ( पु० ) २ अन्ध: 


कटेया । So |` कार मेद्‌। 
ओ- सितशुञ्जा ( स०स्त्रो० ) श्‍वेतगुञज्ञा । 
सितचन्दून ( स'० छो० ) सितं चन्दनं । श्रोखरडचन्दन, 
सारचन्दन | 
_ सितचिह्डी ( स'० स्त्री० ) श्वेतवास्तुक | 


सितचिह (स ० पु० ) वाळु “गढ, खैरा मछली, छिपुआ- कफ, श्रम और शेफनाशक । 
मछली ! ते 


सितच्छत्र ( स० झी० ) रांजछत्न । सितपीत ( स'० लि० ) १ श्व त और पीतवर्ण, सफेर और | 


छ पीला।२ श्वेत आ. ले 
` सितच्छत्रा ( स स्त्ी०) १ सौंफ। २ सोवा | र'गका। और पीतवर्णविशिष्ट, सफेद और पी E 
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सितपद्म ( स'० क्वी० ) श्व तप । म 

सितपणों ( स'० ख्रो० ) अर्कपुष्पी, गंधा इळो । | 

सितपारला ( स" ख्री० ) शुक्कवा टला वक्ष, सफेद पाडर- 
का पे'ड । गुण--तिक्त, गुरु, उष्ण, वातदोष, वमि, दिका, . 


सितपुष्प--सितसिन्धु हक उ कु 


१ हर च । ४ क... व णक र्ग; क 28 
तपुण (स्‌ ° छो० ) १ कैवत्तोछुस्त र, कैचटो माथा सितलशुन ( सं० पु० ) सफेद लहु, . 
२ शव तुष्य, शाहि । ३ कासतृष । ४ तगर | सितळो ( सं० स्रो० ) वद पसीना ज्ञो बेदोशो यो अधिन 


(५०) 
पक्ष | ५ ब्वीपाल्तर खज्जु रो वृक्ष पिडखजूर । ६ शिरीष' पोड़ाके समय शरोरसे निकळता । 
5 
इश, सिरिसका पेइ। | | हे सितवराद्द ( स'० पु० ) इवत बराह । ह 
सितपुण्पा (स ० स्री ०) १ मलिका, दकू प्रकारही चमेहो । सितवराहपल्लो ( सं० ख्री० ) पृथ्यो, धती 


२ बला, बरियारो । ३ कंघीका पाँचा । सितवर्णा ( स० ख्ो०) क्षोरिणीवृक्ष । 
सितपुष्पिक्ना ( स० ख्यो० ) श्व त कुष्ठ, फेर दागवाळा, | सितवर्षाभू ( सं० रञ्जी० ) सफेद पुनन चा | 
काढु | । सितवइ्ङरी ( सं० खो० ) भूमिजस्वू, ज'गलो जामुन, 3 
सतपुष्पी ( स'० छो०) १ शोत अपराजिता | २ केवर्त- | जामुन ` 
मुल्तक, बेबटो मोथा । ३ कास नामक तुण । ४ नाग- सितवल्ल'ज ( स'० कळो० ) श्वेतमरिच, सफेद मिर्च | 
चढलों, पान 1५ नाग । सितबाजो ( स'० पु०) अद्ध 
सितप्रम ( स ० पु० ) चांदा । ॥ | सिचबार ( स० पु० ) शालिञ्च शाक, शान्ति शॉक | 
सितप्रमा ( स'० छी ० ) नदी सेदव | ( कांलिकापु७ ७७, १) | सितत्रारक ( सं० पु० ) सितवार देखो । 
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ह 
पितभांखु (स 9 पु?) ri । सितबारण ( स'० पु० ) शवेतहस्तों सफेद दाथी। | 

मिहम ( फा० पु० ) १ गशव, अनर्थ, आफत | २ अनीति, | पितवारिक ( सं० पु० ) सिंहली पिप्पलो, सेली । 

ज्ुक्म। | सितशर्डरा ( सं० ख्रो० ) घवलशकरा, चोनों। 
सितमगर ( फा० पु० ) अभ्यायो, जाछिम । । सितशायक्षा (९० स्त्रो० ) श्वेत शरपुद्धा | क ८ आन 
सिवमणि ( स'० पुऽ ) हक ट 5, बिदक्ौर । [सतशंशपा ( स'० ख्री०) १ श्‍वेतपुष्प शादमली वृक्षा! | 
सितारिच ( स'० छो०) १ श्वेत मरिच, सफेद मिचे। | २ शत्रेत शिंशपा । न की “भु 


सितशिग्बिक ( स'० पु० ) गेधूम, गेह' । 


 गुण--कडु, उड़ा, बिषमव्ण, हुष्टशेगनाशरू, अतुस्य। 
सितशिव ( स० छ्लो०) १ सेन्धबलछवण, सेघॉनमक। 


युक्ति द्वारा रसायन । २ शिग्र दीजे, सहिजनक्रे बीज्ञ | 


सितमाष ( स'० छु० ) राजमाष, छोविया, वोड़ा! २ शप्तीका पेइ। 9 टक 
सितमेघ ( स'० पु० ) शुश्नवर्ण मेघ, सफेद वादळ । - | सितशुक्ति ( स० पु०) पर्वेतभेद । (सह्याद्रि, २०१० ) 
सितमेमा (स ० स्त्री ) श्वेत पायल चृक्ष। सितशूक (सर ० पु० ) यब जौ ( भारत ) ८ हे 
सितरक्त ( स'० लि०) १ शुद्र और रक्तचर्णविशिष्ट ! (पु०) | सितशूरण ( स्र ० पु० ) चनशूरण, सफेद ज्मीकद । का 
२ श्वेत और रक्तवर्ण, सफेद और राळ र'ग। | सितश्टङ्घो (स ० री० ) अतिविषा, अतोस । न 
सितरञ्ञ ( स'० छु ० ) कसूर, कपूर । सितसप्ति ( स'० पु० ) सिताः सघयो घाटका यस्य । १ स्य 


| अज्ञुन। २ श्वेताश्व, सफेद घोड़ा । जु 
सितसर्षप ( स' ० पु० ) गार सर्षप, गारी सरसों. टे 


सितसागर ( स'० पु० ) क्षीरसागर । 


सितरञ्चन ( स'० पु० ) सितं रञ्जयतीति रञ्ज ल्यु । पीत- 
पेण, पीछा र'ग । 


| वि ल ( स० झो० ) कपूर, कपूर । 
प पतर शम ( स'० पु० ) सफेद किरणोंवाला चन्द्रमा । 
त 


११८ सितसिद्धाथ--सिताब राय 


| सिताञ्ज (७० छु० ) शंड्रेतपञ, सफेद कमल । 

सितांजाजी (स्र ० स्त्रा० ) पैल जीरक, सफेद जोरा | 

सितांलय (स'० कलो०) दिशकरा, तीन प्रकारकी चीनो। 
झुड़ोत्पन्नो हिमोत्पल्ता जोर मधुर (सस्थो इन तोन ) 
चीनीका नाम सिताल्ब्र हे । 

सितादि ( स० पु० ) शक्कर आदिका कारण या पूर्व रुप 


सितसिद्धार्थ ( स'० पु०) सफेद या पोलो सरसों जे। 
मसल या माड फू कर्म कोम आती है। 

[सतत्र (स'० झी०) से न्थब लवण, से'घा नमक । 

८ सितशिब देखो । 
सितखूर्या ( स'० ख्री० ) आदित्यसक्ता, हुरहुर । 
सितहूण ( स'० पु० ) हूणांकी एक शाखा । 

_ सितांशु ( स० पु०) १ चन्द्रपा। २ कपूर, कपूर उँई a 
सितांशुतैळ ( स'० कळी० ) कर्पुरतैळ, कपूर मा तेछ। | सखितानन ( स० पु० , १ गरुड २ वित्यवृक्ष, बेर ं 
सिता ( सं० ख्री०) सित-टाप्‌ । १ शकरा, चीनी | गुण-- | पेड] ( ल्रि०) ३ शुक घुलयुरू, रद छु हवाला | 

सुमधु, रुचिकर, चात, पित्त, आम, दाद, सूच्छा और । सिताम्त--सेख्के निकर एक पडात | ( लिङ्गपु० ४९४९ | 
रि *० पु०) मत्ल्य़ार्डी, (मछ : 
द ज्वरनाशक तथा शुक्रद्ध क ॥ २ चचा,चच। हे | सिंतापाक ( स० छु० ) मत्सप्राएडा, (मल! | 
) सोमराजी, वकुची। ४ सि इलो । ५ आमल को, आंचला । | सितापाङ्ग ( स'० पु० ) मयूर, मोर । 
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६ गोरोचना । ७ वद्धि नामक अएवगोंद ओपःघ । ८ सुरा- सत्ताफर ( ख॑० कछो० ) स्वचापसत्रातं 


5, आत्ता । 


मेइ। ६ रोप्य, आंदो। १० शुकछ लिबृता, सफेद 
निसोथ। ११ तिंसन्धि नामक पुष्पचुक्ष। १२ श्रेत 
पुननेवा, सफेद गदहपूरना । १३ आरफातक । १४ गिरि. | 

| 

| जापराजिता । 5.१५ मढिडिको फुपबृक्ष । १६ श्वेत | 

` ` पारलिका, सफेद पाडर। १७ श्वेत कण्टकोरो, सफेद . 
१८ श्वेत दूर्वा, | 
| 

| 

। 


क भरङ्टैत्रा। १८ विदारो, शुई कुस्दड़ा । 
सफेद दूब। २९ श्वेत शिस्त्रो, सफेद सेम । २१ शुक्ल 
क “> पक्ष । २२ चन्द्रिका, चांदनो | २३ अक पुष्पो, अ घाडी । 


` २४ गाकर्णछता, सूर्वा । 

सिताइश ( फा० स्त्रो० ) १ प्रशंसा, तारोफ। २ धन्या- 
शुक्रिया 1 ३ चावा दी, शोवाशी | | 

सिवाखण्ड ( स'० पु० ) १ मधुत्ात शकेरा । शह 
 _ पनाइ हुई शक्कर। गुण--मति'मधुर, चक्षष्य, छट, कुष्ठ, | 
न त्रण, कफ, श्वास, दिक्क्ा, पित्त और असद्रोघनाश 5 | 
२ [मिश्रो । | 
है सिताख्य ( स'० ख्री०) शेत मरिच, सफेद मिच । | 
सिताख्या (स'० ख्री०) श्वेत दुर्वा, सफेद दूध । | 
- सिताप्र (स० पु०) करट, काटा | ( हारावल्ली ) | 
> सिताङ्क,( स'० पु० ) वाल्लुकागइ मत्ल्य, एक प्रकारको 

मछली । १ 
सिताङ्ग (स ० पु०) १ श्वेतरोदितक व क्ष, सफेद रोदिडा । 


२ वाको _पुष्पवक्ष, वेळा | ३ वालुकागड़ मत्स्य 
RR प्क प्रकारको मछली | CC-0 Jangamwadi Math Collectbn ॥ 


| [ताद राय--झु सछमानों शासनके शन्ते और अंगरेज्जो 


igitized by eGangotri 
उस समय मोरज्ञाफर व'गालका नबाव था। जिस 3 


शासनके प्रारम्भे वङ्गाळके एक प्रसिद्ध राजकसेचारी। | 
शकसेन-्यशोय कायस्थ जातिमें दिइलोमें इतका जण | 
हुआ था | दिवलीके सन्राद्‌ महस्मद शाद्व प्रधान करे | 
चारी खांदौरानके घरमै इनका लाळन पालन छुआ था।' 
पीछे ये आओ झुळेपान नामक एक कर्मचारोके अधीन 
बहुत कम चेतनमें नोकरी करने ळगे। आगा खुळेमात 
खाँदीरान परिचारके एक विशिष्ट कर्मचारी थे । सिवा 
राय अपनो असाधारणं बुद्धि ओर धर्शदक्षताके प्रभावे | 
शीघ्र हो आगा खुळेसानके कुछ कामोंकी देखभाल कणे 
लगे । घोरे घोरे इनके परामशाचुखार खाँदोरानका पार' 
चारिक कुछ काम भी चळने ळया। इस प्रकार सिवा 


राय दोनो परिवारळे मालिक स्वरूप समभ्क जाने लगे। 
किन्तु खांदौरानकै पुल्ल संमसामुद्दोलाक मक्को जाने तथा. 
मुसलमानी राजवानो -दिल्लोमे नानः प्रकारको विद्रोई ` 
और अराजकता उपस्थित'होनेसे सिताबरायने दिलोशी | 
छोइ देना चाहा.] जव राजदरबार यह बात माढूम | 
हुई, तव अपने बधु-घाप्योंको अचुरोधसे सितावरी 
विह्वारक डिपरो दीबान, रोहतास दुर्गक रक्षक तथा. 
समसामुद्दोछाकी बङ्गदेशमें जा सत्र जागीर थो, उत" १ 
तरवावधायक नियुक्त हुए। इस प्रकार तीन उच्च प 
पा कर सिताबशय दिल्लोशे छोड पटना चळे आये | 


हे, उस समय मोरज्ञाफर वहां 

टना पहु'छते दी राजा रामनारा ` 
छे रामनारायणने नवाबके साथ उनका परि 

बराय जिन तीन पदों छिथे 
दिढ्डीसे सनद छै | 
रामनारायणक ए मित्र उस सप्तव उक्त तीन पदों पर 
अभिषछ्ठित थे. शतप चतुर सितावक्षो समझ्नेमे देर 
न लगी; कि रामनारायण दो साथ मिलता स्थापन करना 


है। उधार नवाब मोरज्ञाफर बहुत 


युक्तिसड्भत नद 
` आलसो आदइमी था, रा 
निशेष सहायता पाने ही आशा कम 


[र्या कुछ भो चहो जानता 


१ कक सिताव राय 


था। अतप उसे | 
थी। इस प्रकार नांच कार्णोंसि सित्तावरायने स्थिर | 
क्रिया कि चे छोजारय शस छ गरैजगाजको साथ पिलर | 


“कुर अपने सौभाग्यज्षी परोशा करे। इसक ' वाद 


बनेल छाइवक साथ छुः दावीद आये । क्काइव उन पर 


बड़े प्रसन्न हुए आए 
पदप्रा तिक 
दिया) वहप्रशासापत्न छे कर ।सतावराय पुनः मोर- 
जाफरसे मिळे । क्ाइवका रशा साएल पा कर मीएजाफर 
ने कोई छेड छाड न को । बरन उसने सी रामनारायण- 
को सिताबको पदधासच छिये बहुत वढा चढ़ा इर 
लिखा । दवान रामनारायणने इस बार जरा भी आना 
कानो न को; और शितावको शीघ्र ही खनद्क अचुया' 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया | घोरे घोरे सिवाबरायक साथ 
* रामनारायणकी सित्लता हो गई। वे पदगौरव ऑर 

सस्मानक सांथ सुजि दांवादमें रहने छगे। 

` १७६० इभ्मे पूतियाका राज्ञ नियमपूर्वेर वसुल 
ं नदी" होनेसे नवाब भोरज्ञाफरते- पूर्नियाको शासनकर्ता 
द खादूम हुसेनको वद्दांसे हटाना चाहा। अगरेजपश्च 
अर्थात्‌ ऐमियर, छाइव आदिने बीच पड़ कर यह 
कगडा निवा दिया। खादेम हुसेन मोरज्ञाफरक 


2) पाजा 


के 


चोन युचक शाइआरम दिदलोका सम्राट था। उसके 
समे दिछेर खाँ और आसारत खां सैन्यपरिचाछक थे । 


उनकी सनदक अनुसार उन्होंने ' 
रामनारायण प्रश॑सापल्न | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


` किया । सिताव राय साइसो वीर पुरुष थे ! _ 
आटे 


साथ परनाको भोर कदम उठाया। पदले पटनाक बाहर. 
रामनारायणक सांथ तुसुळ युद्ध हुआ । इस यद्धमें राम- 
नारायणको हार दोने पर भी सितावरायने अपना अतुल | 
विक्रम दिलाया था। इसक वाद शाहओऑलमने खयं 
पटना नगरमे घेरा डाळा। वादशाहक परनांमें घे | 
डालनेके पहले ही रामनारायण और सितावरायने 
अ'गरेज्ञांसे मिल कर नगररक्षाका यथासम्भव आयोजन टु 
कर रखा था । मूसेळ साइवकी सद्दायतासे शाह भालमने - 
नगर पर चढ़।ई कर दो । सिताब राय असाधारण वीरता र 
दिखा कर नगरको रक्षा करने लगे । घे दिन रात आहॉर | 
निद्राक्ञा परित्याग कर नगरमाचोरके ऊपर घूम घूम क 
सेनाओंका उत्सादित करते थे। अपनी शक्ति भर * | 
युद्ध करके उग्होंने नगरको रक्षा को थो। किन्तु थोड़ 
ही दिनोंमें सेल साहवने नगर-प्रांचीरका एक स्थान छेद 
डाला । फिर भी सिताव राय और रामनारायण नगरको 
श्वा करनेसे बाज नही' आये । किन्त फिरसे आक्रान्त .. 
होने एर वचाबका कोई उपाय नहीं, जव वे लोग इस बात | 
को चिन्ता कर रहे थे, उसो समय कप्तान नक्सका सन्य, 
दछ पटना आ धमका । उसी दिन रातको नक्स सादरे 
श की छावनो पर चढ़ाई कर उन्हे _विपयस्त कर डाला ! न 
शाह आलम टिकारीकी ओर प्रस्थान कर नवसंन्यस « 5 के 


सहायता पानेही प्रतोक्षा करने लगा | 
इधर पूणि'याका नवाव खादैम हुसेन वाद्शाहकों 


दृ देनेके अभिप्रायले हाजीपुर पहुचा। कप्तान नक्सने 
दूसरे किनारे जा कर उस पर आक्रमण करना चाद्दा! 
उनके पांत.बहुत थोड़ीसों फौज थो, इस कारण रास 2 
नारायण उनके साथ सख्य जानेको राजी न हुए | नष” 
ने सिताब रायको अपने साथ ज्ञानेके लिये ३ 
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थी, इसर उन छोगोंडी इच्छा पुरी न हु । रात चीतने | 
पर शल पक्षकै एषा दाढे उग ळोगोंका सुझावदां किया | | 
बि ६ लोग एस साय यव छिपे विळकुळ तदार , 
न थे शीर गन्न पक्षा उम चारों बरसे घेर छिया था, | 
थॉपि नक और सितायराय अलाधारण पराक्ासे 


गृ करने ८गे । छ। वेद सुळ कश्मेके बाद खादेग हसेन | 
तराल्त हुआ) वह बादशाहले मिळोकी आशा छोड़ कर | 
उत्तर वैनियाकी ओर चळ दिया। मुताक्षतीणके प्रणेता | 
शुळाग हुसेन इस युद्धले समय पडनामें मौजूद थे। | 
चलान नछ मने पटना छौर कर सिताच रायको असामान्य | 
साहस और बीरत्यकी भूर भूरि प्रशंसा की थी। नष | 

७... साहवने हएचित्तत वार वार कदा था, 'ये दो यथार्थ 

नवाब हैँ, मेंने ऐसे नवावको और फही' भी नदी' देखा । 

इस युद्धमें सिताव रायको यीरत्य और साहस देल 
कर म गरेत्र क्मनारियोंओं उनकी, क्षमता अच्छी तरड | 
मालूम दो गई । सिताबराय घोर धीरे अपनी असामान्य | 
) ह बुद्धि आर चिक्रमके प्रथावसे अ'गरेज्ञांकी सद्दाजुभूति | 
 . आकर्षण कर उनमें अपनी प्रतिपत्ति जमामेमें समर्था हुए | 
| 
| 


थे । उस समय सिताव राय अगरेज्ञी दळके एक प्रधान 

# क्षमताशांली पुरुष थे | 

| १७६१ ३० १५५ जनवरीको नगरसे तोन कोल | 
पश्चिम सायान नामक स्थानमै सम्राट शाह आलमको | 

* सेनाओंके साथ अगरेज्ञांका पुनः भोषण युद्ध हुआ। | 
फनैछ कर्नाक अ'गरेजी सेनाकै अधिनायक थे। शाह आनम 
को सेनाकै अमित विक्रमसे युद्ध करने पर भी वे अ'ग | 
रेज्ञांके हाथमे पराएत हुई । थुद्धके कुछ वाद ही कर्नाऋ | 
सादबने सितावराप के सन्धि करनेके अभिप्रायसे श | 


र, 


आलपके शिविरमे भेजा था | किन्त सप्नाट इस स 

के प्रस्ताव पर राजो नहो' हुआ। सिताब रायने शइ 
अलभसे विदा देते समय रहा था, "अमो ते सन्धि | 
उन नियमोंका वाद्‌ सादने नदी साना, पर उसे स्वये उन्ही | 
नियमेंसे सन्धिके जरिये प्रार्थना करनी होगी । उस 
समयस फिर सन्य देँ।ने पर भी जिस नियमले चह 
स्थिर दागी वह नियम संघार का सम्मान या सुबिधा 
दानं चाळा नही हायात 


दर 


। 
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शाह आळमकी आथिक अवल्या होन हे |: 


सहकारीगण पक एक कर उले छोड़ने लगे, भरे 


लिये प्रार्थना छी । अं गरैजाक साथ संधि हो गइ, इ | 
प्रकार कुछ दिलों त खुद्धघिअहाडि स्थगित रहे। 
पीरकासिस ब गाळफे नघाव होनेके चादसे रातनारा- * 
यणकों बुरी निगाहसे देखने छगा ! म यरेओंके परनासे | 
चले आने पर चह हिखाव किताब लिये रामनारायण 
को तंग करने छगा । रांमनारीयणं अउछी तरह हिसाब 
समका न सक्ने, उन्दीवै बहुतों गो कागज पत्र छे इर | 
भाग जानेशी सलाह दे दी हे, इस छूडो अफनाहद | 
फेलते ही वे क्वारादद क्रिये गगे। ऱ्या 
सिताब रायको मो इसी प्रकार तंग करनेका सडूल | 
हिया गया था । नवाब मीर कासिम सो दिएलीके सघ्रारसे | 
विहारका दोनामो-पर्‌ पिळा । अब उसने सिताव रायने | 
फागज-पत्तका हिसाव मांगा । नघाय उनका सबेनाण 
करने के। तुळ गया । सिताव रायको पक्ष इनेके लिये नवाव- 
ने परनागें उनके घर पर आंदमी सेज्ञा । तोक्षण वुद्धि 
और असाधारण साइसमें सिताब राय चिरप्रसिद्ध थे। 
'चे अपने परिवारांके साथ आत्मरक्चा करनेके लिये तैयार 
दों गये। नवाब उनक्री दोरत्व कंद्वानो खुन कर दांतों 
ड गळो कारने लगा और कुछ समय तक उन्ह. तंग करने | 
से रुक गयां । 
किन्तु सिताव रायका दुर्भाग्य आ पहु'चा। वे. 
न तीन पदों पर प्रतिष्टित थे, मोर कासिमने घे तोते | 
पद्‌ पानेके लिये वादशाहले सबद हेंळो। फिर हिसा | 
डिताव बुकानेके लिये" सिताव राय पर अत्याचार | 
शुष हुआ। अङ्ग्रेज लोग पहलेले ही सिताव रायो | 
प्रशाहृष्टिसे देखते थे | इस दिपरमें अङ्गरेअ कर्मचारियाचे | 
उन्हे मोर कासिमझे हाथसे वचागेका संकल्प किया! 
भ गरेजोंने वीचमें पड़ हर यह ते किया, कि कलकत्तेकी 
अ'गरेज कॉसिल सिताव रायके ऋागज़-पत्रकों जांत्र कर 3 
उस का विचार करेगा । नवात इस वात पर राजो द्दो : 
गवा। कनाक सादव ६ लाय सितावरांय कलकत्ता मैन 
उनक कुछ भो प्रधाणित नहीं ही 


सिताव राय... नक का 


जासिलके कर्मचा रियं उन्हें' नावा राज्य छोड कर । 
सरी जगह ळे जानेका अनुरोध क्या > पक दल 
अ'गरेजी सनाके साथ सितावराय सरयू पार कए थोः | 
` जाके तवावके राज्ये चळे गये । 
बुस समय छुजाउदौँछा अयोध्याक्का नवांव था। 


सितावराय अयोध्या पहुच कर खुजाउद्दोलांके 
दधीन नोकरी करने खगे। नवावके मन्त्रो 
वेणी वदादुरके' खाथ उनको विशेष परिचय 


2 ६ > रे 


हुआ । चे घोरे थोर जेणी वहादुर एक विश्‍वस्त 
प्रियपाल हो गते । उस संप्तय सुजाउद्दोलांके साथ मोर- 
कोसिमक्ती सन्धिको बातजीत चल रद्दी थो । पन्लो 
“पंणीकी सलाद लिये विना ही नवाब यह काम कर रहा 
था, इस कारण मन्लीके छुश्यमें कुछ विद्वेषभाब जग 
उठा | उन्होने सुइ किया, कि इन्दं सिताव रायके 
द्वारा मीरज्ञाफरके साथ अ गरेब्रोंकी पुनः सन्धि करां कर 
अपना मतळव निज्ञाऊंगे। यह सोच विचार कर उन्दोने 
पक पलके साथ सितावरायका मोरजञाफरके पास सेना! 
इधर नवाब सुच्ाउद्दौछ। स्वयं. मीरकासिमके साथ संधि 
करनेक्षी कोशिश कर रहा था। जो हो, उस युद्धम 
` दोनों पक्षको अच्छा मोका हाथ लगा। सुजाउद्दीला 
शोर शाह आलम उक पक्षमें थे, दुसरे पक्षम बलवान | 
अ'गरेज चाति । 'इस समय मेजर कर्नाकके खुपरिचित | 
राज्ञां सिताब रायने अ गरेजोंको खासो मदद पहु चाई | 
यो। अ'गरेजोंने जव देखा, कि नवाव सुज्ञाउद्दोलों किसी | 
दालतसे अ'गरेजोऊे साथ स'धि करनेझो राजी नही हे, | 
तब उन ठोगोंने राजा वळवन्त सि द्वके परामर्शानुसार | 
चुनारगढ़में घेश डाळा। इिन्तु इसगें अ'गरेज्ञी सेना | 
कुछ भी कर नहीं सको । सेनॉनायकके मरने पर उन 
लोगेनि घेरा उडा कर सुचाउद्दोलाके आक्रमण कारो .सेना- 
दलका पोछा किया | । 
इसके वाद ही मेजर शियाड कै अधीन एक दळ अगः | 
«रैम सेना लखनऊ पर चढ़ाई करने भेज्ञी गई। राजा | 
कका खितावराय और नन्नफउद्दोला उनके सहकारोरूगमें गये | 
| 


Re चलते चलते सितावरायने इलाहाबाद दुगे: 

Es क्ले के तनेका इरादा झिया । प्राचोरमेदी कमान द्वारा दुर्ग- 
दूरच ु 

॥ जिका एक स्थान टूट गया, दुग 
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डस प्रदेशके शासनकत्ता. अलोक सो समयांआवले कल 
युद्धसज्ञा न कर सके । उन्होंने सितावरायकी बात पर ' | 
विश्वास कर आत्मसमर्पण किया । उन लोगोंका आदर- a 
पूर्ण सुजाँउद्दौलाके दुर्गमें सेन्न दिया गया। अ'गरेज | 
लोग इलाहावाद पर अधिकार कर बेठे | a 
इस विज्ञयके वाइ कुछ दिनों तक सिताबराय राज्ञा 
घलवन्तके साथ पिळ कर उक्त दोनों प्रदेशो हो शासन- 
श्यछुला स्थापन करनेमें उलभे रहे । उनको सलाइसे मोर - 
कासिम द्वःरा भगाये गये | मोर रोकन अलो खाँ, शाह 
फरहत अळी, शाह सवरवेग आदि राजकार्यं चलातेमें 
समर्था व्यक्तियों के। अ'गरेज्ञ गवर्शेण्टने प्रादेशिक शासन- 
कर्तारूपों नियुक्त किया । इसके वाद जब उनलोगों | 


'खुना, कि वजीर दळवळके साथ उन्हे सजा देने आ रहा च 


है, तव अ'गरेज-सेनावति राजा सितावराय और मिर्जा 
नञफखाँको साथ ले कर युद्ध करने अप्रसर हुए । काड़ाफे ह 
पासमें देने पक्षमें मुठभेड़ हुई । मद्ाराष्ट्रसेनापति मलः द 
हारराव इस समय सुजाझो ओरसे लड़ रदा थां। उसने कट 
कैशलसे राजा सिताव रायको अपनो सेनासे घेर लेनेको 
कोशिश को । जगदीभ्वरकी अपार क्रुणांसे सितावराय 
अपनी धाड़ो-सी सेना ले कर भाग गये । 

इसके बाद सितावराय- अपनी मुट्ठी भर सेना और * 
सहायत!में मेज्ञो हुई अ'गरेजो सेनाको ळे कर 2 गरेज 
सेनापतिसे मिळे। अनन्तर उन देनोंने फिरसे दुर्गम हे है ३ 
चचेत डाळनेका पक्का इरादा किया । शीघ्र दी चुनार दुर्ग ` 
अ गरेज्ञोंके हाथ लगा । अब सुजाउद्दोला काई उपॉयन | 
देव अपनो वारह घुडसवार सेना छे कर अ'गरेत्र सेना- 
पतिकी शरण लेने चळा। वजीएके आते खबर खुत 5 
कर सेनापति और सितावराय उसका स्वागत -करनेके 
डिये पै रळ आगे वढे । अ'गरेजञ-सेनापतिको पैदल आते 
देख खुज्ञा पादरी परसे उतर गपा और सेनापतिका ¢ 
आलिङ्गन किंया। उसके सस्प्रामके लिये यहां 
काफी नजर दी गई थी। . मे 

अ'गरेजञो-छाइनीपमें आ कर सुजाउ 
पुर्बक कुछ समय विश्वाम किया । पीछे 
छावनी के। छौट गया। यह 2 


क्ष 


विचार करने ऊगा। इधर सिताबशय भो उनके सांथ 
सन्धिकी कथावार्ता छे कर आपसमें मित्रता करनेकी 
चेष्टा करने लगे। इस समय सिताब रायक्री सौजन्य- 
से सुजाउदौला ऐसा मुग्ध हौँ गया था, कि वह अ गेज: 
से सन्धि फिये विना रह नहीं सका । इस सन्ध्रिके अझु 
सार अंगरेजोको सुजाउद्दौलासे युद्धके व्यपखरूप ५० 
लाख रुपये मिले । इलाहाबाद दिल्छीश्वरका छोड दिया 
- गया और बङ्गालके राजखसे नजफ खाँक़ी वार्णिक एक 
लौख रुपया वृत्ति कायम भी गई । 
बजोर सुजाउद्दोलाने जव अ'गरेजोके प्राप्य रुपया 
चुकानेकी व्यवस्था फो, तब उसे अ'गरेज-लेनापलिके पास 
अपने मूल्यवान जवाहरात आदि वन्धकस्वरूप रखने 
पड़े थे। उन सब मणिरल्लादिका सूदप निरूपण करनेमे 
राजा सिताब रायको विशेष कए खोकार करना” 
पड़ा था] 

अ गरेज़ गयनेरने जव नाजिम उद्दोाको व'गालको 
मनद पर बेठाया और मोरज्ञाफरके भाई महदरुपद 
कासिम खां आजिमावादका शांसनकत्तां नियुक्त हुआ, 
तव राप्रनारायणके भाई थिराजनारायण हो आजिमावाद - 
के दीवान या प्रधान मन्ल्लीके पद पर नियुक्त किया गया । 
अव राजा सितावर!य पर किसीही भी दृष्टि न पड़ी। 
उस समय सितावराय सञ्राटके अधीन विद्दार प्रदेशके 
दोवान पद पर नियुक्त थे। अ'गरेजोंके साथ विशेषतः 
ग'गरे्र संनापति कर्नाकके सांथ उनका जैसा सौदा 
था, उससे उनकी सळाहके अनुसार कार्य करना हो 

` सुजाउद्दौलाने युक्तिस'गत सपझा था। तदचुसार उसने 
राजा सितावरावको प्रसन्न रलनेके लिये आजिमगढ 
और जोनपुरके अन्तर्गत लाख रुपये आयकी एक 
सम्पत्ति जागोरस्वरूप दै दी । 

इसी समय लाडे छाइव दूसरी वार भारतवर्ष 
पधारे। उन्दोने भारतकी अवस्था देख इळाहावोद्‌ जा 
कर सम्न'ट्से मिळना हो अच्छा समका! लितावराय 

भी उनके साथ साथ चले। वे दोनों पहले सप्रारसै 
मिल कर पॉछे सुज्ञाके शिविरमें गये । वहां उन दोनांने 
भ व'ग, विद्यार और उड्डोसाको दीवानी लेनेका प्रस्ताव 


——————————— 


_ पेश क्रिया । वजीर और सम्नाइकीअसुमतिक्ते ध” 


SM सिताब राय 


बाक शक्ति तथा अ गरेओंके प्रति सहाचुधूतिने इस सप 
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दाबानी सनद लिखी गई (१७९५३०) नग | 
कम्पनी वार्षिक २० छाख रुपये देनेको रजी हुई। 

इलाहादीइसे छोटनेके वाद सितावराय अज्ञोमावाद-. 
में उद्दर कर फिर क्लाइवसे ककल में सिळे । सिताव- 
रायको बिनय-नप्न व्यवहार, तीण बुद्धि और हृदयहारी 


छाडड-क्ाइबका चित्त आकर्षण छिया था। सितावरायके 


कलकत्ता आने पर छाइवने कोसिलको परामर्शानुसार 
उल्हे' राभस्थ और राज्यपर्चालनको विषयमें अपने 


सहकारोरूपमें नियुक्त रने काशिश की। किन्तु 
चतुर सितावराथ तांड गये कि, ऐसा दोनेले शत्रभ 
और दुष्ट लोगो'को आंखे उन पर झड़ ज्ञाणेगी, इसलिये 
रोगको बहाना करक उन्दो'ने डाळ दिया । किन्तु छाइव- 
ने ऐसे सुयोग्य मज्ञुष्यरो नितान्त आवश्यकता समझो । 
उन्दो'ने राजाको उद्रको जरा भी नहो खुना ओर अपने 
विश्वस्त चिवित्सक द्वारा राज्ञाकी चिकिट्ला कराई। 
राजाने शीघ्र हो आरोग्यकाभ किया) अब उन्हें' बाध्य . 
हा कर राजकीय कार्य करना पड़ा। अंगरेज गवर्मे खट 
की ओरसे उन्हे' 'मद्दाशंना! और. 'बहादुए की उपाधि 


मिळो । चे पांचहज्ञारी घुइसवार सेनाकै अध्यक्ष. 
बनाये गये । उन्हे और भो नई नई जागीर दे कर 


सम्मानित क्रिया गया । इसको सिवा उसे सम्पत्ति 
और सेनादळरक्षाफ खर्च वर्याक लिये उन्हे मासिक २५ 
हतार तथा उनके जिज्ञी खर्चको लिये मांसिक ८५ हजार 
रुपये की वृत्ति निद्धांरित हुई । गवर्भाए्ठ जा कुछ काम | 
देखने सुननेक लिये उन्हे पूरा अधिकार दिया गया] | 
यहां तक कि, घे नये नचाव सेफडद्दोळाक मोहर रक्षक 
भो हुए थे। 5 
इस बार महाराज सिताब राय अज्ञोमादादका शासन 
कत्त बन कर अजीमावाद पथारे (१७३६६०) । उनको > 
कार्यतत्परता पर धिराजनारावण उतने प्रसन्न नहीं हुये | 
बर उनको चलाई हुई नई विधि देख कर बड़े ही विरक्त | 
हुए । इसके चांद घे दीवानी कांगज-पल्लमें घिराजनरायण- 
को भूल निकालने लगे । उन्होंने घिरा जनरायंणको सर 
कारो रूपयेक अपष्यय करनेमें अपराधो पाया और उरे. 
बह अपहतं रूपये लोटा देने कहा । क्वाइव आर सेता' 


क आदिनै भो उग रुपये छोरा देनेके लिये सख्त | 

ज्ैजां। किन्छु शिराज्ञनॉरायण एक छोटे पत्र पर 
पपरा स्वीकार कर नांना प्रकारके उज्न करने लगे । 

लि थ किसी गोलमाल डी मीमांसा करनेके लिये 

पथ एक वार सुजाउद्दौलासे मिलना 

डे छाइवक अजोमावाद पहु चने पर राजा 

उसका आच्छा स्वागत किया । अन 


तगाज्ञी 


राज | 


लाड हाइवे इस = 


` चाहा । 
सित्तांवरायने 
तर दोमों नदी पार 
र्ध होने पर चे दोनों सुश दावा 


लव 


अन 
कुर गये और छपराको द्रबारमें 


पहु -च । दण्य 

लौटे । राहे आनि समपर थिराजनारायणसे रुपये 
बसूल करनेका शस्ताब उठाते हुप सितावरायने कहा, | 
मित्रता और खौञन्यके नाते सुकले रुपया बसून होना 
अस्य है । छु रदावसो सहभ्मद शज्ञाखाँको सेज्ञ कर 
वपूर्वकं ददया बखूछ च करना हो अच्छा होया । 
तदनुसार खुशिंदाबाद आते दी छाइवने मन्ली महम्मद 
शेज्ञालांकों मिशाञनरावणसे रुपया बसूल करनेके लिये 
 शेज्ञा। बहुत त'ग करमेके बाद खिरांज ऋरोच्युत हुए 


और कलकसा कों सिळको रायसे महाराज सिताब राय 
अज्ञोमादाद प्रदेशके सर्गेसर्वा बनाये गये । इसके कुछ 

` बाद हो छाडे छाइव बिळावत छोटे ( १५६७ ई०)। 
, १७६६ ई०पें बङ्गाऊ भरमें एक प्रकारकी शासनदिश्ट- 


डूल उपस्थित दुई । राज्जा और सभी शासनकर्त्ता, यहां 


तक कि सिताव राय तक सी कौंसिळञ्जी आँखों पर चढ़ 
गये । उनको 
परोक्षा ऋरनेके लिये मि० वानसिदारे और मि० पलक 
अजीमावाद-पन्लिसभाके सदस्य, हुप । चान्सिटाट 
सिताव रायक्वा दोघ निक्रालनेमें जितनी हो चे करने 
खगे, उतने हो घे उनको चतुर बुद्धिके कोशलसे 
विमो हित होते गये । आखिर उन्होंने राजा सिताब राय- 
को बिळकूरू निर्दोष बतलाया। राजा खिताब रायने 
घान्सिरादैका एक समय अच्छा सम्मान किया था; 


वल व बिलायत लोटते समय उन्होंने 
क में गोपनीय कागजपर्लोको पुलिंदा बांध कर 
सोल छगा दो थी । चारेनहेस्टि 
ये. 0. Jangamwadi Maio 
तव उन्होंने उसे कोल कागज पल पढ़ा 


वनाई हुई कार्यावछोकी अच्छो तरद. 


सिताव एय | 


RR SRN BOS SUSHI SESS TTR 


स अब गवनेर बन | 


पक दिन कौ सिलसे यइ हुकुम निकळा, कि “महाराज 


कत्ता भेज देनेका हुकूम दिया | सुशिदाबा 
कर्शचारो जन प्राहपने यह आदेश पा कर आ 


निचला कि, सितांब राय बर्खास्त हा गये और अजीमा टे जा 
वाद को पूर्वग उत कॉर्य कारणी सभाको राजस्व संग्रइका ड 
अधिकार मिला । न न 

१९७१ इमे महाराज सिताव राय नज्ञरवन्दीरूपमे छ 
कळकत्ता लाये गये सही, पर उन्हे कलकत्त में अपन _ डर 


ही घरमें रहने के दिया गया। दे। मास वीत ज्ञाने पर _ 


सितावरायको राज होय राजखके दोचानो पदसे हटाया ; 
गया और उसका भर अज्ञोमादादकी कौ सिलके 
सुपु हुआ | राज्यके कुछ कमचारी उन लोगोंके आदेश 
का पालन करेंगे, किन्तु मदाराजाके आज भी निज्ञो-, _ 
मतका कार्या देखने सुनने ता अधिकार है, अतपच सभो _ | 
कर्शचारी उनका पूर्जवत्‌ सम्मान करेगे" | 
अ'गरेज्ञो लिपाहियोंते परिवेश्त हा महाराज 
'सितावराय जव कलकत्ता लाये गये, उस समय गनर 3 
बारैनदेखश्टिङ्गस मुर्शिदावाद जानेको तैयारो कर रद थे। 
दे शीघ्र ही बाले कलकत्ता लोट कर पहले सितावराय- . 
का हो' विचार करने टगे! महामति गंवर्नर ऑर. 
को सिछके सभासद बिचारसै राजञा निर्दोष ओर 
कट्टर राजमक्त प्रमाणित इप । उन्दोंने राजाको फिरसे 
अजोमावादका दीवान वत्ताया और अजीमाबाद्‌ 
कौ सिलकेः आदेशपल लिख भेज्ञा। उस पत्रका स्थ 


शि 


मर्म इस प्रकार था-- 

कळकत्तेक्षी कमिटी और यूराएके. प्रधान 
राजेश्वरों कीं राजां सितावरायके रुरव आ 
` कत्त त्वसे उनके राजकार्या परिचालनमें 


वग, विहार और उड्टीसाक्ी दीवानो लेनेका प्रस्ताव 
पेश किया । वज्ञीर और सम्नार्दकी अचुपतिती वाली 
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विचार करने ळगा। इधर सितांबशय भो उनके सांथ 
सन्धिकी कथावारत्ता ले कर आपसमें मिलता करनेकी 
चेष्टा करने लगे। इस समय सितांव रायकी सौजन्य- 
से सुजाउदौला ऐसा सुग्ध हों गया था, कि बह अ'गरेजं- 
से सन्धि किये विना रह नहीं सञ्चा । इस सन्धिके अजु 
सार अ गरेजोंको सुजाउद्दोछासे युद्धके व्यपखरूव ५० 
छाख रुपये मिळे । इलाहाबाद दिएलीश्वरकेो छेड़ दिया 
गया और बड्गाके राजखसे नजफ खाँकी वार्षिक एक 
लोख रुपया वृत्ति क्ायम री गई । 
चजोर सुजाउद्दीलाने जब अ गरेजोंके प्राप्य रुपया 
चुकानेको व्यवस्था फो, तम उसे अ'गरेज-सेनापलिके पास 
अपने मूल्यवान्‌ जचाहरात आदि वन्धकस्यरूप रखने 
पड़े थे। उन सब मणिरलादिका सूलप निरूपण करनेमें 
राज्ञा सिताच रावक्षो विशेष कष्ट खोकार करना 
पड़ा था। 
अ गरेज गवर्नरने जव नाजिम उद्दोळाको ब'गालक्को 
मलनद पर बेडाया और मोरजाफरके भाई महस्याद 
कासिम खां आजिमाबादका शासनकत्तां नियुक्त हुआ 
तब रामनारायणके भाई धिराअनारायण हो आजिमावांद - 


४ 


के दीवान या प्रधान मन्लीके पद पर नियुक्त किया गया । | 


अव राजा सितावराय पर किसीङ्गी भी द्वृष्टि न पड़ी। 
उस समय सितावराय सघ्राटके अधीन विददार प्रदेशके 
दीवान पद्‌ पर नियुक्त थे। अगरैज्ञाँके साथ विशेषतः 
अ'गरेज सेनापति कर्नाकके सांय उनका जैसा सौदा 
था, उससे उनकी सलाहके अनुसार कार्य करना हो 
` सुजाउद्दौलाने युक्तिस गत समक्ता था। तदचुसार उसने 
* राजा सितावरायको प्रसन्न रखनेके लिये आजिमगढ 
और ज्ञौनपुरके अन्तर्गत लाख रुपये आयकी एक 
सम्पत्ति जागोरख्वरूप है दी । 
इसी समय ढाडे काइव दूसरी वार भारतवर्ष 
पधारे। उन्होंने भारतकी अवस्था देख इलाहावाद जा 
कर सन्न'ट्सै मिळना हो अच्छा समभा । सितावराय 
भी उनके साथ साथ चले। चे दोनों पहले सम्रारसै 
मिल कर पॉछे सुजाके शितिरमें गये । वहां उन दोनने 


घिताब राय 
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1. Digitized by eGangotri > 
बह अपहृत रूपये छोटा देने कद्दा । छाइव और सेनापति 


वाक शक्ति तथा अ गरेजोंके प्रति सहासुभूतिने इस | 


दाबानी सनद लिखी गई ( १७६५ ६२ )। अरे . 
कम्पनी वार्षिक २० लाख रुपये देनेको राजी हुई | 

इलाहादादसे लौरनेके वाद सितावराय अज्ञोमावाद्‌-, 
में ठहर कर फिर छझाइवस कणसात भ मिळे । सिताब 
रायको विनय-नप्न व्यवदार, तीक्षण घुद्धि और हृद्यहारो 


छाड क्काइबका चित्त आकर्षण किया शा । 'सतावरायके 
कलकत्ता आने पर छोंइबने कौंसिळरु परासर्शाचुखार 
उन्हे, रास्व और राज्यपरिजाळनक धिणयमें अपने 
सहकारोरूगमें नियुक्त रखेनेकी करिए फो । किन्तु 
चतुर सिताबराय तांड गये कि, ऐसा दोनेसे शलओं 
और दुष्ट लोगो'को आंखे उन पर गड़ जाये यो, इसलिये 
शेगका बहाना करक उन्हों'ने टाळ दिवः । किन्तु छाइव- 
ने ऐसे सुयोरय मजुष्यशी नितान्त आवश्यकता समझी 
उन्होने राजाको उञ्रको जरा भी नही छुजा झर अपने 
विश्वत चिदित्सक द्वारा .राजाको. चिङित्ला कराई। 
राजाने शीघ्र हो आरोग्यळाभ किया। बाध्य , 
हा कर राअकीय कार्य करना पड़ा । 


अब उन्ह 
अंगरेज गवमे ण्ट 
'वह्वाडुर* की उपाधि 
चे पांचदज्ञारा घुइसचार सेनाक अध्यक्ष 
बनाये गये । ओर भो नई नई ज्ञागोर दै कर 
सम्मानित क्रिया गया। इसक सिवा उसे सम्पत्ति 
और सेनादळरक्षाक खर्च वर्क लिये उन्हें # २५ 
इचार तथा उनके निज्ञो खर्चाको लिये मासिक ५ हजार 
रुपये की वृत्ति निद्धांरित हुई । गर्म ण्डा कुछ काम 
खने खुननेकत छियै उन्हे पूरां अधिकार दिया गयां। 
यहां तक कि, चे नये नवाब रुफउद्दौलाक मेहर रक्षक 
भी हुए थे। 


की ओरसे उन्हे' 'महारांनाः और: 
मिलो | 
डुर 


इस वार महाराज सिताव राय अज्ञोमावादका शासन 
कत्ता बन कर अजीमावाद पधारे (१७३६ ई०)। उनकी 
येतत्परता पर धिराजनाराथण उतने प्रसन्न नहीं ये 
वरे उनको चलाई हुई नई विधि देख कर बड़े हो विरक्त | 
हुए | इसके चांद घे दीवानी कांगन्न-पल्लमें घिराजनरायण 
को भूल निकालने छगे । उन्होंने घिरा तनरायणको सर 
कारो रूपयेक अपव्यय करनेमें अपराधी पाया और उन्द 


सिताब शय 


शक 


शक आदिले भो डन्ड से लौट देनेके डिये स्त 
तगाजओं झेजाँ। किन्छु थिराज्ञचॉरायण एक छोटे पत्न पर 
अपराध स्वीकार कर नांना प्रकारके उज्ध करने लगे । 
क नोय किली गोळमालड़ी मीमांसा करनेके लिये 
लाई छाइवने इस समय एक बार सुजाउद्दौलासे मिलना 
॥ छाड ६ अज्ञोमावाद्‌ पहु चने पर राज्ञा 


` चाहा। 
उनकळा अच्छा स्वागत किया । 


सितांवरायने 
स्तर दोनों नदी पार 


अन 
र गये और छपराक द्रवारमें 
पर चे दोनों सुशिदाबाद्‌ 

धिराजनांराय णसे रुपये 
स्ताच उडाते हुए सितावरायने कहा, 
लाते सुक्तले रूपया बखूछ होना 
श्ज्ञाखाँको भेज्ञ कर 
कर्ता दो अच्छा होया। 
४ आते ही छाइबने मब्ल्ली महम्मद 
रुपया चसूल करनेके लिये 


ऱ्य 
दृश्याश शाधि ६! 


हि छ 
1 SR 


बादल सहर्सद 


सिको रायसे महाराज सिताव राय 
अज्ञोमादाद प्रदेशके सर्वेसर्या बनाये गये । इसके कुछ 
` बाद हो छाडे छाइव विलायत लोटे ( १५६७ ई०)। 

, १७६६ ई०मं बङ्गाछ भरमें एक प्रकारक्षी शासनविश्ट- 
डुछा उपस्थित हुई। राज्ञा और सभी शासनकत्ता, यहां 
तक कि सिताब राय तक सी कौंसिलकी आँखों पर चढ़ 
गये। उनको जनाई हुई कार्यावछोकी अच्छो तरह 
परोक्षा करनेके लिये मि० चानसिरादै और मि० पलक 
झजीमावाद-पन्ब्रिसभाके सदस्य. हुए। चान्सिटाट 
सिताव रायक्का दोघ निक्राळनेमें जितनी हो चेएा करने 
लगे, उतने हो वे उनको चतुर बुद्धिके कोशळसे 
चिमो दित होते गये । आखिर उन्होने राजा सिताब राथ- 
को विलकुल निर्दोष बतळाया। रांजा सिताब रायने 

े चान्सिटादेका पक समय अच्छा सम्मान किया था; 
सत्‌ इसो लिहाजे चे प्रकाशय भावमें उनकी शिङ्घायत 
. कर सके। विलायत ळोटते समथ उन्दने 
` कुछ गोपनीय कागज्ञपत्नोंका पुलिंदा बांध कर 
० उसमें सोल छया दो थी । चारेनहेस्टि स जब रावेर बन 


१. >> 2 


| 
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` क्त्त त्वसे उनके राजकार्थ-परिचालनर्म स देइ । 


ह 


महमद रेज्ञाखां तथा राज्ञा सिता रायको केद कर कल न र 
कला भेज देनेझा हुकूम दिया । सुर्शिदावादक अगरेज : 
करोचारो जन प्राहमने यह आदेश पा कर अजीमावादमे 
सिताव रायके पास भेज दिया । सिताव राय डस आदेश 
पत्रका अपान्य न कर सोधे १७७१ ३०में वजरा पर चढू | 
कलकत्ता चले आदे इधर कलकत्ता-कोंसिळसे यह हुकुम 


निच्चला कि, सिताय राय वर्खास्त हा गये और अज्ञीमा Ee 
बाढ्को पूर्वगडत कार्याहारणो सभाको राजस्व सं्रइका . 
अधिकार मिला । र ६ 
१९७१ इथ्में महाराज सिताव राय नज्ञरबन्दीरूपमे ` EE 
कलकत्ता लाये गये सहदी, पर उन्हे बळकऋत् में अपने 
ही घरमें रदन के दिया गया। दे। मास वीत ज्ञाने पर हे 
पक दिन कौ सिळसे यद हुकुम निकळा, कि “महाराज , 
सितावरायके राज हीय राजखकै दोचानो पदसे हटाया 


गया और उसा मार अज्ोमावादकी को सिलके 
सुपुर्द हुआ । राज्यकै कुळ कर्मचारी उन लोगेंके आदेश" 
का पालन करेंगे, किन्तु मदाराजाके आज भो निजॉ- | न 
मतरा कार्या देखने खुनने हा अधिकार है, अतपव सभो | 
कर्मचारी उनका पूर्ववत्‌ सम्मान करेगे” | 
अ'गरेजो सिपाहियोंसे परिवे'टत हा महाराज 
'सितावराय जब कलकत्ता लाये गये, उस समय गवर्नर 
वारेनदेस्यिङ्गस मुशंदाबाद जानेको तैयारो कर रह थे। . 
थे शीघ्र दी वद्दांसे कलकत्ता छोर कर पहले सिंताबराय- 
का हो. विचार करने लगे। मद्दामति गवर्नर और . | 
क्री सिळके समासदोफै विचारसे राजा निर्दोष और २ 
कट्टर राजमक्त प्रमाणत हुए | उन्दोंने राजाको किस्से 
अज्ञोमावादका दीवान वत्ताया और अजीमावादकी 
कौ सिळकेर आदेशपले लि भेजा । उसपलका स्थुल. . 
मर्श इस प्रकार था-- बैक के 
कलकत्तेकी कमिटी और यूरोपके, प्रधान प्रधान | 
राजेश्वरों कीं राजा सिताइरायके प्रसुत्व और | य 


था, इसलिये उनको कार्यावलीकी प्रकृत अ 


के लिये उन्हें! विचाराधीन रखा गया 
अगरेजोके प्रति चिराचुस्क तथा म 
कर 


चट 
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बिलकुल अन्याय हुआ है। उनके प्रति: दुष्ट छोगोने जञा | 
मिथ्या दोषारोप किया हे वह भित्तिदीन और सम्पूर्ण | 


असूळक है। 
जिन अ गरे शासतकत्ताओंके निकर सितावरायने 
पक दिन आदर, यत्त और सस्म्रानसे राजकार्यं चछागा 
था, उन्हा' अ'गरेजों के हायसे भे इस प्रहार अपमानित होंगे 
ऐसा उन्होंने कभो भो नहो' सोला था । अ'गरेज्ञांके इस 
आचरण पर दुलत हो कर उनका चित्त क्रमशः दृताश 
हाने लगा । साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी खराव होता 
चला। अज्ञीमावाद्‌ पडु चनेके कुछ दित वाद्‌ हो उद्रा- 
मय रोगसे उनका प्राणान्त हुआ ! ( १७७३०) । 
इस समय गधर्नर हेस्टिस वाराणसी आनेके लिये 


अज्ञोमाबाद पहुचे। चे महाराज सितावरायक्नो साथ | ।सतामा 
ळे कर जाये'गे, ऐसा साच कर हो घे यहां आये थे। | सिताम्र ( स० पु०) १ कपूर, कपूर। 


महाराज उस समय सृत्युशय्यो पर पड़े थे। उन्होंने 
अपनो ढुभाग्यकी चात गत्रर्नरके पास कहला भेज्ञो। 
देष्टिज्डस दो दिन चदां रह कर उनकी देखभाल करने 
लगे, पीछे ज्ञरूरो काम फे लिये चाराण सीओ चल दिये । 
हेख्टिग सके वाराणसोके लोरनेके पहले ही रा 
सिताबराय परखोकको सिधार चुके थे । अग्निस छार 
रांगाके किनारे किया गपा | 


सिताब राय--सितारा 


सिताभ ( स'० पु० ) १ कपूर, कपूर । 


उन्होंने सुना कि वाराणसी घाममे धान आदि फल 
बहुत सल्तेमें विकतो है। इसलिये उन्होंने अपने 
आदमियोंको नाव के कर चाराणसी घास जानेका हुकुप 
दिया । थे लोग राजभ डारसे रुपये छे कर मद्दीनेमें तोन 
बार ज्ञाते आते थे | जव तक दुभि क्ष चलता रहा, तव 
तङ उनके आदमो बहासे अनाज नाच पर ढोते रहें 
इसको सिवा अजोमाबादमे शस्यक्री रक्षा करने और 
उसे बांटनेक लिये खतन्ल आदमी निर्दिष्ट हुए थे। 
मुताक्षरोणकार गुछाम हुसेनने लिखा है, कि मद्दाराज्ञ 
सितावराय हिन्दू होने पर भो सुसकमानी 'र्श में विशेष 
आस्थावान थे। 


शि ( सं० छो० ) तक्राह्वा क्ष प, तक्ता | 

२ शवेतं मेघ, 
सफेइ बादल । 

सिताञ्चक् ( सं० पु० ) सिताम देख्यो; 
सितामण्डूर--अभ्लपित्त रोगमें फायदा पहु'चानेब्ाली 
एक औषध । | 

सितांमोक्ष (स ० ख्री०) श्वोतवणं पुष्पविशेष, सफर 
फूल । 


सितामोघा ( स'० स्री० ) श्वेत पाटला; सफेद पांडर। 


गवर्नर वारेन हेस्टिगसने सुत राजाके प्रति अपने | सिताम्बर (स० पु०) १ श्बतवस परिहितव्रती, वह जो 


अविचलित विश्वासक्के प्रमाणल्वरूप उनके लडक्े 
कल्याणसिहको पिताको पद्‌ पर नियुक्त ` छ्या । 
कल्याणसि ह॒ पिताको समान कार्यापडु और विवेचक तो 
नहो थे फिर भी उन्दे' पिताककी जागोर और वेतन 
पानेका आदेश हुआ । उनकी माताक्की वृत्ति भी बड़ा 


_दोगई। 


१७६६ ६०में व'गाळ विहारमें भीषण दुभिक्ष उप- 
स्थित हुआ । यही इम छोगोक्ष देशमें 'छिइसर मन्ध- 
म्तर' कहलातां है। जव डुसि क्षने विकरालरूप धारण 


" किया, तव प्रति दिन इजासें प्रज्ञा अन्ताभावसे मरने. 


छगी। अन्न पीड़ितेंके आत्त नादे देश गू'ज उडा | उस 
सवय दानवीर महाराज सितावरायने दरिद्र, वृद्धा खञ्च, 


अन्ध, बधिर, सूक ओर अन्नाभवमें विपदापन्न व्यक्ति 
तको भोजन देनेका अच्छा प्रक अर पक "य 
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सफेइ कपड़ा पदन कर व्रत करता हो | ( लि० ) २ शुक 
वस्त्र परिधायी, सफेद कपडा पहतनेवाळा । 

प्ितास्भोजञ ( स० झो०.) सिताइ्खुज्न, श्येतप्म, सफेर 
कमल । 

सितार ( हि० पु० ) पक प्रझारका प्रसिद्ध बाजा जो लगे 
हुए तारोंकी उ'गछोसे भनकारनेसे वजता है, एक प्रकार, 
की वीणा । यह काठको दो ढाई हाथ लंबी और ४-५ 
अगुळ चौड़ो एटरीको एक छोर पर गोळ कह की तूवी 

“जड़ कर बनाया जाता है। इसका ऊपरका भाय समतल, 
चिपरा होता है और नोचेका गोळ । समतळ भाग पर 
तीनसे छे कर सात तार लंबाईके बरें वंधे रहते हैं। 


सितारबाज ( फ!० पुष ) सित (र बज्ञानेवाला, सितारिया। | ही 


सितारा (फा० पुऽ ) १ तारा, नक्षत्र । २ भाग्य, प्रारब्ध 


प्रश्ॉरबत इ चाही था सानेके पत्तरकी वनो हुई छोटी > १ 


सिन्धुप्रदेश क 022310. 


१३६ 
१७५७ ई०१ सिन्थवासो सुरादके कठोर शासनसे | अवदुदछो के पोस तांलपुर पहुंचो । 
पडित हो उनके विरुद्ध खड़े हो गये। उन छेोगोंने, राजाको ओरसे उनरी श्रद्धा विलकुळ जाती रहो। पितः र 
उप? 9 


ज्ञाके राज्यच्युत कर उनके, भाई युस शाहका सिंहा | शोक पर अत्यन्त पंडित हो वे प्रकाश्यभावमें हो उस 
सन पर अभिषिक्त किया। प्राय; दो खच अन्तदिप्ठवसे | कपटाचारी राजाको दण्ड देनेके लिपे तुळ गये । उनके 
राज्यमें अशान्दि फ छो रद्दो। पोडे नये राजाने समहत | अत्रोनस्थ सनादलने एक दिन राजा पर अकस्मात्‌ 
विध्तवाधाकी दूर कर अपना राजपद निष्कण्टक फर 
छिया था । १७६२ ई०में खुलाम शाददने कच्छ पर आकर 
: पण किया। ऋणा नामक रू थानमें दोनों पक्षमें मुठभेड़ 
हुई। दूसरे बष शुलाम शाहने पुनः अद्र उत्साइसे 
च्छही ओर कद्ध बढ़ाया आर सिन्धुतोरस्थ 
बस्ता और छखपत बन्द्रका अधिकार किया। 
इसके बाद उन्होते १८६८ $०में प्राचीन नेरणक्रोट 
( न रायणकार ) बगरके ऊपर हैदरावाद नगर 
स्थापन किया था । १३७३ इं०में ' उनको मस्हत्यु पर्यन्त 
_ यहां राजधानी स्थापित «दो । १७७४ इ०मे' बल्ूियोंने 
राजाको तख्त पर्ले उतार दिया और पोछे प्रायः दो वषे 


आक्रमण कर दिया । राज्ञा वोरपुल अवढुर डाके 
वीरत्वसे अच्छो तरद जानकार थे। अतः क्रुद्ध मन्त्रि- 
पुत्रके साथ युद्धमें अकेछा खड़ा होना अच्छा न सप्र ड 
से खिलात नग<में भाग गये । यहाँले उन्होंने अपना - 
राज्य पुनरुद्धार करनेहो कोशिश फो, किन्तु दुःखका 
विषय है, कि कई वार विशेष उद्यमले अग्रसर दो कर भो 
चे व्यर्थमनारथ हुए। आलिर कन्त्रद्ार-राजको सद्दा- 
यतासे अन्ति कलहेरापति अवंदुळ नवि खराडयपे 
"पुनः प्रतिष्ठित. हुए थे । र 
कन्चह्वार-पति हो कृपाल अवदु नवि सि हासंन पर 
बैठे सहो, पर उन्हे' ऐसा मालूप्र पड़ने ळगा, मानो चारों 
ओरसे अविश्वासरूपो छुरो उनके शरोरमें चुभ रहो हो। 
उन्हे' जरा मो सुषशान्ति नहा. मिती थी । इस प्रकार 
नाना प्रकारको दुश्चिन्तासे विचळित हो उन्होंने पूर्वोक्त 
अबद्दछा खांको दो चिद्रोदीका दळपति उइराया। अन १ 
र शीघ्र दो ताळपुर व शघर अबढुल्लाफै विरुद्ध गुप्त ' 
इट्याचईरो नियुक्त हुए। देखते देखते चन्द्‌ दिनोके 
भीतर दी अव छा उन गुप्त दट्याकारो रे शि हार वने | 
डवदुढडा खांकी सुत्युसे उत्कण्ठित हो उनके परम र 
आत्मःय मीर फते अछोने इसका बढ्ला चु हानेके लिये 
| राजां पर-चढाइ कर दो । उनके प्रत्रण्ड व्वक्रमसे भयभोत 
हा राजा कि कत्तव्यरिसूढ़ दा गये । मोर फने अलीने 
पीछे उन्हे पकड कर राज्यले निहाळ वाइर किया। 


तक सिन्घराज्यगे' अराजकता फेडी रहो । 

१७७७ ई०मे' गुलाम शाहके भाई खुळाम नवि | 
सिंहासन पर बैठे। इस समय तालपुश्के सरदार मीर दिर 
बागी दो गये | दोनों पक्ष गहरो सुठभेड़ दुई । कलहोरा- 
राज मारे गये । पीछे उनके माडे अवदुळ नबि खाने शिंद्दा 
सन पर अधिकार जताया । इसके वाद णृदशन कहो' 
उनके जिरुछ्ठ खडेन हा जांश, इस भयसे तथा अपने राजा 
सनके अटल रखनेके अभिप्रायसे चे सिंहांसन पर बैठते 

ही अपने आत्मोय स्वजनों यमपुर भेजने लगे । अनन्तर 

“उन्होंने ताळपुरके सरदार भीर विज्ञरको अपना मन्ली | 

वना सा तुष्ट. हिया था | 

` १७८१ ई०मे' कन्धहारराजने वहुत दिनांका वाको 

सज्ञान उगा नेके लिये अफगानी सेनाका एक दळ | कलहोराराजने सि दासन पानेक्की पुनः चेणाकी थो . 

सिन्धु देश मजा जब वे लोग साग पास पहुचे, दो, पर मोर फते अलोसे फिर हार जा करचे ज्ञाः ` 

तव मोर चिज्ञरने ससौन्य जा करं कारपुर उन | पुर राज्य भाग गये । उनके व शधर आज भी अ 

छोगोका हराया । मोर विजरका -अम्रितयिक्रस् और | उच्च सम्मानसे भूषित हैं । अबढुठ नबिस ही सि छुप्रदेशमे 

अत रणपोरिडत्य देख कर सिन्छुपति द'ग रद्द गये । कलददोरा शासन विलुप्त हुआ ! क न 3 

हि. मोर जब तक जोबित रहे'गे, तब तक उनका राज्य निष्क १७८३ ई 'में मीर फते हत सि छन र ड र 
6 क नही', यह सोच कर इन्होंने छिपके उनका | राजारुपनै प्रतिष्ठित हुए “ व ह थे जा कमल प 

जी माम क्षियां । “यह निदारुण से र ८गशक्षा चेळार्क मः रभ! बै & 
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छापे थे, उसमें राज्ञाने ताळपुरके मोरव शको हों सिधु- 
का शासनकर्ता माना था। 
ताळपुर मीरों के जमानेमें लिंघुप्रदेश विभिन्‍न खण्डोमे 
विभक्त हो गया। वे लोग अपने अपने देशमें स्वतन्ल 
और स्वाधीनभावसे राज्यशासन करते थे, फिर भी 
मूलत; एक घ शस उत्पन्न होनेके कारण 'ताळपुर मोर 
कह कर इतिष्ठासमें प्रसद्ध थे। फते अली खांके भतीजे 
मोर सोहराव खांने अपने ' अचुवराँको साथ छे रोहड़ी 
नगरपें राजपाट वसाया । फिर उन्दीके पुत्र मीर थारे 
झां दळवळके साथ जञा कर शाइवन्द्रमें वस गधे । उन्होंने 
भी मीर सोहरावकी तरह हैदरावादके मूलव'शकी अधो- 
चता उच्छेद कर शाहबन्द्रके आस पासके देशोंमें अपना 
शासन फेलाया या | | 
इसप्रकार सिंधुप्रदैशमें तीन तालपुरष'शक्षो प्रतिष्ठा 
हुई । हैदराबाद यो शाइदांदपुरघ'शी मध्य-सि घुप्रदेशके 
रःज्थेश्वर थे । मोर थारोके ब'शघर मीरपुरमें रह कर 
राजकार्यं चलाते थे। मीरपुर या मणिकानिब श नाम- 
से इनकी प्रसिद्धि थो। मोर साहरावके च शधर | 
- रावाणो कहलाते थे | खैरपुरमें इनकी राजधानी थो। 


१८०१ ३१मे' हैदरावाद मोर व'शक्के प्रतिष्ठापक फते 
अळीको मृत्यु हुई । मरते समय उन्हे' शोभदांर नामक 
एक पुत्र था । किस्तु पुत्रके हाथ: राज्यभार न सौंप कर 
चे अपने तीन भाइयेंको हो राज्यके उत्तराधिकारी बना 
गये। उन तीनोंमें गुलाम अली बड़ थे। उन्दो'ने 
१८११६० तक राज्य किया था। उसी साल उनके 

- मरने पर उनके लड़के मीर महस्मद राजसि द्वासन पर 
बैठे। उनके छेटे भाई करम अली और मुराद अलो 
हैद्रावादके मीरव'शके नायक हुए। १८२८ ३०मे करम 
अळीकी मृत्यु हुई। घे अपुत्नक थे, कितु मुराद अली 
नूरमहस्पर और नासिर खां नामक दो पुत्र छाइ गये । 
१८४० ६० तक जूरमहम्मद भौर नासिर खां अपने चचेरे 
भ'ई शोभदार और महस्मद्के साथ मिल कर निविरेध 
रामकर्यको पर्यालोचना करते थे 1 १८४१ ६० मे' मोर नरः 

महस्मदकी मृत्यु हुई। उनके शाहृदाद भोर हुसेन अली | 
नामक दों पुत्न थे। पिताकी (त्युको बा बुम, पुत. 


७०७ 


सिन्धुप्रदेशै 


ताळपुर-राउथके अधिकारी हुए । वे अपने 
नासिर खांके साथ राजकार्यं चलाते थे | 

ताळपुर भोरोंके शासनकालमे' हैद्राबाद नगरी और 
उसके उपकण्ठस्थ खुदाबाद नगरने अपूव शोभा घारण 
किया था। उक्त मोरोंक वासभवन और उनके समाधि: 
मन्दिर देखने लायक हैं। वे सव खुद्र सु'दर अट्टा. 
काप' स्थानोय सस्रद्धिकी गे।रववद क हैं, इसमें सद 
नदी । 


संस्त्र हुआ। १७३५ ६०में राजाको आश्ञासे अ'गरेन 
कम्पनी उट्टको कोडो उडा देनेको बाध्य हुई । १८०६ इनो 
कम्पनीके कर्माध्यक्षोंने मीरोंके साथ एक बन्दोधहत 
किया, इसमें फरांसियों हो सिन्छुप्रदेशमे स्थान न देगे, 
यही मोरोंने स्वीकार क्रिया । 


१८२५ ई०में सिन्ध वासो असमग्र ,खो लाजातिने 


कच्छप्रदेशमें लूटपाट आरम्भ कर दिया । उनका दमन 
करनेके छिये सेना भेज्ननेकी आवश्य हता हुई । तद्नुसार 
१८३० ई०में अ'गरेज्-सेनापति लेफ्ट नाण्ट ( पोछे सर 
बलेकसन्द्र ) वानिस सद्वल भेजे गधे । मीरोंने 
पहले उन्हे छळ वळ दिखा कर आरी न बढ्ने द्या | 
आनिर किसी कारणसे बाध्य हो मीरोंने उन्हे सिन्धुनद्‌ 
पार कर उत्तरको ओर जानेका हुकुम दे दिया | अ'गरेज्ञ- 
सेनापति उस समय यज्ञावरेशरो रणजित्‌ सिहको ,देन- 
के लिये इडूलेएडक र.जाके यहांले भेजे हुए कुछ उपहार 
साथ छे गये थे। उस समय सिन्धु तीरवत्तो देश लोगो 


को मालूम नहीं था. | प्रतिष्ठा-काङक्षो अगरैज्ञ सिन्धु - ` 


प्रदेशके तत्त्वानु धन्धानोदेशसे इस नौ-यात्रा में विशेष 
उद्योगी हुए थे। इसीके दो बर्ष वाद कनेल परिञ्जर 
बाणिज्य फेलानेके उद्देशसे मोरोके साथ दकता और 
सन्धिस्थापन करनेमे समर्थ हुप | उस संधिपल्न पर लिला 
गया, कि अगरेज-व गक पण्य संग्रह कर सिन्धुप्रदेशकी 
नदोमाला और पथघरारमे स्वेच्छासे आ ज्ञा सकते हैं, 
परन्तु वे लोग सिन्ध में कद्दी' मो बास नहो'कर सकते | 

१८३८३०मे प्रथम अफगान-युद्ध आरम्भ हुआ । उस 
समय सिल्युनदले सेना भेजनेमे' हर बातमे' सुविधा 


"होमो सक बिचार कर अङ्गरेजोने सिन्धुनदके अपरसै 


दं 


चाचा 


१७५८ इ०मे अङ्गरेत्तोंक साथ सिंधुगासियौका प्रशा 


NR अनी. 


लिन्धुप्रदेश 


ना की। उसी सालकै दिसम्बर मांसमे' 
के अघीन अ'गरेजी-सेना सि घ.प्रदैशमै 
ज्ञा धमकी, किं तु थे उस सेनावाहिनीकों ळे कर उत्तरको 
ओर अप्रसर होनेमें आसक्त हुप । बाल मीर लोग 
स्सद और वैळगाड़ी आदिके संप्र बाधा देते थे। इस 
प्रकार क्से पीड़ित कोन. बड़ ही विरक्त . हो गपे। 
आखिर जव उन्होंने हैदरावाद पर छापा मारनेका 
भय दिखलाया, तब मीर छोग उन्हें पथ छोड़ देनेके लिये 
प्रश्तुत हुए । मीरोंकां हृदय चेरभाचसे भरा हुआ ज्ञान 
कर अं'गरेजेनि १८३६ ३०में वस्त्रईसे सिन्ध प्रदेशमें' एक 
दल सेना रखनेकी व्यवस्था की । ड 

१८३६ ६० हैद्रावादळे प्रधान मौरगंश अ गरेज्ञोंके 
साथ स॑थि करनेछो बाध्य हुण। उस संधिकी शर्रासे 
उन्होंने अफगानराज शाद्खुजाको वाकी खजाना कुल २३ 
छाख रुपया दो कर छुटकारा पाया । इसको सिवा सिंध, 
प्रदेशमें ५ इज्ञार अ'गरेजी सेना रखनेक। अधिकार दिया 
गया । उस सेनाको रझानेमें जे! खच होगा उसका कुछ 
अश मीरगण बहन करनेको राजी हुए। उसक सांथ 
सिंध नदग'मी पण्यद्रव्पवाही नौकाओं पर ज! टिळे या 
शुढक लगता था, वह बंद कर दिया गया । खैरपुरक मीर 
अ'गरेजे 3 साथ इस प्रकार साधिशत्ते पर आवद्ध ता | 
हुप, परन्त उन लोगेनि से नाद्छका खर्चे देना न चाहा। | 
अगरेज्ञोंने उस सिक अतमें भककर दुग को अघि- 
कार कर लिया | । 

अ गरेजप्रतिनिधि सास्पविधानसे राजकार्यका परि- 


सै त्यः परि चाल 


जनसाधारण और मोरगण पकदम मुग्ध हो गये । दे शमे 
शघन ही शांति विराज्ञने लगी । उसोके फळसे सि घ.नद- 
में स्टीम फ्लेरिळ। बे-सेक-टाक चलाने लगा । 

_ १८४१ इण्मे' मीर नूर मददम्मदकी मृत्यु हुई । उनके 
राना पुल्लोने तालपुरराज्यका शोसनमार प्रण किया । 
dys इन्मे सर चाह नेपियर दक्षिण सि थ्‌ प्रदेशका 
केत त्वभार ग्रहण कर सिघ_भदे शमे' आये । मीर लोग 


ज्ञा दनक | 

"ऱ्य नदी दते थे, इसके लिये उन्होंने क्ला 
न ३ "जशी कि चे लाग क्र 
नी भगर छाड द | 


| 
| 
दर्शन करने ठगे । उन लेगॉंके सौजन्यसे देशवासी | 


राची, उ, सक्कर, सबकी नू 
मीरोने इस पर कुछ सो ध्यान नही । 


२३१ 
दिया। विना युद्धको मोर लोग अशगरेज्ञांका प्रस्ताच 
खोकार करनेको नही, साच कर नेपियर युद्धका आयोजन 
करने लगे । विषम गोलमाल देखे कर मोरोंने १८४३ ६०- 
के फरवरो' मासमे' स'धिपल्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 

सिंध राजके वळूच सेनादल इस प्रकार अ गरेजोंके हाथ 
स्वाघोनता अपण कर स तुष्ट नही' रह सक और उन्होंने 
रेसिडेन्सी पर चढ़ाई कर दी। मेजर आउटरम रेसि- 
डे सीकरी रक्षा करत थे, किन्तु उनको पास अधिक फोज 
न रहनेक कारण चे नदीके स्टीमर द्वारा नेपियरसे जा 
मिले । १७वो' फरवरोको नेपियरने दलवळक साथ आ 
कर जिञानोक पास लेलाफुनदोक किनारे वलूचियोंको 
परास्त किया । हैदरावाद और खैरपुरक मीरोंके आत्म- 
समर्थण करने पर भो वे कैद कर लिये गये थे । 


पराजित मीरगण अ गरेजकभ्पनीके परामश से बस्बई, 
पूना और कलकत्त नजरवन्दीरूपमें भेजे ,गये। १८५४ 


` इमे लाई डलहौसीने निरो मोरौंको 'सिन्धुप्रदेश छोट 


कर हैद्राबादमें रहने का अधिकार दिया था | 


सि धुराउय अ'गरेजोंके दणलमै आनेके वाद नेपियर 
यहांके प्रथम गवर्नर हुए। उनके समयमें जागीरको 
छोइ मोशेने पौने चार लाख रुपयेको निर्धारित वृत्ति 
पाई थी ' १८५१से १८५६ ई०में स्थानोय कमिश्नर सर 
चाउळ फ्रेरीके यत्तसे यहां रेलगाड़ी दौड़ई गई, व द्‌- 
रादि खोले गये तथा और भी कितने दितजनक काम 
हुए । खोरपुर, मीरपुर, हैदराबाद, ताढपुर आदि शब्द द खो । 


सिन्धोज्ञाति यदांकी आदिम अधिदासी है। ओग्मा 


- यिद खलीफा व शके अधिकारमें ये लोग महर्मदीय 


भर्ममें दोक्षित हुए | पे लोग सुक्षी सम्प्रदायके हैं और 
शराब खूब पोते हैं। इन लळोणोंमें :प्राय ३०० खर्तत्न 
दळ या चश हैं, कित जातिविचार नहीं है। इन 
छोगोकी भाषा इंस देशको दै, स सहत सूळ है। दिदू, 
मराठी, बङ्गभाषा और प्राचोन प्राकृतके साथ इसका मेल 
खाता है। उत्तर और दक्षिण 
[स घ्री भाषामै बहुत थोड़ा अतर दै न? 
अनूदित कुछ चर्सप्रथ ओर ` जाठी्‌य सङ्गीत 


nk 


दादर युध कराड | 


Re 


सि'घु तथा थरप्रदेशको - 
। अरबों भाषासे | 


११9२ 


सैदेशिकको- मध्य सेयद, अफगान, बळूच और काफ्रो 
आदि ज्ञातियां यहां आ कर वस गई हँ । अफ्रिकाको 
जजिवार और श्रनिसिनियावासी कुछ कीतदास सुम. 
छमान-बणिरौं द्वारा यहाँ ळाये गये हे । अ'गरेजी अपल- 
में चे लेग खाधीनभाइसे विवाहादि कर सरते हैं, फिर 
सो आणने पूर्व प्रभुणे प्रति इनको विशेष असुरक्ति 
है। यहाँको ब्राह्मण रो श्रेणियो में विभक्त हैं| मुसलमान 
ओर अ'गरेत्ती अपळमें किरानी वृत्तिज्ञोबी ब्राह्मण 
आमिळ नामक एकत खत'ल दलमें सिल गये है । वे लोग 


ब्राह्मण होने पर भी सुसळपानोंका अनुकरण करते हैं। | सिन्ध रमणि ( स'० पु०) गज्जमुक्ता । 
कराची--यहांकी प्रधान बंदर और अ'गरेजोंहो | सिन्धुरवदन ( स'० पु०.) गजवदन, गणेश | 


राजधानो है| पूरिश सरकारने बहुत रुपये खर्चा कर यहां 
का व'दर-विभांग स'गठन किया ह । 
बोलनपास नामक घारीसे खुरासानमें वाणिज्य चलाने 


सिन्धुप्रदेश- सिन्धुवैषण 


मिकारप्र-- 


का पण्यशाण्डोर ह | दैदराबाद--ताळफुर-एज्ञाओ'को 
` राजधानी ह । इसके सिवा यट्गं और भो कितने नगर 


' 


| 


सिन्धुपसूत ( स० की० ) सेज लवण, से'धा र्‌ 
मिन्धुप्रथ्य ( स'० लि० ) सि घुमथनजात असत | 
सिन्धुमन्धज्ञ ( स'० छो०) १ से घवळ्वण, र्या न| 
( हि०) २ सधुद्रमथन'े समर जो उत्पन्न हुआ है । । 
मिन्श मातु (म.० सञ्जरो० ) १ नदियों की माता सरखमो | न 
( ऋक । ७३६ ध्‌ ) ( लि० ) २ ससुद्रम।तूक, [म'ध | 
अर्थात्‌ समुद्र जिती माता हो । 3 
० पु) १ हस्ती, हथो । अःङकी स स्पा 
सिन्त्र रद्ध षिन्‌ (स५ पु० ) सिह । 


सिन्ध र ( 


मिन्ध रागामिनो ( स'० ख्रो०) गउगामिची, हाथोको-सो। 
चाळवाळो । | 

सिन्धुराज ( स'० पु० ) १ नदीपति 
३ सु नभेद । ( रामायण ) 

सिन्घुराक्षी ( स'० स््री० ) सि“घुराजञपत्नी । 


समुद्र । २ राज्ञभेर।| 


है जिनझो प्राचीन कोसि साला प्रत्नतत्त्वविदें को आदर- | सिन्धुराव ( स'० ५० ) १ ससुद्रगज्जोन, समुद्की ध्वति।| 
की सामप्रो है।--अद्ोर या अरोर नगर--प्रांचीन हि'दू | २ सि"घुवार, निगु''डी । 

रांजव शाकी राजधानी, ब्र।ह्मगावाद एक प्राचीन नगर है | सिन्धुरु ( स० पु० ) धारापति भोजके पिता ।. 
और णाहदादपुरक निकर अवस्थित हो। यहां एक भोज द्‌ छो i 
विस्तृत ऽब्स्त स्तूप देखा जाता दो | वदद बहुत पुराना | 
शहर हृ । भक्कर--सि'धुनदक मध्यस्थित पक्क डीप ' 
ऊपर स्थापित नगर और दुर्ग । खैरपुर--इसी नामऊ 


सिन्छुरताग्र ( स'० पु० ) प्रचल, सू'ग । 
सिन्छुळबण ( स'० छो०) से'घवलवण, से'घ्रा नमरु। | 


सिन्डुडार ( स'०पु०) १ हदोत्तम | ( त्रिका ) १ 
राज्यकी राजधानी | कोटरी -हेदराबादक दूसरे पारमें | मि चुबार, निग॒ डी। 
ु - अवस्थित ह । यदाँ इएडस-भेली रेठपय दा स्टेशन हो । सिन्धुवारक ( स'० पु०) सि दुबार, निगु"डो । 
डर छर ताना त्यहाँ नाना प्रहारके. देशी द्रव्य तैयार होनेका | सिन्धुवारित ( स'० पु० ) सिन्दुवार, निगु"डी ! 
ह: कारखाना हृ । रोहड़ो, सेहान, शाहव'दर सक्कर, उदू मिन्छुवासिन्‌ ( स'० लि० ) सि'घुरो शबासी । 
याकावाद, कम्भार, गइदी-यसिन और मडोर यहांके सिन्धुवासिनी ( स'० ख० ) लक्ष्मी 


क दुसरे प्रदेशको नगर इ | > सिन्धुवाइन 'स'० लि०) १ नदिओंरे प्रवाहयिता । ( न ॥ 
सुसळमानी अपलमे यहाँ लिया और सुनीमत प्रच | ५।७५।२) (पु०) २ मद्रपति। { 


त्तितहुमा। उसको पहले जञा यहां हि दुधर्मका प्रचार | सिन्धुविष ( स'« पु० ) हळाहळ विष जे समुद्र मश 
- था, बह इतिद्दास हो आलोचना करनेले हो जाना ज्ञाता. एर निकरछा था । 


है हे । ८ मिन्धुत्रीया ( स'० पु० ) राजा सरुत्तकी भार्ग । इस 
द्याशिक्षामे यह प्रदेश बहुत पीछे पड़ा हुआ हृ । | कन्याका नाम था चपुष्प्रती ।.( माकंयडेयपु० १३१ अ०) . 
अभी कल मिला, कर ३०० स्कूल हैं | रु १०३ 


2 कक सता, ०सि षु० ) थिष्णु। की 
४ CC-0. Jangam i Math Collection 01912 93१० 
| नि सर्पता और चिकित्साळ्य भी हँ | सिन्घुवेषण (स पु० ) गस्मारी बुक्ष। ˆ ` 


नु 
व 


` सिन्थुशयन-सिपाहीवित्रोदद | 


स'० पु० ) विष्णु । कल्पान्तकालमें वि | गरी 

सि A च्यु हे व ( फा० खी०) युद्ध व्यवसाय, सिपाहीको 
सिस्थुषासन. ( स ० जझी० ) सामभेद्‌ । सिपहसालार ( फा० पु०) फौजका सबसे वडा अफसर बह 
सिन्धुसङ्गग ( स ° पु० ) नदी, नद और ससुद्रका आपस- | सेनापति, सेनानायक | 

में मिळना । पर्याय--सस्मेद। - ` सिपारा ( फा० पु० ) कुरांनके तीस भागोमेसे कोई एक । | 
सिन्डुसन्मवा (स ० ह्ली० ) फिटकिरी । कुरान तोस भागों में विभक्त किया गया हे जिनमै'से 
सिन्धुसर्जा ( स'० पु० ) शाळवृक्ष, साखू। प्रत्येक सिपारा कहलाता हे । 
सिन्घुसहा ( स॑ खी ) सि'दुबार, निए 'डी। ` सिपाव ( फा० पु० ) लकड़ीकी पक प्रकारको रिकठों या . = 


सिन्धसागर ( स०पु०) वह स्थाम जहाँ सि धुनद्‌ तीन पार्योकां ढांचा जा छकडे आदिमें आगेकी ओर 
समुद्रमें मिला है। अड़ानके लिये दिया जाता है। 
सिन्धुसुत ( स'० पु० ) जल 'धर नामक राक्षस जिसे सिपावां माथो ( हि'० सत्री० ) लाहारोंकी हाथसे चलाई 


शिवज्रीने मारा था 1 जानेवाली घोंडनी | 
सिन्धसुता ( स० जी०)१ लक्ष्मी । २ सीप । सिपास ( फा० री० ) १ धन्यवाद, शुक्रिया) २ प्रशंसा, 
, सिन्धसुतासुत ( ल ० पु० ) सीपका पुल अर्थात्‌ मोती। | स्तुति। 
सिन्धसूच ( स'० पु० ) सि धुपुल। सिएासनामा ( फा० पु० ) विदाईके समय या अभिनन्दन 


सिन्धसत (स'० लि०) सि घुसे बंहिगेत, समुद्रसे निकला | पल्न।. 
हुआ । सिपाह ( फा० ख्री० ) फौज, सेना, लश्कर | 
पिन्धसौचीर ( स'० पु० ) सि'थु और सौवीर देश। सिपाइगिरो ( फा० खो०) अखध्यप्रसाय, सिपादोक्रा 
- सिन्धसौचीरक ( स ० पु०) सिध और सौवीर देशका | काम या पेशा | 
` मनुष्य । (बृहत्स० ११६) सिपादियाना ( फा० वि०) सैतिको'का-सा, सिपाहियों 
सिन्धूत्तम ( स*० क्ली० ) मद्दाभारतके अनुसार एक तीथ । | का-सा । 
सिन्धूत्थ ( स'० छो० ) १ सि'धुद्धव, सै'घव छवण, संघा | सिपाही ( फां० पु०)१स निक, योद्धा, फौजी आदमी । 
नमक | (लि०) २ समुदसे उत्पन्न । २ कांस्ट्रेषिल, तिलंगां। ३ चएरासी अरदली । 
सिन्धूद्भत्र ( स'० क्ली० ) १ सौ'घवळघण, से घा नमक। सिपाही विद्ोहद-- सिपाही विद्रोह कहनेसे साधारणतः १८७५७ 
(रत्नमाला ) (लि०) २ समुद्र जातमात्र । इन्फो उसी घरनाका बेधि होता है जिसने सारतवषेके _ 
सिन्धूपल ( स'० छो० ) सै'घबलचण, सघा नमक | इतिद्दासके पृष्ठोंसो कलड्डित कर दिया है! इसका स झि 
सिन्धूरा ( दि'० पु० ) सम्पूर्ण ज्ञातिक्का एक राग। यह | विवरण नीचे दिया ज्ञाता है अ 
वीर रसका राग हे और हिडोल रागरा पुल माना | सबसे पहले १७६४ ०के मई मासमें परनासें अंग. 
जाता है । इसों ऋषप और निषाद स्वर कोमळ लगते | रेजी आर देशो सेना? विद्रोहका लक्षण दिखाई दिया 
__ हैं। गानेका समय दिनमें ११ द'डसे १५ द'ड तरु है । | किन्तु इस विद्रोहने भीषण आकार चारण « ने 
जप सिन्धूरो ( स'० स्री० ) एक रागिनी । यह दिडोंछ राग | पाया था कि सेनाध्यक्ष मनराते बड़ी तत्परतासे 
को पुलवधू मानी जातो है | | 


दमन किया। ||! 
रे ह सिस्घोरा (हि पु०) सिदृर रखनेका लकड़ोका पाल बिशेष लाभजनक डबल म 
जा कई आकारका वनता है । 


कारण १७६६ ई०के 


१७४ - ` सिपाहोविद्रोह 


हैं। देशो सेनाओंके अन्तःकरणमें जा अशांतिका आगे, | 


से निक दिभागमे' जा सब ळाभज्ञनक पद थे, लाइ 
कानेवारिसने उन्ह उठा दिया | इस कारण १७६५ ई०में 
बङ्गालको यूरोपीय सोनिक कर्मचारी खुल्लमखुल्ला 
विद्रोही हो उठे। सर ज्ञान शारक थक्षसे यद्द बिद्रोह 
आपसमे मिर ग्या |. 

१८०६ इ०मे' वेल्लुर दुर्गकी देशी सेना विद्रोही हो 

उडी। उन्हो'ने ऊदुध्वेतन साहब कर्मचारियों और ल्‍ 
यूरोपीयोका विनाश कर इसे और भी गुरुतर कर डाला | 
किन्तु उस दिन स'ध्या होनेक पहले ही चोरवर कनल 
गोळेरुपो घोड़े पर सवार हो घरनास्थल पर आ पहुंचे 
जिससे विद्रोही छोग तितर बितर हो गये | टीपू सुल- 
तानक परिवार चेल्ल्ूरमे' रहते थे | इस काममें उन 


लेगांका भी हाथ है, पेला स देह कर गवमे'एटने उन 
छोगौंको बङ्गाल भेज दिया । 


इसक वाद कई वर्षो तक शान्ति विराजती रही । 
किन्तु १८२४ ई०मे' फिर देशो सेनाओँमे' अवाध्यता और 
उच्छुङ्क्ठताका लक्षण दिखाई दिया । ब्रह्मदे शमे' ज्ञानेका 
आदेश पा कर वारकपुरको कुछ दोशो सेना बहुत रेज 
हुईं। तु किसी प्रकारको गुरुतर अत्याचार करनेके 
'आदे शले उनमे से ४४० मनुष्य गोलीले उड़ा दिये गये । 
सोषण तूफान आनेहे पहले प्रकृति जिस प्रकार 
अपनी सारो शक्तिको स'प्रद कर शान्त और निस्तब्ध: 
भांदसे अभीष्ट कार्याक लिये प्रस्तुत होती है, १८२४ 
ई० क विद्रोइक बाद सिपाहो छेग भी कई दिनों तक 
डसो भावमे' रहें। आखिर १८५ $०के विद्रोह- 
विप्छवसे अ'गरेजराजक आसन सहित सारा भोरतवर्ष 
कांप उठा | 


उपरोक्त घरनाओंसे यह स्पष्ट देखा ज्ञाता है, कि 


सेनिक विभागमें शासन और स्हदुळाका यथेष्ट अभाव | 


था। केवळ देशी नहो' अङ्गरैज्ञो सेना भी कभी कभी 
अछन्‍्तोषका लक्षण प्रकट करतो थो । कि'तु इस 
अस तोषका कारण दुर करनेके लिये कोई भी अधिकारो 
प्रस्तुत नही' था । अधिकांश अधिकारी समभते थे, कि 
देशी सेना ऐसो हो हाती है, स्वभावतः घे लोग अवाध्य 
और अदस्प है । वे लोग समकते थे, कि खण्ड खणड 


बिद्रोदानलका दमन ऋरते- ही वेप्लगिथथेद्द'निरा ९६ हु?" बिजी १ क्ष ri 


गिरि घु'आता था, यह खंएड विद्रोह उसका सामयिक 
अकालविकाशमाल है, इस ओर उनका लक्ष नही' जाता 
था तथा छया करना आवश्यक है, यह भो उन्हे' समको 
नहो आता.था। 


इस संक्रामक अशान्ति और शस्रन्तोषक्रा वीज्ञाणु , 


जो केवळ देशी सेनाओंक्षा मन कलुषित करता था, सो 
नहीं, साधारण लोगों पर भी उसका पूरा असर था। 
इससे १८५७ ई०का गदर ऐसा व्यापक और भयानक 
हो उठा था । 

१८५६ $० में ब्रह्मदेशमें सेन्यक्ना भेजना जरूरी आन 
पड़ा, किन्तु उन्हे' समुद्र पार नहीं करना पड़ेगा, इसी 
शर्त पर हि'दूगण सैनिक विभागमे भत्तो हुए थे। अत! 
गनेर जनरलने इस शर्राको तोड़ना नही' चाहा जिससे 
एक भी ब्राह्मणसेना वहां नजा सकी। इस कारण 
गवर्नर जेनरळने मन्द्‌ ।जका जो देशो सैन्यदळ 2०.०७ 


90०००" में भक्तों हुआ था, जो शत्तैके अनुसार सवत 


ज्ञानेके लिये बाध्य थे, उन्हे' भेजना चाद्दा। झि'तु वहां - 
की सेना अस तुष्ट होंगी, सोच कर मंद्राजके शासनकर्ता 


ने शस पर ऑपत्तिको। गवर्नर जेनरल बड़े विरक्त 
और क्रुद्ध हुए | उन्होने पीछे यह हुकुम निकाला, कि 
जो आदमी जहां आवश्यकता होगो, वहां जानेका राजी 
होगा; उसीको सेनामें भत्तो किया ज्ञायेगा। इस पर 
हिंदू रोग बड़े बिगड़े और उन्होने समक रखा, छि 
वृदिश गबमेंण्र इम लोगोंका जातिघमी नष्ट करना 
चाहती है। इसी साल गाय और सूअरकी चवोंसे रोटा 
तैयार होने लगा जिसे दांतसे कार कर व दूकमें भरा 
जाता था। सेनाओमें हिदू और ब्राह्मण थे। पक तो 
हिंदूसेनामें पहलेसे,ही आग सुळग रही थी, अव वह आग 
और भी धघक उडी । दाबारिनको तरह सुहुता भरा 
यह खबर सव त् फेल गई। अङ्गरेजो'के जो सब श. 
थे, वे तो इस खबरको और भी र'गा कर नाना स्थानो में 
भेजने खगे । बड्ाहुके-ब्राह्मणो'ने उच्तर परित्रम प्रदेशे 
यह स'बाद भेज कर उन्हे! उत्त जित 


_ तक अं 


$ 
४ 


है 


सिपाहोबिद्रोह द्‌ 


अध्या राज्यच्युत नवाबके कमचारी; 
000 कक अनुकूल क्रिपा करनेसे न भूळे । | 
भी करन थांय थांय कर शोघ्र ही प्रज्वलित हा | 
५८बी' जनवरीको वारंकपुरमें प्रथम विद्रोहको 
(सुचना हुई । देशो ह सरदार ओर ह 
ऊदुध्च तन कम चारियोंके मकानमें रातका पा लगा दो। 
उत छोगों की इच्छा थो, कि आखिर कळक में जा कर 
रम और कोषागार पर अधिकार क्र लें । ः कि'तु उस 
समय तक विद्रोदाग्नि चारों ओर फैली नदी थो। यथा- 
समय यदि गवसे एट चबी' मिला हुआ रोटा सम्ब घीय | 
यह कुसंसकार दूर करनेको चेष्टा करती, ता निश्चय था, 
"कि ब्रिद रेहाम्नि भीषणरूप धारण नही करती । 
बिद्रोइ-वहि जव धधक उठो, तव गचमें ण्टने कलु- 
बित दलोंका परस्पर विच्छिन्न और स्थानांतरित करना 
आवश्यकत समझा, यह सेएच विचार कर बारकपुरके दल- | 
के उन्होंने वहरमपुर भेजा । यहां १६ नस्बरके देशी पदा- 
तिक दळमे' तोन सप्ताह पहले हो उत्त जनाका लक्षण 
दिखाई दिया था, झितु डोराके स'ब'घर्मे अधिकारो- 
चर्गने जे! कैफियद दो थो, उसीसे घे लोग बहुत कुछ 
शान्त हा गये थे | बारकपुरका दळ पहु'चने पर उन 
लेगोके जातिनोशकी आशङ्का फिर नये भावमें नये तेजसे 
ज्ञग उठी । ब दूकमें 7५7००४५०० («का व्यवहार करनेसे वे। 
बिलकुल अस्त्रीकार कर गये । चै सवके सब उसी समय 
वर्लाह्त कर दिये गये । अनंतर सतेज, सदपसे कुल माल 
असवाव ले कर चे लोग चु'चड़ाको ओर दौड़ पड । इसके 
कुछ दिन बाद वारकपुरख्थित ३७ नं०.ब'गालके देशी" 
सेनादलमें पक भीषण उत्ते जनास्रोत आ पहु'चा | शध्वों 
माचेको मंगल पांडे नामक कोई सिपाही प्रहाश्य विद्रोहः 
में शामिल होनेके लिये अपने समव्यवसायियोको 
उत्त जित और उत्साहित करने रूगा। उसने बहुतों 
के सामने दलके अध्यक्षको मार डाला, किन्तु कोई भी 
कुछ नदी बोळा । उस समय प्रक्षाश्यमावमे योगदान 
नही करने पर भी उसे समभानेमें देर न लगी, 3 सभी 
देशो सेनाओने उस हा पक्ष अवलस्बन किया है.। पकड़े 
नु ह पर मङ्गलसिंद्वको फांसो हुई । अधिकारीवर्श को मदद 
|. ही पहुचानेके कारण और 


१००" -, 


उठी । 


ही अन्तसुंक्त था। फिर जिससे 
भो बहुतो को. म ज्ञे इसके लिये 


१७५ 
किन्तु विद्रोहको शिखा घोरे घोरे घघकने लगो । इसके. 


पहुळे ही उत्तर-परिलमप्रदेशके दूसरे परान्तमें देशो सेनाः 


दलमें जाति और धर्मनाशकी आराङ्क.ने भीषण रूपसे 
काम करना आरम्स कर द्या था। 


इस प्रकार विद्रोहको अग्नि घोरे घोरे प्रबल वेगसे 


बहने लगो। ऊपरसे दुष्ट कुचक्रो लोग नाना प्रक्रार- 


को झूठो अफवाह उड़ा कर सेनाओंके मनको और भो 
उत्तेजित करने ळगे। पोछे यह गरम अफत्राह फोळी, 
कि हिम्दूके जातिनाश करनेकां सङुह करके हो सर- | 

कार वहादुरने ऐसे रोटेका प्रयोग करनेका आयोजन 

किया हे। केवळ इतनां ही नहीं, उन्होंने गायको हड्डोके 

चुर्णकों आरा और मेरेके साथ मिलाने और कूपके जल- 

में फे कनेकी व्यवस्था को है । अव जातिधर्श रहने नदी' 

पावा। 


यद्द काण्ड धीरे घोरे भोषणरूप धारण करने लगा | 
हतबुद्धि अ'गरेजञ कर्मचा रिप्रोंको यह अवस्था अच्छी तरह 
सूक पडो, फिर भो वे कोई व्यवस्था नहो करते थे। 
यद्द समश्या और भो जटिल होने लगो। फिर युक्तः | 
प्रदेशके एक प्राम से दूसरे प्राममें रारो सेज्ञी ज्ञाने लो, | 


इसका अर्थ लोगोंने यइ लगाया, कि सरकार बहादुर > 


घर्मनाशको चेष्टा कर रहे हैं। 


इसो समप उत्ते जनाका स्रोत दिल्लो जां कर वदांके 
जनसप्षदको भो नई आशा के हिलोलमें गे।तां लिलाने 
लगा । मुगल गौरवका ऽत्र स हे! जाने पर भी वृद्ध बह 
दुरशाह भ गरेजांडी कृपासे दिल्लो गो मसनद्‌ पर आध- | 
लित थे । सारा देशव्य पी पक विपुठ विद्रोह शीत्र हो ० 
जल उठेगा और इससे सम्भव है, कि कही दिह्लोकानष् 
गौरव फिर पलट न जाये, इस आशासे बदादुर शाहके | 
अनुचर और पाशनेचरगण फूले न समाये । रूस-सन्नाद 
अगरेजेको निकाल भगानेके लिये दलबलके 000 § 
भारतको ओर दौड पड़ेंगे, यद अफवाद मो चारा मोर च 
उड़ा दो गई । दिल्लीमै गोलो वारू आर न 
परिपूर्ण एक भंडार था । यह - pi | 


र बाई 


ट 
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न लगो, कि सैन्यदूछ अस'तुष्ठ और विरक्त हो गया ३ | ॥ 


क 


` कर रखा था। अभो दिटडीका सवाद्‌ पा कर वे सभो 
चिचलित हा उठे। । 
इधर उन छेगेंके विरुद्ध पड़यन्त्र और भो पक्का देने 
लगो। बहुत दिनेंसे नाना साहब गवमे एटसे बदला 
खुक्गानेका माका देख रहे थे। अभो घे विदुर, काठपी, 
दिल्ली, लखन आदि स्थानेंमें घूप कर देशी राज्ञाओं- 
को गउमै एट मे विरुदुध उभाडने लगे। 
अपोध्याके शा सनऊर्ता हेनरी लोरेन्त असलियत 
सालूम कर अयोध्या घासियों डो शान्त और आश्वस्त 
करने मो चेश करने लगे। घे आखिर इस कार्यामें छत. 
कार्य भो हुए, क्योंकि उन्होंने देशो सेनाओंको फिर 
बहाल कर लिया, नवाँच और उनके अधोनस्थ व्यक्तिका 
पेन्शनको आशा दो तथा भिन जप्रो'दारकी सम्पत्ति छीन 
लो गई थो, उन्हे' फिर लोटा दो । 
किन्तु गवमे एटने एक भारी भूल कर डालो | प्रधान 
सेनापति, गवर्नर जेनरल आदि किसोका भी दिमाग 
यद्द वात न सूभो, कि मातर ही भीतर यह समस्या भोषण 
रूप धारण करती जा रहो है। जिन सब सेनाओंमें 
` विद्रोइके लक्षण दिखाई दिये थे, आज तक उन्हें! कोई 
उपयुक्त दण्ड न मिला। अगर मिळता भी था, तो फांसी 
नहीं, केवळ नोकरोसे. अलग कर देना । इससे घे छोग 
और भी श्रदुधाहीन और भयरहित हो गये। 
घोरे घोरे सियाहियोंका साहस .बढने लगा। गुप्त 
्रद्वे षम परित्याग कर चे खुळमखुटठा शत्र ता करने 
लगे। लखनऊके ४८ नं०के देशी पदांतिक सेनाओं में 
पहले हो विद्रोहके लक्षण दिखाई दिये।. डाकटरखरानेने 
ज्ञा कर डाक्टर चेठसने ओषघका एक वोतळ उठा कर पो 
छिया | हि'दृ रोगी यह देख कर सिइर उठे और सोचने 
लगे कि, उन्हे इसो तरद जूठा खिलाया जाता हे । क्षण 
भरमें यह वात सिपांद्दोके एक कानसे दूसरे कानमे ज्ञा 
पढु चो | जातिनाश होता देख पक भारी केलाइछ 
मच गया। उसो समय आ कर कर्नल साइवने उन 
ळोगोंके सामने ओषघका बोतल फोड : डाल! और 
डाक्टर वेढलको बहुत फररारा कितु अशांतिकी कुछ 
भी निवृत्ति नदी' हुई । कुछ दिन बाद हो घेल्सके 


= शी 


_ बंगलेमें आंग लगा दी गई | अब-०उन्छे०समभमेध्े “दोश” सिंपीहियाकी निर करको सर जान लारेन्स प 
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कि'तु तब भो. प्रकाश्यभाधमें चिद्रोइ-वहि घधच्तो | 
दिखाई नहीं देती थी । मई मह्ना आया, नये मच्ची |. 
किये हुए सिपादियोंको टाटा व्यवहार करने || 
हुकुम हुआं। वे रोग इनकार कर गधे । ` दूसरे |. 
दिन केबल वे दो नही, समस्त हिन्द्दूल सेरा 
घ्यवदार परर- चेर प्रसिवाद्‌ करने वणे! छारेन्स. ६ 
पदले मोडो बाताँसे उसका खण्डन करने टगे, 
पर कोई फल नहो निकळा | इरो मई रविवारके दिन 
ऐसा मालूम हुआ, कि देशी सिपाही प्रकाश्य भावसे बागी | 
हो गये। ठारैन्सको यह वात मालूम हुई, वे डर गये, | 
कि कही' वे छाग त्रशीचारोही हत्या भो न कर डाळे 
चे फौरन जो कुछ सिपाहो उनके पास थे, उन्हे' ले उर 
'वागियोको ओर दौड़ पड़े, संघ्पा समय जब बिलकुर 
अ'धकार छा गया था, दोनों पश्चमै सुउभेइ हो गई । अन्ध- 
कारको शल्‌ संख्याका अन्दाज्ञा न लगा सकनेके कारण 
विद्रोहोदळ डरके मारे चारो ओर खिप्तकने लगे । जा 
भांग न सके, उन्होंने आत्मसमर्पण कर छिपा। इस ' 


_ घरनाके बाद हो :४वी मईको मीरटमें प्रकाश्य विद्रोह | 


का असिनय आरस्म हुआ | 
बिद्रोहियोंने जेल तोड कर कैरिपेंके भगा दिया। | 
पोछे बे बड़ो तेजोले छावनी हो ओर बढ़े, जहां ज्ञा अ'ग- | 
रेन मिळे, वही उन्हरे' कत्छ कर रक्तही नदो बहाने छगे। । 
आखिर दिल्लोडफी देशी सेनाओंछे उत्त जित 
करनेके ठिये घे छोग दिलठी हो ओर दौड पड । बहांके 
अगरेज़ बिलकुल तैयार न थे, इसलिये दिल्लो-रक्षाका 
काई भी इन्तज्ञाम कर न लके | बहुतेरे स्त्री-पुरुष, वाळक" 
बालिका विद्रोदियेंके हाथसे यमपुर सिघारे। अस्तं 
आत्मरक्षा ओर दुर्गरक्षा दोनों ही मसम्मव देख कर 
उन्होंने शसतरागारके! बन्दूकसे उड़ा दिया और छिएकै « 
दिल्लोसे भांग चळे। घोरे धीरे युक्तप्रदेशक सभी _ 
सिपाही बिद्रोदी-दलमै शामिल हा गये। उन छेगेंने 
अङ्गरेजोकी आवालबृद्धवनिता को जहां पाया वढी तळे" | 
आम कर दिया । नाना सथाने! विद्रोदार्नि घघक उठो, _ 
किन्तु दिल्ळोमे ही प्रधान कोर्द्रर्थान था] पंज्ञावमें देशी 


कायूमें छा सको थे। इधर सिख और अफ- | 


बहुत क,छ नए € ह" ० ° 1 
मो बिद्रोदियोंक्रा साथ नहीं दिया था | 


गान सेनाभोंने & ॥ 
अधैध्या और शेहिलखण्डक समी ढोग उन्मत्तरी | 

तरद बिद्रोइक खरोतमें छद पड़े । वरेलीक नवाव और 

2 अद्योध्याको चेगमने भो विद्रोहिय्रांका प्रहाश्यमाचगे साय 
 दिया। ६ ठो जूतव्ही कानपुरको सेना विद्रोहपताका 
उड़ाई । उन छे।गोंने पेशवा वाजोराबक दराकपुल्न घन्दु 

र साहब ) को मराठोंका पेशवा घेःषित 
हाथसे निष्कृति पानेको कोइ भी 


पन्थ ( नाता 
झिया । विद्रोहियोंव्ो 
सम्तावनां न देल व्हानपुरक यूरोपोगणने नानासाहब- 
को निकट आत्मसमर्पण किया । नातासाइवने पक्का वचन 
दिया, कि वे उन्हे जळ पथे बे रोक ठोक ईलादावाद्‌ तक 
ज्ञाने दे गे । इस बांत पर विश्वास कर ज्यां हो अ'गरेज् 
छाग खीपुल्लक सांथ नाथ पर जा चढे, त्यां ही तो . लें 
उन लोगों पर व दूक छुट्ने छगी। निरपरांच 
रक्तसे नदोका जळ छाल हो. गया--सिर्फ एक नाव पर- 
को कुछ माझीही सिवा और सभी उनके शिकार बने । 
यह लोमहर्षण खंबाद पा कर कानपुरमें नाना" 
सांदवकें दाथसे जा सव अ गरे बन्दी हुए थे, वे बहुत 
विचलित हा उठे । १८वीं जुलाईको जेनरल हैभळाक 
कानपुरमे आ धमक । अब कोई उपाय न देखा निष्ठुर नान 


तर्‌ हत्या कर डाळी । 


) दिल्ली ही दिद्रोदिथो हा प्रधान अड्डा है, दिली हस्तः 
गत नहीं करने विद्नोहका शीघ्र दमन नही हो सकता, 


साहवने १२५ त्री और चालक और बालिकाओंकीपशुकी 


` ओर प्रस्थान किया। ब्रिगेडियाकी विलसनर अधीन 

- भौमोत्ट्स अ'गरेजी सेनाका पक दल प्रतिहि सामें 
उन्मत्त हो दिही री ओर दौड पड । राजीउद्दीन तगरसे 

करीव मोळ सरी दूरी पर हिन्दान नदी बतो थी 
` चिद्वोही लोग इस नदी को दुसरे: किनारे जआॉक्रमणकरारियों- 
बो बार ज्ञाह रहे थे। अ गरेजां हो देखते ही उन्होंने बंदू 6 


"यह साख कर ३१वीं मदैको जेनरल चाँनाडे ने बिल्ली 1 | 


मेजर दमने भो. आ कर विद्रोहियों पर आक्रमण कर 
। बहुत देर तक प्राणपणसे टट 
रा रर शा TS 
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कुल नही' है, तव चे लोग पोळे हरने लगे, कितु अंग 
रेजी सेनाको विपुल विक्रमले वे शीघ्र हो तितर बितेर | 
हो गये। 
बहुत लछकारा गया | अनन्तर चे लाग पुनः दलबृद्धि ` 
कर अपने अद्वृष् को परीक्षा फरनेके 
नदीके दुसरे हिनारै आ कर उन्होंने फिर अ गरेजों पर 


गेलो चलाना शुरू कर दिया । बहुत देर तक युद्ध चलता 
रहा। इस प्रकार भाग्यलट्ठ्मी उन लेगोंके ऊपर उसो 


| शत्र ओके गेलेके सामने क्षण भर भो उदर न सके । जा 


 चछाना शुरू किया। इसी सभय कर्नल मैरे क्षी और 
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इधर पळातक विद्रोदियों के दिल्ली पहु'चने पर उन्हे 


लिये आगे बढ़े । 


प्रकार अप्रसन्न रहो । वहुत खूनखराइीके वाद विदोद्वियो- 
ने रणशेत्रसे पोठ दिखाई ।णडी जूनको वार्नाडेने आ कर 

विलसनकी चिज्ञयी संताका साथ दिया । आखिर समो 

एकल हा दिल्लीको ओर अग्रसर हुए । विद्रोंदी दल दिल्ली 
के उत्तर पश्चिम कोतेमें पांच मोळ दूरवत्तो वादळोकी 
सराय नामक स्थलमें पड़ांव डाले हुए थो। टयो जुन 
का अ गरेजोसेनाने आ कर उन छेगें पर धावा बोल | 
दिया। बहुत खूतखरावी करके विद्रोदिधोंने आक्रमण- 
करियरको शक्तिको परीक्षा की, किंतु आखिर चे खग 


रास्ता मिला, उसी दो कर वे लोग दिल्छोळी ओर 
भाग जड़े हुए ।. क 
इधर मोरटमें विद्रोदका संवाद पाते हो युक्तप्रदे शक 
शासनकर्ता मि० करू मिनने आगरा-वासो अ'गरेजञंका | 
छे कर एक समा की। कलनिनकी इच्छा थी, किस 
विपत्तिकै समय सभी हू दुर्गमे आश्रय लेना. उचित है, 
किन्त बहुतेंने यह सोच कर इस पर आपत्ति को, झि ऐसा ह 
करनेसे विद्रोदियों का साहस और भो बढ़ जायेगा | हेफ | 
डेनाण्ट गवनेरने मोठो मोडी वातोसे देशों सेनाओको 
प्रबुड करनेकी चेष्टा को, कि तु उन्होंने समका, कि ) 
इने गिते अगरेजें रो शक्ति पर दी मरोसा करना डॉ 


त. 


नही', सि थिया, होळकर और मरतपुरके सें 
। अः ~ ख यत! 


ah 
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कि'तु अलोगढ़का विद्रोदसंबाद पाते हीचे भारी | 
ऊदापेहमें पड़ गये । यहांकी देशो सेनां बहुत दिनेंसे 
प्रसुभक्ति और बिश्वस्तताका प्रमाण देती आ. रद्दी 
थो, प्रह्वां तकु कि उन छेगेने एक ब्राह्मणको पकड्वा 
भी दिया था ज्वित्तने उन्हें विद्रो (में शाविळ दोने के छिपे 
उभाडा था। कितु विचारसे जब ब्राह्मणोंकी फांसों 
हुई, तब उसकी कम्पित देदकी ओर ड'गळीडा इशारा 
कर पक सिपाही जेरसे गरज उठा, 'वहो देखे! हम लोगों- 
की घर्भरक्षाके लिये ही आज बेत्रारै त्राह्मणङी ज्ञान गई! ` 
इतना कहते न कहते चे लोग क्रोधके मारे जळ भुत उठे; 
अधिझारियांकी ज्ञान डन छोगेंने ते नद्दी' लो, पर उन्हे 
निका» बाहर कर दिया और विद्रोदियांसे मिलनेके लिये 
बड़े दपसे दिल्ली ओर यात्रा कर दी। इस प्रकार 
केचल अलोगढ़ हो अधिकारोके हाथ जाता रहा सो नहों, 
मोरर और आगरामें संवाद मेत्रतेका रास्ता भी ब'द कर | 
दिया गया । इन लोगो क्रा अनुसरण कर इटावा, बुलन्द- 
शहर और मैनपुरी के सिप्राही भो बागी हो गये। आगरा 
मै पक सीषण आतड्ुदा प्रदाद बह गया—पाड़ो-गाड़ी | 
सो वालक-वालिका माळ असाव आ कर दुर्गझे भीतर | 
आश्रव लेने लगा; निरस्ज भीत देशी अधिवासो जहां तद्वां | 
आत्माक्षाक लिये चेटा करने छगे। प्रत्येक अ'गरेज | 
रिभाळवर और तरवार दायमे लिखे घूजने लगा । | 
३० मईको मधुराङ्रो दुर्गरक्षामें नियुक्त सेन्यदळ 
बिद्रोही हो उठा । उन लेगोंक दृष्टांत पर उत्तेजित हो 
` भरतपुरक राज्ञाने जा दल भेजा था तथा जिन पर पेसा | 
विश्वास किया गया था, उन छे।गोंने भो क्रोधसे अधीर हा 
कम चारियोंको मार भगाया | चारे ओरको अचहधो देख 
कर आगरेकी देशो सेनाओंसे इथियार छीन लिये गपे I 
आगरादासी दम भरने ळग, पर उसो क्षणरुू छिये। 
शोघ्र हो रे।दिलखण्डसे भीषण स'वाद्‌ आया । मथराका 
बिद्रोइ-स वाद्‌ पा कर भो शाइजदानपुरको सिपाही कुळ 
दिनों तक शांत भावसे रहे, कितु ३१वीं तारील चे 
लेग भो वागी दो गये | फलतः कुछ अ'गरेज विद्रोहियों 
के हाथसे यमपुर सिधारे और कुछ किसी प्रकार भाग 


` कर अयोध्या प्रदेशको पोवाइन राजाको शरणापक्ष हुए। 
2 रां जाने उन्ह क दैनेसे इन क्रिकर द्धिः कभ तर (च by न्दी [01 
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चे लेग एक दिन और पक रांत नानो प्रकारके कार भोळी | | 
हुए अयेध्याक मेद्वामरि नासर स्थानमै पह 'चे | ग 


पक दूसरां अ'गरेजो दळ उन ले।गोंक साथ मिळ गया | 
अत्र वे छेग एकत्र हो औरङ्गावाद्क्की ओर अप्रसर हुए। 
पी जूनको जब वे लोग औरङ्गाबाद्से आघ मोळ द्र 


भी नहों गये थे, कि पीछेसे सिंपादियोंने आह 


डन पर गोळी वरसाना शुरू कर द्या | उपाय न देब 


सभी पह रक्ष तीचे खडु हुए और भगवानसे प्राथना 


करने लगे । इसी समय आततायियोंने आं कर उद 
लछोगोक रक्तसे पृथ्वी हो रगा दिया! 

इधर रोहिलखएडक्की राजधानी बरेली ले कर सर 
कारको भारी चिता हो रही थी | वहाँ कमिश्नरका चास 
स्थान तथा तीत दल देशी सेनाओं का बाल था | ३०यी' 
मईझो यद अफवाह उड़ी, कि पदालिकको दळ विद्रोही 
दोंगा । ज्यों ही यह खबर पह घो, त्यों ही घुइसवार: 
'दळके नेता कप्तान मोकेञ्जी तैयार हो गये। उन्हे 


घुइसवारोंके ऊपर पूरा भरोसा था; कितु ज्ञा कर 


देखा, फि वे लेग विद्रोदी दळमें मिल गमे हे। बहुत 
समकांने बुझाने पर भी उन लोगोांने नहीं माना और 
सबके सब उठ खाड हुए। निरुपाय कप्तान जिन :३ 
सिपादियाँ पर विश्वास करते आ रहें थे, उन्द ळे कर 
ननोीताछकी ओर चल दिये । इसके पहले ही वचे खुचे 
अ'गरेज्ञ वहांसे रवाना हो चुके थे !* वरेलीमें खाँ वद्दा 
दुर खाँ नामक पकर गवमें ण्डके पेनशनभेगी मुसलमान 
ने अपनेको राज्प्रतिनिधि कह कर घोषणा कर दो। 
जे। सब अ'गरेज उले मिले, सबेंके। पशु री तरह हत्या 
कर डालो । घ न 
दूसरे दिन १छी जूनको बदांऊ'के सिपाददी विद्रोही हो 
उठे । मजिस्टे ट विलियम पएडबर्ड वहां अकेले थे, कोई 
भो अगरेज नथा। इतने दिनों तक चे शान्तिरक्षा 
करते आ रहे थे, अभी चारों ओर विपद्से घिरा देश 
वे उदर न सके। अब तक मुरादाबादमे शान्ति और 
श्टङ्खला थी । 
जज विलसनके चरित्रके माहात्म्य पर सुग्ध 
हो देशी सेना केवळ 
न वार उन 


अतिक 


चुप बैठो थो, खो नहीं, तीत क | 
बाहरके विद्रोदियोंके आक्रमणले मुरा | 


सिपाहोषिद्रोद 


भी की थी। किन्तु आखिर संक्रामक 
सतन उन्ह भो नही छोड़ा। यरेलोका संवाद पा कर 
व लोग बहुत ही विचलित द्वा उठे तथा ३री जूनको 
बिद्रोहकी पताका उडा कर वन हो गये । शहर भरमें | 
लुट पार होने लगा, अ'गरेज कर्मे चारी प्राण ळे फर भागे 
मुरादाबादके पतनको साथ साथ रोहिरखण्डका 
अगरैज्रो शॉसन विळुपत हो गया । खां बहोदुरके अपने- | 
का रोजप्रतिनिधि कद कर घोषित करने पर भो कोई 
उसका शासन माननेके। तैयार नही'। चारों ओरसे 
भीषण अराजकताको महामारी चलने लगी । सझुसळ- 
पानके हाथसे हिन्दुओंकी लाञ्छना और दुर्ग तिको 
सीमा न रही ! चारों ओर भोषण हाहाकार मच गया। 
फर लावादमें १० नं०के देणी पद्दातिकक्का दल प्रतिष्ठित 
था। विशेष राजभक्त नही होने पर भो चे अनेक दिनों 
तक बाध्य और चशोमूत रहे। फरकाबाद देखो | 
फतेगढ़के विद्रोह फळसे गङ्गा ओर यसुनाके 
प्रध्यवर्ची दोआव प्रदेशले श्र'गरेजो का शासन विलकुछ 
« विलुप्त दो गया। 
विद्रोहको वाढ शरीरे ्रीरे सारे देशमें उमडने | 
लगी। म्यालियरके सिन्धिशा और उनके प्रधान | 
मन्त्री दिनकर राव सदा अ'गरेज्ञी शासनक पक्षपातो 
और पिद्रोहियांके विपक्ष थे। “अ गरेज्ञांकी खरो और 
बाळक बालिका को चे अपने रात्रप्रासादमें ळे गये। 
घे छोग आगरा जाने लिये व्यस्त हुए, किन्तु छेफटेताण्ट 
गयनरने कहां भेज्ञा, कि ग्वायिरमें विद्रोह खड़ा नहीं | 
हेने तक उन लेगोंको बदो' अपेक्षा करनी दोगो। (४वी 
जूनको यहद खबर आई, कि झांसोते विद्रोहियोने लोम- 
हषेण इत्याकाणडका अभिनय किया है। उस रातके 
बीततेन बोतते स्वालियरचासो अ'गरेजोंहा भो अदुष्ट 
आकाग सेघाच्छन्न हो उठा । रातको ताप पड़ते न 
ते ही चंशोध्यनि हुई। [फिर या था, हाथमें बंदूक 
छ्य सिपाह छोग अपने अपने घरसे निद्याछ ऋर वड़ा 
मा हर चाहर निकले । अघि के बड़ी 
0 र न्पश्रंणोक्की ओर छूटे, क्न्ति शान्ति स्थापन 
2 क । उसो जगद घे छोग सार छे गये; 
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विद्रोडियाँका साएडच चोटकार सुनते ही अंगारे लोग 
अपने अपने घर द्वार छोड भागने लगे । किंन्तु भागे' ता 
कहां १ चारें.ओरसे रक्तढोलुप सिपादियों ने घेर लिया | 
कल कल रवसे रक्तनदी बहने लगो । केवल थोडेसे अ'ग- 
रेजोंने दुःसइदुःल्न, कष्ट और रोऽछना सद्रते हुप. आखिर 
हाजार आ कर प्रोणरक्षा की । पालिटिकल पजेण्ड 
मेकफारसन साहबने इसो तरह रक्षा पाई थो। किन्तु 
भागनेक्षे' पदले अपने प्राणको अपेक्षा करके भो वे 
सिन्धियाके सांथ जा मिळे और जिससे विद्रोहिदल और 
अपनो सेना ग्वालियरको सीमाको पार कर सके, इसके 
लिये उन्होने वलप्रयोग करनेका अनुरोध किया । ऐसा 
नही' होनेसे भारतवर्णदी रक्षा करना कठिन हो जाता । 
भैक्रफारसनके चरित्रगुण पर सिन्धिया मुग्ध थे, सबसे 
पहले वे उनके अनुरोधको रक्षा करनेके लिये फोःशाश 
करने लगे । ऐसा ऋरनेसे खुद उन पर विपद दृटनेकी 
आशङ्का थी, किन्तु उन्होंने चरा भो उस ओर ध्यान नही 
दिया । ग्वालियरके विद्रोहिदळ और सेन्यसामन्त यदि 
अ'गरेजों के शत्र ऑसे जा मिळते, ता भारतमें अगरेजी 
शासनको रक्षा करना कठिन हा जाता| 
राजपूदानेको अवस्था बहुत कुछ आशांप्रद थी | यहां- 
के राजे अगरैजी शासनको ओर बहुत कुछ आकृष्ट थे। 
बड़े छार गवनेर जेनरलके प्रतिनिधि लारेन्स साइवके 
सौजन्य और परिणामदर्शिता पर सदजमें काई चिद्रो- 
हाचरण कर सकेगा, ऐसी जरा मी सम्भावनां न थी। 
राजपूताने के केन्द्रखरूप अजमीरमे अर्थपूर्ण कोषागार ओर 
अस्त्रपूर्ण अस्त्रागार था । देशके जितने घनीप्रानो थे, 
सभी उसो जगद रहते थे। रारेन्सने बड़े कोगळसे 
लिपाहियॉकेः दूसरी अगह भेज्ञ कर एक दळ मेरसेनासे | 
अज्ञमोरकी रक्षा को । | सट 
` हिन्‍त इसके कुछ दिन बोद्‌ ही नसोराबाद नामक 
ल्यानमे' अगरेजोंकें जा देशो सिपादी थे, वे कोधित हा 
उठे । ग्रामनगरक्षो लूट कर कर्मचारियैक्ा बंगा ला 
हुए थे दिल्ळोकी ओर रवाना हुए। | ही 
यह संवाद यथासमय आगरा पहुचा | रा. 
कलमिन अब निश्चित बैठ न सके 


क्य, ion. Di कवी 
जवा क 


क 


कहा । कित नितांत प्रधाजनीय सामप्रीकै सिवा वै दुर्गमे | 

शोर भी तही ले ज्ञा सक । | 

आगराको रक्षा करनेक लिये वहां एक दल यूरो पोय 
सोना और कोटाको राजपूत राजाका प्रेरित पक दळ 

'तथा नवाब सेफउल्ळॉकी चालित देशी सेनाका एक देल 

« था। छथो जुलाईको बाद यह स देह हुआ, कि कोटाको 
सोना विश्वासी नहो' है। परोक्षाक लिये उन्हे विद्रो- 
दिये पर आक्रपण करने का हुकुप दिया गया । चे लोग 
निद्रोहियाँको विरुद्ध न हो कर उनको साथ मिल गये। 
उस दिन रातको नवाव सॅफडहळाने भो आं कर सुना 
कि उनश्ी सेना पर विश्वास नही' किया जा सकता । 
अतः जिससे वे कोई अनिए न कर सके, इसलिये उन 
लागें के करोळो तापक स्थानमें हटा दिया गया । षवों 
ज्ञुळाईक सबेरै यह खबर मिली, कि विद्रोही आगरा पर 
आक्रमण करतेकी तैयारी कर रहे है | गष्यक्ष पाल हिळने 
उन ठोगोंझो आक्रमण करनेका खुषाग न दे कर स्वयं 
उत पर आक्रपण करनेका स'कडप हिया । सिफे आठ 
- सोवृरिशसेना उनके अधोन थो। 
अपराह हाळमें शत्र चो ओर अप्रसर हुए | तोन मोळ दूर 
गाँचको भोतर और वाहरमें श्न डटे हुए-थे। हिलके | 
देखते ही उन लागोंने गोळी चलाई, हिळन भी उसका | 
जवाब दिया था । दोनों पक्षं तळुम स ग्राम चटन छगा। 
शत्रू लोग सुरक्षित थे। अ'गरेजी सेना उनका कुछ भी 
अनिष्ट न कर सी, वरन स्वयं धीरे धीरे निस्तेज और 
` दुर्णछ होने लगो । 

_ आखिर पाछ हि ठने जव देखा, कि शक्न उनके भागने- 
क रास्ते तकको रोकना चाहत है', तब उन्होंने सेनाओं 
को अ गरा ळांटनेका हुकुम दिया । आगरा दुगके भीतर- 
जो सब स्त्रियां थी, उनकी दुःख त्णा झा पारावार न था| | 
इसी युद्धके ऊपर उनका आशा भरोला निर्भर करता है, | 
जान कर वे कान फाड़ फाड़ कमान बंदूककी छवि सुन 

रदी थो। आखिर थद्‌ उत्क उ इननी बढ़ चढी झि चै 
दुराके दरवाजे पर जा रणसेत्र री ओर एक कसे देखने 
छगी। अकस्मात्‌ उन्होंने देखा, कि एक दळ सेना जिसे ' 
- खूनस तारावोर शत्र लोग पीछा कर रह हैं, “छाती 
प्यससे फर गई! कहती हुई दुर्गक मो6२०४७४१४१ ह 
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उन्ही को रे कर | 


स्मणियोंक्नी आशां पर पानी फिर गयो । चे आत्मविह्‌ 
हो अपने अपने स्थासीपुलका विरह भू घायछोको 
सुथषा करने लगी। इन आहतोमें कान डि अरहो भी 
प्‌ः थे || उन्हों ने कहो शि, 'सेरी कब्र मे ऊपर पक पत्थर 
पर लिख रखना, हि युद्ध करते ही करत मैंने प्राणत्याग 
किया है ।' 

इसी समय विद्रोहियों द्वारा प्रणोदित हो आगर. 
चासो जितने गु डे ओर वदमाशोंके दळ थे, उन्होंने लर ' 
पार, घरमै आग लगाना, अगरेज देखने हसे उनको 
इत्या करना आदि ळोमहर्णण काण्ड आरश्म कर दिया। 
दो दिन तक यह शराजञकता अप्रतिइत चेगसे चळती 
रहो। आहछिर<वी' जुठाईके कछ अ गरेज-से निक 
शहरके बाहर हो निरुद्ध गले चारों ओर प्रदक्षिण कर 
आये | अराजकता बहुत क्‌ छ शान्त हुई। 


आगरा दुर्गबासियोंने जे इतनी थासांगीसे निष्कृति 
पाई, बह केवळ: मे$फारसनको चेष्टा और सुद्धिके गुणसे। | 
रवालियरसे भाग आने पर भो . उन्होंने सिन्धिया और , 
दिनकर रावके साथ पत्रव्यवहार छेड़ा नहीं था । पुन! | 
पुनः अ गरेज्ञांका पराज्ञित होते तथा अपनी सेनाओं 
विरक्ति ओर असन्लुष्टिका स्पष्ट लक्षण देख कर भी 
सिन्धियाने ज्ञा अ गरेजो'क्ञा पक्ष लिया है, वह केबल 
मेकफरसनके ही युणसे। उनका सेन्यदळ यदि एह _ 
वार रबालियरकी सोसा पार कर विद्रोदियेके साथ मिल 
जाता, ता भारतका इतिहासमै कैसा परिवर्रान हाता, कह 
नहा सकते । | 


चारों ओर जव अ'ररेज्ञांकी प्रतिपत्ति और सम्मान 
इस प्रकार कलङ्कित ओर खर्च होता आ रहा था, उस 
समय मोररके भजिष्ट्रोर रावः डानळपने चोरता और | 
बुद्धिमत्तारा जैसा परिचय दिया था. बह प्रशंसनीय और 
अनुकरणीय दै। घे छुट्टो छे कर दिमालयतदेशमेँ भ्रमण 
कर रहे थे! मोरर और दिहळीकें हत्याकाण्डका संवाद 
पा कर थे निश्चिन्त रह न सके, तुरत मीरट आ धमके 
यहांके कर्मचारो बिलकुल हनाश हो हाथ पाथ समेटे ी 
वैठे थे । डानळपने आ कर जितने राजभक्त कर्मचारी थे, _ 
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छुप्रिण्टेण्डेस्ट विलियमूस इस दुलके नेता 
विश्रान्त शिक्षा और उत्साह दे कर तोन 
ही चिलियसूमने उन लेगोंको युद्धक्षत एक 
रेणत किया । दो पक दिनके मध्य ही 
विदोदीक दसन कश्नेको निकला । पहली 
त बार उस दने चिपश्चोंको परास्त, हताहत और बन्दो 
कर तोत ग्राम पुनः झगरेजोको दलळपें कर लिये । इतने 
, दिनों तक राजकर चंद था, अब वद्द भी चखूल होने लगा) 
क्रितु डानलप इतने. पर भी निश्रिवन्त और निश्चेष्ट न 
हुए । वे छसीन्य दोरेमें गिकळे । घिढोडियोँक अत्या- 


चारसे मीत और उत्पोडिंत अधिवासियों के आश्वस्त न 
। 


अत्याचारियों के परास्त फर घे चास ओर अ'गरेजेंकों 
गारो फिरसे अशाने लगे 
चारों ओर अगरैज और अल्यान्य थूरीपीयरगण जव 
विद्ोहियों के अत्या बार और डत्पी इनके भयसे कातर 
और उद्विग्न दो उठे थे, तव भी लाड कैनिङ्गने अपना 
कत्तव्य छोड़ा नही' था, थे डोरशर्सीर आवसे आगे ही- 
« बढ़ते जा रहे थे। बारा कपुर और दानापुरकी देशी सेनाओं 


के निरह् और कर्सच्युत ऋरगेके लिये ऋलकत्त के अधि- | 


बासियोने जा जार एकड़! था, उस ओर छाडे कैनिङ्गनै 
च्यान तक भी नही' दिया। आखिर जब देखा, कि सच- 
मुत्र इन छोगोकी प्रशुभक्ति और सत्यताके सस्बन्धमें 
सन्देह करनेके यथेष्ट कारण पाये ज्ञाते हैं, तब उब्दींने 
तिपाहियोसे हथियार छीन केनेका हुकुम दे दिया । कलः 
कत्त के यूरोपीय और अन्यान्य ईसाई सस्प्रदाय 
'मोलाण्टिरर' का काम कऋरनेहो तैयार होने- पर 
पहले ते कैनिङ्गने बाधा डालो, पर पीछे जब उन्दोंने 
. देखा, कि स्थानीय बदमाश मुसलमानों और पःश्वे- 
वचो स्थानांके श्रस'तुण सिराडियोके हाथ ले कलकत्त में 
अत्याचार खडा होनेकी विशेष सम्भावना दो गई है, तव 
न के निको उन्हॉने यह भाळ ण्टिपर दळ सगठन करने 
_ दुकुमद्‌ दिया । नेपालकै पोलिटिकल एजेण्ट रामस 
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. समभते थे, उन्हे' जब्त कर लेते थे । 


। हुए; 


द्वारा यहांक्के परः ७ ~ 
जरा यहांके प्रधान म'त्रो ओर खर्वय कर्ता जङ्गब्रदाडुरखं 


ना 3३बो जूनको -ारासुएड से सेज अह" ("प्रधान ऽए 


१३वो' जनको बड़े लाउने पक कॉनून निक्काला। _ रे 
समाचार-पत्न वाळांने उसका गैगड़ ( कणठे ) पेट है ४ 
नाम रखा था । इस पेक्टके अनुसार प्रत्येक मुद्रकको 
सरका रसे लाइसन्स लेना होता था तथा शॉसनधिभाग- | 
के अधिकारी ज्ञा सव पुस्तक और प्रवन्ध भापत्तिज्ञनक 


वारकपुर और दानापुरके दलका पहले हो निरस्त 
किया जा का था । १४ वी जूनको दमदमा और कछ- | 
कत्ते के दळ भो बे से हो किये गये। यहु दिन सिपादी- | 
विद्रोहके इतिद्दासमै एक चिरस्मरणीय है । ऐसी अफवाह 
फैली, कि वारकपुरके सिपादी अपने करत पक्षका विनाश 
कर सकनेसे हो कलकत्तेकी ओर रवाना होंगे तथा 
यहां अयोऽगाफे नवावके जा सव सशस्त्र अनुचर हैं, उन 
छोगोके सॉथ मिल कर इसाइयोंकी शाणितसै 
राङ्गाके जलको रगा देंगे । इस अफवाहसे 
वणिक_ और व्यवसायी उतने विचलित नहो' 
कितु जो सव उच्च राजकर्मचारी इतने दिनों र 
तक विपद्को आशङ्कासे, नाक सिकुड़ापे हुए थे, असी | 
थे घर द्वार छोड़ कर, प्राण ळे कर भागे और गङ्गामे 
। जहाज परजा चेठे। निम्ततन कर्मचारी और.यूरेसियन 
| चौरङ्गीका मैदान पार कर दुर्गह्वार पर आये और भीतर | 


क्र 


घुसनेक लिये दुर्गाध्यक्षको तंग तंग करने लगे । यहांक 


घाशिंदे भी जद्दाँ तदाँ डरको मारे आश्रय लेने लगे। सारो 
पने सी आक्रमण नहीं. 


दिन इसो प्रकार वीत गया-किस 

किया । रात आई--सबेरा भी हुआ, परन्तु कोई ऊधम _ 
र भरमेंःशान्ति विराजने लगो। 
भोषण घटना घरी। | 
थे, मालूम हुआ, हि 


म 


नहो , शह 
दूसरे दिन सामवारके फिर परु 
अयोध्या-नवावश अनुचर सशस्त्र 5 
उन लोगोंको सद्दानुभूति विद्रोदियोंकी ओर दै । केवल 
यहो नहीं, चे छोग दुर्गस्थ सिवाहियोंका कलुषित करनेके 
लिये मो चेष्टा करने लंगे। अध उन लोगोंक सम्बन्ध 


चुपचाप बेडा नदी जा सकता। नवाब और 


अनुचरौँको आवद्ध करनेक लिग्रे गवर्नर ज 


| मण्ड ष्टोनिको भेजा । चारों ओर पदरा 
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को इच्छा प्रकट को । अ'तमै चे नवावको बदी कर फोार- | 
विलियम दुर्गमें ले आंये। इस प्रकार अयेध्याक षड़- 


य'लक्षोरोका दल चोर्यहोन बना दिया गया । 


कितु देशमय षइय'त्न देशमय विद्रोह था । इधर 
विदोही पराजित और निरस्त हो रहे थे, उधर वे दूने 
उत्साहसे कर्गक्षेत्रम उतर रहे थे। २५बी' जुलाईको 
दानापुरके सिपाहियांझो निरख् करनेरी कोशिश फो 
गई। जव उन लोगोंको अपने वारूदके थेले फे'कनेको 
कह गया । तब उन छोगेंने गोली चलाना शुरू कर दिया । 
जनरल अनुपस्थित थे, उनका हुकुम पाये विना अङ्गरेजी 
सेना कुछ भी नही' कर सकृतो थी। विदोहीदळ निर्विष्न 
पूर्वक्र शोननदी पार कर गया । २७बी' जुलाईको थे लोग 
फिर आ पहु'चे। पहले हो संवाद पा कर अङ्गरैज्ञी 
सेना और कर्मचारिगण प्रस्तुत थे। कारागार ताड 
फोड़ कर कैदियेंके! भगा कर और कोषागार लूर कर 
बिद्रोही दलने दुर्ग पर आक्रमण कर, दिया, कितु चे 
कुछ भी करन सक | तव डि डुर्गक्षो घेर कर 
गोलीसे दुर्ग उड़ानेको कोशिश करने लगे। किंतु अङ्ग: 
रेजांक सोभाग्यवशतः २३वी' जुलाईको एक दल अङ्ग 
रेजी सेना ले कर डानवर साहब. फिर सहायतामे' आ 
पहु'चे। विद्रांहियोंक साथ तुसुरू संग्राम चलने लगा | 
स्वयं डानवर मारे गये, वहुत-सी अङ्रेजी सेना हताहत 
हुई, कुछ शोननदीकी ओर भाग चले । आखिर क्न्सी 
प्रकार दानापुर पहुंच कर उन लोगोने आत्मरक्षा को। 
इतना होने पर भो उन ठोगैनि श्र के हाथ आत्मसम- 
पण नहो' किया । 


इधर मिनसैणट आयर. कलकत्तेसे इलाहाबाद जा 

रहे थे। २८वी' जुडाईको वकर पहु च कर उन्होने खुना, 
कि विद्रोहियोने आरे पर छापा मारा है । अब वे उसका 
उद्धार करनेक छिये अग्रसर हुए | लो अगरुत ही शाम- 
को वे पासवाले उजराजगज्ञ, नामक ध्राममें पहु'चे | 
यहां शल्‌ सेनाऊ साथ उनको गहरी सुठभेड दुई । बडो 

सुश्किळसे उन्होंने जयळाभ कर आरा उद्धार क्रिया | | 
२०बो अगस्तको वे फिर इळाहावादकी भोर अभ्रसर 

. होने लगे | , 


+ 
SN 
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'इाहुगा'हऔरं घे लाग शीघ्र ही लखनऊ पर र ब 


इलाद्वाबाद्में पहले शांति और शड थी।। 
जूनको जब वाराणसीयिद्रोहक्षा संवाद मिला, त | 
मालूम हुआ, कि वाराणलीसै भगाय़े ज्ञा इर विदो |. 
दळ यहाँ पहु'चेगा तथा स्थानीय सिपाही और अभ्या | 
मञुष्य उनका साथ दे'गे। यथार्थमें दडी जूनको सिपाही 
लोग बागी हा गये, वारांणसाके दळने भो आ इर्‌ इन 
लछोगेंका साध दिया। तुसुळ संग्राम छिड़ गया,ज्ञ , 
सव अङ्गरैज दुर्गमे आश्चप के न खरे, चे शल के दाथमे 
यमपुर सिघारे। बहुतसै दिन्दू भी हतांइत हुए, उनका 
माळ असदोब छुर गया । कुछ घंटेके भीतर ही इळाहा. | 
बादमें अङ्गरेजोंका प्रभुर अन्तित हो मुसलमानों 
पताका उड़ने छगो | ढुर्गके भीतर बहुत से अ'गरेजञोने 
जा कर आश्रय थिया था ; मुसलमान छोग दुर्ग ज्ञोतनेक 
लिये प्राणपणसे चेष्टा करने लगे, किन्तु ११चो जुनको | 
नेइळने आ कर उत्त कोशो परास्त जिया और आप | 
दुर्गमे घुस गये। घोरे घोरे उन्दने विद दियोंका दमन | 
कर इलाहाबाद और पाश्व॑चत्तों स्थानोंके7 अ'गरेजी- | 
शासनके अन्तु क्त कर लिया । 

२३वी मईके कानपुरमे विद्‌।इ-आरश्भका संवाद 
लखनऊ पहु चा। ३०प्रो' मईका ळलनऊके .सिपाहो 
चागो हो गये । किन्त सभी सिपादियोंने इसमें येग- 
दान नहीं किया था। ३१वी' मईको चे छाग फिर युद्ध | 
करनेके लिये तुळ गये । इस बार भी उन लोगोंडी हार 
हुई । उन लोगेमेंसे कुछ अङ्गरेज्ञोंके हाथ बदी हुप। 
इधर अये।ऽयाप्रदेशकेः नाना स्थानोंतें बिद्रोहका आरम 
हुआ | ररी जुनको सीतापुरके कमिशनर साहब तथा _ 
और भौ कुछ अङ्गरेज और वाळकवालिका मारी गई। | 
इसके बाद चारों ओर विद)हीकी आग ध इने ळगो । 
कई रुथानोंमे आङ्करेज लोग: दतादृत हुए। किन्तु 
लखनऊ अव तक भो अ'गरेजांळे ही कायूमें था । मुची- 
भवनमें छा कर चिढोडियोका फांसी दो गई तथा रेसि- 
डेन्सीझे। सुरक्षित करनेके लिये 
गया । के. 

२४वी जूनको यह खबर मिळी, कि दश मील दुर _ 
बत्ती विनहांर नामक स्थानके पास दक.दळ विद्रोही | 


अच्छा , प्रबंध किया | 


डः 


शत्रोः जूनको लारैन्स उन लोगों पर आक्र- 
ण करके (ये बाहर निकले । भीषण युद्धमें कक 
बहुतसी सेना मारी गई । कुछ उपाय न देश्न उन्होंने सेना- 
का लखनऊ भाग जानेका हुरम दिया। रेसिडेन्सोमें 
दल मब गया, वे जिधर तिय भागने लगे | 
श्न पक्षने भो आ कर उन ळागांका चारों ओरसे घेर 
छिया । र्री जुळाईका स्वय छारेन्स मारे गये। 
दोरे धीरे अगरेजी सेना घटने लगी और विद हियेंकी 
सख्या और उत्साह बढ्ने छगा। जो सघ अ'गरेज 
अवरुद्ध किये गये थे, उन पर बड़ी सुसोबत वोतो, फिर 
भोवे लोग १6त्री' लितश्बर तक प्र।णपणसे आत्मरक्षा 
करने छगे.। 
कानपुर और लखनऊ छा उद्धार करनेका भार विख्यात 
योद्धा हेनरी हैमलाफके ऊपर संया गया । ७त्रों जुलाई- 
के अपराहहालमे घे इळोहावाद से रवाना हुए । फतेपुरके 
पास ही एफ दळ बिदर हदोके साथ उनको सुठभेड हुई । 
इस युद्धमें विपक्ष अपनी अपनो कमान-बंदूक फे क कर 
भांग चछे। किन्तु १५वी' जुलाईको उन छोगेंने फिर आर्या 
नाएक स्थानमै इकइ हे हैमलाऋऊको गति शेकनेझी 
चेष्टा को | यद्दां भो उन ळेगोंको हार हुई । पोछे वे खब- 
के सद पाफ्डुनदी नामक स्थानमें युद्धके ळिये तैयार दो 
गये । यहाँ एक गदरो नदी थी, उस पर पक पुल था | 
शल्न लोग उस पुरुको उड़ा देनेकी कोशिश करने लगे। 
किन्तु चतुर अ मत पराक्रमी: हैसलाकने शीघ्र ही वहां 
जा कर उन लोगे पर आक्रमण कर दिया । बहुतेरे हता 
बत हुए ओर चे अपने अपने अख्शस् हो रख कानपुरको 
ओर भाग खड़े हुए । 
द्सरै दिन थको-मांदो सेना ले कर हैभलाक २३ मोळ 
| न > ओर दौड़ पड़ । १६ मील जानै पर 
सोह ग त छि पाँच हजार सेना ळे कर नाना- 
दे राकनेके लिये आ रहे हैं। वस फिर कपा 
क १ 'सळाक युद्धके लिये प्रस्तुत हे! गये । बहुत देर 
के तसु संग्राम च > 
नि” लता रद्दा। हेभलाकके रणकेशल 


तया उनके झ मो 
है ख घीनख्थ सेनापति ओर सेनाओं हो चीरत्व 
त्त 


करेंगे । 


भारो 


ह्याही बहा 5: 521 कल न्यु 


Se शत्त्‌ सेना हार ला फर व्यब, Fe 
' त्‌, पोछे फिर चे लाग लाटे और विपक्षियोंसे Jo १ 


: आक तर 


१८३ 
संग्राम करने लगे गनो कौ | 
हताइत हुई थो। गळ नन प 
गेलोके स!मने ठद्दर न सके और दुल-वलके बि 
मर | साथ कानपुर 
छोड विडुत्को ओर भाग गये । अ'गरेज्ञोंका आगमन- 
"वाद खुन कर इज्ारों नगरवासी भी कानपुरका परित्याग 
कर चारों ओर भागने लगे । १७घो' तारोलको रैभलाकने 
कानपुरमें प्रवेश किया, किन्तु जिन्दै' घे उद्धार करने 
आये थे, उन्दै' देख न पाये--उन लेगेंके खूनसे जमोन 
तराबे।र हा रहो थी । 
१८वी' जुलाईको उन्हो ने अधिकतर सुरक्षित नवाव- क 

गज्चपे पड़ाव डाला । २०ब्र' जुलाईको इलाहावादसे र न 
नेछ आ पहु'चे | कानपुरका रक्षामार उन्होंके ऊपर >> 
छोड्‌ २५ वो' जुलाईको दैभलार गंगा पार कर लखनऊ 
को और रवाना हुए। २६बी' जुळाईको उन्नाव शहरक न 
पास एक दल शल सेनाकें साथ उनकी मुउमेइ दुई । 

बहत देर तरू युद्ध चलता रद्दा। आलिर अखशह्म 

शत्र के हाथ सम्रपंण कर वे लोग किसी प्रहार जान ले 

कर भागे । कुछ मील और आगे जाने पर वसिरतगज्ञ Re 
नामक स्थानमै श॒ तू सेनाके साथ किर उनका सु हावला 
हुआ। यहाँ भो दैसलाकने जयलाम किया था। 

बसिरतयञ्जमें हैसलाक साइबको दो वार शल्‌ ओंक 

सामना करना पड़ा था, हरएक वार उन्हीको जोत 


होतो गई थो। पाछे दैभछाक साहबने जव सुना, कि 13 
बिडु में तांतिया तापी के अत्रोत शत्र पक्ष प्रवळ होता ज्ञा च 
रहा दै, तब उन्हो'ने चिडु पर चढ़ाई कर दी ।दोर्नो पक्ष . कु जन 


में बहुतसी सेनाके दृतादत द्दोनेके वाद अ'गरेज सेनापतिः 
ने बिडुप्से विद्रोदियोंको निकाल भगाया। इसके बाद | 
नये बळसे वळवान हे! हैमलाक २शवी' सितखरका | 

लबनऊकी ओर दौड पड़े उसो दिन मङ्गलचार नामक 
स्थानमै शत्र सेनाके साथ उनकी एक वार गदरो सुठमेइ ` | 
हुई । बड़ी आंसानीसे उन लोगोका परास्त कर दैभलाक जर 
२३घो' सितम्बरका लक्षनऊरे पास. आलमवांग नामक 
स्थानमें आ पहु चे । न 72 र 
इधर अ'गरेजी सेनानेज्ञाकर <वा | 
लिया । श्र की सख्या ३० 9. 


FY 


१८३ 


स्वरको कुछ अ गरेजो सेनाने जा कर दुर्ग पर चढ़ाई कर 
दो । भोषण युद्धको वाद काइमीरद्वार दाथ रगा । | 
पोछे चार ळाइनमें विभक्त हो सारो अ गरेज्ञों सेनाने जा 
कर द्दा दुर्गे प्रवेश किया, कि तु शतक सभो सुर 
जित स्यान हस्तगत फरनेमे ओर मो पांच दिल लगे थे। | 
१४ से १३चौ' सित बर तक अ गरेजेंकों जरा भो चैन | 
न था । कॉलेज, कातबाळो, गिरज्ञा, कचहरो, वारूद | 
खाना, घै आदि इन्दी थाड दिनोंतें उन छेगेंके दाथ । 
रूगे। दिल्टोशे वृद्ध राजा सिराजडद्दीन देदरशाद- 
गानो दो पुत्रों को साथ बन्दो हर । दोनों पुल गाळीके 
शिकार बने । राजाको बन्दो कर र गून भेज दिया गया । 
यह्वी पर १८ .२ ३०में उनको मृत्यु हुई। द्ल्डोमें परा- 
जित और विताडित हो विद्रोह दळ आगरेकी ओर भाग 
चला। कर्नल ग्रटह डने ससैन्य उन' ठोगोको- पीछा 
किया । बुळन्दशहरमे उन ळागांको एक दलको पराहत 
केर मालगढ्का दुर्ग विध्वल्त कर डाला तथा अछोगढ़- 
में ज्ञाकर पक दूसरे दलको परास्त और विध्व€त 


छाकने जा कर लखनअर्क कैदियोंका उद्धार क्रिया 
कि'तु तब भो शल सख्या प्रवल थी। १८५८: इ०को 
मार्च मासमें फोलिन केम्यवेळ लखनऊ पह चे। 
सिकन्व्रचागमे तमुछ संग्राम छिड़ा। दो हजारसे ऊपर 
तिद्रो्दो रणक्षेत्रम मारे गये--दक्षिण-पूढाकोणकै देशोंपें 
अ गरेजांको विज्यपता फा फिर उड़ने छगा | कि तु विद्रोह 
दळ तब मो शहरका मध्यभाग अधिकार किये वेडी 
था। कैम्पवेलने ळलनऊमे घेरा डाळा। घोरे धारे 
शलओं पर आक्रमण छर उन्हीं परास्त और निरुत्साह 
करने ळगे | वहुतोंने भांग कर जान बचाई | आखिर २१वो 
मांडांको छप्तनऊ सदाक लिये विद्रोहोके हाथसे निकल 
कर अङ्गरजांके हाथ आया | 
विद्रोहको बाढ़ पश्चिम ओर पूर्व-विद्दार, बङ्गाल और 
छे।रानागपुरमें भी उमड़ पड़ी । यहाँ कुमारसि हके साथ 
आजिमगढ्मे अ गरेजासेनाका युद्ध हुआ। इस युद्धमें 
अ'गरेज़ांको जीत हुई । भागळपुरमें भो विद्रोहानळ घघक 
इडा था, पर बद शात्र दी बुक? गथ "ईद नागपुरी 


सिपादीचिद्वीइ 


itized by eGangotri 


ङ्िया। चिद्रोहो दल घोरे घोरे निस्तेज ओर हतेत्साद 
हाने लगा। ₹५त्रो खितम्बरको आउदरम ओर हेथ 


र 


असस्य जञातिधे।ने क छ दिनो तक ऊध्रम मचाया 
किन्तु १८५८ ई०के प्रारम्भं चे लोग काबूमें आ छ 

बस्वईप्रदेशमें भो कई जगह विद्रोह खड़ा हो गया द ८ 
कन्तु गवनैर छाडे एलफिनष्टनको तोषण परिणा, | | 
दर्शिता और झुङोरालसे उतना अनिए न दो सक्का। | 


पड़ी हुई थी। यहां इस समव होळकर राज्यमे हनर 
डुरण्ड नामक गवमे ण्ट रे एक प्रतिनिधि रहते थे | चे एह 
से ही विद्रोहको लिये तैयार थे। होळकर भी अ'गरेजेंर |. 
प्रत सदा भक्ति और अनुरक्ति दिखाया करते थे। इन 
मालव, घार आदि स्थानोंमें भी सामान्य विद्रोद दिना | 
दिया था। गेाआरिया नामक ल्याने विद्रोहियकषि| 
परास्त कर डुरण्ड फिर इन्दै र वापस आये । | 
झो।सीमै भयानक जिद हू उड खड़ा हुआ | बहांबो| 
रोनी बिदोदी दलमें मिछ गई थो। यूरोपीय खी पु | 
बाळक-बालिकाकी बड़ी निष्डुरतासे हत्या की गई । इसरे 
वाद्‌ नौगांवमें भी सिपादी वागी हो गये थे। नागा। 
प्रकारका अत्याचार सहते हुए अ गरेजञोंने बांदा नाम 
स्थानमें भाग कर जान बचाई । बुन्देलखणडके अधि 
बासियों ने भी विद डियें का साथ दिया था । साग 
और नर्शैदाराज्यमें भयानक बिढोद संघटित हुंमा 
सागरके अ'गरेजञ अधिवासी श्ळी जुलाईसे १९ 
सितस्वर तक दुर्गमे आवद्ध रहे। हँद्राबादके निशा 
अ गरेज़ांके भक्त रदने पर भो सवे को कावूमें नहा र 
सके। १४पी जुलाईको पक दल रेहिलानेज्ञाव 
झ'गरैज-रे|सडेन री पर छापा मारा; झिन्तुवै शीघ्र थ 
चहां से खदेरे गये | ह? . 
मध्यप्रदेशके नाना रुथानांतें बिदे इका संवाद पा र 
सर हा राज वस्बईसे एक दळ सेना छे कर झां सोको राई 
कॉल्पीको ओर रवाना हुए । १६यी' दिसम्बरको वे हौ 
पहु'चे। रथगढ़में बिद्रोदियोंका पक्क अड्डा था । रोजे शा 
कर उस स्थानको घेर लिया । कुछ दिन आत्मरक्षाकी 
चेष्टा करके २८ो' जनवरी (१८५८६०) को विद्रोही ळर 
दुर्ग छोड्‌ भाग गये ।* इसके बाद वरोदिया ना 
स्थानमै उन्दो'ने बिदोहियोंको परास्त किया | 


सागर प्रदेशमें ज्ञा कर अ गरेजो की नष्ट प्रतिपत्ति " 


~ 


च जमाई । गत वर्ष झांसोमे जा भीषण इत्याकाण्ड हुआ. 
था, उसका प्रतिशेएध छेनेके लिये राज उन्मत्त दो गये 
और कांसीकी ओर रावा हुए । राहमें शाइगढ़ नॉमऊ | 
स्थानमै विद्रो दिये उन्हे रोकता आंहा। इस सूत्रसे | 
र्नो में गइरी सुठमेइ दो गड । > शल्लु दार खा कर | 
माग चळे । १७री. माचे! अ'गरेत्तो सेनाने वेतोया 
नदी पार कर कांतीसी तरफ अभियान किया। दूसरे 
दिन यह खबर मिली, कि विदो दियो का एक दूसरा स्थान | 
चन्देरी भो अ'गरेजोंके हाथ आ गया है । | 
२९वी' मार्चक सबेरे साढे सात वज्ञे अ'गरेजी | 

सेना कासोके सामने आ घमक्की । इसी समय 

हा राज़ उस समय 


घन्देरीका दल भी पहुंच गया । 


दर्गका मो अधिकार कर बेठे थे। 
क्र चलने लगा । ३० और ३१ मोचेचा दुर्गेवासियों- 
ने प्राणपणसे दर्गरक्षाकी चेष्टा कौ । यहां तक, छि 
हियेंने भी बन्दूक उठाई । संध्या समय यह समाचार | 
मिला, झि झांसी ही रक्षके लिये तांतिया तापी दुरूव छ के 
साथ आ रहे हैं। दुर्ग बासियोंक्षा उत्साइ सौ गुना बढ़ 
चला। हतास नही' हाने पर भी अ गरेजी सेना उद्विग्न 
और भयभोत हो गई थो। इधर एक अपूर्व बोराङ्गणाके 
नेतृत्वले दुर्गवासो उन लोगों हो सभ चेष्टाए' व्यथा कर 
रहे थे। उधर तांतिया जैले एक वोरपुरुषरे नेतृत्वे 
` २२००० हजार बिद्रोदी उन पर आक्रमण करने की चेष्टा कर 
रह थे। राज चुपचाप बेड न सके, उन्दोंने कुछ ले कर 
वेताया नदी पार कर तांतिया पर चढ़ाई कर दी। १लो 
अप्रिळको तुसुळ युद्धके वाद बहुतसे हताहत हुए । पोछे 
अठाईस ब'दूक फे क तांतिया नदो पार कर चंम्पत दो 
गथे। | ; 
हे अनन्तर रेजने असीम सांद॒ससे : कोसो पर 
[ हण कर दिया | इरी अप्रिलको विपक्ष 
| पीछे रने लगे, एक एक कर अड्गरैजो सेनाने नगर दखळ 
स्य । कोई उपाय न देख रानी ४थो रातको कुछ 
के साथ काठपो नामक स्थानमै भाग गई । २५ 


तापी कड, 


सिपाहीविद्रोद | 0 -:.. 


अब दे।नों पक्षे घासान' 


पहलेसे कद्दी' मजबूत हे हाने दडी मईको कट 
कर विपक्षियों पर आक्रमण कर दिया । अतिरक्त यरिश्रत्त- 

तृष्णा ओर तापसे वहुतसो अ'गरेज्ञी सेना मारो गई ¦ 5 न 
फिर भी विद्रोही उनके मुऋावलेमें खड़े नद्दी' रह सके। व 
उन ढोगोंपेसे अन कों दताददत हुए, तांतिया भाग गया। | ४ 
ज्ञा सब विद्रोही वच गये थे, उन्डाते काठपो ज्ञा कर. 
बांदा नवावका अ.श्रय लिया | यहां नाना साहवका एक 
भत्तोज्ञा राव साहव रहता था | उसन तथा रानोने मिल 


कर इन लोगो को खूब उत्तेजित और उत्तताहित कर डाला | 


२२वी मईको काहपीके निकरवत्ती गलौली नाप्क | 
स्थानमें अगरेज्ञी सेनाके साथ उन छोगोंका युद्ध हुआ, | 
पोछे चे समी ज्ञान ळे कर भागे। काल्पी अगरेजांके 
हाथ आया । फाँसीको रानी और रांव सांहवपास हो | 
गोपःळपुर नामक स्थानमें छिप रहे। इसी समय तांतिया | द 
तेपीन आ कर उन दे!नों का साथ दिया) आपसमें यह. | 
सळाह हुई, कि चे लोग ग्वालियर जा कर सिन्धियाक्गो 
सेनाको अ गरेजोंके विरुद्ध उत्त जित ऋरगे। जा थाई 
अ'गरेजी सैत्यसामन्त थे, उन्दी को ळे कर ये लोग ग्वालि- 
यरके सामने उपस्थित हुए। १री जूनको सिधियाने ज्ञा 
कर उन छोगों पर धाबा बोल दिया, कितु उनको सेटा 
शल्न-सेनामें मिळ गई । निरुपाय देल वे स्वयं आंगरेकी हट 
ओर चम्पत हुए । दुर्ग, कोषागार और अज्जायार आदि 
बिपःक्षयोंके हाथ आये । नाना साहवको पेशवा कइ कर 
घोषित किया गया। 4 न 

संवाद पाते दी ह यूरोजने भ्वालियरको तरफ द्‌ 
कदम बढ़ाया । ग्वालियरके पास मोरार नामक स्थानमै 
शत्र सेनाकै साथ उनझा प्रथम स॑ बर्षे हुआ । शत्रु ओ- | 
के कितने इताइत हुए। बचे खुचे जान ले कर भागे। हि 
यह घटना १६वी' जनको घटी । मोरार अङ्गरेजोके देखलमै 
आया । पद 
१८री जनको कोटाको सराय नामक स्थ 


क केळ की. 


~ 


: १८६ 
१६वी' जनको हा राजने जा कर ग्वालियर पर आकरः 
मण कर दिया । तुसुल (सुद्धक बाद विपक्षणण चारों 
ओर भागने लगे। अ'गरेजी सेनाने जा कर ग्वालियर 
अधिक्रार किया, किन्तु तब भो दुर्ग शद के ही हाथ था। 
२०ची' जनको भोषण संप्रामके बाद चह भी अधिकृत 
हुआ। सिन्धिया फिर अपने राज्यमें प्रतिष्ठित ६५! 
तांतिया और राब साहव भाग गये थे। जोरा अछो- 
पुरमें अगरेजी सेनाने उन पर चढाई कर दी। घे दोनों 
हार लॉ कर राजपूंताना भाग गये । इसके बाद फई 
जगह तांतियाके साथ अ'गरेजांकी सुठभेड हुई । सभी 
स्थानोंमें वे हारते गये, किन्तु लाख चेष्टा करके भा वे 
ताँतियाको पकड न सके । आखिर मानलिंदह नामक 


तांतियाके एक अनुचरने . विश्वासघार्तकता कर १४३ी 


` अप्रिलकी रातको सोते समग्र उसे अ गरेजोंके दाथ परू 
डबा दिया। १८बी अप्रछको उसे फांसी हुई। इसके 
वाद्‌ हो चिद्रोइबहि शान्त हा गई । दा पक जगह चिन- 
गाँरियां उठो मो, ता वह तुरत बुझा दी गई । १८५८ ३०- 
को ३०बी नवस्रको अवशिष्ट विद्वोदियोंमेंसे कुछने आत्म 
समर्पण किया और कुछ नेपाळ -प्रान्तसीमा पार कर 
गये। घुन्धुपत्ध नानाका भो तभीसे कोई संवाद न 
- मिला | 
विट्रोददमन दोनेके साथ हो सांथ चिक्टोरियाने 
कस्पनीक हाथसे भारतका शासनभार ग्रहण झिया और 
१८५८ ई०को १लो नवसरको उनका प्रसिद्ध घेषणा-पत्र 
निकाछा गया | 
सिपिछ ( स० पु० ) एक वोद्धाचार्णा । 
सिपुन ( स'० पु० ) ळतासेद.। 
सिप्पर ( फा० त्त्रो०,) सिपर देखो । 
सिप्पा ( दि'० पु०) १ निशाने पर किया हुआ वार, लक्ष्य 
बेध। = कार्यसाधनका उपाय, डळ, युक्ति, तदवोर | ३ 
सूत्रपात, डोल, प्रारस्मिक कारबाई । ४ प्रभाव, रंग, धाक | 


सिपिल-- सिफारिश 


उपभोगके लिये दिमालयश्यङ्ग पर एक सरोवर रोदः 7 
इसीका नाम॑ सिप्र दै। यह अत्यन्त मनोरम है 1 
यहां तक, कि महादेव जव सतीविरदसे . कात | 
हा. इघर उधर घूम रहें थे, तव इसो सरोवरे 
किनारे आ कर और इसको मनोरम शोभा देल कावे 
क्षणझहालके लिये अपना शोक भुल गये थे | 
देवगण इस सरोवरको वड़े यजसे रक्षा करतेधे।. 
मानवगण यदि इस सरौचरमे सनान और इसका इद | 
पान करे, ते वे सदा सबळ और अमर होते हैं। 
वशिष्ठदेचका जत्र असन्धतीकै साथ विवाह हुआ 
तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरने घेदमन्लकां पाठ कर 
शान्तिविधान किया अर्थात्‌ शान्तिजछ छिड़का। चह || 
शान्तिज्ञल अत्यन्त प्रतृद्ध हो मानस पर्वतकी गुदा | 
चीरता फाड़ता सिप्रसरोवरमें आ गिरा | यह सरोबर | 
सर्वदा समानभावमें रहता था, किन्तु यह जल इसमें पाल| 
हो कर प्रति दिन बढ़ने लगा । सिष्णुने इस सरोबर | 
प्रति दिने बढ़ता देख चक्र द्वारा [गरिश्टङ्घ काट डालां। 
इससे षह बढो हुई जळराशि उस छिन्न मार्ग द्वारा महेन 
पर्जतके चारीं ओर घूम कर दक्षिण सागरमें प्रविष्ट हुआ। 
सिप्रसे हानेके कारण घ्राने इसका सिप्रा नाम रला! 
यह नदी गङ्गांके समान पूतसलिळा है। जो इस नदी 
नान, दान और पितरे,के तर्पणादि करते हैं, उन्हे' गङ्ग 
नदोके समान फळ होता है । 
( कालिकःपु० १६ अ9 ) (प्रा देखें | 
सिफत ( अ० स्रो०) १ विशेषता, गुण। २ळक्षण। १ 
स्वभाब्र। ४ सूरत, शक्क। 
सिफर ( अ'० पु० ) शून्य, सुम्ना । 
सिफलगो ( अ“० स्रो० ) ओंछापन, कमोनापन | 
सिफळां ( अ० थि० ) १ नांच, कमोता । २ छिछेरा। 
शेछा। 


सिप्र (स ० को० ) १ सरोवरविशेष । ( पु० ) २ चन्द्रमा | सिफलापन ( अ० पु० ) १ छिळारांपन, ओछापन। * | 
३ 


३.निदाघ सलिल। 8 घर्म, पसोना | 


सिप्रा ( स० ख्री०) १ उज्चापनोको पक प्रसिद्ध नदी, | सिफा ( ० पु० ) शिफा देखा । : 
शिप्रानदी | २ दिमालयक समीप अव्यत पक जदी (सिफ परि (८फा० स्री० ) १ किसीके दोष क्षमा 


.# 


1णमें लिखा है, कि पिधाताने देवताओ के 


पाजा पन । 


लिये किसांसे कहना सुनना। २ किसो के पक्ष 


सिफारिशो--सिमळा 


सुनना, [सोरा कार्य सिद्ध करनेके लिये “सीसे 
| इनौकरों देनेवाळेसे किसी नौकरो चाहने- 
फ, नोकरा दिलानेके लिये किसीको 


क्कु 1 
ध्य । 


प्रशंसा । 


सिफारिशों (क २ गरि.) १ सफारशवाला, जिसमें 


सिफारिश है | ९ जिसकी सिफारिश को गईदे। 

सिफारिशों ददू ( फा० छु० ) वह ज्ञे केवल सिफारिश 
था खुशामदसे किसी पद पर पहु चा है! । 

“सिम (स ० पु० ) सि-धन्धने ( अविसिविसिशुषिम्यः कित्‌ | 
उण, १1१४३ ) इति मन्‌ सच कित्त्‌ । १ ससुदाय, सवे | 
(क्षिः) २ श्रेष्ठ! (ऋक ११० २६ ) 
सिमई ( दि'० खी० ) सिव ३ देखो । 
सिमगा--१ मध्यप्रदेशकै रायपुर जरिल्लेक्का ५६ उपविभाग 
भुपरिम'ण १४०१ चर्गगीळ है। 

२ उक्त जिकेका एक नगर। मध्यप्रदेश और उक्त 

` जिलेमें यह परु प्रधान नगर तथा तदसोल रु विचारः 

सदर दै। यह रायपुर नगरखे २८ मोळ उत्तर चिलांस- 
पुर जानेके रास्ते दर शिवनदके किनारे अवस्थित है। 

समर ( दि० स्त्रो० ) सिमयनेक्की क्रिप्रा या भाव । 
सिमरना ( हि'०' क्रि० ) १ दूर तक फोली हुई बस्त्‌.का 
थोड़े स्थानमै आ ज्ञाना, खुकड़त्तां| २ शिकन पड़ना, 
सलषर पड़ना । ३ व्यवस्थित होना, तरकोबसे लगानों | 
४ स'कुचित होना, रञ्जित होना । ५ सहंमना, सिट- 
पिटा ज्ञाना) ६ इधर उधर. बिक्षरों हुई वस्तुका एक 
स्थान पर पकल्न हेप्ना, वटारा जाना, बडुरना । ७ पूरा 
हाना, निवटता । 

` सिमरो (हि'० स्रो०) एक प्रकारका कपड़ा जिसको बुना- 
बर खेसके समान हे।ती दै। 
सिमरगे।का ( हि'० पु० ) एक प्रकारको मेहरांब । 

-_ सिमराचन ( शिवरावन )--छम्पारण जिलेका एक प्राचीन 
ध्वस्त नगर | इसका कुछ अश अभी नेपाळ-सोमामे 
पड़ता है। आज भो यहां दुर्गका (जा ध्वस्त निद्शेन 

देहा जाता है, बद्द चतुष्काण है और १४ मोल घरेके 

बहिःप्रावौरसे घिरा है। इसके भीतरो ओर १० मल 


छ 


रोते बहुत-सो बढो बढ़ा “मं 


x 


> “ये 


रु (> क कुक 
दो | जाती हैं । चे समी अट्टलिक्राये' ध्र 
आर इधर उधर पडो हुई दै । अभ्यन्तर भागमें इसड़ा 
नॉमकी एक दिग्गो है जिसको लम्वाई ६६६ हाय शोर 
चौड़ाई ४२० हाथ होगी । स्थानोय मन्दिरादि और राज्र | 
प्रालादसे स्थापत्यशिदपका यथेष्ट परिचय पाया ज्ञाता 
है। वह साधारणतः इ'टोंके ऊपर खदाई किया हुआ | 
दै। नगरके ठीक मध्यस्थळमें प्रासाद और गोपुर 
उत्तरमें अवस्थित है। दोनों अद्टालिकाये' धच्रस्तस्तूपर्म 
परिणत हो गई है'। बड़े बड पक्ष डस पर उत्पस्तःहों 
कर उन दोनो ख्थार्नोको निविड़ जङ्गलस ढके हुए है | 
१०६७ ई0०में नानन्‍्यईेवने यह दुर्ग बनवाया था। उनके 
च शके छः राजे यहाँ मदासमारोहसे राज्यशासन कर 
गये दै' । ६ठे हरिलिहदेव १३२२ ६०में मुसलमानों द्वारा 
राउयञ्चष्ट-हुष । । 
सिमरिख ( हि'० खीर) एक प्रहारको चिडिया । | 
सिमल . ( हि'० पु० ) १ हलका जुआ। २ जूपमें पड़ो 
हुई खू'टो। 1 
सिमळा--युक्तप्रांतके ळारके शासनाधोन एक जला | 
यह निम्न हिमाळयक पहाडी अधित्यकादेशमे अह्थित | 
है और उस पर्वत अंशको कछ छोटे छोटे अंशको 8 
कर संगठित है । उस छोटे छोटे देशभागोक चारों ओर 
खारी पांचेत्य राजाओंके अधिकृत राज्य विद्यमान हें | 
दे सव सामन्त सरदार सिमलाको डिप्टी कमिश्तरको 
एरामर्शानुसार चलते हैं। सिमला नगर ही यहाँका _ 
विचार सदर दै । यद जिला अक्षा० ३० ५८ से ३१ २२ 
उ० तथा देशा० ७9 ७ से ७9 ४३ पू०क मध्य 
विस्तृत है । े 
इस जिले तथा - 
राज्यांका जा शेले ऊपर अस्थित है, पश्‍चिम 
िमालयशैळको मध्यचादित सर्वोच्च शेळ णी हा ी 
दक्षिण, साचु कहा ज्ञाय, ता काई अत्युक्ति वि होगी 
मूल पर्नतकी बसदर | राज्यसोमासे घोरे घोरे 
पश्चिमको ओर अबतीणे हो कर 
| अववाहिकाके मध्यवत्तो अम्बा 


उसके चारों ओरक सामन्त _ 
| 


` परिधिको एक दूसरी प्राचीर-परिवेध्नी है। इन देतं । मि गय 
मा चोर कवि 0१०्य्याचिकाड्येमी, छ 


क || i FS 


सिमला-शोळाबासके किसी एक उन्नत स्थान पर 
खड़े है। कर सुदूर दक्षिण दृष्टिपात करनेसे सामने सुबाथु 
ओर कसौळोका शेळपृष्ठ तथा पीछे अस्वालोका लंबा 
चौड़ा मेदान' दिलाई देता है। इसही वाई' ओर छोड 
` नोर शैल लड़! है। शेलपृष्ठने मानो क्रमशः ढालू हों 
कर असंख्य ऊन्ट्र ओर शहरकी सृष्ट को दै। अद्रि. 
को नदीपयों हित उात्पकाभूमि अपूरे शोभा दे रहो है। 
विमानरोह्दो शोलश्टक मानो सृष्टिकर्ताक्रो क्रिया और 
ग सोरताका परिचय देता है । इस जिलेमें शतद्र , 
पावर, गिरिग'गा, गःमार और सरा नदी वहतो है । 
सिमराको सेनांवास और छावनोके! छोड सारे 
जिळेका सूपरिमाणे १०१ घर्गमील है । बह स्थान पांच 
स्वनस्त इछाकेमें विमक्त दै। १ ला काळहा इलाका - 
कालका सिमळाशेल पर चढ्नेका राएता काळकासे गपा 
है। पहले सिमठारात्रो षाठ हातें भा कर विश्राम करते 
थे अहा उत छै पो जव खाज गी वड़ो अझु- 
विधः हुई, तब पतियालाके, महाराज्रने एक बाजार 
ओर रसद आदिका डीपे खोलनेके लिये वृरिश 
` 'गवमे ण्टक्षा यह| स्थान छोड दिया। ` ररा--शिव 
इसा -परोडरो काळा ओर कछाग ग्राप्के मध्य 
अपहिथत दै तया $सौरो से नि6रसो' चार छोरे छोटै 
गरात ले क( यइ बिभाग संगडित है। इसका भूरिः 
माण सिक १५ दज्ञार एकड़ है। सिमला शेलावास 
ज्ञानेके पथ पर सुबाथुले झरियांरोधार तक विश्तृत एक 
निस्त उपत्यकाखएड पर भरौली राज्य वला हुआ है। 
` गुर्खा युद्धके वाद यहांका राजब'म विलुप्त हुआ तथा 
तप्तीसे यहद स्थान अ'गरेजों के द्खळमें आय। हे। इरा 
सिप्रला इलाका "इला भूपरिमाण ४ हजार पकड़ है | 


यहाँका कुठ स्थात शैलाजास है, केवळ दो सो एकडमें 


खे।वारों रोगां ३ै। १८३०६३ कैउन्यळ और पति- 
याहांके राजाको वदेम दूसरों ज्ञमोत्र हे 


it दे कर वृरिश- 
गवम एरने यहद जमोन ले छी । ४थे इलाकेक़ा नाम कोर 
नइ ई] 


| ितठारोडडे २३ पोळ दक्षिण गिरि- 
दके उत्पत्तिस्थानके चारों ओर २२ हजार पकड़ परि- 


मित पक छोटा राज्य दै । १८२८ ई०प्रें राणा भगवान 


व्य. Bret - 


सिमला ु र 


हर ` सुविधा हो गई है। फालकासे सिमलाशील पर - 
सिंद्दने अपनों इच्छास यह अदेशप्अ गरेक 1. जी पुरा eGangotri 


है! 


कर दिया। पां इलाका कोर-शुरु या काटगहू काते । 
है। यह सिमलासे २० मोल उत्तर-पूर्व शत्र तोर | 
ढाल पवंतके ऊपर ११ हजार पकड़ जमीन छे कर संग. 
ठित है । यह पदले के।ट-खाइराजके अधिक।रमें था पीछे | 
क्‌ लुराजने उनसे छीन लिया । इसके बाद बसहर | 
राजाने कुलुपतिको पराइत किया और इस एर आका | 
अधिकार ज्ञमाया। अनन्तर प्रायः ४० वर्ष तक यह 
बसइर-राजाक अधीन रहा। पश्चात्‌ शुर्वास्टिनाने इसे | 
आक्रमण कर जीत छिया । १८१५ ई०में गुखांयुद्धके सय || 
झुलुराजको सेमा सहांयतामें सेजो गई। कुलुराज्ञन्ञ | 
जोत हुई और उन्होंने फिर इस पर अधिकार जमाया। 

जिस शौलांश पर सिमळाका श्वास्थ्यावास प्रति. 
षिः हे, चह स्थान १८१६ ३०में बृद्िश-गवमे शके 
रधिकारमें आया | १८३० ई०में केडन्थळक राजाने और. | 
भो कुछ जमीन गवमें एटके दी; इस शेलचाससे ३। | 
मीछ दुर जुटोघ नामक एक शोलशिखर देखा जाता है। | 
1८8३ इ०्में अ'गरेज् गवर्मेण्डने पतियालाको सहाराजओं 
करेछोक दे प्राप्त हूं कर उसके बदले यह स्थान लिया। 
राणा भगवानसि हने कोट-खाइ और कोटगढ्प्रदेशसे 
कोई विशेष आमदनी न देल यह अ गरँजेंको दे दिया| 
कसौलो पहले विजयराज्के शासनाधीन था। अ गरेज | 
गधमे एट जब कुछ वार्णिक कर देनेकेर राजी हुई, तब | 
विज्ञयराजने यह गवमे रट को छोड़ दिया | पहले हो अग. 
रे गवर्मे ख्टने सुवाथु शोलका सेनादळक छांबनीरुप _ 
मनेनीत कर रखा था, अत्त्याच्य अश इसो प्रकार 
विभिन्‍न समयमै अगरेज्ञेंको हाथ आनेसे सिमला एक | 
जिला कायम किया गया | 


न 
! 
| 
। 


सिपला जिले! ६ शहर ४५ ग्राम लगते हैं, जनः 

स ख्या ४० हजारले ऊपर है। शइरो के नाम ये सव है 

सिमला, कसौली, दिग साई, खुवाथु, सेळेन और कालका 

इन सभी शहरोंमें थोड़ा बहुत चाणिज्यः चलता हैं। 
सिमल पर्वतजञात द्रब्योंका एक प्रधान बाणिज्यकेळ : द 
है । दिएरोले कालका तक रेळपथ खुळ जानेसे सिमला: _ 
के शेळवास पर आने और पण्य द्रृष्पादि छे जानेयें बड़ 


ना रास्ता गया हे, वह कसौळी मरः सुवाधु ह 


सिमला 
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द गया है । वह राख्ता प्रायः ४१ मील छ'वा है । घेड़ , 


से ज्ञानेमें बडी दिक्कत दै। टाडा नामक यान धी यहांको | 
प्रसिदध सवारी है । ढिगसाई और सेलेन हो कर जे! | 


बैलगाड़ोका राख्ता सिमला आया हे चह ५८ मोळ है। | 
द्वा चक्केवाली गाड़ी इस पथसे नो दश घंटेमें आ सकती | 
है तथा इसी पथसे साधारणतः सिमलेका कुल बाणिज्य- 
इप्रवस्ाव चलता है। अभी मोटर गॉड़ो भी थोड़े ही 
समयमै आने जाने छगों है। विश्रामके लिये इस पथको 
बगल्में थाडी थे ड़ो दूरके फासले पर बङ्गला स्थापित 
है। कालका, कसौली और सिम्रळामें टेलिप्राफ स्टेशन 
है।. कुछ दिन हुए शेळगांड़ी भो जाने लगो हे। 
अस्बालाकै कमिश्नरक अघीनश्थ एक डिपरो कमि- 
इनर द्वारा यहांका कुछ शाखनझर्य चलता है) चे पहाड़ी 
राज्योक भी परिदर्शक है| . 
सिमळा शेळमाळाझा जलवायु वड़ा दी मनोरम ह । 
थूरे।पीयके निकट यदद विशेष स्वास्थ्यप्रद्‌ है तथा इङ्ग-| 


लैदडवासो हो इछूले एड हो इवा अतो अच्छो लगतो है, | 
यदांको आवद्वा भो वेसो ही अच्छो हे। | 

बिद्याशिक्षामें यह जिला इस प्रदेशके अदाईस जिले. | 
में सवप्रथम हो । अपी कुछ मिला कर १२ सिकेण्डो, 


3... Se HEREIN HSS रै 


१६ प्राइमरी, १० इलिमे एट ओर ४२ प्राइभेट स्कूल हैं। 
इनमेंसे अधिकांश सिमला शहरमें हो। १८४७ इभ्पें 
सर इनते छाबरेन्सने सनावरमें पर स्कूळ खेला 
जिसका नाम Lawrence Asylum रखॉ गया हे । 
इस रकूछमें अगरेजो सेनिकांके लड़के पढ़ते दै । स्कूल- 
क अळाचा सिमलामें रिपन अस्पताल और चाळकर 
अस्पताल है | कोटखैमें एक चिकित्सालय भी है। 

* २ उक्त जिलेका एक विख्यात नगर और विचार 
ER । यद्‌ अक्षा० ३१' ६ उ० तथा देशा० ७३ १० पू- 
कै मध्य विस्तृत है। ससुद्रकी तटसे इसकी ऊंचाई 
७०८४ फुर दो। रेळगाड़ो द्वारा कलकत्तेसे इसको दूरो 
क मोळ, वस्बईसे १११२ माळ, कराचीले ६४७ 
दा 5 घेळ्याडो हारा कालकासे इसको दूरी हे ५८ 
की सख्या तह र 1022 केव वीक, Col 
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बक जम 
| १८६ , "१ 
भारतवासी यूरोपीयके पक्षमें यद सर्वप्रधान | : 
स्वास्थ्यकर स्थान है । शैलपृष्ठ पर ज्ञा सव मकान रदनेके 
लिये बनाये गये है, उनकी शोमा वर्णनातोत है। प्रोष्प- 
प्रधान ककर-क्रान्ति सीमांसे बहुत उत्तरमें रहनेस यह 
स्थान सक्ष और शेत्यप्रधान है। इस फारण शोतप्रधान 
भारतके समतल पृष्ठ पर अधिक दिन वास फरनेसे जव चो 
ऊव जाता है, तव वे सिमलाके शेलूवासमें आ कर ठहरते 
हैं, पीछे अ'गरेज गवर्मेख्टने इसा स्थानमै भारतसाप्राज्य- 
की प्रोष्प्रकालोन राजश्रानी मनोनीत की है तथा उप्त 
उद्द शयसे यहां राजपाट स्थापनके उपयोगो कार्यालयादि 
बनानेकी उपवस्था भो फो है। 

भारतङी अन्यतम राजघानो दिट्लोके उत्तर, मध्य 
हिमालय श्र णोसे दक्षिण-पश्चिम एक शाखाशेळशिखर 
पर सिंमळा नगर अवस्थित है। ससुठपृष्ठसे इसको 
ऊंचाई ७०८४ फुट है। जांड़ा अधिक पड्नेस अर्थात्‌ 
नवम्बर महोनेर्मे यहांके अधिवासो नोचे उतरते है । गव- 
मेण्टके कर्श चारी भो इस समय दिछो राजघानीमें चरे 
जाते हैं | इस कारण जनवरी और फरवरो महोनेमें यहां- 
की जनसख्या घर जाती है, मार्चके महीनेसे फिर 
चढ्ने लगी है । अगस्तमाससे `स्वांस्थ्यान्वेषो 
यहां आते गते है, यूरोपीयगण शरत्‌, वसन्त ओर शीत- 
को संमिश्चित वायुका सेवन करनेके लिये पूजा-छुट्ट के 
पहले यहां इकडे होते हैं इस कारण सितम्बर और अकः 
टूबरमें दी यहाँको जनस ख्या वहुत बढ़ जातो दै । 

इतिहास पढ़नेंसे जाना जाता है, कि सिंमळा शेळके 
जिस अ शमें तथा जिस भूमिखण्डके ऊपर अभी सिमला 
का शेलावास प्रतिष्ठित है, १८१५-१६ ई०में शुर्खा युद्धके 
बाद वह वृटिश गवसेए्टके हाथ आया। पहाडी सामन्त 
सरदारीके साथ [ताकी रक्षां करनेके अमिप्रायसे अ ग- 
शैज्ञ गवर्मे टके असिष्टाएट पाछिरिङल पजेण्ट लेपटनाण्ट 
रस साहवने १८१६ ई०में यही एक काठका कुटीर बन- 
चाया! उसके तीन वर्ष वांद उसकी जगद पर आये हुए 
छेफडेनाएट - केनेडी ऐक पक्का घर बनवा कर वहाँ रहने . 
लगे । इस समय उनको चेष्टासे -सिप्रलॉके मनोहर 


खास्थ्य ओर दृश्यको बात उनके वंघुबाँधर्वोमैँ प्रचांरित | 


हुई 0 मेडी -बडुक्तWपये खर्च कर एक सुन्दर भबन | हि ु 
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बनवाया है, यह सुन कर उनको फर्मक्षेत्रक बंधुबान्धओं | 


तथा अस्बांला और उसके आस पासके स्थानवासी | 
यूरोपीय राजकर्शचारियोमेंसे बहुतोंने उनका पथाचुसरण 
कर स्वास्थ्य-परिवर्तनाथै यहां वहुतसे म हान बनवाये । 
१८२६ ई०के मध्य इस पार्डात्य उपनिवेशका नाम यूरो 
पोदगणके मध्य बहुत प्रसिद्ध हा गया। उसके दूसरे 
चर्ण लाई अभदृष्ट भरतपुर दुर्ग विजयके वाद उत्तर 
पश्चिम प्रदेशमे अन्यान्य स्थाचोंके कार्यादि समाप्त कर 
प्रीष्मश्चातुके प्रारर !मे' सिमला आये और प्रोष्मऋतु 
बिता कर हो यद्दांसे गये । 
भारत-राजप्रतिनिधिके शुभागमन ओर वाससे हो 
सिमलाके शेलावासने उत्तर-भारतवासी यूरोपीय मालका 
ही चित्ताकर्णण किया तथा उसके लाथ साथ सिमलाके 
शेलावासकी उन्नति भो देखो गई। डिख्यात सिलयुद्ध के 
बाद पञ्चाबप्रदेश जव अड़रेजोंके हाथ आया, तव सिमला- 
का आदर और भो वढ़ गया । क्योंकि इस समयसे उत्तर 
और पश्चिम भारतके प्रधान प्रधान सरदारेंने अ'गरेजं-. 
को सम्परान दिखळानेके लिये प्रतिवर्ष सिमला राजधानी 
में आना शुरू क्षिय। यद स्थान पज्ञावके पास हे 
तथा सरदार लोग भी यहां आसानोसे आ सञ्चते हैं, 
- जान कर गवमे एटने यहो' पर पक्की राजधानो बनाई । 
फिर यहांसे भारतप्रतिविधि गवर्नर जनरल बद्दादुरको 
शीतकालमें भ।रतर'ज्य देखने ही भो अच्छा सुविधा है । 
पहले गवर्नर जनरळके साथ कुछ)कर्मचारी सिमला 
आ कर राज्ञकाय चलाते थे। किन्तु १८६४ ई०में सर 
जान ळारेन्सके शासनकालमें सिमला दी यथार्थमें अ'ग- 
रेजॉंकी ग्रोष्मकालीन राजधानी. निर्वाचित हुई। इस 
समय सिक्र टेरियर और विचार विमागके सभी कार्या- 
लयादि यहाँ प्रतिष्ठित हुर। तभीले यहाँ नियमित रूपमें 


.. ओव्मके समय भारतराजधानो उठ कर आतो है। केवल 


१८७४ ६०के दुर्मिक्षके सप्रय गत्रमेण्टषा राजपार यहां 
उठ कर नहो' आया। अधिकारी बर्ग सम्रतलक्षेत्नयें ही 
बेड कर दुर्भिक्षसे प्ररीडित अधिवासवोंके तस्वाचधान- 
कार्यामे व्यापृत थे । 


सिमळा 


केवल तृण द्वारा ढका हुआ है। जाको शैलक्के ० 
पादसूळर्मे दी बहुतसे छोगों हा बाल है । पश्‍चिम पासते 
दुसरे दो शेलांश पर भो आवादो .कम नदी है | इन दोगे 
शैळोॉंमेसे एक पर राजप्रतिनिधियोंक्ना पूर्चतन 'पोरर हे | 
नामक प्रांसाद था और दूसरे पर मानमन्दिरको वह 
अट्ठा लिका शोमा देती थो । वह साचमन्दिर अपी राज. 
कर्मचार्योंके साधारण चासभघनमें परिणत हो गया । 
है । १८८६ है०मे बड़े लॉट साइवके लिये अवज्ञरभेरत 
दिल पर एक नया और सुन्दर चासमवच बनाया गया | 
है । पद भत्रन पूर्वोक्त छाटमचनक पश्चिममें अवस्थित] 
ज्ञाकोंदिलके पश्चिमपादसूलमें एक गिर ज्ञा-घर है । उसो, 
के नीचे दक्षिण शेलपृष्ठ पर एक घाजार है । बहां सिप्र | 
शेळादासको देशो और यूरोपोयको दो अ शोमे बिमक 
करता है। बाजारफे पूरव जिस अ'श पर देशो ळोगोंका वाप 
हे, बद छोटा सिमला कहलाता हे और पश्चिमांश बेहू- | 
गज्ञ नामसे प्रसिद्ध है । सिमलाशेळके उत्तर, एक द्सरो | 
शेलमाला विस्तृत है। वइ नानां प्रकारके प्राकृतिक | 
सौं दयसे परिपूर्ण हो । यह स्थान इलिसियसं रूथापनके | 
लॉयक समभा गया हो | पश्चिम प्रान्तमें ३॥ मोल दूर | 
गुरेोघ शेळलण्ड पर कमानघाही खेनःद्ळका एक | 
अड्डा दे । 
प्रोष्मकाळमें सिमला शेलावास . पर आये हुए 
व्यक्तियोके आवश्यकोय द्रव्यादिका सग्रह हो यद्वा 
प्रधान वाणिज्य हे | परन्तु यद्दांसे अफीम, चरस, नाता 
प्रकारके फळ, सुपारी तथा निकरवत्ती शेळ और राम 
पुर सोमांन्तका पशम दूसरी जगह भेज्ञा जाता है.। परि 
च्छदांदि जिस किसो चोजको जरूरत होती है, वई | 
प्राय: यूरोपीय दूकानदारों'की दूकानसे हो मिळतो दं! 
वे सब दूकान कलकत्त की बड़ी बड़ो दूकानांको पक पर्ष 
शाखा ह. । अभो यहां तीन बैङ्क, छव, गिरजा 
टाउनद्दाळ, १८६६ ६०पे स्थापित . विशापकाटन स्कूल | 
बालिका आकलेण्ड हाई-स्कूल, आगरेजी और वैश 
अनाथालय तथां स्युनिसिपळ हाई-स्कूळ हो । स्कूल 
सिवा रोपन और वालकर असरताल मी हो । 
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.कॅम-मरौळी- सिमला ज्िरेके दा ऊसर प्रान्त | 
यह अक्षो ३० ५८ से ३१ ८ उ० तथा देशा ७७१ से 
५३१५ पूणके मध्य चिस्तृत दै । भूपरिमाण २५ वर्षी 
और जनस ख्या ३० हजारके राव हो । इसमें ३५ ग्राम 


सिमळॉ-दिळ स्ेट्स--सिमका शोळावासके चारों ओर 
२३ छामन्त राज्य छे कर यह विभाग स गठित हुआ हो 
इसके पूरवमें दिमाळयका उच्च प्राची, उत्तर-पश्चिममें 
काङडाँ जिलेके अन्तश्षु क छुलु और सिपतिकी पर्वत- 
माळा तथा शतद्रू ' नदी, दक्षिण-पश्चिम अस्वालाका 
समतळ मैदान और उतच्तर-पूर्ामें देहरादून और गढ्वाल- 
का सामन्त राज्य हो । यह अक्षा० ३० ४६ से ३२' ५ 
३० तथा देशा० ७६ ०८ से ७६ १४ पु०के मध्य 
विस्तृत हो । अइ्त्राळाके ऋमिश्नरके अधोनरुथ एक. 
डिपटो-इमिश्‍्वर द्वारा इन रॉज्यो'रो शासनविधि परि- 
. चालित होतो हो । रटिश गबर्सेण्टकी तालिकांमें ये 
gurerintenseni uf 3 गडात 23 नमसे परिचित है । 
नीचे सागन्तराज्यांके नाम और ल'क्षित्त विवरण दिये 


गये हैं।-- 


राज्य भूपरिमाण ग्रामसँख्या देय राजस्व 
१ सिरशूर ( नाहन ) १०७७ २०६६ 
-२ चिलासपुर (कहलछ्ुर) ४४८ १०७३ ८०००) 
३ बसहर (बसाहिर) ३३९० ८३६ ३६४०) 
- ४ हिन्दुर ( नालागढ़ ) २५२ ३३१ ५०००) 
५ खुच्ेत ४७४ २२० ११०००) 
३ कउन्थल (११६ ८३८ 
$ वाघल १२४ ३४६ ३६००) 
८ की तक २८८ ४७२. २५२०) 
8 सजि ६६ ३२७: १४४०) 
१० कुम्भरसेन ६० २५४ 20 ७०) 
क र ४८ २२२ १४४०) 
€ सन ७१ १५२ १०८०) 
१३ बागहार ३६ १७८ ६० ०) 
ति १९७ कुथर ७० १०००) 
५६ 


लेके हिट, 
३१४ “enor “यश कालेको सि 


राज्य 
१६ तराछ 
१७ साङ्गडी 
१८ कुनिद्दार 
१९ वीजा 
२० माङ्गल 
२१ रवाई 
२२ द्रकुरी 
२३ दॉधि १ = सर 
शतद्रू, और यसुनाके मध्यवत्तों दक्षिण-पश्चिपमे 
विस्तृत पर्चतपृष्ठक ऊपर शिमला शैलराज्य विराजत 
है। सिमलाके दक्षिण-पूर्व तथा शतद्र, और यसुनांको 
शाखा तोंस नदोके मध्पवत्तों शैल छोड़ शेलगिग्वरमें आ 02? 
कर मिल गये हैं। वदद स्थान समुद्रशिलरसे ११:८२ 
फुट ऊ'चा है। छोडश्टङ्ग सिमला शेलको दक्षिणमुखो न 
पक्त शाखा री चरमसोमा है। उस गिरिराजिका ठीक | द 
ठी ह वित्रण लिपिबद्ध करना वहुत कठिन है। किन्तु हः 
उन्होंने जगतूपाताको इस महतो कर्सिको अपनी आंखो भुई 
देखा है, वे दी इस स्थानके गाम्मोयेपूणै दृश्य पर मोहित 
हो गये है'। सारांश यह, कि उन पर्चंत शाखाओंको 
तोन सूळसागमें विभक्त क्रियाजा सकता दै । 
(१) छोइ पर्वत और उसमे निलो हुई 
दस्षिण-पूचे कोणें शारू।एं; (२) मध्य-दिमालयसे 
खुवाथु पर्यन्त विश्तृत सिप्रहा शैल और (३) निस्वः | त 
हिमालय पवत प्रदेश । यद उत्तरपूर्वले उत्तर्पश्‍्चिमके | 
सोमारूपमें अवस्थित दै । 2 र 
शतद्र के दूसरे किनारे तथा रिपति और लाहुळके | 
दक्षिण बसर राज्यका कुणावर त्रिमाग दै। यहां प्रायः न ॥ 
७ हजार फुट ऊ'चे स्थान पर अच्छो खेती होतीदै। 
स्थान विशेष स्वास्थ्यकर है। वृष्टि या शोतहो अधिरता | 
नही दै। कनावरवासिषोंके कुतवरी कहते दै । आकृति | 
प्रकृति देखने पर ये मारतसम्भूत पक आदिम जाति समझे 
ज्ञाते हैं, किन्तु आचारध्यवदरमें तथा घर्मकर्शमें ये 
बहुत कुछ तिब्बतोप जैसे दै । उत्तर कुना ४८ सी 
दः 


बाणिज्यम्रिय-हे । ये 


भूपरिमाण ग्रामसंख्या दय राजस्व 
६७ ४० २६०) 


१८०) 
१०९) 
७०) :- 


क गा है 22 2 "०020 


खच्चर, बकरे और भैडेकी पोठ पर थे ढोग माल लाद 
कर अपने साथ छे ज्ञाते है। . 
यहांदी शेलमालाले निकला हुआ जळ पढांड़ो 
नालोओंसे बह कर घोरे घोरे शतद्र , पावर, | 
गम्मार और सर्सा नदोमें रूपान्तरित छुआ है । शतत्र नदी 
चोनराज्यते हिमाचळलश्टङ्गके मध्यस्थित पथसे बसहर 
राज्यमे घुस गई ० । अन्तिम शिखर ससुद्रपृष्ठसे २२१८३ 
फुर ऊ'चा है। वसहरराज्य हे! कर दक्षिण-पूवर में उतरते 
समप्र उसमें मधप्रहिमाळय और स्फितिशेळका जळ मिळत 
है। अनन्तर वह घारा कुलु काडडा और बिलासपुर 
हातो हुई पश्चिमको अशे चलो गई है | कारगढके समीप 
इस नदी पर वङ्गठु और छौरी नामक स्थानमै पुल है। 
बिछोसपुरमें छारो छोरो नावे “लेकर मनुष्य नदोगें 
ज्ञाते आते है' । कुछ छोग उमड़ के मशकके जळमें बहा 


स्पिति नदी इसकी प्रधान शाखा हे । 
पावर नदो तोंस नदीको शाखा;है। मध्य-हिमालय 

और सिमलारौलके दक्षिण ढाळूकी जलराशिसे वसहर- 
राज्यमें इसको उत्पत्ति हुई है । थे सव नदियां मिळ कर 
जिलेके मध्य यमुनामें गिरती हैं। पावर और गिरिगङ्गा 
दी यद्वांही सबसे वड़ी नदो हैं । 

सिमा ( स० स्त्रो०) मद्दानास्वो सांममेद्‌ । 

सिमाना ( हि० पु०) सिवाना, हद । 

सिमेंट ( अ० पु०) एक प्रकारका लसदार गारा ज्ञा 


टे - सूखने पर बहुत कड़ा और मजबूत दा ज्ञाता है । 
न सिमोागा--१ महिसुर राज्यके नागर विभागका एक जिळा | 
` यह अक्षा० १३ २७से १४३६ उ० तथा देशा० ७४' ३८ 


से ७६ ४ पूण्के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४०२५ 
घर्गमोळ है। इसक उत्तरमे' बस्वईका धारबार जिला; 


द पृर्वमे' चित्तलदुर्ग, दक्षिणमे' कदूर और परिचममे' 
कनाडा जिला. है । तुङ्गा, भद्रा, बरदा, शरावती आदि 
नदियां बद्दती है । 


काद्स्व राजाओंसे यद्ांका प्रकत इतिहास आरस्भ 
हुआ है। ६ठी सदोमे' चालुघयराजाओंने बादस्मोंके 
` ` राज्यच्युत किया था | इसके वाद कळचुरिराज्ञने चालुक्य 


सिम्ा-सिमोगा 


कर उसो पर चढ़ नदो पार करते हें | वाए्पाटआर 
4 


पतिको परास्त कर राज्य पर द्खेल जमीयी इस संतेय | 


दाश्षिणात्यमे' लिङ्घायतमत प्रवर्तित तथा हामछात्र | र 
ज्ञेनरांड्य प्रतिष्ठित हुआ था । ॥ न 
. इसके बाव होयशाल बढळालगग और विजयनगर रा ३ 
घंशने यथाक्रम यहाँ राज्य किया । विजयनगर-राजवंश, 

का अध:पतन होने पर यह केंलाड़ो ओर वासवपा रनद, | 
पाळेगार सरदारके शासनांधिकृत हुआ | केलाडोने | 
१५६० ई०में इक्केरी और पोळे वदयूर {राजघानो बसाई \ 
थी। वासबपारनबंशरो १७६१ ६०में तेरिकेरो नगर | 


तथा १७६३ ६०मे केळाडियोंको वद्ञूरमें परास्तका 
हेदरअलोने यह प्रदेश अधिकार किया | १७६६ इभं 


रोपू सुळतानके अधः्पतचके बाद देशस्थ त्राह्मणेकि कठोर | 
शासन और पोड़नसे देशबासी वड़े हो डत्पोडित हे 
गये | आखिर १८३० ६०में उन कोगौकै बागी होने पर 
अ'गरेज्ञांने उनका साथ दै कर ब्राह्मणको अधिकारच्युत 
किया तथा पूर्वतन केछाड़ो और वासजपाटन-वंशीय 
सरदारोको फिरसे राज्याधिकार द्यां । 
इस जिलेमें १४ शहर और २०१७ ग्रामं ळगते है। 
जनसंख्या ६ ळालके करीव है। धान ही यहांको प्रधान । 
फसल हैं। अभो इस जिलेमे कुछ ४०० स्कूल, पर | 
अस्पताल और १३ चिकित्सालय हैं । 
२ उक्त जिलेका पक तालुक । यह अक्षा १३' ४२ 
से १४' ८ ३० तथा देशा० ७५ १६ से ७५ ५३ पूण्फे 
मध्य विस्तृत है । भूपरिमांण ६८७ चर्गमीळ और ज्ञन 
संख्या ६० हजारसे ऊपर है । इसमे सिमोगा, वैङ्कीपु _ 
कुमसो होलेन्नूर नामक 8 शहर और ४०१ ग्राम लगे . 
हे । तुङ्ग और भद नदी तालुकके दक्षिण ओरसे आ. 
कर उत्तरको ओर चलो गई हैं। इस ताछुकमें घानी 
फसल कम लगती है । 
` हे उक्त तालुकका प्रधान नगर और विचारसद्र | यई 
अक्षा० १३' ५६ उ० तथा देशा० ७५' ३५ पू०्के मध्य 
तुङ्ग नदीके किनारे अवस्थित है । जनसंख्या ६ इजारसे 


ऊपर है । सिमोगा नांम शिअछ्चुश्च शब्दका अपभ्र श दै। 


फिर कोई कोई कहते हैं, कि शी-मोगै अर्थात्‌ मिष्टान्न 


भाण्डसे सिमोगा नाम कल्पित हुआ है। १७६१ ईम | 


मराठा सेनाने लानत न 
Digitized by तारय खुळतानक सेनापतिक्रो परार कै 


नगर लूटा था | रोमन कैथलिक और वेसलियत मिशन | | 


ग 
nt 


प्रधान स्टेशन दे । १८७० जमे स्युनिसपछिरो 


यापित हुई दै! - 
सिख ( सं० पु०) चिर देखे । 
सम्बा ( सं० स्त्री? ) १ शमोधान्य, श्स्बी घान। २ नखो 


क गन्धद्वव्य हद्विलासिनी। ३ सांठ। 


नाम 
(सं० स्रो०)१ शिग्धा। २ नखी नामक गन्ध- 


सिस्त्ि 
द्रव्य । 
सिस्थिज्ञा ( सं० स्यो० ) शमोधान्य । 
सिस्बितिका ( सं० त्मी० ) शिख्वि, सिस्विक्का | 
सिम्बी ( सं० स्वी० ) सिज्वि-पक्षे छोष्‌ । १ फलो, छोमी । 
२ निष्पांची, संम । ३ चनझुह, वनसू ग । 
सिम्मालु ( सं० छो० ) सिन्ढुघार, निश डो । 
सिया ( हि'० स्त्री० ) जानकी, सीता । 
सिया- मुसलमान सम्प्रदावमेद । सुसळमान शब्द देखो। 
 सियागोश--वाघकी जातिक्का एक चौपाया जानवंर | 
बहुतेरे इसे लकडुबग्या जातिका बताते हैं | प्राणिविदों हो- 
भाषामें वह eli; curacal or Caracal शाए|&१०८३ नाम- 
से प्रसिद्ध हे । . अ'गरेज्ञोमें इसे ०० 1५०% कहते हैं। 
शरोरका रंगं धूघ्राम,: पेट सफेद, पू छक्का अगल।- हिस्सा 
काला, भोतरका सफेद और अप्रभागमें शुच्छाकारमें 
लेम है। बाघ यां विइळोकी तरह इसे भी मू'छ' दोती 
हैं। नेत्रके ऊपर श्र भी देखे ज्ञाते हैं। इसकी लम्बाई 
 २६से ३० फुर ओर ऊंचाई १६से १८ फुट होतो है। 
. पूछ ६१० फुट और कान ३ फुर लबे होते हैं। 
दक्षिण भारतके उत्तर-सरकारमें, हैद्राबाद और 
चोगपुरक मध्यवत्तो निविड़ जङ्गमे, मोके निकटस्थित 
बिन्ध्पशौलमाला पर जयपुर राज्यमें, खान्देश, कच्छ और 
थरात प्रदेशमे, तिब्चतमे, अरबमें और अफ्रिका मद्दॉ- 
देशमें सर्वत्र हो घे दल बांध. कर विचरण करते हैं। 
` हिमाळ्यपचत पर बड़ग छमें और पूर्व भारतके किसी भो 
जु स्स स्थानमै सियागेश देखनेमें नही' आता । 


ke शिकार 
आ करता (दै । यह शीघ्र दी पोस मानतो है। शिकार- 


पे वड़ीदके गायकवाड ए% दळ शिक्षित सि यागे 
गे करते हैं। 


सिम्व-सियाळं. : ड | ॥ | द $ पक त रस्‌ 


यद शशक, कुक्कुट, चील, काक, वक. आदिका 


wadi Math 


. विभिन्न स्थानमें रदनेके कारण इसको आकृतिमें फ 
देखा जाता है, इस कारण प्राणिबिदेनि बिभिन्न जातिका 
स्वीकार कर इसका विभिन्न नाम रखा है। यथा--तिब्बत- 
का साधारण सियागांश 7.1३:७६।।०१, छोटे बिड़ाळके 
जैसे फा) तिमारका-!,०८५० यूरोपका- . 
Flyox, 1 Cervariu,F.Pardins, F.bonialis (उत्त! मेरु- 
जात) वह शेषोक्त श्रोणो उत्तर अमेरिकामें दिखाई देतो 
है । उत्तर अमेरिकामै दूसरी जगह ५1५ नामक एक दूसरा 
श्रेणीका सिदागाश दै । 


सियाना ( हि'० क्रि० ) सिढाना देला । है क. 
सियाना--युक्तप्रदेशके चुलन्दशहर जिलेका एक नगर | हु ३ 
सियानोव ( हि'० पु० । एक प्रकारका पक्षो | | : 
सियापा ( हि'० पु० ) मरे हुए मनुष्यके शोकमें कुछ काळ 2 पु 
तक बहुतसी स्त्रियांके प्रति दिन :इक्तट्टा हो कर रोनेफ़ो . ड 
रीति। यह रिवाज प'ज्ञाव आदि पश्‍चिमो प्रान्तेंमें पायां = 
ज्ञातादै। . ; 
सियार ( हि'० पु० ) ज बुक, .गोदड । सी दा 
सियार-पश्चाव प्रदेशके वसद्दर राज्यका पक्त गिरिपया | र 
यह अक्षा० ३१' १६“३० तथा देशा०७७ षद पूरक || 
मध्य दिमालयके दक्षिण दिक.स्थ पक पर्वतशिखर पर- ड 
से होता हुआ कुनावर आया है। यद स्थान समुद्रप्ृषठ_. | 
से १३७२० फुट ऊचा हो। इस प< खड़ा होनेसे ॥ 
सिमळा शौलके छोड़ शङ्गे यमुनोत्तरी म्यङ्ग पर्यन्त | र 
बिशाल पर्षतपृष्ठका एक मनोहर दृश्य दृष्टिगोचर होता | र 
३५ र क 2 

द्‌ । ७ न 9 > > 


सियार छाठो ( दि'० पु० ) अभळतास | 
सियारसाछ--बङ्गालके वड मान जिलान्तर्गेत एक विस्तृत 
कायले खान । यह कोयलेकी खान रांनोग जसे खत'ल | 
ही । यहांका कायला बसा अच्छा नही' हाता, बिभिन्न छ 
स्तरमै विभिन्न प्रकारका कोयला देलाजाता ६ । 
पु० ) १ खुतो हुई जमीन बरावर करने' पा 


सियारा (दि० 
लघ्डोका फावडाँ | २ठ्यालादलो| | 


सियारी ( हि'० स्री ) सियार देखो । 
ollection. Di । 
र पह 6 वि ढु 


याल 


१६४ 
सिंयाळखवस--वळरामपुरमें रदनेवाली 


ज्ञाति। चोररी ही इन लेगेंको एकमाल उ गज्जीविका हु । 


सियाला ( हि'० पु० ) शोतकाळ, जाड़े का मौसिम । 
सियाला पाका ( हि'० पु० ) एक वहुत छोटा कीड़ा जे 


सियालखबस--सिर खिली 


पक नीच | सरकारी खज्ञानेमें सियांदा लिखनेके लिये नियुक्त क्स | 


सफेद चिपटे कोशके भीतर रदता हो और पुरानी ळानो | 


प्रिद्दीवाली दीवारों पर मिळता हो । इसे लोना पोका झी | 


कहते है । 


 'सिपाली (दि'० खो० ) १ एक प्रकारको विदारीकद। | 


( घि०)२ ज्ञाड़ के मौसिमकी फसल, खरीफ | 
` सियावड़ ( हि'० पु) सिआबड़ी देख्यो । ˆ 
सियाधडी ( हि'० स््री०) १ अनोज्ञकां बंद हिस्सा ज्ञा 
खेत करने पर ललिद्वानमेंसे साधुओंके निमित्त निकाला 
जाता हो । २ बह कालो हांड़ी जा खेतेंमें चिडियोंका 
डराने और फसलके नजरसे बचानेके लिये रणी. जाती 


सियासत ( २० ख्री०) १ देशक्षा शासन प्रवन्ध तथा 
व्यवस्था । २ दण्ड, पीडन.। ३ कष्ट, यन्लणा । 

सियाह ( फा० पु० ) स्याह देखो। 

सियाइगोश ( फा० पु० ) १ काळे कानवालां । २ विडो - 

, को ज्ञातिका एक ज'गली ज्ञानवर, बनविलाव । इसके 


अ'ग ल'चे हाते हैं | पूछ पर बाळोंका गुच्छा हाता हे और 


रग भूरा होता है । खोपड़ी छोटी और दांत लस्बै होते 
हैं। कान वाहरकी ओर काळे और भीतरकी ओर सफेद 
हाते हे'। इसक्षी लम्वाई प्रायः ४० इ'च होतो हो 
यह घासको काडियोंमे रद्दता और चिडियांका मार कर 
खाता हँ । इसकी कुदान पसे ६ फुट तककी होतो हो । 
यद्द सारस और तीतरका शल्‌, ह । यह बड़ा सुगमतासे 
पाळा और चिड्यिक्रा शिकार करनेके लिये सिल्लाया 
ज्ञा सकता हो। इसे अभीर लोग शिकारक लिये 
रखते है । 
सियाद्दा (फ!० पु० ) १ आय ध्ययक्नी वही, रोजनामचा, 
बहो खाता । २ सरकारी खजानेका वह रजिस्टर जिले 
जमोदारोंसे प्राप्त माळणुजारी लिली जाती हौ । ३ बह 
सूची जिसमें काइतकारोंले प्राप्त लगान होता हो) 
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व्ह _ सियाद्वानवीस ( फा० पु० ) सिग्राद्दाका छिलनेवाला 


चारी । 

सिबाही ( फा० पु०) स्याही दखो.। 

सिर ( स'० पु० ) . पिप्पलीस्रूळ, पिपरासूळ । 

सिर (दि“० पु०) १ शरीरके सबसे अगले या ऊपरी भाग 
का गोल तळ जिसके भीतर मस्तिष्क रहता है, कपा | 
खोपडी । २ शरीरको सबसे अगळा या ऊपरका गोळ गा 
लंबातरा अ'ग जिसमें आँल, कान, नाक और सुह ॥ 
प्रधान अवयव होते हैं और जा गरदनके द्वारा घडते 


जुडा रता दै । ३ ऊपरका छोर, सिरा, बोटी | 

सिरई (० स्यो०) चारपाईनें सिरदानेकों पट्टी । 
सिरकटा ( हि'० चि: ) १ जिसका गया हे।। ३ | 
दुसरोंक्ा सिर कारनेचाला, आग शनेवाला । 


~ 


सिरका ( फा० पु०) घूपमें पक्का कर खड्डा किया हुआ ईस, | 
अ'गूर, जासुन आदिका रस । ईर्म, भ शूर, खजूर, जामुन | 
आदिके रसको धूपे परा कर सिरका वना रा जाता है। | 
यहद खादमें अत्यन्त खट्टा हाता हे) चेद्यकरमें यह तीण 
गरम, रुचिकारी, पाचक, हलका, रूखा, दरुताचर, रक्त | 
पित्तकारक तथा कफ कमि और पाण्डुरोगक्रा नाश कसे: 
बाळा कहा गया है | यूनानी मताचुसार. यह कुछ गी 
लिए 5 'ढ। गौर रक्ष, हिनग्घताशे।षं कर, नसों और छि 
शीघ्र हो प्रवेश करनेवाला, गाढ दे।षोंझे छांरनेवाला। 
पाचक, अत्यन्त क्षुघ्राक्ाररू तथा रेघरका उद्घाटक है। 
यहु बहुत- पे रेगांक लिये परम डपथे।गो है 
घसिरकाक्षश ( फ!० पु० ) अर ४ खो'चनेक्ा एक प्रकारका 
यन्ल्ल। | 
सिरकी ( दि'० ख्ो० ) १ सरक'डा, सरई, सरहरो। २ 
सरक डे या सरईडी पतली तो लिये की बनो हुई टट्ठी। यह 
प्रायः दोवार था गाड़ियों पर धूप और वर्षासे वचारे 
लिये डालते हे । ३ बाँसकी पतळी नली जिसमें बेळे 
काढुनेका कलावत्तू भरा रद्दता है । 
सिरखप ( दि० बि०) १ सिर खपानेवाळा॥ २: परि | 
"श्रमो 1३ निश्वयका पक्का | | 
_सिरखपी ( हि'० खी० ) १ परिश्रम, 
गफ्रारी,.े[श्रिम । उ 
सिर खिलो ( इि'० स्रो० ) पक प्रकारको पी 


! 


हैरानी । २ साहसपूर्ण 


| | सिरखिस्त--सिरवार . आनन न जा 

सम्पूर्ण शरोर परमैला पर चोच और पैर फाले होते हैं। | वाला पता । २ पत्नके आरम पत्र 'पोेवालवा न 

ल्त ( फा० पु० ) एक प्रसिद्ध पदाथ जो कुछ पेड़ों. | उपाधि जादि। ३ किसी लेखको विषयका निशाकरे 
की पत्तियों पर ओसकी तरह जम जाता है और दवांक | वाला शब्द या वाक्य जे ऊपर लिख दिया जाता हौ | 


मै आता है, यचशकेरा, यवास शक्रेरा । 

क की रा 

सिरगा ( हि ० स्त्रो० )घाड़ की एक जांत। 

गरी ( दि ० खी०) १ शिखा, कलगी। २ चिश्धियोंक् 
सिए 


सिरकी, ग्द्छणी ! 
सिरगाळा ( हि'० पु० ) दुग्ध पाषाण | ३ 
सिरचन्द ( दि ० पु९ ) एक प्रझारकां अद्ध _ चन्द्राकार 
गहना जा दाथोक मस्तक पर पहनाया जाता है। 
सिरजना ( दि'० क्रि० ) संचय करना, दिफाजतसे रखना | 
सिरण--पञ्ञाव प्रदेशको हजारा जिळान्तर्गत पक छोटी 
नदो । यह अक्षा० ३७ ४६ उ० तथा देशा० ७३ ६ पूल 
को मध्य विस्तृत है। आगरमङ्ग शोळकन्द्रसे निकल 
कर यहद पाखली उपत्यका और तांनांबळक मध्य होती 


` हुई तारचेळा नामक स्थानमै सिन्धुनदसे मिल गई है। 


यह शाखा नदो ८० मोळ लंबी है, कहो' भी नावसे 
जानेक्षा उपाय नही, सभो जगह पैदल जाया जाता है। 
. नदोमे' थाड जळ रदने पर भो. इससे खेतोवारोमे बड़ी 
मदद मिळतो दै। नदीतडका हृश्य वड़ा ही मनोरम हे । 
इस नदीमे' बड़ी बडो मछलियां पाई ज्ञाती हैं । बहुतेरे 
उन्हे' पक्इनेके रि 


क किनारे बहुतसे कळकांर्खाने हैं । 
सिरताज्ञ ( दि'० पुऽ ) १ सुक्कट । २ शिरोमणि, सर्गश्च छ 
व्यक्ति या बस्तु । ३ अग्रगण्य, सरदार । 
सिरतान ( दि'० पुर) १ असामी, काश्‍्तकार। २ 
माळगुज्ञार | ६ 
सिरतापा ( हि*० क्रि० वि९) १ सिरसे पांघ तक, नखसे 
छे कर सिर तक | २ आङ्सि अन्त तर, सम्पूर्ण, विल- 
कुल, सरासर । परी 
| त्य (सः ५० ) शिरज्ञाय दे खा। 
हर लो ( हि'० सञ्जो ) लगामको कड़ॉमे लगा हुआ 


Es होता द्द 1 


छिये यहां उयते हैं । पहाड़से हो कर बदनेके। सिरताज्ञ। “ 
कारण इसका स्तयेन बहुत प्रखर हो । इस कारण इस- | सिर ( हि'० पु० ) शिरोरुह देखा । 


रै पीछेतकका घोडाँका पक साज जों चमडे या | 
४ के ह 
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फा० पु०) २ लिफाफे पर लिखा ज्ञाने | ' 


शीर्षक; हेडिंग । कर 
सिरनेत ( हि'० पु० ) १ पगडी, परा, चोरा। २ क्षत्रियों- 
की एक शाखा जे अपना सूळ स्थान श्रीनगर (गढ़वाल) 
बताती है। हक 
सिरपाव ( हि'० पु० ) सिरोपाव देखें । 
सिरपेच (फा० पु०) १ पगड़ी ! २ पगड़ोके ऊपरका छोटा 
कपडा ! ३ पगड़ी पर वांचनेका एक आभूषण | 
सिरपोश ( फा० पु०) १ सिर परका आवरण, रोप, 
कुछांह । २ ब॑ंदुकके ऊपरका ऋपड़ा। = 
सिरफूछ ( हि'० पु० ) सिर पर पहना जानेवाला खिथा .' 


आभूषण | ke. 
सिरफे टा ( हि० पु० ) साफा, पगड़ी, सुरेडा । क 
सिरवंद ( हि० ख्री० ) साफा | ( 
सिरबंदी ( हि स्रो० ) १ माथे पर पहननेका स्ियोंक्रा« > क 
आभूषण । ( पु० ) २ रेशमके कीड़े का पक मेद्‌ । / 5 
सिरबोझो (हि ० पु०) पक प्रकारके पतले बांस जो पाः. 


के कामे आते हैं । कर; हि ८. 
सिरमौर ( हि” पु० ) १ सिरकासुकुर। २ शिरोमणि [| 


सिरळकोग्पा--महिखुर राज्यकै सिमोगा र 
तगर। यह अक्षा० १४' २३“४० तथां देशा० ७५ १५७. 
पू० शि हारपुर शदरसे ११ मोल उत्तर पश्चिममें अवस्थित | ह 
हें। जनसंख्या दो दज्ञारसे ऊपर है । यह स्थान वाणिउप- | 
प्रधान है । स्युनिसपलिरी रहनेसे नगर साफ छुथरा 
है। यहाँ शाराव चुआनेका पक सरकारी कारलानों: 
हैं। देशो लोग गुइसे एक भक्कारका जङ तैथार करते | ड 


जिळेका पक 


वरसानेके समय इचा करते हैं, अ र 
नता 00 ती 
नपर ७ शि 0 ल . 


डक 


रि द्‌ 


ज'गळो गददे देखे जाते थे। ज्ञ 


83." 0.“ 


१६६ क सिरस---सिरसा 


सिरस ( हि'० पु०) शोशपको तरहका लंबा एक प्रकार 
का ऊ*चा पेड । यह पेड़ बड़ा किन्तु अचिरस्थाया होता 
है। इसको छाल भूरापन लिये खाकी रंगही होती दै । 
लकड़ी सफेद या पोले रंगकी होती है जो टिकाऊ नहीं 
होती। होरक्तो लकड़ी कालापन लिये भूरी होतो है । 
पत्तियां इमलीको पत्तियोंके समान परन्तु उनसे ल'वी 


चौडो होती हैं। चैत वेशाखमें यह वृक्ष फूलता है | इसके 


फूछ सफेद, सुगन्धित, अत्यन्त कोमल तथा मनोहर होते 
है। कवियोने इसके फूछकी फामळताका वर्णन किया 
है। इसके वृक्षसे ववूलके समान गोंद निकलता है । 
इसको छाल, पत्ते, फूळ और वीज औषधके काममें आने 
है । इसके तीन भेद होते हैं।-- काला, पीला और लाल । 
आायुवे दके अनुसार यह चरपरा, शीतळ, मधुर, कड्या, 
कसे छा, हलका तथा वांत, पित्त, कफ, सूजन, 'विसप, 
खांसी, घाव, विषवरिकार, रुधिर-विकार, काढ, खुजली, 
बवासोर, पसीने और त्वचाके रोगोंके! हरण &रनेवांला 
'दै। यूनांनी मताचुसार यद्द ठंडा और रूखा है। 

सिरसगांव-दाक्षिणात्यके बेरार विभागान्तगत इलिचपुर 
जिलेका एक नगर। «यह अक्षा० २१" १६०३० तथां 


देशा० ७७' ४४ पू७के मध्य विस्तृत है। जनसंख्या ६ 


हजारसे ऊपर हे । यह नगर आस पांसके नगरोंसे विशेष 
समृद्धिशाछी है तथा नगरके अधिवासी भी धनवान हैं। 
यहां सप्ताहमें पर दिन हार छगतो है। 
[सरसा ( हि पु०) विरस दोखो। 
सिरसा--१ पञ्चावके हिस्सार जिळेझी तहसोळ और उप- 
विभाग । यहद अक्षा '२६' १३ से ३०' ० उ० तथा 
देशा० ७४ २६ से ७५' १८ पू०के मध्य अवस्थित दै । 
भूपरिमाण १६४२ वर्गमील और जनसंख्या डेढ़ छाखके 
करोत हैं। इसमें ४ शदर और ३०६ ग्राम लगते दै । 
इसके उत्तर-पूर्वेमै फिरोजपुर जिला और देशो राज्य 
पतियाळा, पश्चिममे सतलज नदी, दक्षिणप श्चिममें वह- 
'वलूपुर और वोकानेर तथा पूर्वमें दिसार जिला है। 
शासनशन्द्र सिरसा शहरमें प्रतिष्ठित है। 
यहाँ जंगढो ज'तुका वड़ा ही अभाव है। 
पद्दळे सतलतके निकरवत्ती ख्थानमें बाघ आओ 
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गळी सूअर भी यहां नह! | 


दिलाई देता है। अभी केवळ हरिन और कशास | £ 
शशक और शाल हो देखनेमें आते हैं। पश्चि शत 
तुमे कुञ्च, बनइ'स, जलकुष्कुर आदि विचरण | 
आते हैं। - 
यहांके अधिवासियोंमें जार जाति हो प्रधान है। | 
उसके वाद राजपूत। इन दोनों जातियोंमें हिन्दू, सि | 
कर मुसलमान हैं। जार हिन्दुओं और राजपूत हिन्दुओं) । 
आचार-व्यवद्वारगत बहुत पृथकता देखो जाती है। जार | 
छेोगोंमें विधवा-विवांद प्रचलित है, परन्तु राजपूतेंग 
नहो' । किन्तु इन दोनों दलकै सुसलमांनेंमें ऐसोको | 
विशेष पृथकता नजर नही आती। संख्यां 
अधिक नही' होने पर भी रांजपूतोमे मई | 
नामक ज्ञा सम्प्रदाय है, चे ही यहांके अधिवासियोंरे 
मध्य क्षमता और आधिपट्यमें सर्वश्रेष्ठ }। ये हेग | 
प्रायः सभी सुसळंमान हैं, किन्तु आलो होनेके कारण 
इनकी अवस्था घोरे घोरे खराब होती आ रही है । अपि- 
चासिथोंमे कृषिज्ञोविक्ी संख्या ही ज्यादा है। पश्चांवके 
अन्यान्य जिछेंमे सेकड़ पीछे ५५, किन्तु यहां सेके | 
पीछे ६६ पुरुष कृषिकांयें द्वारा जीविक! निर्वाह करे, 
है | बाजरा दी यहांका प्रधान शल्य है। ज्वार, मर 
सेम और तिळ भो कम न:0' उपजता । रब्वीमें जौ ओर 
रोह दी प्रधान है। कही फही' घांनकी भो खेतो होतो 
है । 
यहांके अधिवासो वहुत कुछ अस्थायी हैं | पक जगह 
दो तीन चर्ष कॉट कर भो जव सुबिधा नदी देखते, तो. 
स्ल्लोपुल, मवेशी तथा अपना कुल सामान छे कर दूसरे. 
जगह चले जाते हैं ।. किन्तु यह प्रक्ति और अम्पाए 
चोरे घोरे उठता ज्ञा रहा है। वागरो जार और मुस” 
मान कई जगद स्थायोरूपर्मे बाघ. करने ळग गये हँ 
यहां पीतेके जल का पूरा अभाव है, जिसते अधिवासियो _ 
को भारी कष्ट होता है, किन्तु :घोरे घोरे सभी जग 
कूआं खोदनेकां प्रबन्ध होता ज्ञा रहा है । 
यहां जञाने आनेकी घेसो सुविधा नही' है। सिसा 


° | “= ~ Le ~ हे 
५० वर्ष | क उत्तर पूर्व प्रान्तसे रेवारी फिरोजपुर तक रेछगाडी | 
र, शेोने,. Do] ००प्रैक्ली। सडक एक भो नहो है, तमाम ह 


सड़क गई दै। वर्षा झतुप्रें इन सड़केंसे ज्ञानें पढी 
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सिरसा--सिरा 


हक होती है: इन्ही. सड़केंले वोणिज्य-द्रव्यको | 
आमदनी भौर रपतनी होतो है । 
यहांके उत्पन्न शस्यादि अ रा सिचः 
प्रदेशमें और पूरव दिल्‍ली शहरमें भेजे जाते है. । पूवमें 
' सिरसा शहर ओर पशिचिममें फा छिलका, ये हो दो स्थान 
वाणिज्यके प्रधान केन्द्रस्थछ हे | पशम, तिळ, सरसों 
आदिकी कराचीमें रफतनी और पूर्वदेशसे रूई, धान्यादि 
तथा यूरापले आये हुए वस्लादिकी आमदनी होतो डे । 
यहाँके पार्व॑त्यद्रष्यों एश्माल सञ्जो मिट्टी ही उद्लेख- 
योग्य है । ५ 
२ उक्त ताळुझका प्रधान शहर और विचार सदर । 
"यह अक्षा० २३' ३५ ड० तथा देश'० ७५ रे पूष्के मध्य 
विष्तृत है। भसल'ख्या १६ हजारके लगभग है । 
` यह शहर वहुत पुराना है। कहते हैं, कि राजा 
सारसने करोव तेरह सौ वर्ण पहले इस नगरको बसाया 
था | उनका बसाया हुआ यहाँ एक दुर्ग भी था। असी. 
उसका नाम-लिशान भी महो' है। इसके चारों ओर 
८ फुट ऊ'ची मिट्टोकी दोवार है, द'सी, दिसार, पोति- 
याला और बीकानेरले अनेक महाजनो और व्यघसा- 
यिधोंके यहां वसांया गया है । उन छेगेंके व्यवसायके 
गुणसे शदर धीरे घोरे उन्नत हाता ज्ञा रहा है। राज- 
पूतानेसे आये हुए हिन्दू बनियां छोग दो यहांके सवे- 
श्व ष्ठ व्यवसायी हैं। मोटा कपड़ा और मिट्ठीका बरतन 
. दी यहांका प्रधान शिल्प माना जाता है । 
सिरसा पहले भटियाना राज्यके अन्तभुक्त था । 
पत्त मान शासनक्ेन्द्रकन पास प्राचीन सिरसा शदरका 


घ्वसावशेष आज भो उसळे पूर्व गोरघके साक्षीखरूप 
विद्यमान है। . 


१८ बी' सदीमें राजपूत ब'शधर मुसलमानों यहां छा 
शासन करते थे, ऐसा मालूम होता है । इन सुसळम।चों- 
में अनेक सम्प्रदाय थे। किन्तु भट्टिगण ही सबसे ज्यादा 
चेमताशालो थे । उन्दी' छोशोके नामानुसार माळूम होता 


h है, कर ति 
हि >> रि पाशजेवत्ती प्रदेशका नास भट्टियाना हुआ था । | 


'S पर तक यह देश इसी नामसे 0परिन्िद i शा 


लमान पशु चराया करते थे. तथा प्रतिवै शोके 


पशु और द्रव्य लूटना दी उनका प्रथम और प्रधान कार्य. 
था। है 


१९३१ ई०में पतियाळा राज्यक प्रतिष्ठाता आला कक 
सि हने भडियोंका दमन करनेके लिये पहदळो बार कोशिश 
को । १७१४ ई०में उनके उत्तराधिकारी अमर सि हने. 
भट्टिनायक्त अमीर खांका परास्त कर सिरसा . अपने 
अधिकारमे कर लिया। किन्तु १७८३ ३०के | 
भोषण दुर्भिक्षमें बहुतसे मनुष्य और पशु मृत्यु- 
मुखमे पतित हुए। ज्ञा कुछ बच रहे, वे घर द्वार छोड़ 
भ'ग गये। प्रायः समूचा देश जनमानवशूस्य हो गया | 
१७६६ ३०में घाघर उपत्यकामें भ'गरेजांका अधिकार पहले 
पहल प्रतिष्ठित हुआ, किन्तु १८०२ ई०में जो युद्ध हुआं, 
उसके फलसे यद्द फिर मराठोंके अधीन आया । १८०३ 
इण्में सिन्धियाके साथ जञा सन्धि हुई, उसके फलसे 
सिन्घियाने अ'गरेजों हो सिरसा दे दिया। १८३ इश्में 
दुरिशराजने इस देशमें प्रकाश्य भावसे आधिपत्य स्थापन 
किया तथा घाघर उपत्यका और पाइवेवत्तों स्थानोंमैं 
जा कर उत्तर-पश्चिम प्रदेशके अन्तभु क्त भांड्यांना जिला 
बसाया | नाना स्थानोंले लोग आ कर उपनिवेश बसाने- 
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की कोशिश करने लगे । किन्तु १८५८ ई० के विद्रोदके त 
वाद्‌ सिरसा जिला युक्तप्रदेशस पृथक. कर पञ्ञावमें यी 
मिला दिया गया है। इस शदरमें एक अस्पताल) एक ` = 
एङो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल और सांहाय्य-प्रास र 
प्राइमरी स्कूल है। 
सिरसा-युकप्रदेश के इलादावाद्‌ जिछान्तरीत मेज्ञा तइ- 


em ् ्हत् 


सीलका पक शहर । यद अक्षा० २५१६ ३० तथा देशा० ` 
८२ दे पू० इष्ट इण्डियन रेळवेके किनारे बसा हुआ 
-है। जनसंख्या ४ हज्ञारसे ऊपर है। यह वाणिज्यप्रधान 
शहर है। शदरमें ए% मिडिल स्कूठ है। 
(सरसी ( हि'० ख्री० ) एक प्रकारका तीतर । छ 
सिरद्दाना ( दि'० पुर) चारपाईमें सिरकी ओरका माग, 
खाटका सिरा, मु डवारी! | ड 
सिरांचा ( दि'० पु० ) पक प्रकारका पतर 
कुरखियाँ और मोरे बनते दै'। कि | 
सिरा ( 


ollection 


| - 


सिरा--सिराज्ञ उद्दौला 
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नाभि दै। नाभिसूछसे समूचे शरीरमें सभी सिराए ' 
परिष्यांप्त हुई हैं। शिरा देखो। २ सिंचाईकी नॉली। 

३ खेतको सिचाई | 8 पानीको पतली धारा । ५ गगरा, 
कलसा, डाल | 1 4 

सिरा ( हि'० सह्ली०) १ लस्बाईका अत, छोर, टोंक । २ 

शोष भाग । ३ अन्तिम भांग, आखिरी हिस्सा। ४ 

आरस्भका भाग, शुरूका हिस्सा। ५ अप्र भाग, अगला 

हिस्सा। ६ नोक, अनी। 
सिरा--१ महिसुर गाज्यके तूमकूइ जिलेकां एक तालुक । 

यह अक्षा० १३' २४ से १४ ६ उ० तथा दैशा० ७६' ४१ 
से ७७ ३ पू०्के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ८० 
हजारके करीब है। इसमें सिरा नामक एक शहर और 
२४७ प्राम लगते हैं । तालुझका उत्तर-पूर्ण भाग उपजाऊ 
हे, जळका खास! प्रव'च है, किन्तु अन्यान्य भांग पथ- 
रोळा और ऊसर है। पश्चिम-भागमें निविड़ जंगल 
दिखाई देता हो । fs 

२ उक्त जिळेका एक नगर भौर तालुका विचार- 
सदर | यह अक्षा० १३ ४४३० तथो देशा० ७६' ५४“ 
पू० तुमकूर शरसे ३३ मोलको दुरी पर अवस्थित है। | 
जनसख्या ४ हजारसे ऊपर है । 

पहले इस नगरमे सुलळमानराज्यकी राजधानी थी । 

. प्रवाद है, कि रत्नगिरिराज्यके रङ्गप्प नायकने इस नगरको | 
प्रतिष्ठाको । किन्तु दुर्ग बनामेके पहले उन्दने १६३८ 
ई०मे बिजापुरराज-सेनापति रणदुल्छा खांने नगरमें घेरा 
डाला और उसे अधिकार कर लिया । इसके वाद्‌ विज्ञां- 
पुरपति शिक्षाजीके पिता शाहंजोजो सिराप्रदेश जागोरमे 
मिला । १६८७ ई०में मुगल-सम्राट्‌ औरडूजेवने विज्ञा 
पुरराज्य जीत कर शासनश्छङ्कला स्थापनके लिये तुङ्ग- 

` मद्रातीरस्थ दक्षिणप्रदे शको प॒ ८ स्वतन्त्न प्रद्‌ शमे विभक्त 

क्िया। सिरामे. उनकी राजधानी हुई भर मुसलमान 
शासनकर्ता वहांके शासनकर्ता हुए। उक्त शासन- 
ऋर्ताओंमें कासिम खां और दिळोवर खांका नाम बिशेष 
उद्लेलयोग्य है। दिळोवरके शासनकालपे नगरको बड़ी 
उन्नति हुई | इस समय यहां प्रायः ५० हजार घर मनुष्यो- 
का पास थां। दिलावरने बहु यत्न और व्यथसे ज्ञा 


उ >. -CC:0. di Math Collectio 
प्रासाद वनवाया, बह अमी खंडहरम पड़ा है। " 


| 


उसोकी 


- होनेले ढइ दूइ गई | - आज्ञ भी जुश्मा मसजिद 


नकल पर पीछे 'वङ्गलुर श्रोरज्ञपत्तनका प्रासाद्‌ बनाए 
गया | 

१७५७ ई०में सिरानगर सुसलमानोंके दखळमें आया 
१७६१ ई०में हैदरअळोने उसे फिरसे अधिकार कर खिया 
दाक्षिणात्यमें कर्णाटक युद्धके समय जव दोनों पक्ष आल. 
पक्ष समर्थन करनेको उतारू थे, तव सिरांनगरमें बह राज 
नैतिक तूफान बद्दा था। टीपू खुलतानने जव राजप. | 
नगरको प्रतिष्ठा की, तय उसने इस नगरसे १२ हजार 
आदी बहांसे भेजे थे। 

वराधरके विप्छवसे यह नगर घोरे घोरे श्रोश्च४ट होता 
गया। स्थानोय अट्टालिकांदि उपयुक्त संस्कार नहीं 


पत्थरका बना दुर्गविद्यमान है। _ 
यहांको कुरुम्बर ज्ञातिके अधिवासो आज्ञ भी एक 
प्रकांरके कर्बल बुनत हें। पहले यहां छो टके कपड़े- 
का कारवार था, अभी चहद उठ गया है। सोल्को 
'लोह बनानेका कारवार अभी भो यहां ज्ञोंशंसे चलता ह| 
सिराशुप्पां-मन्द्राज प्रदेशके घेलरो जिळान्तर्गत घेल्लरी | 
तालु षका एक नगए। यह अक्ञा० १५ ३८ ५० ३५ 
ह्या देशा० ७६' ५६३५ पू०के मध्य बिस्तृत है। 
नगरकी गठन-प्रणाली चेसी सुन्दर नहीं है, इससे नगर 
का जळ अच्छी तरइ बाहर नदी' निकळ सकता । यही 
कारण है, कि नगरचासीका स्वास्थ्य खराब है. 
जाता है। ः | 
सिराज उद्दौछा--बङ्गालके नवाब अलळोबदों खांका नाती, | 
'घीरअ छ जइनउद्दीन और अमोना वेगमञ्चा लड़का, बंगाठ' 
क। अन्तिम स्वाधीन नव.व | सिराजका क्म १७३० ई 
इआ। इस समय अळीवदोंझा सोभांग्यसू्य मध्याह 
ग्रगनमें उगा हुआ था नातीको गाद छे. कर वृद्ध अली. 
बढौं उसका बड यत्ने पाळत करने छगा । वह लड़कों | 
धीरे धीरे अधिक उद्धत और उच्छूडुळ होने लगा । उस 
पढ़ाने लिखानेका कोई इन्तज्ञाम नहीं किया गया | | 
स्नेहान्ध नवावने साखा, क्रि ज्यों ज्यो वद्द वढ़ता | 
जायेगा, त्यां त्यों उसका जरित्र भो खुघरता ज्ञायगा! & ५ 
००४०० की वी जसका नाना अपने प्राणसे भी उसै ज्या 
प्यार करता था, फिर भी उसने तरिलदीन, अधमी या | 


७1 
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` सिरज्ञि उद्दौला | | | कट दु 


मुला ंकी सळ दसे सिराजने समक्त लिया, कि मोता- | 
पका परम करना मौखिक है। य पिता जइनउद्दोन्‌ 
बिहारका नायव-नाजिम था, अमो राज्ञा ज्ञानहीराॉम उस 
कह वर बैठा था । यदि अलिवदोंक) अपने नातीके प्रति 
म हाता, ते बंद क्या कभी इस पदसे उसके वञ्चित 
रख सकता था ? वर्गियेंके! निकाल भगानेके लिये आल- 
बदी १७५० ई उड़ीसा गया। इसी सुअवसर पर 
प्रणयिनी खुत्फड'न्नसा बेगम और कुछ अनुचरोंका ले 
कुर सिराजने पठवाकी ओर कदम बढाया। नवावगा 
अच्ुमतिपल्ल न पा कर ज्ानङ्ीरामने उसे दुगेमें घुसने 
न दिया । दोगेंमें लडाई नौबत आ गई। . सिराजके 
अनुचर उसे छाड भाग जळे । युद्ध राजभक्त जानङीराम- 
मे उसके ठदरनेके छिये ढुगैै वाहर एक अच्छा स्थान 
, दिया और थे नवाब आनेक प्रतीक्षा करने लगे । 
इधर नवधावने अब सिराजको श्रृष्ठताक्की वात सुनो, 
तब इसके अघङ्गरक्को आशङ्का पर प्राण सिहर उठे | 
` अपनों कुल कामकाज छोड कर बृद्ध अलियदी परनाोकी 
तरफ रवाना छुआ - और अपने जानेकै पहले उसने 
प्रेम और विनयपत्नके साथ एक दूतको भेजा | सिराजने 
इस प्रकार उत्तर दिया, “आपकी चिकनी चुपड़ी वात 
में अब नहों भूल सकता । मैं अपने दावे पर बलपूर्वक 
अधिकार करू'गा हो । वाघा देनेसे मैं युद्धके लिये तैयार 
हा जाऊ गो और उस थुद्धको मीमांसा तब तक नहो' 
होगी जव तक आपका मस्तक सेरी गोद पर अथवा मेरा 
_ मस्तक आपके चरणाम न गिरे ।' 
परना पहुंचते ही.नवावने दोहित्रका आलिंगन कर कदा 
'मूखे तुग्दारो समझ गळत है । बिद्दा रकी नायव-नाजिमीके 
लिये तुम लालायित हो रहे हो। यदि ताकत रद्दती, तो 
मैं तुम्हे' समस्त भारतवर्णकी बादशाही द नेसे भी वाज 
* नदी आता |"-किर दोनेंमें- मेळ हो गया, दोनों राअ- 
. धानोकी ओर छोडे । 
or गुलाम हुसेनने लिखा है, हलि 
क व र र्लोपुरुष, कुछ भी गाहा नही करते 
TR प देख कर भी नहीं देखते थे... 
ह जगत और मज्ञागत कांमाखक्तिक्रे निकट री 
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घोरे घोरे उन्हे पाप-पुण्यका भेदक्षान तक मो जाता रहा, [ 
कामकरी चरितार्थताके लिये वे निकट आत्मोय कुटुखका १ वट 
भो विचार नदी करते थे। आखिर यहाँ तक हुआ, | 
क्रि उन्हे देखनेसे लोग 'ओ खुदा रक्षा करो !' कह कर 
चीत्कार करते थे ।” £ 

सिराजके हुकुमसे उसके अनुचरोने ढाका डिपरी - 
नवावके प्रिग्रपात्न हुसेनकुळी और उनके भाई अर हैद्र- नर 
को खण्ड खण्ड कर डाला | पहले दी संवाद आया था, या 
कि सिराजके आदेशसे ढाक्षाके हुसेनकुलोके भतोजेके 
भी प्राण ले लिये गये हैं। 

उसे खुधारनेकी कोई भी व्यवस्था न करक दोहित- 
गतप्राण अळीचदो' उसके उद्दाम काम कहगनाक्ी परिः 
तृसिङी व्यवस्था ही करने लगा । उसने वहुत रुपये ख्चे 
करक गौड्से अनेक प्रकारक वहुसूहय पत्थर लॉ कर 12 
भागोरथीको पश्चिमो किनारे उसे लिये दीराझोळ 
नामक एक अपूर्व प्रमोदभवन वनवाया। इसके खर्या 
व्च को लिये नवावने मनसुरगञ्ज नामक बाजार स्थापन 
कर जमीदारेंके ऊपर 'तजराना मनखुरगञ्च! नामक एक 
नया कर बेडा दिया । इसके वार्णिक ५०१५६७) रु०की 
आमदनी आने लगी । 

परन्तु दौदित्रका भविष्य साच कर उद्ध मन हो मन 
कातर और क्षुण्ण दो रहा था। राज्यभार क घे पर * 
पडनेसे सुधर सकता हो, साच कर १७५२ ई०मे उसने 
सिराजओ परिदर्शन उपलक्षमें हुगलो प्रास्तमें मेज दिया । 
यही' पर अ'गरेजोक साथ उसा प्रथम परिचय हुआ | 
अ'गरेज्ञ करपनोने १५५६०) र० दे कर उसको शुभदृष्ट 
खरीद लो । इस पर नवाबने लिजा,--इसके बाद उन 
छेके वाणिज्यकै ऊपर सुद्ृष्टि रली ज्ञायेगी । 

१७५६ ६०के प्रथम माग्ने नबाव अडीवदीं खाँ शोथ 
और उदरी रोगसे अन्तिम शय्या पर पड़ रद्दा । उस को 
सलाहके अनु पार इस समयसे सिराजउद्दौलाने राजः 
कार्य चलाना शुरू कर द्या। खुना जाता हो; किस _ ह जा र 
समय मातामददके अनुरोध करने पर उसने कुंरानङूकर "| र 


: प्रतिज्ञा की थी, पह आजसे शराव आदि कछभोनही ड 
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(११६६ दि० साछक्ी ध्यों रजव तारोल) अलिवदी खाँ- | 
का देहान्त हुआ । सि'द्वासन पर बठते हो सिराज़ने छष्ण- 
_ -वहङुमरो भेज्ञ देनेको लिये कलकत्तरू अध्यक्ष डक 
 साहवको एक पत्र लिख भेरा । डेक उत्त समय कल 
कत्तेमे.-नही' थे । घसेरी बेगमक साथ सिराजञका सिंद्ा 
सन ले कर जा विवाद चळ रहा था, उसका अव तक 
हे निवरारा नदी' हुआ या। हृष्णवबलसको भेज देनेसे 
शि. च असन्तुष्ट हो ज्ञांयगे, यद आशङ्का कर कौ सिळने 
E+ हियर किया, कि सितत्तही प्रार्थनाको खोहर करना 
र ` जदो होगा । केवल यहो नदी , प्र रित. दूत और उस 
| के साथ जो पत्न था, उसे स देहजनक समझ कर उस 
को अपमानित कर भगा दिया । | 
सि'होसन पर ब उनेक कछ दिन वाद ही सिशज- 
उद्दौळाने घसेरी बेगमको कैर कर उसकी धनदौलत 
` होरा जवाहरात हडप करनेक्न लिये एक दल सेतो 
भेज्नी । बेपसक आंदमो डरक भारे जद्दां तद्दां भाग गये । 
` उसकी सम्पत्ति जब्त ओर बह! केद की गई । 
घसेरी बेगमकी तरह सिराजका चचेरा भाई सौकत- 
. जङ्ग भो उसको विरुद्ध खडा हुआ। घसेरी बेगमको 
कैद कर सिराज सोकतकत विरुद्ध पृणियाक्की ओर 
जु रवाना छुआ, परन्तु इठात्‌ भाधे रास्तेसे ही छौर आया | 
अर ` ` पूर्णियाके रास्तेसे तिराज जब राजमहल पहु'चा, 
98 उसो समय दुर्ग तोड़ ड/छनेके लिये उसने थ गरेजोंरो 


कुला भेज्ञा था, उसका जवाब आया। दुर्ग तोडनेमें 
छरे,” लोग अनिच्छुक थे। पो सिडेण्ट ड क साहबने नवाबको 
हि प्रसन्न करनेके लिये बड़ी सुळायमीले लिजा था, "इम 
थे लोग नया दुर्ग नद्दी' वनवा रहे हैं, केवळ जीर्णसंस्क्रार 


कराते हैं। फरासियोंके साथ युद्धको आशङ्का देख हम 

८. लोग पदले होसे सतक ताका अवलम्बन कर रहें हैं।” 

- यह उत्तर पा कर सिराज आग बबल्ला हो गया 

| अ गरेजोंने उसके एक भी आदेशका पालन नही' किया | 
उन छोगेंको उचित शिक्षा देनी होगो,. ऐसा संकल्प कर 
बह पूर्णिया नही' गया और सीधे मुर्शिदाबाद लोटा | 

- सबसे पद्दळे उसने काशिमबाजञारक अगरेजी कोठी 

, घेरनेको हुकुम दिया । २४वी' मईको जमादार उमारबैग 
_ तोन हजार घुड,सवार सेना छे कर के 


॥ १ 


सिराज उद्दौळां 


कलकत्ता पत्र लिखा 


- होगी |; (३) वांगबजारमें परि पेण 


क्षति हो रही हो; इससे कलफत के जम्ी दार हालवेर 


..और २५० भालण्डियर थे। इसमे' सेनिक ६० 2 
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धमकी | १ली जनक भीतर सन्यसंख्या बारइ त र | 
गई। कोठोके अध्यक्षने एक सो आदमो सेज देनेके ह 
इस्‌ समथ . ळेफ्डेना ण्ट इलियर ( 
के अध्रोत कुछ लस्कर आर सिफ ३५ सिपाहो थे। 
निरुपाय दो श्रो जूनको कोठीको अध्यक्ष चारसाह 
डरसे कांपते हुए सिराजके सामने. खडु हुप । नवाक्षे 
उनसे निम्नलिखित शतॉ का सुचला. छिखा लिया | 
( १) राजदण्डसे छुटकारा पःनेकी आशासे यदि क्षो | 
प्रज्ञा कूलको भाग जाय, तो नबाबको आज्ञा पाते हे 
उसे सरकारमें समपेण करना होगा | (२) यत छ 
बर्षो'के वाणिज्या पक्का हिसाब देना हांगा . और उनके | 
अपव्यवदारसे राजकरके जे क्षति हुई है, वह पूरी करन | 
ज्ञा दुर्गप्रांकार घताया | 
गया हे, उसे गिरा देना होथा तथा प्रज्ञाओंकी महती | 


साहवकी क्षमता घरां देनो होगो। काठीने और भो रे 
काठेट और वाटसन झ गरेज थे । उन्ह भी बुलमा कर 
सुचळकां पर हस्ताक्षर कराया गया। पोछे बे तीनों ह 
नवावके शिविरमें.नजरवबंद रखे गये । ४थी जूनको हुए 
भी नवांबके हाथ आया । - नवावको सेनाने काफो रवम 
लूट लो; इलियट सी हवने: अपमानित हो कर आत्महत्या 
कर डाली । अ'गरेजी सेना सुश दावादमें कैद थी, कमात 
बन्दूक नवांवके हाथ लगी । 

` हेठो जूनको काशिमवाज्ञार नवाषके - दखल मे. आया 
ऐसा समाचार मिला । दूसरे ही दिन यह भी समाचार 
आया, कि ५० हजार सेना छे %र . सिराजउदोला कं 
कसेकी ओर अग्रसर हा रहा है। कळकसा। पहु'चते ही 
सिराजने ढाका, चालेश्वर, ` रच्ष्मीपुर आदि . स्थानोंकी 
केठीक वर्शचारोधोंका तहविलपत्नक साथ बहुत जेल 


-.कृलकरा। आनेक -लिये मन्द्राज और वस्बईमे लिखा , 


गया | ओलन्दान और फरासियेंसे भो सहायता. मांगो 
गई, ` परन्तु कोई भी तैयार नही हुआ। । , 
कलकत्तेको, दुर्गमे' इस समय सिफ १६० सेति 


झालसिट्टयर ६५, कुछ १२५ भ गरे थे | इन हा 
कर गवनेर डेक साहब दुर्गरक्षाक लिये डर गये 


सि राजुंदोळा 


त तरदस १४ सौ सिपाही और रसदका सग्रह | से अधिकांश यमलोक सिघारे। जब सवेरा हुआ, 
तव देखा गया, वित्र 
यहो इतिद्दासमे 'अन्घकूपद्दत्या' नामसे प्रसिद्ध है। इस्‌. | 
भीषण दत्याकाणडका उत्तरदायी सिराजके। किसो तरह _ 
नहो' बताया ज्ञा सक्तो । दश्वो जूनव्हा . सबेरे जव 
उसे इस रोमाञ्चरारो कहानोकी हाल मालूम हुओ, तब 
उसने फौरन वंदियांका बाहर तिकालनेका हुकुम दे दिया 
गुप्त खजानेका कोई समाचार नहों' मिलनेसे दालवेलकों 
बन्दी कर तीन अनुयरोंके सांथ मोरमद्नक अधोन नाव 
द्वारा सुशिंद!बाद पढु चाया गया । इसके सिया खियोमै- 
केरी नामको पक युवती भी कैद की गई । इन दोनोंका 
छाड और सभी बन्दो और वन्दिनोकों सुक्तिप्रदान किया 
गया । | 


[जस ति 

। नत कि 
न शिवपुर उद्यानमे, भागोरथोक पश्चिमी 
किनारे नदीसुशेको रक्षा करने झे लिये एक छोरा-सा 
दुर्ग था। उसमे' १३ कमान आर ५० सिपाही रहते थे। 
दुर्गकां नाम टाचा दुर्ग था. श१शेब्रों जूनको अ रारेजो 
सेना जदाजसै नदी पार कर गई और दुर्गही अधिकार 
कर लिया । बॅईते ली कमानोंको वेझाम कर बाकोको 
जपि फे क दिया गया । क्रिन्तु दूसरे ही दिन हुगळीक 
फौजदार द्वारा घ रित खैन्पद्ळने आ कर अ'गरेजोको 


निकाल भर्यावा । FE 
इधर अमीरचद जिससे भाग न सके और छृष्ण- 
बहम भी जिले नवावफो रथ मिलने न पाये, इसलिये 
इन दोनों डेक साइवने कैदमे' रखा | 
१ वी' जुनको वागवाज्ञारको ओरसे कलकत्त पर 
चढ़ाई कर दो गई, परन्तु नदावको सेनाके! इधर कुछ भी 
सफलता न मिली । 

. रन्बी' जूनको नवांवक्तो सेनाने अभित तेजसे दुर्ग 
पर आक्रमण कर दिया। पुर्तागीज्ञ और अरमनीवादमें 
दुर्गके मध्य सिफ १७० आदमो थे ! उन लोगोंने आत्म- 
सप्रपण करनेके लिये दालघेलको बाध्य किया । किन्तु 
इसके पहले हो चारों' ओरले नवाबको सेना ढुगेमें प्रवेश 
करने छगो--बहुतसो अङ्गरेज्जो सेना हताहत इई दुर्गके 
शिक्षर पर नवावशी जयपताका फहरने गो। ५ बजे 
शामको नबाबने दुर्गमे प्रवेश किया। सबसे पहले 


अमीरच द और कृष्णरहरभको उसके सामने खड कियो 
गया । नवाबने दोनोंका समुखित सम्प्रान और शिरे'पा 


प्रदान किया । सदस्यों के अनुरोधसे राजवट्ळभको पहले 
हो माफी मिळ चुकी थो। अद्भुरेज्ञांका घर्जाना अप- 
| नाया गया । हालचेल जब बन्दी अवस्थामें उपस्थित 
क स्मि गये, तब नवाबने उन्हे' छोड़ देनेके लिये हुकुम 


FE सेमेमें छौड!। कुछ गे।रेंने नवाबक्री सेतासे 
पड़ा किया था, इस कारण उन्हे कैदमें हस देने 


के नवाब हुगलोके निकटवत्ती स्थानमै गङ्गा पार कर 


. शोरेने उन्मत्त हो कर पष मुसलमानको मार डोळा था, 


. और कालेट साहवका भी इसक पहले ओलन्दाजोक 9 


दिया । माणिकच'दके ऊपर दुर्गभार सौंप कर नवाब 


कर कहा गय ७ ४ ७ हिर मैचारी, सबके संव 
| म. 4 गया ॥ रातको उन्हे - एक छोरीका पं देगी, न्य सबके हक 
टू किया गया | असह्य गरमो और कड़ी प्यास ये क त 


कि १४६में सिफे २३ जीवित हैं । 


कलकत्तेको नाम 'आलिनगर' रख कर ररो जुलाई- 


स्थलपथसे सुशिदावाद मायां । आलिनगरका शासन: 
भार भो राज्ञा माणिकच द पर सौंप गया । 

राहमें फरासियांने साढ़े चार लाख रुपये दे कर 
नवावकी कापदृष्टिसे रक्षा पाई । अगरेज्ञांका कलकत्तमे 
पुनः घुसनेकी अनुमतो दी भो गई थी, पर किसो 
इससे वह अनुमती लौटा लो गई । अ गरेज़ लोग भांग कर - 
फळता चले गये जहां उन छागोंक जहाज लगे हुए थे | . 
अछिवदी की छपासे कारामुक्त दा दालचेल मी १ईबों _ 
ज्ञुलाईका फलता आये । काशिमवाज्ञारके वन्दी चादस _ 


.ह्वाथ समर्पण किया गया था | ( 
इधर ११वी' जुळ ईको मुर्शिदाबाद पढु चते दो चरावः 
मे फरमान निकाला, किं उसको राज्यमे अ गरेतोंही | 
जहां जो सम्पत्ति दे, वह सरकारसे जब्त होगो । | 

यह व्यापार घोरे घोरे गुरुतर होने लगा । बादर 
मगरे साथ शु ता और घरमै भी भोषण 
चलने लगा । व र 


मोरजाफर आदि सेनापति और ड 


ig 


॥ 


जॉ 


७: ५ 


२०२ 


को कलफत्तेका शासनकर्त्ता नियुक्त करना, इन लोगोक | 
` {लये एकदम असहाय हो गया। इधर असद्वावददारसे 
हुगत-लेठ आदि गण्यमान्य भी नवावके ऊपर असन्तुष्ट 
होने लगे । " 
अव ससो मिल कर एक षडयस्ल रचने लगे । मोर” 
ज्ञाफरने सौकतजङ्गको लिखा, कि वे यदि कुछ नियप्ों- 
दा पालन और राज्यरक्षाका सुप्रवन्ध करनेको राजो हों, 
तो सभी उनका पक्ष अवलम्वन करेंगे । घे आसानासे 
चङ्गाछ, विद्दार और उड़ीसाके सूवादार हो सकेगे। 
पत्र पा कर अलिवर्दी खाँके द्वितीय उत्तराधिकारी 
सौकतजङ्गका सिर चकराने लगा। डसकी तुलनामें 
सिराज मो पक तरह था, सिराज्ञको तो विवेचनाकरी कुछ 
शक्ति भी थी। नाम छिएनेमें भी सौकतको पसीना 
छूटता था । खुशामदियोंके वद्दकानेसे सोकृत गदुगद दो 
गया। बह भी षड़यन्त्रमें शामिल हुआ। वार्षिक एक 
करोड़ राजख देनेसे सोकत बङ्गाल, विहार और उडोसा- 
की मसनद पर वेठ सकता हैं, इस आंशय पर दिली 
चज्ञीरका हस्ताक्षर किया हुआ एक परवाना भो षड्यन्त्र- 
कारिदळने संभ्रद फर लिया। सौकतमें जो कुछ धीरता 
थी, वह परवाना देखनेसे दो बिदा हो गई। उसे अब 
अभिमान हा गया । बहुतसे पुराने कर्मचारीयाँको उसने 
अपमानित कर बिदा कर दिया। विना किसी कारणक 
कोषाध्यक्ष ळालूइजारी निर्वासित किया गया। ळालू 
सुशिदावाद जा कर सिराजसे मिळा। कुळ हाल मालूम 
होने पर गवावका कुछ चिन्ता हुई, उसने देखा, कि उसका 
उमराव भो उसके विरुद्ध खड़ा हो गया हे । अब बह उन | 
_ छोगोंको खुश करनेके लिये उन्ह्रॉफी सळाइसे काम करने 
लगा । सोकत जङ्गके चरिलका विषय ज्ञान कर षड्यन्ल- 
कारि दळ पदले प बहुत कुछ हृतोत्साइ हो गयां था | 
अमी वे छोग और भी नरम हो गये | सौकतका अभि. 
प्राय जाननेके लिये उसके पास पक पत्न भो भेजा गया । 
उत्तरमें मस्तिष्क शूत्य युवकने लिखा, मैंने नवावडी 
सनद पाई है। भाई ज्ञान कर तुम लोगोंहो जान 
नही चाहता । 
सकते हो ।” 
९ डि 
हः पहका मम समभ कर सबों कहा, 'सीक्षतक्षो शिक्षा 


>, TI 


लेना 
तुम ढाका जिलेमें. जहां इच्छा हो, रह 
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देना आवश्यक है । . उस समय वर्षाकाल था, स | 
स्थिर हुआ, किं शरतकालके परारम्भमें भो. युद्वारम 
होगा । इधर दुर्भाग्यवशतः, इतने दिनों तक सिराज्ञने दिल 
द्रबारसे कोई सनद नदी छो है, बदी वात उठाई ग! | 
नवाबने महातापचाँद्‌ जगतूसेठको इसका उत्तरदायी इ. 
राया, कयो'कि वे ही यद काम करते आ रहे थे । नवाः 
का भले वुरेका ज्ञान जाता रदा ओर उ उने खुले दरवार 
वृद्ध जगत्सेठके गाळ पर जरसे तमाचा जमाया। केवढ 
यही नही', उन्हे' कारागार भी छे आनेहा हुकूम हुआ| 
मीरज्ञाफर प्रसुखांने इस पर आर्पात्त की पर नवाको 
किसीरी भो वात नही' खुनी! तब क्रुद्ध क्ष ण्ण सेना, 
पतिने कद्दा, 'जब तक दिल्लोसे सनद्‌ नही' छाई जञायेगो 
तब तक में झया, मेरा कोई भी सहकारी आपकी ओरते 
अस्त्रधारण नही' करेगा |” अनग्तर सिराजने अपने 
विरुद्ध सबांको देख कर जगतसेठको कारामुक्त किया 
और उनसे क्षमा मांगो । 
वर्षाके बाद सोकतके विरुद्ध यात्रा को गई । परना- 
के नायव-नाज्ञिम राजा रामनारायण रो उस ओपएस 
आक्रमण करने कहा गया । . इधर स्वयं सिराज राज 
मइलके पथसे तथा राजा मोहनळाळ मालदद्द जिलेडो 
ओरसे सौकत पर चढ़ाई करनेके लिये सज्घजके साप 
रवाना हुए। नवावगञ्च और मनिद्दारोके मध्यवत्तों 
सुरक्षित स्थानमें सोकतको सेना छावनो डाले हुए थो। 
दोनों पक्षमें तुमुङ संग्राम छिड़ा। सौऋतकी भोरते 
श्यामसुन्दर भौर सिताबळांल तथा सिराजशी शरसे 
मोइनलाळ और लालूइजारी थे चार हिन्दु बीर थे । युद्द 
सौकत पक्षही हार हुई | नशेपें चूर सौ हत हाथी पर 
सवार था, इसी समय शल पक्षही ओरसे एक गोठा 
ऐसा आया, कि उसका छलार जकनाँचूर हो गया । 
{घर फलताके जहाज पर अ'गरेजोकी दुर्गतिरी 
सीधा न थी | खाद्य द्रव्यसे वे भारी कष्ट पा रहे थे । १5५६ | 


` ई०के प्रारम्ममें फरासियोंके साथ जव विवाद री नौव 


आई, तव एक दळ रणपोव ळे कर वॉटसन और छाव 
बिलायतसे भारतवर्णके पूवी? किनारे आंये। इसी समय 


-0. Jangamwadi Math Collecti | ०फछिक्तेक6+हुक्ंबाद्‌ मन्द्राज-द्रव।रमें पहुच ॥ बहुत 
$ वादानुघादके वाद्‌ यहो स्थिर हुझा, कि कलकत्तका _ 
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5 करनेकी चेष्टा करनी दोगी। छाइवको प्रधान सेना- 
ति बना कर उनके अधोन तथा नौसेनांपति चारसनके 
अधीन श्ध्वीं अकतूबर को कम्पनीकै पांच जहाज और 
पाँच जंगी जहाज नै सौ गोरों और पन्द्रद सौ सिपा- 
दियाको ले कर कछकरोको और रवाना हुए। राहमें 
अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वे दिसम्बर मास- 
में फलता पचे । 

बड़ालमें डा गरेको फिरसे बाणिज्य करनेका 
अधिकार दिने के लिये आकंटके नवाब महम्मद 
निज्ञाम सळांवत अडू और मन्द्राजके अध्यक्ष पिगर 
साहबके तीन अचुरोधपल् झाइव अपने सांथ लाये थै। 
उन्होने स्वयं भो एक पत्त लिख कर सभी पल्ल माणिक- 
चंदके पास भेज दिये । माणिकचंदने उन्ह' सिराजक 
पास नही' भेजा । उस समय और भो दो पत्र सिराजका 
लिख कर तथा अ'गरेज युद्धकों लिये प्रस्तुत हो कर हो 
आये हैं, नगरमें ऐसा आतङ्क पैदा करनेक लिये वे 
छाग कार्यक्षेत्रमे उतर [पड़े । २३वो द्सिखरको माया 
पुरके पास उतर कर स्थळपथसे अ गरेज्ञी सेना बजवज- 
को ओर अग्रसर हुई । यह संबाद पा कर राजा माणिक-- 
चंद्‌ भो बजवजको रक्षाक लिये रवाना हुए। दोषों पक्ष 


` से कुछ समय गोली चने ह वाद दो माणिकचंदने रण- 


क्षेवसे प.ठ दिखाईई। 
बजवज  अधिकारक वाद्‌ छाईर वाटसन टाना 
दुर्कक सामने आ पहुचे । दुगंरक्षक पहले हो भाग 


चुरु थे। दिना खून खरांबोक दुर्ग अगरेजाक हाथ 


आ गया। 


इसके वांद २रो जनचरीकोा झाईव कलकत्ता पहु चे । 
उके पहले दे! जंगो जहाजञ मी आ गये थे। दोनोंमें 
गे।ली चलने ळगो, पोछे दुर्गरक्ष 5 दुगेको छोड्‌ भाग गये 
दु बाट्सने नवावके पास पत्र भेज्ञा जिसमें उन्हें ने 
लिखा था, कि नवाव अंगरेजेंके वाणिज्य करनेको 
फिरसे इजाजत दे' और उनकी क्षति पूरो करें । उत्तरमें 


सिराज्ञउद्दौलान लिख. भेजा, “डे कने मेरी ध्रृष्ट त । 


अ जिस 
हे रय दिया था जिसे उपयुक्त दर्ड भो ,मिल चुका 


यनि काई दूसरे अध्यक्ष नियुक्त हों ;ले।. फ्रि, प a 
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` आणड्य करनेको इज्ञाजत मिल सकती है!” इसके 


२०३ 
उत्तरमें वारसनने फिर लिखा, आपके कर्मचारिधोने हो ड 
आपको घे।खा दिया है। उत लेगोंको सजा दोजिये e 
और हमारी क्षति पूरी कीजिये। कम्पनोको छिलनेसे 5 
ही वह डे कको विचार करेगी । 

किन्तु यह पत्र नवावके पास पहु'चनेके पहले हो 
हुगलीसे लूरकी खबर आई। अब नवाव जरा भो ठहर 
न सका, तुरत दुलवछके सांथ कलकत्तेकी ओर' रवाना 


` हुआ | झाडेव भो चुप बैठे न थे | वागवाजारसे मोल भर 


उत्तर शिविर स्थोपन करके नवावकी प्रतोक्षा कर रहे थे। 
तचावको अग्रगामो सेनाकै साथ २री फरवरीके उनको 
मुठमेइ हुई । कोई भी पक्ष पोछे न इरा | सिराजने 
नवावगऽज्ञ पहुच कर क्लाईवके पास यह जानन को छिये ‘द 
एक दूत भेज्ञा, कि वे सन्धि करनेक लिये तैयार हैं या | 
नही'। नवावके लिये कोई भो अ गरेजोंको रसद नहीं 
पहु'चातां था, देशी नौकर भी भाग गये थे। इस कारणं 
क्ञाईब मो सन्धिके लिये व्यप्र हा उठे थे। नवावका पत्र 
पा कर उन्होंने दे! अ'गरेत़ दूतोंझो उसको पास भेजा। 
इसी समय नवाव कलकत्ता आ चमक । अप्रीरखंद्के 
उद्यानमें पक् खुला दरवार लग । सिराजने देनो दूता - 
को संधिपत्रक सम्मन्धमें पक्षी बातचीत करनेक लिये 
दीवॉनकों शिविरमें मेज समा भङ्ग को। अमात्योका 
भाव देख कर दोनेंको वडा डर हुआ । इधर अप्ती रच द्‌- 
ने भी उन्हें दोशियार रदनेहो सलाइदी। चे दोनों 


` दूत उस अंधेरी रातमें बहांसे भागे । बस फिर कया था 


झाइवको यह हाल मालूम होते ही उग्होंने सजधजके साथ 
आनेक लिये बाटसतको लिख मेजा । दा पहर रातके 
पहले हो छः सौ सेनाले आकर उनका साथ दिया। . 
झोइवक अधीन अभी पांच सौ गोरे आठ सौ सिपाही छ 
और ६० गाळन्दाज माल थे । इधर नवाबके दलमें १८ 
हज्ञार अश्वारोद्दी, १५ हजार पदातिक, अस ख्प़ अचुचर, 
५० हाथी और ४० झ्मानथी। . हु के 

परन्तु नवावक्े पास इतनी बड़ी फौज रहने पर मा 
क्वाइब जरा भो बिचलित नही हुए। उन्होने उसी रात- 


| 


पर चढ़ 


र्क ५ 2 थि 
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थो, इस प्रकार अतर्बित आक्रमणसे वे किंकत्तष्यविसूड 
हा गई। आखिर उन छेगेंने धैय अघलस्वन कर अग. 
शेज्ञो सेना पर गौली चछानो शुरू . कर दिया । बहुत 
देर युद्ध करके जव ५७ हृत और १३७ आदत हुए; तब 
अ'गरेजी सेना पीछे हरी । 
किन्तुइस रातिक आक्रमणसे नवाब बहुत ही डर 
र गया । उसकी महंती क्षति हुदै । संधिक ल्पे उसने 
 किरसेगगरेजॉरू शिबिरमें आदमी भेजा । दूरदशो 
र अ गरेजने सन्धिक प्रस्तावको मंजूर कर लिया। 
काइवको इस वांतका डर था, कि कही फरासी 
लोग नवाधके दलगें मिळ भी न जांथ। यही सोच कर 
उन्दने नवाबसे सन्धि कर ळो। 7२. 
वारससाहब और अप्तीरच'दने चन्वननगर जीतनेके 
वाद वारह हजार रुपयेका लेभ दिखा कर नन्दकुमारको 
हस्तगत हिया । इसक वाद्‌ २१वी' फरबरोको घे लोग 
अग्रद्वीपमे ज्ञा कर नवाबसे मिळे। अमोरच'दने ज्व 
ब्राह्मणक पैर छू कर शपथ खाई, कि आरे स'घिका 
पालन अवश्य रंगे, तव नवाबने मोरजाफर को दलवळ- 
` के सांथ चन्दूननगर जानेका जो हुकुम दिया था, वह 
` बापस कर लिया | छाइवने भी लिख सेनां, 'नवावक 
असन्तुष्ट होने पर चे फरासियेंक साथ युद्धमें प्रवृत्त 
नहो होंगे ।? क डोक 
मुशिदावाद दरवारमें फरासी पक्ष ही प्रबळ था। 
खेजा वाजीद और जगत्सेठ देनं हो उनका पक्ष 
थेन करते थे | जिससे इन दोनों पक्षमे किसी प्र छारका 


तरहले समाने लगा। चाहे जिस कारणसे हा, अङ्ग- 

रेजीपक्ष मो शान्त था | 

... इधर नवावरो पक नई विपदकी खबर मिलो | 
दिल्छी विघ्त्रस्त करको अइमद्‌ साह अवदाली बगाल- 

` की ओर बढ़ रद्दा था। राज्यकी रक्षाको लिये सिराज- 
उद्दौला पटनांकी तरफ अग्रसर होनेका सडूलप करके 
सन्धिपत्नकी शत्तोक अनुसार अगरेज़ांले सन्य. 
सांदाय्य मांग भेजा | परन्तु उघरस सहायताको कोई 

क सिता न देखी गई। -_ _CC-0. Jangamwadi Maih Collectio 

'सिराजने जय खुना, कि अ'गरे ज्ञीसेना चन्द्ननगरको 
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सिराजुद्दोला 


डस्‌ सेन्यदळ झो भी शोक दिया) अपने आबरणका । । 


- दिखानेके लिये एक दळ अ गरेज्ञो -सेनाने हुगळोके उत्त 


गोलमाळ न हो, इसके लिये नवाब उन लोगोंको चन्द 


. और नवाबको साथ मेळ रखना हो अच्छा समर्झा ! Es 


.एहिथिते छुपा करता ले गे का भी नवावऊ प्रत्रि जा प्‌ 
था वद जाता रहदा । से लोग नत्राबको नियाहसे द्र 


ओर बढ़ रही है, तव उसने फरासियोंकी सतते ; 
दल सेना भेजी | 'अभो फरासियोंने आत्मसप्रदैण कह. 
लिया है, जानेसे कोई फल नही ।' कह कर भदा | 


थैन करते हुए उन्होंने ओ कैफियत दो थो, वह सत्तोप. उ 
जनक नहो' हुआ। दुःसमयमें एड कर खुल्लमखुल्ला कुछ | 
नहो' कहने पर भी सिराज उन्हे. संदेहको दवार र 
देखने लगा । फिर फरासीको छे ₹र ही अ गरेज और | 
नवावमें तकरार खड़ा हुआ । चन्दननगरसे विताहि || 
फरासीने ज्ञा कर नवाब द्रवारमें आश्रय लिया। अ'गरेशे. | 
को अभिमान हो गया । नवाच यदि उनका साथ देता, तो | 
फिर वद्द उठ खड़ा नहो हो सकता था । सन्धिके मर्गे | 
अनुसार फरासो नवाबके भी शत्र, है, ऐसो अवस्थां | 
उन्हे' आश्रय दे कर नवाव सन्धिप्ञका  उल्लङ्कत कर रहे | 
हैं, इत्यादि आशयकी चिट्टी नवावको लिली गई और भय | 


छावनी डाली | नवाब इस पर बहुत बिगड़ा ; फिर भो 
जब उसे समाचार मिला, कि कुछ फरांसी जंहाज भारतः । 

- चर्णेकी ओर आं रहे हैँ, तब उसने चतुरताका अवस्त. 
कर पक पत्न लिख भेज्ञों, 'अ'गरेजी सेनाके अत्याचारसे | 
हुगळी वद्ध सान हिजली आदि स्थान जनशून्य हो गो 
हैं, आप छेगोंकी ओरसे फिर कालोघाट भी कलकत्तेकी 
जमो'दारोके अन्तभु क्त करनेका दावा किया गया है। 
आप छोगोंको सचमुच ये सव बातें मालूम न होगी! 
जिससे ये सव दूर हो कर अ'कुरित बन्धुमाव हो धीरे. 
घोरे पुष्ट और वद्धित हा, आशा कस्ता हुः, चघैसाही | 
करे'गे। इधर फिर मैंने सुना, कि फरासी ढोग दक्षिण 
पथसे फोज छा रद हैं । मेरे राज्यमें 'यदि चे लोग विवाद 
करना चाहे, ते! सुक्त लिखे, आपको सहात्रताके लिगे | 
में सिपाही भेज दू'गा | आपको रुपये भी मैं करीब करों ॒ 
शोध कर चुका दू' ।” क्वाइबने भी इसे खोकार कर लिया F 
'नवाबकी अवस्था क्रमशः अधिक शोचनोय होती भै 
चलो | अमात्य और परिषरोंके! बह संदेह पह 


न 
i 


स्त मदस्म्रद खाँ सासेरम चला गयां। मेदन- 
गये । दै उत्त स्व वर्दास्त नदी' होगा, ऐसा समक कर 
ह करोम सैन्यद्ष्ठ के कर सुर्शिदवाद्से दूर जा कर 
प च । सन्दैदसे मतवाळा-सा हो कर सिराज इस 
ठ फिर अगदसेठको अपमानित और लाडिङत करने 
वी ज गरेको साथ वह कलड्कित सन्धि र्धापनके 
समय मी (जफर अगरैजो को पक्षमें था, पपा कद्द कर 
उसके शत्र ओंने उसके प्रति नवावक्का चुरा ख्याल पैदा 
करा दिया । पहले बद फिरसे प्रधान सेनापतिको पढ पा 
कर कुछ संतुष्ट भी हुआ था, अभी उसने नवावसे नाता 
कर द्रवारपें आना विळकुल बंद कर दिया | 
इधर नवाबक नवीन सल्लो माहनलाळक बीमार 
पडनेसे किसी दूसरेको ऐसा साहस नही' होता था, कि 
चे उले सदपदेश दें । अतः कई कारणांसे देनों पक्षमें जो 
मनमुटाव चला आता था, वद और भो गहरा हता 
गया। किये हुए ठुषर्मको लिये माणिकचंद पहले बंदी 
"हुप। पोछे उन्होंने दश छळाला रुपये जञुर्मांना दे कर छुट- 
कारा पाया। इस पर नघावका विपक्ष दळ बहुत बिगड़ा 
. भीतर ऐसी अवस्था जळ र्हो'थो और बाहरसे 
सिराजको शिर पर वज्ञगर्भ मेघकु उदय हो रहा था। 
फरासियोंको एटनोकी ओर वढ़ते देख झाइबने उनक , 
पीछे एक दळ सेनां भेजने सङ्कुदप कियां। यह खबर 
नवावके कालोंमें पहु'ची । उस पर क्रोध सवार हुआ, 
और तुरत उसने हुकुम दिया कि, अगरेजी दूत अभी 
सज मेरे द्रवारसे चला आय, अगरेज फरासियोंक ऊपर 
हि. रिसो प्रकारका अत्याचार नद्दी' कर सकते, वाट स यदि 
स आशय पर अङ्को करप लिखा देनेको राजी नहा 
ता वे शीघ्र ही काशिमवाज्ञारका त्याग कर कलकत्ता चले 
- जय, तीन दिनका समय ले कर वादूसने कुल हाळ कल. 
केसा लिखे भेजा | बहांसे खजाना दूसरी जगद उठा छे 
= जानेका आदेश दे कर कलकत्तेको कत्तु'पक्षने उन्हें 
आश्‍वासन दियाईऔर काशिमवाञएरकी रक्षाको लिये ४० 
और नाव एर ल. द कर रपद तथां कुछ गाळावीरुर 


ताइ 


भो जब तक इस देशमें रदे गुव, हम, ग्‌ 
दोगे । पर हां, यदि वे छोग आत्मसपं ण 
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र सिराजुद्दौला 


भ्‌ छ 
24 हर दो। वारसनने नवावकों लिख भेज्ञा कि पक | 


करें, तो उनके प्रति कोई अत्याचार नही जियो जायगा । 
दम शीघ्र ही काशिमबजारमे सेना मेज रहे हैं, उत्त सप्रय | 
जिसले दम लोग दे हजार सेना स्थलपथसे प्रचा मेज. 
सक, आपको . उसका वन्देवस्त करना होगा) ऐसी | 
हाळतमें आपर देशमें शान्ति स्थापित हा सकतो है! | 
सिराजका नितान्त दो दुःलमम उपस्थित था। उले 
राज्यच्युत करनेका षड्यन्त चलने ळगा। द्रवारके | 
प्रधान मन्त्रो और कर्शेचारियोंके साथ नवावक्ता मनोः 
सॉलिन्य चळ रहा है, यह सवाद पा कर क्लाइवने वारस 
सांहवको उन लोगोंके साथ वन्घुतां स्थापन करगेके | 
लिपे पल्ल लिखा | विश्वासघातक कर्मचारोका दल भी 
यद्दी चाहता था | अभो ज्ञगत्से उके मन्त्र णाभवनमे क्रमा- 
गत षड्यन्त चलने लगा, राञ्यके अनेक धनीपानो भी 
इसमें स लित थे। ऐसा खुना जाता है, कि महारां 


` कृष्णचन्द्र भो षड्यन्त्रकारीके दलमें थे। मौका देल कर | ड हः 
घलेरी बेगमने भी साथ दिया । उसके पासमें इछ पूजो कक ५. 
थी, उसकी सद्दायतासे वह मोरजाफरको भी हस्तगत - नट 


करनेक्ी चेष्टा करने छगो। अ'गरेज्ञ लाग भो जिससे इस 
षडयन्त्रमें भाग ळे, अमोरच दकी मध्यस्थतानै उसरी 
भी कोशिश होने लगी। उन लेगेंका मनोभाव समक 
कर जगतसेठने २६ ची' अप्रिलको नघाबके एक घुड्सवार _ 
दलके नायक यार-लुटफ खाँका वाटूस साहवके पास 
भेज्ञा | वार सने खय' ज्ञानेहा साहस न करके अमीर- 
चदको उनके पास भेज दिया। लुत्फ छाने मीरजाफर्शी | 
तरफंसे कहा, 'पटनासे लौटते ही नवाबने अंगरेज्ञांको २ 
निकाल भगानेको प्रतिज्ञा को है । 

दूसरे हो दिन फिर मोरजाफरःप्ररित खोजञ ददर, र 
ज्ञा फर चाटसनके सांथ मिला । मोरज्ञाफरने कदला | 
भेजा, 'मैं स्वय' जीवनकी आशङ्का करके नवाबके विरुद्ध, . 
अस्त्रधारण करनेको तैयार हु । उन्हे' राज्यच्युत करनेमें _ 
यदि अ'गरेज्ञांही ओरसे मदद मिले, ता. दुम 
जगतूसेठ आदि प्रधान प्रधान व्यक्ति भो क मिल 
खिचे प्रस्तुत हैं। अगरेजोंकी सलाह प 


टर ~ टके 


के 
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दलको लिये सेता भेजना ब'द रख कर नवाबको पक 
मधुर-पल्त लिखा । पीछे वे हुगलीसे छांवनो उठा लानेझी 
सलाह फरनेक लिये कळकत्तक दरवारमें आये । इस 
समय फिर मोरज्ञाफरका प्रेरित मिञ्ज अपीरवेग भो 
कलकत्ता पहु'चा | सिराजो सि'हासनउयुत ऋरनेक | 
लिये प्रधान प्रधान फर्मचारियोंने जिस स्वीकारपत्न पर 
साक्षर कियां था उसे दिखाते हुए मिर्जा अमीरने कह', 
'अभी आप लेगोंक्री सहायता पानेसे हो नवॉवक अत्या 
चारसे प्रज्ञो उद्धार पा सरती हो !' दरबारमें यह स्थिर 
हुआ, कि मीरज्ञाफर जैले क्षमताशाली व्यक्तिक प्रश्‍्ता- 
वांचुलार कोर्या करना दी युक्तिस'गत द । उस समथ 
हुगलोसे आधी सेना चत्दननगर और आघो 
कलकत्ता लाई गई। पोछे नदाबको ओर भी अच्छो तरह 
भुळावेमें डालनेके लिये लिखा गया, हम लेग अपनी 
सेनाको हुगलसे ले आये। आप भो पडासीसे सेना 
हरा कर सद्भावको रक्षा करे'। # किन्तु इसको पडले 
हो जे। ४० अ गरेज्ञी सेना क'टाया भेजो गई थो, उन्हे' 
दुलमरामने कैर कर रखा था। बहुतसी अ'गरेजी सेना 
क्र छिपके काशि मत्राजार भेजी गई हैं, गुप्ततरफो मुखसे 
यह संबाद पाकर सिराज फौरन काशिमबाजारको 


ओर दौड़ पड़ा | उसे कहों भो कुछ दिखाई न दिया, 


फिर भी उसको स'देह दूर नहीं हुआ। अह्दशाद अब- 

` बलांके नहीं आनेसे अभी जो उप्तक्नों अ'गरेजांका डर 

था, वह बहुत कुछ जाता रद्दा। किन्तु उसे पूरा 

विश्वास था, कि अगरैज्ञ सुशिदावादर आये बिना 

छोइगे नदी । इस कारण नाना प्रकारसे मीरजाफरको 

खुश कर उसे पन्द्रह हजार सेनाक साथ पळासोमें 
डुलंभरामक साथ 'मिलनेके लिये भेज्ञा। पद्मा हो कर 

अ'गरे् लोग राजधानीमै घुस गे, यह आशङ्का कर उसने 
भागरथीक मुख पर बड़े बड़े शालवृक्ष गिरा कर उसे 
रोक दिया | इधर फरासियोंको भो आयत्त करने छिपे 


rms . न जम 


ह + सोला प्रशृति फरासियोंके। काशिमवाजारसे निकाल 
 . मगानेके पहले अ'गरेजों पर र'ज हे। कर सितजउद्दौल 


डद्दोळाने राजा 
प्र - गीन @C-0. Jangamwadi M गळ्या 
व 'ढुलषेमर मंके अधीन एक दक्ष सेना पछाती-क्षेत्रमें रखी थी । 
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सिराजुद्दौला 


 नबावने सू'सोजाको भागलपुरमें उइरनेके लिये प | 


और उन ठेगोंके रार्च-वर्डाका भार विहारके कमचा 
को दिया गया : 
नवांवके इन सव आचरणों पर अ'गरेजपक्षने षो 
प्रकाशयभावगें कुछ भी प्रतिवाद नद्दी' फिया। घे खे 
मोरजञाफरके साथ चुपके साजिश करने लगे। नवा, 
को जिससे किलो प्रहारका स देइ होने न पावे ह. 
ख्यालसे उसे पळाली जानेका आदेश पा कर जजर 
आनाक्कानो न को ओर तुरत पछासो को यात्रा इर दो, 
इधर कलकत्तके गुप्त दरधारके उपदेशाचुसा! 
बार्‌सने मोरज्ञाफरके साथ रुपये ऐलेझ़ो बात छेड्े। 
इतने दिनों तक अमीरखंद को. पीरञाफरके ससा 
कुछ भी कहा नहो' गया था। किन्तु अमी उसके बैरे 
धूर्त आदमोको घोक्षा देनेसे काम नदों चलेगा, सोच क 
वाट्सने उसे मोरज्ञांफरकी बात कह दोः। अमोरचच्े 
समका, कि पड़यन्‍त सिद्ध होने पर मीरमाफरसे मोरो 
रकम हाथ लगेगी । इस कारण उन्होंने कहा, कि पड 
व्यर्थ दोनेसे इधर जिस प्रकार मेरा प्रभूत अर्थनाश हे | 
उधर उसो प्रहार मेरे प्राण छे कर जो चा-खों ची दोगे! 
ऐसो अवर्थामें सुके केल नए अर्थ छौ टा देनेसे ही का। 
नही चलेगा, नवावञ्चे राजकाष-प्रास, मणिसुकाश 
चतुर्था श तथा प्राप्त अर्थमेंसे रीकडे पीछे ५) रु० के हिता 
से मुझे देना होगा। अमी सम्मत नही. दोनेले विपदुी 
सम्भावना है, इस कारण १७वी' मई के मोरजाफर्के सा! 
ज्ञा संधिएन्न ढिल्ला जोपेगा, उनके ख सरेके साथ ममो एच 
लिये भो पक चुक्तिपल कळकत्त के दरयारमें से ज्ञा जायेगा! 
१७ वी' मईके उस द्रबारमें सग्धिपल्लक्री. नकळ म 
अपीरच'दके प्रस्ताव पर विचार हुआ । राज्कोषसे जे 
रुपये मिले गे घद्द इस प्रकार बांटे जाथे गे, ऐसा हिध 
हुआ, कम्पनी एक करोड़, अ'गरेज्ञ और फिरंगी वर्णि 
५० लाख, देशो वणिक २० लाल, अरभानो बणिक्‌ ७ ब 
नोसेना २५ लाख ओर सेन्यविभाग २५ लाखा । कौसिर्ण 
के सभासदोंकी भी यथायोग्य पारितोषिक देना हणा 
इस वातका भी उल्लेख रहा | बाडूस साह बने रसर. 


गब्भमोख्यवक्षेम्नाम ३० लाख लिख दिय”, रिगु कलि 


ने उसे मंजुर नददी' किया । परल्तु इस षड़यस्लकी बात 


सिराजुद्दोछा 


.* नवार्वकी न कह दे इस भयसे उसे भुळावेमे डालना 
कडी न 1 समफा गया । लाळ और सफेद दो कागज 
द्दी यक लिखा गया, सफेद असली और लाल 
ती था। असछो पल्ल पर अमीरभ दरु कोई उलेख 
_दृसरे पर उसे ३० लाख रुपये देनेक्षो बात थो | 


नहीं रदा, ९३ i ९ 
बाट्सनकी छोड कौंसिळके सभी सदष्योंने इस पर 


हस्ताक्षर किया । वादसनका नाम छाइवके आदेशाचुसार 
छुसिटव लिखा गया था | 

र्वी मईको दोनों दो स'ध्रि-पत्र सुशिंदाबाद भेजे 
गये । 

इघर एक ऐसी घटना घरो जिससे नवावके भनसे 
अ'गरेजो के प्रति जे सदेह था, कुल जाता रहा । इसो 
समय पेशवा बषांजोरावक्ते यहांले एक दूत कलकत्ता | 
उसझे आनेका उद्देश्य यह था, कि अगरेजेंले यदि मदद 
मिले तो महाराष्ट्रगण बंगालमें आ कर लूट कर सकते हैं। 
उन छोगाँके साथ छाइवका विशेष परिचय न था,न 
जाने कही' नवावने ही दम ळोागांकी परोक्षा लेने न भेन्ना 
हा; ऐसा सोच कर उन्दो ने वह पत्र नवावके पास भेजना 
ही अच्छा समझ, घयोंकि इससे यदि नवावका ही चक्रान्त 
सावित होगा, ते भी अ'गरेजेंके ऊपर उनका दढ 
विश्वास हा ज्ञायेगा। आखिर हुआ भी ऐसा हो| 
अगरेजोको परम मित्र जान 
मुशिदांवाद्‌ छौटा छै गया | 

जाळी सन्ध्रि-पत्र दिखी कर सदस्यगण अमोरच'द 
'पर विश्वास न कर सके। उन छेोगेने स्थिर 
किया, करि अमोरच'द्‌को ऋछकता के जा फर 
उसे कावूमें रखना ही अच्छा है इसी उद्देशसै 
उन छोंगेंने कद्दा, 'न जाने कही' आपको जात जोशिममे 
न पड़ जॉय, इसलिये आपको कलकत्त में हो ठदरना 
अच्छा है |! अमीरच दने भी चेसा हो किया । 

अगरेजेंके ऊपर बिश्वास फिरसे जम ज्ञाने पर 
सराजञने पलासीसे मीरज्ञाफरको बुला सेज्ञा। उसस, 


कर बह अधिकांश सेतो 


अ डे 

क कोई विशेष काम लेता ही है, यद सोच कर नवाव 
> बइत तेग करने लगा। मीरज्ञाफरने द्रवारमें आना 
जप षद्‌ फेर द्या 
ह मे 


SAY. 


१ अधीनस्थ सेनाओ'स 18 1 1111 ८लाश्च छू 0००), है री और से सी 
नया रे मह पर हहात्‌ आक्रमण कर दिया जाय, । | 


-, २७७ जे 


ता तुम छे।ग उसको रक्षमें तैयार रदना । इधर अगरे- 
जॉके साथ उसको छिपके बातचीत चलने ळग | 
संघि-पल देख कर राज्ञा दुलुसराप्तने कुछ आपत्ति को, 
क्योकि उसे पक कौड़ो भी देनेको वात न लिलो थी । 
इस पर बारसने कहा, आप खज़ांचो है, कुल हाथ भाप 
दो का है। जव रुपया बरवबारा होगा, तव हम छे:ग 
नियमानुसार आपके अपने अपने भागे से सैकडे पोछे 
५) रुळ आपके देगे। ” राज्ञाबदादुर शान्त और 
आश्वस्त हुद । १७५७ ३०को ४थी जूनको मोरजाफरने 
स म्थिपल्न पर दस्ताक्षर किया। विघाताको कया हो 
आश्चर्य विधि है | इस दिन नवावने हुकुम दिया, कि 
मोरजाफर सेनापति-सिरेल्तेका कामकाज खाज्ञा हांदो- - 
को समका दे | 

मोरजाफरने जिल संघि-पत्न पर हस्ताक्षर किया था, 
उसमें पूर्वोक्त प्रक्ोरसे रुपया वटवाराके अलावा इस 
वातका भो उदेश था कि,' “कलकत्ता और दक्षिणमें 
कुहपी तरुका स्थान अ गरेजोंके दखलमें आ जायेगा । 
इसके लिये अ गरेज नवाब सरकारमें अन्यान्य जमोंदारॉ- 
की तरद्द राजकर दे गे) जे कोई अ'गरज्ञांका शत्र दै 
उसे नबाव भो शत्रु समकना होगा। बङ्गाल विहार 
और उड़ोसामें फरासिशेंको जो सब कोठियां हैं, वे समी 
अ गरैजोंके देखळमें आये'गी तथा फरासो अब इत देशप 
उदर नही: सके'गे। नवांव होनेते हो में शत्तके अनुसार 
कुल रुपये कम्पनीकै हाथ दू'गा तथा हुगलीके दक्षिण 
कसो भी कोई दुर्ग नह्दो वनवाऊंगा। 

अ'गरेजञां ( बाट्‌सन, छाव, डे क, वारस, विचार )- 
ने जिस संन्धिपक्व पर दस्तखत किया था उसमें इन सत्र 


शतों'के अलावा यद मी लिखा था कि, दम लोग अपनी 
सारो सेना छे कर बिदर ओर उड़ी साकी सूबेदारो प्राप्ति 
के लिये यथासाध्य चेष्टा करेगे तथा नवाव हानेक 
बाद जब कभी वै शत के विरूद्ध दम योगीले पवत मांगेगे, 
तब हो प्राणपणसे हम उनकी सदायता कर र“ “ 
इसके सिवा झाइबने बाट सरो सहायतासे एक 
खोकार-पक्न भी मौरजाफरसे लिखवा लिया । उसका 
आशय इस प्रकार था--'कमिटीको ( बादूस बौ डनके 
[ल यपय 
ई |) e jangotri £ 
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ये सब काम बहुत शुसमावसे किये गये थे--नवाव 
तो क्या, उसके विश्‍वस्त कर्मचारियांक्नों भी मालूम न 
हो सफा 
सव दीक हो ज्ञाते पर 'शुमस्य शीघ्र” नोतिका अलुः 
सरण कर क्लाइवने १२बी' जुनको सलेन्प युद्धयात्रा की । 
इस समय गुप्त मन्लषणाका संवाद नवांबके कार्नोमै 
पहु'चा। क्रोधके आवेशर्मे उसने मोरजाफरको उसके 
घर पर हो आक्रमण करनका सङ्कदप किया। वाटस 
चायुसेवन करनेके बढाने १२बो' जूनको सुशिंदावादलें 
भाग गये। १३यो के ३ चजे वे कालनामें अ'गरेज्ञी सेनासे 
ज्ञा मिले। इसो दिन नवांवने मोरजाफरकै महल, पर 
आक्रमण करनेका सकलप किया था, किन्तु वार सके 
भागने का समाचार पा कर उसे सममन में देर न लगी, 
क्रि विपदु आसन है। इस समय चाहे जिस तरह हो 
मीरजांफरके वाध्य और प्रसन्न रप्तना ही हागा । बड़ी 
नख्रतासे एक पत्र लिख कर उसने एक आदमो ही मार्फत 
मोरजाफरके पाल भेजा, परन्तु मोरजाफर द्रबारपें 
_ आनेसे विळकुळ राज्ञी नहो' हुआं। अनन्तर आंत्ममर्यादा 
भोर आत्माभिमान भूल कर थोड से अनुचरोंके साथ 
-सिंराज्ञ स्वयं उसके घर पर गया | क रान छू कर दोनो- 
ने मेळ कर लिपा। मोरब्राफरनो शपथ लाई, कि वह 


कभी भो अ'गरेजांसे न मिलेगा और न उनक्रो सद्दायता 


` हो करेगा। नत्रावते भी बचत दियां, कि यह गोळमाळ 
मिड जानेले ही चे सम्पत्ति और परिवारके साथ अन्यत्त 
ज! कर निर्विघ्न वास करने दे गे । 
सिराज सरळ मिश्वासी था-स'थिस्थापनके बाद 
बद्‌ मोरजाफर पर एकदम विशवास करने लगा । सू लोला 
* का मागळपुरसे चळे आने लिख कर तथा सौन्यदूल 
फिरसे पलोसोको ओर सेजनेका प्रबंध कर १४बी जूनको 
इस. पकार छिख', "सन्धिपत्रके अनुसार मैंने प्राय; सभी 
रुपये चुक्ता दिये। माणिकचंदकी बिषय भो पक तरहसे 
डोक दी - हो गया। ऐसो अवश्धामें. वाट स और 
काशिमबज्ञारके कोठीके अन्यान्य अङ्गरेजांको भागते 


देश कर मुके विश्वास हो गया, कि आप 
लेग सन्धि पालन फरनेमें प्रस्तुत और इच्छुक नदी हे | 


= 
०८ 


ज्ञा दो मैंने स॑थि भंग नदी' को, इप्तीले भरा कानके? 


88% म ज्िहो पत्ति जयकी काई आशां नहीं । क्यॉक झग 


१३वी' जनको छाइवने चन्दननगरसे बु | 
प्रकार पत्र लिखा, “आप स थिपत्रके अनुसार कारे र 
करते अब भी रुपया परिशाध नही कर सके हे कक 
सियोके -साथ सञ्घाव रखते हैं-- बूंसोके आके 
लिये लिखा है; उसका. अब भी रुपयेसे पालन करे हे 
है',। हम लोागोंका चन्द तरददसे अपमानित कर. रेह, 
हम समी निर्विवाद सहा करते आ रहे हैं। अमी हा | 
लोगों की सेनां सु.शेदांवादकी याद्वा. कर रहो है आए 
प्रधान प्रघान_पालमिल, मोरजाफर, जअगतसेड, दुक, 
राम, मीरमदन, मोहनछाल आदि जैसी मोमांसा क 
देरे, ओशा है, आप खूनखरांबो वंद रखनेके लिये उसो 


पर सहमत होंगे.” उसी दित वे बन्दूगनगएसे दो सौ 


सेना ले कर भागोरथोक्ी शोदसे राना हुप । _सिपा 
हियोंने पैदल सुशिंदाबादकी ओर याला को । राहमें हुगरो 


का फौजदार एक बार वाधा द्‌ नेके लिये तैयार हो गा 
था, किन्तु छाइवको सन्ाबट द्‌ ख कर उसे खडा. होगेश 


साहस नही हुआ । 
शदवी जनको अ'गरेजोसेना कांदोयासे ६ मील. दू" 


वर्चो पाठुली नामक स्थानमै पहु चो । दुंगाधिपतिे 
साथ पहले हो से बंदेवएत. था, कि थोड़ा युद्धका झि 
नघ दिखा कर दी जे आत्मसमर्पण करंगे। १अप्रो% 
सबेरै कूटके साथ योड़ो शक्तिपरीक्षाके बाद हो दु 
वासी भाग गये, दुग अ गरेजोंके हाथ लगा । 
छाईव प्रति दिन मोरजाफरकें आशा ओर उटा 
भरा पत्र लिखते थे। १७ब्री का मोरजाफरके . पढे 
जाना गया, कि घे केवळ बातसे नवाबका पक्ष साथ 
करने तैयार हैं, परर कार्यतः अ'गरेज्ञांके सोथ उगी 
जा सन्धि बन्धन हुआ है, उसीके अनुसार (वै चछ |. 
छ्राइब सन्देह और उद्दे गसे चिबलित हो उठे। १ धी 
तारोजको उन्हे' एक दूसरा पल मिला, जिसमें लिखा थी 
कि मोरजाफर पछासीको रवाना हुए | रणझ्लेल्म वे बाँप १. 
दाहिने छावनो डालेंगे-और वहो' से म गरेजांके साथ स्वार. 
आदान प्रदान करे'गे । यह स'बाद पा कर स देद वरई 
कुछ ते दूर हुआ, पर पय और दुश्चिन्ता दूर नही हुई ४ 
रणक्षेत्रमं मीरजाफरकी घुड़सवार सेनाकी सर्द 


एक भी घड़सवार सेना थी । 


सिलफचो-सिलिकमष्पम : २३ 
दर याडो-सी भिगोई हुई उरदकी दाळ रख कर पोसते | (हि'०- स्री०) १ सीनेकाः काम, सूईका काम । 
है'1 इसोका सिलपेदनी कहते दै २ सीनेका ढ'ग। ३. सोनेको मजदूरी। ५ टाका, 
सिळफाडा (दि ००) पाषाणमेद, पत्थरचूर नामका पौधा । | में लग जाता है। इसका शरीर भूरःपन लिये हुए गहरा 
सिलवख्आ ( हिँ० पु०) एक प्रकारका बांस जो पूरवी लाल होता हे | ै । 
: बंगालकी ओर होता दै। | ` | सिलाचो (स ख्रो० ) छतामेद | ( अथवै० ५५१) छ 
सिळमाकुर ( दि ० पु० ) पाल बनानेवाला । सिळाजीत ( दि० पु०) पत्थरकी चट्टानों लसदार हे 
सिलवर्ट (दि'० खो०) खुकड़नेसे पड़ी हुई लकीर, शिकन। पसेव ज्ञा वड़ी भारी पुएई माना जाता है। शिबाजु देखो। 
सिलवाना ( हि'० क्रि० ) किसीके सोनेमें प्रवृत्त करना, सिलाऽजळा ( स० ख्रो० ) लतामेद । (अथष ६।१६।३ ) कः 
'सिहान्ा। `: ॒ ` | सिलाना (हि'० क्रि) सोनेका काम दूसरेसे कराना, सिह . 
सिलसिला ( अ० पु० ) १ व॑ घा हुआ तार, क्रम, परंपरा | TEL । न ह es 

२ श्रेणी, पंक्ति। ३ श्ङ्कुळा, जंजीर, छड़ो। ४ कुछ सिलाबाक ( हि'० पु० ) शेलन, छरोळा, पयरफूल | 

- ८ को सिलाबो ( हि'० बि० ) सोडवाला, तर | 

परम्परा, व शाञुक्रम । ० व्यवस्था, तरकीव । ( वि० ) छि डि नु | 
: ६ आद्र, भी गा. हुआ, गीठा । ७ जिस पर पैर फिसले, सलारस ( दि'० पु० ) १ सिल्हक वृक्ष ।. २ सिल्हक 

रपटनवाळा । ८ चिकना । . वृक्षक निर्यास या गोंद जा बहुत सुगन्धित होता है। 
रि ० जा यह पेड़ एशियाई कोचकके दक्षणके ज गछोपे बहुत 

. सिलसिलाब दी ( फा० स्त्री०) १ क्रमका बंधान, तरकीव। 1 > 

अ रुतोरवोदी पंक्ति व भाई । होता है। इसका निर्यास सिलारसके नामेसे बिर्ता दै 


| ; १ और औषधके काममै आता है! 
सिलसिलेवार (फा० वि० ) तरतोबबार, क्रमानुसार। | सिळाव-विहारके अन्तर्गत एक "चीन प्राम । विहार 
सिलद्द ( अ० पु० ) श्र, दृथियार । ३ | - 


द महकमेले यद्द प्रायः तीत कोस दूरमें अवस्थित है । 
सिलहखाना (फा० पु०) अल्लागार, हथियार रखनेका स्थान सीके मतसे यदी बौद्ध विश्वविद्यालययुक्त विक्रमः 
_सिलहर- सिल्लेट देखो | ५ 


Up (शिला नगरी थो। यहांके खाजा प्रसिद्ध हैँ। _ 
सिळद्दर (दि'० पु०) १ एक प्रकारका अंग नी घान | २ एक सिडाबर ( दि० ५०) पत्थर कारने और गढ्नेवाले, 
प्रकारको नार'गी जा सिळहरमें होतो दै। द 


संगतरांश । 
सिलहरिया ( दि!» स्रो०) पक प्रकारको नाघं. जिसके | सिलासार ( हिः० पु० ) छौहो। 
आमे पीछे दोनों तरफके सिक्के लंबे दोते हैँ | सिलांद ( अ० पु० ) १ जिरद वकतर, कवच | 3 २ अस्र 
सिलद्वार (दि'० पु०) खेतमें शिरो हुआ. अनाज बीननेवालॉ।| शस्त्र, अस्रागार । 
सिळ्हारा ( दि'० पु० ) सिङहार देखो । 


सिलाददव'द ( अ० वि० ) सशस्त्र दृयियारबद्‌। _ 
सिढहिला ( हि'० वि०-) जिस पर पैर फिसले, रपटन- | सिळाइर (हि'० पु० ) १ खेतमेसे एक एक दाना अन्न बीन 
वाढा, कोचड़से चिकना । 


१ कर निर्वाद करनेवाला मचुध्य, सिला बोननेवाला । दे 
सिलही ( हि'० ख्री० ) एक प्रकारका पक्षो। “a 


२ अकि'चन, दरिद्र । 
सिला (हि ० स्ञ्जीऽ ११ शिक्षा देखो।. ( पु" ) २ खेतसे | सिलाइसान (फा पु० ) हथियार बताविला | ड दु 
“करी फसल उठ। छे जानेके पश्चात्‌ गिरा हुआ अनाज, | सिलाही (अ०पु०) शस्त्र धारण करनेवाला, सेतिकर्णसिपादा, 

_ फेटे खेतमेसे चुना हुंआ दाना । इ पछोड्नै या फटकनेके | सिलि गिया (दि'० खी०) पूरवो दिमालयके शि ण. 
क लिये रजा हुआ अनाज्ञका ढेर। ४ कटे: हुए . खेतमे गिरे | में पाई जानेवाली एक प्रकारकी मेड! 


| त >नाजके दाने बुच ' सिलिकमध्यम (स'० पु०) स देश, नि 
। सि. रणे चुननेकी क्रिया, शिळारवर्च ।,,,,,0110110/ पवस 
| जिला ( ज पु० ) बदली, पवज 1. * 0000000 | ९० व्यय 


सिलिया ( हि'० ख्री०-) एक प्रकारका पत्थर जे मकान 
बत्तानेके काममै आता है । 
सिलियार ( हि'० पु० ) सिल्लाइर देखो । 
सिलिसिलिक ( स'० फ्ली० ) गोंद, लासा । 
सिलोन्ध ( स'० पु० ) मत्स्यविशेष । 
सिलोसुख ( हि*० पु० ) शिल्लीमुख देखा । 
सिलेट--आंसामका एक जिला । यह अक्ष,० २३ ५६“ 
से २० १३३० तथा देशा० ६०' ५६ से ९२' ३६ 
 पुण्के मध्य विस्तृत है । भूपरिमाण ५३८८ वर्गप्तोल 
हे । यहद श्रोहइका नामान्तर दै । पूर्व कालमें शिलहट्ट भौर 
 छहाळद्वारनामसेप्रसिद्ध था । प्राचोन वेष्णव-प्रन्थमें 
हँ ' 'छिछर' नाम देखा जाता हो । उसीसे अ'गरेजेंके निकट 
` ` पूसळरः या 'सिलेट' हुआ है। इसके उत्तरमें खासिया 
और जयन्तिया पर्वत, पुरवर्मे कछाइ जिला, दक्षिणमें 
घावेत्य तिपुरा; पश्चिममें लिपुरा-और मेमनसि'द जिला है 
. ह'गरेजी अमलमें यह ज्ञिका पांच भागोंमें विभक्त 
हुआ हे, यथा, उत्तर-सिलेट, करीमगञ्ज, दक्षिण-सिलेट, 


हरिगञ्ज और सुनामगञ्ज। इन पांच सब-डिविज्ञनके 
_अघीन १६ थाने और १५.फांड़ी है । 


सुरमा विभांगक कमिश्नरको अधीन थह जिला पक 
डिपटो कमिश्नर द्वारा शासित होता हे । चे सिळेर 


इरमें ही रहत हे' । इसके सिता वहां पुलिस सुपरि 
ण्टेण्डेरट और उनके सहकारी जेलसुपरिण्टेण्डेण्ट आदि 


हैँ । विचार विभागमे डिस्ट्रिक्ट जज और उनके सहरुरी 
- तथा सव-जज, अडिशनळ. सव-जज तथा सुन्शफ, फैज- 


दारो ब्रिभागमें असिल्टाएट कमिश्नर और पक्रष्द्रा असिः 
स्टॉण्ट कमिश्नर है' । 


मदकमेमें पुलिसका परु एक इन्सपेक्टर रहता है । 
इस जिलेमें ६ पुलिस-इन्सपेक्टर, ४६ सवब-इन्सपेफ्टर 
११४ हेडकानेएवळ और २६७ कनेधबल है' । ग्राम्य 
चौकोदारकी सख्या ५१५८ ही । 


यहाँ वहुतसे प्रसिद्ध पहाड़ हैं | कुछ प्रधान पहाडके 
नाम नोचे दिये गधे है | 


पलडदरका पदाड--जिळेक सबसे पूरत्रम हो | 


 फुरऊचा दो। दुभालिया या प्रतापगढुका पहःड उसके 
| द 


सिह सिट 


` ऊंचा नदी है।इस पहाड पर वहुतसे चाय-वागान | । 


पहाडइ---ळाउड़ परगनेमें जिलेके उत्तर-पश्चिम प्रान्त 


 क्रीत्ति थोके चिह है' । 


` देता हो । अनेक स्थान बालकाराशिंसे समाच्छादित हैं। 


` इसकी ऊ ची चोरीका नाम छत्तचूड़ा है जो प्रायः २०३४ | 


| इर्सक्री द्या Math Collectidn Di i Ee रियाज्ञ उससलातिन आदि पा रसी र 4 


के 


हो । आदम आइल--दुआलियासे कुछ पश्‍चिम ( | 
ऊ ची चोरो ८०० फुट ह । ल' लाका पहाड़-छ' 
परगनेमें ह । उच्च श्यङ्ग. चांडु रगज्ञ ११०० फुरऊ'चा 
है। आंदप्मपुरका पहाड़--लंला पहाइके इंक्षिण-पश्चिफ़ो 
विस्तृत दै । बडशीथोड़ा पह!ड--यह ३०० फुरसे ज्यादा 


सातगार पहाड़--यद्द भी ६०० फुरसे ज्यादा ऊच नहों | 
है । इस पहाड़ पर भी अनेक चायक वागान है' | 
नन्दन पद्दाइ--यद्‌ जिलेके दक्षिण-पश्चिममें अच सिधत 
दो । इसको ऊ चाई प्रायः ७०० फुट होगी । लाउड्का 
अवस्थित हो। इस पद्दाङ पर बहुतसो प्राचीन | 
“इस जिलेमे नदियोंको सख्या भी थोड़ी नहों हो। 
इनमेंसे बराकई और धलेश्वरी दी प्रधान हैं। इनकी 
भी अनेक छोटो छे!री शाखाप' हें । 
श्रीहइमें बहुतसे हावर हें । ज्ञा सब मेदान वर्षाके 
जलसे भर जाते है', उन्द्दी'को हावर कहते हैं । हावरषे 
जिस अ शमें हमेशा जळ रहता हे, वदद विल कहलाता, ' 
दो । झिळका दावर, भिस्तका हावर, दाइल दावर, हाका: | 
लकिर दाचर, मकानकान्दी हावर, छुङ्गियाञ्जरिका हावर, | 
ओर शनिका दावर प्रधान है'। 'असुतकुरड' नामका 
एक हद भी हे । जयन्तियाको तत्तकुएडका जल गरम _ 
होता दै। मांधव, इळइलि आदि प्रपात. मशहूर हैं। | 
ज्ञादुकाटा नदोक किंगारे मरुभूमिका पक नसूना दिखाई 


वहां वृक्षाद्‌ एक भी नहीं लगता । 
श्रोहइका प्रधान उत्पन्न द्रव्य धाने 


TS VO Sr हा 


हु | शाछि। 


, आछरा, आमन, वागदार, आशु आदि ज्ञांतिके धान भी _ 


. काफी उपजते है'। इसझ सिवा तीसो, सरसों, ईल 
. कलाय, परसन आदिको भी खेती होती हो । २ 


फलेंमें श्रीदइको कमला नीबू भारत-विख्यात है। पेसा 
मोठा रसात्मक कमंछानोबू श्रोहडक सिवा और 
भी नदों होता । ्रीहट्टको कमळाकी मिठासही बाप | 
सौ 

प्रस्थांमे इल्लिबित हैँ। - | जज 


शा 


Sat 
a 


श्रीदद्कें जलडूब नामक सुथानमें बहुत मोठा रसा- 

_ लार अनारस उत्पन्न दाता है) ऐसा मोठा रसात्मक 

अनारस जलट्टवके सिवा और कहो भी नहो' मिळता । 

इसके सिवा विविध जातिके कदली, नीबू, आप्र, कडइरू 
बेळ, बेर, जामुन, पपीता आदि फल भी पाये ज्ञाते 

शाकसब्जीमे' कुम्डडा,- लौकी, बे'गन, मानकच्चु, 

| ओल, सैम,.करेळा, आलु सकरकन्द, नाली और पालं 

शाक, कावी, शाळगम आदि उत्पन्न होते हे.। 

मसालेमै' श्रोइट्टरां . तेत्रप्त अति विख्यात हे । 

जयन्तियामै' उत्पन्न खासिया पान प्रसिद्ध ह । मिर्च 

और अलाङ्ग नामको लसुन जातिका मसाला सवेत्र 


आदरणीय । . 
श्रोदइके जञ गळमें नाना जातिक सूल्यघान्‌ वृक्ष 


देखे ज्ञाते हे. । चाम, जारइछ, पुमा, प'ता, कोौवाठे।ठ, 
_काईमूला, पलॉन, नागझेशर, व श>वट ( रवर ), बट 
आदि विख्यात है. । पढाइ पर इसको सिचा विविध 
प्रकारको वांस औपबेत उत्पन्न हाते है । प्रति वर्ष थे 
. नदोमे' बहा कर लाये जाते है । गवमे एने इन ज गलो 
-द्रब्यों पर कर लगा दिया द्‌ । 
श्रोदद हा शिश्‍पस मार एक समय बहुत विस्तृत 
“ था, किन्तु विळायतो शिइपक्षा प्रतिठ्न्द्वितासे उसका 
बिलकुल हास दो गया हो । लस्करपुरक्षी ऊनो चादर 
आज भो भ्रोदद के सूज्ञशिइरको नामहो रक्षा करतो ह । 
. यह -ऊनो ढाकाई चादरसे कम नदी हाती । श्रोदट्टक 
मणिपुर खेल और मसहरि बडी हो ..सुन्दर और 
- प्रसिद्ध हातो दो । जुगियाना रिज्ञाई या जोड़ो चादर 
यहाँ ससो जगइ मिळतो हो । 
पळे श्रोदददशो लकड़ीसे जहाज और नाघ्न बनतो 
थी'। १७८० ई०में ग्यारह हार मन लादनेवाला एक 
„ वेदाज भोहइमें बनाया गया था। मन्द्राज दु्मिक्षमें बीस 
जद्दाज चात्रल और धान लाद कर वहां गये थे १ 
हर 'भवाव अलियदों खांके समय श्रीहद्दके कुछ मद्दालाँको 
 भायसे ज'गी जहाज चलानेकी प्रथा थो। आह भी देवि? 


` ऐसो पारी भोदहके सिवा और कही' मी नहो' 


“पञ्चको नाव डस्लेखयोग्य है । इसके सिवा पलंग, चौकी, | . 


और बे'तके वने शिल्योमे शोतळपादी हो 


मिळतो । गी 
श्रोदृइका पत्ते का छाता बहुत कार्योपयागी और मजबूत 


होता है । रोके वांसके बने मुड्ठा या चेयर और 
सन अनेक कामोंमें आते हैं। . 


भीदइमें दाथोदांतके बने पाशे, पारी, कगद्दो, पंखे 
आदि शिदपनैपुण्यके सुन्दर उदाहरण है। पहले यहां 
गेंडके चमड़ेले वढ्या ढाल वनता था, पर अमो. 
उसका कारवार बंद हो गया है। रियाज-उस-संळातिनमें | 
लिखा है, कि इस स्थानसे यह ढाल भारत भरमै जाता 
था! उत्कृष्ट काले र'गके लिये इस ढालका आद्र था । 


जो जाति यह ढाळ तैयार करती थी, आज भो वह ढाल- _ 
कर कहलाती हैँ । 


घातव शिवपके मध्य पांच्गाके वढ्दै द्वारा प्रस्तुत 
'खाड्ग', 'दाव' बद्रपुरके 'करोरे', कटनाई और घ्रह्मवान- | नद 
के पीतलके वरतन प्रसिद्ध है' | पांचगाँका जनादन वढ़ई | 
१०३. दिज्ञरीमै जहानकोष नामक प्रसिद्ध कमान बना 
कर यशस्वी हो गया है। इसके सिवा श्रीक अगरका 
इतर और चायका उछ्लेख करना मो, आवश्यक है। इस 
अगरके इतरका अरव आदि स्थानोंमें बड़ा ही आदर है। 
चाय विलायत भेजो जातो है। ट 
खनिज द्रष्यांतें सिलेटका चूना अति विख्यात हे। 
'सिलेर-चून-क्ा समो आदर करते है. । इसरो प्रधानतः 
छातकसे रत्फंनी दोती है। 
सके सिवा यहां जगह जगह कोयलेको खान भी 
है। सिलेट भौर कछ.डको सोगा पर मिट्टीका तेल मिळता _ 
है। यहांके पद्दाड़ों पर नमकझी खान है। पहले बहे 
स्थानेंमें उस खानका नमक काममै लाया जाता था, 2 
परन्तु अभी क्दी' भी नही । र 22 
सिलेट, वालागज्ञ, अंजमोरगञ्ञ, दृविगज, मो 
बाजार, नविगञ्ज और वतियाभङ्गमै नाव दा 110 
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यहाँ प्रधानतः कपड़े, कागज, औषध, चीनी, लवण 
मिश्रा, जते आदि, शरोब, गांजे, अफोम, चीनी ओर पना 
मेल वरतन, लबङ्ग। इलायची, तमाकू, नारियल, सुपारी | 
आदिको आमदनी होतो है। 
रपतनीमें चावल, मधु, चाय, इतर, ऋमलानीबू, चून 
, चुत, शोतळपारी, सूली मछलो, भ सका सोंग, - चमड़ा | 
और हाथो प्रधान है । मछलोमें रेह, कतली, चीतल, | 
` बरवार, घाघट, सोल प्रधान हैं । | 
यक्षिपोंके मध्य विहङ्गराज पक्षोका नाम आईन-इ- | 
अककवरीमें मो आया है। यह पक्षी नांना प्रकारके ज्ञीव- | 
जन्तुर्थोका शब्द अनुकरण करनेपें समर्थ दै।' मेना और ' 
खुग्गा मजुष्प को तरद वो ठ सकता दे। रोरगञ्ज, श्यामा | 
ओर देयेळ अच्छा अच्छा गाना गाता है) - इसके सिद्वा ' 


| 
कोयल, धनेश्वर, उदू, मुर्गा, शालिक, तोतर, दस आदि | 


सिलेर 


भो पाथे जाते हैं । | 
पशुओं में हाथो दी प्रधान ह. 1 इसके सिवा विविध | 
ज्ञातिके बाघ, भालू, गेड़, हरिण, जंगली गाय,- बन | 


` विलाव; नाना ज्ञातिके बन्दर और बनमाचुष आदि 
पहाड पर पाये ज्ञाते हैं। 
इस जिलेमें ५ शहर और ८३३० प्राम लगते हैं। जन 
स'ख्या २२ छाखसे ऊपर है। इनप्रॅसे स कडे, पोछे ५३ 
बुसडमाच और ४७ हिन्दू हे । लुसाई, कुको, गारा 


खांसिया और सिण्टे' तथा टिपरा पहाडो जातिमें गिनो 


जाती है'। इन लोगांकी सख्या आठ हजाँरसे कम नहीं 
होगी । 

लाँचु' जाति अभी समतल भूमि पर बस गई है । 
इनका खभाव भी बहुत कुछ नप्र हौ गया दै । 

. मणिपुरी जातिने  ब'गाली संखश्रमें आ कर बहुत 
कुछ सम्प्रता सीख ढी है। इस जिलेमें नाना स्थानोंमें 
इनका उपनिवेश है। हिन्दू अधिवासियोंमें ब्राह्मण, 
कायस्थ, वैद्य, दास, साहु या साहा, तंबेलली, तेली, नाई, 
शण, भाट, कैत्रत्त, कुर्दार, कुशियांरी या राढू, केवानी 
गांड़ोबान, तांती, मत्ररा, मददरा, माळी, योगी नमाशूद्र 


शंज्ञारो, सू डी, माळी, डोप, पारनो, घोषी ओर वढई 
` झदिकी जातियोको सख्या हो अधिक है । 


__ कुशियारो या राढ्‌ जाति पे पही तिथी। 


थो 
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इस जञातिके लोग बलवान ओर परिश्रमो दोते हे । धो 
हटके जळडब नामक स्थानमै ही इन लोगोका वास है। | 
यह जाति बङ्गालके और किसी भो नि कमें नहो पाई ज्ञातो 

महरा जाति भी दुसरी अगद्द नही. मिळतो । कहते 
है, कि राजा सुविद्नारायणने इस जातिकी सृष्टिको थी। 

साहागण अपनेको चेशय ज्ञातिके बतलाते है'। 
किन्तु सिळेरके करीप्रगञ्च, दक्षिण सिलेट, और उत्तर 
सिलेटके साहु अन्य स्थानोंके साहासे सम्पूर्ण मिल 
हैं। राजा खुविद्नारापणके .समय.-थे लोग किसो 
सामाजिक विवादमें घेद्य भौर कायस्थ जातिसे भिन्न हो 
गये थे । 

इसलाम-घर्मावलम्बियोंमें निर्नलिखित . जांतिके 
लाग छिलेंटमें रहते हैं, यथा--करेबी, सेयद, मुगल, 
पठान, शेख, माहिमाळ, जाळा, गाइन, नागरछि; -मीर- 
शिकारी और -बेज। खुष्टान ' घर्माबलस्त्रियांमे रोमन 
केशलिरू चचेके ई लाइथौंका एक बहुत पुराना उपनिवेश 
हे । हिन्दू-घर्मावळस्वियांमे शोच, शाक्त और चेष्णवकी 
सख्या ही ज्यादा दै। 'शाक्तोंमें वामाचार] मत भई है। 
इस मतमें मद्यपानादि दूषणीय नहों' दै | 

किशेोरोमजन नामक परुं उपसम्प्रदायी अपनेको 
बेष्णवधर्मी बताते है । विशुद्ध वेष्णवमतके साथ 
किशारोभजत्ञका कोई सामञ्जस्य या साधारण सादृश्य 
सो नदो है। इस कल्पित मतसे एक रोके साधनके 

दाय स्वरुप भ्रण करना द्दोता है जा विशुद्ध वेष्णव- 

मतसे एकान्त वज्ञनीय है। इस जिलेमें जगन्मोइनी | 
नामक एक और घर्मेसम्प्रदाय प्रचलित है] मुसलः 


मानेंमें प्रायः सभी सुन्नी सम्प्रदाथके दै, सियाको संख्या 
बहुत थोड़ी है। 


सिळेरमें अनेक तीर्थकरप स्थान है जदा कभी कमी | 
स्थानोय.और प्रतिवेशो जिळांके अनेक लोग आते है । 


' घामजङ्का मद्ापीह--यहं ` दाल॑जे।रका कालीवाड़ी 


. तामसे हो मराहूर है। जयन्तियाके वाउरभ्ाग परगगेमे 


यद्‌ पीठ अवस्थित है। यहां सतोको बाई जांघ गिरी _ 
नकी मैस्वीका नाम जयन्तो -और भैर 
क्रपदीश्वर है । ` ज्रयन्तीके नामाचुसार उक्त अञ्चङ जा 


| सिलेट 


वा कददलाता है तथा उसके उत्तरवत्तों पर्वतका नाम 
न्ति 
भी जप तिया पर्वत दै । न 

| प्रीवापीड --सिलेट शहर से प्रायः डेढ़ नेतः तलि 
शोटाटिकटके औनपुर नांमक स्थानमें देवी को ग्रोचा गिरी 


थी, इसीले यद स्थान मदापीठरुूपमें गिना जातां है। 
१ 


लम्हें लिला दै 
दीवा. पपात दडे सर्वेसिद्ध प्रदायिनो । , 


देवी तत्र महालक्ष्मी; सर्वानन्दश्च भैरवः ॥” | 
इस मद्दापीठके पास दो ईशान कोणतें सर्वानन्द 
शैव विराजित दै । 
` डाकुरवाड़ी-यद्द स्थान सिलेरके अन्तर्गत ढ।का- 
दक्षिण एरगनेमें अवस्थित है। चैतन्य मद्दाप्रभुके पिता- 
मइ उपेन्द्र मिश्रका मकान यही पर था। . 
दणातीर्थ-यद्द स्थान खुनोमगजके अन्तर्गत है। 
अदवैतप्र्ाशमें छिखा दे, कि अद्वोत पण करके तोर्थो को 
ठानेके कारण यदद पणा नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
निर्माई शिव--यद शिव १४५४ ई०ें निर्माई नासतो 
क्रिसो लिपुररोजकुमारी द्वारा. स्थापित हुआ था । इनके 
, नाम पर वहुतसे लाग मानसिक रख कर भो माश्‍चये 


_ फल पाते हैं। शिवरात्रि उपलक्षम यद्दां पक बड़ा मेला 
लगता है । 


ऊनकेरी तोर्थ-यद लिपुरराज्यरे अन्तर्गत है! 
यहां वहुतले. देवविग्रह थे । फॉलापद्ाइके अत्या- 
चारले अनेक मूर विकलाङ्ग हो गई हैं। 

१ सिद्धेश्वर शिव--“यद शिव सिद्ध श्वर नोमसे प्रसिद्ध 
है और भोहइ-कछांड .सीमाके बदरपुर नामक स्थानमें 
कपिळसुनि द्वारा स्थापित हुआं है। यही' पर कपिल 
सुनिका आश्रम थां । यथा--वायुपुराणमें लिखा है-- 

__ “यत्र तेपे तप। पूर्ण" सुमइत्‌ कपिलो मुनि; । 
` सत्र वे कपिल' तींथे' तत्र सिंदेश्‍वरो इरः | 
हारकेश्वर शिव-यद शिव प्रागज्योतिषकै भौम 
हि रैजालो तथा भ्रोदइंके अन्तिम दिन्दुराजा गैड़गे।विन्द 
= दारा पूजित हाते थे । ; ५ 
द; पय  नझुलेश! कालोपीठे थीइङ्टे हारकेरबरः |? 
 संहालिज्वाचानतन्तरमे [शतके अष्टोत्तर शतनामके 


' अत्रो सदोमे साम्प्रदायिक विप्रवर्ग चरचक्रनोथो ही यात्रा 


0015 धशः ण्स 


है ९-0. चि तयाम 
[नाम हे । सिल्लेटंले यह शिव अ (अ 


लापे. गये और पोछे वद्दांते. चूइखाई नामक | 2. 
स्थानमै स्थापित हुए। आज्ञ भो चूइखाईसे' ये 
विराजमान है' । चारुणी-उपलक्षमे' यदा प मेळा 
लगता हे । | च 
बरवक्रतोर्थ--यद्द सिलेटमे' परु प्रधान नदका नाम. 
हे ॥ इस नदका शाखमे' पुण्पसलिझ बताबा ह । . 


कर यहाँ आपे थे। वरवकमाहात्र्य नॉम कु घायुपुराणमें 
एक आधुनिक अध्याय है।. इसके वरवक् नामक 
सम्बन्धमे' उक्त पुराणमे हविशा हे ¦: 
व्यस्दैव' नदराजस्य वक्र वक्रे च पुण्यदः |. . . . 
तीथ! प्रशरुतो बि्यातो वरवक्रस्ततः स्मृतः ||" [ 
` इन सबको छोड्‌ तुङ्गेश्वर मद्दादेष, पञ्चल्एड ओर 
ज्ञगन्नाथपुरका वासुदेव, पथरियाका माघवतोर्थ, जय . 
न्तियाको तप्तकुण्ड आदि तीर्थ खर्प समर जाते हैं। « 
सिलेटमें बहुतसे अछांडे या देवस्थान दै । उनमेंसे 
उिथाडुळका अजाड़ा प्रधान दै। इसर सिवा युरछ | 
टाढाका अखाड़ा आदि भी प्रसिद्ध हैं। 
मुसलमान तं.्थों में शहरमें अवस्थित शाहजलालको | 
द्रगांह ही विख्यात है। . यद भारतवषी य. मुसडमान-. 
तीर्थो में पक प्रधान स्थान समका जाता दै। दुरद्रान्त€- 
से मी यालिंगण यह द्रगाद देखने आते है । दिलो | 
अन्तिम सम्राट मदम्मद शाक पुल फिरोज शो 4५१ | 
ई०में यह तोथं दैलनेको आये थे। सुदूर हैदराबादसे दु 
निज्ञाम बद्दादुरके मन्त्तो भो इस दरगाहके दर्शन कर | 
गये है'। न 


ऐतिहासिक कथा | . क. 
सिलेद अति प्राचोन देश और मदापीउ स्थान हैं। बज 
बहुत पहलेसे यह कॉमरूपके शासनाधीन चला. 


ओता था । RT 
` द्राहते साममदायिक ब्राह्मणो लाना हो लर र 
बंशोयको पक प्रधांन कोतिं दै। राज्ञाधाटो के 
को नाम डुङ्ग,रफा (प्रथम ) थो EE आय भाष! LE if 
आदि घर्मपा कहे गपे दै । भादि घर्श याने पक .यशयुष्ठ 
करनेके लिये मिथिल पांच आहाण छा ' 


` पँचालीप्रन्थमै इसका नाम आया है। २-- 


कुछ ज्ञमीन दी । वह जमीन पांच ब्राहमणोंमे विभक्त | 


होनेसे पञ्चबण्ड नामसे प्रसिद्ध हुई । जो पांच विग्र आये 
थे उनके नाम थे, श्रीनन्द, आनन्द, गोविन्द, श्रीपति और 
पुरुषेत्तम | इनका गेल यथाक्रम वत्स, चात्स्य, भरद्वाज 


* कृ्‌ष्णात्रेय और पराशर था। ये लोग इस देशमै पक वर्ण | 


रहनेके वाद अपने अपने खो पुतादि लानेके लिपे स्वदेश , 
गये । लौटते समय विशेष अनुरोध करने पर घे कात्पायन, 


` काश्यप, तददय, स्वणकाशिक और गौतम गोलोय और | 


भी पांच ब्राह्मणों के स!थ' लोये । इन दश गे।लीय ब्राह्मणां 
से श्रोहट्टको साम्प्रदोयिक विप्रो की उत्पत्ति और बिस्तृति 
हुई । प्रवाद है--आंदि धर्सपाकी पूर्वोक्त यज्ञ ५१ लिपु | 
रोब्द्रे हुआ था। . द | 


प्रथम डुङ्गफाको १७ब्रो' पोढ़ीके वाद्‌ उस चंशमें 
घरघर नोमक पक रोजा हुए) इनक समयमे पूर्वोक्त 
* मिथिळांगत बांटए्य गोलीय निधिपति नामक एक द्विन | 
बिशेष तपःशक्तिसम्पम्त और सिद्ध व्यक्ति थे । धर्मघरने | 
उनके गुण पर विमोहित हो उन्दे' एक दानपलमें मनकुळ 
प्रदेश नामक श्रोदट्टहो एक सुदिस्तृत भूभाग दान किया 
(११६४ ३०) | इस दानग्रात्त भूमिके वळसे निधिपति- | 
बाशीयं विशेष शक्तिसम्पन्त दो उठे | इनको पुत्र-पोला दि- 
ने विशेष” ऐश्वयेशालो हो कर अत्तर्ते उस प्रदेशका 
शासनभार प्रहण कियां था । 


इस समयके. कुछ वाद धर्मधरके पुत्र कीर्तिधरके 
समय गयाखुउद्दोनने सबसे पहले इस देश पर आक्रमण 


` किया। कीत्तिधरने पराजित हो कर यह प्राचीन राज 


घाती ( कैछारगेढ़ ) छोड़ दी तथा कसंबामें नया राज 
पार बसाया | इनके समय तक ही लेपुर वंशीय राजाओं 
को वात श्रोहड इतिहासकै अ'शरूपमें गिनना कत्तव्य 
है। 


` इस समय थ्रोहट्ट अनेक खरडंराज्योमें विभक्त था 


` उनमेले एकका नाम 'मगध' था ज्ञो अभी विल्ुप्त हो 


गया है। कामाख्यातन्त और बावस्पर नामक प्राचीन 


असुइ , 
भौर उदिसि', ओलन्दाज्ञ गवर्नर कृत प्राचोन मानचित्र 


ज्ञमावाद 
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सिलेट 


`( अर्थात्‌ पुण्य स्थान ), एक ` मसजिदको प्रह 


इस नामका पता चला है। ७-भारो जब ॥ 
बरीमें यह नाम आया है । किन्तु इन सव विलुप्त सर र 
राज्यांका कोई विवरण मालूम नही'। परन्तु ओइ 
हविगञ्जञ आदि तिर्न अञ्चल भारी कहलाता है। | 
इसके सिवा आजमरदन नामरू एक और खण्ड राज 
थां। आजमरदन अभी अजमीरगञ्ज समक ज्ञाता३। | 
१२:५३ ई०में मालिरु इथाजवेग इस राज्य पर आक्रा 
कर बहुतसा लूट हा माळ छे गया था | | 
आगे चल कर सिलेटमें तोन खण्डर।ज्य बहुत पशू | 
हो गये; १ गौड़, यदद उत्तर सिलेर सबडिबिजन छे इर | 
संगठित था; २ लाउइ या वनिग्राचंग, यह सुनामग | 
हविग'ज सवडिविज्ञनमें तथा ३ जधन्तिया, गौइराउफे | 
उत्तर पूयाशमे विस्तृत था। इसके सिवा इरा मोर 
प्रतापगढ़. आदि छेटि छोटे राउर गोइके-. अधोन थे। 


गौइराज्य राज्जा गोविन्द गोडराज्यही अति 
राजा थे। गैइ गोविन्द नामले मो उनङ्घी प्रसिद्ध यो। 
श्रोदद्ट शहरके उत्तर मज्ञुमदारि नामक स्थानके पाप 
गडदुभार कद कर एक स्थान है। यहां गाइ गोविद 
काँ गढ़ या दुग था। इसका पक और दुर्ग टोके 
ऊपर वना था, इसी से वद्द स्थान रोडागढ़ नामले प्रसि 
हुआ है। 
मुत्ठमानो इतिहा धमें चार शाइ जलालकी वात 
मिळतो है | १ ला वे।लारा देशका रहनेवाला, २ रा शई 
ज्ञलाछ ता व्रत दे शजासी, ३ रा शाद जळाळ पेमेनदेशो 
भोर 8 था गञ्ज्रेया देशका रहनेवाढा था । 


सिल्लेटमें डेरा शाह जलाल ही आया । अरव 
येमेन द्‌ शमें उस हा ज्स्म हुआ था । बचपनमें दी उस 
के मातापिता मर गये थे। मामा सैयद अहम्मद्‌ कबीर 


उसका लॉलन पालन किया । अदमद कबीर 


प्रसिद्ध साधु पुरुष था। प्रथम शाइ जलाल पोरी 
बोक्षारा देशगें जन्म हुआ। वंद्दी कबीरका गुर थां 

कतीरने पोछे अपने भांजे (३य) शाइ जळाळका बे 
शिष्यरूपमें साधन सजत की शिक्षा दो थो। एक क 


उसके साश्रममें ए# बाघ पर इरितको भगा लाया ग्र 


FN ek 1100 
दै 
क ७ अ 


कहनेसे शाद जळाळने बाघको हेमाचा र मार 'कर सगा 
द्वया । अपने शिष्यकी | क्षमता ऱ्या ` आंखोंसे देख 
रे क्वीरने उसे भारतचषमें जा कर रमाता करन “कहा। 
गुरुके सादेशाउसार शाह जलाल येमेनि भारतवर्ष 
-आया । . सिलेट तक आते आंतेः उसके साथियोंको 
ल स ख्या ३६० हा गई। जव वदँ प्रयाग पहु'चां, तंव सेनाके 
/ ही साथ सिकन्द्र शाद भी वहां शं छमक्का था। दोनों 
एकं दी उद्दे शसे एक ही जगह जा रहे थे। यहां दोनांकी 
अकस्मात्‌ में ट दो गई! सिइन्दर भो शाह जलालका 
शिष्य बन गया । 
- इस प्रकार जव वे सिळेर पहु'चे, तव गौड़गे।विन्दने 
शाह जळालके पास पक बड़ा धनुष भेज्ञ कर कहा, कि 
यदि वे या उनके साथीमेंसे कोई भो इस लोहे के धनुष 
पर गुण चढ़ा सकेगा, ता घे विना युद्धके देश छोड़ 
देगे।. शाद जलाळने स्वयं यह यश लेना न्दो चाहा 
उसके आदेशमे नासिरुद्दीन शाहने आसांनीसे.उस 
-प्रकाणड छोहधचु पर शुण चढ़ा कर ळोटा द्या । । 
गैड़गे।विन्द सचमुच डर गये और भागनेषी तैयारी 
करने छगे। उन्होंने नदीमें नाचोंका चलीना बंद करवा 
दिया जिससे वे लोग नदी. पार न कर. संक । : किन्तु 
` उद्योगी साधु पुरुषको चे वाधा न दे सके.। अपनी. अपनो 


उन्दोको जमे वहा कर . पक .पक. कर सभो 
“पार कर गये । ई र 
` गाड्गोविन्द॒ यद. स'वाद पा. कर अपना .घर द्वार 
छोड्‌ पेचागढ़. नामक निशत: ज'गळो दुर्गमें भाग गये । 
'शाह जलालने. अनुचरोंके साथ शहरमें पहु'च कर तीन 
द्नि ईश्वरको आराधना को । पोछे मीनारके टीला पर 
स्थित मकान आक्रान्त और विध्वस्त किया गया । तभी- 
से इस प्रकार जनथ्,ति प्रचलित. है, कि शाह ज़लालको 
हे प्रतिध्वनिसे सप्तताल उच्च मकान, गिर पड़ा 
ऱ्या 
ज्ञ के शाह जलालने सप्नारके भांजे सिकन्द्रको सिल टका 
उसका 


RS, 
जे. 
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उपासनाक लिये घे लोग जा चमड़ के आसन छाये थे 


"म्सनभार समपैण किया |. सिकन्द्रकी सुत्युके बाद । कल 
बसका शुर है है (| |. आवरे समय जो अमीन-पद्‌ पर 
ड है द्रग वुड सु र दरगाजी सिल टका-'शासनऊत्नां (छुक ction. DR 2 द 


'रगाजोके बाद भी कई वर्षो' तक शाह जलाछको दर | ; कामरूपके राजा नरन 


२२३. 
गाहक प्रधान घक्तियॉकू ऊपर हो इस देशशासनका र 
भार न्त इन | दद र 

मा रा । किन्तु इनको शासनक्षमता बहुत दुर तक 
फल गई थो, ऐसा कोई प्रमाण नहो' मिलता । | 
अगरेजञ ऐतिहासिकके मतले शाह जलालका सिले 


- आक्रमण १३८४ इ०्में हुआ। इस समयं २प सामसुद्दोन 


वङ्गदेशकै नवाव थे। किन्तु . विशेष प्रमौणक साथ 
किसीने हम सेकहा दै, कि श्रोहइविजय श्म सामसुदीन 
के सृत्यूवष अर्थात १३५८ ३०में हुई थी और कोई उसके 
भी पूवचत्तो १ हते है । रर 

सिकन्दर और ईद्रगाज्ञोके वाद होइसू पेन्दियर नामक 
एक व्यक्त श्रोहट्टके शासनकत्ता नियुक्त हुए थे। 
चे शांह जळाळडो दरगाहके सापनेवाली अपूण मसजिद 
निर्माण करा रहे थे, पर दैवदुर्घटनास वह पूरो होने 
नपाई। 5 
-जव सैद हुसेन शाद बङ्कालके अधीभ्वरं थे, उस 
समय उनका मंत्रो रुक न खाँ नामक एक ध्यक्ति सिरेर- ' 
का शासन करनेके लिये भेजा गया था। पीछे गहर 
खाँने श्रीइद्ठका शासन किया | गहरपुर परगना इसीके | 
नाम पर वसांया राया । गदर, लाके परवत्तो' शासनकर्ता 


_मदस्पद खाने परगनेका महम्मदावाद नाम रखा । सम्राट 


अकवरके समंग्रसे श्रोहृइके शासनकर्ता अमीन तामसे 
प्रसिद्ध हुप। थोहइ शहरमें एक प्रधान अम्रीन रहता 


था । अवस्थाभेदर्मे उसके पसे अधिक सहकारी रहता 


थे, ये लोंग भो अमीन कद्दलाते थे । 

अकवरके समय थोरडजिळा आठ भागोंमें विभक्त 
हुआ था । पक एक भाग एक एंक मदाळ कहलाता था। 
इन आठ महालोंके नाम ये थे,-प्रतापगढु ( पञ्चलण्ड ), 
लाउड, दाबिळो सिलेर, जयन्तिया, सतर खण्डन (सरा 
इल), बाजुआ या बाहुला शहर, बनियाचङ्ग, दरिनगर। 
इन आठ मद्दालोंका राजस्य १६७०४१ दाम निरूपित था। 
इस निर्दिष्ट राजस्वके सिवा श्रीदद्टसै प्रतिवर्ष ११०० | 


घुइसवारा १९० द्दाथो 


क्रौन दास दासी कॉफो मिलती थौ। व्य: 


Gangotri_ 


आर ४२६१० पैरल सिपाही डू क हि न 
दिल्‍ली मेजे ज्ञाते थे। इस समय रोहे खाजा बर न 


२२४ 


साथ भीषण युद्ध करना पड़ा था। पीछे वे द्वार खोकार 
कर कर देनेके लिये वाध्य हुप थे । इसके बाद १५६६ 
इमे उन्हे' लिपुरराज अमर माण्क्यिकै साथ छड़ना 
पड़ा रा ' 

सप्नाद्‌ औरङ्गजेवके समय लुत्फउल्ला खा, जान 
महदस्म्रद्‌ खाँ, दरदांद्‌ खां, महाफता खां, नू(उल्ला खा और 
सैयद मधग्मद अळी खां, अब्दुल हेम खां, लसादक खॉ 
करतलष खाँ और कारगुजर खां ये सव अभोन कहलाते 
थे। इनमेंले बहुतेरे नायब फौजदार थे। दद्रह!द्‌ खाने 
रोहरी शाहजळाळको दरगाह पर बड़ो मसजिद्‌ तथा 

, कुछ पुल भी बनवाये थे । 
सन्रार्‌ बद्दोदुर शाइके समय मोतिउल्ला खां भ्रीदटके 
अमीत थे। उनके बाद ये सव अमीर हुए, शुकुरउल्लो 
` खाँ, इरेकृष्ण दास, समतेर खां, सुनाउद्दोन खां, सेयद 
रफिउल्ला खां आंदि। नवाब हरेकृष्ण दास भ्रीदइके 
वस्तिदार व'शीय थे। शुकुर उहलाको :पदच्युत करके 
उन्द्ै' इस पद ९२ बेठांया गया था । सिर्फ तीन वर्ष 
शासन करनेके बांद शुकुरुश्ला द्वारा ते मारे गये पीछे 
धीदइ्का शासनभार तीन व्यक्तिके ऊपर सौंपा गया | 
 इन्दो का युक्त नाम सादेकुलद्दर माणिक, सादैक डल्ला, 
हरदयाळ और माणिकचल्द दीवान था। इन्हे' एक साथ 
मिल कर काम करने कहा गया थां । माणिरुचन्द्र 
दीवान भोदइके खगी य अनद्वितैषो राजा गिरिशचन्द्रक 


पूर्वपुरुष थे। इनक बाद और भीं कई अमोनोंके नाम 


पाये ज्ञाते हैं। अमीनोंक हाथसे ही इएइण्डिया कम्पनो- 
ने शासनमार प्रण किया । 
१५बी सदीको लाउड देशमें दिव्यसिंह नामक एक 

ब्राह्मण राजां राज्य करते थे, प्रसिद्ध वेष्णवांचाये अद्वेता- 
चायेके पिता कुवेराचार्य उनको मन्त्री थे। थे राज्ञा 
दिष्यति'दद अन्तमे' वैष्णव धर्म ग्रहण कर कृष्णदास 

नामसे प्रसिद्ध हुप। इनका रचित वाउपलीळा-सूत् 
तथा वङ्गला विष्णुमक्तिरत्नावलो!आजञ भी उनको महिमा 
_ घोषणा करती है। 


बनियाचङ्गक क शवव शोय राज़ोंने बहुत दिनों तक 


सिलेर 


था । वै कात्यायन गोलीय ब्राह्मण थे और नाव 
चढ़ कर इस देशमें आये थे। उनको नाव परके 
वणिक्‌ और नौकाचालक चंजातीय आदमी हो 

. स्थानके प्रथम उपनिवेशकारी थे इसोसे घड स्थान 1 
चङ्ग कहलाया। केरावमिश्रके पुत्र दक्ष, दक्षके ने 
और मकुलके पुत्र कल्याण थे। कलपाण के वो हुघर बोर 
पद्मनाभ नामक दो पुल हुए। पझनाभने , दिइलोसे क ' 
जांकी उपाधि पाई थो। कर्ण खांके पुत. प्रति 
गोचिन्द खाँ थे । 

इस समय जगन्नाथपुरमें जयसि ह और विज्ञयसिंह 
नामक दो भाई उक्त अञ्चलक राजा थे। लाउड प्रथमत! 
इन लोगोके अधिकारगें था। पीछे गोविन्द खाँने,लाउइ 

- पर आक्रमण किया जिसे दोत्तोंमें विवादका सूत्रपात 
हुआ। इस विवादका संवाद दिढ्डी पहुंचा था| 
गोविन्द खां दिइलीमें लोये जा कर सुसलमानोधगा 
दीक्षित .हुए। द्विच खां. उनको- नाम. रखा ग्या 
इसोसे बनियाचङ्कको हिन्दू राजे मुसलमान हुप । नब: 
को कह्याणके अलावा -गणपति नोमक पक और पु | 
था। इन्हींक व'शघर बतियाचङ्कमें रहते हैं... 

, १६४४ ६०में लाउड राज्य पर खॉसिया जातिने भक 
मण किया और उसे तहस नइस कर डाला । :राजमेंक 
ढहदूइ गया और लाउड छेड़ दिया गया। इस सममपे 
बनियाचङ्गरी विशेष समुद्धि हुई थो। . 

लाउड्में अद्वोताचार्यका मकान था, ला उड़में ह ईशात 
नागर द्वारा जद्वेतप्रकाश रच! गया । f 
` -जयन्तो,-यह श्रीदट्टका ` गौरवास्पद. स्थान था. | 
अंगरेजांके आऑनेके वाद बहुत समय तक जयन्ती: अपी 
स्वाधीनता रक्षा करनेमें समर्थ हुआ था। 

जयन्ती ही पहले जो हिन्दुराज्य था, उसके अर्ग 

प्रमाण मिळते हे । ११वीं सदीमें यद्दां कामदेव नाम 

पक हिस्दूराजा थे। कविराज नामक एक कवि उनकी 

सभामें रदते थे। पीछे क्रमशः ब्राह्मणबंशीय केदारेःवर 

धनेश्वर, कन्दर्पराय और जयन्तीरायने राज्य किया। ` 
१६बी' संदोके प्रारउममें पहाड़ी सिण्टे जातिनेज 


१ खाउइ sli शासन ङ्यः |» तिप्राचङ्गमे ८" ०/स्तिया/ पर”? आक्रमण किया ॥ पञ्नेतराय इन ढो 


2 हु . आवादी नहीं! थो, केशवमिभ्रने ही यहां प्रज्ञाको बलाया 


प्रथम राज्ञा ये । पर्वत परसे उतर. कर: जयस्तियामें राग 


सिलेट 


. कुरनेकै कारण उनका पर्वतराय नाम हुआ इसके बाद 
जिन्होंने ज्ञयस्तियाका शासन व्ष चे बू पर्वतराय 
जसे प्रसिद्ध हण । पोछे राजाःवडे गोसाई हुए | इनके 
समय रमजङ्ची महापीठ - प्रकाशित ` हुआ । `` अनन्तर 
िज्ञयमाणिकने राज्ञसिंहासन सुशोभित किया | 'त्रिपुरा- 
के महाराज विजयेमाणिक्यने ज्ञयन्तिथाके 2 
काँ राज्य आक्रमण किया था । -आखिर दोनोंमें संधि दो 
गई । बिज्ञयमाणिकके समय कामरूपके . कोचराज 


नरनारायणके सेनापति. खिलारायने जयन्तिया पर-आक्र- 


मण: किया और उसे करद्‌ राज्य वना लिया था | विजय- 


प्राणिक्यकी स्वट्युके बाद उनके- लड़के प्रतापरायने १५६६ 
६० तक जयन्तियाका शासन किया। पोछे धन माणिक 
जा हुए । धन-माणिकर्के समय ,कछाड्राज शत द्मनने 
जयन्तिया फतद किया था। १६१२ ई०में- उनको सृत्यु 
, हुई॥ ` पीछे उनके लड़के यशोमाणिक राज़ा-हुए-। इन्होंने 
अपोहराज खुसेफाके. साथ अपनी कन्याको व्यादा । 


कहते हैं; कि इन्होंने ' दो जयन्तेश्वरी मूत्तिकी स्थापना | 


को | अनन्तर खुन्द्ररायःओर उनके वांद छोटे पर्बत रोय 
जयन्तियाके राजा हुए । पश्चात्‌ यथाक्रम 'यशोमन्त राय 
_ चानसिंह, प्रतापसिइ छच्मोचारायण- और -रामसि दने 
"राज्य किया | रामति'इके समय -कछाडुके साथ जय 
न्तियाका विवाद खडा हुआ । 
राजको कैद किया। इस-पर क्रछाइको रानीको 
अहोमराज. रुद्रसि दको सेनाने जयन्तियामें प्रवेश किया। 
दोनों पक्षमे' तुसुल स प्राम छिड़ा' 
ोगोंने उत्ते ज्ञित दो -कर स्वदेशक्की स्वाधीनता रक्षके 
लिये प्राण बिसर्जन किये थे। - रामसि'हके वाद जय- 
नारायण राज्ञा. हुए ।: बादमे'..द्वितीब बड़े गोसाई 
सि दासन पर बैठे | चे ळीळापुरी नामक पक स'त्यो सी 
से सन्यासग्रहण कर राजपुरो नामसे प्रसिद्ध हुए | इन 
-. सी रानी काशासतीके दिये हुए देवल और ब्रह्मतका 
आज भी जयन्तियामे' बहुतेरे उपभोग करते हैं। अनन्तर 
राजा छललिंह और उनके बांद यालानारायण राजा हुए । 
४ टी रामसिह ज्यन्तियाके सि सनः पर बैठे। 
र ला. नामक -स्थानमें १७६८ ६०फो: रामेश्वर शिव 
अया तथा बहुतसो ज्ञपीन द 
Vo, XXIV 57 


इस युदधसे प्रजा | 


En रव्डन्होने सासरे, हाल को 


न २२५ 


उक्त मठ हूयोका मठ कहळाता हे । “इनके समयमे जय- 


` -रतियामें एक बृरिश प्रज्ञाको वलिः दो'गई थो | गवमे एरने 
इसको खोज्न तो नही' छी, पर" भविष्ये प्रेसो : दुधेरना 


नहीं होनेककी कड़ी चेतावनी दे दो । इसके . बाद राजेन्द्र- 
सिह जयन्तियाके राज्ञा हुए। उनके समय भी देवोके 
निकट नरवाल चढ़ाई. गई..। इस वोर गवर्भेण्टने: जय- 


'न्तियामें सेना भेजी, किन्तु- राजेन्द्रखि हने" विना: युद्धके 


आत्मसमर्पण :किया। ` १८३५ ई०में- इस प्रकार :जय- 
न्तियो अ'गरेजोंके हाथ आयाः 

अ.गरेजीशासन--१७६५-६०मे - इष्ट इण्डिया क्म्पनीने 
बङ्गाल विदॉर ओर उडीसाकी दीवानी पाई। " हइ 
'भी इसी समय-होथ ढगा। ' प्रसिद्ध अ'गरेज "औपन्ां- 


| ति 
I SE) 


' सिक थेकरक पितामह मि०: थेकारे 'ढाका चोडः द्वारा 


शओहइके शांसनकर्त्ता नियुक्त हुए। 'उस समय इस पद 
पर ज्ञो नियुक्त होते थे, उन्हे 'रेसिडेण्ट'कद्दते थे । उसके 


'बादके शासनक्रत्तांओके नाम ये हैं-मि० समनांर; मि० 


हाल्एड और मि० लिएडसे। ये उस समयको अनेक 
वातं लिपिवद्ध कर गये हैं ।. उन्दै' पढेनेसे मालूम होता 
है, कि उस समय ढाकासे श्रीह जानेमे नारवेकी बंड व डे 


` हृद पार करने होते थे:। उन्होंने एक हदंकी चौडाई सो मील 
ब्रताई है .।. दिग्दर्शनयन्त्रकी सहांयंतासे उन्हें दिशाओं 


जयन्तियापतिने :कछाड़ | -कां निर्णय करना पड़ा था.। श्रोहद्ध पहु च कंर पहले चे 


शाहजलाळको. दरगाह पर. गये. और ५ खुवर्ण-सुदा 
सलाभीमे' .दो, क्योंकि वहाँको वसो. ही रीति थी। 


` पहले अमीन लोग भौ -भ्रोदइमे झा कर. दरगांद प्र . 
' सलामी देते और बद्दांसे शासनके लिये: रीका! छेते थे। | 


उस.समय आदइमें कौड़ीका प्रचार था, किन्छु लिण्डसे 


७. ७ ९७. "क 


जनक था । छिए्डसे सादवने श्रोदइवासी द्वारा पक दळ 
देशी सेना खडो.को थी। यहो सेनां दुलल' पीछे चेरापुञ्जी 
शदरमें लाया गया.। आज्ञ भी वद -'सिलेट, लाइट इन" 
क्टरी! नामसे प्रसिद्ध दैन : 5० ०315 ` | न 
नके--समयरमे श्रोइदके सुनसान न 


{ 2 | 
® £ २२६ = 


कड 5 


2 शु" 
ह 
3 
ब 
हर 
जु बक 
ह 


= ४ ८). 
व ८-4“ आ... 
१५ 
छा 


कर दो थी। किन्तु लिण्डसे साहबने ५० सिपादियोंके | 

साथ युदक्षेत्रमं जा कर दळपतिको मार डाला। इस पर 

`चद्द दळ तितर वितर हो कर जहाँ तद्दां भाग गया और 

-अ'गरैजञी राज्येकों ध्वंघ फरनेकी चेष्टा नही को। यह 
देगा सुद्दरम पने हुआ था। 

लिण्डसेके बांद जान विलियस साहब श्रोदट्ट आये | 

,उनके समयमै दशंसाला बंदोबस्त हुञां । उन्हाने श्रोहद्ट- | 

मे -२६३६३ महाळका ३१६६११: र० राजख स्थिर कर | 

| 

| 

| 


| 


चिरस्थायी प्रव॑ध कर दियो । 
श्रीदे भिन्न-भिन्न श्रेणोमें दशसाला मह्दाछ विभक्त 
हुए। उन सब मद्दाछाँके नाम ये थे,-वाजिन।, तोपखानो 
बखला, जायसीर, सोदरसा, .शिवोत्तर, दुगो त्तर, विष्णु- 
उत्तर, खारिज जमा, इमाम, खास मद, सादी, मोरजाई, 
खुशवाग, नानकर, रसुप्र जामिती, खोरपोष, खानेबाडी 
हुड मदान, तनखा मोरजाई, छेगा, वक, नजर, पञ्चतन 


इत्यादि । इन सबके सिवा प्राथः १७७० निष्कर महाल 
रखे गये थे। 


` अ'गरेज्ञो अमळमें कभी कभी कुकि ज्ञीति! प्रताके 

ऊपर घोर अत्याचार करती थी, इस कारण गवर्मेण्टरों 

. इथियारोंसे उसका दमन करना पड़ा था। १८२; ईशमें- 

इस अत्याचारका सूत्रपांत हुआ । 

_ १८५७ में चडप्रामका पक दल विद्रोदी सिपाही 
„` त्रिपुरा होता हुआ रोह पहु'चा । लातु नामक स्थानमै 

' कर्नेल बिंने पक दळ सेनाके साथ उन लोगो पर धावा 
` चोळ दिया । किन्तु एक बिद्रोहीकी गोलीसे चे पहले ही 
रणस्थलमे खेत रहे। पीछे सुबेदार अयोध्यासिंइने बड़ 
पराक्रम और कोशलसे उक्त बिद्रोहियोको तितर बितर | 
कर श्रोहृट्से निकोल भगाया । 

' १८७१३मे कुकियोंनें भोहइके कछाड़ियापांडा पर 
आक्रमण करं नाद्रिशाहो चलाई और कछाडके बङ्गला 
पर छापा मार कर सोहवको हत्या की | पीछे वे लोग उनको 
एक कुमारो कन्याको पकड़ कर अपने साथ छे गये | इस- 

“के वाद गवमेंण्टने बडे, उद्यमसे कुकियों पर चढ़ाई कर दी 
“ओर उनके अनेक स्थान छोन लिये :। - वही सव स्थान 
अभी लुसाई डिप्रिफ्टमें मिला दिये गये हे । इससे उन 


 - छोगोंका फिर किसी प्रकारका अत्याचार कर 


र हुआ | ~ 21 | 
- ५ हि] 


सिलेट 


भागेंमें विभक्त हो कर पांच सवःडिविजन हुआ है 1 


` होगॉंकी महतो क्षति हुई थो। किन्तु वह भूम | 


गये थे। मृत्युसंख्या सरकारी गणनाके अनुसार ५४५ | 


` स्कूल तथा ३८ अपर प्राइमरी और ७६० लेअर -प्राइमरै 


- दातव्य ' चिकित्सालय, ५ अस्पताल और १४० डाक | 


- ग्राम लगते है' | 
८-0. Jangamwadi नेका वोद, ००२००७,उक्तखिल्ेका संदर | यह अक्षा० २४ ५३.३० > 


१८७४ ई०में ओइ आसामभदेशमें मिलाया ३, || 
और एक डिपटी कमिशनरके जिलेका शासनभार | 
हुआ। १८७७ ई०में थ्रोहट्ट जिलेको चोर सब दि 4 
विभक्त किया गया। . १८८२ ई०में सदर डिविज्ञन शे ! 


श्रोहडनें १८६६ ६०को एक वःर भूकम्प हुआ जिससे १ 


१८६७ ई०की १९बो' जूनके भयंकर भूकरपके सामने कु | 
भी न था। इस भूकरपसे श्रीहट्ट शहर विळकुळ उज्चोइ | 
सा हा गया थां, प्रोचीन और ऐतिहासिक सभी 
कीर्तयां विलुप्त हौ गई थो' तथा बहुतेरे मनुष्योंके प्राण 


थी। ] 
जनसाधारणको सुशिक्षाके लिये०व्यदां एक कालेज, || 
१० दाई स्कूल, ४२ मिडिल स्कूल, १४ मिडिल वर्नाक्युदा | 


स्कूळ हैं। बालिकाकी शिक्षाके लिये एक मिडिल छ 
लिश और ६० प्राइमरी स्कूल हैं। स्कूलके सिवा ४१. 


घर है'। 
२,सिछेर जिलेका उत्तरो उपविभाग | यह अक्षा० २३ 
३६ से २५ ११५३० तथा देशा० ६१' ३८ से ६२' २६ 
पू०के मध्य 'विष्तृत है । भूपरिमाण १०५५ वर्गमीछ | 
इसके उत्तरमे' खासियो और जयन्तिया पहाड है । जतः | 
संख्या ५ ळाराके करीब है । इस उपविभागका अधिकांश | 
समतल मैदान है । बहुत कम दिस्सेमे फसल लगती है। | 
शासनकार्यकी खुबिधाके लिये यह तीन थानोंमें- विभक 
'है,--सिलेट, कानाइरघार और बालागञ्च। ` [ 
३ उक्त जिलेका दक्षिणी उपविभाग । यह अक्षा 
२४ ७ से २४ ४० उ० तथा देशा० ६१ इ७ से ६२ १५ _ 
पू०के मध्य विस्तृतः है । भूपरिभाण ८४० वर्गमीछ और जग । 
संख्या ४ लाखके करोब है। इस उपविभागके पूरे 
अधिक वर्षा होती है। इसमें तोन थाने और १०४ 


देशा० ३१.५२ चू०के मध्य सुरमा नदृ दाहिने किंग 


सले . 0 कना 


अवस्थित दै। सिळंसे: कछाड तक जरो रास्ता गया है, 
<2 बह इसी शहर हो कर। इसकी जनसंख्या १५ हज्ञारके 
लुगमग दै । शहरमें २ हवाई स्कूल, १ राज्ञा गिरोशचन्द्र 
राय द्वारा स्थापित सेकेण्ड-प्रेड काळ ज और ४ छापे- 
खाने दे । | 
| सिळेट-नागरी-_सिलेटके मुसलमान समाजमें प्रचलित 
प्राचीन नागरो लिपि । प्रायः सत्तर वर्ण हुए, मुन्शी अवः 
दु करीम नामक किसी श्रोहट्टवासीोने इस विकृत नाग- 
राक्षरका 'सिलेटनांगरो' नाम रख कर छापनेका अक्षर 
तैयार कराया था। पहले ही अरबी फारसी पुस्तककी 
तरह इस अक्षरमें द पक ग्रन्थ लेथो प्र समे छपे थे, 
किन्तु अक्षरही ढलाई होनेके वाइस ही इस अक्षरका 
मुद्रायन्लके आश्चयमें बहुत प्रचार हो गया इ । पहले यद 
अक्षर सिर्फ श्रीहद्दशहरके आस पांसमें प्रचलित था। 
छपनेके वाद अमी श्रीदद्ध जिळेमें तमाम कछाड, त्रिपुरा, 
नोभाषाली, चटइप्राम, मैमनखिंह और ढाका अर्थात्‌ 
पद्माके पुरव सवल वङ्गभूमिमे यद्द अक्षर सुसळमानोंके 
बीच प्रचलित हो गया है । ै क 
सिळेर नागरोमें सिर्फ ३२ अक्षर हैं, पांच खर भौर 


२७ वप्रज्ञन । अनुस्वार और ५ खर-चिह, आकार, एक 


इकार (£), पक डकर ( 
होते है । 
सिलेबिस--भारत महासांगरस्थ पूर्वद्वीपपुञ्जके अन्तर्गत 
'एक बहुत वड़ा द्वीर। यह अक्षा० १' ४५ स५ ४५ 
३० तथा देशा० ११३' १० से ११६ ४५ पूणे वीच 
बोनियो द्वोपके पृपव माकेसर प्रणाळीके मध्य अवस्थित 
है । भूपरिमाण ५७२५० वर्गमीछ है। इसकी लम्बाई 
७६८ मील और चौड़ाई १०० मोल है । इसको आकृति 
ठीक फरि'गे-सी हो। इस कारण इसके उत्तरमें एक, 
पूरबमे दो और दक्षिणमें एक उपसागर हैं । दक्षिण 
उपसागरका नाप वोनि, पूरबके दो-फा नाम गोरङ्गतलु 
_या तोसिनो और कोडला या तोमैकु तथा उत्तरके उप- 
सागरका नाम रटी पालास है । दे चारों उपसागर जिस 
. ऐैशमाग द्वारा घिरा है, द्द चार प्रायेद्वीपाकारमें संग, 


_), एकार और पकार 


“> ० 


हित है। पूर्वाश हो तरद पश्‍चिमांशमे' कोई उपसागर , 


गह 


जलसोगको मन्दारापसागर कहते है 1 


| 4| नह ॥ परन्तु दक्षिणमे मन्दार मदे, सयु "०परॉरके 


HE 


2 त २१३ | ०३: ८ 
इस द्वीपके पूर्वा शमे' उपसागर 
रहने पर भी इस अ'शमे' व्यवसाय-वाणिड्य नही' चलता, _ | 
इस कारण पाश्‍चात्य वणिकोंके निकर यह आजसी | 
अज्ञात दै । पश्चिम उपकूलदेशमे' सिल विसी-बासीके 
साथ यूरौप-वासीका वाणिज्यव्पवसांय चलता है। इस 
54पके मध्यस्थलमै' एक पर्व॑तमाळा देखी जाती हे । उसका 
सर्वोच्च शिखर छोस्पोबातङ्ग समुदपृष्ठसे ८२०० फुट 
ऊंचां हो। घोाणि उपसागर और बोनि'याकी मध्यवती | 
ससुद्रप्रणाळी के मध्यगत प्रायोद्वीप-भांगमे' लघय या 
तापङ्गदानो नामक एक बड़ा हृद दिखाई देता है । उसका 
लम्बाई २५ मौ और चौडाई ८१० मॉल हौ | जलकी | 
गहराई ३० फुट हे । इस हदसे बहुतसी छोडी छोरी 
नदियां बेणि उपसोगरमे' गिरतो हैं। उन सब नदिथोंमे 
छोटी छोरी नावांसे लोग आते जाते हैं | यह प्रदेश 
तृणाच्छादित प्रान्तरभूमसे परिपूर्ण हे । गौए तथा 


-जेगली घोडे, इस स्थानमै हमेशा विचरण किया 


करते हैं। 

सिल विस द्वीपमे' और भो कितनी छोरी छोरी 
नदियां हो'। उन नदियेंमे' सदङ्ग नदी ही सबसे बडी 
हे । किन्तु यहा कोई वाणिज्य न रहनेके कारण लोग उत 
नदोसे कम आते जाते हौँ । य नदी माकेसर प्रणालो- 
में गिरती है। छिनरण नदी लव॒य हदसे निकळ कर 
बोणि उपसागरमें गिरती है । यह नदो वाणिज्य प्रधान हे 
तथां प्रायः ४० उनः वोर लाद कर नावें आतो ज्ञाती है । 

यहां तांबे और टोनकी खान पाई गई दै । साना और 
लोदा भो काफी मिलता दै। पव तके ऊपर बहुतसे 
जङ्गछ हैं । उत जङ्कोमें घर बनाने लायक काष्ठ मिळता 
है, किन्तु शाळ या सगुन काष्ठ बहुत कम देखा जाता 
है। सागू, कोको, मिच; छचङ्ग, सुपारी, कपूर आदि 
दृष्य यहां उत्पन्न होते दै। इन संब द्रब्यो'के बाणिज्य 
लामसे आहृष्ट हो वैदेशिक वणिक, इस वेशमें आया 


अन्तरत दै । इदे दाही 


हद 0. सी दिन्दूघर्मके माश्चयमें संक्रमित हुए है पेशी धारणा शप | रि ( दि'० पु० ) १ लिळ। 
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~ है। -अवस्थांमेदसे इन छोगोंमें कुछ. शिक्षित और 
_ज्ञगली असभ्य लोग भो देखे ज्ञाते हैं। यहां तक, कि 
हे यदि इन्हे नस्माँसलोछप राक्षस कदा आय; त। भी कोई 


_ “अत्युक्ति न होगी । बूगी, मन्दार, माकेसर और वोप 
, तन द्वीपधासी वहुत कुछ सम्प्र हा कर खेती वारी करते 
... हैं।. इन. छोगोंमेंसे दक्षिण-पश्चिम प्रायोद्वोयांशमें ज्ञो 
.. रहते हैं, वे अधिकतर सभ्य और सुशिक्षित हैं। ये लोग 
, बूगी ज्ञातिकी निकाली हुई नई बणेमालामें लिखते पढ़ते 
ह. का 
, यहांके पार्वत्यप्रदेशमै जिस ज'गली आंसिक वास 
हें, मलपद्वीपवासीने उसका याक ( यक्ष) नाम रखा है। 
मध्य सिलेविसबासो चघेरोंक्रो सभ्प लोग तुराज्ञा 
( वर्घर) कहते हैं। ये लोग नरमांसभोजो थे । नरसुएड 
को खे!जमें ये वन बनमें घूमा करते थे। सिलेविसके 


अधिधासोका छोड़ यहाँके उपकूलूदेशमें मलय ज्ञातियां 


आकर वस गई हैं। थे सभी प्रायः मत्ल्यज्ञीवी 
घीवरहै। 
उन्नत. सिलेविस-वासियोंने मलय और यबद्वीप- 
बासीड़ी सभी शिदपकलाथे सोख ळी हैं। थे लोग 
स्त्रीपुरुष काम करते है, रूईसे सूत कात कर कपड़े विनते 
और उसे रंगाते हैं । वे. सब. कपड़े यूरोपके नाना 
सथानेंमें विक्रयाथ भेजे जाते हैं। देश उष्णप्रश्नान है 
तथा पबतमय होनेके कारण खेत्री-वारीमे विशेष सुबिधा 
नहो' है। इस कारण देशवासो नाव द्वारा ही साधा 
रणतः वैद्रेशिक वाणिज्य ले कर व्यस्त रहते हैं। ये 
लोग निकरवत्तों दवोपोंमें कार्पासवस्त, स्वणचूर्ण, खाद्योप- 
. यागी-पक्षीके घोंलले, कच्छगके खोल चन्द्नकाठ, 
काफी, चांधछ और लिपज नामक द्रव्य ले कर जाते हैं। 
डि-कूटेगे सिलेविसका वित्रण दिया 
है, उसले जाना जाता है. कि बूगो आदि 
प्राचीन सिलेविसबासो उस समथ हिन्दु घर्मकी छाया 
भवळम्त्न कर चलते थे । उस सपय भो मुसलमानी 
ग्रभावसे वे लोंग इसलामधम पे दी क्षित नहो हुप। हाथ 
जाड कर ऊपर सु'ह किये भंगवदुकी आराधना तथा 
शवदेद दाइ और अस्थि-समाधि.दान आदि आचार 


llgcti 


सिलेरसिलोद 


है। इसके सिवा उन लोगोंको भाषामें भी घत, र 
अनेक शब्द संस्कृतसूळक देखे जाते हैं। उनमेंसे छ |: 
मलय और यववासोके ग्रदोत संस्कृत शब्द सामा ||. 
विकतांहारमें पढ़े जाते हैं । | 
१५४० ईधे पुर्तंगीज्ञ नाचिकदल जव. पहले | 
पदल सिलेविस देखने भायां, उस समय उन छोगणों | 
` माकेसर राज्यकी राजधानी गाओं नगरमें कुछ औप- [ 
निवेशिक मुसलमान वणिकोंका देखा था। कहते है | 
कि १६०३ ३०में उक्त देशके राजा तथां १६१६ ई०के वार || 
, उनके अधीनस्थ प्रज्ावृन्दने इसलामधमे प्रहण किया 
. था। उसके वाद्से यद्ांके अधिवासियोंके आचार | 
व्यचहारमें हेर-फेर दो गया दै! 
१६०७ ई०में बहुत थोड़े-से ओलन्दाज्ञ बणिक्‌ | 
सिलेविस द्वोपमें वाणिज्यके लिये आवे। किन्तु उन | 
लेगेंने अपनी बाणिज्यभिलिके दढ करनेके लिये माके | 
सरराज अथवा उपकूळदेशवासो राजाओंसे कोई बन्दो" 
वस्त नहीं किया । इसके प्रायः ३० वर्ष बाद ओळन्दाजों: | 
ने गोआकी माकेसर जातिके अधिनायकके सोध |. 
वाणिज्य सम्बन्धमें पक पक्की संधि कर ली । १६६० ईभों 
उन छे।गेंने मांकेसर रोज्य जीत कर पुत्तेगीज्ञेंका निका | 
भगायां । इस समयसे ळे कर प्रायः दो सदो. तक 
ओलन्दाज्ञ लोग यद्वां अपना आधिपत्य फैछानेके हिषे 
युद्धविश्नदर्मे उलभे रहे थे । १८४६ ई०में माकेसरमै तथा | 
१८४६ ई०में मेनाडा और केमा नामक स्थानमै ओळ" | 
न्दाजेनि बन्दर स्थापन कर स्थानीय बाणिज्यकी बढी | 
उन्नति को । इस वन्दरमें वैशेशिक वाणिज्य पर किसी | 
प्रकारका शुट नदी' लगता । | 
सलोंध ( हि ० स्री० ) एक प्रकारको वड़ो मछलो जो | 
भारत भोर बर्माकी नदियेंमें पाई जाती दै । यह छः फुट 
तक लंबो होतो हे । 
सिलेश्य ( हि'० पु० ) एक पीत जा गंगा तर पर विश्वा 
मित्रके सिद्धाधमसे मिथिला ज्ञाते सवय रामको मागी 
में मिळो था। १ 
सिलौआ ( हि'० पु०) सतके मोटे रेशे ज्ञिगसे टोकरी | | 
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२.सिल तथा बट्ठा। 


द्वि'० पु० ) सिल्लोट देखो । ` 


लौटा ( सिवक (स'०पु०) १ सोनेबांठा) ३ दु सि 
त (हि'० खरी?) भांग मसाला आदि पोसनेकी | सिवा ( स'० ह । कळ नन. £ उ 
, करी सिळ। सिबङिङ्गो ( स० ख्री०.) शिवलिङ्ग देखो । 
डि (90 पु०) १ रेशम २ रेशमा काढ सिवस (स ० पु० ) १ वस्त्र, कपड़ा । २ इलोक, पद्य । 
सिढ्य ( सं० ५० ) शिल्प देखो । सिवा ( स'० स्रो०) शिवा देखो |. ` र 
सिल्लकी (सं० ०) शब्छकी वृक्ष, सळईका पेड । सिवा ( अ अव्य० ) १ अतिरिक्त, छोड़ कर, अलावा | 


| सिल्ला (दि? पु०) १ अनाजकी वाछियां या दानेजो | ( वि०) २ अधिक ज्यादा, फाळतू । 
„ फलळ कट जाने पर खेतमें पड़ रह ज्ञाते हैं और जिन्है | सिवाइ ( अ० अध्य० ) सित्रोय, सिवा देखो । 
चुन कर कुछ लेग निर्वाह करते हैं। २ खलियानमें ( हिः ख्री० ) एक प्रकारकी मिट्टी । 
गिरा हुआ अनाजकां दाना। हे खलियांनमें- बरसानेके | सिवान ( हि'० पु० ) १ किसो प्रदेशका” अंतिम भागे 
स्थान पर लगा हुआ भुलेका ढेर जिसमें कुछ दाने भी | जिसके आगे दूसरा प्रदेश पड़ता दै, हदं, सरइंद । २ गांव- ' 
छे जाते हैं । के अन्तर्गत भूमि। ३ किसी गांवके छार परकी भूमि । _ 
[दहो (हि*० ख्ली०) ३ पत्थरका सात आठ अ गुळ लम्बा | ४ फस तैथार हो ज्ञाने पर जमी दार ओर किसानतें 
- छोरा टुकड़ा जिस पर घिस कर नाई उस्तरेको घार तेज | अनाज्ञका बंटवारा | 
करते हैं, दथियारकी धार चोलो करनेका पत्यर। २ | सिवान-युकप्रदेशके वलिया जिळाभ्तर्गत बाँसडिदा 
आरेसे चोर कर पेड़ोंसे निकाळा हुआ तस्ता, फळक, | तदसीलका एक वड़ा प्राप्त | यह्व अक्षा० २६: ०१ ३६ 
पंडरी । ३ पत्थरको छेरी पतलो पटिया । 8 नदीमें | ३० तथा देश।० ८४ ०७ १४ पृ०के मध्य विस्तृत द॑। .' 
बह स्थान जद्दां पानी कम और थारा बहुत तेज हाती | अरवरांज्यके मदिना नगरले आये हुए पक शेख च शघर 
'हे। ५फटकमेके लिये लगाया हुआ अनाजका ढेर। | द्वारा यद नगर स्थापित हुआ । यहां १५ चोनीके कार- 
६ एक प्रकारका जलपक्षी जिसका शिकार किया जाता | खाने है । 
दै । . यह हाथ भरके लगभग खम्बा हाता है और तालों- | सिवाय (अ० क्रि वि०.) १ अतिरिक्त, अलावा, छोड़ 
.के किनारे दळदछोंके पास पाया जाता है। ' यदद मछछी | कर। ( वि०) २ आवश्यक्ृतासे अधिक, जरुरतसे 
'पक्कड्नेके लिये पांनोमें गाता लगाता हे । ज्यादा, बशो । ३ अधिक, ज्यादा । ४ ऊपरी, बालाई, 
सिलवेरा ( आंटानिओ डि )--पक पुर्सगीज सेनापति । | मामूंडीसे अतिरिक्त । ( पुः ) ५ वह आमद्नी जो 
१५३८ ई०में गुज्राय्राज इय महस्मद दीउने जब ढुंगे | सुकरर ब्रसूलीके ऊपर हो । 
“पर आक्रमण किया, तब सेनापति सिल वेराने असीम सिवार ( दि? पु० स्त्री ) पानीमें वालोंक लच्छोंकी तरद 
 साहससे शत्रू सेनाको विसुल्ल किया था। गुजरारी-सैना | फेलोनेबाला एक तग! यह नदियोंमें प्रायः दोता है। 
उनका भीमवेग सहन न कर भाग गई । इसका रंग इका हरा दोता है। यह चीनी साफ करने 
सिह ( सं० पु०) १ सिळारस नामक गरधद्रव्य, कपितैछ । | तथा दवाके काममै आता है । चेयकमें यह कसेला ु 
३ सिलारसका पेड । डवा, मधुर, शीतळ, इछका स्तिपा नमकीन दस्ता म 
सल्हरक ( स'० पु० ) सिळारस नामक गन्धप्र्य, कपिः | परा घावको सरनेबाला तथा लिदेषकों नाश करनेवाला हः 
छ। कहा गया दै। ज्र च 
सिदद्की (स'० स्री) १ चह पेड जिससे शिळारस सिधाल ( दि'? पु० स्री० ) क. कदी द 
| ती दै। .२ शसो निर्यास, क दर | सबाल (दि०पुर) शिवका म्दिर। 
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सिस्य र राज्यमै गगानदी तरसे बिपाशा नदोकूळ तक 
विस्तृत है। यद प्रायः २०० मोळ लंबा है। इसको 
सबसे ऊ ची चोटी ३५०० फुट हे । देहरादून जिलेमे 
इस पर्वतको मोहन नामक सङ्कट होते हुए सहारनपुरसे 
देहरा और मसूरी जाया जाता है। गङ्गाको पूरव प्रायः 
; ६०० मीछ विस्तृत स्थानमे' सिवालिकके समयुगका 
समस्तर द्ृश्गिःचर होता दै । इस. पतक रर्सियारि 
डिपाज्िसमे'गैड़ेसे बड़े जीवोंके शरीरकी हड्डी और 
अन्यास्य चतुष्पद ज्ञोवरेह पाई गई है. । शिवालिक देखो। 
सिवाली (हि ० पु०) एक प्रकारका मरकत या पन्ना 
- जिसका र'ग कुछ हृदहा होता है और जिसमें कभी कभी 
` ललाईकी मी कुछ भोमा रहती है।. . : 
_ सितरि ( स० पु० ) शिवि देखो । 
सिविर ( स० पु० ) शिविर देखो । 
सिविल ( अ० वि०) १ नगर-सस्वन्धी, नागरिक । 
` २ नगरकी शांतिक समय देख रेल चा चौकसी करने- 
*. ¦ ब्राळा ।. ३मुल्की, माळी | ४ सभ्प, शालीन, मिळन- 
सार ! 
सिघिछ-सजन ( अ० पु० ) सरकारी बड़ा डाक्टर जिसे 
जिले भरके अस्पतालों, जेलखानों तथा पागळलानेंको 
- देखनेका, अधिकार हाता दे। 
 सिबिळ सर्विस ( अ'० खी० ) अङ्घरेज्ञी सरकारकी एक 
_ विशेष परीक्षा जिसमे' उत्तीण व्यक्ति देश के प्रवन्ध और 
श[सनमें ऊ चे पद पर नियुक्त होते हैं। 
सिवीलियन ( म'० पु०) १ सिविळसबिंस-परीक्षा पास 
किया हुआ मचुष्प। २ देशको शासन और प्रबन्ध 
विभागका कर्मचारी, मुदही अफसर। _ . 
सिचेयाँ ( हि'० स्री० ) सिबई' देखो । 
सिषाघयिष। ( स० स्ली० ) साधयितुमिच्छा साध-सन- 
अ, टापू। साधनेच्छा, साधन करनेकी अभिलाषा | 
“तिपाधयिषयों शून्या सिद्विय त्र न विद्यते | 
स पत्तस्तत्र बृत्तित्वश्ञानादनुमिति भवेत्‌ ॥” 


; ( भाषापरि० ७० ) 
सिधांधयिषु ( स'० ति० ) साधयितुमिच्छुः साधि सन- 
'डंस्‌ । साधन करनेमे' इच्छुक | 


सिवाली--सिखूभा 


. से छोड़ना, सोटीका-सा शब्द सु'इसे निकालना, सुस- . 


सिसियांद्‌ ( हि'० ख्री० ) मछलीकी-सी गंध, बिसायंध | 
सिसुमारचक्र ( स'० पु० ) शिशुमारचक्र देखो | 

4 ७ (5 6, | - 
सिः संतु (स'० लि) विभाग करम इच्छुक । Collec सजक (स 0 नी ५) स्ष्टुमिच्छा खसुज्ःसन, ग, शाप । ४ | [ अ 


सिषासनि ( स'० पु० ) सम्यक भभनशोल । 
सिषासु ( स'० ति० ) घनलाभ करनेपें इच्छु छ । | $ 
लिसेवयिछु ( स'० लि०) सेवयितुमिच्छुः सेवि सड] र 
सेया करानेमे' इच्छुक । १ 
लिष्ट ( हि? रुत्ली० ) बंसीरी डोरो । 
सिष्णाघु ( स'० लि० ) स्नान करनेसे इच्छुक | 
सिष्णु ( स'० लि०) सोम द्वारा आसिच्पमान। . 
सिसंग्रांमयिछु ( स ० लि० ) युद्ध फरनेमें इच्छुक, युद्धाधी | | 
सिसकना ( हि'० क्रिश) १ भीतर ही भीतर रोनेमे' स | 
रुक कर निकलती हुई सांस छोड्ना। २रेक रोककर | 
छबी सां छोड़ते हुए भीतर दी भीतर रोना, | 
शब्द निकाल कर न रोना, खुळ करन रोना। 
३ जी घडकना, घकधकी होना, बहुत भय, ळगना। | 
४ उल्टी सांस लेना, हिचकियां भरना, मरनेक निकर । 
.हाना। ५तरसता, प्राप्तित्तों लिपे रोना, पांनेक हिषे | 
. ठपाकुछ होना । 
सिसञ्चारना ( दि'० क्रि० ) १. जीम दवाते हुए वायु सुद 


कारना। २३स प्रकारके शब्दसे कुत्त को किसी ओर | 


लपकाना, छदहकारना । ३ जोभ दवाते हुए घु से सांस | 


खींच कर सो-सो शब्द निकाळना, अत्यन्त पीड़ा यां | 
आंनन्दके कारण सु इसे साँत खो चना, शीत्कार करनां। | | | 
सिसकारी ( हि» स्रो०) १ सिस हारनेझा शब्द, जीम | 
दबाते हुए सु हसे वायु छोड़नेका शब्द, सोटोका-सा | 
शब्द । २ कुत्ते को किसी ओर रूपकानेके लिये सिटीका | 
शब्द । ३ जोभ दबात हुए सुदसे सांत खी'चनेकांशना | | 
अत्यन्त पीड़ा या आनन्दके कारण सु दसे निकाला ५ 
हुआ सो-सो शब्द, शीत्कार । 

सिसकी (दि ० ख्री० ).१ भीतर ही भीतर शेनेमें बॅक | | 
सक कर निकजती हुई सांतका शब्द, खुल कर न रोने _ 


रुकती हुई लंबी सांस भरनेका शब्द । २ सिस 
कारो, शोत्क्रार | र 


करनेका इच्छा, रचने या बनाने क्रो इच्छा | 


करो 


. सिसक्ष ( स'९ ल्लि० 


सिसृक्षु-सिह्दोरा 


) स्ष्टुमिच्छुः सृज-सन-उ । सृष्टि 
करनेकी इच्छा रखनेचाला, रचनाका इच्छुक | 

सिसोदिया ( हि'० पु० ) णुदलौत राजपूतों को पक शाल्ला। 

छा क्षलिय कुलोंमें सबसे अधिक है और इसकी 


इसकी प्रति 
प्राचीन राजधानी चित्तोड़ और आधुनिक राजधानी 
उदयपुर है। लियो चित्तोड़ या उदयपुरका घराना 


सूर्यवैशीय महाराज रामचन्द्रको वंशमें माना 
जाता दै। पहले शुज्ञरातके घलभोपुर नामक स्थान 
उं ज्ञाना ज्ञाता है । वदासि वाप्पारावळते आ 
कर चित्तौडका तत्कालीन मारो शासकसे ले कर 
अपनी राजधानी वनाई । सुसलमानोंके आने पर भी 
:चित्तौड, स्वतग्ल रहा और हिन्दू शक्तिका प्रधान स्थान 
माना जात' था। चित्तोड.मे बडे, चड़ पराक्रमी राणा 
हो गये है । राणा समरसि ह, रॉणा कुस्मा, राणां साग 
आदि मुसलमानों ले बडी चीरतासे लडे. थे। प्रसिद्ध 
बोर महाराणा प्रताप क्रिस घकार अकवरसे अपनी 


स्वाधीनताके लिये लई, यहद प्रसिद्ध ह दै । सिसोद्‌ | 
नामक स्थानमै कुछ दिन वसनेके कारण गुहिलोतांको 


यह शाखा [ससे।दिया कहळांई । 
सिस्न.( सं० पुऽ ) शिश्न देखो | 
सिल्लासु (त ० लि०) स्ता-सन्‌-उ। स्नान करनेमें इच्छुक । 
सिस्य ( हि'० पु० ) शिष्य देखो। 
सिसवालो--राजपूतानेके काटा राज्यान्तर्गत एक नगर । 
यह काटासे ३५ मएँळ उत्तर-पूर्व में अवस्थित है । 
सिददद ( फा० पु० ) बंद स्थान जहां तीन हद 


` 'मिळती हों । 


सिदपर्ण ( स'० झो० ) वासक वृक्ष, अडूसा । 
सिहरना ( हि'० क्रि ) १ ठ'ढसे कांपना! २ कम्पित 
होना, कांपना। ३ भयभीत होना । ४ रोंगटे खडे, होना । 
सिददरा ( हि'० पु० ) तेहरा देखो | 
सिहरो ( हि'० खो० ) १ शोत-कम्प, ठ'ढके क्रारण कप 
कपो | २ कम्प, क पकंपी । (३ भय, दहळना । ४ लोमदर्ण 
रेरे बडे होना । ५ जुडी, चुखार | 
सहरू ( हि पु० ) सिन्दुवार, स भालू! 


। पत र ( हि'०-ख्री० ) शीतली लता, शीतली जटा । 
| ई 0. Jangamwadi Math 0०॥०८६०१छइपुटट०घ०केटअ ष्र 


दान ( हि ० पुः ) लाहकफिट्ट, महर! 
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सिद्दाना ( हि'० क्रि० ) १ ऐर्याका दृष्टिले देखना ।२ अभि: 
लाषकी द्ृष्टिसे देखना, लऊूचना । र 

सिहिकनां ( दि'० क्रि ) सूखना। 

सिहुण्ड ( स'०.पु० ) स्नुही वृक्ष, सेहु'ड्का पेड । 

सिद्देड ( ६० पु०) सेहुएड, थूहर । “2 

सिहोन्दा--युक्तप्रदेशके वांदा जिलेका पक प्राचीन ध्वस्त 
* नगर । यह केन नदीफै दाहिने किनारे वांदा नगरसै 
११ मोळ दक्षिणमें अवस्थित है। स्थानीय किचदन्तीसे 


ज्ञाना जाता है, कि भारतयुद्धके समय यह नगर वहुत हो. 


सखुद्धिशाटी था । अभी यहां जे सव त्रस्त कोत्तियां 
देखी ज्ञाती हैं, उनमेंसे प्रायः वहुतोंडा निमाण मुसळ 
मानी अमळमें हुआ था । मुगल शासनकालतें यह 
नगर एक सरकारका प्रधान विचार केन्द्र था ॥ 
१६३० ई०में खाँ जद्दानने विद्रोह्दी हा कर यहां सुगळ- 
सेनांके साथ युद्ध किया । ओरङ्गजेवके वादमे' यह स्थान 
श्रोमश्रए हा गया । मुसळमानके कीत्तिंस्वरूप यहां ७०० 
सजिद और ६०० कूप देखे जाते हैं । निकरनती 
शेलश्छङ्ग पर परु वडे दुर्गका ध्वस्त स्तूप दिखाई देता 
है । नगरके पांस पेसे हो पक दूसरे शेलशिखर पर 
देबी अङ्गलेश्वरीका मन्दिर विद्यमान दै। पहले यहां 
तहसीलको कचद्दरो थी, सिपाही विद्रोहके वाद सीवान 
प्राप्तमें उठ गई दे । 
सिहार-- वस्वई प्रोशके कोठियाबाड विभागान्तगेत भव 
नगर राज्यका एक नगर । यह अक्षा० २१' ४३ उ० तथा 
देशा० ७२' पू०के मध्य विस्तृत है । भवनगरसे यह 
१३ मील पश्चिम पड़ता है। जनसंख्या १० हजारसै ऊपर 
हे । यद्द स्थान अति प्राचीन कालमे सारखतपुर नामसै 
प्रसिद्ध था । . पीछे लिंदपुरी ऋदलाने छगा। भवनगर- 
की प्रतिष्ठाके पहले इल) नगरमें उक्त रॉजवंशधर राज्य 


करते थे। वर्तमान नगरसे आध मील दक्षिण मोडीत. 
यहां तांबे और पीतलके वरतनका 


नगर अवस्थित है। 


कारवार है।. भवनगरमें गोण्डाळ रेलवेका पक ३ र 


रहनेसे स्थानीय बाणिज्यरो बडी सुबिधा हो ग 
सिद्दोर-मध्वमारत पजेन्सीरै भूपाल राज 
नगर | 


है । यहांसे सागर, असीरगढ़, मौ, इंग्दोर, देवास 
और सङ्कोच जानेका विस्तृत पथ रहनेसे श्थान वराणिड्य 
प्रधान हो गया है ।: भूपाल-पालिटिकल पजैन्स हा 
यह सदर है और यंद्दां सेनावास है । 

सिहोरा--वम्पई प्रदेशके 'रेवोकान्था विभागंके अन्तरत 
'पक छोटा राज्य । भूपरिप्ताण १६ मील है। यहां मरी, 
जेसी और गोमा नदी बहती है। यहांके सरदार गायक- 
चाड राज्ञको वाषिक ४८००) रु० कर देते हैं । . 


सिद्देर--१ मध्यप्रदेशके जंव्वलपुर जिलेकी एक तहसीछ। 


यहद अक्षा० २६ .१६.से २३' .५५ उ० तक रेशा० ७६' 
४४ से ८०' .३८ पूं०के मध्य .विस्तृत है। . भूपरिमःण 
३१६७ वर्गमीछ: और जनसंख्या २ छाखके करीब है। 
' इसमें सिहोर। नामक एक शहर ओर ७०६ ग्राम छगते 
हता: हस्त : 
: 5 २ उक्त तहसीलका सदर । यहद अक्षा० २३ २६ उ० 
(तथा देशा०:८०' ६८ पूछे जव्बलपुर शहरसे रेल-लाइन 
"द्वारा २६ मोळ दूर पड़ता है.। जनसंख्या ५३५ वर्गमीछ 
:हे। _ १८६७ ई०में यहां: म्युनिस्पलिरी स्थापित हुई है। 
:शदरमें एक मिडिल स्कूल, एक वालिका-स्कूल और एक 
` 'चिकिदंसाळय है । 


सिद्दोरा- मध्यप्रदेशके _भंडारा जिलेका एक नगर। यह | 


अक्षां २१९ २४ उ० तथा देशा० ७६ ५८ पू० भंडारा 


-नगरसे ३० मील उत्तर पूर्व अबस्थित है। . यहाँ सूती 


कपड़ा बुननेका कारवार है। . | 
सिह (स॑० पु०) स्वन्नामख्पात गृन्धद्रवय, शिलारस। 


:गुण--5 कु ख्वाढु, स्निग्ध, उष्ण, शुक्र और का न्तिवद्ध'क, | 


वृष्य, सुस्वरकारक, स्वेद, कुछ, ज्वर, दाइ और प्रद- 
नाशक । ( भाषध्र० ) ३ 

सिहर (स ० पु० ) सिह, शिळारस । 

सिहक्री (स० स्री? ) सल्की।.. 5 

सिहभूमिका ( स'० स््री०) संहलकी । , जि 

सीक ( हि० खी० , १ मूज या सरपतकी 'जोतिके एक 


पैघेक वीचका . सीधा पत्रलो.कांड जिसमें फूल या || 


घूआ लगता है, मूज आदिको पतली तीली | इस कांड- 
'का..घेशं मोरी .सूईके बरावर होता हैं 


0. Jan नः M 
rs ४: कामम. आता . है .। बहुत सी तीये एकमें बांध 


सिहोरा--सोंगो 


` को तरकारी होती है.मोगरेही फळी, सी'गर। 
सी'गी ( हि'० स््री० १ हरिनके. सी'गका बना.वाजा जे 


| ` जिसके जिर्राहृ शरोत्से दूषित रक्त छी चत है । ३ एक 


त प्हाडडी,मळेन्े जिसके. .सु'दके दांना. ओर. सी गसे 


कर :साड़, बनात है'। २ किसी णका सूच्म कांह ॥ 
किसी घासका महीन डठछ । ३ किसी घास फूसके 
'महीन ड'ठलका टुकडा, तिनका । ४ नाकडा पक गईना 
लौंग, कीछ । ५ कॅपड परकी खड़ी महीन घारो। 
६ शां; तीडी, सुईकी तरह पतला लवा खंड । 
सी कपार ( हि'० ख्री० ) एक प्रकारको वत्त | .' | 
सीकर ( दि“०-पु०) सी'फमें छगा फूळ या घूआ |: -.. 
सो'का (-हि'० पु०) पेड़ पौधोंकी बहुत  पतळी.उपशासषो 
या रहनी जिसमें पत्तियां शुछी रहती या फूल लगते हैं 
[ड़ी। मीक ).- 
सी किया (हि'० 'पु०) ' एक प्रकारका रंगीन कपड़ा जिसी 
सींक-सो महीन सीधी घारियां विळछुळ पास पासं होहो 
हैं। ( वि०)२सो'क-सा पतला । 1 
सी'ग :( हि० पु०) १ खुरवाले कुछ पशुओंके 'सिरके 
दोनों: ओर शाक्षाके सपान निकले हुए कडु चुकले भव 
,यच जिनसे वे आक्रमण करते है, विषाण | जैसे,--गायके 
सो ग, दिरंनके सींग। सो'गं कई प्रकारके होते दै" ओर 
उन्को. योजना भो भिन्न भिन्न उपादानोंकी होतो है। | 
गाय, भैस आदिके पोळे; सी'ग ही असलो सी ग हैजा | 
अडघातु और चूने 'आदिसे स'घटिंत तंतुओंके येग़ते | 
'बने हे।ते हैं:और बराबर रहते है'। वारहसिगोंके सींग. | 
इड्डीके होते है! और हर साळ: गिरते ओर नये निकलते: 
हैं.। २ सी'गका बना एक वाजा ज्ञा फू'क कर बजाया | 
जाता है, सिंगी। ३ पुरुषकी इन्द्रिय ।- - 
सीःगड़ा.( हि० पु० ). १ वारूद रखनेका सी गक्ा चोंगा, 
वारूद्दान। २ एक प्रकारका वाजा जे मु हसे. बजाया 
जाता है, सि'गी। - - 
गींगना ( हिः० क्रिऽ) सी'ग देख कर चोरीके पशु पकडूना, 
चोरीके चैपायोंकी, शिनाख्त करना । -.- : | 
सी गरी (हि स्री०) पक प्रकारका लोबिया या फछ जिस | 


सु दसे बज्ञाया जाता हे, सि ग। -२ वह पाला सी ग 


निकले रहते. हे', तोप्रडी | (“०४३१७ 


०००७ बढ 


सीता 


छ वेभवशांळी देवदानवत्रास इच्छारूपी 
अ [ ङङ्गेश्वरकी, सठाँप्रचानो मदिषी, A सनेमयकुचो . बने ।! 
हना कद कर पापिष्ठ रावणंने बाप दाथसे रामप्रिया- 
पते बड़ बड़े केश और दादिने हाथसे हाथीकी .सू ड- 
के समान दोनों उरुक जॉरसे पकड़ा । पास हमें उस- 
का माग्रामय रथ भी सुसज्जित खड़ा था । . सीताको 
` . गोदमें उठा कर उसने उसो रथ पर बेडा लिया। 
` ,उच्चएड वेगले रथ जाने लगा । उदु्ाम्तचित्ता 
उत्मादिगी शोकाकुला सीता देवर लक्ष्मण और स्वामी 
रामको स्मरण कर जोरसे आत्तनाद करने लगी । 
पुष्पित कणिकारतरुओं, ह॑ ससारसशोभित गोदावरी और 
बनदेवताकों सस्वोध्यन कार वे चीत्कार कर कहने लगी, 
पेरे स्वामी रामको देखने पर: कहना, तुम्हारो सीता 
विहला दे! कर रावण द्वारा हर गई है !' वृक्ष पर सोये 
हुए रामभक्त वृद्ध जटायुके देख. कर उन्होंने कहा, 'राम- 
'छक्मणका मेरी दुरवल्थाकी चात अवश्य .कहना |. 
जरायुने; प्राणपणसे. सोतांझी रक्षाके लिये चेष्ट 
को। आखिर , आददत है! कर वद्द.मद्ध मृत अवस्थांमें 
' रामको आगमन-प्रत्याशामें. बद्दी :पड़ा रद्दा।- 

; रावण और जटायुका. जब युद्ध हो. रदो था, तब 
«सीता रथ परसे उतर कर 'हा.राम, दा छच्मण, रक्षा 
“केरा कडतो हुई भागने लगी। जटायुका मार 
. रांषण सीताकी ओर दोडा, केश पकड़ कर उन्हे' फिर 
रथ पर विडोया । . सोता अपने दोनों हाथोंसे . अलङ्कार 
.इस उद्देश्य पर जमीन पर. फे कने लगी, कि रामचन्द्रको 
: पाळूम हो जाय, कि रावण क्रिस ओर उन्ह लिये ज्ञा 
रदा है । 2 54०2४ शू ie 3, 2: 
: रथ परसे सोताने. पर्नत पर बेठे हुए पांच बानरोंको 
बु । वे लोग शायद मेरा संवाद रामचन्द्रको द 
ह आशासे .उन्दोंने रावणसे अलक्षित दो 

प्रभ उत्तरीय, कौशेय वरा ऑर. समी अळ- 

होर उस ओर फेक दिये | Da 
क क्रमशः पस्पानदी पार कर छड्भांकी ओर ज्ञाने 
। का क बद तिमिकुम्मारसे समाकीर्ण समुद 
जा सेर छङ्की पहु'चा । सोतादेबोका सीधे अन्तःपुर ले 


“फेर राबणने CC-0. Jangamwadi [Ne 
"„ `पबणने कुछ विकरद्शेना पिशाचीले.कदा' . 
SR Vol, 9७७ २, 


शा कि सम्प न्न. अतु 


aE | 


“०, क्िकीव्धार्सँसूर्खि 


मेर. अनुभतिके पुरुष या खरो कोई भी इन्द देखने न॑ 
पादे । धनरत्न वस्मालङ्कार जव ये चाहे, तव दो इन्द 


' छा कर देना। या कोई अप्रिय वचन कहोगा तो में 


उसको जान ले लगा ।” स्वाम्रीसे साध्योका मन 
विच्धुत करनेके लिये मूर्ख दशानन प्राणपनसे चेष्टा 
करने लग । ; ं 
घृणो, क्षोम और रोषके मारे वस्राञ्चलसे सु ह ढक 
कर रामगतप्राणा सीता . अश्रू वर्षण एने. लगो। 
रावण फिर कहते लगा, “सुन्दरी | धर्मनाशक्षे भयसे 
तुम डरो मत। मे' ऋषियोंके सम्मत प्रथाचुसार तुमसे 
विवाह करू गा । यह देखा, जञा राइण कभी भो किसी 
ख्रोक निकट सिर न फुङ्गाता था,. आज्ञ उसके द्शों 
मस्तक तुश्दारे चरणों पर लेट रहे .हैं। प्रसन्न हो कर 
सिर्फ एक वार मेरी ओर देखो |" घृणित नेत्नोंसे देख कर | 
सीताने उत्तर दिया, "रे दुष्ट राक्षसाधम! तू चाहे कितना 
ही दर्प क्यों न कर ठे, यह निश्चय जानना, देधदानवोंके 
अवध्य हो क्रर रहने पर भी रघुकुलतिलक संह्यप्रतिज्ञ 
घर्मप्राण महाबोर रामके साथ शत्र ता करके प्राण रहते ः 
तू परित्नाण नदी' प्रायेगा। मौत आ कर तेरे सिरके 


पास नांच .रही है। सश. तुम्हारा निधन होनेका 
समय आ पहु चा, इसीसे तू ऐसा धर्मरहित कार्य करता 


है।! 


इस पर क्र द्ध व्यथक्राम रावणते भय दिखला कर 
कहां, 'सुनो | एक वर्णके भीतर यदि तुम मेरी अचुगता 
नही' हुई, ता पाचक मेरे प्रातभोंजनके लिये तुम्दे' खण्ड 
खण्ड कर री भेगा ।' इसके बाद उसने विकरदर्शता 
राक्षसियोंसे कदा, इसे अशोकवन छे जाओ। मोडी 
वातसे हो, चाहे भय दिखा कर हो, जिससे यह मेरी बात 
मान जाये, वदी करनेकी कोशिश करना।' के 

रावणके आदेशाचुसार राक्षसियां सीताको अशोक 
चन ले गई' | ऊचे ललार, बड़ी बड़ी नाक, पिङ्गल नेत, 


लंबे ओंठवाळी सहचरियोकी वीभत्स्य आकृति देख कर. 


सीताके प्राण सूल गये, किन्तु सतोत्व जिनका जीवन _ 
है, सतीधम जिनका व्रत है, उन्हे' प्राणंकी हर 
कुछ नहो' होतो । 'सोता अनन्त दुः, असह्य ताडना 
और निदाइण उत्पातके मध्य मो अचळ अदल माब 
की पूजा करनेलगो। ` ` | 
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है । यहांसै सागर, असीरगढ़, मौ, इंग्दोर, देवास 
और सङ्कोच जानेका विस्तृत पथ रहनेसे स्थान व्राणिड्य 
प्रधान हो गया भूपाल-पालिटिकल पजेन्सी हा 
यह सदर है और यद्दाँ सेनावांस है। : ' 
सिद्दोरा-वम्बई प्रदेशके 'रेबोकान्था विभागंके अन्तरत 
-पक डाटा राज्य । अूपरिप्ताण १६ मील है। यहाँ मरी, 
भेज्ली और गोमा नदी बहती है। यद्दांके सरदार गायक- 
बाँड राज्ञांका वाषिक ४८००) रु० कर देते हैं। | 
सिद्देरा-१ मध्यप्रदेशके जब्बलपुर जिलेक़ी एक तहसील. । 
यहं अक्षा० २४ .१६ से २३ (५५ उ० तक रेशा० ७६' 
४8 से ८९ २८ . पूं०के मध्य. विस्तृत है। . भूपरिमःण 
३२६७ घगंमील . और जनसंख्या २ लाजके करीब है। 
| इसमें सिहारा नामक पक शहर ओर ७०६ प्राम लगते 
हीः ¦ = Ee 
- २ उक्त तहसीलकां सदर | रद्द अक्षा० २३ २६ उ० 
तथा देशा०.८०` ६८ पू०के जब्ब॒लूपुर शहरसे रेल-लाइन 
द्वारा २६ मील दूर पड़ता है,। जनसंख्या ५५६५ वर्गसील 
:हे। , १८६७ ई०में यहां: म्युनिस्पलिरी स्थापित हुई दै। 


:शदरमें एक मिडिल स्कूल, एक व!लिका-स्कूल' और एक | 


` 'चिकिटंसालय है। 
सिददोरा-मध्यप्रदेशके भंडारा जिलेका एक नगर। यह 


अक्षां० २१ २४ उ० तथा देशा० ७६ ५८ पू० भंडारा | 
.नगरसे ३० मील उत्तर पूं अवस्थित दै। . यहाँ सूती 


कपड़ा बुननेका कारवार है। . | 
सिह (.स० पु०) स्वनामख्पात गन्धद्रुव्य, ,शिलारस | 
-गुण--5 ङ स्वादु, स्निग्ध, उष्ण, शुक्र और कान्तिवद्ध क, 
-वृष्य, खुस्वरकारक, स्वेद, कुछ, ज्वर, दाह और प्रह- 
नाशक । ( भापप्र०) न 
सिहक (स ० पु० ) सिह, शिलारस । 
सिहक्री (स० ख्री० ) सलकी । बु 
सिहभूमिका ( स० त्री०) सदलकी । ; a 
सीक ( हि० खी०, १ मूज या सरपतकी जातिके एक 


सिह्दोरा--सोंगो 


` डाँडी। 


कर भाड़, बनात है. । २ किसी तणेकां सूकम कांड | 
किसी घासका महीन ड'ठळ । ` ३ किसी घास फूस 
'मद्दीन ड'ठलका टुकड़ा, तिनका । ४ नाकका एक गना 
लौंग, कीलं ।  ५क॑पड़ परकी खड़ी मह्दीन धारी। 
६ शङ; तीडी, सूईकी तरह पतला रवो खंड । 
सी कपार ( हि'० ख्ी० ) पक प्रकारको चत्तल्। . ' . 
सोकर ( दि“०-पु० ) सी कमै लगा फूल या घूआ | 
सो'का ( हि*० पु० ) पेड़ पौधोंछी बहुत पतली उपशाखा | 
या रहनी जिसमें पत्तियां शुछी रहती या फूल लगते हैं, | 


सी किया (हि'० पुं०) ' एक प्रकारका रंगीन कपड़ा जिसमें 
सोंक-सो मदीन सीधी घारियां बिटकुछ पास पास दोही 
हैं। ( बि०) २ सी'क-सा पतला | 
सी'ग :( हि० पु०) १ खुरवाले कुछ पशुओंके 'सिरके 
दोनां ओर शाखाके समान निकले हुए कडे चुकले अव- 
.यव जिनसे वै आक्रमण करते हे, विषाण | झेले,--गायके 
सो ग, हिरंनके सोंग । सो'गं इई प्रकारके होते है! ओर 
उनको. योजना भो भिन्न भिन्न उपादानोकी होतो है। | 
गाय, भैस आदिके पोळे; सी'ग ही असलो सी'ग है जे 
अडघातु और चूने -आदिसे स'घरित तंतुओंके योगसे 
'बने हदते हैं:और बराबर रहते है'। वारसि गोके सी. 
हड्डीके होते है' और दर साळ गिरते और नये निकलते. | 
है. २ सौ गका बना एक वाजा जे फू'क कर बजाया. 
जाता है, सिंगो। ३ पुरुषकी इन्द्रिय ।- - 

ली'गड़ा.( हि'० पु० ) १ वारूद रखनेका सी 'गका चोंगा, 
वारूद्दांन। २ एक प्रकारका वाजा जो सु'हसे . बज्ञाया 
जाता है, सि'गी। - .- 

सोंगना (हि ० क्रि०) सी ग देख कर चोरीके पशु पकडता; 
चे।रीके चे।पायेंकी शिनाख्त करना । . 


सौ'गरी (हि'० ख्री०) पक प्रकारका छोविया या फळ जिसँ: | 
` की तरकारी होती है, मोगरेशी फली, सी'गर। | 


का येरा मोरी सूईके बराबर होता है और यह कई 
कामो आता है । बहुत सी/प्तीलिधोको"एकत बधि? tion 


सी'गी ( हि० स्त्री०) १ हरिनके. सी गका बना. वाजा जा 

सु हसे वज्ञाया जाता हे, सि'ग]। -२ चहद पॉला.सी'ग | 

जिसके जिरांद शरीत्से दूषित रक्त ,खी चत है। दे पर्क | 

: प्रकारकी मछली:जिसके. .मु'हके देने ओर: सी'गसे 
हें ररे हैँ, तोमड़ी । 


Po} 


पै।घेके बीचका . सीधा पतला कांड जिसमें फूल या || 
घूआ लगता है, मू.ज आदिको पतली तीळी। इस कांड 
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सीता 


गर्किसम्प्न-अतुर वेमवशाली देवदानवलास इच्छारूपी 


५ दाई श्वरकी. सर्बाप्रधाना मदिषी, ..सर्गमयकत्ती . बनो ।' 


पापिष्ठ रावणंने बाए हाथसे रामप्रिया- 
के घते बड़ बड़े केश और दाहिने हाथसे हाथोकी.सू'ड- 


के समान दोनों उरुके! जेरसे पकड़ा । पास होमें उस- 


को मायामय रथ भी खुसज्ञित खड़ा था।. सीताको 


.गैदम उठा कर उसने उसो रथ पर घेठा लिया । 


.प्रवण्ड वेगले रथ जाने लगा । उद्यप्नाम्तचित्ता 


उन्मादिनी शोकाकुळा सोता देवर लच्मण और स्वामी 


रामको स्मरण कर जोरसे आत्तनाद करने लगी'। 
पुष्पित कर्णिकारतरुओं, इ'ससारसशोभित गोदावरी और 


- बुनदेचताको सम्बेधन कर वे चीत्कार कर कहने लगी', 
. क्षेरै रुवामों रामके। देखने पर कंहना, तुम्दारों सीता 


बिला दो कर रावण द्वारा हर गई है ।' वृक्ष पर सोये 
हुए रामभक्त वृद्ध जटायुको देख कर उन्होने कहा, 'राम- 
छच्मणको मेरो दुरवल्याकी चात अवश्य .कहना ।'. 
जरांयुने; प्राणपणसै. खोतांशी रक्षाके लिये चेष्टा 
'की। आखिर: आहत हे! कर वद्द.अद्ध सुत अवस्थांमें 


“रामको आगमन-प्रत्याशामें: बद्दी -पडा रहा 1. 


:: राचण और जटायुका. जव युद्ध हा. रदो था, तब 


:सीताःरथ परसे उतर कर 'हा.रांम, हा लक्ष्मण, रक्षा 
-करो '. कद्दतों हुई भागने लगी। जटायुका मार कर 
. रांषण सीताकी ओर दौड़ा, केश पकड़ कर उन्हे फिर 


रथ पर बिठाया । सोता अपने दोनों हाथोंसे .अळड्कार 


इस उद्देश्य पर जमीन पर फे कने लगी कि रामचन्द्रको 
: पाळूम दो जाय, कि रावण किस ओर उन्ह लिये ज्ञ 


रदा है । 


रथ परखे सोताले. पर्वात पर बेठे हुए पांच वानरोंको 
देखा। चे छोग शायद मेरा संवाद रामचन्द्रको दे 


सके गे, इस आशासे उन्होंने रावणले अलक्षित दो 


अपना सुवर्णप्रभ उत्तरीय, कौशेय चख और, समो अल: 
ड्रः उस ओर फेक. दिये। . - 
र पथ क्रमशः पस्पानदी पार कर ळड्डांकी. ओर जाने 
क । आखिर चहद , तिमिकुस्भारसे समाकीर्ण समुद्र 


व = और छड पह'चा । सोतादेबोका सीधे अन्तःपुर ले | त शमे 
कर रावणने कुछ विकटवर्शना पिर्शचीसै कही बिता (0परासकीय्मासससू्श्यक्रोपूजा करने लगो | . ` 
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मेर. अनुमतिके पुरुष या स्री कोई भो इन्ह देखने न॑ 


पाचे । धनरटन वसतराळङ्कार जव पै चाहे, तव दो इन्ह | 
.लाकरदेना। या कोई अप्रिय वचन कहगा ते में 


उसको ज्ञान छे लगा ।” ख्वामोसे साध्यीका मन 


विच्युत करनेके लिये मूर्खे दशानन प्राणपनसे चेष्टा 
करने छरा । ु 


घुणो, क्षीम और रोषके मारे बस्नाञ्चलसे सुह ढक 


कर रामगतप्राणा सोता. अध वर्षण एरनें, लगी । 
रावण फिर कहने ळगा, “सुन्दरी | घरेनाशक भयसे 
तुम डरे मत । में' ऋषियोंके सम्मत प्रथाचुसार तुमसे 
विवाह करूया । यह देखो, जे रावण कमी भो किसी 
खोक निकट सिर न ऊुझाता था,. आज उसक दशों 


मस्तक तुझ्दारे चरणों पर छेट रहे .हैं। प्रसन्न हो कर 
सिर्फ एक वार मेरी ओर देखो ।" घृणित नेदोंसे देख कर ` 


सीताने उत्तर दिया, "रै दुष्ट राक्षसाधम! तू चाहे कितना 
ही दर्प क्यों न कर ळे, यह निश्चय जानना, देषदानवोंके 
अवध्य दो कर रहने पर भी रघुकुलतिळक संट्यप्रतिश्न 


घर्मप्राण महावोर रामको साथ शत्र ता करके प्राण रहते | 


तू परित्राण नद्दी' पापेगा। मौत आ कर तेरे सिरके 
पास नांच रही है। सवरश. तुम्हारा निधन दोनेका 
समय आ पहु'चा, इसीसे तू ऐसा घर्मरहित कार्य करता 
है।! 

इस पर क्र दध व्यर्थकॉम रावणने भय दिखला कर 
कही, 'खुनो | पक वर्णके भीतर यदि तुम मेरो अनुगता 
नही' हुई, ता पाचक मेरे प्रातर्भोजनके लिये तुम्हे खण्ड 
खण्ड कर री भेगा । इसके वाद उसने विकरदर्शना 


राक्षसियोसे कद्दा, इसे अशोकवन ले ज्ञाओं। मोटी व 


बातसै हो, चाहे भय दिखा कर हा, जिससे यह मेरी वात 
मान आये, चदी करनेकी कोशिश करना ।' क. 

रावणके आदेशानुसार राक्षसियां सीताको अशेकः 
चन ले गई । ऊ चे ललार, बड़ी बड़ी नाक; पिङ्गल नेल, 


लंबे ओंडवाळो सइचरिथोंकी वीभत्स्य आकृति देख कर 


सीताके प्राण सूख गये, किन्तु सतोत्व ज्ञिनका जीवन 


है, सता धम जिनका नत है, उन्हे' प्राणकी ममता विले 


कुछ नहो' होतो । सीता अनन्त दुः, असह्य ताडना 


और निदाइण उत्पातके मध्य मो अचल अटल साबमें | र 5 पकी 
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______ भॉंजनके लिये तुम्ह ` खण्ड खण्ड कर काटा ज्ञांयेगा ।” 


राक्षसियोंकों ताड़नासे, अनिद्रा अनाहारसे, रावणके | 
ममेदाहो प्रस्ताचसे सोताका शरोर क्रमशः सूषता | 
राया । रावणने उन्हे' दश महीनेका समय दिया था, | 
सीताके इस प्रकार दश मास बीत गये । | 
उनकी खोज्ञमें दनुमान्‌ आ कर जव अशोकबनमें | 
'छिपके रहते थे, तव पर दिन चञ्नालङ्कारसे सुसज्जित | 
दशानन सीताके सामने आ खडा हुआ। उसे देखते ही ' 
`, जानकी वाताहत कदलोकी तरद कांपने लगी'। जीणवरु | 
| पने, किसी प्रकार दोतों उरु द्वारा उदरदेश और दोनों | 
स्तन ढके वे अविश्रान्त अभू.वर्षा करने लगी । उनका | 

` शरीर श्रोग्रष्ट हो गया थो, शरीर पर एक भी आभूषण 
। नहीं था, फिर भी उनको सौन्दूर्याछरासे कामातुर रावणः | 
- को आंखे चकाचोध हो गई । नाना प्रकारसे इशारेबाजो | 
करके मधुर वचनमें राक्षसरांज कहने लगा, 'तुम ख्रोरल् 
ˆ दो, इस अवस्थामें तुम्हे रहना उचित नहो'। तुम्हारा 
योचन, तम्दारो रूपमाघुरो देख कर कौन नही' विचलित 
- होगा १ तस्दारा जो जो अङ्ग देखता ह', मेरी आंखे' उसी 
उसो पर छिपर ज्ञाती हैं । लिभुवनको मथ कर मैं ज्ञा सब ' 
` असूर्य रलराजी ठाया ह, वे सभी तम्हारे पदपरान्तमें | 
“है ] यदि माज्ञा मिळे, तो उज्ज्वल वसनभूषणसे तुम्हारा | 

` खुन्द्र शरीर सज्ञवा दिया ज्ञाय ।' 


| 
| 


1 


उसको दुर्णोत बात सुन कर सीतादेवी पहले तो |. 


` रोने लगी, पर पीछे घृणा और क्षोभसे क्रमोच्च %णठले 
कहने ळगी', 'में पत्तिव्रता परपल्ली हृ । मन्दोदरोकी धर्म. 
रक्षा करना जेता तुम्हारा कत्तव्य है, मेरी धर्मरक्षा 
- करना भी तुम्हारा वेसा हो कर्राब्य है । धनसम्पदुका 
,छोभ दिखा कर तुम सुके प्रलुब्ध नहीं कर सक्षोगे, 

- यदि प्राणको ममता है, ते. अभी जा कर मेरे स्वाप्नो से 
मिता कर छो । वज्ञपातसे महावृक्षका जिस प्रकार 
उद्धार नही है, रामके हादसे भी 
उद्धार नदी ।' 
_सीताकी बात सुन कर रावण परुष स्वरमें कह 
-छगा, "अब सिफ दो मास रह. गंधे «'। 
` मेरी शय्याशायिनी. होनी ही पड़े गी, नही' ते 


उसी प्रकार तुर्द्दारा | 


> 


ने 
वोंदर्मे तमु ' 
1 मेरे प्रात- 


“कोषले लाल लाळ गाणे कर वे की पर |" 
कक पक पळ ख्य ० 
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बोळे, पद्षपळाशळाचने | तुम कोन दो? -: दीन टं 


वक्रहृष्टिपात किया । श्मशानके चेत्यवृक्षकी तरह बह | 
भया | 
नक दिलाई देने लगा । वह भीषण खरगे गरज करइ, | 
उठा, 'रे रामाभिलाषिणि | आज ही तुम्हारा बघ करुणा | 
इसी समथ धान्यमालिनी राक्षसी आई और रावणधे | 
आलिङ्गन कर दूसरी जगद ले गई । जाते समय दृशान. 
ने राक्षसियोंसे कद दिया, 'सोता जिससे शीकर हो! 
वशीभूदा दो तुम लोग मिळ कर उसीकी चेष्टा करा । 
रावणका आदे! पा कर राक्षसियां सोताक्ष ष 
दाळतसे तंग करने लगी | सीता अश विसजैन कर मुद 
से एक शहर भो निकाले बिना सब कुछ सहन इले 
लगी । 
अनन्तर आँसू पो'छ कर शाकसन्तप्त हृदयसे सीता 
एक शीशम वृक्षके तले जा बेठी' | यहां भी उन्ह' शान्ति 
नही' मिली । राक्षसियां यहां भी आओ कर उन्हें तग 
करने छगी ।. पोछे. सोतो शोशभ वृक्षके पास ही पर 
अशोक वृक्षकी विपुळ कुसुमित शाखा पकड़ कर हा 
राम, हा राम! कह फूर फूट कर रोने लगी | 
` इसी समय समीपवत्तो' शीशमचुक्षकी घनी पत्तियें- 
में छिपे सोताकी ख्ोजमें आये महावोर हचुमांनने रामरी 
महिमा कीर्सन करना आरम्भ कर दिया । चिराभिलणि 
“रामनास, खुन कर सोताका शरीर पुलकित हो उह. . 
दोनों आंखे' डबडबा आई--इस शत्र -राक्षसपुरीमे फि! 
कौन उन्हें मधुर रामनाम सुनाने आया १ विस्मयसे विसुष 
जानकीने घु घराळे' बाढ्ी'से ढके मुखमण्डलको उदा. 
कर ऊपरकी ओर प्यासे नेत्रों से देखा, इधर उधर देस 
कर पीछे पचनतनय.: रोमभक्त दचुमानका देख पाया] 
अब प्राणत्याग नहो' किया गया | च्य 
किल्तु प्रथम दर्शन पर हजुमानको दायावी.रावण अ 
समक भये संद्षाशून्य हो सीता मृतप्राय हो गई पीठे | 
बहुत देर वाद्‌ संज्ञा लाभ कर विहृळभावमे चारों ओर | 
देखने छगो । | ३ 
दूरसे सीताको प्रणाम कर हनुमान घोरे घोरे वु 
परसे उतरे और सोताके सामने खड़े हो हाथ जोड़ कर. 
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सखन कर अशो #की शाखा क्यों पकड़ों बडी 
दो. १.:: सच्छिद्र,कलसोको तरद तुम्हारे कमल ने ॥ 
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...जविर्ळ जळघ वद रही है, इसको कारण क्या १ कया | 
_ रममहिषो सोता देवी हो १” अनचन्तर सोता देचोने 
द्वंबणने उन्दै' और दो मासका समय दिया है | इतने 
दिनाक. भीतर भी यदि उन्हें रामंद्शंन लाभ न दो, तो 
फिर वे इस प्राणको धारण नहीं करे'गो-। हंजुमानके | 
मुक्षसे स्वामी और देवरका कुशलसंबाद ज्ञान कर ज्ञांनकी 
का हृदय आनन्ड्से परिपूर्ण हो गया । उनके सभी 
दुःख, सभी कष्ट मानों एक दी मुह्ररामे अवसान दो गये। | 

किन्तु इधर दचुमान जितना: हो नजदीक. आते गये, | 
उधर उतना ही सोताके मनमें क्या 'मायावों रावण तो 
-नह्दी' है !! ऐसी आशङ्का और उद्ढंग होता गया। डरः ' 
के मारे वे वुक्षशाखाका त्याग कर ज्ञमीन 'पर बैठ गई'। | 
सोता फिर उनसे कहने ऊगीं, 'सच-सच कहो तुम कौन | 
दो ! क्या तुम सचसुच मेरे जोवनसबेख रामकी बात | 
-कहनेके लिये हो मेरे पांस आये दो?” इसंके उत्तरमें 
रामरक्षा युणाडुकोरांत कर और अपना यथायथ परिचय | 
: दे कर रामभक्त दज्चुमान उनकी आशङ्का दुर करनेकी चेष्टा | 
:करने छगे। अनन्तर कुछ निडर दे! कर ज्ञानको ने कहा, | 
“कदो, किस प्रकार राम लक्ष्षणके साथ `तु छोगोंका | 
परिचय और सौदा हुआ १ “तथा उनके शरीर पर ज्ञा 
विशेष विशेष चिह्न हैं, बह सुरं कद्दो, तब दी मेरा सदेह 
दुर होगा ।” सोतादेवीके आदेश।चुयायो कार्य करके 
“और रामकी दी हुई अंगूठी अभिज्ञानलरूप उनके दाथ | 
दे कर मदाबोरने :उनको समो शङ्का, समी सांदेइ दूर | 
किये। रामनाॉमाङ्कित अङ्क. रीथ देख कर खामीको हो | 
इन्होंने मानो फिर पा लिया, ऐसा उन्हे आनन्द हआ। | 
'बद्नमए्डळ राहुबिसुकत चन्द्रमाको तरद फिर उज्ज्वल | 
'और प्रझुरळ दो उठा । . जुमान प्रमुख बातर बोरोंका | 
अन्यवाद्‌ दे कर सीतादेवोने रामचन्द्रक्ा कुल दाल पूछा | 
भोर पीछे यद प्रश्‍न क्रिया, 'मेरे प्राणनाथ सुरे भुल तो | 
नहों गये हैं? मेरा बे उद्धार करेंगे ता १! उत्तरमें दवु 
"मानने कहा, 'देवो आपके कारण उन्द जा शोक हुआ 
रमा दै ३ शाकसे आत्मदारा दो आज उनको सि हाकान्त 
“क दस्तोकी तरह अत्रख्या हो गई दे। आपको छेड़ उनका | 
सर ध्यान, दूसरो चिन्ता और ब 


तुम गा ४ ने 
क्षेपे आत्मपरिचय दिया ओर यद्द भी कहा, कि 
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शन अनशनपे हो प्रायः उनका दिन बीतता दै मधु, | 
मांस आदि चे छुते तक भा -नही'। उन्हे रात दिन 
कसो नो'क नदी आती, यदि कुछ आती सी हे तो “दा 
सोते द्दा सीते १' कह कर उठ बैठते हैं।' ges 
यहद सुन कर सीताके दोनों नेतो से दुर्ष और विषाद- 
को अविरल धारा बहने लगी | दचुमानको सस्बोधन कर 
उन्दो ने कहा, 'त्‌ स्दारी बाते अन्नुतसय और विषमय दै।' 
किन्तु सोताका वदनमण्डल'मेघविसुक्त शारद चन्द्रो तरद . 
शोभा पाने लगा | स्वामीके उत्साह, वळ, विक्रम, पारुष 
सभो बे अच्छो तरद्द जानती थों। घर्शकी अचश्यम्मावी 
जय पर भी उनका दृढ विश्वास था अब उन्हें सम कनेमें 
देर न लगी, कि उनके सि विक्रम सयामी निश्‍चय ही. 
उन्ह राक्षसके हाथते उद्धार कर सकेगे। पीछे जव 
हनुमानने उन्हें पीड पर चढ़ा कर खामोके पांस ले जाने- 
की प्रार्थना को, तब उन्दो ने यहःकर आपत्ति की, “सुक 
पोठ पर चढ़ कर जव तम. वायुंवेगसे आक्ाशमागेमे 
चलेगे, तब शायद डरके मारे त रदासे पोठ परसे गिर 
कर कही' प्राण भो खा वैहू' । स्त्रोहो ले कर भागता * 
देख कर राक्षस लोग निशचय- (ही तुम्हारा पीछा करे गे, 
उस समय त॒रदे' . अपना हो प्राण बचाता कठिन ददो 
जायेगा । विशेषतः यदि तम मेरा उद्धार करेगे, तो लोग 
यह कई कर रामचन्द्र हंसो उड़ायेंगे-थे सोताका 
उद्धार न कर सके, इससे उनको यशोदानि होंगी फिर 
स्वेच्छासे मैं परपुरुषक्रा शरोर छूना नदी चाहतो | तुम 
ज्ञाओ, जिसले रामचन्द्र खयं भा कर सुक ले जाये; - | द 
उसोकी चेष्टा करना |” . इतना कहद कर सीताने कपड़े- [ 
` मसे एक शिरोरल निकाल कर दचुमानके हाथ दे दिया | 
और कहा, 'इसे रामचन्द्रको देना और मेरे - इस असहा 
शोकही वात तथा राक्षतेके ह्वाथसे मेरे ळोबछनाका 
- कथा उनसे सी ख्तार कदनों। राहमें तुम्हारा कराण | 
ह्यो $ हु. 
दजुभानऊ मु लसे सीताझा संवाद पो कर रॉम _ हु 
द्लूवल के साथ छङ्का जार पर आ धमके। उस समय चल 
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. .लोचें किये बेठी थो', पासमें दी घेर राक्षसोहा दल: 


: उन्हे' घेरे हुए था। ` इसो -सप्तय कुचक्री दशाननने जा 
. कर घृष्ट वाकय कहा, "आज युद्धम तुम्हारा राम मारा 
गया है। इतने दिलेंके बाद मेरे हाथसे तुम्हारा भाशासूल 
सबेथा छिन्त और दपं चुणे हुआ। अव त रद्वारो कया 
« आशा रही ? आओ; अभो बुद्धिमतीको तरह आ कर 
ई सुभे स्त्रामी मानो ।” और पासमें आज्ञाकारी विद्य 
५.,जिहाके दए्डायमॉन देख कर कहा, 'रासका छिन्न 
“मस्तक छा फर सीतारे सामने रखो ।' आज्ञा पाते हो 
_रामका मादामुएड' और धनुर्वाण सोताके सामने रखा 
“गयो। रात्रणने फिर कहा, जो दोनेक था, हो गयां, 
(अव सुरे आटमसपर्पण करे ।! छिल्तसूल कइलो यक्ष ही 
:तरद्द भूपतित. हा सोता राने ओर विलाप करने लगो' | 
-हठात्‌ कोई विशेष राजकायं उपस्थित दो जानेले रावण के 
-बद्दांसे प्रस्थान करना पड़ा । उसके प्रस्थाने सांथ ही 
साथ मायासुएड और धनुर्बाण भो अन्तर्हित द्वो गया। 
विमीषणप्रिवा सरमा : रावणकी आज्ञासे सोता 
'रक्षाक्ार्यमै नियुक्त थो। सोताको इस प्रहार मेद्वित 
_और शोकाकुल देख कर उसे वड़ो द्या भाई--बह प्राण- 
-पणले सोतारो. सान्त्वना देने लगी और वोली, 'मेंने 
:अम्तरीक्षले देला है, कि समुद्रका किनारा वानरसेनाले 
परिवेशित है, राम भर छश्मण कुशलले हैं। मायावी 
राक्षसने. मायां दिखला कर तम्डे' बिमोहित करनेकी 
चेष्टा की दै । तुम घीरज घरे, शोत्र ही सुक्तिलाभ करेगी ।' 
,वारिपातसै दाव्रानळद्ग्ध धरणोडी तरह सरमाके इन 
-आश्वाल वचनोंसे सोताका शोकव्ग्ध हृद्य शान्त और 
शीतल हुआ। | Mme ee >>: 
रामरावणमे भीषण संग्राम: छिड़ा,-लङ्का घोरे घोरे 
'बीएडूत्य दो गई,--एव्रय' रावण मारा गया । ब्विमीषण- 
. को राजपद पर अभिषिक्त कर रामचन्द्र ससेन्य कुशल- 
पूवक हैं, यह संवाद कहनेके लिये हनुमानको सोताके | 
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"खोके प्रति ऐसो कठोर उक्ति सिर्फ निम्न भेणीके | 


कर सकू ।” दसुमान जब सीताको त'ग करनेवाले र | 
सिधोंको 'सज्ञां देने लगे, तब वाघा दे कर 'सोताने तो | | 
"स्वेच्छासे नदी, प्रसुही आज्ञासे इन छोगोने मुळ र | 
दिया है, इसलिये ये एडाद नहों' है' ।” जाते. साम 
इचुमानको उन्होंने कहा था, 'अपने . मालिकसे कहना | 
कि उनका पूर्णचन्द्रानन देखनेके लिये मैं .छरपरा र 
हुः! हचुमानकी वात सुन कर राम कुछ समय मुह । 
नोचे किये चुप हा रहे, उनके राजीवले[चन कुछ नाहे 


: हो उठे, दीर्घ निश्वांस त्याग कर उन्दोने विमीषणते कहा 


“वल्लालङ्कारसे सुसज्जित कर सोताको यहां ले आओ।! 
विभीषणके सुलसे राका आदेश खुन कर अश्र 
नयनोंसे ज्ञानकोने कहा, “नदी', इसी तरह अस्तात 
अवस्थामें ही मैं स्वामीको देखना चाहती हु' ।" | 

किन्तु ऐसा हुआ नही'। उनका बहुत दिनो'का 
अमाजित केशकळाप तैल-स पृक्त और सुमाजित 
किया गया। आखिर रत्नाळङ्कारसे विभूषित होकर 
सोतादेवी शिविका पर चढ़ी: और बहुत दिनोंके आकां: 
क्षित. स्वामीके दर्शनको. चलो । उन्हे' दे खनेके लिये वानरः 
सेना किळ किळ करने छगो। जव कुछ नजदीक आई, 
तब एुवामीके आढ्‌ शानु सार. जानको पैद्छ ही कस्पित 


` कळेवरसे ज्ञा कर. स्वामीके, सामने खड़ी हो गई'। . 


कि'त कहां वह आकांझित आलिङ्गन, कदां उस 
सान्ट्वनाकी वाणी ? सोताने खुला, क्रि उनके रुवाम्रों 
कह रद है, “तुम राक्षसक घर बहुत दिन रदद. चुकी 
दो, इसलिये मुझे तुम्हारे . चरित्र पर स दोह दो गया | 
दे । तुम्हारा शरीर रावणसे स्पर्श होनेके कारण मेरे 


'छायकन रद्द गया है-मेरा परमघोतिमाज्जन होने पर 


भी आज तुम मेरे नेत्रोको पीड़ादायक. दो गई हो.। 


. तुस्द्वारा जे। उद्धार किया है, सा तुम्हारे लिये, व शकी 


गोरवरक्षाक लिये! मैं अपना कत्तव्य कर चुका, ग 
तम जहां चाहो ज्ञा सकती हो ।" गो 
देवापम स्वामीकी यह वज्ञके समान बात छुंन.कर 
पतिपरायणा सीताको हृदयमें भारी चेर ळगी- डा 
और दुःखंसे: बह खुतूम।य दो गई । गद्नद कण्ठसे; पर्त 


मुखमें दो शोमा पाती है। -यदि ऐसी दी इच्छा 


-छर्गोंके 

गे हो दचुमान, जव लका गंत्रा था, तव यह बात 
व्द्य 
उसके दाथ कों नहो कदला भेज्ञो ? यदि सेज्ञी होतो 


ही आपको इतना कष्ट नहो' उठाना पडता |” पोछे 
उन्होने समलनेतों से देवर लक्ष्मणक्नी ओर देल कर कदा 
दाई लक्ष्मण ! चिता शीघ्र तैयार करो । यह छाञ्छित 
दरहमार अव मैं वदन नदी कर स कृतो / इस पर रामने 
| कुछ भी आपत्ति नही को । चिता घघकने छगो। प्र 
[क्षिण कंर और स्वातोको छोड कभी मी किसोके हृदय- 
| मे स्थान नदी दिया; फिर भो चहो स्वामी दुष्टा कह 
मुक्त पर संदे द करते है. । 'दे सवेसाक्षी हुताशन 
आए ज्ञानते हैं, में विशुद्धचरित्रा हूं“आप सुक स्थान 
कु इस प्रकार प्रार्थना करने पर अग्निप्रवेश किया । र 
ुहुर्स भरमें स्वणप्रतिमा अग्निमे बिंलीन हो गई। 
अन्तस्तळोत्थित जिस स्नेद और प्रेमकै उत्सका ` ओ 
'रामरचन्द्रनै अब तक सस्प्रानके कठोर हस्तसे दवा रखा [ 
*अभो वंह शो काचेगमें सो सुखेंले अपर करी ओर निकल 
गया) आकुरू हो कर राम जानकोंको लोटा देनेके लिपे 
अर्निदेवका आवाइन करने लगे। अग्निदेवने सोता- 
के लौटा दिया । खर्गसे उतर कर देवताओ'ने सीता- | 
को महिमा गाई और रामको सुग्ध तथा पुलकित किया । 
अग्तिपरोक्षासे सोताका सतोत्व उञ्ञ्चळरूपमें चमक 
इडा।'. - 
अनन्तर बघुवान्धव, भक्त और अचुगतोंका सांथ ले 
कर सरब्रोक्त और सम्रातुक रामचन्द्र पुष्पक-रथ पर चढ 
और अघोधप्राक्रो ओर रवाना हुए। 'पूवेपरिचित इण्ड- 
कारण्ग्रके नाना रूथानों का परिद््शन कर दराती सभो 
दुःख, सभी ज्वाला भूल गये । 
` ` राम राजपद पर असिविक्त हुए। किन्तु विधाताने 
अनेके और ज्ञानकोके अद्ृष्टमें सुख नदो' लिखा था। 
गुतचर भद्रके सुखसे पुरवासियों हारा प्रचारित सीतांका 
निन्दावाद्‌ सुन कर राम फिर विचलित दे! उठे और 
उन्होने सोताका त्याग करनेका संङ्कदप कर लक्ष्मणसे 
« गा, इसे बादमीकिके तपे।वनमें रण आओँ।' सोताका 
हे समेये पांच मद्दीनेका गश था। तपोवन दिखाने 
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ह सीता 


[0 बहाना करके छच्मण सोताकों 0 प्र नि 2 ९५ by eGangotri = | रत न्य 


के किनारे ले गये | दूसरे किनारे मातारे सप्तांन:जानकी- 
क्षा छोड़ जाना दोगा, साच कर लक्ष्मण अपने आंसू रोक 


न सके । उन्हे' रेते देख सोताने कारण पूछा। 
इस पर ' लक्ष्मणने उनके चरणों पर -गिर उन्ह 


बिसर्जन करने झा दारुण स वाद कद खुनाया । 


.सोताका विश्वास नदी' हुआ ; पदले पाषाणप्रतिमा- 
की तरह चे अचळ अटल भाघमें छडी रद्दी । किन्तु 
पीछे वे अपनो सम्हाल न सकी--शे|कले विहल दो 
चें रन लगी, उनके लढाररेशते. अजलल पसोता छूरन 
लगा। वह € थे गलेसे बोळी', “बिना रामक मैं किस 
प्र हार बनत्रास-दुःश सहन कर . सकू गो? यह जान कर, 
सुत कर, दयामय हो कर भो तुम सुरू ऐसे विपद 
समुद्रे फे क रडे दो। ऋषिकन्या जव इस विसर्जन: 
का कारण पूळे'गी, ता में क्या कहु गो, प्रभा १ जव तुमने 
परित्याग कर दिवा, तब गङ्गाग हो मेरा उपयुक्त स्थान 
है। किन्छु तुम्हारी सन्तान जो मेरे गरें दै! तुम मरे 

वामी. दो, इदळेक और परखेकके देवता हो |. तुम्हारा 
अभिप्राय-साघन मेरे प्राणसे मो बढ़ कर प्रिय दै। ज्ञामो 
लक्ष्मण ज्ञाओ, इस ढुःखिनीक्का परित्याग कर ज्ञाओ, 
राजाका आदेश पालन करे । अपने अग्रजका. सास्ट्वना 
देना, मेरे ढुम्शसे वे जिससे विहल न दों, उसको चेष्टा 
करना ।”$ 
` अनन्तर लक्ष्मण बदांसे अयोध्या छोटे ओर वांहप्रोकि 
सीताको आश्रममें ळे गये । यथासमय यद्वां उनक कुण 
ब नामक यमज पुत्र उत्पन्न हुप । 
इस तरद बारद वर्ण बीत गये । पोछे आशामचन्द्रच 
राजञसूययज्ञक्ा अनुष्ठान किया। लचकुशको साथ ले 
मदर्णि बादमोकि निमन्लित दो यज्ञस्थलमें पडु चे । उनका 


रचो हुई रामायण-गाथा बालक लघकुशने सुशसे गां कर - 


सभामे जितने आदमी बैठे थे, सबेंको माहित कर द्या। 
उत्सुक दो कर रामचन्द्रने उत्त देनं हा परिचय पूछा । 


पूछनेसे मालूम हुआ, कि ये ही रामायणः कथित उनके पुः 
थ लव और कुश दै' । अब सोताको फिर प्रदर्ण करनेके ' 


लिये रामके मनमें तीव आकाङ्क्ाका उदय हो आया | 
उन्द्बोने सोचा, कि सबके सामने सोताको बिशुदचरि 
- ताकी परोक्षा करके उन्हे फिर अन्तःपुरं स्थापन्‌ 
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` दूसरे दिन सबेरै महर्षिगण और निमल्ित राजन्यवर्ग- 
से परिवेश्ति दो रामचन्द्र यज्ञस्थल पर उपस्थित हुए | 
इसो समय सोतादेबीका साथ लिये मदृर्णि वाल्मीकि 
चहा पधारे। फिरसे परीक्षा देनी होगी, सुन कर एक 
बार परीक्षा देने पर भी स्वॉमीके मनका सम्देह दूर नदी 
हुआ, सोच कर अभिमानिनो साध्यीके मनमें गहरी चोर 
पहुंची २ 

सभाक्ने दोच थुक्तकरसे खड़ी हो उन्दने कातरभावसे 
प्रार्थना को, "माता वसुन्धरे | सुके तुमने अपने गर्भमें 
घारण किया था। तुम जानती हो, कि कायमनोवाक्यसे 
मैंने स्वामीकी ही अचेनो को है, अब हे मा ! दुःख सहा 
नदीं ज्ञाता, मुझे अपने गर्म फिर स्थान दो उनके 
पद्तलमें घसुन्धरा दे! भागोंमें विभक्त हुई । आंदर्श- 
साऽरोने दुःखका ज्ञोवन ले कर पातालम प्रवेश किया | 
__ महाभारत और समो पुराणेमि थोडा बहुत सोता- 
का पवित्र चरित्र कोत्तित हुआ है। उनमेंसे 
पद्मपुराणक पातालखरडमें ५५से ६७ अध्याय, ब्रह्म- 
'पुराणमें १५४-१५७ अ०, अग्निपुराणे ७५-११७ 
* अ, गरुद्दपुराण पूर्वजण्डमे . १४७ अ, शिवपुराण ३१ 
अध्याय, श्रीमद्भागवत और देवोभागवतके ६म स्कन्धमै 
दूसरे दूसरे पुराणांदिसे कुछ बिश्तृत भाम ` लिखा गया 
हैं। सच पूछिये तो समी आख्यायिक्ा पक-सो है, अगर 
प्रभेद है भी तो बहुत थोड़ा जे। विस्तार दो जानेके भय- 
से लिपिवद्ध न किया गया | “हद सेट कने 
. बौद्धजगत्‌र्मे राम लोताकी कथा हैं, किन्तु बदां सोता- 
को दशरथकी कन्या, पर रामको सहधर्मिना बताया है। 
जैन लोग सोताको मन्दोद्रीक्री कन्था बताते है। रवि- 

. घेण रचित .जैन-पह्मपुरा णमें सोताचरिल्न वर्णित है | 
] | पुराण और रामचन्द्र देखो | 


| दै नदोमेद, सोता नदी । कालिझापुराणमें इस नदी- 


`. का उत्पत्ति-विवरण इस प्रकार लिला है । - दिमालयके 


शिक्षर पर जे। देवताओंकी एक बड़ो समा हुई यो, बाँ 
विधाताके वाक्याचुसार सीता नामक एक देवनदोकी 


उत्पत्ति हुई । चन्द्रमा जव यक्ष्मारोगते आक्रान्त हुए, तब 
~ उन्हे पहले देवताओंने इसी सोतासलिळमें सनान करा 


ब्रह्याके वाफ्याजु सार ब्‌ मळ अपना कराषा! थो? | 1. उ प्रश्चेईण और कुण्ड ॥ यद मुज्ञेर नगरसे ५ मील | | 


सोता--सोताकुएडं 


चन्द्रमाको सतांन करनेसे षह सोंताजल असुत होक. | E 


ढछोहित सरोबरमें गिरा। उस मानस सरोवर 


रहते उस स्थानसे एक अभिनय 'खुन्दरी कन्या 
हुई | ब्रह्माने उसका चन्द्रभागा नाम रखा | 


( कालिकापु० ) चन्द्रसागा देखे | 
| 8 लक्ष्मी | ५ उमा । ६ शास्त्राधिदेवता । ७ मदिरा > 


८ गङ्गास्ोत ! 


| सोता-? हिमकत्‌पदैशवादी एक नदो | कालिकापुराणे | 


ढिल्ला यै, कि राचा सुदर्शन भूमि फाड़ कर कनल 


नाम्नो गङ्गाझी शाखाको खाण्डवीपुरमे छाये । जाण्डबो. | 
पुरके दक्षिण कनलाके साथ सोतानदी मिर गई | | 


२ यारकन्द प्रवाहित एक नदी । यह अभी ज्ञाकृज्ञा- 
रिस तामसे प्रसिद्ध दै। चीनपरिव्राज्नक यूपनचुवडन 
“सि-तो" शब्दसे इसका उरलेल झिया है । 


वह सोतांदेवीका लिला है । 


| सीताकुएड--भागलूपुर जिलळेके मन्द्ररील पर ब 1 
स्थित एक पुण्यतोया सरोवर | यह निकरवत्तो' भूमिः | | | 
भागले ५०० फुट ॐ चेमें उक्त शैळवक्ष पर अवस्थित है। | 
यहे चतुष्कोण तथा १०० फुर लस्वा और ५० फुट चौड़ा | 
दै। पर्वतवक्ष कार कर यह पुष्करिणो बनाई गई है। | 
स्थानीय ले।गोंके सुलसे जुना जाता है, कि श्रोरामचसर | हे 
बनवासकालमें इस शेळ पर पत्नीके साथ कुछ दिन | 4 
दहरे थे। सोतादेवो इस कुएडमें स्नान करती थी, इसीसे 
इसका नाम॒ सोताकुएड और इतना माहात्म्य हुआ। # 


मेळ. 
असृतजञलके गिरनेसे चह वहुत बढ़ गया ।' ब्रह्माको र । 


उत्पल | 


| सीता--एक ख्रोकयि। भोंजप्रवन्धमें इसका उल्लेख | . 
मिळता है । बामनाछड्ढारबृत्तिप्रत्थमें “मासे; शशाङु' | 
आएम्मरु जे. श्लोक वर्णित है, अलङ्कारतिछक मतसे |. 


इस कुएडके उत्तर पर्षतके ऊपर चाळ द्वारा मधुसूदन | 


देवका मन्दिर पहले पहल प्रतिष्ठित हुआ। कालापदई | | 0 
जब मत्द्रिको ऽस करने झाया, तब पंडा छेगेंने देवः | 
मूर्चिको कुएडमें छिपा रखा, पोछे दूसरा मन्दिर सबलः .| 
| पुरके जमी दारों द्वारा कजराली दिग्गीके पाल बनाया 
गया । सोताकुण्डके उत्तर शङ्ककुएड नामक प्रज्नवण है | हि | 


हा 


सोताकुएड--विद्ा ९ और - उडोसाके सुकर जिलेका एफ «| 


 सोताकुणए्ड ` ; छी 


अवस्थित दै । कुण्ड ३'शसे बंधा हुआ है। इसके | सीत!कुए्ड--चम्पारण - जिलेका एक पुण्य 


कक दै रू 


पूरबमै र | स्थान। 
पास और भी चार ऊुण्ड हे >> शीतल और | यह मोतिहारीले १२ मोळ पूरव पड़ता हे | यहाँ प्रति , कड 
गंदा रहता. है । किन्तु सीताकुण्डका जल उष्ण | वर्णके बेशाछ मद्दीनेमें तीन दिन तक मेला तळगता हत्या 5 
और स्वच्छ है। सीताकुण्ड तीश होनेके वाद वे चारों | याली ढोग उस कुएडके किनारे रामलक्ष्मणकी मूर्त्तिपूजा | ज्यु 
क र्ड बनाये गये हैं। उन चॉरोंसे नाम है राम- | करने आते हैं। इस कुएडमें सोतादेवोने विवादके पहले.» वद 
कुण्ड, छच्मणकुण्ड, भरतङुएड ` और शत्रू घ्तकुएड । | स्नान किया था ! 3 सि र 


रामचन्द्रको रावणवध करनेका जा पांप हुआ 
था, उसे विमाचन करनेके लिये वै कष्हारिणीमें 
. इनान करने आये थे। दे चताओं'ने यहाँ सीताद बोको 
पूजा प्रदण नदी की । इसीसे सोताद वीने यहां पुनः 
दे बताओंके सामने अग्निपरीक्षा दो थो । सीता द वीके 
अन्निकुण्डमै कूद पड़नेसे अग्नि चुक गई और उसके । 
भोतरसे जलधारा निकळी। वही जलघारा अग्निके | 
रहनेके कारण उष्ण हा गई है। 
कष्टहारिणो में रतान कर सभी तीर्थयात्रों सीताकुरड- | 
में स्नान करने आते है । मैथिल-ब्राह्मण उन लोगोंकी 
` याजकता करते हैं डा० बुकानन हमिल्टनने कुणडजलका 
|... तांप परीक्षा करके देखो है। उससे जाना जाता है, कि 
` द्षाके प्रारस्ममें ब्द जल अपेक्षाकृत ठंढा रहता है और 
. वर्षा जाने पर फिर तापकी अधिक वृद्धि हो जाती है। 
इनकी दो हुई तालिका नोचे उद्धत की गई है-- 

तारीख समथ वायुताप जलताप 
७ब्ो' अप्रिल सूर्योदय ६८' फा० १३० 'जळगर्मके जिस 
BN स्थानमे' दमेशा बुदबुद उठते हैं । 
-२०बी' , सूर्यास्त ८४ ,, १२२ | 


"| 
) 
; 
ने 
है 


“बेटी , , ६० , ६२' इस समय बहुत रे 
हट. स्नान करते हैं। 
२१बो' जुलाई » ० „ १३२ 

` २१बी' सितस्व॒र स'च्या ८८' „ १३८' इस समय जळ 

ओवर, उबलता है । 


सुङ्गे र नगरके दक्षिण जो शैळमोळा दिखाई देतो | 
उसमें और भो कितने गरम सोत देखे ज्ञात हैं। उनमें- 
| से ऋषिकुएड और भोमवांध उल्लेखयेग्य है। ऋषि- 
+ एडके जळका ताप ११०' से ११४ तक चढ़ ज्ञाता दे 
यर भीमबांधका गर्भस्थ जल १४४' से १५० डिग्री तक 


> उत्तप्त होते देला गयां है i मुङ्गेर देखो [ee 1 मद्वासीपजिस ्रकाए्खुतको दडी 


सीताकुण्ड--१ वङ्गालके चटप्राम जिलान्तगत सोताकुण्ड | 
शैलका सर्वोच्च शिखर । यह मक्का २२ ३७ ४०३० 
तथा देशा० ६१' ४१० ४०” पू०के मध्य विस्तृत है । | 
समुद्रपृष्ठसे इसकी ऊ चाई ११५५ फुर है। यह शैलशिलर 
हिन्दूके निकर पवित्र तीर्थ समका जाता है । सीताकुण्ड 
शेलशिखर पर खडा दे कर सबेरेका खूर्योदय और शाम 
का सूर्यास्त देखनेमें बडा ही मनोरम क्ट्गता है। - 
२ उक्त शेळ परको एक प्रस्तवण और कुण्ड। यदद 

अभी सूख गया है अथवा भर दिया गर्या दै। क्याँकि 
उसका जल तैलाक्त है और स्वास्थ्यकर नहो' है। किन्तु 
आज भी उस कुण्डस्थानका माहात्म्य विलस नदी हुआ. 
है। इसी पर्यत पर सुप्रसिद्ध चन्द्रनाधतीर्थ है; इस 
कारण सीताकुएड और चन्द्रनाथ समपर्यायवाचक हो गय 
'है॥ कि'वदन्ती दै कि भगवान, भीरामचम्द्र और देवादिः 
देव महादे बने इस तीर्थभूमिमें बिहार किया था। चन्द्र 
'नाथमें यह रम्य विदारस्थान है। प्रति चर्णके फांड्गुन 
ब्रासमें शिवचतुदशो पर्वोपलक्षमें यहां बडो घूमघाम होती 
है तथा प्रायः २० इज्ञार सीर्धायाल्ी इश होत हैं। ` 
चैत्र और कार्दिकमे तथा सूर्य और चन्दग्रहणकालमें 
बहुतसे लोग स्नान करने आंत है । इस पर्वत पर चढ्ने- 

में पदले ळागोको बहुते कष्ट होता था। स्थानीय छोगॉ- 
का विश्वास है, कि सीताकुएड या चन्द्रनाथ शोळ पर 
पक बोर आरोहण करनेसे फिर पुनजेन्म नहीं होता । 
अभी चन्द्रनाथ शे ल पर चढ़नेके लिये सीढ़ी बनवा दो | 
गई दै । 2 न व्र... ज 

यहां प्रति वर्ष चैत्रसंक्रान्तिमें पचेतबोसी वोद्धोको _ 

एक सभा लगती है। डन छोगोंका विश्वांस है, कि तथा- | 


Rr ७ 2 २5 गौ Ss बुद्धः क्का 
गतके तिरोधानके वाद इस शलपृष्ठ पर गॉतमडुदका 
दे हावशेर जलाया गया था । वङ्गाळके अत्यान्य स्थान 

भ गंगाजलमें अथवा 
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> किनारेलाते हैं, उसो प्रकार बौद्ध लाग दूरदे शसे अपने 
: आफ्ने आत्मीय गणकी हड्डो ला कर उस बुद्धद दृदाह- 


भधिकारमें है तथा मन्दिरमें विष्णुमूत्ति'स्यावितत'] Cole 


_ हैं। उरर्पचसयानले छे कर सङ्गम तक दशेने | 


'मे'फे'कना. पुण्यजनक समझ कर देशान्तरसे गङ्गाके 


* कुण्डमे' फेक दत है! | उन ठोगोका विश्वास है, कि 
इससे प्रेतको पुण्यलाभ होगा तथा वद्द सुखसे खगलोक 
मे बास करेगा । 
7.7 उस शोळ पर भरंतकुएड नामक स्थांनमे' पक प्रस्न. | 
: बणे.दुखा-जाता है। इसके भी जलमे' तल-सा. खाद 
! आता है; पर ठंढा हे । यहां प्रस्तरस्तरमेंसे एक प्रकारका 
1 दुर्गन्ध बाष्प निकलता है. ज्ञा अग्नि लगाने पर जळते 


“लगता है। चन्द्रनाथ देखो-। 
सीतागोरीत्रत--्रतबिशेष । | 

सोताज्ञानि ( स० पु० ) शरीरामचन्द्र । 

सोतातोथे--पक तोर्था वायुपुर।णान्तर्गत सीतातोर्थ- 
- माहात्म्यमे' इसका उल्लेख है । र्य 
सीताद्रव्य (स.० क्लो० ) खेतीके उपादान, : काश्तकारीका 
“सामान ।.- FR पक को एके: जड, 

सीताधर (स'० पु० ) इलघर, बळरामज्ञो। - 
सोताध्यक्ष--प्रांचीन काळमें भारतवर्णमें- जव हिन्दू राजे 
- राज्य करते थे, उस -समय चे राजा अपने लिये कुछ 
“जमीन रख लेते थे और वेतनमोगो कर्शचारोक? 
-देखरेखमे उस. जमोनम्ने 'समो प्रकारके घान, पुष्प, फल, 
: सूळ, शाक, परलन, कपास आदि उपजाते थे । उस खास 
; जमीनका नाम. 'सीता' रखा गया था और जिसके ऊपर 
रली 'सीता'की देख-रेखका भार था, उसे सीताध्यक्ष कहते 

[| - 


सोतानगर--मध्यप्ररेशके दामो जिलेकी दामो तहसोल- 
-के अन्तर्गत एक नगर | क 
सीतानगरम्‌- मन्द्राज प्रदेशके ष्णा. जिलान्तर्गत एक 
'शेळप्र्रेश । यह अक्षा० १६ २८€से १६' २६“४००८३० 
तथा देशा० ८८' ३८ से ८८' ३८/ पृ०के मध्य कृष्णा नदो के 
दाहिने किनारे अवस्थित है | इस शोलमाळाकी बगलमे 
-उन्द्चरछीकरी गुहा नामसे परिचित बहुत-सी' शुहाए' है 
तथा एवंतयालक्षोदित एक चार तदलेका मन्दिर देखा 
जाता है । यह. गुद्दा-मश्दिर अभी विष्णु उपासकों के 


सीतागोरीश्रत--सोतापुर 


भी नदीमें. बड़ी 


सीतानवमोत्रत-ग्रतविशेष।. . ... 
सीतानाथ ( स'० पु० ) भीरामचन्द्र । 
सीतपति (स'० पु०`) श्रौरामचन्द्र। : -.. ` | 
सीतापहाड ( हि'५ पु० ) प्क पर्त ज्ञा व'गालके च 
. गांव जिलेमें है ।. कक... 
सोता पुर--१. युक्त प्रदेशके अयोध्या विभागः बि | 
भाग | यदद अक्षा० २६' ५३ से २८' ४२ 3० तथा देशा i 
७६ ४४ से ८१ २३ पू०के मध्य विस्तृत है। सोत. || 
'पुर, हरदोई ओर खेरी जिला , ले कर यह स गित है। | 
इसक उत्तरमें नेपाल राज्य, पूरवमें बहराइच . जिला, 
दक्षिणमें बाराब'की, -लखंनऊ : और उनाव जिला तथा 
पश्चिममे' फरु लोबाद, शाइजहानपुर और पिहित 
जिला हे । इस विभागमे' कुछ २१. नगर और ५८९ 
प्राम लगते हैं । लग क रड Yet । न. 
` २ युक्तप्रदेशके सीतापुर विभागक अस्तर्गत एक 
ज्ञिलो । यह- अक्षा० २७ ६ से २७" ५४ उ८तधा 
देशा०-८०' १८ से ८१' २४“पू०के मध्य बिस्तृत है। | 
भूपरिमाण २२५० वर्गमील हो । इसको उत्तरमें खेरी 4 
जिळा, पूरवमे'-बददराइच. जिलेके मध्यवत्ती घर्घरा नदी, |. 
दक्षिण और पश्चिममै' बाशाब'की, लखनऊ और हरदोई. र 
जिलेको मध्यवत्तों गोमती नदी इ |. ` सोता पुरन 
यहांका विचारसद्र और खैरावाद्‌ . अन्यतम _ बाणिज्ञ- 
प्रधान नगर है.। . .. . . ` र 


सोतापुर जिला उत्तर-पश्चिमसे दक्षिण पूर्वमें ७ | 

मील विस्तृत दै । “सारे जिलेके पक विस्तृत प्रान्त | 
“भूमि कइनेमे भी काई-अत्युक्ति न हंगो । इसकां,उच्तर- ५ 
पश्चिम प्रान्त समुद्रपृठ्ठले ५०५ फुर ऊंचा है तथा |. 
स क्रमशः निम्न हो कर दृक्षिण-पूर्वप्रान्तमै ४०० फुट f 
ह्वा गया हे ।. यक न 

घर्घरा यहांको प्रधान नदी है। वषोके समय यह 
नदो ४से ६ मोळ. तक फैल जातो है 1. चौका नदी 
घधरा नदोसे ८ मोल पश्चिम एक सीधमे बह कर बारा 
वेको जिलेके बहरामघांट नामक स्थानमे एक दृसरेसे || | 
मिल गई है । घघंराका छोड्‌ इस जिलेशी और क्सो न 


igitized by बड़ी बड़ी नाच यातायात नद्दीः कर सकती 


सोतापुर 


छ जलखातोंने एक दूसरेकों संथोजित किया है। |- 


गंध कु 
` पररासङ्घमई गे छोड कर क्रमशः पश्चिमको ओर ज्ञानेसे 


ह गोण, वेळ, केबानी, सरायण और गोमतो नदीहो 
।  अववाहिंकाभूमि. देष पाते है । । 

- न्यूनां ककड (nodula limestone) यद्दोकां प्रधान 
लनिजद्रव्प है। इसके सिवा यहां और कोई दव्य देखने- 
मनही आता । , 

“ अयोध्या प्रदेशके इतिदाससे दी इस जिलेका इति 
हास सम्श'ध रखता है, इसलिये यहां डसका' पुनरुल्लेख 
नही किया गया । अयोध्या देखो | : ि 
__.. इस जिलेके पूरव चौका और कोरियाला -नदीके 
. मध पस्थळनें राइरुचाड नामकी पक प्रभावशाळी जातिका 
बास है। वह देशभाग उत्तर और दक्षिण कुन्द्रो कदलाता 
- है। राइकवाड़ छोगोंने यहां प्रायः दो सदी तक राज्य 
, किया था.। वाराव'को और बहराइच जिलेके रामनगर 
. “और चांदी सम्पत्तिके अधिकारी राइकवाडव'शके- बड़ 
| घर हैं। उस वशी पक शाखा सीतापुर, मढ्लापुर 
- छाहलारी और रामपुर नामक रुथानमें वास करती है। 
[ : ` जिळेके उत्तर सीतापुर, लहारपुरं, हरप्राम, चन्द्रा 
` -और तस्बौर परगनेे प्रतापशाळो गौड़ ब्राह्मण रहते है । 
| मुगल-सन्राट्‌ - आलमगीर बादशाहके -शासनकालके 
- अन्तिम समयमे ये लोग नाकङभाड़ी नासर स्थानसे इस 
- देशमें आ कर बस गये । सीतापुर और लोाहारपुरमें. अपनी 
: शक्ति अक्षुण्ण रझ कर गौड़. लोग क्रमशः उत्तर-पश्ग्रिमको 
: ओर अप्रसर हुए तथा कुचड़ा तक उन लोगोंने अपनी 
-विज्ञयवेजयन्ती उड़ाई । इस के बाद जब बलद गौड़ोंने मुद- 
: स्मदीके मुसलमान राजाको परास्त कर वह प्रदेश अघि- 
“कार कर लिया, तब राहिला लोग उक्त सुसलमानरांजके 
: सहायक हो कर गौड़ों .पर आक्रमण करने .अप्रसर 
"इर । कुकड़ा नगरसे २० मीळ उत्तर मेळानी नामक 
-स्थानमें गाइ. ळोगोंने .अफगानांके द्वाथसे पराभव 
४खीकार किया । इस युद्धमे उन छोगांको ओरसे बहुत 
-भादमो दताइत हुए थे । .. - 
९ इस्‌; समय अपे €्याके तवार्बोकै आदेशसे नाज्ञिम 
- पतात देश छुरन्नेको निकले । - गौड़ोंने इस. समय 


न; 
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की । घौरादर नरके पास दोनों पक्ष घोर युङ हुआं। 
इस गुद्धमें गौड़ लेग दळवळके साथ. परास्त हुए ।- इस 
समय खैरीगढ़ दुर्गकी निम्नवांहिनी नदीके किनारै उन- 


` मेसे एक कैदी सरदारको शिरश्छेइ किया गयाऱथा। 


तभीसे गोइब्राह्मण शान्तभाव अत्रलस्वन कर निरी 
भूमिपाळरूपमें विद्यमान है । म 
सीतापुर, सिघेली, महाली, महा,.दावाइ, मिसरिल, 
विश्वान, छइरपुर, तंग्वे(र, धानागांव, दरगांव और निम- 
खार नापर स्थानमे' पुलिसक थाने दै' । १८७१ ई०में 
1 भषण बाढ़ आई थी तथा जुडाईसे सितर्वर मास 
तफ समस्त देशभाग जलमग्न.रद्दा । उससे प्रायः जिले 


“की बारह आना फसल नष्ट हाँ गई, षहुतसे मवेशियोंकी 


ज्ञान मी गई। 

इस जिलेमे ६ शहर और २३०२ प्राप . लगते है । 
ज्ञनस'ख्या ११ लाखसे ऊपर ह । यहांकी प्रधान उपज्ञ 
बाजरा, जुभार, ईल; गेहूं, चना और ज्ञुनहरों दै |: विद्या- . 


'शिक्षाकी ओर यहांके छेगांका उतना ध्यान नंहो दै। 


अभी कुल मिला कर ३०० स्कूल हे । स्कूलक अलावा. 
१२ अस्पताल दै । १३ घला 
३ अयोध्या प्रदेशक. उक्त जिलेको एकत तदसीछ। _ 
यह अक्षां० २७ १६८ से २७ ५१. ३०; तथा  देशा० 
८० ३० से ८१'.१“पू०को मध्य .विस्तुत है । भूपरिमाण 
७७० वर्गमील और जनसख्या तीन लालसे ऊपर है। 
इसमे' सोतापुर, खैरावाद और लहरपुर नामक तोन - 
हर और .६०८ प्रास. लगते हैं। यहाँको . प्रधान नदी 
घाघरा हे । र 
४ उक्त जिळेकी उक्त तहसीलका एक परगना। इसके 
| और दक्षिण प्रान्तमें सरायण नदी वदती है । कहते 
है, कि दशरथतनय रामचन्द्रने चनवास कालमे सोताक 


साथ यहाँ कछ: दिन बास किया था. । राजा विक्रमाः 


बित्यने सीतारोमको ..डस पवित्र चनवासभूमिक ` 
अपर: पक नगर बसा कर सोता देवीक सम्मानाथ 
उसका सीतापुर नांप.रखा | १९वी' सदोके शेषभागर्मे र 
विहलीश्वर पृथ्वीराज़के आत्मोय गोदेलदेव नामक डिसो | 


92 चौद्दान-राजपूतने यह देश आक्रमण कर:.स्थांनोय कुमो | 
““डाहरके रोजाकेसाथ मिल. कर न्हे “सिकनेकी'ऱ्येष्टा' +०श्रष्रिष्मासियेंको मार सगाया । गोहेछदव तथा; डनके 


2 ae 
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दळ 
व शधरोंने यहां प्रायः ५ सदी तक राज्य किया । सुगरू- | 
' सन्नाट_ औरइजेबव वादग़ादके अमलमें चन्द्रसेनपरि- | 
. चालित गै।डराज्पुर्तीने इस देशमे' शा कर चैदानोको | : 
` : तख्त परले उतार दिया। उस समय केवळ सीतापुर, | 
: सयादत्‌ नगर भौर तेहर नामक स्थान चौद्दानोंके अधि- | 
कारमे थे। की | 
चन्द्रसेनके चार पुत्र थे। उम्हीके वशधर अभ?) 
` प्रायः समो परगनोंके अधिकारी डे । राज्ञा टोडरमदल- 
ले पहले सोतापुरका परणनेंमे विभक्त किया था । 


५ उक्त जिलेकी तहसीलका प्रधान नगर और विचार 
... सदर। यह अक्षा०२७' ३४' ड० तथा देशा ८०' ४० | 

` पून्के प्रध्य विस्तृत है। ज्ञनस उपा २२ हज्ञारसे ऊपर 

हैं। नगर और सेनावास आप्नकाननके मध्यस्थलमें अघ- 

_ स्थित है। शहरमें ग्युनिसपछिरी और पांच स्कूल है। 

सीतापुर युक्तप्रदेशके बांदा ज्ञिडान्तग त एक नगर । यह 
`, पवित्र चिलकूट शेळके नीचे पैशुनी नदोके वाप' किनारे 
: अवस्थित है | यहां बहुतसे प्राचीन देवमन्दिर विद्यमान 

हैं। स्थानीय लोग उन मन्द्रिंके देवताको बडी भक्ति 

; करते हैं तथा तोर्थयात्राके उद्देशसे वहां जाते हे. ।. 

- इस. नगरक पूरब. अहघन या अद्दव'श नामक एक 

५ _ ' प्रतांपणाळी क्षत्रिय राजवंशको उत्पत्ति हु । थे | 
. - गुजरातवासी चावडक्षलिय कहलाते है फर्मसूत्रसे 
* इस देशमें आ कर इन. ळेगोंने निमख्रार, औरङ्गावाद्‌ 
ओर मद्दोली परगना, खैराबादका कुछ:अ'श तथा खेरो 
. और हरदोई जिलेका कुछ स्थान अधिकार कर बहां.अपनां 
' प्रभाव फैलाया था। इस राजव'शही १०६ पीढ़ी तक 
' एक व'शळता पाई जाती है-। इस व'शके प्रधान दितोळी 
“राजा छोणसिंदने अङ्गरेजोंके :विरुदध. अख घारण किया 
“था, इसोसे १८५३ ई०में सिपाहीयुद्धके बाद अङ्गरैज्ञ- 
गतरमे एटने उन्हे' राज्यले भगा दिया तथा उनका राज्य 
- भी कुछ लोगोंमें बाट दिया गया। उनके भाईने अ'गरैज 
.. राज़से अपना खोया हुआ राज्य फिर पानेकी कोशिश की, | 

` किन्तु उनके समो प्रयत्न निष्फळ गये ।. इस लोणसिंह- 
. को अधिकृत सम्पत्ति २७०० प्रामोमि विभक्त थी। 


मान 


कक 


सीतापुर 


! - सव दस्तावेजोंमें मुगळसप्राट्‌ अकबर और जहांगीर 


Ss सोत का हक रि चशक्षि an हडः विय Math Coll ००, चंशपरफ्ारागत नही होते थे | संवजातिम | 
लाप जधा नभि जा शोना 'जो वीर्यवान और विक्रपशालो होते थे, उन्दी'को राजाका । 


है, उनका प्रभाव या प्रतिपत्ति कुछ भो. नहं हे] ३ |. 
लोग आज, भी कुमार उपाधिसे जनसाधारणनें समान | । र 
द्वीने पर भो यथार्थमें अन्तःसारशून्य हो गये हे |. सरते. | 
की अदालतमें जब कोई मुरुदमा पेश होता हे, तब |. 
लोगोंझो पुरानो दस्तावेज दाखिल करनी होती है। रत | | 


अइचंशके सरदारको महाराज कद कर सम्मानित किव 1 
दै। उनके अधिकृत परगने अयोध्याके नवाबों द्वॉराकुड || ` 
सुगछ कर्मेचारियोंको और अहघंशके अधीनस्थ कायर | 
कम॑चारियेंके दिये हैं। | 
सीतापुरके मध्यांशमं कुछ क्षलि वचंशने अपनी प्रधा. | 
नता विस्तारं की थी । पक और चौदानवंशने और दुसरी | 
"ओर तम्बौर नगरमें रघुवंशीय गणने राज्य स्थापन क्रिया | ह 
था। विश्वन्‌ और खैरावादको छोड प्रायः सभी परगनाएं { 
पक न परु स्वतन्त्र क्षत्रिय शकी तूती बोलती थो। ए | 
सब डांशोंके प्रधान अर्थात्‌ सबसे वयोवृद्ध उपर्ति ठाकुर |. 
कददळाते थे । चे लोग ही अपने अपने दळके नेता थे। || 
स्थानीय मुसलमान शोसनकर्त्ताओंने उनका दळ भंग || 
कर अधिकृत परगना बिभिन्न रूपमे विभक्त कर दिया ` 
था। किन्तु वै लोग दक्षिण अयोध्यांके कांनङ्गापुरिया, ॥ 
सोमवंशीय और बाई ज्ञातिक्नों तरह प्रभोवसम्पन्न गोहे | 
का अधिकार घंटा न सके । इन सब छोटे छोडे क्षति | ` 
नंशमें गुण्डळामो' परंगनेरुा वच्छिलवाड़ी और पोर | 
नगरको वाई, मालवनझो: पमार, राम केर और कुरोनाका | 
ज्ञानावर तथा माच्छु ताका .कच्छवाह, घाई, जानवर | 
और राठोरगण प्रसिद्ध थे । जानावर लोग सरायण नदीः | र 
के पश्चिम और वाई लेग पूर्वकी ओर रहते थे। थे लेग | र 
तथा. वाडिछळ और रघुवंशीगण यहांके पूर्वतन अघि | 
“सो माने ज्ञाते है'। : पमार, कच्छवाह और गौंड | 
छोग राजपूतानेसे इस देशमै आं कर बस गये थे। छ | क 
लेगेंमेंसे सिर्फ मितौलीके अदवन-राज़, इतौञ्जाके पमा || प 
राज तथा बोन्दोके -राइकवाड़-राज स्वज्ञातिसमाज | 
पर कत्तु त्व करनेमें समर्थ तथा सामाजिकां द्वारा विशेष EF a 
रूपसे सम्पानित हुए। किन्तु आश्चयेका विषय है, कि क 


जु 


अप्रा मिळती थो । अभी वह प्रथा उड गई है। सभो | 
निर्जोध्र ८ उपाधिधारी माल है | 
बिज्यात सिंपाही जिट्रोंहके समय १८५७ ई०मै यहांकी 
 बारकळे देशी सिपादीके दळने ऐरो जूनको“ विद्रोही हो 
; झगरेजी पर आक्रमण कर दिया । स्त्रोपुत्त ले कर 
“मागते. हुप अ गरेज लाग उनकी गोलोके शिकार वने | 
केवळ. थोडेसे अ गरेजोंने ळलनऊ नंगरमें भाग कंर 
सञ्जमक्त जमी दारों के यहाँ आश्रय लिया था। १८५८ ई०- 
की १३ेवी' अप्रिलके। सर होर प्राए्ट विश्वानने नगरके 
निकट विद्रोहियों हो सम्पूणरूपसे परास्त किया | तभी 
से यहाँ शान्ति विराजदी है। छिपाही विद्रोह देखो | 
१ सीतापुर यहांका प्रधान नगर और बिचारसद्र दै । 
_ खैराबादे, छोदारपुर, विश्वान, आळम-नगर, रामसनंगंज, 
` त्रहृमूदावाद और पै तेपुर नगर यदाँके अग्यांन्य स्थानोंके 
` बाणिज्यकेन्द्र है । यहां जमी दारके सिवा २३ तालुक- 
दार है' । 


. उत्पन्न नाना प्रकांरके शस्थोके अलावा यहां तमाकू 
की.अच्छो खेती होतो है। यहांका पोनी तमांकू बड़ा दी 
उत्कृष्ट और प्रसिद्ध है । विश्वानका तांजिया देशविख्यात 
है।. इसके सिवा यहां सूतो. कपडे बिनने. और छो'रट 
छापनेका कारवार है । [लकल किक | 


सीताफल ( स'० छो० ) १ शरीका । २ कुस्हड़ा। . 
सोताोवढेदी--मध्यप्रद्ेशके नागपुर जिलान्तगत नागपुर | 
नगरके पासक्रा पक विख्यात रणश्लेल्र शर अगरेजो - | 
सेनाका सेनावासं । यह अक्षा» २१ ६ उ० तथा 
“देश ७६' ८“पूठके मध्य अवस्थित हे । नागपुर देखो । 
सोतामेऊ--मंड्यमारतके पश्चिम माळंथ एजेन्सी के अन्त 
गत एक देशो सामन्तराज्य । यह अक्ला* २३ ४८से 
२४ ८ उ० तथा देशा० ७५" १५ से ७५' ३३ पृ०के मंडेय 
विस्तृत है। भूपरिमाण ३५० वंगमीड है। इसके 
उत्तरम इन्दो त और ग्वालियर राज्य, दक्षिणमें जौरा और | 
रवास, पुरवमे काळावर राज्य तथा पश्चिमम ग्वालिंपर 
७ मीता-सरदार सातजौक नामाचुसार इसका सौता- | 
मऊ नाम पड़ा हे | 
ज्र 00-0. Jangamwadi 
हाक सरदार जोघपुर-त्रशंघर राठोर सरदार 
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पा २५१ 
रतलाम और सैलानाको राजाको साथ इनका निकर 
सम्बन्ध है। रतलामके राजा रतनसि'दके प्रपौत कशो 
दासने इस राज्यको स्थापित किया । औरङ्गजेवने १६६५ 


'ई०में उन्हें तितरोदा, नाहरगढं और ' अलोत पंरगने ठे | है नद हक 


केर संनद दीं थो ।. पीछे मराठा चढ़ीईके समय नांहरं- - 

गंढु और अंलेत परगने ग्वालियर और : देवांसके 

प्रधानांने छोन छिये। पिरंडारोयुद्धके बाद सर जान 
मालकोलम बीचमै पड़ कर दौलतराव सिस्थिया और 
सौतामञके राजा राजसिँदमै मेंल करा दिया । राजसिंद- 

को अपना परगना वापस मिला और वे सिन्धियाको 

३३००6) रु० कर स्वरूप देनैको राजी हुए । वह कर पीछे क 
यरा कर २७०००) कर दिया गया । १८५७ इ०के गदरमें 
मदद पहु चानेके कारण राजा राजसिंहो २०००) हजार 
रुपधेको खिल अत मिली ।: बिना कोई स्तात छोड़े वे 
इस लोकसे चल बंसे। पीछे बृटिश सरकारने उस वंशको . 
दूसरी शॉखेके वद्दादुरसि हकों गद्दी पर बेठाया । इस 
पर ग्वालियर रा जनै अपना अपमान बंतलाते हुए आपत्ति 
की। १८८७ ई०में बहादुर सि दने माळ पर जा कर 
लगता था, उसे उंडा: दिया, केवलं अफोम और रिम्बर 
लफडी पर रहने दिया. १८६६ ई०्में उनका देद्दान्त 
हुआ । पीछे शाही लेसि'ह सिं हासन पर बैठे । इन्होंने 
सिफ दशं मांसे राज्य किया था। अनेन्तर बृटिश संर 


` कारने रामसि'हंको सिंहासन पर घेठायाँ । - ये काछी- 


: राइयकार्यकी खुंबिधाके लिये यह राज्ये तीत तहसीळमे | 


ollection Ro राव्य ऐक शहर । 


-वरे।दाके ठाकुरके द्वितीय पुत्र हैं. । १८८० ई७में इनका सु 
जन्म हुआ । इन्दोरके दलो कांलेजमें इन्दोनेशिक्षाप्राा ` 
की है । हिज दाइनेस और राजा इनकी उपोधि दै । ११ 
तोफांची इन्हें सेलॉंप्री मिळतो ह ।. : ङ 
इस राज्यको जनसंख्या २३ हजारसे ऊपर दै। इस- 
न 'लीतामऊ नामक परु शंदर और ८६ प्राम लगते हैं । 
कंदे पीछे ६८ मंतु रोगड़ी यां मोळेबी. भाषा बोलते 
हैं। ब्राहमणं औरं राजपूत ही यहाँकी प्रधान आति है। 


विभक्त दै । प्राणंदरंडके सिधा राजा स्वयं कुळ विचोर- 
यै सम्पादन करते हैं। राज्यकी आय १ लालसे. 


ऊपर है। 


तथा देशा० ७५' २१ पू०के मध्य विस्तृत है।. इन्दोर 
सेयह १३२ मोल दूर पडता है। जनसंख्या ५ दजारसे 

ऊपर है। शहर पक दीवारसे घिरा है। उस दोवारमें 
- सात फाटक हे. ।. कहते हे, कि १४६५ ई०रें मीनों 
. -सरदार सातजीने यह. दीवार खडी करवाई थी। यह 


शहर पीछे गज्मालोद भूमियाके दाथ लगा ये सब 
भूमिया सेज़ूरा राठोर थे। थे लोग मालवा आधे भौर 
. १५०० ई०में सोतापऊ पर अधिकार. कर चैठे। ` १६५० 
इमे रतनसि रके पिता महेश दास राठोर सस्त्री 
फालोरसे ओङ्कारनाय जा रहे थे। सीताके बोमार पड़ 
जानेसे वे सीतामऊमें ठद्दर गये । यदी! उनकी खोका 


देहान्त हुआ । ` पोछे उन्दॉने स्वगोया ख्रीके स्मारकमे । 


. यहां एक: मन्दिर बनवाना चाहा, परन्तु ` गजमछोद्‌ 


> भूमियाने अनुमति नही' दी । इस पर वे बहुत बिगड़े और| मोळ दूर तथा नयादा और गया रास्तेके पाश्‍वेवत्तों नद 


८ भूमियाका काम तमाम करनेका संकंटप कर लिया । इस 
` उद्देशसे उन्होने भूमियाकष अपने यद्वां निमन्त्रण किया 
: और बद्दी' यमपुरका मेद्मान.वनाया। पीछे वे सीता- 
~ मऊ पर अधिकार कर बेठ | -- . 
शदरमें एक स्कूल, धर्मशाला, अस्पताळ और सर- 
- कारी डाक और तार-घर-है। - ` ~ - .. - 
सीतामढ -१ तिरंहुत प्रदेशंके मुजपफरपुर जिळेका एक 
उपविभाग | यहअक्षा० २६' १६ से २६ ५३ 3० तथा 
- दंशा० ८५ ११ से ८५ ५० पृ०के मध्य बिस्तृत दै । 
° भूपरिमाण १०१६ बगमोल-और जनसंख्या १० लाखके 
: करीब है। इसमें परु शहर और ६६६ प्रास लगते हैं। 
१८६५ ६०मे यदद पदले पदळ स्थापित हुआ । इसमें 
` शवद्दर, सीतामढो, बेलामोच पकोनी तथा जळी नामक 
दारं थाने हैं। - 

२ उक्त उपविभांगका पक शहर | यह अक्षा० २६ 
` ३५ ३० तथा द शा० ८४ २६ पू०फे मध्य रजनदै नदी 
! के पश्चिमो किनारे अवस्थित है। जनसँख्या १० दजारसे 

अपर दद । यहां प्रधानत। हिन्दू, सुसलमान ओर ईसाइ्यों 
. का वास है। उनमेंसे फिर हिन्दुको स पा ही ज्यादा 


. है । शहरमें म्थुनिस्परलिरो हा प्रबंध है। चावल, सरसों 


तिल, चमड़े मौर नेपालो वस्तुओ हो. पदरा बहुतावतले 
द विक्री होती है। साखे। लरुड़ोको वर्षाकालमें नदो. 


सोताप्रही--सीतारा! नरम 


| _ज्ञलमें वदा कर यहां जमा करते और बेचते है 


_ था। हल लगनेसे एक खुण्मय पाल जा उसोके अद्र था 


- |. दुर्ग ओर बहुतेरी शिळाळियियां बिद्यमान हैं। 


वर्ष चैतमासके शुक्कपक्षकी नवमो तिथिमें यहां एक र 


'मेळा लगता दै । इस मेळेको रामनवमीका मेला कहते? | 
प्रवाद्‌ है, कि सोतासे सोतामढ नामको उस | 
हुई है। पक दिन राजा जनकका नोकर खेत : ज्ञात र । 


फूट गया। उसके फूरते दी सोतादेवो उत्पन्न हुई' | एइ । | | 
पुराने ताळावको दिसा कर आज भो लेग कहा करते है | 
कि यही' पर पदले पदळ खोतादेवी पाई गई थो' [शहर | 
एक फौजदारी कचदरी, एक सुन्शर कचहरो, एक थाना, | 
पक मडिखाना, डोकघर, ड'घटरखाना, एक प्कूल मौ! | 
पक छोरा जेल है । 
सीतामुढी--गया जिलेका एक प्राम । यह पुनावासे ११ 


शुडा नोमक प्रामसे कुछ मोल दक्षिण-पूर्वमें अस्थि | 
हे । यहां एक उपयुक्त मेदानमें एक बड़ प्र नाइट पत्थर | 
पर खोदो हुई एक बड़ी गुद्दा है। बराबर शुद्दाए जिस | 
समय बनाई गई थी',यद्द भो उसी समयको बनी है। | 
सोताम्प इ-मन्द्राजप्रदेश के विज्ञागापारम्‌ जिलेका ए , 
गिरिपथ। यहद अक्षा० १८ ४० उ० तथा देशा० ८३५ | 
पू०के मध्य विस्तृत है। बिज्ञागापारम्से गञ्जा मौर | 
जयपुर आनेक यहो प्रधान रास्ता है । इस रास्तेसे बल 
गाड़ो पर माळ ळांद कर दूसरी जगद्द मैज्ञा जाता है। | 
सातायश ( स ० पु० ) हळ जोतनेके समय ददोनेबाला ५५ | 
यक्ष । 
सीतारमण (स'० पु० ) रामचन्द्रज़ो । Ff 
सोतारोम--१ आर्याविज्ञत्तक्ाव्यके प्रणेता | २ ज्ञानी” | 
परिणयनाडकके प्रणेता । ३ बौ राग्यरल्ल और सा दित्यबो | 
नामक अलंकार प्रन्थके प्रणेता। ४ समथाचारतिरेप | 
नामक तम्ल्रशास्त्रके प्रणेता | | | क 
सोतारामचन्द्र ( राज्ञा बहादुर )--रामचन्द्रचस्पूके प्रणेता | ही 
विश्वनाथ सि हके प्रतिपालके एक हिन्दू नरपति । 
सोतारामनगरम्‌-मन्द्राज प्रे सिडेस्सो के विजगापद्कम्‌ 
के बोब्विली तालुकात्तर्गत एक प्राचीन नगर । बोखिलों- |. 
"से'्०मोलउत्तरमें यदद अधस्थित है । यहां एक प्राची | 


स्ट > sd HNN 


TE म है है 


सोताराम परलोकर- सीताराम राय | 


दोतारीमं वरलीऋर- वेदसुल नामक श्ररथके प्रणेता! 


्वीतारामपछो--मस्द्राज प्रेसिडेन्सीके गज्ञाम जिलान्त- 


तं पक नगर | इसका प्राचीन नाम संहपुग्म्‌ है।. पीछे | 


यह छल्नंपुर नामसे विख्यात हुआ.। छत्रपुर देखो:। 


सोवरामपुर- वङ्गालके बद्ध मान जिळान्तर्गत रानोगज्ञ 


: विभाग रो एक कोयले ही खान | १८४७ ई०में यदा पहली 
बार खान खोदो गई थो। इसके बाद १८६४ इ०्में यहां 
- और चार खान काट कर कोयळा निकॉलनेक्ों व्धवस्थां 
“हुई । किन्तु उससे जो कोयला निकला, बह उतना अच्छा 
-न होनेके कारण कस्पनोने उसका काम बंद कर द्या । 


इण्डिया रेळवेके इवड़। ( कलकत्ता ) स्टेशनसे सीता- , 
रामपुर स्टेशन १३८ मोळ दूर पड़ता हे। 'यहांसे उक्त ' 


' शळवेकी ग्राण्डकाड लाइन निकल कर गयाघामक पास- 


से दोती हुई घुगलसराय स्दैशनमै मिल गई है। 


सोतारामराज--विज्ञयनगरके एक राजा । आनन्द्राज के 
'मरने पर उनके नावालिंग पोष्यपुत्न विजयराम राजसिंदा- । 
“सन पर बेठे। किन्तु नाबालिग होनेके कारण उनके वेमा- | 


लय भाई सीतारामरांज हो राज्य करने लगे । किन्तु | 
१७८४ ई०में सोतारामके सिंहासन परसे उतार दिया | 


गया। १७६० ई०में वै फिर पक्क बार राजप्रतिनिधिका 


' काम करने बुळाथे गये, परन्तु १७६३ ३० में उन्हे मन्द्राजमें 
 भैज्न दिया गया । विजयनगर देखो । | 
सीताराम राय (राजा)--वद्धुगें एक प्रसिद्ध कायस्थ राजा | 
“ सम्प्रान्त उत्तर-राढ़ोंय कायस्थ कुछमें इनका जन्म “हुआ 


था। गजदानो रामंदाससे सात पोढ़ी नीचे और राजा 
सीताराम रायके प्रपितामह रामराम दासने ही तवारबो- 


'से पळे पळ विश्वासखासको उपाधि पाई थो। उनके 


पु दरिषचन्द्र कर्मदक्षताके पुरस्कार, स्वरूप नवाब द्वारा 
(राय रायां'की उपाधिसे विभूषित हुए । सोंतारामके पिता 


E भो पितू-अर्जित यद्व उपाधि पानेमें समर्थ 
.इप थे। वे भूषणाके फौजदारके अधीन राजख उगाहनेमें 
नियुक्त हो कर भूषणा आये और  सुर्यकुण्डमै मकान 


वनवा कर रहने लगे | 


| 
| 
| 


व शाषळोको पर्यालोचना करनेसे अलुभ्रान किया 


का है, कि सोतारामने १६५७ या ५८:ई०में मामाके घर 
प्त ग्रहण किया | पिता उद्यनरां चण उस समय भूषणाः २३° 0111 1410 


में थे सोताराम जव कुछ जवान हुए उस समय साईस्ता | 


खाँ ढाकांका नवाव था।. पठान करोम . खाने विद्रोही 


,हा कर फौजदार और नवावके प्रेरित सेन्यद्रलका कई 


बार परास्त किया | सोतारामका इस बातको बडो स्पद्धा 
हुई, कि वे विद्रोडोका दमन कर सके गे । नवाबने उन्हें 
७ हजार पदातिक ढाली सेनाका नायक बना कर विद्रोह 
दमनके लिये भेज्ञा । | 

सीतारामकी दी जयपताका उड़ने लगी | युद्धमे 
करोम जां परास्त और निहत हुआ। उसका दुर्ग और 
धनागार लुट कर विजयो सोताराम नवाद्नके एश छोटे । 
नदावने प्रसन्न हो कर उन्हें" पुरस्कारस्वरूप चाकला 
भूषणाके अन्तर्गत नलदी परगना. ज्ञागीरमें दिया और 
रायरायांही उपाधि प्रदान हौ) . | : 

जागीर पा कर सीताराम, रामरुपघोध और सुनि 


राम नोमक दो कर्मचारियों हो साथ ले कर भूषणा. आये । 


फकीर महम्मद अलो भो उनके साथ थाः। अति समय 
राहमें पक दछ दस्युसे सोताराको सुउभेइ . हौ गई | 
दस्युकी द्वार हुई । दंस्य-दळपति.वक्तरके. साहस सर 


युद्धकौशलसे मुग्धं दो उन्होंने उसे.गले छगाया.] वक्तरने 


भी प्रतिज्ञा को, करि आजसै वह चोरी डकैती छेड कर 
शीघ्र हो उनसे मिलेगा । । 
सोतारामने शीघ्र दो काळी गङ्गाके तीरवत्तों बिस्तोर्ण 


- शस्यक्षेत्रमें दिग्गो और पुष्छरिणों खुदवाई तथा. बड़ी 


डो इमारत वनवा कर दरिदरनगर नामसे एक बहुत बड़ 


नगरकी प्रतिष्ठां की । बहुतसे .देराळय भो यहाँ स्थापित . 


और प्रतिष्ठित हुए । 

द्स्युका दमन-कर॑ सोतारामने उच्च वरिल और युद्ध- 
निपुण दळपतियोंको अपनो सेनापे भत्तों किया। - इस 
काममै वक्तरने उन्हे' खासी मदद पहु नाई । . 


जव चै इस ध्यापारमें. उलके थे, उसी -समय उत्तकं 


= 


माता और पिता. देनोंका ही स्वर्गवास हु्षा। पितांके , पु 


- बा्बिक-ध्राडतें सोताराभने वहुत रुपये खर्च किये थे 


तथा छ; हाथी भो दान किये थे। पहले ब्राह्मण लोग 
आद्वके दिन कायस्थफे घर मोजन नहों करते थे, परन्तु 


सीतारामने वह प्रथा उठा कर उसो: दिन घ्राह्मणभाजन- ` र 


“a 6 
ल. “क 


के २.३ | सोताराम राय 


सीतारामके दस्युदछनसे नवाब बड़े सन्तुए हुए। भ्रमाने मुकुन्द्रायके चेशघर जब आपसमें नग्न |. 

उनकी श्रेवृद्धि पर फौजदार क्ष्‌ ब्ध दो गया । इसोसे | लगे, तब डुबल शुन आ कर इनसे सहायताकी रा F 
ब'घु-वांधवांके साथ परामर्श करके उन्होंने स्थिर क्रिया, | की थी । अतः ढुबलका पक्ष अवलम्बन फर इन्होंने क 

पक्ष कार्यारम्मरे पहळे वादशाहके साथ मिल कर उनका | पक्षके साथ विवाद छेड दिया। फलत इने. | 
प्रोतिमाजन हो आवें । तदनुसार वे रामरूप और सुति- | कितने फौजदार मे आश्रयर्मे भाग गये, कुछ सीताराम ह" 

रामको साथ ले कर स'न्योसोके वेशमें नाना तोर्थो का | अधीनता स्वीकार कर महम्मदणुरमें हो रहने छगे। । 

पर्यटन करते हुए दिल्‍ली बादशाह ओरङ्गजेवके दरबारमें कार्यके पुरसुकारश्वरूप उन्हें पोकतानी, रोकनपुर, रुपा. | 

पहुंचे । । पात और रखूलपुर परगना मिळे । ग्रदविवादसे घे दोस्त | 

शुणप्रादी नबाब सईस्ता खांके पत्से वादशाहका | खाँ पडातके वंशधरोंसे भो चार परगना जमो!दारीहे | 

is सोतारामक्ी बोरतांका हाळ पदले ही मालूम दो गदा | मालिक वन वैठे। मुकुन्द्रायके दी उत्तर-पुरुष परमः | 
॥ था.। अभो उनके मुखसै निस्न अङ्गको दुरवस्था बात । नन्इसे इन्दोंने मक्िमपुर परगना पाया था | समार | 
सुन कर संप्राट ने उन्ह 'राजा' उपाधिके सांथ फरमान, | उपाधिघारो एरु ब्राह्मण साह उनियाल परगनेके साहि | 
निम्न बङ्कके सुनियप और सुश्टड्ुुला स्थापन तथा प्रज्ञा, | थे। उनकी सुत्युके बाद ग्रइचिवादसे तंग आ कर उनकी | 
पत्तुनका अधिकार किया । पने इस परगनेका शासनभार भो सोतारामको सुपुई | 
देश लोट कर सीताराम खाई और दोवारस धिरो किया | या | 

हुई राजधानी वनांते लायक उपयुक्त स्थान खोजने लगे! एक दूसरेकी सहायता करेंगे, इस शर्त पर सीता, 
आखिर फकीर महरपद अलोके निर्वाचनानुसांर नारा- रामने चांचइाराज मनोहर राय, नदियाके राज्ञा रामच | 
यणपुरमें राजधानी बनाई गई । उसी फकोरके नामा- | नाटोरके राजा रामज्ञोबन और पुडिया तथा ताहेरपुरे | | 
इसार सोतारामने उसका मदस्मदपुर नाम रखां। पोछे | राजा आदिके साथ सन्धि कर छी । ह | 
उन्होंने यदा मन्दिर बनवा कर ळच्मीनारांयण विप्रहकी |. . किन्तु संधि दोनेसे ही कया होता जाता ? राजा | 
प्रतिष्ठा की । छ लोग तो इनकी श्रोबृद्धि पर मनं ही मन जलते थे । इनकी ल 

' कुळपश्षिका और गुरुकुळपज्ञोमे सोतारामके विवाह- | जमी दारो दिन-पर-दिन बढ़ती ज्ञा रही है, राज्यमें नपे पे | 

के सम्झ्न्धमे तीन स्त्रियांका उल्लेख है। किन्तु बोर- | नगर ओर प्राम बसे ज्ञा रहे हे, ये सब बात' इनके | 
पुरमें आङङ्गवारी' या 'नयारानो-घोटी' नामक सीता- | गल,पक्षने जा कर फौजदार आबू तोरपके का नोंमें भर दों। | ९ 

` राका मकान था। उसोसे मालूम होत! है, कि उनके | फौजदार भो मुशिदाबादमे नवांव कुळी खासे वसूढीकी | 
और भो दो पटतो थीं । ० अचुमतिके लिये वारं वार पल लिखने छगा। बादशाही | | | 

- ढ्टिलीसे लोटते ही सोतारांम सेत्येस'ख्या बढ़ाने | और निजदत्त सनदको बात याइ कर बहुत दिनों तक तो |. 

. छगे। घोरे घोरे उनकी बेलदार सेनांकी स्था बोल | इन पलोंको. ओर ध्यान नदी' दिया; किन्तु पोछे दाशि: ) 
ह होप! णात्य जयके लिये सपना: औरङ्गजेवने बार बार तजे | 

' ` -जमीदारके हिसावसे.सोतारांम एक प्रकारके आदर्श भेजे। इससे तंग आ कर और सुनिरामके सुखसेतंथा | | 

„ स्थानीय थे उनके राज्यमें हिन्दू मुसलमान दोनों तसूकत्त क कळुषितकर्णसे फौजदारके पलमें सीताराम | 
धर्मके भादमो थे, उन लोगोंके प्रति इतका निरपेक्ष | खाधोन होनेका अभिप्राय और कौशल जान कर सुरि || | 

| शासन था.। चे दिन्दुके लिये देवालय और सुसलमांन- | कुली खाँ सतदकी कुछ बात भूल गया और सोतारामक | 
> के लिये मसज्ञिद्‌ बनवाते थे || द्ग्गी ४ पुष्करिणो द्खलो समी नाततो यथारीति प रसूल करे ह 
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 , _ खुदवा कर, गोलांगज़ वाजार वस! कर और रास्ता. लिये आबू तोरपको हुकुम दिया | तद्चुसार भाबू तीर |. 
` च वावा कर ये राकी ओवृदधिके लिये यथासा ने करमा जि 'इघर पहलेसे हो फौजदाएंकी दंरमिः , 
| ` रामक सु 


Ns 
'चष्टा करते थे। है 
ति निज SAE, आओ 


'कुछी खाॉके दरवारमें सनदक्रो वात तथा आज्ञ भी कर | 
इते छः वर्ष वांकी हैं, इत्यादि वात उठांनेके लिये कई | 
[ ह्न दिये । ऊपरसे ते! सुनिराम सोतारामको चिकनी । 
चुपड़ी बातोंसे आश्वासन देता, पर भीतरसे उनके विरुद्ध 
। नवाबरो उत्तेजित किया करता था। पहले जब फौज 
त्त्य दारने करके लिये तकाज्ञा भेन्ना, तब:सुनिरामकी बात पर | 
निर्भर कर सोतारामने कहदळा भेज्ञा, कि खड़ेरा आदि 
रगनेका कर आवादी सनद्कं अनुसार और भी छ; 
वर्ष बाद देना होया; नळदी परगना उन्होंने जागीरमें 
` पाया था, इसके लिये तो कर देना दी नही पड़गा। 
रामंपाल आदि परगने इन्द्र युद्धमें मिळे है, इसलिये 
निष्हर हैं, वाकी परगने उनके निजी नदी' हैं, केवळ 
सुशासन और खुश्टंडुला €थापन:करनेके लिये दवी उन्होंने 
कुछ नाबालिग और विधवाके पक्षसे अपने हाथ लिये 
हैं। . इन सच परगनोंमें श्टछुला स्थापित करनेमें उ 
' बहुत रुपये खच करने पड़ हैं, इस कारण और भी कछ 
.._- वर्ष नहीं बीतनेसे राजस्व देना मुश्किल है। 
| अहपबुद्धि परचालित फोजदार क्रोधसे अघोर हा उठा | 
| एक दिन सोतारांम सभामें बेठे थे, देश देशके गुणो, 


ज्ञानी, पण्डित और वणिक भी शोभां दे रहे थे, इसी 


| समय फोजदारके आदमीने आ कर कहा, कि सात दिनके 
: भीतर कौड़ी कौडी राजस्व नही' चुरुता देनेसे वाळ बच्चा 
' समेत उन्ह' हाजतमें हंस दिया जायेगा और घात मिला 
“हुआ चावल जानेका मिलेगा. तथा. उनको जमो दारो 
जब्त की जायेगी । इस उक्ति पर सीताराम जैसे पुरुष- 
: लिंद बड़े ही विचलित हो उठे। फैज्नदारके आदमीके 
चळे ज्ञाने पर अशुम सुहुत्त॑में उनके सुलसे निकल गया, 
“आबू तोरपके कटे सरका दाम दश हजार रुपया ।” 
फिर क्या था, प्रधान सेनापति मेनाद्दातीने फौरन 
' पेश हजार सेना छे कर भूषणोके किछेको घेर लिया। 
` दोनों पक्षमें सारा दिन युद्ध चलता रदा | आखिर हिन्दू- 
सेनाको हो जीत हुई । इस युद्धमें छः सौ फोजदारो 


जनाको ज्ञान गई । आबू तोरपका करा सिर राजपद पर 
रखा राया | 


हल कसो भूषणा-युद्धके बाद ही आगे और भो श्रघक 


"जे नवावके जमाई आबू तोरप्की 0 थुक सवी ९ रश्युयूधगे (:*कक्न्तुथेई'संचाद चाहे जिस तरह 


सोतारांम राय "प २५५ 


पा कर सुशिंद कुळी खाने सीतारामको परा स्त और कैद 
करनेके लिये सेना भेजी । अवश्था ज्ञान कर सीताराम 


भी पहले होसे तैयारो करने लगे । भूषणाविज्ञयके बाद र 


स्वय सीताराम भूबणामें ओर मेनाहाती महस्मदघुरके 
दुर्ग ससैन्य रद्दते थे । दिल्लीसै वफ्सअलो लां नामक 
जा सेनापति आया था, उसकी खबर पा कर अमीन 
वेगको महस्मदपुरका और रूपचन्द ढलोको भूषणाके 
ढुगको रक्षामें नियुक्त कर सीतारामने मेनाद्दाती, बक्तर 
आदिके साथ बकसअळीके विरुद्ध यात्रा करदो। पद्मा 
नदीके किनारे दोनोंमें गहरी मुठभेड़ हुई । इस थुद्ध॑में 


सीतारामने दोनों दाथांसे काळे खां और झुमझमखाँ | 


नामक दो वड़ी बडो कमान दागी थी। बइत-सो मुस- 
लमानी सेनाके मारे जाने पर बषसअली ने दा. ग्यारह 
हो गया। भूषणाके उत्तर फिर युद्ध छिड़ा, इस बार 


भी सुसलमानोंकी हार हुई । वफ्सअलीने भाग कर 


ज्ञान बचाई । 

सुशिदावादमें यह संवाद पहुँचने पर मुशिदकुलीने 
सिंहरामके अधीन बहुत-सी सूवादारो सेता ओर रानी- 
भवानी के चंशके प्रतिष्ठाता रघुनन्दनके विश्वस्त कम चारी 
दयारामके अघोन एक दळ जमो'दारो सेना जळ और 
स्थलपथसै सौतारामके विरुद्ध सेजी गई । इस बार चारों 
ओरके सीतांरामके पतनाकांक्षी, जमी दार भीतर ही 
भीतर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे। शत्र्‌ को गति: 


विधिक ऊपर लक्ष्य रखनेको लिये सांतारामने जे सब . 
खर नियुक्त किये थे, उन्दं भी इन ळोगोने रिश्वत दे कर 


काबूमें कर लिया था। अतः सोतारामक यदद संवाद 
पानेके बहुत पद्दळे ही नवांबी सेना बै-रेकटोक भूषणा 
और मद्दस्मदपुरके पास मा घमको । सम्मुख युद्धे 


प्रवृत्त न हो कर नवाब पक्षवारोंने इस बार सोतारामक | 


साथ भेद-नीतिका पन्थ अवलम्वन किया । बड़ी घूर्चाता- 
से उन ळोगोने महावोर मेताद्दातीही हत्या की। ३ 
समय सोताराम भूषणामें थे । बन्धु, वांघव और सेना- 


पति मेनांहातोक मारे जाने पर बड़े दुःखित हुए । मेत्ता- 
_ हातोकी मृत्युको तोन दिन वाद सीतारामने सङ्प 
चळे | 


२३५६ 


के कानोंमे पहुंचा । . घे लोग विलकुळ तैयार हो रह । | 
रातको सोताराम भूषणा दुर्गसे निकले। आध | 
मील आने पर पक नदी मिलो | कुछ सेनां नदी पार कर | 


गई और कुछ पार करना चाहतो ही थो, इसी समय | 


सामने और पीछेसे सवेदांरी और जमी दारो सेनाने ! - 


हैँ घेर लिया। जे! सव सेना नदीक दूसरे किनरे 
थी. उनको आने. तक सीताराम युद्ध करते रहे । अग्घेरी 
रातको शल -मित्त पहचानना मुश्किल थाँ। युद्ध घपा- 
, सान चलने लगो | वक्तर, रूएचाद, फकीर आर अपान 
बेगको असामान्य रणकोशल और सोताराँमक अतल 
पराक्रमसे मुगलसेना हार खा कर भाग गई । विज्ञयी 
सीतारामने ज्ञा कर महेम्मदपुरमें प्रवेश किया। किन्ते 
इस युद्धमे उनका प्रभूत बलक्षय और युद्धोपव.रण विनष्ट 
हुआ । 

४. (चारों ओर .ज्ञमी दारौने सोतारांमका विनाश 
“ करनेका हुढ़ सडुरप कर लिंया । रसद संग्रदका उपाय तक 
“भो बंद.हा गया । सोताराम कि'कत्त व्यमिसूढ़ हो गये। 
“इस समय मुसलमान सेनाने हटात्‌ आ कर सहस्मंदपुर 
घेर लिया। ढाका ओर मुशिंदावांद्स्टे सेनाने आ कर 

उनको मंदद की । 
` इस प्रहार अतकित भावले आक्रान्त हो सीताराम ' 
` सद्दोदरापमं विश्‍वस्त सेनापतियेंके साथ प्राणपणसे 
युद्ध करने लगे | इस युद्धमें कमान, बंदूक, गुलाल, तीर 
` "असि, वलम, वर्छा आदि काममें छाग्रे गधे थे। कहते हैं, 
कि स्वयं.रानोने गुरुदेवको. वगळमें खड़ी हो कर कमान 
-दागो थो। किन्तु अगणित नवाब सेनाके .सामने सुट्टी 
भर सेना कव तक ठहर सकतो थी | घोरे घीरे एक पक 
_कर सीताराम॒की सेना और सेनापति पड़ने लगे, जव 
तक अस्ल रहा, जव तक हाथको कुछ मिलता गया, तव 
तक मदावोर सोतारांमके सामने झाई भी. अग्रसर नहों' 
“हो सका । “अन्तमै -वै- मलळयुदर्मे प्रवृत्त हुप | बहुतले 
'मुसळमान वोरोने आ कर उन्हें पकड़ लिया । इस प्रकार 
शाज्ञा सोताराम बन्दो हुए। “३ 4 
: बन्दो अवह्श्रामें साताराम. मुर्शिदाबाद लाये गपे। 
_ (इसके बाद्‌:उत्तके परिणाम सम्बन्धमें नाना प्रक्रारकी 
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- पुत्र बलराम दासने जो सब जमीन दान झो 
` उसकी सनंद देख कर यहां तक ठीक ठोक जागा 


. हाता -था,--तब भी सीताराम सुसलमानोंके प्राणते | 
चाहते थे तथा. दिन्दूसुसळमानकी धर्मेगत पृथक्ता ही | 


- दायिकता ज्ञातिमेदकी छोरी गण्डी पार कर वहुत-ऊप | 


- ये सब उनको सर्वत्न समान दृष्टिका परिचय देते है। 


-होने पर भी चांचइाराजने इस अपराधके लिये पोता 


:भी सीतारामने यथेष्ट चेष्टा की थो। : |, 
~` डनके समय राज्यमें शिढ्य-वांणिज्यकी भी यथेष्ठ उत्ति |. 


कच द्न्ती प्रचलित है | किन्तु उनके भ्रद्धी १७६ उन "कागज प या ५ डर 


सकता है, कि न कि महरमदपुरमे न शहमें,-- 
बोदमें हो सीतारामका देहान्त हुआ।  : | 

राजनेतिक क्षेत्रमें सीतारामका आसन ऊचा था। क. हे 
देश जब मुश्तलमानी अत्पाचारसे तंग तंग आ. रहा घ | 
सुसलमानेंकी छापा छ्नेसे भी जव हिन्दूको स्नान करा | 


युशिदा 


रहने पर भी उन्होंने दानोंके जातिगत दि'साद्वेष आई | 
'दोषोंका निराकरण करनेमें प्राणपणसे चेष्टा बी है| | 
केवल यदी नही', वे हिन्दूके विभिन्न घममत तथा साझ. || 


चढ़ गधे थे। उनके देवालयमें शिवसूतिकी. वगलमें ही | | 
सधाक्कष्णका विग्रह: स्थापन, उनके सेन्यदलमे. ब्राह्म, | 
चंडाल, होडी, -डोमका सपान अधिकार, उनकी दो 
त्तर जमीनमें ब्राह्मणकायस्थं शूद्री विभिन्तताका-नाश- | 


कायस्थ-समाजशी उन्नति करनेके लिये भो [ 
सीतारामने काइ. कसर उठा नहीं रखी । पशो 
'अन्तरःत चांचडा-राजको प्रज्ञा पोतास्बरने -दत्तरे 
परिवारकी ` किसो: -रमणीको मुसलमान घरमै 
दीक्षित. किया । च्रांचड्ाराजके समाजका आदमी || 


स्बरको स्थानमें लेना नदी चादा । निदाय. परोताखर | 
ने उदार हृदयवाळे राजां सोतारामकी . शरण 'ढो। | 


. सीतारापने खसमाज ले कर उनके- घर ओजन किया | | 


और पोछे समाजमें ले लिया. उत्तरराढी और ` वहग | | 
कायसथोंमें चेवाहिक आदान-प्रदान स्थापन करनेके लिपि 


हुई थी। उस समय डङ्गढैणडमे भो कागज बनातिकी 
कळका आविष्कार नदो' हुआ था; न्तु पाय कडी | | 
और पुराना कागज खड़ा क्र यहां पक प्रशारकाः' काग | 
तयार किया जाता था | उसका नाम था. भूषणा 


इस. कागजञक्की लंवांई: २०।२२ इन 


खुकपर्दा--सुकालुका २६५ 


हुरुप ( ख'२ श्ञ्रो० ) शोभनकबरोयुक्ता स्त्री, वह स्त्रो | सम्पत्तिका उपयोग दान ओर भोगमे लः है। २ मधुर 
जिसने उत्तमतासे केश बांधे हा । शुक्झयजु० ११।५६) पर अरूफुट शब्द करनेवाला । ३ अविकल | 


खुकपिच्छक (हि'० पु०) ग'घक | लि कु ०९ | सुझ्ल (हि० पु०) एक प्रकारका आम जो सावनके 
खुऋपोल -(स ० लि०) शोभन फंपोछविशिष्ट, जिसक न्तमें होता है। 
कपोल सुन्दर द्दो। न सुकदप ( स'० लि०) १ अति निपुण | (माग० १०1१४१७) 
( स'० क्ली० ) उत्तम पझ्म; अच्छा कमळ । | (पु०) २ उत्तम कल्प । 


सुकर ( स० लि० ) खु छ ( इषद्दुःसुषु क्च्छुशेंषु खल्‌ । पा| खुकल्पित ( स० लि० ) उत्तमरूपसे कल्पित । 
३।३।१२३ ) इति जल्‌ । खुलकर, खुसाच्य ज्ञा अनां- | खुकवाना ( ६० क्रि० ) आंश्चर्यान्वित होना, अचम्मेमें 


यास शिया जा सके । 2० आना। 
सुकरता ( स'० स्ली० ) १ सुकरका भाव, सदजमें होनेका | खुरुवि ( स'० पु ) खु शोभनः कचिः। उत्तम काव्य 

भाव, लौकयो। २ सुन्दरता । कत्ता, अच्छा कडि । | | 
लुकरा (स० रुत्री० ) खुशोला गामी, अच्छी और सीधी | सुकष्ट ( स'० त्रि० ) १ अतिशय कष्टयुक्त व्याधि) ( पुः ) 
'गौ। . २ अतिशय कष्ट, भारी तकलीफ । 
सुकरीद्वार ( दि'० पु० ) गलेमें पहननेका पक प्रकोरका | सुकाज ( दि'० पु० ) उत्तम काय, अच्छा काम । 

हार | सुका णड ( स'० पु० ) १ कारवेळ रता, करेठेकी लता । 
खुकणे ( स'० लि० ) खु शोभनो कणौ यस्य । शोमनकणी-'| ( लि०) २ सुन्दर काण्डयुक्त, सुन्दर डालवाला | 
विशिष्ट, जिसके कान खुदर हों. : सुकाण्डिका ( स'० ख्री० ) काए्डीरळता, कारवेद्ळळता।' 


खुकणक ( स'० पु०) १ हस्तीक' द, दाथीक द्‌ । ( राजनि०) करेळेही लता | (राजनि० 
(लि० ) २ सुन्दर ऋणे विशिष्ठ, जिसके कान सुदर हों खुकारिडन्‌ ( स'० पु० ) १ स्मर भौंत। (ल्ि०) २ 
अच्छे कानेंवाला । सुन्दर काणडयुक्त, सुन्दर डालवाला । 
सुकर्णराज -सह्याद्रिवर्णित राजमेद । ( सह्या० ३१।३२) | सुकातिज ( हि'० पु० ) मोती । et 
सुंकणिंका ( स० ख्री०) १ सूषिककणों, सूसाकानी। | खुक्रान्ति (स ० लि० ) उत्तम कान्तिविशिष्ट खुन्दर 


श्र २ महाबल ।, ` `| काँन्तिवाला । 

खुकणी ( स'० ख्री० ) इ'द्रवारुंणी, इ द्रायन। . खुकामब्रत (स ० झो० ) षद ब्रतजो किसो उत्तम . 
सुमे ( स० पु० ) १ सत्कर्म, अच्छा काम | २ देवताओं कामनासे क्रिया जावा है, कास्यवत । 
१  कोपकश्चोणियाकोटि। | सुकामा ( स॑० स्री० ) १ त्रायमाणा ढता, लॉयमान 1.२ टु 


सुकम्गन ( स'० पु० ) १ विषकम्म आदि सत्ताईस थोागो- | शोभन कामयुक्त । 
मेंसे सातवां योग। ज्योतिषमे यह योग सब प्रकारके | खुकार (स ० लि०) १ सदज साध्य, सद्दजमें दोनेचाला 
कार्यो के लिये शुभ माना ज्ञाता है। कोष्ठीप्रदोपमें लिखा | २ सहज्ञमें वशमें आनेवाळा । ३ सहजमें प्राप्त होनेवाला । 
है, कि जे! बालक इस येगमें जन्म लेता दै, वद्द परेप- | (पु०)४ अच्छे स्वभावका घोड़ा। ५ इङ मशाछि। च्य 
कारो, कलाकुशल, यशखो,: सत्कर्म करनेवाला और | खुकाळ ( स ० पु९ ) १ खुसमय, उत्तम -समय। २ वह ` | 
सदा प्रसन्न रहनेवाला होता है |: २ उत्तम कर्म करने- | समय जो अस्त आदिको उपञके विचारसे अच्छा हो, : 
| ताठा प्रेजुष्य | ३ विश्वकर्मा। ४ विश्वामिल। `| अकालका उल्टा | अहः 
| 0 इस्‌ ( 4० बि० ) १ अच्छा काम करनेवाला। २ | सुरछित ( स० पु० ) पितशेंका एक गण] सके मु | 
भासिङ पुण्यवान्‌ । ३ सदाचारी 1 सार ये शूद्रोके पितर माने ज्ञाते रैं। ( मनु ३१६७ ) 2 
उकल ( स० लि.) ₹ दाता. और भोक्ता, जो अपनों महदा 5 त Fe) त 2 


रहका 


श्‌ 


२६६ 


. कहलाता है । 


सुकाशन (स'० लि० ) अतिशय दीस्तिशाही, बहुत प्रकाश- | २ तेजपत, तेजपत्ता । ( र।जनि७ ) (पुष 3 ३ शाहि | 

| सांबां धान । ४ सुन्द्र बालक, अच्छा लड़का । k 
सुकाछरु ( स'० झी० ) १ देवकाष्ठ । ( राजनिः ) २ सुन्दर | सुझुमारता ( सं० ख्रो० ) खुकुमार होनेको भाव या 
| कोमलता, नज्ञांकत | 2 


. मान, बहुत चप्रकोला। . 


काष्ठ, उत्तम दारु। 


` खुकाष्ठा ( स'० ज्री० ) ९ कटुको, कुटकी । २ काष्ठ कदली, | मारन ( स ह्लो० ) एक कल्पित बन |. क| 


कठकेला | ( राजनि० ) ॒ 
छुकि शुक ( सं ० लि०) उत्तम कि शुक वक्षनिमित वस्तु! 
सुको ( हि'० स्री० ) सारिका, तातेको मांदा, सुग्गी । 
सुकोत्ति' ( सं० ख्री० ) १ शोभना स्तुति, अच्छी स्तुति! 
(क्‌ २।२८।१ सायण ) (लिश) सु शोभना कीत्तिं- 
योस्य । २ उत्तम को सिंयुक्त, अच्छा यशवाला । 
सुकुआर ( हि० बि०) सुकृमार देखो | 
सुकुचा (स ० रह्नो० ) सुन्दर स्तनविशिष्टा, वह स्त्री 
जिसका स्तन सुन्दर हो । ( भारत बनपर्व' ). 
सुकुट्ट ( स० पु०) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
जनपदका नाम । ( भारत वनपबः ) 
सुकड़ना (६० क्रि) सिकुड़ना देखो । 
सिकुन्तळ (स० यु० ) घुतरापट्रके एक पुलका नाम । . 
खुकुन्द ( स ० पु० ) सल्ळकोनिर्यास, राछ, घूना। 
खुकत्दक ( स ० पु० ) पलाण्डु, प्याज । ( शब्द्रत्ना० ) 
` सुकन्दन ( सं० पु० ) बब्बेरो, वबुई तुलूसो। 
खुकमार ( स'० लि० ) १ अति सुदु, जिसके अ'ग बहुत 
कोमल दो, नाज्जुरु। ( अमर ) ( पु०) २ उच्धम वालक, 
नाजुक लड़का। ३ पुण्डक्षु, इ | ४ वनचस्पक, चन- 
चस्पा । ५ क्षव | ६ श्यामाक । ७ राज्ञमाष, कंगनी | ८ 
दैत्यविशेष । ६ नागविशेष। १० मोदकोषधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाहो--आध पत्त निसोथ, ईखकी चोनी ओर 
मु एक पळ, इंछाचो और मिचे एक निष्क, इन सव 
दर्ष्योको एक साथ मिला कर मीठो आंचमें गर्म कर द 
कर्षे भर भोजन करे। इसका सेबन करनेसे अल्प विरेचन 
रक्तपित्त और बायुरोग प्रशमित होता । ( क्लो० ) 
११ व्याडाफ्सिल । १२ तमालपत्र, त वाकूका पत्ता । १३ 
अळंझारशांस्रोक्त 'गुणभेद। ज्ञा काव्य कमळ अक्षरों 
या शब्दांसे युक्त होता है, वद सुक मार-गुणचिशिए 
एक ( स० छो० ) १ तमाप,“ पा 


RS | 


सुकाशन--खुछूत 


i Math Me by ००५सिम भर शुभ कार्यो करनेवाला = हट र 4 


| 


| भागवतके अनुसार मेरुके नोचे है। कहते हैं, कि दस 
। भगवान्‌ शंकर भगवतो पावतोके साथ क्रीडा क्या | 
| करते हैं। ( भाग० 81११५ ) जी 
सुकुमारां ( स ० रुल्ली० ) १ जाती, जद्दी । २ नवमालिझ, | 
चमेली । ३ कदली, केला। ४ स्पृक्का । ५ माळतो | 
| सुकुमारिका ( स'० स्त्री०) कदली वृक्ष, केलेका पेइ। 
सुकुमारी ( स'० स्त्री०) १ नवमाडिको ।. २ चमेहो। | 
शंखिनो नामकी ओषधि। ( गरुड़पु० २०८ २०) 
सपुका नामक गन्धद्रव्य। ४ एक प्रकॉरको फढो। | 
५ चनमलिका । ६ मद्ाकारचेहक, वडा करेला | ९ द्‌, | 
इण । ८ कदरो वृक्ष, केळेका पेड़ । ८ त्रिसन्धि नामक | 
फूलदार पेड । १० स्पुक्क' नामक गन्धद्रव्य । ११ कन्या, | |, 
| छड,को, बेटी । ( लि०) १२ कोमलांड्री, कोमल अगो [ | 
चाली | 5 के ० र 
खुकुम।रीक ( स'० लि० ) उत्तम कुमारोथुक्त, जिसे अच्छी 
कुमारो हो। ह : 
सुकुरोरा ( स० स्री०) वह अळ'कार या आभूषण जिसे 
स्त्रियां सिरपें शङ्गारके लिये पदनतो हूँ । 
खुकुक र स० पु०) वालकोंका पक प्रकाश्का रोग जिसकी | 
गणना वाळग्रददोमें होती है। | वि). 
खल (स ० छो०) १ उत्तमकुळ, श्रेष्ठ चंश। (त्रि) || 
२ उत्तम कुलोत्पन्न, जो उत्तम कुछमें उत्पन्न दो। . ) 
खुकुलता ( स० स्त्री) सुकुलका माघ, कुलीनता 1 
खकुलवेद्‌ ( दि० पु० ) एक प्रकारका वृक्ष, 
सुकुवांर ( हि'० पु० ) सुकुमार देखो । 
छुकुवार ( हि० पु० ) सुकुमार देखा । .. 
छकुखुमा ( स ० स्तो०) स्कन्दको एक मांतकाका नाम। | 
जुत्‌ ( स० ति०) सुष्ठ॒ करशोतीति कक ( सुकर्मपॉपमल* | | 
पुण्येषु कुऽ; ¦ पा ३ 1२156) इति क्विप्‌, दुगागमः। १ धार्मिक पथ 


इशत (स० को०) खु छ-क। १ पुण्य, सत्कार्य, मला. 1 


सुङतकमेन्‌-सुकेशिं | 


कवाम देव, चैत्र या माचुष विषवमें ज्ञो कुछ पुण्य करोका 
ककी क्रिया जाता है, उसे खुछत कहते हे र 
४ दया, मेहरवानो। ( लि०) ५ जति 


दे पुरस्कार । ह 
द भाग्यवान, किस्मतवर । ७ जो उत्तम 


पुण्यवान ॥ 
छूपसे किया गया हो! . 
तुकृतकर्गन ( सं० झो ) १ पुण्य कश, सत्काये, शुभ 
काम । (लि० ) २ पुण्यात्मा, घर्मात्मां । 
दुङृतदादशो ( स'० स्ली० ) त्रतबिशेष । यह त्रत द्वादश 
तिथिमे कर्राध्य दै | [9 1. 
सुकृतत्रत ( स ° छो०) बह ब्रत जो द्वादशी तिथिमें किया | 
ज्ञाता दै। | 
सुहतात्मन ( स'० लि० ) खुछत कर्सकारो, पुण्यात्म । 
चुकत (स'० स्बी० ) खु क किन्‌ | शुभ कायं, अच्छा 


काम । 
सुकृतित्व ( स'० छो० ) खुकतिका भाव या घर्स । 


सुकृतिन्‌ ( स'० लि० ) झुङतप्रस्यास्तोति इनि | १ पुण्य | 
| सुकेत--पेजाबके काङ्गडा जिलेको. एक १्ेतश्रेणी । 
सुकतन ( स० पु० ) भागवतक अचुसार सुनोथ राजाक 


| वान, धार्मिक, सटे करनेवाला । २ भाग्यवान्‌, तकदोर- 
- _ धर। ३ वुद्धिमान्‌, अक्कमंद। ( पु०) ४ दशवे मन्व 
म्तरके पक ऋषिका नाम । 
सुझत्य ( स'० छो ) १ उत्तम कोयो, पुण्य, धर्मकार्य । 
` (भागवत १०।४६।३३) (पु०) २ एक प्रोचोन ऋषि कहा नाम । 
सुकृत्या ( स'० रुल्लो०) शोभनकर्मा, उत्तम कर्मा । 
सुत्वन्‌ ( स'० लि० ) सु-क-कपिन्‌ तुकचं । शेन कमो, 
` शुभ फर्मकार । ॒ डी 
सुष्ट ( स ० लि० ) अच्छो तरद कर्षित या ज्ञोता इभा । 
छुंहृष्ण ( सः० लि० ) अतिशय कृष्णवर्ण, घोर काळा । ` 
सूकंत (स'० पु० ) आदित्य; सूर्य । ( तैत्तिरीय स९ ५१३) 
सुंकेत--पञ्जाव गवमेए्टके पालिटिसल पजेण्टको देखरेल- 
में. परिचालित एक पहाड़ी राज्य । यदद अक्षा० ३१ 
१३ से ३१' ३५ उ० तथा देशा० ७६ ४६ से ७9 २६“ 
प्ण मध्य सतलज्ञ नदीके उत्तरी किनारे अवस्थित है।| 
 भूपरिमाण ४२० घर्गमील और जनसंख्या ६० हजारके 
छगभग है। इसमें २ शद्दर और २८ ग्राम लगते हे । 
- "राजल एक राख रुपयेसे ज्यादा है । अघित्रासिघेमि 


हः. क संख्या ही ज्यादा है, कुछ मुसलमान और ईसाई 
८ 3 १) है । . 


29 
|| 
2) 
॥ 
१” 
) है 


२६७ 
१२०० इ०के पदले तक सुकेत मण्ड राज्यकै सांथ 

स युक्त था। किन्तु इन दोनों राज्यांमें मेल जरा भो 

नहो' था, वरन युद्धविप्रह दी लगातार चला करता था । 


_ इसका फल यह हुआ, कि उसी साल दोनों.राज्य अलग 
- अलग हो गये । कालक्रमसे सिख-शक्ति दी यहां प्रवछ 


दो उठो, किन्तु १८४६ ई०में छाहोरमें अङ्गरेज्ञ गवमे एट- 
के साथ सिछोंको जो सघि इई, उस .स धिके अनुसार 
खुकेत म'गरेजोंके हाथ आया और उसी साल पुत्र- 
चैलादि केमसे भोग दखल करनेक्रे स्वत्वके साथ यदद 
राज्य राजपूतरोज्ञ अगरसि हको दिया गया। अगर: 
सिहको सृत्युके वाद उनके लड़के सद्रसेन सि दासन 
पर बैठे। १८६८ ई०में उन्हे सि द्दासनच्युत करके 
उनके लड़के दस्त निकन्दन सेनको. राजपद दिया गया। २ 
इन्हे सरकारही ओरसे १९ सळामो तोपे' मिळतो है। 
२३ घुडसवार और ६३ पदातिक रखनेको इन्हे अधिकार 
है। यदाके राजव श गाड़के सेनराजव'शोय कहलाते हैं । 


पुश्का नाम। कही कही इनका नाम निकेतन भो 
मिळता है। ( मागवत ३।१८।८ ) 


सुकेतु (स ० लि० ) १ मनुष्या और पक्षियों की बोली ' 


समकनेयाला । २ उत्तम के शयुक्त, उत्तम क शो वाला । 
(पु०) ३ चित्रक तु राज्ञाक्का पुल । (भारत ८ ५० ) 
8 ताइ राक्षप्तीका पिता | ५ सागरझा पुत्र । ६ नत्वि- 
वर्ड नका पुल । ७ केतुमन्तका पुत्र । ८ खुनोथ राजका पुल 
खुकेश (स० पु० ) १ सुकेश देखो । ( लि०) २. 
उत्तम को शो चाळा, जिसक बाल खुन्द्र हौँ । 
सुकेशा ( स० स्री० ) सुन्दर केशयुक्ता, वद खी जिसके 


के चाल सुदर ददो | | व्र 
खुकेशि ( स ० प° ) खनामख्यात राक्षसभेद, केश 


राक्षस । रामायणमें लिखा है, कि सुकेशि व्रिद्यूत्केशका | 
लड़का था। सन्ध्याकी कत्या सालकरङुटाके साथ 
विद्य स्केश हो विवाह हुमआ। कुछ दिन घाद उसे गर्भ रदा, 
- भवती हो कूर दी वद राक्षसी म द्रपर्वत पर गई और 

नसे दूसरी जगद चली गई | 


A ह 


बहां मेघतुदप रशे त्याग कर विद्ुत्शेशक साथ चिदार 
0. Jangamwadi MT C०।|=।०१ अक हिरे उकष'ुथा 


के > < 
०.) 


“ ५) २६८ 


इधर चह वालक मातापितासे परित्यक्त हा रौ रद्द 
था। इस समय अआफाशपधसै वृष पर चढ़े महादेव 
पार्वतीके साथ ज्ञा रहे थे, उन्हे' बालकको क्र'दत-ध्वनि 
सुनाई दी । पोछे पार्गतीके अनुरोध करने पर महादेव- 


ने उस शिशुको उसकी मातांके समान चिरजीवी ओर. 


डसे आकाशगमनक्की शक्ति प्रदान की। उसो समय 
_ पार्णत्रोने .राक्षसांका बर दिया, हि राक्षस-झन्या तुरत 
-गर्मघारण करे'गो और तुरत हो प्रसव भी करेगी । बह 
- प्रसूत सन्तान माताके सप्रान वय/प्राप्त होगी । सुकेश 
` इस प्रकार वर पा कर बड़ा दी गर्घित हुआ । सुकेशने 
 प्रामनीनामक्रगन्धर्गशी देवता नाम्नी कन्यासे विवाह 
छ कियां। उस कन्याकें गर्मीले माइयवान, सुमाळी और 
_, माळी नामक पुत्र उत्पन्न हुए । ये लोग ही राक्षलांके 
पूर्वपुरुष हे' । ( रामोयण ७।४-६ स० ) . 
सुके! न्‌ ( स'० लि०) सुकश अस्त्यर्थे इनि। . खु 
` कैशविशिए, जिसके बोळ सुन्दर हों । र 
सुकेशों ( स० खो० ) १ महाभारतके अनुसार | 
एक अप्सरा । २ उत्तम केशयुक्ता नारी, बढ खी जिसके 
बाळ बहुत सु'दर हो" | MS लि, 
सुकेशीमाया ( स० लि०). जिसकी पटनी सु केशी हो | 
४ स्‌ केसर (स० पु०) १ सि'ह, शेर। (बि०) २ स्‌ न्द्र 
केशयुक्त। . 1 


` स्‌ कोमल ( स० लि०) अतिशय कोमल, बहुत मुछायम । 
हः. सुकली ( स० ख्रो० ) १ क्षीरकाकोली नामक क'द्‌ | 
२ शोभन बद्री, स्‌ न्दर बेर । त अ 
' सुकोशळा ( स'० स्री० ) एक प्राचीन नगरीका नाम | 
स्‌ कोशा ( स'० स्रो०) कोशातको, तुरई, तराई । 
सुक्कडि ( स'० पु० ) एक प्रकारका सूल्ला चंदन ज्ञा वेद्यक- 
में सूलरुच्छु, पित्तरक्त और दाइको दूर करनेवाला तथा. 
शीतळ और सुग़न्धिदायक बताया गया है । 
` सूक्कान ( दि० पु० ) पएतवार | 
जी सुक्कानी ( हि० पु० ) मल्ला, माझो । 
= ` सुक्त (६० पु० ) सुल देखे । 
ओ-  सुक्त(स० क्वो०) क'दादिछत स'घानविशेष । यहद सक्त 


` शडादिभेदले चार प्रकारका है, गुइस क्त, इक्षरसलक्त 
3. छक्क? है । | 


ओर माध्वीस्‌ क्त । मधु“मदिका "४४ "गुर 


(कं SL SNES 5 ब. 
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दुकेशिन-सु्षेतिया 


“ / | सुक्रीड़ा ( स'० ख्ो० ) एक अप्घराका नाम | 
[न | पुक्रु ३ (स'० बि० ) अतिशय क्रु! 
सुक्लेश (स० लि०) अतिशय 


खुकण ( स० पु० ) खुशब्र, उत्तर धनि | 
सुभ्व (स ० लि० ) अतिशय क्षत |. 
एसत ( स ० लि० १ शोमन घनोपेत, आट्यन्त घतः | 


खुक्षलिय ( स० पुः ) उत्तम क्षत्रिय | 


क्षय (स पु० ) सुन्दर यज्ञशोला, बढ़िया. यज्ञ-म'डप। | | 
खुश्चिति ( स'० त्ति 


उशुब्ध (स'० लि०) अतिशय क्षुब्ध, अत्यन्त क्षोभयुरु। || 
छक्षेत्र स'० छ'० ) १ शोभन क्षेर, उत्कृष्टक्षेत्र । ( पु) `| ` 
२ दशवे मनुके पुन्न हा ताम । ( माईण्डेयपु० ६४:१५) ३ । 
पास्तुभेद, वह घं जिसके दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी |. 
ओर दीबोरै' या मकान आदि, हो, पूर्व भोरसे खुला | 


०५१०१, बहुत शुभ माना जाता दै। - 


जसे 


इलया ( स'०. स्रो०.) अपनो शुभक्षे विषयक इच्छं 


नये बरतनमें गुड़, क्षौद्र और काञ्जिक. आािे 
रख कर तीनदिन घानके देरमे छोड ह 
चुकसुक्त दोता है। गुण--रक्तपित्त और कफना 
वायुका अचुळामकारो, अत्युष्ण, तीक्षण, सक्षम |. 
रुचिकर, दी गन, पाण्डु और कृमिनाशक | यह ए ह |: 
का अम्ल आचार विशेष है । ( वामर सुन० ) . | 
खुक्ता ( स ० स्रो०) खुक्तिका, इमली | 
सुक्ति ( स० पु० ) १ एक प्राचीन पर्वतक्का नाम 
२ शुक्ति देखो | १ 
सुक्र ( हि'० पु०) १ शुक्र दे खो । २ अग्नि | ४ 
सुक्रतु ( स'० लि० ) शेभनकर्मा, उत्तम कर्म करनेवाला । |. 
सुक्रतूथा ( स'० स्री० ) शुभ कर्म करनेको इच्छा । 
छु क्रत ( हि० पु०) सकत देखो। 


(बो) | ` 


के शविशिष्ट, जिसे बडो | 
तकलोफ हदो । पी 


शाळो । २ खुराज्यशाळो । ३ शक्तिशाली, वळबान्‌, दृढ 
( पु० ) ४ नरमित्रके पुलका नाम । 


) १ शोभननिषास, उत्तम निवासः | | 
विशिष्ट, जो सुन्दर ख्थानमे रहता हां । .२ उत्तम पुत. | 
पोलादिविशिष्ट, जिसे यथेष्ट पुत्रपौल्ादि हों, घन घा ) 
और संतान भादिसे छुलो | (कक. १०२०1१० ) (जी) |. 
३ शोभनाक्षिति, खुन्द्र निवास । ( ऋक, १।४०।८ ) . | 


सुशेम-खुखरत्‌ २६४ 


शम (स ० झो०) 00 । ( दृदत्स० १०२.) समान और पोछे विषवत्‌ माळूप हाता हे, वदद राजस 
खुक्षोभ्प (स ० लि) आति सोमा । हि सुख है । शब्दादि विषय और अात्रपदि इन्द्रियके 
॥'डरा ( दि ०३० ) वेश्यांकी एक जाति । सस्वन्घसे जे! छु ब उत्पन्न होता है अर्थात्‌ सुप्र खुलने, 


सुरूप देखने, सु "घु" चखने, सुगन्ध सू'घने, खु जेजल- 
छूने या खरो सङ्गमादिमे जिस सुत्र ही उतरंत्त होतो है, 
| उसका नाम राजप सुत्र है जो सुत्र शुरू और आलिर- 
में बुद्धिको माहसुग्ध करता दै तथा निद्रा और आळ. 
स्यादिसे उत्पन्न होता है, बढ़ी तामस सुत्र दै। जे। सुख 


सुजंडो (दिश ख्यो० ) १ एक प्रकारका राग जिसमें 
खूल कर काँडा दा जातादै'। यह रोग बच्चाका: 
बहुत दाता दै। ( वि० ) २ बहुत दुबला पतला । 
सुखद ( दि० वि०) जुलदायो; आनन्ददायक । | 
खुल (स ० झो०) छुललयतीति सुख-अख। १ आत्म या मनो- 
वृत्तिगुणविशेष, वह अनुकूल और प्रिय वेदनो जिसको आत्मज्ञानसे या विषयरेन्द्रपस योगसे उत्पन्न न हा कर 
सबका अभिलाषा दोतो दै, दुःखको उळरा, आराम | केवळ निदा, आलस्य और उन्यादसे उटगस्न' दीता है, 
खुल आत्भाका घर्श है या मनका भर, यह विषय | उताको तम्ल | 
| 
| 


_ हे कर दार्शनिकोर्मे वड़ा ही मतमेद्‌.दै । कोई कहते हे, इन तोन प्र हारके सुखेंमें जिससे सात्त्विक खुल 
कि यद्द आतमशत्तिगुणविशेष है। न्याय. और वेशेषिक | जाम होता है, उसको चेष्टा करना करष्य है। स सोरमे 
बशीनके मतसे सुख आत्माका गुण है। आत्माक २४  विषयेन्द्रपसम्पर्कज्ञनित जा सुख लाम होता है, शाने 
गुण हे. जिनमें सुख एक है । यदद खुल दो प्रकारका दै, | उसे सुटा नामक दुःखा कहा है। पातञ्जलद्शेनपें लिखा 
नित्य और जन्य । उनमेंसे नित्य खुल परमांत्माके विशेष । है, कि एकमाल सन्तोषसे ही अचुत्तम सूख लाभ दोता 
सुल और जन्यसुज ज्ञोवात्माके विशेष सुशके अन्तः ं हे । सन्तोष शब्दका अर्थ तृष्णाक्षय, वासनाका नाराः 
गैत दै । | है। 
सांख्य और पातञ्ञल से मतसे यह प्रझतिका धर्म है । | सुलके वैदिक पर्याय-शिस्त्राता, शतरा, शातषण्डा, 
सरबगुणका धर्म सूख दे । संस्व, रज और तमोगुणको | शिलगु, स्थूमरु, शेद्रध, मय, सुग्म्य, सुदिन, शूष. शुंन, 
मसास्यावल्याोहा नाम प्रकृति दै । प्रकतिते हो यद | शरम, मेष त्, जलांश, स्योन, सुश्र, शेय, शिव श. क। | 
। जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै अतप यह जगत्‌ सुख है, दुभहाहै | २आरेग्य। ३ स्वर्ग । ४ वृद्धिन मे बघ। ५ जळ । | 
` और मोद्दमय दे। जागतिक समो पदार्थो'में खुला, दुःख | (लि०)६ सुखविशिष्ट, सुखी । दु 
` और मोह है । जिसमें सच्चणुणका भाग अधिक है, वह | सुख आसन ( हि*० पु० ) खुखपाळ, पालकी; डालो । 
स्‌शमय और जिसमें रजे|गुण अधिक वह दुःखमय है।. . सुशंकन्द्‌ ( स'० लि०) सुडासूळ रु" देनेबाला। | 
ज्ञा अजुकूलबेदनोय समभ्हा जाता है, उसे स्‌खा और ' सुशकन्द्न (स ० लि० ) सहाकन्द देखे | 
जञ प्रतिकूलचेदनीय समक! जाता है, उसे दुःख कदत हैं।: सुरखकन्द्र ( स ० लि० ) सुखका घर, सुशका आकार । 
३ भगवान श्राळष्णने इस स्‌_खाके तीन प्रकारके ' सुखकर (स ० तज्षि० ) १ सुकर, जो सहजमें सुखसे क्किया ५ 
-पिंभागे किये हैं सारिदिक, राजञसिक्त और तामसिक | | जाय। २ सु उद! खुल्न देनेवाला। टं हे 
इसका लक्षण-, ` `. ' सुखकरण ( स ० लि०) सुख उत्पन्न करनेवाला, आनंद | 
जा सूर पहले विषको तरह और पीछे अश्वतके ; देनेवाला । 76 
ह. गेरी मालूम होता है तथा जिस सू.खशसे आत्मविष- | सुलकरन ( स'०लि०)एलकरणदेख। _ | 
णी बुद्धिको प्रसश्तता होती है, वदी सास्विक सु झा !सुशकारक ( स ० लि०) सादा स देनेबाढळा। 
(चा ब मो सगा आ र 
_ साधित होता हे । विषय और इले. सक पा ) बुक मे सचान यी 


_ इनको उत्पत्ति हातो है तथा जा खुल पदले असतके | किया जॉय, स | उ वा 
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रहते है। इन अक्षरोंके मध्य एक गुरु, शक्र और र 
रसमें यद्द ताळ गाया जाता है। (लि )५ सुश 
सहजञ काम | | सुल देनेवाला, आरामदेद | | 
स जग ( स'० लि० ) स्‌_खसै जानेवाला, आरांमसे चलने | सुखदा ( स० स्री० ) सुखद-राप्‌ । १ खुल हे 
ल जानेचाला । सुत्र देनेवांली। ( ह्ली०) २ गंगा। ३ स्वा | 
स्‌_खगन्ध ( स'० लिए) स्‌ गन्धयुक्त, जिसकी गन्ध | ४ शमीवृक्ष । ५ एक प्रकारका छद्‌ । 
आनन्द देनेवालो दो । सुखदात ( स'० लि० ) सुखदाता देखो । | 
सखगम (स'० लि० ) स गम, सहज | खुखदांता ( स'० लि० ) खुलदेनेवांळा, आनन्द नेवा | 
सखगम्प (स० लि०) १ स्‌ रासे जाने योग्य, आरामसे | छुबदान (स'० लि०) सुख देनेवाला, आनन्द देव. | 
जाने योग्य 1 २ जिसमें स्‌ खपूर्घक गमन किया जा सके। | वाला । | 
स्‌ जप्राह्य ( स'० लि० ) स खंसे प्रहण योग्य, जा सहजपें | स्‌ खदानी (स'० लि० स्रो० ) १ सुरू देनेवाली आकर 
लियो जा सके । ॥ | देनेवाली.। ( स्त्रो०) २ एक प्रक्ारका वृत्त । इसके | 
स्‌.खङ्कर (स'० लि) स्‌खं करोतीति इ-एचसुम्‌। | प्रत्येक चरणमें ८ सगण और १.गुरु द्वोता.। इसे सुसरी, | 


स_खाक्रिवा ( स'० स्त्रो०) १ स्‌ शज्ञनक क्रिपा, आराम 
_ देतेबांला काम) २ स.खासै किया जञानेवांला कॉम, 


सखकर, स॒ कर, सहज । | ` मडली. और चन्द्रकला भी कहते है. । 
स्‌ रंडुरी (स'० ख्री०) १ जीवन्तो, डेडी । २ स खकरो। | खुरेदाय (स'० लि० ) सुखादायक देखो । | 
स्‌खड्घुण ( स ० पु० ) शिवखाट्टाङ्ग । (भिका०) | सुखदायक (स० लि०) १ सुखद, खुख देनेवाला । (पु) 
सुखचर (स ० लि०) १ स्‌ रासे चलनेवालो; आरामसे | २ पक प्रकारका छन्द । . or 
चछनेचाला । (पु०) २ प्रामसिशेष । सकचर देखा । | सुखरायिन ( स० लि० ) सुखद्‌, सुख देनेवाला! -; 
सुखचार (स० पु०) सुखेन चरत्पनेनेति चर-ञ्‌। | सुलदायिनी ( स'० स्त्री०) १ सुखदा खुख देगेवाला। | 
उत्कृष्टाश्व, उत्तम घोडा । ` ( स्‍ली० ) २ मांसरोदिणो नामकी लता, रोहिणी! . | 
स्‌,खच्छाय (स ० लि० ) स्‌ खकर छाथायुक्त । सू,बदांस ( दि'० पु०) एक: प्रकारका धान ज्ञो -अगहत | 
स्‌.खच्छेद्य ( स० ज्ञि० ) स्‌.ख द्वारा छेदन योग्य, स खसे मद्दीनेमें तैयार होता है और जिसका चावळ बरसों तक | 
छेदने लायक | | रद सकता है। ह : | 
सुखजनक ( स'० लि०) स खडोयक आनन्ददायक, | स देनो ( स० लि० ) सुखदायिनी देखो । 
स्मद्‌ | स्‌.खदेव मिश्र श्टङ्घारलता नामक अळ कार श्रत्थके रच 
छ सृरणजननी ( स० स्त्रो० ) सुरा उपज्ञोनेबाळी, सरं यिता.। । 
क: देनेवालो | 


; | स्‌_खदैन ( स'० ल्रि० ) सरादायिन्‌ देखो | 
पु स्‌,शज्ञात ( स० लि० ) १ जातस्‌ ख; सू,जी, प्रसन्न | | स्‌ खदैनो ( स'० लि) सख देनेवालो आनन्द देनेवाली | 
(क्को०) २ स॒ शकी उत्पत्ति | स्‌ खदोह्या ( स'० स्रो० ) स खस दोह्या गामी, बह गाय 
धा 1228 हु कक र सरका ज्ञाता | | जिसको दुइनेमै किसी प्रकारका कष्ट न हो। बहुत 
ऱ्य 1यभंद | गुदड़ देखा । सद्दञममें दहो 
स्‌ रूढरन (हि ० वि०) स रादायक, स रा देनेवाछा। |स म न 2110 & तर झानग्द सदन | 
सुखता ( स० खी०) स्‌शका भाष या धर्म स्ुखत्व | | २ बद्द जो.स्वयं स क्षमय हो या ज्ञो बहुत अधिक: सख 
सुखद्‌ (स क्वो० ) सुख ददातीति दा:क । १ विष्णुका | देतेबाला दो । ३ वेकुण्ठ, स्वर्ग । As. 
3 
"Sd तग द १ री ॥॥॥ ऐक नि सख। री Er 
| दै भवताल हैं। इसमें २० अक्षर | स खनाथ ( स० पु० ) मधुरास्थित एक देवमूत्ति' । 


- सुखनिविष्ट-खुखराति २७१ -. 


ए आातिबिष (स'० लि०) सखेन निविष्टः । स द्वारा | सुखसञ्ज ( स'० पु० ) श्वेत मरिच, सफेद मिच। 
जिवि स्‌ खायुक्त, सखी । 0 सुखभागिन्‌ (रू० (ल०) सख भजते भज- णिनि। सख- 
दपर ( स'० छि०) स्‌_खँ परे प्रधानं यस्य) सुखी। भागो, सुखी । , 
| सखपाँछ (स ० पु०) एक प्रकारकी पालकी जिसका ऊपरी | सुखभाज (स० लि० ) सुख भजते भज-विण। सुख- 
आग 'शिबाळेके शिखरका-सा होता हे। | से.गी, सुखी । 
सुजपूर्वक ( स'० क्रि वि०) स्‌ रासे, आनन्द्से, आराम- | सुखभुज_ ( स ० लि०) सुजभोगकारो, सुखी । 
के साथ, मज़ेमे । का सरूभृ ( स'० लि० ) सुखक। 
_ स रपेय ( स'० लि० ) सुखेन पेयः । खुपेग्र, जिसके पीने- सरू भेद्य ( स'० लि) सुखसै भेदने लायक । कच्चा 
न सुखा, हो । | - | घडा, दुजैन और अरि ये सव सुखभेद्य हैं। 
सुलग्रकाशसुनि-खपसिद चित्सुखा सुनिके शिष्प। इन्हो- | सुखाभोग ( स ० पु ) सुखस्य सोग़ः। सुखका भोग, 
ने तरवप्रक्रियाव्याड्पा, ल्यायदीपावलितात्पयेटो का, न्याय- | खुखलाभ । न 
मकरन्दविवेचनी, प्रपकतरवदीपिक्काकारिका, भावद्योत- | स रभाजन ( स'० छो०) स्‌ रखे भोज्जन करना । 


>) 


निका आदि ग्रन्थ ल्खेहे। ` . [ | स्‌ खम्ता ( दि० ख्रो० ) १ शोमा, छवि। २ पक प्रकारका 

` सूखप्रणांद्‌ ( स'० जु० ) १ खर ख्यर्‌ &वनि. । ( लि०) | वृत्त] इसमें पक तगण, एक यगण, एक भगण और 
२ स.राकर इचनियुक्त । | एक गुरु होता है। . इसे वामा भो कहते हैं! 

स्‌खप्रद्‌ ( स ० लि० ) स खाद, सुख देनेवाला । | स्‌ रामानिन ( सं० बि०) आत्मनां स्‌ खं मन्यते मन- 


स खप्रबोचक्त (स ० लि०) सू,ख-प्र-चुध ५िच्‌ ण्छुल्‌। सुख- | णिति। सूखबिवेचनाकारो, सू. माननेवाळा, इर 
से प्ररोधनकारी, जो विना दुश्खसे निद्रा भङ्ग कराते हैं। | अवस्थामै स्‌ खी रहनेबाळा । 
सुबप्रवेष ( स'० लि०) खडु कम्पनयुक्त। जो थोड़ा कांपता | सुखमुख ( स० पु० ) यक्ष। (वारनाथ ) 


| हो। 2 | सुखमोद्‌ ( सं० पु० ) शोमांञ्जन वृक्ष, लाल सहि'जन । 
ओ। सूलप्रश्‍न ( स'० पु०) सू खकी वात पूछना।  (राजनि०) 
. स्‌खप्रसव ( स० पु० ) स्‌ खसे प्रसव, बिना कष्टके बच्चा | स्‌खमोदा ( स॑० स्त्रो०) शब्लकों वृक्ष, सलई। | 
जनना । rE स्‌ रायित ( सं० लि०) स्‌.रे-णिचतुन्‌ । स्‌ खदायक, 


स्‌जप्रसबन (स'< को ० )-स्‌,ख-प्र-खू व्युद्‌ ! स्‌ खप्रसव । | स्‌, देनेवाला | 

: स्‌ खप्रसचा ( स्‌ ० रञ्री० ) स्‌ खेन प्रसवो यष्याः । स्‌ खसे स्‌ खयिल्ल (स'० स्रो०) सुखं देनेवालो । टं 

ग प्रसव करनेवाळो स्त्री, आरामसे सन्तान जननेवाली | सूर्य (स'० लि०) स्‌.न्दर अक्षद्वास्युक्त रथविशिष्ट । 
| स्त्नो। क | ; (ऋक_५।३०।१) 
4 स्‌ रू'प्रस्‌ स (स॑ ० लि० ) सुरस स, सुखसे. खाया हुआ | सुलरालि ( स ० खो० ) दीपान्तिता अमावस्याको रात । 


स्‌खबद्ध ( स'० लि० ) प्रोतिकर, आनन्ददायक । कार्तिक मासको अमावस्याको रालिको खुखरातिं कहते 
स्‌.खाबुद्धि ( स० स्त्री० ) स्‌ बुद्धि, स्‌ खकरी बुद्धि। हे । इस अमावस्या तिथिमें स्नान; पित्रके उद्दे शसे 
घुखबोष ( सं० पु०) सुखेन चोधः। १ संहइजसे जा तपेण, पार्वणश्चा, खायंक्राळमें उद्कादान और प्रदेषमें हे 
, जोना ज्ञाय1: २ खुखसे जागरण | हक्ष्मापूज्ञा करनो होतो है.! ` त ` 
इष्वोधन ( खं० झो० ) सुलबेध । ब्रह्मपुराणमें लिखा दै, क्कि कात्तिकमासकीअमावस्यां | 


इलभक्ष ( सं० पुऽ ) १ श्वेत शिश्रु, सफेद सदि जन । तियिमे अगवान केशवने देबताओकि अभ दि 
(राजनि० ) सुखेन भक्षयतीति मक्षअच । ( लिश) २ | देवगण अभय पा कर क्षीरादार्णवसाचुमे सुख्से डक नट 
ओ: साखट ३ 3 1 CC-0. 78199110/901 Math Collectio पी | हदमीने-थी) > क्ट यय . मक्त दो कर गैर उद्‌ 6 fo 

क हारा भक्षणकारी, सुखसे खानेवाला | _ > कर मानि रतया स जस्र हक पर 
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- २७२ सुख लक्ष्ध--सुख सेचक 


= 


` सुखने तथन किया था, इसी कारण तभीसे इस रालिको हशा (स ० खरी०) स्‌,कोमळ डुग्धफेननिम | 
-सुझारात्रिका कहते हैं। इस खुखरालिके दिन दिनके | कक स आवितावल छत एक प्राचोन कवि | 
_ बाल, बृद्ध और आतुरको छोड कर और कोई मो भोजन | खुखशोयिन (स'० लि०) स्‌ रं शेते शो णिनि । सुख, |. 
.नहों करे । इस दिन प्रदोषकाछमें लक्ष्मीपूजा करके । कारी, खुखसे सोनेवाळा 
चारों ओर दीपावली द्वार सुशोभित करना होता है। | सुखशायिनो ( स'० खस्रो ) खुखसे सोपेबाळी | ,. 
प्रहोष हाळमें लच्मीपूना करके ब्राह्मण, छाति और वन्धुः | खुबशीत ( स'० लि० ) खुलकर अथच शोत |  . 
वास्धवक्ता मोजन करा कर खयं भोजन करे। | खुलश्रव ( स'० लि० ) शर दिखुखकर, खुलश्रवणयुक्त| 
 सुखर लिमें यथाविधान लक्ष्मोपूज्ञा करके सुखसे | छुखशञ्य ( स'० लि०) खुखश्रवणयोग्य । 
सो जवे मौर पीछे प्रातःकालमें अविष्योक्त कम करे । | छुखसवृद्ध (स'० त्रि०) ज्ञा य ददात हुप हं |. 
खुर ` क्षय ( सा० त्रि० ) सौस्यमूत्ति। | स संवेश ( स'० लि० ) श्र तिस्‌ खाकर | 


स्र खाना (दि'० क्रि० ) सुखाना देखो । ९ | सुख्स सप्त ( स'० ठ ) स्‌ खसे साया हुआ | 
'सू,खबंतं ( दि० वि०) १ सुख, प्रसन्न, खुश। २ जुल साधय स ० लि? ) सुखसै रहनेवाला। र 

दायक, आनन्द देनेवाळो EBT | ५ सुखस रुपश (स'० पु० ) स्‌,खजजनक ससुपश, जो सप 
स्‌खजत्‌ (स'० लि०) सुखयुक्त, सुखी, प्रसन्न । १ सुूखर हा। ४ 


„ सुखरत्तां (ग० न्त्र०) सुळका भाव या घम, सुख, आनंद । | स,घसञ्चार 'स'० लि०) १ स्‌,खसे सञ्चरण करनेवाढा| . 
 सूखदन ( हि'० पु०) वह वाळू जिसे लिखे हुए अक्षरों | (५०) २ से खसे विचरण । । 


आदि पर डाळ कर उनको स्याही सुखाते है। ' सुबसञ्चारिन्‌ . (स'० लि०) स्‌ खसे सञ्चरणशील, आनन्द 
सुखबच्च क ( सं० पु० ) सज्जिकांक्ष र, सञ्जी मिट्टी । पूर्वक विचरण करनेवाला | "जव 
स्‌ खबरम्मन्‌ (स'० पु०) १ एक राजा. (राजतंर ० ४।७०।७) | खखसन्दुह्या (स.« स्री०) स,शोला गाभी, जे। गाय सु खसे 

२ सुभापितावळीधून एक प्राचीन कवि । र दूही जाय, जिस गायको दूदनेमें किसी प्रकारकी कहि- 
स्‌ खथह ( स'० लि० ) सुखदाता, आनन्द देनेवॉळा। नाईँ न हो। ; 


सुखवांदिन्‌ (स'० पुऽ) बह ज्ञा इन्द्रिय सुका ही सवकुछ | स्‌,खसन्दो ह्या (सः० श्री०) स खेन स-देह्या । स शोला 
स फगा या मानना हा, वह जे! भोग विछास आदिको | गाय। पर्यायस्‌ षा, स्‌_खढुद्या, स खडे।ह्या । ॥ | 
ही जञोचनको मुख्य हूं एप सरकता हो, विलासी । ` | खुलसम्बेध्या (स"० त्रि») स्‌ खंबेध्य, जो स खसे जाता. 
सु, गर ( £० वि०) प्रसन्न, सुरूे खुश। ` ज्ञाय | Bo अ `. 
सुबास ( स० पु० ) सुग्ब; -स खकरो घासो यस्य | न 
१ फठाविशेष' तरवूत्त | पर्याय-शःणबृन्त । २ बह 
स्थान जहाँका निरास ल 


& स खसलिल (स० क्को०) उष्णाद्‌क, गम जळ] पानी गरम ¦ 
करनेसे उसमें कोई दोष नही' रह जाता । वैद्यक्मे ऐसा । 
जळ घहुत उपकारी बताया गया हे और इसलिये स्‌ रः 


| पुखर दो, आनन्दका स्थान, 
सखल. जगह । ४ 
३ त ] सलिळ कहा गया है । । क 
इुबगसन ( स ० पु०) सुखं वासयतीति बस णिच-₹ ध्यास वित स्न यः! जिसका य ता 
np णच य| | “ऽलसाध्य (स० लि) स्‌ खेन-साध्य; । जिसका सांधून, | 
हे टू सुखकर हो, जिसके साधनमें कोई कूठिनाई न हो, सदज। | 
छल वष्णु--सखुभा षितांचलीध्रत एक प्राचोन कवि | सुखसघत (स ० लि०) स खेन स स; । स खसे सोया हुआ | 


जती 7 के * | 
छ ज्य ( न ° ०) मुदु गीज्ञनय्रोग्य । ` | सुजसप्ति (स० स्री०) स्‌ खेन सु सिः । सुलनिद्रा, सुख" | 
सुखशयन (सo क्री० ) रजुस्त्र ह नष शय्या | || की नोंद ) | ॥ दु | 


इुलसेचक ( स'० लि० ) स्‌ खसे सेचन करनेवाळा 1. : 


"हैं ४९-६५ 


ध ES > दु खान्तका ड़ रा | 


सुखसध्य--सुखाश २8३ 
उखसैंब्य ( स्‌ ० त्रिश ) खेन सव्यः! खुखस सेवन | सुखा ( स'० ति० ) स्‌ खसे भासमान । 
करने योग्य । 


लुबस्थ ( स ० लि० ) इ तोति रुथा-क्र । 


रहनेघाछा, खुली! 
खुल्लस्पश ( स ० ३० ) खुखजनक स्पशी 
सुबस्थाप (स ° पु० ) १ ग्ग खरे साना। ( लि० ) सख 
स्वाये। २ स्‌_खसुस, लुखसे सोया हुआ। 
सुश्रहर्त ( स ० लि० ) स खकर |. | 
सुला(स० स्त्रो०) स्‌ खह्त्यस््राम्िति - अच-टाप्‌ । 
चरूणपुरी । 
खुखाकर- “दःवरी गं 
सुखागत ( स० छॉ०) 
तं! स्‌ खसे आगपन | 


के रचयिता | 
खण्ग आ-शभमभावे क, लख आग- 
> > 
८. छः विल ३ 

सुत्राजात ( स ० पु० ) 1शब् 
सुखादि ( स'० लि० ) 

भक्षण करगव 1 (उमप 
खुखादित ( सु ० एल० ) 


1, उत्तम हवाच 


१।८७।६ ) 
क्त! स भक्षित, आनस 


oe चट 


ट] 


, पूवक खावा हुआ । शुक्तमजु» ११।३८ ) 


सुजाधार ( स“० पु०) स खानामाधारः1 २ स्वर्ग । (लऽ) 
२ स राका, आधार जिस पर स्‌ म्त्रा अघळ स्वित द्दो 


शाक आसमा यसे 


सुख्नानन्द ( स ० पु० यन्ल्न 
मोइके रचयिता । सिद्ध वेषणवभक्त | भविष्य- 
भक्तिमाहात्यप्रमें इस भरका चरत वर्णित हे । 


खुखाना ( हि'० क्रि० ) १ किसो गोळी या नम खोजको 
धूप या हवामे अथा आज पर इस प्रकार रखना या 
ऐसी हो ओर कोई क्रिया करना जिससे उसकी भावर 


या नमी दूर हो बा पानी सूख ज्ञाय । जै ले,-धोतो खुराना 
., पल स्‌ खाना 


( मनु १५८८ ) बेदिक सभी कर्म दो श्रेणामे विभक्त 
है ,-प्रवृत्त और निवृत्त | प्रवृत्तिमूलक जे सत्र कमे है 


उनका अनुष्ठान करनेसे सुख और अभ्युद्यलॉम तथा 
निवृत्तिमूळक कर्मसे निःभ्र योलाभ होता ह । 


| 
| प्राभ्युद्यिक ( स० तरिश) सूख और अभ्युद्ययुक्त। 
| 
| 


® 


सुलाग्बु ( स'० को ) उष्ण जळ, गरम पानी । (सुश्रुत ) 


| 

| 

| खुळायत ( स० पु० ) खुब-आँ-यम-क्त । स शिक्षित अश्च 
| रूपेणा और सध्रा हुआ घोड़ा । 

| एुजाराध्य ( स'० ल्रि०) स.खसे आराधनोय, आनन्द- 
| पूर्वक जिनको आराधना की आय | 

| सुखारि ( स'० लि० ) उत्तम हवि भक्षण करनेवाला । 

| सुखारी ( हि० गि०) .१ज्ञिसे यथेष्ट सुख हा, सखो 
| प्रसन्न । २ सू खद्‌, स्‌ ख देनेवाळा | 


सुखारोद्दण ( स० त्वि० ) सोपान, सहजसे जिस पर 
उठा जाय | 


खुलार्थिन्‌ ( स'० लि०) स्‌ खङामी, सख चाहनेवाला, 
खुखकी इच्छा करनेवाला | 


| सुखार्थिनी (स० स्त्रो०) सूख चा६नेवाली । 
| सुखाला ( दि'० वि० ) सुखदायक, आनन्ददायक | 
खुजालुका (स ० खञ्रो० ) जीवन्ती भेद, डाडी । 

सुखावगम ( स'० पुः ) सुखप्राप्ति, स्‌ लाभ । 
सुजावत्‌ ( स ० लि० ) सवत्‌! 

सुखावदी (स॑ ० स्त्री? ) वोद्धोंके अनुसार एक स्वग ; 
सुखानती देब ( स ० पु० ) वुददेव जो सुखावतो नामक 

स्वर्गके अधिष्ठाता माने जाते हें । 


j 
| सुखाचतीश्वर ( स'० पु०) १ बुद्धदेव । २ वोडोंके एक 
देवता । 


जळ सुुखाना। २ काइ ऐसी क्रिया सुखावबेःध (स० पु०) स_खका अवबोध, स्‌खज्ञाँन | 


करना को 
जिससे आद्रता दूर हो | अैसे,-ईस चिन्ताने खुखावल ( स'० पु०) पुराणानुसार नृत्रक्ष राजाक एक 


तौ मेरा सारा खून स खा दियां। 
स्‌ खानी ( हि'० पु० ) मढ्शाइ, भांभ्हो । 
उभान्त (स:० पु० ) १ बह जिसका अन्त सखमय दा 
झुखंद परिणामबाला 1२ पाश्चात्य नाटकांके दे। सेरांमे 
। क सद नाटक जिसके अ तते कोई स्‌.खपूर्ण घटना 
जसे स'ये[ग अभीश्सिद्धि, राज्य प्राप्तिमादि) हो 


॥ (0 उत. 69 


| पुग्नका नाम। ( विष्णुपु० ४२१३ ) 


सुजावद (स ० पु०) स ज़दाता, सख द्‌ नेवाळा, आराम | 


द्‌ चेचाळा । र 
खुखावृत (स'० लि०) सख द्वारा आयूत, सुखो। 


खुखाश ( स'० पु०) १ वरुण । २ राजतिनिश, तरवूज | 


३ स क्षभोजन, वह जो खनेम वहुत-अच्छा जान पड़ । 


CC-0. Jangamwadi Math ०/०९ ५०४ «सुखको आए! हे । ८ > | २७ ः 
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सुखाशक्न ( स'० पु० ) रांजतिनिश, तरबूज । 
सुजाशा (स'० ख्री०) स_खकी आशो, आरामरी उभ्मीद्‌ । 
सुखाश्रय ( स० लि० ) स्‌ खाधार, जिस पर सुख अवः 
छस्बित हो । 
सुखासन (स'०.झी०) १ सुखद आसन, षद आस 
एर बैठनेसे सुख ऐो। २ नाव पर बेठनेका उत्तम आसन | 
३ पालकी, डोली । 


Sd 
सुलासोन (स'० ल्लि०) स्‌ खसे बैठा हुआ । 
र सुखिआ ( दि० वि० ) सुखिया देखो | 
है ` सुखित ( हि. ० घि० ) शुष्क, सूखा हुआ । 
"सुखिता ( स'० ख्री० ) सुखो होनेका भाव, सुल, आनन्द । 


रॅ सुखिन्‌ (स ० लि०) स्र खविशिष्ट; स्‌ खयुक्त, सखी । 
छांज़या (हि'० वि०) जिसे सब प्रकारका सख हो, सुखी, 
प्रसन्न। 
सुखिर ( हि० पु०) सांपके रहनेका विल, बांवी | 
` _ सुखी ( स'० ल्ि० ) सुखिन देखो । ; 
सुखोन ( हि' पु० ) पक प्रकारका पक्षी जिसकी पीठ लाल, 
छाती और गर्दन सफेद तथा चंच :चिपरी दोती है। 
सुजीनळ (स ० पु०) पुराणानुसार राज्ञा नृयक्ष के एक 
पुतका नाम | 


सुखेतर ( स'० ह्वी० ) खुजसे भिन्न अर्थात्‌ दुःख, ङ्के शा, 
कए । च 


« सुखेन ( स'० पु० ) सषेण देखा | 
सुखेलक ( सं० पु० ) एक प्रद्नारका वत्त। (सके प्रत्येक 
चरणमे न, ज, भ, ज, र संता है। इसे प्रमद्रिका और 
„ प्रभद्रक भी ऋद्दते हैं। ८ 
सुखेछ (स० पु? ) शित्र; महादेव । 


छ 3 ु ` सुखैषित ( स० लि०) स खाविष्ट। 
ढु खुखोच्छेद्य (स ० लि० ) स॒ खेन उच्छेधः | सख द्वारा 
डच्छेदथोग्य । ल 


छुखात्सव ( स ० पु० ) १ पति, स्वामी। ( त्रिका०) २ 
 आनन्दोत्सव। 
 सुखे।दक़ (स'० छो० ) खुखे।षणजळ, स्‌ छ सलिल, गरम 
( रत्नमाल्लो ) 


सुलांशक- सुँगना 


सुखोदक (स'० ६०) जिसका उत्तरकाल सुलकर ३ 


सुखासिका (स'० स्री०) १ खास्थ्य, तंदुरुस्ती | २ आराम, | सखल (स७ 
| छुख्याति (स० ल्ली) सु शोभनो ख्यातिः। प्रशंसा, 


` यश, प्रसिद्धि, शाहरत । 
सुग ( स'० छो०) १ विष्ठा। 
` बह स्थान जदाँ स,खसे जाया ज्ञाय । (लि०) ३ स्‌ न्दर- 
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जिसका भविष्यकाठ शुम दो । 


जुखोद्य ( स॑० लि० ) स,खसे उच्चारण योग्य, निस 


उच्चारणमें काई कठिनाई न हे।। 


न जिस सुखो जक्ष ( स'० पु० ) सज्जिकाक्षार, सञ्चो मिझे | 
खुल्षोब्ति (स'० लि० ) स्‌.ख-वस-क्त । ` स्‌ कसे दा 


हुआ | 
पु०.) सुरो देखी । 
२ स्ट खगन्तव्य देशादि, 


गामी, अच्छी तरह जानेवाळा | ४ सू.गायक, .अच्छ। 


'खुख्त्यि ( स'० छो०) सुखी होनेका भाव, खुल, सुखिता । | गानेबाला। ( भागवत १०।१२।३४ ) | 
| सुगण, ( स'० ल्ि० ) खु गणयतोति गण-क्विप्‌। सन्द्र | र 


गायक, अच्छा गचेया । ही. 
खुगणक ( स“० पु० ) उत्तम गणक, बड़ जा अच्छो गणता ' | 
करते हौं । 
सुगत (स'० पु०) खु शोभनं गतं गमनं ज्ञाने वा अस्पैति। | 
१ बुद्धदेव । २ वुद्ध भगवानके धर्मको माननेवाळा, 


बौद्ध । (लि०) ३ खु'दर गमनत्रिशिष्ट, अच्छो तरह | ॥ 


जानेवाला | 

खुगतदेय ( स ० पु० ) बुद्धदेव । 

सुगतावदान ( स ० छी० ) बौद्धोका पक सूलप्रन्थ । 1 
सुगति (स० पु०) १ अतीतकदपीय अदंतविशेष। | 
(हेम ) २ एक प्रथकर्ता । स्मार्त रघुनन्दनने इन |. 
नाम उद्छेख किया है। ३ गयके पुलका नाप्त | १ | 
(मागवत ५।१५।१४ ) ( ति०) ४ शोभन गतिशोठ || 
अच्छी तरह जानेचाळा । ( ख्रो०) ५ सद्गति; मरनेके | 


उपरान्त द्वोनेवाळी उत्तम गति, मोश्च। ६ पक वृत्त 1 |. 


इलके प्रत्येक चरणमें सात माल्वाए' और अन्तमें एक छे 
हाता है। इसे शुभगति भी कद्दते है । र 
सुगन ( हि'० पु०) छकडेमे गाड़ीवानके बैठनेकी जग 
के सामने आड़ो छगो हुई दो लकडियां जितको सहाः | 
यताले बेल खोल देने पर भी गाड़ी लड़ी रहती दै! नय | 
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खुगना ( दि ० पु०) सहि जन देखो | 


| 
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` २गधक। 


_ 


खुगन्घ--सुगन्थवाला 


ज्र 


दुगार (स ० क्लो०) शोभनो गन्धो वस्य । १ गन्धतृणं. | खुगन्धगन्धक । ( स० पु० ) गन्धक | ( वैद्यकनि० ) 


बिशेष, गेन घास, अगिया घास। २ शुद्र जोरक 
छोरा जीरा । २ एलवाछक, पलुआ। ४ वृद गन्ध- 
तृण। ५ नीछोत्पल। ६ श्रोखरडचन्दन, श्व तचन्दन । 
७ शवरचन्दन । ८ गन्धराज। ६ ग्रन्थिपर्ण, गठिवन। 
(पु०) १० रक्त शिश्न, लाळ सहि जन । ११ गन्धक । १२ 
चणक, चना । १३ सूतुण। १४ सूपलाश । १५ ऊुन्डुरु 

१६ स.गघ ग'घशलकीनिर्यास, धूना । १७छमिभेद, 
ठक प्रकारका कीड़ा। (भाषप्र०) १८ शांढिघाच्य- 
बिशेष, वासमती चावल । 


० शिछारस। २१ श्व तकेतकी, केवडा । २२ अति 
` मुक्तक। २३ कसेर । २४ घवळ याबनाळ, सफेद 
ज्वार । २५ लु'छुद। ( राजनि० ) २६ अच्छी और 


प्रिय महक, सुवास, सौरभ, खुशबू । गन्ध देखा । २७ वह 
पदार्थ जिससे अच्छी मइक निकलतो हो। (ति०) 
२८ स्‌ गन्धित, स्‌ बासित, खुशवूदार । 
सुगन्धक ( स पु० ) १ रक्ततुलसी, 
३ कर्कोट रु, ऋकोड़ा। ४ शालिधान्य सेद, 
साठी घान । ५ धरणोकन्द, क द!छु । ६ बृहदु गन्ध- 
तृण। ७ द्रोणपुष्पो, गूमा, गोमा । ८ नागरङ्ग वृक्ष, 


नारङ्गी । 


छुगन्धकेशर ( स'० पु० ) रक्त शिग्र, छाल सिजन | 


` सुगन्धको किला (स० स्त्री०) पक प्रकारका गन्धद्रव्य 


ग'घकोकिला | स्ावप्रकाशमें इसका गुण ग'धमालती 


के व अर्थात्‌ तीक्ष्ण, उष्ण और कफनाशक बताया 
गया है। 


छगस्धगण ( स'० पु० ) स्‌ ग धित द्रव्योंका एक गण या 
पेण । इसमें कपूर, कस्तूरी, लता कस्तूरी, गन्धमार्जार- 
बोय, चोरक, श्रीबण्डच दन, पीला च'दन, शिलांजतु, 
काल चदन, अगर, कोला अगर, देवदारु, पतंग, सरल! 
तेगर, पद्माक, गूगळ, सरलका गोंद, राळ, क दुरु, शिळा- 


र्‌ 
। किन लौंग, जावित्ो, जायफळ, छोटी इलायची 
_ ीइ्छायची, दालचीनी, तेजपल्न, नागरे सर, स्‌ गंध 


वाका 
र ' खस, बालछड़, केसर, गोरोचन, नख सग'ध 


१2 धर र रन 
भे, नेत्रवाळा, जरामा सी, नागरमोथा मुलेठी, आंव 


र, कसूर कपूर कचरो आदि सुग धित पदार्थ क 


१६ मरुवक, मरुआं। |- 


ग घतुल स्तो । | 


0. Jangamwadi Math Collection 


रउंगन्धगन्धा ( स ० स्रो० ) दारुहरिद्रा, दार हल्दो । . 
झुगन्धचन्द्रो ( स ० स्रो०) स ग'घ शठी, ग धेज् घास । 
सुगन्धतृण ( स'० क्वो०) ग'घतुण, रूसा घास | 
खुगन्धतैलनिर्यास ( स'० छली) ज्ञवादि नामक गंघ- 
द्रव्य । ( राजनि०) 


खुगन्घलय ( स० क्ली० ) चदन, वला और नागकेसर 


| इन तीनोंका ससू । 


खुगन्धल्रिफला ( स ० स्री० ) जायफळ, लोंग और इळा- 
यचो अथवा जायफळ, स्‌ पारी तथा लौंग इन तीनेक 
ससूद। 

सुगन्धन ( स ० छो? ) ज्ञोस्क, जीरा । 

सुगन्धनाकुली ( स ० जी० ) एक प्रकारका रासना | 

सुगन्धपत्ना ( स० ख्रो० ) १ शतांबरो, सतावर | २ केर 

» जम्बू, कडजञासुन। ३ बृहती, वनभ'टा । ४ कदर दुरालभा, 
छोरी धमासा । ५ जोरक, जीरा । ६ वृद्धदारु, विघारा। 
७ रुद्रज्ञरा, -रुद्रलता, ईश्वरी । ८ अपराज्ञिता। ६ रक्ता- 
पराजिता, छाल अपरांजिता | 

खुगन्धपल्ली ( स'० ख्री० ) १ जातोपती, आविल्ली | २ रुद्र- 
जरा] | 

सुगन्धप्रियङ्ग, ( स'० सल्लो० ) फूळप्रिप शु, गंध प्रिय'गु, 
फूलफेन । वैद्यकमें इसे कसैला, कडु, शीतल और वोये- 
जनक तथा वमन, दाह, रक्तविकार, ज्वर, प्रमेह, मेद 
रोग आंदिके! नांश करनेवाला बताया दै । 

सुगन्धफछ ( स'० क्लो०) फक्कोल, क'कोळ । (वे्यकनि०) 

सुगन्धबाला ( दि० रुली० ) छुप ज्ञातिको एक प्रझारको 


२७५ 


% 


बनौषधि। यह पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिंघ, पश्चिमी. 


प्रायः्वोप, छ'का आदिमें अधिकतासै होतो है । खुग घि- द 


के लिये छोग इसे वगोचोंमें भी लगाते हैं। इसका पौधा 


- सीधां, गांठ और रेप दार होता है तथा -पत्ते कक्दीक _ 
पत्तोंके समान शा--३ इ'चके. घेरेमे गोलाकार, कदे । 


किनारेवाळे तथा ३ से ५ नोकवाले हाने दैं। पत्रदंड 
ळंवा हाता है और शाख्याओंके अन्तमें लंबे सीको पर 


गुळांबो र'गके फूल होते हैं। ` बीजकोष कुछ लंबाई लिये | 
गोलाकार होता दै | चेद्यकमें इसका गुण शोतल, रूल, 
की दीपक सिंधी केशोंके सुदर करनेवाला कौर कफ, | के 
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पित्त, हुलास, ज्वर, अतिसार, घाव, चिसप, रोग, 
आमातिसार, रक्तल्लाय, रक्तपित्त, रक्तविकार, खुजली | 
और दाहक नाश करनेवाला बताया गया है। 
सुगस्थभूतूणा ( स'० ० ) गन्धतृण, रसा घांस, अगिपा 
घास । गुण--स गन्धि ईषत्तिक्त रसायन सिन्ध 
मधुर, शीतळ, कफनाशक, पित्तव्न और श्रमनाशक। 
सुगन्धमय ( स'० लि० ) सगन्धित, खुवासित, खुशबूदार | 
सुगन्धसुख्या ( स० ख्ी० ) कस्तूरिका, सूगनाभि 
कश्तूरो । ( व चकनि० ) 
सुगन्धसूलपतन (स ० पु० ) सगन्धमाजार, एक प्रकारक" 
दिलाव जिसका सूत गंधयुक्त होता दै, सुशक: बिलाव । 
` खुगन्घसूळ (स'० छ्ठी०) लषछोफछ, दरफारेवड़ी । पर्याय-- 
पाण्डु, कोमलघढकला, घना, स्नि'धा। घेद्यशमें इसे 
रुधिर विकार, ववाप्तोर, कफपित्तनाशक तथा हृदयको 
दितकारी बताया गया है । 5९ 
सुगन्धमूला ( स० स्त्री ) १ एथलपढिनो, स्थल कमल। 
२ रासना । ३ आमळकी, आंवला । ४ लवलोदृक्ष, हरफा- 
रेवड़ी । ५ गन्धपलाशो, कपूरकचरी | ( भावप्र० ) 
सुगन्धसूलो ( स'० स््री०) गन्धपलाशी, कपूर कचरी । 
सुगत्धसूषिहा ( स० स्रो० ) छछू द्रा । 
सुगन्धरा ( हि'० पु० ) पक प्रकारका फूछ | 
सुगन्धरौदिष (स'० छो० ) रोहिष तृण, 
अगिया घास । 
खुगन्धवल्कळ (स ० झ6ो० ) गुडइत्वक,, दाळचोनी । 


गंघेज घास, 


सगन्धवरजात्य (स'० झी० ) रोहिष तृण, गंधेज्ञ घास । |. 


खुगन्घणशालि (स ० पु०) स्वनामख्यांत शालिधान्य- 
-« विशेष, बॉसमती चावळ। इसका भात पकानेके समय 
` इसकी खग चारों गोर फैल ज्ञातो है, सब चाचलोमे 
यह श्रष्ठ है। जैसा यह बारीक, चेसी हो इसमें सगन्ध 
हात) है | देद्यकमे यह चावल वलकारक तथा कफ, 
(पित्त और ज्वरनाशक बताया गया है। ( राजनि० ) 
छगन्धवर्‌क ( स० छो० ) वेद्यकके अनुसार छ; .सुगन्धि 
द्रव्य, यथा--जायफछ, क'कोळ ( शीतल चीनी ), लौंग 
इलायची, कपूर और सुपारी । 
 सुगन्धसार ( स ० पु० ) शालयृक्ष, सागोन | 


खुगन्धभूतृण--छुगन्धिक 


सुगन्धामलक (स ० कली) प्रिलित ओषधशिशेष । E 


स्री ) १ रास्ता १ ९-शुक्ष,'अ यु" 


कृष्णज्ञीरक, काळा जीरा । ४ .तिलूवासिनोशाहि। , ` 
शढलकी दक्ष, सलई। ६ गन्धपळाशी, कपूर कचरो |, || 
वन्घ्याककोटकी, वाँक कोड़ा । .८ नीळ सिरु ks 
निगु'डो । ६ शदो, सोंड! १० रुद्रजरा. शंकरज्ञरा | ११ | 
पळवालुक, एछुआ | १२ शतपुऽ्पी; स्टौफ । १३ नाकु 
नामक कन्दशाक | १४ बनसहिखक?, सेबती। १५ स्वर्ण, 
यूथिका, पीली जुही । १६ माभ्रसीळता। १७ सफेन 
अनन्तसूळ । :१८ कालो अनन्तयूल । १६ मातुुङ्ग, 
विज्ञौरा नीबू। २० गङ्गादलीतृण ¦ २१ नवमह्लिका, 
नेवारी । २२ तुलसी । २३ गन्धकाकिला । २४ सोप 
रोजो, बकुचो । २५ इयळी जिळेगे स्थित एक प्रसिद्द | 
प्राम । २६ पीडढश्थछपफ्थित देचीमागवतके | 
अनुसार इस देवीका स्थान साघवघनपें है.। | 
“कोटवी कोटतीर्शे तु सगन्धा साधवे बने | ” ( ७३०६८ 
सुगन्धाढ्य ( स'० लि०) खुगन्धित, खुवासितं, खुशवूदार| 
खुगन्धाळ्या ( स ° खी० ) १ इेत्तमहिल का, श्रिपुरमाडी | 
२ घटपल्लमहिळव्ा । "३ सुग घ शाळि'वात्यविशेष, बास- 
मती चांबल । ( राजनि० ) 24270: 
आंबळा सुखो कर उसका छिलका सव औषधोंहे साथ | 
मिलाना होता हैं। ( राजनि० ) | 
सगन्धार ( स'० पुऽ ) गन्धार देश । | 
सुगन्धि ( स'० पु० ) शोभनो गन्धो यस्पर (गन्धस्येदुत्‌ | 


(४५४४) 
2 


क, खुशबू । पर्याय- इष्टगच्ध, सरभि, घ्राणातपण | || 

( अमर ) यद्यपि यह शब्द स रक्तप पुलिङ्ग हे, पर दो ग 
में इस थर्थमें झोडिंग ही बोळा ज्ञाता है । २ परमात्मा! । | 
३ सहकार] ( घडो०) ४ एछनाछुका, छुपा । पु | । 
मुस्ता, मोया । ६ कसेरू] ७ गस्धतृण, अगिया, घास! | ः 
-८ घान्यक, धनिया । ६ पिप्पलोसूल, पीपलामूल। ९ |. 
यात्र, आम । ११ ववर चन्दन, वरवर चन्दन | १२ तुखु् | 
तुस्वरू । १३ अन तसूल । ( खो० ) १४ वरघरिका, वव 
चन तुळसी । १५ चिर्भाटका, कचरिया, गोरख. कड. | 
(राजनि०) (त्ि०) १६ सग अयुक्त, सग थित खुशबदार ! 
सुगन्धिक ( स'० छो० ) सु शोसनो गन्धे! यस्य इव. वत 


Digitizeq,y eGangotr 
श्या कन्‌। १ उशोर, खस | २ कद लार, कुछ क : 


क ५ 


खुगन्धिका--छुगाहि 


छाक कमळ । ९ पुष्करसूल: पुइकरसूळ । ४ गौरसुवर्ण 

Ee स्‌ रपर्ण नामक स्‌ गन्धपत्न | ६ एलवालुक, 

दुआ 1 ५ कृषणजीरक, काला जीरा। ८ मुह्तक, माथा | 

(राजनि ) (पु०) ६ शिह्न शिळारस । १० मद्दाशालि, 

बासमतो चावल । ११ गारा गन्धक । १२ तुरुष्क 

नामक गन्धद्रवय । १३ खुगन्थाज क वृक्ष । १४ पुन्नाग, 
.. दुळतान चंपक । १५ कपित्थ, कैथ । (वे० नि०) 

ओ सुगन्धिक्वा (स० खो० ) खुगन्धिक-टापू। १ कृष्ण- 
निग स्डो, काळी निलाथ। २ कस्तूरो, खुगनाभि । 
(बैद्रसनि०) ३ श्वैतशार्वा, सफेद अनन्तमूल । ४ श्वेत 
केतकी, कॅबड़ा । {सुश्रत कद्पस्था० ४ अ० ) ५ सिं, 
केसरी । । 

सुगन्धिकुखुम ( स ० पृ० ) १ पीत करवोर, पोळा कनेर | 
(क्को०) २ स्‌ गन्धि छुष्परमात्, स्‌ गन्धित फूछ । 
सुगन्धिङ्कुखुमा ( र ० छी० ) सुपृक्का, असवरग | (जटाधर) 
सुगन्धिक्कत ( स'० छो०) शिह्ठक्र, शिलारस | 
सुगन्धित. ( स० लि० ) खुगंघयुक्त, जिसमें अच्छी गन्ध 
हे; खुशबूदार। शं 

सुगन्धिता ( स'० स्त्रो०_) सुगन्धि, अच्छी मदक, खुशबू । 

सुगन्धितेजन ( स'० झी० ) रे।द्रिष तृण, अगिया घास | 

“सुगन्धिल्रिफछा 'स'० स्त्रो०) जायफळ, सुपारी और लौंग 

इन तोनोंका समूह । | 

सुगन्धिन्‌ ( स'० ल्लि० ) सुगन्धोऽश्ह्यस्य इनि । सुगन्धित, 

खुशवूदार | > 
सुगन्धिनी ( स ० स्री० ) स_गन्धिन्‌-ङोष_। १ आराम- 

` शीतला नामका शाह जिसे स नंदिनो भी कहते हैं। २ 

स्वर्णकेतकी | 2 
उगन्धिपुष्प ( स'० कडी० ) १ केलिङ्द्स्ब, धारा कद व | 
; से फळ जिसमें सुगन्धि हो, खुशबूदार फूल । . 

“घुगन्धिफल ( स*० कली० ) शीतल चीनी, कवावचोन । 

के सगन्चिमातृ ( स'० खो» ) पादी र 

ड सुगस्धि स्त्र» ) पृथवी । 

= पेचूल(स० कली० 

| टे!ल्थिसूचि 

"आन गन्धो ( 


iss iis at क कक भएका क के रो 3 Sat क २ 


) उशोर, छस । 
का(स० सलो० ) छछूवर । 
पुगस्वेश त स्ल्री० ) सुगन्धि, अच्छी महक, खुशबू | 
जाऽ ` 5 ° पु० ) सुगन्धाप्रतिष्ठित देवमूत्तिभेद । 


XXIV, 70. 


(स ० लि०) दोतिशाळो, प्रकशिवान अक" चू 


सुगम ( स० लि० ) सुखेन गम्यते प्राप्यते सु-गम-खच्‌। | 
१ सरळ, जो सहजमै जाना, किया या पायो जा सके | 
२ जा सहञ्जमें आंनेयेग्य हा, जिसमें गमन करनेमें कडि- 
नता न हो। द 
खुगंमता ( स ० सल्ली० ) सुगम दोनेका भाव, सरलता, 
आसानी । 3 
खुगमन ( स० ।ल० ) १ शोभनगमनयुक्त । (क्ली०) 
२ खुन्द्र गमन । र £ नि 
खुगम्मोर ( स० लि०) अति गस्मोर प्रकतिका । 
सुगाय (स'० लिं०) सुझ्लेन गस्पते गम-यत्‌। सुगम, 
जिसमें सहजमै प्रवेश हो सके, सरलतासे जानेयोग्य | 
सुगर ( स० कछो० ) हि गुल, शिङ्गरफ । 
सुगरूप ( दि० पु०) पक प्रकारको सवारो जो प्राय; रेतोले 
देशोंमें काम आती हे | 
खुगम क (स ० घली० ) तपुष, खोरा । 
खुगल ( दि'० पु०) वालिका भाई सुश्री ! 
सुगत्र ( स'० त्ि०) शोभन गोयुक्त, सुन्दर गामो विशिष्ट । | 
सुगवि ( सां० पु० ) विष्णुपुरांगके अनुसार प्रसुश्वु तके एक रक 
पुत्रका नाम । ( विष्णुपु० ४।४।४७ ) डय े दु 
सगव्य ( सं० लिश) शोभन गोसमूदयुक्त, जिसे सुन्दर 
गाये' हो । (ऋक ११६२२२) . 
स्‌.गइन ( स० लि० ) निविड़, घना । 
स्‌ ग्ना ( स'० स्री० ) कुस्त्रा । > अन्ड पक कट 
स गहनावृस्ति ( स० स्रो०) ) कुम्वा, वह घेरा या वाढ ज्ञा 
यक्षस्थळमे अस्पृश्यों आदिको रा हनेके लिये लगाई जाती 
द्दे। (1३ अं उस 
स्‌ गातुया ( स'० ख्रो० ) शोभन मार्गे च्छा, स्‌ न्द्र पथको 
इच्छा। ( शक, १।६७२ ) ‘6 
स गाल ( स० लि०) स्‌ न्दर गाक्युक्त, जिसका बदन 
सुन्दर हो । ह । 
स्‌ गाघ (स'० लि०) जिसमें स ससे स्नान किया जा सके 
- अथवा जिसे सहजञमै पार किया जा सके | य 
स गाना ( दि“० क्रिश) स देइ करना, शाक करना । | तकी 


स्‌ गाह पत्य ( स ° झो०) शोभनगाई पत्ययुक। 


२” २७८ सुगीता-छुमीव 


आकर जिलेके नाना स्थानेंम ये देखे जाते दै। ये | स्‌ ग्गाप'खी ( हि'० घु० ) एक प्रकारका धान ज्ञा अगन || 
पौरा पा | मदीनेमें होता है और जिसका चावल बरसों तक द 


विचिल्न वेशभूषा कर इधर उधर घूमते और 
सकता है। 


कर चोरी भो कर डालते हैं। 

स गोता ( सं० क्को०) १ सुन्दर गान। (भागवत ४।१५।१६) | स.ग्गासाप (हि'० पु० ) एक प्रकारका सांप। 

बल तरह गाना सग्स्य (सं० लि०) १ सखसे जानें समर्थे । (अक १। | 

' स गोति (स'० ख्री०) अति मनोरम गीत, सन्दर गानां । | ( ह ) २ स्‌ ख । ( निर्घण्ड २३ ) | त 

स गीतिका ( स'० ज्जी०) पक छन्द। इसके प्रत्येर | सुग्रथित (स ० लि०)१ सुन्दर रूपसे ग्रथित । २सप्ठ सक्त i} 

चरणमै १५1१० के विरामसे २५ माल्लाप' और आदिमे | स॒ ग्रन्थि (स॒ ० पु० ) १ चोरक नामक गन्धद्रव्य | (स) | 

लघु और अन्तमे गुरु लघु होते दै । ( लि०) २ सन्दर अन्धियुक्त । ( छी० ) ३ पिप्पलोमूर 

- स्‌ गु(स० हि०) जिसे सुन्दर गाय हो | (भूक १।१२५।२) | एीपछामूळ । 

-_____ स॒गुणिन ( स० लि!) उत्तम गुणयुक्त, अच्छा गुणवाला। | स्‌ग्रद (स० पु०) फलित ज्यातिषके अनुसार शुभया |. 


स शुण्डा ( स'० ख्रो० ) गुण्डासिनी तृण, गु डाला । अच्छे ग्रह .। जैसे,- बृहस्पति, शुक्त आंदि। मानवका | . 

सगुछ (स'० त्रि० १ खूब छिपाया हुमा । २ स्‌ न्दर- | ध्र सू ग्रह रहनेसे शुम होता हे ओर छुग्रह रहनेसे विपद्‌. | 
रूपसे रक्षित, अच्छी तरद्द रखा हुआ | ग्रस्त दोना पड़ता है। 

स शुत! ( स० स्रो०) कएकच्छु, किवांच, को छ । सुग्रहण (स ० को ०) :7च्छो तरद्द भ्रद्ण करना या लेना। 


स गुरु ( स'० त्रि ) १ उत्तम गुर्युक्त, जिसने अच्छे गुरु | सुप्रोब ( स'० पु० ) १ दिष्णुका घोड़ा । (भारत १२४ 

से मन्त छिया हो । ( पु० ) २ उत्तम गुरु, उत्तम शिक्षक । । २ श।लासुगेश्वर, वानरपति, रामचन्द्र हा सखा, वाहोः | 

_ सुगुढु { स० ति ) अतिशथ गुप्त । | का छोटा भाई । भ्रीरामचन्द्रने स्‌ भोबके साथ मित्रता | 
सग्रद ( स० पु) १ एक प्रकारको वत्तत्न याह'स। | करके रावणका संहार किया। रामायणमें छिषां है | 
(ह्ो० ) २ सुन्दर आलय, सु न्द्र घर । (लि०) ३ खुन्दर | देवपति इन्द्रले वालीका और प्रभाकर खुर्यदेवसे सुप्रीव | 

_ गुइविशिष्ठ, अच्छा घरचाला । का जन्म हुआ । भगवान्‌ ब्रह्मा एक दिल मेखश्टङ्ग पर पेग | 
स,घु३प[त ( स॒ ० पु० ) स्‌.भ्द्र शुदपालक आग्त। । साधन कर रहे थे, हरात्‌ उनके दोनों नेलोसे अभ्र,जढ | | 
खुग्रुहिन्‌ (स ०ति०) १ खुत्दर ग्रृदविशिष्ट, सुन्दर घरवाळा | | रपक पड़े | उस जळसे उसी समय दक दिव्य तरतो | 

२ सुन्दरो खोविशिए, सुन्दर स्रीबाला । ( पु० ) ३ प्रतुद्‌ | उत्पत्ति हुए। उसके अभा लेने हो हान बता | 


| जातोय पक्षिविशेष । (सुश्रुत सुत ४६ अ० ) 'तुम इस परयत पर फलसूछ खा कर स्‌ जसे अघस्थात | 
म (स०।॥०) स .ग्रहक्त। अच्छो तरह श्रदण | करे । ्क्षराज उसका नास था । ब्रह्माके आक्षानुतार | 

कया हुओं | 11 

सगुदी 2 (क १ बह वानर उसो पचेत पर रहने लगाँ। कुछ दिन पाद 3. 

।। , सुगृदीतनामन, (सं० ५०) सुख्दीतं नाम यस्य । १ बद जिन- | वह वानर प्यासले & राकुळ हो उत्तर मेखशिखर पर |. 
. का नाम शुसको कामना कर लिया जाता है। = प्रातः || 


गया, वहां एक मनोहर सरोबर था । जळ पीते सम कक 
वानरझो अपने सु को छाया दिल्लाई दो । वर्द छाया | 
सूर्सि देख कर बह बड़ा विगड़ा तौर बेला, मिरा शर्ट 
तू कान है? अमी तुम्हारा संहार करू'गा ।' इतना क 
कर वदद वानर स्वमावसुळभ चपळतावशतः उस हँ 


रुपरणोय, पुण्यश्ळेक । 
स्‌ गेवुध ( स ० लि० ) स॒ खविषय पे वद्ध नशोळ । 
स_गे। ( स ख्नी०) स शोभना गो (न पूजनात्‌ | ५।४।६९) 
हः इति पूजनार्थ समासान्ता भावः | पूजनोया ग्राभा | 
सुंगाप(स० लि०) अच्छा तरह रक्षा रलनेबाळा | कूद पड़ा। जव वह हदसे रि उल्का 9 
ह | सुगे।प्य ( स'० लि०) अतिशय गोप्य, अत्वच्त गोपनपोग्य (व्यव, 


| बात न 
डी | wadj Math Gollectioh. Digitized by eQan पूचे स््रीमूत्ति उसने धारण की [थ र | 
गोतम ( स'० पु० ) गै।तभ, शव ।""(छितवि०) | मोसे मी सौन्दर्याशालिनी दा कर सौन्दर्य विग | 


५ 
| ॥ 
| | 


किन 


र शीं दिशाओं हो प्रकाशित कर वहां रहने लगा | 
के देवराज इन्द्र ब्रह्माके चरणेंकी वन्दना कर | 
ह कथसे आ रहे थे तथा सूदो भो परिश्रमण करते 
' करते उस क्षोणमध्योके सामने आ पहुंचे । इन्द्र और सूर्या 
दोनों वो इले देल कर कामके पशअत्तों हुए । रमणीर 
रमणीय रूप देख कर सुरेन्द्रयुगलका सर्वाङ्ग क्ष बघ हे 
गया । वे विळकुळ अधेयं हो गये । इन्द्रका वीर्य सखछित 
हो उसके मह्तक पर गिर पड़ा । उस चोयेसे उमो 
समय पक वानरकी उत्पत्ति हुई । बह घोया वाळ अर्थात्‌ 
केश पर गिरा था, इसोीले उस बानरका वालो नाम हुआ | 
ूर्याते भी मदनके बशीभूत दो उस ललना के भ्रीवाद शमें 
बीज निषिक्त किया । त्रीवादेशनें निषिक्त बीजसै उत्पन्न 
होनेके कारण इसका झुथ्रीच नाम हुआ । बालो और 
सुग्रीवके उतरन्न होनेके वाद्‌ क्राक्षराज्ञने फिरसे पु भाव 


धारण. किया यह. ऋश्चराज-बाली और झुुग्री बका पिता ओर] 


माता दोना ही था। पोछे यहद वानर अपने दोनों पुतो- 
को छे कर ब्रह्माके पास गया । ब्रह्म।ने उन्हे' किस्करिन्ड्या 
जानेका हुकुम दिया । 
.णीय किष्किन्ध्यापुरी वनवाई थो । बाली बड़ा और सुग्रीव 
छोरा था, इसीसे बाळी यहां आ कर वानरोंका राजो, 
सुग्रीव उसका अचुगामो तथा नळ, नील, गय, गवाक्ष, 
हनुमान आदि सहचर हुए । ` 
वाली बहुत बलवान तथा सबॉसे प्रायः अपराजेय 
एक अस्‌ रके साथ दषों' युद्धमें व्यापृत रहनेके 
कारण स्‌ प्रीव बाळोका मारा ज्ञाना समझ कर राज्य, 
' रीसन करने छगा। इधर बाळी बहुत दिनोंके बाद उस 
1 श  छरका वध कर घर ळोरा और सुप्रोवका यह आंचरण 
| दख कर उसे देशले निकाल भगाया। वह बालीके 


भयले मीत हो कर ऋष्पसूक पर्वात पर बड़े कएसे दिन 
बिताचै लगा । 


था । 


रामच दके वनवासके समय रावण सीताको दर छे 
गया । उनकी खोजमें राम-लक्ष्मण चारों ओर भटरू 
ल समय ऋष्यसू ६ पर्वात पर हजमानके साथ 
जज रामचंद्रकी |; मेर दो गई। हनुमानने स॒ ग्रीबके सांथ 
[की कं मत्तता करा दी। बालीका वध कर स प्रीब- 


राज्य प्रदान करे गे, रामचंद्रने ऐसी 


विश्चक्र्माने ब्रह्माके आंदेशसे रम- 


स प्रोवने भी वचन दिया, कि वह वानरोंको सद्दायतासे 
सोताको हू ह निकालेगा और हर हाळतसे रामच'द्रको 
मदद पहु चाथेगा । इस प्रकार प्रतिज्ञावद्ध हो दोनोने 
मित्ता कर छो । रामचद्रने वालोका वध कर स ग्रोव- 
को राज्य दिया | पीछे स ग्रोवने वानरोंका चारों ओर 
भेन्ना। थानर सारी पृथ्वी पर सीताको खोज करने 
लगे । अन'तर इनुमानने समुद्र लांघ कर सीताका 
पता लगायां॥ इसके वाद रामच द्रने सुग्रोवको सहायतासे 
वानरों द्वारा समुद्र बंधन क्रिया और राषणका सव'श 
सदार कर सोताको उद्धार किया । सोता-उद्धार हे।नेके 
वाद राम्रचंद्रने जुग्रीब, अङ्गद, विभीषण और वानरोंके 
सोथ अयोध्या छोर कर राज्यभार प्रहण किया | रामके 
राजा होने पर सुग्रीव किव्किन्ध्यो-राज्यका अधीश्वर वन 
राज्यशासन करने लगा । ( रामायण ) 
_ वाळी और रामचन्द्र देखा । 
३ शुम्भ और निशुस्भका दूत। चण्डीमै इसका विच- 
रण लिखा है। (मार्कयडेयपु० सग्नीवःस'बोद नामक ८५ भ०) 
४ अददत्‌ पिता। ये वर्तमान युगके नवम जिनके 
पिताथे। (हेम) ५शिव | ६ इद्र। ७ राजद'स | 
८ अस्‌र। & पर्वातविशेष | १० अस्तविशेष । ११ नाग- 
भेद । ( हि०) १२ सु दर म्रोवाजिशिष्ट, जिस हो गरदन 
न्द्र हाँ । ४ 
सुप्रीवा ( स'० स्री० ) पक अप्सराक् नाम | , 
सुप्रोरी ( स० श्ल्लो० ) दक्ष पी पक पुलो और कश्पपको 


पत्नो जो थें।ड़ों, ऊ'टो तथा गधोंकों जननी कही जाती 


हे॥ ( गरुड़पु० ६ अ०) 

सुप्रीवेश ( स'० पु०) स॒ प्रीवरुष ईश्वरः। श्रीरामचद्र। 

खुग्न ( स'० लि०) स्‌ ग्नायतीति स्‌ ग्ने ( आतश्चोपसगे । 
पा ३।१।१३६ ) इति क । अत्य त दप क्षयवि शिष्ट । 

सुघर (स ० लि० ) सुखेन घटते खलू । १ सुन्दर, खुडोल, 
अच्छा बना हुआ। २जे सहजमें हो या बन सकता 
हा । 


सुघरित ( स'० त्रिश) जिसका निर्माण सुदर दो, अच्छी _ 


तरहसे वना हुआ । . 


खुघड़-( हि'० वि०) १ सुदर स्‌ डोळ । २ निपुण, कुशल, वा 
जी की [1101 by 22: ग ८ £ द र डक न 


२८० 
$(हि० स्रो) १ सुदरता, स्‌ डौलपन, अच्छो । 
त्नाचट २ निपुणता, चतुरता । 2. 
सुघइता (हि'० ख्रो०) १ सू,पड़ होनेका भाव, सुन्द्रता, | 
मनेदरता । २ निपुणता, कुशलता, सू,धड़पन । 
सुघद्दन ( हि ० पु० ) सघइ दोनेष भाव, स्‌ घड़ाई। | 
निपुणता, दक्षता, कुशलता । 
खुघड़ाई ( दि० स्त्रो० ) सुघइर देखो 
सुघडापा ( दि ० पु० ) ९ स्‌ रूरतां, स्‌ घड़ाई, सडोलपन । 
२ दक्षता, निपुणता, कुशलता । 
सुघर ( दि० चि० ) सुघड़ देखो 
सुघरता ( हि'० स्त्री ° ) सुघड़ता देखो । 
स घरपन ( दि पु० )स घड़पन देलो । 
ल घरां (हि ० स्त्रो०) १ सघड़ई देखा | २ सम्पुण जातिको 
एक रागिनों। इसके गानेका समय दिलमें:३० से १६ | 
| 


| 
| 
| 


डतक है। 

स घराई कान्दडा ( हि'० पु० ) सम्पुण जातिका एक राग 
इसमें सब शुद्ध स्वर लगते है । | 

स्‌.घाई रोड़ी ( डि'० स्त्रो ) सम्पूण ज्ञातिक्रो पक 
रागिना । 

सा घरो ( हि'० स्त्री०) १ शुम 
(वि० स्त्री०) २ स नर, स्‌ डी छ । 

स घोर ( स'० लि०) अतिशय घोर; बहुत गाढ़ा । 

स घोष ( स० पु०) १ चौथे! एण्डब नकुछके श'खका 
नाप (गोता १ अ०) २ पक वुद्धका नाम | ३ एक 
प्रकारका यन्त्र | ( द्व्या०) ४ सुस्वर, सुन्दर आवाज । 
( लि०) ५ स्‌ खरवयुक्त, जिसहा स्‌ न्रर खर हो, अच्छे 
गले या आवाजदाळा | 

स्‌ घोषवत ( स० लि०) स्‌ घेषविशिष्ट । 

स्‌ डचंश-मोर्गवंशके अन्तिम राजां वृहद्रथका विश्वास- 
घाककतापु्वेक विनांश कर उनका प्रधान सेनापति पुष्प 
मित्र ( किसीके मतसे पुष्यमित्र ) सिंहासन पर बेठा | 
पुष्पमिलसे इस प्रकार प्रतिष्ठित राजव'श ही इतिद्दासमें 

० छ,ङ्गवंश नामसे परिचित है । 

मौर्यघंशके अधोन प्रायः सभो देशोंमे स्‌ङ्गराजाओं - 
का अधिकार प्रतिष्ठित हुआ था । पञ्चाब-सोमान्त पर 

मौयो'का या सुङ्गोझा कमी काई आ 


१ 


न 


प्रय, अच्छो घडो । 


पत्य था या नही 


सुधड़ई--खुचरिल् 


| संग ( हि'० पु० ) घोड़ा । 


ल्त ठ Math Collectior]. 


इस विषयमे विशेष संदे दे । . पुष्पमिलने जव शिंह्ीस 
अधिकार किया, तब यह राज्य दक्षिणमें म'दाकिनो (शः 
हासिकॉके मतसे ) चच्यमान्र नर्मदा पर्यन्त बिस्तृत || 
तथा गङ्गामातुक् देश ( वरॉसान विहार, तिरहुन तथा | 
आगरा ओर अगोध्यांप्ररेश ) इसके अन्तगोत थे । मोग. 
की तरह स डोके समय भी पाय्लोपुत्रपे हो इसपर | 
को राजधानी थी । स्ूङ्गवंशका विलोप करके वस देखे | 
कण्वरांज्वंश ही प्रतिष्ठा छी | 

पुण्पमिल्ल और भारतवर्ष देखे। | 


5, उत्तम चक्रपुक | 


Se 


सुचक्र ( स ० लि०) शो नर 
रथ! 
सचक्चषल ( स ० {त्रश ) स्‌ दश 


०] 


ख़नेमें सन्दर । 
, खूर । (२ शिव, पदा. | 


शक 
~ 


स्‌चक्ष स्‌ ( स ० पु०) १ 


देव । ( शिवका सहसनाम ) ३ विद्वान व्यक्ति, पंडित। | 
(क्लोौ० ) ४ शोभन सक्षु, स न्दर आंख्य । (ति०)१ 


सुन्दर चक्ष विशिष्ट, जिसके नेत्र सुन्दर हों, सुष्र | 
आंखोंबाळा | ( स्त्रो० ) ६ एक नदीका नाम । 
सचञ्छुका ( स'० रञ्जऽ ) महाचञ्छु, बड़ा उंचुक शाइ। 
सुचतुर ( स'० हि० ) अतिशय चतुर, बड़ा चालाक। 
स्‌ चना ( दि० क्रि ) सञ्चय करना, इकट्टा करना । - 
स्‌ चन्दन ( स'० क्को० ) पतङ्ग या व्क नांमडी लकडी 
जिसका व्यदार औषज और रंग आदिसे होता ह| 
रक्तसार, सरग | 
स चन्द्र ( स ० पु०) १ क्षमाधिभेद | २ देवर धर्वमेद | २ हे 
सिहिकाका पुत्र । ४ देमचद्रको पुत्र और ; ताशी | 
पिता । | 
स्‌_चन्द्रा ( स ० खो० ) बोद्धोंके अनुसार एक प्रशारकी । | 
समाधि । ( शतताहत्तप्र० ) "चा 
स्‌ चरित (स'० लि०) १ शोभन चरितयुक्त, सचरित | 
सुदर चरित्र | २ उत्तमरूपले आचरित । ( फ्ली०) १ | 
साधु आचरण । ४ उत्तम चरिल्ल। ग्य “1 
स्‌ चरितमिभ्र--कुम।रिलके श्रोकवार्सिकरी बाहिरि ; 
जामको दीकाओे रचयिता । चै 
स चरित्र (स'० लि०) ख चरित देखा । 


त्रिरा ( छ ° 

०1 ०, रा 
स चर्न (छ? ४१ 
निर) र त... 
'० वि०) शुचि देखो । 


ख्वा० ) परतिपशायण। खो, साध्वी, सतो । 
) १ सृजेः, भोजपल । ( राजनि० ) 
चरम चाछ, सु द्र चमडावाला | 


८ || दि NT > ः 
रे 4 ( ६० कऋि० ).१ क्विल्ली को लोचन या समभ 
चान! १ हे र 5 व 
हि ॥ करत्ता साचनेका कामं दुसरेसे कराना | > दिख- 

प्रवर ३ 2024 दु 0 
[| ३ किखीका च्याप क्िसो बातको ओर मःकृष्ट 
हाना प । 
करांचा । ड 
संचार ( दिं० (१० ) सू त्रास, सु द्र, मना | | 
खुबारा (स'० स्थो० ) यदुवंगी श्वफदक्को पुत्रों जो 
अक्र र्‌ी सास थो । (भागवत ६।३४।१७ ) 
RN र 
खुंचार (स ज्ञिन) १ गति मनोहर, वहुत खुदर, 


बहुत खूबसूरत । (५०) २ द कमणीके गर्भले उत्पन्न 


~ Q 
श्रोक्ृणका एक ३ बाडुळा पुल । 9 प्रताथ | 
, ५ विश्वक्सेव न 


सुचाल ( हि'० स्ली०) उत्तम आचरण, अच्छो चाल, 


सदाचार | 
` सुचाढी (दि० वि०) १ जिसके आवरण खु दर दों, अच्छे 
चाल चलनवाछा ( ज्चो० ) २ पुथ्व्रो । 


॥ 
| 
क 


` सुत्रि ( हि'० चि०) १ शुचि देखो । ( खो» ) २सूई! 

सुचिक्रमां ( हि ० ३ि०) शुचिकर्मा देखा | 

सुचित (दि ० थि० ) १ ज्ञो डिसो कमसे निवृत्त हो गया 
हो । २ निश्चि'त, त्रि'तारहित, बेफिक्र ३ पराभ, 
श्थिर, सावधान | ४ शुद्ध, पत्रित्ल । 

सुच्ितई (दि'० स्थो०) १ सूचित हानेका भाव, निड व्रन्तता, 
वे-फिक्रो | २ पक्षाना, स्मि! ता, शांति। ३ छुट्टी, छु नैत। 
सुचितो ( हि'० दि० ) १ जिसका चित्त किसो बात पर 
स्थिर हो, जो ढुभिघामैं न दो, हियर चित्त | २ निश्चिन्त, 
चिम्तारहित, चे फिक्र | 

जुचित्त ( स'० लि ) १ जिसक्का चित्त स्थिर दो, स्थिर 
चित्त, शान्त । २ ज्ञो किलो कामसे निवृत्त हो गया हो, 

छुट्टो पा गया हो | 
| उचित (सऽ त्रि 
0. विशिष्ट ॥ 


जे 


) सुन्दर चित्लयुक्त, सन्दर चिल- 
| युक्त, खु 


ड सुचित्न र र 9 
| ० पु०) २ मत्स्यसङ्ग की, सगात)... 
ह... द ह सांप । ( लि०) ३ सुन्दर चित्रयुक्त । 


१ पएए हु १९ 


चितला 
Vol. 
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5 ( स'० स्त्रो० ) विडंग, बायविड'ग | 


TS गाम 
हे क्ष 
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खुबित्रा ( स'० स्थो० ) चिमिटा या फूट नामक फळ | 
रू चिन्तित ( स० लि०) उत्तमरूपसे चिन्तित, अच्छो 
तरह सोचा विचारा हुआ. । | 
खुचन्तित:थ ( स'० पु० ) १ मारकं एक पुग्नका नाम | 
( ललितबि० ) ( लि०) २ जिसने अच्छो तरह अर्थ समभ्हा 
हो! 
सुचिमत ( हि० पु० ) शुद्ध आचरणवाला, सदाचारी, 
शुद्धाचारी । | 
सुचिर ( स० लि० ) १ दोघेकालस्थायो, बंहुत दिनों 
तफ रहनेत्राला । २ प्राचीन, पुराना । ( फ्ली० ) ३ अति 
दोर्छकोछ, बहुत अघि 5 समय। 
खुत्रिरम्‌ (सं० अध्य०) दीच्रेकाल तक, अधिक समय तक। 
सुचिरायुस्‌ ( स'० पु० ) सुचिरं आयुरस्य । देवता । 
सुची (हि ० स्री० ) शची देखो । 
छुचोरा ( स'० स्रो० ) सचारा देखो | 
सुचीणध्त्रज ( स'० पु० ) कुम्माण्डाँकै एक राजाका 
नाम | 
खुचिकरिका ( स० स्थो०) तिन्तिडो, इमळो ! 
खुचुरी ( स'० स्रो० ) १ चिमटा | २ संइसी । 
सुचेतच ( स्‌'० लि० ) १ सुदृश्य । २ शोभन क्षाचयुक्त, 
अच्छी समझवालो । ( पु० ) ३ विष्णु । 
सुचेतस्‌ ( स'० लि० ) २ सुन्दर चिच्दायुक्त उत्तम चित्त- 
वाला । २ सन्तुए चिर । ३ सतक, होशियार, चोकला । 
( लि०) ४ उत्तम चित्त | 
खुवेता ( स ० ल्रि० ) स्‌ चेत देखो । * 
सुचेनु ( स'० क्टी० ) सुन्दर ज्ञान, - अच्छो सपक | 
खुचेचुन ( स'० फ्लो० ) उत्तम ज्ञान, अच्छो समझ। 
सुचेलक्न ( स'० पु०) १ शोभन वस्त्र, सुन्दर और 
महोन कपड़ा | ( लि०) २ उत्तम वख्युक्त, जिसका” . 
कपडा सुन्दर हो । | 
सुचेएरूप (स० पु०) बुद्धदेव । ( लल्लितवि० ) 
सुच्छत्रो ( स ० स्त्रो० ) शतद्र नदी । ( शब्दरत्ना० ) दु 
सुच्छर ( स'० लि० ) सुन्दर आच्छादनविशिए, रन्द्र 


००भँछेपयुक्त । 
ollection~Digitized Ry € ह्नि) 
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सुच्छम (हि ० पु ) घोडा । 
खुनड डि'० पु०) तलवार। 
सुम डो ( हि'० स्रो०) कटारो । 
सुनन ( स० पु० ) सन्द्रो जनः। साधु, सज्जन, भळाः 
मानस, शरोफ । 
सुजन ( दि'० पु० ) आंत्मीयन्नन, परिवारके लोग -। 
खुचनताँ ( स ० स्रो०) सुजनष्य भांबः तलू-राप्‌ । ज्लुजन- 
का भाव, सोज्ञच्य, भद्रता, भलमन सत । 
सुत्रनन्मन्य ( स'० लि०) आत्मानं सुजनं मन्यते मन 
रूपञ् सुमांगप्रः। अपनेको सुत्न समकनेवाळा | 
2 सुनविनोद्‌-रांड साहबके राजस्थानके मतसे राष्टकूटा- 
ह क घिपति नयनपालने जव कार्यकुब्ज अधिकार किया, उस 
धर समयले राठोर जाति अति कामध्वज उपाबिसे भूषित 
हुई है। उनके घंशधरो'से- १३ कामध्वज उपाधिधारो 


'थे। इनके उत्तराधिक्रारिगण ज्वरक्षरोय कामध्यज कह 
कर परिचित हुए । 


र डे ओ- सुजनसिंह- शिशोदिया-वंशीय मेवारराजके पुल। इनके 
पिताका नाम योर अच्चयसिंह था | वड़े भाईके लड़के 
| चित्तोरविजयो महावोर हमीरको राजरोका दे कर स्व. 
ह देशभक्त अज़यसिंहने ग्रहबिबाद निवरानेके लिये पुत्र 

सजनसिंहको देशान्तर भेज दिया | लुज्ञनसिंहने स्वदेशतते 
बद्दिष्कृत हो दोक्षिणात्यमें आं .कर एक छोटा राज्य 


ड सदाराष्ट्कुलके यतिष्ठाता महावीर 
EE क ही चंशधर थे । 
[ सुर्जानमान ( स० बि०) शे भनज्ञन्मा, उत्तम जन्मयुक्त | 
* सुजडी ( फा० स्रो० ) एक प्रकारको बड़ी चादर ज्ञा कई 

_ परतकी होती ओए विछानेके काम भाती है | यह 
अ के] 


।शबाजी सुजनसि ह 


ह बीच 
वी उस बुत जगद्दों में सी हुई रतो है। 
खुनन्तु ( स० पुर) "पुराणानुसार जह के एक पुत्ता 


नाम | ( विष्णुपु० ) 


खुजन्मन ( स० लि०) १ सुजातक, जिसका उत्म रूपसे 
जन्म हुआ हा, उत्तम रूपसे जन्मा हुआ । २ विवाहित 
त्रो पुरुषका औरस पुत्र ३ सत्कुले! 


व, अच्छे 
उत्पन्न | आव, अच्छे 


ल्में 


ता. हि 


खुच्छम- खुज्चा उद्दीला | 


` शाखाको सृष्टि हुई । पञ्चम शाखाके प्रवर्लंक सुज्ञनकिभोद '. 


` वसाथरा । किन्तु कालकमले इसो छोटे राज्यने प्रबळ | 
` प्रतापान्वित हो दिल्लीके सिद्दासन तक्को कपा दिया था | | 


~ f 
४ सुद्‌, खूवसूरत १००. Jangamwadi Math ९ i Do लिड, ।०म दारा सेना दार खा कर माए 


| खुजय ( स'० पु० ) खु-जि-घञ्‌। उत्तम रूपसे ज्य 
| सुजल (सं० कळो० ) १ पञ्च, कमल | २ (ल्ि०) हो है! ३ 
। सुम्बंधी | ३ सुन्दर जलयुक्त । | 
। स्‌जहप ( सं० पु० ) बह भाषण ज्ञो सहृदयता, उत 
। उत्कंठा तथा भावपूर्ण हो, उत्तम भाषण | "| 
| सजस दि २ पु०) सुयश देखा | 
| छन्ना ET चाव सफाइर जङग पु | 
१७३१ इ०में इसका जन्म हुआ। अहादशाह अवरो || 
भगा कर सफद्रने अझ३शा'हको दिदली के सिंहासन र Ee 
बैठाथा और आप उसका प्रधान वजीर बन गया। स. || 
दरी खुत्युके वॉर उनका लइ हा छुगा उद्दोळा अयोधा. | 
का नवाब हुआ । ( १७५४ ई०के सितस्बर मासमे ) ससा | 
समय वादशाद द्वितोय आलमगोरकी सुस्युके वाद उस || 
का लड़का शाह आलस दिल्‍ली ही मसमद पर बैठा छु | 
दिन वाद सब्राटने स्‌ ज्ञा उद्दौलाको चुळ कर पितृबक्ति| .. 
वज्ञोरक्े पद्‌ पर अभिषिक्त [हिया अनन्तर सश्राटके द ५ 
वारमें अपने बड़े लड़क्रेकों प्रतिनिश्चिरुवररूप रक्ष कर | 
सुजा उद्दोळा अपनो जागीर अयोध्या छौटा। महारा |. 
शक्ति विध्वस्त करके अह्मदशादद अवदलळीने जव दिके. | न 
| पर दखल जमोय!, तब सुज्ञा उद्दोळाने युद्धमें उनकी मद बु 
पहु चाई थो, इस कारण अवदळोने भो उसे घजीखी || 
उपाधिसे भूषित किया था । "य | 
इधर प्रभुत शक्ति संग्रह कर महाराष्ट्रसेनापति दत | | 
सिन्धिया रोहिळाराज्यक्री ओर अग्रसर हुआ |. दिपु | 
घिरा देख ,नाजोव उद्दोळाने अयोध्याकें नवाब सुग. | 
उद्दीछासे सहायताक लिये वार बार प्रार्थना की। | 
विपदुप्रिय बोर स्‌ जा उद्दौला दर्षाके समय रोहिला 4 
| पतिको सद्दायताम लखनऊसे रवाना हुआ । कि | 
प॒थघाट उस समय इतना दुगम दो गया था, कि अधिर || 


| S 


दूर आगे बढ़ नही' सका और शादाबादमें छावनी | ` 


५ . 


| 
| 
। 
| 
। 


| कर वर्षाकाळ विताना साहा । 


{ ` | | 
। १७५६ ०% अक्तूचर मासके शेष भागा म नज 
नवस्बर मासके प्रथममे सजा उद्दोळाने मबा 
< ‘9 कै - वि, 
के बिरुद्ध दो बड़ो बड़ी सेनो भेजी। घर 


५ 


उनको धनसम्पत्ति अख्ज-शक्न कुळ जिजेताओंक 


गे। 
प्रीप उपस्थित हुआ । 


कावळा करना अलस्मत् हे. ज्ञा उद्दौलान इस प्रकार | 
कहकर रोहिलोंके! उन छे गोॉके साथ संधिस्थापन करने- | 
की सलोह दी । तदचुसार दोनों पक्षमें सन्धिका प्रस्ताव | 
ना | इसो समय सवांद आया, कि अहमद- ' 


तेहि 
नन्तर सभो रॉ! दला सरदार सजा उद्दोलाके , 
प्रधलपराक्रान्त महाराष्ट्रो'को 


चलने लग । 
शाह अवदेली लाहोरके पास आ अमका है और संचिका | 


छन नदी किया गया | दत्तसिन्धियाने दलवलके सांथ - | 
दिहलीपधसं अवदळो के विरुद्ध याला की । शेहिलाओ'ने | 
भा कर अबंदलीका साथ दिया । क्रमशः समस्ब्रमसे | 
आमन्तित दो सजा छाजे भो उनका दळ पुष्ट किया । | 
रांदमे भोषण युद्ध छिड़ा, महाराष्ट्रगण हार खा कर जिघर | 
तिघर भाग गये । यह घडन! १७६१ ६०के जनवरो मासमें 
घरी । 
. १७६३ ई०में बांदणाह शाब आलम और स जा उद्दौळा | 
. दुस्देछोराजके अधीनस्थ भ्हांसी और मदाराष्ट्रो क अघो- 
` नस्थ कालिञ्जर दुर्ग आक्रमण करनेके लिये निकले । 
काछिञ्जरके राजाने बहुत नकद रु ये दे कर ओर वाषिक 
कर देना स्वोकार कर स्र क्ञा उद्दोळॉके साथ मेल कर 
हियो। धीरे धीरे भ्वांसो काठपो आदि जिले शाइ आलम 
और स_नो उद्दोलाके राज्यभुक्त हुप | 
इधर बङ्गाठकी नवावी छे कर वहुत दिनौंसे गॉल: 
मोळ चल रहा. था । नवाब सिराज्ञ उद्दौलाको शिंद्दा- 
सवच्युत करक अ गरेजांन मीरजाफरको नत्रांव बनाया | 
कुछ दिन वाद उसके साथ भी मनसुराव हो जानेसै मोर 
कासिम अळी सि'हासन पर वैठारा गया | किन्तु वह 
शांघ्र हो उन लेगे|क अधीनता पांशले अपनेको बिमुक्त 
क्रनेको चेष्ठा करने लगा | परनामें अ'गरेज चैदियो को 


अ 
उ समरू द्वारा निष्टुरतासे मरवा कर कासिम अळी 
र ह सप्चार ओर अयोध्या नवावको सहायता 
क लिथे वागणसोको ओर भाग गया । 


> क वह वाराणसीके पास आया, उस सभय कालि- 
__ प्के सम्बन्धनने बन्दोबहत करने लिये सञ्राट 
हि ` खुजा जद्दौला यसुनांतीरवद्धी बीबीपुर घाट पर डेरा । 
र | दुर थे। अविध्यमें इसका उपयुक्त प्रतिदान देनेफा 
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खुजा उद्दौला 


. रुपये भी बहुत खर्चा हुए | 


शव | घे। कर्मनाशाक ऊपर एक 
बेस बै क कासिम अळीने ञ्‌ गरेसे!क न्निव झं fine रे किनारै चले या 


उसकी प्रार्थना स्वोकार.कर सघ्राट और 
नवाब स्‌ जा उद्दौलाने ससन्य अ'गरेजोंके विरुद्ध 
यात्रा कर दी। स्‌ ननेमें अता है, कि सघ्रार_को इच्छा 
नही' थो--स्‌ जा उद्दौलाने दी उसे वाध्य किया था । जा 
हो, उन लोगोंका आगमन-स बाद पा कर परनाके अग- 
रेजांने सिताब रावको भेज कर उन्हे निरस्त करनेको 
चेटा को; कितु जव देखा, कि पे लोग प्रतिनिवृत्त हेनिक्षा 
नही', तद चे लोग परनाका परित्यांग कर १२ मील दूर- 
बत्तों वाच पहाड़ी नामक स्थानमै गये और युद्ध ठान 
देनेके लिये तैयार हा गये | तीन दिन तक्र स्‌ जा उद्दौलां- 
की सेनां के साथ अगरेजांका तुसुळ युड होता रहा । 

इधर वर्षाके शुरू होनेसे सम्राट और खुजा उद्दौला- 
ने जहां छावनी डोली थी, वहां बहुत जल जमा होने 
लगा । अव वाध्य हो कर उन्होंने वाराणसीसे ६० मोल 
पूरव वकर नामक स्थानमै छावनी डालो। इस प्रकार 
युद्धका आयोजन करनेमें दो अनेक दिन वीत गये ओर 
सेनां वेतनके लिये तंग 
करने लगी । इस पर खुजा उद्दौलाने पूबे प्रतिज्ञाकों याद 
दिळांते हुप सेनाका खर्चा देनेके लिये मीर कासिपरो 
लिख भेजा | पोछे जब उसने देला, कि मीरकासिम 
प्रतिश्र ति रक्षा करनेमे प्रस्तुत नहो इ, तव उसे केद कर 
उसके हाथी, घोड़े आदि जो कुछ थे घही बेच कर 
सेनाका खर्चा चळांने लगा | 

वर्षा आरस्ममें मेजर हेकटर मनरोके अधीन अ ग- 
रेन्नी सेना मो बक्सरमें आ घपको ।. यद १७६४ ३०का 
२शवी' अंकतूवरकी बात-दै । इस युद्धम दोनों पक्षके बहु 
तेरे हताद्दत हुए । पदले विज्ञयलक्षमो सुजा उद्दौलॉकीदी . 
तरफ थी । सुज्ञा उद्दोलाने हुकुम दिया, कि पक ।दिपक्ष 
भी जान ले कर भागते न पांवे। शल्पक्षको वित्ताश 
करता हुआ गहावीर ईशा दृठात्‌ रिंसोके हाथसे आहत 
हो कर जमीन पर गिर पड़ा-ाखुजा उद्दोळांकी सेना 
हतोत्साह और विश्टट्डुल हो गई; अ गरेओंके हृदयम 


नपे उत्साह और बाहुमें नपे बलका स चार हुआ | कोई & 


उपाय न देख खुजा उद्दोला और सञ्चार, १ मंनाशा पार 


igitized by eGang 
पुल था, खुजा ड्द 


क 23 छ ॥ 


कुमसे वह पुल तोड्या दिय! 


२८४ 
राया । हार खा कर भी बचे खुचे मुसलमान कुशळ- 
पूर्वक भाग गये । नवावके परित्यक्त शिविर, कमान, 
चन्दूक आदि अङ्करेचोंके हाथ लगे। ग्रह वरना १७६४ 

ई०को २३दी' अक्तूवरक्नो घटी थी । 
खुजा उद्दौला और सप्नाटू भाग कर बाराणसो पहुंचे । 
बहाँसे नवाव फिर इलाहाबाद गया! ओर तीन मास वहां 

रह कर नई सेना संग्रह करने लगा | 
इधर सम्राट यद्यपि प्रक्राइय भावमें कुछ नही कह 


सजा उद्दौला 


सकते थे, फिर भी सुज्ञा उद्दोलाको कृत्त त्वपरिचालनासे 


उन्हे भारी विरक्ति हो गई थी। बक्सर युद्धके वाद 
सुना उद्दोलाके द्वाथसे विमुक्त दोनेके लिये उन्होंने अङ्ग- 
रेजॉके साथ संधि कर ली। 


अप्रसर हुए--नये वळसे बली 
भी उसो ओर दौड़ पड़ा । 

परन्तु उसी मुगलसेना अ'गरेजोंके साथ स'घि 
करनेके लिये उससे अनुरोध करने छगी। परन्तु इसने 
कुछ भो कान नदो' दिया। इस पर मुगल सेना चागो 


हो गई। कोई उपाय न देख नवाब जौनपुरसे ललनऊ 
भाग गया | , 


1 कर खुजा उद्दोला 


यहाँसे उसने सपरिवार दाफिज रहमत शेहिलाके 
अत्रोत वरेळी हो ओर प्रस्थान किया | यहां पहु चनेके 
वार समरूके अधोन पंरिजनोंकेा रख कर चह 
गढ़ मुक्त श्वरकी ओर रघाना हुआ | यहां महाराष्ट्र 
दठप्रतियॉंसे मेळ कर वह फरू खाबाद्‌ चलो 
गगः । फरू खावादर्मे अहमद खाँ, मदम्मर खां, हाफिज 
रदमत्‌, दुन्रि खां आदि रोहिला तथां अफगान सरदारों 
से जुज्ञा उद्दोछाने सहायता मांगो -हिन्तु भ'गरेजा के 
विस्र उले स॒इायत्ा देने मे समो इन हए चढ़े गये । प छे 
छुना ३द्दोळा मद्दाराष्ट्रोका छे कर ग'गातोरवत्तों झाजमौ 
नाम स्थानमें उपस्थित हुआ | इळाहाबादले अ'गरेज 
लोप भो पदा आ पहुंचे । 
दान पक्षमै युद्ध छिइ गया। कुछ देर युद्ध करते 

के बार नहाराख्द्र गण तथा अन्यान्य साहायप्रकारी भाग 


जड़ इर निद पाय हो नवावने अङ्गरेजोके साथ सा! 
च के 5CC-0. Jangamwadi Math 


का RS का” 


वि कर मेव! । युद्धके धययर्थरूप २५ ळाल, सेना | 


चुनार दुर्ग दरू कर | 
अ गरेज लोग सम्राएको हस्तगत करके जौनपुरकी ओर 


क, tion 01280 by :6 य रुपये दे गे | नह समा 


। 


ओके पारिताषिक्रखरूप १५ लाख और सेना । 
लाख रुपये देनेकी उसमे इच्छा प्रकट को | अनु 
को ले कर पहले सम्धिस्थांपनमें कुछ गोलमा, 
पोळे नघावने उसे नौकरोसे हुडा दिया । 
स थि हो गई। नवावले इड 


लाख रुपग्रेका कुछ महाल 


अव देशी पन | 
दावाद्‌ और निञ्चरत्रहो 
तथां कोरा निळा हे च 
सम्राट शाद आलमको दिया जपा। अयोध्याप्रदे) | 
फिर नवाबका अधिकार प्रतिष्ठित हुआ । श्स प्रकार १] ६ 
वर्ष खुखसे बीत गये । 


अब मद्दारा लुएठनलिप्छा फिर वलबतीद | १ 
उठी | १७७२ ३० उन छेथोंचे राहिळा-सरदार नागे | 
उद्दौलाकै लड़के जाचिता खाँ पर शाक्रमण कर दिया। || 
करिहार तक उन छोणांझा आगम नस्तंवाद पा कर सुज |. 
उद्दौला आगे वढा और शःइाषाद” खेमा डाळ कर रहे 
छगा। ज्ञादिता खांके पश्चार और परिजनदर्म महा- | 
राष्ट्रोंके प'जेमें आये, उसने एत्य॑ भाग कर शाहावाों | 
सुना उद्दोळासे साहायय पार्थता की । खुञ्चोने महाराष्ट्रं | 
का कटिहार छोड देने छिखा । उत्तरमें उन्होंते कहना | 
भेजा, फि युद्धमें उनके पचास लाख रुपये खर्च हुए है। | 
उनने रुपये नहीं मिलनेसे वे करिद्वार नहीं छोड सकते। | 
घहुत अनुरोध करने एर घे ४० लान्न रूपये ले कर रांग | 
दो गये सही, किन्तु रुपया-परिशोचके ज्ञामिनमों .सुबा' | 
उद्दछाको कहा गया, कि उन्दै' भावी मुहराडित और | | 
साह्षरयुक्त एक दस्तावेत्न लिख देनी होगो। इसफ | ॒ 
खुजा उद्दोलाने कहला भेज्ञा, कि हाफिज रहमत्‌ ग | 
उन्हे भो इसी प्रमझी एक दस्तावेज लिख दे' हो बै f 
महारा प्रस्तावक अचुसार.-काय कर सकते ह ५ ) 
हाफिजने सरदारको सळाइ से पक इस्तावेज्ञ लिख र || 
और उस पर अपना दृसतश्चत वसा कर खुता उद्दौछ || 
पास भेज्ञी। सुज्ञा उद्दोळाने भो अपनी ' ओरसै 2 | 
दस्तावेज लिख कर प्रहाराष्टोंके पास भेज दो। डत क 
लिखा था, झि जातिता खांके परिवारको मुक्ति दे 
और करिहारका परित्याग कर जव महाराष्ट्र गण यमुना. 
सर कर शाइजद्दानावाद घुले'गे, उसी सम १ 


Fd 


उधर मइ राष्ट्रॉनेकरिदारसे-- निकल क नवार 


खुजा उद्दोळा 


ी र आक्रमण ऋश्मेशी इच्छा प्रकट फो। सुच्चा 
कै | 
ग मेळा भो खुप नही' बेडा, बंद भी महाराष्ट्री पर आक- 
द्वौला 


करनतेके लिये जिळ पड़ा। खुभ्रा उद्दौळाको अप्र- 


| 
गाप्री सेनाने भी आ कर साथ फ़्या 
दाना पक्षमें बम सान यु किड गया । युद्धमे हार | 

ज्ञा कर दोलकर भाग सला । नमावी सेनाके अधिनेता | 

' जेनरल चैप्रपियनं अर महचूव या तार पर | 
सिन्धियाके आक्रमण अर पचत किया | कुछ माल | 

| 

। 


असवाब फें क सि न्यया जान ठे कर भागा । 


१७७" ई०पें 
कर उटिहारके छोटे वडे सभी कांचमें कर ल्या । 


इसके बाद पार्वती कुछ स्थानांके प्रधानों तथा कम 
चारियांका भी उसने आपने पक्षम कर लिया। इस 
प्रकार अपनी बळघडधि कर वह इटावा ज्ञोतनेके लिये | 
निकला | यहां ज्ञो झूपक गहाशछ सिपादी थे, वे | 
नवावका आंगमल-लंदाद पा कर लो दे! ग्यार हो गये। | 
बिता किसी खून खराषीके इटावा लपावके दाथ आया | 
बंदेचहत करने ल्गां। | 
लिख भेज्ञा, "नवाब के | 


हौळाने नाना प्रकारसे प्रलुब्च | 


hls 


ओर पह' इसके सुशासनका 
रांगे' अड्डा कर हाफिज रह 
माळूम नहीं; कि पानीपत युके बाड अद्दमद शाह दुर्रानी- 
. नेयह प्रदेश सुक्त दिय था। उम सुद्धके बाद पाएव- | 
.. वत्तो और भो झितने स्थान सेरे दखळमें आये थे । अभो | 
` यद्यपि अवस्थाविपर्थयसे यह स्थान मेरे दखळसे निकल 
कर पराराध्रोंसे हाथ चल्यो गया है, तथापि मैं शीघ्र ही | 
इसके पुनरुद्धारकी चेष्टा करने जा रहा हूँ |” खुज्ञा | 
इद्दौळाने जवाब दिया, 'मदाराष्टोस्रे मैंने यह देश अधि- | 
कार किया है। अतएव तुम्हे इसमें कुछ भो आपत्ति 
या अप्तत्तोष झरना उद्चित नदी । झडिदारकै लेगेंसे 
सदावता पा कर मैं विना युदके इस विदयकी मोमांसा 
नहो कर सकता, इसी कारण जळ्दबांजीमें युद्ध करनेके 
क अभिप्रायले ४० शाख झायेगें ज्ञा अभी ३५ लाख बाको है 
र ५ क घुकानेक्रे लिथे नडॉव उमे तंग करने लगा और कहाँ 
इसके. वाद इराचाके विषय पर विचार किया 


हायका अभिप्राय सपझनेमे रहमतको दे | 


भो छिख भेना, "ज्ञितना रुपया: आपने मद्दाराष्ट 
५८ र) 


हक 


i ie 
७ न | 
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| दिया है, उतना में पहळे ही ओपका भेज चुका हूँ । जो 
। रुपया उन्हें अव भी नहीं मिला है, अथत्रा जिसके लिये क 


वे खोज्न नही' करते, उस रुपयेच ले कर मेरे साथ युद्ध 
करना नवाब! उचित नहो'। परन्तु यदि नवाब युद्ध 
हो चाहते हे, ते में भी तैयार हू'ं।' यह पत्न पाकर 
सुच्रा उद्दोळां दलवळके साथ फोरियागञ्जके पॉस गङ्गा 
पार करनेकी तैयारी करने लगा । हाफिज रहमतने भो 
नगरके वाहर आ कर छावनी डालो । ॥ 

सुचा उद्दोलाके सहक्रारो 'अ'गरेजी सेनोके अधि- 
नायझ चैप्रपियन तथा करिदारके दीवान पद्दाइसि हने 
रहमतसे अनुरोध क्तियां, झि नवावकों रुपये दे दोजिये 
अथवाँ दो तीन मासमें देनेका बादा कीजिये । उत्तरमें 
रहमतने लिखा, “हाथमै रुपया नहीं है, रहने से दे देता; 
किन्तु इस रुपग्रेके लिये झिसोको भी तंग करना, किसो- 
से साहाय्य लेना अथवा सुच्चा उद्दौलाकै निकट सिर 
मुहाना मैं घृणाका काम समभता हु.। भगवौनके 
चिचारकै ऊपर निर्भर ऋरक में प्राण तकु भी निछावर 
करने को तैयार हु ।” इसके वांद उसने अपने कर्मचारियों 
और सेनांओको हुकुम दिया, 'जिसको इच्छां हो, बह 
मेरे साथ यद्धमें ज्ञासकरतांदे। और जिसको इच्छा 
नहीं, उसकी मेरे यहां जरूरत नहों । मेरे शत्र को सख्या 
बहुत है और मिलकी स'ख्या बहुत ही कम। किन्तु में 
इसको परथाद नहीं करता ।' 

१७७४ ६० रो २४ची' पाचका बहुत थोड़ों सो सेना - 
ळे कर उसने वरैलीसे आनवलकी ओर याला कर दो! 
युद्धका सवांद पा कर गौ तथा फर खावाद निवासो 
बहुत-से अफगांनोंते आ कर उसका साथ दिया । उसके 
अधीन खुखशान्ति थो, इसी कारण विना बुळाये हो 
क्रितने राजपूत जमीदार आ फर उसका दल पुष्ट करने 
लगे । इस प्रकार दिनों दिन उसकी स न्यस ख्या बढने 
ळगो । दाएडासे यात्रा कर कियारपराट के निकट यह 
रामगङ्गा पार हुआ और वरेळीसे ७ कोस पूर्वव्ती. | 
फरीदपुर नामक स्थानमै पहु चा । इसके बाद.सगछ | 
नदी पार कर उसने कडा. नामक स्थानके चारों ओरकी हर 
बनभूमिमें खेमा डाला । इधर खुजा उद्दोला भी.तिलाह 7 
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` गया । धार्मिक जिक्नेतुञ्चिसा सर्वामीके 


 करउसीको वना गवा | " 


जार जा दो तीन दिनके वाद नवाब पिलिभीत नामक | पदके लिये दिल्ली दरवारसे सनद लानेको जे 


स्थानमै उपस्थित हुआ | रद्दमतने भी यहां भा कर खुले | 
मेदानमें शत्न के सामने छावनी डाली | | 
दोनोंमें युद्ध छिड गया । विश्वासधातकतां कर | 
उसके दलके अधिकांश लोग युद्धक्षेत्रमं स्‌ झा उद्दीलाके | 
पक्षमै मिल गये । जो पचास सिपाँदी वच गये, उन्हों 
को ले कर रहमत्ने अतुल विक्रमसे युद्ध किया) उसळे 
दोनों लड़के नपाँबके हाथले वदो हुए थे। नवाबने 
यथोपयुक्त सम्मान दिखला कर उन्हे खिछअत दी | इसके 
बाद बु देलखण्डमें जः कर रोहिलाराज्यका शासतभार 
सोदी वसीर खांके ऊपर सौप। । 


इसके कुछ दिन वांद नवाव सुजा उद्दौला बीमार _ 


. पड़ा ओर एक मॉस तेरह दिन रोग भोगके बाद इस | 
` लोकसे चल बसा । ( १७७५ ई०को २८वो' जनवरी ) 25 
सुज्ञाक ( फा० पु० ) सूजाक देखो । | 
सुज खां (सुजा उद्दीन रां) मुर्िशकुली खाका जमाई और. 
उत्तराधिकारी । खोरासानके प्रसिद्ध तुकेवंशमे इसका | 
जन्म हुआ था ! घटनाचक्रसे इसके माता पिता भारतवर्ष- : 
में दक्षिणापथसे आये थे और वही' बुद्निपुर नामक | 
स्थानें साजाउद्दोनने जन्मप्रदण किया । इसके वाल्य | 
जोवनके सञ्च 'घर्मे केवल इतना ही जाना 


गया है, कि | 
चैग।लक नबाव मुर्शिद्‌ कुळी खांदी इस पर बड़ी मेहर- | 
वानगी रहती थी, इस | | 

| 


कारण अपनो कन्या जिन तुच्निसा 
येगमका विवाह उसने छुजा खांक साथ कर दिया । तभी | 
स सस्‌ रके आश्चममे हो सह प्रडिपाढ्ित होने लगा । / 
बगाळके दोवानो पद पर बैडने ही कुली झां जञमाईको | 
पहले उड्डोसाकी नायव दीरानो और पोळे नाभिमो पर | 
प्रतिष्ठित किया | के!मळ प्रकृति 


पटा नार न्यायपरायण हेने 
एर भा दुदम कामळालसासे इसका चरित्र कलङ्ति हा 


इस उ्पघद्दारसे 
वग आकर मुर्शिदाबाद आ रहने लगो। कळो राका | 


भो जमाई परसे अनुराग जाता रहा | | 
दी दोहिलका उसने बादशाही. दीवानी 
ऊद रखा था। सुत्थुके समय जमाइक 


याळक अवस्था 
पद पर्‌ प्रतिष्ठित 
1 सूवेदार न वना ' 


घर स॒ जञा खा angamwadi Math Collectign 
भी उड्डोसापितरिठ' के नवाब 


° fa 


सुजाक -सुजा खां ` 


था | किन्तु उसके यह सनद पानेके पहले हो र 
सृत्यु हा गई | पीछे पुत्र सरफराज खां बङ्गाल कै । 
पर बेडा । पहछै इतल्ततः करने पर भो पोक ॥ 4 
पुत्र तकी खांके ऊपर डडो माका शासनभार साप. |. 
रांजके विस युद्धयात्रा को । राइमें मेदिनीपुर ) 
सनद पा कर उसाचा उत्साह और भो वह गया शि 
पुत्र सरफराजने युद्ध न किया, धार्मिक माता त 
मातामहीके परामशेसे आगे वढ कर उसने पनि 
नवाब कह बर अभिवादन किया । 


खुजा खाकरा कि be 
` परिष्कार है गयां । ( १७२७६० ) i 


नदावी मसनद पर कोड कर स ज्ञाने खूब धोर 
गंभीरभावसे काये करना शुरू किया। बह डोसे | 
खुन जुन कर उपयुक्त छोगोहो ला उच्च राजकाय'ए 
नियुक्त करने लगा] ऊुली खांझे अमलमे कुछ गो 
दार वन्दी और नजरव'दो हुप थे। निमित | 
-राजश्व भेज्ञा करे'गे, उन खोगोंसे इस प्रकार परतभ्र। 
ले कर उन्हे' छोड़ दिया गया। पीछे वादशा 
संतुष्ट करनेके लिये उसने वहुतसे महासूल्य उपहोक्त 
दरवारमें मेज्ञे। सन्तुष्ट हो कर बादशाहने उसे भोगे 
मल उल्मुठक सुजा उद्दीन बाहादुर आसदजडू'की उ 
दे कर ऊतार्थ किया | | 
सुना खां परम दयालु और न्यायपरायण नवाब ४ | | 
उसके चिचारमें हिन्दु-मुसलमान, धनी-निध नमे $ 
भी प्रभेद न था] इसी शुणसे बह सबाँका ५५ 
भाजन हो गया था। ३ 
बङ्गालका सि'हासन पानेके कुछ समय बाद ॥ 
वादशाइने उसे फिर १७३० ई०में पटना सुवा. 
वनाया। उस समय अलिवदी' खाँचो उसने गा 
सूवादार वना कर थरनो भेजा था। इसके सुश" 
इस प्रान्तक्ी खूब श्रोवद्धि होते लगो। अवर्ष्य 
दोरगण भी वाध्य और चशोभूत हुप । 
कमचारियेकि विरूद्ध अभियोग खाडा होने पर ड | 
आ स्वय उसका अनुस'धान और विचार कर 
छिकोतयाकेत्यमरु, में नाजिर अहमद नामक रा योड 
क्रोकके कामपे नियुक्त था। जमा दारोंका म 
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सुजागंर--सुज्ञानगढुं * 


ची सम्पत्ति दजिल कर लो थो भोर | समय इछ अतिरिक्त आवोयाच स्थापित हुए ज्ञिनसे 
का दर्केपास ही सागौरथोके पश्चिमी किनारे एक | उन्नीस लाख रुपये आंध ह आमदनी आई यो | बाणिज्य | 
क (टका ओर एक विशाळ मसजिद्‌ बनवाई | का शुरु वसूल करनेके लिये भो कुछ नई चौका स्थापन छ 
बड़ी बुधवा अत्याचारकों पता लगा कर खुज्ञा खाने. की गई, इससे भा राजसो वृ.द हुई था । ; 
थो। न और सम्पत्ति जब्त करनेका हुकुम दिया । । १७३६ ई०में उसका देदान्त हुआ | मुत्यु आसन्त हो «र 
5 [की ओर उसकी सदां समान दृष्टि रदतो ¦! उसने स्वयं अपना समाथि-मन्दिर और .तत्शंलग्न मस- 
छ बज | प्रासाद तोड कर उसने वहां खुदर | जिद्‌ बनवा रखी थी तथा कमेचारो और अचुचरवगक्को 
थी | > बि , उद । चसन्तबिद्वारक | पासमं चुला कर उन्हे क्षमा हरने कदा और समीको दो 
- महोते का वेतन पुरए्कारमं दिया । उस ही खुट्युके बाद 
उसका लड़का सरफराज खां सिंहासन पर बेड । 
सुज्ञांगर ( साँ० वि०) जे! देजनेर्मे बहुत खुन्द्र जान पड । 
प्रकाशमान, सुशोभित | 
छुमात ( सां० लि?) खु जन-क्त । १ उडिसा जन्म उत्तम 
रूपसे हुआ हो, उत्तम रूपसे जन्मा हुआ | २ विवाहित 


और एक ८ 
ह्ये नाजिर अहमदका उद्यान आर *मसजिद उप्तके 
प्रमोदमवनरम परिणत हुई थो। ज्यो ज्यो उसकी उमर 
बढ़ती गई, त्यो त्यो उसका मोगविलास मो बढ्ता 
02१ 4] 


गया। यहां तक कि, अन्तमे उसे राजकार्या देखनेका . 


समय मी नही मिलता था । सन्ल्लो लोग राज्यशासन 


त आप वेगममहळमें आमे।द्सागरमें गोता | र 5२ क 
जल तले भव्य ` _ ... स्त्रीपुर्षले उत्पन । ३ स्वकुळीद्धय, अच्छ कुळर्मं उत्पन्न । 
जाता था। पानभोज्जनमें, गोतवाद्यम, व'घुवांधवोका 


2) ४ सुन्दर । (पु०).५ घुनराव्टुके एक पत्रका नाम । ६ भरत- 
प्रसन्न रखनेमें तथा उत्सवा दि व्यापारमें बह जळ हो तरद | के एक पुजरा नागा डोसा 
' सुज्ञातक्र ( सं० झो० ) सं द्य, सुन्दरता । 
| छुजातका ( सं० खो) इङ, शाङिघान्य । 


& निभा त ने । सुचातरिपु ( सं०.पु०) युधिष्ठिर । कु 
SET मो उसको पि न सुज्ञातवक्ता ( सं० पु० ) एक वेदिक आचार्यका नाम। . 


थो। र प्रति दिन सोनेके पहले गज़द॒स्तनिर्भि । परुस्म। | सुजाता ( स'० ज्लो० ) खुनात टाप्‌ । १ सौराष्ट सृत्तिक्ा, | 
५ ररुलिपिएे वद दूसरे दिन किसके किमको पुरस्कार गोपोचन्द्न, सोरठडी मिट्टो । २ बुद्ध भगवानके समयकी 


होगा, वह उसे लिखा रखता था । पक ग्रामोण त्य! जिसने उन्हे बुद्धत्व प्रास करते के 
| ~ कर लाने 4५ Be | 
वि उसके कर्मचारों सोर हवोवने लिपुराक निर्वासित | उपरान्त सोजन फरायाथा । ३ उद्दालक ञुबिरी 
। 


अर्थव्यय करता था, परन्तु सदुव्यप्र भी डसका कम नहीं 
था। सपने जन्म द्नके उपळक्षमें बढ दरिद्रोको अपनो 
` तौळके वरावर सोना-चांदो दान करता थां। परिडतों 


हि राजपुत्न जगत्रामके साथ सिल कर ल्िपुरा के कुछ अग | पुत्नोक्ा नाम | ह 
 दणछफर लिये थे । क सुजाति ( सं० जो? ) १ उत्तम कुल, उत्तम ज्ञीति ! ( पु०) 

र ढ।काके नवाव-नाजिमक दीवान यशोवन्तके खुशा- | २ बीतिहोलका प$ पुत्र । (लि०) ३ उत्तम जातिका, अच्छे | 
सनगुणसे इस प्रान्तको सी विशेष श्रीवृद्धि हुई । नवाब कुलका। ` उ | 2 
. साइस्ता खांके अमळमें रुपयेमें आठ मन चावल मिलता | सज्ञातिया (हि ० वि०) १ उत्तम ज्ञातिका, अच्छ कुळका अ 
` था। इसके समयमे भी बैसा हो हुआ | जमो दर लोग ' २ खजा तका, अपनी जातिका । कर 


ँ के जाके निरपेक्ष बिचार और सुशासनके गुण पर सुत्तान (दि० वि०) ९ चतुरा समका क... 
fs || छे 00 82 ७ ०५ ~ | टर ल चि | न ह न ड 
० पे केवळ वोरभूमक अमो दार हो बागी दो गये २ निपुण, कुशल, म शेण । ३ विज्ञ, पण्डित प 6 न क: 
क! पक रन्ति शाघ्र ही उन्हें परारुत कर लाख रुपया (पु) ५ पति या प्रमो । ६ परम'त्मा, इश्वर | 9 

१. गा बसूछ किया गया | | खुज्ञानगढ़ -राजपूतानेकै अन्तर्गत चीक्ानेर राज्यका एक | 


बा ने जमो'दारोके विष वग । नर नगरसे ८० मील दक्षिण पूर्वे भाण ह 
निः झो सने जमी'दारीके विष पमे5यो मात उ हिउ ००।*ह ००. हने रस ८० मील दक्षिण पूव १ म 
जे थे, सुजाने उन्हों कोर्षमे परिणत किया। ईस झअवस्तित हे). | | 


न्‍्के 


ड i 
द्‌ डत 


२९८ 
सुज्ञानः { हि « त्ो०) छुचात होनेका साव या धम, 
छुज्ञाजएत ¦ 


इुज्ञानपुर--पंज्ञादके शुरुद्यासपुर जिलेका एक शहर | 
२३ सोल पूर्वोत्तर काणस त्था ' 


झुज्ञानपू 

यइ युरुदासपुर नगरले 

एडानकोाटसे 8 मोल २ 
व्य न्ती. 

पङ. निक्त सेदातमे इसा 

सुसळमानोंझो संख्या प्रायः दूनो है! 

हा झर चावल. एटसत ओर हृल्दोक्तो ताय द्वारां अछुत- 


हुआ है । यहां हिन्दूक्तो संख्यासे 
यहांसे रावि नदो 


सरम रफ्ततो होतो है। 

खुज्ञानो (६० वि० ) ¦ ज्ञ, पंडित, हानो । 

सुजाबल - स्व प्रदेशके अन्तर्गत कराचो जिळेके शाह 
बन्द्र महकमेके अधीन एक तालुक | क्षेत्रफल २६७ वग - 
मोल है। यहां दो फोजदारो अदालत ओर कई थाने 
हैं। राजस्व ५०००० दज्ञार रुपयेसे अधिक है। 


युक्त । 

सुजामुर।-मैदिवीपुर जिलाल्तर्गत एक प्रसिद्ध ग्राम। इस 
भ्रामके सामने इजतियारपुरखाळके वाये' किनारे हा कर 
जा ६५ मोळ विस्तृत वांध गया है, बह सुजामुटा-जला- 
सुटा वांध कहलाता है । 

खुजाच ( हि० पु०) पुत्र । 

खुजाशा ( हि ० पु) बेळगाड़ोमेंहो वह लकडी जे। पैज्ञनो 
आर फइमें जड़ी रती है | 

खु जह (स'० लि०) १ शोभन जिहाविशिष्ट, जिसकी 
जिह् या ओभ सुन्दर हो । २ मधुरसाषा, मोठा बोळने 
बाला] 


खुव।ण ( स'० त्रि०) उत्तमरूपसे जोण, अच्छो तरह पेचा 
हुआ | 


सुज्ञोब ( सं० को० ) शोभन जोषनविशिष्ट | 
खुनीवस्ती (सं० खी०) सुनहरा जीवन्तो 


पोलो जी वर 
पर्षा --खर्णछना बन्ती 


स्वर्णञ्ञोवस्तो ऐेववल्ळो, हे 
मपुदप 
दमा, सोस्प़ा । वंद्यकक अनुसार यह रा 
ेतनों हो दितकारो तथा बात, रक्त पित्त और दाइको 
करनेवाली है । > 
खुज़ोबित ( सं० झो० ) १ सुजोष भावे क्त। 


ज्ञो न, सफल जन्म ] ( ति०)ई Jangamwadi Es RNR 


म रूपसे जीबित। 


` सुज्ञानता--सृतज्ञॉवक 


इच्घ-उत्तरङूाणपें वारा इअःवक | 


सुत्राम (स'० लि०) भाई बहन आदि आत्मोयरू जन- | 


हि. कळी हू 
खुजुर ( स० ज्ञ? ) उत्तम पन्त से डिन 
~€ ° ८. BD 5 णन 
EE ह 
पुरातन | ( ऋच ४६1३ अ | ४ 
सुजोर ( दि० वि०) दृढ, मजदूत | | 
छ ० ह RP AS, के ५ 
खुब्च \ स्त ७ न ° ) ६ ड, च 3 TE २३ च्च [4 | £ 
~ तरद जानता | 
| अलो साति ज्ञाननेदादा | २ बङ्गान्‌, पंडित | | 
। स्ऱ्ण्ट्लो उत्तम ज्ञ; अर ह 
खुक्ञान ( छ रसम ज्ञाना अच्छो ज्ञान 
। २ सामभेद्‌। ( छात्या० ४।६ १४) 
| ञ्ये १ Pe Ta 
| ज्य ( स्‌? घु 7 el च्युलनार सुङ्गवशो र 
1 


अग्तिमित्रक एक पु लास ! ( भागवत रा | 
सुज्येष्ठ य ( स० पु रस सिल्क एक पुग्नका नाम] 
सुज्पोतिस्‌ ( स ७ लि० ) दशस, दिन | 
| सुझाना (द्वि'० क्रि२ ) ऐसा उपाय करना जिसमें दूसरे 
सूरे, दूधरेके ध्यान या हु छमे लाला, दिखाना। | 
खुटुकना (हि ० हि १ सुड क 11४ सिकड़ना देख | | । 


। हे चाबुक मारता 
सुड ( दि'० वि०) साठ देखो | 


इ शाब्द उत्पन्न करा! | 


सुइखुडाना ( हि'० ० ) सुइ 
खुड़ानक ( स० ) पक्षियोंके उड़ने एक ढंगग 
प्रकार | 


डोळ (हि'० बि० ) सुन्दर डौल घा आङारका, मिस | 


| 

| 

| बनावर बहुत अच्छी हो मिसके सब अग ठीक गर । 
। च 


र्‌ हौं: 


सुढ'ग ( हि'० पु० ) १ अच्छी रीति, अच्छा ढग। (140) 
२ अच्छ रंगका, अच्छों चालकका, सुन्दर) खुधड़ | 
सुढर ( हि'० वि० ) १ प्रसन्न ओर दयालु जिसकी भु 
कम्पा हो। २ सुडौल । | 
खुणघड़िया ( हि'० पुऽ ) सुनार । 
खुन ( स० पु० ) सूजते स्मेति सू-क्त। १ पुत, 
बेरा । २ पिता और माताको पुन्ताम नरके 
करता है, इसलिये सुतझो पुत्र ऊहते हैं । हे देश 
का पुल। ४ जन्मझण्डलोमें ळग्नसे पांचवां धर | (हि! 
५ पाथिव । ६ उत्पन्न, ज्ञात | | 
सुत+री ( दि'० खी० ) स्थियोंके पदननेकी जूती । 2 हौ 
'सुवलो वेक ०२६" पु० ) खुत' जीवयतीति जीत ण 
उुलजवष वृक्ष, पित्तबाजया । 


खुदेष्ण--घुधर्म न 


पु०) १ दकि गगीरे 'गभ'से उत्सन्न श्रौ- | सुद्रविणस्‌ (सं०. लि०) सुन्दर घनादि । 

| यको दक पुत्र । ( मागवत १०॥६१॥5 . के प्राचीन | सुदष्ट ( साँ० लि० ) कृपालु, दयाबान्‌। 

| अनपर्दकों नाम । ३ पुराणानुसार पक पर्वतका नाम । | सुद, (स'० पु० ) शोभन दारु, सुन्दर काछ। 
ल्री०) १ वालिकी परती । २ .विरार्‌झी. | खुदिज ( सं० पु० ) उत्तम दिड, साधु त्राह्मण | 


ष्ण ( स० 


खुरुष्णा (दा े स 
वहती और कौचककी वहन । खुघंग ( दि० पु०) अच्छो ढ'ग। 
ड (स स्रो० ) स देष्णा द्‌ खो । सुत्र ( हि'० स्रो०) १ स्मृति, स्मरण, याद्‌ | २ चेतना, 
० 


) सुदेश देखो । न हाश। ३ पता, खबर । ४ सुत्रा देखे । ( वि०)५ 


सुदैछ ( स ० उ" 
१ खुन्दर शरीर, खुन्दर देद । (लि०) | शुड देखे! | 


` दुइ (स'० पु० ) 


२ कमनीय, सुन्दर ! कड नका | खुधन ( स'० त्रि० ) १-उत्तम घनविशिष्ट, बहुत धनो, बडा 
` सुदैव (स ० 9० ) १ सौभाग्य, अच्छा भाग्य, अच्छी | अमीर । ( छो० ) २ शोभन धन, प्रचुर घन। (पु०) 

किसमत । २ अच्छा स योग | |. ३ परांवसु गन्धर्वके नौ पुत्रोमेंस एक जो प्रह्मॉंके शापसे 
 सुरोग्त्री (स'० ल्ि० ) अधिक दूध देनेवाळी | | ( कोलकम्पमें ) दिरण्याक्ष दैत्यके नो पुत्रोंेसि पक 
 सुदोध (स'० लि०) १ दानगोळ, उदार। (खी०) हुआ था। द | | 
२वहुत दूध देनेवाली गाय : | सुंधचुस्‌ ( स० पु० ) १ राज्ञा कुरका पक पुत्र ज्ञो सूर्रकी र 
सुरो स'० त्रिः ) छु मा आरांमसे दृदने योग्य, जिसे ' पुत्रा तपतोके गर्भेसे उत्पन्न हुआ था। ( भागवत ६।२२।४) 
_ दूहनेमें कोई कष्ठ न हो।। ' २ गौतम बुद्धके एक पूवज | 
| सुन ( सं० स्त्री”) खुछ या आरामसे दूने योग्य , खुघन्वा (स'० लि०) १ प्रौढ़ धानुष्क, उत्तम धनुष धारण 

गाभि, वद गाय जिसे दूहनेमें कोई कष्ट न हो । _ । फरनेवॉला। ( पु० ) २ विश्वकर्मा | (-मेदिनो ) ३ विष्णु । नको 

सुंदो (अ० ख्रो० ) चह पेटका जमा हुआ खूला मल जो | ४ बिदुर । ( भागवत ३२१३५ ) ५ आङ्गिरस । ६ वेरात 

फुळो कर निकाळां जाथ । = , का पक पुत्र। ७ कुरुका पर पुल । ८ शाश्वतका एक क 


पुल । ६ संभूनका पक पुत्र। १० व्रात्य वेश्य और 
सचर्णा स््रीसे उत्पन्न एक जाति। ११ एक राजा जिसे 
'मान्चाताने परास्त किया था। « 


| र सुद्वान्त ( हि'० खो० ) जनाना | 

सुद्ध ( स० खो०) १.स ध दोखे । २ शुद्धि देखो। 

| सुग्र (सः० पु) पुरुज'शो राज्ञा चारुतदके पुत्रका नाम । 
| सुत ( स० लि० ) सुरीप्त, खूब प्रकाशमान | | सुधन्वाचाय ( स'० पु० ) व्रत्य वैश्य और सचर्णा खोसे 
| जुप्रुम्न(स० पु० ) वेवस्वत मनुक्रा पुल जे इड नःमः | उत्पन्न एक संकर जाति 

से प्रसिद्ध है । अग्तिपुएंगयें इसकी कया इस प्रहार | खुचबुघ (दि'० ख्री० ) होश हवास, चेत, ज्ञान | 
रिष दै-पकक बार दिमाळेयमे महादेवजी पार्वतोजीके : सुघदैलो। „ | 
` सोय कोडा कर रहे थे। उस समय वेवस्वत मुका | खुधर ( स'० पु० ) एक अदद तुका नाम । ( तारनाय ) 

| + पुत इइ शिहारके लिये बहा आ पहु'चा । महादेवजोचे | छुर (दि'० पु० ) बया नामक पक्षी । | 

|  शाप दिया जिसले बद खो दे गयो तथा डस्ती बन | खुबरना ( हि क्रिश) दोष या दियाको दूर होना, 
७ में घूमने छगाो | एक बार. सामका पुत्र बुध उसे देख | संशोधन होना, बिगड़े हुएका बनना। २ 
= कामासक्त हो गया और उसके सहबासले उसके गम॑से , खुबराई ( दि'० खो० ) १ खुपरनेको क्रि 


या, सुधरनेश 


हों गया] २. । तीर्थङ्कर महावीरके दश शिष्योमेसे गै न 
४ ड "2 है 2 ७ प a. 3:5४ | द Nr २७० 
स ° लि० ) आंतण द्य तिंपिनि १87५० Math ००७०एक सन्ञ(का, क्माप्त र के ) 8 घम हा 


० *5 कुक. कल र 


0.25 १ क की मळी 


&. 


ह त _ सुधर्मन-खुधापाणि 


बर्मन ( स“० दु० ) सुं धर्मों यत्न ( धर्मादनिच्‌ केपल्लात्‌ । | सुधात ( स० लि० ) सुधोत, अच्छी तरह भैया पं 
पा ५।४।१२४ ) इति अनिच्‌। १ देवसभा ।.२ कुटुम्वी। | क्रिया हुआं। णे 
३ क्षत्रिय । ४ गुदस्य । ५दशाणो'का एक राजा । सुच्रातु ( स'० लि०) १ प्रचुर दक्षिणा आदि 
६ दुढनेमिका पुत्न। ७ जनेंके एक गणाधिप | (लि०) | पोषण करनेदाला । (पु० ) सु साधना धातुः 


८ घर्मपरायण, अपने धर्म पर दृढ रहनेवाला | | साना। ( शुक्ठ्यजु० ११२) | 
सुधर्मा ( स'० स्री० ) देवसमा | - | खुधांतृदक्षिण (स'० लिं० ) खर्णदक्षिण, ज्ञा ष 
सुवर्शिन्‌ ( स'० लि०) त्रम परायण, धर्मनिष्ठ | ` | सुपर्ण दक्षिणा देता हो | ( शुक्यजु» १७६) 

सुधग्मिष्ठ ( स'० ति० ) अतिशय धार्मिक | सुधात्‌ ( स० लि० ) छु-धा तुच, । सुन्दर रुपते विश 6 , 
सुधम्रों ( स*० ञ्री० ) देवसमा । ` कह, | करनेबाळा । 


यना क्रिश) दोष या लू,डि दुर कराना, शोधन, | सुचादीधिति ( स" पु० ) खुबाँशु, चन्द्रमा । EE 
| सुधा द्रव (स पु० ॥ पक म कारी चरनो [| (पच्छ 
सुत्रांशु (स ० पु०) सुब्ायुक्ता अ शवो यस्य । १ चन्द्रमा । | सुचाधर ( स'० पु० ) १ चन्द्रमा । ( लि १! २ जिपर | |: 


(अमर) २ कपू र, कपूर | | ने 
सुघांशुतेछ (स ० क्वो०) कपूर तैछ, कपूरा तेल । | आच हासे न ह 
खुधाधरण (स ० पु”) चन्द्रमा | 


सुत्रांशुरत्त ( स० क्को० ) मौक्तिक, मातो । ( राजनि० ) र त 
सुधा (स० स्त्वी० ) खुलेन घोयते पीयते इति धेट पाने | डा बन ( ख'० लि०) १ चुनेके संमात सफेर। २ चूर | न 
( आतरचोपवर्गे । पा ३३१०६ ) इत्पङ, टाप) १ अश्नुत, | उ 3! सफेवी किया हुआ । दद 
पोयूष, अमो | अमृत देखा । २ मकरन्द । , ३ सूर्िका बाधत्रलित ( स'० लि० ) घुघाधवल देखो | 
मरोड़फली । ४ स्चुदी, थूहर । ५ ग'गा । ६इ४का ईद । | श ( स्‌ ० पु० ) चन्द्रमा । | 
७ विद्य॒ त्‌, बिजली । ८ रस, अक | ६ दूध | १० जळ। खुबाधार ( स० पु० ) १ चन्द्रमा । २ खुधाका बाधाः । 
११ हरीतकी, हर । २२ शालपर्णी, सरिबन। १३ विष अस्वृतपाल । | 
जहर, इलाद छ । १७ पृथ्वी, घरतो। १५ मधु, शदद। | उ ` (स छ रो ० ) अद्धुतघारा । 
१६ घाम, घर! १७ एक प्रकारको बृत। १८ आमछकी, | उ चाधी (स'० लि०) खुबाके समान, असुतके तुत्य। | 
आंबळा] १६ चूना | २० सुघाघौत (स'० लि० ) चूना किया हुआ, सफेरी ष || 


गुड चरी गिळलाय [| २१ रुद्रकी 


` स्लो। २२ पुत्रो | २३ बघू । "| हुआ) 
| सुधाई ( हि ० रुत्नो० ) सीधापन सिधाई। | सुंधांनजर ( हि'० चि० ) कृपाळु, दयावातू। | || 
¬ उेयाकरठ ( स ० पु० ) कोकिल, केयळ | ( हेम ) | खुधाना ( हि'० क्रि० ) १ शाधनेक्रा काम दूसरेसे कर! | 


सुधाकर (स ० पु० ) चन्द्रमा । । दुरुस्त कराना, ठोक करोना । : लग्न या कुएडली मा 
व क ले (स के पु०) १ चूना-पेतनेवाला सफेदो करने. .। टी* कराना | | 
वे « खुधाक्षार ( द र की खुधातिधि ( स० पु० ) खुबाया तिथिः | १ चला. ह. । १ 
सुधःक्षालित ( र 5 र | खंसुद्र। ३ देडक वृत्तका एक मेद । इसमें ३९ बर्ण |. 
चना पुताँ हुआ हो। ) सफेदी किया हुआ, जिस पर | हैं और १६ बार क्रमले गुरु लघु आते हैं । 
सुनिधिरस ( पत'० पु० ) चद्य एक प्रकार त 
Fie | यद्‌ पारे, गंधक, सानामकछी और लोहे दिवे i र 
Bs पोत कर जो विका निर्वाह करता हो हज चूना | बनता है। इसका ध्य बहार रक्तपित्तमै किया ज्ञाता ः 
धर >> CC-0: Jangamwadi Math ब शु REC क्वी० ) स्युदी क्षीर शूदर दू 
Ss “2 > सुधापाणि ( स'० पु०) घन्वन्तरि, पीयूषपाणि 


I प 


हु 4 सक 
4 खुधापाषाण- सुधासित १६३३ 
हु पार -समुद्रभथनकै समप धन्वन्तरि: दाथमे खुत्रा | सुचारण्मि ( स॒ ० पु० ) सुधांशु, चन्द्रमा । 
ह” अमृत द्वये हुए निकले थे, इसीसे उनका नांम खुधा- | खुबारा ( दि“० वि० ) सरळ, सीधा । 
८ दाणि या पीयूषपाणि पडा] | सुचाराम-वङ्गोलके नाओखाळी जिलेका प्रधान. नगर 
सुधापाषाण ( स०पु० ) सफेद खलो । | और चिचारसदर | यह अज्ञा०२२' ४६ ३० तथा देशा० 


खुपाभवत ( स ० पु० ४ 

सुवामित्ति ( स'० स्री०) सफर की हुई दोबार । 
 दुभा्ुन्‌ (स'० पु० ) अस्वृत भाजन करनेबाळे, देवता । | 
` , दुबाशृति ( स ० ७० ) १ चन्द्रमा । २ यक्ष । 
~ सुवाभोजिन ( स'० पु०) झरस्वुत भोजन करनेवाले, 

देवता । | 

खुधामन, (सं० पु०) १ एक प्राचीन आऋषिका नाम । २ रेवतक 

' पश्वस्तरके देवताओंका एक गण। (माकयडेयपु० ७५ अ) 
 ३कोञ्चद्वोपके अन्तर्गत एक वर्ण के राजाका नाम | । 
` सुधामय( स० लि० ) सूया स्वरूपे मयट। १ अस्त | 
खर्प, खुबासे भरा हुआ । २ नूनेका बना । (पु० ) ३ 
राजभवन, राजप्रासाद । ( शब्दरत्ना० ) 


| 
| 
| सुत्रामयूछख ( स ० पु० ) चन्द्रमा । | 
| 
| 


| 
) अस्तरक्जारो किया हुआ मकान | | 
| 
| 
| 


| 
। 
| 


खुयामित्र ( स'० पु० ) पाणिनिके फाश्यादिगणोक्त एक 
ओ। नाम | । 


खुधामुशी ( स ० स्रो० ) एक अप्सराका नःम । 
` सुधामूळी (.स'० ख्जी० ) सालम मिस्लो, सालूव मिस्त्री ! - 
 सुत्रामोइक ( स'० पु० ) यवास शकरा, शोरख्श्त । 
खुधामोदकज (स'० पु० ) तचराज्ज रणड, तुरंजवीनको ' 
खांड । 
सुराय ( स'० पु० ` सुधा । ( तेत्तिरीयस० ५।५।१०।७ ) 
5 सुभायोनि ( स'० पु० ) खुघा योनि य॑स्य । चन्द्रमा । 
\ सुधार (स'० लि० ) सुन्दर घारासुक्त । 
सुधार ( स'० पु० ) सुधारनेकी क्रिया या भाव, देष या 
त्‌ सियों का दूर किया जाना, इसलोद । 
हि गक (हि० पु०) १ वह जो दोषों यां ल टियॉका 
£: न या सुच्रार करता दा, स झूकारक। २ बद जे 
त्य सामाजिक या राजनोतिक सुधार या उन्नतिके 


चि 
त न” मयरन या आन्द्रोळन करता हो । 


जक 


| जु्ाबत्‌ ( सा ० पु० 


खुच्रावर्षिन्‌ (स ० पु० ) १ त्रह्ा(। 


| सुचावास ( स'० पु०) 
| खुधावासा ( स० खी० ) लपुषो, लीरा । 


हर (६7० क्रि०) १ दीप या बुराई दुर करना, विगड़े । सुधासद्न ( स'० पु० ) चन्द्रमा । 


एका यनाना, रांव व । |, | (स'० लि०) चूना पुता 
क पयारना- २ ळा, | खुधासित ( स ० लि० ) चूना पुता 
र र १ सावारना। ( रय पडी ण > 8७७७५0०. .. A 


६१ ७ पू०के मध्य नोआखाली खाल नामक पक शाखा 
नतोके दाहिने किनारे अवस्थित है। जनसख्या ७ हज्ञार 
के करोव दै । १८७६ ६०में यहाँ स्थुनिसपालरो हथापित 
हुई दै । पहले यहाँ सुघाराम मञ्ञमद्ार नामक पक 
विख्यात बदान्य जमींदार रहते थे। उस समय यह 
स्थान समुद्रके किनारे वसा था। समुद्रतोरका खारा 
जल स्थानवासीका स्वास्थ्यकर नही होगा, यह जान 
करः उन्होंने यदा पक दिग्गी खुदवाई । उसका जल मोठा 
हे । खुधारामके नामाचुसार ही पोछे दिग्गोसे नगरका 
नाम भो सुधाराम हुआं। अभी नगर ससुद्रतरसे प्रायः 
१० मील दूर इट गयां है। नगरसे समुद्रतीरभूमि तक 
देशभांग पीछे चरसे निकड पड़ा दै, ब्द सहजे जाना 
ज्ञाता है। वर्षाकालमें समुद्रसे वाढ़रा जळ नाआखालो - 
ते प्रदेश करके खुधाराम नगरसे भोर भी उत्तर तक 
ज्ञाता है । पु्तेगीज आधिपत्यकालमै तथा उसके वाद 
यहां बहुतसे सुसलमान आ कर बस गये । उसके निद- 
शनखरूप यहां बहुत-सी मसजिद देखी जाती दै । शदरमें 
सरकारी कार्यालय और एक कारागार है। | 

नोआखाल्ली और पुत्तगीज देखो । 


' सुघालता ( स० स्रो० ) पक प्रकारको गिलोय । 


| खुधाव ( दि० पु० ) संशोधन, खुधराई, बनाव । 
) प्राणिनिके बाह्वादिगरणोक्त एक 


नाप्र। 


( लि० ) ३ सुवावर्धणकारो, अस्त वरसानेवाला । 
१ चन्द्रमा। २ लपुषो, खोरा । 


सुधाशकरां ( स ० ख्री० ) खली,खरी। 
सुघाश्रवा ( स ० पु० ) असुत वरसानेवाला । 


a 


7० २८५७ 


२ एक बुद्धका नाम | 


क्रया 


* 


Se 


> ३०० | ee सुधासिन्धु -छुनन्द 


क॑ के 


सुधासिन्धु ( स'० पुऽ) असृतस्मुद्र] | सुधौत (२० लि०) सु-धाव-क्त। मके ५ 
खुधालू ( स'० पु०) स घां सूते स-क्षिए। अमृत उत्पन्न | अच्छो तरह घोया या साफ किया हुआ धो | 
करनेवाला, चन्द्रमा t न ( हि'० बि० ) सुन्न देखो । 


सुचासूति (स'० पु) १ चन्द्रमा । २ यज्ञ । ३ पद्म, कमल । | सुनका ( हि'० पु० ) चोपायोंका एक रोग जो उनदे 
सुचास्पधिन्‌ ( स'० लि०) अन्नुतके समान मधुर, असुत- | होता हे, गरारा, धुरकवा । 


कः दरावरो करनेवाला । | खुवक्षातर ( हि'० पु० ) एक प्रकारका सांप | | 
सुप्राज्ता (स'० स्त्री०) १ प्रतिजिहा, गलेके अ दरको घंटी, | सुनकिरवा ( हि'० पु० ) पक प्रकारका कोड़ा विरू 
कोबा । (त्रिका०) २ रुदन्ती , रुद्रबन्ती | पन्नेके र गके होते हैं । 


सुध्राहर ( स ० पु० ) गरुड | 


| छुनक्षत्र (स ० स ० छो०) १ शुभनक्षत्र, उत्तम | [ 
सुधाहृत ( स० पु० ) गरुड । (हेम) 


( पु० ) २ पक राजाका नास जो सरुदेवका पुन्न | ३ नि. | 


सुचि ( दि०ख्री० ) तुष देखा । मित्रका पुल । ( लि०) ४ शुभ*नश्त्रविरिष्ट, उत्तम न | 
सुधित ( स'० लि ) सु-धा-क्त । १ सुव्यवस्थित। २ | बाळा | ` 


सुधा या आलत समान | । खुनक्षला ( स० ख्ी० ) ? कर्गमासका दुसरा नक्षत्र] | ; 
छचति (सं पु. खी० ) झुडार, कुददाड़ी || ` | २ कार्रिकेयकी पक मा लुका । 


खुधी ( स० पुः ) १ पणिडत, विद्वान व्यक्ति | (ल्ि० ) गा हर ब. र 
२ उत्तम बुद्धिविशिष्ट, अच्छो बुद्धिवाला, चतुर। .३ | खुनेखचा (हि पु०) एक प्रकारका धान ज्ञो आश्चित 


धार्मिक । ( खो०) ४ सुम्दर बुद्धि । | अस्त और कार्सिकके आरश्ममें होता है। ७. 

सुधीर ( सं० रिभ) सुशोभनों धोर हत घोर, | उत्युन (हि'० स्लं.०) १ किसी बातका मेद, रोह, सुराग। || 
जिसमें यथेष्ट धैर्या हो । | २ कानाफूसी। 
खुघुम्तानी ( स'० ख्री०) पुराणाचुसार पुष्करद्वीपके सात | खुतजर ( दि०वि० ) कृपालु, दयावान्‌। 

खंडॉमेंसे एक । खुतन-( अ० रुल्ली ) सुन्नत देखो | 

सुड! ( स'० 


लि० ) अतिशय दोरिद्रनाशक, गरोडी द्र | सुनना (दिः० क्रि०) १ श्रवणेन्द्रियके द्वारा शब्दका शात | |. 
करनवाळा | ( क १।७३।१० ) 


धूपक ( स० पु० ) श्रौवेष्ट । 

सुभूस्र( स० पु० ) खाद नामक गन्धद्रव्य । 
दूलत्रणा ( स'० ख्री० ) अग्निको सात जिह्वाऑमेंसे एक 
जिह्ाका नाम | ) 
सुनन्द ( स० ० क्ली० लभद्॒का मूषछ । २ डमे. / 
खुध्चत्‌ ( स ० पु०) मिथिलापति महाबीदोका पुत्र | दैत्यका सूषल है pe हुआ मानां ज्ञाता | 
उद्दत ( स लि० ) खुनधु-क्त । | ४ । (पु ३श्रीक्कष्णका एक पार्षद । ४ पक देव || 
. _ इशत ( स० ३०) १ पक राजाका नाम जो मिथिलाक | पुत्र। ५ पक बीदधावक । बारह प्रकारके र | | 
2 क । २ राज्यवद्ध नका पुत्र | भवनोंमेसे एक । यह सुनन्द न राजप्रासाद रजागै |. 
गो र है न कनल श्ट शष्टतम। के लिये विशेष शुभकर माना गया है । कहते ही रि ॥ ॥ 

३० ) धन्वन्तरि। समुद्र मन्धनके समय | इसमे रएनेवाळे राजाको काई परास्त नहीं कर सरता! 
_ इ. लिये हुए निकले थे। इसीसे इन्हें खुधों | युक्तकहपतसक्के अनुसार इस भवनकी लम्वाई राज्ञै ॥ 9 
धोङ्गवा { स" स्री० ) दरीतकी,व्टशैं |०१०००॥०५ am Sie र aR ग्र पु क ५ 


. ¦ भत करना, कानो के द्वारा उनका विषय ग्रहण करना! ता 
२ भढी बुरी या उळटो सोधो बाते' श्रवण करना! ३ || 
किसीके कथन पर ध्यान देना, किसी टी {उक्ति पर. | 
ध्यानपूर्वक बिचार करना, ध्यान देना | | 


मजबूतीसे पकड़ा हुआ | 


॒ _ सुनन्दन--सुनायक 


इमे २० दार तथां उन्हे' रक्तवण चिल द्वारा अंकित 
यी परवख द्वारा आवत करना चाहिये। 
नन्दन (सं? 9०) १ कृष्णके एक पुत्रका नाम ।२ 
पुरीष भीरुका एक पुत्र । ३ भूतन्दनका भाई । | 
न्दा (से ९ ख्री०) स ष्डु नन्दयति या नन्र-अच -राप । 
१ उमा गौरी। २ उमाझी एक सलो। उक्कष्णकी 
पक्त पत्नी । ४ वाहु आर वालिरी माता। ५ भरतको 
वहनी । दे संवार्थासद्ध नन्दकी वडी स्त्री । ७ चेदिके 
राज्जा सवाहुकी बहल। < साउमौमकी पत्दो) ६ 
_प्रतीपकी पत्नी । १० नारी, जी औरत । ११ एक 


नदीका नाम। १९ सफेद गो। १३ एक तिथि । १४ 
गेरोचना, गोरोचल । १५ अक पल्लो, इसरोळ । 
सुतन्दिनी ( स'० तयो०) १ आराम गोळता नामक पल्ल | 
शाक्। २ एक दुसका लॉस | इसके प्रत्येक चरणमै 
_ सज स ज ग रहते हैं। इसे प्रवोधिता और म'जुभाषिणी 
भी कहते है' । 
सुनफा ( स० स्त्री० ) ज्योतिष झा प ष योग । 


पक 
2 ड OR ते. 
३०२ ४ 


क 


| सुन्द ( स ० पु०) जद जुरा पक पुत्र । ( हरिव श ) 


नहरा ( दि ० बि० ) सुनदला देखो । 

सुनदरो ( हि. ० वि०) सुनहला देखे। . * हन: 

सुनदछौ ( हि'० वि०) सोनेके र गा, सोनेका-सा । | 

सुनाई ( हि स्ल्लो०) सुनवाई देखा | 

खुनाकृत ( स० पु०) कपू रक, कचर । 

सुनाद्‌ ( स० पु०) १ शङ्क । (त्रि०) २ उत्तम शब युक्त, 
उत्तम शब्दवाला | 

सुनाना ( इ'० क्रि० ) १ दूसरेको स॒ ननेमें प्रवृत्त करभा, 
कर्णागोचर कराना । २ खरो खोटो कहना | 

सुनानी ( हि० स्लो० ) सनावनी देखो । 

सुनाभ ( स'० पु०) १ मैनाक पर्वत । २ धतराष्ट्ररे पक 
पुलका नाप्र। ३ वर्णका पक मन्त्रो । ४ गरुड़कां 
पक पुल्न। (छ्लो०) ५ स्‌ दर्शनचक्र | ६ पक प्रकारका 
मंत्र जिसका प्रयोग अन्नं पर किया ज्ञाता था। (लि०) 
७ स्‌ न्दर नाभियुक्त। 


 सुनवहरो ( हि० ख्ो०) एक प्रकारका रोग जिसमें पैर खुनाभक ( स ० पु ) स नाम स्वार्था कन्‌। सनाम देखो । 
फूल जाता है, शळीपद, फोळया । सुनाभ ( स० रली० ) कटभी, करदी । 
छुनय ( छ'० पु० ) १ स॒ नोति, उत्तम नीति। २ परिप्छव | सुनाभि (स'० लि०) स्‌ न्द्र तामियुक्त । 
राजाका पुन्न । ( भागवत ६।२३।४२) ३ ऋतका एक सुनाम (स ० झी० ) यश, कोस्ति, ख्याति । 


' पुत्। ४ खनिल्लका पुल । 

` सुनपश्रो( स'० पु० ) एक बौद्धाचार्याका नाम | 
 सुनयन ( स'० पुऽ ) १ सग, हरिन । ( लि०) २ शोभन ' 
 नयर्नाविशिष्ट, खु दर आंढोबाला । । 


र 
छुनयना ( स ० ख्री० ) १ राजा जनककी पत्नी । २ नारी 
स्रो, औरत। | 


खुनर (स पु० ) जज्ञै न | | 
सुनवाई ( हि'० सरो ) १ सनतेकी क्रियां या भाव! 
२ किसो शिकायत या फरियाद आदिका सना जाना । 


है मुकदमे आदिका पेश हो कर सना ज्ञाना | 
खुनवेया ( हि 


जि घुनस ( स'७ 
. पाला | 


| 


|| 
१ 


° वि० ) १ स्‌ ननेबाला । २ स्‌ नानेवाला । | 
लि०) सुन्दर नासिका बिशिष्ट, स्‌न्द्र नाक- | 


|  सुनसर । ६... 
ह (हि पु० ) एक प्रकारका गहना । 


गा 
क हि टि वि०) १ जद्दा कोई न दो, निजेन, खा di Ma 
$. वोरान। । पु० ) ३.सन्तांडा । दे 


Vol, छाए, ya - 


:- भाइयेंमेंले पक । ४ चेनतेयका एक पुत्र। ५ स्कन्दका 


` सुनामद्वादशो ( स० स्त्वो०) पक त्रतजो वर्षको वारहों 


शुक्का ढादशिघोंको किया जाता है । अगहन महीनेको . 
शुक्का द्वादशीका इस नतका आरस्प कर आखिर प्रति 
मासको शुका ददशो तिथिमें यह व्रत करना होतो 
अग्निपुराणमे इसका बड़ा माहात्श्प लिखा है । विधि- 
पूर्वक जो इस घतका अनुष्ठान करत हैं. वे राजसूय यक्ष- 
का फळलाभ करते हैँ। 

खुनामन्‌ ( स'० लि० ) १ यशस्वी कोच्िशाली । ( पु० ) 
२ स्‌ केतु फे पक पुलका नाम। ( भारत ) ३ कंसके आठ 


पार्षदु। र 
सुनामिकां ( स'० स्तरी० ) लायप्राणो लता, लॉयमान | रे 
सुनाग्ती ( स?० स्त्रो०) देवकको पुती और वास्‌ देवको २ 

पल्लो। (हरिश) थुक व 
आकस घु821707 कार्सिकेयके: प5 अचुचरका ` 


मी ३०० .. सुनार---सनोच 


नाप । २ चेनतेयके एक पुलका नाम । ३ पक दैत्पक्षा | सुनिश्चत ( स'० न ) अतिशय निभृत | । 
अ सुनियत ( स'० लि० ) सु-नि-यम क्त | अतिशय नियत 
सुनार ( स'° पु० ) सुष्ठु नालमस्य ळस्य रः | १ कुतिया- | सुनिरज ( स ० लि० ) आसानोसे पाने योग्य । | 

का दूध। २ चरक पक्षी, गोरा, गौरेयां। ३ सर्पाण्ड, | सुनिरूपित ( स'० त्रि० ) सु-नि-रूए-क्त Ee 


त्तम 


सांपका अंडा. '. निरुपित, जिसका अच्छो तरह निर्णय हो :चुका हो। 
सुनार ( हि'० पु०) सोने, चांदीके गहने आदि बनानेव/ली | खुनिरूइन ( स० क्लो० ) वतिभेद । । 
जाति, स्वर्णकार | | खुनिर्मथ.( स'० पु० ) अतिशय मन्थन | (ऋक ३२११, ॥ 


सुनारी (हि'० खरो) १ सुनारको काम। २ सुनारको स्त्री । 
खुनाल ( स० झो०) लामज्ञरु, रक्त फमछ, लाल 


खुनिमंल (स ० लि० ) अतिशय निर्मल, खूब स्वच्छ || 
खुनिर्शित ( स'० पु० ) १ देवपुत्रभेद । (छक्तितवि०) (हि 


१ 


- कमल । | २ जो अच्छी तरह वना हुआ हो | 
सुनालक (स ० पु०) १ वकपुष्प वृक्ष, अगश्त। ( लि० ) | जुनिर्यासा ( स० ख्री० ) छिङ्िनो नामक वृक्ष | 
२ सुन्दर नालयुक्त | | . ' खुनिशित ( स'० लि० ) सुतीक्ष्ण, स्वरव तेज । 


खुनावनो (दि ० स्री० ) १ कही' बिदेशसे किसो सम्बन्धी | सुनिश्चय ( स'० पु० ) सु-निर.चि-अच्‌ । हुढ्‌ निश्वय। | 
आदिकी सृत्युका समाचार आना । २ वह स्थान आदि । सुनिश्चल ( स'० लि० ) अति स्थिर, दृढ । 


ह _ कृत्य जा परदेशसे किसी सम्बन्धी शी मृत्युका समाचार | सुनिश्चित ( स'० ल्लि० ) दृढ़निश्चित, दृढ्तासे विश्व । | 
4 आने पर होता है | | ` । किया हुआ, भली भांति निश्चित किया हुआ। | 
- खुनास ( स ० ति० ) सुन्दर नासिकायुक्त, खुन्दर नाक- | खुनिश्चितपुर (स'० क्ली० ) काशमीरका पक प्राचीन | 


बाळा । ह | 
छुनासा ( स० ख्री० ) काकनासा, कौआ डोडो। | सुनिषण्ण (स'० लि०) सु नि सद-क्त। १ अच्छी तद || 
र छुनासिक ( स'° त्रि०) सुन्दर नासिकायुक्त, सुन्दर बेठा हुआ | ( छ्लो०) २ शिरियारी, चौपतिया या सुसना न्‍ । 
हताः | CE । महाराष्ट्र-कुरड़ाहक, खड़कतिरा । तैछङ्ग ` | 
सुनिषण्णमने शाकसु । उत्कल--छुलछुनिया । कहते दै | 
| | कि यहद सांग खानेसे अच्छी नी'द्‌ आती है, इसीसे इस | 
छुनासीर ( स'० पु० ) १ इन्द्र । ( अमर ) २ देवता | ! नाम सुनिषण्ण ( जिससे अच्छी नोद आवै ) पड़ा है। 
2 - छुनिक ( स० पु० ) रिपुञ्जयक्ा पक मन्त्री । गुण--अविदाही, लघु, स्वाढु, कषाय, यक्ष, दीपन, दृ | 
छनि ( स'० लि० ) सु-नि-छृष-क्त । अति निकृष्ट, अति- | रुचिकर, ज्वर, श्वास, मेह, कुष्ठ और भ्रमनाशङ, निद्रा | | 
Rn € कोरक । ( मा०) राजवलुभके मतसे यह हिदि | 
नाशक, अविदाही और संग्राहक माना गया है| ३ 14 
३ शेवाळ, सेवार | 
| खुनिषण्णक ( स'० पु० ) सनिषणण देखो । 
| सुनिष्क (स० लि०) स्‌ न्दूर अलड्भारविशिष्ट | 
| सनि (स० बि० ) खु निट्‌ तप-क्त । अतिशय उत F 


नगर || : “खु 1 


सुनासिका ( स'० खो०) १ काकनासा, कौआ ठोठी। ' 
- २ शोभन नासिका, सुन्दर नाक। . | 


रउनिजात (स'० लि०) सु-नि-लन-क्त । सुष्ठु रूपसे निज्ञात, 
अच्छी तरह प्रोथित | 


सुनितस्बिनो (स० स्री ) शोभन नितम्बविशिष्टा स्री, 

वदद खी जिसका चूतड़ सुम्दर हो । 
खुनिद्र ( स० त्ति० ) उत्तम निद्रायुक्त, जिसे अच्छो नो'द 
आई हो, अच्छो तरह सोया हुआ | | बहुत गरम । 
छुनिद्रा ( खी० ) उत्तम रूपले निद्रा, खूब नी द | | छुनिष्डुर ( स'० ल्लि० ) अतिशय निष्ठुर, बड़ा निर्देय। “पुस 
_ छुनिधा (स'० खी० ) सुन्दर निधान । ( अक्‌ ३२६१२) | सुनित्तिंश ( स'० पु० ) तेज धारयाळी तळबार। 
स छुनीच ( सा पु० ) किसी प्रदका किली रांशिमे. किसी 


4 
० ७ कट 


nnn 


9 ल्लिo ) सुन्दर नाक्या! शब्दांकरमेवी& १०” 
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विशेष अशक्ता औव्रस्थान । जया त्य लिखा है, कि | जिता, नोली अपराजिता, नोळो कोयळ । ३ चणिका तुण, 
व में भवख्थान करनेले उसे उच्च या नीच कहते | चनिका घास । ( राजनि०) 


के रा रे है 

E र्वि मेषराशिमें रहनेसे उंष्धल्थ तथा तुलामें रहने- | सुचु (स'० छो० ) जळ । हम [ क. 

न त्य हाता है । ईस तुला राशिके अशविशेषयें | सुनेत्र ( स० पु०)१ घुतराष्ट्र हा ए # पुत्र । २ चैंनतेयका है 
.. अवश्यान करनेसे खुनोचस्थ हाता है । इस प्रकार | पक पुत्र ३ तेरदघे' चुका एक पुल । (मार्क०पु० ) ४ 


प्रत्येक प्रका दी स्‌,नी चाँश दै । यदि ग्रहण उक्त सुनीव , सुत्रतक्का पुन्न । ( विष्णुपु०) ५ मारका पक पुन्न। 


यातम रहे, ता वळहीन तथा ग्रह स्‌ नीचरूथ ग्रद अनिष्ट | , ( क्ञज्षितवि० ) ६ चंक्रवाक, चकवा । ( हरिवंशं ) ( ति०) 

ह हेता हे । (सत्त्यमुक्ता० ) . | ७खुन्द्र नयनयुक्त, सुन्दर नेत्रोंवाला | ; 

है ( म० लि० ) १ खुबीतिसदित, खुनीतियुक्त । | खुनेत्रा ( स० स्त्रो० ) सांख्यके अनुसार नो तुण्यिंमेसे 

प ) २ एक राजाका नाम, ज्ञा सुवलका पुत्र था। | SR र 
| (बिष्णुप्राण) ( छी० ) ३ बुद्धिमत्ता, समकदारी। | खुनैथा ( दि० वि० ) सुननेवोळा, जो सुने | 

| न तिमत्ता। | खुनोची ( ह यु० ) पक प्रकारका घोड़ा | 

` दुनोति (स० खोए ) शोभना नीति: । १ उत्तम नोति। | त रा, क र न को 2 जिसे छुद्र 

। ` ` ५ राजा उत्तानपादकी पल्ली और भू. वकी माता । विष्णु- | [व दो (खा?) 5 शोसना नाक रस 
| 


(पु 


पुराणे लिखा है, कि राजा उत्तानपाद्को दे। पलियां | सुन्द ( स'० पु० ) १ एक वानरका नाम । ( रामायण लङ्का ु ; 
| ४$स०) २ पक राक्षक्रा नाम । ( रामायण १।२० स०) 


 - था-छुनीति और खुर्र । सुरुचिको राज्ञा बहुत bo र 
त नेलिसे - ३ संहादका पुत्र । ( हरिवंश ३।७२) ४ विष्णु | ( भारत० 
चाहता था और सुनोतिसे बहुत घुणा करता था! ' (२४४८ ) उपकः श गो तला पर 

इनोतिका भुव नामक पक पुत्र हुआ जिसने हप द्वारा | इपस इक म या “ताः उप दाना बड़े 
भगवानको प्रसन्न कर राजसिंदासन प्राप्त किया । बलवान अंतर में ना हे हर 

वि ब्दमें देखो मु कत ०: 

शेष नि रे डय । तिलोत्तमा नामकी अप्सराके लिये दोनों आपसमें हो * 
(पु० ) ३ शिव । ४ बिदूरथक्का पक पुत्न। (लि०) उड़ कर मर गये ये। उपसन्द दोखे।। 
ह ५ उत्तम नोतिविशिष्ट || १ | सुन्दर ( स' डु ल्ि० ) खु-ऽन्द-क्लेदने सर, शकन्ध्वादिः 
सुनोध । स'० ल्ि० ) सुष्ट नयति धर्ममिति खु नी ( इनि- | त्यात्‌ साँघुः। १ मनोहर, मनोज्ञ, ज्ञो देखनेमें अच्छा 
विनी काशिम्यः कथन | उण २२ ) इति कथन । | लगे, खूबसूरत | २. अच्छा, भला, बढ़िया ३ श्र; 
१ नीतिमान, ब्यायपरायण | ( पु०) २ ब्राह्मण । ३ रृष्ण- | शुम । ( पुः ) ४ कॉमदेव । ५ एक नागरा नाम । दे 
का एक पुत्र । 3 शिशुपाळका एक नाम | ५ सन्ततिका | वृक्षविरोष । इस बझ ही छकडो बडी मजबूत मोर टिकाऊ | 
ही... त्त । ६ सुबळका एक पुत्र । ७ एक दानवका नाम! ८ | होतो है। ७ लङ्काका एक पर्वत | > इः 
क रि प्रकारका वृत्त | । खुन्दर--इस नामके बहुतेरै संस्कृत प्राथकारोके नाप | - 
ह डड (स० ख्रो०) स्त्युक्त पुत्री -और अ'गको पल्लो । | १ सिद्धांतसेतुकाके रचयिता he अनङ्गमङ्गलभाणके 
EE ह स'० झी० ) १ लामञ्ज$ु, छाल कंमल । ( पु०) | प्रणेता। ३ औज्ञागिरि उपचिते भूषत एक प्रसि 
छ... < इम वृक्ष, अनारका पेड । ( लि० ) ३ अत्यन्त नोल- | आलङ्कारिक.। इन्होंने १५६६ ई०में अभिराममणि ८ 
त भोला] नारह और १६१३ इ०्मे नाख्यप्रदीपको २ 
।र 


सन | दक्षिणकालिकासपर्पाहत्पलतां लिली । 4 
by eG 


शन्‌ | 3 नोळक!न्तमणि, नीलम \>१५००॥०५ Math oo 
खी०) १ अतसी, तीसी । २ नोलापरा- बोचके परण 
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व्र; ५०६ 


७ साधु छुन्द्रगणि नामसै प्रसिद्द एक जैनाचार्या। ये| 
साधु कोर्सिकै शिष्प थे । इन्होंने भक्तिरल्लाकर, शब्दः | 
रलाकर ओर १६२४ ई०में घातुरलाकर लित्ता। ८. 
सुन्दरत्तापात्‌ सुनि नामसे प्रसिद्ध सौम्यजञामातु | 
सुनिके शिष्य तथा अधपात्मचिन्तामणिकी रोकाके | 
रचथिता। ६ सर्वाङ्गयोगद्रीपिकाके रचयिता | १० | 
गोविन्दे पुत्र, एक प्रसिद्ध स स्त काव । इन्होंने | 
मुक्तिपरणयनारक;रासंखुन्दरमहाकाठप ओर विनोइरङ्ग- | 
प्रहसन रचा । - ११ गेविन्ददेवके पुत । ये विश्वरूप- | 
तीर्थके शिष्य थे ! इन्दोंने ऋतुचर्या दृठतत्त्वकौमुरोंकी ' 
रचना की। १२ विश्वनाथद्देवकै पुत्र तथा इठसङ्कत- ' 
चन्द्रिकाके प्रणता। १३ सुन्दरराज नामसे प्रसिद्ध [यै | 

` कुशिक्गोत मांधवाचार्याके पुत्र थे । इन्होंने आपसतम्ब- | 
शुर्बप्रदीप और-अद्वोतदोपिकाकी टीका लिखी । | 
सुश्दरक (स॑ ० लि० ) १ सुन्दर दलो । -( पु) २ प ` | 
(तीर्थका नाम। ३ पक हृदका नाम। ( भारत) | 
सुन्दर काण्ड ( सं'० पु० ) रामायणके पांचवे काएडका . 
“नाम जो ल'काके खुन्दर पर्दातके नाम पर रखा गया है। | 
सुन्दरता ( स० सुल्नी० ) सुन्दरस्य भावः तल. डाप्‌ | | 
सुन्दर होनेका भाव, सौन्दर्या, खूबसूरती । | 
सुन्द्रत्व (स ० झो० ) सुन्दरता, सौन्द्रया | 
सुम्द्रनन्द ( स'० पु०) सुन्दरानन्द दोखे। | | 
छन्दरपाण्ड्यर व (ल ० पु०) पाण्ड्यव शोय प्रसिद्ध राजा । | 
पायड्यव श देखा.) | 


नगरुका -नाम | | 
// 


सुन्दरपुर ( स० छो० ) १ एफ प्राचीन 
ओ- (कथास० ) २ मनोरम नगर । | 
- सुन्दरस्मन्य ( स'० लि० ) 'सुन्द्रमानी, “जा - अपनेका | 
खुस्दरमानतायांसमकताहो| . | 
खुच्द्रव श (स पु) १ एक देशका नाम। २ड्स | 
देशका निवासो। | | 
- सुन्द्रबती ( स'० रुत्ो ० ) एक नदीका नाम । _ | 
छुम्द्रवन--बङ्गकी अरण्यानीसमाकुल विस्तीर्ण जळाभूमि | 

यह अक्षा० २१३१ से) २२३८ उ० तथा ८८' ५से ६०' | 
२८ पू्के मध्य गाङ्गे य डेढटाके दक्षिण मे | 
-समुद्रके किनारे हुगलीके मुद्दानेसे ले कर 


दानं “अवस्थित 
मेघनाके मुद्दाने | 
भूपरिमाण ६५७२६ रसीद है: इसके 


3 - 


सुन्दरंक-खुभ्दरवनं 


उत्तरमें चौवीस परगन!, खुळना और बाखरग 
पश्चिममें हुगछी का और पूरवमें मेघनाका 

दक्षिणमें घङ्घोपसागर है। इसकी छम्वाई १ 
और चौडाई ८१ मील है। एक विशिष्ट फ मिशनरके छा; 
रस स्थानका 'शासनभार सपुर्द है । | 


चन नि $ | है 


तध | 


चट्टप्रामके उपकूळ पर जो सव वन है, इस्हे' स्पर | 
तोरबत्तों दोनेके कारण 'लसुट्र्धन' कहते हैं। रसो 
मालूम होता हे, कि इस ' अरप्यलणडका नाम भी पे FE 
सिसुद्रवन' था तथा कालक्रमसे 'सु न्द्रचन' हुआ है। 

यह विस्तीर्ण भूएड प्रति दिन समुद्रजलसे सनात हः 
फर समुद्र्वादित बालुञ्चाकण झारा क्रमश; उच्च होत्र |. 
जाता है। इसके अभ्यन्तर छरेशमें अस'ख्य ताहार || 
और जलाभूमि है, किन्तु थे समो चीरे घोरे सुकते || 
रहे है । उत्तर-दक्षिणवाही नदी नाला और नदोके सुदा: | 
से सारा प्रदेश माना एक विर्तीर्ण जळाघारके जहे | 
समाच्छन्त-सा मालूम होता है। इल प्रहार विमक्तह | 
कर यहां छोटे बड़े तथा भिन्त सिन्त आकृतिके असंभ | 
द्वीप और उपद्वी। वन गये हैं। इस विश्‍्तोर्ण भूषए | 
का आवाद करके वासोपयोगी बप्रानेडी रोशिश हो री || - 
है। घरिशाळकी ओर प्रायः समुद्रोपकूछ पयस्तही || 
जङ्गल विमुक्त दो गया है। इसके लिवा सधस्त उत्त | | 
प्रान्त तकमें खेतीवारी दोतो हे । 4 


सुन्द्रवनक्का समुद्र समीपवद्धो' भ'श दुसे च अङ्गम | र 
से समाच्छन्न और नदीनालांसै विभक्त है। यहां बाग | a 
जातिके बृक्ष उत्पन्त होत हैं । पाश्व वत्ती! जिलेके ढोंग | डू 
आ कर येड़ कारते और उसे जला कर "को यला बनाते | ; रे ; 
हैं। चद कोयला पीछे बड़ी बड़ी नाथों पर लाद |) 
देशविदेशमें भेजा जाता है। स न्‍्द्रीवृक्ष ही यहां बई. प 
तायतसै उत्पन्न होता है। इसकी लकड़ी बहुत म | 
होतो, इससे नाव या घर बनानेके काममें अधिक थाती । 9 
हे। इस बिस्तॉर्ण अरण्यके एक अ श ( क्षेत्रफल (१८१ 
चर्गमीळ ) का गवसे टने Reserved forests नाम र 
कर खास-मद्दाल बना रक्षा है। अवशिष्ठक्का मी ष्ण 
अश Protected forest ( संरक्षित वन ) नामसे भ" | 
विभीगिके तिरंवविधानमे संस्थादित किया गयां दै। | 


प्रोछेतिक गर्ढैन और Be अन्नु तार स्‌ न्द्रवन 
ज्ञानतः तोन मागो मैं विभक्त दो सरता है | यथा (१) 
वम विभाग हुगडो, यमु वा और कालिन्दो नदोका 
हि वतो सुयोग इसने अस्तत ३] (२) यमुना और | 
' घुलेश्वर नदका सध्यवत्तो मध्यविभाग और (३) 
तत्रिसोग-वळेश्वरले मेघता तक बिस्तृत है। इनसे | 
पूर्ण भौर पश्चिम गिसाय अपेक्षाकृत उच्च दे, मध्यविभाग | 
दी ओर जितना हो कदम वढ़ोत है, उतनो ही जमोन हो | 
तिमीता विशेषरू रसे मात्स दाता है। यह भ शा प्राय; 
ब्रढाकोर्ण है। पश्चिम विभागको नदीका जल एकदम | 
हारा है। बांध बाँच कर आबादी जमीनको खारेपनके | 
आंक्रमणसे रक्षा की जाती है । | 
यहांके नदोनाळीका विस्तृत विवरण देना कएकर | 
| 
| 
| 
| 


shin said ects ३३. 


है। हुगलो, वळेश्वर, माळञ्च, बाङ्करो, पातला, राङ्गा- 
रायमङ्गल और गयास्‌ वां नदी | 


ods AS SENSING १-4 ८ 


धुनी, सत्तरमु शी, 
प्रधान है' । न 
यहां नाना ज्ञातिके पशु-पक्षी देखे जात हैं, पशुओंमें 
| बाघ, चोतांदाघ, भै स, सूअर, गैँडा, बनबिलाव, नाना 
| . आतिके हरिण, साही नामक जन्तु, उद्विलाव, .वानर- | 
| आदि; पश्षियो'में गिद्ध, चील, दृड़गोला, वाज, उल्ल, ! 
पेत्र, जङ्गलो कबूतर, स्‌ ग्णा, ज्ञ'गरी मुर्गा तथा भि 
| पल प्रझारके जळचर पक्षा प्रधान हैं। गेक्षरा आदि 
नाना ज्ञातिके सर्प सर्वदा दिखाई देते है'। जढमै 
पछलो, कुम्मोर आदिका अभाव नही' है। | 
। इतिहास पढ्नेसे ज्ञाना जाता है, कि स स्दरवनको 
जज भावोंद करनेकी चेएा बहुत दिनांसे चळी आ रही है। 
} ह ई०में खांजद्दान नामक पक मुसलमान प्रधानने 
| पैकारा प्रथम हस्तक्षेप किया । । 
१८०७ ई०में फिर जनसाधारण गवमे'ए्ट॑से जमीन 
रो टच लेनेकी द्रस्थास्न करने लगे | अमोसे आदाद 
मे od हानेले खळने लगो । १८७२६० 
Ee स ज्ञा रिपोट भेजी, उसमें 
अर्थात दाश परि र वर्षो'में ही १०८७ वर्गप्ोळ 
जर, रमित भूमि आबाद हो कर शष्योत्पा- 


„ उस समय यहां ४३१ मालिकांना सत्र 
CC-0. Jangamwadi Mat 
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सुन्दरवच-एुन्द्रशुक्क 


he 8 (स angotr | 
तथा घर्णमें ४१७५३० रु०से ऊपर “राजख Fr = 


बसूल होता :था । पीछे और भो कितने लोगेंने जा 
कर जमोन चंदोबस्त लो है । उस समय ज्ञा सव स्थःन 
मनावांदो थे, असो उसके भो अनेक स्थानांत शास्य 
श्यामल क्षेत्र शोना पाता है; पशुपक्षी के कळरबके बदले 
मधुर मचुष्यकण्ठ सुनाइ दे 1दे। 

इसका जो जो अश डिस जिस जिलेके अन्तर्गत 


“दै, उस उस भ शके लोग उसो जिछेशी मदुमशुपारीपे 


गिने शाथे है । हिन्दुओं पें नमःशुद्र और सुसळमानोंमें फर- 


जिरा आ कर यहां आवाद और छविकार्या करते हैं । 
(पूर्जा शर्ते आराकान उपकूछ ले आये हुए मगडी संख्या भी 


उतनो कम नहो है 
कलकत्त से पूवजङ्गमे कम किराये पर वाणिज्य द्रडय 
भेजने अथवा वहाँसे छाने मै झुन्द्रवनकी नदी द्वारा 
भेजना होता है। इस कारण ये सव स्थानीय बन्द्ररूप 
स्थान क्रमशः भ्रोसम्पन्न होते जा रहे हैं । इनप्रेंस चौवो स 
परगना और स्‌ न्द्रवनको सीमान्त रेखाके ऊपर प्रतिष्ठित 
बांसड़ा और वसन्तपुर तथा खुठना जिलेके अन्तभुक्त 
न्द्रवनका प्रतिष्ठित चांदूखाली और मोरेछगञ्च उदलेल- 
ग्य है। 
शहयके मध्य यहां आउस और आमत दोनों जातिकै 
घान अधिक उपजते हैं, परन्तु इनमें भी फिर आउसकों 


अपेक्षा आमनको खेतो हो ज्यादा धोती है! आउस 


केवल पूर्चविमाग ही कुछ ऊ'चो जमोतमें उपजता दै। 
मध्यप्रदेशके धानले दोनों प्रान्तप्रदेशरा धान वहुत 
बारी ६ होता है। 

यहाँको प्रायः सभी नदियाँ उवार भाटेके अधीन हैं; 
ज्वार भारा देख कर यहां नावे' चलाई जातो है । 

-रेलप यसे मातलातीर्वत्ती पोर्ट कैनिङ्ग ओर डाय 
प्रए्ड-हारदर तथा आडोरावांका और भेरवदीरवत्तो' 
खुठना तक जाया जाता है। ु 

जो सव मनुष्य बिभिन्न देशछे भा कर यहां बस 


गाये हे और खेतोबारी करते है, उन लोगोंशो अवघ्या | 


खराव नहो हैं, घोरे धीरे उन्नत हो रहो है। 


उत्तम वणे । बे 
पक प्रसिद्ध संस्र 
कान 


स्‌ न्द्र्वर्ण ( स ० पु० ) १ देवपुत्रमेर । ( पञ्च ) व EE 2 


न्यात 
\ ३७६ 
स स्दरसेत ( स'० पु० ) रांजपुत्रभेद । (कयावरित्सा ०) | 
न्दरद्दवि ( स'० पु० ) राजपुत्रसेद | ( तारनाय ) | 
3३ न्द्राथा ( हि० पु०) स न्द्रतां। | 
स न्दरारण्य ( सं० झी० ) सु दर नामक अरण्य, स न्रर | 
सन्दरो ( स० स्त्रो० ) .१ नारोमेइ, रूपळ।चण्यसर्गन्न 
® ह्यो । २तरुमेर । ३ हरिद्रा । ४ ज्ञिपुप्छुन्दरी । ५ योगिनी- 
बिशेर। तन्त्र हिला है, कि यथाविधान स्‌ द्रीका 
साधन करनेसे सभो अभिलाष सिद्ध होते है । गुरुके उप. 
देशानुप्तार यथातिधान इस योगिनोकी पूजा कर मधु 
हल परिश्रित मड्डिह्ा, माढती और ज्ञातिपुष्प द्वारा होम करने 


से चागोशत्व लाम होता है तथा इससे 'सूक्व्यक्त भो 


वाचाळ दौता है। जवां या करवोर. पुष्पको घृतमिश्रित 
ककर उसले होम करने पर तिभुंबनस्थित सभी लोग 
मोहित दते हैं। कपूर ओर कु कुममिश्रित खुगमद द्वारा 
होम करनेसे सोभाग्य, बिलास और मदनविजयो हे! 
सकता है | चम्पक और पारलपु५प द्वारा हाम: करनेसे 
मदती श्रोडाम और जगत्‌ एतस्मित होता है। श्रोखण्ड, 
गुग्गुल, कपूर ओर अगुरु द्वारा होम करनेसे नाग 
अस र ओर स रतारी वशीमृत दे।तो है | स प्रकार लाख 
न - वार होम करनेसे दरिद्र व्यक्ति राजप्रलाभ करता है, एक 
पल त्रिमघु द्वारा हाम करनेसे दुर्गमजञनितभय बिनांश, 
रातिकालमें गुरुके उपदेशाचुसार त्रिमधु भौर रुधिराक्त 
छागमास द्वारा हाम करनेसे परराज्य और महादुर्ग बशो: 
मा सोह थक दुग्ध, मधु, दधि और घृत द्वारा होम 
रमा 
| 0 र सोर्स १012 लाभ 
`` ` निवारण, मधुमिश्रित दधि द्वारा हो be मो 
म करनेस सोभाग्य | 


गौर धनळाभ' केवल शकरा ने 
), द्वारा होम फरनेसे त- 
भसन होता है। i 


. ` चन्द्नचचित अक्षमांलाकी 
« माला द्वारा 


पूजा करके उस अक्ष | 
छाख वार जप करनेसे स न्द्री रमणी 


अक्षमॉछा | 


- करनेक्री चेष्टा करतो है। साधक उससे उ 


पुन? एक लान्न वारप्ञञप करपते. Math आ 
क हाँ | 


'छुन्दरसे नः-खुञो 


स सान ( दि ० वि० ) सनसान देखो | 


| . मतेभेद्‌ 
दुखान्त न ०४३ ङ्गी ०१ किन्तु [सय छोयो 


आ कर खड़ी हा जातो हे और वे.देवकन्य कु की 
के नांना प्रकारके भाव विलास द्वारा भा [| 
चेष्टा करती है। साघछ उस समयको यदि हि 
कर फिरसे तोन काख वार जप कर सह स्स 

स्वार्थ सभी नरनारों उसके बभोमूत होतो ह 
पांच प्रकारके स्र न्द्रोमन्ल कदे गये है सन 
बद पञ्च सन्द्रोमन् कहलाता है। इस पञ्च स) 
नाम ये हैं--भाषा, सि, स्थिति, संहति और र गी 
इनमेंसे प्रस्येकका मल भी भिन्न प्रकारका है। र. |, 
में इन सव साधनों हा विस्तृत विवरण हिश्चा | | 

स्‌, न्दरेश्वंर ( सं० पु० ) शिवजोझो प मूत्ति। 1 

रौदन ( सं० छो०) अच्छा भात, अच्छो तर|. 
हुआ चोवल । जु 

स्‌ न्न ( स० पु०) राजभोद । ( राजतर० ७'८६५) 4 

स न्न ( हि'० वि०) १ सपग्दनद्दीन, निजी'व, जइ | | 
(पु?) २ शून्य, सिफर । | 

स स्नत ( २० स्त्री० झुसलमार्नोडी एक रस्म। हो| | 
लडकेकी रिङ्ग स्ट्रियके अगछे भागका बढ़ा हुआ ब || 


कार लिया जाता है, इसे खतन! भो कहते हैं। 


सन्ना ( हि० क्रि) १ सुनना देखो। (पु०)१ क| 
सिफर। 
सुन्नी -सुसलमान छोग प्रधानतः जिन दोस || 
सम्प्रदायोंमें विभक्त हैं, उन्दी'मेंसे पङ्का नाम स. लौ।।| | 
सतत ( सन्ना ) नामक महबभ्मदके सम्बन्धी पच 
प्रदादका ज्ञा ग्रन्ध है, उस प्र'थको ये लोग 
तरह प्रामाणिक समझते हें । इनर समाजे ई 
विशेषह्पमें प्रचलित और सप्राद्वा है। कित 
सम्प्रदाय सिया प्रॉत्राणिकता . बिलकुल ॥ fi | 
करता | महस्पदके ठोक परवत्तों आव ks 
ओसमान और अली नामक चारि क 
उत्तराधिकरसूत्में उसे पद पर आई 
सम्प'घमें भो इन दोनों सम्प्रदार्योरि व 
स जियोके मतसे ये चारों म 


दे 


कि मइ्स्मदके जमाई अळो हो पहुंके वर्बि 


उ पद 1 0. > तन 
तोन ्ांकयोंने खलीफाकी पद्‌ अधिकार किया खुपच (हि'० पु०) १ चाण्डाल, डोम । २ भङ्गो र 
इमामके नियोग य! निरी इनके सम्बन्धमें स'क्ष- | सुपर ( स'० लि>) १ सु'दर बस्ों से युक्त, अच्छे चस्रो'- | 
रकी ऐसी घ्रारणा है, कि सच॑साधरणक हित पाळनके | वाळा | ( पु० ) २ सरदर वस्त्र | 
वे जव इस पदकी अ्वशयकता है, तव इस पदके |खुपड़ा ( दि'० पु० ) ल'गरका अ'कुडा, जो जमोनमे घंसता “आम 
जिक्कारी को महस्मदका बंशधर दाता हो होगा, ऐसे | ज्ञाता है। । 
| तप अधीन ने करत सर्छ साधारणके निवाचनाधीन | सुपत ( हि जि०-) प्रतिष्ठायुक्त, मानयुक्त । 

` नता दी युक्तिसङ्गत है । इन छेगों का विश्वास दै, कि | सुपतिक ( दि ० पु०.) रातझो पड्नेबोला डाका । 

शेष इमामका आज मी जन्म नहीं हुआ, योशूके | खुपट्य ( स० पु० ) सुपय देखो | 
., . पुनरत्थानके सांथ सांथ होगा । साधु महापुरुष इजमा | झुपल्ली ( स ० त्रि2 ) उत्तम पतिविशिष्ट, जिसका पति 
और कियारके ऊपर ईक विशेष श्रद्धा है । महम्मद | सु'दर दो | 
कुरानरी जन सब विधि व्यवस्थाले तथा | सुपत्न ( स'० पु० ) १ आदित्यपत्न, हुरहुरकां एक मेद । 
| राद जनश्चतिफी परिष्कार मोसास्ता नहो' कर गये थे, | २ पल्ताह तृण। ३ इ'गुदोबृक्ष, गेरंदो, द्वि गोट । ४ पर 
६: ' चार जलीफां ( आदू हना फा) मौलिक, सौफो और | पौराणिक पक्षो । ( छो० ) ५ तेजपत्न, तेजपत्ता । (लि०) 
` न्‌ईं हम्त्रछ )-ने उत सव विषवोंको व्याख्या की थी । | ६ उत्तम पत्रविशिष्ट, सुदर पत्तासे युक्त) ७ जिसके 
“इत ठोगोंके भक्त अनुसार सूची सस्वदाय फिर चार | पङ्क सु'द्र हो', सन्द्र पंखेंबा रा | 
उपसम्प्रदायोमै विभक्त हुए ह. । भारतवर्ष, तुकिस्तान, | सपत्रक ( स ° पु०) शिश्न, सहि'जन | 
तुरष्ण और अरब देशमै ल चियो जाँ तथो पारस्पमें सिया | सपक्षा ( स० खो० ) १ सद्रजञटा । २ शताबरो, सतावर । 
" छोगोंका बिशेष प्रादुर्भाव दै । यद्यपि देनें ही सरप्रद्वाय- | ३ पालककां साग । ४ शमी, छोंकर, सफेद कोकर | 
में सैयद, शेल, मुगल, पठान सभो हैं, तथापि इन दोनों ! ५ शालएणी सरिवन। ङ 
वके छोग कभी भी एक साथ चैठ कर उपासना नदी' | रूपलरिका ( स० जो० ) जतुका पपेरी । वः 
क करते। भावू चेकर, उमार, ओसमान और अळी ललीफा | सपत्नित ( स'० लि० ) पंखा या तोरोंसे युक्त, जिसमें उ 
| मानते है, इसोसे स स्नोझा ताम चारइयारो भी है, सिया | पहु या ठोर हो । 
। हेगोंदो भी उसी प्रहार तोन यारी की आख्या दो जाती | 'सुपढिन्‌ (स ० लि० ) पंखों या तोरेंले मळी भांतियुक्त । 
द है। दक्षिण भारतवर्ष में सन्नी छाग बड़ी घूमधामसे | सपनी (स ० खो० ) पक प्रकारका पाथी गङ्गापत्नो | 
ह सरसम मनाते दै। | सपथ (स'० पु० ) १ सन्मार्गे, उत्तम पथ; अच्छा रसत । 
| छत्‌ (स ० लि०) स ञो यज्ञ संयोगे (पा ३२१३२) | ४ एक वृत्तक्ना नाम ज्ञो . पक्क रगण, पक नगण; प्क 
पति स॒ नोते; शतु। यज्ञङुन्ता। > *! भगण और दो गुरु हां होता है। ( ति०) ३ उत्तम पथ- 
विशिष्ट, समतळ, हमवार । कते 
वथ्य ( स'० पु० ).१ आ्रवृ्ष, ऑमका पेड्‌ । (छो०) । 
मेजन जो शेगीके लिये . © 


वथ 


जड 


यु दि (4० बि० ) स पक्त, अचछो तरह. पक्रा हुआ | | 
(स० लि० ) स्‌ -पच-क्त। १ अच्छो तरह पक्का | 
) ईमो। ( पु+) २ स॒ गल्घित आम | | उत्तम पथ्य, बद आदार या 
र 0 ० पु०) सन्दर पक्षबिशिए, जिसके स न्द्र | हिंत रर द्दो। (कक 
ौ खु दर पंखे राळा । ( अथवे० १३२२) | पथ्या (सं ० स्नो) १ श्वेत चिल्लोशाक, सफेर बथुआ। | > 2 
नि (स० त्रि”) स दर पश्मविशिष्ट, जिसकी, २ छघु वास्तूक, छाल वथुसा । दे ८ 
। । सप्दु(स० लि० ) उत्तम पोदयुक्त, स्‌ न्द्र 


(स १ स्‌ः 
र व लि० ) १ भं द्र तो शे से८ युक्त सुरस लिश) र म 
223 प 2 नर ८ १ 


[कप री _ | वाला | 


देशोंवाळला। | हे न 
तेज र ने ह व 
च 


५04 १०८ र सुपझ--सुपच्ठ 

स पडा ! न'० झो>) १ उत्तर पद्बिन्यास। (लि०) २ | खुपर्णक ( SI ) १ गरुड़ या कोई दिव्य 

उत्तम परिन्यासयुक्त । आरग्वध, खणपुष्पा अमलताख। ३ सप्रपर्ण 

छुः ( स'० पु०) १ पदनांभदत्तष्ठत व्याइरणरिशेष। | सतोना। (बि०)४ ४ सुंदर पत्तोंताछा। 

यह व्याकरण अत्यन्त उत्कृष्ट है। इस व्याकरणमें वेदिक | पंखो'वाळां । 
प्रकरणके सिवा और सभो विषय घडो सुन्दरतासे | सुपर्णकुमार ( स'० पु० ) जैनियेंके एष देवता | (हे । 
संन्यस्त हें। पद्मनाभन यह व्याकरण प्रणयन कर खुद | खुपर्णकेंतु (स'० पु०) १ विष्णु, बिष्णु छ || 
हो सुपदाश्िद्दा नामकी इसको पु टोका की है दिष्णु- | घ्वजामें केतु या गरुड जी विराजते है', इसोसे 
मिश्रक्षत रोका इसको प्रशस्त टोका हैं! यह पाणिनि- | नाम सुपर्णकेठु पड़ा। ३ श्रीकृष्ण। 
के मतानुसार छिष्ली गई है। ( पु" झो०) २ शोभन | सुपर्णपातु ( स'० पुऽ ) एक दैत्यक्ञा नाम | 


पक्षी: २ | 
1 सेत i 
+ इुक्ष |. 


पद्म, सुन्दर कमल। ( त्रि०) ३ शोभन पद्मविशिष्ट॥ | सुपर्णराज्ञ (स'० यु० ) पक्षिराज, गरुड । | 
सुपझा ( स० स्त्रो)) वचा, वच | . ; सुपर्ण तद्‌ (स० लि० ) १ पक्षी पर चढ्नेवाला ।( पुः) | 


सुनक ( हि० वि०) स्वप्न देर नेवाळा, जिसे स्वप्न | २ विष्णु 


दिखाई देता हो | खुयणखुवन (स ० लि०) पक्षीका डेत॑। कु 
सुपना ( दि'० पु० ) छप्न देखो 1 छुपर्णा ( स'० खी०) १ पझिनी, कमलिनो । २ गरने | 

सुएरकास ( हि'० पु० ) ताप, गरमी । | मात्ताका नाम। ३ एक नदीका नाम । 
सुपरडंट ( अ० पुऽ ) सपरिरेडेर देखो । 


| । | 


Mr सन पु 
सुपरन ( हि" ० पु०) सपर्ण देखो । - | छ ठ स ड श्र स्‌ | ह 
छुपरपतरिता ( स'० ख्रो० ) बौद्धोकी एक देवीका नाम ।.| 5८ न उले NR. क 
६ छुपर्णिका (स'० स्री०) १ स्वर्ण ज्ञोच'तो, पीळी जोवती। | | ः 
छपर रोयळ (अ ० पु० ) छापेब्वानेमें कागज आदिको एक पे |; सरिबह ॥ त्य ह 
नाप जो २२ ३'च चौड़ी और २६ इ'च ल'वी होतो है। | ह शा संरिधन॥ 0 | 
सुपरि'ट डर ( अ" पु ) निरोक्षण करनेवाला, निगरानी | बीज १ ५ बाकुची, वछुत्ती । 
करनेवाला । सुर्पाणं न्‌ ( स'० पु०) गरुड़ | 


छपरिमाष ( स'० ढि० ) उत्तर वाष्यषिशिए। ` छुप्णौं ( स० खो ) १ कमलिनी, पद्चिनो । २ गरुम |. 
स्ुपरिविए ( स'० हि० ) सर्वतोभावसे विशिष्ट | , माता, सुपर्णा। ३ पक्षिनीमात्रा, मादा तिथ्यिा1 १ | 
छुररुष ( स० लि० ) अतिशय परुष, बड़ा निष्ठुर। | राहि, रांत । ५ एक देवी जिसका उल्लेख कंट्र के साप | 
छुपर्ण (स ० पु०) १ गरुड़ | २ सुरगा | ३ पक्षी, चिडिया । | मिळतो है। इसे कुछ लोग छंदो'की माता वाग्देवी मो |. 
४ खर्णपुष्प, अमछतास | ५ नागपुष्प, नागडेसर। मानते हैं। ६ अग्निको सात जिह्लाओं मसे पर ही 
६ विष्णु] ७ किरण | < एक असखुरका नाम | ( भागवत | ७ रेणुका, रेणुर वोज। ८ एलाशी । | 
५.२०४) ९ देव गन्धर्व | १० एक परचता नाम । ११ | रुपणी तनय ( स" पु०) स्‌ पणो के पुत्र, गरुइ | 
सोम । (आक १११७४) १२ बैदिक १०३ मनही | खुपणेग्य ( स पु० ) स्‌ पणः पुन्न रास । 
एर शाखाका नाम। १: अश्व, घोड़ा । १४ अन्तरिक्ष । ुपञ्ण ( स'० ल्ि०) व्र देखो |. ` | 
+ परु पुव | १५ सेनाकी एक प्रकारकी व्यूद रचना । | सुपर्वत ( सः पु०)-₹ साऽपगण मेद । (इरि स) २ 2. | 
१६ खु दर पत्र या पत्ता। सु'दर किरणोंसे युक्त होनेके | एत । १ र 
५... कारण इस शब्दका प्रयोग चंद्रमा और. 


४ खूयीके लिये भी | सुएब्तन्‌ ( स'० पुऽ ) श्‌ देवता । २ वाण, तीर ! क. 
.  होका है। ( त्रि?) १७ सुंदर पत्तोंब्राळा | १८ सुद्र | बांस |. ४पर्डा। ७ धून्न, घूआं। (ब्ि०)६ % 
र ह 22 प्रोंशाळा [1 | , _CC-0. Jangamwadi Ye 1 1. दस अध्यायवाला 1158 सुन्दर जोडोंबाळा 1 Er 


सुपव्चो--सुपाशवे ३०4 
(सो? खो? ) १ श्र्यो तढुदाँ, सफेर दूत । (राजनि०) | नारियछके सपान ही झाइदार और एकसे दो फुट तक 
र: ) २ मन्दर पर्दा या. अधवायविशिए | ल'वे होते हैं। सो करा ४-६ फुट लवा हाता है। * इसमें 


( स० बि») अति शुत राइले भागा हुआ | छोडे फूठ लगते ह' । फळ १॥--२ इ'चके घेरेमें गोळा- 
(सा ब्रि० ) उत्तर पर्णविजिष्ट, सू न्दर पत्तो- | कार या अंडाकार होते है और डन पर नांत्यिळके 
ता) मय वि 
बिन ( से ° को० १ अतिशर पबित्र । २ चजुद शाकषष. | मखर कनाडा, माळावार तथा दक्षिण भारतके अन्य 
रोमेद । इस छतइके पइले १२ अश्चर शुष और | स्थानेंमें होते हैं। स पारो दुऊड़ करके पानके साथ 
बांडी २ लघु होने दै तया इस छन्द्रके, ८व और देठे | खाई ज्ञांतो हैं। यें मो ढोग खाते हैं। यह ओषध के 
जल त्ि होती है ! काममै भो आतो दै। इसका ससक्त पर्याय--घेंरों, 
त द्वि पु०) राजा । पूग, क्रपुक, गुवाक, छ:पुर, स्‌_रञ्जन, पूगवुक्ष, दीर्धपादप, | 
सुपकिनी ( स० स्जी०ो आत्रइरिद्रां; आँवा हळदी, अमिया | गढकुतरु, दहवल्क, चिक्कण, पूगी, गोपदल, राजताल, 
दी । । | छटाफल, क्रमु, कसुरी, अकोट, तन्तुसार। वेके 
सका ( स* झो?) चिउळयण, विश्या या साँचर | अनुतार यह भारी, शोतल; रूसी, कसेलो, कफ पित्त- 
मौन; कटोळा नमक । | नाशक, मेहकौरक, रुचिकोरक, दुगैन्य तथा सुको 
छुगणि ( स'० लि० ) शोभन इस्ततरिशिष्ट, सुन्दर हाथो- , निरसता दूर करनेवाली है। २ लिङ्गका अप्रमाग जा 
प्रायः स, पारीके आकारका होता । 
सुपारीका फू छ ( हि'० पु०) मेचरस या सेमरका गों 
सुपारीपाक ( हि'० पु० ) एक पौष्टिक ओऔषध । इसके 


पादक छर 


>>> 


वाला | 
. सुगत ( स'० ह्वी०) १ वह जे किसी कार्यके लिये योग्य 
. था उपयुक्त दो, विद्या और तपश्यादि गुणयुक्त व्यक्ति | 
. शास्त्र लिखा है, कि स पालको! दान देना चाहिए, | वनानेको विधि इस प्रकार है-- पहले. आठ टके भर 
कुपात्नश दे नेले चह दान निष्फळ होता दे। ३ सुन्दर | चिकनी सुपारोका कपड्छान चूर्ण, आठ टके भर गे.के 
भाजन। ( लि०) ३ उत्तन पालयुक्त; उत्तम पालविशिष्ट । घीमें शिळा कर उसे तीन वार गायके दूधमें डाल कर 
सुपान (स'० त्ि० ) स-:1 ( आतो युच। पा ३।३।१२८ ) | घोमी आंचमें खावा बनाते है । फिर वंग नागङ्गेसर, 


|| 
i 
1 
| 
[| 
| 
| 
1 


इति युच । नथेग्य, पीने छायझ । | नागरमोथा, चन्दन, सोंठ, पीपछ) काली मिच, आंदला, 
सुपानान्त ( स'० क्लो० ) उत्तम पान और अन्न | ।  कॉयलके वोज, जायफल, धनिया दिरौ जो, तजे, पत्नज 
सुगर ( स'० लि») सदजमें पार होने योगय, जिले पार | इलायची, सिंघाड़ा, चंशळोचन, दोनों जीरे ( प्रत्येक पांच 
फरनेपें कोई कठिनता न हो । (अरू ३५१३) | पॉचिट्क ) इन सवका महीन कपड्छान चूर्ण उक्त खेत्रेमें 
परक्षेत्र ( स'० लि० ) शत्यन्त दुःखले उत्तीर्ण धन और | मिला कर ५० यंक मर मिखोको चाशनीमें डाल कर 
ओ। पलयुक्त। (ऋष ७'८७ ६) 5 : एक टके भरको गोलियां बतायो जाती हैं । पक गोलो 
` इगरय( स'० क्लि.) १ अतिशय पारग, उत्तम रूपसे पार! सबेरै और पक गाळी शामके खाई जातो है । इसके 
| “ करनेवाळा | ( पु० ) २ ॉक्प सुनि ! । स्टेवनसे शुकरोष, प्रमे भद्र; ज्ञोर्णज्वर, अम्लपित्त, 
रण ( स'०.त्ि०) ! सपाव्य। ( क्लो०) २ उत्तम | मन्दाग्ति और अर्शक्षा निवारण दो कर शरीर पुट होता . 
पोएण, उत्तम भोजन]. | ह र 


(सा+ स्तर) सांख्यके अजुलार नौ तषटियगसे , शवं ( स० ३०) १ जैमियोंके २३ जिनो होरे 
ट द्‌ । . मे सातवे' तोर्थङ्कर । २ तस, पाकर | ३ पेक्षिविशेष, | 
N(R बरो ) १ नारियलको जांतिका एक पेड | सॅस्रातिक्ता बेटा । (रामायण किब्लिन्बाका० (2०) ४ . | 
ले. १०७ फुर तक ऊंचा दोती ह Janae पस ५००ढ्धवी गते असुसार ए पीडसथान। यहां रो. वो है सर 


Engrs : सुपाश्‍व=-सुपुष्करा 


का नाम नारायणो दै । ( देवीभागवत ७:३०।६६ ) ५ इला- | स. पिङ्गला ( स'० स्थो०) १. ज्ञोउन्तो शेशे, | 
बत वर्षके एक पर्डोतका नाम । ( विष्णुपु० २।२।१७) ६ | २ ज्पोतिष्मतो, मालक्रगंनो | क] 
गज्ञद्रड, गठे भाएड , परास पौपल । ७ रुषमरथका पक | स्‌ पित्या स'० लि० ) योग्य पितासे उत्पन्न | 
पुढ । ८ थर तायुका पुंत्र। ६ द्रृढनेमिका पुर । १० पक | स्‌पिप्पल ( स'० लि०) शोभन फळविशि 
राक्षसा नाम | ( हि० ) ११ सु दर पाश्य॑चाला। युक्त ( शक्कयजु० ६२) ` if 
सुपाइणी- जैत ळोगोंके चौदीस जिन या तोडकर । इद्ष्वाक| सऽपि ( स० लि०) शोभन अवयवयुक्त या सुदर अह |' 
व शमें ज्येष्ठ मासरी शुक्छा ढ्वादशीमें विशाखा नक्षत्र और कारविशिष्ट ( ऋक्‌ १।६४।८ ) | 
तुलाराशिमें वाराणसी नगरमे ६ मास १६ दिन गर्ना. | सुपिष्ट (स० लि० ) उत्तम रूपसे पिए, अच्छी तरह पोत. 
वासके बाद इनका जन्म हुआ। इनके पिताका नाम |, हया । | 
` प्रतिष्ठराज्ञ और मांताका नाम पृथिवी देबी था। राजा | सूपिसि (स० ल़ि०) १ सं गति। २ स दर पेषणयुक्त ईं 
इनकी उपाधि थी । शरीर काञ्जनवर्णाभ था] ये विचा | अच्छो तरद पीसा हुआ । | 
ब्तिथे। अ्थे मांसरी शङ्कां बयोदशोको वारांणमी- | स्‌ पीत ( स० झो०) सु-पा-क । १ गज्जारमूलक, गाजर | | | 
धाममें इनका दीक्षा-कार्य सम्पन्न हुआ। दोीक्षातप३ | ( पु० ) २ पीतरिण्ठो क्ष प, पोलो करसरीया । (राबनि) | 
स्वरूप दो दिन इन्हे' उपवासी रहना पड़ा था।,.तोलरे | ३ पीतसार या चन्दन | ४ ज्योतिषप्रें पांचवे मुत्र | 
दिन महे द्राळयमे इन्दोंने दुग्ध द्वारा प्रथम पारण किया | नाम । ( लि०) ५ उत्तम रूपसै पोया हुआ | ६ इकून || 
'था। एक हजार साधु इनकी दोक्षाके साथ थे, नो मास | पीला, गहरा पीला | 
जन्मस्थ हो कर रहनेके वाद्‌ सुपार्श्लने बाराणसी कषेत्रम | स, पोन (सः० लि० ) बहुत मोटा या बड़ा . “4 
फादगुनको क्रष्णाषप्ठो तिथिको ज्ञान लाभ किया । इसके | सुरी इन (स'० ल्रि०) स्‌ -पा ( आतो भनिन क्वनि बनिवश्र| j । 
वाद इन्होने समेत शिक्षर एर कादोत्सर्ग आसन पर बेह | पा ३1२७४) इति कनिप । शोभन पानकत्ता, अच्छी | ड 
/ ) फाढ्युनकी कृष्णा समो तिथिमें मोक्षलाम किया । तरह पोनेवाळा | “१. 
2 . इनके प्रथम गणघरका नाम विदर्भ और प्रथमा आर्याक्ञा | खुंपोवस ( स'० लि० ) अति धळविशिष्ट, बड़ा ताङृतःर। | ] 
*८_ गाम सोमा हे । इनके गणघरकी कुछ संख्या | छुपु'सी (स'० झी ) बद स्रो जिसका पति स्‌ पुरुष है। |. 
क . ६५, इनके अनुत्रत्तौ साघुक्रो संख्या ३०००००, | खुपु (स० हि०) अतिशय पत्रिलकारक) खूर पवित्र करने | 
-साघ्याको ४३०००० चतुद शपूवो की २०३० केवलकी | बाला | ( शुक्क्षयजु» १।३ ) न्न 
“११०००, श्र,चकको २५७००० और श्राविकाको संख्या | सुपुट ( स'० पु०) १ कांलकन्द, चमार आलू । २ विष्णु 3 
४६३००० है | विशेष विवरण जैन शब्दमें देखो । इन्द्‌ । > ही 
हत पन त ६ बैनियाँक २४ जिनों या तोर्थ- | पदा ( स स्रो० ) पनमलिका, सेचती । is 
. पीपल ( भाबप्र० ) ह र भारड, परास | खपुल (स ० पु: ) १ उत्तम पुत्र, घद्द पुत्र जो विद्यावित रत 
2 यादिसे युक्त हो। २ जोबछ वृक्ष। ( त्रिश) ३ उ 


से न्द्र फ्‌ 


दद. का 


- > व (स लि०) १ सुपवित्र। २ अच्छो तरह शोचा पुन विशिष, जिसका पुत्र स्‌ न्दर और उत्तम हो । ॥ 
सु हुआ | न : | खुपुल्चिका (स० स्री) १ जतुका लता, पपड़ी। ( राग) ह 
| ` सुपाश ( स'० पु० ) उत्तम पाशविशिष्ट | : | २ शोभ॑न कन्या विशिष्ट, स न्द्र या उत्तम पुत्रोवाली। जा 
ह सुपाशा ( स० खो० ) उत्तम दाबि oe | छउरुष (स० पुऽ) १ स.न्द्र पुरुष। २ सत्पुरुष सञ्ज ड 
| | म पास भू हि ० घुं० )स ख; आराम, स भोता शिळ; ` भला हा || हिट 
_ सृपासी (६० ¦; छपुढ ( दि० पु० ) सपुद देखो । कल न 


°) आनन्ददायक ह देनेबाळ 0010 स्र ) ल्यकपदिनो | ब्य कमलिं 


३ ह्ण 


स० बि?) 2 तिशय पु, जो खूब पुए दो। 


रपुष्कळ-सुत्तेघातक 


१० हिं० ) प्रचुर, प्रभुत । (भागवत ११९३१) | सप (स'० लि१) स्‌ न्दर अन्नयुक । ( शुक ७३७७) 
। छुपेलो (दि० स्त्रो०) छोटा सूप) | ळा हे 


इप |, रोऽ) अति पुष्टि, अच्छो तरह पोषण । | सुपेश (स ० पुः) शेन रूप, स्‌ न्द्र। 


| 
हे ६५, तरट १ 
, र आ. 8 तुत शातूत । ५ स्त्रियांका रजः। (पु०) ¦ 


| ७ शिरीष, सिरिस । ८ हरदू, इळडुआ। 
| १० शुक्राक इक्ष, सफेर आक। ११ 

राजतरुणो, ब हे | १२ परिषाश्वत्य, परास 
। पीपछ | २२ पारिभद्र, फरदद । १७४ देवदारु, देवदार । 
न (हरिश) १५ सुन्दर पुष्पों या फू डोंबाळा, जिसमें स्‌न्दर 


डी सूबता 


फूठ दों । व्या 
पुश्य (ख ° पु) १ शिरीष वृक्ष, सिरीस । २ सुचझुन्द | 
३श्बताक, सफेर आक 1.8 गद्द भाएड, परास पोपछ ! 
५ राजतरुणी, बडो सेवतो । ६ हरिद्र, दलडुभा। .. 


तु । २ द्रोणपुं$री, यूपा । ३ शतपुष्या, सॉफ । ४ शता- 
बरो, बनसेवतो । ( वेद्यकनि० ) 
र्‌ पुष्पिका ( स'० ख्रो० ) १ पाटळा, पाढर 4 २ वृडंदारु, 


शण, वनसनई । ५ -शतएुष्पो, साँफ। ६ 
साथा। 
हुपुष्पी ( स० ख्री०) १ श्वेतापराजिता; सफेद कायल 
लता। २ ज्ञीण फञ्ञो, चिधारा । ३ शतपुष्पी, सौफ । ४ 
न मिश्र या, साआ | ५ द्रोणापुष्पी, गूपा 1६ कदली, केला ) 
त डेप (० पु०) बुद्ध । (ळलिवि०) 
अत (लं० झो०) सु-पु-भाचे-क्त । अत्यन्त पूत या पवित्र | 
है घुपू। ( हि'० घि० ) स्‌ पुत्र, सपूत, अच्छा पुत्र । 
= इतो ( ० रो०) १ स पूत दोनेका भाव, सपुत-पन | 
Ew २ अच्छे पुत्रचाली स्रो । ह 
शि उपर (स'० पु० ) १ बोजपूर, बिजोरा नीब । 
नमे पूर्ण होते योग्य । 
क (स्त पु०) १ चूर्ण कविशेष, पक प्रकारका च्यूण । 
ह हाः रिज्ञौरा नोवू । ३ चङपुष्पशक्ष, अगस्त । 
( स'० ल्लिऽ ) स्‌ पूर-क्त । अतिशय पूर्ण , पक- 
। (शुक्ढयजु ३४९) . 


2 


सुपुष्पा ( स० ली? ) स.पुण्प-टाप, । १ काशातको, तरोई, | 


विधारा। ३ महिषवडडो, पाताळ गारुडी । ४ चन- 


(लि० ) २. - 
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३ प्रपौण्डरीक, ७ डेरिया, ; उण २२२१) इति असि। शोभन रुपयुक्त, स॒ न्द्र | 
खूबसूरत । ( शक १।४८।१३ ) 

सुपैदो ( दि'० पु० ) सफेद देखो। 

सुपोष (स'० लि० ) बहुसूल्याह दिरण्यादियुक्त | 

सप्‌ ( स'० छो० ) लिड्रोत्तर प्रयुज्यमात प्रत्ययविशेष । 


पाणिन्यादि व्याकरणके मतसे इक्कोस विभक्तिक्का नाम 
स प्‌ है। शब्दके उत्तर तिलङ्ग अर्थात्‌ रुल्लो, पु और 
कछोव लिङ्गमे स प्‌ प्रत्यय होता है । यह विभक्ति प्रथमा- 
के पकवचनम स्‌ तथा सञ्तमीके बहुबचनमें स्‌ प्‌ हो कर 
अन्तिम अक्षर प्‌ ले कर प्‌ यद नाम हुआ है । खुप प्रत्य 
होनेसे उसे उत्तर विदित जो सब कार्य होता है, चद 
ढपाकरणक स बस्त प्र ररणमें कहा गया हे । यह विभक्ति 
प्रथमासे सप्तमो पर्यन्त निर्दिष्ट हुई दै। फिर यह एक 
चनन, द्विवचन और वहुबचनमेद्से तोन प्रकार को है। 


यह विभक्ति पकधचन होतेसे एक _वोघक, छिवचन _ 


दोनेसे दो-को बोधक और बहुवचन होनेसे बहुकी वोध 
होती है | पक, दो या यहु, ये सप्‌ विभक्ति द्वारा दी 
ज्ञाने ज्ञाते हैं । | 


सुप्त ( स'० लि०) स्वप-क्त।) १ निद्धित, सोया हुआ । 


पर्याय--निप्राण, शयित । क्ष धित, तुषित, कामी, विद्यार्थी 
कृषिक/रक, भाण्डारी ऑर प्रवासो इन्हे सोप हुपमें 
उठानैसे दोष नहं होता । डिन्तु मलिका, स्मरो, सपं, 
राजञा, बालक, खकोयसे विमुख ओर मूर्ख इन्हें' कभो भो 
सोये हुपमें उठाना नदी चाहिए । 
"एकः स्वादु न भुञ्जोत नेकः स्‌ प्हेपु जायुयात्‌ ।' 
RR न _ ( चाणषय शलोक ) 
.२ सेनिके लिये लेटा हुआ। है टिडुत हुआ। ४ बत्द, 
सुदा हुआ। ५ अकर्मण्य, बेरार । ६ स,स्त॥ 
७ निद्रा, नींद्‌। | र 
खुप्तक ( स० कडी०) 
सुप्तघातक (स ० बि०) १ दिख, ए 


SSL 


= 
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(ही) | 
सू प्कखायें कन । निद्रा, नोद! . 


स 


३१२ न सुषघ्न--खुप्रतिम | 
| 
सुप ( स'०(लि० ) स्‌ सः र्ति हन-ट% । १ सुसघातक | स.प्रगु्त ( स'० लि०) सम्यक गुप्त खूब छिपा ५ 
देखो (पु०) २ एक राज्ञसक्का नाम । स्‌,पचेतस्‌ ( स० हि०) वहुत चु दमान बहुत स | 
च्युत ( स० लि? ) स, च्युतः। जिसको नो द टूर | बा छक ( सं ० लि० ) स्‌, पदकी अतिशय शु | 
गई । | स प्रज. स० ल्लि० ) सप्रजस देखो | | 
छुतबन (स पुश) अद'रालि। इस समय प्रायः लोग | स्स्‌ (स० नि०) स-प्रज-यसिः (पा १४१२७, | 
सार ले हि उत्तम सन्ततिबिधिए, उत्तम और बहुत सतानसे यु | 
सुप्ततान ( स'० क्ळी० ) खपत | निद्रितावस्थामे जे खपत, उत्तम मौर अधिक सेतानदाळा । | 
दिखाई देता है, बह जाग्रत्‌ अवस्थाके समान ही जान, सुप्ना (स० ख्री?) १ उत्तम संतान, अच्छो महार । | 
पडता हैं, इसी ते उसे स्‌पज्ञान कहते ह| -. , -२ उत्तम प्रजा, अच्छी रिआया 
सुप्त (सं० रोऽ) १ सुत्त होनेका भाव । २ निद्रा, नो'द्‌ । | स्‌,प्रनात (स'० द्विः) १ सु जाता, स जन्मा। २ क | 
सुपप्रबुद्र | स'० त्रिः ) निद्रोत्यित, जा सो कर उठा दो । | सन्तानबिशिष्ट, बडुत-सी स'तानोंवाळा जिसके बहुत | 
खुत्तमलपित ( स'० क्डो० ) निद्रितावल्थानें हानेयाळा ' से बाळ वच्च हों । 
प्रलाप, सेये साथै दक ना | ` | सृप्रज्ञावनि ( स'० लि? ) पुत्रके समान प्रज्ञाको माने | 
सुप्तमालिन्‌ ( स० पु०) पुराणाजुसार तेईसवे' करपका | वाळा | ( श कलयजु० ५१२) 


नाम । | स॒ प्रताचत्‌ ( स० लि) स्‌ प्रज्ञा अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य व। 
सुवाक्य (स ० कली) निद्रित अवस्थामै कहे हुये शब्द | पुल्रपौलादि लक्षण प्रजा दिष्ट । ( ऋऋ ११११२) 
या वाक्य | सप्र ( सं०.लि० ) उत्तम प्रज्ञाविशिष्ट, चइत बु द्धपांत। 


सुप्तवप्रद (स ० ल्ि० ) निद्वित, साया हुआ। . ` स्‌ धज्ञा ( स० स्थी० ) स्‌, शाभना प्रशञा। उत्तम प्रश, 
सुप्त वज्ञान (स १ छो०) सप्ते निद्रावस्थायां यत्‌ | अच्छा ज्ञान । | 

विज्ञानः | स्वप्न, स पना, ख्वाव | | प्रणोति ( स० खरो० ) १ स न्दर गणयन युक्त। (ऋक्‌ | 
सुस्थ ( स'० लि० ) एतत स्था-क। निद्रित, . सोया ५।४३।१८;) ( लि० ) २ सखसे प्रणयनके योग्य | 


हुआ। सुप्रतर (स ० लि० ) स्‌प्र-त-छल । सहज पार होने 
सत्ताङ्ग ( स० पु०) वद्द अंग जिसमें घेश न दो, निश्चेष्ट | योग्य । 
आता । सपपतरा ( स० खी०) सहज्ञमें पार द्वोने योग्य नदी। | 
छप्ताक़ता ( स'० स्रो०) स प्त ङ्गका भाव, स गोंक्ी निइचे- | सप्रनद (स० ह्यो०) न्यायययुक्त वाङ प, युक्तियुक्त वाक्य न 
छना। | 


खुप्रतार ( स ० [ल०) सुपतर देखो । 
सुप्रतिग्ररोत ( स*० लि० ) स -प्रति-प्रद-क्त | उत्तम खपत. 
परिग्रुदोत, जो अच्छो तरह लिया गया हो ! 


छुत(स० स्री० स्वप-क्तिन्‌। १ स्पशंता। २ निद्रा 
नोंद । ३ निन्दाःस, उ घाइ। ४ अ गकी निश्चेष्ठता, सप्रा 
ङ्गता । ५ प्रत्यय, बिश्वास, पतवार | 


खुप्रतिचक्ष ( स'० लि० ) स प्रतिदर्शन | 

र ( स'० ।ब्० ) निद्रीत्यित निद्रासे ज।गरित, सुप्रतिच्छिन्न (स'० लि०) स॒ -प्रति-च्छद-क्त | सु विमर्क! | 

1 अभो से कर उठा दो | कक सुमतिश्च ( स'० लि० ) स शोभना प्रतिज्ञा यस्य 
PSS न लि० ) सू प्रहशे यस्य । उत्तम "काश | प्रतिज्ञ, जे अपनी प्रतिज्ञासे न इडे । 
युक्त, उत्तम दोप्तियुक। | 
उप्रतिज्ञा ( स'० सरो प्र तज्ञा । 

सुरत ( ख'० ) ज्ञानवान, बुद्धिमान | ं स प्रतिभा ( स० ह 21 मदिरा, शब |, ९ रच 
सुप्रगमन (.स ०. त्रि० ) सप्र-गम-ज्ग्रट न 

देगी, ७ ¬ 3-1 अच्छी तरह पया. प्रतिमा। (_क्षि०) ३ प्रतिमाबि शष्ट। 
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`य (संर लि०) सुरं मजयविशिष, सुन्दर | अभिभूत या पराजित किया जा सके, आसानीले जोता. 
क | ज्ञानेवाळा | दै 2" 
त (सं० बिग स्‌ शोमना प्रतिष्ठा यस्य । १ उत्तम | खुव्रपाण ( सं० लि० ) ला र 


ठिष्ठाचाळा जिसकी छे।ग खूब प्रतिष्ठा या आदर सम्पान। सुप्रबुद्ध ( शाँ० लि ) खु प्र-्युधनक्त। १ अतिशय प्रचुद्ध, . ` ` 
करते दँ । २२ विख्यात, बहुत प्रसिङ, मशहूर | ३ अत्यन्त बोधयुक्त ।. जिसै यथेष्ट वोध या होन हा] 
चन्द्र टांगोंबाळा । (४० ) ४ सेनाकी ए६ प्रकारको | (घुण ) २ शक्य बुद्ध। ( ललितवि० ) 
ब्यूदर्चता । ५ पक प्रकारकी समाघि । । खुपम (स'० लि० ) छु प्रभा यस्य । १ खुन्दर प्रमा या 
प्रतिष्ठा ( सँ० खरो० ) २ प्रसिद्धि, सु.नाम, शोदरत । २ | प्रकाशयुक्त। २ खुरूप, सुम्दर, खूबसूरत ( षुः ) ३ 
तम ल्थिति। ३ उरभिषे ७ । ४ सुकन्दकी एक मातृफ़ा- | जेनिधोंके नौ बलों ( जिना )मेंसे पक । ४ पुराणाजु- 
का नाम ! ५ मंदिर या प्रतिमा आदिकी.स्थापनो । | सार शाइमली द्वोपके अन्तगः एक वर्णे) ( लिङ्गपु 
- ६ एक वृत्त | इसके प्रत्येक चरणमें पाँच वर्ण होते ¦; ४६४१ ) ५ एक जोन तोर्थङ्करका नाम । ६ परु दानत्र- 
इससे तोसरा ओर पाचा गुरु तथा पहला, दूसरा | का न।म । (क्को०) ७ पश्मराष्ठ | ( वैगकनि० ) 
- और चौथा बणे लु होता है।, (-छन्दोम० ) | सुंग्रमदेच-शिशुपाळषधघके “रचग्रिता महाकति मोघके 5 
त प्रहिष्ठान (शं० लिण) १ उत्तम ख्यितिबिशिष्ट । (शुक्स- | - पित्तामह । दे भो एक अच्छे पण्डित थे । 
जु, ८८ ) ( झो० ) २ उच्धप्र प्रतिष्ठा, अच्छो इज्जत । । खुपभपुर (स २ छो०) एक नंगरका नाम | 
` सुगतिछ्ठित | स'०लि०) छु-मति-ख्था क्त । १ उत्तमरुपसे | खुप्रपा ( स०२ १०) १ वकुचो, सामराजी । ( राजनि० 
प्रतिष्ठित । २ सुन्दर टडांगोंवाळा । (पु०) ३ डदुखर, २ अग्निर सात जिह्वाओंमेसे पक। ३ स्कन्द्रो एर 
` गूळर | 8 एक प्रशारक समाधि । ५ देशपुल्रविशेष। ' मांतृरा नाम | 8 सात सरस्वतियोंमेंसे एक । ५ सुन्दर 
` सुप्रतिष्ठितचरिक्न ( स० पु० ) एक बेधिसत्वका नॉम। ` प्रकाश। (पु०)६ एक वर्षका नाम जिसके द्‌ वता 
|, सुप्रतिष्ठित (स'० स्जी०) एक अप्छराक्का नाम। खुप्रभ माने ज्ञाते हे' । ु 
` सुप्रतीक ( स० पु० ) १ ईशान कोाणका दिग्गज | ( अमरः) | सुप्रभात (स'० षलो० ) सुष्ठु प्रभातं। १ शुमसूचक 
` २शिब। ३ कामदेव । (ल्लि०) ४ साधु, ञ्जन। | प्रातःकाल । २ मड़लसूचक प्रभात। ३ प्रातःकाल पढ़ा . 
` (भागत १०।८।३१ स्वामी ) ५ खुप, सुन्दर, खूबसूप्त.। | जानेवाला स्तोलने । प्रातःकाल निद्रासे उठ कर जिससे 
` सुप्रतोकिनी (स'० स्रो०) सुपतोक नामक दिग्गज्ञकों ख्ो। . उस दिन शुम दो, उतरे लिये त्रझादि देवगण तथा 


७ 
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। सुगतोत ( स'० लि०). खुप्रतिइन-क्त। अतिशय | कवि प्रभृति प्रहोंके निकट जो प्रार्थता को जातो हे, उसे 
5 प्रत्यययुक्त | प ४; । सुप्रभात कहते हैं । 
सुपतुर (स'० त्रि० ) सुः घनदाता । (ऋक ८।२४।३) | सांग्रारणतः हम ठोगोकै देशको हिलयां सबेरै 


| सि ( स' ० लिप ) अतिशय हि'साविशिष्ट । 

जै छपत्पबसित ( स'० ल्वि० ) खुपति-अव-सो-क्त । ज्ञा 
` अच्छी तरह खाया गया दो । 

ऱ्य छुपरदि (सः० त्नि० ) 
सुशं (स'० ल्नि० 
__ खूबसूरत । 


णथ्यात्याग करते समय "प्रमांते यः स्मरेनित्यंदुर्गादुगा- . 
क्षरद्दयम्‌ । आपदस्तश्य नश्यन्ति तमः सूर्योदये यथा ! + 
इस वाषपका अनुशरण कर पहले तोन बार दुर्गाक ७ 
नामोडचारण करती हैं, पीछे महद्यादि पञ्चकन्या ऑर | 
नलादि पुण्य श्लोकका नाम लेती तथा नाना देवतऔं | 
के स्सरण और नमस्कार करतो हे । बङ्गरज दाग उखु 


हर 


बड़ा दानी, बहुत उदार, दाता । 
) प्रियदर्शन, ज्ञा - देखनेमै सुन्दर हो, 


ह 


क्य 2 से ° ख्रो०) सइज्ञमै दृही ज्ञानेवाली गाय; या | | 
एकी दूडनेमें कोई कठिनाई न दो। 


a 


SRN iid > 
> 510) ० 


| ३१४ | कुक . सुप्रभाता-खुफरा | EE 


` स प्रमाता ( स'० ख्रौ०) १ पुराणानुसार एक नदोका | खमस (स'० लि०) १ स्‌,जात, शोसनजर 


न्मा क 
नाम । (मागवत ५।२०।४) २ शोभन प्रभोतयुक्ता राखि) यद | ३ उत्तम प्रसूति । १ , 
शत स्का सुप्राकार (स ० पु०) स न्दर प्राचोर । 

सुप्रभाव ( स'० पु०) सर्वशक्तिमानू, जिसमें सब प्रहरः | खुशक्षत (स ° लि०) अति साधारण बहुततमा | 

को शक्तियां हों | सुप्राच (स० लि० ) प्रशस्य आगपनयुक्त | पो "१ 

७ सुप्रयस ( स'० ल्षि० ) शोभनान्न, सुन्दर अस्तविशिष्ट । | खुप्रात (स'० लि०) सन्दर प्रातविशिष | | 
सुप्रयावन्‌ ( स'० लिश) सुन्दर रूपसे - मिश्रणकारी, | सुप्रातर ( स'० अवप० ) शोभन प्रात;झाळ तनन 

अच्छो तरह मिळानेवाला। (ऋक, ५।४४।१३) । काल | 0001: 


सुप्रयुक्त (स'० त्रि० ) सु-प्र-युज्ञ क्त! उत्तम प्रयोगयुक्त। | खुप्राप ( स'० लि०) स्र खेन प्राप्पते स 
` सुप्रयुक्तशर (स० पु०) सुप्रयुक्तः शरे पेन। वह जो बाण | स प्रप्प, सहुञजमें पाने योग्य । 
चडानेमें सिद्धहस्त दो, अच्छा घचुर्धार । सुप्राप्प ( स० लि० ) स्‌ -प- आप-यत्‌ । स्‌ गप्नताते | 
सुप्रयोगचिशिखर (:स'० पु० ) सुपरक्तशर देखो । . योग्य | | 
सुप्योगा (स ० ख्रो० ) विन्ध्यपर्वतके पादसे निकल कर | सुप्रायण ( स ० ल्नि० ) श्लु प्र-अय-हयु र्‌. । सुगमतासै गार E 
दाञ्षिणात्यरमें बहदनेवाळी एक नदी । (मत्स्यपु० ११४२६ ` | योग्य। (अक २३१५ ) 4 
सुप्रलम्म ( स० पु०) सुःपःलभ-लल (उपसर्गात्‌ खल्‌ | खुप्रावग ! स'० ज्ञि० ) शोधभन च निविशिष्ट, जो अचो १ 
बओः। पा ७१६७) इति चुम्‌ । युललभ्प, जा अना | तरह छोड़ा गया हो । 1बु 
यास प्राप्त किया ज्ञा सके, सहजञमें मिल सकनेबाला । | र 


सुप्रलाप (स ० पु० ) सु-प्र-लप-घञ्‌ । सुबचन, सुर 
भाषण | (अमर ) 


| सुप्रावी ( स० लि०) अच्छी तरह रक्षा करनेवाला! 
द्र | खुप्राश ( स० ल्लि० ) सुप्रावी देखो | 
सुप्रवाचन (स“० लि०) अच्छा वोलनेबाळा | | 0 ) १ अतिशय प्रिय ॥ 2 | यार। | | 
र र ०) २ बोद्धोके अनु सार एक गन्धवेका चा | 
उ स० लि० ) छु-प्रवुघ..क्त । अतिशय वृद्ध, बहुत सुप्रिया (स'० खो०-) १ ऐक अप्पराका नाम । (मं है 
| सुप्रसन्न ( स'० पु०) १ कुवेर | ( त्रि० me | ११२१६०) २ सालह मांत्रांओं का एक चत्त। एसां | | 
फुड ३ अत्यन्त निर्मल। ४ दृर्गित, बहुत प्रसन्न | | अन्तिम बर्णके अतिरिक्त शेष, सब वणे लघु होते है श॑ | ३ 
ह; सुप्रसन्तक ( स'° पु० ) कृष्णाजक, बनवर्धरिका, ज'गळा | एक प्रकारको चौपाई है । हि, 
ह 180 सुप्रीत ( स'० ल्ि० अत्पन्तसुन्तुष्ट। ( शकत्न- जु? 301 |. 
सुप्रीतकर ( स० ल्लि० ) १ किन्तरदाजमेद । ( हि) | 
पसरन । ( रांजनि० ) । २ अतिशय प्रीतिकारक | 4 
खप्रसाद ( स० पु) १ शिव। २ विष्णु | ३ एक | जप्रीमकरोट ( अ'० पु० ) प्रधान या उच्च न्यायालय! ससै । 
नेत । -8 सकन्दुका एक पार्षद | सु प्रसद- | पडो कचहरी । , इष्ट इ'डिया घ स्पनीके राजत्य का | टि 
६ ती si “प्यन्त प्रसन्नता । (त्रि ) | अलकत्त में सुप्रीमकोर्ट था जिसमें तोन जज बढ १ 
ग छपाछ। पोछे मह!राणी विकटो रियाके राजत्व कालमै छग || 


' खुप्सादा (स'० ख्रो०) को नी 
` . नाम। ( भारत ) ) काकेन एक मातृकाका | ताइ दिया गया और उसके स्थान पर 'हाईक 


सुप्रसारा (स'० स्री ) प्र क. ४: स्थापना बी गई । ० यु 
खुत।सद्ध ( स'० ति० , ग लता | « | उप तु (स'० लि० ) अच्छो तरह जानेवाळा | ह 
त; बहुत प्रसिद्ध बहुत सुप्रोढ ( स'० लर ) अति बृद्ध, बहुत बूढा । 


(७-0. Jangamwadi Math Collectioh.. सुके परा वि 


खुपसरा ( स० स्रो०) 5सारिणीठता गन्धप्रसारिणी 


फल--खुब् 22... 4020 पक न 
छ्फ़ल सुवासित व ३१५ ` द 


दद ( दि!" पु० ) १ कर्णिकार, छोरा we । | भौत्य मचुके पुलका नाम ।. ( मार्क० पुष १३ सगर 
{डिमः अनाँर। २ बर, बेर । ४ सुहुगः व | एक पुल्ल नाम (बिष्णुपुऽ) ४ चैनतेयका!पुत्र पक पक्षो। 

२८ नजी क्षेथ॥ दे बादाम। ७ मातुलुङ्ग, वज्ञौरा ( भारत ) ५ शिवज्ञीका एक नाम । ६ श्रीकृष्णका एक 

21 | (लिण) ८ सुन्दर फलवाळा | ६ कुतकार्या, ताथ, सखा । ( ल्रि०) ७ अत्यन्त बलवान्‌, बहुत मजवूत । 

४ (क्ली० ) १० खुन्दर फल । ११ अच्छा | खुबलगढ़--युक्तप्रदेशके बिजनौर जिलान्तर्गत एक बड़ा 


; 
4 
ही 
५ 


कार्मयाव | ुँ 
परिणाम | त | ग्राम । यह अक्षा० २६ ४४ उ० तथा देशा० ७८ १५ 
| छुफलक ( स'० पुः ) एक यादव ज्ञा. अक्र रका [पता था। | पू०के मध्य हरिद्वार जञानेके राएते पर अवस्थित है | यदाँ 
रुलो ० ) १ इन्द्रवारुणी, इन्द्रोयण | २ | एक त्रस्त दुर्गका निदर्शन पाया ज्ञाता है । यह.नगर जो 


' जुफला (स ० 1 र निज 
i ड रडी, कुस्ड़ा, पेठा। ३ काशमीरो, गंम्मारी। | एक समय खुससद्ध था, वद. ध्वस्त स्तूपोंसे असुमान 


कु र 
“१ ४ कदली, केला| ५ कपिलंद्राक्षा, सुनक्ता । (राजनि०) | किया जाता है। आज भी नगरवेशित प्राचोरांश छेगें- 
(वि० ) ६ सुन्दर या बहुत फल देनेवालो, अधिक फलों- | के नजर आता है। * हे 


बालो। ७ सन्दर फछवाछो । - - सुवलचन्त्र आचार्य--राधासौन्दर्यमज्ञरोके रचयितः। 
सुफाल ( स'० १० ) सुन्दर फा १, सुन्दर फलक. सुवलपुर--कोकर राज्यका पक प्राचीन नगर । 
सुफि--सफो देखे! । `| खुवद्द ( अ० ख्रो० ) प्रातःकाल, सबेरा | 


सु ९४ सुत्रहान ( हि'० पु० ) समान देखो । 

सुफेत ( स॑०,कटी० ) समुद्र फैन । | सुवहान अळा ( २० अव्य० ) अरबीका एक पद्‌ जिसका 
सुबह (दि'० पु०) य्छदी चाँदी, तावा मिळो हुई चाँदी । | प्रयाग किसी बात पर दर्ष या आश्चये प्रकट करते हुए 
सुवणमड--मौष्य सउप्रदांयके आचार्या पद्मनामतीर्थंक्रा | जया ज्ञाता है, वाह वाह! कयौं न हो । 
तास । ै . | सुवहुशस ( स० अध्य० ) खुवहु-चशल । अनेक वार, वहु 
सवस्त (स'० कळो ०) पद वशेष । घ्याकरणकी विधिके | बा लाया) १ 

' सार जिन बरोंके अब्तमें दि विभक्ति होती | 
सार जिन सव शब्दोंके अस्त्मे स पू आदि विभक्ति होती सस लि सबै हाला 


` सफेद (हि ० पु० ) सफेद देखो 
| 
| 


दै; उन्हे नन्त फ 7 हँ १ 
|. . न्‌ छ तड त कहने हैं । प ® सुराल ( स'० पु० ) १ ऐक देवता । २ एक उपनिषदुका ० ६ 
| सुन्व (स० ३०) १ तिळ । ( बि०) २ अच्छा तरह क. क कका २: 
| दधा हुआ । 2 ` नांम। ३ उत्तम वालक। ( ति०)४ निवोध, अबोध, क 
| अज्ञान । ( छो०) ५ उपनिषद्धेद 1. . क; र 


| . उनन्धु(स० पुऽ) १ उत्तम बन्छु, अच्छा मित्र। २ 
| | एन प्राचोन ऋषिका नाम | ( (ल्ा० ) ३ उत्तम बंचुओं- 
` रछा, जिसके अच्छे बंछु या मित्र हों | 
। न्धु-वासवदत्ताके प्रणेता पक प्रसिद्ध संस्कृत कवि | 
। हा Kk इनका उद्छेख किया हो । 
च्छु eo = हे ७०, 

इन्दु मदाकवि--तन्धङ मु रो नामफ छन्दःशास्त्र के र 
` रचयिता नवासस्थान । क 
| इभ (स लुबासनां ( स ० ख्री०) सुगन्ध, अच्छो महक | _ ठ 
र ० क्रि०) सुवासित करना, खुगाच्थित ` 


सुबालक (स'० पु०) १ उत्तम बालक | २ एक कामणास्त्रके 
रचयिता । 

सुवास ( स ० स्त्री9 ) १ सुगन्ध, अच्छी महक | ( पु०) २ 
पक प्रकारका धान जा अगहन मद्दीनेमै हाता है और 
जिसका चावल वर्षो तक रह सकता है। ३ सुन्दर 


क्रम 
3 ६०१० ७४ ॥ 


सुवरनो । 7 लि०) १ धूसर । २ चिकनो भोंदवाला । 
ष (० स्री० ) छड़ो। ` | खुवासना (दि 


(ख लि० ) खु-द्र यज्ञयुक्त । ५ सहता । 
७ CC-0: Jangamwadi i Collectign. Di ( पछ Lb निह जदा सि ण 
सर तरार! ससुर था | २ पुराणानुसार | खुबासित ( स 


° «>> 


देखो। २. नः क 


`, खुवाइ--सुत्रह्मवांसुदैव 


खुवोध ( स'९ पु० ) खु-बुघध घञ्‌। १ उत्तम धा 
बुद्धि, अच्छी समझ | ( मागवत ११।२०३६ ) (६ 
छुः वोच्रो- यस्य । २ उत्तम ज्ञानयुक्त, अच्छी | 
बाळा। ४ जो कोई बात सदजतें समक के र है 
अनायास समझाया जञा सके । से| 

सुबोधन ( स ० छो० ) स, शोभनं बोधन | 


सुवाह ( स'० लि०) १ शेभन-वोहुयूक्त, दृढ या सुन्दर 
घाहोंचाळा, ज्ञिसकी वाहे' अच्छो और मजबूत हों । (टक 
२।३२।७ ) ( पु० ) २ शोभन बाहु, खुन्दर वांह। ३ एक 
नागासुर । ४ धृतराष्रका पुत और चेदिका राजा। 
(मारत ९प० ) ५, श्रोक्कष्णके एक पुलका नाम । ( भाग० 
१०।६१।१४) ६ एक बोधिसखको ताम । ७ सकन्दक्षा एक 


१ अके 


£ भ्र र तरह जानता | ( लि>) २ अञ्छी 
. र वार्षद्‌ । ८ एक राक्षसका नाम। ६ एक दानत्रका नॉम। बोचिन्‌ ( हे र Re त जाना हु, | 
गधय स्र ० (०) स “बभ ण 
की १० एक यक्षकां नाम । ११ शल घ्नका एक पुल) १२ छता चन: झुक णाच | उत्तम वोध 


| अच्छा ज्ञानवान्‌ । 
सुवोधिनो ( स॑० खी७ ) अच्छा ज्ञानदा री | 
| सुब्रह्मणीय ( स'० लि० ) स बह्मण्ययुक्त | 


बाहुक ( स'० पु०) एक यक्षा नाम । 1३ 
सुवाहुक (स० पु०) सुत्रहाण्प ( स'० लि० ) १ ञह्मण्ययुक्त, जि परे ब्रह्मणे | 


खुबाहुशत, ( स'० प) श्रोरामचन्द्रका एक नाम । 
हु पु | (पु०) २ चिष्णु। . ३ शिव । ४ कारिकेय | ५ उद्या | 


सुवल्ता (हि०्पु०)सभीतादेखा। . ... 
४ eS रोहित या उसके तीन सइक्ारिधोमे 1 2 

सबोज ( स ० क्लोौ० सु शोभन' प्रोज' । -१ उत्तम वीज पुराहित या उसके तान सरका।रयोसेंसे एक । ६ क्षिण | 
भारतका एक प्राचीन पान्त | 


(पुश) २ महादेव (भारत १३१७। ६) ३. खसखस .पोस्त रे R 
दानां | (त्तिः) ४ उत्तम वीजयुक्त, उत्तम वीजर्वाला, | उ अणव, भणश सारसंप्रह, श विसंजि 


जिसके बीज. उत्तम हों। : प | द क दिई साल्पा वा और सर्वोपनिषत्सार |. 
रोता ( हि ० प० ) सभीता देखो 
ह क्र क खुब्नह्मणय आच्ार्य-ज्सतयभामाभ्युदयटीकाकचत्ता | ; 
बुर ( फा० चि० ) १ हलक्का, कम वोकका, सारीका णके क्ष है दे | ॐ 
उलट | २ खु द्र, खूवसूरत | (पु०).३घोइको ए खुन्रह्वाण्यक्षल--दाक्षिणात्यक दक्षिण कनाड़ा विभागान | $- 
। “गत एक प्राचीन तीर्थ ब्रे्मणयतीथ देखो 
- जीत | इस जातिके घोड मेहनती और हिम्मती होते हैं। ' र क गी न । सुब्रह्मणयतीथ देखो। र. 
` इनका कद मझोलो हेता हे! दोडनेमें ये बड़ तेज्ञ होने खुब्रह्मण्यतोशी दाक्षिण भारतके दक्षिण कनाड़ा भि 
है 1 इन्ह' दौड़ाक भो कहते हे । | कडग विभागर्थ घाट शेळपादसूल्थ पक देवस्थात। बै 
सुचुक र दा (दि ० पु०) लोका एक आजार जो बढ्दयंके | यइ ल्लिचोंनपल्लोसे करीव १२ योजन उत्तरी | 
न सप्रति |. 
पेच्रम शरी . तरहका ` होता है। इसंकी धार तेज होतो | अवस्थित है । यहां भगवान्‌ चारायणदैवके उद्देश 
| 
1 
| 
। 


शतिवाहुका एक पुत्र । १३ एक घानरका नाम । १४ ङुबळ- 
याश्वका पक पुन्न । ( लि०) १५ एक अप्सराका नाम | 


| 


॥ 


है | इससे घरतनों हो कार आरि छोलते हे । टी आयता है। चरा 

खुदुद्धि( स० लि) ) सु शोभना बुद्धियैरुप । १ बुद्धि 

। म न्‌, उत्तम बुद्धिचाला। (-स्त्रो० `). २ उत्तम बुद्धि, 
अच्छो अळु | (पु) ३ मारके एक पुत्ला नाम । 

सुवुद्धिमिश्च-तच्त्वपरीक्षानामक अलङ्कारशास्रके प्रणेता | 


क्षेत्रमादात्मय और सुत्रह्मण्यमाद्दात्म्य नामक प्र्यमे इस | बै 
तोशका विशेष विवरण दिया हुआं F 
सुब्रमण्य पण्डित-- षड़्शोति नामक वीधितिकें णता नी. 
सुब्रह्मण्य ` यज्यनू--कविशाब्दिकभूषण नामक की | 


` खुबुघर ब रचयिता । ३ 
य ० 9) र सतक, सावधान | २ बुद्धिमान सुत्रह्मण्य शास्त्री --शरव्यन्द्रिका नामक अलड्डारके प्रणेता]. 
छुर (स ०पु०) सुबद देखो : ८ - 3 | सुब्रह्मन्‌ (सं ० पु० ) १ देवपुत्नभेद्‌ । ( लल्लितंति० ) शरै” | 

बूत ( दि'० पु० ) सबूत दे । ` ., . ˆ हितसेद। (लिण) ३ उत्तम ब्रह्मण्यथुक्त । 


सुत्रझव।स्रुदेच ( स'० पु) . ब्रह्मरूप वसुदेवके पु 


कई वात सावि ह्यो 
न वत हो, ! कृष्णन परधर्म वस्‌ देवके घर ` ज्म लिया ४ 
२३००५५ 1101 ९०।००।०१ | ०पहिथे नक्षि नाम हुआ दै | कं न 


झुबुत (.अ० पु¢ ) बहुः ज्ञि 


सुभक्ष्य- खुभद्र Er eS 


० क्ली) सू,शोमनं मह | उत्तम भाज्य द्रष्य || सुस्तक, केवरी मोथा । ३ शाळपणों, सरिवन। ४ हरिद्रा, 
ग्र है र्‌ 
F (स'९ बि) छ सगं श्रोशस्य। १स दृश्य, | हल्टी । ५ नोळदूर्वा, नीलो दुव। ६ तुलसो, खुप्सा। ८ 
मंग [नय ७ नि र च्य 
; दर, मनोहर । ( दम ) २ ऐश्वयाशाला । ३ भागः । ७ त्रियंगु, दहिङ्गना, वनिता । ८ खुगनाभि, कस्तूरो। ७ ` 
|: हा खुशकिस्मत । ४ प्रिय, प्रियतम |. ५ सुखदे, | खुबणेकदली, सोना केला । १० वनमल्लो, बेल `: 
चार) 


जान दायक ( ७० ) ६ टङ्डुण, सदा । ७ र । | मोातिया। ११ जातोपुष्प, चमेली । १२ स्कन्दको एक र 
| , बम्प, चस्पा। ६ रकसिएटो, लाळ करखरेयां। | मातृकाका नाम । १३ पांच वर्षकी कुमरी । १४ एक Fe 
दीतंकिण्टी, पोलो करसरैया ! ११ अशोक । | प्रकारकी रागिणो | बु 
१४ शिव । ९३ खुपलद पक पुतळा नाम | १४ जैनाक  सुमगानन्दनाथ (स ० पुष ) ९ तान्तिको'के अनुसार एक | 
| र बह कर्म शिसले जॉब सोभागग्रवान्‌ दोता ६ | मैरवका नाम। काळी पूजाके समय इनकी पूजाका भी | न 
j (क्ली० ) १५ शोख नालङ गद्गद | (राजनिष) | विधान है । २ कॉदिमततन्तरोका और तन्ल्रराजरोका 
डु छुमगङ्खरण ( स ° ब्वि०) स्‌ मग करोत्यतेन स्‌ -भग-क्क | प्र थके रचयिता । ये प्रका शानन्दके गुरु थे । 
(आढ्य सभग स्थुलप हतेत्यादिं 1 पा ३।२।५६) इति ख्युन्‌ । | उभगाुन ( स० पु० ) सुभगायाः खुन । सौभागिनेय। 
जिस उपायसे खुन्दर या 85 किया जाता दै । खुभगाहया ( स'० स्रो० ) १ कैपत्तिक्ता ळता। मालव 
सुमगता (स'० खा० ) स भग हनेक्का | देशमें यह सुरङ्गो झर्ता कइळातो हे | २ शॉळपणी 
> २ सौन्दर्य, खु दरता, जूवखुरती। ३ प्रेम । ४स्नुकं | सरिबन। ३ हरिद्रा, हर्दो । ४ सुवर्णकदळो, सोना 
| द्वारा शनेवांला खुल । ब | केला | ५तुळसी। ६ नोलदूवा नोळां दूव | ( राजनि० ) 
सुभगदत्त ( स० पु०) सोमासू रका पुल । . | सुसम्य ( स'० पु० ) सुभग देखो । | 
सुभगमानिन, (स'० लि०) आत्मानं खुमग मन्यते खुमग- | सुमङ्ग ( स'० पु०) नारिकेलदृक्ष, नारियळका पेड] `. 
` _ प्रनःणिनि। अपनेका खु'दर समझनेदाला | | खुभर (स'० पु०) खु शोभना भर! । मद्दान्‌ योडा, अच्छा 
4 सुभगरभविष्णु ( स'० लि०) अखुरभगोा खुभगे। भवति छ 
| स्‌ भग भू (क्रि सुपः खिष्णुच खुकजौ । पा ३२५७) | खुभर-दूताडूदंछाय़ानारकर्क रचयिता | ८ झु 
॥ इति खिष्णुच । पहले जञा अझुभग था पोळे उसे सुभग | सुभयदत्त--एक पण्डित । ये म्यह्ठारग्य और जयरथ | हक 
होता । कः र 2 | शुरू तथा तिभुवनदत्तके पुत्र थे । s 
1] जि ( स'० लि०) स भग-खू-खुकञ्‌ । स्‌ भगम्म-. ' बुक स यी मैदेवक पिता 
Ef है खुमटवर्मा--एक हिन्दू नरपति । थे अजु नवमेदेवक 10 र 
जन ॒ ु । थे बथा १२वीं सदोके अन्त और १३वॉके प्रारस्मम विद्य- 
bs सुमगन्मन्य ( स'० दि०) शात्मान' सद भग तन्यते स्‌ भग | गाल दि? 
| चघजू्‌। स्‌ भगमानी । २ 4 सुभड्ट ( स'० पु०) शव्यत्त विद्वान व्यक्ति) बहुत घडा "यु 
|. गसन ( स'० 'पु०) एक प्राचीन राजा ज्ञा सिकन्दर ¦ ` पशिङ है ड 
 "यक्कप्रणके :समय पश्चिम भोरतके पक प्रान्तमें | सुमइ ( हि० पु० ) खुभर शुरवीर। र 
शसन करतां था] | समद (स'० पुष ) सु मत्र यस्मात्‌। १ निजा ठे जु 


` एम 

र; छ पं (स'० ख्री० ) १ पहित्रिया झ्वामीको .सोदागिती | सनतकुमारका नाम। हे. चसखुरेवको एक पुल ज्ञा 
व ३ चइ स्त्री जो अपले पतिको प्रिय हो । मळमास- | पौरबीके गर्मसे उत्पस्त हुआ था। ( मागवत ६२:४७ ) ै 
से लिखा है, कि जिस बर्षे बृहस्पति मघा नक्षत्र | ४ इब्मजिहके पक पुत्रका नाम । ^ श्रीकृषणके पक पुल. 
६ प्लक्षद्वोपके अन्तर्गत पक वर्षका नाम | 


- त्याग 
केर सिंह रामने अबस्थांन करता है; उस | का नाम.। ठ 
) ६ भाग्यवान |. 


में 
| दि कल्दाका विवाह - दिया जाय, तो बह स्त्री. कल्याण, मङ्गल । ८. सामाग्य । ( लि० 
' स्वामीच खुभिया होतो है। "६ कैला | १४सजञीना/स्ा वा म 


। 


छुमद्रा ( स'० त्रि ) १ श्यामाछता, अनन्तेसूळ । 


. मद्दाभारतमे यो लिखा है, - 


खुभद्रक (स० पु० ) १ देयरथ। २ विद्यदृक्ष, बेळळा 


पेड । ३ सह्याद्रिवर्णित पक्ष राज्ञा) 
२ 
|| 


वमर, गभांरो | ३ घुतमण्ता, मकड़ा घास । ४ दुग 
का एक रूप । ५ पुराणानुसार पक गोक्रा नाम : 
सङ्गीते पक श्रुतिका नाम । ७ दुर्गमकी पत्नी | 
८ भनिरुद्धकी पटनों | ६ एक चत्वरका नाम | १० घालि- 
की पुत्री और अत्रीक्षित पी पत्नी । ११ एक नही । १२ 
श्रोळष्णकी बदन ओर अजु नन री पत्ती | इतका विषय 


ब्रषिण अर अन्धक बंशोय राजगण किसी समय 
रेवतक पचत पर नाना प्रकारके उत्सव मना रहे थे । , 
अजुन भो उसी समय वहां पहु'चे । इस पर्वतविहार- 
काळमें अजु न सलिधोंसे परिवृत नाना प्रकारके आभू- | 
षणोंसे विभूषित सु भद्राके। देख कर मोदित दो गये । | 
श्रोकृष्णने अजु नका यदद भाव देख कर व्यङ्कसे कहा, 'यह | 
झ्या | अरण्यचांरो व्यक्तिकषा मन भो फन्दर्पसे आलछोडित | 
होता है? यह कन्या सारणकी सहोदरा और मेरो बहन | 
है। स्‌ भद्रा इसको न'म है। यदि इसके प्रति तुस्वार। | 
मन ढुळ गया हो, ते? कहो, मैं स्वय' जा कर तासे यह | 
बात निवेदन करू' । ) | 


झन्पा अनुपमा है। यह हिसका नही मोहित कर 
सकती ? हे जनादन ! किस उपायसे स मद्राका लाभ 
किया जो सकता है, कहो, यदि मजुष्यका साध्य दो, तो 
मैं उसे भळी भांति करू'गा ।' 
इस पर बालू देव बोले, 
स्वयस्वर विवाद हो कडू 
होगा | 


९ 
अजु नने श्रोकृष्ण की यहू बात खुन कर कहा, 'वसुदेव- | 


पाथ | क्षल्रिथांका 
1 गया है, किन्तु यहां चह नहो" 
क्योकि, स्वयक्ररके समय सम्भव हे 
किसो दूसरेके गळे घरमाळा पदना सकती हे | अतपत्र 
श्र तिने वलपूर्वक अन्या हरण फर जो विवाह 
करन; अय वतलांथा है, तुम यदि उसो विध्रानके अप 


सार इस इन्याका इरण कर विवाह करो, तो सबाँझे 
रक्षा होगो ¦ ; 


। . “नन्तर अञ्चु नने कृष्ण और युबिष्ठिरको 
अचुमति पा कर अद्रशस्प्रस सञ्चित हो स भ 
किया शल्य ४४ सकल ८ 


क्र नस्‌ भद्रा 


द्राझा इरण 


. _.CC-0. Jangamwadi Math Collection! 


सुभद्र ~~लुभसत्तरा 8 


_ eo wes ~ 
। फळ गई और उन्हाने वल द्द दिक्क 


का जाम | र 1100 


“का अदयतित्रिबहो। ( ऋक १०८६६) > 


स भद्राके दृत देख उनके ख निकामे 


पड़ी सन क 1 
का इसको म । ॥ 
युद्धकी तैयाते' ॥ ५ 
भो नहो' बह | 
जक. „ॐ अवसा शा 
फह्दा, ष्ण | छया कारण इ, झि हुम कुछ भी हि | 


वोळते, ऐले उदास हो कर क्यों बेडे हो ? घो. 
त्राव दिया, 'तुम छोग व्यर्थ होहटळा मचाते र | 
अजु मने जा कुछ किया है, बह अच्छा हा झि है ह 
की उससे हानि नही' हैं । ऐसा पक भीष |. 
ज्ञा भरतव शोय शान्तजुनन्दन कुन्तिभोज-दो हित्र | 
को मित्ररुपसे पानेको इच्छा'न करपा हो। अत | 
मेरा बिचार यही हाता है, कि यह सम्बन्ध हम ढोग. 
पक्षमें बिशेष शळाघनोय है | अञ्चु नके विरुद्ध युद्धपा्ार ८ 
करके वरन उनकी सम्बद्ध ना करना दी.युक्तिसंगत है। |. 
श्रोक्कष्णको इस घांत पर सभी युद्ध करनेसे रू | 
गये और अजु नके पास चछ दिये । अर्जुन यादवोर | 
आदर सत्कारसे बड़ प्रसन्न हो. हारकापुरो गये औ | 
वहाँ यथाविधान स भद्रासे विवाद किया । पोछे बेर |. 
वर्ष ठदरे। स्‌ भद्गाके गर्भासे अभिमन्युका जसन इम |. 
भारतसंग्रोममें सप्तरथी द्वारा अन्याय समरमें अभिमयु | | 
ने प्राणत्याग किया | अभिमन्यु देखो | | | 
खुभद्वा--एक खो कबि! सुभा[षतसुक्ताबळीमे शस पु 
-उढछेख मिलता हे । त 
खुमद्राणी ( स ० स्रो०) ल्लायंतो, त्रायमाणा छता। | | 
खुमद्रिका ( स'० स्री०) १ श्रीकृष्णको छोटो बढन र | 
एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरणमें न न र लग दीता ॥ 
सुभङ्गेश ( स'० पु०) अजु'न । (हम) 
सुभर ( स० लिण). सु-झ-अघु । सुपूरण, पद 
हुआ । ( ऋक २1३४ ) | 
खुमय (स'० लि० ) १ उत्तमरूपसे उत्पन्न । 
७३ ) ( पु०) २ साठ संत्सरोॉमेसे अन्तिम संब | 


८ की राजी 
नाम | षष्टिसम्बत्सर देखो | ३ एक इृक्ष्वार्कु बश A 


सवोंने अजु नकी निन्दा की, पोळे चे 
लगे। दिन्तु ईस पर कृष्णने कुळ 
चुप दो रहे । बलरामने इष्णद्गी ध 


|| | 
(| | ू 
(शुक 


५ 
km | 


या न ज्ञा 
खमसत्तरा ( स'० स्री० ) खुपगा खो, वदे cL र्य 


कप, । 


ह्लो०) १खुत्रा। २ शोभ।। ३ परनारी | 
सं 0 


SS स FEO 


फ्रे तिस नदी के पूजा किनारै पर वसतेत्रालळो यक 
अलजञाजिराके साम्मारेंसे इन छेगें- 
3 इसलिये अनजेरा इनको यथासाध्य | 


दोन जाति ! 
का खिर विवाद 
क्षा करते आर आ 
गैर कर तथा अच्छे अच्छे 
_ दवाई परिवार अनाज भी उपजाता है। 
छुभग (स० ति० ) भौश्यवान, खुश किसपमत । 
) रोद्राश्वक्षो एक पुत्लोका नाम | 


छुमगा ( स० खो० 
सुभागो ( दि० बिश) भाग्यशाली, भाग्यवान, खुश 


किसमत । 
प्रागोन ( हि'० पु० ) भाग्यवान, खुमग, अच्छे भाग्य 


घोडे पाळते है'। कोइ 


चाला | 
सुभाग्य ( स० लि० ) खु शोभनो भाग्य यस्य । १ अत्यंत 


सुमाञ्चन ( सं० पु० ) खु शोभन' अञ्जन .यस्प्रात्‌ | शोभा 

चन वक्ष, सदि जनका पेड़ । 

` सुमान ( अ० अव्य० ) धन्य, बाह वाह । 

-_ सभाउ (स'० लि०) १ खुन्दर या उत्तम प्रकाशसे युक्त, 
सुप्रकाशमान्‌। (पु०) २ चतुर्थं हुतास नामक युगके 


` माना गया है। ( बृहत्स'हिता 51३३ ) ३ श्रोकृष्णऊे एक 


| ` पराज्ञाका नाम। 

इुमावित ( स ० लि० ) उत्तमरूपसे भावना की हुई । 

इमाषण ( सं० छ्वी० ) सु-माष-ल्पुट्‌ । १ सुन्दर भाष ग। 
३० ) २ युयुधानके पक पुत्रका नाम । 

छमापित ( स'० पु० ) १ एक्‌ बुद्ठका नाम । (त्रिकाः ) 


रद कहा हुआ | ३ सुन्दर वाफ्यविशिष्ट ।( झो० 
१ सुवाक्य । 


जु ० ) बौद्ध अबदानीक्त राजभेर । 
 उेमाबिन्‌ ( सं० लि) छ ७ 


) खुतोषते भाष-णिनि | सिष्टमाषी 


. खूब चसकोळा। ` 


भा उुभूतिक 


श्राप देते हैं। ये लोग बहुतेरेमेड | 


भाग्यशाली, बहुत बड़ा भाग्यवान्‌ ।(पु०) २ सोभाग्य देखो | 


दूसरे वर्षका नाम । यदद वर्ण फळदायक तथा रोगप्रद्‌ ' 


पुनका नाम । ( मांग» १०१११।१० ) ४ सह्यांद्रिवर्णित | 


० ; क सु-भाष-क । २ सुन्द्ररूपले कहद हुआ, अच्छो , 


CE Jangamwadi Math 
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सुमाल ( स० १७ ) १ खुधन्वाके पह पुर्न नाम । 
( विष्णुपु० ४५१२ ) २ एक दानवका नाम। (लि०) 
३ सुप्रकारामान्‌, खूब चमकोला | 

सुभिक्ष ( स० पु० ) ऐसा काल या समय जिसमें भिक्षा 
या भजन खूब मिळे और अन्न खूब हा, सु हाल । 

खुमिक्षा ( स'२ स्री०) सु भिक्ष-घज्‌ राप्‌। १ घातु- 
पुष्पका, घोके फूळ । २ खुन्दर भिक्षा | 


। खु'मषज (स'० ल्ि०) उत्तम चिकित्सक, अच्छी. 
चिडित्सा करनेवाला । 

| खुमी.( हि'० क्रि० ) शुभकारक, म'गळकारक | 
सुनोत (स० जि० ) सु भोक्त। अतिशय भौ।, खूब 


डरा हुआ | 
सुनोता ( दि० पु०) १ सुगमता) आसानो, सङ्भलपत । 
| २ खुभवसर, सु रोग । ३ आराम, चेन | 
सुमीम ( स० बि०) १ अति भीषण, वदुत भयांबना । 
(पु०) २ परु दैत्यका नाम | 
| खुमोमा ( स'० ख्रो० ) श्रोकृष्णही एक पत्तोका नास । 
खुमोरक ( स'० पु०) पलाश वृक्ष, ढा-का पेड़ । 
'खुमोर(स० लि०) अतिशय सोद, बहुत डरपोक | 
| सुभुक्त ( स'० ढि०) सु-मुजक्त। जिसने अच्छी तरह 


| जख्ाया हो | 


| सुभुत्त ( स'० लिं० ) शोभन चाहुविशिए, खुर्र सुश्रओं- 

| चाला। (रघु ५५) 

| खुभुत्ता ( स ० स्त्रो०) एक अप्मराका नाम | 

| सुभू(स० लि०) १ सुत्रात । २ महत्‌, वडा) (ऋक . 
। ४।५५।३) ३ उत्कृष्ट भुमिविशिष्ठ। ( स्त्री०) 9 उत्कृष्ट 
भूमि । 

सुभूत ( स० झो०) सु भू भावे क। उत्तम होना, साछु ` 
हे!ना । 

सुभूत! ( स'० स्त्रो० ) उत्तर दिशाका नाम जिसमें प्राणी 
झले प्रकार स्थित देते हैं । (छान्दोग्य ) 


सुभूति (स० 
क्षेर, मगल 1.( पु० 
ल्ापवौद्धाचायमेद 1. |.11|_| 
सू के (स पुश विदः बुष बे ॥ ड 


स्लो० ) १ उन्नति तरकक्री। २ कु! छ, क र 
) ३ कोषकारमेद्‌। ४ वस्‌ भूतिका हि ० 


१११. 
a 
SIN ~ 
“> र ३ ९७ 
भरै 


स्‌ भूत बन्द्र--स्‌ प्रसिद्ध अैनटोको हार। इन्दोने अमरकोष : 


को पक टोका लिखो । माधवोय ातुदरत्तिमे ईसा 
उल्लेख मिळता दे। . 


सुभू ( 


चक्तवत्ता थे। (हेम) 


म भूमि ( स'० खो० ) १ उत्कृष्ट भूमि । -(पु०) २ उप्र-  सुप्राज ( दि० पु० ) 
सेनके एक पुत्रदा नाम । ( विष्णुपु० ) ( ल्लि०) ३ उत्तम खुप्र ( स० स्री० ) खुप्छु छ यास्याः घा झ्‌। 


, भूमित्रिशिष्ट। 
खुमूमिरु ( स० क्वो०) प प्राचीन जनपद्क्षा नाम जो 
महाभारतके अनुसार सरशवतो नदीके किनारै था | 


यर उग्रलेनके एक पुलका नाम । | खुप ( स' छलो०) सुष्डु मातीति मा- 51१ पु 
( हरिब'श ) ( त्रि०) २ उत्कृष्ट भूमिपति, उत्कृष्ट भूम- | २ चन्द्रमा | ३ नभः, आकाश । 


न - इक्र । क ४; ही; 1 

न सुभूषण ( स'० घ्ठी०) १ सुन्दर मूषण, उत्तम अल - 
कार-। ( त्रि) २ सुन्दर भूषणोंते अल कृत, जे अच्छ 
अल कार पहने है । ( पु०) ३ उप्रसेनके प्क पुत्र हा 
नाम | ( हरिवंश ). कक 2 -. 
सुभूषित (स ० त्रि०) उत्तसरूपसै भूषित, भली भांति 
दळ कृत । ५ 


द्वारा भरण पोषण हे।ता है। (ऋक्‌ ४५०७) 


अधिक | ही र ँ 
 सुमेषज (स'० क्ली० ) उत्तम भेषज, उत्तम औषध । 
 - खुभोग्य (स'० लि०) सू जसे भागने योग्य, अच्छी तरह - 
` >.  भोगनेके लायक | 5 | 
' समोत्र (स'० ति०) १ उत्तम. भजनयुक्त । (पु०)२ 
उत्तम भोजन | 
“कुक खुमोजन ( स० छी० ) उत्तम रूपसे भोजन | क | 
कु  खुमाजस्‌ (स० लि०) सन्दर भाजनयुक्त यास न्द्र 
र भोागयुक्त । (अथ० ४२९१) 
खुभौम-जैनियोंके एक चक्रवत्त' राजाका नाम जो कांर्स- 
वीर्यका पुत्र था । जैन हरिचंशमें लिखा है, कि जव परशु | 
रामने कात्तंबोर्याजु नका बध किया, तब कार्सवीर्याकी 
पत्रे अपने वच्चे छुभौमको छे कर कुशिका 
ह ओर. बही उसका 


4 
४" हु: 
RP 

क i ८३५ ३ CE 
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स'० पु०) कात्त वीर्य जो जैनियोंके आंठवे | स॒श्च (स० पु० ) शुभ्र देखो । 


| पुतली चेहार ददो गई हो । ह 
| 


सुप्ना ( स'० त्रि० )मित्सका उत्तम रूपसे अन्त वस्त्रांदि | खुमगश ( स'० पु० ) बौद्ध छूलप्ल्थविशेष। 


सुश्च (स० छो० ) १ बाढ़ । २ अतिशय, अत्यन्त, बहुत | छमङ्गल ( स'० लि०) १ अत्यन्त शुभ, कहयाणरारो.१ | 


श्रममें चलो | पुरेहितक्का नेग द्यि ज्ञाता है, उसे सुमङ्गली कक 


लाह न पाळत mR (शि 11611 | रु म ( 0199 त ८ त्त 
25% SFT ee (3०) पुराणाचुसार एक नदीका ता 


बड़े दोने पर सुमोमते अपने पिताक वधकः 

के लिये बीस वार पृथ्वी को दाह्मण-शून्य ति | 
जे या भौ h 

प्रकार क्षल्तियोंका शांधान्य स्थापित क्रिया । 


खुश्न ( हि० पु० ) जमोनमेंका बिल | 


देशश्राजके एक पुत्रका ही 
ज्र छु ॥ १ गे! ( 
स्ञी, ओरत । २ श, खुन्द्र भोंइ | ३ स्न 
/$: || 

एक मातृका नाम। (लि०) ४ सुन्दर भ्र विशिपर ह 
डो ~ गं ण २ 
भोंहोंबाळा, जिसकी मव सुन्दर हों। | 


हक कक हल 


७५३४३ 


प्‌ । (| | र 1 


सुप (हि पु०) एक कारका पेड़ ज्ञॉ आसाम होन | 

है ओर जिस पर 'सूगा' (देशस) के कीड़े पाले जतेह।। 
सुम (फा० पु० ) घोड था दूसरे चौपायोके खुर. राप। |. 
सुपत्ष ( स'० लि०) उत्तम यक्षविशिष्ट | (अक १६४१) | 


डि 
सुसखाँरा ( फा० पु० ) घह घोड़ा जिसकी पक आंको। 


1 


सुमगधा ( स० स्री० ) अनाथपिणिडकाको पुत्तोका ना। 


सदाचारो । | पु०) ३ एक प्रकारका विष | 


खुमङ्गला (स० स्यो०) खुमडुळ-ट!प्‌ । १ मकड़ा ता 
घास 1२ स्फन्दकी एक मातृकाका नाम । ३ एक ब्र 
नाम। ५ कामाख्यास्थित नदी विशेष । यदद नदी हिमा | 
से निकल कर मणिकूट पर्चतके पूर्व ओर बह चढी | 
मणिंकूर पर्वत पर चढ़ कर जा इस नदोके त |. । 
उन्ह गंगास्नानका फल होता है, तथा न्ता "| | 
स्वगेका जाते हैं। ( कालिक्रापु० ८१ अ०) : | | 
सुमङ्गली ( हि'० ०) वित्राहमे सप्तपदी पूणो | 
पुरोहितको दी जानेवाली दृक्षिणा । सप्तपदी पूरी वा 
कन्या-पक्षका पुरोहित घरके हाथमें सँदुर देता है | 
चर उसे बघूके मस्त कमै लगा देतां है। इसके हु: 3 


राकाया 


= 


छ ० ल्लि० े 
३ सुकन्दके एक अचुचरका नाम | 


दामारतके अनुसार एक राजाका 


, भाण ( 
डळ (स० ७०) स 


नाम [हक जु र 
द्‌ (स ° लि ) खयं । ( ऋक्‌ १।१४२।७ ) 


त ( सः लि० १ उत्तम ज्ञान से युक्त, ज्ञानवान, वुद्धि- 
ज्ञो०) २ सुमति देखे! । 
) घोड के नाखून या खुर कारनेका 


| द्राब।( 
सुप्रतराश ( फा० ४० 
औजार | , 
सुमति (स० पु० ) शोभना मतिर्थाश्य। १ वर्रामान 
अवसर्पिणोके पांचवे' अह त्‌ या गत उत्सपिणीके तेर- 
हमे! अह तूझा नाम । २ एक दैत्यका नाम । ३ इक्ष्वाकु- 


पन्पन्तरके, एक ऋषिका नाम । ७ भरतके पक पुत्रका 
. नाम 1 ८ सुपाश्चके एक पुलको नाम । ६ दुढसेनके 
पह पुत्रका नाम। १० जनसेज्ञयको एक पुलक्तां नाम । ११ 
सेमद्त्तके पक पुल्रक्षा नाम | ( त्रि० ) १३ सुदर मति, 
: सुबुद्धि, अच्छी चुद्धि। १३ विष्णुयशकी पत्नी । सुमति- 
के गर्भ से कढिकरूपमे भगवान्‌ जन्मग्रदण कर कलिका 
क्षय करेंगे । ( कहिकपु० २अ० ) कटिक देखो | १४ सगर- 
. को पत्नोका नाम | पुराणोंके अनुसार यह सोठ हजार 
'पुत्नों दी माता थी । १५ क्रतुकी पुत्नीका नाम ! १६ मेळ । 
भक्ति प्रार्थना । १८ सारिका, मैना) (लि०) 
१8 अत्परस्त बुद्धिमान्‌, अच्छी बुद्धिवाला । 
म सुपतिञ्चय (स० पु० ) बिष्णु । ( हेम ) 
' भोइछाके राजा मधुकर शाहक्की रानो गणेश वाईको 
सहचरो थी। 
एमतिमेरु (सं ० पु० 
खुमतिमेरुंगणि । 
इमतिरेणु ( स'० 
चुरका नाम । 


) हलका एक भाग । 
स'० पु० ) एक प्रसिद्ध जैनाचार्या । 
पु) १ एक यक्षक्का नाप] २ एक नागा- 


EIN 


सुण सुमनःपल्लिकां 


३२१ 


) १ उंत्तन माणबिशिए। (पु०)२ । सुमतिशील ( स'० पु० ) एक बौद्धाचाये | 


सुमतिद्दर्ष--दर्षरत्नगणिक्के शिष्य । इन्होंने १६२२ ई०में 
करण कुतूदलबृत्तिक्ी रचना की | इसके अलावा इनको 
छिल्लो श्रोपतिकृत ज्ञातकपद्धतिको रोका, हरिभद्ररचित 
ताजिकसारको रीका ओर दोरामकरन्द्रीक्ला मिळतो 
है) ए 

सुमतीन्द्रयति-रसिइरञ्जनो नामको उषाहरणटोक्का तथा 
सादित्यसान्नाज्य तामक प्रन्थके प्रणेता । घे स्‌ रोन्द्र- 
पूज्यपादके शिष्य थे । 

सुमतीदृध ( स'० लि०) उत्तम बुद्धि वृद्धिकारक, अच्छो 
बुद्धि बढ्निचाला । ( शुक्ढ्यजु; २१२२ ) 

खुमत्क्षर ( स ० लि० ) ज्ञा स्वग क्षरित हा । 


बंशी राजा. काकुत्स्थके एक पुलका नाम । 8 विदूरथका एक सुपदशु (स ० लि० ) अति दीर्घावयव । 
पुत्र । ५ सुतके एक पुल या शिष्यरका नाम । है सात्रण | सुमद (स'० लि०) २ मदोन्मत्त, मतबारा। (पु०) 


२ पक बानर जो रामचन्द्रको सेनाका सेनापति था | 
सुमदन (स ० पु० ) सु-मद-णिच यु । आज्न वृक्ष, आम. 
.ब. पेड़ । ( राजनि० ) 
सुमदना ( स'० स्त्रो०) काछिकापुराणके अनुसार एक 

नदी हा. नाम । ( कालिकापु० ७८ अ० ) 
सुमद्नातमज्ञा ( स० ख०) एक अप्ततराका नाम । 
समदुम [दि० वि० ) स्थुल, मोटा, तोंदळ । 
सुमद्घण ( स'० लि० ) सुन्दर गणयुक्त । 
सुमद्र ( स ० अव्य० ) मन्द्राणा सम्तुद्धिः ( अव्यय विभक्ति 

समीपसमृद्वीति । पा २१६ ) इति अब्ययीभावः | मद्रदेश- 
की समृद्धि 
सुप्रद्रथ (स० ल्ि०) तन्द्र रथयुक्त । 


सुमति बाई ( हि'० ख्रो०) एक सक्तिन॒हा नाप जो | सुमधुर (स'० छी०) १ अतिशयं मधुर वाक्य, सान्त्व । 


( बि० ) २ अतिशय मधुर रसयुक्त, बहुतत.मोठा । (पु० ) 
३ जोब शाक । ( राजनि० ) 
सुमध्य ( स'° लि०) स्‌ मध्यम, स्‌.न्द्र मध्यभागविशिष्ट । 
सुमध्या ( स'० ख्री०) स्‌ मध्यमा नारो । 
न (स॑० लि०) 'उत्तम करिदेशविशिष्ट, स्‌ न्द्र 
 कमरबांळा । 


मति - व म न दै ८42. 
हः लवच रि और सगपान्वया नामकी | सुमध्यमा (स० स्रो०) सन्दर कमरवाली | 
2 वे ७. > [१ . 
डर की रीक्षाके प्रणेता । ये विक्रमपुरके रइनेवाले | सुमनःपल ( स'० क्वी" वन 
दे | 00-0-39199110/90 Math ७ कन्चन पिक € सनी” ) ज्ञातोपली, ज्ञाविलो । द : 
2 0 rr जी मत वमन : 


) ज्ञातीपुष्प पढ, जावित्री। | 


NSIS SOI SESS अन ददन म्टळलत 


२२२ | सैमनःप्रघोन--सखुमग्लिनं 


स्‌ मनःप्रधान ( स ० पुष ) जातोपल्ळव, जाती फूठकी | समनिक (स'० लि० ) सुन्दर मणिसै युक्त उ. 
मणियोंसे जड़ा हुआ । | 1 


शाखा । | 
स मनःफल ( स० क्वो० ) १ जाती फळ, जायफल । (पु०) सुमनोश्ञघोष ( रूां० पु० ) वुद्धदेव । 
२ कपित्थ, क्षैथ। समनोत्तरा ( स॒ ० स्री० ) ' राज्ञाओंके गन्तापुर र | 


वाली स्त्री । | 
खुमनोयुकुछ ( स ० ह्ली० ) ज्ञातीपुष्पका सुकुळ चमेहो । 

फूळको कली । ( सश्र त स० ३६ अ०) | 
छुमनोमुख ( स'० पु० ) एक यक्षक्रा नाम | 
खुभनोरजल ( स'० कली० ) पराग, पुष्परेणु | ( अमर ) 
सुमनोहर ( ल'० बि० ) अतिशय मनोहर, वडा स न्द्र 
खुपनोकस, (स ० पु०) देवलोक, स्वर्ग । 
खमन्त--सह्याद्विवर्णित; 


स्‌ मन ( स'० पु० ) १ गोधूम, गेहू' । २ शुस्तूर, घतूरा । 
( लि०)३ मनोहर, स न्द्र । 
स्र मनचाप ( साँ० पु० ) कामदेव, जिसका धनुष फूठोका 
माना गया है | 
| सं, मन--सह्याद्रिखर्डवणि त एक राज्ञा । 
सुमनस ( स० पु० ) शोभन मनो बस्य | १ देवता । २ 
पण्डित | ३ पूतिकरञ्ज। ४ निम्ब, नीम! ५ मद्दा- 
करञ्ज! ६ गोधूम, गेह । ७ पक दानवका नाम | ८ 
ऊरु और आग्नेयीके पुलका नाम । ६ उल्सुकके पुलका 
नाम १० हय श्वके पुत्रका नाम। ११ प्लक्षद्वीप के 


के राजाका नाम | 
| समन्त्र देखो। . 
खुमन्ठु ( स'० पु० ) सु विशेष । यह्‌ सुनि अथव 


अन्तगंत एक पव त। १२ परु नांगाखुरका नाम | १३ 
[मत्न । ( स्री०) १४ पुष्प। पुष्प अर्थ में सुमनस. शब्द 
नित्य बहुवचनान्त होता है, किन्तु स्थलविशेषमै पकवच - 
नन्त भी देखनेमें आता हे, पर ऐसा करना उचित नही" 
दुसरे यह शब्द खीलिङ्ग होने पर भी छढीबलिङ्ग इस- 
का प्रयोग देखा ज्ञाता है । 

महाभारतमें लिखा हे, कि मन अत्यन्त आहृ'दित 
हाता और दान करता है, इसोसे पुरुषको सुमनस 
कहते हैं । जो देषताओंको पुष्प चड़ाते है" उन पर 
देवता प्रसन्न होते हँ । ( भारत २३।३८।२०-२१ ) 

१५ ज्ञाती, चमेली । १६ शत्तपत्नो । ( त्रिश ) १७ 


वेदक शाक्षा-प्रचारक और यञ्जवारक कह कर प्रसिद्ध थे। । 

जमिनि, खुमन्लु *पायन, पुलरत्य और पुर || 
ये पांच मुनि ब्रज्ञवारक हैं, अर्थात्‌ इनकां नाम हेनेसे | 
वेज्ञका भय नहीं रहता। पैडोनसि, हळायुध आदिके ; 
प्रन्थमें एक खुमन्तुकृत स्म्वुतिका उदळे्न मिळता है २ |. 
जह्नु के पुलका नाम | ( लि० ) ३ अत्य'त अपराधी) | 


खुमन्तु- सह्याद्रि वर्णित एक राज्ञाका नाम । || 
| सुमन्त ( स'० पु० ) १ कल्किदेवका बड़ा भाई । कर्गि |. 


प्राज्ञ और सुमन्ल थे तीन कलि के बड़े भाई थे। कमः || 


देवने इन भाइयेके साथ मिल कर अधघर्मका नाश बौर | 


घमेका संस्थापन किया . था। ( कल्किपु० २, ३ ३०) 


IS a खुमनास्य ( सार जु ) प्क यक्ष क्र ताप 11090 Math Colecthn सुगंस्लिम्‌/ (७ त्वि०) उत्तम मनी प्रणा कुशल |. आ 


उत्तम मनवांछा, सहृदय। मनोहर, सुन्दर । 

स्‌ मुसघुज ( हि'० पु० ) कामदेव । 

स्‌,मनस्क (स ० पु०) प्रसन्न, स जी । 

जमना ( सं० ख्री० ) १ जातीपुष्प, चमेडी | २ शतपत्ो, 
सेवती । ३ फवरी गाय । ४ मधुक पत्नी और चीरघत- 


को मातॉक़ा नाम | ५ दमझो पत्नोका नाम । ६ कैसेयी 
का वास्तविक नाम | 


सुमना-प्लक्ष द्वीपके अन्तर्गत पर्वनमेद । 
स्‌,मनासु ब ( स'० लि० ) सन्दर सुखवाळा । 
सुमनायन ( स ० पु० ) पक गोलप्रवत्त ह ऋषि हा नाम । 


२ राजा दशरथक्ता मली और सारथि | जब रामच | 
चनके जाने लगे थे, तब यही सुम त्र उन्हे रथ ९ 
बैठा कर कुछ दूर छोड़ आया था | [ 
राम और दशरथ देखो। 

सुमन्त्र (स'० पु० ) कहिकका बड़ा भाई | करक्किपुरा | 
में लिखा है, कि कहि हने अपने तीन बड़े भाइयों (५ हा 
कवि और स्‌ मभ्त्रक ) के सहयोगसे अधम्मैका तारी | 
और घर्मेहा स्थापना कियो था | १ 
खुभन्तित ( स'० लि० ) जिसके सम्बन्धमें उत्तम डत | 
मन्त्रणा की गई हो | . है 


सुमन्थन -- 
५0 पु० ) मन्दर पचत। . 
क. ( न ल्रि०) स मन्दा बुद्धियोश्य । अतिशथ 


०9 लि०) अति मन्द भाग्य, दृतमांग्य । 

था ( स'० खी० ) पक प्रकारको शक्ति । 

दर ( स'० 9०) १ स्‌ मधुर ध्वनि । २ पक वृत्त जिसके 
त्येक चरणमै १६7 ११ के विरामसे ३७ मात्रा तथा 
पत्तमे गुरु लघु होते हैं। यह सरसी नामसे प्रसिद्ध है। 
होगे जो कबीर गाये जाते हैं, वे प्रायः इसी छ दमें 
होते हैं । ॥ 
घुम्न ( स'० ति०) शोभनर्मात, स्‌ न्द्र बुद्धिषिशिष्ट | 
समन्यु (स'० त्रण) १ अत्यन्त क्रोधी, बहुत, गुस्से घर । 
तुमफटा ( दि० पु० ) एक भक्तारका राग जो घोड़ोंके 
खुरके ऊपरो भागसे तलवे तक होता हे । यह. अधिक 
तर अगले पांवोंके आदर तथो पिछले पांवोंके खुरोंमे 
होता है। इससे घोड़ोंके रंगड़ हो जानेकी संभावना 
रहती है । " 

सुमर ( स'० पु० ) १ वःयु, हवा । २ सहैज मृत्यु । 
सुमरन ( हि ० पु० ) सुमरनो देखो । 

सुमरना (हि ० क्रि० ) १ स्मरण करना, चि'तन करना, 
ध्यान करना | २ वार बार नाम लेना, जपना । 

सुमरनो ( हि'० स्त्री७ ) नाम जपनेक्री छोटी माला जो 
सत्ताइस दानेंको होतो हे । 

सुमरा ( हि० स्त्री ) एक प्रकारकी नछळो ज्ञा भारतको 
नदिषों और विशेषकर गरम भरनोंमें पाई ज्ञाती दै । 
यह पांच इ'च तक लस्बी होतो है । इसे महुवा भो 
कहते हे 


घुमरोखिका ( स'० स्त्रो० ) सांख्यके अनुसार पांच बाह्य 
तुश्पिंमेंसे एक । ः 


घुपलिक ( स' 
ठ (स'० पु० ) एक प्राचीन जनपंदका नाम । 
हा (स० पु ) कामदेव । 

डा ( हि'० वि० ) १ जिसके खुर सूख कर सिकुड़ 
खर 1( पु० ) २ एक प्रकारका रॉंग जिसमें घोड़े के. 
सुम पैल कर सिकुड़ जाते हैं । 


रथ क 
दस 

“ ७ पु 
CC-0. 701099011//00 /॥ 


| है त्‌ बे म 
जज `अ १ लि० ) अति मत्‌, अनेक, बहुत । 


० ) जहजुके एक पुनका नाम । ( हरिवंश ) | 


Mes पहुभ्ी*फसके फल्से 


सुप्तात्ना ३२३ 

| (स'० लि०) स्‌ शोभन मइ; तेजे! यस्य | अति 
तेज्ञायुक्त, अत्य त प्रकाशमान्‌। ( ऋक्‌ ४।११।२ ) 

स्‌_महाकपि ( स'० पु० ) एक दॉनवका नाम । 


स,मद्दातपस्‌ ( स'० लि० ) समदत्‌ तपो यस्य । मद्दा 
तपसी । र 


स्‌ महात्मन्‌ ( स'० लि०) अति महात्मा, उच्च आत्पांका | 
स्‌.महात्पय ( स ० लि० ) अतिशय नाशविशिष्ट । 


स्‌ महाबळ ( स'० लि० ) अतिशय बलशाली। वड़ा षल- 
वान । 


स्‌ मदाबाहु (स'० लि०) स्‌,महान्तौ वाहू यस्य । स्‌ दों 
वाहु, जिसको भुजा लश्बी हो । 
स्‌ मह्दामनस्‌ (स'० लि०) स्‌ महत्‌ मना यस्य। मनखो । 
स्‌ मद्दारथ ( स० पु०) अतिशय वीर पुरुष । 
स्‌ महासत्त्व (स'० लि०) स्‌महत्‌ सत्वं यस्य । अतिशय 
बलशाली, बड़ा बलवान | - 
स्‌ मागधा (स'० खो० ) अनाथपिण्डिककी कन्या | 
स्‌ मागधो (स'० स्री० ) मगघमें प्रवाहित पक नदो। 
स्‌ मातु ( स'० लि० ) १ उत्तम मातायुक्त, सु'दर माता- 
बाळा । ( ऋक १०।७८।६ ) ( खरी ) २ उत्तम माता | 
| सुमात्रा पूवे द्वीपपुञ्जके (The Bastern Archipelago) 
सम्मुख भागमें अवस्थित एक द्वीप । 
प्रलय उपद्वीप और चीनसागरको भारत मद्दासमुद्रसे 
पृथक्‌ रख कर सू माता पेनङ्गको पक सामानत्तर रेलासे 
आरस्म हो कर वण्टमको समान्तराल रेखा तक | 
विस्तृत है। इसको लम्बाई ६२५ भौगोलिक मोल ऑर 
चौडाई गढ़में ६० मोल है । चर्गफल लगप्रप १२८५६० 
भौगेलिक वर्गमील है। पश्चिम प्रान्ते ज्ञो सेलग्न- 
प्रायद्वीप है, उन्ह' लेनेसे जमीनका परिमाण और 
मी ५००० मोळ बढ़ ज्ञायेगा। इसके दक्षिण पश्चिम 
` सीमा पर कुछ निस्त भूमि हे- उसके बाद पहाड़ हो 
पहाड नज़र आता है। यहां जितने पहाड़ हैं, उनमेंसे 
ढुश्वक सबसे बडा हैं। उसकी ऊ चाई १२३६३ फुर है। 
समचा द्वीप बहुतसे छोटे छोटे राज्योंमें विभक्त है । 
'इनमेंसे अचोन, दिल्ली, लङ्कात्‌ और सिधाक उद्लेखयोग्य 
| हें। १६०२ ई०में अचोनके साथ अ गरेओंका राजनैतिक 
सम्ब संस्थापित हुआ । १८१५ इमे यहाँ जा राख 
उसे दुल कामासक्त राज्ञा 
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5 जौहर शाहके तख्त परसे उतार कर राजवंशके साथ ) दै। दैहिक गठनमें उन लागांके साथ मर्य ... |` 
सर्पको रहनेवाले सीक-इछ_ आलम शाह नामक पक | चासी वि्ुआ लोगोंका उतना चैसाहूश्य नहीं है है ड 
घन्नाढ्य वणिक -पुत्न सिंदासन पर बैडाया गया । किन्तु | बुद्धि और मानसिक शक्तिका बिकाश हो दो! 

- दोघेकालटच्य़ापी परामर्श और बन्दोवस्तके बाद राज्यच्युत | अधिकतर दिखाई देता हे । इभ ले।गोंकी रे 
राजाका फिरसे सिंहासन पर बैड़ाया गयां तथा उनके | वर्णमाला है। यह भाषा किसी दूसरी भाषासे र 

सांथ अ'गरेजोंकी स'घि स्थापित हुई । दिएलो, लङ्कात्‌ | निकलो है, इससे कई उपभाषाकी उत्पत्ति हुई है। ग 

और सियारूके साथ भी इनकी सभि हुई थो ; परन्तु | प्रत और भवितव्यक्षे पूर्वाभास पर इनका बिश्वास b 

१८२४ ई०में ओलन्दाजांके साथ जो संधि इई, उसके बांद कमरि' और कमरि' उजुके अधिवासियोको है | 
खुमालाके साथ अ'गरेज्ञांका सम्ब'घ विलकुळ जाता | अक्षर ओर उच्चारणमें बाड लोगोंकी भाषाझा बहुत कु | 

र्दा । यहां मसे ६म पन्द्रह विभिन्न जातिके लोग | मेळ खाता है। यहाँका नृत्य ( मेनारे; ) और गत | 

रहते है] जनसख्या २५ लाखसे ७० लाख तक निर्द्धा | | बारस वारा ) अन्यान्य ख्थानोंके नृत्यगोतस विभिन्न | 

रित हुई है। है। यहांगी युवतियां, अन्यान्य जिन सब सथाने । 

स मात्राके उपकूळ पर विभिन्न स्थानसे निस्मलिखित | स'गोतकी चर्चा होती है, उन सब स्थानोको युवतियों | 

मनुष्य आ कर. बास करते हूँ देखनेमें अच्छी और हाव-भावमें अधिकतर तृप्तिदाफों | 

मौगोक्षिक यूरोपीय भारतवासी चीन अरब अन्यान्य | मालूम होती हैं। इनका कण्ठस्वर भो अपेक्षा | 

| वर्गमोळ र श्रचणान ददायक होता है । यहाँकी लड़कियां किस | 

रट २२०७ १३७२ ९३७००७ ३९६७ ७७ ७०७ | व्यक्तिविशेष या घरनांका उपलक्ष करके अच्छी भो | 
तापात्तेछि २०२ १७१०१२ ७६६ २६ १३७ | कचिता गा कर कर्णकुहरको परितृप्त कर सकती हैं। | 
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क ४५५ १५६ १६२५०१ ५६६ १७ २ | पृर्वकालमें इन छोगो'मेंसे स्‌ लतानकी उपपत्नो बनाई ॥ 
छा ४०५ ७७ १२५४०१ २४६ १८ १४ | ज्ञातो थो। स मालावासी बाघसे बड़े डरते और उसे | 
पालेम््यं २५५८ २८० ६२१६०० ४२४५ १६४१ १५४ | भक्तिकी दृष्टिले देखते हैं | व्याघ्रका प्रचलित नाम (रझि | 
पूर्वोपकूळ ७६८ ४३५ ११००७१' २६६५७ २४ | था मोचं ) थे कदाचित्‌ लेते हैं । इस प्रकार विश्वास | 
| [ह ९३८ २२८ ४७७३०० २५०९ २२२८१६ | इरके दो या उन्हे प्रसन्न करके सुरानेके उद्देशसेदो, | 
मळयचंशोय ही यहांके प्रधान अधिवासी है। उनका | चे लोग व्याप्रक्को सतोया (ज गली जतु), यहां तक रि 
खस ओरां मळय है। ये लोग स्‌ मालाके समग्र मध्य | 'जेनेक' (पूर्वेपुरुष) नोमसे मो पुकारते हैं 1 | 
ह प्रदेश में वास क्रते ह । जिस विस्तीर्ण भूमि- परे मायाशा छोड लाम पवी वपे | 
कर 70 स इई २७५ वर्ग- | ते और भी कमसे कम नौ माघ प्रचलित हैं। इतो | 
गागेमि विभक्त किया जा सद ८ रे रद अधानतः चार | पांच भाषाका अनुशीलन होता है । इसके सिवा मरम 
पर वास करत हैं | न र या पवंतश्वेणो | कुछ चलित भाषा मो प्रचलित है। सुमालाको जा न 
द डन ता 44. न'कदाऊ (२) | यवद्दीपके समोपवत्तो हैं, वद्दा लमपु' जातिका वारू ॥ 
करिश्चि ; (8) रैया | क सय १५३) | इन लेगेंकी वर्णमाळामें १६ मूळ वर्ण और २५ से छ 

सीपांत पार्वत्य देशवासी, कय स पश्‍चिम | वर्ण होते है, कुळ मिला कर ४४ वर्ण हैं। त 
का कद नग्न अथवा पूर्ज प्रदेश - पश्चिम प्राम्तसिथत द्वोपॉर्मे कुछ भाषा प्रचलित छि. 
मलय! फडके पूर्वोपकूलवासी | इनकी कोई वर्णमाला नहीं है। जैसे,पगद्वीपकी ती 3 
( जाति और मारसोंकी भाषा। बह्टालोग नरखाद 


के यहाँ वाटा नामक पक और०क्षा कतिका गो ath (0॥8010॥. Digitized by eGangotri की 
क छक वास | पर भी आएचयकी बात है, कि उनमें लिखिंत se 
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हे । समाल्लामे अच्चीन और मलय भाषा 
नह डु 


प्रचार अक्षरा किणी जाती दै । रेज्ञां ळोगांकी मो 
अरबी 


तल्ल भाषा और चर्णमाळा दै । 

के ईन लोगोंपें कुछ भइसुत रोति प्रचलित है । सुमाल्ना- 
छळ अ | 

मीमी अपना नाम नह लेते । जव कभी 


शिक उनका नाम पूछता है, तब बै सारी मुश्किल 


बासी के 
काई वेदे 
मै पड़ जाते है । 
प्राच्य देशवासो सूमाल्वाक्की इन्दाळस ओर 
पुढो पर्चा याँ प्रोचो कहते न | य ह्यात बहुत 
दिनोंसे सुदा के लिये विख्यात है। यहां जमीनके अन्दर 
तते काफो सोना निकलता है। तांबे, लोहे और टोनकी 
दवान मो है। आग्नेय पर्णतो'फे समोपबसों प्रदेशमे 
111 बहुतायतस पाई जाती है । मिट्टोसे सोरा निक्काला 
जाता है, कोयला भो यहां यथे मिळता है। 
स्‌ मात्रा हवीपमें प्रायः १५ ग्ने य पचत है । इनमेंसे 
द्र ( १०३४० फुट ), इन्द्रपुल ( १२१४० फुट) तल 
(८४८० फुट) और मेराही ( ६७०० फुट ) विशेष उदलेख 
योग्य है । 
मि० ज्ञा्ज बिण्डछर अर्छने प्रमाणित किया हैं, 
कि स्‌ माल्लां और तत्‌समीपचसीँ द्ोपावटी कम गहराई- 
के सागरसे पाशया महादेशके साथ संयुक्त है। मि० 
८ वालेशने द्लिलाया है. कि इस होपमा ठाके कुछ 
पशियाकं साथ और कुछ अष्ट लियाके साथ मिले दै। 
एम्मात्नां, जावा और धोरनियोमें जे सागर वहता है, वद 
इतता छिछला है, कि इसमें जहां तह्दां जद्दाज ल'गर डाळ 
फर रह सकता है १ स्‌माल्लाळे हशथो, तापिर ( कुछ 
अश सूअर जोसा और कुछ गै'डा जैसा) और गैड़के 
तथ एशिया महादेशके दक्षिण प्रान्तके किसी किसो 
यानके इस ज्ञातिके जन्तुक साथ बिशेष साहुश्य दै । 
एशिया महादेशके द्रक्षिणांशमें जा सब खभावजात 
श्‌ 
का ठ और पतङ्गादि र देखनेमे यांत हैं, 
0 
1 एक ही जोतिके अन्तसुक्त हैं । दैदिक और 
से शक्तिके स्फूरण और विक्काशर्में तथा चरिलके 


षस 


छेय प ° 
हः जातियां पांदुयानेंके मध्य मी अपनो अपनी उन्नत 


खुमात्रा-सुमाठतो 


मय जातियां पापुयानांसे ज्य जज सामे. कः, अक्षर होते दै जिनमें 


३२५ 
सभ्यता, भाषा और आचार व्यवहारका प्रचार कर रही 
हँ । 

यूरोपीयगण १५वी' सदीसे स्‌ मालाका हाळ जानते 
ह, पर तु भारतव!सीके निकर यहद हजारों वर्ष पदलेसे 
परिचित है। रामायणमें इस भूभागको 'स्‌ बर्णह्वोप' 
और ब्रह्माए्डादि महापुराणमें मळयद्वीपके अन्तर्गत कहा 
है । इसो स॒ मालामें छडापुरो प्रतिष्ठित थी तथा रावणके 
अधःपतनके वाद भो भारतबासो स्वर्णलाभको आशासे 
और देंवदर्शनके उद्द शसे यद्वां हमेशा आया करते थे । 
उपनिवेश शब्दमें बिस्तृत विवरण देखे! । स्‌ मॉल्लाका पुरा- 
तत्त्व उतना मालूम नहो ! ओलन्दाज गवमे ण्टकी 
प्रकाशित बिचरणीसे ज्ञाना ज्ञा सम्ता है, कि 'वमे' 
डपाथिधारो आर्यक्षल्लिथराजगण ८बो'से ११बो सदो तक 
स्‌ मात्राके नाना स्थानोंमें शासन परिचालन कर गये 
हैं। .नाना स्थानोंकी प्राचीन ध्वस्त देवकी स्तियासे 
उसको परिचायक शिलालिपि आविष्कृत हुई है। उसे 
| पढ्नेसे ज्ञाना जाता है, कि यहां ब्राह्मण और श्रमण दोनों 
| ही धर्म एक दिन विशेष प्रबल थे। 
सुपाद्रेय ( स० पु० ) सहदे । 
सुमानस ( स' ० लिं०) सहृदय, अच्छ मनको । 
सुमांनिका ( स० ख०) पक वृत्तकां नाम । इसके 
प्रत्येक चरणमें सांत अक्षर हाते हे जिनमेसे पला 
तोसरा, पांचवां और सातवां अक्षर लघु तथा अन्य 
अक्षर गुरु होते हे । 
खुमानिन्‌ ( स'० लि० ) खाभिमानी, बडी अभिमानी । 
खुमाग्र ( स० लि०) १ मायायुक्त । २ अट्यत बुद्धिमान्‌ । 
( पु०) ३ असुर। 8 विद्या। 
सुम्रायक ( स'० पु० ) स्‌ माय देखो । 
खुमारुत ( स'० छी०) शोभमान मरुतोंका गण । | 
सुमाग ( सं ० पु० ) उत्तम माग, अच्छा रास्ता । 
सुमात्स्नै ( स'० लि० ) अत्यन्त सुर्द्र । 
सुमाल ( स ० पु० ) मद्दाभारतक्ते सु तार 
जदपदका नाम ! 
सुमाछती ( स'० लो०) 


दक प्रांचोन 


एक वर्ण वृत्त । इसके प्रत्येक 
से दूसरा और पांचवां: 


अक्षर लघु तथा बाकी गुरु होते. म 


कर... 
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सुपालिन्‌--स पाली देखो । 
सुमोलिनो ( स'० स्री) १ समाली देखो | २ एक 
गन्धर्यों का नाम | । 
सुपालो ( स'० पु० ) राक्षसविशेष। इसका हाल रामा 
यणमें यों लिखा है,--राक्षसभ्र छ सुकेशने प्रामणो नामक 
गन्धर्वको कन्या देववतीकों ब्याहा। देववतीके गर्भसे 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए, ब्राहपवान, खुगाली और माळी । 
सुम!लीकी स्री केतुमती थो | सुमाली आदि राक्षसगण 
मदादेवके वरसे गर्वित हो देवता, ऋष, नाग और यक्षों- 
- को भगाने छगे। तब उन लोगोंने कोई उपांय न देख 
.महादेवको शरण लो । मद्दादैव देवताओं को ले कर 
विष्णुके पास गये) सवो ने अपना अपना दुखड़ा रोआ। 
दिष्णुने उन्हे अभय दे कर कहां, 'शिवके बरसे राक्षस- 
गण बड़े गवित हो गये हैं, में शीघ्र दी उनका विनाश 
करूगा।! 4 


०५0 


काया: त त 0 कि 


सुमाली आदि रांक्षसगण देवताओ'का यह वृत्तान्त 
खुन कर उन लोगो को विनाश करनेके लिये सभी युद्ध- 
' सज्ञासे सञ्चित हो अग्रसर हुए । देवता और राक्षसमे 
तुमुझ संग्राम छिइ गया। पोछे स्वय' विष्णु इन 
र र.क्षसांका वध करनेके लिये देवताभो'के साथ मिल गये \ 
अव विष्णुके साथ तुसुळ संग्राम चलने छंगा । विष्णुने 
सुदर्शनचक्रसे मालोका शिर कार डाळा । मालीका 
संप्र'्ममें विष्णु द्वारा निहत्त देख माढपबान्‌ और सुमाढी 
राक्षत आकाशस शीघ्र हो सागरजळमे कूद पड़ पोळे 
विष्णुके भयसे भयभीत हो सुमाली बहुत ` दिनों तऊ 

पातांळमें रहा । र 
एक दिन सुमाली अपनो अविवाहिता क्षैक्सो नाम- 
को कन्याको ले कर मर्रयछेोक गया और वहां चारों 
र | आर परिभ्रमण कर लङ्काके अघोश्वर बत सुखसे रइने 
छगा। इसी समर कुबेरका देख कर वह पुनः डरके मारे 

पातांछपुरमें घुस गया | 

अनन्तर सुमालीने काई उपाय न 
छी पुत्नि ] 


देख कन्यासे कहा, 
तुम्हारा विवादकाल प्रायः बीत चला, इसलिये | 
तुम प्रजापति-कुछ-सम्मूत पुछस्ट्यनन्द्न विश्रवाके पास 
- जा कर उन्हे' अपना पति घरो ।? कन्या पिताका यद्व | 


सुमालिन---खुमाल्‍्य 


आद्या ह गष ion. की iti ngotri त हु 
_ आदेश या विश्वर्वाञुनि जद 7० तपर्काकरते'थे/ बही?” । बशा राजा इस पृथ्बोका शासन करेंगे। राजा न. 


गई । विश्ववानै योगवलसे कन्याके आनेका कक F 
कर कहा, तुम दारण खमयमें आई हो | र गे॥ | ॥ 
ब्षलर्वभाव भीषणाकति राक्षस प्रसव करोगी | र | 
कनिष्ठ पुत्र मेरे वंशासुरूप धर्मात्मा होमा „, F 
` अनन्तर उस कन्यके गर्भ और विश्रवाके मौ | | 
रावण, कुम्सकर्ण ओर शूर्पणल्ला तथा सबसे पीछे | ` 
षणने जन्मप्नइण झिया । रावण और कुमक क | । 
तपस्या करके ब्रह्मासे बर पांया और उस बरसे ३ | 
अत्य'त गवि त हो उठे | पीछे खुमाळी रावणके वर पने, || 
का ह।ळ खुन कर निर्भेय हो गया और अनुचरेक साथ | 
पोताळसे बाहर निकला । ॥ 
खुमालीके उपदेशसे रादणने . कुवेरका परास्त फर F 
लड्डा पर अधिकार जरमाथां। पीछे बह देव दाख || 
आंदिसे अपरांजेय हा कर इसी लङ्कापुरीमें सबसे रहे “1 
लगा । अन त समो राक्षस पहलेकी तरह दृप्त हो उहे। ४ 
(रामायण उत्तराकाणड ६-२७ स' ) रावण और कुम्भक | 
देखो । ९ असुरविशेष, सुमा छो, मालो आदि अहुराग | 
वृत्लाखुरके अनुचर ओर अत्यन्त दुक्वर्ष थे । # 
सुमोळो--अरबजातिमेद। अफ्रिक्राके उपकूलमे, आदे | 
और अरव देशके पश्चिम उपकूळमें इन ठोगोका वास | 
है। जा समुद्रके किनारे रहते हैँ, वे क्रोतदास अध्य ॥ 
क्रोतदासके व शधर हैं। थे लोग पद्ले अफ्रिका महादेश । । | १ 
के अभ्य'तर भागमें रहते थे, पोछे दासव्यवसायो उ E 
यहाँ छे आये हैं। थे छोग कम्ररमें एक खण्ड सफेर धोती | | 
बाँध कर ठलो निवारण करते हैं। उसकी पक छेर |. 
छाती और कंघेसे होतो हुई पोठको ओर लकी ॥ 1 
रहती दै। इसी प्रकार पक़ बसख्के अलावा स्त्रियां कमर | 1 
एक पतला चमडा भो छपेट ळेती हैं और कषध EF 
पक दूसरे चमड़े से ढरुती है । पुरुष लंबे लंबे घ घरे, है 


. बाळ रखते है' । मेढकको चवी से वै बाछेंके चिकने न E 


है । ` बाळोंके ऊपरी भाग पर पक मांस सिं ही 
लेहिकी सीक्रको तरह रखते है । इससे कंगो क 
भी चलता है और बाळ भी यथा-स्थान पर रहते $ ४ 1 
सुमाल्य ( स० पु० ) १ नन्द पुल एक राजां ता क | 


र्द 
भागवतमें लिला है, कि कलिमें नवनन्द अर्थात्‌ द कै 


ह ३२७ 
व रुल आठे पुल होगे तथा ये सभो पृथ्ोझा खुमिरनी ( हि'० खो०) त मरनी देखो । | 
शासन करेंगे । (१२२/११-१२ ) (क्वीन) २ उत्तम माझ्य, | सुमोन (स ० पु०) पुराणाचुसार एक पर्वतका नाम | 
(ल्ि०) ३ उत्तम माल्यधारी, स न्दर | सुसुल (स ० पु०) १ गरुडके एक पुत्रका नाम । ( भागवत 
पाळा पदननेवाला । १।२) २ गणेश । ३ पक नागासुर । (शब्दरत्ना०) 
चमाल्यक ( से ° 3° ) पुराणके अनुसार पक पर्वतका | ४ शिव । ५ द्रोणके पक पुग्नका नाम। ६ एक असुर । 
जाम । . | ७ किन्नरोंका राज्ञा। ८ पण्डित, आचार्य । ६ एक 
सुमित ( त° ल्लि०) खु-मा क्त । र १ निर्मित, चना डा । ऋषि । १० एक वानर! ११ एक प्रकारका शाक] १२ एक 
(क्‌ १४३० ६) २ उत्तम रूपले घरमें स्थापित। राजाका ताम। १३ राजिक्रा, राजसर्षप, राई । १४ एक 
ुर्मिति ( स'० खी०) खुःमा-क्तिन्‌। सुन्दर बुडि या |` प्रकारका जछपक्षो। १५ श्वेत तुलसो । १६ वनवर्बरी, 
उन्द्र परिमाण । (भ ३।८३ ) बनतुलसॉ। ( झी) १७ नलक्षर्ताचशेष, नाखूनकां 
छुमित (स'० पुः) १ चौबीस अइत्‌ । पिताओंके अन्त- | जखम। १८ सुन्दर सुखं । (त्रिश) १६ सुन्दर सुशबाला । 
हिबीसवां मद तू-पिता । (हेम) २ इक्षवाकु व शके | २० मनोज्ञ, मनोहर, शुन्दर) २१ कृपाड, अनुकूल 
अन्तिम राज्ञा सुरथक फुलका नाम ॥ (विष्णपु० ४।२६ | २२ प्रसन्न । । 
अ० ) ३ एक मग्लद्र्टा क्रषिक्ा नाम । ४ सौवीरक एक 
राज्ञाका नाम। ५ मिथिळापति। ६ अभिमन्युके 
_ सारथिक्का नाम । ७ गदके एक पुलरा नाम । ८ शमोक: 
| का एक पुत्रा ६ श्रीक्कषणके .एक पुल्लका नाम | १० 
। अग्निप्तित्का एक पुल। ११ वृष्णिका पक्र पुद्र। 
। १२ एंक दानवा नाम । १३ श्यामका एक पुल । (ल्लिः ) 
| २४अत्तम मिज्लोंबाला । ( ऋक १।६१।१२ ) 
| सुमित-सोौराषट्रके अन्तिम राजा । भागवतमें इन्हे अन्तिम 
राज्जा कदा है। इन्होंने राजपूर्तानेमै ज्ञा कर मेवाइके 
रोणाव शक्ती स्यापना की.थी । कर्नेल टाडके अनु मार 
पे विक्रमादित्यके (खु० पू० ५७ अ०)के समसामयिक थे । 


| ऐमबमू (स' पु० ) १ जैनियोंके चक्रवत्तीं राजा सगर- सुमुणडोक (स'० पु० ) अछुरविशेष । 
फा चाम | २ सा € " % € 
सा नर मान अवसपिणोके बीसच अहे तका घुसुषि ( ७० ५०) १ विषपुट, वकायन । Oe 


मुश्यिक्त, दृढ सुष्टि। 


स्र माली 0 


सुमुखसू ( स ० पु०) १ गरुइ। उत्तमानन पिता | 

सुमुखा (स'० स्रो०) १ सुन्द्रा स्त्री । २ सुन्दर आननयुक्तो, 
सुन्दर चद्दराबॉली | ३ दर्णण, आइना । 

सुमुखी ( स ० स्त्री» ) सुमुखा ( स्वाज्ञाचोपसर्ज्जनादसंयोगो- 
पघात्‌ | पा ४1१।५४ ) इति ङीष. । १ वह स्त्री जिसका. 
मुख सुन्दर दो, खु दर मुखवाली स््ली। २ संगीतर्म एर 
प्रचारकी सूंडना। ३ एक अप्सेराका नाम। ४ नोल- 
अपराजिता, नोली कोयल! ५ श्डूपुष्पो, शाखांहुळी, 
कोडियाळी । ६ एक वृत्त | इसके प्रत्येक चरणपे ११ अक्षर 
होते दै' जिनमेंसे पद्दळा, आठवाँ तथा ग्यारद्दवां लघु 
और अन्य अक्षर गुरु होते हें । 


| | घुमित्रा ( स'० स्जो० ) १ राजा दशरथक्री पत्नी, लक्ष्मण १ र 
| शत्नु घको माता । राजा दशरथको कोशा खुमुहत्ते ( स० पु० छो० ) शुमसुहत्त, उत्तम समय । 
कैयो और सुमित्रा चे तीन प्रधाना मंदिषी थो 1. खुसूत्ति ( स'० पु० ) शिवके एक ग गका नात । 

छमिताके गर्भासे दो पुत्र हुए, ज्येष्ठ लक्ष्मण और कनिष्ठ | खूळ ( स'० पु०) १ श्वेत शिप्रु, सफेद लिज 
पते | दशरथ दलों २ मार्कण्डेयको माता | ३ जय- | ( कर?) २ उत्तम सूळ । (जिल ३ डतम पा 


| वा मोत | जिसकी जड़ अच्छी हो | _ 
| तर (स पु० ) लक्ष्मण और शत्रुघ्न 1 | सुमूलक (स० को० ) गर्जर, गाजर र । ~ 
EE र ० त्रि० ) जिसके अच्छे,८मि्र बो), वचत ० स, छी.) शालपणो , सरिबन। 


« (अक्‌ १०६५३) - | मूषित (सः लि०) विडस्वित, वञ्चित, प्रवासि... 


३२८ 
सुम्खुग ( स'० क्ळी०) वद्द भूमि जहां बहुतसे जङ्गछो 


जानवर हो', शिहार खेलनेके लिये अच्छा पैदान | 
सुघोर ( स'० लि०) अति सुखयुक्त, बहुत सुखा । 


सुखुंग--सुमेर 


सुघृत्यु ( स'० पु०) १ उत्तम मृत्यु। ( ल्ि०) २ उत्तम | 


मृत्युयुता जिसको मृत्यु उत्तमरूपसे हुई हो । 
सुख (स' ० त्रि० ) सु.सुज-क्त। खुपरिष्कृत । 
खुमे 5 (स'० नि) खुदत, अति गय दीप । (ऋचऋ ४।६।३) 
सुमेखल ( स“० पु० ) १ सुज्ञतृण, मू'ज । ( लि०) २ उत्तम 
मेषलौयुक्त । - 
सुमेध ( स'० पु०) १ उत्तम मेघ। ( लि० ) २ उत्तम यज्ञ 
बिशिष्ट । (ऋक ८५६ ) 
खुमेद्य ( स० पु०) रामाग्रणके अनुसार एक पर्वतका 
नाम । 
सुमेध ( स'० ख्री० ) सुमेधा देखो । 
सुमेधस्‌ ( स'० स्रो० ) १ ज्योतिष्मती लता, मांलकंगनी । 
( लि०) २ सुवुद्धि, उत्तम वुद्धिवाला । 
सुमेधा (स'० लि० ) १ सुबुद्धि, बुद्धिमान्‌ । ( क्‌ 
१०४७६ ) २ चांक्ष ष मन्वन्तरके एक ऋषिका नाम | 


३ पांचवे' मन्शन्तरके विशिष्ट देवता । ४ चेदमितके पक | 


पुत्नका नाम। ५ पितरोंका एक गण या सेइ। _ 
सुमेरु (स ० पु०) स॒ष्ठु॒ मिनोति क्षिपति ज्योती'षि इति 
खु-मि ( मिपीस्पां रुः। उण ४।१०१ ) इति रू 1 १ पर्वत 
विशेष, पृथित्रोझा मध्यहथ पर्वत पर्याय-मेरु, हेमा द्रि, 
रत्नस!चु, स्‌ रालथ, अमराद्रि, भूखग । २ पृथिवीका 
उत्तरीय प्रान्त | ३ जपमॉला मध्यस्थित गुटिका | ४ 
सबंशेष। ५ विद्याधर विशेष। ६ शिव । ( लि ) 
७ अति स्‌ न्दर। 
स्‌ मेर एव तका बिषय श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार 
लिखा है-- र 
यद भुमर्डळ एक प्रकाण्ड पह्मस्थरूप है। सप्त 
द्रोप उसका कोष है। इसकी लम्वाई दश लाख योञ्जन 
मर चौडाई लाख योजन है । इस द्वौपमें नौ वर्ष है । 
घे सब वर्ष सीमापवंत द्वारा पऊ दूसरेसे विभक्त हैं । 
उन नौ धर्षॉ'में ,इळाचुत नामक वर्ष अभ्परन्तरवष है | 
उसके मध्यस्थलमे कुछ पर्चतके राज्ञा स्‌ मेरु नाम 


१ Fs) @C-0. J Fre hl h 
पेत है। ` यद पर्वत सुवण मय है। उसको ऊचाई 


1 


1 


RR एः प्र ०उ६म०'्न्य चोवण्डा कुछ भी नह 


न आदि, वसन भूषण, शयन, असनादि सभी अभिंल प्त | 


उक्त द्वीपके विल्तारके वरावर है। इस पर्वैतक १ 
भाँग वत्तोस हज्ञांर योजन, सूलदेश सेाल३इ 
और मध्यमाग सदस्त्र योजन है । 
प्रक्राएड कमछको कणि काकी 


इडार यो$ । ) 
बट ई भूमएडर खक || 
तरद खड़ा हे | | 

उक्त स मेड पत्त चारों ओर मन्दर, मेर प्रह || 
स्‌ पाएं और कुमुद नामक चार अवएर्म पर्न | 
उन पर्ातोंमेसे प्रत्येक ही चैःडाई-भोर ऊ'चाइ 
रजजन हे । इन चार यर्डानांने पूड और पडि 


तुं | 
द्श इजा 


RR म बोर | 
पर्गत दक्षिणोत्तर और दक्षिणोत्तर ओरका पर्त | 
| 


पश्चिमकी ओर चिम्तुत 2 । 

उक्त चार पर्वतो पर यथाक्रम आघ, जस्थू कद 
और बट ये चार वृक्ष ह । उन सव वृक्षोंका विला ||| 
सो योजन है। यहां चार उद्यान हे' । . उन स | 
उद्यांनोंके नाम दै',-नब्दन, चैत्ररथ, वेक्षाजक और | | 
सर्वतोभद्र । देवगण इन सब उद्यानोंमें सर वाह | | 
के साथ विहार करते है । उन लेगगोंके उद्यानमे जाते | 
समय गन्धर्डगण उनकी महिमा गाते है' | | 

उक्त मन्द्र पर्डोत्रकी गोद पर देचचूत नापहफ | | 
वृक्ष है । उसको ऊ चाई भी ग्यारद सौ योजन है। रे | | 
पर्गत पर जो जस्बूदढुक्ष है, उन वृक्षो के फळ अतिस्थू || 
और वीज अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं । वे फल ऊप्से |. 
नीचे गिर. कर फर जाते है'। उनके रससे जूली | 
नामक नदी वह गई है। उस नदीके दोनों किवारेश | 4 
मिट्टी जस्वूफलके रससे तराबोर हो वायु और सूर्य दप | १ 
अच्छी तरह परिपाक होती है और पीछे उससे जसू |. 
नामक सुवर्ण उत्पन्न होता हे। इस सुबर्ण द्वारा २" | 
बालाओ' के नाना प्र हारके अलङ्कार वनते है । | 

३ मुद॒परांत पर शतवळश नामक जो बरवृह { 
उसके स्कन्घदेशसे दधि, दुग्ध, चुत, मधु गई! म न 


वस्तु निकल कर पर्नतकै अग्रभागसे निकली हुई नदि 1 
में गिरती हैं और उन नदियोंसे इलाब्गत-वर्षबासी ले 
का बडा उपकार होता है। क्योंकि वे सबब | 
उन्है' अव कर्ण, क्लान्ति, धर्म, ज्ञरा, शग, अपर) 4 

eT 


यावज्जञीवन वे लोग अत्यन्त स्‌ खसे दिन बिता 


दु रदश कुरङ्ग, ऊर आदि पडत चारों ओर | 
तुमे । वे सब पर्गत करणि काको तरह अत्रस्थित 
ड्‌ न पर्गतके केशर स्वरूप हे। रद्द हैँ । 
स्‌ 


1 र्त उत्तर ओर अठारह योजन घिहतृत और 
प्रत्येक जन उच्च है। इसी प्रकोर पश्चिमको ओर 

पारिपात्न पर्नत है । दक्षिण ओर कैडाश 

और करवीर गिरि है। चे सत्र पर्वात पूर्गकी ओर 

बिश्वुत दै'। उत्तरी दिशामें लिश्टङ्ग और मकर पडीत 
१। इसी प्रकार सूलसे हजार योजन छोड़ कर चारों 
| ओरअग्नि की परिच्चिकी तरह उन आठ पडतिंसे वेष्टित 
हो सुमेर पर्णीत शोभा दै रहा है । इस सुमेरु पर्डातके 
| स्तक पर भगवान्‌ ब्रह्माकी पुरी विरचित है। इसका 
। बिस्तार सह अयुत योजन दै। बह पुरी चैकोन और 
दञानेकी बनी है । उस णुरीके पीछे चारों ओर इन्द्रादि 
. आठ लेकपालको आठ पुरी दै । इन .सब पुरियोंका 
| वर्ण इन्द्र प्रसृति दिक पालक बर्णाचुरूप है तथा प्रत्येक- 
| का परिमाण ब्रह्मपुरी परिमाणका चतुर्थांश है अथात्‌ 

ढाई हजार योजन है । ( भागवत० ५।१६३ अ० ) 

मॉगवतमें ओर भो लिखा हे, कि म्रानसोत्तरमें 
| पुमेरुकै पूरब इन्द्रसस्वन्थिनो जो पुरो है, उसका नाम देव 
| चानो है, दक्षिण ओर यमसग्चन्धिनो जो पुरे दै, संथमनी 
उसा नाम है। पश्चिम ओरकी वरुण सम्बन्धिनो पुरी- 
| फी पाम निम्नोचतो और उत्तर ओरको इन्द्रसवन्धिनो 
| पुरीको नाम विभावरी है। उन सब पुरियोमें खुमेरुके 


( टोका 10 अद्ध राल हुआ करता दै । वे सब उदयादि ही 
114 लु योंहो प्रवृत्ति और निवृत्तिके कारण हैं। अर्थात्‌ 
4 1 उपलक्ष करके दवो प्रोगियो'को चेष्ठा'द्‌ 
| 0 स्थित र किन्तु जो सब प्राणी सुमेरु पर 
। र ह उन्हे दिवा मध्यगत हो ताप देते हैं। 
| ग. वयनी पचत सुवर्णमय हे । इसके तीन प्रधान 

स्मो उ स्वगे विराजित हैं। देवगण उन सब 
| हैं। (नत रहते हे. । यह पर्वत सभी पर्वैताँमै श्रेष्ठ 
पुराण बाहिङ्गे २१ अ० ) मत्स्यपुराण ६५ अ०, कूम | 
र जानेके भं का विशेष विवरण लिखा है, विस्तार | 


XYIV, 83 


सुमेरु 


चारों ओर विशेष विशेष समयमै सूर्याका उद्य, मध्याह, | 


हा t यसे यहां पर नही : लिखां कची F9०५ ८०००), संक्षेप कही, जा, 


३२६ 


इस समेरु पडोत और लङि सूर्याक्की रेखाको कल्पना 


| की जातो है जिसके द्वारा सूर्यको गनि ज्ञानी जातो है । 


सुये शब्द देखो | 


इस सं,मेरुर पूर्ण ओर जठर और देवकूर पडोत है । | खुमेरू--भौगोलिकगण शीतप्रधान झुमेरु प्रदेशको जिस 


वृत्तरेला द्वारा विभक्त करते हैं, उसका नाम सुमेर- 
मण्डल है और उस प्रदेशका सर्वोत्तरकन्द्र प्रकत उत्तर 
मेरु या सुमेरु कददलाता है । सुमेरुभण्डछ अश्चा० ६' ३२ 
उ० से सुमेरु केन्द्र तक विस्तृत है । ज्ञो कटिपत वृत्तरेखा 
उसे वेष्टन की हुई दै, सुमेरु केन्द्रे उप्तकी दूरी १४०८ 
भौगोलिक मील है। इस विस्तोर्ण प्रदेशके ऐसे लालो 
वर्गमोल स्थान हैं जो आज भी लोगेंके अज्ञात हैं। 
प्रचण्ड शीत पड़ने और वर्फके ऊपर जाने आनेमे बड़ी 
दिक्कत होनेसे क्रिसोकों मो उसके आविष्कार  करनेका 
सांहस नहीं होता। फिर भो इस विषयमै पाश्‍चात्य 
भौगेलिकगण अभी शिरतोइ परिश्रम कर रहे हैं | 

स्‌ मेरु प्रदेश दक्षिणकी झोर आ कर यूरोप और 
अमेरिकाकी उत्तरसीमान्त रेखा पार कर भो कुछ दूर 
तोचे उतर आया है। इंसको दक्षिण सीमां इन सब मद्दा- 


देशांके अंश और उत्तर अरळाण्टिर मद्दासमुद्ररो तथा . 


डेमिस और बेरि' प्रणलोकी जलराशि द्वारा परिवेष्ित 
है। स मेर मएडलको परिधिङी कुल लम्बाई ८६४० मील 
है-.उनमेंसे अडलाण्टिर महासांगरके ६६०, डेमिस 
प्रणालीको १६५ और बेरि प्रणाली री 8५ मील है। यह 
ज्ञा विस्तीर्ण भुमिजए्ड कारको तए इसे वेष्टन यि 


हुए है, इससे तथा पशिया, यूरोप और अमेरिकाके सुमेर . 


प्रान्तवत्ती अंशोंके उत्तर जो सब ढोपपुञ्च हे उनसे 
बर्फ-स्लोतकी गति और प्रवाद-पथ बहुत कुछ नियन्लित 


हेःता है । अरलाण्टि मह।सागर और डेमिस प्रणाली- 


के मध्य प्रोनलेण्डका स विस्तीर्ण भूभाग अत्रस्थित है। 
यह स्‌ मेर सीमान्त रेखाको पार कर ५८ ४८ ३० अक्षा० 
रेखा न्त दिदाय (फेयर-बेळ अन्तरोप)में आ शेष हुआ है| 

सुमेरुप्रदेशका झेत्रफळ ८२०१८८३ वर्गधोळ. है, उन- 
पेसे आज भो अद्ध परिमित स्थान मविष्छ ' नद्दी' हुप 
है। जहां तर मालूम हुआ है, उससे यहांके शीतातप, 
वायु, वफी और अधिवासिपेंके सम्बन्धमें निम्नलिखित 

कृती देर क कय 


AS 


sh 


हे ) शोतातप-स्‌ मैरुप्ररेश्के जित अ शमें उत्तर अमे- | 
[रहा और जिस. अशमे पूर्णलाइबेरियां है, उत दोनों | 
अ शर्म शीतको बडो द्दी अधिकता है। बेर प्रगाळो और | 
स्पिटसवर्जेन सागरोंके मध्यव्तों प्रदेशने शोतकी मथ. 
रता बहुत कम है। इस वौष/य शा कारण यह है, कि प्रथः 
मे.क्त प्रदेश वर्फासे पक्दम ढक है। यहां जो बो अम ता 
है, बद भो परु जगह स्थिर न रह कर ,नाना, स्थानों 
धूमता रहता है। वांयुप्रबाइक्ली गति द्वारा मो शीतातप- 
का परिमाण और वर्षीही गतिविधि अच्छी तरह जानी 
जांती है । जव वर्फासे ढके हुए अभ्यन्तर प्रदेशले बायु 
बहने लगतो है, तव ठंढ ज्यादा पड़ती है । ग्रोनलेर्डके 
चोरों ओर शोतका विशेष तारतम्य देला ज्ञाता है। एक 
मेरुप्रदेशान्तर्गत अमेरिका और पारिद्वीपपुञ्च छा प्रचण्ड 
शीत और दूसरों ओर गढ्फष्ट्रोमक्री अत्रस्यितिके कारण | 
स खोाष्तता मालूम होतो है। दक्षिणदिकसे जा वायु | 
बहती हैं, उसमें शात हो अधिकता देखी ज्रांतों है। झि'तु | 
पूर्ण और दक्षिणपूर्ण ओरसे ज्ञा बायु बहतो है, उससे | 
ताप दूता है । है | 
वर्फ-प्मुद्रका जल जव जमना शुरू होता. दै, तव इससे 
लरणका साग पृथक दो जाता हे और २८' डिप्रोमें जठ? | 
जम कर वर्फमे परिणत होता हे । यहां नाना भावषोंमें | 
वर्फका समावेश देखा जाता है। कमो कमो बर्फ एक 
साथ इतना जम जाता है, कि वह समुद्रको तरह अपार 
असोम सा मालूम होता हे । कमो कमी खण्ड-छण्ड । 
` वर्फकौ राशि आ कर वायुप्रचादकी शक्तिमें मिळ जातो | 
है। एक वर्षम जो बफ जमता है, उसको गहराई साधा- | 
हा ७ फुट तक हातो है, फिन्तु क्रमशः वह गहराई | 
बढ़ती जातो है | बफ समुद्र को राहराई ८० १०० 
फुट तक देखो गई है। बड़ बड़े वफ'का खण्ड समुदरके 
जळमें हिताः दिश्नाई देता है ।. समुद्रपृष्ठ ले श्स ही ऊंचाई 
६० ३०० फुट तश घोतो है । प्रीनळेएडका प्रधान वर्फ- 
"खरड ६२० फुट गदरा भोर १८४२० फुट चौड़ा दै । 
. प्रोष्तऋतुक समत्र यह प्रति द 
` बढ्ताहँ। ` 
स्रोत -ुमेस्ररशके समुद्रमें मुक्त अलका 
उत्तरकी ओर बहता है, किन्तु व 


| 


दिन प्र.यः ४७ फुट करके 


स्रोत हमेशा 


E ७ 2 
॥ 


od i 4025 


सुमेरु 


फक जसका, लो त. होक. तबच्नेमब्ठाक छा नहो' दिद्भाई देने | यूरोपका जज १ 


उसका विपरीतगामो दै। भमेरिका और एशिया: 
प्रान्तमें बहुत-सो विस्तृत नदियों मुद्ठानो'से 
उष्ण जळस्रोत आ कर वर्फो'को उपकूळते 2 
बद्दा ले जाता दै । नोरते ओर छैपलेणड म जे, र | 
निकल कर उत्तरको ओर गया है, उसके निघे ती 
स्थानोका उपकू ३ प्रदेश बकले विसुक्त रहता है। हे |: 
प्ररेशसे जा दक्षिणामिसुबी स्रोत बढ्ता है, वह का है र्‌ 
प्रण/ळो और ग्रोनलैएडके पूर्व त्ती समुव्रपयते का || 
दो पीछे परु डेमि प्रणाली हो कर द्दो दक्षिण को शो प 
गई दै । प्रोनलेण्डळे पू -उपकूळसे ज्ञा स्रोत दृक्षान्ने || 
ओर बहता है, उसके साथ वहुतले बफ के खांड बहते ३ | र 
जाते है। प्रोनलेएड हा यह स्रोत पश्चिमी ओरजञाक | 
फेप्ररवेळ अन्तरीपके उत्तरसे ६४ ६ तह वः गया दै | 
और यहां वाफिनस-बे नामक उपलागरले ज्ञे स्रो 
आता हे, उसोके साथ मिला है। यद्द सम्मिलित सो 
वर्फों हो अपने साथ बहोते लाव्राडे। उपकूठले ले का | 
दक्षिणकी ओर न्युफाइण्डलेण्ड तक चळा गयाई। | । 
स॒ मेरु प्ररेशले ज्ञा ए और दक्षिणाभिमुखो खोत बता 1 
हे, ब पारिद्वोपोंकी समी प्रणालो और खाड़ी तथा प्युरी | 
और हेरला प्रणाली होता हुआ वाफनसबे गौर | 
डेमिसप्रणाली तक आया है । | 


२१ | ` 
गेरे | 


बफ का समुद्र- जो अपरिमेय वर्फ री राशि इप प्रोग || 
में जमा होतो हे, उनमेंसे बहुत थोडा इस दक्षिणामिमुबो || 
स्रोत द्वारा निस्तदेशमै आता है।  अधिहांश क्रमागा न | 
मिलित, बद्धित और स्तूगक्रत हो ससुदपृष्ठ पर 7 | | | 
जङ्गम महादेशमें परिणत हे!ता है। जगइ जगद वक || 
पहाड़ सौ फुर त ऊपर उठ गया है । ४ 

उपकूछके अःघवासी--यरेप, एशिवा और अमेरिकाकी | | 
जो अश मेरुद॒एडके मज्य पड़ता दै, बहो' मानवजाति | 
बास दृष्गिचर दता है। इस मे मिरा येछोगबूषि ' || 
के उपकूल तथा डेभिसप्रणाली और वार्फितवै ॐ ड 
सागरके दोनों किनारे सो बस गये हैं। साघाएण | 
मछडी पहंड कर इन्हे' जोवनधारण करना पता १ 
यहो कारण है; कि थे लोग खास कर समुद्रे किनारे ८ 
वास करने हैं। स्पिरसव तन, फ्रान्सजासेफलेण्ड मा 


| खुमेरु--लम्मी 


प्रण्डछकै अन्तर्गत है, डसके अधिवासीको लाप | 
मश सामेथेद्‌ ढोग कारासागरके किनारे और | 
कहते ह! पद्वीपमें वास करते हैं | छाप तथा. सामायाद | 
व्या हरिण पासते हैं तथा शोत आरम होने पर | 
EE पख छाड अभ्यन्तर प्रदेशमें प्रवेश करते हैं। साइ- | 
वट किनारै एक समय जा आघादी थी, उसका | 
प्रमाण मि ये लोग एकदम निवेश दो 
गऐ हाँ या अभ्यन्तर प्रदेशकी ओर इट गये हों । वर्तमान 
काले कलमासे बेरि प्रणाळी तक विस्तृत साकेतचेरसो- | 
क शदिररे पास नही आनेसे मनुष्यका साक्षात्‌ नदी | 
हाता। पसकिमो नामकी एक ज्ञातिको :मेरुमण्डलस्थ 
अमेरिकाके सर्वाश ओर ग्रीनळेए्डके किनारे बास करते 


तथा चतुष्पार्श्वत्ती विरुतीणे प्रदे शमें आवादी विल- 


३११ 


पशिया और यूरोपका सर्वोत्तर भूभांग शोतलप्रोष्म तथा 
उषणशीत आतुमणिडत था अर्थात्‌ चिरघसन्तविराजित 
समी उपादेय फलमूलोंका उद्यान स्वरूप था वह सी प्रायः, 
२१ हजार वर्ष पहले पी ब्रात है । सुपण्डित बालगङ्गा- 
घर तिछक महाशयने जगतूके आदिप्रथ ऋकूसं दितासे 
प्रमाण प्रसङ्ग उद्ध,त किया । उस प्राचोन कालसे हो 
वेदिक आयों मे सम्प्रताका स्रोत बद्दता था, तभोले छोरा 
नाना यागयज्ञ और ज्योतिषिक तत्वसे अवगत थे | उस - 
सुदूर अतीतकालमे दिमप्रलयके समय भीषण तुषार 
समुद्रको तरङ्गने आ कर चिय्वसन्त विराजित झुमेरको 
विध्वस्त और लाखों प्राणीका संद्वार किया | उस समय 
उस लेकक्षय कर दारूण तुषारप्छावनसे जिन सघ महा- 
त्मा ओने आत्मरक्षामें समर्थ हो पामिर नामक एशियाकै 
सर्वोच्च स्थातमें आ उपनिवेश स्थापन किया, उन्होंने 


| 
देखा जाता है। असेरिकांके उत्तर जा दोपपुञ्ज है उसमें | 


' कुल नदी है। १८१८ ६०मे जान रसने जिनका आऊंटिक | 
 ाइलेणुडकः नाम रखा था, माळूम होता है, कि बहो जाति | नुसार नववासको भो 'सुमेर नाम रखा था । इस 
पूथिवोकी सर्चोत्तर प्रशेशवासी है। ये लोग ग्रोनलेए्ड- | सुमेदक़ा विवरण नाना पुराणोमें आया है तथा थही 
| स्थान अभी 'पामिर' कहलाता दै । 
। 


अथवा उनके चंशधरोंने उस आदि वासभूमिके नामा- 


के उपकूल पर ७६ से ७९' तक वास करते हैं । देनमाके- 
के एसकिमो छाग ओपनिवेशिककंके साथ मिल गये घ । न 
उसके फलस जिस वर्णसङ्कर जातिका उद्धव हुआ है, | सुमेरुजा ( स'« स्री० ) सुमेरु पर्गतसे निकली हु नदी । 
१८५५ ई०पें उसकी खंरूरा कुल अधिवांसियो्ें सैकड़ | सुमेरुवुत्त ( स'० पु० ) यह रेला जो उत्तर वल २३६ 
पीछे ३०क हिसावसे निद्धारित : हुई थी। अमो शुद्ध | अक्षांश पर स्थित है । 2 2 
औपनिवेशिक कोई है या नही', संदेद हे । प्रीनलेण्डके | सुमेरुससुद्र ( स ० पु० ) पृथ्वीकै उत्तरमेरुका चतेष्पाश्य- 
पूर्वी किनारे कुछ विश्षिप्त परिवार मो देखे जाते हैं। । वतं समुद्र, उत्तर महासागर । ( ^7९९ 002 ) 

अभो सुमेरुप्ररेश चिरतुषारमण्डित जनसाधारणके | सुम्न ( स'० को० ) :१ खुज। ( ऋक_ ११०७१) २ 
बसवासयोग्य नही होने पर भी अति पूर्वकालमें इस | सुखेच्छा। 
स्थानका प्राकृतिक स स्थान ऐसा नही' था। अंतर्व- | सुश्तयु ( स ० लि० ) अपने धनको अभिछावो 
विदोने प्रमाणित किया है, कि आज जो स्थान चिर तुषार- | खुस्तहू ( स'० लि० ) खु“ खुर, आनन्दवड ३ । 
पय होनेसे $ज्ञनसाघारणका व.छदायक और असह्य है | सुस्वावत्‌ ( स॑० ति०) सुलयुक्त, के 
तया उपादेय फळसूळ चुक्षादि उत्पादनके अजुपयोगो है, | सुस्नांवतो ( स ० खो०) सुजविशिशा " 
वह उत्तर महादेश ( 47९६८ ३८४ ०४७ ) एक समय आर्य सुस्ती ( स'० वि० ) छगन अस्त्यथ इनि। १ देयालु, 
“यह नेन्द्नकानन ( ?५78015९ ) समका ज्ञातां या । | कृपालु | २ अचुक | धना. 
प ब क पहले इस खिर सुन्दर भूमागर्म दिम- | खुरपलुण्ठ ( स ४ क - टि 3 
सु ३ : ७ ले 
क स विपयेय हो गया है । जिस | सुम्भ ( ही रा | 

द रहा, जब सके दुषारसम्पातसे उक्त | सुस्मा (दि ० पु 


- Hr 1 ज्ञः ५ चे - ७ न 
-0. Jangamwadi M c ea वि खु रोका प्रक औज्ञार बिस, 
हुआ, उस अतीत | खुसी ( हि 6१ गा ० | 


वेद और वर्ण लिपि शब्द देखा । 


। 


>: 


क्र हू 
1 पाकृतिक परिवर्दैन नही 


00 ढक व 
क) —सुरक 
> 0 ३३२ क सुम्मोदारसवरा--खु 


घु'डी और वरेखोको नाक उभाड़ते है । २ सु'बी देखो। | स्‌यशा ( स० स्रो०) १ दिवोदासक्गो 


सुम्मोदोर सवरा ( दि ० १० ) वह सवरा जिससे कसेरे | २ एक अह तक आको नाम । ३ रोहत | 
परोतमें चु दकी निकालते है! - खोका"नाँम 1 ४ एक अप्सराका नाम |. ५ रश f 
सुम्मुनि ( स'० पु० ) राजमेद्‌ । ( राजतर० ) [ls ( स'० पु० ) रैवत मञुके एक पुलका नाप | 

द ति ( स ० पु० ) नहुषके पत्रक पर 

सुभ्द ( हि'० पु० ) एक जातिका नाम । | सयात , पु पुलका नाम । . शक) 

* सुम्हार ( हि'० पुऽ ) एक प्रकारका धान ज्ञा युक्त-प्रदेशमें | सयाम ( स'० लि० ) १ अतिशय बिस्तृत, बहुत | 
न | हुआ । (ऋक्‌ ३७६७ ) (पु०) २ लडिति; | 


सुयज, ( स'० लि० ) सु यज -क्किप्‌। शोभन यागकारो | | अनुसार पक देवपुत्नका नाम | 
छुयज्ञुस्‌ ( स'० पु०) मद्दाभारतके अनुसार 'भूमण्जुके पुल- | खयासुन (स० पु० ) १ विष्णु । २ वत्सराज्ञ 1३ 
नी । | राजभवन। ४ एक प्रकारका मेघ। ५ एक ए 
सुयज्ञ (स ०पु०) सु शोभने। यज्ञ: । १ उत्तम यक्ष! । २ रुचि | | [ 
प्रजापतिके एक पुलका नाम जा आकूतिके गर्भसे उत्पन्न | खुयाशुतरा ( स'० खो० ) अतिशय शोभन सुया | 
_ हुआ था। ३ वसिष्ठके एक पुत्रका नांम। ४ अ षके अतिशय शोभनपुत्रविशिष्टा, जिसके मु'ह या पुत || 
एक पुत्रका नाभ। ५ उशीनरके .एक राजाक्की नाम। | दों । ( ऋक १०८६६ ) 1 
(लि०) ६ उत्तमता या सफलतासे यज्ञ करनेवाला, जिसने | सुयुक्त ( स ० लि० ) खु-युज-क्त। उत्तमरूपसे मि | 
उत्तमतासे यज्ञ किया हो। ' | अच्छो तरह मिछा हुआ । "| 
सुयज्ञा ( स ० ख्री० ) महाभोमकी पल्लोका नाम | | खुयुक्ति ( स'० स्ञ्री० ) खु-थुज-क्तिन्‌। उत्तम माण, | 


स 
वैष | 


खुपत ( स० लि०) सु-यन क्त। १ सुसंयत, उत्तमरूपस | अच्छो सलाद । र f 
संयत | २ जितेन्द्रिय । सुथुज्‌ ( स ० लि० ) १ सम्यक्‌ प्रयुक्त । २ स्‌ टुं | 
“ ) सुयतात्मवत्‌ ( स° पु० ) ऋषि। अगुज्यमान । न | 


सुपन्तु ( स० लि० ) सुगमन, उत्तम गमनवि शिष्ट । 
खुपन्तित ( स० लि० ) १ सुनियमित । २ उत्तम वाद्य 
याँ वाद्यध्वनियुक्त | रत 


सुप्रम ( स ० लि०) १ शक्न नियमन। २ लोकत्रप- 


सुयुद्ध ( स० छी० ) न्यायसङ्गत युद्ध, घसेयुद्ध। पसा |. 
घर्गशास्त्रमे लिखा. है, कि स्‌ युद्धसे मङ्गल साधन बो! | 
कूरयुद्धसे अधोगति होती दै । ॥ | 
सुयोग ( स पु० ) सुन्दर योग, स'योग,- अच्छा पी. १ 


ह सश्चःरो । ( पु० १३ देवगण भेद । रुचि नामक प्रजा- सुयोग्य (स'० लि० ) बहुत योग्य, लायक, काविल | | १ 
| > पतिको मार्या आकूती थो। इसी. आफूतिसे सुयक्ञका | सुयोधज ( स० पु०) घृतराष्ट्रके ज्येष्ठ पुत, इष्ण || 
तइआ । इस सुयक्षसे सूयम्र देवगणको उत्पत्ति | दुर्योधन । दुर्योधन देखी । । 
हुई हे ( भागवत २।७।२ ) | सुरंग (स्त्री, ) तरह रेला 
सयमा ( स ° खनरी० )प्रियाशु] ` खुर ( स० पु० ) सुष्डु राति ददात्यभोष्टमिति रा | 
कनी यु स्की १ ह स्‌,ष्ठु रुपसे यज्ञमागं. | सुनातीति सुञ्‌ अभियबै ( सु सूघाज यम्य! कन जा हा 
LR व पिरिश कक ho । : 1३ परि || 
पत साद (स० लिः ) शोभन घासाविभक्षर । ; हर | र हे पान करना होता है |. 
च्य स्‌,सवसिन्‌ ( स्‌ त्रि ) शोभन तृणयुक्त । होळ गादी a गीत स ननेमे मीठा गता 4 
EF. स,यवस्यु ( स ० त्रि०) शोभन तुणाभिलांबो । ५ पुराणोचुसार एक प्राचीन न नाम जो ची 
72338 स यश ( स० ल़ि०) १ अति यशस्वी, उत्तम यशवाला, | भभा नदीके तर पर था | ६ अग्निकाँ एक विशिष्ट ह 
र १ Digitized by 6091900 : दै पो सु | 


2 सुप सुनाम | ( पु० ). < अशोकबद्धीनक्के'धुत्र” di Math 28:02) 
EEE... 
a CN नाम नि तत तत त त हक 2 कडा के 


खुरक ( स० त्रि) १ खुरादर्ण । २ सुरा प्रकारा ९ | 2 


उ 


ही. , क | | ३३३. 
(४१३ नाक परका वह तिलक जा भाळको आछृति- | षत ( स॑ ० लि० ) सु-रक्षक्त । जिसकी भलो भांति 
पा होता है। त | रक्षा को गई ददो, अच्छी तर्द रक्षां किया हुआ। 
(हि खो ) स्‌ रकनेही क्रिया या भाच । । खुरक्षो ( सं० पुऽ ) उत्तम या विश्वस्त रक्षक, अच्छा अभि- 
ढ--राजभेद । ( सह्याद्रि० ३३१४९ ) दु | मावक या रक्षक। 
सुरकना ( हि'० क्रि० ) १ क्सि तरळ पदाथको घोरे सुखखण्डनिक्ा ( स'० स्त्रो०) बोणाभेद, एक प्रकारकी 
धीरे दवाके साथ खी'चते हुए पोना | २ दबाके साथ | चोणा जो स्‌ रमए्डलिका भी कहलाती है | ० 
- धारे धीरे ऊपरकी ओर धीरे धीरे खी चना | सुरखा ( फा० वि० ) १ सुखं देखो। २ एक प्रकारका.ळ'वा . 


स'० पु०) देवताओंका हाथी, दिग्गन। | - पौधा जिसमें पत्त बहुत कम होते है । 


। करी ( 

| आ अष्टदिकपाळके ८ हाथी हैं, ये सब हाथो सुरराज | खुरक्षाव ( फा० पु० ) १ चकवा । ( ञ्जो०) २ परु नदी 

' द्रहलाते हैं | ` ` | कानाम जो बलखमें बद्दती है । 

| सुरकरीन्द्रदर्पापदा ( सं० की० ) गङ्गा । गङ्गाने ऐरावतका | सुरश्वालो--स्‌,म्द्रचनके उत्तरांशं अवस्थित एक वडा 

| दपेनाशक्या था। प्राम । यद्दा दार बाजार है। ् 

` सुरकानन ( स'० पु०) देवताओं के विद्दार करनेका चन ! | सुरखिया ( फा० पु० ) पक प्रकारका पक्षो जा सिरस गर- 

| सुरकामिनो ( स० सञ्जी०) अप्सराभेद | । . दून तक छाल हाता है। इसकी पोठ भी छाल होती हे, | 


सु रक्षिया बगळा ( हि० पु० ) पक प्रकारका बगला जिसे 
गाय बगला भी कहते है। 

स रक्षी ( फा० स्रो०) १ इं टोका बनाया हुआ मदीन चूरा 
जञा इमारत बनानेके कांममें आता है । २ सखी देखो | 


विश्वकर्मा । | 
सुरकामुक ( स'० झो० ) इन्द्रघचुष 
सुरकार्य (स'० क्लो० ) देवता ओंक! कायो । 
सुरकाष्ठ ( स'० -छो० ) देवकांछ, देवदारु । 


सुरकारु ( स'० पु०) स्‌ राणां कारु शिढ्पी | देवशिल्पी | पर चोच पीठो और पैर काले होते हें। 
| 
| 
| 

सुरकुनठ ( स० पु० ) चृद्दत्संद्विताके अनुसार ईशान | स."्खरू ( फा० वि० ) सख रू देखे । 


कोणमें हिथत एक दे शका नाम । | स्‌ रगज्ञ ( ल ० पु० ) द्‌ वस्ती, दोवताओं या इन्द्रका 
सुरकुढ ( स'० पु० ) द वताओका निवासस्थान । । दाथो। 
` सुरकृत ( स० पु० ) विश्वामित्रके एक पुलका नाम । । सू,रगण ( स० पु० ) द वगण, देवससूद । 


खुरक्कत (स ० ति०) सरेण छतः | देवगण द्वारा अनुष्ठित || स रगएड ( स'० पु० ) शेगविशेष, एक प्रकारका फाड़ो । । 

इता ( स'० खो० ) स रेण छता । गुडूची, गिलेय । | सर्गात (स ° छी०) दैवगति, भावी । 

घुरकेतु ( स० पु०) १ इन्द्रच्वज, इन्द्रकी ध्वज्ञा । | सू रगपेसां ( हि ० ख्रो० ) अप्सरा । 

` ( वृहत्स७ ४३।४१ ) २ इन्द्र । १ १ | स रगा (स पु० ) देच-सन्तान। 

इक ( स लि० ) स -रञ्ज-्त। १ अतिशय रक्तविशिष्ट ।  स्‌.र्गाय ( हि'० खो ) कामचेचु ! 
२ अतिशये अनुरक्त । ८ | सू रगायक ( स० पु०) स्‌ राणा गायक । गन्ध । 

है. इरकक (स पु० ) १ षोषाम्न, कोशम । २ सर्णगैरिक, | स्‌ रगिरि ( सः० पु० ) सू राणां गिरि । स मेरु पर्णीत, 

ह नगे | दु चताओ के रहनेका पर्वत । 

pi पु०) १ ऋषिभेर । २ पर्चतमेद । ( मार्क० पु० ) स्‌स्यो ( दि ० पुर )दबता । 

आ हो न ३ उत्तम रक्षायुक्त, जिसक्ती भली भांति रक्षा को स्‌ रगोनदी ( द्वि° स्त्री०) तट । हक ही ह र 

“> | स_रशुरु. ( स्र ० पु० ) स्‌ राणा गुरु द्‌ चत खर ब 
ER से ० 9० ) उत्तमरूपसै रक्ष” /कबनेवदित क्रिया oo RRR धी, ecango nee. हा 

' हिफाजत | ४ । स्॒रगुरुद्विस (स ९ पु०) बुदख्पतिवार। कट 


॥ 


३३४ 


स्‌ रग्ृह (स ० पु०) द वगुह, मन्दिर, स्‌ रल । 

स रशैया ( हि'८ ख्ी० ) कामधेनु । 

स.रप्रामणी ( स'० पु० ) स्‌राणां प्रामणी नेता | द व- 
ताओ'का नेता, इन्द्र । 


सुरङ्ग (स'० छझो०) सुष्ठु रङ्गो 'यस्मात्‌ । १ हिंगुळ, | सुरजनपन ( दि० पु० ) ? _ सज्जनता, 
सि'गरफ | २ पतङ्ग, वक्षम। . ३ नागरङ्ग, नारंगी। | २ चालाकी, होशियारी, चतुराई । 
४ गत्तेविशेष | ( त्रि) ५ जिसका रङ्ग सुन्दर हो, सुन्दर | सुरजनी ( स० स्ली० ) खु शोभना राततिः 


रंगका | ६ सुन्दर, सुडौल। ७ रसपूर्ण । 
सुरङ्ग ( हि'० स्रो०) १ ज्ञमोन या पद्दाड़के नोचे खाद 


के मने जञानेके काममें आता है। २ किले या दीवार 
आँदिके नीचे जमीनके अन्द! जोइ कर बनाया हुआ यह 
तग रास्ता ज्ञिसमें बारूद आदि भर कर और उसमें 
आग छगा कर किला या दीवार उड़ाते हैं। ३ बह सूराख 


जा चोर लोग दीवारमें बनाते हैं, सँघ । ४ एक प्रकार. ' 
का मच्ल्न। इसमें वारूद्से भरा हुआ एक पीपा होता : 


हे और जिसके ऊपर एक तार निकला हुआ होता 


यह यस्त समुद्रमें डुवा दिया जग्ता है और इसका तार | उ ब ( हि'० क्रिश ) सळकना देखो । 


ऊपरको:ओर उठा रहता है। जव किसी जहाज 5! पे'दा 
इस तारखे छू जाता है, तो अपनी भीतरी विद्य त्शक्ति 
का सहायतांसे बारूद्रमें आंग लग जाती है।. इसके 


करनस ऊपरका जहाज फर कर हूब जाता है। इसका | सुरत (स'० कली०) १ रमण, रतिक्रोड़ा, कामकेछि, संगोग। || 


व्यवहार प्रायः शत्रू ओके जहाज नष्ट करनेमें होता है 
छुरङ्गद ( स ०.पु० ) पतङ्ग, वक्कप, आळ । 

खुरङ्गचातु ( स० पु० ) गैरिक धातु, गेरूमिट्ठो । 
खग्ङ्गम- समाघिमेद | ( शतसां७ प्रशापा० ८ अ ) 
खरङ्गयुज्‌' स'० पु० ) स'ध लगानेवाळा, चोर । 


खुरङ्गा (स० स्ल्लो०) १ सन्धि, सघ | 


२ फेचत्तिका 
लता | 


सुरङ्गा ( स० हत्रो० ) १ सूत्रालता, 
२ उपोदिका, पोइका सांग । 
सफेद मकोय | 


0 
सु३ रो, चुरनहार । 
३ श्वत काकमाचो 


छु'ङ्गी ( स'० स्त्रो) १ काकनासा कोभाठोही। २ 


. उुच्नाग, खुळतांन चंपो। ३ रक्त शाभाञ्जन, लाल सहि- 


` अन। ४ आलका पेड़ जिससे आळका र'ग 


>. ह 


बनता हे । 
गप ( स ० पु० ) इन्द्रधनुः (90. Jangamwadi Collectio 


. खुरगृह--खुरत EF. 


। सुरजस्‌ ( स'० लि०) 
- कर या वारूद्से उड़ा कर बनाया हुआ रास्ता जो लोगो 


. करना चाहिये | 


खुरजःफल ( स० पु०) पनस वृक्ष, 
सुरज ( हि'० वि० ) सुरजस देखो | 
खुरजन ((स'० पु० ) १ देवताओंकी बग 

( लि०) २ सज्जन, सुजन 1 ३ चतुर, चा 


करहु | 


(oP NTS FTO गु PYF 


छाक | 
| रात्रि, अर शर न 
याँ चांदनी रात । | ( 
खुन्द्र ` पुष्प परागविशिए, दिल 
उत्तम या प्रचुर परांग दो । - 
सुरजा ( स ० रुत्ली०) १ अप्सराभेद | २ चइलस्थ तयी | 
भेद | ( १० त्रझख० ) 
सुरजित्‌--राजमेद्‌ । ( सह्याद्रि, | ३३६६ ) | 
खुरज्येष्ठ ( स० पु० ) खुरेघु ज्येष्ठ । देघताओंमं द| 
ब्रह्मा । - | 
खुरकन ( दि ० स्त्री० ) सुलझन देखे । 


सुरञ्जन ( स ० पु० ) शुवाक वक्ष, स पारी। 
खुरटोप ( डि” स्ल्वी० ) स्वरका आलाप, सुरकी तान! | 


खुण ( स ० लि०) स्तूयमान । ( ऋक्‌ ३३६) 


मानवॉके शरोरमै रमणेच्छा नित्यप्रति उपत्थि | , 
होती है। उस इच्छाको रोक कर मैथुन नहीं कर | 
मेद्दरोग, मेदे! वृद्धि और शरीरकी . शिथिलता होतो ६। | 
विधिपूर्वक यदि सुस्तक्रोडा की जाय, तो परमायुरदि | 
वाद्ध'कय़की अहएता, पुष्टि, बर्णकी प्रसन्नता और प्न | 
वृद्धि तथा सभो मांस स्थिर और उपचित होता है | 
हेमन्त ऋतुमें वाजी करण औषधका सेवन कर दाप || 

के अनुसार यथासम्भव मैथुन.करना कराष्य हा ति | 
तुम इच्छानुसार, बसन्त ओर शर्तको छमे तीत दि 
क बाद वर्षां और प्रोष्ममें १५ दिनके बाद स्‌ ल 
प्रशल्त है। इतके सिवा साधारण विधान यद दै. | 
केबल प्रोष्मक्रतुको छे।ड और सतो ठु ओंम ती 
जौ” बर्तइ0प्रसुत्तथा प्रोष्मम १५ दिनकै गन्तर मधुर 


= 
जो 


पर्नदिन, प्रत्यूष; अद्ध राज और दिवाद्ध- 
निषिद्ध है। प्रकाशय ओर 


घे सर्व 
| ज्ञा स्थान अति निरृत, पर रमणियोँको गोतध्व्रान- 
) : प्रतार ओर सदगंधप्रास है तथा जा स्थान सूल 
यु बहने से पनारम है गोर जहा मन हमेशा प्रसन्त 


वैसा दो ध्यान सुरत क्रो डाके लिये हितकर दै। 


(क रहता है, 
है २ पक बौद्ध मिक्ष का नास । ३ चश्पारणयका पक 


प्राचीन ग्राम । ( लि० ) ४ क्रोडायुक्त, क्रीडाँविशिष्ट । 


क सुरत ( दि'० स्री० ) ध्यान, याद्‌ । 

| सुरतग्छानि ( सं ° स््रो०) रति या स भोग जनित ग्लानि 
या शिथिलता । 

| सुरतताली (स स्त्रो०) १ दृती । २ शिरै/म।द्य, सेहरा । 
` सुरतप्रिय ( स० लि०) र्मणप्रिय । 

| सुरतरङ्गिणी (स'० खो०) १ ग'गा देवी । २ स्‌ रतक्रोड़ा- 
| की सङ्गिनो । | 

| मुतरु (स ० पु० ) देवतरू, कल्पवृक्ष । 

| सु(तरुवर (म ० पु०) ऋठ्पच्क्ष । 

| | सुरता (स'० स्रो) १ देवता, देवताका भाव, धर्म या 
कार्य | २ सुरसमूद, देवससूड । ३ खुष्छु रता, स भे।ग- 
का आनन्द | ४ पक अप्सराँका नाम । 


से दाना छेड़ कर चोया जाता है। ( स्त्रि» ) २ चिन्ता 
अपान। ३ चेत, सघ। 


| ! ताओ के अधिपति इन्द्र । 

- सुगत 
| ह ° स्रो?) खरका आळाप, सर रीप । 
| (स० पु० ) रति या स सोागक्ा अस्त | 


| इफ (हि 
| ७ ° खो० ) १ भाग 
| ३ सुध, चेत । ) १ भागविलास, विहार ! २ स्मरण, 


एरिना (स 


नरके 
छि ३ हो और अपनो सखियो झादिसे यह बात 


सुरत घुरथ 


सुला ( दि'० पु० ) १ एक प्रकारक बाँसको नळो जिसमें- ' 


! एतत ( स० पु०) १ देवताओं के पिता, कश्यप । २ देव- 


स्रो० ) बह नायिका जा रति-कोडा | 


00-0. Jangamwadi Math ० क वम विराज पढी जाती दै || 


३३६ ` 

सुरति-ल (स ० पु) रतिक्रो इक समय दोनेबाळी भूषणों- 
को ध्चनि | 

सुरतिव त ( दि» वि० ) कामातुर । 

सुरतिबिचिल्वां ( स'० ह्यो० ) मध्याके चार भेदामेस एक 
वह सध्या जिसको रति-क्रि्रा विचित्र दो | 

खुस्तो ( हि'० स्त्रो० ) जानेका तंबाकू पत्तो का चुरा जञा . 
पानके साथ या ये हो चूना मिला कर लाया जाता है, 
खैनो । अनुमान किया जाता है, कि पुर्तगालघालेंने पहले 
पद्दळ इसका प्रचार सुरत नगरमें किया था, इसीस इस- 
का यह नाम पड़ा । 

सुप्लुङ्ग (स'० पु० ) स रपुरतांग वक्ष । 

सुरतोषक (स'० पु०) १ कोल्तुम मणि । (बि०) २ देवता 
प्रीतिकारक । 

सुरल्ल ( स'० छो०) १ खर्ण, साना । २ माणिक्य । (लि०) 
३ शोभन रलोपेत, उत्कृष्ट रलयुक्त, उत्तम रल्लो स युक्त | 
४ सर्वश्रेष्ठ । 

। सुरल्लाण ( दि ० पु० ) सरत्राता देखे! । 

सुरत्राता ( दि'० पु० ) १ विष्णु, भोकृष्ण। २ इन्द्र । 

| खुरथ ( स'० पु०) चन्द्रवशीय राजमेद । प्रहमत वर्रा 

पुराणमें लिखा है, कि ब्रह्माके पुल अ और अतिक पुत 

चन्द्र थे। चन्द्र राजसूय यश करके हिजराज नामस 

प्रसिद्ध हुप। चंद्रको अपनो गुरुपल्ला ताशसे बुघका 

जन्म हुला | बुधके पुत्र चैत्र और यही चैत्र सुरथक्षे पिता 

थे। राजा सुरथ खारोजित गबन्तरमै कालापुराधि- 

पति थे -। इन्दो ने पृथ्वो पर पहले पहल गाः पूजा फी 

| तथा दुर्गा देवीके चरसे ये सावर्णि नामक मचु हुए। 

| मार्दण्डेयपुराणो लिखा है, वि समस्त क्षितिमण्डल . 

| पर राज्ञां सुप्य राजचक्रवत्तो थे। कालदिध्वसो 

| राज्ञाओंने उन्द युद्धमे' परास्त कर राज्यस निकाल 

| भगाया । राजाने राज्यम्रष्ट हो मेधस मुनिका अश्रिय 


लियो। पीछे सुनिके उपदेशसे घे नदो-पुलिनमें गये 


और वहां इन्हेने मददामाया भगवतीको म्रुण्यमयो सूर्चि 


बना कर उनकी पूजा की । 


सुरथका यह चत्तांतसस्वलित देत्रीमादात्स्प-चण्डी सम्धांत 


साबणि शब्द देखो |. राजा. 
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देवोमागत्रतपे लिखा है, कि स्वासिचिष मन्तन्तरम | 
चैत्रवंश समुत्पन्न महावलिष्ठ पराकान्त खुरथ नामक एक | 
विख्यात राज्ञा थे | उनके कुछ तेजएवो शत्र ओ ने दळ बळ 
'छे कर उनके काळा नामक नगर पर छापा मारा । दोतोमें 
तमुल संग्राम छिड़ा। राजा खुरथङी पराजय हुई । पोछे 
उन रे मंलिओ ने कुल खजाना चुकता दिया। 


राजा बड़े चिन्तित हुए और आखेरके बहाने अकेले 
घोड़े पर सवार हो बनमें चळे गये । इस बनमें मेधस 
मुनिका आश्रम था । सुनिने राजाको तनमनसे देवो 
दुर्गा पूजन करनेका उपदेश दिया । 


तदनुसार राजा सुरथने इन्द्रियोंको संयम कर समा: 
हित चित्तसे उन सर्वेक्रामनांदाथिनो भगवतीकी शरण, 
लो वे भक्तिपूर्वक देवोरी स॒ण्मयो मूत्ति वनां कर पूजा 
करने लगे और पूजाके वाद अपने शरीरसे शोणित 
निकाल कर बलि देने लगे। जयज्ञननो जगन्माया प्रसन्न 
हो कर राजोके सामने प्रकर हुई और उनसे वर मांगने 
कहा । राजाने निष्कण्टक राज्य और मोहविनाश क़ परम- 
झानके लिये प्रार्थना की | इस पर देवीने कहा, 'राजन | 
शस जन्ममै मेरे वरसे तुम निष्कण्टक राञ्यलाभ करोगे 
` और तुम्हे मोहविनाशक ज्ञानही उत्पत्ति होगी तशो 
दूसरे जन्मरमें तुम सूर्यासे जन्म छे कर सावर्णि नामक 
विख्यात मजु होगे और उस मन्बस्तरके अधिपति हो 
कर अनेक सन्तान सन्तति राभ करोगे | भगदतो इस 
प्रकार खुरथको वर दे कर अन्तहित हो गई'। भगवतो के 
बरसे राजाने फिरसे अपना राज्य पाया और कुछ समय 
राज्य भोगके बाद इस लो हसे प्रस्थान किया | पीछे 
घे हो ूर्यपुत्न सांवर्णिमचु हो कर उतपन्न हुप। जो राजा 
स्‌रथका वृत्तान्त पढ़ते या दूसरोंको स नाते है', उनके 
प्रति मद्दामाया भगवती प्रसन्न होती है । 


घ्रह्मचे वत्त पुराणसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि मेघस-शिव्य 

` राजा स्‌ रथने नदीके किनारे दुर्गादेवोको मृण्मयी मूर्ति 

आप वना कर यथाविधांन उनकी पूजा की और मेष, महिष 

कृष्णसार) गण्डार, छाग, मोन, कुष्पारड और पक्षी 

आदिको घलि चढाई । पूजाके बाद उस मृण्मयी मति 
` को जलमें विसर्जन कराया गया | टर 
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स रदेवी ( सः० ख्री० ) योगमाया जिसने यशोदां ग : 
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मेधस सुनिके उपदेशले राजा सुरथ क | | 
बेश्यने भगवती मद्दामायाको आराधना को जपा, 
शरत्‌ और वसन्त इन देनों हो समयमे हेती है ठी । र 
राजा स्‌ रथने किस समय यइ पून्ना को यो 
कोई विशेष उल्लेल देखनेमें नदो' आता | र उस | 
है, कि उन्होंने बस'तक्ालमे देवोकी पूना की थो। क | 
रामच द्रने रावणा बघ करनेके लिये अकाल) बो . |. 
बोघन कर शरतूकाळपें पूजन किया था | तमीते त्य 


वसन्त |! : | 
और शरतूकालमें देवीकी यह पूजा चलो झा रहो | 


: दुर्गा दे्ो। || 


२ एक पर्वात । ( कालिकाप० ७८ अ० ) | 
सुरथा ( स ० स्त्रो०) १ एक अप्तराका भाम 1 २ पुणा | 
सुक्षार एक नदीका नाम । 
सुरथाकार ( स'० झो०) एक पर्वतका नाम । 
सुरथान ( हि'० पु० ) स्वर्ग । | | 
स रदार ( दि० वि० ) जिसके गलेझा स्वर सन्द्र हो। | 
स्‌ सवर, स्‌ रोला । । 
स रदास ( स'० क्लो० ) देवदारु वृक्ष । 
स रदास--सूरदास देखो | 
स्‌ रदीशिका ( स'० खी०) आकाशगंगा, मन्दार्किनी । 
स.रदुन्दुभि ( स ० ख्रो०) १ तुलसी। २. देवताका 
नगाडा । 
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अत्तार लिया था और जिसे कस पटकने चला था | 
स्‌,रदेश (दि ० पु० ) स्वर्ग, देवलोक । 
सुग्द्र (स पु०) सुरट्र म, देवदार । भू 
स्‌ रद म (स'० पु०) १ देवनळ, बड़ा नरकट, बड़ी "| | 
-सल। २ कठ्पवूत्न । ८ ती 
सुरद्विप ( स'० पु० ) १ देवहरुतो, देवताओं का ह्यो! “३ 
२ ऐरावत | ह 
सुरद्विष ( स० पु०) १ देवताओ'का शव. बड [ | 
राक्षस। २ राहु।  . E 
खुरघचुल ( स० छ्न) इद्रधनुष। (जटाधर) 
छरध।मन्‌ ( स'० क्लोौ० ) देत्रलोक, स्वर्ग | 


रः 3 रकः 


ह सुरधूप-- NS SS 
हट धूप--खुरभि । वार 
» ०) राळ, सर्जेरख, तूता | ( राजनि० ) 


| सुरपुन्नाग, (उ ० पु०) पर प्र हार कां पुर £ 
804. क दी ०) देवताओं को गाय कामधेनु । रका पुन्नाग जिसके गुण 


पुनागके समान हो होते हैं । 


रप्रचीर ( स'० पु) तपसके पुत्र अरस्निका नाम | 
रप्रिय ( स'० पु० ) सुराणां प्रिय! । १ अगस्त्यः अग- 
स्तिया। २ इन्द्र । ३ बुद्ृशपति। ४ पक प्रकारका 
पक्षी । ` ५ पक पर्गतंका नाम ।. (लिग ) ६ द्‌ वहद्य, ज्ञो 
दे वताओंको प्रिय हो । 

खुरप्रिया ( स'० स्रो० ) १ ज्ञांतो पुष्प, चभेलो । २ स्वर्ण 
रम्भा, सोना केला । (राजनि०) ३ एक अप्सराका 


' डुप्येड ( स रकेतु, इन्द्र्वज । ळक 
 , पुरध्वज (स'० पु०) ee सुरपुर (स ० झं० ) स॒राणां पुरं। अमरावती | 
छुलगर ( स ° उ" De सुरपुरकेलु ( स० पु० ) ६ 
दलो (स'० खो ०) स्‌ राणां नदी । १ गंगा । २ आक्राश- सुरपुरोधल ( स'० पु० ) स राणां. पुरोधाः | देवताओं के 
गंगा । पुरो दित, बृदरुपति । 
, छुलरा (° स्जो० ) एक चदो का नाम | (शब्दरत्ना०) रप्रतिष्ठा ( स'० स्रो०) स राणां प्रतिष्ठा । देवप्रतिष्ठा । 


- झुएनाथ ( स'० पु० ) इन्द्र । 
सुताय (स्र ० पु० ) स॒रांणां नायकः | स॒ रपत इ 
सुपारी ( स० स्रो० ) दैवाडुना, देववाला, देववघू ।. 
सुरनाल (स ० पु०) देबनळ, बंडा नरसल । 
सुरनाह ( स ० 9० ) दैवराज इन्द्र 1 
- सुरनिम्नगा (से ० स््री०) गङ्गा । ( अमर ) | 
तुरनिर्गन्य ( स ० पु० ) पलक, तैज्पत्ता। 
सु'निक रिणो ( स ० खो० ) आकाश-ग गा | नाम। , 
सुरनिलय ( स'० पु० ) खुमेड पशत जहां देवता रहते है । | सुंर्फांकताल (दि ० पु०) सुदंगका एक तांल | इसमें तोन 
सु(न्धक ( स'० झो० ) जनपदसेद्‌ । आघात और पक खाली होता है । 
सुरपति ( स'० पु० ) खुराणा पति! । देवराज इन्द्र । | सुरवहोर ( ( फा० पु० ) सिंतारकी तरहका पक प्रहारका 
तुरपतिगुरु (स'० पु०) खुरपते शु रु; । इन्दणुरु, वृहस्पति || बाचा । रे 
सुरपतिचाप ( स'० पु० ) इन्द्रचचुष । खुरबुछी ( दि'० स्नी० ) एक पौधा जो व'गाळ और उड़ी ते 
भे सुएपतितनय ( स'० पु०) १ इन्द्र हा.पुत्र, जयन्त। २ ले कर मद्रास और सि'हल तक होता है । इसकी 
.__ अर्जन | | जडकी छाळसे एक प्रकारका सुन्दर छाल र'ग निकलता 
 सुरपतित्व ( स'० छो०) स्‌ रपतिकां भाव या पद । | हे जिससे मछलीपद्टन, नेळार आदि स्थातेंमें कपड रंगे | 
. सुपपथ ( स० झ्यो० ) आकाश । जाते हैं। इसे चिरवल भी कहते हैं । 
|.  सुरपन ( हि'० पु० ) पुज्ञाग, स र'गी; स॒ लतान चम्पा । | खुप्वृच्छ ( हि'० पु: ) सुरवृक्ष देखे । 
$, . छुप्पर्ण ( स/० छो० ) एक प्रकारका स गन्धित शाक। सुरबेळ ( दि० खी० ) कल्पलता ५ 
| 22 ज्ञातिक्की स गन्धित वनस्पति है । वेद्यफके | उपम हि० हर हक a ben 
F ततन. कर , उष्ण तथा कमि, श्वास और कासरो | स्वरका त्रिपद्य्रोस जो सात्विक भा ही 
था दीपक है। (राजनि० ) सुरमवन ( स'० पु०) सुराणा भवन | देवता ओंका 
) पुन्नाग वृक्ष | निवासरुथान, मन्दिर । ( बरस ० ७६४ ) २ स्‌.रपुरो। . 


स्त्री०) पुन्नाग, स ताना चम्पा | अमरात्रती । 
स्त्रो०) स॒ रप्रिय' पर्णमख्याः ङीष. । १ | मान दि'० पु) १ इन्द्र ! २ सूर्य । 
२ पुन्नाग, पुलाक | सरि (स ० क्को०) ४ रम-इन | १ खर्ण, से।ना | २ 


० पु० ) सरप्रिय; पर्चतः । सुमेरु पर्वत । | गाम गेघपाषाण ! ३ साखुगघ 1 ४ न. खुशबू । . ` 
'जातीफलवृक्ष  . 

११० पु०) सुराणां पादप) | कटपवृक्ष, देवद्र म । ए-चश्पक, चप! । ६ बसन्त ऋतु । ५ ८५०७४८ 

स्त 6 पुष ) न्द्र कु ८८-0. Jangamwadi Math Co ०९ खक्काछः१ ¢ उतप्रीतेक्ष। र 
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लक्ष्मी पूर्णिमा के दनि जिन्द्े' गाभी है, २ । न 


१० कणगुग्गुछ । ११ ग'घ तृण, राहिस. घास । १२ | | 
चकु वृक्ष, मौछसिरो । १३ राछ, धूतो । १४ चैत्रमास । | पूजा करनी चादिये । इस लक्ष्मोके पूजाकाओ प F 
१५ ग धफल । १६ ववरचन्दन । ( स्लो० ) १७ सुरां | कीभो पूजा हाती हैं। ५ - पुग | 
नामक ग द्रव्य, मुरामांसी, किसी किसी पुश्त कमें | ( लि०) ३४ स्‌,ग थित, स्‌,बा सित | 
सुरारी जगह सुरा” पाउ देखनेमे आता है। १८ शल्लको, | सुन्दर । ३६ उत्तम, भरे छ । _ ३७ सदाच 
सलई। १६ मातृभेद्‌। २० गे, गाभी, गाय। RS विख्यात, मशहू( । 9 
रुद्रज्ञरा। २२ वनमाछिका । २३ तुळसी । २४ पाठो  खुरभि$न्दर ( स'० पु० ) परवतभेद । \ 
नामक एक प्रकारका स्‌ गन्धित पल्ल। २५ गङ्गापल्ली |  सुरभिका (स'० स्थो० ) स्वर्णकदळो, सोना | 
२६ पृथ्वी । २७ गेमाता। २८ वनप्रहिलका। २६ | सुरभिक्षान्वा ( स'० 1० ) व सन्ती पुष्प जी | 
एलबालुक, एलुवी । ३० मडाभरी । ३१ कार्रिकेयको | खुरमिगन्थ ( स'० क्वी० ) १ तेजपत्न, तेत्रपत्ता | (हि) 
पक मातृकाका नाम । ३२ सरा, शराव। ३३ गायों- | २ सर्‌ गन्धित, स्‌ था सित, खुशबूदार । 
को अधिष्ठात्री देवो तथा गो जातिको आदिजननी। | सुरभिगन्धा ( स० र्री० ) आतो पुष्प, चमेळो । | 
-ब्रह्मव वर पुराणमें लिखा हे, कि एक दिन नारदने | सुरभिगन्ध ( स'०.ल्षि० ) ख रमिर्गन्थो यस्य (पद| 
भगवानसे पूछा था, 'मगवन्‌ | स्‌ रभि कोन है ? इसकी | त्पति-स॒ स रभिम्य; | पा ५1१३५ ) इति इकरार! | श्र 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई दै १' भगवानने कददो था,- सुरभि गन्धचिशिष्ट, खुशबूद्ार । न 
गाभियोंकी अधिष्ठाती देवी ओर गोज्ञातिको आदि गे- | खुरभिचूर्ण ((स'० छो० ) खुगन्धिचूर्ण | 
प्रसू है । यह गोलोक्रमैँ उत्पन्न हुई थी। पूर्बकालगें एक | सुरभिच्छद ( स'० पु० ) कपित्य, कैथ । 
दिन राधिकानाथ राधाके साथ गे।पाङ्गनाले परिवृत हो | सुरित (स'० लि० ) स्‌_ग थित, खुवासित। 
पुण्यतम बन्द रण्पमें क्रोडो करने गंये। बहा उन्हे' क्षोर- | सुरभितनय ( स'० पु० ) खुरमिषुन्न, बेळ, सांड | 
` पानकी हठात्‌ इच्छा हुई और उससे इच्छामय रांधा- सुरभितनया ( स'० स्री ) गो, गाय । 
. नाथके वाम पाश्वे इस गोमाता सबत्सा सुरभि देवी- 
को उत्पत्ति हुई । इस वत्सको नाम मनोरथ रला गया । 


३५ पने हि 
5 सष 


। । 
सुरक्षितां ( स'० खी०) १ स्‌ रमिका भाव । २ पुगि 


॥ खुतव्‌ । ` 
' सुदाम नामक गोपने सदसा सवत्सा सुरभिके। देख कर खुरभिलिफला ( स'० खी) जायफळ, छुपारो और हौ 
दद रत्नभाण्डमें उसका दृध दूदा। वह दूध स्‌ धारससे भो स न रे ; 


स्वादिए और जन्म खृत्यु-जरानाशक था। राधिकारमण सुरमित्वच ( स'० ख्ी० ) गुहेला, बड़ी इळायची 1 | 
ह दृध पी कर बड़ प्रसन्न हुए । भगवान ही इच्छासे खुरमिदारु ( स'० पु० ) धूप सरळ । द्यं हके अलु 
सुरमिके लोमकूपसे लक्षक्काटि सवत्सा कामधेचु उत्पन्न | य 


कमर न के यह सरल, कटु, तिक्त, उष्ण तथा कफ, वाता ल. 
हुइ। इन्हा कॉमघेनु भोके. पुत्रपौत्नादि सर्वत्र परिठप्राप्त रोग, सूजन और त्रणका नांशक है। यह कोठेकी * ँ 


हा गये हैं तथा उन्दो' सव -गाभियोका दुर्ध पान कर 
अभी ज्ञगतूझो रक्षा-हाती है । 
सृष्टि हई | ` 

भगवानने स्‌ रभिको सृष्टि 


साफ करता हे | 
सुरसिन्तर ( स'० ह्नि ) अत्यन्त सगधि। | रा 
न च छुरभिपत्रा ( स ० ख्री० ) राजजस्तू वृक्ष, गुठाब जो 

व हु | सुर पु) १ साइ | २ बेल 
दी वड  पावस्याक दूसरे दिन स रमिको पानि? सित |: 
पूजा करनेसे सभी कामनाए' सिद्ध होतीदैँ। क DD > 
227२ तिथितत्वमै हि रघुनन्द्तने/छिखा हेः" Dlgitize Nae २ ० ह महीना! १ 
र अजगर! |ठुरभिमास (स. पु० ) चैक्षमास, चैतका मदीता 


इसी प्रकार गासमूदको 


£ 


र | 


० पु० ) वसन्तक्राठुको आर्म] 

स० की० ) णुडतंवक दालचोनी । 

पु०) कामदेव । 

पु०) एक प्रकारका खुग घित शॉक । 

5) देबता ओके चद्य, अश्विनी कुमार । 

(मिय (स लि० ) शोभन ग'घविशिष्ट, खुशबूदर । 

1 सुरमिसमय (स'० पु०) बसन्त । ( साहित्यद० ) 

i ु्म्बा (स'० खोर ) शछकी, खछई। 

| मी ( सै खो०) सरभि वा डोषू। १ स्‌गन्धि, 

| दुशवू | २ शकी, सळई । ३ पृथक शिग्वा, केचांच | 8 

तुरसोमेद, बबई तुलसी । ५ मार्चिझाशाक, मोध्या। | 

६ रजटा, शंकर जटा । ७ सुगन्धित शालिधान्य । ८ 

रुमां सी दकांगो। 8 एलघा लुक, एळुचा । १० रास्ना; 

| रापत | ११ गो, गाय । सुरभि देखो | १२ च दल | 

| दुरमोगोत् ( स'° छो०) १ बेल। २ सांड । 

| सुरमीपद्दन (स ० की० ) महाभारतके अनुसार ` एक 

। | प्रोत नगरको न मं ( भारत सभाप० ) 

। सुरभोपुर ( स ० पु०) गोळोक । 

| - सुग्भोमूत (स ० क्ली० ) गो कूल, गोपूत | 

| पुरमीरसा ( स'० ख्रो० ) शल्लको, सळई । | 

| इुग्मोलुत (स ० पु०) ९ सांड । २ बेळ । | 
। 
| 
| 


| हु ( 
वरद ( 
(a 


| इसु (8० पु० ) १ इन्द्र । २ विष्णु । 
| इष (स० पु० ) १ देवदारु । २ मपञ्रुक्षादि । 
` एुरभूषण ( स० क्लो० ) देवताओं के पहननेक्ा मेतियोंका 


| दार।पइ चार हाथ लं 
| छ बा होता है ओर जि 
पा चाप दन जिसमे 1१०८ 


हे ` सुरस (स'० पु०) अमत | 

| ट्क (न ) १ सूरमेकै र गका, हलका नीला 

` सुपे रंगे ड या काला । (पु०) २ एक प्रकारका रग जो 

 ३३सर हा वी जुळता या हलका नोला हाता है.। | 

` अस्तर आदिके द हुआ एक प्रकारका कपड़ा जो प्राय! | 
ममें आता है। ४ इस र'गक्का कबूतर | 


° ) ५ 
> प्रकारको चिड़िया। धद बहुत काली 
ताहे इसको गरदन हरे र'गको और चमकदार 


सुरमिसुल -खुरमा 


३३६ 


सुरमचू( फा० पु० ) सुरमा लगानेकी सलाई ।. 
सुरमणि ( छ० पु०) चि'तामणि | 


सुरमणीय ( स ० पु० ) सु-रम-भनीर_। अति रमणो । 


सुरमण्य ( स'० ति०) बहुत अधिक रमणोय, बहुत 
सुन्दर । 


सरमान्द्र ( स० पु०) देवमन्दिर, देवगुह । 

रुरम (नदी )-भ्रीहृद्द जिलेको वराक्र नदोको प्रधान 
शाखा कछाड़से श्रोहइ प्रवेश कर वराक स्‌.रमा भोर 
कुशियारा इन दो शाखाओ'में विभक्त हुई है? वर्षाके 
समय सुरमा नदी हो कर छातक पर्यन्त .स्टीप्रर और 
बड़ी चडो नाखै जाती आती है । ` इसमें छोरो छोरो 
नावे' वारहो मास चल सकती [हे । सुरमाके किनारे 
थ्रीहट्ट, छातक और स्‌_नामगञ्ज ये तीन शहर अवस्थित 
है । छातक और स्‌ नामग जके वस्दरमें खासिया पर्वत- 


. के सून, आलू और कमला नीघू संग्रहोत हो कर बंगाल- 


है; नाना श्थानेंमे भेजे जाते हैं । 
सुरमा ( फा० पु० ) एक प्रकोरकां प्रसिद्ध खनिज पदार्थ 
ज्ञा प्रोयः नीले रंगका होता है और जिसका महोन तरूण 
खिया आंखोंमे छगातो हैं । यह फारसमें ळहौळ, 
प 'ज्ावमें कोलम तथा बरमामें टेनासरिम नामक स्थानमै 
पाया जाता है। यह बहुत भारी, चगकोळा और झुर 
भुरा हाता है। इसकां व्यवहार झुछ औपधो में तथा 
कुछ धातुओं के दृढ करनेमें होता है। प्रायः छापेके 
सोसे के अक्षरों उग्हे मजबूत करनेके लिये इसका सळ 
दिया जाता है । आज्ञ कल वाज्ञारोंमें ज्ञो सुरमा 
मिलता है, वह प्रायः काबुल और बुखारेके गळाना 
नामक घातुक्का चूर्ण होता 
भारताय मुसलमानों षा विश्वास है, कि सर्वोत्हण 


स रमा अरवदेशसे सिनोई चा हार पर्वतले आत्ता है । 
उनमे ऐसी ज्ञनभ्रति प्रचलित दे, कि इस पचत पर 


हृते समथ सूसा ( मोजेस ) ने भगवानका स्वरूप 
देख पायां था। भगवानने कहा, कि उसका यद मालुषी _ 


चक्ष उस दिव्य ज्योतिका प्रखरता सहन नहीं कर 


थम ( फा० 
[| ण घे पर्वतको एक. दरारमेस. उस | 
> 0010 ) स रमा 38स। नेती Coleen pe कपी नै जू - द्‌ 


सिक पक हिरण फेकने लगे 1 पबतके 


पतक 


आ 
Cis 


ज्य 
- 
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` जिस स्थात पर वह प्रखर ज्योति पड़ी थो, बह स्थान | खुरराजता ( स'० ख्रो०) सुरराजका भाव या पद 


. खुरमेदा ( स'० स्रो० ) महादेव । 


__ खुरयुवती (स'० स्त्री० अप्सरा 


गल कर रसाञ्जनमै परिणत हुआ । | इन्द्रपद । 


सुरमा ( ह० पु० ) पक प्रकारका पक्षा | | सुरराजन्‌ ( स'० पु० ) सुरराज, इन्द्र । 
खुर्राजव स्त (से ० पु० ) इस्द्रवस्ति, पि'डळी 


सुरमा-इ-इरुपाहानि--चक्रचकमें खातेसे उत्पन्न छे।हेकां 
सुररानधुक्ष ( स० पु०) पारिजात वृक्ष | 


` चूणे । मुसलमान लोग इससे अक्षिपत्र सुरञ्ञित 


करते हैं । न | सुरराजा ( हि ० पु० ) इन्द्र! 
सुरमादानी ( फा० ख्रो० ) लकडी या धातुका शीशी- खुररिपु ( स० पु० ) दे बताओ'"के शत्र राक्षस | 
चुमा पात्र जिसमें सुरमा रला जाता है। | खुररूच ( दि ० पु० ) कहपगृक्ष । 


सुरमानी ( स'० ति० ) अपनेको देवता समभनेवाला। | सुरर्णम (स०पु०)१शिव। २ इन्द्र । 
सुरमा भेली-बअहापुतकी उपत्यक्षोमें अवस्थित जिला। सुरि ( स'० पु०) देवर्णि। नारद, ठुस्बुरु, कोलार 
प्रकत आसामके ज्ञिलोंसे विभिन्नरूपमें निर्देश करनेके | आदे खुरकिमें गिने ज्ञाते हे । 
लिये श्रीइद्ठ और कछोड़ जिलेका एकल सुरमा भेली | खुरळता ( स'० खी० ) महांज्योतिष्मती छता | 
नाम रखा गया है। एक कम अंचाईके पहाडइसे सुरमा- | खुरला ( स० स्रो०) १ ग'गा। २ नदोजिशेष। E:, 
सेलो मणिपुर डपत्यक्जासे विच्छिन्न हुई है। खुरळासिका ( स'० खी० ) १ घशीबाद्, व शोक्षति' |` 
सुरमा सफेद ( फा० पु० ) १ एक प्रकारका खनिज पदार्थ | २बशो, बाँसुरी। 
जो जिप्सम नामसै प्रसिद्ध है। इसका र'ग पोलापन | खुरलो (.हि'० स्रो० ) खुन्दर क्रीडा | | 
' लिये सफेद होता दै। इससे 'पेरिस प्छाष्टर' वत्ताया ' सुरछोर ( स'० पु० ) छत्र्ग । स्वर्गमे देवादि सुबस्थार | 
` ज्ञा सकता हे ज्ञिसले एळकटो टाइप और रवड़की माहर | करते है, इसोसे खुरलोक नाम पडा है । | 
` के सांचे वनाप जाते ह । यह मुख्यतः शीशे और घांतु- | सुरलोकसुन्दरी ( स'० स्रो० ) अप्सरा । 
- की च्रोजे' जोड़नेके कामें आता है। २ एक लनिज्ञ पदार्थ | सुरंबधू ( स'० ख्री० ) दे चताओझी पत्नी, देवाइता। | | १ 
जे। फिरकरोके समान होता है तथा कोबुळके पहाझे' सुरवर ( स'० पु०) देवताओ में श्रे, इद ||. 
_ पर पाया जाता हे | आँो'को जलन, प्रमेह आदि रोगो'- | सुरवर्त्म ( स'० पु० ) दे बताओ'का मार्ग, आकाश! | 
| 0 द छ'बलमा ( स॑० खी० ) श्वेतदूर्वा, सफेद दूव। 
मञ्रो० ) सोरा त्तिक्ञा गोपीचन्दन | सुरवलो स० सञ्री० ) तुळसी | 
| सुरस ( हि'० पु० ) जुलादो'की वह पतली हलकी छह || 


Me च्य ् 
भादे ts 3: नू SPOR FPR TT "SRNR 


सुरमीर ( हि'० पु० ) बिष्णु। पतला बांस या सरक'डा जिसका व्यदद्वार ताना तैपार । 
खुरस्प (स'० ल्रि० ) सु-रम-यत्‌। अति मनोज्ञ बहुल | फरनेमें होता है। ब 
सुन्दर । 


क हि'० स्ो० ) एक प्रकारको दांती जा झाडी गाडी जाती हैं, उनमेंसे दोनों सिरों पर रहनेवाली छ | 
कारनेके काममै आती है। ड़ियां तो मोटी और मजबूत होतो हैं जिन्हें परिया रः 4 
सुरयान ( स० पु० ) द्‌ वत्ताओ'को सवारीका रथ | हैं, और इनके वोचे दो थोड़ी दूर पर ज्ञे! चार || र, 
. पतली लकड्यां एक साथ गाड़ी ज्ञाती है, ह. 

' `या सुरस कहलाती हे । 
सुरवा (हि पु० ) छोरी करछीके आकार का 


` ` -, वना हुआ पक प्रकारका पाल्न जिससै-हवन आदि 
राजगुरु ( स ० पु० इन्द्र गुह, वुल, Math Collection ००७ नि ऋते | इसका र'खक्कत नाम थर बां है 


| 

| 

| 

| तै ड्या जमोगी | 
| ताना तेयार करनेक लिये ज्ञा रकाइय k 

1 

| 

| 


सुरयेषित्‌ ( स'० ख्रो०) सुरसी, अपसरा। 
सुरराज ( स० पु० ) इन्द्र | ( माग० १०।७४।२१ ) 
` छुरराज ( स'० पु० ) सुरपति, ईन्द्र । 


की. «५ SNe १ रू >>> 


सुरवाडी--सुरसा 


३9०2 
हि" खी०) सरीरा रहनेका ` स्थान, सूअर | खुरसझ ( स'० पु० ) खर्भ । A 
सुर्समिघ ( स खी० ) देदकाछ, देवदारु 


डा | ७ झी० ) देववाणी, स'स्कत भाषा | सुरसम्भवा ( स ० ख्री० ) आदित्यभक्ता, हुरहुर । * 
` सुरवाण ( ०) पायज्ञासा, पैजामा । ` | खुरसर ( हिं० पु० ) मानसरोवर | 
दुरा (फा? जि ) देवस्थान, स्वर्ग । खुरसरखुता ( स'० ख्रो० ) सरयू नदी | 
रवास ( ख? स्जी० ) गङ्का । | सुरसरि (स स्त्रो०) १ गङ्गा। २ कावेरो नदी | 
प्वाहिनी ( से ° BE - | छुरसरित्‌ ( स॒ ° ख्रो०) सुराणां सरित्‌। गङ्गा! 
र ) नक्षत्लोंका माग । छुरसरिता ( स'० खी० ) सुरसरित्‌ देखो । 
रवीथी (स ° क बिना सुरसषपक्त ( स'० पु० ) देवसर्ष'प, एक प्रकारको सरसों । 
| ह न ) क्हपतरू । सुरसा ( स'० ख्रो० ) १ तुलसो। २ रास्ना, रासन । ३ 
‘4 नज (स'० खीऽ ) एक प्राचीन नदीका नाम | |: मिश्चेया, सॉफ। ० ब्राह्मो। ५ महा शतावरी, सता- है 


| ` ठुखेश्म ( स'० पु? ) स्वर देवलोक | | । ६ श्वेत यूथिका, जुदी । ७ पुनणंबा। ८ सप « 
| ', सुरवैरी (स'० पु० ) देवता ओके शलु, असुर । | गघा। & श्वं तत्निव,ता, सफेद निसाथ | १० पहल को 

1 Q ण्डं ० ५ 
| सुरशल्न (स ० पु० ) असुर ! | वक्ष, सलई । ११ निशु एडी, नीळ सि चुवार । १२ बृहता; 


। -ह्महन्‌ (स'० पु० ) सुरशलु' दन्ति दन किप्‌। शिव, वनभंटा। १३ कण्टकारी, मरकटेया । १४ पक प्रकारः 
F देव । की रागिणो। १५ दुर्गाका पक नाम! १६ रुद्राश्वक्री . . i 
महादेव ०३) Er 

E ० र एक पुल्लोक्ा नाम । १७ पुराणानुसार पक नदीका 

| सुरशयनी (स'० स्ञ्रो०) आषाढ मासक शुक पक्षको पका- ड ह कु इतण ० 

१ व नाम । १८ अ'फुशके नोचेहा चुकीला माग। १६ क 


॥ दशी, निष्णुशयनो एकादशी । 
| सुरशाखी ( स० पु० ) कल्पवृक्ष | 
` सुरशिहपी ( स'० पु० ) विश्वकर्मा । 


| 

| 

| 

| पक बका नाम। २० पक प्रसिद्ध नागमाता। ` 
| 
| fm ° नः ७ । >. | 
| सुर्राशम ( सं० लि०.) शोभन '4शविशिष्ट साम । | 
। 
{ 
। 


रामाप्रणमे लिखा है, कि नागमाता सुरसा देवो 
समुद्रतलमें रहती थो । जच दचुमान्‌ सीताकी खोजमें 
लड्डा गये, तव द्‌ बताओ ने नागप्ताता खुरसासे कहा था 
कि, वाथुपुत्र दजुमान ससुद्रके ऊपरो भांगसे ज्ञा रदा है। 
आप अति भयानक राक्षसका रूप धारण कर उसेचाइत 
| शके', हम ळाग उसकी बुद्धि, बल और विक्रम द्‌ खना 
|| उस (स० झो०.) १ बेल, दोरा बोल, वेर रस। । अनन्तर नागमाता द्‌ बताओ के रथनाजुसार अत्यन्त 
| | * २ त्वृक, दालचीनी । ३ पत्र, तेजपत्न। ४ सुगन्धतृण, | भोषण राक्षसोका हप घारण कर हनुमानका राकतोइुद | 
र i सा घास | ५ तुलसी । ( पु० )-६ सिन्धुवार, संभाल । | बे।लो, 'कपिवर ! ` देवताते मुके तम्ह' खानेके लिये 
हः सोचरस, शाहमळो वक्षका निर्यास । ८ पीतशाळ। जेज्ञा है, इसलिये तुम तैयार हा जाओ मेरे सुमे प्रवेश 
| र: (ब्रिढ) ९ सरस, रसोला । १० स्वादिष्ट, मधुर | ११ ¦ करा !' सुरसा हो बात खुन कर हनुमान वडे प्रसन्न हुए 
8 और बोळे, 'मैं अभो रामके आज्ञानुसार दूत वन कर... 0 
३ पुरसंत ( हि" स्री० ) सरस्वती । | ज्ञारदा ह सौगन्ध लया कर कहता: ह कि सोर्ताका | टु ५ ड | 
ल (स. पु० ) देवता ओके सला, इनदर । | संघाद ळा कर और रामचन्द्रका दीन कर जब लौटगा)। | 
: 1 

| 


| सुर्रष्ट (स'० लि०)१ विष्णु) २शिब। ३ शर्म । 
| शगणेश। ५६बद/। ` 


र ` छुर्श्रष्ठा ( स० स्त्रो०) ब्राह्मो । 


दु तेजनक ( हि" ० पु० ) ब्रह्मा । तब निश्चय हो तुम्हारे मु इसे प्रवेश करूगा। इस पर 


भुर 
है सत्तम ( स ० पु० ) देवताओं धू, सु ने एक भीन सना और वह चोली मेने पलां 


0. Jangamwadi Math Gollectfon. Digitized by 8 noe विक्र नही क्र ` 
भो सुक अ हर 
० पु०) देवताओं'के रइनेका स्थान, खर्ग। | घर पाय! कि कई सु | भर 
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भं 
_ ३४२. 


सकता ।' अनन्तर हजुमानने कहा, कि जब तुम नहीं 
मानती हो, तब मैं तैयार हूं, तुम सु. बाओ, प्रवेश करतों 
हु" , पीछे हनुमान्‌ दश ये'ज्ञन विस्तृत सुरसांके देख स्वये 
भी दश योजन हा गये! सुरसाने वीस योजन सुद 
वा दिया |. हनुमान यहद देख कर तीस थोजन हो गये । 
इस प्रकार दोनों अपना अपना पराक्रम दिखलांने छगै। 


अनन्तर हनुर्मान्‌ काई उपाय न देखे अपने शरीरको 
सिकुड़ा कर अगुष्ठ प्रमाण हो गये ओर सुरसा देवी के 
शरोरमे घुस कर फिर निकले और बोले, 'देवि | में 


आपके शरोरमें घुस गया था, इसलिये आपका चर सफल 


हा गया। अब मैं जाता ह ।' सुरसाने इदुमानका अपने 
सुलविवरसे चहिगेत देख अपना रूप धारण कर कहा, 
भद्र! तुम्दारा कह्यांण हा, तुम अ ना उद्देश्य सिद्ध 
करके शोघ ही रामके पास जाओ ।' इस प्रकार हचुमान्‌ 
सुरसांका कैशलसे जीत कर वहाँसे, चल दिथे । 
(रामायण सुन्दरका० १ अ० ) 

( भारत १।१२३।६०) २२ राक्षसी 
चिकित्सित स्थानमें 


२१ अष्सरांविशेष। 
विशेष | हारोतके 


राक्षसो है। इसके नूपुर शब्दसे गर्भवती सो आसानो 
स प्रसव करता हे । 


छुपसाप्र ( स० छी० ) सिल्छुवारमज्ञरो, स भालूको 
मजरगो॥ 

छ'साप्रज ( स'० झो० ) सुरसाप्रणो, सफेद तुलसी । 

खुरसोदिवर्ग ( स० पु० ) वेद्यकमे कुछ विशिष्ट ओष- 
घिर्योक्का पक चर | 

सुरसारी ( स० स्त्री» ) सरसरी देखो | 


खरसाष्ट (स ० पु० ) वृक्षणण विशेष सम्दालु, तुलसी 
प्राह्मो, नभ रा, क'रकारा 


समूह । 

खुरस!हब ( हि'० पु० ) देवताओंके स्वामी | 
सुर्रसन्धु ( स'० पु० ) गङ्गा | 

छरुत ( ख ० पु० ) देवपुत्र । 

छरखुन्दर ( स० त्रि०) १ गति मनोज्ञ, अत्यन्त 


आर पुनर्नवा इन सबका 


एन्द्र 


खुरसाप्र -सुरदो 


लिखा 
५, कि दिमवानके उत्तरी किनारे सरसा नामको पक 
मी 

खुरदी ( हि स्ली० ) १ एक प्रकारकी, सालद चि é 


झारी ' 
, CC-0. Jangamwadi Math Coll नभी फेषोर्यसनतीस हार जोत होती ह । प्रायः बड. खुश > 


सुग्सुन्दरो ( स'० खी०) १ अप्सरा | 

येगिनो विशेष | | 
: ~ ह रर दै सुध्‌ || न 

सांधन करनेसे सभी अभिलाष सिद्ध होते है। 

सुर्सुन्दरोणुरिञ्चा ( स" स्रो०) चेद्यकषके अ 
करण या बलवीर्ण बढ़ानेको एक ओषधि | 
सानामकली, द्वीरे, साने ओर पारेका सम 
हिज्जळ ( ससुद्रफळ ) के रसमें घोर क 
प्रस्तुत को जातो 

सुरखुत (स ० पु० ) देवपुल । |] 

सुःखुरमो ( दि'० स्त्री० ) द बताओंकी गाय झे ff, 

सु रखुराना ( हि'० क्रि०) १ कीड़ों आइका रेगना | 
२ खुज्ञळो होना | 

सुरखुराहट ( दि ० स्ञ्री० ) १ 
२ खुजलाहर | ३ णुद्गुद । 


सुसार वाशे 
यह अर 


र्‌ पुरपोक्ष द्र || 


रसर होनेका भाव। | 


खुरस्‌.रो ( ६० स्रो० ) १ सरस्‌ राइट देखो। २ एक प्रहार: || 


का कोंडा जा चावछ, गेहू' आदिमें होहा दै । 
स्‌ रसेनय ( दि"० पु०) 
केय | - 
स रखसेना (स'० खो०) देवताओ'की सेना। 
स्‌ रसेनी (हि'० स्त्री०) स रशयनी देखो | 
सूरण्कन्द्‌ ( स० पु०) अस्‌ र । 
सुरस्त्री (स ० ल्वो०) अप्सरा । 
स्‌ रश्ल्लोश ( स० पु० ) झुरश्ल्लीणामोशः । इन्द्र । 
स्‌ रस्थान ( स० छु ०) स राणां स्थान | स्वर्ग दष 
लेक | 
स्‌ रस तो ( स० स्री० ) आशोशग'गा । 
स.रस्थोतखिनो ( स'० स्त्री० ) ग'गा | 
खुरस्वामी ( स० पु० ) देघताओ'क स्वामी, इन्द्र । त 
खुरहरा ( हि!" बि०) जिसमें सुरसुर शब्द दो, सुर | 
शब्द्से युक्त । 


रे वताओंके सेनापति, कात्ति- 


कोड़ियां जिनसे जुआ खेलते हैं। २ सेल ळे. 


कोडियोांसे हानवाळा जूआ । इस जूपभं कौडिया सुई 
उठा कर जमीन पर फे'की जातो हूँ. और उनकी 


भांगों हे कू | , 


आखेलतेहे | ३ चमरी गाय | 


६ गसं 
ला हग ६ ज्ञा परती जमोनगें दाती है । 
| र्दी घास 
साथ... प्रक (दि) पुन्नाग जातिका एक पेड जो पश्चि रे 
पे. ह प्रायः डेढ़ सो फुट तक ऊ चा 
(|! धाम होता दै । 
[र वाजे.) ता है। | छि 
ग (लः. लो० खु अभिषधे कत, खयं टापू दव सुख 
` र > ( आतश्चोपसगेः | पा 
मे । तयर्त्यनरयेति सुरे शब्द ( । पा ३३११६) 
र ‘| ङ्‌ टॉप्‌ । १ मद्य, शराब। मद्या. साधारण 
दरा | | ताप्न सुरा है, किन्छु वैद्यक मतले मद्य, खुरा, आसच ओर 
| अरिष्ट थोडा प्रभेड है 1 फर कदी कद्दी पक हो 
श्न | अर्थम़े व्यवहृत होता है। शा्माचुक्षार सुरापान: ल्‍ 
रेा। |. विषिद्ध है। अन्यान्य पाप, क प्रायश्चित्त er 
| बद दूर होता किन्छु सु रापानमें मरणान्त प्रायश्चित्त 
। माव. | ह महामारतमें लिला हे, कि दैत्योंने शुक्राचार्य ते 
| सुरा पिला कर पोछे कचर हत्या कर उसका मांस 
क्‌ प्रहरः | उन्ह लिळाया था। अनन्तर शुक्राचार्याको जव इसका 
| पता चला, तब उन्दो ने स्‌ राक श्राप दिया, कि आजसे 
क्ात्ति- | जौत्राह्माण मोदवशतः खुरावान करेगा, वह घसंच्युत 
| गोर ब्रह्मदत्यापातकर्मे लिप्त तथा इद्दपरलेकमें निन्दित 
| होगा] मैंने ब्राह्मण के घर्श विष परमें पद सोमा और मर्यादा 
| , स्थापन की। ( मारत आदिप० ७६ अ० ) इतसे जाना 
| जाता है; कि खुरा ब्राह्मणेंकी अपेय हो। मद्य देखा | 
| कविकरपलतांमें लिखा हो, क्रि स रापान करनेसे 
| अत्गषेकल्य, वचन और गमनक्ता रुखछन, लज्जा और 
गे, देव ' मानच्युति, प्रमाधिक्ष्य और श्रान्ति होती हौ । 
२ जळ, पानी । ३ पोनेझ्षा पाल्न । . ४ सपे । 
| छराकर ( स'० पु० ) १ नारिकेल वृक्ष नारियछ॒का पे 
Ee त मद्योत्पत्तिस्थान, भट्ठो जहां शराब चुआई जातो है। 
| | 
द्र, ती. सु कर्म (स'% झी० ) सुरा द्वारा यज्ञीय कर्मभेद । 
प | के 
छुर्छः । हा (स पु० ) सुराप्रसतुत क्षारक," शराब चुओने खुराति (स ० 
| [| 
| त्र सुरा ३ | 
चित. ह. (स पु०) बह पात्र या घडा जिसमै मद्य 
ह [दतत ब ज्ञाता दै 
५ र १ शराब रखनेका घडा 1 
| मर्डर क्षि( फा० 
9५०) छिद्र, छेद । 
॥ चित्त _ हि 


जुगारी 


ys) ७९ 


सुरदनो-सुरांधम 


४ पक खुतगांय ( दि० खी०) पह प्रञ्चारकी दो नस्ली ग.य। 


 सुतज्ञीच ( स० पु० ) विष्णु । 


पीयते हैं । क * 22, कु , 
छुराहृत ( स'० पु० ) शौण्डिकालय, शरावलाना। 
सुराध ( स० पु० ) असुरमैद्‌ । र टु 2 
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इसको पूछ गुप्फेरार हातो दै जिससे चवर बनता हे 
यद एक प्रकारके जंगळो सांइ-जो तिब्बत और हिमा- 
लयमें देते हैं और जिनके चाल लंबे और मुलायम 
देते रे--ओऔर भारतीय गायके संबागसे उत्पन्न हे । 
द प्रायः पहाड़ों पर ही रइतो है। मेदानका जल-वायु 
इसके अनुकूल नहो' होता | 

खुरागार (स ० झः० ) १ खुराशद, वह स्थान जदा मद्य 
विकता हैं, शरावज्ञाना । ( मार्कण्डे यपु० ५१३५ ) २ देव- 
“तांभोंका घर । 

सुराग्इ ( स० क्लो० ) खुरागृद, सुरागार | 

सुराप्रह ( स'० पु० ) मद्य पोनेका एक प्रकोरका पात्र | 
सुराग्रय ( स्‌ ० पु० ) अमत | 

सुराघर ( संपु० ) स रांकुम्म देखो । 

सराङ्गना ( स ० ख० ) १ द्‌ वपत्नो । २ अप्सरा । 
सुराचार्य ( स'० पु० ) वृहस्पति | 
सुराजक ( स० पु०) खुष्ठु राजते इति राज-ण्वुल। 
खृङ्गराज, भ'गरा । 

सुराजनन ( स ० पु० ) सुय जिता राजा न ( पूजनात | पा 
५9६६) इति न टच्‌ । १ शामनराज, उत्तम राज्ञा | (त्रि०) 
२ सुन्दर नुपतियुक्त देशादि । re 

सुराजिका ( स ० स्री० ) छियरूलो । 


खुराजीदी ( स'० पु०) शराब चुआने या बेचनेत्राला, | 

. शौणिडक, कलवार। १ 

सुराज्य ( स० पु०) अह राज्य जिसमें 
शासितोंके हित पर दृष्टि रल कर शासन काडा किया 
ज्ञता दे, बह राज्य या शःसन जिसमें खुल और शास्ति 
विराजित हो। क. 


प्रघातः 


लि) अतिशय दाता, बड़ा दानो । >. 


सुराथो ( दि'० खो०) लकड़ोका वदः डंडा या रूबेरा यु र 
[ज्ञससे अनाज्ञके दाने निकाळनेके "लिये वाळत्मादि . 


«कमिटि, 


है 


¬ इ पक ऋषिका नाप । 
' सुरोधानी ( स'० ख्रो० ) मदको कलसो, शराव रखने ही 


` सराधीश (स० पु०) स रोक अःघपःत, इन्द्र । 


८. सुरानोरु (स पु०) द्‌ घताओं को सेता। | 


 सुरापाना (स ० पु०) पृत्र देशके लोग । स रापान 


सुरापी (स ० त्वि० ) सुराप देखो के 
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सुराघस ( स'० लि०) १ उत्तम धनविशिष्ट, खूब धनो खुराबलि (स'० पु० ) यज्ञमें सुर उत्सर्ग | 


अमोर | २ उत्तम दान दे नेवाला, बहुत बड़ा दाता । (पु०) | खुतब्धि ( स० पु० ) खुराससुद। पुराणो 
यह सात समुद्रोमेंसे तीसरा है | 


लिला है, फि लवण समुद्रसे दूना इक्ष 
समुद्रसे दूना सुरा समुद्र हे । 
खुराभाग ( स ० पु०) सुराया भागः | सुराका अ | न 
शरावको मांडू । | 
. खुरांम ( स ० (० ) खुष्ठु रमणसाधन | र्ड 
खुरामणड (स ० पु०) छुरांका अप्रभाग, शराब पं | 
खुरामत्त ( स'० लि० ) मदोन्मत्त, शरावके नशेषं चू | 
सुरासुख ( स ० पु०.) १ वह जिसके सुमे शराब हो! | 
२ एक नागास रक्षा नाझ | 
सुरामेद ( स'० पु० ) प्रसेइरोगविशेष । कहने है, हि | 
।गमें रोधोके शरावके र'गका पेग्राब होता है। फा |. 
शीशीमे रखनेसे नीचे गाढ़ा और ऊपर पतला दिना | . 
पड़ता है। पेशोधक 
होता है । ही 
सुरामेही ( स ० लि०) स रामेद अहत्यथे इति । सुए 
मेहरोगबि शिष्ट, जिसे स्‌ रामेद्द रोग हुआ हो ! 
सुरायूध'। स ० क्ली० ) देवताओंका अश्न । 
सुराराण ( स'० स्रो० `) देवताओं की माता, अदिति | | 
खुगरि(स० पु० ) १ असुर, राक्षस । ९एश दैना Wh 
' | नाम ह | 
सुरारिन्न ( स'० पु०) अस्र रन्ता, विष्णु । 


सुरारिहन्ता ( स ० पु० ) अछुरोंका नाश करवाए 
विष्णु । | 


सुरारिहन्‌ ( स'० पु० ) अखुरोंका नाश ५ रतेवाले प्रव | 

सुरारी (हि'० पु०) एक प्रकारकी वरसांतो घास | 

पूताने और चु देललण्डमें होतो है। यर र. 
बहुत अच्छो समभे जाती है । इसे लप भी कहते 

| खुराद्ध न ( स'० पु ) असुर | सोता 


माकप ॥ | 

स > | 

सुदर आ.) 

गगरो। | 
सुराधिप ( स० पु०) देवता ओंके अधिवति-इन्द्र । 


स राध्यक्ष ( स० पु०) १ ब्रह्म | २ कृष्ण | ३ शद । 

सुराध्चज (स ० पु )स्‌ रापालचिह, मद्यपालका वह 
[चह जा प्रोचीनकालमें मद्य-पान करनेवाळो के मस्तक 
पर लोहेसे दाग कर किया जाता था । मनुने मद्यरानकी 
गणना चार मदापातकांमें को है; और कहा है, कि राजञा- 
का उचित है, कि मद्य-पान करनेवालेके मस्तक पर मद्य- 
पाना चिह गुरुपत्नीसे गमन करनेबाळेके ललाट पर | 
भयाकार व्हि, सुवर्ण चुरानेबाले पर कुत्त का पर्दाचह 
और व्राह्मणघातीके ललाट पर कबन्ध्रपुरुषक़रो चिह 
लोहेसे दाग कर अङ्कित करा दो.1८ यही चिह सुरांध्वज 
कहलाता था | 


२'ग॒ मरमेछा या लाढो हि 


1 
न * | 
सुरानक ( ख ० पु०) द्‌ घताओंका आनक या नगाड़ा | | 


सुरान्त ( स.० पु० ) राक्षस । (भागवत ६।१०।१८) 
खुराप ( स'० पु० ) सुरां पिबतीति पा-क। १ सुरापायो 
शराबी । २ बुद्धिमान, मनोषो | ` ` 

सुरापगा (स ० रूी० ) दे बताओं की नदी, गंगा । 
सुर।पाण ( स ० झो० ) स॒रांयाः पान (वा भाव करणायो 
पा 51४१० ) इति विभाषया णत्व। १ मद्यपान 
शराब पीना । २ अपद्‌'श, मद्यपान करनेके समय खाये 
जञानेवाछै चरपरे पदार्थ । 

सुरापान ( स० ५० ) सु.रा पात्र' येषां ` ( पान देशे । पा 
८।४।९ ) इति णत््र' । ९ भूमा। २ पू देशके लेग..। 
३ सुरापाण देखो । न A २ खणी, 

सरापाल्र ( स ०पु० ) मदिरो रखने या प नेका पाल्ल। र ली | क न 

खुराहक ( स'० पु० )  वर्बारक, बंबई। 
तुळसी | 


सुराळ ( स'० पु० ) श्वैत सर्जरस, रॉल, दू! 1 


| 
करनेके कारण इस देशक लामो का यह नाम पड़ा है । 7 अम 


ड 
च क 
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८ न्दर । दे खुराक्का आलय, शराबकी | सुराससुद्र ( स'० पु० ) स्‌ राब्धि देखा | 
न खुरासच ( स ० पु० ) पक प्रकारका आसव | सुथतके 
मतसे इसका गुण -तो€ण, हृद्य, मूलवद्ध क, कफ और 
ह घायुनाशक, मुखप्रिय और स्थिरमद्‌ । 
E (सिर समान छोरो छोरो हती हैं। इसका फळ पोडा | खरासार ( सं० पु० ) मद्यका सार ज्ञो अजू र या माड़ोरे 
का | है और इसे पक प्रकारको सा चियो फळो | खमोरले बनता है ( 4।८।०।) | विना खमीरके मद्य नहीं 
| फलीमें काळे वीज होते हैं जि्तमेंखे पोले | बनता | येष्ट (खुरामण्ड) गो सदायतासे मीठे तरल पदार्थो के 
| हाका दूध निरुलता है) वबेद्यकके अचुसार यह लघु, | रासायनिङ उपादान फिरसे यथाल्यान पर स स्तवेशित 
|. हि, कडु तथा कफ, पित्त, विस्फाटक, चण और शोथके| होते हे, इस प्रक्रियातो खमीर उठाना कहते है । इससे | 
नशेषं चु | बाश करनेवाली है । स्पिरिट ( सार.) या शुद्ध सुरासार उत्पन्न होता है। 
झै शराब हो | दुतब ( स'० पु० ) १ एक प्रकारका घोड़ा । २ उत्तम | हिन्तु उस समय भौ यद अन्यान्य उपादानांके साथ बहुत 


त (स० खी” ) सातळा या सप्तछा नामको 
पथ बा जञ गलों में दोतो है। इत्तर पत्तियां खैरझी 
5३ 


इन] | कुछ मिल्ला रहता है। वार बार चुआई करके इसे घिश्छिष्ट 
दे है, षि 2 सुरबत ( स'० (९: ) खुरा प्रस्तुतऋरो, शराव वनाने- | करना होता है || र 
ता है] ऐश द्वाहो। ' र न रासायनिक दिसावसे छुरासांरका अथ है अझ्छज्ञन, 
ला दिखा | . तुतवती ( स'० स््रो० ) स रावनि देखे । ` अङ्गारःस्छ और जलज्ञन इन तीन पदार्थोंका कियाहदीन 


लाहो हि ॥ सुपब्रनि ( स० ख्री०) १ कश्यपकी पल्लो और देवताओं- | सेमिश्रण। इस से पक प्र हारका 'इथर' उत्पन्न होता 
| दमाता अदिति। २ पृश्दो । > है। विन्तु साधारणतः इसके द्वारा 'इथिलिक एलकोहल' _ 


द्वारा जा छमोर उठता है. उससे सुरासार उत्पन्न होता 

_ सुरष्ट्र ( स'० पु० ) शे भने राष्ट' यस्य । १ एक प्राचीन | है। बाजारमें तीन प्रकारके शक्तिसस्पन्न खुरांसार 
देशका नाम जो भारतळे पश्‍चिप्रते था । किसोके मतः | मिलते है खुद छरासार, विशुद्ध खुरासार 2 हटा 
से यह सूरत और किसोके मतले काडियाबाड़ है! २| माला जेल. और अद्ध माला त्या स्‌ हम शुद्ध 
औरामचन्ट्रके परिवारबिशेष । श्रोरामचन्द्रको पूजञामें खुरा्तारमें जळ बिलकुल नहो हदा । स्‌ रासारक स 
ोरप्रयत्त अङ्कित होनेसे उस य'लक्े पदुमदळपें | मे सैर पीछे १६ माग ज्ञळ मिळानेसे विशुद् की 
सुरष्ट्रको पूजा ऋरनो होती है | ( ल्नि०) ३ ज्ञिप्तका | उत्पन्न होता है । प्र स्पिरिट शुद्र सु रासार ल द्‌ 

` राज्य अच्छा हो | | पोळे ५०-७६ भाग जल मिला रहता है। याइ दुत 
| हेज (स'*्बहो०) १. गोपीचन्दन, सौराष्ट्र खत्ति- | खुरापतार ढाल कर और इस्‌ साग ड क्र कर ः 
6. को शक्ति-परीक्ष की जातो है! वारूरका जल उडेल 
| सरासारका 2० 1 ( प्रमाण ) कहते हैं। किन्तु खर 


सुराश्रथ ( स्र ० पु: ) सुमेरु । 


नि | सुरा । सुरावा रि ( स ० पुष ) खुराससुद | स्‌ राब्धि देखो । | याँ मद्यसार (577५ या Wine ) ही समा जाता है। 
1) हि $ सुरावास ( स० पु० ) खुमेर, खुरनिळय । | जिन सब उपादानों द्वारा मद्य बताया जा सकता है, उनके 

हज | सुरावृत ( स० पु०) सूर्या ।. | शर्करा शुगवि'शट अंशके ऊपर खुरामए्ड ( ४७१४७ ) 
| |" | | सुराश (स'० त्वि० ) सुरापान द्वारा वृद्ध । | प्रस्तुत करनेके प्रधान उपकरण घे'गके छत्याकको क्रिया 
एक दैत्य व 


२ कृष्ण घुरग, काळी सू'ग। ३ रक्त कुलत्य, 
| छाल रि 
| सउँल्यो। 8 एक प्रहारका विष) (लि०)५ 


धि... । + >$ ड नह 10 षा 

` टेट देशमें उत्पन्न । सारमें यदि जलका अंश अधिक रद, तो; बाद, यह हे 

ह उ ॥ साधारणतः यह | 
6 इतदुद्ा (स'० खो | ` | ज्लेगी; तब उसे ए४7८८ १००० कहते हेत लनर त 

होर सन्गो० ) गोपी चन्दन | , अरक वनाचे व्यवहृत दोता दै। 


Le] 
Ce 
श्र 
Al 
ठर 
जॅ 
जज 
4, 
च्मा 
ट्र 
A 


ह ( स स्रो० ) फिटकरी । । उर सुर और मसुर व 
( स ५ पु०) शराब चुआनेकी 1710 ७००७ 11११-१) खक आ RR ड = 2 न 
आ का. > कह 


+ कक अ: 


के ५ जज | 


3३४५६ क रन स्का __ सुरांसुरगुरु- खुरूपतां. ` >. 


स्‌ रास रगुरु ( स० पु०) १ शिव । २ कश्यप । 

स रासो।म ( स'० पु०) स॒ ररूप सोम । 

स रास्पढ्‌ ( स'० पु० ) देवमत्दिर, द बगर । 

स राही (अ० खी०) १ जळ रखनेका एक प्रकारका प्रासद्ध 
पाल्न। यह प्रायः मिट्ठोका और कभी कभी पीतल या 
जस्ते आदि धातओंका भी वनता है। यद विर ङुळ गोल 

` इ'डीके आकारका होता है, पर इसका सु'ह ऊपरको ओर 
कुछ दूर तक निकला हुआ गोख नळीके आकारका होता 
है। प्रायः गरमीके दिनेंमें पानो 5 ढा करनेकें लिये इसका 
उपयोग हाता है। इसे कही' कही' कुला भी कहते है । 
२ सोने या चाँदीक्षा वना हुआ छोटा लंबोतरा टुकड़ा । 
यह स्‌ राहोके आकारका होता है और वाजू, जेशन या 
वरेखोके लरकते हुए सूतमें घु डीके ऊपर ळेगाया जीता 
हैं। ३ कपडेको पक प्रकारही काट ज्ञा पानके आकार- 

की होती है। इसमें मछलोकी दुमकी तरह कुछ कपड़ा 
 तिकाना लगा रहता है। ४ नेचेम सबसे अपरो ओर | 
` बह भाग जे स राहीके आकारका होता हे और जिस 
पर चिलम रखो जातो है। 
खुराहीदार (फा० वि० ) सुराह्दीके आकारका, सुराहीकी 
तरदका गोळ और ल वोतरा | 
छुराह (स ० पु०) १ देवदारु । २ मरुवक, मरुआ। 
३ हरिद्र, वृक्ष, हलदुवां। 
सुराहय ( स ० पु० ) खुराह देखो । 
० खुरि(स'० लि० ) अतिशय घनी, बड़ा अमोर । 

(सुगो- स'० ख्री० ) देवपत्ती, देवांना । 
खुरोक ( स'० पु०) एफ प्रसिद्ध कत्रि | : 

| छरीला (दि० बि०) मोठे खुर्बाला, जिसका छु | 

मोठा हो। 0 


जय ( स ० हो०) शोभन,वीप्त!भरण, सुन्दर और चम - 
कोछा गहना | 
सुरुङ्ग ( स० पु०) शोभाञ्जनवृक्ष, साइ जन | | 
खुरुङ्गयुक ( स ० पु० ) स॒ रङ्गयुक देखा । | 
सुरुङ्गा (स ० सरा) सुरङ्गा, सघ | ० 
सुरुङ्गादि (स ० पु०) चोरविशेष, संघ ळगातेवाळा चोर । 
क उच्ङ्गदरा ( स ० स्त्री० ) एक प्राचीन «नदोका नाम | | 
खुदकम (स ० लि० ) शच्छो तरह प्रकाशित, प्रदरो 


| सुरुक्ष ( हिं० वि० ) अनुकूल, सद्य | 


| खुर (स'० लिः ) अल्वस्थ, बहुत वीमार। 


प्त ० 
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खुरुखुरू ( फा० वि०) जिसे [किसी कामे | 
हो, यशश्बो। ` गवि 

सुरुच ( स ० पु०) १ उज्ज्बळ प्रकाश, 
( लि० ) २ सुन्दर प्रकाशवाला | 

खुरुचि (स'० लि०) १ उत्तम रुचियुक्त, जि 
उत्तम हो। २ खाधीन । ( खो०) ३ राजा उतत 
ख्रो। राजा उत्तानपांदके दो हल्लो 


अच्छो रोशन | 


५ एक गे बद राज्ञांका नाम | ६ क्षका नाम | 


खुरुचिर (( स'० लि० ) अतिशय मनोहर, सुसर | | 


२ उज्ज्वल, प्रकाशमान । 


सुरुजमुखी ( हि'० पु० ) सर्यमुखी देखो । 


सुरुद्रि ( स० खी०) शतद्रू या बर्तमान सतलज तदी। | .. 


सुरुन्द्छा ( स ० रुल्ली० ) एक नदीका नाम | 


सुरुळ ( हि० पुर) सूगफलो पौधेका एक रोग। ए |. 


कुछ कीड़ोंके खानेके कारण उसकै पत्त और डंठल के 


हों ज्ञाते हे। इस पौथेमें यह रेप प्रायः सभी जग || 


हा है आर इससे बड़ो हानि होतो है। 
खुरुत्रा ( हि० पु०) १ शोरबा देखे । २ सुखा दो को | 


| खुरूर (स'० त्रिश) १ सुन्दर रुपयुक्त, खुस | 
२ विद्वान, बुद्धिमान्‌ । (छी०) खुशोभवरुपपरल 


३ तूळ, कपास । ४ परिषाश्वत्ण, पलास पीपछ। (४ f 


५ शिवका एक नाम । ६ पक अस रका नाम । ५ कु 


विशिष्ट दोबता और व्यक्ति). कामदेव; दोगे अरि | 


कुमार, नकु ठ, पुरुवा, नटकूवर और शाख थ 
कहलाते है | 
स्‌ रुपक ( स ० लि० ) सरू। देखे | 


iid 
सुरूपत्डु ( स'° लि० ) शोमन रपे।पेत कर्मकै हन 


रूपता ( स० स्लो०) स रूप होनेका भाता ७ 


Fh + - 


सञ्चो क| नड 
तपाद || । | 
थो, सुरि ळे || 
सुनोति। खुरूचि राज्ञाकी अत्यन्त प्रियतप्ता महिषोध। |. 


इनके पुग नाम उत्तम कौर खुनीतिके पुत्रको र| 
शाव था | ( भागवत ४८ २० ) भव शंब्दमें विशेष झि | 
द्‌ खा! ४ उसम स्वि । ५ अत्यन्त प्रसन्नता ।( पां म 


ही , 


|, 


सुरूपाँ- सरो ट्क 
स ३४७ 


॥०) १ शोभन रूपेपेता, सन्द्ररूप- | सुरेन्द्रलोक ( स'० पु० ) सुरेन्द्रस्य लोकः । इ द्रलोक |. 


झपा ) शालपणो सरिवन । ३ भागो , चाप- | सरेन्द्रवज्ञा ( स'० स्री० ) एक चर्णत्रत्तका नाम जिसमें 
| ह बनमदिलका सेवती.। ५ वार्णिको मल्लिका, | दो नगण, एक जगण और दो गुरु होते है । 
छो ऐश । ४ च] ६ पुराणाडुसार प्क गे।का नाम । | सरेन्द्र्वतो (स ० स्त्री ०) शची, इन्द्राणी | 
E हक (स? पु० ) गर्ढेमाश्न 20-00 ९ सरेभ ( स० छ्ली० ) १ रङ्ग। ( पु० ) २ सुरदस्ती, देवः 
सको बी || (स लि० ) शोभन धनयुक्त। (ऋक ६।१६।२६) | हस्तो। 
तोन | छ (स० स्त्री०) १ शुभ रेखा, दाथ पांव होने- | सुरेषट ( स ० पु०) पूगवृक्षविशेष, रामपूग । 
सुरुचि गै. दाढी वे श्क्लाए' जिनका रहना शुभ समझ जातां है। | सुरेश ( स ० पु०) स्‌ राणामीशः | १ स रेश्वर, इंद्र: २ 


) २ सन्दर रेल्लां । | शिव । ३ विष्णु। ४ कृष्ण । ५ लोकपाल । 
) बृद्दस्पति । ( इहतूत० ८२३ ) सरेशलोक ( स'० पु० ) स॒ रेशष्य लोक| इन्द्रलोंक | 
बिशेष क्षि । सुरेज्ययुग (स ० पु० ) फलित ज्योतियक्े अनुसार वह सरेश्वर (स'० पु०) १ देवताओं के स्वामी, इन्द्र । २ ब्रह्मा । 
ता | (पु) | स्पतिका युग जिस पांच वर्ण हैं। . इन पांचों वर्षो के | ३ शिव | ४ रुद्र। (लि०) ५ देवताओमें श्र छ | 
1नाम| |. जामये हैं-अङ्गिरा, शोसुडा, भाव, युवा आर धांता। सुरेश्वरधनुख्‌ ( स'० छ्वी० ) इन्द्रधनुष। 
हर, सुभ्‌र। | सुरेज्या ( र० स्ल्लो० ) तुलसी । ( राजनि०) सुरेश्वरो (स० सत्रो०) १ स्वर्ग गङ्गा । २ दुर्गा । ३ लक्ष्मी । 
| पुरेणु (रां० पु०) १ लसरेणु । २ पक प्राचीन राजाका सरेष्ट ( स'० १०) १ श्वेतरक्त वक वृक्ष, सफेद ओर 
` |` नाम। (स्त्रो०) ३ त्वाद्टोको पुत्र और बिवस्थानको | लॉळ अगस्तका पेड । २ सुरपुन्नाग । ३ शिवमली, वडी 
. पुत्नी। ४ एक नदी जा सत्त सरस्वतियोंत्तें समो | मौलसिरी। ४ शांल वृक्ष, साखू । 
लज नदी। * ज्ञातो है। । खुरे ( स० पु० ) शांल, साखू। 
सुरेणुपुष्पव्वज ( स'० पु० ) वौद्धोंके अनुसार किन्वरोके | सरेष्टा ( स ० सत्री० ) १ पक प्र हारकी अनिएकारो घांस 
| जो गमोंके मौसिममे पैदा होती है। २गांय। | 


महिषो धो।| ( बृहतूस० ७ ° 
पुत्रको गा | सुरेज्य (स ० पु० 


एक राजाका नाम । 


ग। इ 

त इंढढ || सरेतना ( हि'० क्रि० ) खराब अनाजसे अच्छे अनाजक | ( हि'० स्री० ) बह खी जिससे बिवाह संबंध न 

भी जगे | ` अग करना । । हुआ हो, बढि जो यो' हो घरमै रख ली गई दो, उप 
सुरेतर ( स'० पुऽ ) खुरादितरः | असुर। | पत्नी, रखनो, रखेली | 

दो | सुरेतस्‌ ( सः० त्रि०) अधिक सामर्थ्यवान्‌, बहुत वीयैः | सरैतवाळ ( हि० पु०) स रेतका लड़का । 


| वानू | | ह 
खूबसूरत तबाळा ( द्वि० पु० ) सु रेतवाल देखा । 


नपस ल (स'० पुऽ) १ स्‌ रपति इन्द्र । २ ळोरुपाळ, राजा । | सुरेतिन (दि० खी०) सूत देखे । 
हो (पु) , त (स०पु०) कटु शारणबिशेष। कारनेवाला सरोाचन ( स'० पु० ) १ यज्ञवाहुके पष पुलका, नाम 1२ 
कुछ नश एक वर्षका नाप। 
क इयन्‌ (स* | ०) कार्तिकेयकी एक मांतुकॉका नाम \ 
में गर्थि | सुरेखुगोप पु० ) सुरेन्द्रक देखो । सरेचना (स ० खरी?) कारि 
| घे सू | सर (स० पु० ) इन्द्रगो पकीट, चीरवहुरी । सशाचि ( हि० वि०) स॒ न्दर | 
चाप ( स० छो० ) इन्द्रधनुष । शेखिस (स० पु० ) वशिष्टके पुत्र एक ऋषि ! 


रेन! | 
र अत्‌ (स ७ पु०) १ गरुड़ । २ इन्द्रजित्‌, डर विज्ञयी ॥ सरे।त्तम (स ° पुः) १ सय । २ वताओंपें श्र ए, विष्णु | 


> ५ ९ र्त्‌ 
के कंचा। || ` इतर (स० सञ्जो ) स रेन्द्र होनेका भाव या धम सरोत्तमा (स ० खो०) एक अप्सराक्षा न्ाम। ` 5 
त सशीत्तर ( स'० पु० ) चन्दन | द य ८ जल 
सराद ( स'० पु०) स्‌ राससुद्र, मदिराहा सा २ 


CC-0. Jangamwadi Math Callection hi द्र जञ लृ 
से ° ख्री० ) एक किन्तरीका नाम | | रक FR) 


ख 
“कि 


पपू 


रे 
3 "पूज्य » 
सषम “स० पु०) वृहस्पति! ` 


) ०५१ 


बै गनी र'ग जो कुछ लाळो लिये होता दै । सलभाव ( दि'० पु०) खुलने शो क्रिया या भाव, सुर |` 
खुजना ( दि'० पु० ) सहि'जन देखो | त | 
छुरी (हि० वि०) समझदार, होशियार। | स्‌.ळटा ( दि'० बि० ) उठटाक्ा विपरोत, सीधा। 
` खु्ों (फार खो०) सूती देखे। | खुळनान ( फा० यु० ) सम्राट, वादशाह। 


_ खुला (फा० पु०) एक प्रकारका ळाळ कबूतर । 


प्रत्येक चरण । अन्नगवीनाथ महादे द्वितीव विक्र॒तशिलाओ ` 
. भत्यक चरणमे १४ मांत्राप' होतो हे । स ; दादेचका, द्वितीव विक्रः . 


३४८ ं सुरोध --खुलतानगंज 


का पानी । (लि० ) ३ सुराजळविशिष्ट जिसमें शरावकां | के बाद एक गुरु, पक लघु और तव विराग _ 
पानो हे। ' ; स,लक्षणस््र ( स ० पु० ) सुलक्ष गता, सुलक्षण, ग 
सरेध ( स ० पु० ) पुराणानुसार तंस्‌,फे एक पुलरा | सुलक्षणा (स'० ल्लो०) १ पार्व तोकी पर म, १ 
नाम । नाम। (लि०)२ शुभ नक्षणो'से युक्त, अश | 
स रोघस ( स'० पु० ) गोलप्रवर्चक पक ऋषिषा नाम। | दळी । > 
स्‌ रामन. ( स ० त्रि०) १ सुन्दर रामविशिष्ट, जिसके रोम | सुलक्षणो ( स० लि०) स लक्षण देखो | 
स्‌ न्द्र हों | ( पु० ) २ एक यक्षका नास । सु,लगना ( हि क्रि० ) १ पलित होना, दा 
स्‌ रोषण ( स'० पु० ) देवताओके एक सेनापतिका नाम। | २ बहुत अधिक स'ताप होना । “i 
स्‌ रौकस्‌ ( स० पु० ) १ सुराळय, स्वर्ग । २ दे वमन्दिर । स्‌ लगाना ( हि'० क्रि० ) १ प्रज्वकछ्षित करना, जाना | | 
सख ( फा० वि०) १,रक्त वर्णका, छाल । (पु०) २ गहरां | . सत्त करना, ढुःजो करना | . 
SU र | सुम्न (स'० पु० ) १ शुभ मुहर्स, अच्छो सा| 
स,खेरू (फा० वि० ) १ जिसके मुह पर तेज हो, तेजखो। | (त्रि७)२ हुढढासे लगा हुआ | 
२ प्रतिष्ठित, सम्मान्य । ३ किसो कार्यमें सफलता प्रप्त 
करनेके कारण जिसके सुकी लाली रह गई हो ' 
सखेरुई ( फा०.स्री० ) १ स खेरू होनेका भाव । २ यश, 
कीरा | ३ मान, प्रतिष्ठा । 


खुठच्छ ( दि ० बि० ) खुन्दर | 

स,लच्छन ( हि ० वि० ) सल्लक्षण देखे! । 

स,लच्डनी ( हि'० वि०.) स॒ लया देखो । | 
| सु लकन ( हि'० ख्रो० ) खुळकनेकी क्रिया या भाइ | 


सुर्खाव ( फा० पु०) सरणाव द खा | खुलकाव । 


सुख्ौं (फा० ख्ो० ) १ ळाळो, छछाई। २ लेल आदिका १ हि'० क्रि० ) किसी उळको हुई वस्तुकी ऊ | 
शीर्षक जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें प्राय; ळाळ | न दूर होना या खुना, गुट गोका खुठना | | 
स्थाहोसे लिला जाता था। ३ रक्त, लहू | सुरखी देखो | | “ना ( हि'० क्रि० ) जटिळताओंको दुर करता उद |. 
सुल्ो दार सुरमई ( फा० पु०) एक प्रकॉरका सूरमईया | या शुत्थो खोलना । 11 


सुर्मा ( फा० पु० ) सरमा देखो |. 
सुरा (-द्रि७ पुऽ ) १ एक प्रकारकी मछली । 
वटुं] | 

सुळ क ( हि"० पु० ) सोक्ङ्क देखो | 

खुल की (दि पुः ) सोल्टी देखो । 

खुलक्ष (स ० पु० ) स लक्षण | 

स्‌ लक्षण ( स० त्रिश) १ शुभ लक्षणों युक्त अच्छे 
छक्षणों बाळा । २ भाग्यवान, किस्मतूघर । / 
रेशुभ लक्षण, शुभ चिह। 8 एक प्रकारक 


सुलतानगंज्ञ--भागलपुर जिळेका प% प्रसिद्ध कसबा! 
यहद अक्षा० २५' १५ उ० तथा देशा० ८६ ४५ पूर | | 
मध्य मागी दपुर शइरसे १४ मोळ पशिचम गंगाओ दाल | 
तर पर वसा हुआ है | इस ताता ई० आई० आरती | 
यहां कसबेसे दक्षिण स्टेशन भो है । इसका पुरा नाग 
जह, क्षेत्र है | यह हिन्दुओका परम पवित्र स्थान त 
। आबादी चार इज्ञारसे ऊपर है। प्राबोन दिन्दु इतिहास | 
( पु०) | दृष्टिसे यहाँ तोन अत्यन्त महच्य-पूर्ण स्थान है । प्रथा १ 
1 उन्द्‌ | इसके , 
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सात भात्ताओं'. ; "ज्यु 
वी कक : CC-0. 1 वि EIS बतीय, कर्पा ॥ हट है. | 


“में गगाक्की मध्य धारासे कुछ 
पम होत | चलळतानग अमे ग गाकी मः कुळ हाथ 
सणा या, विरो तरफ इट कर एक प्रबल बैगवतो घारामें पद्दाडका 
गा क ट?! 
च्छे छ ह... जिह स्थान त । युराणोंमें उद्लेल दै कि, 
-पर अह, 


जिस समय अपने पितरों के उद्धारार्थ महाराज भगीरथ 
अफ्नो उत्कट तपझ्यासे ग गाजीको कलिकहमष-नाशिनो 
वारिधारा पर्द्राधाममें ळे कर आ रहे थे, उस समय 
स टुकड़े पर क पित्रर जह, धयानावश्थित थे। गगा- 
की घारामें जव यह स्थान आप्छुन हो चला और आस- 
` नोसीत ऋषि पर भी जव धाराको चढुई होनेको हुई, 
तव जह फा ध्यान टूटा और उन्हो ने योगावेशमे आ कर 
उगा अपनो अञ्जळिमें उडा कर पान कर छिया। 
यह देख कर भगोरथ वड़ो ध्यक्ष ओर कातर हौँ पड़े । 
अन्तको उन्होंने जह्‌ को सविनय स्तुति की । दयापरइश 
हो, जह ने कदा -"अच्छां, गंगाजोकी ता सेने पात कर 
डिया। सुलके द्वारा निकालनेसे ता ` वह उच्छिष्ट दो 
जय गो | हाँ, लोजिये, में अपनी ज'घा चीर कर गंगाको 
निहाळ देता हु ।” ऋषिने ऐ पा दो किया । धारा पूर्व्चा 
, मिमुखिनो हुई और तभोले गङ्गाका एक नाम जहू तनया 
| या जाह्ृवी हुआ और यह टुकड़ा भी गंगाका एकु नया 
'पितृगृह हुआ । कदाचित्‌ इसोखछियै गगाका इस स्थात- 
: से ऐसा प्रेम हुआ शि, वह इसे कभी भी नहो' छोइतो 
ओर अपने अभय कोड़में सदा इसे धारण किये रहती 
दै। केवळ सन्‌ १८६६ और १६०२-०३ ई०पें इस 
स्थानके चारो कोरसे हट ३र ग'गां उत्तरको ओर चलो 
गयी थी, परन्तु उस सप्तय भी इस टुकड़े के नीचेसे एक 
ला निकळ कर गगाकी घारामें मिल गयी थी। 
ता लिखा है फि, लड्डाले विजयश्री | 
र अये।ऽय़्ा ळौटने पर और कुछ दिन राज: 
काय देख चुङुने पर श्रीरामचन्द्र तीर्थाटनके निकले ।। 
द्र तीर्थारन क 


।धाः। 


[नाम ग्रा 00: 

पुरा? क जल पसङ्गमें रामजी इछ आश्रम पर पहु'चे और उन्दोंने, 
न गा म 

स्या य ना स्य वेद्यनाथेशका दर्शन किया ।'' इस 
॥ Ss 

ह कै रदनेवाछे महन्त और साधु भो वैद्यनाथको ही 

है। म 


| “९ त्ते यहां ¬ १ ~ ~ 
गै, | न हे! मानत हे, परन्तु आज्ञ कल “अज्ञगवीनाथ'' 
क्क | ती 


-)| रा 3 
र शब्दका अर्थ हे धनुष, । श्शिलियेएगक्रमबो।ः 
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Sa 
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क । 
हा यहांके महादेवज्ञीकी प्रसिद्धि है । | | | वया म १ 
००ब्रबीमे जहीर ८४000 अ सअ नः र र क क ५ 
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नाथका अर्थ हुआ धनुष-घारी शंकर । यह सव कुछ है; 
पर तु इस पहाइके टुकड़े पर श'करजीका मन्दिर कव 
वना, इसका डो$ पता नदो' लगतां। हा, इतना अवश्य 
कहा जां सकता हे, कि वर्तमान मद्रि ई'टांसे वना 
हुआ है, इसलिये बहुत पुराना नही हो सकता । लोग 
कहते हैं, कि सालहदी' शताब्दोमें बावा हरनाथ भारतीने 
इस म'दिरको बनाया था | इलो समय यद्दांके शेषनाग 
ओर गोरोश करके भो मंदिर बने। घारहो सोढ़ियां 
र'गपुरके जमी दार श्रोयुत्‌ अन्नदाप्रसादसेन को बन- 
वायो हुई है। मदिरमें एक गुफा सी है, जो बहुत दूर 


, तक चडो गई है, परलु अव बह बंद कर दो गयी दै । 


अजगवोनाथ मदादेवके लिङ्ग हो पश्चिम तरफ दोवारमें 
गणेश ओर प वंतोको मूत्ति यां हैं ओर परु शतम्भ भो 
है। शिबळिङ्गके पूर्व दो लिङ्ग ऐसे स्थापित हैं, ज्ञो 
महन्तो की समाधि कहे जाते हैं। मन्दिरमें राधाकृष्ण- 
को भी मूर्ति है। दरवाजेसे उत्तर स गमर्शरझी पार्वती 
मूत्ति है। पास दी गज भरऊचो दशसु दुर्गाजी- 
की सूर्चि है। इस आश्चममे इन मूत्ति योको छोड कर 
जहू , मडावोर, शेषशायो, ळक्ष्मो आदि देवताओं - 
की अनेकानेक सूत्तियां हैं। इसके सिवा इस पर्वेत- 
खण्डके चारों ओर अगणित वौदधकालोन' मूत्तियां 
पत्थरोंमें खुदो हुई हे । यत्न-तत्र पालोमाषाका लेलन भी 
खुदा हुआ है। ऐतो अवल्थामें. यह अलुप्तान होता 
है कि, रितो समय यहां बौद्धो का वे।ळंवाळा था, परन्तु 
पोछे सनातनिवोंते यदाँ अपनो अहूड अडा जमा लिया | 
जञ हो, परन्तु आज कल तो यद स्थान हिन्दुओं के प्रधान 
तीर्यो में हो चला दै और यद्दा समस्त ससारके दिद 
दर्शनको आते है । प 

कुछ वर्ण हुए, बनेलोराजको राज-मताने हजारों की 
लागतसे एक खर्ण-पताक्का वनवा कर मन्दिर-शिखर पर _ 
उडीत कराई है । कहां जाता है कि, बोदशाद अकवरने इस, 
मन्द्रिकी रक्षाका पक ताम्रपल दिया था, जिसे देख कर _ 
हो प्रसिद्ध देशद्रोद्दो काळा पदाइने १५६७ इन्मे इस 
मन्दिरकी विनष्ट नहों किया । बास्तवर्मे यह मन्दिर रक्षः 
जोय और कवित्वका मम-स्पशों अधिकरण है । ब्रह्मपुल 


ngotri 


ॐ 
' 
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परन्तु तुलनामें इस मन्द्रिकों ब पास ग भी नहीं दै । | पर्यटक बौध्व दीपांकुर और बुद्धश्ान 
यों तो सारा सुलतानगंज या जहू पुरे हृदय-हारिणी पर्वत थे । तिब्बतके लामा यहां आते थे। एक | 
` मालाओं और सुभगशपामल आम्रवनो'से परिवेष्टित है, | काय भो या) र बौद्ध म्य विक्रम शिलाका ३ 
परन्तु इस आंश्रमक छटा और जरां, साज और सञ्ञा, | प्राकृतिक बर्णन मिलता है; Ri दी यहां है। षो | 
विळकुळ निराळी और नवेळो दे एकान्त शान्त प्रकृति | में खुदी हुई पालो भाषासे भी यहों चिक्रम-शिळा प | 

करोड़ हे । आश्रमके मनोज्ञ शिला-खण्डो'में तपो भवन | पड़ती है। कुछ दिन हुए यहांका कुछ उत्तरो दिसा || 
बरे हुए हैं, जिनमें केवल विगत-राग भक्तो'की विमल | हूट कर जव गङ्गामे गिरा, तब एक के।उरीमें हुता ह” 
गलध्वनि सुनायी देती है-“आनन्द्‌-धन . गिरिज्ञोपति- | चावल मिला था । एक वारको ,खोदाईमें एक तप्र | 
महेश।” दूसरों ओर है शिला-खण्डोसे टकरा कर | भो मिला था जा कलकत्त के अज्ञांयवघरमे है। ए] 
` जल-लहरीकी मेघ-प्रन्द ध्वनि । गल-ध्यनि ओर जळ- | वारकी खोदाईमें बुद्ध को पीतळकी सूर्चि मिळो थो। ञ्ञ 
ध्वनिका यद मधुर मिलन खुन कर हृदय वलियो उछलने-| ` मांचेस्टरमें है। इन सब प्रसङ्गोसे यदी' विक्रप-शिह. | 
लगता है। पेटमें त्रह्मानन्दको शुरगुदी पैदा हो जाती है। | कौ स्थान मालूम पड़ता दै। ऐसे विचित्त और पदिन |. ` 
कया हो अनोजा स्थान है, न यहां दुरत्यया मायाका ळेश, | स्थानको ११६६ ई०में बख्तियांर खिंळजञोने पुस्तका | | 
न दीन दुःखियौंके हाहाकारकी आशंका | सचमुच | साथ ध्वस्त कर एरु मसजिद्‌ बनवायी ज्ञा अब तक मोड, | १ 
ब्रह्माने अपना सारा बुद्धि वैच खर्च कर इस दिव्य | है। अनन्त काळझी अनन्त वीर्यैशालिनी आह्माबोंधरे || 
घामको रचना को है। इस जहू पुरोको दूसरी खूबी है | अनन्त गिरि-नि्करों और सामरसरिताओंके चौरी, |. 
घिक्रमशिला । यद्यपि कुछ छोग राजय जानेके रास्तेमें | फाइती आ इकट्ठी हेनेवाली थ्वनिङी रक्षा करनेवाली. क 
पड़नेवाले "शिक्ाव” को विक्रम-शिला और कुछ लोग | इस बिक्रम शिलाका यह हृदय़-द्रावी उपसंहार है। को | 
भागळपुरसे २४ मील पश्चिम पत्यरघारको विक्रम-शिळा |, सकळ कळन-कराल कालस्य क्रोइनम्‌। 1 छी 
7 __ कहते है, परस्तु अधिकांश विद्वान सुलतानगंजके ज्ह्‌- सुलतानग'जमें तोघरा प्राचोन स्मृति-चिहत हे | 
आश्रमके पूर्व किनारेकी व्यास-कर्ण या .ओड़लो पद्दाडो | कर्णगढ़ । चस्पॉनगरमें भो दक करणगढ़ है; परन्तु बहरे || 
दु ` पर हो चिक्रप-शिळाका अस्तित्व मोनते हैं। इस पहाड़ो- | कर्णगढ़से उससे ज्मोन आसमानका-सां अन्तर है ठोक | 
को चाहे जिस स्थान पर खेद्ये, कुछ न कुछ बौद्ध. ग'गाके किनारे गढ बना हुआ है। इस गढ़का नोम भाज | 
कालीन चिहून पायेगा । यद्दी'से चीन-यात्री फादियान | कल कृष्णणढ़ हो, जिसको इमारतें भारत-प्रसिद 


चम्पानगर गयां था । द्वितीय चन्द्र-गु्त विक्रमने यहां | धर्मभक्त बनेळी-राजके राजा फळानन्द लिह 
क पक, विशाल वौद्ध बिद्यालय स्थापित किया था और 


पद FE 


5282: 


१ कनिष्ठ पुत्र श्रोमान कुमार कृष्णानन्द सिंह बहा F 
व्यास कर्णेकी जगह विक्रप- 


र 9 शिळा नाम रला था। यहांके | षनबा रहो हैं। खोदाईमे जे मिट्ठीके वर्तन मिळते री || 
¢ भरमाबशेषपे उसी समयको एक रमणीय बौद्ध-ुर्सि ॥ 


मिळतो है। यह विमडिपके अज्ञायवघरमें रखी हुई दै | 
विक्रम-शिला विश्वविद्यालय थे।गविद्याकी व्यवस्थित 
शिक्षा दो जाती थो। इसी विश्र्व विद्यालयके छात्रो'ने 
तिब्बत पर वौद्ध धर्मी धाक ज्ञमायी थी । 


लोणोंकी राय है, कि महाराज महीपालने इसे बन 
था | 


वास कर चुके हैं। कुमार बहांदुर धर्म-भक्त, सब ह | 
उन्नत:मना, विद्याप्रेमी और उदार-ृदय दै 00: रण 
ऐसे सदाचारी कुमार दुलैम हैं । आँप अच्छ गप ग 
कुछ | ओर मृगया-प्रबीण है । २४ वर्षकी उन्नमें ही आप न | 
टु ५८ ) धाया | वाघ मार चक्रे है, सो भी पैदल दी । आपने एक बज है 
इसम ८०० सो. भवन और १०० सो पण्डित टाइगरको तो बीस फोरकी दरी ले पैदल ही मारा था, ड 
8 (शोय तिङ्त्वं । विधार्थियों- १२११।२६ को आपने पुतरत्न भो प्राप्त क्रिया है । कै 
> साजन मिलता डो | तके, MAR ०"कुभास्का” ३" कुमार विज्ञयःनन्द सिद बहाई _ 


_ ° 7. आहे केक. १. १७ 
CP न : ? 5; Pi हन 


तक्ष | 

तक मोज, | 
त्माने | 
। चीरतीः । ५ 
करनेवाढी | - 
है। बहो ४. 


न्न ह | स 
न्तु यहाँ | | 
र है | टोक 
नाम आज | 
तत-प्रसिद 3 य 
लिहे |" 
ह बहादुर | ई 
द्ध राज ॥ 
सञ्चित श्र 


 प्लिथिला प्रेस 


क निकल ग्वा है | 


६ हाउंस देखने लायक दै। स्टेंगंनके पास आप 
न्द-हाई-स्कूळ है । वनेली-राज्य दाइ स्कूल. 
द्वा आधी ब्यय आपने दिया है । आप छल वात । 
क “संसत मन्विद्यालय भो चढ! रहे हे । आपका | 
E नामका अपटुडेट प्र स है, जदांसे हिन्दी मे | 
श॑ वेदका सनातन घर्म्मानुसार अनुवाद 
यही ले विद्दारको एकमात्र सघं श्रेष्ठ 
धागा” नामको दित्दी मासिक पशिक्का मो -निक्रल रही 
है। इन दोनों विराट कार्यो क सःपादन-भार कुमार 
बहादुरने, उन मही।पदेश पण्डित रामगोविन्द लिवेदो 
ेदा्तशास्रीको दे रखा है, जो हिन्दोके विख्यात लेखक, 
हिल्दीमें दशेन-शार््ो के सर्वोच्य श्रथ “"दर्शनपरिचय” के 


, प्रणेता और अफ्रोशा, घर्मा, सोरिशस, रीयूनियन, लड़ा 


आदिमें हिन्दू सम्प्रताके प्रसिद्ध प्रचारक विद्वान हैं । 
कुमार वद्दादुरके प्राइबेट-सेक्र द्रो बही ठप्राक्रण-तीथे 
पण्डित गौरीनाथ झा हैं, जो प्रख्यात विद्वान्‌, मे थिळ 
व्र ह्मण भ्रोत्रिय कुळोचतं त वत्तैमान दरभङ्का मद्दाराज- 
को छठो पोढ़ोमें गद्दो पर आसीन मद्दाराजञ मांघव सिद 


. जीके दोहिलपुल हैं। धार्मिक कार्यों में पण्डितज्ञोकी 


पूर्ण शरद्धा है। कुमार वहादुरके प्रत्येक सत्रार्यमें 
आप अग्रगामो रद्दते ह' । अन्य राज-कुमार मसूरी 


« और दाजि लिङ्गम ख्वर्गक्का आत'द मनाने ज्ञाते है और 


कुमार कृष्णानन्द सि'ह॒वहादुरको अपने क्रृणगढ्मे दी 


बह आनन्द सुलभ है । गढ़के चारों ओर अनन्त शांति 
बिराजत्तो है। 


यहां डाक और तारघर, अस्पताल) चावल ओर 


आरेकी कल तथा पक थाना है। 

छळतानपुर--१ युक्तप्रदेशके फौज्ञाबाद्‌ विभागका एक 
मेळा । यह अक्षा० २५' ५६से २६' ४० उ० तथा 
शा० ८१ ३२ से ८२' ४१ पू०के मध्य दिस्तृत है। 


कु भूपरिमाण १७१३ वरेमीळ है। इसके उत्तरमै बारा- 


हैः हे कर बाराव'की है। इसकी लम्बाई ८० मोल. 
- सका र्‌ष्ठरेश प्रायः समतल है । -श्रीक्षितिक"कूरय/ t 


हज "डू ५ ब 


सुछतानपुर 


क 
+ 
४ 


सर्वात्न पऊ-सा नहीं है अमो इस जिलेमें काई 
विस्तीणे बन-विभाग देखनेमें नहो' आता । किन्तु सुना 
जाता है, कि १०० वर्ष पहले अमेठोके राजगुदस॑ लल: 
नऊ पथ तक पच प्रकाण्ड जङ्गलमयभूमि बिस्तृत थी। 
यहाँ बड़े बड़े सुन्दर यक्षोंका सुरक्षित उद्यान हे | आम, 
जामुन और महुआ इन तीन प्रकारके फठवान वृक्षों का . 
हो यहां विशेष आंदर है। इसके सिवा प्रति ग्राममे 
पुराने बर, पाकड़, पीळ; वेळ, .कहवे, ववूळ ओर नि 
वृक्ष भो अधिक संख्याम देखे ज्ञाते हैं । पशुपक्षियोंमें 
.छकड़वरघा, नीळगाय, जंगली सूअर, हरिण, कृष्णसार 
` और शशक. तथा तीतर, जंगली राजह'स आदि दृष्ट- 
गोचर होते हें। खनि द्रव्यमें पपात ककर नामक 
सूनपत्थर ददी पाया जाता है। | 
इस जिलेमें १ शहर और २४५८ प्राम लगते हे । जन- 
संख्या १० लांलसे ऊपर है। हिन्दू, मुदलमान, इछाई | 
पिल और जञोन-बर्मावळस्वो ळोग ही देखे जाते हैं। 
दिन्दूकी संख्या सोकडे पीछे ६० है। इनमें भो फिर . 
ब्राह्मणों 'की स'ख्या ही ज्यादा है । 
जिल्ेम हो प्रधान तोर्थस्थान हैं! गोमती नदोके 
दाहिने किनारे सोताकुण्डतीथ अवस्थित है! रामचन्द्रे 
चन जाते समय सोता:देबोने यहां स्नान क्रिया था । उस 
उपलक्षम यहां प्रति वर्षके ज्येष्ठ और कार्तिक मासमें 
१०,२० हजार भादमो सनान करने आते हैं। गोमतोके 
दीरबत्ती राजापति म्रामके गोपाप नामका जो घार है, 
चद भी परम पवित्र तोर्थस्थान माना जाता है। कहते 
हे, कि लड्कासे लौटते समय रामचन्द्र यहां स्नान कर 
रांबणवधज्ञनित पापसे विसुक्त हुए थे। यद्वां मो सीता- 
कुण्डको तरद वर्षमै दा बार मेला लगता हे पृ 
यह एक तालुकदार ( जमी'दार ) प्रधान स्थान द्दै। 
इसका पूर्वा श बचगोति और राजकुमार राजपूतांकी, 
मध्यांश अमेथिया राजपूतों रो तथा पश्‍चिमांश कानद 
पुरिया राजपू्तोकी ताळुक्रदारोके अन्तर्गत दै। १३६२ 
प्राममें तालुरुदारी स्वत्व, ३०४ ग्राम अपी दारी स्वत्व, 
५३२ प्राममे पट्ठोदारी स्वत्व और ३१७ आप, से 
जार रंचत्य प्रचलित दै । टु म 
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३५२ 
इछाहावाद्‌ तक जा बड़ी सड़क गई है, वदी विशेषरूपसे 
उर्लेलयोग्य है | गामतोके जळपथसे बारदों महोने बडो 
बड़ी नावे जाती आतो है । इसके सिवा अयोध्या आर 
रादिललएड रेलवे इल जिलेके वीबसे गई है, इस कारण 
यहां बाणिज्यद्रढ्पको आमदनी. और रफ्तनोमें बड़ी 
सुविधा है। अनाज, रूई, गुड़ और देशी वस्रचा ही 
यहां प्रधान व्यवसाय होता है। जिलेमें पारकिसग'ज 
बाजार पक प्रधान बन्दर है और घोरे घोरे इस री उन्नति 
होतो जा रही है। 
यहाँ १३ दीवानी भर राजध्वस'क्रान्त तथा १० 
फौजदारी गदालत है, विद्याशिक्षाकही ओर लोगोंकी 
दृष्टि क्रमशः आकृष्ट होतो जा रही है। अभी कुछ 
` प्रिला कर २०० रुकूछ है । स्कूलके अलावा आठ अस्प- 
ताळ और दातव्य्र-चिक्ित्साळय हैं। आवदवा स्वास्थ्य- 
कर है। रोगोंपें उबर यहांकी प्रवल व्याधि दै। वर्षाके 
शेष और शीतारम्भके पहले आमाशय और उद्रामयञ्चा 
अधिक प्रकाप देखा जाता है। कुष्ठरोगको सख्या भो 
कम नदी है। प्डेग और दैजेका उतना प्रादुर्भाव नहीं 
होता । 
` २उक्त जिलेका प्रधान शदर। यह अक्ा० २६' १५ 
उ० तथा देशा० ८२ ५ पू० गोमतीके दाहिने किनारे 
अवस्थित हे । जनस रूपा १० दारके झगमग हे | 
यह शहर आधुनिक है । प्राचोन शहर गोमतीके 
वांद किनारे अत्रस्थित थः। लोग उसे कुशपुर था 
झशभत्रनपुर कहा करते थे। कहते हैं, कि. रामच दके 


पुत्र इशने इस पुरीको वसाया था । पोछे यह भरव'शोय | 


राजाओंके दाथ आया। अन'तर १२बो' सरोमें मुसल- 
मानोंने उनसे छोन छिया और श्रम आग लगा क्र 
. छोरखार कर. ढाला। पोछे बविज्ञेतारे नामाचुसार 
नया नगर सुळतानपुर कहलाने ळगा | मुसलमान 
पेतिहोसिकॉक प्रथम कही' कदी' सुळतानपुरक्ञा उस्छेल 
देखनेमें आता है। १८५७ ६०क गद्रमें अधियासियोंने 
दे अ'गरेज कर्सचारियोंक प्राण छे छिपे थे, इस कारण 
गदरक बाद शहर भ्रुमिसात्‌ कर डांला गया । : 


5 बर्तमान शहर उसी जगद वसा हुआ है, जहां पहले 
रून्यावास था । यहां भी हिदूकी स'ख्या ज्या 
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सुलतानपुर ड EE 


CC-0. Jangamwadi १2! है. 00. एकर क्रिन्प्लाछच है. | 


अभी शहरकी बड़ी उन्नति हो गई है । 
किनारे आम्रः तथा अन्यान्य छाधेदार पेइको है 
एकड़ जमीन पर एक साधारण उद्यान बनाया पन 1 
खुलतानपुर--पञ्ञाव के कांगड़ा जिलांन्तर्गत खु शा 
का शहर | यह अक्षा० ३9 ५८ उ० तथा देशा 
पूण्के मध्य अवस्थित है। जनसख्या डेढ़ दजा 
भग दै । ससुदपृष्ठसे इस हो ऊ चाई ४०६२ फुर \ 
शऽत्री' सदीमें कुछ रामा जगयतूसि हमे इसे का टी 
था! पहले कुखुओं, पोछे सिखो तथा बांद ङ्ग भी 
जमानेमें थह जिलेके शासन शेन्द्ररूपमें अब सयत पति | 
व्यास नदीके और भी ऊद देशमें नगर नामक स्थाना 


सेड भ 3 


तइन | - 
§ छु (४ । 
रके छा. । 


महक्मेक्ता सदर स्थापित हुआ है। यहां कांगड़ा, नाह |. 
-और लादूखके अनेक व्यवसाविशोकी दूशाने' हैं। समत |. 
प्रदेश और मध्य पशियाके बीच इस पथसे वर्षांप्राव | 
आंठ लांख रुपये मालको आमदनी रफ्ततो होती ३ । || 
यहां रघुनाथजञीकां एक मदिर है। प्रतिवर्ष बफ्तूबजे | | 
महीनेमें ८० देवसूर्चियां यद्दाँ इकट्टो दती हैं। इस सप्र || 
यहां पक बड़ा मेळा लग जाता है। शदरमें डाक्रधर, बै 
डाकररखांना, सराय, मध्य अडुरेज्ञी विद्यालय भौर प | 
थाना है। B. 
सुडतानपुर--१ पंज्ञावके कपूरथला राज्य गो एक तदसीड। १ 
यह अक्षा० ३१ ६“ से ३१' २३ उ० तथा देशा० ७५ इसे 1 
७५' ३२ पृ०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण १३६ वर ` | 
मोळ ओर ज्ञनस'ख्या ७५ हजारसे ऊपर दै। इसमें छुँ |. 
तानपुर नामक एक शहर और १७६ ग्राम ळगते है। प | | 
बहुत उपजाऊ तहसोल है । कूप'का जल ही पिङ्गा 
के काममें आता है । | 
२ उक्त तदसीकूका पक शाद्ृर। यह. मशी 
३१" १३४ उ० तथा देशा० ७५ १२ पू०के प 
विस्तृत है। जनस'ख्य़ा & हजञारसे ऊपर है। री 
सदीमें महमूद गजनोके सेनापतिः खुलतान बा लद | 
इसे बसाया था। ज्ञाळन्धर दुआवमें यद पर्ण सह 
स्थान था | यहां अहाँगीरको बनाई हुई एक सप षी ‘| 
दो पुछ हैं। १७३६ ई०में नादिरशा हरे इसे जळा कर ही 
लार कर डालो था। शहरतें पह" मिंडिल स्कूर है 
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सुलतानपुर--सुलिखितँ ट £- 


न 


| ~ न... 
सुभ (स॑ ०त्ि०) सु-लप-रळ (न स्‌ दुर्भ्या' केवक्ाम्या । 


इभे जे है ._वञ्जावप्रदेशाके युपाय जिळेक़ा पह ग्राम | 

+ | दुता वसे प्रति वर्ण पांच लाख मन लवण 

गे है। क ढबणार्त कूप प्र ति न्नश | पा ७१६८) इति ख़ुमागमे न 1: १ सुखलम्प्र, सहजमें 

गगा 23 बु है। यद्व लवण दिल्ली, दो भावके उदुर्थ्वा श, | मिलनेवाला । २ सहज, सुगम | ३ साधारण मामूली । 

प्र 2 दे ce डा उ fF र :. 2०58 

चे तसो, | - श िलबएड, पञ्जावके पूरा श तथा अयोध्या और मिर्जञा- | 3 डपये!गो, लामक्षारो । ( पु० ) ५ अग्निहोत्रको अग्नि | 

१७४७. पुरमे ब्यवद्त होता दे । | सुलभता स० रुत्नो० ) १ सुलभका भाव, खुलमत्व। 

भोरे छा. | | तातपुर- युक्तप्रदेश के शहारनपुर जिलेके अधोन लकूर २खुरापुता मसान 2 । 
| सुल 2३ त्त्र (एस 

६२ एर, | रः पढका एक शर । यह शहारनपुरते ६ मोल उत्तर- | छ "व (ल० पु०) १ सुरमा भाव, सुलभता । २ सुग- 

से | तहस । मता, सरलता | ह 


yf ७७ ह ० 
दस वस | वर्मे अवहिधत है। १४११ ई०के :समय़ सुलतान 


सुलभा ( स'० स्त्री० ) १ माषपणो', ज'गढी उड्भ। २ ` 


अजरेजेंरे | कहो ढोदोने इस ही प्रतिष्ठा को. । यद्दांके जैन और 
, कि... दा रि ल a दि 
कि? | सारङ्गी महाजन घनकुवेर कद कर प्रसिद्ध हैं। ये लोग | आ । ३तुळसो। ४ व दिकक़ालको पक 
| पाना पज्ञावके साय छचण र चीनी का व्यवसाय चलाते हैं । | ति ले ह न शको मल्लिका, वेळा । 
[डा हि २ 5 ६ तर ३ द्‌ 
म | ुदतांतपुर- बम्बई प्रदेशकै खाम्देश जिलास्तर्भत शहादा | 2 न १. ) २ ज 6 ला 
[पा | `. ` : दुळभ। २ कठिन ड्घ, मह ु 
द i मृ | ' तालुकका एक आम । यहद अक्षा० ३१३८ ३० तथा देशा० | हिल । ३ पडू कम गा । 
वषमे प्राय || क य न सुलभप ( स'० लि० ) खुगप्रतासे मिलने योग्य, सहझञमें 
होतोदै। | ॐ ३५/पूण्के मध्य शहादाले १० मछ उत्तरमें अव- | पिलनेवाला । | 
"ह्यां चार सोके करो 
बपतुरसे |. [स्थत है । जनस ख्या चार सके करीब है। ... | जुळलित ( स' त्रि) सु ललितः यत्र । अति खुन्दर, खूब 
इस स | सुताना चपा ( हि'० पुश) एक प्रकारका पेइ। यह | खूबसूरत । . ` 
| डाकघर | ` दद्रासप्रांन्तमें अश्विकतासे होता है और कही कहो' | सुठस--स्वीडेन देशका प $ प्रहारको छेदा | 
S [| जर 
[और ए | सयुक्त प्रान्त तथा पंज्ञावमे भी पाषा ज्ञातो है। इसके | सुरूद ( फा० स्रो० ) १ मेल, मिलाय। २ वह मेल ज्ञा 
| होरको छकड़ी ळाळो लिए भूरे'र'गकी और बहुत मजबून | किसी प्रकारको लड़ाई या रूगड़ा समाप्त होने पर हो | 
 तददसीड। ॥ ५ होती है। यह इमारत, सस्तूठ आदि बनानेके काम में । उदा राजाओं यो राज्योंगे दोनेवाली संधि | 
रो आती है। रेळको छाइनके नीचे पटरोही जगद रखने- | छेदेन ( फा० पु० ) १ वद कागज जिस परदा या 
(«रण | ` केभो कॉममें आतो है। सखंल्छतमें इसे पुन्नाग कहते | . अधिक परस्पर लड़नेवाळे भ या राष्ट्रोंको ओरसे 
सां दुहः || है । पुन्नाग, देखो । | मेलकी शत्ते लिखो रहतो हैं, स घिपत । २ चद कागज 
र्‌ १ । यो _ लां 
| । जिस पर पर€पर लडनेवाले दो व्यक्तियों या दलोॉझी 
| हैं। म्ह | § उऐनतानी ( फा० ख्रो०) १ राज्य, बादशाही । २ | | 
। प | ओरले सः झौतेको शर्चे' छिखो रहती हैं; अथवा थह 
कृपिकाण | रका बढ़िया महीन रेशमी कपड़ा ( वि० ) ३ छाल | ह मॅ 
1 न | लिला रहता है, कि अब दम. छेगेंमें किसो प्रकारका 


रंगक्ा | - 
झगडा नहों दै। - 


र, अक्षा  छँनफ ( हि'० हि : ल्प उ ६ 
ू. क न दे० ) १ छचोला, छचनेवाला | २ कोमळ, | सुलाक ( फा०.पु० ) छिद, सूरा । के 
| खुळाखना (हि'० क्रि०) साने या चांदोका तपा फर परखना । 


1 १ के 2 iF | शन ८ क. २०, 

| री | | हे काळ पु०) १ बह तमाकू जा चिलममें बिना | सुकना ( दि० क्रि० ) १ {निद्रित कराना, सोम प्रवृत्त 
मश | १ 1 मेर कर दिया जाता है। २सूणा तमाकू | करना । २ डाळ देना, लिटाना। 
i और. धक करो तरह पतळी चिलमर्मे भर कर पोते हैं, । खुलाभ ( स ० ०) सुलभ, सहज्ञमे मिलनेचाला । 
छार | तुइ: ' रेचरस। कत सुलांभिका ( स० हझो० ) शोभन छोमयुक्ता । 

८ || (दिऽ वि) गांजा या चरस पीनेवाळा, | खंहामिन. (स ° 3० | पक प्राचीन ऋ हि नात | हम 
कर न यु हवित, भ 

| खुलिखित ( स ० लि० ) १ उत्तमरूपसे 'लिलित, अच्छ 


00-0. Jangammwadi ११) 4 ई छि हें।'हुआ।॥००३ छेद्य कोत छेखनगुणविशिष्ट। . 
“० ॥ ० ९६ 6 म मा 
BRR, ४ व <) 


XXIV २० 37% 26 55 अल ल कक 
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३०५७ 


सुल ( स० लिए ) उत्तम रुपसे छिन्न । 
खुलूक ( अ० पु० ) सलूक द खे! । 
सुछेक ( स॑० पुँ ) एक आदित्पका नाभ | 


सळू- खले मान 


सुलेख (स ० लि०) १ सुन्दर रेखायुक्त। २ सुन्दर लेखा- 


क्त । 
न ( स'० पु०) अच्छा लेक या निबंध लिखनेश्रांल! 
जिसी रचना उत्तम हो | 
सुछेमाँ ( फा० पु०) स लेमान देखो । 
सुलेमान ( फ० पु०) १ यहृद्याका एक प्रसिद्ध बादशाह 
ज्ञा पैगम्पर माना जाता है | कहते है, कि इसने देवें 
और परियेंके वशमें कर लिया घा और यह पशु-पश्षियों 
, तकसे काम छिया करता था। इनका जन्म खु० पू० 
१०३३ और मरण खु० पु० ६६५ माना जाता है। २ बलु- 
चित्तांत और प'जावके बीचका एक पहाड़ ! 
सुलेमान शोक्ष देखो । 
सुळेमान करराणी--करर!णी नामक अफगान जातिका 
विद्दारका एक शासनकर्ता । दिदली-सप्रार शेरशाह और 
उसके लड़के सलीम शाद करराणो जातिको बड़ी प्रति 
को निंगादसे देखते थे । सलीमशाहके समय दो करराणी 
भाइयोंका भाग्य चमक उठा। बड़ेका नात ताज खां 
करराणो ओर छोटेका सुलेमान करराणी था | तान्न खा 
` करराणी शम्मळका और सुछेमान विदारका शासन 
कत्ता नियुक्त हुआ | 
१५५५ इ०में दिल्लीका सञ्चार महस्मद आ।दिलशा।ह- 
ने जव विद्दारको ओर यात्रा को, तब खुळेमान बङ्गश्वर 
बहादुर शाहक साथ जा मिला | देने पक्षमें मुङ्गोरके 
पास जे! युद्ध हुआ, उसमें शाही सेना हार खा वर 
दिढ्डीको ओर भाग गई । 
वहादुर शाही मृत्युक वाद उसका लड़का जटाल 
उद्दौन व गालकी मसनद पर बेठा। इसके साथ भौ 
सुलेमानक्ता अच्छा सदुभाव था | च्न्ति उपके मरनेक 
बाद जव उसके लइकका मार कर गयासुद्द'तने ब गाळ 
का सिंहासन दूलळ किया, तव सुलेमान बङ्गदेश जोतने 
[ के लिये वड भाई ताज जांको पक दळ “सुशिक्षित सेना- 
_ कै साथ गोड़ मैज्ञा । बिना खून लरावोक बङ्गदेश सु 
' मानके पदानत हुआ | पीछे इसने ब् 


त रमा"... ~ STA SR RE ५ टी, 


५  (>९-0 अ. मानेल हः D 


——————— 


प्र 
सुलेमान शेळ--अफगानिस्तात और प'जाव प 


का शोसनकत्ताँ बना कर सेज्ञा | एक्‌ र्षक 
टॉज्ञ खाँको सत्यु हुई, तब यह स्वय' आ कर 
सिंहासन पर बेठा | ( १५६४ ६० ) कुछ क 
दी यद राजधानी गौड़से तांडा उठा छे ग 
के कोई काई कुशपुर तांडा भी कहते हैं 

खुळेमानने जव ब'गाल देश अधिकार क्या 
समय अकबर शाह भारतवर्णके सम्राट थे 
सैन्यदल बिद्रोही br शों T 
कर रहदा था। कूटनीति खुळेमानने वहुसूल्य उप; || | 
के साथ एक दूत भे कर सम्राट के प्रति भक्ति कं | 
आचुगत्य प्रगट कया । इस पर सप्नांट ने इले उन | 
प्रतिनिधि बनाया | | 


॥ । ४ 
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पा। इस वि, | 


। ज | 
घोरे घोरे दि को | 


इस प्रकार सारे बङ्गाल और बिद्दारका राजाहेश्न | 
खुळेधानने शेतास दुर्ग पर आक्रमण करनेज्ञा सझा। 
किया। उड्चाकांक्षी सुलेमान बङ्गाल और विदार तेक | 
तुस नही हा सका । ` १५५७-६८ ई०में उसने उडता. । 
पर आकप्रण किया और विश्वासघांतकतासे उसे दृ 
में कर लियां। उड़ोसाके अन्तिम दिन्दुराजञा मुकर 9 
युद्धमें परार्त और निइत हुए । । 
दूसरे वर्ष खुळेमानने कुचबिद्दार पर अःक्रप्रत शि |. 
और उसे लूरा । किन्तु उसे हडात्‌ खबर मिहो, | 
डड़ोस।के लोग चागो हो गये हैँ। भब उसने ताड || 
पक दळ सेना मेज़ फर उड़ोसाहो फिरसे दखल दिया! । 
इसके बाद राज्यकी अस्प्रन्तरोण उन्ततिकी भो । 
सका ध्यान दौड़ा । “इसके समय प्रज्ञा सुखशातित |; 
रहती थी । १५७३ ६० इलक मृत्यु हुई | 
इसका लड़का वाजिद खां बड्काळके (स हासन पर ड i 
मध्यचत्ती गिरिमाला । इतिहासां इसोका स I त 
को पश्चिमी सीमां कहा है। यह पर्व तमाठा छ 
इस्माइल खाँ, डर गाजी खा और डेरा-ज तका सप 
रेश है। यड अक्षा० ३१' ३५३६ से ३१ ४ 2 
३० तथा देशा० ६१'५८' २६ से० ७० ° हु 
दक वित्तत है। डोरा इहप्रोइल शहरके ठोई 
इसका उच्चतम शिक्षर तरु:-ति-छुलेमात अ. क 
इसको सधुद्रपृष्ठतै याक १९३१ | 


* i सुळेमानो -- मरळ द्‌ 
| | प कट ३५५ 

क । वी है । पूरव शटिश अथिकारके सोमान्त न च न 
के ब | ११०९१ $ कभी में विस्तृत है ठी (स'० लि० ) उत्तम लोमविशिष्ट, जिसके रोए ». २ 
लू क्ष भनन यह बहुत कुछ अजु भावमें विस्तृत हे। इसके | सुन्दर हां) - 
| "ग कळ कम ऊ चशे रोलमा पक सोये | सुमि (स पु०) राजमेद। (रिः) 

षः वाहि ग & ~ रे १ प० ), 
ही ओर चळो गई है तथा सबसे पश्चिम खुछामन (स'० छि० ) स लोभ देखो | 


' | क्षिणक 
। इस न) र्से दशि 
पता) उच >णो अफगानिस्तानकी ओर कन्धहार 


"| रान पर तक्ष ण सुडामनी ( स'० ख्ो० ) जटामांसी, वालछइ । 


३ ( क ुँ 
किया, | इपत्यकामे क्रमनिर्त पालम र का वे खुळेमश (स ० लि०) शोभत्त लामयुक्त, जिसके राए' 
थे। अश्च | साधारणत? ह ह! ज श्दा ळा भा दृक्ष खुन्द्र ददो । | 
छते रो | दिखाई नहीं देता । Ts 1 सव छ रक हैं, उन सुलेमशा ( सार आ ककवा र जद माता 
य उपढोझ | में एक विषु भी जल नहीं रहता छ सच दे कर | सुलामा ( स० ख्रो०) १ ताप्रवल्डो । २ भांसच्छदा । 
भक्ति |. अनेक गिरिसङ्कट जप हैं। इनके एक ओर वृटिशराज्य| ३ मांसरोहिणी । | 
उसे अगा. | झौर दूसरी और उन ले!गॉंके साथ वन्घुत्बसूत्रमें आवद्ध | सुइ ( स० छोर ) पक प्रकारका वढिया लो । 
| ख्वाधीन पार्णोत्य जातिका अधिकार है । खुळेमानक | सुठाहक ( स ० क्लो० ) पिचल, पोतळ । 
राजहेश || पूर्वपाएणसे जो सव जलखोत निकले हैं, वे सिन्घुनदगे | जुळे हित (सं० पु०) १ सुन्दर रक्तवर्ण, अच्छा लाल रंग । 
का सक | ज्ञागिरे हैँ। फिर पचस पार्श्बळी जलधारा हेळमस्द | ( लि०) २ सुन्दर रक्तवर्णयुक्त, खुन्दर छाछ रंगवाला | 
उदार ञ्ञ | नदोमे मिळतो दै आथवा इसके पहले ही पारस्य और | सुछोहिता ( सं० खी० , अग्निकी सात जिह्ाओं मेंसे एक 
सने उडता | बेडुविस्तानको मध्यव्ती मस्भूमिमें जा कर विलोन हो | जञिहाका नाम । 
| उसे दखर- | ज्ञाती है | यहांकी नदियोंमें कुरमई उद्छेखयोग्य है । | खुलेाद्दी ( स'० पु० ) एक प्राचोन ऋषिक्ता नाम । 


सुइतान ( फा० पु० ) सुक्षतान देखो | 


1 मुकृन्से ५ रु गिरिश्छङ्कखे निकल कर यह नदी उत्तर-दक्षिण प्रायः 
खुब्फ ( दि० पु० ) १ बहुत जढ़ो यां तेज लय। २ नाव, 


| ३५० मोळ तक चली गई है । खुलेमानके दुक्षिणांशकी 
र्त हिया । | जळधाराप' एकदम ससुद्रमें जा मिळती हैँ । 
, हिलो 8 | इनो ( फा० पु०) १ सफेद आंलवाळा घोडा | २ 
एक प्रकारका दारंगा पत्थर जिसका कुछ अश काला 


चिरी । 
लुल्हण ( सं० पुर ) एक प्राचीन कविद्धा नाम । 
खुव'श(स० १०) १ बासुदेवके पक पुलका नाम । 


सने इस | 
खळ हिया | ` _ तरेर हाता है। (लि० ) ३ खुलेमानका, | ( भागवत ६२४५० ) २ उत्तम चंश, उत्तम कुल । 
nm है | ७ £/ | बंध | | %- 
तिक्ी और | सुठाक (स'० प० ८ रस खुवंशधोष ( स'० पु०) उत्तम व शीध्त्रनिविशिष्ट। 
ख शाति | पुडोचन ( स' क 5४3 सुत शकष ( स० पु० ) भ्वेतेक्कु, सफेद दन] 
हुई पठे |... ख (स'० लि०) १ सुन्दर चक्ष विशिष्ट, सुन्दर डुर ( स० पु० ) सभन देखो । 
~ 1३ : घाला । रि ज्य कु क्ट 
ने परवठा! | पक तुट 12 ९ ३ व धृतराष्रे खुवक्ता ( दि ० वि० ) सुन्दर बोलनेबाला, उत्तम व्याख्यान  - 
व प्रमी / पि पुलेका नाम । (भारत १६७।६०) ५ दधिमणीके | __ 
< पताका नाम । > दनचाला । दै 
स्तक | छुडो र ह बरी. सो । २ शिव । 
भारती | चना ( सु०स्रो०) माधव राज्ञाको खी। राजा | उचले (स ° यु९) १ बनवा आठ) 


( ब्वि० ) ३ खुन्दरानन, खुन्दर सु हवाला । 
खुवक्ष ( स ० लि०) विशाळ वक्ष, जिसकी छाती खुन्दर 
या चौड़ो हो। 
खुबक्षा ( स ० ख्रो०) मयदानवको पुल्लो ओर बिज्ञरा तथा 
विभोषणकी माताका चाम! म: 
खुद ( स० लि९ ) ज्ञिसक उच्चारणमें काइ कठितता न्‌ द 
० सजक जनेधाला। | 


कर 
~ = ति सक RC 1000... बि ५ ग्र कॉ हक 


माळा डे |. 
हासी |. 


४० ५६ | E 
0 FE 5 


, न पुत्र माधव थे। समुद्ग॒पाश्ब में. प्लक्षद्वोपमें 
सक पक अति यशस्वो राज्ञा रते थे । उनकी 
चना न सुशीला था । इसो खुशोलाके गर्मस खुले- 
| साथ ति ह । माधवने गन्धर्वविधानसे खुलेचनाके 
` एहोचनी ( र किया । ये आदर्श भायां कहळाती थीं। 
स्र हो | SR खुन्द्र नेत्रो वाळी, जिसके नेत्र | 


cc. Jangamwadi Ma 


- 


टी, ३५६ । - सुवचन--सुवर्ण 
|. सुवचन (सः लि० ) १ सुवक्ता, वामी | २ मिष्ठणाषो। | खुवचक ( ल० पु० ) १ स्वज्ि'काक्षार सञ्जो। । 
सुवचनो (स ० स्ञ्ो० ) एक देत्रो का नाम] वङ्गदैशको । प्रोचोन ऋषिका नाम | न [| २६ 


सयां ज्ञव किसी विपदुर्मे पड़ती हैं, तब उससे विमुक्त खर्च ना ( स० स्ल्वी० ) स्‌ वर्चछा दोखे | 
दोनेकी आशासे थे इस देवीकी पूजा करती हैं। किसो | खव्च्यळ ( स ० पु०) १ देशविशेष | 
शुम कार्य प्रार'स या शेषपें इनकी पूता दोतो दै।| लवण, काळा नमक | 
सत्यनारायणकी जिस प्रकार अनेक प'चाली है, उसो | छप्धला (स० स्त्री७) १ सूर्यापत्लो | 
प्रकार इसको भी अनेक प'चाली देखनेमें आती हैं। पल्लो और प्रतोदक्की साताका नाम । शब्रा 
किन्तु सत्यनारायणका जिस प्रहार रेवाखण्डोक्त मूलः अतसी। ५ आंदित्पमक्ता, हुरहुर । 
विधान देखा ज्ञाता है, इसका उस प्रहार कुछ सूळ नही' | रच स्‌ ( स ० लि० ) १ शोभन तेजेबिशिए ते 
मिळता । किन्तु आंचारमार्राएडमें शुमसूचनी पूजाका | शक्तिवान्‌। (पु०) २ गरुइके पक पुत्रका नाम शि 2 
विधान देखनेमें आता है? मालूम होता है, कि शुभ- | के एक पारिषइका नाम । ४ दशवे मदुक्ते एह पु न्‌ 
सूजनी ओर सुरचनो दोनों एक ही होगो । कोई काई 1स। ५ छुतराफ्ट्रके पक पुल्लक़्ा नाम ।* Ee 
“२ _शुमच डोको अपश्न शरूप सुवचनो समझते है । सुवच सिर (,स ० लि०) १ सुग्रच स_ देखा। ( फु) | 
सुवचस्‌ (स ० पु०) खुबच द्‌ स्यो। - | | २ शतका एक नाम । j | | 
सुवचस्या ( स० स्त्री०) शोभनवाक्यके योग्य । खुवच्या ( स'० पु० ) सबच्णास देखो। - | 
खुपचा ( स ० स्त्रो ) एक ग धब का नाम । खुबश्चिक ( स'० घु० ) खर्जिकाक्षर, सञ्जो | | 
` स्वज्ञ(स०पु०) इन्द्रका एक नाम। | खुवच्चिका ( स'० स्त्रो०) १ जतुका, .पद्दाडी छा) 
« खबर (हि ० पु०) स॒अटा देखो । | स्वार्जकाक्षार, सज्ञो । 
खुतण ( हि० पु० ) सुवर्ण, साना | खुब्रद्यो- ( स ० पु०) सु बच्चक देखे | _ | 
` सुपरन (स० त्षि० ) १ सुन्दर वदनविणिष्ट, सुन्दर सुवजिका ( स ० स्ला० ) जतुका पहाडी लता | । क. 


हट; पल _ र | | 
5: खुदवाछ।। ( पु०) २१बरक, बनतुलसी | | सुदर्ण ( स'० क्को० ) शोभने! वर्णो यस्य | धोतुविरेष || 
खुवदना ( स० ख्न०) १ छन्दोमेद्र । इस छन्द्के प्रति 


हो। ३ ते| 


ST MS 


साता। समो घातुओंमें यह सर्वोत्तम है। इसावा | | 


चरण २० अक्षर रहते हैं। इसके सातवें चौदहचे 
अ.र वीमच अक्षरमें यति तथा ५ 4, ६, १०, ११, १२, 
१३, १७, १८, १९वां अक्षर लघु और बाकी गुरु होते है' | 
२सुदर ख्रो। 
खुन (स ० पु०) सुते विश्वम्रिति ( सू भू स्‌ धू भ्रस-जिभ्य- 
ह. त २।८० ) इति युन | १ सूर्य | २ अग्न | 
खुयपु (६० स्तोऽ) १ एक अप्लराक्ा 
खु दर शरोरव।ळा, सुद ह । 
छवयस (स २ ल्लो०) दृष्टात्तेवा 
स्त्रो 
खुपरकाचा ( ि'० पु० 
उडता । 


नाम । (बि० २ 


) वह दवा जिसमें पाल नह 


वर्थ (स 9 हि? ) सुरक्षक, उत्तम आश्रय युक्त 
1 CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


_ लिपिमें, पद्र रियाके भूगर्माले निकले हुए सुवर्ण पारे |. 


मध्यमा नारी, प्रौढा 


उज्ञ्चळता कुछ "कम हो जातो दै, फिर ताबा 
क से ~ 


= बर हु SB न 


अधिक खु दर और उज्ज्वल हाता है | हि दूके | १ 
शास्त्रोंते, ई छाइयांको ब।इविल में, इजिप्त हो सुपाचोत कि | 


रूपए निदर्शन है, कि यद्द अति प्राबीनव्हालसे व्य |. 


चिक संमिभ्रणका विषय जानते थे। इसका नाम बट /: 
लागोंने इल्ेक्ट्रम रखा था। इसका र'ग पोळापत दि 
सफेद होता और इसमे! सेकड़ो पीछे २०4४" त 
चांदी मिली रहती हो | 

जितनी धातु हैं, उनमें एकमाल स्वर्ण 
है । बिन्तु अन्य घातुओंके साथ मिळनेसे इसके | 
तारतम्य दिखाई देता है। थोडो चांदी सि कै 


हो. पीत 
पवि | 
व 


सुवर्ण 


न Fe a 
। और 2२००० इश्च मोटा पत्तर बनता है । 
किर उस एक प्रेन सोनेको ५०० फुट लंबे तारमें भी 


है तथा एक खण्ड चाँदीका तार जड़ कर 


बदली ज्ञाता 
परेश, क भस सोनेका १३०० मोल तक लग्वा किया ज्ञा 
। 8 तो । पकता है। इसका आँणचिक सुरुत्व नाना भावोंमें 
शिष्ट रंव्योद त परे 
तेने ६६० । १२४ ०' सेलिटग्रेड तापसे यह गळता हे । इसरो 
।म। ३७ 


ताडितपरिचाळिका शक्ति १५-१' सेण्टि है, तापमें ७३'- 
(६ निद्धांरित हुई है। किन्तु इसमें यदि हज्ञार भागमेंसे 
'कुछ माग चांदी भी मिली रहे, ता वह परिचोलिका 
शक्ति सैकड़े पोछे १० घट ज्ञाती है। इसकी उत्तापपरि- 
चालिका शक्ति ५३२ और आपेक्षिक . उत्ताप ०३२४ है। 
पक दाबके घरमै जहां कांच गछाया जाता हे, वहाँ पक 
औंत परिमित बिशुद्ध सेना रख कर देला गया है, कि 
दा महिनेमें भो इसके चञ्चनप्ै काई फर्के नहो' पडता | 
इससे जाना जादा है, कि गळित अवस्थामै मो सोना 
वा हा कर नदो उड़ता । सानेका खूब सूक्ष्म अ शमें 


डो छता।१ | 


निद्धारित हुआ दै। यंथा- १६६ ६७, १६६ ३, १६६५ और 


ह: क्‍ ` विभक करके भो साळफशुरिक ( गघकज्ञात) एसिड 
पी च कुछ नाइद्विङ एसिड ( यवक्षारिक अम्ल )-के साथ 
दक प्रो | मिश्चित उत्ताप प्रयोग करमेसे यह गळ जाता है । परीक्षा 
याचत बि | . ` द्वारा देला गया हे, कि ख्वर्ण अपने घनफलका ०४८ परि-. 
वर्ण: | "ग जलजन और ० २० परिमाण यवक्षारजन अप- 
। इत हत न सारित कर सकता है | प्रझतिलब्ध सुबर्ण साधारणतः 
एक म | + बातच अवस्थामै पाया जाता है | यूरोप और अमेरिकाकै 


क्कि 
स र किसो स्थानमें यह टेलारिम सीसक और रौप्यके 
थां < 
वा मश्चित अवस्थासे' भी देखा जाता है। प्रकृतिळब्ध 
प लि र र 
साधारणतः घनक्षेत्र स्फरिक आकारमे' [लता 


- ।इसमे' भो फिर अष्ठाग्र आकृति ही अधिक देलो जाता 
| 


। से 2 

| ही पीता १ “यु बड़े बड़ खण्डको ०१४०५ (ताळ) और 
= एति उसे -- 5 

तर्के बर्ण Re मॉंलसे कमको 6 11175४ ( स्वर्णरेणु ) कहते 

नेसे (तिर + | कुछ के।णचाछे नरर 

, पि भो स्वप वाळे इन सत्र ताळांका छोड मटर भाझतिनें 

| रग ५. ड़ पाया जाता है। ये सव फिर कभी कभी | 

की तरै ने पतले हे 


vo] ‘ XXIV, 90 


मे है, किः जलमें बद्दानेखे? उ सीप समय स ०मक्पठडल 


- _ ३५७ 


इव कर बहुत घोरे घोरे इवते है'! अतः स्रोतमे' बट्टा 


दोनेसे यह बहुत दूर तक चला जाता है। इसीका लनिक 
लोग बहता साना कहते हैं। ड 

लेनिज द्रव्योंमें सिलमनाइर या ग्राफिक उेलिइरि- 
यम, केलाभेराइर और फेलियेट टेलिउरियम इन्ही' सबके 
साथ स्वर्ण अधिक परिमाणमे' मिश्रित देखा जाता है। 
पहळेमे' खेकड़ पीछे २४से २६ भांग, दूसरेमे' ४२ भाग 
और अन्तिममे' पसे ६ भाग स्वर्ण रहता है; किन्तु येःसव 
खनिज्ग द्रव्य सर्वेत्न नही' मिलते केवल द्रानसिल-भानि- 
याके नांगियागमे' तथा ओफेन बनियोमें-रेड क्लाउड, कले? 
रेडा और कालिफेर्णियामे आज तक यह पाया जाता है । 

पक दूसरे खनिज द्रव्यमै भो थोड़ा बहुत सोना 
मिला हुआ देख़ा गया है । इसे 47/६०:००६ ( खुबर्ण- 
बाहो ) कद्दते हैं। इनमेंले गाेना ( सोसक और क्षय 
स यु ग'घकझा प्राकृतिक समिश्रण) और लौद पाइ- 
राइरज ( अन्यान्य धातुके साथ गधकका प्राकृतिक 
समिश्रण ) दी प्रधान है। 

सोनेकी खानमें तथा स्रोत सञ्चित पदार्थादि जम कर 


` मिट्टोके ऊपर जो स्तर बनता है, उसमें भो सोना पाया 


ज्ञाता है। जिस ज़ानमें स्फटिक मणि रतो दे, बदा 
अथवा स्लेट या "स्फरिङनिभ प्रस्तरमय पढाइको 


कन्द्रामें दी साधारण सोना अधिक परिमाणमें मिलता . 


है। कमी कमी यह अविमिश्च अवर्थामें रदता है, किन्तु 
अधिकांश स्थठेंमें ही लोहा, तांवा, चुम्बक शक्तिवशिष्ट 


पाइराइट, सिमूलक्षारज पाइराईटज, गाळेना, आकरः 


लब्घ अस' ररत रौप्य आदिके साथ मिश्रित अवस्थामै 
पाया आता है। 

शेषोक्त स्थानसे पृथिवीके प्रायः सभी देशों स्वर्ण 
इकट्ठा किया जाता है । अति प्राचीन हालसे ही मारत- 
वर्षेही सुवर्णख्याति विश्वध्याप्त हो गई थो। स्तण 
स प्रहके लिये सलोमन राजा जा अफिर नामक स्थानमें 
जहाज मेजते थे; उसका उर्लेर वाइविलमें है। बहुतों हा 


विश्वास दै, “कि वद अफिर भारतवर्षके मछंवार उपः - 


कूलका दी कोइ ब'द्र या सौवीर था | ७9 ई०में प्छितिने 


. जो न्यारेइ ज्ञाति-अध्युषितः सुवर्ण रोप्य 'लनिवहुळ देश- 
॥.क्रित्राकलच्छी . तरद प्रमाणित हुआ है, 


। 


Ro NE 


9 
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FFE Te 
१५४१०२००५५ 


३५८ 


करि बह न्यारेइ जाति मलवारकों नायरके सिवा और 
कोई नही' हो। शिल्लालिपि, ताम्रशासग आदिसे 
जाना जाता हो, क्रि १९ची' सदीको दाक्षिणात्यमें बहुतसे 
सोने निकाले और इकट्टे किये ज्ञाते थे । बहुत-से लेखक 
लिख गये है, कि उस समय इस देशमें बहुत-सी तथा 
बहुत प्राचीन सोनिकी खान थी। १६वी' सदी में लिखित 
आईन इ-अकवरी पढ़नेसे मालूम होता है, कि यद्यपि 
उस समय विदेशसे से।ने इस देशमें आते थे, तथापि 
उत्तरवत्तो' पार्वत्य :प्रदेशो' और तिव्वतमें काफो सोने 
मिळते थे । चलनीमें गङ्गा, सिन्धु ओर अन्यान्य बहुत- 
सी नदियोंका बालू चाल कर स्पर्णरेणु निकाला ज्ञाता 
था। आज भो कई जगह इसी तरह सुवर्ण स प्र 
किया जाता है। किन्तु इसमें जितना परिश्रम लगौया 
ज्ञाता हो, उतना लाभ-न देख कर लोगोंका ध्यान इस 
ओरसे हट गया हो फिर भो. अभी दक्षिणभारत- | 
वर्षमे खानसे साना निकालनेडी नई के शिश हो रही है। | 
भारतवर्षमे' कई जगह साना निकलता हो | यथा-- 
छोरानागपुर--यहाँके सभी प्रस्तरमय खाभाविक सुत्तिा | 
स्तूपमे' ही सुवर्ण विज्ञडित मालूम होता हो। परन्तु 
मानभूम, सि भूम, गाङ्गपुर, यशपुर, और उद्यपुरके 
पहाड ही खुवणंप्राप्तिके लिये बहुत कुछ प्रसिद्ध है'। 
ल माजू विशेषतः इसके दक्षिणांशके नदो- 
` सकत खुषण कणासे जगमगा रहे हैं। यशपुर राज्यमें 
कभी कमी बहुतसे वडे बड़ो सोनेके ताल पाये नही 
दै । १६ वो सदीके प्रथम मागमे' यहांके राज्ञा खानसे 
सोना निकालते थे। जिस स्तरमे' सोना मि 


| लता दो, 
उसमें मिद्ठोके साथ प्रस्तर और .स्फरिकरण्ड भो मिले 
रहते हैं । 


उदयपुर राज्यमे नदोतीरवत्ती और नदोगर्भ र्थ 
` बोलू कणक्के साथ सुवण रेणु मिला झैँ । इस बाळका 
थे। कर बहुतसे लोग बड़ी ,आसानीसे ज्ञीदिका निवा 
करते हैं | | ५ 
छत्तीसगढ़ विभाग--सम्बलूपुर जिलझो महानदी- 
तरत्रसों सम्वलपुर शहरमे' और एवे नदो तरवत्तो ता 
प्राममे' बालू थे। कर खण स'ग्रदकी प्रथा. प्रचलित ८.) । 


पुर जिळेमे कुछ लोग ऐसे हैं जो पपन, बो शुका 


नना 


सुचर्ण हः | Fi 


०३ शः , री 
दक्षि और पडिचिमप्रदेशमे २००० इजा ५ 


चलाते हैं। यहां महानदो करे तोरबत्तो' 
स्थानमे' सुवण कणा मिळती है | 
ऊपर गोदावरो ज्ञिका--भद्रा चल 
इन दो स्थारोमे' सुवर्ण मिलता हो | 
महिखुर--उरिगाम नामक प्राममे' वाह घो करत | 
मारकरपम नामक ख्थानमे' जमीनके अन्दरते है | 
संग्रह किया जाता हो । बुदिकोरसे छे र र | 
समुद्र तक स्‌ विस्तृत स्थानमे' सृत्तिझाके सो ॥ 
हतरमें हो स॒ वर्णरेणु सिश्चित देखे ज्ञाते हैं। १८८५ क | | 
बहुत सी कस्पनियां प्रतिष्ठित हो कर सवण सरह च 
विद शमे' भेजने लगी हैं । 
हेदराबाद--गादावरो और इसको शालानकि३ | 
राइहे तथा किनारे पर खुवर्णरेणु मिलता है। शक 
वाकर साइबका कहना हो, कि १७६० इभों मृ गपेख || 
समीपवत्तों गोदालेर नामक प्राममें एक सोनेदी हा | 
आविष्छृत हुई थी । र 


राजि गे | 


म्‌ और मा, 


क्षेत्रके ऊदु्ध्वंतमस्तरमें सुवर्णरेणु देखनेमरं आता हे। |. 
मढुरा जिलेमें दो जगह पाळकनादमें और वेगाई नगी | 
बालुकाराशिमें खुवर्णरेणु स'ग्रद्दीत होते है। समे | 
जिलेमें एक समय कंजामाछिया नामरु पहाइके अपा । | | 
यह बहुमूल्य घातु पाई जाती थो। | 
_ मळत्रार और वेनाद जिळा--पहळे दी कहां बु | | 
हो, प्लिनिके समय जे यहां सुवर्ण मिळता था, उस | हू 
अनेक प्रपाण है । परन्तु १७६२-६३ ई०के पदलेका वि | 
नदी' रहनेसे इस अञ्चछके सुवर्णकी वाते एकदम ह | 
छोचित हैं । उसी साळ सरकारी कमिश्तरकी जो रि ती 
प्रकाशित हुई हो, उससे;जाना भाता हे किउ | 
नोळास्वरके राजाने अपने राज्यमै जा साना मिढता १ ॥ 
उस पर राजकर कगाया था । बुकानन लिल गये त | 
१८०१ ई०में मळवारमें से।नेशी खान थी | साधा ल ग 
दे कर एक नायव इन सब खानोंसं सेना निकाह हाँ 
१८३० है०में मि० वेबर नामक पक अं गरे 
कि केयम्वतोरमें तथा नीछगिरि और कुण्ड 


A) 
21 (4 


~ 


जिप गो) न हुंरणे मिळता हौँ । १८७६-८० ई०मे बोड सिमध: 
७ नं त - थि श 

Ee अक्चऊके खुतरण्ैलोंको भच्छो तरह देख कर 

र्‌ | तेप वि जि 1 मिटोक्े च ९ 

मो | हदता मत प्रट किया द, क यह मिट्टोके साथ स्वर्ण 


|. रण अधिक पांबामं विजड़ित हैं। 


थो वरते हः. बम्बई प्रदैश- दक्षिण सहाराष्द्रदेशके घारवारं, बेळगांव 
रते सक | और कळादगि जिलेमें तथा क्राठोबाड़ अञ्चलमें बहुत-से 
रै कर र| पाड़ों पर सुवर्ण मिळता है । 
सर्वोपरि | प्रावार जिला--इस जिलेमें तोन पदाड़ पर सोना 
५ १८८१३ | . चाया जाता दौ । र 
सग्रह झर कालादगि जिला--यदाँको नदोस कतवत्तों बिः 
| ` ढुणाके साथ खुतर्णरेणु चित्रड्ति मालूम द्दोता ह । 
रलानि | पञ्चाब--यहाँकी रावो और अन्यान्य दो एर नदियों- 
। है। हाक |. का छोड प्रा; सभी नदियोंके बालूपे खुवर्णरेणु 
मे सुगाऐेडे | सिधितदी। 
से नेकी छा || बाळू धो कर खुंवर्ण ख भ्रहकी प्रथा यद्वां बहुत रिनों- 
| संचछोभारदी दे । पहले सिन्नराजत्वके समय प्राप्त 
11010 0 ॥ सोनेका चौथाई भोग रोजरूच स्वरूप दिया ज्ञाता था। 
र्‌ स्फः £ उससे राजस्वको वहुत बृद्धि दो गई थो। रिन्त अभो 
मे आता है | | | बहुत ही थोड़ा राजकर वसूल दोता है। १८६०-६१ ई०में 
वेगाई नरी | ४४४) ० ओर १८६१ ६२ ६० में ५३०) ८० राज-खजाने- 
हैं। सकष | मेआयेथे। अधुळफजळका 'कहना हो, कि सम्राट, 
पद्दा इके उप |+ अइ्षरके समय लाहोर सूबाका बालू घो कर सुवर्ण 
| संग्रह किया जाता था । अभी बन्नू जिला, पेशावर 
कहां जाइ" | जिरो, इज्ञारा जिला, रावलपिण्डो जिला, केलम जिला, 
गा था, उस | | फोंढुडा जिला, अस्त्रोलो जिला और गुरुगांव जिला में 
दळेका बिर्ष | सोना मिलता हो | : 
एकदम है | काश्मीर-- आईन इ-अकवरीमे' अबुळ फज्ञलने लिखा 
दी जा हे | ६, कि अकवरके समय काश्मीर सूबेमे पद्मांटो, 
3] हु E पुधोलि और 'गुठकुटेने' खुवर्ण पार्या जाता था। 


बी | “दा पक नये ढ'गसे सुयर्णरेण स'प्रद किये जाते थे। 
ल ग 


राम्या] ` मु ः 
८ हताश | इस: हर दार पशुक्ता चमड़ा गाड़ कर रखा जाता था | 
क > ७ ~ 
ङि | को सु बॉमे' स्वणरेणु जळ जाते थे । पीछे उस चमड़े - 
खिर | पे | ना कर झाड़ देनेसे दी सुवर्ण जोन पर गिर पड़ते 
इ | सी कार 


के ह काश्मोर-मददाराजके राज्यमे एकमात्र छादक- 


सः र 
"41 महको प्रथा प्रचलित हो । 


सुवणा 


चि ' र 1 
ने सब नदियेंके जळमे' ये सब वह कर आते थे, उनके 
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उत्तरपश्चिम प्रदेश--कुपतायुच और गढ्वालकी कुछ 
नद्यिंमे' वाळूके साथ स्वणरेगु मिला हुआ देखा ज्ञाता 


> 


ह । 


सुरादावाद जिला--इसके उत्तर सोमान्तवत्तो' राम- 


गङ्गाको शाखाओं मे विशेषतः को और ढेळामे' स्वर्ण 
मिळता है 


नेपाळ, सिक्चिम और दार्जिलि'ग--हिमालयके ळी 
पश्‍चिमांशकी तरद यद भो सोना मिळता दौ । दिमाळय- 
के अधोद शमे' अवस्थित दोनेके कारण चम्पारण जिळ 
को बात इसी साथ कहो जाती हो | 

आसाम--स्वर्णके लिये आसाम वहु प्राचीन कालसे 
प्रसिद्ध दो । दुरङ्ग, शिवसागर, लाखमपुर इन सव 
स्थानोंमें ऐसी बहुत थे।डी नदी हो जिसमें साना नहों' 
मिलता हा । 

ब्रह्मरेश--यहांके समो विभागोंमे खुवण मिलता दै । 

तिब्वत--बहु प्राचीन काळसे ही तिश्वतसे भारत- 
वर्षमै खुवर्णही आमदनी होतो दै। १८६७-६८. ई०में 
यहाँ जा पैमाइशी प्रया शुरू हुई, उससे मक जाळु। अक 
नियानमे। और थक सारलुङ्गमें वड़ी ;वड़ो सानेही खान 
आंबिष्कृत हुई । इन सत्र खानोले तिब्त्रतवासो सोना 
निकालते थे । १ली सदोमें हेरोदातस, प्लुनि आदि भी 
यहां सुवर्णप्राप्तक्षी बातका उल्लेख कर गये दै। | 
तिब्पती लाग जो खर्ण संग्रह करते है', उसे वे प्रयोज्ञनोय 
शरूप य़ा वस्रके बढ्छेमै मारतवषके उत्तराञ्चलचासिपोंके 
निकट बेचते है' | लामाको गवमे एट खानमें काम करने- 
के लिये पक साथ तोन वषेझा अधिकार देतो है । जिसे 
बह अधिकार मिळता है, उसे सार-पान कहते हैं। थक- 
जाल :को खानोंमें जे। सुरण मिळता है, उसका भापेश्चिक 
गुरुत्व साधारणतः ७-७३ से ज्यादा नहो' होता । 

यूरे।प, एशिया और अफ्रिञ्चाके “मध्य रूल राज्यें 
हो अधिक सोना मिलता है। इसमें मो फिर अधिक 
माग एशिया खण्ड हो संग्रहीत होता दै। भोरलशेल- . 
मालाके पूर्वा'शके उत्तर-दक्षिणमें प्रायः छः सौ मोल 


विस्तृत स्यात्तमे ही वहुत-सी सोनेकी लॉन हैं । फिर ह हद 


यहां भो क्तियास्क, कमेनस्क, वैरेजोसएक, निजनी 
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सो सोनेको खान देखो गई हो । . 


. उत्तर-दक्षिण बहुत दूर तक बि 
£ कि ८३ व ठखोमान्तबेशने ब्‌ 


केन्द्र कद कर प्रसिद्ध दै । ओरल प्रदेशों जो सब जान 
हे', उनमेंसे मियास्कके समोपवत्तीं स्मोलेनसकको खान 
तथा आडसपेनस्ककी खानसे दी अधिक सोना शिला 
जाता है। मियाएकमे जो सेनिके तोल पाये जाते है, वे 
बहुत बड़े होते हैं । आउसपेनसकमे सेनिके साथ मरकत 
मणि, पाटळ वर्णका देपांज एत्यर और अस्प्रान्य षहु- 
मूल्य पत्थर पाये जाते हें. टेप 
यूरोपखण्डमे इङ्गलैएडके कानेबाळ, विकले या 
होळमसडेळ आदि स्थानोंमे छोटे छोटे सोनेके टुकड़ 
पाये ज्ञाते है. । भालपाइनसे वाइन दानियुच आदि जिन 
सब नदियोंको उत्पत्ति हुई हे, उनके जळमें तथा फरासो 
` देशकी नदियों साना मिलता हौं । आहपस पर्षतके 
जिस ओर इटली देश हौ उस ओर छागो मागियरओं 
ऊपर भेलानजार्का ओर भालटे नामक स्थानमें पेष्टा- 
रेणा छान नामको वहुतसो खाने' हैं.। यहांसे गत कई 
-वर्षा' तक्र घर्षमे' २०००से ३०००: हज्ञार औंस तकु 
सोनाःनिकाला गया दे | अभी आलेमण्ट नामक स्थान- 
में स्वर्णमिश्चित पक तांचेझो खान आविष्कृत हुई हो । 
उत्तर अमेरिकाके अरलाण्टिक महासागरकी ओर 
कुइबेकके पास चेडियर नॉमकी नदोमें तथा नव-झफे- 
झियामें साना संग्रह किया जाता हैं। किन्तु प्रशान्त 
महासागरकी ओर ही यह अधिक परिमाणंमें मिळता 
दे । सेक्सिकोसे ले कर अळारूका तक प्राय; सभी स्थान 
सुवर्णके लिये विख्यात हो।. परन्तु उपकूलके. साथ 
समान्तराछ भावमें प्रवाहिता साक्रामेण्टके समोपवरी 
प्रदेश! हो यह बदुतायतले मिलता हो । 
टिटिकाका हृदके तीरवत्त? क्षाराबियांपे 'स्फरिक- 
मणिके साय बहुसूंट्य सोना पायां गया हौ । अभी भेनि- 
ब्वेलके कारादाहमें तथा फरासी गायेनाके सेणरशळाई 
नामक स्थानक भी लेने ही खान आविष्कृत हुई हो। 
_घ्राजिछमे भो फक्राठिङ्ग नामक परथ रके पहोइ पर बहुत- 
अफ्रिका मदादेशके पश्चिमो 


किनारे काफो 
संभ्रद किया ज्ञाता हो । अस्ट्रेलि त 


याके पूवी' उपकूळमे 


स्तृत स्थानों 
र SR सोत्ता 


थत : 


` खुच ण 


मिळता था। अमी नाइद्रिक्ग एसिड और सं, ह | 


सोना | नामक अग्तिकी उत्तापसह सुत्तिका मोर 
"क्ष lection शप दद eGangotri शि र 
भत” "पर ( 


पर्त क्रा पूड प्रान्त, इधर द्क्षिणमें वेडडइ 


रास्वा रूस और मारे नदो के समोपबत्ता' भ 
सुप्र्णके लिये विख्यात हैं | त्याब ३ | ` 


१८८५ ईणमें दक्षिण अफ्रिन्नापें ( 
तथा प्रायः उसी समय दक्षिण-भारतके (म 
मे. सुवर्ण खान आविष्कृत हुई । अभी इन 
सुवर्ण संग्रदक लिये चेष्टा हो रही हो | दाहम |. 
स्‌ वर्णखान अद्वितीय हो । कोालरका स्‌ वर्णक्षेत् ॥ 
ष्कार दोनेकै वाद भारतवर्ष ते भो कम से।ना सो प्र 
होता । यहांसे प्रति वर्ग ६६८२०८ पौण्ड सेना है | | 
गया था, परन्तु अभो १६ लाख: पौएड पाया जाता | । | 
कनाडाके बृटिश कलश्वियामें जे सव खान आिफू 
हुई हैं उसमें मी प्रति वर्ण १५८३३५०० पौड इर | 
सुबर्ण है । अमेरिकाको युक्तराज्यमे भी कुछ नई खा | 
आविष्कृत हो ज्ञानेले उनमें काफो सोना मिलता है। b 

खानसे जे. सोना निकाला जाता है, बह रोप म | | 
अन्यान्य घातव पदायों'के साथ मिला रहता है। झ || 
मिळो हुई धातुओं ले जिस उपायले शुद्द सेनो निवद | 


| 


ज्ञांदा दै, उसे बिशुद्री अरण कहते हैं। अति प्रोदो ||| 


£) 


कामे फिटकरी मिलो हुई मिट्टोके साथ खांनसे तिका | , 
हुए से।निके दग्ध कर विशुद्ध स्वर्ण निकाला जाता या। | 
प्डिनिका कदना है, कि उनके समयमै विशुद करों |. 
लिये सोनेक्षो उसले तिगुने लत्रणमें डाल, पोडे उम j १ 
पक्त भ्िट्ठं के बरतनमें र आंच पर चढ़ाना होता १ | 

इसके वाद्‌ फिर एक सांग खुण्मय लबणके साथि || 
कर उसमें आंच देनी होतो थो । अनन्तर ठंड ढत. ह 
दी लवण गल जाता था और चांदोहा अंश होत ।. 
आंकारमें पृथक हो जाता था । इसी प्रकार बिशुदद ॥ । | 


विसर. || 
सुर) कोस. न 
सव स्यम |. 


पसिडकी संद्दायताले सोना बिशुद्ध किया जाता र; धा 

अनेक समय खुवर्ण पारेके साथ मी मिश्रित ह 
में पाया ज्ञाता हैं। केसविस कपड़े परया कहि, | 
ऊपर बिछा कर पारेका आश बहुत कुछ कम क. ET 
जाता है। पीछे एक बरतनकें भीतरी भांगके फा 


कर उसमें पारे और सोनेके करट 


| ७ दश कराना प 
माइ उरे दह नळा स योग र्गाः होता हे, उल समय 
स्पा १ का उत्ताप ळगमेस हो चुआइ शुरू देती हे । इस 
५ पर परति संमिश्चणले साधारणतः सेकड पोछे ३०्या ' 
रलम) | ६0 माग खुवर्ण मिळता हैं | का 
सुर) के | ठाने और चांदी भे स्वाभाविक मेळसे जे। भिश्रश्रातु 
सव स्पे |: उत्पन्न हती हे, उसे इळेकद्रप कहते हैं। सानेके साथ 
उसमा || बहुत-सी धातु सिटी रदती र । र 2 
क्षेत्र गा ताने, चांदी आर तांबे इन लििध घातुके स येगसे 
संग्र ज्ञा मिश्र घालु बनती हे, बढी विशेष प्रथेःज्ञनोय हैं | चत्तेमान/ 
सोना पग समयमे जिस सानेसे सिक्का वनता है, बह एकदम विशुद्ध 
पा जाता है| नदी है, उसमें १००० भागमेंसे ८०० भाग: सोना रहता | 
न आविफा है, वाकी दो सौ भाग चाँदी और तांबेहा स मिश्रण है। 
पो'ड झरा इइुटैण्डमें १९५७ ई०को जब खुवर्णसुद्वाका मयम प्रचार । 
छ नई ख| हुआ, उस समय सिर्फ विशुद्ध साना व्यदद्त होतां | 
पळता है। था। अभी हआर भागमें सुवण ६१६०६ भांग व्यवहृत 
ह रोप्य आ होता है । ु 

नाही| न [| केवळ अलङ्कारादि विछासकी सामग्रो बनानेमें हो ज्ञा 
(तो बिज्ञ | साना व्यवहृत होता है, से! नद्दी', जीवनरक्षाके दिषपमें 
ठि प्रा | भो इसकी उपकारिता है। बहुत प्राचीन काढसे हो 
नसे तिक्त | भारतबष में तथा यूरापछण्डमै औषध रूपमें भी इसका 
|] ज्ञाता था| | व्यवहार चला आता है। प्राचीन रोममें माताए' छोटी 
शुद्द कणे छोरी सन्तानके गलेमें सुवर्ण खण्ड लटका रखतो थो' | 
ल, पोड़े उस उनका विश्वास था, कि ऐसा करनेसे कोई इनका अनिष्ट 
मा होता पा। गो कर सकेगा, हिन्दू वैद्य इसे बलकारक तथा 
साथि | शकि, सोन्द्य, बुद्धि, मेवा और श्टङ्घारशक्तिवद्ध क सम- 
ठ'ढ लगते हे ते हैं। बजी, तेल, गे।सूल्न, मदु भादिके साथ इसे 
'श ही । मिरा कर और पीछे उस मिले हुपके गरम और ठ ढा 
विशु सोंग || "जारित सुवर्ण तैयार हाता है । अनन्तर पारेके 
_ सहु 1 व निला कर यह <उत्तप्त किया जाता है तथा 
गाता है। | कप म थोड़ी गंधक मिला कर सूक्ष्म चूर्ण 
प्र्त स तश है। पक प्रेनसे दो प्रेन मा यदं 
7 सुग अन्यान डक ढत, हाता है । इसके सवा 
प्रकरण | शोर प रडे स गारे साथ भी मिळानैसे उसके गुण 
क फायर । Ci पद्धि होतो हे | स्वर्ण सिन्दूर और मकरः 
वांछ | भो मोरतवांसो | और वळकारो औषध है; वह किसी 
४ : छपा नद्दी है। 


सुवर्ण 


होतः दै । उसमें पक जळपूणे पाल और 
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खुबण सारण--छुवर्ण के बहुत पतले पत्तरके उससे 
दूने पारेमें मिला कर अस्छरस द्वारा मदन करते करते 
पिए्डाङति करे, पोछे दे।नोके वरावर ग'घक चूर्ण उस 
पिएडके ऊपर आर नीचे रखे। वादमें उस पिण्डा 
कतिका भूषामें रख ऊपरसे कद माक्त वस्त्नलएडसे 
मूषाके सं।घस्थळका अच्छो तरह बंद कर दे । इसके वाद्‌ 
३० वनगे।इठेले पुरपाकमे पाक करना हेगा । इस 
प्रकार चैदद वार पुटपाक करनेले सुवर्णनिरुत्य भह्म 


होतो हे अर्थात्‌ यह फिर डिसो तरह प्रझतिंह्थ नहो' हा ` 


सकता । 
वैद्य :मत्तस स्वर्णयुण- शीतंत्रोदां, फ|मुझ 5!क्तिका 


हितसस्पादक, वलकारक, गुरु, रसायन, मधुर, तिक्तं, | 


व.घाय रस, मधुर विपाक; पिच्छिल, पवित्र, शरीरका 
उपचयकारक, चक्ष का हितकारक, मेघाजनफ, स्स॒त- 
शक्तिवद्ध क, चुंद्धिप्रदायक, दृद्यप्राहों, आयुष्कर, काल्ति- 
जनक, वाकशुद्धिकारक, वथःस्थेरया सम्प्रादक, कश व्यक्ति- 
का पुषिकारक, स्थावर और जङ्गम दिषंज्नयक्तारक, 
उन्माद, लिदोंषज्मर और राजयक्ष्ानाशक । सुवण 
यरि उक्त रूपसे शाजित न हो, चो.उससे वलवॉर्यानाश 
आदि सभी प्र हारके अनिष्ट होते हे | (मावप्र० दितीयमाग) 

वैद्यक मतसे अनेक ओऔषधोंतें खुत्रणे उप्रवह्त दाता 


उसे पहले शेश्घन-मारणादि कर लेना होता हे । 
पुरा झाले सपततबियों ही रूप-पौवनसम्पर्ना पत्तो 
देख कर अर्तिका रेत पृथ्वी पर स्खलित हा स्‌_चणरूपमें 
परिणत हुआ था । 
अशोधित सुवर्ण सेवन करनेले बळवो वे नष्ट होता है, 
अनेक प्रकारके रोगों री उत्पत्ति होत! दै, काई काम करने- 


a ह = 
हे। ओऔषधर्म यदि सवण छा व्यवहार करना ह्वा, ता 


करतो है, अतएव औषधके लिये कभी भी निकृष्ट खर्ण 
ग्रहण न करे | 
सुबर्णशोधन - खुवर्णका अरन्त वारोक पत्तर बो 
कर उसे अस्तिमे जलावे, पोछे यथाक्रम तिल तै, मह, 
काँजो, गोमूल और कुलथी कलायके काढ़े में तीत तोन 
बार ड़वचे अर्थात्‌ एक परु दार जलावे, पोछे पक एक 
बार उक्त तरल पदाथमे निक्षेप करे । इससे सुवर्ण शोधन 


दोहा, ze by eGangotri 
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सुबणे सभं 

भारतवर्षमें भो बहुत प्राचोनकाळसे खु 

चली आतो है। दिन्दूका विश्वास दै 
करनेसे लक्ष्मी री वृद्धि दोती हे । 

मातृ झामेदतस्त्रमे लिखा है, क्रि पदे पा ला 

कर पत्थरक ऊपर रखे । इस पारेके ऊपर सबगंघभया- 


घोतुओंमे श्रेष्ठ है! यूरोपको तरह! 


त्मक मन्ल आठ दद त 
म्भूपुष्पसंयुक्त अशणसन्तिभ रक्तवर्ण वस्न पर वह पारा 


` द्वा मिद्टोके बरतनमें रख पुष्पयुक सूत द्वारा पूरण करे | 


तथा घान्यरज और सृत्तिका द्वारा उस बरतन का लेप 

. कर धूपमे खुला छे। दुसरो बार फिर खेप चढ़ा कर 
अग्निशे डाल दें अष्टमी या नचमो रालिका ड/छना मना 

है । ऐसा झरनेसे उक्त पारा स्वर्ण हपमें परिणत हाता हे! 
सुघर्ण नद्दी' चुराना चाहिये, चरानेसे बड़ा भारी 


२ हरिचन्द्न | ३ खणेगेरिक | ४ धन, संपत्ति। ५ 

- नागकेशर । ६ अस्सो रत्तो साना, एक भरो . साना | 
पर्याय-विद्तर । ७ सोलद्द माशेहा मान । (पु०) 
८ स्वर्णकर्ष | ६ यज्ञविशेष । १० घतूरा । ११ कणगुग्युळ । 
१२ पोछे घतूरेका पाँधा । १३ गोरसणेष शाक, पोली 
सरसांका साग। १४ हरिद्रा, हरदी । १५ उशीर, खस । 
१६ पक वृत्तका नाम । १७ पक देवगन्धर्वक्का नाम। १८ 
दृशरथके पक मंत्रोका नाम | १६ अन्तरीक्षके पक पुलका 
नाम | २० एक सुनिका नाम । (त्रि) २१ स्‌ न्द्रवर्ण 
या र गका, उज्ज्यल | २२ सानेक र'गकां, पाळा | 

खुव्रणक (स'० 1० ) सुवर्णमिव इवार्थे इन्‌ | १ पित्तळ, 
पोतल । यह देखनेम सामक समान होता है। 
सोना । ३ छुवर्णकर्ण, सोनेको एक प्राचीत 
सोल माशेको होता थो। ४ आरग्वध वृक्ष अमळतास 
५ सुश्रर्णक्षोरो । (०) ६ सुन्दर वर्णयुक्त, सुन्दर र्‌ ग- 
का | ७ स्वर्णसम्बन्धी, सोनेका । 

. _ खुवणंकदढो(स" स्री० ) चस्पकरम्मा, चंपा केला | 
इसका गुण--मघुर, शोतल, स्वज्प भ 
तृष्णा ओर दाहनाशक, 
गुरु । ( राजनि० ) टु 

हच (व° को?) रज भ, दाट पा), 


२ सुवर्ण, 
तौल ज्ञो 


क्षणपत दोपनकार+, 
९ 
कफवड क. बलकारक और 


००८, 


शेक करे कवि est 


सुवर्णक- सुवर्णगिरि 


बर्णघारणकी प्रथा | 
क्कि सुशर्णधारण | 


जार बार जप करना होगा । पीछे खय" | 


पाप होता है। शास्म सुवर्णदानका अनन्त फळ कहा हे। | 


दे सुचतगिरि१ 3. पु० ) १ राजणुहके एक प 


मतसे यह शीतळ, मधुर, चर्णकारक ॥ 
तृष्णा, दाइ, रक्तदोष, विषदोष आर विरो ' शि । | 
माना गया है। २ खुव्र्णनिर्सित पद, सो वो १ 
कमल । ह.) 
खुदणकरणी ( दि'० स्त्री०) एक प्रकारझी जड़ो। 
गण यह्‌ बताया जाता है, कि DE रोगजनित दि 
को दूर कर खुबर्ण अर्धात्‌ खुन्दर कर देनी है| | 
सुबर्ण त्त ( स'० पु०) स्‌ वर्णक्ार, खुनार | मनु हि p 
हे, कि इनका अज्ञ ग्रहण नदी' करना चाहिये | ३ E 
| छालचवश इनका अन्न प्रहण करते हे, उनकी आयुष | 


शी 


| 
| 
। 
| 


वर्णी |. 


हाता है। कपोकि मझुमे' लिखा हो, कि राज्जाक्गा झन |. 
भाजन करनेसे ई सेज अरैर स्घर्पाक्ारक् अन्न भेज ३ 
करनेसे आयुका नाश हे।ता है। द्र 
सुवर्णकर्ण (स० पु०) सोनेको एक प्राचोन तौर जञ ष 
सोलह माशेकी हाती थी। 
| सुवर्णकार ( स'० पु० ) लेनेके गहने बनानेवाछे, दुनार। || 
शुवर्णकेतको (स ० खरी ०) रक्तवर्ण केतकी, लाल केतकी | 
खुवर्णकेश ( स'० पु० ) बाँद्धों $ अनु सार पक नागासुरा | | 
नाम । 
खुवर्णक्षीरिणी ( स'० स्मो० ) १ स्वर्णक्षोरी, षुपणा | 
&टोरो । इसके पत्त अनम्तमूळके पत्त के सप्रान हेते || 
हे । २ वृक्षविशेष, स्यालकांटा । इसका क्षीर सुनर्णवर्ग |. 
तथा चक्षुका हितकर ओर वृष्य होता है। | 
खुवर्णजालो- मैननसिंह जिलेके पश्चिम पक से | 
चाणिज्य स्थान । यह यमुना नदीक किनारे नसारांवार | 
( मेमनसिंइ ) शहरसे ४० मोळ पडि त्रममे अबहिपत | । 
सेमनसिंद्व और इस स्थांनके मध्य जाने आविक बा हे 
विशेष खुदिध्या नहो' हौ, तब ज्ञा पक रास्ता गप ६ | 
वह उतना खराव नहीं द्दो | संवणंखालो जिलेके र | शी 
यह एक प्रधान बंदर समका ज्ञाता हे । यदा पप | 
अमनो भोर रफ्तनी होतो हो | | 
खुबर्णगणित ( स'० झी०) वोजगणितका Es तोर 1 
जिसके अचुसःर सानेकी तौल आदि मांग 3 हें 
और उसका दिसांव लगाया जाता हे । 
सघणंगंभ' ( स'० पु० ) बेधिसच्वभेर । 


ड 


|) 


| 


घैप्रधात . | 


तका गो | 
+ | 


माका अन 
अन्त भाझा 


[न तौर जञ 
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अथक 
और किसी 
वर्णगैरिक ( सं? झो०) 


मधुर, शोत * 
और दाँहनाशक्क तथा स्निस्ध, चक्का हितकर, दाइ, 


दित्ता, कफ, हिक्का और विषनाशक । 
' क्षेक शाख लिखा है, कि बालकोका यदि हिची 
आती हों, तो इसका स्यूर्ण मुके साथ पोस कर चरा 
नेसे वइ हिचकी जरूद दूर हो जातो ह। 
हुवर्णब्राम- ढाका जिकेके नारायणगञ्ज महरुमेमें अबस्थित 
पक्ष प्राम । अभी यह पैनाम नामक परु छोटे प्राभमात्नमें 
इदळ गया है । इसका डाक नाम सोनारगांब है। 
्रह्मद्‌-इ-वख तयोर खिलजी द्वारा ११६६ ६०मे वङ्गः 
बिज्ञयफे पहले यहाँ किशी स्घाधोन हिन्दूराजाकी राज 
घानी थी। अभी भो चिक्रमपुरके अधिवासो. बड़े 
गौरवसे राजधानी परिखा आदि दिखळाते है । जन- 
साधारण इसे बल्लाळवोड़ी नामखे पुकारते है । | 
मुसलमान ऐतिदासि रोका ग्रभ्थ पढ्नेसे जाना जाता | 
है, कि १२७६ ई०में तुघरिळ अथवा खुलतान मघिसुद्दोन | 
सुब्णग्राममें रद्द कर पूर्डावङ्गका शासन करता थां। | 
आजनगर आओतनेसे उसे मोडी रकम हाथ छगो । 


की पक राजधानी जो किसी के मतसे राजगह | 
क मतसे पश्चिमो घारमै थी । | 


गैरिकसेइ, छाल गेरू। गुण-' 


| 
1 


आज्ञ । 

तक दिललीमें जो राजकर भेजा जाता था, उसे वन्द कर 
इसने अपनेको स्वाधीन राजा घोषित किया । _ | 

गयासुद्दोन्‌ बळवन्‌ उस समय विढछीके सि हासन 
पर अधिष्ठित थे। विद्वीहोके विरूद्ध उन्होंने एक दळ 
सेना भेजी । तुघरिलने उन्हे' मार सगारा । पीछे दिद टी- 
से एक दूसरा दळ उसके विरुद्ध भेज्ञा गया, परन्तु वह 
भी निराश हो लौट रयो । अब सम्राट्‌ स्वयं आ कर 
सुपर्णप्राममें अवस्थित हुप । इस समय दनुजरायने दल 
वळ ले कर सप्रार्‌का साथ दिया । युद्धमे दार खा कर 
0 खां भाग चला, किन्तु पीछे वह पकड़ा गया 
म ह उसे सज्ञा पल १२८२ ६० ) । इसके 
न नून ग वा तुघरिलके व शघरों, अचुचरों तथा 
फक्ञोरेंने उसे बागी होनेके लिये उभारा शा, 

यमपुर भेज्ञा। इस प्रक्रार बिद्रोहका दमन 


केर उन र 
सन दने अपने द्वितोय पुन बघरा खाको ज्ञु सिंडा- 
रे प्रतिष्ठित क्रिया । ८-0. Jandamwadi Math. 


सुवर्णप्राम 


३६३ 
बघत खाको उुत्युक्ते वाद उसके लड़के खास कर्‌ 
रक्ष्मणावतीमे' ही रहते थे। १३१८ ३० साहवुद्दोन 
वध्र खाँ खुवर्णग्रामके सिवास पर बेडा, (किन्तु 
उसका माई गयाखुद्दोन बहादुर उसे तख्त परसे उतार 
बहादुर शाह नांमस रूथयं रात्रा वन चैडा। उस समय 
गथोसुद्दीन तुगलक शाह दिदछो रे सम्राट थे। वे राज्य- 
च्युत गयासुद्दोन वद!दुरका पक्ष ळे कर १३२३ ई«मे' 
सशरं सुवर्णप्राप आ.घमके। वहादुर शाइने आत्मसम- 
पृण किया.। पीछे उसे गलेमे॑ रह्सी बांध कर दिरा 
भेज्ञ दिया गया। फते खां नामक अपने पक पोष्पपुल- 
बा सुवर्णग्रामके सि'दासन पर प्रतिष्ठित कर सम्राट 
दिल्लो लोटे। किसी किसी का कहना है, कि उन्होने इस 
समय ( किसोके मतसे १३३० ३० ) में बङ्गाल प्रवेशका 
लक्ष्मणावती, सातगांव और सानारगांव इन तीन अ शॉमें 
विभक्त कर प्रत्येक विभागके लिये एक पफ खतब्ल 
शासनकर्चा नियुक्त किया था। कहते है, कि फते 
खाने वहराम खाँ उपाधि ग्रहण कर चोदद दर्ण तक न्याय 
और घर्शके साथ सानारगांवका राज्य किया था। यदी 
पर १३३८ ३०मे' उसकी खुत्यु हुई । 

शनन्तर उसके भूतपूर्व सिलाद्र फखरुद्दोन सुवारक- 
ने सिंहासन अधिकार कर सुवाररूशाद उपाधिम्रहण की । 
यह संवाद पा कर सप्रायने लक्ष्मणावतो के शासनकत्ता. 
कादिर खोके इसके विरुद्ध भेजो । युद्धम॑ फखरुद्दीन 
हार खा कर भाग चला | किंतु इसके बाद सुवारकने 
बडे कौशछसे कादिर खांको सना आको रिश्वतेस वशी- 
भुत कर उसे मार डाळा और सुवर्णप्राम अधिकार कर 
लिया । अनन्तर १३३६से १३४६ ६० तक वह स्त्राधाच 
भावसे सुवर्णप्रामका शासन करता रदा । उसकी मुत्यु 
के बाद ,उसका छड़ण इख्‌तियाररुद्दीन गाजो शदे 
। सि'द्वासन पर बेठा । उसके राजत्वकालके सम्वस्धमे कुछ 
| भो माळूम नहों । १३५१ $०मै समखुद्दीन इलियस शाह | 
| जे उतै परास्त कर सुबर्णग्राम तथा घोरे घोरे समस्त 
| यङ्गदैश अधिकार कर छिया । २३५२-१३५३ ई० तक 
| इसने सुवर्णग्रामसे ख्वाघोनभावमे अपने नामको सुद्दा 
। चलाई । सबसे पहले इस 


2 <<. 


क अमलमें दिव्लीके सज्ञाद- क खु 


" i 


३६२ 


यूरोपकी तरद | 
प्रथा 


सुवण सभी खातुऔमै श्र्ठ दै 
पएपरतवर्षर भी बहुत प्राचोतकालसै खुवर्णधारणकी 
जळी आतो दै। दिन्दुका विश्वास दै, कि खुनणेधारण 
पेस ऊद्षप्ी की बृद्धि द्ोती हैं । 
मातृ ्मेद्तम्त्र लिख। । 
वार पत्वरक ऊपर रखे | इस पारेके ऊपर सवगंघभया- 
राफ मसल आठ हजार बार जप करना होगा । पीछे लग 
भ्भूपष्पसंयुक्त अरुणसन्निभ रक्तवण वस्र पर चह पारा 
द्वा मिट्टोके यरतनमे रख पुष्पयुक्त सूत्र द्वारा पूरण करे 
तथा धान्यरज और मृत्तिका द्वारा उस वरतन का लेप 
कर धूप सुखा छै। दुसरो बार फिर लेप चढ़ा कर 
अग्नि डाळ दे | अष्टमी या गचमो रालिका ड/छना सना 
है। फेला करनेसे उक्त पारा स्वर्णहप परिणत होता है। 
सुपण नही चुरांना चाहिये, चरानेसे बड़ा भारी 
पाप होता | | शाख सुवर्णदानका अनन्त फळ कह। है। 


क्रि पदळे पारेकी ळा 


२ दर्जन । ३ खणंगेरिक | ४ घन, संर्पत्त। ५ | 
६ अस्सी रत्तो साता, एक सरो . सेना । | 


नागकेशर । 
पर्था्-=विढप्र। ७ सालद माशेहा मान। ( पु०) 


८ स्घर्णकर्ण । ६ यक्षविशेष । १० घतूरा । ११ फणगुग्शुलू । । 


१२ पाले घतूरका पोघा । १३ गोरसर्षेष शाक, पोली 
सरमांका साग। १४ हरिद्रा, हेरी । १५ उशोर, खस । 
१६ एक सुरका नाम । १७ पक देचगन्धचेका ताम । १८ 
दशरधके एक भेलोरा नाप । १६ शस्तरोक्षके परु पुला 
नाम । २० एक मुनिका नाम । (लि) २१ स्‌ न्द्रव्ण 
था र अका, ३श्ज्वल | २२ सामेक र गको, पाला । 
लुषणेक्ष (स छु।० ) सु३णसिव इवाथे इन्‌ | १ पित्तल, 
पोत७ । घद खनेम सेके समान होता हुँ। २ सुवर्ण 
ऐना । ३ खुबर्ण शरण, सोने एक प्रायोन तौल ज्ञो 

सोल भरेको होतो थो । 8 सार्व युक्त, अमलतास | 
५ सुवणकोरो । ( ७९ ) ६ सुरद पणेयुक्त, सुस्वर र ग- 
के । $ स्वणेसश्रन्थो, सोनक । 

सुबणेकद्शो (स सोर) उश्पकरस्था, सण केरा । 
इसका रोय मधुर, शोतल, स्वत्व भक्षणहे दोपनकार, 
३९७३ ४९ ३!इंतोशक, फत क, बरकारर और 
इ€॥ ६ रः ) 


_ सुशक (स 83९) २ र काळ, कार पक्ष बेचकर, 


सुवर्णक-- सुवर्णगिरि 


eo 
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मतसे यह शीतल, मधुर, वर्णकारक करी 
तृष्णा, दाह, रक्तदोष, विषदोष और विर मे f 
माना गया है। २ सुवर्णनिरित पद्म सोगेक्रा र 
कमळ । 
खुदर्णकरणी ( दि'० स्त्री० ) एक प्रकारको जडो त | | 
गुण यद बताया जाता है, कि यर्‌ रोगजनित वि न 
को दूर कर खुबण अधात्‌ खुन्दर कर देती हे , 
खुवर्णकत्त्‌ ( स'० पु०) स्‌ बर्णक्वार, सुनार | मुम डि ) 
है, कि इनका अन्न प्रदण नदी करता चाहिये। जञ ॥ 
लाळचवश इनका अन्न ग्रहण करने है, उनही आयुको तप प्र 
हाता हे | कपोशि मजुसे' लिखा हो, कि राजाका अन 
भाजन करनेसे तेज र्‌ 
करनेसे आयुका नाश दाता है। | : 
खुवर्णकर्णष ( स० पु०) सोानेकी एक प्राचोन तोढ जो. | 
सोलह माशैको हाती थी । | 
खुवर्णक्ार ( स० पु० ) लानेके गहने बनानेक्षाछे, सुनार| ( | 
खुवर्णकेतको (स'० स्त्री०) रक्तवर्ण केतकी, लाल फेतकी। || 
खुदणंव्हेश ( स ० पु० ) वोद्यो $ अल सार एक नागासुरका | 
नाम । 
खुवर्णक्षीरिणी ( स'७ झो० ) १ स्पर्णक्षोरी, कटुपणो, 
कटोरो। इसके पत्त अनन्तसूलके पत्त के समान होते 
है' । २ वृक्षबिशेष, र्यालकांडा । इसका क्षीर सुपर्णवर्ण 
| तथा चछुका इितरुर और वृष्य होता है। 
| खुवणखालो--मेननसिंह जिलेके पश्चिम एक सर्वगा 
| बाणिज्य स्थान । यह यमुना नदो के किनारे नसारांवार 


शॉ, 
। | 


अः कारक अन्न भोजन 


( मेमनसिंद ) शहरसे ४० मोल पडि उपरमे सवस्थित है| 
सेमनसिंहद ओर इस स्थानके मध्य ज्ञाने आवेश धर 
विशेष खुडिधा नहो' हो, तब जा पऊ रास्ता गया ई। 


वह उतना खराब नहों हो । सउर्णखालो जिलेके म 


| 
| 
| 
बां पण्यद्रयरी | 3 


। पे एक प्रधान बर समका ज्ञाता ह 
| सा सोर रस्वतो होतो ह! 

है = सर्ग 
। सबणसाणत ( २२७ कोर बोज्र्ग तका नेट व है 
' जिसके अलुलःर सोचेको तैः सादि मानो जाति 
' भोर उस९ा हिसाब रग [हे । 
9 सदणेशन र स २ पश) बोस सेर > 

तका वर 

NBN न ) ३ राहजयुहके पक्षा". 


ध 1किसीक म ॥ 
र रैना २ जली पक सक घास थो ही कक. | 
[वना ) | “0 2 गैरिकमेद गे | 
दु | सुवर्णगैरिक (सं० छो० ) गरक रं ल रू। गुण- | 
द | गौर RR उरी विषाची be 
रणता | पित्ता, कफ! क्का । 
| | वैद्यक शाखे लिखा है, कि बालकोको यदि हिच री 
ुमें हि | नाती हों, तो इसका न्वूर्ण मधुके साथ पीस कर चरा 
हिये। ज्ञ | केसे वइ हिचकी जलद दूर हो जाती है! 
आयुक्ा का | सुवणंप्राम- ढाका जिल्लेके नारायणगञ्ज महकरममें 
का अल | पक्द्राप्र। अभी यह पन्नास नामक एक छोटे प्राभमात्रमें 
न्न मग्न | हुक गया है । इसका डाक नाम सोनारगांव दै। 
भि प्रहम्मद्‌-र-वख तियार खिलजी द्वारा ११६६ इ०में वङ्कः 
तोड ज्ञा || बिज्ञयके पहले यहां किसी स्वाधोन हिन्दूराजाकी राज 
| घानी थो) अभो भो चिक्रमपुरके अधिवासी. बडे 
, सुनार। | गौरवसे राजघानी परिसा आंदि दिखलाते है । जन- 
छ छेतकी। | साधारण इसे वल्लाळवोड़ी नामसे पुकारते हैं। 
[यासुर | मुसलमान ऐतिदासि शोका अन्थ पढ्नेसे जाना जाता 
| े,कि१२७६६०मे तुघरिल अथवा खुलतान सधिसुद्दोन 
ब्दुप्णो। | सुवणंम्रामरमें रद कर पूर्ावङ्खका शासन करता था। 
रान होते | जाजनगर ओतनेखे उसे मोदी रकम हाथ खगो । आज 
सुगर्णवर्ण | तफे दिइलीमें जो राजकर शेजा जाता था, उसे बन्द कर 
म | इसने अपनेको स्वाधीन राज्ञा घोषित किया । 
सर्वग्रधान || गयासुद्दोन्‌ बळवन्‌ उस समय विढडीके खं हासन 
सारो || अधिष्ठित थे। विद्रीहोके बिरुद्ध उन्दोंने एक दल 
स्थित दै। | तेना भी । तुघरिलने डन्दे' मार भगारा । पीछे दिल टी- 
नेकीकोई \ से एक दूसरा दळ उसके विरुद्ध भेज्ञा गया, परन्तु वह 
[गया है... भी निराश हो छौट थयो। अब स्नाट्‌ स्वये आ कर 
के मध्य |. जुवर्णप्राममे अवस्थित हुए । इस समय दनुजरायने दल 
यद्रढ्पकी | पल हे कर सम्नाटका साथ दिया । युद्धमे हार खा कर 
। |: तुधरिछ खां भाग चला, किन्तु पीछे न 
. न ४ र छे बह पकडा गया 
ह अरग दण्डको उसे सज्ञा मिली (१२८२ ३० ) । इसके 


|] गिनेस्‌ 30205 2 
5 . व फीरोंने उसे बागी होनेके लिये उभारा था, 


हे 
` अमपुर भेज्ञा। इस प्रकार विद्रोहका दमन 


i 


न ` उन्होंने का चके सि ५ यस पह्छै इसके अमळमें दिवलीके सक्ताय" ७ 
झा नर्म संत दोने डो डितोय पुल बघरा खांका वु लिंदा- | लोई सबसे पहले ह की ® pene के कल 
२्ड्य द्‌ | प्रतिष्ठित क्या । दर 00-0. Jangamwadi 1191 00क्ष्र्चङ्गेवेशञकी”” उड [ ॥ टर EE 


42295: 5 कायक ४ 


ओ- पाद वळ | 
चनूने आ कर तुघरिलके ब शघरों, असुचरों तथा 


खुवणंप्राम 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 


बघण खाको सृत्यूके वाइ उसके लड़के द कर्‌ 
लक्ष्मणावतीमै' ही रहते थे । १३१८ ३० साहवुद्दोन 
वघर खाँ सुतर्णश्रामके सिंहासन पर व ठा, किन्तु 
उसका भाई गयासुद्दोन बहादुर उसे तख्त परसे उतार 
बहादुर शाह नॉमसे रूचयं राना वन चेडा। उस समय 
गथ्रोसुद्दीन तुगलक शाह दिड्ळोके सम्राट थे। चे राज्य- 
च्युत गयासुद्दोन वहांदुग्का पक्ष ळे कर १३२३ इव्मे' 
स्वयं सुवर्णप्राप आ-धमके। वहादुर शाहने आत्मसम- 
पेण किया पीछे उसे गलेम रस्सी वांघ कर दिल्ली 
सेज्ञ दिया गया। फते खां नामरु अपने एक पोष्पपुल- 
व्हा सुचर्णग्रामके सि'दासन पर प्रतिष्ठित कर सप्रार्‌ 
दिल्ली लौटे। किसो किसीका कहना है, कि उन्दोनि इस 
समय ( किसोके मतसे १३३० ३० ) में बङ्गाल प्रदेशका 
लक्ष्मणावती, सातगांव और सेनार॒गांव इन तीन अ शॉमें 
विभक्त कर प्रत्येक विभागके लिये एक एफ खत 
शासनकर्सा नियुक्त क्रिया था। कहते दै, कि फते 
खाने वहराम खां उपाधि ग्रहण कर चोदद चर्ष तक न्याय 
और घर्मके साथ सानारगांवका राज्य दिया था। यदी 
पर १३३८ ३०मे' उसकी खत्यु हुई । 
अनन्तर उसके भूतपूर्व सिळादर फखरुद्दीन मुदारक- 
ने सिंहासन अधिकार कर सुवार*शाठ उपाधिग्रहण की । 
वह सं वाद पा कर सन्नादने लक्ष्मणावतों के शासनकत्तो 
कादिर जाको इसके विरुद्ध भेजो । युद्धे फखरुद्दीन 
हार खा कर भाग चला | किंतु इसके वाद सुवारकने 
बड़े क्ौशछसे कादिर खांकों संनांओंका दिश्वतसे वशी- 
भृत कर उसे मार डाळा ओर सुबर्णम्रा्र अधिक्रार कर 
लिया । अनन्तर १३३६से १३४६ ६० तक वह स्वाधीन 
मावसे सुबर्णध्रामका शासन करतां रहा । उसकी खत्युः 


के बाद ,उसक्का छड इखतियाररुद्दीन गाजी शद 


सि'हासन पर बेठां। उसके राजत्वकालके सम्वन्धर्म कुछ 


भी मांलुम नहो । २३५१ ड्ण्मे समसुद्दीन इलियस शाह- 
ने उल्ले परास्त कर खुवर्णप्राप्त तथा चीरे घोरे समस्त 
चड्डदेश अधिकार कर थिया । २३५२-१३५३ ३० तक 
इसने सुचर्णप्रामसे रूवाधोनभा वर्म 


कन 


३६३ 


अपने नामको सुदा 


३६४ - सुवर्णप्राम 


' ज्ञाता है, कि उस समय भी यहां जैसा वारीक 
उमदा कपड़ा तैयार होता था, बेसा भारतवर्ष 
कही' भो नह्दी' मिलता थां। यहाँके मकान च 
छोटे तथा घ/ससे ढळे होते थे। अधि 


इसकी प्रचलित सुद्रामें 'हज॒रत्‌-इ-जलाल! कद कर सवर्णा- 
प्रापका उल्लेख देखनेमें आता है। समसुद्दोनको सुतथुके 
बाद उसका लडका सिकन्दर शाह बङ्गालको मसनद्‌ पर 

घोडा। शायद इसीके शमय सबर्णग्रामस बारह मोळ 
प्राबादमे' राजधानी 


चक 


दत डोर |. 
थे। ये लोग मांस नहो खाते ओर न किसी पशु 


| 

| हत्पा करत थे । सात, दूध ओर उड़द इनका परी । ३ 

| भाजन थां | १८३६ ३० तक भा सुवण प्रामक्रे मसहिन ) 
कपड की ख्याति अक्ष ण्ण थो] । 


उत्तर-पश्‍चिममे अवस्थित मुआज्ज 
उठ कर चली गई थी । 
गयासुद्दोत नामक!सिकन्दरचा एक पुल था। यबि 
पिताके विरुद्ध वागी हो गया । १३६७ इ०्में खुबर्णत्रा ग ; 
में भाग कर उसने पह दळ लेना इकट्टो की और पिताके १७८५ ई०में रेनेळने जे। मानचित्र निकाला, ससो |. 
घिरुद्ध युद्धयात्ला कर दी। वत्तंमान ढाका जिलेके | देखा जाता है, कि बरहमयु्त उस सपय सैरव बाजा || 
ज्ञाफरग'ज नामक स्थानके पास. ग्पाळपाडा नामक | नीचे मेघनाके साथ मिठा हुआ हे । सौ वर्ण पहले क € 
स्थानमै पिता पुत्रमें सुठभेड हो गई। युद्धे भोल हर, | जिस राह हा कर झळकत से आसाम नाचे' जाती आतो 
कर मुमूछु अवस्थामै सिरुन्दर शाह राजधानी रड | “दो । खुवणंग्रामके ज'गलमें जहां तहा वद्धजलपरिपूर्ण . 
| 
1 


और आजम णाड उपाधि अदण ऊर गप्राखुद्दोन वषिल- । नाले देखनेमें आते हैं। इससे प्रगोत होता है, कि उन्नति 
की मनद पर वैठा | कति दाफिजके साथ इसकी प: | के समय नगरमें बहुत -सी जाई और खाडी बहती थो। | 
व्यवद्दार होता था । पीछे कविको लो कर इसने अपने | जहां एक दिन पूर्व ओर समस्त बड्ककी राजधानी | 
द्रदारमे प्रतिष्ठित किया । आज्ञ भी खुवर्णप्रामके लोग | थी, आज वहां दुमें ध बबलएड शोभा दे रहा है। यहां. | 
इस नवावका समाधि स्थन दिलाने हैं। | की आबादी बहुत थोडी है। बालक वालिकाथे' प्लोग ( 
क १५ वो सदोमें धार्मिक भोर परिडंत लोगोंका | शेगसे पीडित रहा करती हे' । कुछ मिला कर यहांकी व ः 
दालस्थान होगेकै कारण खुवण ग्रामको विशेष -ख्याति | आचहया अच्छी नहो' है । य॒द्दांके गुलाव आसुनडी अच्छो | 
थो | शायद इसो समव मुमलमात पीर, काजी आदि | सुख्याति खुननेसे' आती है। पान भी यहां तव वहुत मश 


र “आ ळर यहाँ मिळे थे। सोनःरमाँवके व सावशेषके | हूर है। यहां ही सू'ग रो दाल जैश्ली अच्छी होती दे, वेसो |. 
भीररो और बनभागरा अनुस'घान करनेसे कमसे कम पूर्डावङ्ग और कहो' भी नही' मिळतो। जिस मस: | 


डेढ़ सो फकोरोंको समाधि पाई जाती हे | लिन कपड़े को इतनी सुख्पाति थो, आज वह लुप्तप्राय ५ 
१८८२ ३०५ डोडरमलने जब वङ्घोल देशकी भावलो हा गया हैं। | 
जमीनका बन्दोबस्त किया, तव यह भूमाग सरकार 
| खुदणंग्राम, कहलाते लगा | इसके पश्चिम चत्नपुन नदी 
उत्तरमे.श्रोइडट ओर पुरवमं स्वाधीन 'ल्रिपुराराज्य इस सर- दे! 
कारमें गिना जाता था। ढाका शहर डस समय इसके | “ने महल्ले हैं, उनमे भाग ही मुसलमान । १ 


सानारगांइमे' हिन्दू सुसळमानके अवह्थान सं १ 
हि 
मे कुछ विशेषता है। मद्रापाडाके उत्तर और परि ह. 


४: र ब व श्‌ 
हे ` अन्तभु क्त नहीं था । विक्रमपुर परगनेका बलर खाल, | दक्षिण ओर पूर्वा महदलोंमे' हिन्दूकी सख्या शा ह 
दक्षिण साहवाजपुर ४0४२ दान्देरा, त्रिपुरा जिलेका चांद- | पैनागमे' एक भी मुसलमान दिखाई नदी दता। र्भा ह 
जेन पुर और नो धःखाळो जिळेरा जगदिया, ये सव स्थान ळे | वासिथोंने ब्राह्मण, सादा, भूइ॑माळो, नापित आदि ६ 

न डर उस संमग खुवर्णग्राम स गठित हुआ था। इसके | जाते है' | ब्राह्मणकी सख्या अधिक दै! जी 
कुछ समय वाद ही;राजधानो खुवण श्रामक्का ध्व'स होना विक्रमपुर और वज्र देख 
शुरू हुआ | १५८६ इ०में' मि० राल्फ-फिच नामक पक जुचणंगोल्न ( स'० पु० ) बौद्धोंके अनुसार प्क 
$ यूर उण आप देखने आये इनक्ष ° on रड; वि | 


) वङ्ग, राँगा । 


त 1. 
भो ह ) ह्ण चस्पकु। 


८, र | ड्‌( डम ) १ रुकेण च्यूड़ पक्षो। २ गरुइ- 
; ल्लक 
1 घय 
प्रधान | सुदर्णजीविक (स पु०) खुत्रण बणिक्‌, सानेका 
मसलिन / ह्यापारो। . टे 
[ सुव्र्णज्योतिल्‌ ( सं ° ह्लि०) खुदण की तरह ज्योति- 
उसो | निशिष्ट। 
वाज्ञारके | सुवर्णता (स ० खी० ) सुपण का साव र उ 
हळे म्री | ग्व । 
ही. गात § । आव्र्णतिलका ( स"० स्रो०) ज्येतिष्मती लता, माल- 
परिपूर्ण || क गनो | 
इनद सुरणदत्री ( स'० ख्री० ) स्थ रिणी नामक क्ष प, 
तीचा | करेरी, मरकटेया । 
राजधानी || सुवर्ण वप ( स'० पु०) खुपाद्वा रापूका प्राचीन नाम । 
| यहां. | स मात्रा. देखो । 
पो सुव्णघेचु ( स ° ख्री० ) दान देनेके लिये सोने वनाई 
यहांढी | ॐ गौ । 
हो अच्छो || सुवर्णनकूळी ( स'० खी० ) महाज्योतिष्मती लता, बड़ी 
दुत म हि मालक गनी । 
हो, वेसो | सुवर्णनास ( स'० पु० ) एक वेदिक ग्रन्थकार । 

[स मस | सौबर्णानांम देखो । 
लुप्तप्राय | सुवणपक्ष (स ० पु० ) १ रुचर्णापक्ष, गरड | ( लिश) २ 
| क पंखों वाला, जिसके पर सोनेके हों। 

न संसत्य ४४ पत्र ( स'० पु० ) एक प्रकारका पक्षी ¦ 
पती १५१अ (सं० छो०) १ रक्तपद्म, छाल कमळ । २ सोनेका 


ॐ ` कमल 
। प्रवाद्‌ है; कि मन्दाकनीमें स्वर्णवद्म प्रस्फुरित 


| है । धर | 


| होता 


यादा द! i ( ख ख्रो० ) स्घर्गगङ्का । 
[। अधि पणपाइचै ( स‘ छझो० ) जेनपदभेद । 


__ प्रका 
सुवर्ण रका सानेका बना हुआ बरतन | 
® पष्प (स ७ 


सुचर्णष्न- खुवर्णमोचा 


:  सुर्णए 
पालिका ( स'० स्त्र: ) छुबर्णपात्रविशेष, पक | खुवणेमित्र (स ० ह्ली० ) खुदागा 


घुषणंप्रभास पुऽ) राजतरूणी पुष्प वृक्ष, वडी सेवंती । 
गाम (स ० पु०) १ वौद्धोंके अनुसार एक यक्षका 


खुवणेप्रंसर ( स'० क्ली० ) पळवालुक, पलुआ | 
सुवणंप्रसव ( स'० छो० ) एळवाळुक, एलुआ | 
सुवण फळा ( स० स्त्रो०) सुइण'कदलो, च'पा केला । 
सुण बणिक्‌ _वङ्गवासो स्वतामप्रसिद्ध बणिक्‌ जातिः 
विशेष। इस जातिमें प्रवाद है, कि महाराज आदिशूर 
जब वङ्गालकै सि'हासन पर वोठे, उस समय अयोध्याके 
समीपवत्तो रामगढ़ नाप्रक स्थानमें कुशळचन्द्र आढय 
नामक एक सङ्गतिपन्न व्यवसायी रहता था। सनक। 
सनातन और सनत्कुमार नामक उसके तोन पुल थे । 
वे यथाक्रम काञ्चन, माण और ग घ द्रव्यका -व्यवसाय 
करते थे । 
ब्रह्मपुत्रतोरवत्तो' जा स्थान पोछे सुवर्ण प्राए कह 
लाया, सनझ चह रहता था । अनेक कारणोंसे आदिः 
शूरके सांथ उसका विशेष सद्भाव हा गया तथा उसी ' 
सम्प्रोतिके निदर्शन स्वरूप मद्दाराज, आदिशूरने उन्हें 
'सुचर्णवाणिक्‌ को और उसके बनाये हुए स्थानको 'छुब्रर्ण - 
प्राम' की आख्या दी। तमीसे सनकरके वंशधर सुवर्ण" 
चणिक्‌ कहलाते हैं । 
किसो किसो वौद्ध सादित्यिक्रके सुखसे खुना गया 
है, कि ये ढोग वौद्ध थे। इसो राजशक्तिकी सद्दायता 
पा कर ब्राह्मणोने इन्द पतित कर दिया था । अभो थे लेग 
वैष्णव और कृष्णभक्त हो गये दै । 
सुवर्णबलय ( स'० पु०) सुजर्णनिर्सित वलय, सानेका 


बाला । 
सुवर्णबिन्दु ( स० पु० ) १ विष्णु । २ सुजर्णक्षणिका । 
सुवर्णभू ( स'० खी० ) देशविशेष | इइत्‌संदिताकै अः ` | 
सार सुवर्णभू, युवन, दिविष्ट, तेन आदि देश रेवती, 
अश्विनी और भरणो नक्षत्रेंमिं अवस्थित है। 
सुवण माक्षिक (स'० छी० ) स्त्र्णमाक्षिक सोनाम । 

| वर्णमाषक (स'० पु०) बारह घासेका एक मान ज्ञिसका 
व्यवहार प्राचीन कालमें होता था । Es 
{जसको सहायतासे जड 
साना जल्दी गळ जाता है । ; 
सुवर्णसुलरो ( स'० ख्री० ) नदीमेद । के कक 


सुदर्णभेलललो ( स० रो?) एक अप्सराका 


३६६ 


सुवर्णयूथिक्का (स'० ख्री०) पीतवर्ण यूथिका, सेनंजुदी । 
गुण- स्वादिष्ट, त्वक,दोषताशक, तिक्त, फटुपाक) लड; 
मधुर, तुवर, हृद्य, पित्तव्न, कफ और वातवद्ध क, घण, 
अन्त, मुख, दन्त, अक्षि ओर शिरोरोग तथा विषनाशक । 
खुवणरत्नाकरछत्रकूट ( स'० पु० ) भविष्य बुद्ध भेद । 
सुचर्णरम्मा ( स'० स्री० ) सुरणकदळो, चम्पा कॅला। 
खुबर्णरूप्पक (स'० पु० की० ) द्वोपभेद । सुमात्रा देखे! । 
सुचर्णरे ( स पु० ) उज्ज्वलद्त्तघुत वेयाकरणमेद्‌ । 
` सुवर्णरेखा--एक नदी । यह छोाइरडगो जिछेके रांचो 
नामक प्थानसे दश मोल दक्षिण पश्चिम-के णसे निकल 
कर उत्तरपूर्वक्षी ओर घह गई हे और बहुत दूर तक इस 
उच्च भूमिके ऊपरसे वदती हुई हुन्दुरघोष नामक एक 
सुन्दर जलप्रपातरूपमे निम्नदेशमें गिरी है। यहाँले यह 
लेाहरडगा और हजारीबाग जिलेके सीमान्त रेछारूपमे 
ूर्वाक्रो ओर वह कर जहां ळाहरडगा, इजारीचाग और 
मानभूम इन तीन जिलाओंझा सस्मिछन हुआ है, बहा 
तक आई है। . यहां गति परिवर्तित करके यह फिर 
दक्षिणाभिसुखी हा गई है तथा छेहरडगाके सीमान्त 
रेखारूपमें मांनभुम तक जा कर मयूरभ जके मो दानमे 
घुल गई दै। इसक वाद उत्तर प्रान्तसे सिंहभूममे' प्रवेश 


६ र यह दृक्षिण-पूर्वको ओर ८० मील तक बह गई है 


यहाँ नदीगर्से प्रस्तर समाकीर्ण है, स्रोतका वेग भी प्रलर 
दै। सिंहभूम पार कर सुवर्णरेखा मेदिनोपुरके जङ्गल- 
समाकोर्ण पश्चिमप्रदेशके घेती हुई बालेश्वरमे' पहु ची 
है। यहां इसक्रा गतिपथ एकदम येढा कुडा है--पूरव 
और पश्चिममें बहुत दुर तक इसो गतिसे जा कर पीछे 
अक्षा० २९ ३४ ४५ 3० तथा देशा० ४७ २३ पू० 
बङ्गोपसागरमें विछोन हो गई है | इसकी लम्बाई ३१७ 
मोल है और ११३०० वर्गमोळ परिमित स्थानकी जल- 
राशि भा कर इसके कलळेवरको बढ़ातो हे | 
शाल्ाओमें छोरांनांगपुरकी काञ्ची और कडकडी तथा 
सिंद्रभूमको बड्पाई और सञ्चय यही चार प्रधान हैं। 
जदा यह वड्ठोंपसागरमें मिळी है, बहांले १६ मील त 


इसको 


क़ 


बड़ा बड़ी देशी नावे' आती ज्ञाती है । वर्षाके समय 


Se क 
} pr Fs ८ + i, व, दै ळल 
> क. 4100 StS eNO Fos 


सुवर्णयूथिका- सुवर्णश्रो ऐ 


` परित्यक्त और विगतश्रो ग्राम अला विद्यमान था. डि | 
| 


_ वाला | 


ज्वार भारा खेला करता है तथा इसमें वारो व 


॥६० मन माल. लाद करः नावऱ-पयूरभज्ञ'तकं Mid 


ign. णी bye 


| | 0 
९ य्‌ - । 
खुवर्णरेला--सुवणंरेखा नदोके किनारे सघुद्रसे ज 


और र्थलपथसे ६ गोलको दूरी पर अवस्थित प्र गे. 
पूर्वकालमें मालूम होता है, कि उडोसाके ९ र | 
बन्दरोमें इसीको [प्रधानता थी। इद्वो' सदोक्षे 00 | 
सागमें यहां एक पुर्ागीज उपनिश्ेश प्रतिष्ठित 


ह्मा था ि 
सुवर्णरेलाके मुद्दाने पर चर पड़ । | 


जानेले पिप न 


विनष्ट हो गया । १८चो सदोऊे प्रसा इ सी बह | 
खुवर्णरेखाके क्रमिक एरियक्तीनसे इसका अभो कोईभो ५ 
चिह्दूत दिलाई नहो देता । अभो इसके स।गरसङ्गाई || 
पास जा चर पड़ गये है, उनकै दृक्षिण-पूर्व जो एक भर 
श्त प्रणाली है, उसके सिवा इस नदोमें प्रवेश केश ॥ 
ओर काई भो पथ नहो' है। यद्दांके बाणिज्य भवरा १ 
घोरे घोरे खराब होतो ज्ञा रहो है । यहां आमदनो विह: | 
कुल नदी' ३, रफ्तनी छुछ कुछ होतो हे । 
खुवणंरेतस्‌ (स ० पु०) शिव । (भारत) 
सुवर्णरेतस ( स'० पु० ) गोज्प्रवर्शाक प्रषिविशेष। 
खुवर्णशामन्‌ ( स'० पु० ) १ मेष, भे'ड़। २ महारेपर ह 
पुब्र। ( दिष्शुपु० ) ( लि०) ३ खुनहरे रोए या वें | 


सुदर्णलता ( स'० स्रो० ) ज्योतिष्मती छता, मालकंगतो। | 
सुवर्णवर्ण ( स'० पु० ) १ विष्णु। (बि०)२ सोनेर | 
रंगका, खुनहरा। | ब | 
सुवर्णशर्णा ( स'० खञ्री० ) हरिद्रा, दृतरी । E 
सुवर्णशरस्‌ (स'० लि०) खुच्चर्णम्ण्डित शिरोयुक्त, 
का शिक्षर सेनेले मढ़ा हुआ हा । 
सुवर्णशिलेश्वर ( स० क्लो० ) तीर्थाविशेष । 14 
लवर्ण-श्रो-आसामप्रदेशके उत्तर पूर्वा शकी एक म f 
नदी । यह ब्रह्मपुत्नकी प्रधान शाखा समरं आहो हैमी | | 
तिब्वतके पार्षात्यप्रदेशके आभ्यन्तर भ [से ति 2 | 
पूरवको ओर बहुत दूर तक चली गई दे । पीछे द्शि E 
सुखी ह आसामको उत्तर-सीनान्ववत्तो छ... द | 
भेद कर मिरि एदाइसे छच्मोवुर जिला हती छु छ 
सागर जिलेमें ब्रह्मपुल्रके साथ पिळी दै। सि 
इसने लो दित प्रणालोके साथ माखुलियर नामक 


trie . ह ~ ; / 
पं बना दिया है । बहुत पहल से सूच गभो 
५ El 2 कळ. $ ड i Br 


ES | १ 


TAS 


= 


खुवर्णष्ठीवी -खुदद ˆ 


ण मिळता आ रहा है। पहल इसके किनारे, सुवर्णिका ( स'० स््रो० ) स्वर्णजोबन्तो । 


` | । a | 
स्‌ [२ गोर ३ (४) द रवडफे पेड थे। इस नदोमे कपा कभो हठात्‌। खुवणा ( स'० ख्री०) सुष्ट $ वर्णा यस्या गोरा दित्वात्‌ 
पक पेन] कर जादी है जिल आस पासको प्रदेशो क्रा मारो । डोष | आखुपणा ; मूसाकानो । र 
प ५ 
देशतो | हाता दै । (सर ब्वि०) सुबण महति खुवर्णादन्तादित्वात्‌ य 
दोक सार ये एक पुलका नाम। क 
० मा] `. वोवी (स'० पु?) स्जत । न (पा ५।१।६६ ) । सुवर्णा, छुवणेयेग्य । 
बाा| २ ., ० ) सुवण कर्ण देखा ¦ ९ ४ 
पाह ° जस्स छो० ) उ खुवत्तु ७ ( स० पु०) १ तरवूज़ । २ अतिशय वत्तल 
गणो कन | स्‌ वकाश्मीरका पक प्राम । 2 5 
१८.१ तवर्णसानूर (स'० छो) क | एकदम गाल । - 
स पइ ए | स्‌ (निद (स'० पु०) घब जो ६ ज्ञाळ या जादूके बलसे | : ४. 
बाईबल | र वर्णसि २ सकता है। सुदस्मेन्‌ ( स० झो० ) सोधा पथ। 
yu शि प्रात ३ ७ हे कै - 
यो कोश | सोला बना या , > सबरणनिरित दे द खुवर्मा ( स० की० ) १ उत्तम वर्म | २ धृतराष्ट्र के 
।गएसङ्का | सवण्सूल (स० क एक पुलका नाम | ( लि० ) ३ उत्तम कषचस युक्त, 
गो | सूत। जिसके पास उत्तम कषच है। | 
कै न सवर्णसिन्दूर ( स० छो० ) स्वणासन्दूर । क 
॥ क सवर्णस्तैष ( स'० पु०) खानको जोरी जे मनुके अनुसार | उ (स० पु०) १ श्चतराष्टरक एक पुत्रका नाम । २ 
की अबस्था | > पक वौद्ध आचार्यको नाम । ३ उत्तम वर्षा । 
प्द्नो हि ह; ie वर्षा ( स ० स्त्री ) १ मल्लिका पुष्पवृक्ष, मोठ्या । 
टी | सवर्णस्तैयी ( स ० पु० ) साना खुरानेवाली जा मनुके ड १ उड 
पै २ उत्तम वर्षा । 
| अनुसार महापातकी होता है 
र | सवर्णस्थान ( स'० पु० ) १ एक प्राचीन जनपद्का नाम । | खुवल्डरो ( स ० स्रो० ) पुत्रदालो लता। 
शेष र ु २समात्रा होपका एक प्राचीन नाम । खुवलि ( स'० ह्लो०) शोभना वडिल । १ सोप्राज्चो । 
हारापर ¦ 
म श चर्णइछि ( स'० पु० ) पक प्रश्ञारका वृक्ष । २ पुत्रदालो लता । ३ कडुकवल्ली । ८ 
या बाहों: | , 
सुवर्ण (स'० स्त्रो०) १ कृष्णाणुरु, काला अगर | २ वाट्या खसुत्रलिक्का ( स ० स्त्री» ) १ जतुक्का नामकी लता। २ 
छ लक, वरियारा, वला। ३ ख्घर्णक्षीरी,, सत्याँनोसी । | सामराजी । 
Liu | ३६ नय 
र चोप | ४ हरिद्रा, हल्दी । ५ इन्द्रवारुणी, इन्द्रायन । ६ अग्निको सुव॒ब्लिज्ञ ( स'० पु० ) प्रवाळ, सू'गा । 
जिह्ाओ मस एक्का नाम | ७ इश्ष्वाकुक्रा पुली सुवसन ( स० ल्वि० ) १ शासन निवास 1 “राज्ञः सुतः 
र सरीत क > 
र रस ना निक- ् १ टी 
युक्त, जिप | जया ० पु०) सोानेको खान जिससे सोना नि नवासस्प (सायण) २ उत्तम चसनविशिष्ट, जिसके पास 


उत्कृष्ट वस्न हौं । ( छो०) ३ खुन्दर वसन, उत्तम वज्र \ 
सुबसन्त ( स ० ५० ) शोभना वसन्तो यत्र । १ चैन्नावलो 
चेलपूणि मा। २ सुच्दर वसन्त काल। ३ सुजातीय 


॥ ॥ उुबर्णाख्य ( स'० पु० ) सुवर्णहय आख्या इंच आख्या 
EY पप १ नागकेशर । २ शुस्तूर चक्ष, घत्रेका पेड़ | 
| | (झो )३) तीर्थ विशेष । 2 


चसन्त रोग । 
खुचसन्तक ( स० पु० ) शाभनो वसरता यत कप्‌। १ 


1 चेत्नपूणि माका 
धु भौर ( त'० पु०) रक्तकाञ्चन वृक्ष, .कचनार । बासन्ही, नेवारी । २ पदनोटसव जा 3९ 


व 
आलुरुताभेद्‌ । 
स्रो० ) पक गन्धर्षोंक्षा नाम | | खुवसन्ता (स'० ख्रो०) १ माधवी लता । २ 


) खुदर्णा इति आह्वा यस्या! । स्वर्ण- | चमेली । | नक क क 
9 ) इति > ल इ र्‌ ७३ 
CC-0. JangamwadiM सुव ( है लि सुखेन उद्यत | २ न 
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होता था । 


श्वेत जाति, | के 


नि २९८ 


सुक्षयाहय, सहजमै वदन करने या उठान योग्य । २ श्रेराः 
चान्‌, धोर । 
सुवहा (सर स्रो० ) सुष्ठ वद्दति सौगन्धमिति सु-घदद- 
अच -टापू । १ शेझॉलिका | २ राएना, रासन । ३ गोघा- 
पदी । ४ शब्ठकी, सळई । ५ रोणा। ६ लिवुता निसोथ | 
७ एलापणी' । ८ रुद्रजटा । ६ ह'सपढदी। १० गना 
कुळी । ११ सुशली | १२ नीर्ळासन्चुबार | १३ ताळमसूळी । 
१४ गन्धराह्न। | 
सुर्वाह ( स'० लि०) उत्तमरूपसे वद्ध, दृढ़बद्ध । 
सुवह्मन्‌ ( स'० लि० ) शोभन वहन, शोभन, वदनयुक्त । 
सुवह्मन्दी डिश्वान्यतिदुर्ग हानि (रुक्‌ १२२७) 
“सुत्रमा शोभन वहनः” ( सायण ) 
सुवाषय ( स ० त्रि०) खु शोभन' वाक्य यहय । शेभन- 
चाफ्यविशिष्ट, मधुरभाषो । 
सुवाच्‌ ( स० लि० ) १ शोभन स्त्रोत्रयुक्त । “प्रथमा 
सुवांचा मिथावा? (ऋफ १०।११०।७) 'खुवा घरां शोभ- 
नस्ताली'' ( सायण ) खुशोभना वॉक यस्य । :२ शॉसन- 
बाक्ययुक्त, मधुरभाषो। ( स्त्री) सुशोभना बाफ । 
३ मधुर वचन | 
सुवाचस्‌ ( स० लि० ) सुबाकय । ( ऋक १।१८८।७ ) 
सुवाजिन्‌( स'० लि०) सुयक्षयुक्त शर, पंखःलगा हुआ 
 तीर। 
सुवाथु-पजाबके सिमला जिळेका एक पहाडी सेना- 
निवास ओर स्वास्थ्यकर स्थ!न। इसका प्राचीन नाम 
- सुवास्तु है। . काळकासे सिमला तक ज्ञा पक्ष पुराना 
जी रास्ता गया हे, उसके ऊपर कसौलीसे ६ मोल और 
हम सिमळा शहरसे २३ मील दूर पर अवस्थितःहै । १८१६ 
हट $०के गुर्खा.युद्धसे यद सेना निवासरूपमे वयवेद्दत द्दोता 
हः आ रहा.है । कौआज-भूमिके ऊपर ज्ञा एक कारा दुर्ग 
था, वह अभो सेनाओंके भ'डारयृदमें परिणत हा गया 
है। यहां अमेरिकांके पांदरियों द्वारा प्रतिष्ठित एक 
र विद्यालय और पक कुष्ठाश्रम है । समुद्रपृष्ठसे इसको 
टो ऊंचाई ४५०० फुर है । । 
.. खुरामा(स० खी०) वर्तमान रामग गा नदी का पराचीन 
` नाम। 


खुंवद्दा--सुंवास्तु 


'खुवासरा ( स'० खः०) हाळों नाम झा पौधा, चंतुर | 


_ कर काबुल नदीमें बिलीन हो गई है। इसके तोवर 
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खुवात्ता ( स० खो०) १ ष्णको एक रो. | 
२ उत्तम वार्ता, शुमस वाद । | हि 
खुबालुका ( स'० खी० ) दे।ड़ो नामक ळतामेर्‌ | | 
सुचास ( स'० पु० ) शाभना वासा सेन ३ - 
अच्छी मद्दक । २ उत्तम निवास, सुन्दर घर। ३ न | 
देव। ४ एक वृत्तर्न जाम । इसके प्रत्येक चरण, | : 
ज्ञ, छ होता है । ( लि० ) ५ सुन्दर वस्रोत पु 
सुबास ( स'० पु० ) तरबूज । । 
खुबासकुमार ( स ० पु० ) ऋश्थपके एक पुग्नका नाग न । ॥ 
खुवासन ( स० पु० ) दशवे' ब्रह्मप्तावर्णि मनुके ए पु ही 
का नाम । | 


खुवासस्‌ ( स० लि० ) शोभन वख्बिशिष्ट उत्तम काह || 
वाला | E 

खुबासा ( स'० ज्ी० ) शोभन चस्त्रचिशिष्टा उत्तम कप: | 
चाळी । EE 

सुवासिक्ा ( हि वि० ) सुगन्ध करनेचांलो, सुस | १ 
करनेचाली । 

खुबासित ( स ० लि० ) खुगन्धयुक्त, खुशबूदार । | 
सुवासिनी ( स ० रुल्लो० ) १ युवावह्यामे मो पिता || 
यहां रहनेवाली स्त्री, चिरंटी। २ सधवा रुती। 


| क 


सुवास्तु--पंजाबके पेशावर जिलेको एक नदो। इसर || 
दूसरा नाम लुन्दी दै । थुरिश राज्यके चहिभांगमे जिस १ 
पहाड़ द्वारा पंजकोरास खुमास्तुप्रदेश चिच्छिन्न हुभा दै | यु 
उस पहोड़के क्रमागत पूव प्रान्तसे इसको उत्पत्ति हुई है! | | 
खुवा&तु उपत्यकासे जितनी जलघाोराए' . नोचेको भोर । 
आई है, डनझा सभी जल आ कर. इसके कलेवर | 
बढ़ाता है। यहद मिटनीके उत्तर देशमें जा कर पेश | 
जिछेमें घुस गई है तथा पोछे निशथ नामक स्थातज | 


प्रदेश बहुत ही निस्त और ज्ञकमय है' । घात दी यह | 
प्रधान अनाज है | 4 
खुतास्तु-पशञ्चावक्नी एक उपत्यका। दक्षिण परिवार | 
ओर यद क्रमशः नीचेकी ओर उतर कर बृदिशसी 
रेखाके पास पूज-पश्चिमकी ओर कुछ टेढी हो गा 


खुचास्तुक- खुँचिदोपी ु इ 


010 F टर म्प्काक बो ° 
ग य और इस उपत्यकाका बीच एक वहुत ऊची! अच्छा फैसला, सुन्दर न्याय] ३ रुक्मिणोक गभस 
नी खडी दै।- खवास्तु दश यूसुफके वेशघर | उत्पन्न कऋष्णके एक पुलका नाम | 


क़ जाति शासनाधोन हैं। यहांक्री | खुविश ( स ० लि० ) अतिशय विज्ञ, बहुत चतुर । 


श्र जगः 


i (2 1111 नाप 
।।मन मेष नु नदीका नाम भी खुबास्तु है। १८७८ इ० तक | खुविज्ञान ( स० लि०) १ जो सदंजपें जाया जां सके | 
रेप. | स उपत्यका नामस भो इसका उत्तरांश दारो सर- | २ अतिशय चतुर या बुद्धिमान्‌ । 
१: दारके अघोन था । दक्षिण-पश्चिम अ'शर्मे आळादन्दके | खु'वक्ष प (स'० ल०) १ जो सहजमें- जाना आ सके 
डक, | [राज्य करते थे तथा दक्षिणपूर्वा'श अर्थात्‌ चदजई | सदजमें जानने योग्य ( पुण ) २ शिवज्ञोका पक नाम | 
| ७ मक थांना खा लेोगे के अधीन था। सेनाके हिसाबच्त | खुवित ( स'० लि० ) १ सइञ्ञमें पहु चन्ने योग्य सहजग 
का न 
दै हि || सुर्वास्तुके अधित्रासिथ्रांका स्थान उतना ऊंचा नहा है। | पाने लायक । (पु०) २ अच्छा मार्ग, सुपथ | ३ कल्पाण | 
स जलबायुकै दाषसे ग्रे लोग डुबल दें। बूनाके पह याको | ४ सोमाग्य | 
ह अव्रस्या बहुत अच्छो दे । छुवारुलु उपत्पकाक ऊदुध्वा राके| खुवितत ( स'० (०) सुबिध्तृत, अच्छो तरद फढा हुआ | 
कळ | शत्रिवाखित्रांका चाम तर्चाछ है। इन लेगा) षा सुवितल ( स० पु० ) विष्णु री एक प्रकारको मूर्ति । 
कपड है 
कोहिस्तानी कलाल! ६ रोई कोई पुरुतु भाषा भो | खुवित्त( स ० छो० ) १ उत्तम घन । (न्नि०) २ उत्तम - 
तप्र कपडा. || समते है । | भनो, बड़ा अमोर। 
| वृहत्सं दितामें लिखा है, कि ऐन्द्रयगमै भूःमकम्प खुवित्ति ( स० पु० : एक देवताका नाम | 
का | हेनेसे काशी, युगन्धर ओर खुवास्तु आ। देशोंमें रोगकी | खुबिदु (स'० पु०) १ पण्डित, विद्धान। (स्त्रो०) 
। | उत्पति है। | २ गुणवतो नारी । 
| ) सुवास्तुक (स० पु० ) र।जभेद । ( भारत ) | खुविद ( सं० पु: ) खु-बिदु-क । १ सौचिद, अन्तःपुर या 
` विता | . सुवाह ( स'० पु० ) १ स्कन्दाचुचरभेद । २ उत्कृष्ट घोटक, | रनिवासक्का रक्षक, कंचुरी। २पक राजाका नास | 
५ अच्छा घोडा | ( लि० ) ३ शक्तिशालो या बोर, सहे | तिलक पुष्यवृक्ष । 
हनेवॉढ|| | उठानेयोग्य | सुविद्ग्ध ( स'० लि० ) बहुत चतुर, बहुत चालाक | 
। इस | सुगाहन ( स“० पु० ) एक छुनि । | सुबिदत्‌ (सं० पु० ) राजा । 
£ || ७ तर डे 3 हु 
क ' सुविक्रम ( स'० लि०) १ शोभन विक्रमयुक्त, अत्यन्त | सुविदल्न (सं० लि०) खु-विदु (सवि टं स 
« ३ शान ९) 
क साइसी, शक्तिशाळी । ( पु०) २ घत्सप्रोके एक पुत्रक | इति कलन्‌। १ झुट | २७" ह 
त्तहुई दै! | नाम । | | ४ अतिशय सावधान । ५ सहृदय । ६ उदार दयाळु । 
प | ८ 
क. ह (स'०लि०) खु-वि-क्रम क्त । १ अत्पस्त | खुविदृक्लिय (स ० लि० ) १ शोभन ज्ञानाद्‌ । २ शोभन 
जु पान नैमशाछी, अतिशय पराक्रमो । ( पु०) २ शूर, बीर। | जनको . ु 
ह स 2 य्य बहादरो । सुबिदर्भी (स'० पु० ) प्राचीन जातिका नाम । 
रथ ८ 
तोप री (स' लि० ) अतिशय घिहुल, बहुत बेचैन। | विदा ( स खो०) विवाहिता खा, बह खरो जिसरा | 
. | . सुविरु 
ही यदा | ` सु गत ( स'० लि० ) बहुत प्रसद्ध, वहुत मशहूर । व्याह हो गया हो। 
|. क (स० लि०) १ गुणहोन, योभ्यतारहित। २ खुबिदल्क ( सं० को० ) अन्तर, जनाना मह | 
पिपरी | पु त दुए, नीच | | सुबिदित (सं० बि०) स-विदु-क्त । उत्तम रूपल ज्ञात, अच्छो | 
| | । 
सीप | च स ० लि० ) सुम्दर शरीरयि शिष्ठ, खुरूप। | तरं नाना हुआ | तिशय विदोण' 
हो गदै |. दि ग(स'० लि०) अति विद्यक्षण, बहुत बुद्धिमान । खुबिदीणं ( सं० लिः ) खु विदुक्त। सतक ` १ 
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` | ३५० खर्चिद्ध- खुचुष्ट * गम 


२ 8 | अतिशय योर, म 
खुविद्ध ( सं० ल्ि०) खु-विध-क्त।  उत्तमरूपसे विद्ध, | बोळा | २ अतश वान्‌ योद्धा | 


अच्छी तरह छेदा हुआ । रू न्द्का एक नास। ४ शिवज्ञीके एक धुत हः [ 
सुविदुनार।यण-श्रीइट्टान्तःपाती मौलबी-वाजार ( दक्षिण | ५ द्य तिमानके एक पुल्रकानाम । ६ शिविक्षे ए 
सिलदर ) उपबिभागके अन्तर्गत राजनगरके अन्तिम | नाम। ७ योद्धा, घीर | ८ एकवोर वृक्ष | ६ छक F 
राज्ञा । सनी । | 
खुविद्य ( सं० लि०) उत्तम विद्वान्‌, अच्छा पण्डित । स्‌घोरक ( स'० छ०) स्‌, घोर-शोर्य ण्बुळ । १ सोबत. |. 
खुबिद्या ( स'० खो० ) उत्तम ।वद्या ! ञ्जन, सर्मा । २ वदर, बेर । ३ वदरो वृक्ष, बेरका फ | 
स्वदय त्‌ ( स० पु ) अखुरविशेष । स चोर ( स० ह्लो० ) सावीराञ्जन, स रमा | | 
सविद्ठस ( स'० लि० ) स-विदु क्रस | अतिशय विद्वान । | स बोरता ( स ० स्त्रो७ ) शोभन वोरसदुभांव | 
न ७विध ( स० लि०) सशीळ, सत्स्वभाव, नेक मिज्नाज। | स्‌ थीरार्ठ ( स० छ्लो०) काश्चि, कांजी । 


स्‌ बीयं (स०.छो० ) १ शेन चोय, उत्तम वीस, || 
बदरो फल, बेर! ( लि०) ३ शोभन यीर्यचि शिष्ट, दहन 1 
. बड़ा बहादुर । ( ऋक १।३६।६ ) | 
स घोसा ( स ० खो०) १ ञनझापासी, वनकपास। २ 1 
शतावरी, बड़ी सताबरो। ३ नाड़ी हिशु, क | 
पत्ता ही ग। ु 
स्‌.बृक्ति (सं ० स्त्रो० ) सन्द्ररूपले दोषरहित | | 
सुवृक्ष (स ० पु०) खु इर वृक्ष; फलपुष्पादियुक्त वृक्ष पढ | 
| फूळोंसे ळदा हुआ पेड़ । F 
ह सविभक्त (स० लि०) स्‌ -च-भज्ञक्त। उत्तमरूपस खुवजन ( स'० ढि० ) अधिक अनविशिष्ट | हि 
.... विभक्त | सुबृत्‌ ( स'० लि० ) शोभन बत्तंन युक्त । ( ऋक्‌ १४9१) || 
सम सुविभात ( स'० लि० ) प्रभात । सुद्रत्त । ( स'० पु० ) १ शरण, ओळ | २ छत्दोभेद | ४ || 
 स.ब्रिभीषण ( स'० जि) अति भयानक | छन्द्के प्रति चरणमें १६ अक्षर रहते है' जिवमेसे ॥ 
 सुवभू (स ० पु०) परु राज्ञाका नाम जे विभूका पुन्न था | 


सविधान ( स० झो०) सु वि-धा-ब्युरू। सुनियम | 

सविधि (स'० पु०) जैनियोंके अनुसार वर्रान 
अवसर्पिणोके नवे अहत्‌का नाम । प्रति 

सबिनीत ( स'० ति० ) १ अतिशय विनय, अत्यन्त नप्न। 
२ सांशक्षित, अच्छी तरह-सिखाया हुऔँ। 

सुविनोता ( सं० ख्रो०) वह गौ जा सहजमे दूदी ज्ञा 
सक | र 

सविपुल (स ० लि० ) प्रभूत, अनेक, बहुत । 

रुविप्र ( स ० लि०) शोंभनमेघोपेत ! 


र <, ६, १०, ११, १४, १७चाँ अक्षर गुरु तथा बाकी अशे 

> स्‌.विधिक्त ( स'० [० ) दत्तोत्तर, जिसका उत्तर अच्छो | लघु होने हैं। (छि०) ३ सच्चरित्र । गुणवान! 
| द ` तरह दया गया हा | | ५ साघु । ६ सुन्दर छंदेवरू । | 
` सिवत (स० त्रि०) सरन्न प्रसूत । ( ऋक (२७ | उचा (त ०?) १ उतपन्न, सरती? द्वके § 
5  छुबशाळा (स० खो०) कात केयी. एक मातक्षाका | द्राक्षा, किशमिस। ३ पक अप्लराका नोम। ४ ९४ दत्तः 
कय कि । का नाम । सबृत्त देखो । 
5 त टी (२० पु०) बौद्धोंक अनुसार एक लोकका  सुर्वात्त ( स'० स्त्री० ) १ उत्तम वृत्ति, उत्तम जीविक । 


तत 
` पाल ज्ञोषन, सदाचार! ( लि०) ३ जिसको हु 
। स 
। जोबिक्का उत्तम या पित्त दो । ४ सदाचारी 
१ छुपाज ( स० पु०) १ ललखस | २. महादेव । ( भारत 


कु 
स वृद्ध (स० पु० ) १ दक्षिण दिशाक दिग्गग 
नक ) ३ खुन्दर वज्ञ | (लि०) ४ सर न्द्र. वीज्ञ- . (लि०) २ वहुत बद्ध । .३ बहुत प्राचीन । 
| |  स॒ वृध्‌ (सा «० लि० ) शोभन रूपसे बद नक्रारक 
फु Ga Cgotion सकष" ) सस चृ, स वर्णण | | 


व्र खुधिएम्भो ( स'० पु० ) शिवका पक नाम | 


प्र । 1९ 


पास २ 
हि'गु, कह- 


त । 
। वक्ष, फलः 
७ 


क १1१७९) 
मेद्‌ | शस 
नमेसे १1% 
बाकी अधर 
गुणवान। 


हि: य . सुवेगा-- सुशब्द 


२ एक गिद्धनोका नाम | 
% स्थो० ) दरिषशके अचुसार एक नदीका 

सबैणा (स हे च 

बाम । महाभारत मी 5 कलेचा ह म 

वद ( स'० बि० ) सू विज्ञान, आध्यात्मिक शानमें पारं. 
गत । द 

स्‌ वेइन ( स० लि०) सळो भात सूचित करना, जताना | 

वेदस्‌ ( सं ० पु० ) घेदिक ऋषि मेढ । 

सु वेन (स'० ख्री०) अतिशय कमनीय । (अक, १०।५६।३) 

वेल ( स'० पु० ) १ लिङूट ए्ात। यह रामायणके 
अनुसार समुद्र किनारे छ' कामे था और जदाँ रामचन्द्र 
ज्ञो सेता सहित 5हरे थे । ( खि० ) २ प्रणत, बहुत भुका 
हुआ। ३ नग्न, शान्त । - 

सुवेश (स'० पु०) १ २4 तेक्षू, सफेद इल । ( लि०) २ 
सन्दर वेशयुक्त, बत्थादिसे सस जित | ३ सन्दर रूप- 
वान्‌ । 

सुवेशता-( स'० स्रो०) खुवेशका भाव यां धमं । 

सुवेशो ( स'० लि० ) सवेश देखो । 

सुधैसल ( ६० वि० ) खुन्दर, मनोहर ! 


सुवेहा--अपोध्या प्रदेशकं बाराबंकी जिळेका पक शहर | 


यह गेप्रतो नदीके पाल खुळतानपुरसे ५२ मोळ उत्तर: 
पश्चिम तथा घार,बंडी शरसे ३० मीळ पूरवमें अघ 
स्श्ति है। यहां वहुत-सी दिग्गो; पुष्करिणी और कूप 


/स० खी) १ महाज्योतिष्मती छता, माळ- . 
( | 


खुबेया ( हि'० वि० ) सोनेवाळा । 

खुवो ( हि'० पु०) शुरुपक्षी, खुग्गा । 

सुक्त ( स ० लि० ) खुपञ्चाशित, बहुत स्पष्ट! 

खुव्यय स्थित (स'० ल्रि०) उत्तम झुपसे व्यवस्थित, जिसकी 
व्यवस्था भलीभांति को गई हो । 

स्‌ू,व्यांदत ( स ० लि० ) १ सुन्दर रूपसे कथित, भलो- 
भांति कहां हुआ । २ उत्तम त्रतविशिष्ट । (पु०) ३ स्कन्दा- 
चुचरचिशेष । ४ रौक्समचु हा पुत्रविशेष । (मार्क ०५० 
६५३१ ) ५ ब्रह्मचारी । 

खुव्यूदसुखा ( स० स्त्री०) एस अप्सराका नाम | 

सव्यूदा ( स ० स्ल्लो० ) सुव्यूहूमुला देखो । 

सुत्त ( स० पु० ) १ वर्तमान अवस पिणीजे २०वें अड तः 
का नाम | स्‌ मित्रराजके औरस ओर गद्मावतो ( किसी- 
के सतसे सामा. )-के सभ सं ज्येष्ठ मासको कणाएमी, 
श्रवणानक्षत्र ओर मक्रराशिमें राजगु नगरमें इनका 
जन्म हुआ | इन्दै' सुनि सत्रत भो कहते दै । विशेष विवरण 
जेन शब्द में देखो। २ सकन्द्छै एक अचुचरका नाम। 
३ एक प्रजापतिक्ता नाम। ४ रोच्य मंचुके एक पुला 
नाम । ५ उशीनरके एक पुत्नफा नाम । ६ प्रियत्तळे 
एक पुत्नका नाम ' ७ ब्रह्मचारी । ८ भावो इत्सपिणीके 
१शवे' अहःतूझ़ा नाम। ( त्रि०) ६ हृढ़त।स व्रत पालन 


गाय आदि पशुओंके लिये यह अर्थ व्यवद्दत हाता है । 


री ररि ~ a = 
ष्टो आफिस, उच्च अङ्गरेज्ञी विद्यालय आर एक दुग 


फे 


“सुख छु बनाया । 
'घुवेण ( ^. र | र 
श्र ३ ( हि ९ पु० ) मित्रता, दोस्ती | 2 नि Jangamwadi ४१० एसी अछ । ; क अ टु 


| करनेवाला । १० घर्मनि्ठ। ११ विनोत, नख्न । घोड़ा या 


६। सप्तादमें दो डिन हार ळगतो है । इस हार | सू बता ( स० खो०) १ सहअमें दूद्दो ज्ञानेवालो गाय । 
स्थानीय वस्तु विकते आतो हँ । डाकघर, थाना, | २ गन्धपलाशी, कपूर कचरा । ३ गुणवती ओर पतिन्नता 
पल्ो। 8 एक अप्सरांकी नाम | ५ दक्षरी एक पुलोझा | 
यहां हिन्दू-मुसलमानांको स र्या प्रायः समान | नाम । ६ वर्तमान कर्पके शण्वे आह तूझी माताका 
व अनुप्तान करते हैं, कि मुसलमानी आर: त | 
जी इले सुबेहा भरराज्यकै अन्तथु'क था । चौधरों | सुशंस (स'० लि०) शोभन स्तुतिविशिष्ट । 

धारी युसळमान तालुक्दारगण हो यहांके प्रधान | सुशंसिन्‌ ( स ० क्रिः) खुन्दर स्तवचिशिए्ट । 
ये छोग सैयद सलारके व'शधर कह कर | सुशक (स ० लि० ) सदमे होने योग्य, स्‌. कर, आसान । 
हया परिचय देते है । किन्तु १६१६ ई० पहले भा | खुगक्त (स'० लि ) शक्तिशाली, ताकतवर | हु. 
क ति इतिडास-नदो' मिलता । उसी साल सन्नाद | खुशक्ति ( स'० खस्रो") १ उत्तम ग ह र्‍ 

रस ब'शक्ते शेल नासिरको सुवेहा परगनेका। (लि०) २ शोभन शक्तिविशिष्ट, अत्यन्त शा... 

। खुशब्द (स'* लि०) अच्छा शब्द या ध्वनि करनेवाला] ._ 


भी है। 
है। 


सुशप्ति ( स'० पु०) शोभन कर, सुन्दर कार्यो । 
सुशएण ( स'० ल्रि० ) शोभन रक्ष कुयुक्त। 
सुशरण्य (-स ० पु० ) महादेव, शिव । 
सुशरीर ( स'० लि०) सुडोल, सुदैद्द । 
सुशमन (स'० पु०) १ राजाको नाम। २ निन्दित ब्राह्मण । 
_ चेदहोन क्र रकर्मा ब्राह्मणोंक ब शमे जञा ब्राह्मण जन्म 
लेता है उसका नाम सुशर्मा है। ३ एक मचुके पुरा 
नाम । ४ एक वैशालिका नाम। ५ पक काण्यका नाम | 
(लिण) ६ गृ श्र हि से (अन्योम्योऽपि हश्यन्ते | पा ३।२:७३) 
“इति मनिन्‌ । ६ शोभन मुखबिशिष्ट, सुन्दर मु हवाल!) 
सुशढ्य (स'० पु०) खद्रि, खैर | 
खुगवी (स'० स्री) १ कृणज्ञी एक, मंगरेळा । २ कारवेछ, 
करेल | ३ सूक्ष्म कृषणजोरफ, काली जीरो । 8 करजञवृक्ष । 


सुशस्ति ( स'० ख्रो०) शोभन स्तव । ( ऋक १।२।७ ) 
(ब्ि० ) २ शोभन स्तुतित्रिशिष्ट। (जक ५।४६।६) 


चेत । ₹भिण्डा क्षप, भिँडी। ४ तण्ड ळीप्र शाक 
be चौळाइका साग । 
सुगान्त ( स'० [ल्ल ) अतिशद शान्त, श्थिर | 
खुगान्ता ( स ० ख'०) रोजा श शध्यजकी पत्नीका नाम। 
सुशान्त ( स'०'ख्रीः ) १ उत्तम शान्ति। २ तीसरे मन्ध 
न्तरके इन्द्रका नाम । ३ अजमोढक पक पुत्र 1 नाम। ४ 
 गोन्तिके एक पुत्रका नाम | 
खुशारर (स ० पुऽ) श'लङ्कायनगोलन वेदिक आचार्यमेद | 
सुश मित (स० ति०) स -श'स-क्त | उत्तम रूपसे शासित | 
सुशांल्य (इ'० चि०) सहजग शासित या नियन्त्रित दोने 


याग्य | 
उ खुशिक्षित (स ० ल्रि०) सु-शिक्ष-क्त। उत्तम रुपसे शिक्षित 
न जिसने विशेष रूपसे शिक्षा पाई हो । 
खुश (स ० पु०) १ अग्नि] (लि )२ उत्तम शिक्षा- 
युक्त) ` 


खुन ( स० खो०) १ मयूरा, मोरको चॉटो | 
अफ्कुटकःश, सुगे को कळचो । ३ खुन्दर केश | 


| सुशिस्बिका ( स'० खो०) शिम्बीभेद। 


| खुशिल्य (स ० लि० ) १ उत्तम शिपविष्ट । (स | 


सुशस्त ( स'० त्रि०) १ उत्तम स्तुतिविशिष्ट । २ प्रशस्त । | 


खुशाकत ( स ० छ ० ) १ आट्रक, अदरक । २ चञ्जुक्ष प, | सु 


सुशीलिन्‌ ( स'० लि० ) उत्तम र्वभावसम्मनन | 


१०). 0मने० बे क्राछ0१0(पु०) २ श्र ङ्गी ऋषि | 


सुशरल (स ० ल्ि०) १ सुन्दर सिरवाळा नि | 
सुम्दर दो । ( पु०) २ वह चाज्ञा ज्ञो मु दसे प्‌ | ‘ 
बज्ञाया ज्ञातो हो | र क|. 


२२६) २ उत्तप शिल्प । | 
खुशिश्वि ( स० लि० ) खुन्दर रूपसे वद्धित | | 0 
खुणिष्ट ( स'० वि०) स शास-क्त | अतिशय शि | 

नग्न । ह | 
सुशिष्टि ( स'० लि० ) खुशासनमें वर्तमान | | 

शोत ( स'० छो० ) १ शोत चन्दन, हरिचंदनं | २हु | ` 
परश्च वक्ष, पाकर । '३ जलषेतस, जरबे'।। (हि, । 

४ अतिशय शीतल, बहुत डंडा । 
सुशीतल (स'० छी० ) १ गन्धतृण । २ सफेद चनून। || 

३ नागदमनो । ( लि० ) ४ अत्यन्त शोतळ, वहुत उंद]. 


सुशोतळा ( स'० स्त्रो० ) १ हस्व लिपुषळता, जीरा | 
ककंटो, ककड़ो । 


शीता ( स" स्त्रो,) १ शतपल्नो, सेत्रतो । रएफ | ` 
कमल | 


सुशोम ( स'० पु० ) १ शोतएुण, शेत्य । २ चन्द्राः | 
मणि । ३ हिम, शोतल । ४ सर्पमेद । (लि०) ५ शोतगुण || 
विशिष्ट । | जु 

सुशोम कामा (स'० ल्लि०) अत्यन्त कामभाबापन] || 

सशोठ ( स ० पु० ) १ पक चेोलराज । ( त्रिश ) २ उत । | 
शोळवाला । ३ उत्तम र्वसाबबाळा, शोळवान्‌ | ४ सब 
रिल्ल, साधु । ५ विनीत, चन्र । ६ सरळ, सौत्रा। ह 

सुशीलता ( स ० ख्री० ) १ खुशोळका भाव सुशोडल। |. 
२ सश्चारततता । ३ नघ्रता। 

सुशीला ( स'० स्री० ) १ श्रोकृष्णकी आठ १ 


एक | २ राधाङो एक अनुचरोका नाम । हे यम 
का नाम । ४ सुदाम।को पटतो दा नाम । 


टरानीएत ' 1, | 
क्री प्ली ८ भु | 


शोचिका ( स'० खो० ) कन्दाविशेष, गे ठो। 
सुशुकन ( स ० ल्वि० ) दोप्त | ( ऋक ५००१ ) 
खुशुक्काण ( स० लि० ) रश्मिप्रसारक | छ डी 
सम्टङ्ग ( स० लि० ) १ उज्ज्यल श्ट विशश 


EN ५) उ, 


ज्ञ न 
जिका शि | 
| फूक क्ष 


| (र क | 


[ग 


रन । रकन. 
। ( ति, ] 


फेद चद्दग। 


बहुत ढा | 
, खोरा।१ 


|| २४७३ | 


१ चन्द्रकात | 


५ शोतगुण 


[म] 


०) २ेउत्त | 


न्‌ । 8 सश 
श्र | 
सुशीलत्व | 


पदाता १ | 
यमकी एली || 


| सुश्रुत (स'०लि० ) श्र -क्त। १ जो अच्छी तरह | 


{ 

| 

* पु० ) ककड । | 

0 ७ लि०) अत्यन्त सू,जकर। | 
स, ० लिं०) लुके लिये दितकर। | 
ण. स'० लि०) शोभन दीघियुक्त । | 
स्‌ | 


9 


. तिशल रक्तच ण व 
नंग ( स'० लि० ) अतश रक्तवण, बहुत लाल। | 
स्‌ 


न ( स'० पु०) १ घर्मेके पक पुलका 
[ee 1( ब्रि०) २ अतिशय श्रप्रविशिष्ट । 


| 
| 

नाम | | 

| 

० [० | 
सुश्रव(से? | 


) विशिष्ट स्‌ रुवरयुक्त । 


ब्रस ( स० लि० ) १ शोभन इविजि शिष्ट, उत्तम 


(पु) ३ प$ 
प्रजञापतिका नाग । ४ एक ऋषिका नःस। ५ एक नागाः 
सरका नाम | ( स्त्री० ) ६ एक चेदभी का नाप ज्ञा जय- 
ह्सेनकी पत्नी थो | 

सञ्चचस्था ( स'० स्त्रो०) शो पन अब्नेच्छा । 

सचत (स'० खि० ) स श्ट, अत्यन्त तप्त । 

सञ्चन्त ( स'० लि०) स्‌, ्रम-क । अतिशय श्रान्त । 
सश्राच्य ( स'० लि० ) जा सपुननेमें अच्छा ज्ञान पड॥ ' 

स॒भो ( स'० लि० ) १ बहुत स्‌, न्दर, शोभांयुक्त । २ बहुत | 


हविसे युक्त । २ प्रसिद्ध, पीस मान्‌ । 


| ` घनी, बड़ा अमोर। _ | 


स्‌श्रीक (स'० लि०) १ स न्दर श्रीयुक्त । (पु०) २ शहकी, | 
सई | टं ु कन 


सश्चोक्षा ( स'० स्री०)) शब्छक्की,- सलई । 
सुभ्रूण ( सं० ल्ि० ) सुप्रसिद्ध, अत्यन्त दुजंयविषय | | 


--_>>>>>>>>> 


सुता गया हो। २ प्रसिद्ध, मशहूर । (ह्ी०) ३ | 


गोष्ठी श्राद्ध अन्तमं ब्राह्मणले यहद कहना, कि अब तृप्त | 


थाद्धकै बाद व्राह्मणका तृप्ति प्रश्न करना दोता है, 


, पैतृप्तहुए हैं या नहो', यह पूछता होतां है। पिता- | 


माताक पका! न | 
Ee प॒काइए श्राद्में 'रुवदित' ? यद्व कद कर तृप्तिशा | 
रन करे । योष्ठोश्राद्वमें “सुश्रुत? ओर बृद्धिश्राद्धमें 


|] 
सग्पत्त्म'! वळ 2 
का न और देवाइश थाडमें 'रुचित” कद्द कर तृप्ति 


दै (पु०) ४ चिश्वामिल्न सुनक पुत्र, आयुधे दोय चिकरि | 


. पेसाशार । 
२ 


~ 


समुद्रमन्थनकालमें 'धन्बन्तंरि उत्पन्न हुए । ` पीछे 
उन्होने देवहाओंचे लिये विश्‍वामित्रके पुन्न महात्मा 
सुश्रुते! आयुवे दशास्त्रका उपदेश दिया। सुच तने 
घन्वन्तरिसे आयुर्वेद सोख कर जनसाधारणको भलाई: 
के लिये उसे प्रकाशित किया । 

भावप्रकाशमें लिखा है, कि इन्द्रने मच्दालोकम 
जोवोंको व्याधिप्रपोडित देन धन्चन्तरिको समस्त आंयु- 
चेंदकी शिक्षा दो और उनसे कहा, ' तुम काशोघाममें 
दिवोदास नोमक क्षत्रिय दो कर जन्परप्रइण करा ।! तद- 
चुसार घन्बन्तरिने काशोघधाममें जन्मप्रदइण चिया । 
पीछे विश्वामित्र आदि सुनियोको ज्ञानचक्ष द्वारा मालूम 
हुआ, कि इस घाराणसोमें धन्वन्तरि आं इर दिवोदास. 
काशीराज नामसे विख्यात हुए हैं । अनन्तर विश्वामित्रे 


शुनिते जीवलोकको रोगसे प्रपीडत देख अपने पुत्र ' 


सुश्र,तसे कहा, ' वत्स सुश्रू,त ! तुम विश्वेश्वरके प्रिय- 
तम स्थान काणीधामपें जाओ । जो झतियाके गर्भसे 
जन्म के कर दिवोादांल नामसे वहांके रांजसि'द्वासन पर 


. अभिषिक्त हुए हैं, वे आंयुर्वेद-चिशारद स्वया धरस्वन्तरि 


है, इसलिये तुम ठोफेोपकारके लिये उनके पास जा 
आयुर्वेदशास्त्र सीखे और उसके प्रचारसे देशका महान्‌ 
उपकार करके परोपकाररूपो एक वडा यक्ष सम्पादन 
करो।' 
सुश त पित्‌-आज्ञा श्रवण कर वाराणसीधाम गये। 
आयुर्वेद सीलनेके लिये और भो पक सौ सुतिपुत्न उनके 
साथ हो लिये | दिवादासने वडे यत्नपूर्णकः सवोंके 
आयुर्वेद सिजा. दियां । पीछे वे मुनिपुल आयुषे द- 
शास्त्रमे सम्यक्‌ शान लास कर पीछे राजाका अभि- 
नन्दन कर अपने आपने घर लौटे। . 

खुध तने पहले एक आयुर्वेदविषयक तरल प्रणयन 
किया। सुश्रुह उसका ताम रेखा गया 1 इस संहिता. 
मैं सूत्रस्थान, शापैरस्थान, खितित्सितस्थान और 
कहपस्थान नामक चार स्थान हैं । आदि सुश्र,तः 
संहिता नही' मिलती, अभी जा ग्रन्थ, मिलता हैं, 


. उसका सङ्कलन पोळे हुआ दै । चिहित्सा करनेमें जा 


में हो 
ज्ञा विषय जानना आवश्यक हे, एक सुतरा 


के एक प्र! क पढ विशेषरूपसे खिला गपाहै। | 
सक एक ग। सद्ध आचार्य | CC-0. Jangamwadi A “माह छत भावत्रे रे र | 29240. र 
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३७७ | सुभुतसंदिता-सुषूुपु | ' 


NSE आतम... 


सुश्च तस हिता ( स० स्रो०) आचार्य सुश्न तका बनाया | रहते है जिनमें ३, ४, ८ और ह्यां शष त 3 | 


आयुदे दका एक प्रसिद्ध और सवमान्त्र प्रन्थ । लघु होते हैं। ३ एक प्रकारका पौधा | ४ $ क| 
सुश्र ति ( सं० सञ्जी० ) उत्तम श्रुति । | सार काठका एक नाझ | किक | 
सुश्र्‌म ( स'० पु० ) धर्शके एक पुनका नाम | रुषमाशाली ( स'० लि० ) ) जिसमें बहुत बाक || 
सुभोण ( स'० ख्री० ) हरिव शक अनुसार एक नदीको | सुन्दरता हो | गा 
शमः । सुषबरो ( स० स्त्री) सु-सू अच, गोरादित्वात 5 | 
सुश्रोणि ( स स्रो० ) १ देवतामेद । (लि० ) २ सुन्दर | १ आारबेछ, करेला । २ कृष्णजीरफ, मगर | क 
नितस्ववाली। - -जीरा। ४ क्षुद्र झारवेल्ळ, करेली । ३ भे 


सुश्रातु ( सं० ल्लः ) सम्यक श्रोता । ( ऋक ११२२) | जुषध्य (स'० ल्ि० ) शोधन द 
चिड ( स० त्रि०) खु“रिकबक्त । १ सुद्दढ! २ अतिः | दादिना हाथ सुन्दर हो । 
शय श्लेषयुक्त । _ | छषद ( स० लि० ) खुलसे असि गव करने साथ । | 
सुश्छोक ( ७° ल्श) १ शोभन श्लोक्युक्त जिसमें | खुष'ढ़ ( स० पु०) शिवजोडा पह नाम | 
'उत्तम श्लोक हो । २ पुण्याटमा, पुण्यकोत्ति | ३ सुप्र- | खुष,मन ( स'० यु० ) १ शाजमेर | ( जक ८२५२) [| 
सिद्ध, मशहर । (की० ) २ खुसामन । ( लि० ) ३ शोभन सामयुकत ] 
सुश्लोधप ( स'० क्को० ) उत्तम श्लो ककथन । जि खुबारथि ( स० छु० ) उत्तम साराच | ( णुहपजु० ३ | 
सुश्व (स'० ,त्र०) शोभनश्बोऽह्य। आर्गामो कछल्य खुष ( स० स्री) सु-से। दाइुळकाल्‌ जि | विल, पूरावा 
जिसके पक्षमें शुभ दो । खुषिक ( स० पु०) १ शोतरू ता, उ'ढक। (दिश); | 
खुभंसद ( स ० त्ति) शोभन ग्रदयुक्त, उत्तम घरवाला। | शोतल,ठ'ढा । | 
सुर्षाक्ष (स'० तिर ) शोभन वन्धुविशिष्ट । 
खुषण ( स ० त्रि ) दानयुक्त | 
सुषणन (स ० लि० ) सुसम्मज्ञन | 
षद (स० ल्लि० ) सम्पक्‌ उपवेशनयोग्य, अच्छो तरह 
ब उने छायक | 
खुषदुमन्‌( स ० पु० ) एक ऋषिका नाम | 
खुषन्धि ( स० पु० ) १ रामायणके अनुसार मान्धाताक 
« एक बुलकझा नाम) २ पुराण]चुसार प्रसुश्चतके एक पुत्न- 
का नाम | न रची 
0 असणं चप सचैः बस्मात्‌ ( सुविनिडु- 
बहुत सुम्दर । २ दनक क हस 
; समान । (पु०) ३ छन्दोम : 


ERC अक is 


| खुषिक्त ( स० ल्ि० ) उत्तपरूरले सिक | 


| छुषित ( स ० (ल० ) ससित देखो । ॥ 4 
खुपिनन्दि ( स० पु० ) बिण्णुदुराणके अचुसार पङ राः || 


अग्नि, आग ! 8 इल्दुए, ख हा । ५ संगीतमें वह य्व | ॥ 
वायुके जोरसे वज्ञता हो। ६ छिद्र, छेद्र। ७ १४ | 
मण्डल । ८ ळबङ्क, डीग । ६ काष्ठ, छकडी । (ति) १ 

छिद्र्युक्त, छेद्वाला । | 
सुष्रच्छ द ( स'० पु० ) पक्र प्रकारकी घंशी | न... 
र षिरचिवर-( स'० पु०) बिल, विशेष कर सांपका वि ह| 
खु'षरा ( स'० ख्रो० ) १ अछिका, बित्रू,म लता | ९ ब 


सुषिळीका ( स'० सञ्री० ) पक्षिविशेष । | 
३ (चन्दका 


इस छन्दक प्रति चरणमें दश अक्षर रहम हुँ । उनमें 

३, ४, ८ और ३ब्रां अक्षर शुरु, बाको लघु होत हैं । 
सुषमदुःषमा ( स० स्त्री० ) जैन मतानुसार तृतीय अवस- ' 

पिणो और चतुर्थ उत्सपिणीको कथा | 


स 
खुषाम (स ० पु० ) १ सपविशेष । 
( लि ) दै शोत्गुणयुक्त, ठढ।। 8 मनोज 
षमा (सः त (स० लि०) उत्तमरूपस अभिषुत | ` 
सुषमा ( स'० खी० ) १ परप $ छड रूप ने 
२ पु वृत्तका द f त ह त सर्षात ( स० स्त्रा०) सुप्रसब या शोभन पेर! | 
` ` पा नाम जिसके प्रत्येक्ष चरणे ड क जक बि ७ तिहर 
ce RT EN ०००.:००ै भी हा त्याव, एस ) सोनेकी इच्छा करनेवाळा 0 


का नाम । | 

खुर ( स'० क्क० ) १ चंश, बांस। २ बेतस, बेत।३ 
मनोरम! 

। | 


२००७, 
> 


रु 


हे | Fe RS क्तिन। खुनिद्वा, ग 
| (ष ०) छस्वप खा नद्र ढा | इच्छा | 
धिक शोधा, | छु 

f क्रा अमाव दोता है, कप्राखि उस समय किलो भो 
दित हातकी करण नदी रहता । उस समय क्या बहिरि- 
द ३ शोत द्ध क्वा ड त।स्शन्द्र्ख फिखाको क्रिया नले होतो, इस- 
| हिये किस प्रकार ज्ञान का इ बारा । किच पातञ्जछ- 
शि, बिका |. र्शनकार कहते दै फि यह डोक सद्दो है, क्योंकि सुषुत्ति 
| अत्रस्थाकै वाद ३ व जाग्रदवस्था दाता ह, तब सुधुत्तदा 
| समर्थ | विषय स्मरण हो. आता हैं, इस कारण स्वी हार करना 
| (हगा, कि यह एक भरकारका अलुलदविशेष है, क्योंकि 
८२५२] | अनुभब नहो दें भी भी स्मरण नही दो सकता | 
चामयुक्। | वैदान्तिकगण इसे स्वीकार करसे हैं तथा घे कहते 
$पचु ३४ | ३ कि सुबुभिकालने खव्विदानन्य आत्मतत्वका स्मरण 
विल, पूरा | होता है। वे लोग उसे अञ्चानको वृत्ति बतलाते हे । यदद 
। (त्रि०)९ | अवस्था उन लोगो के सतसे आनन्दमय कोष दै । चित्त 
| जाप्ररवस्थामे त्वक, इन्दिय्मे, स्वप्नकाळमें मेथ्या नाडीमें 
| ओरसुषुप्तिकालमें घुरीतल्‌ नामक नाड़ोमें रद्दता है । 
१ | .. (पातजुक्षद०> ) ¦ {क्लमे सुघुछिकै साथ सुक्तिरी तुलनाको 
।र पुक राज्ञा. | - गई है, अर्थात्‌ खुघुत हालमें जिस प्रकार कोई ज्ञान नदी 
| रतां, उसी प्रहार मुक्ति होतेसे बद्विर्चिषयक़ किसी भी 
तस, बे २ | प्रेहारका ज्ञान नहो' रहता । | वेदान्तद्शनमें इल सुघुसि 

वह यमजं | का विषय विशेषरूपसे आळे।न्रित हुआ है । 
| ७६ | जोवरी तीन भयस्था है,--ज्ञाग्रतू, स्वप्त और 
। (ति) || उपति। नाडो, पुरीतत्‌ और ब्रह्म ये तीनों हो सुषुति 
\ त्यान कहे गये हैं, किन्नु उनमेंसे :नाड़ो और पुरोतत्‌ यै 
| | दोनों सुघुप्ति स्थान ब्रह्मप्राप्तिके द्वारस्वरूप हैं । वस्तुतः 
पक्का व्हि जु 1 ग ही खुघु प्त हो अनपायी मुख्य और अद्वितीय स्थान 

IE | दै 


| ... उस 


(छ 


जोब सुषुत्ति हाल प्रतिदिन ब्रह्मलोक लाभ करता 
' रन्तु यद उले माळूप चदी' | जव सुषुप्ति होतो है, 
र ह किस भी प्रह्वारक्ा क्षःन हो नहो' रहता 
फ़ स्यामे उक्ता समरण होना विलकुळ अस 
' ईस कारण शाखामै 


तरे । जीव सुव हो कर फिरसे अपने कामें 


सुषु्त-सुषेण 


|, कटो०) सुःस्वप, साचे कत । घोर निद्रित, | खुजुप्त (स'० लि०) निद्रातुर, सानेको इच्छा करनेवाळा । 


सुघुप्तिको तुलना मोझ्से 


स षेक ( स० लि०) उत्तम रूपस सिञ्चत करनेमें समर्थ । 


00-0. Jangamwadi Nath खप्रीवकफबदव्था/॥: 


0” शक “छ 
>> 3 डि 


छुप्सा ( स० ख्रो० ) शयनक़ो अभिलाषा, सोनेकी 


्चेवायि राका कढवा &, कि झुबुप्तिकालमें सभो | सुखुमत्‌ ( स ० लि० ) सेःमयुक्त या शो तन प्रसजयुक्त । 


सुघुस्त (स ० लि०) खुषुःन या सघन । (ऋर १०।१०४।५) 

खुबुस्ता ( स ० ख्रो०) नाडोमेद । इडा, रङ्गला और 
स्ुषुःना यद्दो तोन प्रधान नाड़ो हैं। यद नाड़ो मेरुके- 
चाह्य देशमें तथा इडा और पिङ्गला नाड़ोके मध्यदेशमें 
अवस्थित है। यद नाड त्रिगुणमप्रों और चछसूयो- 
ग्निस्चरूप है । कु 

_ ये।गिस्वरोदयमें है, कि पेरुके वाहामें पिड़छाके साथ 

इडा साड़ी और ब्रह्मद्वारावधि मानुम:गेद्वारा खुचुम्ना नाडो " 
अपस्थित है । जिस समय नासिकाप्रदेशमें कभो बाई 
ओरसे और कभी दादिनो ओरस वायु बहतो है, उस समय 
सुघुम्ता नाड़ीमें श्वास बदता है, श्थिर करना दोगा। यह 
समय अति अशुभ है, इस समय काई भी ! काम करनेसे 
सफल नहो' होता । अतएव इस सम्य कोई भो शुभ 
कार्य नद्दी' करना चाहिये। जो येगांभ्पास करते है, वे 
नाडोको गति आदि स्थिर नहो' कर सकनेसे कुछ भो 
स्थिर नडो कर सकते | 

स्‌षू ( स० ज्रो० ) स सूते सू किप्‌ षत्व । स्‌ प्रसव | 

सपत ( स० लि०) अग्निद्रोत्रांथ उत्तमरूपसे प्रेरित । 

स षू।त ( स० स्जो०) स -स्‌ क्तिन | शोभन प्रतर । 

स॒ घूमा ( प'० ख्न'० ) शाभनरूपसे प्रधवकारिणों। 


स षेचन ( स ० लि० ) शासन उद्कसे युक्त | 
स घेण (स'० पु०) १ विष्णु ७ एक नाम। २ एक 
गन्धर्वा नाम । ३ एक पक्षका नाम | 8 एक नागासुरा 


“नाम । ५ दूसरे मलुके परु पुतका नात । ६ भ्रोकृष्णके . हु 


एक पुलका नाम। 9 शूप्सेनके एक राजाका 
नाम । ८ परोक्षितके पक पुत्रका नाम। ६धूतराष््रर | 
पक पुलका नाम। १० वस्‌ देवके एक पुलका 
नाम । ११ चिश्वगम के पक पुत्रका नाम । 
पक पुल्लका नाम । १३ परु बानरका नाम । 


आदिके गनुसार यह दसणका पुत्र, बालीका सस्‌ 


१२ पास्वरक रट क 
रामायण | 


भन 


2 
F (> } 


( 


१७. 


९ ८ 
[शेष सहायता की थो । १४ करमईईकवृक्, करोंदा। | सङ्कोण । ३ अतिशय लेकादि द्वारा निरवकाश 


१५ चेतसळता, चेत | 
स घेण कविराज ( स'० पु० ) एक पुसिद्ध वेयाकरण | 


स घेणिका ( स० खो० ) छृष्ण लिवृता, कालो निसोथ। | सुसङ्ग-चङ्चकै मेमतलिंद जिलेका पक पाना | 


सुषेणो ( स ० स्री० ) तिदृता, निसाथ । 

सचेम ( स'० ल्लि० ) शोभन. सामयुक्त । 

सुचोमा (स० स््री० ) नदो विशेष । ( भागवत ४।१९।१० ) 

कन्त ( स'० पु०) धर्मनेलकें एरु पुलका नाम | 

सुष्ट (स पु० ) अच्छा, भला । 

सुष्दु (स'० ति० ) उत्तमरूपसे स्तूयमान। 

सुष्टुत ( स० स्रो०) सु स्तु-क्त, षत्व तरप ८। 'उत्तम- 
रूपस स्तुत,जिसका भलो भांति स्तव. किया गया हो 
सुष्टुति ( स० स्रो) शोभन स्तुतिधोग्य। 

सुष्टुभः ( सं० हि० ) शोभन स्तवविशिष्ट | 


सुष्ठान (स ० झो० ) सुस्थान । ( फक ६६७२७ ) 


; खुष्ट (स० अठ्य ०) स -स्था ॥अपदुश्सुषुस्थ। | उण १।२।६३) 


इति कु, सुषमादित्वात्‌ षत्व । १ अतिशय, अत्यन्त | 
२ भळो मांति, अच्छो तरद । ३ यथायोग्य, ठोक ठोक | 
(पु० ) ४ प्रशंसा, तौरीफ | ५ सत्य | 

सप्ठ,.ता (स० स्रो० ) १ मङ्गल, कल्याण । २ सौभाग्य | 
३ सुन्दरता । 

सुषम ( सां० को० ) रञ्जु, रस्सो । 


` सष्मन्त ( स'० पु० ) घरनेत्रके पक पुलका नाम | 


सुस यत (स'० त्रिश ) स्‌-सञ्ज-घम-क्त। यथाविधि 
संयमि ष्ट । 


खुस वृद्ध ( स'० लि० ) अतिशय वद्धिविशिष्ट | 
खुस शत ( स ० लि० ) खुनीक्ष्ण ( ऋक्‌ ५१६५) 


 छुसस्ङृत ( स° लि० ) १ घृतादि नाना द्रव्पों में सख- 


स्छृत व्यञ्चनादि । २ उत्तम स'ए३ रविशिष्ट। ३ स्वर- 
` वर्णांद्‌ राँख्कारयुक्त मसल | 


खसकरलये ( दि'० पु० ) खरगे!श, खरहा | 
खुसका ( दि० पु० ) हुक्का । 


सुसक थ (स०लि०) सन्द्रर सकिथविशिष्ट । 


 छुसङ्काश ( स० लि० ) अतिशय प्रकाशमान । 


सुषेण-खुसेङ्ग,दोत 


° सर्षितं अच्छी 


४ मदा भारतके अनुसार पक राजाडा नाम फी 
| 1. 
सुडूक्षेप ( स ० पु०) शिवका एक नाम | 


क्षेलफल २८८८०३ पकडू था ४५१ ०२५ वर्गो । 
अधोन २३ जमो दार हैं। राजस्व वाशिक परयः र| 
६० ह्‌ । यइ स्थान नेलक्षाणा महकमेके भरा | 
यहाँ बहुतसे छोड छोडे पदाडहे द 
.बहुतसे जंगली हाथी पकड 


जाते ह | सुसङ्ग पर| 
दुगांपुर, नारायणडइर आर पून दहोळा ये हो तोन फ | 
उड्ळेलये।ग्य है । दुर्गापुर सोमेश्वरो नदी के किनारे ob 
स्थित हृ । यही एर खुसङ्गको राजपुरी हो। पत 
होने पर तहस नहस हो गई ह । | 
यद्दो ग्राम प्रधान दै | 


विशेष प्रतिपत्तिशाली हैं। यहां बहुत-सी प्राचीन ग्रहि. | | 
फ्राए' देखी ज ती हैं । पूचदेहोळा एक बड़ा प्राप्त है। मं | 
कुछ पक्के के मकान, दिग्गो, पुष्करिणो और राजे | 
बिल नामक एक वड़ा बिळ है। इसका जळ अति ति |. 
और स्वच्छ होता हे । खुसङ्गके महाराज जमोतको उन |. 
करनेके लिये बहुत रुपये खर्च करने हैं। मरि || 
जिलेके उत्तर सोभाम्तबत्तो गारो पहाड़ मो उसी बे 
के अधिकारमें था। अभी. इस राजपरियारकी पू | 
आती रहो | थे ळग अभी भी आयविद्यांका आदर दे | 
है । वर्तमान महाराज सुशिक्षित शिक्षानिषुण बर 
गुणप्रादी व्यक्ति है' । चारेन्द्र ब्राह्मण समाजमे (स "4 
च शका बड़ा सम्मान है । | 
सुसङ्ग ( स'० पु० ) उत्तम सङ्गति, अच्छी सेद 
सुसङ्गत ( स० लि०) खु-सम्‌-गम-क्त। १ हट. 
सङ्गत, अच्छी तरद मिला हुआ.। २ अतिशय उ ` | 
धाक्य | ३ अति सौहांद । : जी 
सुसङ्कता ( स'० ज्रि०) अच्छी तरद मिली ह! 
सुसङ्गति (स'० स्री०) सत्सङ्ग, सु" 
खसड, हीत ( स'० लि०) सु-सम्‌ प्रद के 
तरह संग्रद क्रिया हुम 


1: 
i 


अ. . 
i च 


गत! 


सुसञ्जित- खुलं | 2 | ५७३ £ 
ह० ) शीभायमान भला भांति सन्ञाया सुसरारि ( हि 6 एत्नो० ) स सराल देखो | 
खुसराल ( स ० लो० | ससुरका घर, सखुराल । 


खुसरो.( हि० स्रो० ) १ सस री देखो। २ स रस री देखो । 

सुसतु (स ० स्रो०) ऋग्वेदके अनुसार एक नदीका नाम | 

खुसर्मा--स शर्मा देखा । 

सुसद्द ( स० त्ि० ) १ सुबसह जो सहजमें उठाया या 
सहन किया जा सके ( पु०) २ शिवका एक नाम |. 

सुमहाप ( स० लि०) उत्तम सद्दायचिशिष्र ! 


रित (संश t 


आं 
हु (दिन क्रिः) श्रम मिटाना, थकावट दुर करना | 
र फा० ख्मी० ) सस्ती देखे! । 


) राज्ञो जनकको पत्नी । 


| 
| सुध्तता ( 
पोळ है प F ह हुपत्या (स० शोर 
| सुप्तति(स० ह्षि० ) दयाळ! 
) अभिलषित घनदाता, मु दमांगो 


| 
1 


ह असतात ३] ` सुसनितृ (स'० लि 
पत्र पे | प्रन देनेत्राला । (अक. ०१९८५ ) 
कै थे 


सुसङ्ग एज. छुप्ततिता (स ° छ? ) शोभन भजनं । (अक १ 1) सुसाइटो (अ'० स्त्री०) सोसाइटी देखा । 

हो तीन तुसम््रश्त (स० लि० ) सु सम-लखु-क्त। अतिशय । सुसाध्य ( स'० तलि० ) सु-साध-यत्‌ | सुश्नत्तांधप जिका 
के किनारे झर | झोत, एकदम डरा हुआ । ' सहजमें सांधन किया ज्ञा सके ! 

है। पोख्न युपद्दश ( स'० लि० ) अम दृष्टि द्वारा सोक दृष्टा । | सुसायम्‌ ( स ह्यी० ) उत्तम सायंकाळ । 

एसे | सुहन्ध (स॒ ° ढि० ) सत्यप्रतिज्ञ। । सुसार ( स० पु० ) १रक्तलदिर वृक्ष, लाळ खैरका पेड़ | 
परावाद एक. सुसन्धि ( स० पु) सन्धि देखो। र । ४ इन्द्रनोलमणि, नीलम । († ०) ३ अतिशय सार- 


ग्रम है! |. लुसन्नत (स'० लि०) खु-सम्‌ नम-क्तं। आतिशय नत, ' विशिष्ट) 
रगमेरु म्न] बहुत झुका हुआ । सुसारंवत्‌ (स 6 पु स्फटिक, विल्लोर । 
पाचीन बरड |. . सुमम (सं० लि० ) सषम देखे । र | सुसावित्र ( स'० झो० ) सबितृ-सखन्धीय उत्तम कर्ण | 
ग्राम है।भां | छुपमय (स'० पु० ) खुभिक्ष, अच्छा समग्र । ससिकता (स'० स्री०) १ शर्करा, चीनो। २ उत्तम वालु दा 
हीर राजेह | सुममिद्ध ( स'० लि० ) १ अति प्रज्वलित । २ अग्निका बढ़िया वाळू । 
| सुसिक्त ( स'० लि० ) उत्तम रूपसे सिक्त । 


छ अति रिग |. एक नाम । ( ( ऋक ११३१) 
जमीनकी रली | ससभुब्ध (स'० त्नि०) स'कुचित सर्वाङ्ग । | छुंसित ( स'० लि० ) उत्तम वर्णन्नि शिष्ट । 
। सुसिद्ध (स०. त्रि) उत्तम रूपसे सिद्ध । 


| मेमगसिई | ह सुभसुद्ध ( स ० ० ) विशेष ससु द्धशाछी | 

। उन्हीं मरो: | सुसम्पदु [ स० स्रो० ) सुष्ठु सम्पत्‌, प्रादिसमःसः। । खुसिद्धि (स'० ख्रो०) साहित्यमें एक प्रकारका अल कार | | 

चारक पूरी | सौभाग्य | पर्याय-परभांग | _ जद्वां परिश्रम एक मनुष्य करता है, पर उसका फल दुधरा 

का आदर कौ | एमम्पिष्ट ( स'० लि० ) सु-सम विष क्त । उत्तम रूपसे | भेगता है, वहां यद अल कार मना ज्ञाता है। | 

झषनिपुऔ। | चूर्णित, अच्छी तरद चर किया हुआ । ४ खुमिर ( स'० पु० ) दन्तरोगविशेष । यह वाग्मरके अनु 

जमे इव प । ` उपग्पूर्ण (स'० त्रि०) र सम-पृक्त॥ ज्ञा अच्छी तरह | सार पित्त और रक्तके कुपित दोनेसे हाता दै। दांतोंकी 
| माषे हुआ हे।। |. जड़ फूल जाती है: उसमे बहुत दढ होता दै, खून निक- 

| लता है और मांस कटने या गिरने लगता ह । 


पता 
ड प्रोत (स लि० ) १ अतिशय सन्तण्ट। २ अत्यन्त 


प्रगषचिशिष्ट | व । सुसीता ( स'० स्त्रो०) शतपत्नो सेब्रती । 
मम (स चुक) बोजराजगेद । 2100 | छाप वह 0 रोया 
पए ( स'० त्रि०) स गडु रूपसे स पष्ठ । खुसीमा ( स'० खो० ) १ जैनेंकें अनुसार छठे अह तुझे 


2 उत्तम सोमा । 
॥(स० हलो) खु सं-द्युर । “१ शोधन गमन, ' माताका नाम । २शोभतसोमा | ३ प 


छो गंति। (पु०) २ शिवका पक नाप्न । सुसुकुना (दि'० क्रि०) पिसकना व | 
परा दिः पुर) सदर देखे! । सुलुख (स ० लिश) सु शोमन' खुले यह्प। क 
१ हि स्रो० ) स सरोळ देखा | 20:20 Jahgamwadi Mat ००झुछव्रिश्चिष्ठ by र ग Se 
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सुखुडी ( हि'० खो० ) जौमे लगनेवाळा पक प्रकारका 


. झोडा) यहद जौके सार-भागको खा जाता; 


सुखुनिया-वांकुडा जिलेका एक पद्दाड़ । यह पूव से 


- एश्‍चिमको ओर पक सोधमे' प्रायः दो मोल तक विस्तृत | आळसी | | दर 


हे और कारा पहाड़के पास अवस्थित है । पेमाइशी 


मान चत्नमें इसको ऊ चाई समुद्रपृष्ठले १४४२ फुट हे ।.. 


ऊपरी बडे वड़े वृक्ष लगे है। केवल दाक्षणाडाका 
कुछ स्थान परिसक्षार करके वहाँसे प्रस्तरखण्ड उठा 


किपे गये हैं। यह पहाडे ऐसा खड़ा: है, कि. कोई | 


भो सवारी वहां नदो' जा सक्ती; परस्तु पैरूछ आसानी 
से जा सकते हैं । पहाइके ऊपर ४थो सदीके (अक्षरोमे 
उत्झोर्ण पुष्करणाधिपति चन्द्रवर्माको लिपि: है।: उसे 
पढतेसे जानां जाता है, कि उन्दोंने-इस पहाड़के ऊपर 
'चन्नाधवामी की प्रतिष्ठा को थं । 

सुसुगप्रिया ( स'० स्रो० ) ज्ञातो पुष्य, चमेली | 


खुसूक्ष्म (स'० पु०) १ परमाणु। (ब्वि०)२ अत्यन्त | 


सूच्म, बहुत बारीक | 
खुसक्त्मपत्ना ( स'० खी० ) ज्ञटामांसी- आकाशमांसी । 
सुसूद्मेश ( स'० पु०) दिष्णुहा एक नाम । 
` खर्सेन--सुपेणदेषो । 
सुसेद्रित (स'० ल्रि० ) सु-सेव.क्त | उत्तम खूपसे पूजित । 
' जुसब्य ( स० त्रिश) सु-सेव-यत्‌. । सुश्षलेव्य, उत्तम 
* रूपसे सेवत्तोय | 
खुलन्धवो ( स० ख्रो०) सिन्धुद्रेशजञात उत्कृष्ट घोरको 
सिन्धुदेशक्ो अच्छी घेःड़ो। 


* रुसो ( दि ० पु० ) खरगोश, खरद्दा | 


खुमाभग ( स० छो० ) दास्पत्यसुख, पति पल्लो संबंधो 
खुज। 

खु०हन्दन ( स० पु) वर्वरवक्ष ॥ 
प्श्न्व ( स ० लि०) सु स्कन्धो यस्य। उत्तम स्कस्घ- 
युक्त । न 

उस्कन्यप्रार ( स० पु० ) वोद्धोंसे अनुसार एक मारका 


. ज्ञाम | 


सुस्त ( फा० ब्रि० ) १ दुवोल, कमजञार । २ चित्ता या 
ज्ञा आदिक कारण निस्तेज, उदास: 1.३ जिलका घेग 


खुंसुडो - खुस्थोन 


| 
| जल्दो कोई बात न समकता हा । ६ जिसक्ो है 
| 


वळता या गति शादि कम दी म घड गदे हो द. n. Repo py 003100 


४ अस्वस्थ, रोगो । ५ जिसकी बुद्धि तोब नही 
\। ० 


हो, धीमी चाळवाला | ७.जिसम॑ तत्परताका माए | न 
|| च 


खुल्तना ( स ० स्त्री०) सु-शोमनौ स्तनौ यस्या; र 
१ शोभन स्तनविशिष्टा, सुन्दर छातियोचारो ञ्ज "| ह, 
हृत्त वा कन्या, वह खो जा पहली वार रजखड हु \ | 
हों | | 
खुल्तनी ( स'० ख्रौ० ) स॒ स्तना देखे | ही. . 
खुस्तपांव ( दि'० पु० ) छल्लेथ नामक जन्तुक पञ्च अ - 
इन जन्तुओ के क टोळे दाँत नहो' हाते, पर ज्ञा कुचळे |. 
चाळे दांत हाते हैं, ये छोटे छोटे और कुद.होत हे आर || 
ओर नोचेके झबड़ोंमें आठ आठ डाढ़े हातो है, परश. | | 
। में ठोस हड और दालोंकी जड़ नहो' हाती। 
खुस्तरीछ-( डि ० पु० ) एक प्रकारक्ा रीळ जो पद्दाई पर | ह 
पाया ज्ञाता है । इसका शरोर खुरखुर और बेडोढ रोता | | 
। है। इसके हाथोंमें बहुत शक्ति होती है जिससे यह अपना य रा 
आहार इकट्ठा कर सकता हे (इसके पजेलवे और मः | | 
बूत होते हैं, जिनसे यह अपने रहने के लिये मांद भी खेद. क 
लेता है। FF 
सुश्ताना ( हि'० क्रि० ) स सताना देखो । | 
खुस्तो ( फा० ख्रो०.) १ सुध्त हानेका साव । २ शिपि | 
लता, काहिली | ३ बीमारी । 
खुस्तुत ( स'० पु० ) खुयाश्‍्य के पक पुत्रका नाम । F 
सुस्थ ( स० लि० ) खुखेत तिष्ठतोति स्था-क | १ नौरी 1 EF 
| स्वस्थ ।. २ सु रूघत, भलीभांति स्थित। २३सखद || 
४ सुखी, प्रसन्ना | ब 
सुस्थचित ( स० लि० ) जिसका चित्त खुली या र | 
ह। हू 
खुस्थता ( स'० स्त्रो०) १ खुल्थ देने भोव या धम | 
नोरागता, आरोग्य | ३ कुशल झोम। ४ प्रस्त “4 
आनन्द | ^ 4 
सुस्थमानस ( स० लि०) सस्थवित्त देखो । 
सुश्थल ( स० पु० ) पक प्राचीन-जनपदंका ताम | | 
थान ( स० की० ) सु शोभन स्थान is 


७... 


| 
| 
| 


र्क भेद | 
ES 


ह सु रू 


| है । ऊपर | 


है आ 


है 


१) पेरे इन्‌ 


= 


पदों पर । 
डोळ गोता || 
यह अपता | 1 


और मजः 
भी खेद | 


सुल्यावती-सुद्दवितुनामन 


(° ज्ली०) सङ्गीते पक प्रकोरकी रागिनो- सुध्वन ( स ० लि० ) खु-ष्वनो यस्य | १ उत्तम ण बा | 
६वनियुक्त । ? बहुत ऊ चा, चुल द्‌ । ३ सुम्दर । ( पु०) 


| वाम ड॒ ~>. 
लिः) खु स्था-क्त । १ उत्तम रुपस अव- | ४ शङ्क | 


स्थित, दृढ, अवि चेल 1२ खस्थ, नीरोग। ३ भाग्यवान ।  सुखप्त (स'० पुः ) उत्तम खप्न, शुम स्वप्त । शाख 
०) ४ बह चु था भवन जिसके चारों ओर चोथिका | छिज़ा है, कि जे खप्न देखनेले नांना प्रहारका मङ्ग 
1प्ार्गदौँ। ५ घे।ड़े का पक ग्रह । इससे प्रस्त हाने | होता हे, वही सुस्वप्त है। सुखप्न देखनेले उसे प्रकाश 

पर बह बराबर दिनदिवाया आर अपने आपके रेखा नही करना चाहिये, करनेसे विपत्तिकी सम्भावना है 

ह ३ | ६ एक जैनाचार्णका मास उतार खो। | विशेषत; काश्यपगोल्के निकट तो इसे प्रकाश करना 
अतत्व ( स'० छी० ) १ स,जसे अवस्थान। २ सुल, | बिलकुल ही मना है | | 


प्रसन्नता । देनिषुः । “उकत्वा काश्यपगोत्रे च विपत्तिः मते प्र बः ।” (स्वप्नाध्याय) 
स्थति (-स' ° ख्रो० ) खु-ख्था-क्ति । १ उत्तम स्थिति, | सुस्वर ( स० ल्ि०) १ सुन्दर या उत्तम स्वरयुक्त, 
अच्छी अवस्था । २ म गळ, कुशल क्षेम । ३ प्रसन्नता | सुक'ठ, खुरीळा । ( पु०) २ उत्तम खर | ३ गरुइके पक 


आनन्द । पुनका नाम । ४ शङ्कु । ५ जेनेंके अनु तार वह कर्म जिस- 
सुस्थिर (स'० लि०) १ अत्यन्त स्थिर याःहूढ़ । २ स्वस्थ; । से मनुष्यका खर मधुर और सुरोछा होता दै । 

होरोग। ३ बद्ध, दृढमूछ । : ` ` | सुल्वरता ( स० ख्री०) १ सुस्वरका भाव या घर्ग | २ 
पुस्थिरवर्मन ( सं० पु० ) वासवदत्तावणि त स्थिरवमांके शोके पांच गुणोमॅसे एक । 

एक पुत्रका नाम. ] हुखरू ( स'० बि० ) शोभन स्तुतिविशिष्ट । 


सुस्थिरा ( सं० स्री० ) रक्तवाहिनी नस, लाळ रग। सुख'ह (स'० लि०) अत्यन्त खादयुक्त, बहुत खाविष्ट, 


सुस्थेय (स'० लि०) स्‌_-स्था-यत्‌। खुखसे अवस्थान- | खुश जायका | 
ऐग्य। - सुष्वांप ( स'० पु० ) खुनिद्रा, गाढो नी द। 


' | सुस्ता ( स० पु०) सुष्डु स्नात्यनेन रुक्षत्वात्‌ खु-स्ना- | सुस्विश्न ( स'० लि० ) विशेषरूपसे पछ। 


< | 
२ शिपिः | 


11 
१ ती रोग 1 


३ सुः | 


| 
ठे 


किप्‌। शमिधान्यभेद, खेसारो। गुण-वायुवद्ध क, | सुइ'गा ( हि'० वि०) सस्ता, जञा महगा न द्दी। 
रुक्ष कषाय ओर शुरू । ( राजनि० ) सुद ( हि'० पु०) शूरवीर, खुमट । 
सुस्वात ( स'० लि० ) १ किसने यज्ञके उपरान्त स्तन | सुद्दत.(स'० बि० खु इन-क्त । उत्तम रूपे हत। 
किया हो । २ जिसने अच्छी तरद्द स्नान किया हो । सुहु ( स'० पु०) एक असुरका नाम ज्ञिसका उल्लेख 
उभ्नुष (स ० त्ि०) शोभन स्नूषायुक्त । | मद्दाभारतमें है । #२ 
इसपर ( स० लि० ) सुन्रस्पशं। सु३न्तु (सं ० अव्य ) इसी; नामका वज् | 
तपण (स० लि०) अतिस्फुट | खुहचत ( अ० स्रो० ) सोहबत देखो । 
इभत ( स'« लि०) खु-स्मि-क्त । हसु, दसाड़। | सुदर ( स० पु०) एक अरा ताम । 
डता ( स'० ज्ञी० ) हास्यसुखी स्रो, ह'साइ औरत । | खुदराता ( दिः० क्रि० ) सहळाना देखो. 
डेलोता ( स'० खरो, ) हरिव'शके. असुसार पक नदीका | उरत ( स'० लि०.) १ शामन आह्वान। ( ऋक ४१६१५) 
की वय छ २ उत्तम स्तवयुक्त | ( ऋ+ शे ३५३ ) 
खच (स'० पु०-) पितरोंकी-एश अणी र्‍या चर्गा: | सुहव ( सयुः) १ एक आङ्गिस्सका नाप ६ 9 ` 
अषधा (स'० स्जो० ):१ कह्याण मङ्गछ। २ सौभाग्य «पक -पुत्रकां नाम | न दह का - 
मती ` | €C-0..Janganadा ॥०॥ ००छुड तुच्छ, सती ५06: 


५८० 


खुदस्य । सा ० त्रि० ) शोभन अस्नयुक्त या जित ह्रवरि्चि- 
शिप) 
स्ुटव्ता ! सत द्वि० )१ शाभन ६ प्रतविशिष्ट, सुन्दर द्वार्था- 
| याळ! | ( पु० ) ५ तराळ फक पुत्रका नाम | 


स्नुः! (म ० पु०) जनां १० 


लुदब्ल्य ( सं पु० ) ध दिक्ष कालके फक ऋषिका नाम | | 


खुदा । दि ० पु० ) छाल नामक पक्षी ! 
सुध्ाग ( दि ० पु० ) १ स्त्रॉकी सधवा रहनेक्रो अवस्था, 


सौभाग्य, अद्विदात । २ यद्र वस्त जा घर विवाहके समय 


पद्रनता ई, जागा । ३ माङ्गलिक गोत जा वर पक्षर | 


खिया विवाहके अवसर पर गातो हैं | 
लुद्रागत ( 4० स्त्री) खुदागिन देखे । 


~ 


खुदांगा ( दि'० पु० ) परु प्रकारका क्षो ज्ञा गरम गंधको | 


सासि निकलता है| विशेष विवरण सोद्दागा शब्दमें देखा ! 


सश्च मती | 
खुदागिनौ ( दि ० स्त्रो०) स गिन देखे | 
खुदाता ( दवि० वि० ) सह्य, जो सहा जा सके । 
- सुदन ( [० पु० ) १४घेश्पोकी एक जाति । २ 
र्र | 
साना (हि ० क्रि० ) १ शामायमान होना, शोभा दैना | 
२ अच्छा छगना, भला माळूप दोना | 
सुदारी (हिं० स्त्रो>) सादी पूरी नामका पक्रवान। 
Ey मरम पीठो आदि नही' भते रहती । 
खुडाळ ( हि० पु० ) एक प्रकारका . नमकीन पकवान ज्ञा 
मेदेका बनाता दै। यह. बहुत मोयनदार होता है और 
इसर आकार प्राय; तिकेना होता हो! 
खुदलो(स० खो०) सारी देखा | 
सुदाव ( हि'० पु० ) सुन्दर होघ । 
सु तरमा (हि० वि० ) खुदाधना, भछा 1.. 


सोद्दान 


सुंदायना (हिं० 4०) ज्ञो--देलनेमें भरा मालूम हो, | 


 'खुन्दर। पक 
खुदाधनाएन (दि पु०) सुहावन दोनेका भाव, सुन्दरता | 
'उदाचल-- मव्यभारतके बघेळखएड पजेन्सोके अधीन एक 


२१० रो 
राज्य आर शहर । इसका दूसरा नाम साहाबल हे। 


` एरज्ला तीक दिनार और, कु 
हक सं छ Se र 60-0. सतना नोगाँव, 


4 


न क 


सुरव्थ-ाखुदाल ह. 


oes ® 
पूर्वी मखे पक्र | जेन देखो । | 


खुदागित ( द्रि'० खौँ० ) बह स्री जिसका पति जीवित हो, | 


I 
* ७४पक कोरवका नांम । -५ सदद्व प 
देहत). ०भिमुसन्युरेत का पुत्रका नाम । ७ बदति ह 


| चर्ट्मकी वगळ 
ऊचांई १०५६ 
श्रद्धा पक्क दुर्ग प्रतिष्ठित थ 
मात्र रद्द रायां £ । 


1g 


| जुस ( स ब्रि० ) शोभन दाहयुक्त, सुदर या ३) | 1 
| मुलकानवांलां | र| 
| सुद्रासिन्‌ ( स० बि० ) सुदास अस्त्यथेः इनि | भ | ; 
| णय द्वास्ययुक्त, मधुर सुनझानवाछा। यो 
| खुदासी (दि ० चि०) चारुदा सी, सुन्दर ह'सनेवाहा| | 
| खुद्दित ( स'० ल्वि० ) छु धा-क्र। १ त्रिहित, क्षिया र | 
` २दृत, संतुए । ३ उपयुक्त, ठीक | | 
खुद्विता ( स'० सरो?) १ अग्निन्रिह्ाबिशेष २ स्वरा] | 
सुदिया (हि'० स्त्री०) खुदा देंखे।। । 
। खुहिरण्य ( स'० त्ि० ) अति रमणीय घनविशिष्ट | 
| खुहुत (स'० नि० ) होमार्थ नियुक्त | 
| खुहुताद ( स'० लि० ) खुदुतददविर्भक्षक । ॥ 
। सुह(स'० न्नि०) १ खु, शाह न युक्त । (शुक्ययज्ञ १३१२ | 
| सुछ्ठ, ओह्वानयुक्त जिह्वा । (पु०) ३ उप्रसेनके एक पुत ॥ | 
नोम। "१ 


लग्नसे चौथा स्थान । इससे यद्द ज्ञाना जाता कै $ |. 
मित्र आदि कैसे द्ोंगे। चतुर्थ स्थानमै शुभम्रह वर्षा |. 
चतुर्थाधिपति शुभभावह्थ दोनेसे खुहृदुभाव शुम होता । | 4 

है । इसका बिपरोत दोनेसे अशुभ जानना चाहिये। | 
खुद्ददय ( स'० लि० ) १ उन्ततमनां, अच्छे हृदयव्ाला।१ | 
सहृदय, स्तेहशील । 
खुहद्दल ( स'० झो० ) मित्ररूप सेत्य। | 
सुहेला ( हि'० वि० ) १ खुद्दावना, खुन्रर २ छश || 
` सुलद। (पु०)३मङ्गल गोत। ४ स्तुति, स्तव क . 
सुद्दोत (स'० लि०) १ देवता ओंके उत्तम स्तोता । २ ल | 
होता, ज्ञा उत्तम खूपसे इबन करता हो । (१०) ३ या ह. 
के एक पुलका नाम । .४ शितिथके पेक पुलका ग | 

। सुद्दोल (स'० पु०) १ पक बैदिक किक | 


= 


। २ एक वाहःस्पर्यरका नाम । ३ एक आले 


| 
| 
| 
| 
| 


| 4 
बकार 
नप 


33 १9३ |. क्षा नर्स 
दिये ३ | टक पुत २ वित्थके एक पुत्रका नाम । १३ 
वसइ 4 तरका नाम । र दै 
॥ 11 é he) यु ८1 हु; 
रया र | (स'० पु? ) १ पुराणोक्त प्राचीन ज्ञनपदभेद, राह 
| 


हा दिग्दिजयश्रव्हाशव्हे मतसे गोड़के पश्चिम, वीर- 
श 
परक पुरव और दासोदरंझा उरारका भूभाग ही सुहा 
भारतरोकाकार नीळकण्ठके मतसे सहा 


ने] अति | 


कही ता है । 


सना | | ही राढरेश है। २ यंथनोको एक ज्ञाति। 
डग | क (स'० ७ु०) सू. देखे। । 


देखो । 
सूचना ( दि० क्रि०) १ घाणेन्द्रिय या नाक द्वारा किसी 
प्रकारकों गंधका ्रदण या अझुसच करना, महक लेना । 


सदरा । | 


शिष्ट | 
ओ- १वहुत कम भोजन दएना । 


सू'घा ( दि'० पु० ) १८६ जा म!कसे केवळ सू घ कर यह 
वतळाता दो, कि असुकत स्थान पर जमीनके अन्दर पानो 
या खजाना आदि है! २ रुू'घ कर शिकार तक पहु'चने- 
` दाला कुत्ता) ३ भेदिया, जासूस: सुखविर | 


चु १३५३ |. 
पक पुन्न | 


हृदयवाहा। | 
के अनुसार | | 
ता है, ह | 


सहा- सूरे डोरा 


३८१ 


। ..८ कहि छु पुनका नास उ | में तोल दांत होते. हैं। यह पानोके बहाव पाया ज्ञाता 
कलाम “९० पक दैत्यका नाम । ११ एक | है और पक जगद नही' रहता । श्व'स लेनेके छिये यह 


पानोके ऊपर आता. है और .पानोकी सतह पर बहुत 
थोडो देर तक रहतो है। शोतकाळमें कभी कमी यह | 
जलके वाहर निकल आता है। इसको आंखें बहुत 
कमजोर हातो हे और यद मरमेछे पानोमें नहीं [दिख 

_ सकता। इसका आहार मछलियां और फिंगवा है। 
यह जालमे फंसा कर या चलकियोंत्रे मार कर पकड़ा 
जाता है। इसका तेल जलाने तथा कई दूसरे कांमॉमें 

| आता है। विशेष विवरण शिशुभार शब्दमें देखा । 

| सू (स'० ख्रो० ) सू-क्षिए। १ सूत, प्रसत। २ क्षेप। 

| ३ प्रेरण | टे 

| सूत्र ( हि'० पु० ) १ एक प्रसिद्ध स्तन्यपायी वन्य जन्तु. 
विशेष विवरण शूद्र शब्दमें देखे । २ पक प्रकारको 

। गाली। जे से,-सूअर कहीका! | 

। सूअरबियान ( हि० ल्यो०) १ वह स्नो ज्ञा प्रति वर्ष बच्चा 

। ज्ञनतो हा, वरसवियानी, वरसाइत । २ दर साल अधिक 
वच्चे जननेकी क्रिया । हज 


तू'इ (६ ०ख्री० ) हाथोको नाक | यद्द बहुत लस्बो होती | सूअरमुशो ( हि० ख्रो०) एक प्रज्ञारशी वड़ो ज्वार । 
| _ गौर नीचेक्नो ओर प्रायः जमीन तक लटकती रद्दतोहै। | सूआ ( हि ० पु० ) १ पड़ो सुइ । २सोख। 
यह हराम प्रायः दाथोको ऊ'चाई तक होतो हे । इसमें | सून ( दि'० पु० ) एक प्रकारका बड़ा वृक्ष पद 


वरमा, 


प्रह तथ || दे नथने होते हे । हाथो इसोसे हाथका भी काम लेता | चड्गांब और श्याममे होता है। इसके पत्तो प्रति वर्ण 

शुम होता |` हे। यह इतनी मजबूत होतो है, कि द्वाथो इससे पेड़ . भाड़ जाते हे । इसने लकड़ी इमारत और नाघके काममै 
| है न नी. (1 1 र > a au *- + 

चाहिये! उखाड़ सकता दै और सारीसे भारो चोज उठा फर फे क ' आती हैं। इससे एक प्रषारका तेल भो निकलता है | 


यवाढा |९ | सरता है। इसीसे वदद खानेकी चीजे' उठो कर सु हमें 


है। इससे चह जमीन परसे 


खुवा | चल (हि पुन ) दाधी। 
, स्तव | च ह (हि ७ पुर ).हाधीकी सू'इ या नाक । 
11१ उत्त हि पइ! ( डि पु० ) शुडाळ देखो । 9, ३ 


) ३ मु | पुडे (हि 
FF -पौघोडो 


१8 रि 0 > । 

हा बाप हानि. एहु'चानेद्वाळा एक प्रकारका सफेद | 
का गप | | शड] : 322 

| ग टु ष्‌ धो १ र वर क 

[यका वेग | , (६० स्रो० ) सञ्जो मिट्ठो । 


तीर ह. ह 
लि । * सो? ) पक प्रसिद्धः बड़ा जल-जन्तु | यह 


झर तक 'बा होता. है ! 


स न 2 ! 
रखता और दमकलको तरह पानो फे'कता और पीता ' 


सूई तक उठा सकता है । , 


° स्जी० ) कपास, अनाज, रेडी, ऊर दिके । 


5 टे ७ 1 र जु म > .... 
इस्तझे०्हरपक०न््ह Math CATR Gangon 
= = ~ ॥ हु नि हि 


है 
पि 


(जिसके एक छोरमें बहुत बारीक छेद दाता है और दूसरै 
छार पर तेज नाक हाती दै। छेद्मै तागा पिरो कर 
इतसे कपड़ा सिया जाता दै। २ पिन | ३ मद्दोन 
तारका कांटा, तार या छोहेका कांटा जिससे काई बात _ 
हाती है। ४ सूईके आकारका एक तार जिससे 
ज अनाज, कपास आदिका 
जिससे 


! सुई (दि'० स्रो० ). १ पक्क लोदेका छोटा पतला तार 


पगड़ोकी चुनन-वो ठाते हैं | - 
अ'खुआ | ६ सूक आकारको पक पतला तार 
'गोादना.गादा जाताहै। . | | 
' सूह डॉरा (६० पु०) माछखस्मको पक कसरत. | पहले 
सोधी पक्कै समान मालखंभके ऊपर चढ़नेके समय 
व माढखंसक लपेटते हुए वदि 


| 
| 
| सूचित 
| 


च्ञ्श 


॥ ७ नय, 
र के 
Fe gg xr 


\ ३८२ सूरुर- सकषम 
३ र | » | | ३ 
% र लनो और सिरक उठाना पड़ता है। उस समय दाथ सूक्त ( स'० ति ) १ शोमनोक्तिविशि॥ ~ 
` छूरनेका बडा डर रहता है। इसमें पीठ माळखंभकी तरफ | कथित, भलिमांति कड! हुआ | a a 
और सु'ह लेगेंकों तरफ होता है। जब पांव नोचे आ | उत्तम भाषण. ३ मदद्वाक्प। ४ वेद्रमन्त्र पाई `| 
कै ॥ 0) टो a दि रु "| 
चुकता है, तव ऊपरका उलरा हाथ छेड़ कर मालखंभ- | समूद, वेदिक स्तुति या प्रार्थना | यह अनिन ॥ 


को छातीसे लगाये रहना पड़ता है । यह पकड़ बड़ो दो 
कठिन है। दु 
` सूरुर ( सं० पु० ) १ चाण । २ वायु, हवा | ३ कमल । ४ 

"हर्के एक पुत्रका नाम । 

सूकर ( सं० पु० ) १ शहर, सूअर | २ कुम्मरार, कुम्दार | 
३ सुगभेद, 'पक प्रक्ारकाः दिन । ४ एक नरकका नाम । 
.५ सफेद धांन। 

सू रक ( सं० पु० ) प प्रकारका शालिधान्प | - 

सूकरकत्द ( सं० पु० ) धाराही इन्द्‌ । 

सूकरक्षेव ( स'० पु०) एक प्राचीन तीर्थक्रां नाभ जें 


सूकरखेत ( हि:० पु० ) सूकरक्षत्र देखो | 


सुभ्रता ( स० स्रो०) सूअर दोनेक भाव, सूअरकी 
 . अवस्था, सूअरपन। 


लूकरदृष्ट्र (खंर पु०) एक प्रकारका गुदश्न श ( काँच | | 
निकलनेक्रा ) रोग जिस खुजली और .दाहके साथ | सेनाच ( स ० लि० ) सुक्त वचनयुक्त। . ७ 
सूक्ता ( स० स्रो० ) शारिका, मैना | h 
सुरुरनयन ( स'० पुं० ) कॉठमें किया. जानेवाळा पक सूक्तानुक्रमणी (स॑ ० स्त्रो०) घेदिक सूक्ता अनुकिश्| | 1] 
00. | सूक्ति ( स'० खी०) सू उक्ति, युक्तियुक्त वाक्य, बढि |. 


बहुत दर्द" होता है और ज्वर भी हो ज्ञाता दै । 


प्रकारका छेद । ( वृहत्स'० ७१।३४ ) 
न्या सूकरपादिकां ( स'० स्रो० ) १ कालशिस्त्री, सेम । २ कपि- 
कच्छुः किवांच, कौ'छ | 
आओ सुरुप्सुल(स० की: ) नरके । ( भागवत ५।२।६।७ ) 
ह | * सूरराक्रान्ता ( स० स्त्री०) चराहक्र।न्ता | 
डू  सूश्राक्षिता (स' स्री०) एक प्रकारका नेत्ररोग । 
ओ।  सूकरोस्या, (स'० स्री०) एक वौद्ध-देवोकॉ-नाम जिसे 
| बाराही भी कहते है । 
 _ सूक्राहय ( स'० पु० ) भ्रन्थिपण; गडिन 
क 'सूकरिक (स'० पु० ) एक प्रकारको चिड़िया | 
हक खूफरिका ( स'० खो० ) एक प्रकारकोःचिड्या | | 
क सूकरो (स० खो० ) १ शूकरी, सूअरी, मादा ` सूअर । २ | 
! चराहक्रान्ता । '३ घाराहोकन्द, गेडो। ४ पक देवीका 
ओ नाम, बांराहो ।५ एक प्रकारको चिड़िया | 
(स पु०)"१ पक प्रकारका पक्षी । २ कसेरू । 


च 


सूक्तचारी ( स० लि० ) उत्तम वाक्यं “या परार रे |. . 


मथुरा जिलेमें है और जो अव 'सारो' नामसे प्रसिद्ध है।. सूकदर्शो ( स'० लि० ) वह ऋषि जिसने वेद्मस्होका आं 


सूक्तमाज्‌ ( स० स्ल्ली० ) वैदिक सूक्तविशिष्ट । | 
सूक्तवाक्य ( स'० षलो० ) १ यथोचित वाक्प्र | ( मासा 


सूक्तिक (स'० पु०) एक प्रकारका करताल या कंक! ||| 
सूको क्ति ( स० स्रो० ) सूक्तघाक्य, चेदाक्त सतोतव | 
सूकोऽय ( स'० ल्लि०) सूक्त द्वारा वाच्य | ह 1 
सूक्ष्म (स'० छो०) सूच्यते इति सूत पैशुन्ये (दूं | 


ह nal 
` चेष्टासे लक्षित करानेका वर्णन होता है । (पु०)३ है न 


५ ME) 


_ CC-0. Jangamwadi Math 01०० ० पो वि करे । १४ वृद्दटस ह 


सूक्त, श्र सूक्त, देवोसूक आदिक भे 
दे। देवदेवोको पूजा और मदाएनानके समप्रपा |. 
सूक्त पाठ करना होता है। ऋगचेरमें विष्णु क हू, 
आदित्यसूक, सोमसूक आदि स्मह सहस्र दै | 
यजुवे'दर्मे कुमारखूक्त, पितृसूक, पावमानी सूक द | 
हें। इन सब सून्रोंका जप कर उन्दो' सव नता | है 
उपासना करनो होतो है। ग 


र्से वेहृत्‌ प्र शत । न 1 


वाला | | 


किया हो, बढ़िया कथन | ॥ 0 


शक 
र १.8 


* ॥ 


५॥१॥१० टीकामें खामो) । २ वे दिर स्तोत्रादिरुप बांस! भ्या 


कथन । ४ 


Boe TE |) 
उण ४१७६ ) इति स्मन्‌.। १ कैतव, छल, क, | 
अध्यात्म । ३ पक काव्याळंकार जिसमें चित्तदृततिको प है 


पक नाते ` 
ज्ञीरा। ११ | 
रका 
“ती । 
प्र 


अणु । ४ परत्नह्म | ५ लिङ्गशरोर । ६ शिवका 
एक दानचका नाप । ८ तिस्मली | ६ जीरक, 
अरिष्टक, रोठा | ११ जेनिग्रोंके अनुसार एक पक 
जिसके उद्यसे मनुषय सूइम जीबोंकी योतिम १. 
है। १२ पुग, सुपारी । ३३ बह ओषधि जे 


SS 2. 


E ३८३ 

| छ ; रद 
उत्त शुका नाम । (ल्लि०) १५ वहुत वारोक या महीन । | ६ कोकर, वत्रूळ | १० दुरछमा, चपाला । ११ माष 
गे कि 3 9 
\ उत्तम क हृष्णफळा ( स'० सलो० ) हद जस्वू, छोटा ज्ञामुत, | उड्द्‌। १२ अक पत्न । हे ति 
प 1 । सूक्ष्मपत्र ॥ 
या मचा रामु । १९ ल. _ | सैक्षमपत्लनक ( स० पु०) १ पट, पित्तपापडा । २ वन- 
तिरे) लक्षण (० पुणे वद कोण जा सम बाण छोटा हा) वरो, बनतुळसो । 
त र ` बदा ( सं० खो०) कदर शगपुष्पी, सनई । सूद्ष्मपल्ना ( स'० स्रो० ) १ वृद्धदारक, विधारा | २ क्ष द्रः 
सम फल. हु (स'० छो०) एक 9420 तक काडी जस्वू, वनज्ञासुत । ३ श॒तसूठो। ४ वुद्दतो। ५ दुराळमा, 
सच (| दात्र (स'० पु) १ पोश्वदाना, खसनस। २ | धमासा । ६ रक्तापराज्ञिता, लाल अपराजिता । ७ अपः 
स सूह रल, राछ, शूना । . र ¦ राजिता या कोयळ नामकी छता । ८ ज्ञोरक क्प, जोरे हा 
त सून बा; | सह्मतण्डुठा (*खं० स्मो ) १ पिप गळी, पीपल । २ | पौघा। ६ बळा। १० क्षद्र उपोदिका, पोई। 
व देवताका “स्स, राछ, छूना । | सूक्ष्मपत्रिक्का ( सः० ख्रो० ) १ शत्रपुष्या, सौंफ । ३ शता- 


क त्य ठे ३ तको. .महोत- | 
हता (स ० छ।०) सूईर होने का भाव; वार कद त । वरी, सतावर । ३ लघु ब्राह्म । ४ क्षुद्रोपदिका, पोई। 


रोमशे मागो ff 5 ह NE । ५ आकाशमांसो । 
' वक््तण्ड' | सुश्च तळे अनुस र पक प्रकारका = 
§ ह (य) उन. | सूव्मपल्लो (स ० स्री०) १ शतावरो, सतावर। ५ आकाश- 
क ३ 1 


सुइमद्शोकयस्ल ( स'० छो०) प यन्त्र जिसके द्वारा । मा हे | हा 1 
| ९ > CS हे | णा चद्धर श्र 

देखने पर सूद्ष्स पदार्थ बड़ दिलाई' देते है, अणुबीक्षण | मेक बि ग य 

यन्त्र खुर्दैवोन । , -शणपुष्पिका, छेटो सनई । ३ चुद्तो, बनभ रा | 

प्र।( माग्न | सूह्मदर्शिता (स ° स्त्री०) सूरूरदशो होनिका भाव, सूक्ष्म । सूद्ष्मपणो ( स ० ख्री० ) रामदूनो, राम तुलसी | 

दरूप वांभ। । या वासे वात साचूने समकने का खुण । | परम (स० लि० ) छोटे पैतेंबाळा, जिसके पैर छोटे 

| बृष्टादर्शिनू ( स ० त्रि०) सूदून' पश्वतीति दृशगिनि | दौँ। 

॥ !कुशाप्रबुङि, सुइ विषयको समझनेवाछा, बारोक | प१९छो ( स'० स्रो० ) वनपिप्यळी ज'गळो पोपळ.। 

नुक्रमणिश्ष। || | सूक्ष्मपुष्पा ( स० ख्रो०) शणपुष्पी, सनई ।. 


क्य, ब | ूझदळ (ख० पु० ) देचसर्णप, एक प्रकारकी सरसों । | सूक्ष्मपुष्पो ( स'० स्रो० ) १ यवतिक्ता नामकी लता। २. , ; 
| शखिनो। 


| पुषमद्ला'( स'० र्० ) दुरालभा, धमासा । 


वातका साचनेवाळा | २ अत्यन्त घु द्धपान्‌ । 


~ 


का | पुसदारु ( सः झो० ) सूद्मकाछ झलक, काठको पतली | पैग (स'० पु०) १ भूच्यु दार, छिसाडा। २'सृक्ष्म-. 

तोत्रवांष्य! | पदरी | बदर, छोटा बेर । 
` | पूशइष्टि ( (स'० स्री० ) १ बह द्र जिससे बहुत हो | सूक्षनफळा ( स० स्रो० ) १ भूश्यामळको, सुरे आंवला । | 

(सूचे। स ! पक्ष वाते. भा दिखाई दे या सममझरने आ नाप; 1 (पु०) २ ताळांसपत्न । ३ मदाज्यो तिष्मतो लता, मालक गनी । 
छ, कपट!९ ॥ 'पह जे इले सूर्य वाते' देख या सवक लेता हो।। | सूक्षमबदरों (स'० खो० ) भूवद्री, आरबेए। 
त्क स | ` रही (स० पु० ) १ परमाणु जे बिना अबुबरीक्षणयन्त्- | सूक्ष्मबोज ( स'० पु० ) पोस्तदाना, खलल | 

0 ३पसा+ |, "दिला नदो' पड़ता। ( बि० ). २ सूच्म शरोरवाला, | सुपरइ॑भूत (ल०-क्वो०) आकाशादि शुद्र भूत जिनका पंचो- . , 
पह चा * जिसका शरोर बहुत सूक्ष्म या छेटा हा। .| करण न हुआ दो । सांख्यके अजु सार पञ्च तरंनाल अर्थात्‌ 

ज्ञीरा। १ || रमतोम ( स. पु० ) बिष्णु | (हेम) शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तन्माल ये अलग. अळग- 
कारक |. सिप (सा पु० ) म १ धन्याक, घनिया | २ वनज्ञीरक, | सद्ष्मभूत हे! इन्द्ों पञ्च तन्मालसे पञ्च महाभूतो रो 
म हक 2५ ते । ३ देवसर्भव 1. ४ लघुबद्र, छोरा बेर ! | उत्पत्ति हुई है। पञ्चोहत होने-पर आकाशादिभृत स्थूल. 
री! रोप 


गो) माचोपल । ६ बनवर्व्नरो,. ज'गळी वर्षों । | भुत कहलाते हैं। विशेष बिवरण तस्मात शब्दे देनो | 


पके अदु . १ देष शक, मच्छड || 
" हिँ ३ जाल उख। ८ ककुन्द्र ` कुशौदतेः शूह्वम्षिकरऽ०प१ ५१०.१% मच्छई |: ह 


= 


सषम पक्ष का ( स ० ख्री० ) मशक्न, मच्छ ड़ । 
खूदयमति ( स'० बि०) तोक्ष्ण बुद्धि जिसकी बुद्धि तेज 


हा] 


= 


1 
| 


सूरा ( स'० खो० ) १ जयन्ती 1 (राजनि) २ ब्राह्मो । | नष्ट होना, उदास होचा । 
र ) ज्ञेनताचुसार सु कको भौदइ | सूखर (ख ० पु०) पद शोर सस गदाय 


सूक्ष्मक्ला भंक ( स ० पु० 
अत्रच्थाऑमेत्ते दशवी' अवध्या। । 

सृद्षपत्रछो ( स० खो?) १ ताख्रपल्ली । २ जतुक्का नाम" | 
को लता ।: ३ लघु कारवेब्छ, करेळा । ै । 

सूक्ष्म वस्त्र (स० क्ो० ) महोन ऋूपडी। . न ड | 

सूधयंशरोर (स'० छो०) शरोर दो प्रकारका है, स्थूळ शरीर | 
और सूह्षम शरोर । सूक्ष्म शरीर हा नाश होनेसे यद सूझम | 
शरोर विद्यमान रद्दता है । मदत्तत्व, गउङ्ार, पच्च ज्ञाने 
न्ठ्रिय, पञ्च कमे न्द्रिय और मन, यह ग्यारह इन्द्रियाँ तथा | 
पञ्चतन्पाल्न अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 
तन्मात्र, इन अड!रहको समष्टि ही सूक्ष्मशरीर है ! 

वेदान्त और शरीर देखो ' | 
सृष्षपशकेरा ( स० स्रो० ) सूक्ष्या शकरा । वालुका, वाल । | 
सूद्ष्पशाङ (स ० पु०) जलबब्यू रक, एक प्रकारको बबुरो। 


सार यद मधुर, लघु तथा पित्त, अशे और दाइनाशक है । | 

सूकूयपरचरण (स ० पु०) पक्षमयुक्, एक प्रकारका सूक्ष्म 
कोड़ा जो पलकोंको जड़में रहता हे । 

सुद ।स्फेर ( स'० पु० ) विश्च का रोग, एक प्रकारका 
कोह | 

सूक्ष्मा ( स'० खरो० ) ६ यूथिका, जुहो । २ क्ष द्रीळा, छोटो 
इलायची । ३ करणी नामका पौधा । ४ चालुका, बाळू | 

सूमलो, तालसूररों। ६ सूदन जरामांसी। ७ विष्णु 

को नो शक्तियांमेंसे एक | 


*  सृक्ष्माक्ष ( स० पु०) सूक्ष्म दृष्टिचिशिएट, ती दृष्टि, तेज 
नजर | 


 सूङ्मात्मा ( स० पु०) शिव, महादेव | 

टक सूक्ष्माहया (स ० स्त्री ०) महासेदा नामक अष्टवरगो 

_ सूद्षमे|क्षका (स' स््री० ) सूकर दृष्टि, तेज नजर | 

`= सूडेमेळा ( स'० स्रो० ) सूक्ष्मा ऐका, छोटो इलायची । 
खता ( दि'० क्रि) १ आद्रता 


लु 
क 


सूक्ष्ममक्षिका-- सूचना 


खूजा (हि.० चि०)१। 


सूत्र ( स'० 9० ) कुशका अङ्क र । 


सूक्ष्मणालि (सं० पु०) अनुधान्यविशेप्र, प प्रकारका महोन सूच (दि० वि०) निर्मल, पवित्र । 
सुगन्थित चावल जिसे सोरों कहते हैं। वेद्यकके अनु: | सू वक ( स'० लि० ) १ ज्ञापक, बेघक,.वतानेवाला, पु |. 


शालिधान्य, एक प्रकारकषा मरोन चावल, प ठु 
ग्ध्न 
सूचन ( स० छो०)>) सूक-ब्युय । १ग हिती 


फ लानेको क्रिया । २ ज्ञापन, बताने या जंत 


य ओषधि। | सूचना (स' खस्रो; ) खूब-निच व्युचुटाप ५ 
। करण, बेतना, छेदना । २ दृष्टि | रै हे रा 


नमो या तरीका निकल जाता, रसड्टीन हो 


बिलकुल न रहना या वहुत कम हो जाना | ३ २ क| 
बरबाद होना । ४ कश होना, दुवळा बो र| 
१. 

है अन्त होना, डर ॥ | 


सुइ डेज 
का पातो निकठ, उड़ या बळ गया ड | २ जिस प. 
2 पा! 


आउ तो निकळ गई हा, रसदोन । रीत, को | 
रूड । ४ निरा, केवल । ५ ते रदित, उदात । ६ ३ 1 
(घु) ७ दिहा अभाव, अवर्णण, पानी न वरस Ef 
८ नरीके किमारे हो जोन, ददोका जिनारा, ज से| 
नहि। ऐई अदां अल न, है| १० |. 
११ खाना अंग न छगनेसे या रेग आदिके कारण हेन | 
बाळा दुबळापच ॥ १२४६ प्रक्रोरको खांसो जो च्च F 

तो दै जिससे घे प्राय! सरः जात है, हवा इः्चा। ३ || 
सूर्जा हुआ तंबाकूका पत्ता ज्ञा न्यूना सिळा कर ला | 
जाता है । | 


७" 


देनेधाला | ( पु०) खिय ( सिबेष्टेरूच | उण ४४) |. 
इति चट, देरूत्वञ्च, ततः स्त्ार्थो दन्‌ ॥ २ सूत्री, दुध | 
३ सोनेवाळा, द्रशी ; ४ नाटककार( सूत्रधार! १ कर्फी | 
६ विश्वासघातक, दुष्ट । ७ गुप्तचर, भेद्या । ८ पुष | १ 
चुफ्लखेार। ६ बुद्ध ' १० सिद्ध । ११ पिशाच) "| 
कुक्कुर, कुत्ता। १३ बिड़ाछ, विहळी। (कॉ | 
कौआ। १५ सियार, गोदड । १६ करडरा, जंगला ७) 
छज्ञा, बरामंदा | १८ ऊ चो दीघार! १९ रायो 
माता और क्षत्रिय पितासे उत्पन्न. पुल | २० 


असिनय। ५ अङ्गभङ्ग, संकेत. याँ बिह 


८८ "प. गीलापन/ हुदत॥,01 ०बॅसनी' [क्वाक्षिसा 1७ सेइ खेना ie ज्ञापतं 


सूचनापत्र-सूची | द 


र का बताने, जताते या सावधान इरनेरे डिप कहो | कि खुतप्राय रोगोको सूचिक्राभरण प्रयोग करनेले हाथों 


हा | 
१ न. ट्र क 
| ३ नप जाय, परेद कर या ज्ञतलानेके छिपे कहो हुई वात । । हाथ फळ मिलता है । इस औषत्रक्ञा सेवन करनेसे ३. 
1 ह. क्रि शि | ४ 
लो ल आदि जिस पर किलोको बताने या सूत्रित | जो जीबन लाभ करते हैं, उन्हे' सवदा शैत्यक्रिया 


लोके लिये काई वात लिखी दो, विज्ञापन, इश्तहार। | करनो चःहिये । चैद्य इस औषधका प्रयोग कर रोगोक 


डरना | जाओ 12 र 

ड देशो | |... दूबनापल ( स'० पु०) वद प्न या विज्ञात जिसके द्वारा | पास रहे, क्‍योंकि यद्द औषध सेवन करनेसे रागज विकार 
हो , कई वात छेको बताई जाय, हाळ जिसमें किसो | विनष्ट हो कर विषही क्रिपा आरंभ होतो हे । अतः 
जिह प्रकारकी सूचना हो, विज्ञापन, विज्ञप्ति, इश्तहार । उस समय जिससे दिषतत विकार दूर हो, उसोको चेष्टा 


पहत, केर | सूबनीय (स ० लि०) सूचना करनेके योग्य, जताने लायक । | करनो होगो। . र 
| - 


उ ६३ |. दुर्बागतव्य (सं° लि०) सूचनीय देखा] सूचिकामुन्न ( स'० की० ) १ शङ्ख । (लि) २ सूच्यास्य | 
| (सखी) सूच-णिच_ ( अच इः। उण ४१३८) | सूचिग्रृदक ( स'० फ्छो० ) सूचका घर | १ 
इतिइ। ९ व्यधो, सोवनी, सुई । + एक प्रकारका | सूचित ( स० लि०) सूच-क्त । १ ज्ञापित, जिसङ्गी सूचना 


॥ जां पागे | 
। १ | ` वृध द शि्ला। ४ केतको पुष्य, कॅबड़ा । ५ सेनाका दो गई हो, जताया हुआ, बताया हुआ । २ हिसित, 
३ कारण हेने | एक प्रकारका उदू किसमें थेड़-से बहुत तेज और | जिसकी दि'सा को गई हा। ३ वहुत उपयुक्त या योग्य। 


कुशल सैनिक अन्न भांगमें रखे आते हैं और शेष पिछले | खूचिन ( स० पु० ) सूच णिति। १.सूचरु, सूचना देने. 
भागों होते हैं। ६ कटरा, जंगला । ७ द्रवाजेको | वाला । २ पिशुत, खळ । 

सिरकिनी । ८ पक मकारका मेधुन। -६ शूप कार, | सुचिपत्न (स ० कलो० ) सूचोपत्र देखे । 

सूप वनानेबाळा । १० द्रृष्ट, नज्ञर। ११ निषाद पिता सूचोपलक (स ० पुः ) १ श्व तेषु, एक प्रकारका ऊल । 
और वेश्या मातासे . उत्पन्न पुत्र १२ श्‍वेतदभ, कुशा । | २ शिरियारो, चीपतिया, सिनिदार शाक । हेस चोपत् 
१३ सूचो देखो । | दोखा। े 


गो जो बच्चो | 
रा डा | | 
ठो करणाया | 


वाला, सूल | 


_ सूच(दि० वि० ) पवित्र, शुद्ध । सूत्रीपुष्प ( स'० पु० ) केतकी पुष्य; केवडा । 
उण 8६३) | सूचरु(स० पु०) सोचिक, सिलाईके द्वारा ज्ञोविका- सूचिमेद्य (स'० लि०) १ सूईसे भेदन होने योग्य । २ बहुत 
सुश त्‌] (1 निर्वाह करनेबाळा, दरजी । ; - | घना। 
र । पक | सेविका ( स० स्रो०) १ स्रुच, सूड । २ हस्तिशुण्ड, | सूचिमहिलिका (तस ० स्रो० ) नवमल्लिका, नेवारी | 
या । ८ पिए | दाथोको सूड । ३ केतकी, कोचड़ा। ४ एक अपलराका सूचिरद्न ( स'० पु० ) नेबळा । 


-नाम। .. सूचिरामा ( स'० पु० ) वराह, सू भर | 


पुचकाघर ( स'० पु०) सूचिकायाः शुण्डल्य थरः । हर्ती, | सूचिबत्‌ (स'० पु०) गरुइ। 
-हाधो | सूचबद्न ( स'० पु०) १ नकुल, नेवळा । २ मशक 


पिशाच। | 
| छ कई || 
) अंगला। १ त 


१६ आपया । ३ 00 मरण (स० क्को० ) आऔषधविशेष। यह औषध | मच्छड ॥ 
। २० | हि रको एक प्रक्तारकी अन्तिम औषध है । जब | सूचिशाछि ( स ० पु०) शालिघान्यविशेष, एक प्रकारका 
पोरों | ` "असी दूसरी औषधरसे रागोके रोगका उपशम न दो कर | मदोन चावल । ( राजनि० ) 


शन, छाति | उसको वृद्धि होती है, तब दी सूचिकाभरणक प्रयोग |सू'चशिला ( स'० खो० ) सुकी नोक | 
E ह होता है | इस औषधसे ज्ञो आरोग्य नदी' होते, | स,चिसू,ल (स० हो०) सूईमे पिरोने या सोनेक 
ही . गी इत्यु निश्चित है । यह औषध अनेक प्रकारको | धागा । | 

गर्न | "| RN , सूची ( स'० स्त्री) सिव (खिवध्देछ च। उ य) 
| | सल्तिपात, ` विसूचिका, अतिसार आदि रोगेंकी | इति चर, टेरुपत्वश्च दित्वात्‌ ङीष्‌। १ सोवनधच्या त 
। रिम औषध हे । कई जगद मोती है!” “कपड़ा जोते वहा २ खणी "क ब ची 
® णी. फराप 07 क अल जल कि व न 
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. सव खोजाँके नाम, दाम और बिवरण आदि दिये रहत है ; 


हूँ ।रक ब्यूह | कारण शरोरके हि | फ्यान || 
१ : कसो भ गका फूलना, श | 
चा ता  सूहका छेद या नाका जिसमें धागा सूना ( दि'० पु० म ) १ कक माटी सई, दा || 
। ह ढा 
प वका २ लाहेका पक औजार जिसका एक सिरा उ* | 
र कर न क | दसर चिपरा और छिदा हुआ होता दे । इससे इ j 
सूचामुख ( लन द 0 त ल | ढोग कू'चेका छेद कर बाँचते हैं। ३ रेशम फे यु 
न 5 हे : | | दै रक, दीरा। २ पक, लाक] ०फंव०सुल्लेकेआांकार का लोहेका पक औज्ञार जा | 


जट सूचोक--सूज्ां 


आकारको एक प्रकारका यन्त जिसके द्वारा शरीरके | का नाम | भागवतमें लिखा है, कि यह | 
क्षतोमे टाके लगांथे जाते थे । ३ पिङ्गलके अनुसार | दायी है । ३ सूई ही नोक या छेद जिसमे बा; | ह 
एक रीति जिसके द्वारा मालिक छन्दोको सख्याकी | जाता है। (पु० ) ४ सितकुशा, कु १ 
शुद्धता और उनके भेदेंमें आदि-भन्त छघु या आदि- | ६ सुश्र,तके अनुसार पक प्रकारका अञ्ज । 
- अस्त गुरुकी स'ख्या जानो जातो है। ४ साक्षोके | व्यवद्दार खून और मबाद्‌ निकाळनेके लिये होना 
' पांच भेदोमिसे पक्त भेद, वह साक्षी ज्ञो विना बुलाये | अस्रो नोक सुईको नो हके समान पतळो 
- रचयः आं .कर किसी विषयमे साक्ष्य दे, स्वयसुक्ति। | सूचिरोमन ( स० पु० ) स्‌ चिरोमा देखो। | 

५ दृष्टि, नजर। ६ केतको, फेबड़ा। ७ सेनाका पक | खूचिबक्त (स'० पु०) १ स्कन्दके एक अनुचर कि 

प्रकारका व्यू जिसमें सैनिक सूईके आकारमें रखे जाते | २ पक असुरका नाम | 

हैं। ८ शुक्ध दभ, सफेद कुश। & पक ही प्रकारको | सूचीवक्ला ( स.० पु०) चह पोनि जिसका से एर | 


बहुत-सो चीजों या उनके अगो, विषयों.आदिकी नामा- | छोरा हो कि बह पुरुषके स'सर्गके योग्य न हे।। च 


होती ह | 


बली, तालिका, फेइरिसत । | अनुसार यह वोस प्रकारको योनि रोगोंमेंसे एक है। 
सूचोक (स.० पु० ) मच्छड़ आदि ऐसे ज तु जिनके ड'क | सूच्छित ( स ० लि० ) समुन्नत, अतिशय इच्छित। | 
सूईके समान होते हैं । | 186 सूच्य ( स० चि०) सुच-यत्‌ । सूचनाके योग्य, जले | 


सू चीकरम ( स० पु० ) सिलाई या सईका काम: जो ६४ | लायक। 
कलाओमेसे पक है। 0 डे सूच्यप्न ( स'० पु० ) सूइका अन्न भाग, सुईको नोक। 
सूचोदळ (स'० पु० ) सितावर या खुनिषण्णकः नाम सूच्यप्रस्तस्भ ( स'० पु०) मीनार। 


शाक, शिरियारी। सूज्यग॒स्थूछक ( स'० पु० ) एक प्रकारका तृण, दू, | 


| 
| 
| 
सूचोपत्न ( स० पु० ) १ वह पत्न या पुस्तिका आदि ज्ञिस | 


उत्वूक । ॒ | 
म एक ही प्रकारकी बहुत-सो चीजों अथवा उनके अ'गों- सूच्याकार ( स'० लि०) सूईके आकारका, लंबा और | 
को नामाबली हो, तालिका । २ 'बपवसायियो'का बह चुकीला । | 


पत्न या पुस्तक आदि जिसमें उनके यहां मिळनेदाळो सूच्याथे ( स'० पु० ) साहित्यमें किलो पद आदिको ब | 


अर्थ ज्ञा शब्दोंकी व्यञ्जना शाक्तसे जाना जाता है। 
सूच्याश्य ( स'० पु० ) सूषिक, च्यूदा । नी 
सूच्याहृ ( स० पु०) शिद्यारी, सुनिषणणकशर | | 
सितिवर। | § 
सूज'घ ( हि'० स्री० ) सुगन्ध, खुशबू । a 
० | | शी 
सूचोपल्ला ( स० स्त्री० ) सूजन ( ६० स्रो०) १ सूजनेकी क्रिया यामा | 
` गांडर दूब। सूननेकी अवस्था, फुळाव, शोथ । हीत. 
FF प 
सूचोपझ ( स'० पु ) सेनाका पक प्रक सूवना (हि० क्रि) रोग, चोट या बात प्र 


तालिका; फेदरिस्त | ३ इक्ष विशेष, एक प्रकारको इख | 
ै 
गुण-वातबद्ध क, कफ. और पित्त-नाशक, कषाय 
hl] 


बिदाह्दी । ( खेत ) ४ सुनिषण्ण शाक, सिताचर 
नामका शाक | | 


सूचोपत्रक ( स'० पु० ) सूचीपत्न देखो | 


हठ िहिििहििहिहिहिहििहिहिहिहिहििही ी उम5फससउस्‍क्‍उस्‍उक्‍3 आज हि जतिजति ललित तत0110100104141444 


सूची पत्न टाप,। गण्डदूर्ञा, 


क ष्‌ द| छगाँ र्ता है। ४ खूटां ळे कर क पोछेकी 
घागा पि | ओर उसे ट्िकानेके लिये क ज्ञात क ५ 
जति) | क (फॉ० पु०) सत WS 
स्न | | नल ङ्ग और येईनिके स'सर्गसे उत्पन्न होता है। 
होना है ||. इत रोग लिड्डका सुद और छिद्र सूज न: है, क 
होतो है। ही लाळ सिमट ज्ञातो दै तया त खुजलो रीर 
3 है । खूलनालीमें' बहुत जलन होती है 
‘I RS प ढु! आर लसोला 
चरन | और उसे पते सफेद र क. ठ 
- प्रवाद्‌ निकलता है। यह पहला भवा द्द हस 
का छेद एव | आद सूबनालीमै घाव ह्वा जा दद जिल्ल सूलत्याग 
[हो । बैद | करनेके समय अत्यन्त कष्ट आर पोड़ी हातो इ | इन्द्रिय- 
पक है। क छेदमेसे पीवके समान पोळा गाढा या कमो कमो 
च्छ्त। पतळा स्राव हाने लगता हौँ । शरीरके भिन्त भिन्न 
योग्य, जे ` अगाम पीडा हाने ळगती दो । कमो कभी पेगाग बंद 
शे जाता हौ या रकखोब हेने लगता दो । स्त्रियांका भो 
| नोक | इससे गुत कष्ट दता है, एर उतना नहीं ज्ञितना 
. होता है । इसका प्रभाव गर्भाशय पर पड्ता हो जिससे 
तृण, यू । स्मियांगंध्या हे! जाती हँ] 2 
` पूजी (दि'० सत्री० ) १ गेंह'का द्रद्रा आरा जा दुआ, 
1; लंबा भो! | लड्डू तथा दुसरे पकवान गनानेके काममें आता हे । 
२सूई। ३बद सूआ जिससे गड़ेरिये लाग कम्बल- 
आदिको | को पट्टेयां घोते हैं । ४ पक प्रकारका सरेस ओो मांडू 
ताहै। | दोर चुनेक मेळसे बनतो हो और वोजांके पुजें जोइने- 
| केकाममे आता है । (पु०) ५ कपड सोनेवाला, 
पण्णकश | पुत्रिफ, द्रज्ञो । 
| पर (हि? स्रो०) १ सूकनेकता साव । २ दृष्टि नजर । ३ मत 
| मेउत्पस्न हेनिबाली अनूठी कल्पना, उद्गात्रा, उपज । 
या भाव।१ || रमा (हि० क्रिः ) १ दिखाई देना, देख पड़ना, नजर 
| गाना २ ध्यानमें आना, ख्यालमें आनां। ३ छुट्टो 
काप भारि | पना, मुक्त होना । * 
होना! | पेष (हि स्त्री) देखने और समभनेको शक्ति, समर, 
सू | § सङ्कु | * 
व) | 
चुली और j दूष (हः पुः) फारसी उजा पक सुकॉम (राग)- 
वसे कवर |. _ तका नाम | 
कसर | पल 


० पु० ) पहलनेके सब कपड़े विशेषतः काट ओर 


सूज्ञाक--सूत 


आदि । न भे 00-0. Jangamwadi Math एगन्नपुराणजेता पसतक 3त्पत्तिके [वष थमे इस न 


३८५ 


सूरकेस ( अ'० पु०) पक प्रकोरक। चिपटा वकस जिसमें 


पद्दटनेके ऋपड़ रखे जाते हैं । 
सूड ( हि० ख्री० ) सं ड़ देखो। 
सूड़ी ( हि० पु० ) शुकपक्षी ताता । 
सूत ( सं० पु० ) १ सारथि, रथ हांकनेवाला । २ त्वष्टा । 
३ वर्णसङ्कर जातिविशेष । मजुके अनुसार इसको उत्पत्ति 
क्षत्तियके औरस और ब्राह्मणीके गर्मसे है। रथ दांरुना 
ही इसकी वृत्ति हे । ७ बन्दी, स्तुतिपाठक, भाट, चारण | 
थे लोग प्राचोन कालमें राजाओ'को स्तुतिपाठ द्वारा 
निद्रासे डठाते थे । ५ विश्वापितके पक पुलका नाम | 
६ सूर्या । ७ पारद, पारा। ८ पुरणवक्ता । येदव्पासने 
पुराणशास्त्र प्रणयन किया । थे सब पुराण सूतने यज्ञाव - 
सान पर ऋषियेंके खुनाचे थे कूर्मपुराजमें लिखा है-- 
ब्रह्मके आदेशसे जब वेणपुत्रने यज्ञ आरंभ किया 
और वह यज्ञ जब विरुतुत हुआ, तब हरिने खयं पुराण 
कहनेके लिये सूतरूपमें जन्मग्रहण किया! ये सूत सभी 
शांस्रो'के प्रवक्ता, गुणवत्सळ और धार्मिक थे । इग्हांते 
मुनियांसे कदा था, 'हे सुनिगण! आप सुरे पूर्वोज्ध त 
सनातन जानना ।!' इस समय. कृष्णद्वे पायन उपासने 
कहा था, कि मेरे वंशमें जो सब पुत्र वेदवजित दो गे, 
उनकी पुरांणवक्त,स्ववुत्ति होगी । 
अग्निपुराणके मतसे त्रह्माके पोष्कर यज्ञ यज्ञीय दृचिसे 
पुराणवैता ढिज्ञ सूत उत्पन्न हुए ये। घेदादिशास््रके वक्ता 
और लिकालक सकलतत्वक्ष थे। तोर्थयात्रा असङ्गम 
ये नैमिषारण्य गये और वहां ऋषियों के पुराण खुनाये । 
किष्णुपुराणमें लिल्ला है, कि पितामह दैवत चेण्य पथके 
यज्ञे सूतिसे सूतकी उत्पत्ति हुई । जद्दां यज्षोय सोप 
रहता है, उस स्यांनको सूति कहते हैं । ( विष्णुप० ९१९३ 
0 ) मत्स्यपुराणका भी यदी मत है। 
बहिवुराणमे लि है, कि पृथुके यमे सूतिसे सूत 
और मागधकी उत्पत्ति हुई । ऋषियेंने जव पृथुका स्तन 
करनेके लिये सूतसे कहा, तव सूतने उत्तमरूपसे स्तव 
किया था। राजा पृथुने इस स्तवसे अत्यन्त भसन हो हे 
उसे अनूपदेश प्रदान किया था। 
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दिविध प्रकारका मत देखनेमें आता है। एकमात्र सूतने 
हो ऋषियेंसे सभो पुराण वर्ण न किये थे। ६ सूत्रकार, 
_ के [ 
( लि०) १० प्रसूत, उत्पन्न । 
किया हुआ] ` 


११ प्रेरित, प्रेरणा 


सून ( हि'० पु०) १ रूई, रेशम आदिका महीन तार जिसमे सूनकाशौच (स'० क्वी८) सूतकजन्य अशौरु 


कपडा बुना जाता है, तंतु, खूता। २ रुइका वटा हुआ 
'तार.ज़िससे कपड़ा आदि सोते है, त।गा, धागा | ३ 
के गलेमें पहननेका गड।। ४ फरधनी । ५ नापनेका 
एक मान । चार सूतकी एक पहन, चार ८४५ र 
तसू और चौबीस तसूका एक इमारती गज होता है।' ६ 
पत्थर पर निशान डालनेकी डारी। संगतराश लोग इसे 
कोयला मिले हुए तेलमें डुबा कर इससे पत्थर पर निशान 
कर उसकी सीधमें पत्थर कारते हैं। ७ लकड़ी चीरने- 
के लये उस पर निशान डॉलनेङी डोरी । ८ थोड़े अक्षरों 
या शब्दोंमें ऐसा पद या वचन ज्ञा बहुत अर्थ .प्रका शित 
करता हो । ( वि० ) ६ भळा, अच्छा | 
सूनक.( स ० झो० ) १ जन्म | २ जननाशौच, वह अशौच 
जो संतान होने पर परिवारवालोंको होतो है। स्सृतिमे 
लिखा है, कि सृत्ताशौचके बाद यदि सूतका शौच हो, ता 
उस सुताशोच द्वारा सूतका शौच अपनीत होता है, केवळ 
सूतिका अर्थात्‌ प्रसूना खरीक अशौच नदी जाता | 
इसके सिवा और सबोका अशौच जाता है। शाखे लिखा 
Ee है, कि अशौचावस्थामें किसो धर्मकर्म अनुष्ठान नहीं 
ई करना चाहिये, किन्तु सूनकाशौचमें अनेक आर किये ज्ञ 
ह सकते हैं। 
£ : ३ मरणांशौच जा परियारमें किसीके मरने पर होता 
2 दे। ४ सूर्य या चन्द्रमाका ग्रहण, उपराग, 
है सूतकःगेह ( स'० पु० ) सूतिकागार देखो | 
दूतका (स० खी० ) सूनक-र।प्‌। सद्म्प्रसूता, बह झली 
; जिसने अभी हालमें प्रसव किया हो । 
-सूतकायृह(स'० क्वो०) सतिकागार देखो | 
तिकि लेप ( स० पु०) वैद्यकं फिरंग बात पर 
हग लेप जिसमें पारा, हिंगुल, होरा कसीस तथा 
आवळासार रधक पड्तो है । इसके वनानेको बिधि 
ह है, कि उक्त चीजें शुद्ध करके सरल की आतो 
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ऊँ 


सूत--सूतकाशाच या 


प्रसव दो, ता डसे गभ स्राव कहते हैं। यद गर्न || 


. - के बाई. 
को जगह स्त्रीके मॉससमसंख्यक दिन अशौच | 
*दिन और शूद्राको छः दिन तक दैव और 


Fl n. विकरे तादकतसकते है! 


अनन्तर सूखी बुकनी यां पानी भरादिगें ; आ 
वात पर ळगाई जाती है । भो 0 
सूतकान्न ( स० पु०) १ बंद खाद्य पदार्थ जो |. 
जन्मके कारण अशुद्ध हो जाता है। २ सनको || 
भोजन | | 


जनना, | 
करे रसे | 
रेश्व दिन | 


ब्रह्मणो, क्षत्रिया और वेश्याके पुत्र प्रसव 
रातमें वे स्नान कर शुद्ध होती हैं | २ 
अशौच नही' रहता, किन्तु कन्या ज्ञनने 
सोको एक मास अशौच होगा । गहाक्े | 
देनं ही जन्म लेने पर माखाशौच त शा ॥ 
ब्राह्मणके लिये ऐसी अश्वर्थामें केवळ द्श दिन को | 
वहा गया दै । घुवकन्या जन्म ले कर यदि ज्ञोवित ® | 
तो इसी प्रकार अशोच होता है। जन्म लेनेके बाद प । 
चह अशौच कालमें ही मर जाय, ता अशौचके समधा | 
विधि भिन्न प्रकारकी कही गई है । ब्राह्मणी, क्षहिया र | 
वेश्याके पुत्र प्रसवमें बीस दिन अशौच होने पर क्क | 
स्पृश्यत्व दश दिन और शूद्रांकां अज्ञांस्पृश्यत्व तेरह दनि } | 
होता है। ( शुद्धितस्व ) . | 

स्त्रियांके प्रसवके अनुपयुक्त कालमें यदि सुत संतन |. 


हाने पर सूतक्राशौच इस प्रकार कहा गया हे--गग सव | | 
का कोल प्रथममासाकथि अछम मास तक है। उप | | 
ऊपरका काल प्रलयकाल है । यदि ६ मासके मध्य खग | 
गर्भलाव हो ज्ञाय, तो जितने मासका गर्भ था, शो | ३ 
दिनों तक उसे अशौच देगा । किन्तु यह अशौच हे | 
उस खोके लिये है, दूसरे किसीके लिये नही'। उ । 
वाद अर्थात्‌ ६ मासके वाद्‌ ८ मासके भीतर गर | 
दोनेसे स्रोकोा स्वज्ञत्युक्त अशौच; सगुण सिड | 
सद्यःशौच और निणु'ण सपिएडको एकाह-अशीच ७ F 
द्वितीय, तृतीय, चतथे, पञ्चम और षष्ठ मासमे श | 


बे गाको तीत. 
ब्र'ह्मणेका एक दिन, क्षत्रियाके दो दिन, वेश्या | 


।४ जक 
ay 


प्रस | 
कार नदी' रहता । कित लौकिक कमे म ; 


के 
क्षत्रिय मौर 
ने पर टः | 
च तेरह दि | 


[ सुत संतान | 
पर गम स्राव । 
गंग स्राव. | 
है। उत | 
; मध्य ल्लीक | 
म था, उके | 
अशौच केव | 
'। असरे 
7 गमाः, / 
पिएडबादि | 


श्यां ती | । र 
कर्मी मी |. 
सरस | सङ (हि 


सूतको--सूतिकागुइ 


- पुर्णपूवकाशीचकै मध्य यदि पूर्ण सूतक्षाशौच हो, 
लल पूर्वाशीचकाल द्वारा दी शुद्धि हे!गी। अपने पुत्र 
पवा कन्याको जन्म लेने पर उस अशौचके मध्य यदि 
अपिएडके पुल या कन्पा जन्म ले, ते अपने पुत्रकन्या- 
जंनाशौ चन्त दिनमें हो शुद्धि होगी । 

दि जननाशौच मध्य कोई दूसरा जननाशौच हो, 
और पूर्जजात सन्तानकी उक्त अशौचकालमें मृत्यु हा 
ज्ञांय, तो पिता और मावाक्का जाताँशौच होता है तथा 
सपिएडवर्ग हनानमा तरसे द्दी शुद्ध होते है 1. फिर यदि 
परजात वालक अशोचके मध्य मरे, ता सबोंका ज्ञनना- 
शौच समभावमें रहे गा । यदि सपिण्डक जननाशोचक 
प्रथमार्द में अपने पुल जन्म हो, तो सपिण्डाशौचक्ो 
'शुद्धिक दिनमें ही शुधि, एरा में होनेसे अपने अशौच- 
छालके बाद शुद्धि होगी । 
सूतक ( सं ०ल्ि०) १ घर या परिवारमें संतान अन्मके 
कारण जिसे अशौच हो । २ परिवारमे' किसो मृत्य 
के कारण जिसे सूतक लगा हो । 
सूतप्रापणी { स'० पु० ) गाँचक्का मुखिया । 
सूतज्ञ ( स० पु०) कर्ण । ई 
सूततनयं (स'० पु०) कर्ण । अधिरथ सारथिने कर्ण - 
को पाला था, इसीसे कर्ण सूत-तनय या सूतपुत्र कद- 
छाते हैं। ` 
सूतता (स'० स्री० ) १ सूतका भाव, घर्ग यो कार्य! 
२ सारथिका कोर्या । 
सूतदार परगना ( हि'० पु० ) सोने या चांदीके नक्कांशो- 
की छेनो ज्ञा तराशनेके काममे' आती है । 


सूतदुहित्‌ ( स'० स्त्रो० ) सूतकन्यां, सूतपुत्री । 


सूतधार (हि'० पु०) बढह । 


। सूत र र 
म है. पीमन्दुन ( स० पु०) १ कर्ण। २ उप्रखदा। 
शोच E 
| गमा | 


LE (स० पु० ) सूत्रस्य पुत्र: । १ क्कर्ण। २ कीच 
पहु (स पु० ) कर्ण | 
चुतफूल ( हि पु० 


महोन मे 
राजञ (स, ) महोन आरा, मेदा । 


४ पु०) पारद, पारा । 
० पु०) अरहर, रह ट। 


न स ० सरी» ) गाभो, गाय । 00-0. Jangamwadi Ma 
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सूतसव (स ० पु० ) एक्ाहयांगमेद्‌, एक दिनमै हुनेवाला 
एक प्रकारका यज्ञ ! 
सूता ( हि'० पु० ) १ कपास, रेशम आदिका तार जिससे 
कपडा चुना जाता है, तंतु, सूत। २ एक प्रकारका भुरे 
र गका रेशम जा माळदह ( बंगाल) से आता है। ३ 
जूतेमें वह बारीक चमड़ा जिसमें ट्रकका पिछला हिस्सा 
आ फर मिळता हे। ४ वह सांपी जिससे डोडेमेंकी 
अफीम काइते हैं ( ्री० ) ५ वह जरो जिसने बच्चा जना 
हो, प्रसूता । 
सूति ( स० ख्री० ) सू-क्तिन्‌। १ सोमाभिषवभूमि, वद 
स्थान जहां सोमरस निकाला जाता था । २ जनन, प्रसव 
३जना। 8 सीवन, सीना। ५फळ या फसलको 
उत्पत्ति, पैदावार। ६ सोमरस निकालनेकी क्रिया ७ _ 
उत्पत्तिका स्थान या कारण, उदुगम । (पु०) ८ विश्वा- 
मित्रके पक पुलका नाम 1 ६ हस! 
सूतिका (स'० स्री० ) सू-क्त टापू , ततः स्वार्थ कन , यद्वा 
सूत' प्रसवोऽस्त्यस्यामिति उन्‌ । १ नवग्रसूता स्त्री, वद 
खी जिसने अभी द्वालमें वच्चा जना दो । सूतिका शब्दसे 
ज्ञितना दिन प्रसूतिके सन्तानम्रसबजन्य अशौच रहता 
है, उतना हो दिन समभना दोगा । यदि कोई सूतिकान्ञ 
भोजन करे, तो पक मास ब्रती हो कर रहनेसे उसका 
पाप दूर होता है । 
शाखे लिखा है, कि सूतिका स्रीको अवलोकन, 
उसके साथ आलाप और उसे स्पर्श नही करना 
चाहिये, करनेसे यथाविधान प्रायश्चित्त करना दोता दै। 


२ वह गाथ जिसने द्ोलमें वछड़ा जनो 'हो । ३ रोगविशेष । 
। त तिकारोग शब्द देखे | 


सूतिकागार ( स'० छो० ) वह कमरा यो काठरी जिसमें 


| ज्ञी बच्चा जने, सौरी, प्रसवग्नुद । वैद्यके अनुसार 


सूतिकागार आठ हाथ लंबा और चार हाथ चौडा दोना 


चाहिए तथां इ 
चाहिए । १ 
। सूतिकागुद (स ० को ० ) प्रसवालय, वह घर ज्ञिसमें गभ - 


चदी बच्चा जमती है | वैद्यक्रमतसे सूतिकांग्रदका दरवाजा 
। ८ हाथ लंबा और ४ हाथ चौड़ा पूर्ण और उत्तर 


h ००छुल्ा हमत्र छा हिये |. ० 


a rarer - 
grr SENTINEL नट 


At SNS 


सके उत्तर और पूर्वेकी ओर द्वार हाने 
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निर्माण विषयर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वोश्य और शूद्रके ल्यि 
यथाक्रम श्वेत, रक्त, पीत और कृष्णवर्णकी भूमि प्रशस्त 
है । विश्‍व, वर, तिन्दूक और भढ्डातक इन चार प्रकारके 
काष्ठोसे यथाक्रम उक्त चार दर्णो'के सूतिकांगारमें पलंग 
बनावे। उस घरकी दीवार अच्छो तरह लेप पोत दे । 
उसका दरवाजा पूर्व अथवा दक्षिण मुखका होगा । इस 
घरकी ळंबाई ८ हाथ और चौड़ाई ४ हाथ होगी। उले 
बंदनवारले सुशोभित करना होगा । ऐसे ही घरमें गर्भ - 
वती स्रीका सन्तान प्रसव झरना चाहिये। 
गर्भावती खोकोा नवम मासमें जिस दिन साध 
भक्षण कराया जाता है, उसी शुभ दिनमें प्रसवगुदका 
निर्माण शुरू कर देना चादिये। उथोतिस्तरथमें लिखां 
हे, किञ्जहदां वालक प्रसूत होगा, वहाँ बालकको रक्षा 
करनेके लिये काकजङ्का, काकमर्यिका, कोषातकी, बृह॒ती, 
यष्टिमु इन सव वृक्षोक्रा मूल अच्छा तरह पीस फर 
प्रसवस्थल पर छेपन और रक्षामन्ल द्वारा रक्षा करे । 
ड साघभक्षणादिमिं यद्‌ सूत्तिकांग्रहका निर्माण आरम्भ 
; न किया ज्ञाय, ता पीछे शुभ दिन देख कर चह घर 
बनाना आवश्यक हे। अशुभ दिनमै सूतिकागुइ कभी भो 
नही बनाना चाहिये । 
सूतिकागेह ( स'० झी० ) सूतिकाया गेह' । प्रसवगृदद । 
सूतिकाभवन ( सः०'क्लो० ) सूतिकाया भवन' ।प्रसव- 
गृह | 
सूतिकारिरस ( स'० पु० ) सूतिकारोगकी आषधविशेष । 
गस्त प्रणाळी--पारा, ग धक, अबरक और तांबा, इनका 
7. “मीन भाग ले कर ह'सपदीके रखमें घोटे । पोळे घूपमे 
ओ।  खुखा कर डड़द भरकी गोलो बनाथे। इसका अनुपान 
अद्रकका रस है | इस औषधका सेवन करनेसे सूतिका. 
राग, ज्वर, तृष्णा, अरुचि और शोथ नष्ट हो. कर अग्नि 
2 को दों होतो है । ( भैषज्यरत्ना० ) 
हे टच सूतिकारोग ( स'० पु० ) नवप्रसूता स्जीका एक रोग। 
गभ वती स्रीके सन्तान प्रसव करने पर यदि यथा- 
बिधान उसकी परिचर्या न को जाय, ता 
हाता है। 


अबुचित आचरण; देषजूनक दप बिग्रन | 


यह राग उत्पन्न | 
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है. A 


सूतिकागेह-- सूतिक्षारोग | $$ री 


सुश्च तळे 'शरीरस्थानमें लिला है। कि सूतिकागुद | 


“गै है इदररादि निदानके लक्षणाः 


अजीर्णावस्थामै भोजन आदिसे पसूता खिया 
राग हाते हैं, चे अतिकष्टसाध्प हैं और. सतिष 
लाते हैं । प्रसूता नारीको हितकर ह 
चाहिये तथा व्यायाम, मोथुन, क्रोध औ 
उसके लिये विल्कुल निषेश्न है । 
प्रसवके वाद्‌ उसां शरीर तीक्षणताप्रयुक्त 
से शोणित विशुद्ध न हो कर स्थानगत बा 
का अधोभाग रुद्ध हो जाता है तथा पा 
देशमे सूई चुभने-सी वेदना होती हे | 
अवस्था होनेसे उसको मक्कछ कहते है | 
ज्वर, शोथ, अग्निमान्य, अतीसार, प्रदणी, झू माग | 
बलक्षय, कास, पिपासा, गालभार, गात़्वेदना ता || 
नासिका और झुलसे कफस्राव आदि ज्ञा सव पं ॥ 
उत्पन्न होतो दै, उसीको सूतिका रोग कहते हैं। येस |. 
सूतिका रोग बछ और मांसक्षीणा स्त्रोका होनेसे उत र. 
जान पर खतरा हे । | 
प्रसूता नारी दुष्ट रक्तस्राव द्वारा शुद्द होनें | 
इक्कीस मास तक उसे आहारविहारादिमें सोबधात होता | 
चाहिये । स्निग्ध अथच अलप भोजन और स्नेह म्य. | 
प्रति दिन करना उसके लिये हितकर है । भगार | | 
घन्यन्तरिने कहा है, कि प्रसूता नारी १५ दिनकेवादया || 
फिरसे रजोदर्शन होने पर ही सूतिकासे मुक्त होती! | 
सूतिका रोगिणीके सभो उपद्र विनष्ट तथा वर्णप्रक || 
और बळाघान होतेके चार मद्दीनेके वाद पथ्या | र 
कठोर नियम परित्याग करना होता है । | 
सुश्च तमें छिखा है, कि प्रसूता स्त्रोके अचुचित मा । | 
विद्दारादिजन्य अर्थात्‌ शरोरमें अधिक हवा यो 6. 
लगने, अपरिष्कार चरूतु खाने, भूल नही रहते हुए. 
भोजनः करने और क्षीणार्न अवस्थामै गुरपाँक स्‌ 
खाने आदि कारणोंसे नाना प्रकारके सूतिकारोग ह्‌ 
होते है'। कुत्सित सूतिकाग्रह भी पिका 
प्रधान कारण है । ज्वर, शोध, अग्निमोन्य। क, | 
ग्रदणो, शूळ, आनाह, बलक्षय, कास, पिपार्सो द क्ष | 
गालवेदना और नासिहां मुख द्वारा कफस्वि से क्रो 


क: 
& बढी सूत 
सब उपद्रव प्रसवके वाद उत्पन्न दोते ६१ ब PE 


९ शोते | 


युव्वारा न. | 
श्‌ी ओर वा. | 
पसवो ऐपो. 
प्रसव वाह्‌ 


Ee 1. रत मा 


विहार ष्ण 
शोते, | 


यङि शी | 


| 
दोरा ना. | 
| ओर पाण. | जै 
सबको ऐसे | 
प्रसव वार | 
शूळ, आत 


सव पोझ 
| हुँ । ये स 
दोनेसे उसे | 


शुद हो | 
रधान होता | 
र स्नेह | 
। सा | 
दूनके वाया | 
ुक्त होती है। | 
वर्ण प्रस | 
| पच्यादि् || 


चित आह | 


बाऔर के || 


“र क्षात राग प्रधान है, वद स्घिर करना होगा। , 
2 सूतिकाज्वरमे वरा के 
उकारिर त! बृहत्‌ सूतिक्ाविनोद्‌ आर ज्वररोगाक 
टवाकका विषम उदरान्तक-लौद आदि ओषधका प्रयाग 
करे! गालवेदनाकी शान्तिके लिये दशमूल-पाचन तथा 
हृश्मोबिळासरस आदि औषध सेवन करना उचित है। 
क्ॉसशास्तिके छिपे सूतिकान्तक रस तथा कासरोंगोक्त 
दरार आदि औषय, असार, प्रणो आदि रेगोंमें 
तिसाराँदि रोगा कुछ षध तथा जीरकादि मोदक, 
आरकाद्यरिष्ठ, सौमाग्यशुण्ठोमे्क, आदिका प्रयोग 
करे। सूतिकारे(गमं {जरस जिस रोगको अधिकता देखो 


रातो है, उस उस रोगवाशक औषधका अच्छी तरह 


साच विचोर कर प्रयोग करना आवश्यक है। 

पथ्पापथ्य--सूति कारागते खंगविशेषाचुसार उस उस 
रागक पथ्यापथ्यका प्रतिपालन करना हाता है, अर्थात्‌ 
सृतिकारोगमें ज्वर प्रबळ होनेले ज्वररागमे जा सब 
पथ्य निषिद्ध है, इसमें भी उले निषिद्ध ज्ञानना होगा । | 
इस प्रहार सभी विषयोंमें आनता होता है । साधारण | 
सूतिकावस्थामें पुराने चावळका भात, मसूरको दाळका | 
जूस, वैंगन, कच्ची सूळो, इमर, परवल, कच्चे केलेकी | 
तरकारो, अनार तथा अग्निदीपक और बातएहेक्नोशक 
द्रव्य भोजन करे । 


निषिद्ध इर्म--शुरूपाक, तीक्ष्णत्रोय खाद्य भोजन, 
भगनिसन्ताप, परिश्रम, शोतलसेघा और मेथुत ये सव 
सूतकारोगमे बिशेष निषिद्ध दै'। प्रसवरे बाद तोन 
याँ चार मास तक प्रसूताक़ी बड़ी सावधांनोसे रहनां 
आवश्यक है। ( सुश्रत) १ 

भैषज्यरत्नावलो के सूतिकारेगा श्रिकारमें सूतिकां दश 
पुखपाचन, सहचरादि, अम्चुतादि, देवदावोदि कांथ, 
अशाच, भद्रकराद्यवलेइ, पञ्चजोरकणुड, सौभाग्य 
एडी, बहत खोमाग्यशुण्ठो, जीरकोद्यमादक, पदत 
देतकाविनाद, सूतिका रिरस, सूतिकाध्तरस, सूतिका, 


| सकर ९ 
जली स, मद्दाम्रवटो, रसशादूळ, महारसशादू ल, भद्रो- 


शा 4 
मष अघन, धातकादि तैल और जीरकांदयरिष्ट ये सव 


घे [- 

ह पीस पाई है। रोगोको अबस्था के अनुसार इन सब 
ति गसो भी मषक सेन करनेसे सूतिका- 
रर” शीघ्र प्रशमित ०० 


adic 


| सूतिकारोग--सू्िवात 


SR ली तिच (से (बिम मारत देखा 7 
होता है । । -0. क: | हएसकप्पुष भेरेखरदबमास्त द्‌, ॥ फर क थु 


३६ 


सूतिक्राल (सं० पु० ) प्रत करने या वच्चा जननेका समय | 


सूतिकादशसूळ या - सदचराद्याचन, | सुतिकवल्धमरस ,( सं० पु० ) सूति हा रोगको पह ओोषय। 


यद औषध वृदत्सूतिहावलत भो ऋइराता हे । 
सूतिहावास ( सं० पु० ) प्रलमग्रदू । 
सूति शष ( स'० स्त्रि०) सूतिकां उत्पन्न वाळक हे 
छठे दिनमें पूजनोया देवी बिशेष पुल्ल या कन्याके जन्म 
लेने पर छठे दिन खूतिकाग्र॒दमें जो पह्ठोदैयोक्ो पूजा 
को ज्ञातो है; उसाको सूरतकाबष्ठा कहते हैं । छठे दिन 
सूतिकाषष्ठोपूताका विधान शास्रम्रे लिलया है, किन्तु 
` अधिकांश स्थलोपे देखा ज्ञाता है, कि प्रसुवा स्रो अशाच 
दुर होने पर यह पष्ठोपूज्ञा दोतो दै । शास्त्रा लिला है, कि 
अशोचमें कोई कार्य नही' करना चाहिये, किन्तु इस पष्ठो- 
को पृज्ञा अशोचमें होनेसे भो कोई दोष नहो' होता, 
"चरन अशोचमें हो यह पूज्ञां करनेका विधान है | 
इस सूतिकाषष्ठो पूजाका विधान कृत्यतत्त्वमें रघुनन्दनः 
ने निदेश किया है । शास्त्रमें इस सूर्तिकाषष्ठोकी पूजा 
छठो रातको दी करने कद्दा दै, किन्तु छठे दिनं पूजा 
न हो कर अशौचान्तके दिन अर्थात्‌ ब्राह्मणीके पुत्र जनने 
पर २९वे दिनमें और कन्या जनने पर ३१वें दिनमें भो 
दो सकती है। 
करी' कही ऐसा व्यवहार है, क्रि उक्त २२बे' या 
३१ब' दिन सोम शुक्रत्रारमें हो, तो उस दिन षष्ठोपूजा 
नहो' होगो उसके दूसरे दिन हाँगो, परन्तु इसका कोई 
प्रमाण देखनेमें नहीं आता । 
सूतिकाहररस ( स'० पु० ) सूतिका रोगही एक अषत्र । 
| इसमें हिंगुल, हरताळ, शं-मस्म, लोह, लर, घत्रेके 
बोज, यवक्षार और खुदागेका लावा वरावर बराबर, पड़ता 
है। इत चोजेंपेंवहेड़ के छाथ हो भावना दे कर मररके 
बराबर गोली बताते है' ' कहते दै, रिं इसके सेवनले 
सूतिका राग दूर दो ज्ञाता है। 
सूतिगृइ ( स० झो ) स तिकागार देखों । | 
सूतिमारुत ( स'० पु० ) प्रसव-पोड़ा, वच्चा जतनेके समयः 
की पोड़ा। 
सूतिमास (स'० पु० प्रसवमास, बद मास 


जिसे किसी 
खीको सन्तान उत्पन्न दो । TE 


हिता”) 
सूती (दि० वि०) १ खूतका वता हुआ । (स्रो०) २ सोया । 
३ वेह सींपो जिससे डेडेमेंही आफीम काछते है । ४ 
सूतकी पानी, भारिन । 
सूती घर ( दि'० पु० ) स तिकांगार देखे! । 
सूत्कार (स'० पु०) सोत्कार देलो। 
सूत्त (स'०,लि० ) खुदा ( अब उपसगात्‌ त, । पा 
918189) इति त । खुदत्त, उत्तम रूपसे दिया हुआ । 
सूत्तर ( सं० वि०) बहुत श्र छ, बहुत वढकर | 
सूत्यान ( सं० त्रि०) १ चतुर होशियार । (क्ली०) २ खुन्दर 
 रूपसे उत्थान। | 
` सुत्पर ( रां० छी०) १ सुरासंधान, शरांव चुआनेकी 
क्रिपा | २ घधर शब्द । 
सूत्पकाधती ( राँ० ख्री०) माक ण्डयपुराणके अं सार 
एक नदो]। यह मलय पर्घतसै निकली है । 
सूत्प ( स'० क्ली० ) सुत्य देखे । 
सूत्या ( स ० स्री० ) १ यज्ञ उपरान्त दोनेबोळी स्नान 
अवभूत । २ सामरस निकालतेकी क्रिया । ३ सोमरस 
पोनेकी क्रिया । 
सूत्याशौच ( स'० ह्वी० ) जननाशौच, सूतिकाशौच । 
सूत्र (स'० छो०) सूल-णिच , 'प्रच' इत्यच, यद्वा षिव्यु 
( सिविसुच्योष्देरू च । उण_ ४१६२ ) इति ष्ट्रन, देरूच । 
१ सूत, तन्तु, तागा, डारा । २ यज्चसूत्न, यज्ञोपवीत, जनेङऊ। 
३ व्यवस्था, नियम | ४ कटिभूषण, करधनो । ५ रेखा 
'लकोर। ६ प्राचीनकाळका एक मान | ७ पक प्रशारका 
बुक्ष। ८ निमित्त, कारण, मूल। ६ पता सूराग | १० 
थोड़ अक्षरों या शब्दों कहा हुआ ऐसा पद्‌ या बचन ज्ञा 
बहुत अथ प्रकट करता हो, सारगर्भित स क्षिप्त पद्‌ या 
बचन | हमारे यहांक दर्शन आदि! [स्र तथा जनाले 
सूतरूपमेदी प्रचित हैं ये सूत्र देलनेमें तो बहुत छोटे 


वाक्योके रुपें होते हैं, पर उनमें बहुत गूढ़ अर्थ गर्भित 
होते हैं | 


खलक (० ह्ो०) सूतमेव सूत्र स्वार्थे' कम्‌ । १ सूत, तंतु 


दार | २ हार। ३ आरे या मैदेको बनो हुई सिबई' | 


सृलकण्ठ (स ० पु०) १ ब्राह्मण । सूलक 
ण्ठ 
कारण अथवा गलेमें i 


rt 


; सूती-सूलधारं 


"क 4) खेले जानिवालि नाटककी प्रस्तावना कस्ता 


राजञका काम । 
सूत्र र्मवत्‌ (स'० पु०) १ बहू | २ 
वारुनुशिढगो, मेपार, राज़ | 
सूत्रकार (स ० पु०) १ वद जिसने सूतो हो रच 
सूल-रचयिता । २ कोटभेइ, मकड़ो | 
चाय, जुछाद्दा । 
सूत्रक्षत्‌ ( स ० पु० ) १ सूलरचयिता, सूत्रकार | 
३ राज, मेमार ! 
सूत्रकाण ( स ० पु० ) डप्रू । ( हारावढो ) 
सूत्ञकाणक ( स ० पु०) सूल्षकेण देखे । 
सूकाश ( स ० पु० ) सूतक्की अ टी, पेचक, छच्छा। 
सूल्क्रोड़। ( स ० ख््ो० ) पक प्रकारका सूतकां सेठ जे! |. 
कळाओंमेंसे एक है । | 
सूलखरणडमेंदक ( स'० 9०) खण्ड छड्डकविशेष। 
सूलगणिडका (स ० स्ञ्रो०) एक प्रक्रारका छकड़ीका मौ | 
ज्ञिसका उपयोग प्रांचीनकालमें तन्तुवाय लोग झह |. 
बुननेमे करते थे। | 
सूलप्रत्थ (स'० पु०) मूल सूत्ररूपमे रचितप्रत्थ, वहए | 
ज्ञा सूब्रोंमें दो । 
सूलप्रह ( स'० पु० ) सूल्लधारण या प्रदण करनेवाहा। 
सूत्रजाळ ( स ० छो० ) सूताकां जाल । पर 
सूत्रण ( स'०.क्ली० ) १ सून बनाने या रचनेकी क्रि |. 
२ सूत बरनेकी क्रिया । | 
सूत्रतन्त ( स'० पुः ) सूत्रमेब तम्तुः । सुत सु! || 
सूत्रतकु'री ( स'० स्री० ) तर्क टी, 'त$ळा, टे$वा । 
सूत्रदरिद्र ( स'० लि०) सूलद्वीन, जिसमें सूत कमी है 
झेझरा । हे 
सूलधर ( स० पु०) १ वह जो पके 
२ सत्रघार देखो । (लि० ) ३ सू या सूत भ 
चाळा | 
सून्रघार ( स० पु० ) १ शचीपति, इन्द्र । 
का व्यवस्थापक यो प्रधान नट । यढ मारती 
शाख्रके अचुसार पूर्व र'ग अर्धात्‌ नाखी पॉट 


परका | 


वाक्ते | 
३ वढू । | ८ | 


रै 


सूलो हा पिडित शै 


२ ताठे E 
| नीर ः 


दद vs 


सूंत्रधारी--सूंदक i 
| टक शब्दमें देखो । ३ पुराणाचुसार एक वर्ण- | सूत्रवीणा ( स० ख्री०) सूजवद्धा बौगा, धाचौन कालको 
हई आति जो लकड़ी आदि पला और चोरने या |. एक प्रकारकी बीणा जिसमें तारको जगह चजानेके लिये 
रस ए कार्म करती है। ब्रह्मने बर्रापुराणमै लिज्रा है, सूत्र लगे रहते थे । 


निर्माण+ तेक र F 

“माण गढ़ त्ति $ पितासे जार, | 

| स जातिकी उत्प शूद्र माता और बश्वकमा पितासे ( स ° क्लो०.) १ करघा, ढरको । २ दुननेको 
वा १ क्रिया, वयन | 

ह्‌हे। “| आधुनिक त्रह्मवेवर्समें सूबरधारकी भिनतो होन जातिः | सूत्रशाख ( स'० पु० ) शरीर । 

४ त गी गई है, फिर भी अति पूर्वकालमें यदद जाति चेसी | सूत्रस्थान (स'० क्लो० ) सुश्र तोक्त प्रथम स्थान | इस 


हीत नदी' समभी ज्ञाती थी। उस समय इस ज्ञातिके 
हग रथकार माने जाते थे। गदाघरछत पारस्करगृहा- 
सूतमाष्यों पु रथक्ारसतु उपचयन' इस प्रकार रथकोर- 
& उपनयनको व्यवस्था शहनेसे इस जातिको हीन वर्ण 


स्थानमे आयुते दके सूत्र सूचित हुए है, इसी ते इसका 
नाम सूत्रस्थान हुआ है। सुश्रुत» सूतस्थानमें इस ३! 
विशेष विवरण ल्ला है । 

. सूवाङ्ग ( स'० क्वो०) उत्तम कांस्य, वढ़िया इसा । [ 


र मान सकते । सूल्लात्मा ( स० पु०) १ जोवात्मा । २ पङ प्रकारको 


ल्च्छा 
पद कं र सूबघारी ( स'० रलो ० ) १ सूलघार अर्थात्‌ नाव्यशाला- | परम सूक्ष्म वायु जा धनञ्जयसे भो सूक्ष्म कही गई है। 
| के व्यवस्थापककी पत्ती, नटो । (पु०) २ सूतघारण | सूबाप्तन (सं० पु०) सुत्र (सबैातम्योमनिन्‌ । उण्‌ ४११४) 
जेव करनेत्राळा | इति मनिन्‌, पक्षे उपसर्गस्य दीधेत्चं । इन्द्र । 
स सूतधृक्‌ (स० पु ) १ सूलधार देखो । २ चाश्तुशिदपी, ७ इक 
ड़ीका बै जा सूत्रालङ्कार ( स'० पु०) १ वांद ग्रन्थविशेष | २ सूत द्वारा 
लोग कपड & [Ee रि ग्रथित अलङ्कार | 
| ली (स० ड टं र न । के सूताली (स'० स्रो०) १ गळसूत्र, गलेमें पहननेको मेखला । 
|  सूत्रपलेणो {'स'० स्त्री० ) पित्तळ, पोतल । 
ह प्र्प | न माळा, द्वार्‌ । 
य || सूतपात ( सं० पु० ) प्रारम्भ, शुरू । ॥( स' को । देखो 
f 90 ७ 
| सूबपिटक ( स'० पु० ) वौद्ध सूजौँका एक प्रसिद्ध संग्र । सून 0 00. के र 
एनेवाढा। | पटक देखो । (लि ) ३ सूत्रयुक्त, जिसमें सूत्र हो। 
1 - भै 5 -सम्बन्धीय, सूतक । 
रि | सूबपुष्प ( स० पुऽ ) कार्पास, कपासका ऐथा। खूबोय ( म ० त्रि» ) बहवस 
व्ह | ` पुतमिद { स'० पु० ) सौलिक, कपड़े सोनेवाला, दरजी। सून ( ह ह ) + ( व 
.. पूवाघ्परभू ( स'० ¦ प ल्ल्की ल; प्रकारका पेड़ जाँ वरमा, श्या. भाणपुरक ज 
व, सूत! ता | पता । 0000 “सब्य | गा लकड़ो बहुत अच्छो हाती दै और 
वा | न तात सब हवकूप । इसका रस वारनिशका काम देता है। इसका दूसरा 
| त का अ, ° यि ड 
द | पन्त ( स'० छ्ली० ) १ सूतका वना जाल | २ फरघा, भोव जेल 15) लो 
ठ । | हरको | सूथनी ( हि'० ज्जी० ) १ के पइननेका पायज्ञामा, 
प | सूतयो ( स 
घारण बणे || जा ( 2 त्रि) सूत्र जानने या रचनेचाला । सचता.) पक मारा 
बा स० स्री०) तकुरी, तकला, देकुघा । सूथार (दि ० पु० ) बढई, त क कक 
हाः | ` कुष (स० पु०) सूनवपन, सुत बुननेकी क्रिपा, | सुद ( स ०५० )'१ खाणार रला 
ताठे छ : रॉ | द हुई दाल, रसा, तरकारी आदि । .३ सारथ्य, सारधिका 
ह. | १ छ पिन (स'० त्रि०) सूल्रविक्रषकारी, सूत बेत्रने- काम । ४ अपराध, पाप 1 ५ लोघ, छोँघ 1-६ दोष, रे | > 
र | bs - म | सूर ( फा० xh र्‌ लाभ, फायदा | २३डि, 5 ५ टु ; ट्क ; 


रः. र ° पु० ) सूश्नोँका ज्ञाता.या पण्डित |. 
SRO 00 णी 2०44. 


"सवक (सेट विर्शिकरतेबाला। | 


RS Cre 


र ज्यु क ; द i (22: 
Fi Teg + सूदकमं- सूज 


= 


भोजन | निष्ठा तस्य नत्वं । १ प्रसव, बव ३ ६ । 


कर्स ( स० झो० ) र्त्र, पाकको क्रिया, १ 
सूदकर्भ ( स० छो० ) कलिका, कली । ४ फल । ५ पुल | CR , पृ 


|. 
|| 


बनाना | 
दकशाकता (हि'० ख्री० ) पाकशाला, रसोईघर । सित, खिळा हुआ। ७ जात, उतपन्त | १ शि. 
ले | (फा० पुः) वद्द जा खूब सूर या ब्याज छेता हो । | खून (हि'० पु०) एक प्रकारका बहुत बड़ा सदा बह | 
स पद्‌ या काम, रसेई- | यह शिमळेझे आस पासके पहाड़ों | 
सूदत्व (सं० पु० ) सूद या रसाइपेका पद्‌ 1 हार्ड पर न का 


दारी। | इसको लकड़ी बहुत मजबूत दोतो है और 
सूदन ( सं० छो० ) सूर'स्युर.। १ अड्ञोकरण, अङ्गी हार | ६ | BR नास 'चिन' भी है। कु 
था खीकार करनेकी क्रिया । २ नन, बध या विनाश | खूनर ( स० लि०) जो खुलसे लिया जाय। || 
 करतेकी क्रिया | ३ निक्षेपण, फे नेरी क्रिया । ४ दिन्दी के | सूतवत्‌ (स ० लि) सू क्त-वतु, तस्य न। ज्ञात, इत | 
पक प्रसिद्ध कविका नाप्न । ये मथुराके रहनेत्राले थे। सूरा ( स० ख्रो० ) सूग्तै ख्मेति सूक्त, राप्‌। एप 
इनका लिखा 'सुजञानचरितर' वोररसक्रा एक प्रसिद्ध | बेटो। खुञून पीड़ने ( झुम दीर्घश्च । उण ३१३१३ || 
न, दीर्घश्च धातोः । २ बधएथान, वूचड स्थानका 


इमारतों भ | 


काव्य है। 
दशाला ( स'० खी० ) पाकशाला, रसोईघर । . | स्थान]. ३ गलशुण्डिका, ज्ञोभो। ४ मगादिय |. 
सूदशास्न ( सं° छी० ) पाइशास्त्र, भोजन बनानेकी | विक्रय, हरिण आदिके ` मांत्री विक्रो) ५ मृग | 
।- मारनेका स्थान । ६ हत्या, घात। ७ धांत देर | ` 

स्थान । ८ णुइस्थके यहां ऐसा स्थान या चूदा, को, । १ 
ओखली, घड़ी, क'डूमेंसे के'ई चोज जिससे जोगहिता || 
की स'भावना रहतो है । यदर्थ चाड कितनी ही सा$ 1 ; 
` घार्नसै करों न रद, उन्हे' पञ्चसूनाजनित पाप होगा हं। || 
प्रति दिन जिस प्र हार पञ्चसूनाज्ञनित पाप होता ह, आ | | 
प्रहार पञ्च महायज्ञा अनुष्ठान करनेसे वह पाप र |. 
रहता है। किन्तु जा शुइस्थ 'पञ्च महायज्ञ अप्र || 
नहो' करता, उसे इस पापके लिये नर % जाता पडता छ | 
॒ महाय देखे |. 


करा | 
` सूदा (दि० पु०) ठगोंके गरोहका वद आदमो जो यालियों- 
का फुसळा कर अपने दळमें ले आता है। 
सूदाध्यक्ष ( सं० पु० पाकशाछाध्यक्ष; रसाइयेंका मुखिया 
या सरदार | पर्याय-पैरोगव, पुरोगम | पत्स्यपुराण- 
में लिखा है, कि सूदाध्यक्ष अति शुचि, दक्ष, चिकित्सा- 
शास्रपराथण तथा पाककायमें विशेष कुशल होगा । 
`. सूद्ति (सं० ढि० ) १ आहत, जख्मी। २ विनष्ट, ज्ञा | 
है. नए हो गया हो । . ३ निहत, जो मार डाला गया है | 
« सदत ( सं० ति०) सूद तूच । १ पाचरु, रसाइपा | 
- २ घातक, वध या विनाश करनेवाला! । 
` सूरी ( फा० वि०) १ व्याजू, ज्ञा सूर या व्याज पर हा] 
> २य्याज पर लिया हुआं। 
“१ - सूहत्‌ ( स० पु० ) उत्तम उद्गाता 1 (कृष्णयलु ०) 

र सूथा ( हि० वि०) १ सोधा, सरल। प्रज्ञा टेढ। न हो, 
सीधा। ३ इस प्रकार पड़ा हुआ कि सुद, पेट आदि 
शरीरका अगळा भाग ऊपरको ओर हो, बित ४ सम्मुख- 
का, सामनेका । ५ जे उलटा न हो, जञा रोक और साधा 
रण स्थितिमेदो। ६ जे सीधी रेक्षामें चळ) गया द्दो 

_ जिसमें बक्तता न दो। | र व 
_ सूधे (० क्रि० ) सोधेते । 


त्र्य 
सून 


सूना (० वि०) १ जनहोन, खुनस।न। (बु) 
स्थान, एकान्त | : Ee | 

सूनादष (स'० पु०) चूहदा, चक्की, झोली, & | 
और पानी के घड़े से हे।नेब्राळी ज्ञोबहि सो १ | | 

एाप। ` पञ्चसूना देखो | दा 

सू तापन ( स'० पु० ) १ सूता दोगेका माव | हल. 
सन्नाटा | कि 


8] 
ति | 


( 
SA Rs 


प्या स्वान ः = ` ३६५ 


पुथ, छु कित। १ पुत, बेटा । २ अचुज, छोटा भाई। | ब्रह्मबेचर्रापुराणके प्रकृतिक्षरडमे लिला है, किज्ञो 
कर फा ति | ४ अकगृक्ष आक । ५ दौहित्र, नाती। ६पक | ब्राह्मण शूद्रक पाक कर जीविका निर्वाह करते हैं 
) क| दिक ऋषि हा नाम । ७ बह ज्ञा सोमरस चुवाता हो | वे नोच सपशार हे । यहद लपकार पतित और मदाः 
बा (सर सी?) सू वाइळकात्‌ ऊळ कन्या, | पातको होता हो, इसके हाथका अन्न नहो' खाना 
र द, | प ं न चांदिये। 
त्ते दी ब नट 
हर ख| ` (स'० ही०). सत्य और प्रिय भाषण जो जैन सूपत्‌ ( स'* पु०) सूपं करोतीति छ किप्‌ तुक च। 
ते; सार सदावरणके पाँच गुर्णोमेसे एक दे। २ | पाचक, रसोइया। | 


, मनन्द, मङ्गल । ( ल्ि०) ३ सत्य और प्रिय | ४ अनु लूपगरिच ( स'० बि») सूपल्य अल्प; गंधे। यत ( अला- 


कुठ, दयाल! ह - ख्यायां। पा ५४१३६) इति समासान्त इ। अलप सप- 
सुवृता (स ° खो०) १ सत्य आर प्रिय भाषण | २ सत्य । | गंघयुक्त । 


प्‌ 

1 ु शो ३ धर्मकी परती हा नास । ७ एक अप्सरांका नाम । सपचर (स॑ लि० ) उत्तम उपचारयुक्त | 

ना सुतृताबत्‌ (स ० ल्ि० ) सत्य और प्रियवाकपयुक्त । सपचरण ( स'० लि० ) उत्तम उपचरणवि शिष्ट । 
1A 


सूतम (स्र लि०) उन्मत्त, पागछ। 7 
ससाद ( स'० लि० ) उन्पादरोगविशिष्ठ, पागल | 
सप (स'० पु० ) सौति रसानि खु (षुशुभ्यांनिच्च। उण 
३।२६) इति च, चक्तारात्‌ कित्‌ दोघत्वञ्च। १ मूंग 
मसूर, अरहर आदिको पी हुई दाल। दलो हुई और 
| “उद ह a - 
हिस्र इर सूय i भादिको वाहते ह । बारोऋ अनाज नीचे गिर जाता ओर मोटा ऊपर रह 
इस दालको जलमें सिद्ध कर कवण, अद्रक और हींग शिक प 
मल रीच त | 
मिला कर पाक र | १ इसीके। सप कहते हें. ॥ यह सपडा ( हि'० पुर ) खूप, छाज । 
सप विष्टम्भ, रुक्ष और शीतवीरों दोता हैत बिना दलो 


सृगादि मांग. सपचार ( स'० त्रि० ) उत्तम उपंचारयुक्त । 


५ मृगा 
ए वेतो 
'चूद्धा, को, | 
से जोवहिसा | 
तनी ही सव ] 
पाप होगा हं। || ` 
होतां है सो | ` 


सप झरना ( हि'० पु०) सपको तरका सरईका एक 
वरतन। सपसे इसमे'- अन्तर इतना हो. हे, कि हर दो. 
सरइयोंके वीचमे एक सरई नदी' होती जिसके कारण 
सपके वोचमे' ही झआरना-सा बन ज्ञाता ह । इससे 


ह|. पघूपक ( स'० पु० ) दौँग। 

र पड हुई, पर भूसी निझाळी हुई दाल सिद्ध करनेसे वह लघु सूपधूपक (स०३ दिति। बिग 

ज्ञ ह अनुप्री | 1 द्वोती है । ( भावप्र७ ) सपधूपन (स० क्लो० ) सपर्य घूपनमस्मा द २+ 
इता र| र 

वाळ द्रा | २ दलका जूस, रसा! ३ रसेझी तरकारो आदि, ह हि'० ख्रो० ) शु्पणणा देखो। 

निर | ` =5१ज़न। ४ वरतन, भांड। ५ पाचक, रसाइया । नेका ताव प गा 

COE |. सपपर्णी ( स'० स्री० ) ) सुदुगपणी , बनसू ग 


६ वाण, तोर | 

सूप ( हि० पु० ) १ अनाज्ञ फरकनेका बना हुआ पाल 

सरे या सोकका छाज। २ कपड़े या सनक्रा काडू 

जिससे जह्वाञक डेक आदि साफ किये जाते हैं। ३ एक 

कारका काला कपड़ा | 

त (हि पु०) रसोइया । 

रे हा ० पु० ) सपख्य क्ता || सपकॉर । 

शारतस्य ° पु० ) पाफकर्ता, रसोइया । जे इङ्गिताः 
श अर्थात्‌ इशारेसे कुल समक जाता दै; जो | Sh 


छ 
नेन, श्र और कठिन है तथा पांक भलो भांति कर | स पस्थान ( स० लि० 


स$त 
[ला रसेश्घर ॥ 
है उसोको सपकार कदत हें 100-0. Jangamwadi 0 हि ही Dhl 


° 


सपवञ्चन ( स'० लि० ) शोभन प्रलम्भ, सुप्रतिष्ठ । 

| सपविष्ट ( स'० लि० सुखापविष्ट, खुलसे बा हुआ। 
सपशाख ( सं० पु० ) राकशाख, भोजन वतानेकों कठा । 
सपश्चेष्ठ (स० ५०) मुदुग, सूर । 

सपसंस्क्कत ( सं० लि० ) उत्तम रूपस संस्हारविशिष्ट । 

| सपसदन ( स० ति०) उत्तम स्थानयुक्त | 

| स्र पस्कर ( स २ लि० ) उत्तम उपएकरविशष्ट । 

स'० लि० ) उत्तम सेवा । ( शुक्लपजु० २९६० ) 
) १ सुन्दररूपसे उपस्थानयुक्त । 


तेलली। कई, \ 
वॉक दीप गा i 


ग | 
दके द । 


र्क 


व्‌ | धरी ३ 


AE 


>> PS: 
Beis. न डं 
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स पाडू (स'० कछो० ) सपश्य अङ्ग' तत्‌साघनत्वात्‌ । सूपः 

घूपन, ही'ग । 

स.पा (हि पु० ) शूर्प, सप । 

स पाय ( स'० लि० ) सदुपाय, उत्तम उपाययुक्त | 

स पायन ( स'० ल्रिश ) १ उत्तम प्राप्तिविशिष्ट । ( ऋक 
~ 
१।१।६ ) २ उत्तम उपायनवि शिष्ट । 

स पावसान ( स'० लि०) उत्तम विश्रामस्थानविशिष्ट । 
८ 


सूपिक ( स'० पु०) १ पको हुई दाल या रसा आढि । 


२ स्‌ पार, रसोइया | 

सूपोय ( हां० लि० ) सप्प, स.पसम्बन्धीय | 

सूयोदन (स० पु० ) दाल और भात । 

सूप्प ( सं० त्रिश) सप ( विभाषां इरिरपुपोदिभ्यः। पा 
५१४) इति यत्‌। १ स.प-सम्बन्धी। २ दाल या 
रसेके छायक । (पु०)३ रसेदार खाद्य पदार्थ । 

सूफ ( अ० पु०) १ ऊन, पशम। २ वह जया जो देशो 
काली स्याहींचाळी दावातमें डाला जाता है । 


सूफो--घर्मेसस्प्रदायरविशेष। इन छोगोंका मत भारतीय | 


चेदान्तिककी तरद ज्ञानमूळक है। पाइचात्यभौगोलिक 
सळ विरुणीने लिखा है, कि ये ढोग आत्मज्ञानमाशीं हैं 
तथा यद्द मत वेदांस्तके पुनरांधिर्भाव मात्र है। .किसो 
किसीके मतसे प्रोक 50105' सकस शब्दसे तथा झिसो- 
के मतसे अरबी पशमबाचक सुफ शब्दसे स फो शब्दको 
उत्पत्ति हुई है । अ'तिम मतका कारण यह हे. कि दर- 
वेशोप्रेसे बहुतेरे हो ऊळ हो पोशाक पहनते हैं। ये लोग 
दुत कुछ हिस्दूके योगी और ईसाइयो'के साथ मिलते 
| जुळते है । स्‌ फो सम्प्रदायके दर्शनशासत्रका नाम तसा- 
ओयफ है । कुरान और दादिसके कुछ दुर्बोध्य शठोझों हो 
छे कर यह वनाप्रा गया है। इसके मतसे परुमाल्.ईश्वर 
ही सत्पुरुष हे , पार्थिव जगतूमें ज्ञा कुछ देखा जाता 
हे, चह उसी सत्पुरुषसे उत्पन्न हुआ है और पीड़े इली 
सह्पुरुषमें भा कर फिर लोन होगो। इस कारण इस 
धममतरो तरिकत्त्‌ या मोक्षमार्ग कहने हें। आध्याति 
उन्ततिके स्तरानुसार शस स्स्प्रदायके साधक स 
( फकीर परिब्राज्ञक़ ) भोर मनाजिळ नामक दो म 
विभक्त हो। इस मतने वाह्यक्रियाकर्मका जर 
बग्डुख्य नदी , धर्समतावजम्ो अभ्यन्तरे जगदुव्य 


m+ 


= i 


सूपाङ्ग- रूबड़ा 5 


अनुष्ठान । का मेळ हो | 


पिक जन-| स ब डो > सै भाग, दम 
क -CC-0. Jangamwadi Math Collection. Ce (दि हे जी? ) पैसेका अ “३ ड 
ज प 


- एक घोर आन्दोलन खड़ा कर स फोमतका उल |. 


इशसत्त्वाका अस्तित्त्व माळूम फर मन 
अचेना करते हैं । मगवत्‌-प्रेम, भगवान फि छ ॥ 
जीवात्माके क्षय और परमात्माक्के ळय, भग साप; | 

८] १ [! 01. 


जोवन लाभ आदि पर सूफी लोग विश्वास 
१ करने 


घे ळोग अह्कोतवादी है", सभी 
ज्ञगत्मे ये लोग भगवान झा अस्तित्व स्घोकार २३५. | 
रोशन दिल और दिग्दुओंने ज्ञानेश्वर या आतप; | 
आख्या दी है। ध्रीक लोग प्राचीन काढते ht 
छे रोके मतावछब्प्री समझते आ रहे हैं। शो जर | 
भागमें इस योगपागांश्रवी देवतरबाचुसन्धितमु सय | 
दायका *स्युत्थाल हुआ। अरबियो ने इसे स्न | 
आख्या दी दै । ३रो सरीके वोतते न वीतते इसने भे | 
चर धारण किया । पीछे मुसलमान छोग इस पका 


चरमसोपा पर छाये । उसीके फलसे कितने पारित. | 
पूर्ण ग्रन्थ प्रचारित हुप । 


कुरुतु नतुनियांमें इनके दो सौ मठ और तुरक रेगे | 4 
बत्तोस स्वतन्त्र शाखा हैं। चे लोंग फकोर इह |. 
है। प्रत्येक डपसम्प्रदायक्षा स्वतन्त विद्या, || 
ख्वतन्त्॒ शिक्काप्रणाळी, स्वतन्त्र परिमाषा लत |. 
आचार व्यवद्दार, रच्रतन्ल. महापुरूष आदि है | ; 
१६वी' सदी के तुरूकमें सुसळमानका जो पुरसु || 
हुआ है, वद भो इक्षी स्‌ फो सम्प्रदायको चेशसे। | 

भारतवर्षमै स फी सम्प्रदीथके प्रति वेसो श्रद्ध दष | 
नही आतो : खुख्लाशाइ नामक परु स,फो किर 
साधरुको १६६१-६२ ईन्को लाहोरं ददात | 
सम्राइ्‌ शाइजद्दांको लड़कीके फतीमाने उसके म दि 
ऊपर स्स्वृतिस्तम्म खड़ा करवायां | 
सव ( हि० पु०) तांबा । 5 
सबड़ा ( हि'० पु० ) बह चांदी जिसमे तावे ग | 
झडी! 


angotri ३ अक 


सूवा--सूरजमुखी & दुई नु 
पा०पु०) १ मिसो देशका कोई भाग या खंड, | सूर (सं० पु० ) सूत जगदिति सू (सु सूम्‌ रिया 
त. प्रदेश । २ सुवेदार देखो १ | कन्‌ । इया २।२४ ) इति कन्‌ । ९ सूर्य । (अक २।१६३/२) 
ह बहार ( फा? पु०) १ क्सी -सबै या प्रान्तका वडा | २ अक इक्ष, आक, मदार । ३ वत्तेमान अवसर्पिणीके 
^ लसर या शासक प्रादेशिक शास₹। २ एक छोर! | सन्द्ववे' इत्‌ कुन्थुके पिताका नाम । ४ पण्डित, 
` कौडी ओहदा । क आंचांये । ८ मसरा ६ सूरदास देखो) ७ अंघा। 
कार करे i स्‌ बेर! मैज्ञर (फा० पु०) फाजका age नफसर। | सुखास जथे थे, (ससे [लया के श यह स 
ह ' वारो ( फा० ख्जो० ) १ स वेदारका ओहदा या पढ्‌ । २ प्रचलित हा गया । ८ छप्पय छन्दके ७१ मेदरोमेसे ५५बे 


आतन्‌ ` सबेदारकों काम । हे स.वेदार दैनिकी Fe भेदका नाम | इसमें १६ गुरु, १२० छघु, कुळ १३६ वर्ण 
छले हो | सुभ्वं ( स० हि०) शो सत भक्षणयुक्त | | और १५९ माब्वाण' होतो है । ु 

मो सदो | सम (स० क्वी०) स,(इ षेयूघीति । उण. ११४०) इति | सूर ( हि'० पु० ) १ शूल देखो। २ पढानोकी एक जाति । 
न्धित्यु | मक्‌।१ क्षीर, दूध । २ पर ७३५५४०४) | सूरक्न्द ( स'० पु०) इन्द्विशेष, जमीक द्‌, सूरन, ओळ । 
इसे सक्ष. सूम (२० वि० ) कपण, कू वखोळ । सूःकाण्तः( ल णय ) सुरा । 

इसने एक. समय (स'० लि०) छु ( जक ८६११) सूर्कुमारं ( दि ० पु०) वसुदेव । 

ग इस पान | समलू ( हि'० पु० ) चिल्ला या सीता नामक पौधा । सूरकृत्‌ ( स० ३० ) विश्वामित्र एक पुनका नाम । 

तका उभ | समी ( हि'० पुऽ) एक वहुल बड़ा पेड़ । यदद मध्य तथा दक्षिण सूरच्क्षल ( स० लि०) सूयेके समान प्रकाशमान | 

तने पाएर | भारतके जंगले!मे हवा है। इसकी लकड़ी इमारतों में सूरज ( हि० पुर )१ सूय | सै दोखे । २ पक प्रकार- 

| ` छगती भौर मेज्ञ, कुसी आदि वनानेके काममै आती है। | का गोदना जो स्त्रियां दाहिने हाथमे शुदातो हें। ३ सूर . 

त पोळ गपा। | इसेरेहन और सोहन भी कइ्तेद। | दास देखो। ४ शनि। ५ सुप्रीव। 8655 
दशन हे। . |  सूप(स० छो०) १ यज्ञ। २ सोमरस . निकालनेकी | सूरज भगत ( हि'० पु०) एक प्रकारही गिलहरो जो 
र तुर देश | ही किया!) ; ळम्वंइईमें १६ इच हतो हे और भिन्न भिन्न ऋतुओंके 
र छल | हि परान (फा० ५० ) केरी जातिका एक पौधा | इसका | अनुसार रंग वदळती है। वह नेपाल और आसाम | 
त॒ विद्याढर | | __ केद दवाके ह अता है। यहद पश्चिमी हिमालयके | पाई जाती है! 

पा, सयात | समशोतेष्ण प्रदेशोंमें पदाडोकी ढाल पर घासोंके वीच | सूरजमुढी ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारक्षा पौधां । इसमें 
Se ` आता है और एक बालिशत ऊ चा होता है ! फारसमें भी | पोळे रंगका बहुत वड़ा फूड ता बै | न iy ` 
पुत || जद बहुत दोता है। इसमें वहुत क्रम पत्त होते हवै और | ऊचा होता दै । इसके पत्ते डंठलकी ओर र डे 2 
हा । टक फूले साथ निकलते हैं। फूल लंबे होते हैं | आगेक़ो ऑर पतळे तथां कुछ खुरदुरे र र 
| श्रद्धा देके | ह र सोने लगते है । इसकी जड़में लदखुनके समान, | है । फूछका मंडल 402 बोलिले करीव, दद्‌ 5 हु & ८ 
Ra } स वड़ा कंद दोहा है जा कड़वा और मीठा दो | में एक स्थुल केद्र दता Ee चारे ॥ i 
हासत ही || ह हेतो है। मोडा कंद फारससे आता है और | पीछे पीले द निकडे होत है । सूर्ोस्तके “2 रे 
सके परवर || ते गको दवाके काममें आता है। कडबा कद केबल | फूळ नोचेकी ओर फुका जातां है, सूयोंदय हाते पर 


है भादिभें मिला कर मालिशके काममें आता है। इसके | ऊपर उठने लगता है । इसमे कुखुमरे-े बीज पड़ते हु 
ह र विषेछे होते हैं, इससे बड़ी साबधानीसे थोड़ी | इसके बीज हर ऋतुमें बेये जा सकते है, पर गरमी 5 र 
नामे दिये जाते हैं । यूनानी चिकित्साके अजुसार | जाडा इसके लिये अच्छा है। यद पैघा दूषित वायुश सुन. | 


द fs 


|| पर अछी [ ३ भक सूरज ~ a ~ रि ड 
i | 5 रूला, रुचिक्र तथा बात, कफ, पाण्डुरोग, | करनेवाला माना जाता है। वेद्यकम हसी Eo | 
| शश | न्ञ्रि । £ इता- "क्क > 
डी ह अ सरि नपात आदिको द्र करनेवाला माना जाता | दीपक, रसायन, चरपरो, कड चो, कस ला, रूख, भ Pe 
वम: © ह द रनेचाहः तथा.बफ, चात; रक्तविकार, | 
दृरनेवाला तथा व. I, 
। Fs CC-0. Jangamwadi ववर सेर शु eGangotri 2 2 सदय कमल 
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खाँसी, ज्वर, विस्फोटक, काढ, प्रमेह, पथरो, मूनरुच्छ' 
गुरम आदिका नाशक कहा गया है। २ वह हलकी पज 
जे! सध्या सबेरै सूर्यमंडळके आस पास दिखाई पड़ती 
है। ३ एक प्रहारकी आतिशबाजी | 8 पक्क प्रकारका 
छल्न या पंखा । 
सूरजसुत ( हि'० पु० ) सुप्रोच । 
सूरजसुता ( हि'० ख्री० ) सूर्यसुता देखे! । 
सूरज्ञा ( स'० ख्री०) सूटांकी पुत्री यसुना । 
सूरण ( स ० पु० ) ज्ञमीकन्द्‌, ओ । कार्तिक मासे 
योल नहो' खाना चाहिये, खानेसे गोमांशभक्षण सहूश 
पातक होता है। सूरन देखा | 
सूरत (स'० लि०) सु-रम ( सौरमतेः को दमे पूर्वपदस्य च 
> दौषः। उण ११४) इति क्त, सुशब्दस्थ च दीर्घः । 
` दयाळु, मेदरवान । 
सूरत (फा० स्त्री०) १ रूप, आकृति, शक । २ छबि, शोभा, 
की सोन्दर्य । ३ अबस्था, दशा, हात । ४ युक्ति, उपाय, 
ढ'ग। 
| “सूरत ( अ? स्रो० ) कुरानका कोई प्रकरण | 
Ra सूरत ( हि'० पु० ) एक प्रकारका जहरीला पैधा। यह 
* द्क्षिण हिमालय, आसाम, वरमा, ळ'का, पेराक और 
ज्ञाच्रामे इतां है। इसे चोरपट्टा भी कहते है' । 
को _चोरपद्ठा रेखे | 
है सूरत--बस्वई प्रदेशका एक जिला | यह अक्षा० २०' १७ 
ले २१९ २८ उ० तथा देशा० ७२' ३५ से ७३ २६ पू०ॐ 
हः, य अवस्थित है। भूपरिमांण १६५३ वर्गमीळ ह । 
~ 3 अतर , भड़ोंच जला और वड़ौद्ानामक देशो 
राज्य ; पूवमें बडोदा, राजपिपछा, वांसदा और धर्मपुर 
राज्य ; दक्षिणे थाना जिला और पुर्तंगोज्ञांधिकृत 
दसन नामक प्रदेश तथा पश्चिममें अरव-उपसागर हे । 


क. बडोदा राज्यक्का कुछ अश निकल आने पर इसे उत्तर, 

क १5 क च अ >. जमा 

के पश्चिम और पूच-दक्षिण इन दो अ शोते विभक्त किया 
गया द । 


यह जिला समुद्रगम'से निकला है। इसका पृष्ठदेश 
` समतल ६। यहां कृषिज्ञीबोको संख्या बहुत थोड़ो 


> ८५ है, 
अधिवासी प्रधानत; नाविक 
i का कार्यो और सूखो मछली 
बे कर गुजारा चलाते हैं। प 
द ~ _._ CC-0. Jangamwadi Math Collection. 
क ज्यन “4% bo = 
- 72%. शा 


सूरजखुत--खूरत न मु 


तक आगे बढ़ा था । यह १३वी' सदीको वात है। इसे | 


SSO nnn NI SNES TES 


व सूरतक्ष' सम्बन्धमे इस प्रकार लिला 


॥ | 
यहां ताप्तो और किन नदो हो क | 
दनां नदियां जिळेके उत्तरसे वद गह ष्व | 
ज्ञलमें नावोँके आने जांनेकी खुविधा नहो' है छ घे | 
में भी उसले झाई मदद नहो' मिळतो | र गत. ॥ 
सरत जिछेमें ५०ले ७० मोल तक बह गो है ह शै || 
३२ मोळ तक्ष स्रोतका जळ आता ज्ञाता लो शो 
ज्ञप्रीन बड़ी उपजाऊ हौ | पश्चिम भारतवर्ष हि | 
वाद्‌ हो ताघो नदी पुण्यतोया समको जातो है। च ह... 
के दक्षिंग झाई नरी या खाई नहो' है, किन्तु कुछ क | 
और नावं आने जाने योग्य वारिपथ आवश्यक 0. 3 
सिद्वा देशमै वहुत-सी पुष्करिणी आर छोटै कषे) 
ज्ञकाशय हैं । | 
स रत शइर आर स्याथ साथ सरत जिला अति प्रा |. 
काळमें पाश्‍चात्य जातियोंके खंज़त्रमें आया थां। का | 
दिनांसे यह भारतवर्षका एक प्रधान सासुद्रन वम || 
कहलाता आ रहा है। खु०पू०: १५० अब्दं होगे 
देशोय सोगों छिक हइलेमी सरत शहरके पुलिपुल, शंस | | 
फूलपाड नामक अ शके चाणिज्यका हाळ छिल गये है। | | 
मुसलमान ऐेतिदासिकोके मतमो कुतुबुद्दीन अनिमा |. 
रामपूतराजको .परारत कर दक्षिण रन्द्र और सूख शह | | 


ज्ञाना जाता है, कि सरत शहर उसके भी बहुत पह || 
वाया गया था। झिन्छु यद शहर कब बसाया प || 
ठोक ठीक मालूम नही । १३४७ ई०को अव यश] ही 
विद्रोह लड़ा हुआ, तब बादशाही सेनाओंने इसे इ || 
पार कर उज्ञाड-सा बना दिया था । इसके वाब से || 
ई०में डत संमयके शासनकर्ता फिरोज तुंगठकने गुर 
आक्रमणले वचानेके लिये यहाँ एक दुर्ग बनवाया है; | 
बुद्दः' नके समय यहां परु रूवाघी व हिन्दू राजा १ ॥ | 
नगरसे १३ मील पूरब कानरेज नामक स तबु | 
एक दुरं था। युद्धमें आत्मसमर्पण करने 2 
मान सप्नारने उन्हें राज्य लोटा दिया! १ | 
कव. मुसलमान शासनकर्ताक अघोन ईई" "| 
ते।रसे नहो' कहा जा सकता । ! ६ 


(५ 
रित्राजकी 
बारबासा -तामक पक पुतो क 


1 भति प्राचोग- 
गा थां । दुत | 
मासु ट्रेक इ 
ब्म हो ग्रे 
हिपुछ, शाम्‌ 
' छिख गये है। | 
न अनहिनयाः 
र सतश |. 
वात है। इसपे | 
पी बहुत पढे | 
. बसाया गए, | 
जव गुगगत | 
ओने इसे दे |. 
के वाद (७. | 
[ळे मो । 
नवाया । इ | 
ज्ञा थे! पू“ | 
स्थानां उती | 
दो पर मु १ 
। पीछे ६ | 


हुआ! ५8 


आजकी १५६ ४; 


| हे या! क ८ | 


बार शसं श॑ 


छे लयॉग्य और प्रधान सामुद्रिक बन्दर है। 
मेर अन्यान्य समी बन्दरोंसे यहां बहुसंख्यक 
डाळते है. । इसके दो चर्ष' पहले 
ततथा १५३० और १५३२ ई०में पुत्तैगाज्ञोने दे। 
मत हरमे आग लगा कोर इसे छार-खार कर डाडा 
था। इस कारण अह्यदरामरके आदेशले १५४६ ई०में 
एक मजबूत किला बनवांया ग १५७२ -ई०में 
तर्जा छोगोंने जव सल्ला अकवरके विरुद्ध अख्ज घारण 
ग दाथ मा गया। दूसरे 


किया, तब सूरत उन लेशगांळे 
[| हे ॥ र 
घरा डालनेके वाद इसे 


बर्ष सप्नार ने बहुत दिनो तझ 
फिर दळ किया । अनन्तर १६० बर्ष तक सूरत 


मुगल बादशाइकै अधीन शान्ति और श्छट्टुलाके गुणले 


मारतवर्षका एक प्रथान बाणिज्यकेन्द्र बना रहा 


अढ्बरकी राजस'कान्त पेसाइशी रिपोरंमे सूरतको ही 
प्रथम श्रेणीका षन्दूर डस समय यहां दे 
बिभिन्न शासनकर्ता थे । न 
अगरेजाके आगमनसे छै कर ओरङजेवके शासन- 
कोळ तक पचास वर्षकै भोतर सूरत अत्यन्त. श्री- 
सगन्‍त ओर शक्तिशाळो हे! उड़ा । नाना स्थानोसे छोग 


बताया हे 


यहां वाणिज्य व्यवसाय लिये आने लगे। बड़ी बड़ों | 


अट्टालिका बनाई गइ । भिन्न भिन्न दिशासे स्थछ- 


बाणिज्यके गाड़ो-छक्ड़ो आते और माल लाद क्र 


आगरा, दिटळी, रे।द्िलखणएड और लोदारकी ओर जाने 
थे। . भारतवष'के मलबार और कोङ्कण उपकूळसे यहां 
वाणिज्य-पोत हमेशा आते जति थे। बहिज'गतूके सांथ 
भी उस समय इसका घनिष्ठ संसत्र था। सुमाला, 
सि दळ, अरवदेश ओर पाररुप उपसागरस तथा यूरोप- 
कै हा स्थानांसे आये हुए बणिक्ोंके बाणिज्य काला" 
वयसे सूरत रात दिन शू'जा करता थां । 

पाश्‍चात्य जातियोंमेसे बहुतां ही अपने साथ लाये 
Es केबळ थोड़ा दी अ'श यहां बेचती थौ' । यहां- 
i स्बद्रेशीय बन्द्रमें बेचनेके लिये गुजराती 
ए र चले जाते थे. एकमाल सो ठन्दाज लोग 
र रि ह स्थायिरूपसै व्यवसाय चलाते थे। 

चोरे घोरे अड्डा ज्ञमानेके फिक्रमें थे । 


सूरत न 
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क्र 


मचया । १६६४ ई०में प्रबल पराक्रान्त शिवाजीने भा कर 
दिन तक सूरत हो छूट । पोछे १६६६ ई०में वे फिर यदांसे 
प्रचुर घनरज् ळे कर सदेश छोटे | इसके वाद प्रायः प्रति- 
वर्षे मद्दार,्ट्रोह्ा अशुभ आगमन दोने छगा। अ'गरेज 
चणिक, मो इन्ह' रे #नेक्ो कोई भा चेष्टा न कर रिभ्वतसे 
बशोभूत करनेका चेष्टा करते थे। किन्तु इतने अत्या- 
चाके वाद भो १७बो' सरोके शेष भाग तक सूरत परम 
सञ्टद्धिशालो नगर कइ कर दो गिना जाता था। उस 
समय भा जनसख्या दो लावले कम नदा य़ा । 
इधर वस्बई वन्द्रका क्रमशः श्रोचुद्धि होने और सूरतमे ` 
इस प्रकार घोरे घारे अत्याचार बढ आनेसे अ'गरेज 
चणि होकी ६ गन वस्बईको ओर माकृष्ट होते ळग | १६८४ 
ई०में विलायतसे यद्द हुकुम आया, हि सूरतके वदलेमें 
बस्त्रईका हो कल्यनो दा प्रचान वाणिञ्य-केन्द चनानाँ 
दगा । १५८३ ई०मे यद हुकुम कार्यमें परिणत हुआ । 
इस समय ओलन्दाज लोग हो बहुत दिनों तक यहांकै 
प्रधान व्यवसायी थे । . व 
औरंगजेबको सुत्युके बाद महाराष्ट्र जाति सूरतके 

इरवाजे पर आ धमकी । पहिले तो मुगलराजके अधीन 
शासनकर्त्ताओंने बहुत दिनों तक उन लोगो के साथ युद्ध 
कर किसी तरद इसको रक्षा को। पोछे १७७३ ३०मे 
तगत नामक शासनररत्ताने खुल्लम खुल्ला सुगलकी 
अघोनता तोड़ कर खूरतमें सव स्वाघोन राज्यको प्रतिष्ठा 
को । उंसकी सुत्यु पर्यन्त (१७४३ ६०) इस देशर्मे जरा 


“भी अशान्ति और विश्एङ्कुला न थी। इसके बाद्‌ राज- 


सि'दासम ले कर प्रायः रोज युद्धविप्रद चलने ल्या | 

अङ्गरैजञ और ओलन्दाज भो उसमें साथ देते थे । पश्चिम 

मारतवर्षमें उस समय मदाराष्ट्रोका बोलबाला था। 

आ खिर उनकी अनुमति ले फर अङ्गरेओो ने सूरत पर सक्र 
मण कर दिया। थोड़ो-छो वाघ! इनेके बाद ही नवावने 

आत्मसमर्पण क्रिया और वे लोग सूरतके कायेतः अघी- 

श्वर हो बैठे । नवाबेंका नाममालके लिये १८०० ३० 

तक आघिपत्प चला था । 

` अद्गरेज्ी शालनके प्रथम युगम फिर सू(त चो सन्त 

हो उठो । अत्याचार-अनाचौर दूर तथो चोनदेशके साथ 


। ता > से 00-9. Jan दि धर ०॥ ०३०३५३१. रफतन च तसे फिर इस iA 
क जेवर समव मरदडोंने कई बार इस पर डमे | ईह सफ्तनो व्यवखामप्रतिष्ठित दाज ए 


६ ७० ९ 


देशके प्रति छेगेंकी दृष्टि आकृष्ट हुई । ज्ञनस रूपा और 
आपतनमे' अर्थ और गौरवम' सूरतने प्रधानतां प्रास 
पी | उस समय ऐसा मालूम दाता था मानो भारतवरषके 
मध्य जनबलमें यदी सर्जप्रधान नगर था । किन्तु १८बो' 
सदोके शेषभागमे' मध्य और दक्षिण भारतवर्णमें जा 
इसमें तथा. १७८२ ६०अ्े (प्रबल तूफान और 


छ्‌ हुआ, रि 
कर बणिक व्यव- 


१७६० ३० दुर्शिक्षमें पदाँसै घोरे घोरे 
साथोने वस्वईमें आ कर बसना शुरू कर दिया । इस प्रकार 
सूरत क्रमश! फिर श्रोद्दीन होने लगा । ८ 
१७६६$०मै नवाबिके साथ जे। बन्दोवस्त हुआ उसमें 
अङ्गरेज ही यहाँके स्मय कर्ता हो बेठे नबाव केवळ 
नाममातके छिये नवाब रद्द कर अङ्गरेज प्रदत्त वृत्ति है 
कर हो सन्तुष्ट थे। १८४२ ६०मं नवाब को डपाधिका भो 
छाप हुआ | यहाँ पक छेफ्टेनाण्ट गवर्नर नियुक्त हुए थे । 
उस समय केचळ :सूरत और रन्देर अड्धरेजोंके शासना- 
धीन था । घोरे घोरे वसई और पूनाके सन्धिलव्ध स्थान 
इसके सांथ मिल कर वर्तमान -सूरत जिल्लेमै परिणत 
हो गया है । १८०८ ई०में यहां एक कुलकूर और पक 
जज मञिष्ट्रेर नियुक्त हुए । १८२३ ई०ीं उत्तर शुज्जरातः 
में जो दुर्भिक्ष हुआ, उसीमें सूरत शहरका दाणिज्य- 
गोरव एकद्म झांता रदा । १८२५ ६०के आर्म दोते 
होते यहां व दिर्वाणिज्यके मध्य केवळ: वरई शहरमें रुई- 
षी रफ्तनो चलने लगी । १८६७३० ऐसी अचानक 
माय घधको, कि १० मोल परिमित स्थान पदम छार- 
लोर दो गयां । इसके कुछ समय वाद्‌ ही फिर ताप्तोपें 
बढ़ आ कर सारे शहरको वहा छे गई । इन दोनों घर- 
नाँओमि करीब पांच करोड़ रुपयेक्ा नुझुलान हुआ । 
सम्भ्रान्त हिन्दू और पासी' महाजन सूरतका त्याग कर 
वम्बईमें ज्ञा वास करने लगे । किन्तु १८४० ई०से फिर 
जा जा ना 
हे ड बाणिञ्यक्ष स्रोत 
2 & फिर उमड़ आया । र 
इस जिलेम ८ शहर और ७७० प्राम लगते हैं। जनलंख्या 
६ छाखसे ऊपर हैं। अधिवासियोंमें हिन 
पासो, अनार्य हिन्दू, जोन, खंष्टांन ह सा 
पक ; २. रत १ न, यहूदी और घौद्धः 


मवी लाग देखे जाते है. ; भाठ०शहराफ' । श 


सूत 


ज्ञात ही अधिक घ्यवहंत होता है। 


. Digitized by eGangptri 


बुझसर, रान्धर, बारदोली और पारसो || 
मेधान्‌ | 
। | 


बुझसर आरज्गा नदोके किनारे एक स <= 
रान्द्र ताप्तो नदीके किनारे सूरत नगरे भर | 


दूरी पर अवस्थित है । यहां ग्युनिस्पछिरो । मोहे |. 
का कारदार जोरों चरतो है । इस निदे बि न 
है “| 


तीर्थ है, उनमें बोचन नामक रधान ते सग 
है। यदां एक वड़ा दैषमन्दिर दै। घुळसरके मी | | 
परनेरा नांमक स्थानमै एक टूटा फूटा किला | | 
ससुद्र वन्दर छुवालो तातो नदोके मुद्दाने पर वसा ह र 
है। उनाई प्राममें प्रतिवर्ण एक बड़ा सेला लगता है। र) 
प्रधानत; शुज्ञराती हो भाषा प्रचलित है | 
बाणिज्य उपघसाय प्रधानतः सूरत और बुढस( शर र | 
तथा बड़ौदा राज्यको अन्तसु क्त विलिमेरा बन्दर चा न 
हैँ । स्थानीय चणिक छोग हो प्रान व्यवसायो र| 
यहाँ वर्णने करीब साढे चार करोइ रुपयेकी रव | 
होती हे । एकंमाल सूरत और बुलसरसे दो वषी इई | 
करोड़ रुपयेसे अधिक सूल्यशे रफ्तनी और करी ह | | 
करोड़ रुपयेही आमढ्यो होतो है। रफ्तनोएँ घान गेहं || 
मटर, आदि, मडुआ फल, घडाडुरी काष्ठ और बांतही | 
प्रधान है। विदेशसे ज्ञा सब द्रव्य लोये जाते है, उभं |. 
तमाकू, रूईका बीज, लोहा, नाँरियल और यूरोपका प्रम || 


सूरतका बूटोदार रेशमी बल्ल प्राचीत कालां कि! | 
विख्यात और आहत था । - रेशमी कपड़े के परेर | । 
और चाँदीका फूल उखाड़ा जाता था। वहां नाना प्रहार | । 
रंगीन रूईके कपड़े भो तैथार होते थे। सडोब मसित | 
के लिये विशेष प्रसिद्ध था । सूरतमें गैंडेके चपई | 
बढ़िया ढाल बन कर तीस--पच्चास रु० करके दिका थ | | 
एक समय यहां जहाज बनानेक्ता काम भो जोरी चत | 
था । पारसो छोगोने हो प्रधानतः सभी म द 
लातको थो। वत्तेमान समयमें सूत कोत ती हो | 
चुनना ही यहाँका प्रधान शिल्पकार्य है । रायः सभी | | 
णियां इन दोनों क्रार्यो'मे निपुण हैं । अमो पद ps 
कायों'के लिये कल भो खुल गई दै। दस्त ह ह 
रेशमी और कारुरुर्यविशिष्ट वल्मादि तैपार 
_ चत्तमान समयमें . वस्त्रई-बडीदा और ४ 


di > 


कया 


यबसोगोई। |. 
येकी रपरो | 
रो वषें इई | 
( करीव दी | 
में घान, में, | 
और वांस हवी | 
गाते है, झं 
रोपका ब्रमः | 


[लं विशे! 
; ऊपर से 
ना प्रहा 
ज म्हि 
2] चप घर 
विक्वता थी || 


नोरों चढता | बु 


ह>] 

2 

~ 
> # बै 
Rin 


रेवै ६ 


` पथस १४ मोळ और स्यळपथसे 


रे प 


थ जके प्राजले जळतो है । सूरत शदरसे गोगा 
'पाऊनगर तक एक छोमर आता जाता हे । 
हा र ही.इस जिळेर प्रधान शासनकत्ताहे | 
न घे फिर बस्वई-ग बने रके एज्ञेएट ( शुमाइना) 
ट्स प सो काम करते हैं | जमोंदारेंकी उपाधि गिरप्तिया 
असो दार आर छपकोंमें ज्ञो मध्य्रचत्तो श्रोणो हैं, 
इसका नाम देशाई है । आ 
साधारण शिक्षाक्री: ओर छोगोको दृष्टि घोरै घोरे 
ष्ट दोतो ज्ञा रदी दै। ख्रोशिक्षाकी . ओर भो 
गोका ध्यान कम नही है। अभो कुछ मिला कर ५८० 
दाई स्कूल, ३० मिडिळ और 


| 
| 


चार सौसे ऊपर प्राइमरो स्कूल हैं। इसके सिवा यहां | 


एक अह्पताल आर बारड चिकरित्लालप हैं । 
२ सूरत जिळेका एक प्रथा व शहर । यद्द अक्षा० २१' 

१२ ड० तथा देशा० 9५ ५० पू० फं मंध्य ताप्तोके वाप 
किनारै अवस्थित है। 
शहरमें स्युन्लिपलिटी दै । जिलेके शालन और विचार- 
ब्रिमाग सस्वस्थोय आफिछ आदि भी यहां प्रतिष्ठित हैं। 
बत्तेमान सप्रयमें सह वब्बई भदेशक्षे अन्तसु क्त है। एक 
सप्रप यह भारतके चहिवांणिज्यके केन्द्रस्वराथा | 
यद्यपि अभो बहू गे।रत्र॒का कारण नहों दै, तथापि आज्ञ मो | 
यई पह प्रधान वर कद कर प्रसिद्ध है। 

जहां कळनादिना .ताप्तो हठात्‌ परिचिप्रही आर घुम 
कर सधुदर को. ओर दोड़ो है, वहां अरब उपसागरसे जठ- 
१० मीळ दूर सूरत 
शर अवस्थित हुँ । इसका जा अशा ताप्तोके हितग्ध अल- 


सूरत-सूरदांसं 


अनखंख्या लाखसे अपर है। | 


४०१ 
इततांशके जस। दै । एक समय दो डुर्ग-याकार द्वारा ऱ्ह 
सुरक्षित था | भोतरका प्राचोर अपो लुप्तत्राय हो गया 
है। इसके वदिर्भागमें बद्दिप्राक्नार द्वारा सुरक्षित जा 
अ'श है, वह इसका उपकण्ठ था। आन्तःप्राक्ञारको भन्त- 
सुं क्त स्थान हो अंसळ शहर है। यहां लेगको घनो 
वस्तो है। उच्च श्रोणोके हिन्दू और धनाढ्य पारलीको 
सुन्दर सुन्दर अद्टालि हा सूरत शददरकी शोभा बढ़। रही 
दै। राजपथ उतना चे।ड़ा नही' होने पर भी खूब साफ 
खुथरा रइता है। उपञ्ण्ठकै मकान इधर उधर विश्षिप्त 
हैं। पदले यहाँ बहुतसे सुन्दर वाग थे, अमा वे शश्चेल- 
में परिणत हे! गये है । यहांदो कच्ची सडक दोर! बगल- 
को जम्रोतले बहुत नोचो है । चर्षाकै समय इन सव सड़कों 
पर जलस्रोत वहता ,है। अन्य आहुते इतनी धूल जम 
जाती हैं, कि जाने-आनेमें बड़ो दिक्कत होतो है। शहरके 
पश्चिम प्रान्तमें सेन्यावास ऑर 
मेदान है | 

शहरम दो दातव्य अस्पताळ हैं। दिली जानेके 
रास्ते पर जो ब रा-घर है, वद खां वहांदुर वरजोरो मेर- 
चानजो फ्रेजरके खर्चासे १८७१ ई०में बनाया गया है। 
उस हो ऊ चाई ८० फुर दै। यदांके ऐतडू ज पुर्तरालयसे 
लोगों हा बड़ा उपकार होता है। शर्दरमें ४ दाई स्कूळाठे 
१ मिशन स्कूळ, ४ मिडिल स्कूड, १ शिद्प-स्कूठ) २५ चर्ना- 
क्युलर स्कूल और ५ सुदायन्वांदे । इसर अडाचा कळकट 
और जज हो. अदालत, छोटो अदात, दो सब-जजको 
अदात, एक सिविल अध्पताल और एरु जनाना 


कूच-कवायदका 


अहपताल है । 


ने अप्लुत रहता है, उसके मध्यस्थरूमें जे! किला दै सूरता ( हि'० स्रो० ) सींचो गाय । 
चेह अपना सिर उसे सूरत के पूर्व तरत क विधो षत सूरति ( दि'० ञ्जी ) सुत्र; स्मरण, यॉद्‌ । 


* उस समय १५४० इ०्मे खुदाबंद लां 
तुरको सेनाके नकुशाके अनुसार किला बनाया 


अ'गरे 


०८ 
रौ बके सेन्यावास रूपमें गिना जाता था | अभी 


रे सरकारी 

उ आफिस प्रतिष्ठि a 
5 न है। सूरतका जा ॥श 
बि जार. 101. 


मळ > आ” « 


अवस्थित है, बड सर्वा मिड डवे ३५" दें।स/भी भात्तवालीकेफ़त मोदते आ रहे है | 


| के दै ७ ० रि 
(| नदोयक्ष परसे देखनेसे इसका मनोहर दृश्य हरर- सूरती जपरा ( हि“० पु०) खररिया | 


[ग 3 रि टि 
`. गहु बना देता है | खान्देश जव गुजरात राजाओंस | सूरदास--एक प्रसिद्ध हिन्दी कवि । 
EF. पमरक एक 


“कु ग्या || S 5 
‘ग (८६२ ३० तक यह दुर्ग पदछे सुगलराजके आ 


इनकी गणनां अष्टः 


छाप अर्थात्‌ जके आठ कवियोंपें दे! उच आउ कवियों- 
के नाम ये थे, सूरदास; कम्भनदास' परमानन्द रास कृष्ण 
दाल, छोतस्वामरो, गे विल्द॒ ए्वामो, चतुझु जराथ आए नन्द 
भाषाही सरलता और गास्मोयेने तया अक्रत्रिम 


डास जैसे सूर 


भगइद्भक्ति और प्रे सकी आकुलतामें तुले दास 


उन देना? . 


४०२ 


1 
को कवितामे कवित्व-शक्तिका अनन्यसाधारण स्स | 
और चिकाश है। तुलसोदास एकान्त रा्सेबरु और सूर - 
दास एकान्त कृष्णसेचक थे। 

भक्तमालटीका और चौरासोवात्ता नामक प्रन्थमें सूर 
ड दासज्ञीका वृत्तान्त लिखा है। , तदछुलार चे सारस्वत 
ब्राहमण श्रोणीके अन्तसुक्त थे। उनके मातापिता गङ | 
घार या दिहलीमें भिक्षावृत्ति कर अपना युजारा चलाते 
| थे i ड सूरदास जीका जन्म सम्बत्‌ १५४० (१४८३ $०) में 
हुआ था | RS ESN 
किन्तु भाईत-इ-अकवरो पढ़नेसे ज्ञानां जाता है, कि 
. इनके पिता बावा रामदास सम्राट. अझ्वरकी सभामें | 
४ सड्जीतालाप करते थे। इससे ज्ञाना जाता है, फि उनको 
क सिक्षावत्तिका प्रवाद बिलकुल निराधार है। आईन इ- 
आरुवरी १५९६-९७ ई०में समास हुई। इसमें सूरदास | 
और उनके पिताकां जैता उल्लेन्न है, उससे माळूम हाता | 
/ ) है, कि इस समय भो चे दोनों जीवित थे। इस दिसावसे' 
अन्या प्रमादाक्त सूरदासक्तो जन्प्रतिथि भ्रास्तियुक्त प्रतीत हातो 
है। प्रीयरसनके मतसे सूरदासका जन्म १६५० ई०में 
हुआ था। 
सूरदासने अपने वंशको परिचय इस प्रकार दिया 
है--जगात्‌ व शोद्भव त्रह्मरांच और त्रह्ममह उनके आदि 
. पुरुष थे। उनके घशमे सुरूप और सुबिए््रात सन्द 
( चांदभट्ट ने जन्मप्रहण किया । चांद कविको पृथ्यी- 
E+ र प्रदेश प्रदान किया। उनके चार पुत्र थे; 
टे बड़ पितुमक्त सिंहासन पर बैठे। द्वितीय पुत्नका नाभ 
गुणचन्द्र, णुगचन्द्रके पुत्रका नाम शीळचन्द्र और शील- 
चन्द्रके पुत्नका नाम चीरचन्द्र था। ये रणधर्मरके 
अधिपति इम्मीरके साथ खेल धूप और आमोद प्रमाद 
क्या हएत थे। इनके व शमें हरिश्वन्द्रका जन्म हुआ | 
घे गाम रहते थे। हरिएचन्द्रके वोरपुत्न रामचन्द्र 
न ( वष्णच प्रथाचुसोर ये पोछे रामदास कहलाये )-का 
बांस गेपाचलमें था। उनके सांत पुन्न थे- (१) कृष्ण, 
(२) उवा चन्द! (३) जुरप,(४) बुद्धि, (५) देख, (६) 
सद्धत आर (७ ) सूरजचन्द्र ( सूरदास ) | 
इससे देल्ला जाता है, कि जिल ब'शमें सांदकविका 
हुआ, उसी ब शसे करदा हुई 


_ सूरदास 


i है 
» 
का Lt, ins क कि NBS कंडी त 


[०९ fiona Digitize: Gangotr .* हे ; 
1. इनके | मेरे पिताक जो युद्ध हुआ; उसमें मेरै £ 


>“. | 


- इण्मे सन्तदाल तोमर जो एक के 


नामान्तर मोल है। कविता मिला कर 


प्रतिष्ठाताझा नाम अम था। जगाद a. 
ये दोनों शब्द 'भार' शब्दके प्रतिशब्द १ छ 
सदासे,ब्राह्मण कद्दछाते आये हैं | अतएव 
च'शोद्भव हैं, इसमें जरा भो संदेह नहो' 
सूरदास अन्ये थे, किन्तु जन्मान्च थे या पे 
हुए थे, इसका कोई प्रमाण नहीों मिळता | पस्नु है 1 
नरेश मदाराज रघुराजसि'हने रामरसिकाबठोप र | 
सालके आधार पर लिखों दे--"जनम हूते हे | 
चौरासी चार्तिं इनके जन्मान्ध होनेका वर्णन नदी i 
अबुछ फत्तलफे मतानुस।र सूरदालके पितो पक | 
खालियरले तथा वबदाउनोळे मतानुसार ह्षङ्ग | 
सम्नाद्‌ अक्षरको समास आये । | 
वाल्यकालमें सूरदाखने आगरा शहरमें अपने पिता | | 
सज्जीतविद्यां, पारखी और म्त्रुमाषा सोलो | पिता जि 
सृत्युके बाद ये भजन लिलनेमें प्रदत्त हुए। इता | 
बहुतसे लोग आ कर इनके शिष्य वन गये । जश्न | 
अन सार इन्ह्बोने इस समय 'भजन'के अलावा तह |. 
यन्ती'का उपाख्यान भो लिजा था । खरवितर्कागा |. 
और गढपमें ये अपना नाम 'सुरस्वामी' लिखते गे! | 
कहते हैं, कि इस समय वे आगरासे मथुरारे रास्ते | 
६ कोस दूरवत्तो' गौऊघाट नामक स्थानमें र्ते चेम 
इने चे सव भजन लिरे, उस समय तशे ब || 
जवानी थी। इसके कुछ समय ब द दी इन्होंने बह | 
चार्यका शिष्यत ग्रहण किया! इस समगं वे ९ || 
दास! 'सूर 'सूरजदास' ओए कभी कभी पहैलेकी क 
'सूरखामी' कह कर भी अपना न ॥ 


पं 
ओर प्रे १ | 
सूरदास र्‌ 
| 
रह्‌ सकता |. | 


म लिखने लगे |! 


वि आवि्भे 6 ह 
दास सूख | 
देखते ते प | 
होति भागवत 


बहुतोंका विश्वास . है, कि बह सन्त 


मालूम होती है । 
म'तुभ'षार्मे अनुवाद कर ओर 
प इत्र कर 'सूरसांगर' नामसे उसका प्रचार हे 
चर्षकी अवस्थांमे' इन्होंने' 'सूरसारात्रली' छ र 

'दुष्कूर'नें अपने वंश का परिचय देते छुर ह “| 
ससाने इसे प्रकार जिया वै | 


लावा तस |. 
वरचित कशि | 


 लिलेते शे! | | 


> डे 


५ प्रिससे म पुकार 


2 ी ज्ञा कहते 


चा और निकम्मा मैं सूरदास ही जोचित रह 
हि कूपे गिर पड़ा था] छः दिन तक तो 
गया । के नही निकाला; सातवें दिन स्वयं यदुप त 
क्सीने क मुके निकाल और दिव्यद्वष्टि दे कर कहा, 


ने 
लो जो इच्छा दी, घर मांगो! । मैंने निवेदन क्रिया; 
वहस! 


मेरे शत, विनष्ट डॉ 
सवा जिससे मेरे नेल और कोई दूसरी वस्तु देखना न. 


उ हे। मेरी प्रार्थना खुन कर कपासिन्धुने कदा, “तथास्तु, 


इक्षिणपथके एक शाकन्त ब्राह्मण द्वारा तुम्हारा शत्र 
७ १ 


सूरदांस--सूरन 


बदि सुक्त पर प्रसन्न हैं; ता यही बर दीजिये ] 
त मनसे आपकी आराधना कर सकू, | 
या और अपने आराध्य देवताके रूपके 


रित होगा ।' इतना कह कर और मेरा नाम_'सूरजदास, | 
[सुर 'सूरश्याम' रख कर घे अब्तद्धांन हा गये। इसके | 
बाद मुके सव कुछ अशधकार ही अ'घकार दिलाई देने 


ढगा | अनन्हर मैं बजधाम चला गया । महात्मा प्रभु 
विदुलनाथने 'अष्टछाप? में मेरा भी नाम सन्निवेशित 


किया । उपरोक्त बाताका प्रमाण उनको स्वरचित | 


कविता ही है जा इस प्रकार है-- 
“यरे कूप पुकार काहू सुनी ना संसार । 
सातवे'.दिन आय यदुपति किया आपु उधार ॥ 
दिव्य चरख दे कही सिसु सनु जोग वर जा चाइ। - 
हों कही प्रथु भगति चाहत सलु नास स्वमाइ ॥ 
दूसरी ना रूप देखो देखि रांधाश्याम। 
सनत करुण सिन्धु भाझी एवमस्तु सधाम॥ 
प्रकक्ष दच्छिन विप्र कुछ तें शल हो हैं नास । 
अर्ल बुद्धि बिचार विद्यामान माने मास |” 
कविके हिसाबले सूरदास स्थान बहुत ऊ चा दै। 
भाव, भाषा, छन्द और शब्रके ऊपर इनका अ गामानय 


>>>: 


अधिदवार था | कहो' कह. इनकी भाषां ऐसी दुषो है, | 


फि सह: र 
३ त उसका भाव समम पे नहो आता। कही 
शे ऐसी सरल और प्रांजळ है, कि बिश्मित हुए बिना 


रहा | >> 1 ७ 

का जाता। भाचसतम्पदरमें तुलसीदास बड़े मर | सूरन ( हि० पु०) एक 
|| ज्‌ € he 

छाळित्य तथा म-चुर्यामङारमें सूरदास अछ हैं । 


इनके शेष ज्ञोचन 

ह ` क शेष ज्ञोवनक सस्त्रन्धमें भी एक प्रवाद प्रचलित 
अः य्‌ = = _ ट से 
धे अघश्थामे इनके एक लेखक थे। वे सुस 


हे: ४० ३ टर 


अनेक समय ऐसो नोवत आ ज्ञाती थी, कि लेखक उप- 
स्थित हो नदो' होते थे, परन्तु यह उन्हे मालम नहो' 
कवि अपना काव्य कहते जाते और स्वयं इष्ण भा कर 
उनफे छेखकका फाम करते थे। अन्तर्मे एक दिन सूरः 
दासको मालूम हो गया, कि दक्तव्य विषय उनके सुखसे 
निकलनेके पदले ही लेखक उसे ठीक ठोक लिखते जा 
रहे हैं। अव उन्हें समभनेमें देर न लगी, किये लेखक 
गन्तर्यामी कृष्णके सिवा दूसरे कदापि नही हो सकने । 
इसलिये उन्हाने करस लेखकको वांह पक्रइ लो, परन्तु 
कृष्ण वां छुड़ां कर अन्तर्दान हो गये। इस उपल्क्षपें 
सूरदासके मुजसे जञा उच्च अङ्गी कविता निकली, वदद 
इस प्रकार है-- 
“वाह छुड़ाये जात हो, निवक्ष जानिके मोंहिं । 
हिरदें से जब जाइ हो, मद वदोंगा तोहि i” 
प्रवाद है; कि राजा.टोडर्मळने सूरदासको शाण्डिछ- 
का अमोन बनाया था । उसके साथ साथ यह भी इहा जात 
है. कि धर्मजीचनमें प्रवेश कर इन्हाने वसूल किये हुए 
सभो रुपये वृन्दांवतके मद्नमे।हन-मन्विश्में दान कर दिये 
और सप्नाटके दरबारमे पत्थरके टुकड़े से परिपूर्ण एक 
सन्दुक भेज दिया। शडरमरने उसे केद कर लिया, किन्तु 
पीछे गुणग्राददो सम्राद्ने उन्द माफी दे दी | ु 
गेकुलमे' रहते रदत ये दृद्धावस्थाब प्राप्त हुए। जव 
इन्होंने अपनी आयुका समय तिकट,आथा ज्ञान लिया, 
तब ये पारासालीक चले गये। गेरुवांमीजीके यह 


संवाद मिलने पर वे भी पारासालो पहु चे । उसो समय 


किसीने सूरदासजोसे पूछा, 'आपने अपने गुरुत्नोके लिये 


काई छन्द नही बनाया है।' इस पर सूरदासजीने कदा _ 


भौंने सभो छन्द गुरुजी होके लिये वनाचे हैं, क्योंकि थो- 
कृष्णचन्द्र और गुरुज्ञीमे में काई मेर नहीं देखता ।' अनः 


न्तर चिटुलनाथ जोसे कुछ दयेपकुथन करतेके उपः 


| रान्त इन्दो ने १५६३ ई०में शरोर त्याग किया । 


श्रेष्ठ माना गया दै। जमी'क द्‌, ओळ । सूरन भारतः 


चर्षमें प्रायः स्व त॒ हाता दे, पर 
है। इसके पौधे २ से 8 दाथ तक होते हैं। पत्तामे 


शं 
२ का 3७ 


| 
१ 

| 
| 
। 

| 

| 


| 


प्रकारका कद्‌ जा सब शाक्चोमि . 


बंगाल अधिक हाता 


। Sp > ७ दा भेद है। सूरन जंगली 
थे, लेखक उसे लिपिबद्ध करते य “बजे कळात दाते दस रा मेव ह 0 
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मो हाता है जा खाने योग्य नहीं होता और बेतरह कटेल 
हाता है। खेतके सूरनकी तरकारी, अचार आदि बनते 
है जिन्द' लाग बड़ चावसे खाते हैं। वैद्यकमें यहे. अग्नि- 
-दोपक, रूखा, कसला, खुगली उत्पन्न करनेवाला, चर- 
परा, विष्ठस्मरारङ, विशद, रुचिकारक, छुः ह 
तथा गुदमवाशक और अशी (बवासीर) रोगके लिये 
विशेष उपकारी माना गया है। दाह, खाज, रक्तविकार 
और कोढवाठोंके लिपे इसका जाना निषिड है । 
सूरपुल (स ० पु० ) सूर्यके पुल सुग्रीव । 
सूरवार ( हि० पु० ) पायजामा, सूथन। 
सूरमस ( स'० पु०) एक प्राचीन जनपद और उसके 
निवासी ! 
सूरमो ( हि'० पु० ) योद्धा, वीर, बद्दाढुर । 
सूरमापन ( दिः पु० ) घीरत्व, शूर्ता, बहादुरी । 
. सूरवर्मा ( स० पुऽ ) पक प्राचीन संस्कत कवि | 
सूरस ( हि'० पु० ) प्रियाको छकडी । 
सूरसागर ( हि ० पु० ) हिन्दीके मद्दाकचिः सूरदास कृत 
्रम्थका नाम जिसमें श्रोरृष्णलीला अनेक राग रागि- 
नियोंमें वर्णित है) 
सूरसाव त ( हि पुऽ) १ युद्ध-मन्ली । २ नायक, सर- 
चार । 
सू?सुत (स० पु० ) १ शनि प्रह । २ सुग्रोव। 
सूरखुता ( स० स्रो० ) ) सूथेक्री पुल्रो, यमुना । 
सुरसूत (स० पु०) १ सूर्यक सारथि, अरुण । २ समक 
पु । 
सूरसेन ( स.० पु० ) शूरसेन देखो । 
, सूरा ( हि'० पु०) पक प्रकारका कीड़ा जे। अनाज्ञके गोलेमें 
पाया जाते! दे । यड किसो प्रकारक्री हानि नहीं' पहु 
. जाता, अनाङके ब्यापारी इसके! शुभ सप्रभा हे | 
* सुग ( ० पु० ) कुरानका कोई एक प्रकरण | 
सु ( फाळ पु० ) १छिद्र, छेद । २ शाला, खाना, घर | 
सूरिज्ञान ( फा० पु ) स्रजान देखो । 
र स ० ३० ) सू ( ९२: (रि । उण ४६४ ) इति क्रि 1. 
१ पण्डित, विद्वान्‌ | २ यादद। ३ सू्य। ४दः 
रुपात | ५ कृष्ण | ६ झत्पिज्ञ य 
ee ६ हट त्पज्‌, यश करनेबाळा | 
सर ( र क 2 ३० ) स 1००7 डत, बिदा, ollection 
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सूरी ( सा स्री० ) सूर क्र, ङाघ्‌। १ राजसे ~ | 
बरिदूषो, पंडिता । ३ सूर्यकी पल्ली। (पो णा 
पा ४।१।४८ ) इति डोष_, सूर्या तिष्यागण्डेति है | 
कुन्ती । . | 
सूरेडं ( हि'० पु०) बांसकी होथ भरको पक लको पिह 
बहेछिये चोंगेमेंसे लासा निक्जाळते हें। - "|| 
सूक्षेण ( स ० झ्यो० ) सूक्षे-ल्युट्‌। अनादर | 
सूक्ष्य (स पु० ) खूक्ष्व-घञ्‌। माष, उडद | 
सूर्ण ( स० पु० छी ) १ झू, सूप । २ परि्ाणदि 
द्रोण परिमाण । (वैद्यक) | 
सूपांक्ष ( स'० पु० ) एक राक्षस । ( रामा, भारा!) ॥ 
सूपांरक्त--एश्लिम-सारतमें समुद्रोषकूठबत्तों एक पाच |` 
बन्दर । यह भरोचस ६ मील दूर पड्तादै। क | 
दार वर्ष पहळेले यह ख्यान चाणिज्य-केन्द्र कहत |. 
था । रलेमौने 50017 ५ नामसे इसका उल्लेख कियाई। । 
इसका वत्त मान नाम खुपार है।' सपार देखो। । 
सूर्मि ( स'० स्रो० ) सुमी देखे | । 
सूमो ( स० स्रो०) १ छोहेकी वनी खोकी प्रतिमृिं। | 
मचुने लिछो है, कि शुरुपत्नीसे व्यभिचार करेगा || 
अपने पापको कह कर तपो हुई ळोहेकी शय्या पर शफ | 
करे अथवा तपो हुई लोहेकी स्त्रीकी प्रतिमूत्ति का बहि || 
गन करे। इस प्रकार मरनेसे उसका पाएं नंधहोत || 
है। २पानोका नछ। ' |. 
सूर्य (स'० पु०) सरति आकाशे, खुवति कर्मणिहे | 
प्ररयति वा, स्‌ गतौ सू प्ररण वा ( राजसयस्‌ पोल । | 
पो ३।१।११४ ) इति क्य्रप, प्रत्ययेन साघुः। १ का 
वृक्ष, मदार। २ ताम्र, तांबा । ३ खुवण सो ` || 
सूर्याबत्त वृक्ष, हुरहुरक्ा पौत्रा] ५ बलिके एक इ | 
नाम 1 (इरिवःर ३ ७४) ६ दानवविशेष । ( अस" हट र्ग 
पोयव'श )७ अह विशेष, सूय देव, रविग्रह । 
वृद्दज्जांतक मतसे सूर्यका वण रक्तश्या | 
ये पूचदिकपुरुष, क्षल्लिय जाति, सस्वगुणविगि् ब्र 
सि'दराशिके अधिपति हैं। धान्यादि बर 8; | 
तथा चतुष्पाद, गो और ` भूमिस्बामी, न (2 | 
मध्याहकालमे प्रबल, वृद्ध, रणचारी दर विकत EF 


शेपम || 


प्र मिश्च ह 


ब 
५० 


बै लिखा है, कि ये चत्त लाकार और | 


पेपर | | यागर्तद 

द हा ' धय्थित हैं। इनकी जन्मसुमि कलिङ्गदेश है, 
यं, | 

। ये व कायप वर्ण रक्तवर्ण , जाति ब्राह्मण, पूर्वमुल, 
॥,|। गो" - ७ ॥ 3 
|| ॥ गुडीदन, छू गुग्गुल, गंध रक्तचन्दन, समिध अके 
॥ बलि 57 ९५५ 

न का होम अकैके समिध द्वारा करना होता 

कडे चषि । | हि, अर्धात्‌. सूर्य iT द्व क 


| \ त्रियं काश्यप रके कालिंग' द्वादशाङ्ग लं | 
| | पबहृस्तद्वय पूर्वाननं ससाशवाइन । 
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1 णदिशेप ३ | _कृराधिदौ वतं ध्यायेह॒हिप्रत्यचिद बतं ।” 
| इनका मन्ध-? “आकृष्णेन रजसा चत्त मानो निर्े- 
शरा) | लात मर्त्यञच [रण्येन सवितारथेन देवोवाति 
| एक प्रक |ˆ मुवताति पश्यन । ११ ( 7'हयांगस रुकॉरतत्त्व ) ग्रहयागकाल 
तां है। होर | गे सूर्यके उद्देशले याग करनेनें उक्त मन्लसे याग करना 
दर कहा | होता है । 
ल किया श॑! । भगवान्‌ सूर्य सबोंके पळमाल उपास्य देवता हैं। 
सो | | प्रतिदिन संध्याकालमें त्राह्मणादि द्विज्ञातिगण सन्ध्योपा 
| उनमें जिस ग्रायलो 5 अप करते है, वह भगवान्‌ सूर्या- 
 प्रतिमृत्ति। | । देवको ही उपासना है । गांगलोके उपासनाकॉलपें ब्राह्म- 
र इसेाहा | « गांदि तीन वर्ण प्रार्थना कर्ते हैं, कि भगवान्‌ सूर्यले 
या पर शक | पी भूः सुवः स्वः यद लिळाक प्रसूत हुआ है । _अतपब 
तका भिं | उनफा हम लोग ध्यान करते दै, कि से भगवान्‌ सूर्य 
पं नंटहोह | षम ठोगोको बुद्धिस धर्माथक्षामप्रोक्षमै नियोजित करे । 
| संध्योपासनामें भगवान सूर्य को ही इस प्रकार उपासना 
कर्मणि हेर | जावी है। भगवान्‌ सूर्या ही प्रत्यक्ष देवता हैं। 
दो 1 मगप्रान्‌ सूर्या ज्यो,तशतरन्रमें उक्त रूपले अवस्थित हो 
१॥ १४% | समूहको रक्षा करते हैं। मार्कण्डो थपुराणएँ भगः 
सब) पे. सूर्णका उत्पत्तिवियरण इस प्रकार लिवा दै-- 
) पुरक पुरी ॥ पहले प्रजापति ब्रह्माने विविध प्रज्ञासृष्टिको कामनाः 
झग्निपु क | ॥ | हे अपने दक्षिण अ शुष्ठसे इक्षदी और बाम अ शुष्ठसे | 
ह 5 ह पत्नोकी सृष्टि की । अदिति दक्षक्री कन्याखूपमें 
ग मिश्च &, |! ; ॥ हुई) कश्यपसे अदितिके गर्भासे भगवान सूयेने 
विशिष्ट हु बु i किया | भगवान्‌ सूर्यासे ही इस जगतूफा 
वर्ण | पिसाव ह्या ३ __.३०> दै 
र सु 5 वि हुआ हे, उन्ही'से यह प्रतिष्ठित हुआ है, वे 
तुषेण 3 झो तन विष्णु हे, अदितिने पहले इनको आराधना | 


> थ्‌ १ भी पि ति 
हट डि श्सोसे घे अद्तिके गर्शसे उत्पन्न हुए। 


चिप 
नक टो] परमा, बिद्या, ज्योतिभो, 
‘0 


स्‌ 


शप्स्वतो,१०सफुख, | ath मेमि भारिक छा, भपुराहमे साम र 


४०५ | 


कैतल्प, जाग आविभू, प्रकाम्य, सम्बित्‌, बोध; अवगति 
ग सूयके रूप हे । ब्रह्मा ही ज्गतके स्रष्टा और 
प्रभु दे । पद्दल उनके मुखसे 'ओ' यह महान्‌ शब्द 
निकला । उससे पहले 'भूः', पीछे सुद और 'स्व' 
शब्द उत्पन्न हुए । यद्द तोन व्याहृति हो सूर्णको 
स्वरूप दै । उस “ओं! से ही सूर्यका सूक्ष्मरुप आविभूत | 
हुआ है। पीछे उससे महः, जन, "तपः, सत्य इत्यादि 
भेइसे यथाक्रम स्थुळ और स्थूलतर सप्त मूर्तिका आवि- 
भाव हुआ है। इन सव रूपोंक्ना भाविर्भाव और तिरो- 
भाव हुआ करता है। 'ओं' हो उनकासूक्ष्मरूप है। 
बही सवो के आदि और अन्त है । उस परम रूपका 
कोई आकार प्रकार नहो', बही साक्षात्‌ परत्रह्म हे । 

अनन्तर ब्रह्मके बदनसे अक और दक्षिण मुजसे 
सभो यज्ञः प्रवलवेगसे प्रादुर्भू त हुए | इनका वर्ण काञ्चन 
सद्भश है | ये भी परस्पर असंहत हैं | पीछे ब्रह्माके पश्चिम 
वद्नसे साम और तत्तदुछन्द आविभूत हुए । इसके 
वाद्‌ ब्रह्मके उत्तर वदनसे स्रङ्ग और अञ्जनपुञ्जसस्तिम 
अशचेगण प्रकर हुप | ड 

इसके घाद वहे आदि तेज जिसका नाम ओ है, उसके 
खभावसे जो तेज उत्पन्न हुआ, घह उद्छिखित आद्य 
तेजको सम्यकरूपसे आवरण कर अवस्थान करने लगा । 
पीछे यजुमैय तेज़ और साममय तेज परस्पर मिल दर 
उस परम तेज पर अधिष्ठित हुआ । अनन्तर वह शान्तिक, 
पौष्टिक और आभिचारिक इस ल़ितयमें तथा ऋक्‌ आदि 
त्रितये लय हो गया । उसो ऐे तत्क्षणात्‌ जव वद गभीर 
अधि कार विनष्ट हुआ, तब सारा जगत्‌ सुनिर्मेल हो उठा 
और उसके अधः, ऊदुध्चे और तियेक्‌ स्पष्टरूपसे चमकने 
लगा अनन्तर वह छन्दोमय तेज मण्डलोभूत दो कर परम 
तेजके साथ मिल गया । इस प्रकार आदिसम उत्पन्न होने- 
के कारण सूयका नाम आदित्य छुआ । चह अव्ययात्मक 
तेज ही इस बिश्वक्का कोरण है। यह ऋक; येः ओर - 
सामाख्य प्रातः, मध्याह्न ओर अपराह्न इन तीनों कालमें 


ताप देंते हैं। पूर्वाहमें सभी ऋक शान्तिक, मध्याहमें , 


यज्ञ, पौष्टिक और सांयाहमें सभी साम आंमिचॉरिक, | 


| [विन्यस्त हुप हैं | मध्यन्दिन और अपराह इन दोनो प्रण | 


२8८५०. 


x 


गळ कनक र) 354 ४: 


का 


९०६ । का 
कार्य करे) प्रह्मा सष्टिकालम कमय; विष्णु स्थितिः 
कालमें यजञुमैय और रुद्र अन्त कालमे सॉममथ होते है । 
इस कारण वे चेदात्मा, बेइसंस्थित और वेदविधामय 
परम-पुरुष माने गधे हैं। इसीसे वे सृष्टि स्थिति सु 
` प्रलयके हेतु हैँ तथा रज; सच्वादि गुणका आप करके 
| ब्रह्म ओर विष्णु आदि संज्ञाको प्राप्त हुए है'। चे वेद 
और अलिलमर्च्यामूच्ि है, फिर थे अपूतति है, वे आच और 
विश्वकै आश्रय है' तथा ज्यातिःखरूप वेदोन्तंगस्य और 
परात्पर है' । देवगण सर्वदा उनका स्तद करते दै । 
उत्त सूर्यैके तेजसे जब अधरः और ऊदुध्वे संतप्त दो 
उठो, तव पितामह ब्रह्म सृष्टिको कामनासे सो चने लगे, कि 
मेरे इस चराचर जगतकी सृष्टि करनेसे वद आदित्यके 
इस तेजसे उसो समय विनष्ट होगा । प्राणिगण प्रण: 
होन होंगे, सभी जल सूज, जोयगा; इधर बिना जलके 
` विश्वको पुष्टि नही होगी । इस प्रकार चिन्ता कर ब्रह्म 
 सूर्थक्ा स्तव करने लगे । सूर्ये ब्रह्माके तेजसे अपना 
परम तेज घटा कर अहए तेज धारण क्रिया । अनन्तर 
ब्रह्मा यथाविधान सृष्टिकार्यमें प्रवृत्त हु । | 
ब्रह्माने इस जगतूक्री सृष्टि करके यथाविधान वन, 
आश्रम, समुद्र, पर्गत और द्वीपो'के विभाग तथा देव, 
दैत्य, उरगादिके रूप और ख्थानकी अहपना झो | पहले 
ब्रह्माके मरीचि नामक एक पुन्न हुआ कश्यप उनका नाम 
रक्षा गया | दक्षको तेरहवी' बन्या. कश्यपको पल्लो थी'। 
अदितिने देवताओं रो, दितिने दैत्यों को, ३जुने दोववों 
को प्रसव किया । अदिति और दितिके पुत्र सारे 
जगतमें फेछ गये । झिके पुन्न देवगण हो प्रधान थे | 
दिति और दचुके पुत्री ने मिल कर देवतां के साथ युद्ध 
ठान दिया। इस युद्धमें देवताओं को हार हुई । पीछे 
प सतानडी मंगळ कामनासे सप मारवा 
करने लगी। 
SR भत सहल्लांशों जन्म ले कर शत्र ओ'का 
शीघ्र दी विनाश करू'गा.।? अनंतर अदि य 


भो समादिता हो कर शौद के] 
कणाद "अर्डर 
> 5 कु, ट्र ; 


वह गर्भे वहन करने छूगी | 


Mo / 828190 1 
| ६ उड \ समरत जगत्‌, 


यदे देख कर द कि 

द्दो अद्तिसे कहां, "लुम प्रति दिन 3पवासारि २७३६ । 

गर्भाएडको, मारोगो क्या !' इस पर अदिति ह फी, 
र | 

और बोलो, 'तुम जों सह्‌ गर्साणडको देखते तते ब Ee 

नहीं मारू'गी, यदी गर्भाण्ड विपक्षो सु | 


न शा 
होगा]? प 


अदितिने यह वात कह कर उसी समय रमाए त. | | 
कर दिया । गर्माएड तेजसे जलने लगा क |. 
उदीयमान भास्क्षरको तरह प्रमाविशिष्ट उस गक क । 
कर प्रणाम किया) । पीछे सूथने पह्मपलागप्रतिप् झे. | 
वरपें उस गर्भारडसे प्रगट हो अपने तेजस दिह्मुक्को 
परिष्याप्त किया। इस्यो समय आकाशवाणी हुन्‌ ३ 
सुने | इस अणडके। मारित अर्थात्‌ मार डाबर | 
तुमने कहा है, इसीसे इसका नाम मात्तण्ड होगा ब | | 
पुत्र जगत्में सूर्णका छस और यज्ञसागहारो असुरान | १ 
विनाश करेगा १... | पु 

अनन्तर प्रजापति विश्वकर्मा सुके पास गे झै | | 
अपनी स'क्षा नामकी कन्यांको उनके हाथ सौ'प दिग || 
संज्ञाके गर्भ और सूर्यके औरससे तीन सन्ता उत्त || 


€ 


हुई, दो पुत्र औट एक कन्या । कन्याका नाम यमुना बै ग 


00 


दाना पुत्रों के ताम वैवस्धत मु और यम धे। सं | | 
सुका तेज सहन न कर सकते के कारण अपनी जग 7 | 
छांयादो छाड पिवाके धर खेली गई । ह | 
संशो और छाया देंगे। |. 
विश्वकर्मा द्वारा कुल हाळ मालूम दने पर * 


उनसे अपना तेअ क्षत्र करनेका कदा । 1... 
रूप पहले मएडळाकार था । विश्वकर्मा सूरयाकी कुक, १ 
कर शाकद्वीपे उन्ह ञमि अर्थात्‌ चाक पर की | 
तेज घरानेक्री उद्यत हुए) जब समर हे 
स्वरूप भगवान्‌ सूर्य मि पर चढ़ कर घूमने 
सागर, पचेत और काननके साथ 
की ओर उठो, प्रदो शोर तारोंरे साथ या पई 
गिरा, सभो समुद्रा जळ वह गया । षड ह, | ह 
फर गये,और उनकी चोयियां चूर चू" हो के. क 
प्रकार आकाश, पाताल और सत्ये सवन सु वा 
को ध्वंस होते द 
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समी देवगण 
को नाती 


किया | ९ 
अत्यन्त काट 


- १५ भाग त 


कुबेरकी रशि 
बाण बनाया 
परम प्रधावि 

इस प्रक 
तय दिखाई 


के आदित्यो 
१० अध्या 
के १०१घै 


` जन्मबण्ड 


तस्या दिका 
भयले यहां 
मूर्याकी उत 
जाती है। 
श्रीमद 
भगवा नसू 
अन्तर हे, 
अन्तगालङ 
करोड़ येऊ 
कालः 
भौर उससे 
स्डल | रः 


त जगते ग |. ऊ चाई पर 


` वाण सूयाक्ा स्तव करने ठगे । विश्व त्माने भो 
इमी दै कारसे स्तव कर सोलद मांग मण्डलूध्थ 
एग तेज शाणित होनेसे सूर्यका शेर 
त्यन्त क्ॉरितविशिष्ट हो गया । पोछे विश्वकर्माने उनके 
न भाग तेज दारा विष्णु छा चक्र, मदारेचको शू, 
कुवैरकी शिविका, यस्ता दरड और फार्चिकेय्रक्षा शक्ति 


“ किया | 


ह॑ बाण बनाया । अन्तर उन्‍्दोंने अन्यान्य देवताओं के भो | 
1 | करणो | परम प्रवाविशिष्ट अस्त दना । र 
स गे के |. इस प्रकार भगवायका तज बा जानेसे घे परम ह 
तिमे |. नोय दिखाई देने लगे संज्ञा सूर्य को यदद कमनीय सूर्चि 
ते दिन देख कर बडी प्रसन हुई । न 
वाणी हुप | सके सिवा सदिप्यपुर। णके त्राह्ममर्चेमे', वराइपुराण- 

डालेंगे फे के आदित्योत्पत्ति लामाध्यायमें, चिष्णुपुराणके श्य अश 

एड होगा। ह|. १०म अध्याये, कू्मंपुराण छै 80" अध्याय, मत्त्यपुराण 
दारी असुन) ॐ१०१बे' अध्यायन और ब्रह्मवेदर्रापुरांणके श्रोछष्ण- 

| जनाबण्ड ण्ये अध्यान सूर्य को उत्पत्ति और माहा 
पास गये कौ | . ह्यादिकां विशेष विवरण लिखा दै । विस्तार हो जानेके 
¶ सो'प द्या । दयसे यहाँ बह नदी लिखा गया। विभिन्न पुराणों | 
सन्तौत उत | | मूर्णको उत्पत्तिके सश्वन्धमें कुछ कुछ पथकता देखो 
मि यमुना मो! | जाती है। | 
प्र घे संश| थोमदुभागवतूमे लिला पै, क्रि बह्मार्डके मध्यर रलमे' 


भगवान्‌ सूर्यदेव अघस्थित दै' । स्वर्ग और मर्च्याने जे! 


प्रपनी जगह (| | 
| अर र्‌ प्रे 
| अत्तर हे, वही ब्रह्मार्डका पड्य स्थान हो । सूर्या और 


र छाया देखो। । | अन्तगोछक इन देना मध्य स्थानका परिमाण पत्रोस 

नन पर पम | रोइ योजन है । ; 
गाव सू | ` काछचक्रसे त्रमणशोल सूयके गतिक्रमले राशिसञ्चार 
र्यी आह | ` भौर उससे छोकयोला निरूपित होतो हौ। मूमः 
इ पर चढ || र सस्थान पास करोड़ योजन और उसकी 
ज़गतके ना | E कै चाइ पचोस फरेड़ याजन हो ।- चनेके दे दलमे से 
घूमते ळी, म ' दुळका जितना परिमाण हो, दूसरे दळका भी उतना 
बी आ | पै परिमाण होता है। भूमख्डळके परिमाणाचुलार रुवर्ग- 


+ बह उन देने पार्श्वमे' संलग्न हे । सूर्य 
शके मध्य्रस्थलमे' रह कर लिखेकका ताप 


क्र 


सख 
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और विघुवलंक्षक मन्ह, शोत और सप्तान गति द्वारा 
ययाकालमे' आरोादण, अत्ररोइण और सप्तान स्थानमें 
आरोहणादिके! प्रांत हो कर महुरादि राशिमे' सतो 
आदोरात्रोँके दीर्य, हुव और समान फरते हैं। सुर 
अव मेष तुछाराशिमे' जातः रैं, तब सभो अहोरात्र 
अत्यन्त चषस्पागावप्रगुक्त प्रा समान हे! ज्ञात १ । 
जब वे वृथादि पञ्च राशियोंमे' परिश्रमण करते हैं, तब 
सभो दिन बढ़ते है' तथा मासमे' पक एक घडो करके 
रात छोटी होतो है । सूय जव वश्चिफादि पञ्चः 
राशियेंमे' अवस्थान करत हैं, तंब सी अहोरातका 
विपर्याय होता ह, अथात्‌ जव तक दक्षिणायन रहता ह, 
तव तक दिन वड़ा ओर उत्तरायण तक रात बडो होती हे । 

इस प्रकार सूर्यको मन्द, शोध और समान गति 
द्वारां मानसो त्तर पर्वतका परिमाण नौ करोड़ इक्क वन 
रौ योजन हे। उक्त मः्नसोत्तर पर सुमेरुके पुरव 
इन्द्रसस्वन्धिनों पुरो है । देवधानो उसका नाम 
है । दक्षिण ओरको यमसम्त्रन्धिनी पुरोक्का नाम 
संयमनी, पश्चिम ओर निश्लाचती नामक दरुणको, 
उत्तरमें विभावरो नामक चन्दको पुरी हे । ` इन 
सव पुरियांमे' सखुमेरुके चारों ओर विशेष विशेष 
समयमै उदय, मञ्याह्न, अहत और भहोरांत्र हुआ करता 
है । थे सव उदय आदि ही प्राणियोंकी प्रवृत्ति और | 
निवृत्तिके कारण है । अर्थात्‌ सूयेके उढ्यादि उपलक्ष 
करके हो प्राणियोंकी चेष्टादि हुआ करती दै। 

ज्ञा सव प्राणी सुमेर पर रहते दै, सूर्य दिवा-मध्य- 
गत हो कर उन्हें त.प देते है'। यद्यपि चै वांई' ओर चलते 
है' अर्थात्‌ नक्षत्रामिसुख हो कर ज्ञानेमें खुमेर वाह ओर _ 
पड़वा है, ड्योतिश्चक्रझ्ों चारो ओर घुमानेमें प्रति दिन | 
एक दक वार दृक्षिणकी गोर ज्ञाते हैं। अतएव चक्कगतिके _ 
कारण बहुत दूरसे सू भूमिस ल्न तरद जो दिखाई 
देते हैं, वद्दो उनक्का उदय है । उचके आझाशारुढक)! तरर 
दर्शन दी मध्याह्न दै, भूमिप्रतिष्टको तरह दर्शन ही उनका 
अस्त है। चहांसे अधिक दूर जाना ही अद्रा हैं। 


वेदर्मे भी समुद्रतीरस्य दृष्टिकमले कहा है, झि र सूर्यी- | 


“ह ४०८ 


लौकिक व्यवद्दारसिद्ध है, यथार्थ नही' | सूर्य जद्दां उदय 
होते हैं, मधत्राह्ममाळमे जदांके प्राणियेकि कड़ी धूप 
देत दै, उसके समसूत्रपात रुथानमें अद्ध रात्र होने पर 
चके व्यक्तियों की उसी समय निद्रित करत दै । 
जब सूर्य स्त्री पुरीसे चळत है, तब पन्द्रह घड़ी के 
मध्य यमसस्वस्थोय पुरोमें दो कराइ से तीस लॉल पच- 
इत्तर हजार योजन भ्रमण करत है । इसो प्रकार बहांसे 
बरुणसम्वन्धिनो पुरी जा कर फिरसे ऐन्द्रो पुरोमें, लोटत 
६ । इस प्रकार सोमादि प्रदगण सूर्थको केन्द्र बना 
कर नक्षत्रोके साथ ज्षोतिश्चक्रमें उदय ओर उनके साथ 
अस्त होत है । 
इस प्रकार सूर्याका वेद्मयरथ एक मुहूर्रामें पूर्थोक्त 
} ऐन्द्रादि चारो पुरिधांके ओर ३४ लाख ८ सौ थोजन 
__ श्रमण करता है |. उस. रथके सिफ एक चक्र है। उसका 
नाम सम्वत्सर, द्वादश मांस है। :छः ऋतु उनकी छ; 
नेप्ति हे, तोन चातुर्मास्य उनकी नाभि हैँ । उनके 
` अक्षका एक भाग सुमेरुके मस्तक पर और अन्य भाग 
, मानसोत्तर पर्गत पर स्थापित हो। उस मांनसोत्तर 
परात पर सूर्यरथ स्थापित होनेसे केल्हकी तरह हमेशा 
घूमा करता ह । सूर्यारथके दो अक्ष है जिनमेंसे प्रथम 
अक्ष सुमेरु और मानसात्तर तक विस्तृत हो । उसका 
परिमाण १ करोड़ ५७ छांख ५० हजार योजन हो । द्वितो 
अङ्कको परिमाण उसका चतुर्धाश हो। प्रथम. अक्षपे 
द्वितीय अक्षका पुर्गभाग निवद्ध हो और कोहरी तरह 
भ्र वलोकमे वाथुपांश द्वारा उसका ऊपरी भाग संजग्न 
हे । उस रथका नीड़ अर्थात्‌ रथोका उपचैशन स्थान 
३६ लाल योाजन आयत हो, ऊ चाई उसका चतुर्थाश हो । 
उस रथके उ ठी उतना ही योजन है। उस 
रथ पर गायत्ती आदि सात घोडे 
हा कर सूर्यदेवको. बहन करत ९1. 32 रह 
सूर्या के 
सारथीका काम करते है' | 
es vere 
और पक दिनमै सूर्याका एक न भ स 
जव चन्द्रमएडलकी कळाप' बढती Me कु दै । 
दिन और क्षपशील अवस्थामे' पि क पीर बि ST 
र जे य .. 
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चन्द्रमा इस प्रकोर शुक्त और झष्णए 


क्ष 1 

पितृसम्बन्धीय दिन रात बनोते ह| य से| चद और स 

अस्वृतमय है, इलीले वे जोबके प्राण हे' | ता भन | क्ण । 
मनेमय, अन्तमय और अस्ृतमय़ हे' | हा क| वह २ 
प्राणको आप्योयित अर्थात्‌ पुष्ट करते हे । | 0 | की 
सूर्याकों केन्द्र बना कर सभो प्रह अवस्थित या ह के ह 
उल्लिखित चन्द्रमर्डळसे दो लाख योजन वडे । 1 न 

ऱ्य > ० ने रसा प्रास ऑर 
नक्षत्र खुमेरे दक्षिण ओर कालचक्र पर वकत | वहीं दै, ले 
योजित हो कर भ्रमण करते हैं। उन सब क्वे ह | राहु बहुत ९ 
अभिजित्‌ नक्षत्न छे कर अट्टाईस है। * £ त्य है।। 
हुततःदड सदे लाल योजन ऊपर शुक्रग्र क. इस ज्योति! 
स्थित है । सासनेमें यदि सूर्या किसो नक्षत्रज्ञ भोग इते | दर अन्यान 
हों, तो वह ग्रह उनके पिछेकी ओर सेय करता ई। इ || | सूर्य हो प्र 
साय.सोग करनेका समय होनेसे थे अत्याचारी हो नर | अस्यान्य प्र 
अर्थात्‌ क्रमस्थ नक्षलोंका अतिक्रम कर भोग करते | | रात, मास, 
उनके सञ्चांरसे प्रायः वृष्टि हुआ करती है। | | आदि हुआ 
शुक्रप्रदका जैला संस्थान और गति है, बुधग्रदकीगो ) विद्यमानक' 
वैसी ही गति होती है । अर्थात बुघप्रद कभो सूर्केशो | उत्त प्रकार 
और पोछे; कभी एक साथ विचरण करता है।यह बु | सूर्य ही प्रत 
शुक्रमदसे दो छांख योञ्जन ऊपरमें अवस्थित है। पुव | पकान्‍्त फर 

जव सूर्यासे अतिचारो दो ज्ञांता है, तव प्रबळ वायु गिर ॥ 1 

मेध्राडस्वर और अनावृष्टि हुतो है । 2 |! पाश्चा 
बुधके ऊपर मङ्गल, मङ्गछके &पर वृहस्पति, चस्य | | भण्डल हे । 
ऊपर शनिप्रद, इनमेसे प्रत्येह पक दुसरेले दो दो ल | पदार्थ पेस 
योजन ऊपरमें अवस्थित है । शनिग्रइके उत्तर ग्यारह गा] हि सभी | 
येज्ञनके दूरी पर ऋषिगण रहते है, घे सब ऋषि स i स धरित न 
ळोगोंका शान्ति प्रदोन कर भगवान विष्णुके परम प | धरे बहु 
आराधना करते हैं। सूर्खके नोचे अयुत येजनक फा | हि यव स 

पर राहुग्रह नक्षल्रकी तरह भ्रमण करते है । सूरण मै 
“इस राहुधरइके अघोमाँगका ऊपर रख कर ताप ठ | ह जा 
यातां है। यह सूर्मण्डल दश हजार योजन गै | दे हो 


` i 1 | नदो. 
मण्डल बारह उज्ञार याजन विस्तीर्ण है। ररी || दै। 


[तरी 22? 1 
दिस्तृति उससे भी ज्यादा है । उस राइ खत £ "ही क 
समय चन्द्रसूर्याके मध्य प्रविष्ट दो कर व्यवधान ही FE ठ 
न देता है... ०क्किकोण्याछ"५घिष्णुको ज्ञव यह मालूम हुआ, तब कद : 5 0, मिल्न 


x > दळ 
$ 


सूदः 
को रक्षा करने के लिये खुरर्शन वक्र प्रयोग | 


दारा ३, ओस ३ १ क दे, हि आलेाकमएडछके वाहर सी दो विभिन्न ` 
पा क षा । उल चक्र ह क अटयन्त दुःलइ है। आवरण ` ।पहलेका नाप्त वर्णमएडळ हो । यद प्रधा. 
[इशक र दर्डा घूमता कक व । राहु वहां चन्म | नतः जलपान द्वारा स गठित हुआ ह । दूलरेका नाम 

र्तो क क ग्रहण करमेके लिये लिफ परू सुद्र उददरता है, आमामण्डल दो | इन देने आबरणके बदिमागमे विशे- 


पे ड्र मारे दूर इट आता है । इस प्रसार चन्द ओर! षतः सूर्यामण्डलस्थके विघुवरेल्षाके समक्षेत्रते ए पदार्श- 
परके वोचमें जो राइशद रहता है, उसोको लोग ग्रहण | मय विस्तारका दोना भी प्रमाणित हुआ हो । दुसरेका 


थत रहने है | ते हैं। राइको शट और वक अवश्थितिसे हो सा, आवरण जिस पदार्थले स'गडित हो, वह इस पदार्थसे 
२ छो त है हि % तै 

| उपर सा | प्रास गौर बद्ध प्राप्त हता “ । सच पूछिये, तो यह ग्रास| बनाया हे डिसी .दूसरे पदार्थले कह नहीं सकते । 

वातं; E नहीं ३, लोकप्रतीतिमाल ह| छ्पोंकि, उस चन्द्र सू+ से Spectroscope द्वारा सूप मण्डलको यह जा गउन- 


तों इष]. हाह बहुत दूरम रदता है । इसो प्रकार सूरय मणडल अव- | प्रणाली मालूम हुई हो, इसके फलसे दो सम्पूर्ण 
| थत है | शिशुगारके आक्रारमें ज्योतिश्चक्र अवस्थित दै विभिन्न मतकी सृष्टि हुई हे । प्रथम मतानुसार सूर्यका 
इस ज्योतिशचक्रका केन्द्र भव दै । इस भु.घको केन्द्र बना . प्रहृत वायुमण्डल वर्णमण्डल द्वारा ही सोमावद्ध हे 
ब्र अन्यान्य सभी भह विद्यमान है। इस भर चके बाद  तथांभूपृष्ठ पर जों सव रासायनिक उपादान देखमेमें 
सूर्य हो प्रधान हैं। सूर्य को उक्त प्रकारले केन्द्र बना कर | आते हे, प्रधानतः उन सब उपादानज्ञ याध्पसे ही यह 
अन्यान्य ग्रहण विद्यमान है' । इसी एक सूर्णसे दिन वायुमण्डल वना हो) कभो कभा आभामएडल और 
रात, मास, पक्ष, ऋतु, अयन, वत्सर, दृष्टि, सुख, दुख विघुवरेखा-संक्रान्त जा विस्तार देखनेमें आता ६, इस 
आदि इुआं करते है'। सूयी ही इन सबके एकमात्र, मतानुसार वह सौर उपाङ्गंके सिवा और कुछ मो 
विद्यमानकर्ता है' ! सूय ग्रदो'के साथ गतिके अनुसार नद्दी' हो । द्वितीय - मताचुमार यह वायुपण्डर 
उक्त प्रकारका फळ देते हैं। अतपव एकमाल भगवान . आभामण्डलको भो प्रान्त सोमा सक विस्तृत हँ । 
सूय हो प्रत्यक्ष देवता हैं, सवोंको उनको उपासना करना | उत्ताप चीचेरी ओर क्रमशः अधिक्र मालूम पडता हो । 
एकान्त फर्चाव्य है। ( भागवत ५।२०।३० ) । आणेोकमण्डळके निकर यदद इतना ज्यादा हे, ।क यहां 
पाश्चात्य मत | ह | रासायनिक उपादान परस्पर विच्छिन्न और अभ्परन्तेर 
| पश्यात्य शेज्ञानिकोंके मतसे यह पक पदार्शमय स हतिबिच्युत हो सूक्ष्मोतिसूशम अंशे परिणत दो ज्ञाते 
ति, चस्य | पएडल हैं। यह इतना उत्तत्त है, कि इसके अभ्यन्तरस्थ हैं। इस कारण निस्तप्रवादी घ।ष्पस्रोत क्रमशः अधिक 
| दो दा 88 | पदार्थ ऐसी व्राष्पोय अवस्थामै रहते है, कि इनके मध्य ' अविमिध और उदुर्थ्गप्रवांदी खोत क्रपशः अधिक विभिश्र 


| कमी भो. होते हौ 
र ग्यारह हा | भी भी किसी प्रकारका रासायनिक संयोग कभी भो होतेहे । इसो कारण इस सौर वायुमण्डलका जो 


बारी हो झ || 
ग करते | | 


धप गो ' 
। सूर्णकेको |. 
है। यह तुप || 
त है। दुब |. 


ऋषि सी | सधरित नहीं! हो सकता {तथापि इसका गुरुत्व और अदेश हमारे पार्थिव उपादाने अनुरूप वा देखनेमें 
। परम परी | गत बहुत ज्यादा है। जिन स्व बाष्पो द्वारा इसका आता हो तथां आभामएडलके सोमान्त देशमै ये बाय 
नके फास अवयव स'गडित है, थे परस्पर अशोके आकर्षणसे ऐसे. एकदम कठिन अवस्थामै परिणत हे जात 

स्म इहमावमे स'श्लिष्ठ और स'पिष्ट है, क्रि इसके फळें यह सहज दो जाना ज्ञा सकता हो;किइनदानां | 
ताप (६ | परेका जो घनत्वके समान है और केन्द्रस्थलमैं यर मतके अचुसार सूयक माध्यमिक घनत्व कुमो एक 
भर ह धूप होता है, कि घातच पदार्थको अपेक्षा कम घता नही हो सता सौर वायुमण्डल यदि सचमुच भालेक 
हुए if 1 नेहे) ६ ` द्रण्डळ द्वारा सीमावद्ध दोता हा; ता उसका घनत्व 
मद y रण ए्डल परिवेष्टित जिस सूर्यको हम साधार १४४४ मानना दोगा। किंतु आमामण्डछको भो यदि 


- ९ 
' ला करते हैं, यह प्रत सूर्यका पक सामोन्य दम इस वायुमण्डले अ PR 
माल है। प्रदणकालीन पर्यवेक्षण फेस" ऑन? णसेग्शसको कदि भंड य... 
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क्त कर छे' और आलोक- | 


क्र शुना 
सूर्य का आयतन पूर्वोक्त मताचुरूप [यतनसे दश गुना | 


अधिक ह जाता हो, अतः इस अवस्थामै सूप का घनत्व 
सिफ १०४४४ होगा । | 
१० | 
सौरमण्डलमे कौन कौन पदार्थे दै, इस सम्बन्धमें पय" | 


चेक्षण द्वारा प्रधानतः दो प्रकारके मतको सृष्टि हुई दै। 
पहले मतसे इसमें लोहा, तांबा, जस्ता, निकेल, वारियम, । 
सोडियम, काळसियम्‌ और माग्सेनियम्‌ तथा दूसरे | 
मतसे जलयान, मांङ्गोनिज्ञ, टाइटो नियम, को बाइट, क्रो मि | 
यम, निकेल, मागनेसियम, कालसियम, लोहा और सोडि. 
यम है। अभी जो सब पर्यवेक्षण कियां गयां है, उसके | 
फळसे और भी अनेक नये नये पदार्थ आविष्कृत हुए हैं । | 
अम्छजान भो है या नदी, उस विषयमे आज्ञ तक भी 
कोई मीमांसा नदी हुई है। | 

सूर्णमण्डलका अभ्यन्तर प्रदेश एकदम आदशय है 
साधारणतः इम लोग सिर्फ ऊपरी भागको जो आलोकमस- 
(डल कहळोता है, देखते है' | वर्णमख्डळ, और आमभाप्रण्डल 
नामक जिन दो आवरणोको वात कहो गई है, घह साधा. 
रणतः इम लोगोकी द्वृष्टि पर नद्दी पड़ती । पहलीके | 
कवळ 81९००३००७९ नामक यन्त्रको सहायतासे और 
दूसरीकी पूर्णभ्रदणके समय देख पाते है' । चर्णमण्डछ | 
रक्तांम है। यह कुछ स्वतःज्ये।तिथ्यान्‌ चाष्प द्वारा 
संगठित है। आभामण्डल कुछ सूक्ष्मातिसूक्षम पदार्थ - 
की श्ङ्कलारहित समएिमाल् है । 

गरेर मण्डल जा निरवच्छिन्न कोई कठिन पदार्थ | 
या गलित घातुकी तरह कोई साधारण तरल पदार्थ नहीं 
दै, वद्द एक तरह निश्चित &पसै ही ज्ञाना गया है। बोकि 
उन दोमेसे काई पदार्थ होनेसे जिस प्रबरड भावले यह 
ताप बिकीरण करता है, उसके फलसे देखते न देखत | 
यह एकदम शोतळ हो! जाता । यह यदि लकी तरह | 
किसो स्वच्छ तरल पदार्थले संगठित होता, तो इससे ज्ञा 
ताप विकीर्ण होता है, बह इसके पृष्ठदेशसे कुछ गज्ञ 
ऊपरेसे निकळता और कुछ मिनट या घंटेके मध्य ह| 
यह पृष्ठदेश घिछकुलछ ठ'ढ। द्दो ज्ञाता | यथार्थे हुम | 
लोग चाहे जिस. तरसे आलेकमएडछको संगठित गरो | 


सूय 


न्न समक, यदद यदि वरावर (इकर छे काकस्थामेरईत सीः ००° $ "प्य ही करते दै सो तर्दी । पर्ती 


१ । र EF टर 
| 


9 


हे 


प्रति दिन कई हजार डिग्रो उत्ताप खो क्र 


| 
| 
1 
प्र 
| 
| 


1 ह 
० ४१ F' 


सबसे ऊपरी स्तरमै उत्पन्न दीत 


क्रश = || | के 
लताके प्राप्त होता । अस्तु जिस पर श | हप्रय उन 
र पडाथते ताप र : धे भी ०६ 
रण होता है, उस पदार्थाके परिपूरणके छ ५ | उससे : हि 
८ hh | | 
ज्ञा इसमें एक जीत Convection current क. शि उत्त है हे 
| [३ ५, | 'ढ 
अच्छी तरह ज्ञाना जञा सकता है। 0 फिर ड नेः 
न्तर्गत प्रदे 1 ह पढ़ता " 
2 कि न छन. चारों अर प्रत शरि ||. कोरण सूर्य; 
रू दो डे, छलल स्य | का क 
क न्यु समा प्रदण ठीक पक हो केसे कु | सामालम दे 
पुण । प बार भेले चारो बोर ए | बह श्व 
मेरु समीएदत्तों भ्रेशोंकिं! जितने समवञ्गो आवका |. तो है। अ 
होती है, विछुअरैलाके समीपवदीं प्रदेशोको उससे कत |. बहुत कम अ 
कम समय छयता दै । इसके कारणक सम्बन्ध (| | - फिर स्वर 
इ०के एमडेनमे कहा दै, कि आळेकमण्डळके मेरसात | भिन्न भिन्न 
बत्तों प्रदेश विषुघरेला-खंछग्न प्रदेशसे अधिक उत्त | को विश्वास 
हेनिसे ही इस प्रकार गति-विभिन्नता देखी जाहो है| | मणडलके स 
इसके सिधा और सो बहुतोंने अन्य प्रकारके कारण बि, | है कुछ वा 
लानेकी चेष्टा की हे, परन्तु अभी तक काई भी मत हो | उदर्ध्य भवा 
नही माना गया ह | | एै। 7९0 
आकोकमण्डछमे बहुतसे दाग देखनेगें आते | | मध्य हो दि 
दागोंकी उत्पत्तिके सम्वस्थमें नाना प्रकारकेमत प्रच | प्रायः सभी 
है । बहुत दिनों तरु ऐसा हो विश्वास बना रा, हि| छैकिदाणे! 
ये सब आलेप सर्डलके ऊपर शीतळ पदार्थे पती | ३०४ क 
उत्पन्न दाग ग्रा गहरविशेष हे' । सौरवायुमएडर्क | दाना 
a | न डे १ 
निम्न प्रदेशसे ज्ञा उत्तप्त वाण्प ऊपरकी ओर उठता ६5 | इसक | 
के न. और वहां | प्रच्छन्न दा 
इसके ऊपरवाळे शोतळ प्रदेशमें आता | 
हक > "हारा गर्छौ | सभी जगह 
कर सख्त हो जाती हो तथाइसक पतन ह | डु 
>> स में प्राय सा | लेकी 
इसके दाग बन जाते है । आलेंकमण्डल बा ९ 
जगह इसी प्रकार दांग पड़ते इ, करिव्त स ह्या | पेली आण 
सना a क अत्र छ 
दाग आयतनमे समान नदी दोत । धष के | विषय स्पष्ट 
3 पी अली 1 20 जरे पु ७. टि | | ७ 
बड़े वडे दाग छोटे छोटे फेाटाको तरदं 1 हे ज 
ड प्र हर थ | | 
हैं। कमी कमी ऐसे बहुतसे फाटे एक सी मा 
= | | 
आते है। घे सब पीछे एक दूसरेसे मिठ क पद : 
दागमें परिणत हो जांत हूँ । जिन सब शीत . 81 ज्ञाता इ 
| होती ह. ह दे | 
पतन द्वारा सूर्यामण्डलका यह विपर्टाय तह है मै | गेर्सेडि 
| शीतर्दर | | 
सूर्यासंक्रान्त वायुप्रएडछसे अपेक्षाकत " क्षं | है। 


५ कृ ७ 
क साथ वांयुमण्डलका जा सद्भूष होता है, 


ह कर डंडा े। कर-तथा जस कर आलोकमण्डलके ऊपर 
फ ह 


। और एक नई गड़बड़ी पैदा कर देता है। इन दागोके 
वडा २ ग 


र प्रतिक्षे।. करण सुर्थमरडळक' Lo कुछ है हाराच्छन्त- 
री घेग स! | ता मालूम होता है । १ इसके सिवा मेरुप्रदेशके समीप 
भूप |. त्त प्रदेश मो चिल विचिल दार्गोसे समाकोर्ण दिखाई 
। आवश हते है। अन्पान्य शोके साय तुलनामें ये सब दाग 


बहुत कम आलोक और ताप देते हैं। दागळे सांथ साथ 
. फिर सूर्ममर्डळमे कुछ 7५०४९ ( शुस्चुज्ञाकृति ) तथा 
भिन्न भिन्न प्रहारको स्फोचि भो देखनेमें आती है । बहुनों 
का विश्वास है, कि शोतल पदार्थों के पतनके सपय चायु- 
प्रएडळके सांथ उसका जा संघे देता है, उससे उत्तप्त 
हा कुछ वाष्प ऊपर को ओर उडता है तथा चाष्पके इस 
उदु प्रवाह द्वारा दो इन सब €फो तियोंकी सए हाती 
है। 7240010८ प्रधावतः सोर विघुवरेखासै ३० डिग्री के 
मध्य हो दिखाई देता है । अन्यान्य रूफोति सूर्य चक्रमे 
प्राय: सभी जगइ दिखाई देती हे । ऐसा मालूम होता 
है, कि दागोंके साथ इनका एक विशेष सम्वन्ध है। दाग 
३०० डिप्रोके मध्य ही देखनेमें आते हैं तथा विषुवरेखारे 
पास दोनां हो अइप परिमोणमें नजर आते हैं। 


| उससे न 
वन्धे १६ | 
के मेरुसम्ी 
अधिक उत्त |. 
1 ज्ञातो है। | 
। कारण दिनः | 
र भी मत हो$ | | 


आते | स ) 
के मत प्रचसि | 
बना रा, || 
रके पत | 
'वायुमरडलर 


त उठता हँ |... इसके सिवा आछोकमण्डकमैं फिर कुछ छिद्र तथा 
और वहां हग | ष्डन्न दाग भी दृश्टिगाचर होते हैं। ये सव सूर्यमण्डलमें 
द्वारा गला सभी जगह संघरित हा सङ्ते हौँ । 

परै प्राय! सभौ देल को प्रवर्तित प्रणाळोसे M०n००hr००१६८ आलो 
तो स्पार्क बारा सूप मण्डलका फे डग्राफ लिया जाता हो । इससे । 
थम अव्या ऐसी आशा की जाती हो, कि इसके सम्बन्धमें अनेक 
दिखाई दै विषय स्पएरुपसे ज्ञाने आ सकत है'। 

साथ दै बणमण्डलमे प्रधानतः जलयान, हेलियुन और कालः 


पत्त ५ श् 
इन तोन धातुओ'का अस्तित्व मालूम छुआ हो। 


| "एक खजिज्ञ पदार्थ दो ; यह नारथे देशमै पाया 


ज्ञाता है ~ 
रीता ४! | नेर दै । इसके सिबा कुछ कुछ लोहा, मागनेसियम |. 
शीतल ॥ डियम्न ३ दि और भी कछ पदार्थों द खतेमें आते 
क | ८ 


ु न य किन उत्तापकी सृष्टि हातो दै तथा उस उत्तापसे 
ये हे । 2 ह कर कुछ वापय ऊपरकी ओर उठता है और पोछे | 
रे उच 


€ 


सूं 


३११ 
| जांती हो, चद असल आभोमण्डळ नहो' हो, उसका प्रक्षे- 


पण मात्र हे । किसी एक निकिए स्थानमें हम जो 
देखते हैं वद्द असल आभामएडळका ठोक रूप नही' हो । 


यह हम लोंगांके चक्षसे आभॉमण्डळ पर्यन्त चिस्तृत्त | 


दृष्टिरिखाके उभय पार्श्लरुण पदार्थो का सम्मिलित क्रिया- 
फलमात हो । 

आभामणएडलमें वहुत-सो झिरणांका जरिल स'पिश्रण 
देखनेमें आता हौ । अनेक समय फिर इन रश्मियांकी 
कालो रेला दिखाई देती हो । इसमें कोई काली रेखा या 
उस सम्बन्धमें भाज भी कुछ स्थिर रही' हुआ हो । 

करोणाकी उज्जवछताके सस्वन्धमें बहुतोंका ख्याल 
हो, पि यहद खतन्त् उज्ज्वल हो ; किन्तु इसके ऊपर सूर्या 
रश्मि प्रतिफलित हॉ कर इसकी उज्ज्वलताफो बढ़ाती 
हो । 

करोणास्थ पदार्थ भो सूर्याक साथ साथ अक्षरेणा- 
को चाशें ओर घूमता है या नही, इस सस्वन्धमें चेज्ञा- 
निक लोग तीन विभिन्त अवस्था सस्मवपर समकते हैं । 
शम, घूम सकता हो , सय, बही भी घूम सकता हो और 
उघ, उठ खण्डकी तरह 'निर्दि छ कक्षसे प्राध्याकर्णणक 
प्रभावसे सूर्या चारों ओर भी घूम सकता हे । 

भारतीय ज्योतिषिक मत | 

ज्यातिषशाखमे सूर्णका विषय विशेष भांधरगें आछो- 
चित्त हुआ हो । प्रहोंके मध्य सूर्य दी एकमाल प्रबळ और 
तेजखी हें । सूर्य तेजसे अन्धान्य सभी ग्रह निष 
या अस्तमित होते हौँ । सूर्या सौर जगतूक प्रधान ग्रह 
ही तथा जगत्को मध्यभांगमे अवस्थित है । पृथ्वी इस 
सूर्णको चारों ओर परिभ्रमण करतो हे, ङ्ह हम श 
उस गतिका अनुभव नहीं कर सकत । गतिक 
| स्वाभाविक नियमानुसार अर्थात्‌ किंसो चलतो क 
| पर चढ़ कर ज्ञिस प्रकार अचळ वस्तु चलतो हुई दिख इ 
। दतो है, उसी प्रकार सचल पृथ्वी पर आरूढ हॉ कर Fl 
| श्रपण करते हैं, यददो देखनेमें आता. है, पृथिवो चलतो है, 
| 
| 


>-4 अ_््ॉााानकषकबकककरव्बा सदन ३  ि 


- इसका पता हम केगोंको नहों चलता । इसो नियमसे 


वक 'कालमे पश्चिमको 
प्रातः राछमे सूरे को पुर्वी ओर साप काल श्‌ 


ओर अस्त होते देखते है'। जिस जिस पथसे सूय 


श” Se द 


` पेशे चारो ओर ज्ञा पक आद्र त ५३3३8 ॥०५क्षिशमिएँडछमे। व्ते०देखे जाते दै, बही बास्तविक 
- ओर ज्ञा एक अद्भत उज्ज्वलती दे से श्मिंएंडर मे वह ५ ह 


दे ~ 


४१२ 


भूरक्ष अथवा अपनमणडछ है। यह चक्राकार है, तु 
सम्पूर्ण गोल नही' है, कही' कदी कुछ वक ह वसक 
उत्तरद्क्षिण कुछ दूर हक फैला हुआ ज्ञा एक दित 
चक्र उसे घेरे हुए है, उसको राशिचक्र कहते हैं । 
राशिचक्र और अयनमएडल देनो वारद भागों और 
तीन सौ अ'शोंमें विभक्त है। प्रत्येक भागको राशि 
कहते हैं। प्रत्येक राशिका परिमाण ३० अ'श है! उक्त 
बारह राशिके नाम ये है,-मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धन्तु, मकर, कुम्भ और मोन । 
सूये एक वर्षमै इन वारह राशियोंकां प रेप्रमण करते दै 
तथा प्रति दिन एकएक अंश ज्ञाते है'। इस प्रभार 
३६० द्विनमें सूर्यका एक बार राशिचक्र परिभ्रमण किया 
जाता है। - 
यह राशिचक्र और कुछ भो नहों है, उसी आकारके 
कुछ नक्षत्र हे ॥ ६६ नक्षतोंडा जॉ एक मेषांकार नक्षत्र 
पुञ्ज नमोमण्ङलमें दिखाई देता है, इस राशिचक्रके जिस 
भागमें नक्षत्रपुक्ञ रहता है, उसका नाम मेषतेशि है । इस 
प्रकार अन्यान्य राशिविषयमें भो जातता होगा। 
राशि शब्द देखो | 
उक्त मेषादि द्वादश नक्षतपुञ्ज अचल है, किन्तु उनकी 
प्रायः तीन विकला करके एक वात्सरिक गति है। 
'आकाशपण्डळके मध्पलण्डमें राशिवक्त रहता है। उस 
चक्रके उत्तर-दक्षिण और भी अस'ख्य तारे है' | इसके 
सि मे प्राबीन हिन्दूज्ये।तिविदांने असामान्य बुद्धिकेश र 
से २७ नक्षत्र या नक्षत्रपुज्ञ द्वारा राशिचक्रको और भो 
सूक्ष्म रुपसे विभक्त किया है। इनपेसे प्रत्येक नक्षत्रका 
परिमाण १३ अश २० कला है, अतएव सत्रा दो 
तक्षलको पक्ष एक राशि होतो है] सूर्य एक दक-मासम्े 
इस सवा दा नक्षलका तथा १३ दिन कुछ दण्ड एक 
पक नक्षत्र भोग करत है' | 
उक्त सत्ताइस नक्षत्रों में विशाखा, उ ॥ 
श्रवणा, पूर्गभादपद, अश्विनो, र SE 
उत्तर फल्युनी और चित्रा, इन वार र श पुष्पा, 
_ वारद्द मासोंका नाम दुआ जम डन गाल दि 
उथेष्ट'से ज्यैष्ठ आर पूर्वापाढासे आषाढ हे म मव 
त: * "हासे आषाढ़ इत्यादि । सूर्याके 


र. पपन गति चमका आहि मन्चन 


द. 


FB 2५ 
त रहेर 0 फा] 


सूर्य 


OS SV SENDS BSS NSO SNC NE ipo es 
Se 40:27 5 0: 3 लाल लाला 


` स'लग्न यूरोपीय मताचुसार प्रति वर्ण ५० 


१५७४ विकेशी स्थिर किया है। * 


BT x” 


किसी बिशेष निदि छ स्थानसे उसका 
किया जाता है । हम ळोगोंके देशे अश्‍विनी न| 
अ'शने राशिचक्र शा आरम्भ निरूपित होता हे १३३) | 
के निरक्षवृत्तकी तरद उस चक्रके मध्य है 

व्याप्त एफ सरलरेखा कल्पित होतो है, उसका नाग | 
रेखा है । प्रति वर्ण अपनमण्डलके जित दो सय ब | 
रेखा मिळतो है, उसको क्रान्तिपातस्थलम्नै Kl 
मनसे दिन रात समान होती हे । 
ची' चैत पक वार और ध्वी या १०चो' 
फिर एक वार क्रान्तिपात होता है। अतएव जे 


दिनोंमें दिवारालिका मान समान होता है| चन्म. | 
के कान्तिपातकें वासन्तिक और आश्विन मासशेक्रनि, | 
पांतका शारदीय क्वान्तिपात कहते है । । 


१३८१ वर्षे पहले चेल और आश्‍विन मासके ३ ॥ || 


३१ दिनमें अश्विनी नक्षसे प्रथमांशमें और चिता नकम. | 


षष्ठांशमें ४० कळामें थे दोनों क्रान्तिपात होते थे, अ | | 
उन दोनों नक्षल्लोंके उल्लिखित अ'शके मध्य विधुर रेषाशे | 
झवहिथति थो और उन दोनों स्थलमै उसके सोध अन. |. 


मण्डलका स योग होतः था । 


७ 


क्रान्तिपात होता है, खूयैके बढ्दा उपस्थित होनेसे बा 
स'क्रांति होती दै । आज भी बद नियम इस देशो | 
'आता हे । किन्तु अभी उन दोनों , स्थळोंपे बिघुवरेबा ` र 
ता। उ |. 
बिका, १ | दु 
यनम" | 
रिमाणी प्र | | 
भेज | | 


| मु 


भिर्नता हे रू || 


साथ अयनमण्डलका सम्मिद्तन नहीं' दो 


अनुला है। हिन्दूञ्योतिडिदिंके मतसे अ 
पश्चिमांशमें हर जाता हैं । अर्थात्‌ उस प 
वर्ष विघुवरैल्लाक्क सञ्चालनको कल्पना * 
तथा उनके अयनांश कहते है । 

अयनांशकी गणनासे उक्त प्रकारको वि ही | 
का कारण यह है, कि अश्विनों अचल त्त ० परि 


दै हि केला! 
उनके ३ विकळासे कुछ अधिक परिमाणमे पष ` द्व 


~ रि रस हिट 
गति है । उस गतिके क्रान्तिपातके वार्षिक | 


जाइ कर हिन्दू ज्येतिषियोंने उस सञ्चालन टि 


~ “> 


आद्यान्त पिक 


भागपे प | 


९ क? | 
सूय के श्र है 
जसा ३ बी' या. 


बारे | 


भारतीय ज्योतिर्चिदोंका कहना है, कि अश्विनोनक्षः | 
के प्रथमांशमे जो क्रान्तिपात होता है, सूर्यके वहा बागे || 
महाविषुवस करन्ति और चित्लांनक्षत्रके उक्ताशादिमै ओ । १ 


निरयण कर 
कारण यह । 
वत्ततोथ स्थ 
बर्षे उसका 
सम्बन्धमें † 
अश्विनी न! 
एक ही स्थ 
दोनों मतमें 


` दिन मेष:सं 


निरयण म्‌ 
मतमै अभी 
- प्रायः २१ ६ 
सुसार वा 
कितनो ही 
भारस्स नि 
रमसे चार 
तक, कि ठे 
कहते हैं, १ 


सूर्य 


यानत | ग | अभी ध्वी' यो ह्वी जला अश्विनी नक्षत्रके 
२ 58०२९ ते माल पर 
ह| पणि 1 4 म मीनराशिका & अ शञ्जुक्त कहा गयां है, क । 
मे पूर्वक | नमे बोसन्तिक क्राल्तिपातमें उपस्थित दोनेसे दिनि 
हारः और रात बरावर ह हे। के कारण इज्ले एड या 
सथाने कि | यात्य देशीमि उस दिनसे रिका मेषस पा और उल 
सूये जे | जातसे प्रेषराशिका ल ि स्थिर हुआ हु । सयको 
बी या! | |. हस प्रकारकी गति स्थिर करने सायनस कहत हो । 
` आशिक |. इस देशों चैततमासको बेण्चे या ३१बे दिनमै सूर्या 
(तप्र झे | जब अश्वितौ नश्षलको प्रथ्मांशमें आतं हैं, तव उस 
। चैत्रमाप. | अशसे मेषराशिका आर्क शिना ज्ञाता है। इसोके 


गासशे्गि. | निरयण कहते है । दिश्ुशँमें शैषोक्त मत प्रचलित रहनेका 
| दारण यह है, कि स यन सता्ुखार झिसो पक्त अपरि- 


मासके ३१३ 1 | वर्सनोष स्थानसे मेवरा शिका आरम्भ नहीं होता.। प्रति- 
चिता न्ष | वर्ष उसका आरम्भ दूसरी दुसरो जगह होता दै। इस 
ते थे, अर्ष || सम्बन्धं निरयण प्रणालो हो उल्छृष्ट है | क्योंकि अचल 
विधुर रेशचे | अश्विनी नक्षत्रे मेषलँक्वास्विकी गणना करनेके कारण 
के सांध म | पक ही स्थानसे मेषारस्म गिना ज्ञाता है । फलतः उक्त 
| दोनों मतमें प्रभेद यद है, कि सायनमतानुसार अभी जिस 
अ | जु दिन मेष-संक्रान्ति होती है, उसके प्रायः २१ दिन | 
हा गा | | निरयण मतानुसार वह संक्रान्ति होती है । सायन 
ह । मतमै अभी जहां मेष रम्म होता है, निरयण मतमें वहांसे 
च देशों चा ॥_ "1२१ अश पीछे मेषारस्म होता है । सायन मर्ता- 
दुरे 1 रः उ क्रान्तिपात चाहे अयनभण्डलसे 
नेता! = || ` ह र दूर पश्चिम घयों न इर ज्ञाय, वहोंसे मेषरांशि- 
) विकढा ५ । ५ पा दिए होगा । अतपच क्स मता चुसार काळ 
अयते | ता च्या राशिक्ी सीमा परिवर्तित होतो है। यहां 
ताण | इ र अभी जिस स्थानको सायनमतांबलम्बी मेषराशि 
की जाती र ह- तै हैं, १३००० हजार वर्ष पोछे उनकी गणनामें वह 
॥ 0 


| प्थोन तुळाराशिक्क अन्तर्गत होया । 

निरयणके मतसे बारह प्राचीन ऋालमें मेषोदि बारह 
वार ०७ परिवर्तन नही' है। प्राचीन कालमें मेषादि 
० ६ गशलोंके अघोनस्थ जो मेष आदि बारह राशि 


रित 55 0 
र्त हुई थी, अभी भो चे सब राशि उन सब स्थानों- 


„न्तत हैं। 


=) 
: छै 
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अवश्य स्वोकार करना होगा, किःस!यन और निरयण इन 
दोनों मतमेंसे राशिकी स्थिरताके सम्बन्धे निरयण सत 
ही उत्दृ है। 
साथनचक्र परिवर्राचशोळ है । प्राचीन ज्योति- 
विदोंने ऋतुके अनुसार राशिचक्र विभाग किया था | 
चे लोग वसन्त ऋतुके आविर्भाचसे मेषराशिका आरस्स . 
निद्धोरण करते थे तथा उसो नयमानुसार सांयनमतसे 
वासन्तिक फ्रान्तिपातसे राशिचक्रक्ा आरस्प होता है। 
इस देशमें भो एक समय वह मत प्रचलित था । पुरा 
कालमें जव कृत्तिकांचक्षलमं वासन्तिक क्रान्तिपांत होता 
था तव उस नक्षत्रसे ज्योतिविदुगण राशिचक्र या मेषा- 
रम्भको गणना करते थे । पोछे जव उक क्रान्तिपात 
अश्चिनीनक्षत्रमें हटने लगा, तव फिर राशिचक्र 
नूतन संस्हार हुआ था। उसी समयसे अभ्विनोनक्षत्र- 
से मेषड़ा आरम्म गिना जाता है । किन्तु अभी वह 
क्रान्तिपात उत्तरभाद्रपद्‌ नक्षत्रके ६ अ'शमें इर जाता है, 
अतपव उक्त राशिचक्रका कुछ परिवर्तत होना आव- 
श्यक है । 
निरयणको गणनामै और एक सुबिधा यह है, कि 
वैशाख|दि वारद राशिमें पर्यायक्रमसे अवस्थितिका कोई 
परिवर्तन नदी' होता । पेशाख मासमें रवि मेषराशिमें 
अवस्थान तथा अश्विनी, भरणो और कृत्तिका नक्षलके | 
एक पादका भोग फरते है । इसी प्रकार वे वारद मदीनेकी 
वार राशिमै अवस्थान तथा २७ नक्षत्रका भोग किया 
करते हैं। यही सूयी वार्षिको गति है । उक्त प्रकारे | 
वार्षिकी गति द्वारा सूयै-पक वार राशिचक्र परिभ्रमण 
करते हैं' । 
इसके द्वारा सौरमांस स्थिर हो जानेसे वेशा्लादि 
बारह महीनोंमेंसे कोई भो एक नाम उह्लिखित होने पर 
उस मासां सूर्थ जा राशिमेंग करते है, बद्दी समका 
जायेगा तथा किसो राशिका उदलेल करनेसे तत्सम्व- 
न्धीय सौरमास भो सङ्केतमें उच्लिलित दोता है। जिस 
प्रकार वैशाख मास कहनेले मेष राशि संमनो जाती दै 
उस्तो प्रकार मेवराशि कहने ते भी उसके अघीनस्थ बशा 


मास समको जायेगा । S क 


| ग कि पृथिवीके नर चत्त र 
पि पञ्चपातशान्य हो विचार कर? देशतेसे'5:्याह | ००॥९८॥०प हळवी ुद्दा।ज[जुका है, कि पृथि के निरक्ष च 
५. XKIV, 104 त ह ला 0 द्‌ 


a कु 


Ne 


४१४ 
'को तरह राशिचक्रका भी एक निरक्षवृत्त कहत होतां 
है । उस कहिपत वृत्तका नाम विषुवरेखा है । उस रेलाके 


उत्तर दक्षिण २३ अ'श २८ कलाके अन्तर पर दे! बिन्दुको 


सूर्य 


कल्पना की जाती है। उनगेंसे एक बिन्दु उत्तरायणान्त 


विन्दु हो अर्थात्‌ सूर्याके उत्तर ज्ञानेक्ली अन्तिम सीमा 
है। उससे अधिक सूर्या और उत्तरकी ओर नही जाँ 
सकते । दूसरा दक्षिणायनास्तविन्ड हे, सूर्यके दक्षिण 
ज्ञानेकी शेष सीप्रा हो । उन दोनों विन्दुओंके मध्य जो 
एक कस्पित रेखा है, उसका नाम अयनांतवृत्त है। सूर्य 
जिस पथसे उत्तरको ओर जाते मैं उसको उत्तरायण 
और जित पथसे दक्षिणको ओर जाते है, उलको दक्षि- 
णायन कहते हैं । सूर्दाके उत्तरायण और दक्षिणयनमें 
दोनों प्रकारकी गति हो। उत्तरायणके आरस्भ होनेसे 
.पूृथिवोके निरक्षव त्तके उत्तरस्थित भारतवर्षको तरह 
अन्यान्य रेशोंमे दिनका परिमाण बढ़ता भोर रात्िका 
परिमाण घरता हों। उस समय दक्षणस्थ देशोमें 
. दिवारातिकी हास चुद्धिके विषयमै उसका ठोक विप- 
येय होता ह) अर्थात्‌ रात्िका परिमाण बढ़ता और 
दिवा-मान घरता हे।। 

१३८१ वर्ष पहले माघ और श्रावण मासके प्रथम दिन- 
में अयनपरिवरोन होता था, अर्थात्‌ रली माघको सूरी- 
के मकर राशिमें प्रवेशसे ले कर आषाढके शेषमे मिथुन 
राशिके शेषांशमे गत हाने तकका काळ उत्तरायण और 
१छो श्रांषणको सूर्यके कर्कट राशिएँ प्रवेशसे छे कर पैष- 
- मासके शेषमें घचुराशिके शेषांशमें गत होने तकका काळ 
त कदेछाता था.तथा आज भो कहलाता है | 

न्तु अभो उ हे स्त । २१ दि 

पह्छे क re की हे 
के तएव धचुराशि- 
के 18) ६ अ शें आरम्भ हो कर मिथुन रा शिके प्राय; 
ध्म ह उत्तरायण और मिथुनरा[शिके उक्त स शसे 
भारस्म हो क घचुराशिके प्राय; ६ अशमे दक्षिणायन 
शेष होता ही । अतपश्ष इस देशकी पंजिकामे' उत्तरायण 
और दक्षिणायनका आरस्म . और शेष जिस समय प्रद- 
शित हाता है वह प्रामाणिक नद्दी हो | 

पहले जिल आये है, कि राशिचक्र ३६० अशेमि' 
क्त है। सूबे ३६५ दिन १७ ड क, पल, करीअर) 


RTT 


१७:०८, 
CN 
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"कथा" अजिकीशिम रहनेसे पश्चिमकी ओर उदय है अ 


| २४ अनुपलसे' उस राशिचक्रक्षो अतिवापर ` 


यही रचिको बार्णिकी गति है | फिर ५३ केरे i | | ददेश 
रांशियक्रकी वक्रिप्रासे कारण स्या रा ८६. ही वेशी होने 
और कभी सन्द होती है। इल कारण तै कै गै | । नस्त वेति है, 
मध्यगति कहते है। सूर्यकी दैनिक शोक गतीही अ 
१ कळा ५ विझला है तथा वह पक मास कर (क. पूल 
रॉशिङा साग करत हे । घे सव भो पक कक | बृहस्पति 
के अचुसोर परिश्नमण किया करत है | १ ७ शनि 

सूर्य जिल हिन जिस वार जिस असे व | इ 
करना शुरू करते हैं, २८ चर्ण पीछे थे उसो न र | श 
के। उसी पूर्व निदि ष्ट स्थान पर पहु'चते ह| क १ ह 
से मास सख्या और संक्रांति आदि पुनः इसी प्रशन | करा 
हुआ करतो है । चन्द्रमा भी उसो प्रकोर १६३४ प | परिचमर 
उक्त स्थानमे' ळोरत हैँ। उस समयसे पूर्णिमा, मा. | वृद्ध, १७ दिन 
वाश्यादि तिथि और सभी नक्षत्र पूर्ण प्रकारसे होते ह| आर उदित ' 


इस राशिचक्रसे' मङ्गलाडि प्रहांडी जो चक्र बौर शा| है। शोध 
आदि गति कही गई हे, यह सूर्यकी स्थितिके अनुसा | हो। महार 


श्थिर होती हो । सूया जव उनके द्वितीय राशिस्थमर्गा[ | को ओर डदि 
६० अ शके मध्य रहते हैं, तब उनको शोप्र गति; तृत | होता हो । 
र!शिस्थ, ६०से ६० अशक्ते मध्य रदनेखे सरळ गी; | रहनेसे सूर्य 


चतुर्थ राशिस्थ ६०से १२० अ'शके मध्य रेते | अव उसका 
गति; पञ्चम और षष्ठ राशिस्थ .१२०से १८० बश | सूर्णके प्रवर 


मध्य रहनेसे बक्ति ; सप्तम और अष्टम रोशिस्य १८ | पहले हं 
से २४० अ' शदे मध्य रहनेसे अतिवक्रगति ; नपम गर |. शोतम्रीष्सा 
दृशम राशिस्थ २४०से ३०० अ'शके मध्य रहनेसे पुन * | ७ उद्यसे ले १ 
सरस गति तथा एकादश और द्वादश राशिस्य २9 | सवन दिन 
अ'शसे और ३६० अ शके मध्य रहने से सूर्य द्वारा मार्श | RN ॒ 
हो चे पुनः शोघ्रगतिका प्राप्त होते है । F. ची जज 
सूर्य जिस राशिके जितने अ शमें रहते है, इस कि र । द्र 
पइचालिखित अधिकांश मङगल, वृहि || ज 
बक्रगामी दुध तथां शुक्रके रहनेले उनकै कु द हः - 
अस्त तथा अल्पांशमें रहनेले पू्च को ओर उदय प १ नहह |. 


ह. 3 ड hy भ व र 
लिखित अउ्पांशरमे स्थित होनेसे उनका ए | 


= 
५५ 
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र क्ते ८, शकी अपेक्षा जिस मिस प्रका जितना अश | 
लो ८ 0 ऱ्ह नेसे उनका [बिल जिल ओर उद्य और | 
> ~ ¢ 
गति $ प्री जज है, उसकी तालिका सीचे हो गई द । | 
1 उक प प्र अंश उद्य अधिकांश. अस्त 
LT ह ह 
गति र 'इल १७ पू १७ पश्चिम 
प 
करके परके बहस्पति रर 7०० 
निदि ८ नि १५ लर १५ दु 
शा 
बुधवक्री १२ १५ १२ 
2 शस भ्रम शुक्रवक्री ८ Es < 4) 
। दिन उसी क्ष चन्द्र ६२ पशम १२ पूरा 
ह हे) छ बुधशीप्र १४ गी १४ डे 
न; उसो श्न | गुक्रशोत्र १० कळ १० 


र१६ कप... पश्चिमसरो ओर अस्त होनेके १५ दिन पहले घृइस्पति 
पूर्णिमा, आ. वृद्ध, १७ दिनमै अस्तमित, पीछे बाढयप्रापत अर्थात्‌ पूर्ण की 
से हो। ओर उदित और १५ दिन वांद उसका वाख्यत्पारा होता 
चक्क और छ| है। शोध गतिविशिष्ट शुके अहत होतेसे पादास्त होता 


च 


तिके अनुसार | हौ। महास्त होनेके १५ दिन पहले बुद्ध तथा पोछे पूर्ठा- 


॥शिस्थ अर्था! | को ओर उदित हो कर ५ दिनद्धे मध्य उसका बाड त्याग 
गति; तृत | होता हो । सूर्याके दिांशके मध्य जिस किसी श्रदके 
| सरछ गी; | रहनेसे सूर्ण अपने याग या आकर्णण-शक्तिके प्रभांचसे 


जव उसका कुछ बळ अपहरण ऋरत दो, तब वह प्रह 
सूर्णके प्रबळ तेजसे दग्ध या अस्तंमित होता हे । 


रागस्य १८१ पहले दो कद्दा ज्ञा चुका हो, कि एक सुर्यासे ददो कॉल 
ति; नवमी! | शोतप्रीष्पादि ऋतु आदि सभो होते हे. । ` सूर्णके एक 
1 रहनेते + | , उदयसे छे कर दुसरे उदय तक जा ६० द्रडकाल हे, उसे 


राशिस्य ९ | | 
हा द्वारा गर्छ |. 


सावन दिन कहत हैं। ३० सायन दिनका एक मास, 
१२ सावन मासका पक वर्ण होता हो । सूर्य राशिचक्र 
मराशक्ते प्रथम अश्‍विनोतक्षत्रमें प्रवेश कर जा ३६५ 


है, उतरी र | गे १५ दर्ड ३१ पळ ३१ निपल २४ आनुपळमें समस्त 
ते, शतिं गो शिक्का भ्रमण करते हुए फिरसे अश्वि नझ्षत्में 
पचि गो | है, उसका नाम सोरबष' हो । राशिचक्रकी 
उदय ह । E ना कारण स थका प्रत्येक राशियागकाळ समान 
बुध | ET इसोसे सौर सासको विभिन्नता होती हो । 
| अपैक्षा ति के हि ३६५ दिनसे .अधिक ज्ञा. १५ दण्ड ३१ पळ 
र ab ee १४ अनुपल हो, वद साधारण गणनामें छोड़ | 


"ज्ञाता ह 


+ 


हौ | इस कारण प्रत्येक चौथे वर्म एक दिखे 1 व्शशिव्हा जोत! वै र द ह सा 
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अधि छे कर ३६६ दिनका वड वर्ष होता हे। जिस 
वारमै वर्षे आरम्म होता दो उसी वारमें वर्षका शेष होता. 
हृ । लतपत दुसरा वर्ष उच वारके पीळेके वारमें शेष 
होता दवौ । सया हो गतिके अनुसार इसो प्रकार दिन, 
मास और वर्ष होता हो । 
सदो राशिचक्रके जिस अशें रहते हैं, चन्द्रमाके 
उसके १२ अ शके मध्य पहु चनेसे अमावल्या होतो हो। 
उक्त देनों प्रद समस लम एक रांशिमें अवस्थित हानेसे 
अमावस्या होती दै । अर्थात्‌ उक्त दोनो ग्रहृ एक राशिएय 
दो कर जब एक दी अ शगत होता है, तब उसे प्रकृत अमा 
चरुषा कहते है। उसो प्रकार सूयंके १६८ अशसे ळे 
कर १८० अंश तक अर्थात्‌ १२ अशोके मध्य चन्द्रमाके 
उपस्थित दोनेसे पूर्णिमा (होतो दै तथा सूर्दाले ठीक १८० 
अ'शगत देनेसे उसक्गो प्रछत पूर्णिमा कहते हैं | 
चन्द्र ओर सूये इन देनोंको दी गति दै । पहले 
कदा जा चुरा है, कि ५६ कळा ८ विकला १० अनुकळा 
करके सूर्यकी तथा १३ अ'श , १० कळा १४ विकला 
करके चन्द्रमा को दैनिक गति दै। अतपच सूर्यसे निकल 
कर अर्थात्‌ प्रत अप्रावस्याके वाद्‌ चन्द्रमा 
१२ अ'त ११ कला ६ बिक्ला १० अनुकला करके 
सूर्यको तथा १३ अश १० कलो और १४ विकला 
करके चन्द्रको दैनिक गति है। इसलिये सूर्यले निकल 
कर अर्थात्‌ प्रहृत अमावस्याके वाद चन्द्रमा १२ अश 
११ कला ६ विरुछा फरके सूर्योकी अपेक्षां प्रति दिन तेज, 
जाता दै, इसको तिथि कहते है । चन्द्र और सूर्याको 
जिस मध्यगतिक्ना उल्छेख किया गया है, उसकी अपेक्षा 
उनकी गति कसो मन्द्‌, कसी तेज होतो दै; इस कारण 
सभो तिथियां समान नहीं दे । कभी ६० दण्ड से 
अधिक और कमी उससे कम होतो है। 
सूर्यही गतिकै अनुसार रांशियोंका उद्यकाल 
निर्णीत होता है। सूयो जिस रोशिमें रहते हैं, सूयों- 
दय होने पर उस राशिका तथा सूर्याएत दोने प्र उसकी 
सप्तम राशिका उदय होती दे। किन्तु पृथिबो अपने 
मेषदरड पर एक नक्षत्र दिवारातिके मध्य एक बार घूमतो 
है, अतयत्र सभी जगह उस उदय राशिते क्रमशः पारद 


द्य 


निरयणके मतानुसार सूर्य वैशाखादि बारह महोनेगे 

. मेषादि बारह राशियोंमें रहते हैं, अर्थात्‌ समस्त वैशाख 

मासमें, मेषराशिम' पोछे ज्येष्ठ मासमे, बृषराशिपें, 
उसके वाद आषाढमासमै मिथुनराशिमे इस प्रकार 
पक दूसरे मासमें पक दूसरी राशिमें क्रमशः वास करत 
है। प्रत्येक राशिका ज्ञा लग्नमान निदिष्ट है उसम 
मासके दिनस'ख्यानुसार भाग देनेसे भागफल जो पलादि 
होगा, उसोके रविकी दैनिक मुक्ति कदत है । 


पृथिवीके निरक्षवृत्तके निकटरुथ देशोंमे प्रदनक्षत्रादिक्रा 
उदय जिस प्रहार सरल भावमें देखा जाता हे, अक्षांशके 
दूरताप्रयुक्त अन्यान्य देशोंमें उनका उद्य उस प्र हार 
सरल भावमें दिखाई नही देता। अर्थात्‌ निरक्षवृत्तमे 
प्रहेंक्ी यथार्थ स्थिति देला जातो ह, अक्षांशभेद्से वेसो 
स्थिति नहो देक्षो जातो, उन्हे' कभी राशिचक्रके अधि- 
कांशमें और कभी न्यूनांशमें देख पात है ! 


पहले ही कहा जा चुका हे, कि पृथिवोक्े निरक्षवृत्त- 

को तरह आकाशमण्डलमे' पक निरक्षवृत्त कठिपत हुआ 
"है । जब ङ्कामें ४ दर्ड ३६ पछ २ विपलमें मेषराशिका 
३० अंश उइय होता है, तव नभःस्थ निरक्षवृत्तका केवल 
२७ अश ५४ कला उदय होता है । इसको सूर्यकी माध्या 
हिक रेखाका सरळ उत्थान कहते है | राशिचक्र उस 
निरक्षवृत्तकी तरह सम्पूर्ण सरल नहों'है। इसी कारण 
कहो' कद्दो प्रत्येक ळग्नमानपें कुछ कुछ पृथकता देखी 

` ज्ञातोहै। | ह 


छड पृथिवीके निरक्षवृसके समीप दोतेके कारण 
भार्तवासियोनि लड्ढाके लग्तमानक्रा अघळस्थन कर इस 
दशका छग्नमान स्थिर किया है, इसीसे उक्त खण्डका 
नाम छङ्कोद्यखण्डा है | सक्षांशभेदसे भिन्न भिक्ष देशमै 
राशियाँका लग्नमान भिन्न भिन्न हुआ करता है, किर 
सभी जगह जो खण्डा निदि'ए हुआ हो, उस माना 
अवेलस्त्रन कर लग्न निरूपण करना होगा] फलतः 
सभी देशोंमें निर्दिष्ट खण्डाका अदलस्वन करनेके बा र 
द्वादश राशिका छगनमान स्थिर करना होता है। डी 
दादश राशरा जॉ छग्नमान निदि'ए हुआ है, उतना ही 
गणकाळ सुर्ण अवस्था मे | 


i= 


ei 
“SSS 


४०० खविसळारिे - ७७६ कथि 


ER We 


सूर्य, उदय हाने है' उल हो सातबो' |. 
सूय सौर जगतूके मध्य प्रधा | ३ उने सूच” 
नाम आदित्य हआ है न ग्रह हे, इसोते, | ' ब्रिकढ्पळ 
म आद्त्य हुआ दे) यदद आत्मा, षि ३ क उ 
कषमत, सम्मान, सिल भौर पढ्गृद्धिकारक दै होर र जा राब 
त ज त ७ | बर्हण 4 
द्वारा तके पिताकां शुभांशुभ, राज्ञा याक दगिकग्रीति, लै 
शाळो व्यक्तियोंकी अनुकूळता या प्रतिकूतताम्र र ४ श, भ 
किया ज्ञाता है । शा अप्रकाश! 


के - | चोरि) ईस: 

सूर्यके गोचर फल और उसकी स्फुरसांधन मनङ्ग] टसूर्णफो 

विषय रवि शब्दमें और जातकका विषय जातक शब्दों के | पमत ( स॑ 
1॥ हूं 


0 
र क्सा | हूर ( स ०! 
ए्‌ क हे टे 21 त दै री 
सूये ही एकमाल सोर जगतमें प्रधान है, |. हुए (स 


शांह्ममें कहा है, कि देवपूजादि चाहे जो कोई र|. बा । १ 
न किया आय, उसमें पहले सूर्याध्य दे कर पोडे क|. के सामने रख 
देवताङी पूजा करनी होतो हो । सूर्योकी पूजा किये | मणि पर्याय 
अन्य देवताकी पूजा करनेले यद पूतता निष्फळ होतो र ` मणि, तापन, 

देवपूज्ञाल्थलमें पहले खूर्णाको, पीछे गणेश आदिक | शन, अर्होपर 


१ एलेप्महर, मेष 
"अरोग्यं भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेद्ध ताशनात्‌ कि | एह प्रहारका 
जोनश्च शङ्करादि च्छेन्मुक्तिमिच्छेज्जनादई नात्‌ |” ` पवता नाम 
सूर्यके निकट आरोग्य, अग्निक्े निकट घन, क | सपकास्ति ( र 
निकट ज्ञान और विष्णुरे निकट सुक्तिकी कामता शे || ९ पुषविशेष 
इस घचनानुसार सूर्य आदि देवगण उक्त फछ शी सयका (स 
देते हैं। विहयपल् द्वारा सूर्थक्री पूजा नहीं करनी चालि UTE 
अशो चापगस आदिं इथलं भौ पहले सुर्गथ || कू 
कर पीछे अन्यकर्श करनेका अधिकार है। खी शा है. आज 
सर्बोके सूर्धाध्य' देनेमे अधिकार दै । सूयक पूजा ठे Ss हे ह 
धालेके सामान्य पूज्ञांपद्धतिके नियमानुसार (९0 ही कको 
सूय पूजाकी पद्धतिके अनुसार पूजा करनी चाहिये | र 
तन्त्रशा्रके महसे सौर अर्थात्‌ जा र |. र 
उनके मतसे सूय ही सृष्टि, स्थिति और सही न तो 
हैं। एकमात्र उनकी उपासना द्वारा ही सुमी हि 
सिद्ध होती है और अन्तमें मेक्षिछाम दोत! है दिश 
सूय को पूजा और पूज्ञापद्धति तब्तसाः या 
लिखी है | विस्तार दो जानेकै भयसे उसा र 
भया। इसके सिवा प्रति रवि ह 


बरनी होती हो । 


सूंयोकमंल--सूं्य ज्ञ 


| > दि घि डरना ज पा: ऱि हि च १ ० 
राशि 1... दा कर अध्य दान करनेको विधि दै म तो | स यंगङ्गातो ( स'० क्को० ) पुण्यतोर्थचिशेष । 


वद व सूर्या प्रपेग कहते हें । | सूयागढ--सुद्ध रके पश्चिम् पक इंतिद्वास-प्रप्तिद्ध स्थान। . 
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सो 1 ह "यकता लिखा दै कि सूर्याका वर्णन करनेतें | यद एक बड़ा आम है ओर अक्षार २५" १५/२५१ उ 
रीति, + (लोक समा विषश्का घणि करना 20 दै। यथा-- | तथा देशा० ८६ १६ १“ पृ०्के मध्य फोळा हुआ हे । 
है या पुन अहणता, रांवणिप्रकाश' ge भा तारो इन्दाउदीक अनुसार सुङ्गरसे इसको दूरो पक 
ज्ञा या शा पॉधकप्रीति, छा तनप्रोति, तागाची, चन्द्र आर द्वापका काससे कुछ अधिक या कम दोगो । इज्ञरत ६६४ 


शिका अप्र शशश, पेचकारति, तमोऽमाच, 
र्ति भोर कुलटा चि | 


Se 


दिजरोमे' बङ्काधिपति सय वहादुर शाहके साथ इससे 
४ मोळ. पश्चिम ( शायद फतेपुर नामक स्थानमै ) 
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च! रा रा, कम र 


कलमा 5 ++ 
न ल 


- | 
मणेन] ८यूर्सरोदाप्ति। द वारदरी संख्या । भादळोका युद्ध हुआ था। इस युद्धमे सुलेमान करराणीने | 
क शब्दे रे दमय ( स'० पु० ) जज फूड । वदादुर शाहको मदद पहु'चाई थो। आलो परास्त हुआ । | | 
दर ( स पुर ) सूर को किरण | ै ओर छ मारो गया। इस युद्धकी तारोलके विषधमे' NF 
न हैं, झह. दान्त (स ° पु०) सूय + कान्तो यस्य, सूप ख्य मतभेद हे । तारोल-इ दाउदीके अनुसार ८ वर्ष राज्य ॥ 

कोई कार्य] वियो बा। १ एक प्रकारका स्फटिक या विहर सूय - | करनेके वाद ६६८ दिजरामे' आद्लो मारा गया था और र 
कर पोडे ऋ। के सामने रखनेसे जिसमेखे आंच निकलतो है, सय कान्त बदाउनोका कहना हे, कि ६६२ दिजरीमे' आदलीको ; 
ता नये| प्रणि। पर्याय--ल य सणि, स याश्मन्‌, दृहनापम,-तपन- | मृत्यु हुई । ३ 


प्रणि, तापन, रबि (न्त, दोधोपछ, अग्निगर्भ, ज्वळना- 
एमन, अरपळ । गुण --डष्ण, निर्मळ, रसायन, वात- | 
पले महर, मेध्य, ख य का प्रि । (राजनि०) २ पुष्पविशेष, 


फेज होती हैः । 


संगढ़-- मध्यप्रदेशके चन्दा जिळान्तर्गत अदीरी राज्यकै 
श आदिक पग | 


उत्तर जा अभ्रभेदी मनोरम गिरि चिरोजित हैं, उंसकां 
नाम सूर्यगढ़ं दै । १७०० ६०के लगभग संशु वरियां . 


शनात्‌। एउ प्रफारका फळ। ३ माण्ड पुराणके अनुसार एक | और सूळ वरिया नामक दो सरदार उस संमयके राजा 
नात [४ | पवेत नाम । | राम शाहके विरुद्ध वागो दो गये भर आस-पासके 
7 घन, शे 1 सूर्कास्ति ( स'० खो०) १ सूर्या को दोसि या प्रकाश । | प्रदेशांको लूरने लगै । आखिर राम शाँदने अपने आत्मोय 
| कामना शो] | २पुणविशेष.। ३ तिलक्का फल। काक शाहको अहोरो राञ्यक्तां सरदार बना कर उसको 
क फळ श्र | ` माळ (स'० पुऽ) स योपलक्षितः काळ! । १ दिवस, | सहायतासे सूर्यागढ़ विध्वर्त और विद्रोहियोंका विनाश 
करनी चाहि। रिन । २ फलितज्योतिषमे शुमाशुभ निर्णयके ख्ये | किया। 
६ हिं... 
छे सूर्या र हि चक! सर्यगर्श ( स'० पुः ) १ एक बोधिप्तत्वका नाम। २ पक 
खी, [शी | rr ( स'० छो०) एक उ्योतिष क्र | दद्ध लका नाम । , 
र म्‌ न -) प्र ~ se 
१क्की पुशी है ॥। क मचुप्पका शुपाशुम जाना जाता है। रुचरोदय सर्याग्रद ( स० पु०) सार्य्पो ग्रः । १ नव प्रहांमे'-. 
सार पूजा र चक्का विशेष विवरण लिखा है । एक पुरुष से प्रथम ग्रह स यी स्यास्य ग्रहः प्रदण ।- २स्‌ र्यो- 
र | ग Re: 9 0 
/ जा क हि 5 स्यानमे. समी नक्षत्र विन्यास कर पराग, स जाल \ ३राइ और केतु। ४ जळपातर 
सूयॉपास । अपने नक्षत्न द्वारा फेल निरूपण करना होता है । ठे घड़े का पे दा | ५ 
हारक ॥॥ = र र = 3 का 
अं क Lt बि हि रोद दगा प्रण ( स० झो०) स स्य प्रहण । सर्यो 
सभी 7 | ५ तु (स' ० लिप ) १ सूर्य चिहित ध्चज्ञयुक्त । (पु०) डु रड र्ड में देखो । 
हा. राजमेद द ग्रहण । विशेष वितरण अइ शब्द 
न ‘Co वन्त 'मायणके अनुसार एक राक्षसका 
रम कु. 0 १ ( स/० पु० ) १ पञ्च प्रहारका ताल । २ एक | सुर्यत्रक्ष ( स ° पु० 212 ड 
हा उढ्ढे |). षद १ जनपद | रथंक्रान्त देखो। नाम | (रोमाJ दै ६३१३) | | 
बाएं द्‌ ` «य ( स'७ च. १ - CC-0. Jangamwadi कस पुः ञ्ञ अज़्ज्ञामते इति जञनःड । १ मञु। 
वि | ह. पुऽ ) सर्थ मण्डल | कथः ; 


= 
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४१८ 
२ यम। इ रेवस्त) 8४सुप्रोव | ५शनि ग्रह ६ 

कण ] 
सयजा ( स'० स्त्रो) स्‌ 
सर्यज्ञो--शिवामोके सेनानायक 
छोटा भाई । 
छोलुग दृष्टिपात कर रहे थे, उस समय उद्वान, इस! 
अध्यक्ष था । 
सुरक्षित था। नि शिडाजी यह अच्छो तरह जातत थे, कि 
इसे अधिकार झरना सहज नहों' हो | पक दिन जब 
घे इली ऊददोपाहमे' पड़े हुए थे, तब मद्दात्रीर तानाजीने 
आ कर परस्तात किया, कि यदि मेरे छोटे भाई सूय जीरे 
अध्रीन एक हजार चुनी हुई माबली सेना भेजो आय, 
दो थे आसानीले दुर्गजय कर सरेगे। शिवाजी इस 
प्रस्ताब पर सहमत हुए । तदचुसार १६७० ई०के फ़रवरी 
मासमे १ हजार मांबली-सेना छे कर दोनों भाइयों मे 
रोयंगढुसे विभिन्न पथ दो कर सिद्रगढुकी ओर याला 
कर दी | दुर्गके पास ही दोनों भाई फिर मिळे । तात्ताजञी 
अपने सेन्यइलझो दो भागोंमें विभक्त कर पक भाग 
सूय जीके अघोन वडी छोड गपे। जाते समय उन्होंने 
कदा था, कि जरूरत नदो दोनेसे इन्हे' यही यर अपेक्षा 

करनी हागो । हु 
इधर तानाजोने आ कर दुर्ग पर चढ्नेको कोशिश को 
और बड़ी मुश्किलसे वे दुर्ग पर चढ । यहां दाना पक्ष 
प्राणपणस युद्ध करने छगे। आखिर तानाजी शल के 
शरसे घायल दो कर जमीन पर गिर पड़े । इतात्साइ 
मावली सना भांगनेको तैग्रारी करने लगौ। ठोक इसरो 
समय वाको छेन्यदछ छे कर सूर्पजो वहाँ आ श्चमके । 
- उनके उत्साइसे उद्दोपित और उनके बलसे वशिष्ठ हो 
फर पा सेना पुनः श्र पर टूर पड़ो । तुमुल संग्राम 
छि पया 5 तीन सौ मावली और पांच सौ राजपूत 

हताइत होनेक बाद च Ms 

शिवाङ्गीके ग ० 2 स डग 
'प्रपात्तन॑ सना आर सेना- 


नायकको विशेष पुरस्कार दिया । तानाज्ञो प्रति शोक 


प्रकाश करते हुए उन्होंने कहा, “सिंद्गढ मैने दळ किया 

सही, पर सिंहको भो खो चेडां |" पीछे उन्होंने सूर्यज्ञी 
सिंद्रगढ़का अधिना | निळ 

विकको अधिनायक बना कर निल 


पा 
०4 


सूर्णजा--सूर्डानन्द्न 


य-जन-ड, टाप यसुना नदी । | सूर्णतनय ( स ० पु०) सूर्यल्य तनयः | 


शिवाजी जव सि'दगढ़ दुर्गको ओर । सूर्णतनया (स खो० ) सूप रूप तनया | 


| 
| 


देशके अन्यान्य. दुर्गो'को अपेक्षा यइ खूब | सुर्गीदापिनी (स'० खी० ) एक ` उपनिपदऊ 
| खूब तोर्थ (स'० छो० ) तोर्थ विशेष । 


| 
| 


| 
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स्‌ः ° 1; श्र 
यं जोने वोरत्वकी पराकाष्ठा द्बिला 


| I 
|| 


eT रि क | 
शिक्षर पर शवाजोकी चिज्य-पताका वळ ` प, रतम ( स 
द्रा h ( 
तराणं 
ढ़ १ ॥ ल र्ण 
दानाजो मालुथरीका | सार्वार्ण मु | ३ रन्त । ४ सुप्रोब । ५ |. र्ण 
| हँ ¢ हा 
| क्च 
| यात स्थ 3 विडे मुन, | व पोता | 
सूणातपस्म ( स ० पु० ) सुनिविशेष | f 9 Es 
3 ददवत (४ 
नाप, ण्डि्‌ 
महाभारत) धि र ति( स० 


पर्गमे' इस तीर्थाको उढळेख हौ | 
नोर्थ हो । 


€: ° जे ‘~ | | पल ( सं० फु 
सूयातजल्‌ | (स ° लि० ) सूयक समान तेजस । ` क्षण, आदित्य, 
महातेजरबा । 1 पणो ( सं० 
सर्‌ उन्ाइडा He) शि | Ce > | 
त्वच्‌ ( स'० श्रि० ) खूयो नेदूत या सूप राश छ| पणो, बन उञ 
सूयं त्वचस्‌ ( स'० चि० ) सर्के समान तापयुु। || पर्वन्‌ ( खं ० 


स्वः Oe हु हाफ पित दे ३९५०० ° r f र 
यदास पद्याचल शु एक पाचीन स सक्षम के] | राशि प्रवेश 
सूर्यादास पण्डित--पक प्रसिद्ध ज्यो तर्गिद, शा सूर्णपाद ( सं० 
७. ति क. ॑ | वि ० 
पण्डितके पुल और पार्थाबुरथा ली नागनाथके पौ॥। | सूर्णपुत्त ( सं० 


ने निम्नलिखित त्रन्थोकी रक्ता की,-वालस्वोत्त। अध्विनोकुमार 
नामक फविक हपता टीका, गणित-मालती, ( (५१ सूर्णपुढो (शं० 
में ) गणिताञ्चतक्पका नामक छीलावतीरोश, ६ | हि । 
विनोद, ताजिकाळङुार, नृसिंहखस्पू, परमार्थप्रता| सपर ( साँ० 
भगवद्वीतायोका, भक्तिशतकू, रामकृष्णविडोमाश गाम । 
'पण्पुराण( हां 


टु ( : 
चेदान्तशत्तस्को करी का, श्ुङ्गारतर्रङ्गणी नाप्त गाए | 

हि शि > ल्प ~ | रसर रु प्रा 1 fo 
रीका,  सिद्धान्तशिशेमणिटोका, सिंद्धानसार्फ |. इह्य बाप 
7114 गै. पुपपुर-चोदी 
पर्त एक 
१ कारवार जोर 
हि सूयपूज्ञ (सं० 


सूयोप्रकाशक नामक भाल्र्ररी चोज 


सूर्यभट्टीय नामक ज्येतिप्रन्थ । 
सूरी ( स“० पु० ) भगवान्‌ श्रोसू्श ] 
सूय देचत्व ( स० छ्ि० ) सूप देवता-सर 
सूर ४ (स० पु० ) १ शिव । २ महाभारत 

एक प्रसिद्ध राज्जा ! 
सूय ध्वज्ञपताकिन्‌ ( स'० पु० ) शिव । 
सूथ नक्षल ( स'० छो?) खूब के साथ नरे 
सूयं नगर--काइमीर राज्यको राजधानी, श्र 

नाम। भीनगर देखो । ह 
सूर्यनन्दन ( स*० पु०) सूर्पस्य नन्दः । ` 


क 3 


हें; 
hr 2 


६ 


७ सूर्डानाभ--सूर्णमण्डल द ८225 
पप (स ) (रा) | सूर प्रशिष्य ( सं० पु०) जनकको एक नाम । « ः वरक 
भ्या पुन) सय या सूर्यफणिचक्र ( सं० छो०) सभी कार्योका शुभांशुसज्ञापक 
2 तंयण-7 परके दिन प्रवन्ध और प्रासभारतकाश्य- | चक्रविशेष। शुभ या अशुभ कोई कार्याचुष्ठान करनेमे 
फण) उ १ २ वेद्तैजस नामक व्यासशिक्षा-भाष्य-| इस चक्र द्वारा उस कार्यका मळा बुरा जाना ज्ञा सकता 
1 युगा | यौ ४ . है | विशेषतः युद्धमें यात्रा करते समय इस यमे शुभाशुम | 
| तो पु: ) गति पयाय ता देख कर युद्धयाला करनो होती थो । युद्धयात्रा कालमें 
पढुका सा। |. णिडत-रामदृप्णडी व्यक न ल देखा । | परोक्षा करके इस चक्रमे यदि अशुभ प्रतोत दो, तो युद्धमें 
पदामालइ ण त {स० पुण) खूप पारस डर । सूय देवता] . | निश्चय द्वो पराजय होतो है। स्वरांदयमें इस चक्रा | 
द अतिश | दनः ( ० खो० ) संज्ञा, छ या । . _ | विशेष विवरण लिखा हैं। 
_ सपत ( स० ४० ) १ आप्यो, इसरसूछ । २ सूर्वाचर्द- सूर्यावाछिराम--रदस्यलयवाक्याथोके रचयिता । 
मान तेस कूप, आंदित्यमक्ता, इरई" 1 ३ संदारका पौधा । सूर्य विस्त (सँ० पु० ) सूर्यास्य विस्तरः | सूर्यका प्रण्डल । 


| हूर्णपणो ( स॑० स्त्रो०) १ अर्वापलो, इसरसूल | २ माप. | ः (वृद्दत्स'० ३११) 
रूप रशिस्ञ | पणो',बन उडद, मंजचन )। . जे सूर्णभक्त ( सं० पु० ) १ वन्धूक पुष्प वृक्ष, हुपदरिया। २ 
त तापयुक्त| | सूपपर्वन्‌ (सं० छो० ) वह काल जिसमें सूर्या किसो नई | सूर्याका उपासक | न 
रुळत कव! | राशिम प्रवेश करता 6 । सूर्यभक्तक ( स० पु०) सर्टाभक् देखो । 

'तगिदु, बा सूर्णपाद ( सं० पु० ) सूर्दाकी किरण | | सूर्यभक्ता ( सं० त्ो० ) आदित्यभक्ता, हुरहुर । 

नाथके पौद्ष।#| सू्मपत्न ( सां ० पु०) १ चरूण । २शनि। शेयम।४ सूर्यभा ( सं० लि०) सूर्याकै समान दी समान्‌। 

,--वाल कवि । अध्विनोकुमार | ५सुग्रीउ)। ६ कर्ण | सूर्याभाया ( सं० स्त्री०) एक नदोका नाम | 

ती, ( १५११ पूर्गपुढ्ी (सं० स्त्री०) दुूर्वाष्ष्य पुली । १ युना 1.२ विद्यूत, सूर्यमाचु ( सं० पु०) १ रामायणके अनुसार एक यक्षका 
बतीरीझहा, ॥॥. विजली । नाम । ( रामायण ७१४२५ ) २ पक राजाका नाम | 
[रसाथप्रा त | | पूर्णपुर ( सा क्को०) काशसोरके पक प्राचोन- तगरक्रा सूर्यञ्राज्‌ ( सा ० छि०) सूर्या हॉ रशश्‍्मिविशिष्ट । 
क्ृष्णविद्ञोकश नाम । . | सूर्याश्नाता ( सं० पु०) ऐरावत हांशोका नाम । 

नामक आह | पूयपुराण ( सं० को० ) एकक छोटा प्रस्थ जिसमें सूर्थ- | सूर्यामणि ( सं० पु०) सूर्यप्रिया माणः । १ सूर्यकान्त 
द्रान्तसारसपु| , माहात्म्य वर्णित हे | मणि। (हेम) २ पक प्रकारका पुष्प वृक्ष । 
[रणिद | पुपपुर-चौबीस परगने जिलेकी एक खाल । इसके | सूर्यमण्डल ( सं० झो०) सूर्यस्य मण्डल । सूट सुन्नि- 
| | तेरवतो' एक गाँवका भो यही नाम है। यहाँ धानका |. धिवेष्टन सूर्याहा घेरा पर्यांय--परिवेश, परिधि, उप 
| र सूर्ये चारों ओर जो मण्डलाकार 


| pT जोरों चछता है । । सूरो, कमण्डलु । 

॥ शा (सं० स्री ) सूर्यश्य पुजा । सूर्यको अचना; । ध्वेष्टन या घेरा दै, उ लोको सू्यानए्डल कहते ह। खूप म 
[ दुभपासना | | मण्डळ शिशिर कालमें तान्न अथवा कपिल वण, 
ज वर्ण, ग्रोष्मकालमै 


TE] ? 


सुप्रदीप / इ | + 
रोप ( सं पु० ) एक प्रकारका धान या समाधि। । चसन्तद्रालमें इरितकु कुम सह 


|| सुप - | छ त | णा 
| | ( रा9 पु० ) १ श्रोकृष्ण गे पत्नी लट्ष्मणाके | कुछ पाण्डुवर्ण कौर रूतणदुश, दर्षाकॉलमें शुऊ न 
I] 6 4 ते र रि > य 
कता प को या भवनझा नाझ | २ एक नागका नाम । :३ | शस्तूकाकमै पद्मगभ छन भ bo 
वोधिसह R | = है। किन्छु वषोकालम यर 
चकः न पसे | होनेसे शभकारक होता है। च्च्छि 4 
म । ४ पक प्रकारको समाधि। | ६ शुभकारव ता है। र 


यह स्निग्ध दो, तो अशुभ फल माना ज्ञ 


ब्रि) ५ ७३५ 
हे से र सूयेके समान दीसिमः 

द & (न्‌ । 2 CT 
व र | या श्वेतवर्ण होनेसे त्राह्मणांका विनाश, रक्तकका आ | र 


| (स्‌ 
; | ८ रच लि० ) १ सूर्यसे उट | 
शनि, सूर्यसे उत्पन्ना! ( पु० ) २ | हानि ER A ककी 
दिइ हसे. क्लियोंका, पीतचर्ण देनेसे वेश्यकां और. 
रे > १ 3 CC-0. Jangamwadi ५०० शिक केनेल कषलियाँको, पात र 3 हद टर कन क र 


> 
= i ७ कु त ९) ९: ट्र ७ 


४२७ 


कृष्णवर्ण हेनेसे रका नाश होता. है [| ग्रीष्मका लगें 
सूयोएण्डलफे रक्तवर्ण होनेसे प्राणियाँका भय, वर्षा- 
काळी कृष्णवर्ण दोनेसे अनावृष्टि और हेमन्तकालगे 
पोनवर्ण दोनेसे शेगभय होता है। यदि वर्षाकालमें 
सूदोमण्डल इन्द्रचाप द्वारा खण्डित देहरूपमें दिखाई हा, 
ना राजाओंका विरोध होता है। किन्तु उसके निर्मल 
किरणविशिष्ट होनेले शीघ्र ही बृष्टि होती है । यदि 
बर्षाफालरें सूयोमण्डठ शिरोषपुष्पकी तरह आभा 
विशिष्ट हा, ता सद्योवृष्टि तथा मयूरपुच्छक्की तरह, 
भाभाविशिष्ट हा, ते! व'रद्द वर्ष अनांवृष्टि हरती है। 
सूर्णमण्डलकै श्यामवर्ण होनेसे देशमे' कीटमय और 
भम्मतुल्य वर्णविशिष्ट होनेसै परराष्ट्रले भय होता है। 
शुक्क, रक्त, पोत और कृष्ण इन: चार धर्णों मे' किसी भी 
प्रकारफे वर्णका एक चिह यदि सूर्यामण्डळमे' दिखाई देता 
हो, ते दुर्भिक्ष, दो दिखाई देनेसे राजाका विनाश, उससे | 
अधिक दिखाई देनेसे ब्राह्मणादि चारो वर्णकी विनाश | 
तथा नाना प्रकारका अमङ्गल हाता है। सूर्यामण्डळ 
नाना वर्णमै रञ्जित या धूख्रवर्ण हे।नेसे यदि शोध प्रष्टि | 
, चरो, तो युद्धविम्रह्मादि द्वारा सारो पृथिवी विध्यस्त 
होतो है। यदि छत्त, ध्वज्ञ और चामर आदि चिह्ो' | 
द्वारा सूर्यमण्डल विद्ध हो, ता राजपरियत्तैन होता है तथा 
उसके स्फूलिङ्ग या धूमादि द्वारा आच्छन्न दोनेसे सभो 
लेगोंकों मृत्यु होती है । सूर्यप्रएडल घटाकार दिल्लाई 
परम प्राणो भूलके मारे प्राण त्याग देते है', जण्डाकार 
दिस राजाका विनाश, किरणहीन होनेसे भव, तोरणरूप 
दोनेसे नगर-विनाश और छत्ताकार होनेसे देशधिनांश 
Et है। सूर्यामणडलमें यदि कालो रेजा दिखाई दे; तो 
पहले राजाका विनाश होता हे । इत्यादि प्रकारसे सूर्य 


मण्डलक लक्षण द्वारा देश, राजा और पृथिवीहथ प्राणियों 


का शुभाशुभ निरूपण करना होता है। (बृहृत्स० ३ अ6) 
बर ह्मणादि प्रातमंध्याह और साय'कॉल सूरयामएडलमें | 
अवस्थित गावल्लीका ध्यान कर उनका जप करने है' | | 
तान्ह संध्यामें सूर्यामडळमे अभोष्ट देवीको सन्ता 
कर गायलीका जप करना होता है। . 

< म न्दिर-- SES रि 

सुर्मन्दुर-- सूयदेवका मन्द्रः । भारतवर्ष नाना 
र” ह द नो ट (2) , रि 5 र मेले, ® 
पपतण मरिद है (हने 


| 


a x 


५ 


` सूर्यामन्दिर --सूर्खमद्छ 


ताला ऱ्म्लेणाची) शट 
क दै ब ~ 


और भिनमालकेा सूरा मन्दिर प्रधान 


र्‌ पि 


| i | 
सूलतान और कोणाक शाब्द नाके र े । | दु्युकेवा 
चय दिया गया हैं| यहां शिनमाढरे भ्र | हुआ था | 
परिचय दिया ज्ञाता हे,- छटोसे नदो मिल. धुर्गाधढत 
इतिदास प्रसिद्ध ओमाछमें गुजरातके पर "eh 4 क 
थो, उसका दूसरा माम भोलुमाळ है | ळे क | FE ह 
श्र पसे मय) पचास मोळ पश्चिममें सहो ह र 
यहाँ प्राचीन भारतझी अनेक गौरवस्मृति ञो , | | सु 
मान्न है। यह विल सूर्यमन्दिर अमो मी स्न | आम. छार- 
> हृदयमें अभूतपूच विरूपयका सञ्चार करता ही | हरमाल (. 
सूथामदछ--एक्र जाड सरदार | इसने सारिद ॥ जज सूर पास ( 
नामाचुसार साविद्गढ़ नामक प्राचीन लोदो ह| सूर्गमुखी (२ 
कार किया और इसका 'रामगढ़' नाम रखा। ह|. धुर्य (र 
कोयेळ शहरसे प्राय; दो मोल उत्तर यह दुर्ग बर्न पूर्णररिम ( 
हे । १७५७ ३०में खुरसानराजञ फुपासिंहको वित्ाज्लिप्र ˆ पक्र नाम 
सूर्यामळने यह राज्य भी दखल किया परन्तु १७१ िशिष्ट। 
फूपासिंदने फिर अपने राज्य पर अधिकार जञमाया। | यूवेराम-- 
रामगढ़ अधिकारके बाद दो वर्ण बोतते न वे सूप क्षे (स 
१७५६ इ०में आह्यदशाद अबदळोने आ कर भसे | सूश्च (२ 
सूर्यमलको निकाळ सगांया। किन्तु जब दुर्ग  अकूमन्ल 
फिर कंधहार लोटा त्यों ही आपनो जार ख| सुग्ळता( 
छे कर सूर्यमल यमुना पार कर गया और गा| सुमेक, 
अधिकार कर दे।आवकी ओर बढ़ा। रोहि्ासप| फाशी 
: नजो डद्दीळाने यमुना तोरवत्तों तप्पल और में| पुरकेकेः 
नामक स्थानके मध्यएशलगें आ उसे रोका! ह्न 1 है ज्ञ 
पास थाड़ो-सो सेना थो । इस कारण कुछ Ri है ॥ र बी 
AR जलन 1 स्मॅश १. पाजत ति 
उत्तरको ओर हट जाना ही उसने अच्छा क 
सूर्यामल भी थोड़ो सेना छे कर मोरट जिलेकी ९ / ` अपर येर 
नदोके तीरवत्तो सहोदर तक अग्रसर हुआ | ६ | | र जय 
सेना ले कर उसके लड़के जत्रोदिरने सिकंदर ह ४1 स क 
कार जमायो । पक दिन सह्दोदरमै शा क, ड सर्य 
अकस्मात्‌ सुगलसेनाने आ फर सू्मर्छ् | > समति 


एति द | ® 
थि परै है | . मैह्याके र 
वीहि आशा छोड कर खदेश साग | 


गोर प, | | 
मनि ह "१ 
पति 
स तेरे पि | 
रोषो रा | 
स 
भा) 
त आज R | 
अभो भी | 
करता है। 
| साथि गरा । 
ढोदो हुए | 
खा | भी |; 
ह दुर्ग अर्व. 
को वितति] ` 
न्तु (७ 
एर जमाया। | 
बोतते न कं 
1 कर गेस | १ 
तु जव दुं 
नो जाइ ख| 


तप्पल गौर सें | 
का] रिगु र || 
अच्छा सा 
जिठेकी रि | | 


ह| 
हुआ । बा. । छ 
कन्दरा पर टु 


> 
बट कर श | ई 
ठे घेर डि श्र 


ह| सेन्तातिः ड 
श्रितिं | | ति) पुराणमें इस प्रकार लिखा है--परमेश्व रसे ब्रह्म, 


र हाके पुत्र मरीचि 


चवा 
र 
७ NS । 


क 


1111 


- ९ 
4 सूर 


उसका लड़ जवादिर जारोंका दलपति | 
था। ( १७६४-६८५ ३०) 

हु _--गुन रात ज्ञिकेके ळूनांवाद गद्दीक्का दावा 

ल पक व्यक्ति । इसने कुछ सेना संग्रह कर - 

दराज पर आक्रमण कर दिया। किन्तु हार खरा 

सुथानमें जा छिपा। १८५७ ई०- 


व्यु बाद | 
| 


ळुताव दै 
१ द्र बई पाला नामक 


| 
| 
के गइरके समप लेफटनाएट आळत्रान जव यहां आये, | 
° 
न्हे शाकनेको चेष्टाकी थी, फलत्रः | 
तत्र सूर्णमलने उन्हे ) | 
ग्राम छार-खार कर डाळा गया ! | 
क्ट (खं० पु०) शिव, महादेव । (भारत शिवसहस) | 
हू वास ( सं० पु० ) सोरमात देखो । | 
मुखी (सं० पु० ) सूरजमुखी देखो । 
परथ (स'०पु०) सूर का रथ! (माग ५।२०।३० ) 
हुए रश्मि (ख'० पु०) १ खूप की श्रिण। २ सविताका 
पक नाम। (लिण) ३ खूप 'की रश्मिके समान रश्म 
विशिष्ट । ( शुक्‌ १०।१३६।१ ) 
दूपे राम-कर्मविपाझसांरफे भणेता । 
सू दौ (स'० छी०) वद नक्षल जिसमें सूर्यकी स्थिति हो। | 
सूर च ( स ० स््री०) खूब प्रकाशिका अहक | सूय प्रकाशक । 
ऋकमनन्‍ल । ( भाग ० ५७१३) | 
सूर छता ( स'० स्रो० ) आदित्यभक्तां, हुरहुर। .. | 
सूर्यछेक ( स'० पु० ) सूय र्यं ळॉकः । सौरसुवन। । 
काशीलएडमें लिखा है, कि स.्डाछोक चारों आर कंदस्व | 
पु"के केशरको तरह है। यह स्थान सूयी किरणों । 
द्वारा सबंदा देदीप्यमान रउता है। इस लोकगे सर्यो | 
दी लोहापदा घारण किये हुए हैं। उनका रथ ६ हजार | 
योजन विस्तृत और प.न एहियेङा दे। उस रथपें सात | 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


। 
|| 
। 
| 
। 
1 


घोड टगे हे. ॥ अरुण उनको लगाम पकड कर रथके 
०३. 
या घेरे हुए है, ज्ञा यथाविधान स. याको उपासना करते 
५ ८१५ स.यालोककी प्राप्ति होतो है । ( काशोख० £अ०) 
सरले , 
र ( स्र ० स्त्री० ) एक राल्यवो का नाम । 
[+ : ° = 
* पैशा ( स'० पु० ) स.याँस्य वशः । सूयी 


। मरोचिक पुल कश्यप और कश्ए७- । 
नेसरी है' । सर्याके पुत्र बेवस्वत मजु हैं। | 

[ पि 
के राजा थे.। 
Vol, 


' 1४, ` 106. on, se 


सूरयोमल्छ--सूय चेश ' a 


| उत्पन्न हुप। ब्रह्माक मनसे मरीचिका जन्म हुआ। 


ल्ेतायुगमे निके 'युल'"इछ्या १०४ 1010 
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हुप। इछ्त्राकु अपोध्याका शासन करते थे । लेता और 
द्वापरके सन्धिकाळमें श्रोरामचन्द्र दशरथके पुत्र-रूपमें 
अवतीर्ण हुए । द्वापर युगके आरम्ममें इनके पुत्र कुश 
हुए । कुशके व श सुमित्र तकने कलियुगके इज(र वर्ष 
तक राज्य किया था । उन्हो'से इस व'शरी निवत्ति 
हुई हे । छ 
जगत्‌ प्रझयके वाद एकमात पुरुष परमत्रह्म हो विद्य- 
मान थे। कठपके अन्तर्मे इसके सिवा और कुछ भी न 
था । फिरसे खुष्टिके प्रयासम उन परम पुरुषही नाभिस 
एक हिरण्मय पझ्कोष निकला । उससे चतुमु ल. ब्रह्मा 


मरोचिक्के पुत्र कश्यप हुए। कश्यपकी पल्लो दक्ष-ङ्न्या 
अदितिथी'। इनको गर्ल और कश्यपकों और ससे- 
सूर्या हा जन्म हुआं | उन्दी' सूझ ते संज्ञा गर्भमै मचुने 
चन्म प्रण किया । मजु अनपत्य थे । वरशिष्ठने इनक 
पुत्नार्थ मित्रावरणक उद्दे शसे यज्ञानुष्ठान किया । मनुके 
इक्ष्वाकु आदि १० पुत्र हुए। 

इक्ष्वाकुवंश-इक्ष्वाकुका वंश अति विस्तोर्ण है। 
इृक्ष्वाकुके पक सौ पुत्र हुए। उत्त पुत्लोमें विकुक्षि, निमि 
आदि श्रेष्ठ थे। इन सौ पुल्नोमें पचीसने विन्ध्य और 
हिमालय पर्चतके मध्यवत्तों आर्यावर्शके सामने समुद्र 
पर्यन्त पक एक मण्डलमैं राज्य किया । उसो प्रकार पीछे 
भी रण्ने राज्य किया, किन्तु मध्यस्थलमें ज्येष्ठ तीनने 
और अन्यान्य भागमें अन्यान्य पुत्रोंने राज्य क्रियां था | 

अग्नियुराणमें सूर्णवेशका वर्णन इस प्रकार आया 
है--ब्रह्माके पुत्र मरीछि, मरोचिके पुल कश्यप और 
कश्यपके पुत्र सूय थे। सूर्य क्रो चार खी थो,राझो, 
प्रमा, संज्ञा और सुवर्णा । राज्ञी दवतको कन्या थी | इसके - 
गर्भसे रेवन्त नामक पुत्र और प्रभासे प्रभात नामक पुल 
हुए । विश्वङर्मादी कच्या संज्ञा थो। स'क्षाके गर्मेसे 
वैवस्वत मजु तथा यस और यसुना नामक दो घमज 
सन्तान उत्पन्न हुई । इसके सित्रा शनि, तपती, दिष्टि क 
और अश्विनोकुमारने भो जन्मग्रदण किया । छापाके > 
गर्भसे सावर्णि मनुष जग हुआ। वेवस्वत मचुके 


*इछवा कु, 


नाभाग, भ्रष्ट, शर्णति, नरिष्यन्त मोर प्रांशु नामक व 
इतं, सन्तम, 


न 
रः RR है] 
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सूर्णबंश--सूर्णाबंशी 


पृषध्र नामक महापराक्रमी पुलने जम्मग्रहण किया) ये , 


सब पुत्र अयेध्याके राजा थे । 


मसुरे इला नामको पक कन्या थी। बुद्धके भोरस _ 


और इलाके गर्भसे पुरुर्धाका जन्म हुआ। पीछे राजा 


सुद्य भ्नके औरस और इलाके गर्भसे उत्कळ, गय और 
5) | 


डिनताश्व नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए | इन तीन पुल्लोमसे 
उत्कलने उत्कलमें, विनताश्वरे समस्त पश्चिम दिशामे 
और गयने गयापुरीमै राज्य किया । वशिष्ठके आदेशसे 
सुध स्की प्रतिष्ठान नामक पुरी मिलो। पोछे यह पुरी 
उन्होंने पुरुरवाका दे दी | 

नरिष्यन्तके पुत्र शकगण, नाभागके पुत्र वेष्णड और 
घृष्टके पुत 'अस्वरोष ये। अग्बरोष अत्यन्त प्रज्ञारञ्चक 
राजा थे। घृएसे हो घाष्टककुल उत्पन्न हुआ. हैं। 
शर्यातिके पुत्र खुक़लप और आर्न्स तथा आर्वरोके पुत्र 
वेरोहो थे। इन्होंने आनर्रा देशका शासन किया था । 


कुशस्थलेंमें इनकी राजधानी थी | इनकी कन्याका नाम . 


रेवती था। द्वारावतोमें वछरामने इनके साथ चिधाद्द 
किया | - 
मनुके पुत्नो में इक्ष्वाकुळ पुत्र विकुक्षिने इन्द्रत्व पाया 
था। विकुक्षिक पुत्र ऊकुत्स्थ, ककुत्म्धके पुत्र सुमे! धन, 
सुयोधनके पुन्न पृथु, पृथुके पुल्ल विश्वगश्च, चिश्दगश्वके 
पुन आयु, आयुक्त पुल युवनाश्व, युवनाश्वके पुत्र थ्रावस्त 
थे। उन्होंने अपने नामाचुसार श्रावह्तिका नगरो वसा 
कर ह राजधानी स्थापन की । श्रावस्तके पुल बृहदश्व, 
वृददश्वक पुन्न कुत्रल्याश्व हुप । उन्होंने पुरा काळमें 
घुन्धुमारत्व प्राप्त किया था। घुन्धुमार राज्ञा तीन हुप, 
द्ृढाश्व, दण्ड और कपिळ। दुढाश्वके .. पुत्र हयेश्च और 
` प्रमोदक, दय श्वके पुन्न निकुम्म, निक्कम्भझे पुत्र संहताश्च 
संहताश्वके दो पुत्र अकृशाश्व॒ और रणाश्च, त्क 
उल युवनाश्व, युत्रनाश्वके पुत्र मान्धाता और 
मुकुन्द, मुकुन्दके असस्थु और सम्भूत, सम्भृतके पुत्र 


सुधन्वा, सुघन्वाके लिघन्वां, लिधन्वाके तरुण, तरण 


“सट त्यवतके सह CR 2 जब | 
न न सत्यबतके सत्यरथ, सत्यरथके पुत्र दरि- | छिच्छबी नामक शाखासस्थूत जिस २ इ | 
आ श्चन्द्रके “ रादिताश्व, रे दित शवक पुन.यक, | बोशालोमें राज्य करते देखा था, ये लोग उसो है 
I 0 0 विळे ल. 
८१ उत वाहु, वाहुके पुल सगर थे। सगरकी पल्लोक | के दवार हि र वि जार निरे ४2 
नाम प्रमा था। प्रभाक गर्भसे ६० : ( 12 ८ जिस प्रवादक, ु 
का: > क पल ६ १०9० टपा io. ण्शडने 'ससूर्यव शिधरों का इतिद्वास छिखा है, डु 
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हुए। औव्य सुनिने सन्तुष्ट हो कर वर दिवा छै 
सारक असमञ्ज फ़ नामक एक पुत्र हुआ | ॥ | 
६० 2 पुत्र पृथ्वी खनन करते करते ऋषिद् ॥ | 
शापसे 


भसम हुप | ) 
अशुमानके पुत्र दिळोप 


स्पा पेर || 
अस प्रञ्जसके पुढ भ | 
1 दिलों पे पुल्न भगोर | 


यद्दी भगीरथ मद्दीतलल पर गङ्गाजीको लाचे थै। भगो | 
के पुत्र नाभाग, नाभाणके पुत्र अश्वरोष, जाव हे 

सिन्छुद्ठी प, सिन्छुके पुल शवासु, | 
ऋत॒पर्णके पुल झल्पासपाद, कद्मासपाद्के पुत्र सा | | 
उनके पुल अनरण्य, अनरण्ये पुत्र नेशन, निसन | 


~ => “+ ह | 
अनमित्र, अनमित्रक्ष रछु, रघ के दिखोप, दिलो पे मा 


रोपे बर न है 
अनायुके पुत्र आतुर 


पह दीर्घवाह, दीघ दाहक अञ्पाल, अजपालकेंदशएय | 
थे! दा दशरथे घर भगनान्‌ विश्णु राम, सक्षम, 
भरत आर शल्न,धव इन चार सूरियोंमें जन्म हियां। | 
वादमोकिने नारदे आशासे इन्ही'का चरित्र अबला | 
कर रामास्रणको रखना को । झोताके गर्शसे राम्चलूक | 
अतिथिके पुल्ल -निषधघ, निषधके पुत्र नल, मको ना, ; | ! 
नभके पुएडरीक, पुण्डरोककै खुभ्रन्या, सुभस्वाके देवा: | ` 
निक, देचानिफके अद्दोनाश्व, :अद्दीनाश्यके सहक i 
सहल्लावके चन्द्रलोक, चन्द्रलोक तारापोड, तारापोइ | ` 
के जन्द्रपघेत, 'अम्द्रपचतके पुन्न भासुरथ और भावुण्यरे | 


कुश-छच नामक यमञ्च पुल्ल हुए । कुशके पुत्र अतिध || 


पुन्ने श्र वायु हुए । ती» 
ये सव राजगण ृक्ष्वाकुक बंशधर थे तथा ये हेग | 
ही सूर्यवंश कह कर जगतूरे प्रसिद्ध हैं । 0 1, 
सूर्यचंशका बिवरण मत्श्यपुराणको ११वें बघा । 
और गरुडपुराणझो १४१छे' अध्यायमे विस्तृत भाक अ. 
लिल्ला है। 
सूयंचंशी-वत्त मान राजपूतांही एक शा 
खुविख्यात सूर्यघंशसे थे लेय अपचो Pe 
हैं । नेपालको मल्लराजवंश भी इसी प्रकार दाष he $ 


0 | 
० र ३ यव - | 
हैं। उन ले।गोंक़ा कदना है, कि यूपनखुअ गने थ 


छा] अयोध्या | 
उत्पत्ति बतडाते | 


टी क 


॥ 
3 


अवस 
क्या था । 
का ळे र 

पीछे सूये 
इन छायो: 
गा्छमाड 

दित्यक ड 
हित है, ३ 
उन्होंने दे 
गया दवै 


प्राप्ताद का 


. फो प्रति 


सकता । ` 
में इसी ५ 
. चरः 
प्रदेशको २ 
हैं, इनमे २ 
नहो सः 
है, कि मेः 
हे । सच 
जब यह : 
सन्देह दै 
मय 
समय म! 
विस्तृत ५ 


“ आज्ञभो 


चढ़नेसे' 
बता है । 
देखतेपे' 
रोजात्े 
सद्टालिद्‌ 
` ज्ञानी हैं 


सूगेवशो 


एसे शच | 


| 
| 
म, रक्षण, || 
गर हिपां। | 
त अवल | 
 रामचळर | 
ल्न अतिथि | 
मळके नम, ॥ 
न्वाके देवा. 
। सहस्रा | 
, तारापोई- | 


र भावुण्यरे || 


तथा येढेग || 


चे अध्याय | 
स्तुत भावा. | 


. फो प्रतिष्ठा 


क्रम T श 1 । डं सल ii स f छ 5 ~ र ज्ञ वन्त 3 चु | 
| 


ढेकर पश्चिमी ओर अयेःध्याले गुजरात गये थे। 
छे सूयव शर ॐ रे घोरे चित्तोर ज्ञां एहुंचे। किन्तु 
न छेगें के अयाल्या त्यागझ समयकी ले कर कुछ 
ाळमाळ है । कये।क छुचिख्यात उज्जयिनीराज्ञ विक्रप्रा- 
दित्यक शये 
हित ६ इससे जाना 
साते देखा,-पदै निरयन आरण्यर्स पदम परिणत हो 


इयादशानको सम्पन्धमें ज्ञा जनश्र ति प्रच- 
ज्ञात? है, कि अयेोध्याजाँ कर 


गया है ओग बहुत क्पे पूतन देवमनिइर आर राज 

तसाद हा स्थान निर्णय सर वहां उन्होने नई अपे।४यो- 

को । यइ ख० पू० ३० वाइनदो हो 

सकता | जा हो, सरव शा जे अयोडपा त्याग छ सञ्चन्ध 
ड 


में इसी एक जगत एकक 
, वर्तमान साधे 


Ce] 


सूयाँच शो 


तक सूर्य व शघरेनि अयोध्या शासन | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 


प्रदेशको अनेक स्थानों में छू 1 बणीप छोग देखनेमे आते ' 


हैं, इनमे द बथाथमे को 


नहो' सक्गते। 5ध्यांपः सांड!रकरने प्रमाणित किया | 


है, कि मेबाइसे राणा सक रासचन्दकी घ'शधर नहो' | 
हे! सच पूछिए, ते थे सू ण है | इन्दी' ले'गोंडी 
जब यह अव्या हो, त ठूजरैके सम्बरन्धमे' तो सविशेष 


सन्दैह हाना ही चाडिचे | 

मध्परप्रदेशक 
प्रभाव 
खुपाचोन दुर्गका उत्र सावशेष 
अड्राळाव्ही ओरसे इस दुर्ग पर 
समाकीर्ण पह्दाइक नोचेसे ज्ञाना 


विस्तृत थाँ | यहां एक 
आज्ञ भो विद्यप्रान पो । 
घेडनेमे एक च क्रा 
होता है। उस पदाडुक ऊपर पक सुरक्षिव ग्रीष्मावास 
पेपर आला हो | प्रवाद हो, झि किसी सूप व शीय 
रोजाने इसे बनन्या था | रामटेक कुछ अतिप्राचोन 
अलिका भी सूप च'शत्ररोंकी . घनाई, हुई सानी 


` जानो हैं। 
धूर्णवंशो लाड 
कि विशेष | 


ऊझदक्षिण गुजरात या छोय्यासो जाति- 
रः ये लोग सो सूरो अशमे उत्पन्न कह कर अपना 
चेय हेने 

र है। इनका दुसरा नाम खरिक या कसाई 


छः 


1 
1 
|| 
1 


शप्तशेक नामक स्थानमे' भी किसी 
समय मालूम होता हो, कि सूप बशधरोंका 


arene 


फ समम्त गुवशत जिले ये छग देसेनलातें है 


इनमेंसे अधिन्नांश काळे दोते हैं। इनकी भाषा मराठी 
दै, परन्तु ये कनाड़ी और हिन्दी भाषा सी जानत हैं। ये 
लोग मिट्टों और पत्यरका घेण बना कर छोडे काट घरमें 
वास करते हैं। रिन्तु ये खूब साफ खुथरा रहते और | 
द्वार भी एरिष्डार रखते हैं। इन लोगेमि जा खेतो 
वारो करते हे, कत्रळ नही के पॉस गेमदिषाद्‌ देजनेते | 
आते है | रेटा ह्यो इनका प्रधान खाद्य हे । रेटोके 
साथ कभो दाळ और कभो तरकारो भो खाते है क्न्तु 
भात बहुत कप खात है'। सातका पे लोग पोशाको 
त्राय समते दे'। उत्सव या पर्वोपलक्षमे ही मात 
पोलो, आम या इमळो का 'सांर और मे देका पायस खाया 
जाता हे 1 नये दष छे प्रथम दिनम इन लोगोंके मध्य 


मेदेका पायल खनेरी प्रया विशेषरूपसे प्रचलित है । 


ऊपर मिस र करना होतो है। | आरित्रन माखमे ` मार ! नवमो तिथिक्ना ये अवांनी' 
!सोरक सिता उत्तर-पश्चिम | देवीके नाम वहुरा उत्सर्ग कर उसहा मांस खात है। 


वकरेके सिया ये हरिण, परदे, कबूनर, दस आदि घरेल 


यो ब'शोय हैं या नही', कद | पक्षी तथा मछडो भी खात हैं। कमी कभी उटसवके 


समपर मद्यपान भी चलता है। इन लोगसें भांग, गांजा 
और अफोपक्का भी प्रयार है। पुरुष महतक् सु'डवातो 
है, केवळ पक शिखा छे!इ दो जातो है। 

आश्विन मासमे “नवरात्र” उपलक्षमें ये लोग भवांनी- 
का उत्सव मनाते हैं। उपास्य देवतामें गणेश ही 
प्रधान हैं । आंश्विन मासमें 'गणेश-चतुर्थोंके दिन 
मूत्ति खरोद कर गणपएतिकी पूजा को जाती है । 
ब्राह्मणांके प्रति इन छोगोंहो विशष श्रद्धा है। वे ही 
विद्याहादि काया करात है' 1. ज्योतिषमें इनका अचल 
विशवास है ! | कई नया कार्या करनेमें पहले ज्योतिषोका 
प्रत ग्रइण किया जाता दै । भूतमें भो इतका यथेष्ट 
विश्वास है। प्रसवके वाइ इनको ल्योक दो सप्ताइ- 
से छः सप्ताह तक 'सौगे घर'में रहना होता है । 
पांचचे' दित घरकै बाहर एक प्रौड़ा खो 'बटवाई! ( षष्ठी) 
देची डी पूजा करतो दै । शुदृर्त्तारो अवस्थां अच्छी 
होनेसे इस उपलश्चमें आंत्मोय स्वन्ञनों शा मोज दियौं 
जाता है। मौ त मिल जाने पर घे ऊड़शीकी एकदम 
कच्ची उमरे ही शादी करत हैं।. पक माससे छै कर 


क. ४४४, 


50011, शष्णुते १०२) रु० तक जर्दा होता है हिन्त | 

लड्केके त्रियोदा इससे ज्यादा लच करना होता है। 

ज्ञा सव खरीक मराठोंके संखत्रमें रदत हैं, वे सुतदेदेक | 

जडाते हैं; किन्तु जिनका आचार- 
हा गया है, चे सुतदेदको द्फचात है | र 

सूर्णयश्य (स'० लि०) सूप घ शे भव यत्‌। सूप व शा 
मे उत्ग्न। | 

सूर्यचक . (स० पु० ) १ सूर्ममुख। २०% प्रकारको | 
ओषधि । 

सूर्यवन ( स'० क्ली० ) सूथके उददेश उटज चनभेद । 

सूर्य वत्‌ ( स० ब्वि०.) सूप युक्त, सूर विशिष्ट । 

सूयैवर ( स'० पु० ) एक प्रकारडो ओष घ । 

सूर्योवच स्‌ (स ० पु०) १ पक गन्धवेङा नाप । {भारत ) 
म.प ऋषिका नाम । ३ सोमभेद। ( लि०) ४ 
सूर्याके समान दीप्तिपान्‌ | 

सूरण ( स० लि०) सूर्णके समान वर्णविशिए । 

सूर्या बम्पर न्‌ ( स'० पु०) १ लिगसेके एक राजाका नाम | 
( भारत ) २ डामरपतिमेद्‌ | ( राजतर० ) 

 सूर्णवल्लमा ( स० खो०) १ आदित्यभक्ता, हुरहुर । 
२ पिनो, कमलिनी | 

सूर्णवल्ली ( स'० स्त्रो० ) १ अक्क पुष्पो, दृधियार | २ क्षोर. 
काकाली । 

सूर्णावान्‌ ( स'० पुऽ ) रांपायणक्रे मनुलार एक पर्वात कॉ 
नांम । 


सूर्णव्रार ( स ० पु०) सूर्यस्य वार; | आदित्यवार, 
रविवार | घर अ 


सूणविकासिन्‌ ( स'० ति०) प्रस्फुटित, सूर्याके आले।कमें 
विकसित! 


सूर्णवि्ल ( स'० पु० ) विष्णु । 

सूर विळोकन (स'० पु० ) एक माङ्गलिक कृत्य जिसमें 
वच्चेको सूयो हा दर्शन कराया जाता है) यह वच्चेके 
चार महीने होने पर किया ज्ञाता हे । 

सूर्यावृक्ष (सं० पु०) १ अक रकष, 

- अघाहुली, दृधियार | 


य वेम ( स'० पु० ): चर 


आढ, मदार । २ अक पुष्पी, 


[मण्ड इल । स 
सृ न यद्द प्रन्थविशेष समादूत और मान्य दै | ६ 
१ छ GG वीः Digitized.by eGangotri . ४ न 
| क दुई कटी त र; 0 प्र थमे त्त लोभ क्र स 


सर्याव'श्य-सूर्यासिद्धान्त 


| सुरया ( स० खा०) १ सूक प्रहाश | स्‌ 
पपा 


प्रोत्यर्था.रबिवारक्तां कया जीता हे । हेमा 
चर 


ओर व्रतमालामै इस घंतक्का विधान हर ज होकी गति 

एक सक्त । त्ष j दवतं है । 
व्यवडार लिङ्गायतों सा छ शलु ( स ० पु० ) एक राक्षलका नाम | वक | | युत 
सूर शिष्य ( स० पु० ) १ पाझवल्क्पका एइ के | र 1 

२ जनकका एक नाम । LI सूप को सठ 


| तूर्वसूत (स 


प्रकारा फूड | "वि बस 02 
| ही पसन 
| सूः श्रो (:स ० 5० ) 1३श्बेदेवापसे एक्‌ । ( भारत) "हाडा 
। स क “१ Pe सूर्यस्य स्म| सुर | मृत्‌ ( सं 

पक्क शाशसे हसरी र शम्गे प्रबेश | सूया संक य्न! 

होनेसे उस दिन सक्तांति होती दै। इसलिये शक्राति || सूय स्तुति ( 
का नाम सूर्याल क्रान्ति है। जिस क्लमे सू ` ज्ञाप्रति वि 

स क्रमण होता है, बह काळ बड़ा पवल है । | उसे व्याधि 

संक्रान्ति देशे, | होने एर भी 

सूय स क्रान्ति ( स'० स्त्रो०) सूय का पक राशिस दूसरी | _ सूर्गल्तात्र (` 
राशिप्रे प्रवेश । संक्रान्ति द खो । | गापाठ। 

सूर्यास ज्ञ (स० छो० ) १ कु कुम, केसर | (पु०)२सुप। ॥ सुहृदय (स 


अफ वृक्ष, आकरा पेउ। ४ ताघ्र, तांबा। ५फ | स्तोमे यह 
प्रकारका सानिक या झुन्नो । || टढणाजह्ञ न 
सूय ` दृश ( स'० ढि०) १ सूर के समान .त ज्ञस्घों। | हा शु(स 
( पु०) २ छीलावज्ञक्ना एक नाम | त (स०; 
सूर सायन ( स० क्लो० ) सामभेद । ॥” हि सूय 
सूर्यसारथि ( स'० पु० ) सरू स्थ सारथिः। अरुण। ' | | -F 
सूर सार्बाण' ( स० पु० ) मचुविशेष!। सूप के जो है. ना न 1 
तथा संज्ञाके गर्भे इस मजुर जन्म हुआ। ये आढ है ति हु 


मनु हैं। माग्ण्डेप्रपुराणमे इस मुह विवरण 


लिखा है। सावर्या देला | 
सूथ्सावित्न, (स'०पु० ) १ 
२ प्रसिद्ध ग्रन्थको नाम । इसके तत्वका उपद १ ड 
पहल सूर्य ले प्राप्त कदा गया है । 
सूर्यसिंइ-_योधपुरके एक विद्योत्साही राजा 
श्रीवल्लमके प्रतिपाँठर थे । योधपुर देखो | | 
सूर्यसिद्धान्त (सं० पु०) ज्ये।तिषेक्त सिद्धात्तप्र र नं 


बिशेदेबासे ए 


रश । 


( हि | 
प्‌ नाप । 


पूप।२प॥ | 


रत) 
| सून 
९ J 

५ का सङ्ग 
ये शंक्रानि 
खमे सूश्च 


क्रान्ति देखे। | 


शिसेदूसपै | 


पु०)२ सूप। | 
11 पएक | 


[ तेजञस्यो। | 


1 


| | पुर्या ( स'० खो० ) १ सूय क्री एत्लो, संज्ञा । कई मन्लो- 


सूयेसुत--सूर्यावत्तरस sl 
p> गति और स्फुट आसानोसे साधन किया ज्ञा | सूर्याणो ( स'० स्री०) सूयकी पल्लो, स'ज्ञा | डु 


। सूर्यातप ( स० पु०) सूर्य वकक ह क 
थत 4 स'० पु: ) १ शनि। २करण। ३ सुप्रोत्र। घूप। 3०) त सये गरमो, . 
थ 


९ (स० पु०) सूर्यका सारथि) अरुण | 

र (सं० पु०) त यदास देखे | 

हु सेन--एकचक्रका अधिपति। इनके हो आश्रयमें 
बहडाडनाथने निर्णयासृतकी रचना की । 

तुत्‌ ( सं० पु० ) एक दिनमे होनेवाळा पक प्रशारकां 


सूर्यायाम ( स० पु० ) सूर्पास्तकां समय । 

सूर्याव्य (स'० झो०) सूर्याय देयमध्या' | सूर्वाके उद्दे शसे 
दिया जानेवाला अध्य | प्रति दिन, स'ध्योपासनाके 
यष । बाद घ्राणादि द्विजातिको सूर्याध्य देना होता हे । देव. 
स्तुति ( सं० पु०) सूयल्य स्तुति: । सूर्यका स्तव | | पूजामें पहले सूर्याध्यो दे कर पाछे अन्य पूजा करनो होती 
ज्ञा प्रति दिन भक्तिपूर्वक सूयका स्तव पाठ करता है, | दै। इसके सिवा रोगादि शान्तिके लिथे सूर्याके उद्दशसै 
उसे व्याघिऊा भय नहो' रद्दता तथा ` ढुःसाध्य व्याधि | ७० अर्ध्या देनेका विधान है । अध्य के विघानाचुसार 
होने एर भी जल्द वह आरोग्य द्वोता है। अर्ध्या सजा कर ईस, भाजु, सद्खाँशु, तपन, तापन, रवि, 

सूर्यस्तो् ( सं० झो० ) सूर्यील्य स्तोल्लं । सूयका स्तव | विकन और विवस्वान इत्यादि ७० नामों पर ७० 
या पाठ। मन्त्रका पाठ कर सूयोके उद्द शसे अर्घ्य दै । यथाविधान 

सूय हृदय ( स'० झो० ) आदित्यह्ृदयर्तव | सूयके सब ज्ञा सूर्याय देते हैं, वे जन्मजञन्मार्जित घोर व्याधिसे विना 
स्तवोमें यही स्तव श्रेष्ठ ह. । भविष्यात्तरपुराणके श्री- चिकित्साके आरोग्य लाभ करते हैं और मरनेके वाद 
कृष्णाजु न संवादूर्मे यह तव लिखा है | सुर्या लोक जाते है । 

सूयां शु ( स० पु० ) सूयक्की किरण । सूर्याळाक ( स'० पु०) सूर्याष्य आलाकः। १ सूय का 
प्रकाश । २ आतप, गरमी । 

सूर्यावत्त ( स'० पु० ) १ क्ष पविशेष, हुलहुलका पौधा । 
गुण--विवन्धध्न । ( राज्ञव०) २ ब्रह्मसों चलो, सुवचेला । 


, में यह सूय की कन्या भो कही गई है । कह्दी' ये सविता 
यो प्रज्ञापतिकी कन्या और अश्विनीकुमारोंकी खी कही 
गई हे अर कही' सोप्रकी पल्ली | एक मन्लमे इनका 


३ गञ्जपिप्पली, गजपीपल। ४ पक प्रकारका ध्यान या 


गाम ऊर्जानी आया है और थे पूषाको. भगिनो कही गई 
। सूर्या सावित्तो ऋग्वेदके सूरयसूक्तकी दरष्टा मानी जातो 
* | २ इट्र्वारुणी । ३ नवपरिणोता, नवोढा । ४ वाक; 


। वाक्य | ( निघण्टु । 
है जार ७११) 


पु० ) रामायणके प्राचीन 
हएत ) अनुसार एक प्राच 


| सप ५ 
E र न तेव्पु७)१ विष्णु । ( हरिष'श ) २ एक राजाका 


| र उ 
i) ( महाभारत ) ३ एक बन्द्रका नाम । (रामायण) 


ह । २ 
हैः k नि ह समान आंखोंबाला । 
FE . उ. ०. 
| पष ° प० ) सूय और अग्नि | हेवा ही। ककल न 
८. ै | महो ( स'० पु न ) सूय और चन्द्र” Jangamwadi uf "सेवन करेंनेसे या लकाउ जल्द बाराम ` Gln कर 
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समाधि। ५ पक प्रकारका जलपाल । ६ परु प्रकारक 
सिरकी पीड़ा, आघासोसी । यद्द रोग वातज कदा गया है 
इसमें सूर्योदयके साथ ही मण्तकम दोनो भंवाके बीच 
पोंडा आरंभ होती है और सूर्याको गरमी बढुनेके साथ 
साथ बढ़ती जाती है। सुरज ढलनेके साथ दो पीडा 
घटने लगती है और शान्त दी जातो है । यहरोंग 
बड़ा कष्टसाध्य दै । शिरे।रोग चिकित्साके विधांनाचुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


सूर्यावर्चरस ( सं० पु० ) श्वास रोगको एक रसौषध । यह 


पारे, गंधक और तांबेके संधोगसे बनतो दै । .इसका 


ज 


१: ४ 
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सूर्यावत्ता ( सं०७ स्ञ्जी० ) आदित्यभक्ता, हुरहुर । (राजनि०) | 
_सूर्यादसु ( सँ० लि० ) सूर्यके साथ रथ पर रहनेवाला । 

- ( ऋक ७8६८३ ) 
सूर्याश्मन (स'० पु०) सूर्यकान्त मणि । (इम) 
सूर्याश्व (स ० १०) सूर्यका घोड़ा, वाताद, हरित्‌ । (त्रिका०) 

बव Sf कि 
सूर्यासूक्त ( हर क्ली० ) सू झा हतोलरूप च[द्कमन्ल || 
सूर्यास्त ( स'० क्लो० ) सूरो इबना, ह 
समय, सायंक्रालू | 
खुर्वाश्तमय ( स॑ ° क्को० ) सूर्यास्त, सायं । 
सर्याह.( सं० हो० ) १ तान्न, ,तांबा। (त्रिका० ) ( 9० ) 
` २ अर्कवृक्ष आक, मदार | 
- सूर्याह। ( सं० ख्रो०) महेन्द्रदारुणो, लता, वड़ी इन्द्रायन | 
सूर्येन्दुसड्रम (सं० पु०) सूर्य या. चन्द्रमाक्का संगम या 
मिलन अर्थात्‌ दोनों ही एक राशिमें स्थिति, अपावश्या । 
सूर्योड ( सं० पु० ) १ वद अतिथि जो सूर्थास्त हे!ने पर 
अर्थात्‌ संध्या समय आता हैं। २ सूर्याशतका समय । 
सूर्योत्यान ( स'० पु० ) सूर्योदय, सूयं का चढ़ना। ` 
- सूर्योदय ( स० पु०) १सूत्रका उदय या निकलना। 
२ सूय के तिकलनेका समय, प्रातःकाल । 
सूर्योदयगिरि (स'० पु०) घद्द कहिपत पर्वत जिसके पोछेसे 
सूर्दाका उदित दोना माना जाता है, उद्याचल | 
सूर्यो दयन ( स'० क्वो०.) सूर्याका उद्य, सूर्याक्षा प्रकाश । 
सूर्योद्यान (स'० ह्यो०) सूर्यावन नामरु तोथ । 
सूर्योपन्तिषदु ( स ० स्रो० ) एक उपनिषदुका नाम | 
सूर्योपस्थान ( स'० क्वो० ) वेदिक सन्ध्योक्त सूर्यको ए5 
भकारझो उपासना ।' प्रातः, मध्याह और सांय'काल- 
के सन्ध्या करते समय सुर्याभिसुल दो एक पैरसे खडे 
हाँ कर सूणकी उपासना करनेका विधान है। | | 
र (आहिङतस्व ) सन्ध्या देखो | 
लूयोपासक (सं० पु०) सूयकी उपासना करनेवाळा 
पूजक, सौर। . 
; म (स० ख्री० ) सुर्यीडी आराधना या पूजा ! 
सृष्या (स० लि० ) शोभन कल्याग्निभव । (शुकूक्षयजु) 
सूळ ( [० पु०) १ बरछा, भाला, सांग 
चुभनेवाली नुकीली चोज, कट्टा 


, सुर्या- 


सूयांवर्ता--सूदा कान्हडा. 


। & «कोई सूद्दा कान्हडा ( दि'० स्त्री० 
न "<शगिनी००एसमें सब शुद्ध खर लगते द त्य 


पोड़ा, कसक | ४ दद, पोड़ा। ५ माछाका 
माळाके ऊपरका झुळरा । 

सूलघर (हि ० पु०) शूलघर देखो | 

सूलधारी (हि'० पु०) शूलघर देखो | 

सूलना (हि ० क्रि) १ भालेसे छेद्नां, पौहित . 
२ भाळेसे छिदना, पीडित होना, व्यथित होना = क्ला 


खूली (दि ० खो०) १ प्राणदरड देनेकी एक चोन >. 


जिसमें दण्डित मनुष्प पक चुकीले ळोहेके ड पक द्‌ 
ग 


दिया जाता था. और उसके ऊपर मु गरा मारा ज्ञाता धा 
२ फांसी। ३ एक.प्रकारका नरम लोहा जिसके! | 
वनती हैं । (७०) ५ दक्षिण दिशा । - 
सूबर (हि'० पु०) सथर दर्यो | 
सूधा (हि० पु०) १ फारसो स गीतके अनुसार २४ शेर | 
ओंमेंसे एक । २ शुक, ताता, सुग्गा। | 
सूषणि (स ० खी) छुलप्रसचकारिणी देवी | 
सषा (स'० ख्ी०) सचिज्ञी, प्रजत्नयिदो देवो । | 
सस (हि'० पु०) मगरको सरहका एक बडो ज्ञलमणु से | 
गड्ढामें बहुत होता है, सू इस । इसका रंग काला होता || 
और यह प्रायः जळके ऊपर आया करतां है, पर किव |. 
पर नही' आता । यह घड़ियाल या मगरके समान बरू || 
वाहरके जन्तु नही' ए£डतां । शिशुमारद लो | | 
सूसम।र (दि ० पु०) सूस। 2 यी 
सूसी (हि'० ख्री०) एक प्रहारका घारोदार या चारबागे | 
दार कपड़ा । | | 
सदा (हि'० पु०) १ एक ग्रकारका,छाल रंग) २ सां | 
जातिका पक संकर राग । किसीके मतसे यह कि 
और माळश्रोके मेलले और किसी किसीके मतस विग १ 
है में गाल 
और वागीःवरोके मेलसे वना दै। -8 01 
धैत्रत और निषाद तीनों फमल लगते हे । छा | 
का समय ६ दण्डखे १० दण्ड तक दै। दुमत | 
यह दीपक रागका और अन्य मर्तोसै 


सैरबकी पुत्रवधू बताया दै:। (वि०) ३ 
छाल रंगका, लाल। - । छ : व ७ 


| 


i” 


ज्ञा 


हिंडोढ गे | 
रागका पुल है। कुछ लोगोंने इसे रागिती क पकाए h 


|| "एषः 


दूह शड र 
गिती । १९ 
सुहाबिकविछ ( 
दू याम ( f 
इसी सव शु 
दुही (दि? छ 
क्क (स० 
उण २४१ ) 
काल 1४ : 


, सकण्ड, (स० 


सुद्दापिन, (स. 
सुळ (स ० 
दस्त (स 
सुक्ू (स ०३ 
सुङ्गगी ( स ९ 
सृक्कन्‌ ( स ° 
छेर, मु दिक 
उक्षि (सं ० 
सृक्या ( स० 


| सुक्(स०३ 


सुकण ( स'८ 
का काना । 
सक्षन्‌ ( स॒ ० 
सृक्कणी (स 
सग (स० प् 


पगाल (स' 


| सत्‌ कुत्वं 


| सी पछि 
वषे 


अ ``. 
की 
स्स 


हि'० ज्ी०) सम्पूर्ण जातिको पक सङ्कर 
में सव कोमल स्वर छगते हैं । 
पु०) सम्पूर्ण जातिका एक संकर रांग | 


करडी ( 
दा टी 

ती । समे 
दविर (० 


हा १4११ (०३ > छि 
हित क प सव शुद खर लगतै है 
> 
iil दही (दि ° खी) एह दा 
प्राचोन छ $ (छ० पु) गती ( सहभ शुधि ` स॒षिभ्यः कक, । 
क तुक भली 
इडे एक. त र४१) इति कक. । १ कैरव । २ बाण, तीर । ३ पद्म, 
उ. 


रा ज्ञाताध |. 318 वायु, दवा। ५ ञ्च । (लि०) ६ श्रणशील । 
जिसको छे 1, सुक्ण्ड (स'० पु०) कण्ड रोग, खुजली । 

दावि. (स० लि०) यञ्रके साथ ज्ञानेबाला । . 

सुकाळ ( स'० पु० ) डाळ गोदूड । 

दृहाहस्त (स'० लि०) अयसत | (शुक्छयजु० १६१२) 
सुक्न (स'० झ्यो० ) सुक्न, देखा । 

सङ्गी ( स'० स्री० ) सुक्त देखो । 


सार २४ गा, 


क. 1 सृक्नन्‌ ( स'० हलो ०) खुन्त बाइळकात कमिन्‌। ओठोंका 
- । छोर, मुहका काना | हक, 
म. | सुक्गि ( स'० क्वी० ) खुक्कणो, ओडोंका छार । ( अर्ण ) 
क उ |. सुक्या (स० ख्ी० ) जोक । 
था । सृक(स'० क्वो०) ओठोंका छोर, मु'दका काना । | (मरत) 
सुक्षण ( स'० छो० ) खूज्न-चणिप्‌ । ओठोंका छोर, सु ह" 

य़ा चारको |. राकोना। 

| सुकषन्‌( स'० स्रो० ) स्कन्‌ देखा । 
) ३ समं || सुकिणी ( स'० स्त्री : सकन देखो । 
ते यदृ बिर्से | ए ( स'० पुऽ ) स्र बाहुलकात्‌ गक. । भिन्दिपाळ। 
३ मसे वि § ए (हि० पु० ) माळा, गजरा, हार । 
इसा गल शाह ( स'० पु० ) सुन्न वाहुळकात्‌ काळन, न्यङ्कादि- 
| इसफेगी | "त्‌ इत्वें। १ जम्बूक, सियार, गोदड़ । २ पक दैत्यका 
तुपे ह | मि ३ कायर, भीरु, डरपोक । ४ ढुःशोल मडुष्य, , 
दडलय ह ` रमिजाज आदमी । ५ प्रतारक, धूर्त, घोखेबाज । 
नी कदा ह द । ,कैरवोरपुरके राजा वासुदेवका नाम । ( हरिवंश ) $ एक 
विशेष र || रका वृक्ष | 

य (० पौधा, कटेरी । 
तिरी |. एसको पुः ) सत्यानासोका पोचा, कटर 


(स क 
ऐस पु० ) बेरको पेड़ या फल ।. 


सहारोड़ो--सु्चय 


स ० सो ) काक्षिछाक्ष, तीलिमथर्नि'17./० -खङ्करुबुसलणस हो, तहो ज्ञा.सकता ह | 4 
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सृगालजम्त्रू ( स ० ख्री० ) १ गेडुस्त्रा, तरंबूज़् ! २ कड 
_ बेरो, छोटा वेर | र १ 
 सगालरूप ( स० पु० ) शिव, महादेव । 

| सुगाळवदन ( सं० पु० ) एक असुरका नाम । 

; सुपालवास्तुक ( स ० फली० ) वथआ सागका एक भेद । 

। खगाळविक्षा ( स'० स्री० ) पृश्‍निपणो', पिठवन ।" 

। सृगालवुन्ता ( स'० स्री० ) सगाल्नवित्ञा देखो | 6 
' खृगाळिका ( स० र्री०) १ सियारिन, गीदडी । २ 

| छोपड़ी ३ पृश्निपणो', पिठयन। ४ भूमिकुष्माएड, - 

। विदारीकंद | ५ पलायन, भगदड़ । ६ दङ्गाफ साद, हंगामा । 

' सुगाहिनो ( स" स्त्री०) सियारिन, गोदड़ो । 


| सृगाली ( स'० ख्री० ) १ सियारिन, गोदड़ो। २ लोमडी । £ 


| ; है चिदारीक द्‌ । ४ कोकिलाक्ष, तालप्रल़ाना। ५ पला 
। यन, भगवड़। ६ उपद्रव, ह गामा । 
| सृङ्का (स० सत्री ) शब्दयुक्ता र्यी मांछा | . 
। सृज्‌( स'० पुर ) सुज-किप्‌ । सृष्टिकर्ता 
' सृजकाक्षार ( स'० पु० ) सब्जिकाक्षार, सज्ञो मिट्टी | 
, सुजय ( स० पु० ) पक प्रकारका पक्षो । 
' सृजया ( स'० स्त्री०) नीलमक्षिका । 
| सृज्ञवान्‌ ( स'० पु० ) द्य तिमानके पक पुत्रका नाम । 
'सुजिकाक्षार ( स'० पु० ) सर्जिकाक्षार, सज्जो मिट्टी | 
'सृज्य (स'० लि० ) सज-यत्‌। १ जो उत्पन्न किया ज्ञाने- 
। बाळा हों। २ जो छोड़ो या निकाला जानेवाछा हो | 
| सुञ्जय (स'० पु०) १ मलुके पक पुत्रका नाप) २ ययाति- 
बंशके कालनरके एक पुग्नका नाम । ३ पुराणोक्त एक ' 
' चंश जिसमें घष्चस्त हुए थे और जिस वंशके लोग 
' आरतयुद्धमै, पाण्डबो'को ओरसे लड़ थे। ४ देवताके 
एक पुत्रक्ना नाम । ५ मदाराज भ्वित्वके पुनका नाम । . 
मदृषि पर्वात और देवषि नारदके साथ इनकी मि्रता 
थी । पक दिन दोनों मुनि राजा सञ्ञपके यहां गये | राजा- 
की एक अविधादिता कच्या उनके सामने आ खड़ी हुई । 
` नारदी प्रोधना करने पर राजाने वह सुन्दरी कन्या 
| रहा दे दी । महषि पवत्त भो उस कन्याके ह आसक्त 5 
, थे। अतः पवतने नारदकों शाप दिया और नारद्ने 
| पर्गतको 1 दोतोंके शापा यह फल हुआ, कि एकको 


> १५ कक 3, : नय म 
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३२८ सृणिक 
राजा सुञ्जयके बहुत दिनों तरु कोई पुत्र नदी हुआ। 
नारदके वरसे स ज्ञवकी रानोके एक सुवर्णछ्ठीवरी नामका 
पुत्र उत्पन्न हुआ । यह पुत्र असाधारण तेज्ञ।सम्पन्‍न 
था | इसका सूत्र थूक आदि समो सुबणपय होता था । 
एक बार सुवणक लेभसे चोर रांजभवनमें घुसे और 
राजकुमार खुवणष्ठीबीको उठा ले गये । वनमे छे जा कर 
उत छोंगेने राजकुमारको खंड खंड कर डाला 
परन्तु उत छेषं लाभ कुछ भो नही हुआ। 
इससे क्रद्ध दो कर वे आपसमें मर कट करक मर गये । 
रवषि नारदने स ज्ञयको समझाया तथापि उन्हे किसी 
प्रकारकी,शान्ति तहो हुई | अन्तमें नारदने राजकुमारको 
ज्ञीवित कर दिया। ( महाभारत ) 
सृणिक (-स'० पु० ) सृणि स्वार्थ कन्‌। १ अकुश। 
(स्रो० ) २ निष्ठोवन, थूक; छार ! 
खणी ( स'० ख्री० ) खूणि छदिकारादिति डोष_। दांतो, 
` हसिया। 
सुणोक ( स० पु०) १ वायु । २ अग्नि। ३बज्ज। ४ 
मदोन्मत्त या उन्मत्त व्यक्ति। [ 
सृणोका ( स'० स्रो० ) थू, लार । 
सृण्य ( स'० लि ) आयुधकुशल । ( श्रुक्‌ ४२०३) 
सृत्‌ ( स० लि० ) ख-किपू-त कंच । गमनकारी, जाने- 
वाळा । 
सृत (स० लि० ) १ ज्ञा खिसक गया हो, सरका हुआ। 
२ गत, जा चला गया हो | 
यार तव, ता 
६।२२।४७ ) 
सुता (स ० स्त्री०) पलायन, गमन | 
अ र ची त 5 । १ आवागमन । २ 
सत्य (स० क्वो०) १ न FRR) 
। २ सरण | 
र ) वा नप |: गतो (स कू बहोत । अण 
१ विसर्ग, सरकना | २ च 
३ प्रजापति । डड । 


सःत्वर (स ० बि 
ती ह स, गतो ( हुन्‌नशजिसशिम्य; क्वरप | 


८० सृष्टि - 


(१६९३) इति क्र 
ग ) रप्‌ । ८9 मत्त, वेकाङ। १1०" 0 उत्पत्ति, पैदाइश, बनने द्रा १ 


सत्वरी ( स ० स्न्रो० ) स्‌ करप स्‌ निए 


माता । २ गमनकलों, जांनेवाली । 
सदर ( स'० पु० ) इ विदारणे ( कृदरादयध् ४ उत्पत्ति, दुनि 
स्रदाकु (स ० पु० ) स्ट (सत्त डुकच | उ | उदारता - 
द्र १ >! ७०) | मं आती 
काकुदुगोगमश्च । १ दायु। २ बज्न। पी काम 
प्रतिसूर्य'क, सुर्योदयके समय जो ळॉळ क अभि ६ उप्रसेनके 
दिखाई देतां है, उसे प्रतिसूथ क कहत है। स ववा (९ 
६ गोध, गोद । ७ वनार्नि, दावानल। ( दो ' | छ 
स.प (स ० पु० ) १ पक असुर । ( इरिव'श )२ फा EE 
E प 
स पम उ 
न्‌ ( स० पु०) १ सप। २शिशु। ३ ताही || ` तच्च (स 
स,पाड ( स० पु०) १ स,पाटी, परिमाणविशेष | २७ | डिम्ता करन 
+ 
यारा | लाता मौर 
स.पारिका ( स ० स्ञ्री० ) चञ्च, चोंच | | हस्यादुवाट 
स,पारी ( स'० स्त्री) १ परिमाणसेद्‌। २ रकतधा। | भगवान 
सप्र ( स ० पु० ) सूप गतौ ( स्थायितश्चिद्वीति। उ | संसार एक 
२1१६ ) इति रक_। १ चन्द्रमा। (उच्य )२ प | समयकी अः 
शद्दद । (लि० ) ३ स्निग्ध, चिकना । ४ जिस | , हक्षण द्वारा 
हाथ वा पैर फिसले । | उस समय र 
स,प्रकरस्न ( स्‌ ०:लि० ) प्रसत वाहु । ` प्रगाहृ निद्रा 
स प्रदाचु ( स'० लि० ) दानयुक्त; दानी | | वान मद्दाभूत 
स.प्रबन्धुर ( स'० लि० ) विस्तीर्ण पुरोमाग। | पघोरेधोरे प्र 
स प्रमाजस ( स'० लि० ) प्रस, घन, पर्याप्त घनविशि| | हो प्रकाशित 
स.पा ( स'० स्रो० ) एक नदोका नाम, सिप्रा नदो | | ह... जा स्‌ 
स विन्द ( स'० पु० ) एक दानव जिसे इन्द्रन मारां था| | से जलक 
स सर (स ० पु०) स्‌ गतो (सघस्य द्‌! कवरच [पा १२६ 1. उस वोज्ञसै 
इति करच । १ एक प्रकारका पशु, वाळ र म्‌ 
असुरका नाँम । 
| . रोह मानक 
स,मल ( स'० पु० ) एक असुरका नाम | ' घ्योनवङ 
।२ युर । वळसे 


सए ( स ० लि०) स्‌ ज-क्त | १ निर्शित, रचित 
त।५ 
३ निश्चित, सङ्कलपमें दृढ, तैयार | ४ पै द 


BB 
>... 


क ठे 

अलंकृत । ६ छोड़ा हुआ, निकाला हुमा | .§ त ह 
त्यागा हुआ । ८ उत्पन्न, पैदा | ६ विदु 

ने लिकालतेवॉरट पदर 


मारुत (स'० लि० ) पेरको वायु 


स,ष्टि ( स० स्रो) सज कित । १ दि ण, 


भर्वि। रै जगतका आविभाव, स सारको 
या टर | व 
कस ढुनियाकी पंदाइश । ३ प्रकृति, निसर्ग, कुद- 


।उण (॥ ५ उत्पन्न जगत्‌, स सोर; दुनियो । ६ दानशोळता, 
प। 000 वा। .७ पक प्रकारको ईट जो यज्ञको वेदी वनानेके 
ही. उदार ° 
| गस्मारीका पेड़, खभारी 
३७५) ६ | द्वापरे आती थी! €" । (३०) 
३ रसानि i । ६ उप्रसेनके एक्‌ पुञ्चका गाम रे ८ 
सूप के जा । 2 ग स'० पु०) १ सृष्टि यास सारको रचना 
। ५ | ( ढरनेवाला, ब्रह्मा! २ र । र 
+) || त. ( स ° पु०) १ सिका । २ पपरक) पित्त- 
EE ८ 
) २ चर | पापडा। 
३ तपो, | ६ श्तिस्व (स ० कळो ०) स, छिका विषय । जवसे मजुष्यने 
शेप | २७ |. (विन्ता करना आर्म किया हे, तवसे डो उसको घी शक्ति, 
| ज्ञाना और बुद्धि अपने और विश्वसात्नाज्यके सकर 
| हस्योदुवारनकी चेष्टा करती आ रही है । 
२ रततध्रार। | भगवान मजने कदा है, कि यद परिद्वश्यमान विश्व, 
ज्ञीति। आ | ससार एक समय गाढे अघकारसे ढकांथा। उस 


म्न )२ 7६ | समयकी अवस्थाका पतां लगाना कठिन है, किसी भी 

४ निस | , हक्षण द्वारा उसका अनुमान नदी' किया आ सकता। 

| उस समय यह तके और छानसे अतीत हो कर मानो 

| . प्रगाढ निद्रामें निद्रित था। पोछे खयम्भू अध्यक्ष भग- 

| वान महाभूतादि चौबोस तच्योंमें इस विश्वस सारको 

| घोरे घोरे प्रकट कर उस तमोभूत अवस्थाके विध्वंसक 
हो प्रकाशित हुए | 


1] h 
स धनि | ` 


प्रा नदो। , | | प्रज्ञा सृष्टिको कामनासे खयं शरोरो भगवान॑ने निओ- 


ने माराया। || देसे जलको स्‌ ष्टि को और उसमें बोज डाळ द्या । 
11 पा अ | 24 वीजसे. सुवर्णोपम सूर्यासद्दश तेजोमय पक अंडा | 
ह सृग।२ | ला। उस अडेमें भगवानने खयं सर्गळोकपिता- 


1. दे ब्रह्मके रूपमें जन्मप्रहण किया।# इस त्रह्याण्डमे 


| 
fi. 


र 
॥ प मनका एक वर्ष रद्द कर भरावान ब्रह्माने आत्मगत 
बत ।२पु |. “आ 2777 जले उसे दो खंडोंतें कर डाळा । अदुध्नेखण्डमै 


त | ५ भूपि | 5 


| > 
॥ बा 


। 3 |  * सोइमिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसूक्ष विविधा! प्रजा; | 
तन्दुक। तेई | ` प एब ससर्ज्जादौ तासु बोजमवासलत्‌. 
वाब | पेद रडपमबद्धो म" सहस्त्ांशुसमप्रभं । 
माण) न्य स्मन्‌ जशे खयं बह्मा सब क्षोकपितोमइ ॥” 


च्छ 


XXIV, 108 


सृष्टिर्ता--सृषितर्व 


इसके दानों चक्ष हम लोगोंके चन्द्र और सूय हैं। 


' सात पर भगवानको सिखक्षां अर्थात्‌ सृष्टि करनेको 


5, " "मु Jana Math हब दि (महान, सलिलराशि 


oe 8२६ 
खगांदिले ऋ और अघोखण्डमें पृथिथ्यादि तथा मध्यदेशे | 
आकाश, अष्टदिक और शाश्‍वत समुद्रो'को उन्हाने स षटि 
को । इसके वाद उन्दोंने महस्वके विकाश और आत्मोचु- 
भव मनका उद्धार किया। पोछे विषयप्रहणक्षम 
इन्द्रियाद्‌, अनन्तक्राय क्षप्त अहङ्कार ओर देवमनुष्यादि 
जीवको उत्पत्ति हुई । बिशेष विबरण प्रथिवी शब्दमें देखा । 
इसो प्रकार स ख्यातीत मन्शन्तर तथा विश्वको सु ष्टि 
और लय हुआ। कप 

स्थादरजङ्गमात्मक विश्वही सृष्टिके सम्बन्धेमें यही 
हुआ भगवांन मचुक्रा योगलब्ध ज्ञान। अ'डेके भोतरसे 
जव भगवान्‌ निकले, तव उनके सहस शिर, सहन नेत्र 
मर सहस्न वाहु थी । ये ही हुए पुरुष; और उनके - 
साथ दी साथ सुगरित, सुनियन्तलित और 
सुम्टङ्कलित तथा असोम आर अनन्त विरांटरूप प्रकर 
हुआ। यही हम ळांगोंक्रा विश्व हुआ । इसके भीतर | 
ऐसो शक्ति ओर ऐसी विभूति विद्यमान हे । इस कारण 
बिश्वको भी भगवानका द्वितीय रूप कहा जाता है। 


वैशेबिक और न्यायमतसे सुष्टिक्रम, जब यद ` 
जगत्‌ ध्वंस हो कर प्रळयकालमें पहु चता है, तब पकः 
मात्र परमेश्वर ही रह जाते हे । इस प्रलयकालके अव- 


इच्छा होती है। उस समय प्रलयके कारण अडूएका . 
कार्य होनेसे बह फिर भोगप्रयोजक अद्वरकी वृत्ति नहों 
शक सक्ता, अतपथ भोंगप्रथोजक अद्वष्टवूत्ति लाभ करने- 
में समर्थ हाता. हे अर्थात्‌ फलोन्मुख होता है। उस 
अदृष्टयुक्त आंत्मांके स'योगसे पहले वायवीय परमाणुमे | 
कर्मरी उत्पत्ति हाती है, पवन परमाणुओंके परस्पर 
सांये।गसे दुव्यणुका दि क्रमशः महान्‌ वायु उत्पन्न तथा | 
अनवरत कस्पमान दा कर आकाशमें अवस्थित होता है । 
तिस्थंगूगमन वायुका स्वभाव है। उस समय और 
कितो मो द्रव्यकी उत्पत्ति नही दाती, जिससे वायुका 
वेग प्रतिहृत हो सके । अतपव वायु सर्गदा करान्‌ 
हा कर दी अवस्थित रहती ऐँ। वायु सृष्टिके बाद इस ` 
प्रकार आप्य या जलीय परमाणुसे कमे की डट त्तिद्दो 


री 
हत 0. 
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चायुके वेगसे कम्पमान हो कर वायुमें अवस्थित दाता 
है। पीछे उक्त प्रणालीके अचुसार पाथिव परमाणुरु 
स'ये\गसे निविड़ वायव महा परथिवी उत्पन्न हा कर 
जलराशिमें अवएथान करता है। अनन्तर इस प्रकार 
तप्यमान तेजाराशि समुत्पन्न हो कर उसी जलराशिमै 
रह जातादै । पीछे परमेश्वरके सङ्कदपमालसे 
ब्रह्माएड तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति दातो है । 
रह्मा अत्यन्त ज्ञात, वैराग्य और ऐश्वय सम्पन्न 
हा कर ही उत्पन्न होते हैं। चे मदद श्वर द्वारा स,ष्टि- 
कार्य में नियुक्त हा कर प्राणियोंके कर्मानुसार घोरे घोरे | 
समरत जगतूकी सष्टि करते हैं, प्राणिपोंके भेंगके 
लिये सृष्टि और स्थिति होती ३ । 

प्रोणिगण जिस प्रकार समरत दिन: परिश्रम कर 
रालिमें विश्राम करते है उसी प्रकार. जगतूके ढ्थिति- 
` 'कालमे पुन; पुनः दुःखादि भोगसे परिक्किष्ट प्राणियोंके 
` कुछ समय विश्रामके लिये अर्थात्‌ दुःखादि दूर करनेके 
लिये महेश्वरक्री सज्ञिदीर्षा अर्थात्‌ साँद्दार फरनेकी इच्छा 
हॉतो है। इसी कारण प्रलय उपस्थित होता है । इसीसे 
पुराणादिशाख्रमें सष्टि और प्रलय दिन और रात्रिरुपमें 
वर्णित हुआ हे । 

ब्रह्माके देह बिसर्जनझालमें सभो भुवनांके अधि- 
पति मह श्वरको सञ्चिदवीषा अर्थात्‌ स दारको इच्छा हाती 
हो। उस समय समस्त जीवात्माके अद्वृष्टोको वृत्ति 
निरोध अर्थोत्‌ प्रलयके कारण अदृष्ट द्वारा सष्टि और 
स्थितिसे अद्वृ्का कार्य प्रतिवद्ध होता हो । सोगप्रये।- 
जक या भेगके कारण अदर प्रलयप्रधोाज्क या प्रज यके 
'. कारण अदृ द्वारा प्रतिवद्ध होनेसे ओगप्रयोज्क अदृष्ट 
फिर भोग सम्पादन नहीं कर सक्षता। उस समय 
मळ्यके कारण अदृुष्टयुक्त अत्मा अर्थात्‌ प्राणिवर्गक 
राँगगसे शरोर और इन्द्रियके आरम्मक् परमाणु सभी 
कार्यो की उत्पत्ति होतो हो । उस इमले आरस्भङ् 
स'थोग निव्रुत्त इता हो । उस सप्रय देह भौर इन्द्रिय 
विन हो कर तदारस्भक परमाणुपात्र अवशिष्ट रहता 
हृ । इस पकार पृथिव्यारझ्झक्र परमाणुसे 'कम हा कर 
_आएस्मक स योग निवृत्ति क्रमसे महापृथिवो नष्ट हानी 


सा प्रणालीले पृथिवो के वाद, जाको ाक्‌। लेश/ 


la ROI leo ee) 
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कर्ताको. तरह प्रतीयमान होता दै। 


+ 


oe] FR, 
io Ts भर 9 


तेजके बाद चायु नए होती हैं । 


ए 


ङ - प FF 
कारके परमाण विभ से तथा का | शि 
भवनाख्य संस्कारयुक्त आत्म जौर नित्य जा । | दश न 
हुँ यही प्रलयावए्था है | इस प्रकार होर प्र 
बाद उक्त क्रमस खृष्टि होती है। इसी तरह स दि : ह ह 
और प्रलय हुआ करता है। ` ( वेशे घिकद, ) पेशी हर हर टि 

न्यायवैरीणि 5 परमाणु कारणवादी है, पभा | 4 का (सां 
माणुसे जगत्‌को लि होना स्वोकार करते है। पप __ वैदान्तम 
श्वरकी इच्छासे परमाणु द्वारा जगतूकी स क ब | और प्रलयक 
होता है । जब ळय होता दै, तब हो महद पसा | . लुटि स्थिर 
विद्यमान रहती है । | धारमा प 
सांख्य ओर पातञ्चद मतखे--प्रक्नति और पुरै | | मैं अनेक हू ग 
संयोगसे सषि होती है। पक दूसरेही अपेक्षा करे | १ हुई । 
कारण प्रकृति और पुख्यका परस्पर संयोग होत || | हच 
प्रकृति परिणामशोल है, प्रकरृतिका. सदा बा . Tr 
होता है । क्षण काळ भी प्रकृति विना परिणा | | स्थित है आ 
रद्द नही सकती । प्रकृतिका यह परिणाम दोर | . द्याके कारण 
का है. ` स्वरूप परिणाम और विरूप परिणमा | | मोदित दै ५ 
प्रकृतिका विरूप परिणाम आर्य होता है, तव छत | जु इ म द 
जगतूको स, छि होती है तथा इस विरूप-परिणामते है ह इसके { 
फिर जव स्वरू परिणाम आरग्भ होता है, तब ६ | j 
प्रहार स,छिफे वाद्‌ प्रळय और प्रलयके वाद सू होती | RE औँ 
है, यह वीजांकुर न्यायवत्‌ अनादि दै । प्रकृति और पुर | पुराणोमै स्‌ 

HE |. उअन्या 


अन्ध ओर प'शु कहा गया 
पंगु गतिशक्तिसम्पन्न अन्धके कये पर चढ़ करप 
लाता है, अन्ध तद्चुसार चलता है | इस प्रहार 


दि | परभो एक 
LU |". 


दो अभिलाषा सिद्ध होतो दै । प्रकृति और पुरुषका है ह 2 0 
भी उसो तरह है । पुरुषो हृऋशक्तियुक्त प । र म 
शून्य दोनेसे पंगु तथा प्रकृतिकी क्रियाशकियुक ग || ला 
शक्ति शून्य दोनेसे अन्ध कहा गया है । इस || ३३. 
दो प्रति महदादि अचेतन हो कर भी चे Fl न | 
तथा पुरुष स्वभावतः अकर्ता हो कर भी शण क ह त. र 


र त. 
यह्‌ स्‌, षि दे प्रकारक है, प्रत्यय और तर 
'तरंब' शिक्षि तरइ ,प्रत्यय सृष्टि सत 


यु हे. प्र Ni t 


न्य” 


प सिफ, . 
ग भौ ॥ दर्शन शब्दों ह - परिणांमावह्थामें उक्त प्रज्चारसे 
111 हिन ° ` यके वेक 
व | . उठि करतों है। अव तर ग Re 
oc. Claes सा होते 
ते विवैक्नलांक्षात्‌कार होनेत्ते फिर सृष्टि दोनेको 
| (ताँख्यद ०) वातञ्जळदर्शीनक्षा भो यही मत है । 
एकमात्र 10 वेदास्तमतले-77% चहा हो जगतूको स,ष्टि, स्थिति | 
ह और यी रण है। एक परत्रह्मसे दो न | 
परमान | साधि स्थिति अर म ॐ हर क. वो 
यम पत्र ब्रह्म दो ये । भहा तो इच्छा हुई, कि एक 
। मैं अनेरु हूं गा, उनकी इस इच्छाले दो ज़गतूकी सृष्टि 
गर पुश आरम्म दुई । पर्दछ तरम पूर्वी, इली प्रकार चोरे | 
रशा त | धीरे चराचर जगतूळी सि हुई है। 
गेग होता | ते जगतको स्त छि हे। कर बह प्रह्ममें अबः 
गोंदा पराए | ट्र द Ro 5 क चि 
क्या | स्थित हैं आर पीछे ब्रह्मते हो लीन दाया । जोब अ ब 
[रिणम।अ | मेदित दो कर आब रहता है । बा होनेसे हो बद 
ह, त ह || पचिम करता है। वेदान्त शब्द द खो। 
रिणामते है | इसके सित्रा प्रत्येक पुराणम ` ही सृष्टिक्रम बिशेष 
तव छ || भावों लिला है 1 झ्यॉकि पुराणकं खक्षणमें लिखा है, 
सषि | कि सृष्टि और प्रलयक्ा वर्णन करना होगा । सभी 
त और पुछ्छी |. पुराणोंने खृष्टिप्रणाळोके सम्बन्धमे कुछ कुछ प्रभेद है, 
कशि | ` परन्तु अन्यान्य विषयमे मतको कुछ कुछ विभिन्नता रने 
कर पथ दिए | भौ एक परसेश्वरस ही जा जगत्को सृष्टि हुई है, 
हार दोगे || अमे जरा भो खंदे नदी' । 
रुपका संगै स'हिता, दर्शन और पुराणादि शास्त्रॉका यहो मत 
क और | है कि “चावाम मी जनयन्‌ देव एक आस्ते विश्वस्थ कर्ता भुव- 
युक्त और १ च गोता” (भ्रति) एक देवता हैं, इसोले इस स्वग, 
इस संप “स्व, रसातल और चराचर जगतूको उत्पत्ति हुई है तथा 
तनी त. | "हो रक्षा करते है । पुराण और सग शब्द देखो ! 
गुण तै दर्शनके मतसे ` दुष्यअणु, लसरेणु आदि उत्पन्न 
र्‌ ज्‌ या म फोल जाते हैं तथो उससे चायु, 
स्माल! जा i न, अग्निसे जळ और जलसै पृथिवी उत्पन्न 


सुतर 


CC-0. Jangamwadi th क्त पते जाते हे | ये परस्पर भातुमावमे उवर र े 


पै जाप कि 
PE] 
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तकी तयद ताशे सि है। विशेष बिंब ताया |. बह्माण्डादि विभिन्न 'पुराणोंमें भो निखिल घिश्वका 
स र 


तमोमयर और अनादि अनन्त परिव्याप्तत्व कहिपत 
हुआ हे। उन सद पुरांणों के मतसे गुणसाम्य ( प्रलय ) 
उपस्थित होने पर द्वो सुष्टिकाल आरस्भ होता है तथा 
सूद्म और महदुशुण संयुक्त अव्यक्त समावृत महत्तस्वका 
उद्धव दोता दे। यह जे महत्तस्व है, वही हुआ सस्व. 
ग्रुणप्रकाशक मन तथा इसी मतको कारण और सृष्टि- 
कर्ता कहते हैं। घोरे घोरे इसले भूततन्मात्र और उस- 
से पञ्चतन्मातको उत्पत्ति होती दै तथा पीछे अडेको 
खाष्ट होते पर भृतोंके आदिकत्ता हिरण्यगर्भ आदिपुरुष 
ज्ञीवात्माओ'को सृष्टि करते हैं। पृथिवी देखो। 
ब्रह्मवै वरी पुरा णद्ै प्रकतिखरडक सप्तम अध्यायमे भग- 
वान्‌ नारायणने नारद्सै कहा है, "विश्वके सर्वोच्च भाग 
में गोलक और वेकुण्ठघाम अवस्थित है । केवल इसी 
का धस नहो' है। इसके तिव्रा अन्य समी अंश 
कृलिम और नश्‍वर दै । प्रकत प्रलयक्ते समय ब्रह्माण्ड 
बिलयको प्राप्त होता है । पोछे सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान 
विष्णु आत्मा द्वारां महाविरार्‌ पुरुषको सृष्टि करते हैं ।” 
` नैयायिकोके मतसे पृथिवी दो प्रकारकी है परमाणु- 
स्वरूपा और अवयवशाडिनो । इनमेंसे परमाणुस्वरूपा 
पृथिवी नित्या और अवयवशाळिनो पृथिबी अनित्या है । 
चत्त मान नेपाली पौद्धघमेते भी भगवानको इस 
इच्छाके ऊपर दी जगत्को प्रतिष्ठित किया गया है। 
स्वय' परमपुरुष महाशून्य अनादि ओर अनन्त हैं । 
उतके ज्ञान और शक्ति दोनों हो पूर्ण हैं। पूर्ण ज्ञानरूपमें 
उनका नाम आंदिबुद्ध और पूर्णगक्तिरूपमें उनका नाम 
आदिधर्स या झादिप्रक्षा हे । ये. दोनों दो अनादि 
और अनन्त हैं तथा पक दूसरेका साहाय्य रददने पर भी 
दोलां दो सम्पूर्ण विभिन्न हैं। महाशूत्यको इच्छामात- 
से ही आदिबुद्ध और आदिप्रज्ञाकतो सदायतासे ऐशी- 
शक्तिसम्पन्न बुद्ध ( और देवगण ) उत्पन्न हुए | आदि 
बुद्ध सर्णदा निव त्तिमें खुछुस है। जगत्सुष्टिके छिये 
पञ्च बुद्धको आतमासे: बिस्फूरित करके दो चे शान्त होते 
है। .यथार्थमै वे दी विश्वके सूळोभूत प्रथम और प्रधान 
कारण हैं, फिर मो स्थूल दृष्टिले ये.दी पञ्च बुद्ध सृष्टिके , 


8019५ eGangotri Be हे 
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. इस प्रणालीसे पृथिवोके वाद 


सृष्टितस्व, 


न > ता 
वायुके वेगले कऱ्पमान हो कर वायुर्मे अवस्थित र 
ल थिव परमाणुफे 


है। पीछे उक्त प्रणालीके अचुसार पा 

स'चे[गसे निविड़ घायब महा पृथिवी उत्पन्न हो कर 
जञलराशिमें अवस्थान करता दै। अनन्तर इस प्रकार 
दोप्यमान तेजाराशि समुत्पन्त हा कर उसी जळराशिमें 
इद्द जाँतादै ! पीछे परमेश्वरके 

` ब्रह्माएउ तथा 
ब्रह्मा अत्यन्त ज्ञान) वैराग्य और ऐश्वय सम्पन्न 
हो कर ही उत्पन्न होते हैं। वै मदद श्वर द्वारा स,छ्ठि- 
कार्य में नियुक्त हा कर प्राणियोंके कर्मानुसार धीरे घोरे 


समस्त जगत्‌की स,ष्टि करत हैं, भाणियोंके सोगके 


* लिये सृष्टि और स्थिति होतो ३ । 


प्रोणिगण जिस प्रकार समरत दिन परिश्रम कर 
रातिमें विश्राम करते हैं उसी प्रकार. जगतूके स्थिति- 
-कालमे पुन; पुतः दुःखादि भागले परि्कि् प्राणियोंके 
- कुछ समय विश्रामके लिये अर्थात्‌ दुःखादि दूर करनेके 


डिये महेश३रकी सञ्जिहीर्षा अर्थात्‌ संहार करनेकी इच्छा | 


्रह्माकी उत्पत्ति होतो है। ¦ 


een 


सङ्कहपम। त्से | 


SS UF TE TREES MINS MNS > 


होतो है। इसी कारण प्रलय उपस्थित होता है । इसीसे | 
पुराणादिशास्रमें स्‌ि और प्रलय दिन और रालिरूपमें | 


बर्णित हुआ हे । 

ब्रह्माके देह विसडीनशालमें सभो सुतरनोंकें अधि- 
पति मह श्वरको सञ्चिदीर्षा अर्थात्‌ स॒ द्वारी इच्छा हातो 
हो। उस समय समस्त जीवात्माके अदृष्टोंकी वृत्ति 
निरोध अर्थात्‌ प्रलयके कारण अहुए द्वारा स,ष्टि और 
स्थितिसे अद्वष्टका काय प्रतिवद्ध होता हौ । सेगप्रये।- 


जक या भेगके कारण अदर प्रलयप्रयोरक या प्रलयके | 


` कारण अदृष्ट द्वारा प्रतिबद्ध होनेसे मोगप्रधे।ज्क अदुष्ट 
फिर भाग सस्पादन नहो' कर सकता । उस समय 
दर प 
ण अद्वष्टयुक्त अत्मा अर्थात्‌ प्राणिवर्गके 
5 शरोर और इन्द्रिये आरम्मक परमाणु सभी 
रे की उत्पत्ति होतो हो । उस कर्मसे आरस्भक 
पक हता हो । उस सप्रय देद' और इन्द्रिय 
क 
रक र तढारस्मक परमाणुमात्र अधशिष्ट रहत! 
इस प्रकार पृथिव्यारश्तक परमाणुसे 'क्रम दा कर 
,भारम्भक स थोग निवत्ति छपरे शि ल 
र ' ८ कमस महापृथिवो नष्ट दाती 


हि 


एका लके लादेन ॥०(0० तरस, {को सब प्रत्यय स,ष्टि भूत ८ 


> 
कारण प्रकृति ओर 


तेजके बाद्‌ वायु नष्ट होती हे । उस समय सि, 
प्रकारके परमाणु विभक्त रुपमै तथा धर्म अध बै | 
भवनाख्य संस्कारयुक्त आत्म और नित्य पदार्थ रह है. | 
है यही प्रलयावरुथा हैं । इस प्रकार परार 
बाद उक्त क्रमस सृष्टि होती हे । इसी तरह स हि, रि 
और प्रलय हुआ करता है । ` ( वेश षिकद० ) 


न्यांयवैरोषि 5 परमाणु कारणवादी है, एकमात्र र क 
माणुले जगत्को स,ष्टि दोना खोकार करते हैं। परो 


विद्यमान रहती है ! 
सांख्य और पातञ्चठ मतले--प्रकृति और पुरुप 
संयोगले सूष्टि होतो है। एक दूसरे हो अपेक्षा झरनेके 
पुरुष कर परस्पर संयोग होता है। 
प्रकृति परिणामशोळ है, प्रकृतिका. सनदा “परमाणु 
होता है । क्षण काळ भी प्रक्षति बिना परिणता 
रद नहीं सकती । घरछतिका यदद परिणाम दो प्रकार | 
का है. । स्वरूप परिगास और विरूप परिणाम । जव 
प्रकृतिका विरूप परिणांत आरव होता है, तव इस 
जरतूको स,ष्टि होती है तथा इस विरूप-परिणामसे हो 
फिर जव खरूप परिणाम आरब्म होता दै, तब इस 
प्रकार सष्टिके वाद प्रय और प्रलयके वाद सृष्टि होतो 
है, यह वीज्ञांकुर न्यायवत्‌ अनादि दै । प्रकृति और पुरुषक . | 
अन्ध और पशु कहा गया है । द्रक्शक्तिसम | ` 
पंगु गतिशक्तिसभ्पन्न अन्धके कंधे पर चढ़ कर पथ द्खिः 
लाता है, अन्ध तदनुसार जळता है । इस महार दो E 
दो अभिलाषा सिद्ध होतो है | प्रकृति और पुरुष संयो 1 
भी उसी तरह है । पुरुषको हृकुशक्तियुक्त और क्रिः | 
शून्य: होनेसे पंगु तथा प्रतिकी क्रिपराशक्तियुक्त बोः 1 
शक्ति शून्य दोनेले अन्ध कदा गया दे । इस संगी 3 
ही प्रकृति महदादि अचेतन दो कर भी चेतन क | 
तथा पुरुष स्वभावतः अकर्ता दो कर भो युण कर 
कर्ताको तरह प्रतीयमान होता दै। 


क EN F टू (| || बुर्दि र 
यह स.छि दो प्रकारको है, प्रत्यय और तन्म हर. 
क द्‌ गीर. सौति 


ह 
७ 


माम हुई । 
घीरे चराचर ज 
पक ब्रह्म 
स्थित हे आर पं 
द्याके कारण प्रह 
मोहित हा कर 
पुक्तिलांस करत 
इसके सिः 
भाव लिखा है 
कि सृष्टि और 
पुराणोमें सृष्टिः 
परन्तु अत्यान्य 
प्रभो एक प 
उसमे जरा भो 
संहिता, ८ 
है कि “चावाम 
गेल्य गोसा! ( 


गम ए 
“पे य, रसातळ 


प ही रक्षा करः 
भैनदर्शन> 
कर्‌ आकाए 


` पाले न 
हेण 


» 


|: नही हाता, तव 


बै | भ है । 


ध्‌ दे fd हि च ते र 
वह नमा सि हे। विशेष विवरण सांख्य- | 
र्ग 


में देखे । 

हिका बिरू परिणामायस्थामें उक्त प्रकारसे 
व करतो है। जव तक पुरुषके विवेकसाक्षात्‌- 
च तक प्रकृति पुरुष के। नहो' छेड़ती । 


नसत 
दर्शन शि 


$ विवेकुसांक्षातार दोनेले फिर स,ष्टि होनेका 

सप | ~ 

| (सांड्यद ०) यावज्ञठदशवक्मा भो यही मत है। 

तर्द है ह 
रदाच्तमतसे उक अह हो जगतको स,ष्टि, स्थिति 


र प्रळयक्ा कारण हे । एक परत्रह्मले ही जगतको 
अं 


' एषि स्थिति और मल छुआ करता है । सुष्टिके 


रामे एक ब्रह्म दो थे । अहा हो इच्छा हुई, कि एक 
बनेर हैं गा, उनकी इस इच्छाले दो जगत्‌की सृष्टि 
रम हुई । पळे जह्मले पुवियी) इली प्रक्रार घोरे 
बोरे चराचर जगतूळी स छि हुई है। 
एक ब्रह्मते जगतको सि दे। कर वह मेह्ममें अघः 
स्थित हैं आर पीछे ब्रह्मते दो छीन हाँगा । जीव अवि- 
चाके कारण ब्रह्मर्चरूर मालूम नहीं कर सकता, मायांमें 
मोहित दो कर आवद्ध रडता दै । ज्ञान होनेसे हो वह 
मुक्तिलांस करतां है । वेदान्त शब्द देखो | ३ 
इसके सित्रा प्रत्येक पुराणमें दी सृष्टिक्रम विशेष 
भावों लिखा है 1 क्योॉंकि पुराणकं लक्षणमें लिखा है, 
कि सृष्टि और प्रलयक्षा वर्णन करना होगा । सभी 
पुराणोंमें सृष्टिप्रणाळीके सम्बन्धमे कुछ कुछ प्रमेद दै, 
परन्तु अन्यान्य दिषयमें मतको कुछ कुछ विभिन्नतां रइने 
पर भी एक परमेश्वरसे ही जा जगतको सृष्टि हुई दै, 


| उसमे जरा भी संदेद नदी' । 


संहिता, दर्शन और पुराणादि शास्त्रोका यही मत 
किं “चावाम्‌ मी जनयन्‌ देव एक आस्ते विश्वस्थ कर्ता सुवः 
“110 (श्रुति एक देवता हैं, इसोखे इस सग, 
नस्य रसातळ और चराचर जंगत्‌को उत्पत्ति हुई है तथा 
१ हीरक्षा करते है' । पुराणा और सगै शब्द देखो । 

भैनदर्शनक्े मतसे ' ढुष्यअणु, लसरेणु आदि उत्पन्त 
९ आकाशमा में फौल जाते हैं तथा उससे वायु, 


वयसे .. । य 
बोल, अग्निसे जळ और जळले पृथिवी उत्पन्न 
) 


सुतर 


३३१ 
पुराणोंमे मो नििळ विश्वका 
तम्रोमयरब और अनादि अनन्त परिव्याप्तत्व कल्यित 
हुआ है। उन सव पुराणों के मतसे गुणसाम्य ( प्रग्र ) 
त हे हो चिड माई यह 
सूच्म भोर महदुगुणखंयुक्त अव्यक्त समावृत महत्त्वका 
उद्भव होता है। यह ज्ञा महत्त्व है, बदी हुआ सत्त्व 
युणश्रकषशर मन तथा इसी मनको कारण और सष्टि- 
कत्ता कहते हैं। ध्रीरे घोरे इस ले भूततन्मात्र और दप 
से पञ्चतन्मालक्को उत्पत्ति होती है तथा पोडे अडेको 
सुष्ट होते पर भुनेंके आदिकर्त्ता हिरण्यगर्भ भादिपुरुष 
जीवात्म'ओ'को सृष्टि करते हे । पृथिवी देखो। 

रमै रो पुराणक प्रकृतिखण्डे सप्तम अध्यायः भग- 
वान्‌ नारायणने नारदले कहा दै, “विश्वके सर्वोच्च भाग 
में गोळक और वेकुण्ठधाम अवस्थित है । केवळ इसी 
काध्यस नदी हे । इसके सिवा अन्य सभी अश 
कृत्रिम ओर नश्‍वर है। प्रकृत प्रझयके समय ब्रह्माएड 
विळयको प्राप्त होता दै । पीछे सृष्टिके परारम्भमें भगवान 
विष्णु आत्मा द्वारा महाविरार्‌ पुरुषको सृष्टि करते हैं।” 
` नेयायिकांके मतसे पृथिवी दो प्रकारकी हे-परमाणु- 
स्वरूपा और अव्यवशाडिनो । इनमेंसे परमाणुस्वरूपा 
पृथिवी नित्या और अवयवशालिनो पुथिदा अनित्या है | 
चत्त मांन नेपाली बौद्धधर्म भी सगवानको इस 
इच्छाके ऊपर ही जगतको प्रतिष्ठित स्यां गया है । 
स्वयः परमपुरुष महदाशून्य अनादि और अनन्त ह| 
उनके ज्ञान और शक्ति दोनों हो पूर्ण हे । पूर्ण ज्ञानरुपे 
उनका नाम आंदिवुद्ध और पूर्णराक्तिरुपमे उनका नाम 
आदिधर्स या आदिप्रक्ञा है । ये. दोनों हो अनादि 
और अनन्त हैं तथा एक दूसरेका साहाय्य रदने पर भी 
दोनों दो सम्पूर्ण विभिन्न दैं। महाशून्यको इच्छामा 
से ही भाविदुद्ध और आदिपज्ञारी सददायतासे ऐेशी- 
शक्तिसम्पन्न बुद्ध ( और देवगण | उत्पन्त हुए ॥ आदि 
बुद्ध सगेदा निघ,त्तिमै सुषु है। जगत्‌सुष्टिके 
पञ्च बुद्धका आत्मासे:बिस्फूरित करके दी हक दद 
है। यथार्थ वे ही विश्वके मूलोमूत प्रथम शा म. 
| शिसे ये दी पञ्च बुद्ध सृष्टिफे _ 
कारण हैं, फिर भो स्थूल & ह! 
तता पाने जाते हैं। ये परस्पर भ्रातृसावमें सस्बद्ध 


त्रह्मण्डादि विभिन्न 
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इस प्रणालीले पृथिवोके बाद ज्ञ 


- व | 
वायुके वेगले कम्पमान दो कर वायुम बस्थित होत 


है। पीछे उक्त प्रणालीके अनुसार पाथिव परमाणुफे 
स'ये[गसे निविड़ वायव मदा पृथिवी उत्पन्न हा कर 
जलराशिमें अवस्थान करता है। अनन्तर इस प्रकार 
दोप्पमान हेजाराशि समुत्पन्त हा कर उसी जलराशिमे 
रह ज्ञांता है । पीछे परमेशवरके सदड्धुल्पमीतरस 
ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति दातो है । 
ब्रह्मां अत्यन्त ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वय सम्पन्न 
हा कर ही उत्पन्न होते हैं। वै मदद श्वर द्वारा सष्टि- 
काय में नियुक्त हा कर प्राणियोंके कर्मानुसार धीरे घोरे 
समस्त जगत्को स,ष्टि करत हैं, प्राणिधोके भेंगके 


* लिये सृष्टि और स्थिति होती ३ । 


प्रोणिगण जिस प्रकार समरत दिन परिश्रम कर 
रात्तिमें विक्षाम करते हैं उसी प्रकार. जगतूके स्थिति- 
'कालमे पुन; पुतः दुः्लादि भागले परिक्तिष्ट प्रांणियोंके 
` कुछ समय विश्रामके लिये अर्थात्‌ दुःलादि दूर करनेके 
लिये मद्देशरकी सञजिहीषा अर्थात्‌ संहार करनेकी इच्छा 
हातो है। इसी कारण प्रलय उपस्थित होता है । इसीसे 
पुराणादिशास््रमें सष्टि और प्रलय दिन और रालिरूपमें 
वर्णित हुआ हे । 
ब्रह्मके देह विसर्जनकालमें सभो सुत्रनांके अधि- 
' पति मह श्वरको सञ्चिदीर्षा अर्थात्‌ स'द्वारक्नी इच्छा हाती 
हो । उस समय समस्त जीवात्माके अदरष्टोंकी बृत्ति 
निरोध अर्थोत्‌ प्रलयके कारण अदृष्ट द्वारा सि और 
स्थितिसे अद्वृष्टका कार्य प्रतिवद्ध होता हो । भेगप्रये- 


। फिर जब खरूप परिणाम आरश्भ होता है, 


| 
जक या भोगके कारण अदुए प्रलयप्रयोलक या प्रलयके | 


कारण अदुष्ट द्वांरा प्रतिबद्ध होनेसे सोगप्रधोजरक अहृष्ट 
फिर भाग सम्पादन नही' कर सकता । उस समय 
पर्पके कारण ढढ्दष्युक्त आत्मा अर्थात्‌ प्राणिवर्गके 
' सांगले शरोर और इन्द्रियके आरम्मक परमाणु सभी 
कार्योकी उत्पत्ति होती हो । उस कमले आरस्मक 
ne हता हो। उस समय देद और इन्द्रिय 
नष्ट हा कर तदारउभक परमाणुमाल्न अवशिष्ट रहत 


०१२ 
दे । इस प्रकार पृथिव्यारस्प्रक परमाणुसे 'कम हा कर 
-आरम्मक सयोग निवृत्ति क्रमसे प्रहापश्चिः 


छ, जळक्गे 


= 
= 


सृष्टितस्व | 


| 
| 
| 
| 
| 


तेजके बाद वायु नष्ट होती हे । उस समय ह 
प्रकारके. परमाणु विभक्त रूपमे तथा धर्म 


भवनाख्य संस्कारयुक्त. आत्म और नित्य पदा 
Es 


न्यांयचैरोषि 5 परमाणु कारणवादी है, एकंन ए- ` | 


माणुसे जगतको सि दोना खोकार करते हे | पणे 
श्वरकी इच्छाले परमाणु छारा अगतूकी स, छि और छ 


होता हे । अव ळय होता है, तब हो यद्व परमाणुराशि 
विद्यमान रहती है। 7 


सांख्य और पः 7 'अतखे-प्रकृति और पुरुषके 
संयोगले स ष्टि होतो है। पल दूसरेही अपेक्षा करनेके 


कारण प्रकृति) और पुड्या परस्पर शंयोग दोता है। 


प्रकृति परिणामशोळ है, प्रकृतिका. सनदा परमाणु 
होता है । क्षण काळ भी प्रक्षति बिना परिणता 


रद्द नहीं सकती । प्रकृतिका यह परिणाम दो प्रकार | 


का है | स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम । जव 


प्रक्रतिका विरूप परिणाम आर्तव दोता है, तव इस | 


जगतूको स,छि होती है तथा इस विरूप-परिणामसे ही 
तब इस 


प्रकार स,छिके वाद प्रस और प्रझयके वाद सुटि होतो 


है, यह बीजाकुर न्यायदत्‌ अनादि है। प्रकृति और पुरी | 
) ` परन्तु अन्यान्य { 


अन्ध और पशु कहा गया है । टृकशक्तिसम्प 
पंगु गतिशक्तिसम्पन्न अन्धके कंधे पर चढ़ कर पथ द्खि- 
लाता है, अन्ध तद्नुसार चलता है । इस प्रहार दोनो 
हो अभिलाषा सिद्ध होतो है | प्रकृति और पुरुष 
भी उसी तरह है । पुरुषऱो इकूशक्तियुक्त और करिया 
शू दोनेसे पंगु तथा प्रक्ठतिकी क्रियाशक्तियुक भी 
शक्ति शून्य होनेले अन्ध कहा गया है । इस संयोग 
दो प्रति महदादि अचेतन दो कर भी चेतनकी त 
तथा पुरुष स्वभावतः अकर्सा दो कर भी युग कं 
कर्ताको तरद प्रतीयमान होता है। 


शि 0 न ;: ई पा दवि , 
हापृथियो नए हातो | यह स,ष्टि दै प्रकारको है, प्रत्यय और तन्मात हल ४ 
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सं चः || 
अधमे बो | ` 


S 
य रह ञे 
हैं यही प्रलयावसथा है । इस प्रकार प्रळ्यावस्थाद 


बाद उक्त क्रमस सृष्टि होती हे । इसी तरद सुटि, स्थ 
८ ५ 
और प्रलय हुआ करता है। “( वेश षिकद० ) 


संयोग 


रट्ट. | | 


ग 


मैं अनेर हैं गा, ३ 
(1: हुई । ५ 
घोरे चराचर जग 

एक ब्रह्मे 5 
स्थित हैं आर पी 
याक कारण व्रह्म 


` परोहित हो कर अ 


धुतिलाॉस करता 
इसके सित्रा 
मावे लिफा है 
फि सृष्टि और ५ 
पुराणों सुष्ठिप्र 


भी एक पर 


॥ फेस ज़रा भीर्‌ 


स हिता, दः 
है झि “बोम म 
स्य गो ११ 

गोता” ( 


हँ | र रसातल २ 


भैनदर्शनके 


श्र य भरिन, ड 


त्या (सांख्यद ०) यात 


सि श्र होर गरळय ह्या 
| ह्‌ धति आर मर र्य 


१ ई पं भरिन 


का बिर्य परिणामावस्थामें उक्त प्रकारसे 
दा करती दे । जब तक पुरुषे चिवैकसाक्षात्‌- 
| र हता, तव तश प्रकृति पुरुष के नहो' छेड़तो । 

"जी बेकसांक्षात्कार हौनेछे फिर स,श्टि दोनेका 
हके ति झुकइर्शवक्ला भो यही मत है। 
हो जगतूको खि, स्थिति 
एरब्रह्मले ही जगतको 


करता दै । सुष्टिके 


देदास्तमतसे २% ब्रह्म 
> Dd 
बीर प्रछयक्षा कारण ४। एके 


ममे एक त्रह्म होथे । अह्या ती इच्छा "पक 
भा ग 
मै अनेक हूं गा, उनका इस इच्छाले हो जगतूकी सृष्टि 


सम हुदै । पळे ब्रह्म ले फुयिवरी) इली प्रकार घोरे 


ररे चराचर जगत्‌की सि हुई ६ । 
एक ब्रह्मते जगतूकी सि दै! कर वद प्रेह्ममें अवः 
हित हैं आर पीछे ब्रह्मे हो छीन दोगा । जोब अधिः 


राके कारण ब्रहारवरूर मालूम नही कर सऊतां, मायांमें 


` दित हो! कर आवळ रडता है । ज्ञान होनेसे हो वह 


पुकलाम करता है । वेदान्त शब्द देखो | 

इसके सित्रा प्रत्येक पुराणमें ही सृष्टिक्रम विशेष 
भावों लिजा है 1 फयेकि पुराणक लक्षणमें लिखा है, 
क्िसृष्टि और प्रछयक्षा वर्णन करना होगा । सभी 
पुराणोंमें सृष्टिषणालो के सम्बन्धमे कुछ कुछ भभेद है, 


` एतु अन्यान्य दिषयमें मतको कुछ कुछ विभिन्नतां रहने 
| 'भोएक परमेश्चरसें दी जा जगतको सृष्टि हुई है, 
समे जरा भी संवेद नदी' । 


स हिता, दर्शन और पुराणादि शास्त्रॉका यद्दी मत 
क «८ 

“यु यषाम मी जनयन्‌ देव एक आस्ते बिश्वस्थ कर्ता मुव- 
गोप” मला ती 1 
५ (श्रति) एक देवता हैं, इसोछ इस सवग, 


ति पे 11 
॥ २. तळ और चराचर जगतको उत्पत्ति हुई दै तथा 


रक्षा क्‌ हे । पुराण और सर्ग शब्द देखो ! 
र हे के मतसे ' दुव्यअणु, लसरेणु आदि उत्पन्त 
| ७.३ ~ है 
ह कोशमांग में फोल जाते है तथा उससे चायु, 
! अग्निसे जळ और जलसे पृथिवो उत्पन्न 


ह 1! 


विशेष विचरण सांख्य- | 


| 


CC-0. Jangamwaddi क्षर्ता पाने जाते'हैं।। by पेपर श्रातुभाचमें ल है । 


सृष्तिच्व 
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बह्ाण्डादि बिभिन्न पुराणांत भी निखिल विश्वका 
तमोमयत्व और अनादि अनन्त परिव्याप्तत्व कहिपत 
हुआ हे। उन सद पुरांणोंके मतसे गुणसाम्य (प्रलय ) 
उपस्थित होने पर द्वी सुष्टिकाल आरस्भ होता है तथा 
सूद्म और मद्ृढुगुणसंयुक्त अव्यक्त समावृत मद्दत्तर्वका 
उद्धव दोता है। यह जा महत्त्व है, वही हुआ सच्व-ठ_ 
सुणप्रकाशक मन तथा इसी मनको कारण और सष्टि- 
कर्ता कहते हें । धीरे घोरे इससे भूततन्माल और ज 
से पञ्चतन्मातको उत्पत्ति दोतो है तथा पीछे अ'डेको 
खाष्ट होते पर भृतंके आदिकरत्ता हिरण्यगर्स भादिपुरुष 
जीवात्माओ'की सृष्टि करते हैं। प्रथिबी देखो। 

ब्रह्मच वरो पुराणकं ध्रकतिखएडके सप्तम अध्याये भग- 
वान्‌ नारायणने नारद कहा है, “विश्वके सर्वोच्च साग 
में गोलक और वेकुण्ठघाम अबस्थित है । केवल इसी 
का ष्य'स नदो' दै । इसके सिवा अन्य सभी अंश 
कृत्रिम और नश्वर हैं। प्रकृत प्रलयक्ते समय ब्रह्माएड | 
बिलयको प्राप्त होता दै । पोछे सृष्टिके प्रारस्मम भगवान 
विष्णु आत्मा द्वारा महाविराट्‌ पुरुषको सृष्टि करते हैं।” 
_ नेयायिकोंके मतले पृथिवी दो प्रकारकी दै -परमाणु- 
स्वरूपा और अवयवशाडिनो । इनमेंसे परमाणुस्वरूपा 
पृथिवी नित्या भीर अवयवशालिनो पृथिवो अनित्या है। 

वत्त मान नेपाली षोौद्धघसेतें भी भगवानको इस 

इच्छाके ऊपर ही अगत्को प्रतिष्ठित किया गया है। 
स्वय' परमपुरुष महाशून्य अनादि ओर अनन्त हैः | 
उतके ज्ञान और शक्ति दोनों हो पूर्ण हे. । पुर्ण ज्ञानरूपे 
उनका नाम आंदिवुद्ध और पूर्णगक्तिरूपमें उनका नाम 


` आदिधर्श या आदिप्रज्ञा है। ये. दोनों हो अनादि 


और अनन्त हैं तथा .पक दूसरेका साहाय्य रदने पर भी 
दोनों हो सम्पूर्ण विभिन्न हैँ। महाशूत्यको इच्छामात- 
से हौ आविवुद्ध और आविपज्ञाक्ों सदायतासे ऐशो- 
शक्तिसम्पन्न बुद्ध ( और देवगण ) उत्पन्न हुए । . आदि 
बुद्ध सदा निव त्तिमें सुषुप्त है। जगत्सृष्टिके. लिये 
पञ्च बुद्धको आत्मासेःविस्फूरित करके हो वै शान्त होते 
है। .यथार्थमें वे ही विश्वके मूलोभूत प्रथम और प्रधान 
कारण हैं, फिर भो स्थुल दृश्सि ये.ही पञ्च बुद्द सृश्िके | 


* 
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- अनन्त वहि:प्रकाशमात्र है | 


समान विश्वके कत्ता वोधि- 


शप्रातासेहो व १ 
न है, इसोसे उनको विशेष 


स्व पद्यापाणिका उद्धव हुमा 
1 की जाती दै। . 
क नार प्रत्येक बुद्धको पुतरूपते एक एक बोधि ! 
सस्व सृष्टि करनेकी क्षमता देते हैं । तदठुसार पक्षः | 
पञ्च बोधिसत्त्व सृष्टि और उन्हें अपनी ऐशो शक्ति तथा | 
ब्रूत वे कर आदिबुदमै विलोन हो जाते हैं। तमीले ' 
वे लोग उसी अवस्थामै विराज्ञ करते हैं। ब्रह्मास्डके | 
साथ उनका कोई संश्रब नहों' दै । बोधिसत्व दी | 
गतु सृष्टि, रक्षा और पालन करते आ रहे है। | 
पय रभष्जमैजो महिमांधर्मिगण रहते है, वे लेग भी 
यथार्थे बौद्ध है। सृष्टितस्वके सम्बन्धमें उन लेगॉको 
ऐेसो धारणा है-- 
एकमात्र स्वयम्भू महाशून्य दी जगत्‌कै आँदिभूत 
कारण हैं। सृष्टिके पहले काई विभूति नदी थी। जव 
सृष्टि करनेकी इच्छा हुई, तत्र उन्हाने विभूति प्रकार 
करनेक लिये मूत्ति घारण की तथा पीछे धर्शनामसे 
आत्म-प्रकाश किया | इस अवस्थामै उनके ललारदेशके 
` पसीनेसे विश्वकी आदिशक्तिस्वरूपों एक रमणो उत्पन्न 
हुदै । उसो रमणोसे ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश्वर उत्पन्न 
हुए। पीछे जगत्को सृष्टि और पालनका भार उन्ही'के! 
सौपा मया। तद्चुसार इन लोगोंने जगत्‌की सृष्टि की 
और आज तक वे उसकी रक्षा करत आ रहे हैं । 
प्रीसके प्राचीन युगके दार्शनिक स,छि-तस्वकी 
आलोचना करते समय दे! प्रकारके सिद्धांत पर पडु चे 
थे। - प्रथ मतसे जगत्को रूप और स्थितिक्काल दोनों 
दी अनादि और अनन्त हैं । अर्थात्‌ जिस अवस्थामें 
हम जगत्को देखते है, वह बरावर उमरी अवर्थामें है 
और रहेगा । आरिधरम ही इस मतके प्रथम प्रवर्तक हैं। 


उनका कहना है, कि जिसका कारण अनादि और अनन्त 
है, वह स्वये भी अनादि अनन्त हैं | 


र यथार्थ में इन्हे चे 
स्वयम्मूसे स्फूरित समकते हें । प्लेशके मतसे अनन्त 
कालसे जो अपरिवत्तैनीय 1063 परिवत्त नशीळ पदार्थके 


साथ सम्मिलित आ रहा हू .जगतू उसोके अनादि और 


अलेकसन्द्रियामै 
वीक जा न्यु प्लेशिनिए दार्श मेट 


सृष्टितस्व 
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था, उनके की और जगत्‌ दोन दो । | स्ति ' र्भा 
रूपमें अनादि अनन्त है. । फिर जेनोफेनिस आब |. तिरी वह ` 
मतसे भगवान्‌ और ब्रह्माएड पक और अभिन्न है न पुडे दिएडवत जिस 
जमेनीमें भी इसी मतका प्रचलन. देखा ज्ञाता ह| मु दिः्काहया एड के 
द्वितीय मताचुसार भगवानके साथ साथ पदा, || अनादिं अनन्त 
भी अनाँदि अनन्त माना जाता है। किन्तु प्रथ मा ही पे इस न्त्य 
को तेरह पदाथके . चर्रमान रूपको भो उस तरून ) सृष्टि इर । 
समभ कर समथाघीन अर्थात्‌ हुए माना जाता बुक आधार । 
है। इस मतके समथकोंका कहना है, कि विश. | . प्रहार नदी ' 
ब्रह्माण्ड प्रथमतः एक श्टछूछा और नियमरहित नइ पीठे आकरा! 
पिएडवत्‌ था! दैसिआइके मतसे इस जड़पिएपे | लहाने दो भांगे 
पहले परिषस ओर घायु तथा पीछे वायु और दिवा | ङ्नतलदेशमे अ 
उत्पन्न हुए। हम लोगोंको र ति, स्सृति और जैना किया गया । 
जिस आणविक शक्तिका उल्लेख देखनेमें आता है, दाग, | पुष्ट हुई। ! 
निक पपिक्युरसके अजुवत्ती पाश्चात्य दार्शैनिकोने उस स्थलमै विभक्त 
अन्धशक्तिको हो विश्‍्वब्रह्मार्डकझा सृष्टिकर्ता मॉनाथा। | आरवरक्ष आ 
छोइफसम्प्रदाय भगवान और पदार्थ इन दोलनोंफो हा उपग्रह, नक्षत्र 
` सृष्टिको सूल कारण समझते दै । -इनमेंसे प्रथम क्रियः आहोकरश्मिये 
.शीळ और द्वितीय क्रियाख्थल 'है तथा द्वितीयके अपर किया गया | 
प्रधम जो क्रिया करता है, उसीकै फंलसे जगत्‌ उत्पन्न |  हायक हो गया 
हुआ है। फिनिसोय, वबिलोनीय और इजिप्सीयगण र्यादि जलः 
भी दं सिअडङो तरद जड़पिएडसे जगतूकी उत्पत्ति प. | हुमा। अनन्त 
विश्वास करते थे । | ।सवसे पो 
तृतीय मतानुसार आंदिमें एक भगवान ही थे। | पुरुषके आक्रार 
उनके मुखसे निकली हुई वातसे ही इस परिदश | का भगत्रानूने 
जगतका उद्भव हुआ है । उन्होंने कहा, आलोक दि नता दी | इस 
समय आलोकक्की उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार उशी , | क्षोसभो ज्ञा। 
बातसे सभी पदाथो' की सृष्टि हुई दै। य मत हिंद | एकेक नाक 
. ऋषियेंका परिकदिपत भंगवदिच्छांका ही रुपात न हुन नीचे 
-प्रतोत होता है। पद्रासकान, आदि पारसी तपे | 'पाइन्पमप्रन्थ 
दरू इद भी इसी मतके समर्थक थे । प्रर होगो कै ट्या ) पेरण कही 
आनाक्सागोरसने ही सबसे पदले इस मर्त | शस प्रका; 
किया। रोमवासियो'मै भी इसी मतक जड हमः |` ; यस लि 
जातो है। ईसाइयेंके धर्म॑प्रन्थमें भो जगतख , 5 मक इसाई | 
न्चमै यददो मत बिशद्रूपसे विद्वत हुआ दै। री दासे | | ॥ दे 
षक + 
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तञ `अस्ति) हुआ । उत्कं मुजसे जो कुछ 
+ बह उसी समय हो गया । रूपबिह्दीन जड़ 
ता जिस पदार्थ से भगवानने आदेश कर क्रमशः 
को समो सस्दुओंशी सृष्टिको है, वह भी 
be अनन्त नहो दै उन्ही का आदेशलंभूत है। 
अती र नियमश्दह्ञरारदित जड्पिण्डसे आलेाकको 
दृष्टि इर । कितः असी है जिल र सिफ आधुनिक यहदियोंमे जगतूके स,ष्टि विचारको 

आधार ( सूर्य) पर केन्द्रीभूत है, आदि उस | कर नाना मतोंकी सृष्टि हुई है। ता मतसे सप्ताह 
हि तचा, समभ विश्वाय परिव्याप्त था। | जिस प्र हार सात दिनेंपें विभक्त है, ब्रद्माएड भो उसी 
पीछे आकाश की सृष्टि करके इस जड़पिएण्डका | प्रकार सात हजार वर्ण तक विद्यमान रहता है! इसके 


अ ये जोजित थे) ज्जगत्मे' अशिष आर 
अपूणताका कारण दिखळॉनेमें पदार्थको भो अनादि और 
| अनन्त स्वोकार कर लिया है। अरिजनने यद्यपि पदार्थ- 
| का अनादि अनन्तत्वको स्वीझार नदो' किया हे फिर 
भी ति सषिसाय को समयवद्ध न करके इसे भो अनादि 
अनंत कह गये हैं। 


कहने दो मागेमिं विभक्त किया; एक भांग इस आकाश- | दाद पुराने जगत्‌ हा ध्वंस मए नये जगतूकी सूष्टि होती 
दिवा पे के तलदेशमें और दूसरा सांगु इसके ऊदुध्वेदेशमें प्रतिष्ठित है । पक दूसरा दल जगत्‌को अनादि और मत प्रानतां 
जैनमतं किया गया । इसी प्रकार पृथिची और नक्षत्रलोककी | है। किन्तु तृतीय पक्षका कहना है, कि. विश्वत्रह्म!एड 
है, दा. सष्टि ई । इसके वाद उन्हे पुथिवीको जल और | भगवानका सृष्ट नहीं है, उनका हफूरण मात्र है। श्रो 
कोने उस हमें विभक्त कर स्थळभागके ऊपर तृण, शाक, लता | सवोर्मे स,ष्टितर्व छै कर पक भारी तक वित चला |. 
ना था। बीरतरृक्ष आदि तथा नक्षत्रक्रेकके सूर्यास्त आदि प्रा, | उस पर पक यहुदी लेलरुने कहा था, कि भगत्रान्‌ और < 


दो हा 
प क्रिया- 
के उपर | 
[ उत्पन्न 
सीयगण 
पत्ति पर 


उपग्रह, नक्षत्रादिकी प्रतिष्ठा री । वादमे' व्रह्याण्डव्याप्त | पदार्थ कोइ मी अन्य!त्यही अपेक्षा नदी करता! सपेन- 
आहोकरश्मियाका संग्रह कर पक सूर्यमे' केन्द्रीभूत | देशीय रावी ( 8009 ) छोगोंमेंसे पक प्रधान व्यक्तिने छ 
किया गया। इस प्रकार जेव जगत्‌ प्राणियांके रहने | स्‌.्टितर्वके सम्बन्धमें ऐसा मत दिया था, कि विश्वः | 
हाय हो गया, तब भगयानूके आदेशसे उसमे' धीरे धीरे | स,शिके पहले भगवानने तिशतनलिखित सांत पदार्थों को 

मत्ह्यादि जलजन्तु मश उइनेवाले पश्चिवांहा उद्धव | सृष्टिको धो--१छा अपना सि होसन, ररा दैवमन्द्रि 

हुमा, अनन्तर चतुष्टय और सरीसूप आदिकी सृष्टिकी | ( 8810५एा 9), डेरा मेसतायाक्ना नाप, था खगलेक, ५चां 

ती ब | ग। सबसे पोछे खश्टिवपापारके चूहाँन्तखरूप स्त्री और | नरक, दडा नियम और शासन ( [५७ ) तथा इतां अनु- 


ही | | पंखे आकारमे' दो मञुष्यकी उत्पत्ति हुई । इन दे।नें- | ताप | आकाश और नक्षल्ललोकफे सम्बन्में उन्होंने का 
णा | षामगप्रानूने स्थावर जङ्गम सारी सृष्टिके ऊपर प्रधा- | था, कि थे सगवानके गाल्लावरणरूप आलेकसे निकले 
|| १ > ' र 
हदी नाद | इस आदिपुरुष आदम और शवसे दी जगत्‌ | थे। मगवर्गदिमांके सि'दासनके नोचे कुछ बफ पड़ा 


र्‌ उनकी ङ डते छे कर उन्होंने पृथिवी की सषि कही 


भे सभी ज्ञातियों को उत्पत्ति हुई है। इसके सित्रा| था, 


त हिदू ६ ॥ | र 
तर तै त मचुष्यकी अपेज्ञा श्रेष्ठ, परन्तु भगवानले | थो, एक लेख ने ऐसा क नडला 
ह बौर | ऐसा वतच, अवस्थित कुछ देवदूतांका भी उठेल | इसके बाद भी लि लज ती 
। के प्रतये || प्रन्थमें दखाज्ञाताहे | किन्तु उनका उत्पत्ति- सष्टि स्वके. सम्बन्धमें दा ॥ भ हद द्‌ | 
का सि हासन और पृथिवी उनकी 


बि वर्‌ ९ 
` प्राः | ण कही भो लिपिवद्ध नही' हुआ है। छः] हुई । एक स्वग डन | र 
| ९ निर्भर कर पृथित्रोके पहल 


क रस ; ( 
नता देशी | ५ हु २ नास्ति'से अस्तिके उदुभवकी वात | पादपीठ इस उक्तिके ऊपर र se 
के स" | क मै लिलो रहने, पर भो प्रथम युगके नस्‌दिक्स | नक्षतळोरको सबिर हुदै थो, पेसा मत शाप 
बरेजी 1. र साई लोग सहजमे' उसे परिपाक न कर सके) | ब्लीय वक्षने छत वतानेके पहले दीवार बला को आव 
§ ल उक्तिके ऊपर निभ र कर पृथिवी 


9 लिये 
वर बे | अ. नेमे आता है, कि दवारमाजिनिशने (ररी | यकता हातो है, इस Ro यो मच 

४ य ॥ हु? न शेषभागने और ञो म श्छ [पर्दैछै"स सटे हथो" फेसा मत 53९: [क्या था \ 
® > > 0 का £ श 4 : 
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शक्तिके 
ड | बल इसक अन्तस्तछमे लढ. पोर एक 1110 (० केदो जलसे बद्दते हुए र 


दवांच्य मेमानाश | 


यहूदियोंकें गुरुप 
इसके वाद आधुनिक यहूदि El 


डिसने स,रिटितस्वकी भाले।चना इस प्र ह की क | 
समो वस्तु एक साथ सष हुई थो, पो | 
मटन सिया गया चा! | 
'यहुदियेंके कावाला नातक प्रन्यमे सृष्टितिर्वकै 3४ 
इस प्रकार 'झिखा है-ससूचा विश्व ही भगबानक' | 
स्कूरण मात दै अर्थात्‌ ज्ञगद्र पमे भगवानने आत्मप्रकाश 
“किया है। सट बस्तु ओमिसे जा उनके जितना हाँ निकट 
है, चह इन्हे उतना हो अधिक प्रक्षांश देतो है । पदार्था | 
मगवतरक्तिके सबशेषमें तथा सर्वापेक्षा दूरवत्ती स्फूरण | 
होनेके कारण इसमें उनकी पूर्णताका बिशेष अभाव है। 
` आदम काडमन नामक काबालीके दर्शनशःसमे स, ष्ि- 
प्रकरणका विषय इस प्रकार लिला है--भगवानसे पदळे 
एक उत्स या प्रणाली विस्फुरित हुदै । इस प्रथम | 
स्फूरणसे सेदिर्थ नामक दश ज्योतिःस्रोत प्रवा हित हुये । | 
` (न ज्याति'प्रणाळो हाँ कर भगतानके .प्रयम स्फूरणसे | 
-खगी य, आध्यात्मिक, देव ( ४४४४० ) मौर पादाथिक | 
ये चार प्रकारको बस्तु निकली है तथा चार विभिन्‍त | 
' लोकोंकी सृष्टि हुई है। प्रथम छोकका नाम | 
आजिलुथ (अर्थात्‌ स्फुरित लोक) है; आदि | 
लोकसं इसकी उत्पत्ति हुई दै । निस्ततर जगतको | 
अपूर्णता यहा नहो' है, किन्तु उत्कर्ण {सम्पूर्ण हो है। | 
। 
| 


'द्वितोग्र जगतका नाम 'त्राया' ( सिस क्रान्त छोक ) है, 
यहां प्रथम जगतूके स्ट आध्यात्मिक सभी प्राणी बास | 
करते है। तृतीय ठोकंका नाम जेटसिया है--द्वितीय | 
छोकमे जिन सब अध्यात्पिह प्राणियोंको स ष्टि होती 
है, चे यहां भा झर | अवस्थान करते हैं। शध लेकका 
नाम आशिषा ५ परिद्दश्यवान पार्थिव लेक ) है, जिन ' 
सब पदार्था की उत्पत्ति, गठन, गति और ऽत्र॑ है वह 
सब पदार्था यहां विद्यमान हैं अर्थात्‌ मद तक 
निह्ृष्टतम स्फूरण ले कर यह जगत्‌ बना हे | 

प्राचोत (इजिप्तवासिथाके मतसे पहले पक गाढा 
अनन्त तम मात. विद्यमान था | आथर ( तमोपरयी 
जननो') कइ कर उन्होंने इस दुर्भेद्य आर जगतूके आहि 

(भूत ग धक्ारंका नामकरण किया था । किन्तु कं 
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सितरचं 


सूक्ष्म अलक्ष्य तेज प्रवेश करता है। दसक बा 
एक पविल्न ज्योति उदय होती है तथा वाष्पोमूत ज्योति 
घनोभूत दो कर विश्वत्रह्मार्डमें परिणत होती है ता 
देवता स्थावर और जङ्गमको स्ट करते हे । 


भलार्पा नामक प्राचीन स्कन्दनेमिय काध्यमें रि 
तस्बका विषय इस प्रहार छिणा हे--पहळे एक व्र 


अतलख्पर्श गह्नर या शूब्यशाल विद्यमान था । इसे 
कुझ्कटिकाच्छन्त अर्थात्‌ कुद्दासेसे ढ के हुए उत्तर प्रात. 
का नाम था कुज्झटिका-कोक । यहां केवळ राति, वफ 
और कुहासा हो नजर आता था । यहां ज्ञा एक उष्ण 
जलका गड्ढा था उससे वार नदियां छगा८ार वहता 
थीं। किन्तु आऑलोकदैशसे रश्मि निकळ कर इसके 
दक्षिण प्रान्तक्रो उजञाळा करतो थो। काएक्रमसे इस 
उष्णदेशसे एक अत्यन्त. उष्ण तूफान वदद कर उत्तर 
प्रान्तकी ओर बहती हुई अलराशिको पिघला देता था । 
उस जलसे मजुष्याकतिबिशिष्ट जमोर नामक पक दैत्य 
उत्पन्न हुआ। ठीक इसी समय 'आडघूमढ्छा' नामक 


एक गाय भो उत्पन्न हुई । उसके बड़े बड़े स्तनसे 


चार घाराओंमें जा अजल् दूध बहता था, उसे पी कर 
ज्ञमीर हृष्ट, पुष्ट और वद्धित होता थां। इसके वाद 
लवण और घने कुहासेसे ढके हुए प्रस्तरखण्डका चार 
चाट कर इस गायने. तीन दिनमें 'बुचि' नामक मनुष्या” 


कृतिका पक्त ध्र जोध प्रसच किया। धुधिके पुत 


बोर! का एक दैत्यरमणोसे विवाद छुआ । उसके गर्भसे 
ओदिन; भिछि और भी नामक तीन देवता उत्पन्न हुए । 
इन तीनेंमे मिल कर अमीर दैत्यक्रो मार डाला और 
उसके शरीरको छे कर घे उसो अतलस्पर्शा गहर 

गये | इसी समयसे यथार्थमे स,छिकार्यो आर्म हुआ | 


हि र 
इन छोगेनि जमोरके मांससे पृथवी, रक्तसे समुद्र 


नदी, बड़ी बड़ी हडडीसे पर्बत, छोटी हड्डी और दक 
' पहाड़, केशसे वृक्ष, मस्तिष्कसे मेद और दते भ्र 

मञुष्यावोस मिडगडँकी सृष्टि की । उसके मस्तक 
विशाल जोपड़ीोसे नमोमण्डल बनाया गयौ । 
स,४िके सम्बन्धमें कद्दा जाता है, कि इन तीन 


ने पक [दन समुद्रक किनारे भ्रमण करते खा 


। पद, . 


देवतामीं 2 
० दद | 


हुआ था Is 
पक गाढ़ तम 
इन छे।गोंके 1 
विभक्त हुप त 
का उद्भव हु 
ऐसा देखा 
ने सृष्टिके सू 
ली थी । 
सृष्टि करके । 
धम ग्रन्थमे मं 
वाविलनीयग 
किया है। ' 
का पूल कार 
जलको आ 
क्रमश मिट्टोः 
गोर स्थिर ह 
तेळको तरह 
पीछे उस आ. 
श 
उक्त सस 
पौर भूतत्त् 
स के समय 
ki देखना : 
न इस परि 


१ कदत प्र 


Ea 


५ ४८ 
< 


दोर ज्ञीचन, दूसरेने गति और आत्मा तथा | 
र्शन, अ्रवणशक्ति और सौन्दण प्रदान 
आदिपुरुष और आदिखोकी 


| ष वासँ 
तीसरेने वॉक, द्‌ 


तथा किया । ०, 

रे कक पे सम्वन्धमँ बाविलनीय और फिनि- | 
ह होयगणने जा मत चलाया था, उसके साथ ईसाई धर्म- 
सके प्रन्यके प्रचारित मतको बहुत कुछ सदूशाता देखी जातो 
त बाविळनीय धारणाच्े अनुसार भी भगवानके 
बा आदेशसै हो धीरे धीरे जगतूके विभिन्न अशकी उत्पत्ति | 
न तथा उन अशोमैंसे एक श्टडुछा और साहचये स्थापित 
न हुआ था । ल्टीय छेयसको तरह किनिकोय लेगेनि | 
ई एक गाढ़ तमसाच्छन्न अदस्थाकी कल्पना कर ली थी । | 
मे इस जन छोगोके मतसे परम स्त्री और पुरुष इन दो रुपोमें 
उत्तर बिमक्त हुए तथा इन दोनो रूपोंके सम्मिलनसे ही जञगत्‌- 
था । का उद्भव हुआ । 

दैत्य ऐसां देखा ज्ञाता है, कि प्रायः सभो प्राचीन जातिथों- 
नामक ने सृष्टिके सूलमें एक ज ड़मय अवस्थाको कल्पना कर 
्तनसे ही थी । भारतीय आर्थाभत'चुसांर आदिमें जलको | 
गी कर सृष्टि करके दी भगवानने उसमें बोज छोड़ा था। ईसाई 

) वाद घम प्रत्यमे भी एक प्रलयद्धावनकी बात देखनेमें आतो है । 
1 चार वाविलनीयगणने भा इस प्रकार एक प्छायनका उल्लेख 
नुष्या" किया है। आक्राडेशियोने जलको हो जगतूकी उत्पत्ति- 
हे पुत का पूछ कारण बतलाया था। प्राचीन जापानी भी 
गर्मसै जलको आदिकारण बतलाते हुए क.ते हे, कि जळसे 
1हुए। |. ऋश।मिट्टोको उत्पत्ति हुई तथो उस मिट्टोके कठिन 
और ओर स्थिर होनेके पहले अर्थात्‌ जब यह जळके ऊंपर 
में चले तेछको तरह बहती थी, तब उससे एक 'असि'को और 
| इना | छे उस असिसे खुत्तिकादि परिदूश्यमान जगत्को सृष्टि 
द्र और LST 
:दाँतसै उक्त सभी मत मानवकर ; 
ग्रसे | पार भतर उपनाप्रसूत है । अभी पक 

|. भूतत्व और मानवतच्व आदिकी आलोचना कर 

श्तक्की कके सम्बन्धे जि ड ट ह 
मदः ` | शी देखना र केस किस अभिमतकी स,ष्टि हुई है 
बागा > स परि टी १ 
मय दो. |. ऐता. र 'इश्यमान जञगतूको क्रमिक उत्पत्ति : और 
ने उदे पि भक सम्बन्धमें भूतस्वविद्गण एक प्रकार स्थिर 


- चार युग पायें गये है, उनसे 


सृष्टितश्च 


३३५ 


जगतूका-सूलोभूत कारण मान कर धीरे घोरे उससे जोव 
रोर जञड्जगत्‌को उत्पत्ति निद्धोरण की है। इन लोगोके 
मतसे पृथित्रीका इतिहास, जीव और जड़जगतके क्रमिक 
बिकाश तथा पूण ताळासके दिसावसे चार युगो'मे' 
विभक्त दै। प्रथम युरमें वास्पसे क्रमशः विश्वत्रह्माए्ड 
का विकाश तथा पृथिवी जीव निवासापयोगी हुई थो, 
ऐसा स्थिर हुआ है। एस युगञ्चा नाम आकियन शरा या 
युगं है। इसके परवत्तो तीन युगमें पृथिवीकी अवस्था 
क्रमशः उन्नत ओर उन्नतसे क्रमश उन्नततर जोव उसमें 
उत्पन्न होते है. । द्वितोय युगका नाम पेलिओजइक इरा है । 
इस समय कशेरुकास्थिविहोन जीव, मत्स्य, 
शस्वूक और वृक्षलतादिका उद्धव हुञा । तृतीय मेसो- 
जइक युगमें सरोस,पको ही प्रवता थी, ऐसा अनुमान 
क्रियां गया हो । ४थे या अन्तिम सेनोजइक युगमें 
स्थूल चर्मा स्तन्यपांयो जीवां तथा मानव जांतिको उत्पत्ति 
हुई थी, ऐसा प्रमाण पाया गया हे। 

ज्येतिष आलोचनाके फलसे भो पक प्रकार यही 
स्थिर हुआ है, क्रि प्रदो्त नीदारिका-राशिकी दुसरो 


` अवस्था ददोनेसे ही इस जगतूको अभिव्यक्ति हुई है । 


वस्तुनः श्रेष्ठ दार्शनिक परिःत काण्टने भो यद्दी मत प्रकर 
किया है, आंदिमें श्यडुछा-रंदित वॉष्पमय पदार्थ माध्या- 
कर्षण आदि नैसर्गिक नियमके वशवत्तो दो कर घूमते 
घूमते क्रमशः घना और कठिन हो कर पृथ्वीमें परिणत 
हो गया है। इन ळोगोंके पुरानी पृथ्वीके विळाप और 
नई पृथ्वीको सुश्कि सम्बन्धमे भी पूरा विश्वास है। 
भूतस्वरकी. आछे।चनाके पहले पृथिवी पर ज्ञीव-जन्तुः 
की सृष्टिके सस्बन्धमें ऐसी हो धारणा प्रवल थी, कि 
सभी जातिके प्राणी एक दी समय सृष्ट हुए दै । परन्तु 


इस आठे।चना रै फलसे जीवजगतूको स,शिके सम्बस्धमें 


दे विभन्न मतोंका उद्धव हुआ है। प्रथम मतको स,ष्टि- 
बाद और द्वितीय मतको विवर्त्तनवाद कह्दा जा सकता 
है। भूतत्त्रको आलोचना कर पृथिवीके जीवने जा 
विवर्सनवादके अनुसार 
या गया है, कि पिता और पुलके 


स प्रकार सिद्धान्त कि जा 
रे भिन्न युगके प्राणियोंके मध्य भो 


मध्य जा सम्बन्ध है, वि 


डू = 2 सवा जाके प्र ओर र ह्य “क 
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शक्तिकै क्रमिक परिवत्तेन तथा उन्नतिके फलसे क्रमशः 
होते अन्तमें मदुष्पको 


उन्नततर प्राणोकी सूष्टि हाते 
उत्पत्ति हुई है। इस मतरे प्रधान प्रवत्त क डारविन 
का कहना है, कि बानरसे ही क्रमशः नरका उदुभव 
हुआ है । किन्तु स. श्वाद्समर्थकंगण कहते हैं, कि 
विभिन्‍न युगके प्राणिधोंमें इस प्रश्वार रक्तर्मांसक्ा कोई 
मानव सृष्टि करेंगे, यही कह प्र 
गवादे पृथिधोकी स,ष्टि को, भूतस्वविर्दाके निणी त 
मावमें इसके रूपान्तरित किया और इसमें जीवस्‌, 
को तथा इस प्रकार जब मुष्के रहने लायक हो गई तब 
इस पर मनुष्यक्री अचतारणा को गई । 

स,षिदा ( स'० खरी०) ऋट्टिनामक भएबगींय ओषधि । 
स,छिधर (स'० पु० ) पुरुषेत्तमरचित भाषावृत्तिके रीका- 


सम्बन्ध नद्द' दै । 


कार । 

स शिपत्तन (स'० क्की० ) एक प्रकारकी मन्त्रशक्ति । 

स्‌ प्रदा ( स'० खी ) स,[ए-भ-दा-क । गर्भादालों 

` क्षप, श्वेत कंरकारी, सफेद भरकदेथा । 

स,मत्‌ ( स'० लि) स्ट अस्त्यथे मतुप्‌। सि 

युक्त, स,श्षिशिष्ट । 

स,ष्टविज्ञात (सं ० पु० ) चह विज्ञान या शास्त्र जिसमें 

स,ष्टिकी रचना आदि पर विचार किया गया हे।। 

स,ष्टिगार्र ( स० पु०) सृष्टिविज्ञान देखा । 

सेक ( हि० स्रो० ) १ आंत्रके पास या दहेकत अ गारे 

पर रख कर भूननेकी क्रिया | २ आंचके द्वारा गरमो 

। पहुचानेकी क्रिप्रा। ३ ढोहकी कमाची जिसका व्यवहार 

छोपी कपडे छापनेमे करत है'। 

क (दि० क्रि ) २ आंचके पास या आग पर रख 

कर भूननां। २ आँचके द्वारा गरमी पहु'चाना, आगके 

_ पास रज कर गरम करना | 

से गर ( हि० पु० ) १ एक पौधा जिसकी फर्चि!डी तर- 

| कु वनतो है । २३स पौधेशी फळी | र 
` फळी या छोमी जो मेंस, बकरी, ऊर भादिका लारे दा 

दी जातो है । ४पक प्रकारका अगहनो धान पित 

` चावल बहुन दिनों तक रहता दै कक 

 याशाल। 


३ बचूलकी 


उर ५% 
fr 270२-55 कक" 


हाएदा- से दुरिया 


से'जो (दि'० स्री० ) पक प्रकारको घास;जा पंज 
प [ब 


| छे टर ( अं० पु० ) १ गोलाई या :दृत्तके बीचका दि 


। ५ क्षत्रिय्रोकी एक जाति 


इडा जिर Feo ३ 
~ हेल ला करात माचा by eGangotri - 


| 


पत्थरका घरन एक ख्थानसे दूसरे स्थान पर हे जे 
त्ते 


सौपायोको खिलाई ज्ञांती है । 


पढ्‌ कपासके 
जातो है । साप चोर 


ढु 
KU 


सेन्द्र। २ प्रधान स्थान | 

से'ठा (स'० पु०) १ सूज या सरझंडेके सो'केका निचहा 
मोरा मजबूत हिस्सा ज्ञा मोढ़े आदि वनानेके का 
आता है, कन्ना। २ एक प्रकोरकी घास जो इण 
छानेके काममै आतो दे। ३ जुलाहोको वह पोढो 

लकड़ी जिसमें ऊरी फ साई जाती है, डांइ। 

स'ढ़ ( हि'० पु० ) एक प्रकारका खनिज पदार्थ जिसका 

व्यवहार छुन! करते है । 

से'त ( दि'० खो० ) १ कुछ व्ययका न हाना, पासका कुछ 
न लगना, कुछ खचा न हाना! 

सं'तमेंत ( हि'० क्रि० 4० ) १ विनां दाम दिये, मुफ्त 
फोाऊटमें। २ वृथा, फजूल, बेमतळच । 

स दुर (हि ० पु० ) सिन्दूर देखा । 

से दुरा ( दि'० चिर) १ सिन्दूरक द गका, लाल। (१०) 
२ सिन्दूर रखनेका डिब्बा, सि दूरा । _ 

से'दुरिया ( द्वि० पु०) पक. सद्दावदार पौधाँ जसां 


सि दूरके र'ग फूळ लगते हैं। इसके पत्ते ६।७ भगुल . 


ळ'चे और ४।५ अ'गुळ चौड़े चुकीळे और अरवीके पत्तों 
से मिलते जुळते दोते हे । फूल दो ढाई युल 
भेरेमें पांच दळो'के और सिं दूरके र'गफे 
इस पौघेको गुलाबी, बैंगनो और सफेद 
जासियां भी होती हैं | गरमीके दिनोंमें यहद फूलता 
वरसातके अन्तमें इसमें फल लगने 2 
ल बोतरे, गाळ, ललॉई लिये भूरे तथा कोमळ रत 
मद्दोन कांटो'से युक्त हाते हैं। गूदेका रंग ळे हाता है| 
गूदो के भोतर ज्ञा बोज होत है, उन्हे दानीमें डाग 
पोनो लाल हो जाता है। बहुत स्थानों पर र 
हो इस पौघेही खेतो होती है। शोभा 
बगीचोंमै भो ळगाया जाता दै । आयुचे' 


कूलवाळो 


लिये पद 


चरपरा, कसैला, हलका, शोतल तथा न 
र 
पित्त, वमन, माथेको पोड़ा आदिका इर करनेव | 


Er 


| 
हा 
| 
| 


छाळ होते दै 


हओ 
छगत हैं । र | 


“के लिये | 


विषदीप, वातः क 
७ रट 


पाती 


>> जल 


१0 स्त्री० 
हरी (हि? " 
67 ५७ छी० ) 
हु बहा छेद जि 

गं घुस 
। ३ पेह टा; क्‌ 


(दि i 


चर 


७ हा (दि पु०) पः 
| | ८ 


१ से धव, ला 
€् कालानाग आऔँ 
१ बेधकम यह 


र | मर । रचिकारका प्रातर 
| दारी तथा ल्िदे। 


| 


. | गाम 'लाहौरी नर 


| ह्या (हिं० वि 
| प छे कुरे चारी ६ 
| बेळ जिसमे 

गै हाते हैं, कचरी 
1 | दिप) ५ ग्वालियः 
| संस्थापक रणजी 
| सेघो(हि०.स्री० 
शराब | ३ खेत 
| पेमा (हि'० पु०) 
4 सेक ( हि स्री 
बे धीमे तळ कर 
सहा (हि पु०) 
१ेषि देखे । 


P+ 


७ ह्ली० ) लाल गाय ! 
१० ) १ चोरो ५ रनेके लिये दीवारमें किया 


समेसे दो कर चोर किसी कभरे या 
संधि, खुरंग। २ गारखककडौं, 


6 त्रि० ) से घ या खुरग छगाना । 


सेंदुरो--सेक्त, 


{ 


अं व व हि 

ही Ci (दि क प्रकारका नम जे! खानसे निकलता 
चछा 1 (दि पु० ९ यकी कान बब 
श | सेव लादौरी नमक । भो शाह- 
छणर | ' हाळानाग और कोहाटमें हैं ! यह सव नमकोमे श्रेष्ठ 
पोडे || १) वैद्यके यह खाड दीपक, पाखक, हढका, स्निग्ध 

| वारक शीतळ, बीणवद क, सूक्ष्म नेत्रोंके लिये हित 
सक्ष | ततथा विदेषनाशक सानी गया है। इसका दूसरा 

| ताम ठाहौरी नमक भी 
कुछ | कया (हिं० वि०) १ शेय ळगानेबाळा, दीवारमें 
तां के करके चारी करनेवाला । ( झु० ) २ ककड़ी आतकी 
' | वेठ जिसमें तीच खार अ शुलके छोटे छोटे फल | 

| आते हैं, कचरी, संध । दे फूड । ४ पक प्रकारका 

(१०) 
संध्यापक्ष रणजी शि 
जिस घो(दि'०.ख्री० ) १ खज <। २ खज्न रक्ती शराब, मोठो 
अंगुङ | शराब) ३खेतको ककड़ी, फूट। ४ कचरी, पेहटा | 
क पत्तो | पभा (० पु०) घेड़ोंक्ा एक दातरोग! 
गुल ऐ१६ ( हि'० स्री० ) मे रेक्के सुखाये इप सूतक्षेसे लच्छ 
ते हैं | जे धोगें तळ कर और दूधमे' पक्का कर खाये जाते हैं । 
वाली | दा ( हि पु० ) १ कूआं खोद्नेचाला; कुइदा । ( स्रो ) 
| हँऔ। | 'पेपिदेखो। 
। फल है (६० पुः ) धर 
महो ) ण और अपादान कारकका चिह, तुतोपा और 
ता है। गी विभक्ति । 
तेस | ५६५ 
ब पर hh Re ) १ समान, सदश, सप । (स्त्रो ०) २ सवा, 
के लि ® पत) ३ कामदेव को 
पप प्ल्लॉका नास । 

ये पर्द 


मिनरका ६०वां भाग । ( वि०) 


जड़काव, छो'रा | ३ अभिषेक । 8 वेद्यः 


l Vy त हे 1 10 ७ 


दारा नेत्रमे तैलादि सेचन ।“पैर्थमों' 


) सिच-घञ्‌। १ जळ सिञ्चन, सि'चाव । | सेक्त ( स'० पु० ) 


ha ।आबिबिते बर कताबोप्वस्दतेन्राल 


ET 


लिखा है, कि निमीलिताक्षा व्यकतिके नेतके ऊपर चार 
अगुल तक सूच्म धारामे' सेक देनेसे विशेष उपक्रार 
हाता है। वातजन्य नेत्ररागमे' स्नेहनसेक, पित्त या रक्त 
जन्य नेत्ररोगमे' रेोपणसेक, कफज रोगमें लेखनसेक प्रदान 
करे। छः सौ मात्रा काळ स्नेहनसेर और तीन सौ 
माला काळ रेपनसेक देना होता हे । 

रे डोके पै।घेकी पत्तो, जड़ और छालको पीस कर 
उससे वकरी% दूध पक्का कर कुछ गरम रहते नेत्र पर 
सेक देनेसे वातज्ञन्य नेब्रराग जाता रहता है। 

सुश्च तमें लिखा है, कि स्नेह पदांथोकी शरीरमें मालिश 

करनेके सेक कहते हैं। जिस प्रकार वृक्षमें जल 
सी'चनेसे वह वढ़ता है, उसी प्रकार शरोरमें स्नेह द्रव्प- 
का सेक देनेसे शरीरस्थ घातुकी वृद्धि होती है। सेक 
श्रमनाशक, वायु हृदुभग्न और सन्धिप्रसाधक, क्षत, 
अग्निद्ग्ध, अभिद्दत और घषणज्ञनित ब्रणका वेद्नानाशक 
माना गया है। | 

ए पक प्रोचीच जातिको नाम | 


विष। ५ गालियरका प्रसिद्ध मराठा राजचंश ज्ञिसके सेकडा ( दि'० पु० ) चद्द चाबुक या छडी जिससै हृळवाहे 


बेळ हांकते हैं, पेना | 
सेकतव्प ( स'० लि?) १ सो'चने योग्य । २ जिसे सोंचना 


या तर फरना हो। 


सेकपात्र ( स० छी०) जलूसेचनाधार, सी'चनेका वरः 
तन, डोलची। (अपर) 

सेकमाजन ( स'० छो० ) सेकपोत्र देखो । 

सेऋमिश्र/श्त ( स'० पु० ) वद लोद्य पदरथ जिसमें दहो 
पड़ा हाः! ८ - 

सेकिम ( स'० करी० ) सेक (माबप्रत्ययोन्तादिमप्‌ वक्तव्य; | 
पा ४४२०) इर्युक्तवार्सिकोधत्यौ इमप। १ सूलक, 
मूळी । ( हेम) (ल्ि०) २ सो चा हुआ, तर क्या हुआ | 


३ ढाल हुआं | 


सेकुवा ( हि ० पु० ) कठि दश्तेका लेवा कर्छाया 


दौवा जिससे हलवाई दूध ओते है । 
सेकूरी (हि ० स्री० ) धान | 
सिच-वच। 
सो चनेवाछा । 


१ पति, शौहर । (लि) 


२ सेचनङ्गत्ता 


३ ज्ञा गाय घोडो १ न 


. सेक्तत्य--से ढ़ुखा ना 


1 
५३ { ५ 


४१८. | 

FE सेकव्य ( स॑० लि० ) सिच्‌ तथ्य । सेचनीय, सी जनेके | ४ ज ठ वरतन, लोइ'दी | प्त ह्वि'१ ५०) 
i | रल | सेचनक ( स॑ छो० ) सेचन स्वाथ कन्‌ | हर तहि तो । 
। ॥ तेक | स'० हो०) सिच ( दास्नौरासुदुणेति । पाशर। हम ( स० पु०) वह वरतेन जिससे ङ्ग वी ही (दि० ३० ) 
॥ | १८२ ) इति करणे दन । सेकपाल। सी चनेका वरतन, | ) ॥ कहे, ° 
MN ऱ्ह डोलची | हा स म ° ) सी चने योग्य, छिड़कने साइ | त RE र 
| व सेक्रेटरी ( अ पु०) १ वह उच्च कर्मचारी या अफसर | लात ( ह ल० ) १ ज्ञो सोचा गया हो, तर ३. तं थताक ` 
Int जिसके अंधीन सरकार या शासनको कोई विभाग हो, IT छी टे दिये गथे.हों । १७ बर्तमान । 

! NE र्ती, सचिव । २ वह पदाधिकारी जिस पर किसी सेच्य ( स'० लि० ) १ सी'चने योग्य, जल छिडकने पेव वि (ता 
je i तल्याके कॉ सम्पादनका भार हा। ३ वह व्यक्ति जा | २ जिसे सी'चना दो, जिसे तर करना हो। "|| इतु(4० ३०) सि 
Mose, 5 दुसरेकी ओरसे ' उसके आदेशानुसार प्तव्यधदार | सेछाशुन ( दि'० झु०) पक प्रकारका पक्षी । | झु १ 


। त चला गयां हैं, 
। सतु या पुल बनव 
१ पुढ बतवाते हैं, २ 


| 
LK . | ~ ० ० 
1100 आदि करे, मुशो। दा | सेज ( इि० ख्रो० ) श्या, पळ ग और विछौना। 
41001 सेक्ने टेरियट ( अ'० पु० ) फिसी सरकारके सेक्र टरियोंका | सेजपाल ( हि'० पु०) राजाकी शब्या या सेज पर पा 

कार्यालय या दफ्तर, शासक या गवनरका दफ्तर | | देनेवाला, शय्यापार । 

| 

| 

| 


$ ५ | काव धाव! 
सेक शन ( झा पु०) विभाग । सेज्ञा (हि'० पु०) एक भ्रकारका पेड़ जो आसाम और काश | 
सेख (फा० पु०) शेख द खो | 5३ 29% वरगवृक्ष, वरना 
४ र में होता है और जिस पर दसरके कीड़े पाले जाते है। | हया वप्रवस्था 
सेखाधत ( फा० पु०) राजपूतोहो एक जाति या शाखा, | _ न Rt | 
~ ० ° ७ दूर 
शेष्लाबत | इनका स्थान राज्जपूतानेको शेलांबाटी _नाॉमका | आ (६,०७० ) हान की हा प्राचीन स्थान 
क सवां है। सेट ( सं० पु० ) एक प्राचीन तोळ या मान | | लेक ( स० पु० ) 
सेगव (सं० पु०) केकड़ेका वच्चा । _ | सेट ( हि'० पु०.) काख, नाक, उपस्थ आदिके वाढ १ | शस! 
सेगा ( अ० पु० ) १ विभाग, महकमा । २ विषय, पढ़ाई रोए । 1 कई यजो हि (स पु० 
हि या विद्याका ओई क्षेत्र । जैसे,-बह इस्तद्ानमें दो सेगोंमें सेट ( अ'० पु०) एक दी प्रकार या मलको क | शम (स'० ही 
hE . फेल हो गया | : समूह । | | ऐड ( स० 


ककड़ी, फूट । २ कबरे | परण | 

| 'स(स पु ) 
न, कोटीवाडो | | पति स््राज्ः 
, माइ | एजवश । चे ह 
बणिकों | (रे तथा कुड 


सेगुड़ी ( सं० स्रो०) क्षर क्ष पविशेष | गुण- कडु, उष्ण, सेटु ( स'० पु० ) १ खेतकी 
पृष्ठशूळ, गुरम और बातशूलनाशक तथा देइदाद्य कर । | पेहंटा। 

| सेगोन ( हि पु० ) मरमैळे रंगको लाल मिट्टी जो नालोके सेठ ( हि'० पु० ) १ बड़ा साहूकार, महाज 

पास पाई जाती हे | २ बड़ा या थोक व्यापारी । -३ धनी मधय 

सेगोत ( हि'० पु० ) सेगोन देखो । ; | आदमी, छलपती। ४ धनी और प्रतिष्ठित 

उपाधि । _ ५दळाल | -६ जलियोंकी प | | 


सङ्गर ( सं० ९० ) 'उङ्गदर राजघंश। चे लोंग अनेको fr 
रहे वंशधर वतलाते हैं। १७ब्री' सदीमें रचित. | 9 छुनार। | न पज | 
आ मनवन्तभाएकर या स्सृतिभार्कर नामक | सेठन (हि ० पु० ) काड, बुदांरी । | गोर ऱ्य 
नवन्धमे इस वंशका संक्षितत इतिहास दिया गया है । | सेठा ( हि० खी०) से ठा देखो । | म 
भरेद नामक स्थानमें यह वंश राज्य करते थे । | सेड़ी.( द्वि स्नो० ) सहलो; सखो। | पैक, नथे। 


टश (सां १ पु० ) सिध बुङ । १ मेघ, वादळ । | सेढ़ ( हि'० पु० ) वादबान, पाळ । 
संचन ( हर न सो चनेवाला | | से ढखोना ( दि'० पु०) १ जद्वाजपें वरद 
० ) सिच करणे ब्युर,। १ जल सिञ्चन, | जसत पाळ भरे राते ह पष 


| सिचाई ७, ५ 
म ४०५ । २ माजन; छिड़काव, छी, बेन ॥०३ छान ०झण्प्छि'कटि और बनाये जाते दै । 


कमरा पाण |, 


कै नॉग । 


० पु०) वतळे छेदैँही करछो जिससे अफीम 
(दि? | 


वति 


| क त पु०) वैश्योंकी पक जाति. । 
॥ 00 त 


९ 
४ वप्रताके 
त्ता ( स'० लि० ) इतिकत्त सहित 
वतत मात [ 


| हक (स ह्लो०) अयोच्या । ( भूतश द्वितन्त्र ) | 
र मै * 


| 4० पु०) सिञ्ञ्‌त्रन्धने (सितनिगमिम्रसोत्ि। उण -१।७०) 
| हवेतु(स | १ जलबन्ध, भिट्ठीका ऊ'चां पराव ज्ञा दूर | 
अ डा गया हों; बांध । शास्त्रमे लिखा हे, कि जा | 
| हेतुया पुढ वनवाते हे, चे इन्दळाकर्मे तथा जो टेका 
पुढ बतवाते हैं, उनका स्चर्गक्षिकर्में बास होता है। ३ 
| नन, वधाव। ३ मेंड़, डांड | ४ सीमा, हद्व दी । ५ 


| बरणवृक्ष, वरना । दे प्रणव, ओंकार । ७. मर्यादा, | 
जाते हैं। | (पया व्यवरुथा । ८ दझ्यु के एक पुत्रका नाम । ६ | 
एक प्राचीन स्थान । १० टोका या व्याख्यो। । 

' | ते (स० पु० ) १ वरुण वृक्ष, वरना । २ पुल । ३ बांध, 


ह वाढ ॥ पुस्स | | 
| भुर ( स० पु ) सेतुनिर्माता, पुल वनानेवाळा। | 
ई चोजो का | सेमर ( स० क्वी० ) सेत या पुर “बनांनेका काप | 

त खणड ( स० पुः) पढ्मपुराणके अन्तर्गत एक 
२ कचर, | फ्ररण | 


| 

| 
| (स पुऽ ) दक्षिणापथके पक स्थानका. नाम । 
रबा | ति मख्राजपदेशके मदुरा जिलान्तगत रामनादको | 
ग, कक | वश घे छारा सुप्राचीन मड़चव शस उत्पन्न 
हज. पया आगमन और उनके द्वारा भगाये 
“कर तक सांगर समीपस्थ समस्त वृक्षिणा | 

| शासनका थे । १७बी' सदोके पहले तक 
मोहा इतिद्दोल अन्धतमसाच्छन्न है। शक्ती 


“जु पदी भागमें स त्‌ पतित्रशोय कोई भी राजा 
| शगुन ८ 43 क रामनाद भीषण जङ्गमे 
"| मोर उपद्रव ' सैतीबारो कुछ भो नहों' होती थी । | 
0 . ४ पथ घाट भो जनमानव शून्य हो राया | 
हि समथ सुत्त कृष्णप्य मडुराके सि हासन पर 


hE 


सेतुकुळी-- सेतुपति - म 


४३६ 


ननज बेत ताया 
गण उन्हे न्याय्य राज्ञ क्क यला ता 
रभो नहो' देते थे । अन्तमें त'ग 
आ कर उन्होने रामनादमें प्राचोन मड़वव शोय पर . 
व्यक्तिको ,से तुपति या रामेश्वरतोथ का रक्षक नियुक्त 
Hs ख कप किया । ` तइनुसार १६०४ ई०में सब - 
शेष स त्‌ पतिके पाल सहायक तेवर रॉमनादके राज्ञा 
बनाये गये । रामनाद शहरसे दश मीळ पचम 
अबस्थित पोगालुर नामक स्थानमें इनकी अभिषे कक्रिया 
सस्पन्त हुई । अभिषे करे वाद सद्दायक ७२ पोलिगर- 
के सरदार भी बनाये गये। इसो समयसे सोत. पति- 
ओ'का कुछ कुछ इतिहास मिलता है। |; 
१८७३ ई०में रामनादराज्य़ कोट आव वो को देल- 
रेखमें आयौ । १३०४ ६०से आज तक २४ सेत पति- 
थो ह नाम पाये गये हैं। यथा-- हरि 
१। षइयक तेवर उडे यन से त पति (१६०४-१६२१) । 
ये बुद्धिमान और प्रतापशाली राज्ञा थे । रामलाद - 
अञ्चलमें ज्ञा अराजकता फोलो हुई था, उसे इन्दो ने 
एकदम निर्मूल कर दिया था। देश भरमें शान्ति विरा- 
जने लगो। दुर्ग और प्राकारको निर्माण कर रामनांद्‌ 
और पोगलुर नगर, इन देनेंकों सुरक्षित किया गया । 
कुछ प्रधान गाँव भी इन्दो ने अपने राज्यभुक्त क्रिये थे । 
२। कूत्तन स त्‌.पति (१६२१-१६३५) । षड़यककी 
मृत्युको वाद्‌ उनके लड़ छे कूत्तन रोमनादक स दासन 
पर बैठे. । इनक समयमे देशकी बडो उन्नति हुई थो | 
इनको कोई पुत्र न रहनेस भाई षड्यक तेवर सि द्दासन 
पर बेठे। | 
३। षइवक तेवर उफ दलवाई सेतुपति ( १६३५ 
१६४५ ६०) । इन्हो ने पोष्यपुत्र (मांजा) रडा नाथ तेवरको 


उत्तराधिकारी बनानेका अभिप्राय प्रकट किया। इस पर . 


इनके पिताके जारजपुत काटौया »विलके शासनकर्ता 


तम्बि तेवर बड़े ऋद्ध हुए तथा पदुराधिपतिने भी इनका 


साथ दे कर इन्हे. 'तस्ि सेतुपति' की उपाधि दो ओर 
रामनादराजके विरुद्ध सैन्य ओ अर्थ सादाय्य किया । 
युद्धमें रामनाद मदुरा सैन्यके. हाथ आया मर दलवाई 


जय रर 2 (९-0. Jangamwa सह i | नें? सार र गं या यहा भी > 
| तोथयाल्तियण रामनादके प्रार्सिरिजञाजी"" ति पमवतेःसक/ स्थाने BS कर 6 


»- 


न 1 | 
019 
ड 

उ । 
| 

१ 


oe 


३३० | 
दुलवाई हार खा कर शत्र", 


उमेइ हुई । र 
य त. घे जा कर एक अधार, 


के हाथ बंदी हुए और मदुरा लो 
अवस्थामे रहे । | 

ती प्रकार तस्मि रामनादके सिंहासन । 

पर बैठे। किन्छु शीघ्र दी दळवाईके दोनों भांजे रब, 

_ नाय और नारायण नेवरने उनके विरुद्ध हथिप्रार उड़ाया । 
कोई उपाय न देख वे मढुरा भग गये। उस समय तिरु- 
मछय नायक यहांके सिंहासन पर अधिरूढ थे। अपनो 
भूछ समक कर उन्हाने दलवाई सेतुपतिक्को कारासु | 
कर फिर रामनादके सिंहासन पर प्रतिष्ठित क्रिया | | 
१६४० ई०से देशमै फिर शान्ति विराजने लगी । इसके 
बाद ४५ वर्षे शास्तिसे राज्य करनेके पश्चात्‌ दलवाई 
१६४५ ३०४ तम्वि तेवरके हाथसे मारे गये। अनन्तर 
रामनादमे' फिर गोलमाल आर अराजकता चलने लगी । | 

` प्रधान प्रधान मरव सरदार युद्धकी तैयारों करने छरी । | 
यह मामला दिनों दिस बढ्ता देख मदुराराज तिरुपलय | 
नाय$ने १६४६ ६०मे' रामताद्‌ राज्यका तोन भगोमै' | 
विभक्त कर दिया। रघ नाथ तेबर रामनादके सेतुपति- | 
थोक सिंहासन पर बैठे । उनके साई तनक सेवर और | 

नारायण तेवर तिरुंघ्राड़ानई नाम ह स्थानभे' रहने रंगे । | 
शिवगड नॉमरु अश तश्रि -तेवरको दिया गया | 

४। रघुनाथ उफ तिरुमळय सेलुपति ( १६४५ --१६७० | 

इ० ) | ` इन्दोंनें सम्पुल संग्राममें तंजाइसेनाको पराजित 

तथा कुछ नगरका दखल किया | | 

इनके शासनकालपे' महिसुरके राजाने मदुरा पर | 

| 


` आक्रमण किया । दो तुसुळ युद्धमे' इन्होने. राजाको 
परास्त कर तिकाळ भगाया। कृतज्ञ मदुराधिपतिने इस | 

कारण सेठपतिको तिरुप्युवनम्‌ , तिरुचूलई और पहिळ- 

॥ त 
` मडई नामके तीन प्राप्त पुरस्कार स्वरूप दिये। रामनाद- 
' मे ज्ञा नधरात्रि उत्सव देलनेमे' ये ही 

दै आता है, ये हो उसके 

प्रवर्तक थे । | | ७. 
५। सूय तेवर (१६७०६०) | र 
स्थामे सुत्यु दोनेले उनके भ 
पर बैठे । तंज्ञारके नायक साथ मदुराके दरूवाइयें- 


.. जी युद्ध चछ रहा था, उस युद्धमे इन्होने कोई ऐसा 
काम किया था फि क्रोधार नई पेस 


घुनाथको अपुल्नक अव- 
तीजे सूर्य तेवर सिंद्ासन 
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सेतुपति 


'पोगाळुप्मे हो. थो 


, और पुत्र यमपुरके सिघारे। आखिर येभीर्ष 1 
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वाया और लिचिनपढछोमे' बंदी रला तया शोध है ही... अश दै 
भाँवसे उनकी ज्ञान,छे लो । सूर्णतेबरके एक र | अ सद्दायता 
माने न बहुत. कोशिश करनेके बार हले अपनेको 
तेवरका जारजपुल रघुनांथातेवर किचन सेतु ९ | | भवार 
गया । र १. वर्ण पेस उड़े" 
६। रघुनाथ तेवर फिलचन सेतुपति ( र | १ इसके पाढेयम( 
१७०८) । सि'द्वासन पर बेठते हो रघुनाशने ल १ \ तञजोप्की राजसं 
प्यक्तियों के मरवा डाका जिस को सहायताले ए । _ दाते छड़ कर 
पद पार्या था । इसके हुकुमले रैसाई मिशनरो जना. | दुत सेतुपति ता 
दाइको बड़ी निष्ठ रताले हत्या को गई | करप शोप हुः || इतत तेवर भी ६ 
| नाशांकी वढ्न कट्टारोते इनस विवाह हुआ धा। और कुत्त दानोंर 
सालको इन्होंने एुकुकोद्ईका ताण्डमान्‌ नियुक्त ङियां। | ` दे प्रथना के 
रामनादके सेतुणतियांको राज्नघानो आज्ञ क| इन देनाका युर 


रघुनाथ उसे रापनांदमे झा |. आर बन्रो हुए 
लाये । समयसे' भो रामनाद ही यहांकी रा, || 


बच पान १०। कुत्त ते 
धानो है। निष्ठ र दाने पर भो रघुनाथ पक वोरपुण | 


( पति ( १७२८-१ 
थे । इनके रा्स्वळालमे' युद्ध, विद्रोद और आनुङ्क | . तंगोर-राजके र 
अशान्ति तथा विश्टछुला हमेशा हुआ करती थो | १३४ |  हजोरराँजको प 
ई०में त ज्ञारके साथ पक शुद्र हुआ। १७०२ ईशो हुप | गादराज्यके वा 
से पक दल भौर तंज्ञारले एक दल सेनाने आ करसेतु | गंश राजञा सु 
पति पर आक्रमण कर दिया, कितु हार जा कर कई | गये | इन्होंने £ 
भाग जाना पड़ा। १३०८ ३० रघुनाथ सेतुपति | वाई। वाको 


देदांत हुमा । उनके अनेक रली थी, वे समो सती शे ` राज्य स गठित 
गई'। उनकी खुत्युके बाद पोष्यपुत (कद्व तेवर पु |. ११ । सु 
तिरुबु इश्या तेवर उफ विजय रघुनाथ तेवर सिष | (१५३४-१३३७ 
पर चेठे। : | पार चिज्ञय र 
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रेगसे आक्रांत हा रामनाद्‌ छोटे, यहीं आनेक क 1 
बाद दी इनकी सत्यु हा गई। 


८ !. किळवन रघुनाथके भाई ताण्डर छ 
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शिविरमें महामारो फैल गई । 
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(१७ | 
। इनो | 
होने रा. | 
जनशित. | 
'शोय रु । 


बन्दा देनेका वचन दे कर भवानीशङ्करने तञ्चोर- 
क [यता ली । पोछे ताण्डरको मार कर भवानो- 
रासे न कला सेतुंपति घोषित झिया | 

ह ग्रवानोशङ्कर सेठुपति ( १७२४-२८) । शशि- 
| न उडीय तेवर नामक पक पोलिंगरका इन्होंने 
रण पाढेयमते वञ्चित क्रिया) पीछे शशिउर्णने 
क राजसभार्म जाँ कर आश्रप ल्या । एक बड़ 
ककत कर ये तज्ञोरपतिके विशेष छयाभाजन हुप । 
दुत सेतुपति ताण्डर तेवरके मामा और उत्तरांधिकारो 
त तेवर मी इस समय यही पर रहते थे। शशिवर्ण 


. और कुत्त देनोंने मिळ कर तञ्जोरराजसे एक दल सेनाके 


क | दिये प्राथना की । उदैयूर नामक स्थानमै सेतुपतिके साथ 
आउ छ | झदेोंका युद्ध हुआं। शुछमें भवानीशङ्कर पराजित 
पदमे छा | भरवन्री हुए । - 
हांकी र, | , १०। कुत्त तेवर उपा कुमार सुत्त विजय रघुनाथ सेतु 
बोर पुण | पति ( १७२८-१७३३ ० ) । युके पदे शशिवण ओर 
आुर्पाए | त्वारराजके साथ जो वन्दांवस्त हुआ था, तदनुसार 
थी | १३" | तंत्रारांजका पास्वगर नदीके तीरवत्तों प्रदेश मि ले । 
इभं महुए | गादराज्यके वाकी अशक पांच भागो में विभक्त कर दो 
। करसेत | भश राजा सुत्तुविज्ञय रघुनाथ पेरिय उद्यैरको दिये 
कर उह | गे! इन्होने शित्रयङ्गो नामक स्थोनमें अपनो राजधानी 
सेतुश | वाई। वाको तीन अ'श ले द.र वर्साप्रान रामनाद 
भी सतो हें | राज्य स'गडित है । 
तेवरकेपु) | ११ । सुत्त कुमार विज्ञय रघुनाथ सेतुपति 
सिद्व! | (१३३४-१७४७ ३०) । कुत्ती खुत्युके बांद उनके लड़के 
| ममी | | ai से त्‌ पतिका पद्‌ पाया। इनक 
हुआ | पून, झिम दलवाई सघ मय करत्ता थे । रघुनाथको 
न | तसं कु तच फुफेरा भाई राक 
sb पर तक तेबर संत तिल टा। 
त स्वथ | त्व प त. त्‌ पति ( १७४७ ४८ इ० ) । इनके 
| + कालमे' त ज्ञारको 
; कुछ स था वर रक इ सा पर धावा 
| पित किया र शेवॅकारनने त जार राजाको 
बर (४४ | ऐतिगरो'के उ र तिनवलि जिळेक कुछ अबाध्य 
न से | ऐेदि पर इ जाँ दो। इनके विज्ञयळाभ और क्षमता- 
IE LES कर सेतुएतिने इन्हे' राजधानीं बुलाया 


> के a ण] 


मतनका कारण हुआ । 


बेरुख देख कर 
* XXIV. 


पाउ 


सैतुर्पति 


सेत पति पास्बन भाग गये । किन्तु देळवाईने जा हर 
उन्ह पराजित और कैद किया । इसके वाद उन्हे' 
पदच्युत कर दलवाईने किलचनत्रशोय शेर्छ ते वर उफ 
विज्ञय रघुनाथ ते वरको सिंहासन पर विडाया | 

१३। शेह्ल तेवर डर्पा बिजय रघुनाथ तेवर ( १३२८- 
१७.० ३०) | इन्होंने वारह वर्ष राज्य झिया) इनो 
सुत्युके वाद्‌ 'इनका भाजा वारण सुत्त, रोमडिङ्ग तेवर - 
भद्दो पर बेटा । > 

१४। सुत्त, रामलिङ्ग सेतुपति ( १७६०-१७३२, 
१७८०-१३६४ ) शेवेकारन दलवाई इनके राजत्वके 
प्रारम्ममे ही पञ्चत्वको . प्राप्त हुए । पीछे दामोदर . 
पिछरने दळवाई-पद प्राप्त किया । शिशुराजाके 
प्रतिनिधिस्वरूप उनकी माता सुत्त तिरुभये नाच्छिचर 
राज्यशासन करने छगो । १७७० ई०पें फिर तंजेरराजने 
आ कर रामनाद पर चढ़ाई कर दो । इस वार भी दामा-. 
द्र पिछ॒ईने उन्द्ै एकदम पराह्त कर मार भगाया । 
१७५३ ई०में लिचीनपल्ीके नवाब का पक्ष ले कर अड्ठरेज- 
सेनापति जेसिफ स्मिथने पक दळ अङ्गरेज्ञो सेनां ले कर 
रामनाद पर चढाई कर दी ओर उसे ज्ञीठ लिया । इसके 
बाद ८ वर्ण तक अर्थात्‌ १७७३से १७८० ई० तक यह 
राज्य लिचोनपढ्ली के तवावके ही शासनाधोन रहा। इहा 
समय जे सब छोटे छोटे सरदार सेतुपतिपोंके पक्षपाती 


` थे, उन्होंने राम्नांद जीतने और नवाबके कमचारियो- 


को निकाल भगानेहो चेष्टा को। इस पर डर खा कर 
नवाबने सेतुपतिका छोड़ दिया और पक दळ सेनाकै 
साथ उन्हे राप्नाद भेज दिया । फलतः सरदारगण 
पराजित हुए और देशमें शान्ति स्थापित हुई | इस प्रकार 
सेतुपति फिर राजपद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए तथा चोदद्द वं. 
तक अर्थात्‌ १७६४ ६० तक इन्हांने राज्यशासन किया । 

इस समय अङ्गरेज लाग यथार्थमें कर्णारक प्रदेशक 
शासनकर्ता थे । उन्होंने सेतुपतिको वन्दीरू में मन्द्राज 
भेज दिया । रामनाँद्राँज्य भी उनके शॉसनभुक्त किया 
गया । इस व देवस्तके अनुसार १८०२ ई० तक राजकाये 
चलता (रहा । दूसरे वर्षा अङ्गरेजसरकारने सेतुपतिकी 
बहन रानी मंङ्गलीश्वरो नाच्छियारको सिंदासन प्रदान 


| 
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किया । 
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१५। मंगलीश्वरो नाच्छियार (१८०३-१८१२६०) । हा ३ 
इमे जो चिरस्थायी व दोघस्त हुआ, तदनुसार 2 
सेतुपति और उनके उत्तराधिकरारिगण श गरेर सरकार' | | 
प्रति वष ३२४३१८७१०२ २° पेशकश हच सहमत हुए | 
मङ्गलो भ्वरोने १० घब राज्य क्रिया । ह i | 
सार उन्हं 'इस्तिमराडो जञमिस्द्राणा' कहा जाताशा। ' 
चे अनेक सत्कार्य और भूमिदान कर गये हैं । इतकी 
मृत्युके वाद उनके पे।ष्यपुल अन्नखामो सेहुपति उफ | 
मुत्तविज्ञय रघुनाथ सेतुपति सि दासन पर हठ | 2: 
१६। अस्तस्वामी तेतुपति (१८१२-१८१५ ३०) | इन्द 
ज्ञा गोद लिया गयां था उसे कानूनन न बतलाती हुई सुत्त 
रामलिङ्ग सेतुपतिकी कन्या शित्रकामो नाडिछयर रानीने 
सेतुपति हानेके लिये कम्पनीको अदाळतमें नालिश की । 
इस सुकदमेमें रानीको जोत हुई । १८१५ ईम वे रानी | 
सेतुपति कह कर घोषित की गई । | 
 १७। शिवकामी नाच्छियार ( १८१५ १८२६ ६० )। | 
पक वर्ष राज्य करने भी न पाई थी, कि इनके यहां बहुत | 
| 


पेशकश वाको रह गया। इस कारण इनकी आरसे सदर 

अदालतने चै|दृह वर्ष तक राज्य शासन किया । इसी 

समय अन्नस्वामो सेतुपतिने अपना अघि हार लोटा पाने- 

के लिये अदालतमै अपोळ की । इसमें उनका जीत 

हुई! किन्तु फेसळा सुनानेके पहले ही इनको मृत्यु 

हो गई। कोई पुन्नसन्तान न रहनेके कारण उनको पत्नी 

सुत्त वीरायि नाच्छियर सिंद्दासनङ्जी अधिकारिणो ठरा 

गई। किन्त खयं राज्यशासन करनेमें अनिच्छा प्रकर 

कर इन्होने पोष्यपुल्न रामखामी तेवरको सि हासन पर 
बिठाया। 

१८। रामखामो तेवर उफ विज्ञय रघुनाथ राम. 

` खामी सेतुपति (१८२६६०) । सि'हासन पर वैठनेकै कुछ 

समय बाद हो इनका देहान्त हुआ, पोळे उनकी शिशु 

4400 bo रामनादके तख्त पर बैठो | 

ड श्वरो नारि दै ह 

इनको सरसे इनको oo त्य ST) 

BS | घोरायि नाच्छियार 

और मत्त शेल्ल तेवर राजका चलाने लगी । बचपन. 

द में ही मङ्गढीश्वरीका देहान्त हो गया । पीछे उनकी छोटी 

र्‌इराज नाच्छियार सि हासन पर अधि 
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सेतुपति--लेतुबन्ध 


रामच 
सेह ०हिहश्वतकु जिह इस प्रकार लिखा है, 


२० । ढोरइरान्न नाचिछयर (१८३८ 
इनके प्रथम कालमें सुत्त शेरळ राज्ञा 
काम करते थे, शिन्तु इनको शांसननीति एइ 
कश्पनीके। अच्छी न रगो, गा 
आव वाडेके अघोन को गई । दोरइराज १८१७ न| 
इस लोकस जरल बले। इनको खुत्युके वाद मो | 
दिनों तक काटे आव चाड हो राज्य शासन करता र | 
आखिर दासस्वासी सेतुपतिको विधना पल्लो पन | 
वद्धि नो नाचिछयारके रानो सेलुपति घोषित किया गया | 

२१ । पर्वतवद्धि नो नाडिछ पार (१८४५-२८६८६०।| || 
इन्होंने सचसुच १८४६ इंग्मे शासनभार ग्रहण डिपा। || 
इनके समय बहुत-सा सामळा खु हदमा पड ज्ञानेसे जौ, |. 
दारो पर कुछ ऋण दो गया । पेशकश भोवसूननहा || | 
होता था। १८६८ ई०में इन झी खुत्यु हुई । पोछे पोषपु || 
सुक्त रामलिङ्ग से छुपति गद्दो पर चैठे । 

२२। सुच शार्साळङ्ग खेतुपति (१८६८-१८७३१) | 
सि हासन पर बैठते ही इन्होंने देखा, कि ऋणके वेभ | 


"१८४८ ३९) म 1 | 


| 


` ` 
El थे 


जमी दारी त्री जा रही है। किन्तु ऋण चुकानेका के | | 


उपाय सी नही था । पीछे म गरेज-सरकार उसहो मद | 
करने आगे वढी और जमी'दारो एक स्पेसळ असिष्ठार | 
कलकृरको देख रेल रलो गई । १८७३६१ भार | 
सेतुपति और दिनकर स्वासो तेवर तामक दे। नावाहिए |! | 
पुत्र छेड़ रामछिङ्ग परलोक सिधारे। शि 

२३। भास्कर सेतुपति ( १८७३ ई०मै)। ल, 
नावालिगी तक जमी'दारी फटे आव चाड के अधौत 
रद्दी । पीछे बालिग हो कर इन्दोंने स्वयं राजमार्ग | 
किया । यु 


वत्तैमान सेतुपति हैं । | 
सेतुप्रद्‌ ( हि'० पु० ) कृष्ण क्षा एक नाम। 
सेतुबन्ध ( सं ० पु०)१ बह पुल जै। ढाका प 

समय रामखन्द्रजीने सुद्र पर च"घवांया था 


र चढ 
| राव 


राव 
जब सीतादेवीके हर कर लका छै गया, ह एक पुट 
सीताका.उद्धार करनेके लिये समुद्रै ॐ . चत 


पि | चन्द्रक 
ब'धवा कर गमे थे । रामायणम रामच». 


र्क कर 


ति निषि | आ 


| 

| 
इस कारण अमो'दारो क; || `ˆ 

| 

। 

| 


° वैदी 4 । 
२४ । राजेश्वर सेतुपति उफ सुत्त रामढिङ्ग। १ | त 


त्यर द्वारा यर्द 
` नळे पहले 
पाजत, तीसरे टि 
दिन तेईंस योजन 
दिया था । f 
तरह निपुणता । 


द्या! यह सं 
बिस्तृत हो कर 


हर शोभा पाने 
इमं पर इत्यन 
देखने लगे | 

ढका गये भोर 
सांथ ले आये | 
ग्राराभ हुआ है, 


| हेतथा हिन्दुओं 
` है। 'रामेशरर श 


२ खेत सं पु 


| “कधन ( सं 


क्रि रावण सोतादेवीको दर कर लका ले 


2: र | ल इम वहां वड़ो कणसे दिन वितां रदी हैं, तव 
भकष | गर्यारै और वे छि जव त्स समुद्र पर सेतु नद्दो वंघ- 
शस उदव सोच तब तक सुद्र पार कर छ'का जाना 
5 सोच कर उन्होंने ुग्नो बफे उपढ्‌ शाहुसार 
मो कि अवरी भाग पर सेतु वनन स'कढप 
रहा] त | सुग्रीबने नळके ऊपर जह लु वन मक 
ह, नेवा । नछने बानरौकी सदायतासे लकड़ी और 
पा गया | यर द्वारा यरद से ठु निर्माण किया या । 
८ | : नते पहले दिय चौद्द योजन, दूसरे दिन बोस्‌ 
किपा। | ङ्त, तीसरे तिन इक्कीस, बौथे दिन बास भोर पांचचं 
0111 दिन तहस योजन विष्दृत पुळ बना कर छ काप सिल्ला 
नदी | दिया था। विश्‍बकर्मापुल बानरक्ष छ नलने दिताको 
पोथ्यपुव | तरह निपुणता दिलो कर समुद्र पर सेत्‌, निर्माण 
न्या! यह सेत्‌, सौ योजन दोघ और दश योजन 
3३ ०) | विस्तृत हो कर इस सुबिश्तीण सांगरकै सीमन्तक 
} वे।भापे तरह शोमा पाने लगा । देवगण नलके इस अद्भूत 
नेका कोई इमं पर अत्यन्त आश्यर्यान्वित हे! सत्‌का सौन्दर्य 
नही मद | दुखने लगे। रामचन्द्र इस प्रकार संस्‌ ब धवा कर 
ससिष्ठछ | एका गये और युद्धनें रावणे मार कर खोताके अपने 
- माह्या सांथ छै आये । ( रामायण छ'काका० ) जहांस यहद सत्‌, 
तालि | बारा हुआ है, वह रू त्‌ वन्छ रामेश्‍वर नामखे प्रसिद्ध 
हः दैतथा हिन्हुओंके निकर एक रधान तीथ समका जाता 
३ क | है] शब्दमें विस्तृत विबरण देखो | 
भार प्र | ॥ तमे हे भा।द्को ब ध्याइ । 
॥ ०" ( सं० झी० ) १ सेत निर्माण, पुल बांधना। 
ह | ख र ie । रामेश्‍वर देखो। 
८ बहे जि प ज्य पु०) सत भङ्गकारो, पुल तोडन वालो । 
| रावण | । शेर त पु० ) र त्‌ भङ्ग, पुषा टूटना। 
व राबले | पेत मतर ® ३० ) उदुस्वरप्णो, दती । 
त दपुर | पेत, (स० क्लो० ) तनलविशेष । 
नस |, "(स पु ) बरूणच 
रको `° | मेते. क्ष, वरना । 
बर्गो | ह. ०६०) वद पदाइ जो दा देशोंके बीचमै दो, 


इदको 
हाड] भागवतमे मणिकुर, वञ्जकुर, इन्द्र-, 


व्या 
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नु अ सुवण , हिरण्यष्ठोच और मेघमाळ ये 
च्य स त शैल कह गये हैं। (मांग० १२०४) 
'ख त्‌ षामन्‌ ( स'० झो०) साप्रभेद । 
| संत ( स'० लि ) बन्धक | 
| सत्न (स'० क्को०) षिञ्‌ 'चन्धने ( दाम्नीशसयुयुजेति 1 
पा ३२1१८२) इति ष्टन्‌ । श्रङ्कला) ज जीर, बेड़ी । 
सेथिया (हि'० पु०) नेत्रोंको चिकित्सा करनेवाला, आखेों- 
का इलाज करनेवाला । 
स द्रा ( फा० पु०) बह मकान जो तीन तरफसे खुळा ददो; . 
तिद्रो । : 
स दुक (सं० पु०) मद्दाभारतक्ने अनुसार एक राजाका नाम। 
सं द्धव्य ( सं० लि०) १ निवारण योग्य, दृटाने या दूर 
करने योग्य। २ जिसे हटानां या दूर करना दो । 
से घ ( सां० पु० ) सिध-घञ्‌ । निषेध, निवारण, मनाँहो | 
सं धक्क ( साँ० लि० ) प्रतिरोधक, हराने या रोकनेवाला। 
सेधा ( सं० ज्रो० ) साही नामका जानवर जिसको पोठ 
पर कांटे होते हैं, खारपुश्त । 
सेन ( सं० झो०)१सेना। २देह। ३जीवन। 8 
गंगाछकी वैद्य जातिको उपाधि। (पु) ५ एक भक्त 
नाई। इसकी कथा मक्तमाळमें इस प्रकार है--यह 
रोवाँके महाराज रांजारामको सेवामें था और वड़ा भारी 
भक्त था। पक दिन साधु से बामे लगे रउनेके कारण 
यह समय पर राजस वाके लिये न पहुंच सका। उसी 
समय सगवानने इसका रूप घर कर राजमवनमे जा 
कर इसका काम किया । य वृत्तान्त ज्ञात दीने पर यह 
विरक्त हो गया और राज्ञा भी परम भक्त हो गये । ६ 
एक राक्षसका नाम। (लिं)७ ज्ञिसके सिर पर कोई 
मालिक दे, सनाथ। ८ आश्रित, अधीन, तावे । 
सेन ( हि'० पु०) वाज पक्षी! - 
सनक ( सं० पु० ) २ चेयाकरणसेद्‌ । ३ 
से नजित्‌ ( सं० लि०) १ से नाजेतां, स नाका जोतने- 
बाळा, (पु०) २ पक राजाका नाम । ३ कृध्णक्े 
एक पुलका नाम । 8 विश्वज्ञितके एक पुत्रका ना ॥ 
बृहतक्रर्माकै एक पुत्रका नाम । द छुशाश्वक पक पुलका 
लाम । ७ विशदके एक पुत्रका नामि (स्रो) 
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सेनप ( शां० पु० ) से नांपति। 
से नपहाडी--पीरभूम जिलेके अन्तर्गत अजयनदके तोरस्थ 


द्‌ ये । प्राचोत ख्थान। 
इन्द लीसे कुछ दुर पर वसा हुआ एक 
क किर सेनभूम देखो। 


सेनभूप--घी प्भूप मिलेके अन्तर्गत एक प्राचीन परगना । 
अज्ञयनदर्के पशिवमी किनारे और वीरभूम के प्रधान सदर 
110 > सिडड़ोसे १६ मील दूर इस परगनेका आरम्भ है; हल 
11 साहब कृत १७६४ ई०की पैमाइशोमें यह परगना १२ मील 
9  जछंवाओर ७ मील चौड़ा निदिष्ट हुआ है। किन्तु पूव 
Wb * * काछमें इसका आयतन और भो ज्यादा था। 'घर्ससङ्गल! 
i! ` को आलोचना करनेसे मालूम हांगा, कि यहो' पर इछाई 
| घेष शासन करते थे। पीछे मयनाके राजपुत्न लाउसेनने 
इछाई घेष हो परास्त कर यह स्थान दखल शियाथा। 
उनके अधिकार कालमें दी सम्भवतः यह स्थान सेनभूम 
कहलाया है। ११वो' सदोमें छाउसैनक्रा अभ्युदय हुआ, 
अतएव इसो समयसे सेनभुमकी ख्याति हुई है । सेनभूम 
के अन्तर्गत त्रिषष्टियढ़ पर इछाई घोषको राजधानी थो | 
वद स्थान पीछे शयामरूपागढ़ ओर सेनपहाड़ी कहलाने 
छगा। वेद्यकुल ग्रन्धमें यह सेनपइांडो 'पर्वतलएड' नाम- 
'से परिचित है। पञ्चकोर या शिलरभूमके राजांओंरी 
प्रधानताके सतय 'सनभूम' उनके अधिकारभुक्त हुआ । 
पोछे १३३ सदमे पञ्चकारपति दामे।दरशेखरने नाथ- 
सनकी सुचिकित्सा पर सुग्ध हो उन्हे' यह परगनो दे 
दिया। उन्दी से उनके घंशघर सेनभूमके राजा कह कर 
सम्मानित हुए । सुप्रसिद्ध भरतमलिककी चन्द्रप्रभा? 
नस्तो वेद्यकुळप'ज़िकांमें उक्त सं नभूमराजवंशका वंश- 
परिचय दिया गया ६! 
सेनराज्ञव'श 


बंगालका पक हिन्दू राज्ञव'श । इस घ शके 
राजे ११वो' सदीसे र४पो सदी तक राज्य कर गये हैं | 
दर वज्चद्‌ श और सुवर्णाम्राम शब्दने विस्तृत विवरण देखो | 
सन (स ० पु० ) शम्वरके एक पुलका नाम | 

सना (स° स्रो०) सिञ वंघने (कृदजूषीत । उण्‌ ३१ ०) 


इति न स च नित्‌, राए। १ युद्धको शिक्षा पाये हुप 


॥ अत्न शस्ते सजे मनुष्यो'का वड़ा समूह, सिपा- 
हियौंका गरे ह, फौज, पळरन | भारतो 


के चार अङ्ग माने जाते थे-पदा ति, अश्व, 


सेनप--सेनाधिनाथ 


प युद्धकछामेंसेना| से नाधिनाथ ( स'० पु०) सेनापति, - डर 


गज्ञ और-रथ । सालार 
(७-0. Jangamwadi Math | ection. Digitized by eGangotri 


इन अ गोसे पूर्ण ससूद सेना कहलाता था | 
या सिपादियेंका समय पर चेतन देनेक्ी व्यवस्था मा 

कलके समान दी थो । यह चेतन कुछ ते भत्ते है 
अनाजकै रूपमें दिया जाता था और कुछ नक | 
२ भाला, बरछी, शक्ति, सांग । ३ इन्द्रका वज्ञ। र 
इन्द्राणी | ५ वर्समान अव सर्पिणी के तीसरे अहेत्‌ शेष 
की माताका नास । ६ एक उपाधि जे पहले अधिकतर 
वेश्यायें के नामोंमें छगो रहती थी । जेसे--वसन्त सेना | 


सैनिक 


सेना (द्वि० क्रि १ सेवा करना, खिदमत करना, रह 
करना | २ आराधना करना, पूजना, उपासना दरा 
३ नियम पूर्वक व्यवहार करना, काममे' लाना, व्यवहार 
करना। ४ छिये बेड रहना, दूर न करना। ५ हिसो 
स्थानको लगातार न छोड़ना, पड़: रइना। ६ मादा 
चिडियाका गरमो पहु'चानेके लिये अपने अ'डों पर 
बेठना । 


सेनाकक्ष (स'० पु०) सेनाका पाश्च, फौज्ञका बाज । 

सेनाकर्म (रां० छो०) १ सेनाका सञ्चालन या ययस्था। 
२ सेनाका कास । 

सेनागोप (स'० पु०) सेनाका स'रक्षक, सेनाका एक 
विशेष अधिक्तारो । : 

सेनाप्र (स'० छो०) सेनाका अग्र भाग, फौजका अगला 
हिस्सा । 

सेनाङ्ग (स'० झो०) १ सेना हा काई पक अङ्ग । जस 
पैदल, हाथी, घेइ, रथ। २ फौअक्वा दिस्सा, सिपादियों- 
का दळ या टुकड़ो । 

सेनाचर ( स'० पु० ) - सेनाकै साथ जानेवाला सैनिक) 
योदा, सिपाही । 

सेनाजीव ( स'० पु० ) सैन्य, सामन्त । 

सेनोजीविन ( स'० पु० ) वह ज्ञा सेतामें रद फ- मए 
ज्ञोविका चलावे, सैनिक, सिपाहो, योद्धा | 

सेनःज्‌ ( स'० लिश) सना भेन्ननेवाला | 

सेनादार ( फा० पु० ) से नानायक, फौजदार । 
से नाधिकारी ( स'० पु०) सेनानायक, फौजका थ 


कसर | 


कस | १ 


१ क्ार्चिकेयक्रा पक 
पप इद्रका गाप 
वा गीतामे कद! 
[गौवा० १०२४ ) 
| रपति ( स" पृ 
गिवका नास । ३ ` 
के एक प्रसिद्ध 
फौग्रका अफसर 
प्रत्श्यपुराण के 
ऐेहसम्पस्त, धनु 
बोर अधवशिक्षाम | 
बषात्‌ शुभाशुभ £ 
है ज्ञो चिकित्साए 
| गैर सरल हैं तथा 
| निपुण सौर विशेष 
| ऐेनापतिके पद्‌ । 
| गक्तिको सेनापि 
$रन। चाहिये, ८ 
रु लिए 
दरस सैन्य 


| पुक्षा प्रदान, 


पेचे सद्‌ स 


| (से डे 

आज का टि ७ पृ० ) सेनापति, फोजका अफसर । 
[या धिति 7 ह) सेनापति ! 

कद | द्धी ( ३ दु ) सेनापति, फोका अफसर । 
। ३ | काय हा ०) सेनाका अफसर, फौजदार । 
शोप | कि ( सेनां बयतोति नो ( सत्सूद्विषिति। पा 
कवर हग (4०31. नयति, फौ 
इ्ति क्किप्‌ । १ सेतार्पात, फोजका अफसर | 
ना | १९६१) का एक नाम । दे घुतशाघुके पक पुलका नाम 
रह 27032 ना । ५ शश्बरके पक पुल्रका नाम। भग- 
3 वेक में कहा है, कि सेंलानीचे मध्य में स्कन्द हं । 
गार ह गते गोत एकी बिशेष प्रकारका पांसा । 
कसो. | [गं १०२४) दे ९ नर क हे 
मारा ही तपति ( स'० पु० ) १ क क्ाराकयक्षा एक नाप्। २ 
क पर शिवका नाम । ३ शुतराष्र्े एक एलका नाम । ४ हिन्दो- 
३ एक प्रसिद्ध कंवा मास । ५ सेनाका नायक, 
फोजका अफसर । 

प्त्प्यपुराणके मतले ओ ब्राह्मण या क्षत्रिय कुलीन, 
2 गेहसस्पस्त, धुते दशाछमे विशेष खुशिक्षित, दसतो 
और अश्वशिक्षामे विशेष कुशळ, म'घुरभाषी, शकुनतरवज्ञ 
पु  बैधान्‌ शुभाशुभ निमित्त देख कर जा कुल समक सकते 
के है जे चिकित्साशासत्रकुशळ, ऊतज्ञ, शूर, फ्लेशसदिष्णु 
1 और सरल हैं तथा जे! सभो प्रकारके व्यूहरचना कायम 
ते तो म सौर विशेषज्ञ है, बैसे शुण सम्पन्न व्यक्तिका राजा 
दियौं, | पतापतिके पद पर तियुक्त करे'। उन्हे अनुपयुक्त 
| बत्ता सेनापतिके कार्य पर कदापि नियुक्त नद्दो' 
निक, . आ क ने उनका हाय शीघ्र दी विनष्ट 
| ज्य हे, कि राजा स्वयं सेनापति हा कर 
पं re करे' तथा सेनाओंको सचेदा 
आपनो * | शेष सर 04४ पुरुषत्व शल, मन्ल्लणां ह 
षा ङीप तथा सवदा शल के छिद्वान्वे- 
न १ । राज्जा नाना प्रफारके कार्यों में व्य,पूत 
| -न उपयुक्त व्यक्तिके ऊपर उन्हे सेना- 
कसर । | क स हिध । किन्तु राजाको सेना- 
फसप | बिगे दिको सव दां अच्छो तरइ पर्यवेक्षण करना 


। क्योकि सेन 
शाह । रोकि ऐनापतिके ऊपर चतुरंग बल सो'पा 


_नापतिके विरुद्धानरण कर्ल रीज" 


र ०], XXIV, 112 


> जक 


२.२ 
४७? 


॥ क ) सेवायाः अधिपः । सेनापति, | विपदुमे पड़ते हैं, यहां 


नाधिप - सेनाह्थान 


४४५ 
तक कि वे अन्तमे राज्यच्युत 
होते हैं। ( श क्रनीति कामन्दकी नीति ) 


सेनापतिपति ( स'० पु०) ससे प्रधान सेनापति, वड़ा 
फौजदार । 


सेनापत्य ( स'० क्को० ) सेनापतिका काय या पद, सेना 
पतिका अधिकार] | 

सेनापाल ( स'० १० ) सेनापति । 

सेनापृष्ठ ( स० पु० ) सेनाका पिछछा भाग | 

सेनाप्रणेत ( स'० पु० ) सेनापति | 

सेना विन्दु (स० पु० ) मद्दासारतकै अनुसार पक राज्ञा- 
का नाँम। र 

सेनामिगेप्ता ( स'० पु० ) सेना-रक्षक्र, सेनापति । . 

सेनासुल ( स० झो० ) १ सेनाका एक ख'ड जिसमें 
३ या ६ द्वाथो, ३ या ६ रथ, ६ या २७ घोड भोर १५ या 
४५ पैदल होते थे। २ .सेताक। अप्रभाग । ३ नगर- 
द्वारके सामने रास्ता। 

सेनामुखी ( स० स्री०) देवोभेद ) ( राजतर० ) 

सेनारक्ष ( स ० पु० ) सेना-रक्षक, प्रहरो । 

सेनावांस ( स ० पु० ) १ वदद स्थान जहाँ सेना रहती दो, 
छावनी । वृदत्तंद्रिताके अनुसार जहाँ राज, कोयला, 
हड्डो, तुष, केश, गड्डे न हो , जे स्थान ऊसर न 
हो, केकडे नदो; जहां दिक जन्तुओ और चूददोंके 
बिल और वहमरोक न हों तथा जिस स्थानको भूमि धनी, 
चिकनी, सुगन्धित, मघुर और सप्रतळ हो, ऐसे स्थान 
पर रांजाका सेनावास या छावनी दनानी चाहिये । 
२ शिविर, डेरा, खेमा। 

सेनावाद ( स'० पु०) सेनां वहतोति वह्‌-ण्वि। सेनाः 
नायक | ४ ई 

सेनाव्यूह ( स० पु०) युद्धके सप्तय भिन्त भिन्न स्थानों 
पर की हुई सेनाकै भिस्त मिर आगोको स्थापना याँ 
नियुक्ति, सेन्य विन्यास । विशेष विवरण व्यूह शबदसं देखो । 


सेना समुद्य ( स ० पु० ) सम्मिलित सेना, एकल हुई 


सेना । र ८ 
संनास्थ ( & ० पु०) सिपाहा, फोजञो आद्मो। . 


से नाएधान ( स० झो०) १ छावनी । २ शिविर, खेमा 
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| 


सेनाहन्न ( स ० पु०) शब्बरके एक पुलका नाम । 
सेनिक्का ( हि० स्री०) १ बाज पक्षीको मादा, 
चाज पक्षो । २ पक छन्द ॥ श्येनिका देखो । 
सेनो ( फा» छो०) १ तश्तरो, रिकांबी।) २ नक्काशीदोर 
छारी छिछली थालो। (पु०) २ विराटके यहां अज्ञात” 
वास करते समयका सहदेवका रखा हुआ नाम । 
सेनीय ( स'० लि० ) सेता-सस्बन्धी । 
सनेट (अ० खी०) १ प्रधान व्यवस्थापिका सभा, 
कानून बनानेकी सभा । २ विश्वविद्यालयकी प्रबन्धः 
कारिणी सभा। 
- सेन्द्र (स ० लि०) इन्द्रयुक्त, इर द्रवि शिष्ट । 
सत्द्रकराज्चचंश-दाक्षिणात्यके एक प्राचीन राजवंश । 
` बहुताँका विश्वास है, फि वर्तमान सिन्दै ( सिन्धिया ) 
राजवंश प्राचीन सेन्द्रक व'शस ही उत्पन्न हुआ है। 
ऽग्रो' सदीके शुरूसे ही इस व शका सधान मिलता है। 
चालुषयपति श्य पुलिकेशीके चिपूछुन ताघ्रशासनमै 
श्रोवर्ळभसेनानन्दराजञ नामक पक सेन्द्रकपतिका उल्लेख 
आया है। वे चालुक्पसप्रार श्य पुछिकेशीके मामा कहे 
गए हैं। गायकबाडराजके अधिकारसुक्त नौसारी जिलेके 
` वगुमदासे प्रात ताम्रशासनमें इस च'शक्री एक छोरी 
व शावलि मिलतो है। यथा--१म भाछुशक्ति, उसके 
पुढ आदित्यशक्ति ऑर आदित्यके पुत्र पृथिघोषद्डभ 
निकुम्मछशक्ति थे । यह ताप्नशासन ४०७ ( चेदो ) संवत्‌ 
( ६५५ ६० )का उत्कोणे है। इसके बांद चांलुक्यराज 
रेम विक्रमादित्यके १०म वर्षमै (प्राय; ६५४ ६०मे) उत्कीण 
कणु जिलेसे जो ताघ्रशासन आविष्कृत हुआ है, उससे 
जाना जाता है, कि .चांलुक्यपतिने सेन्द्रकव शीय राज्ञा 
दश क्तिके अनुरोघसे र रट्गिरि नामक प्राम दान 
व महिखुर राज्यकै बड्गास्बे नामक प्रामसे 
त मे महाराज पेगिल्छीको शिलालिपिमें लिखा 
है, कि चे चाष सोर विनयादित्यके ( ६८०से ६६७ 
३० ) अधीन, मद्दासामन्तरूपमें अधिष्ठित थे । क 
*पदेशके अत्तर्गत .नागरलरड विषय और येड हि : 
... तळे नचा चा । एस रा योत मागत 
८ स्य न शका राजचिह _ 


मादा 


सेनाहन--सेव 


सेफ ( स'० पु० ) शेफ देखो । 
सेफ (अ'० पु०) छोहेका बड़ा सज्ञवूत वकल जिसमें रोक | 


श्वर शिळाफलकर्मे कुछ सेन्ट्रवराजके नामन ह | द॑ ५० ) 
यथा--१म विजयशक्ति, उनके पुलं कुन्द्शक्ति व दै, | त ठंढा। 
पुत्र दुर्गशक्ति थे । दुर्गशक्ति चालुक्यपति सा ॥ लान ! 
केशीक समय विद्यमान थे तथा उक्त निक | ढाई जाती है। ३ 
'भुजगेन्द्र' व शेह्भय कह ६२ परिचित हुए हैं। क | परो पक पर क 
र्‌ I हि || द्वाक्ारके होते 
संन्द्रिय ( स० द्वि० ) १ इन्द्रिय-सम्पन्न, जिसमें ता | ह ह 
हों, सजीव । २ पुरुषत्वयुक्त, जिसमें मरदानगो हे।। i | ही हा 
सन्य ( स० लि० ) से नाइ, सेनाकं योग्य । जी है। वेधः 


इलकारी, वर्तको 


और बहुमूल्य पदार्थ रखे ज्ञाते हे । | हाई (हि० पु० ) 


सेफालिका ( स० खस्री० ) शेफालिका देखो । | रर र्‍्गका 
: २ | रन्ता स० 

सेव ( फा० पु०) नाशपातोकी जातिका मफोछे आकार | ता ` 
अम्ल क, | न्वी ( स:० स्त्री 

का एक पेड़ जिसका फळ मेवोंमें गिनां जाता है। | . ,:. 
| तर (हि? पु० ) 


यह पेड़ पश्चिमका है, पर बहुत दिनोंसे भारतवर्षी ह. (Roger 

- साठ ( हि० प० 
भी हिमालय प्रदेशा ( काश्मीर, फछुमांऊ, गढ़वोढ, | ३०. 
कांगड़ा आदि ) और प'जाव आदिमे लगाया जाता हँ, | 


जिसमें बड़े आक 
हर ड | औरशिसके फल 
अव ; सिन्ध, मध्यभारत ओर दक्षिण तक फ ळग 1 


है। फ्रांश्मोरमें कही' कदो' यद जगली मो देखा जाता | र ४३4 ( ह 
है। इसके पत्ते कुछ कुछ गोल और पोछे ही ओर कुछ 4 के मै ५ 
सफेदो लिये और रेई दांर होते हैं। फूल सफेदरग | पाती गई ३ डी 
के होते हैं जिन पर लाल छाल छोटेसे होते है फा पऐमळसफेद ४ * 
गाळ और पकने पर दलके र'गके हाते दै, पर क्ति फे ड दि 
किसो हा कुछ माग बहुत खुन्दर छाल रगक्चा होता है. है। तेरा 
जिससे देखनेमें बडा सुन्दर ळगता है। गूदा त | गह हा उत 
बहुत सुळायम और मीठा दोता है। मध्यम भे ब | 2 भो 
फळोंमें कुछ ज़टास भो होतो दे । सेब फाछुनले बेश ३ | पे ७ रकी, 
के अन्त तक फूछता है और जेठसे फल लगने लगते ६ |. से i ५3 
भादोंमें फळ अच्छी तरह पक जाते है'। थे फरण छ - पपेट । छ 
पाचक माने जाते हैं । साचप्रकाशकै अबुसा- ह 1 | उ हो 

वांतपित्तनाशक, पुष्टिकारक, १फकारक' मासै; है द बु हा पी 

मधुर, शीतल तथा शुक्र्ारक है । भावप्रकाश” | है ल 

छे नहीं मिर । वैद्य 


रिक्त किसी प्राचीन प्रन्थमें सेवकों उर 
भावप्रकाशने सेब, सिंखितिरुफछं आदि 


|" मदथे है". 


) १ शीतङता, शेत्प, उ'ढ # | ( लि० ) 


ठंढा। 


क्ली० ) एक प्रकारकी फलो जिसको तरकारी 


फलियां लंबी, चिपटो और कुछ 

यह हिन्दुस्तानमें प्रायः सेल बोई 

सेम गुर, शोतछ, मारी, कसेळो, ' 
कारी, 1इजनक, दोपन तथा पित्त और 

| एका ताश करनेवाली मानो गई दै | तकं 

है 1 थाई ( दि? पु० ) १ हढका सब्ज्ञ रंग । ( व्रि०) २ हलके 


है म 0 ०७. 
1 राती है । वैद्यकमै 
बॉतकारक, ६ 


|  हृरेरगका। 
| दन्तका (स'० स्त्री०) सेमन्तो देखो । 
बाहर, | नहो (सः० ख्रो० ) सफेद झुलाबक्षा फूड, सेवतो । 


ता है| | 1 हेर ( हि'० पु० ) १ दळदळी जमीन । २ सेमक्ष देखो । 


म 1 | हह (दि० पु०) पत्ते आङ्नेवाळा पक बहुत बड़ा पेड 
१ बिसमें वडे आकार और मोटे दळोंके लाछ फूल लगते हे 
बु |) ) | औरजिसके फछो' यो डोडो'में केचळ रूई होतो है, गूदा 
त बु को होता । विशेष विवरण शाल्मळी शब्दमें देखो । 
परक . सि मूसळा ( हि'० पु.) सेमलकी जड़ जो वेचक 
केन रग बोयवद्द क, कामोद्दोपक और नपु'सकता नष्ट करनेवाली 
. कि ' गान गई है । 
र ङस |. पलसफेद्‌ ( दि'० पु० ) सेमलका पक भेद जिसके फूल 
। होता द सफेद होते हैं। यह सेमलके समान ही विशाल होता 
दाइसक | है इस्ता उत्पत्तिस्थान मळाया दै । यह हिर्दुस्थांनके 
श्रेणी | "म जङ्गडों भए सि हरुमे पाया ज्ञाता है। नये बृक्षकी 
 वेशाषः i हु रे रंगको और पुरानेक्की भूरे र गको होती है । 
है पमलक समान ही एक साथ पाँच पांच सात सात 
5 ह है। फूछ से मळके फूछसो छोटे और मटमेले 
| रके होते हे, इसके फळ कुछ बड़े गोल, 
का E, भोर पांच फाँकवाले होते हैं । फर्लोके अदर 
दोतो दै और रूईके बीचमें चिपटे बीज 


कबति | त के पे रूहे 
/ होप ह | वै - ~ 
कमें सेमलके समान ददी इतके भो गुण 
। | 


गाये गये $ 
भरा र द 


सेश्य-सेर | 
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२ प SP ८, 
क्यु इ 0 
सेमिरिक (अ० पु०) १ मनुष्पोके आधुनिक वणे-विभाग- 
, मेसे बह वर्ण जिसके अन्तर्गत चहदी, अरब, सिरोय, 
। मिस्रो आदि लेहित समुद्रके आस पांस वसनेवाली नई 
' ज्ञातियां हैं। सुपा, ईसा और मुहम्मद इसो चर्णके थे 
जिन्दोने पैगंवरा मत चद्धाये । यह वणे आये वर्णसे 
। भिन्न है जिसमें हिन्दू, पारसो, यूरोपोय आदि हैं। २ 
: उक्त वर्णके लोगो द्वारा बोलो जनिवाल भाषा ओका वर्ण 

जिसके अन्तर्गत इरानी और अरबी तथा असोरीय, 
_ फिनिक्रीय आदि प्राचोन भापाप' है । यह वणे सर्वथा 
, प्रिन्त है जिसके अन्तर्गत शस्क्त, पारसो, लैटिन, 

ग्रीक आदि प्राचोन धाषाए' और दिन्शे, मराठो, बंगाली, . 

पंजाबी, पशनो, शुज्ञराती आदि उत्तर-सारतको माषाण' 


| ड 
| तथा अ गरेज्ञो, फरासीसो, जम नों आदि यारपडो आशुः 
' निक भाषाएं हे । 


सेमोकाळन ( अ ०:पु० ) पु विराम जिक्र चिह इस 
प्रकार दे, -- 


सेयन ( सां० पु ) विश्वामित्रके पर पुत्ता नाम | 

सेर ( हि'० पु० ) १ एक मान या तौछ जो सोलह छटाँक | 

या अस्सो तोछेझो होतो है, मनका चाळोत्तत्रा भाग | २ 
१०६ ढे।लीपान | ३ एक प्रकारका घान जो अगइन महोने- 

' में तैयार हो जाता है और त्रिसक्ता चावल) वहुत दिनो' 

तक रद्द सकता है । ४शेर देखा। (स्री? ) ५ एक 

। प्रकारकी मछली | 

| सेर ( फा० वि? ) तुत्त। 

सेरन ( हि'० खी०) एप घांस जञा राजपूतोने, बु देळख ड 
और मध्यभारतके पहाड़ो हिस्सोमे दानी है। 
सेरवा (दि'० पु०) १ वह कपडा जिसले हवा फरके अन्त 

| बरसादै समय भूता उड़ायाँ ज्ञाता है, कूळो, परतो। २ 
चारपाईकी थे पॉँट्य़ां जा सिरद्दानेरो ओर रहतो है। ३ 

'दोवालीके प्रातःकाळ 'दरिद्दर' (दरिद्रता) भगानेकी रस्म 
ज्ञा सूप बजा कर को जाती है। 

सेरसाहि ( फ० पुर ) दिल्लीका बादशाह शेरशाहद । 

सेरहो ( हि'० स्री० ) एक प्रकारका कर या ळगान ज्ञा 
किसानको फसछकी उपजके अपने हिस्से पर रैना | 


पड़ता था! ८ । 
सेरा ( द्वि ० पु० ) चारपाई चे पौट्यां ज्ञा 


| 
| 
| 
| 


® 
igotri 


Fe ०2 


४४८ 
सो'ची हुई 


सेरा (फा० पु०) आवपाशो की हर ज्ञपीन, 


ज्ञप्तीन । 
खेराना (दि'० क्रिश) १ ठंढा होना, शीतळ होना। २ 


तुत्त दोना, दुष्ट होना । रै जोवित न रहता, जीवन 
समाप्त होना । ४ समाप्त होना, खतम दीना । ५ घुकना, 
तै होता, करनेफे। न रद जानी । ६ सूत्ति आदि जलमे 
प्रचाइ करना या भूमिम गांडनां । $२ ढा करना, 
शीतल करना ! 
सेराब ( फा० वि०) १ पांनोसे सरां हुआ | 
हुआ, तराबौर । * 
` रावी ( फा" स्रो० ) १ भरावा सि'चाई। २ तरी।. 
सेराल ( स० पुष) १ दलका पीछापन। ( त्रि०) २ 


पीताभ, हलका पोला । 
सेराह (स'० पु०) दुग्ध वर्णका अश्‍व, दूधके समान सफेद 


२सिचां 


रंगका घोड़ा । 


सेरी ( फॉ० ख्री० ) १ तृप्ति, सन्तोष । २ मनका भरना, 


. अघानेका भाव | 

सेरीना ( हि० स्री ) अनाज्न या चारेका बह हिस्सा ज्ञा 
असामी जमी दारको देता है । 

सेरु ( स'० ति० ) षिञ्‌ बन्धने ( दाघेटतिशदसदोरः। पा 
३२१४६ ) इति रु। वन्धनकश्ता, बांधनेवाळा । 

सेरुओ ( दि'० पु० ) वैश्य । 

सेरुराह ( स'० पु० ) च सफेद घोड़ा जिसके माथे पर 
“दाग हातां है । । 

* सरुवा ( हि'० पु०) मुजरा सुननेवाला या वेश्यागामी | 
सेष्ये . स ० लि० ) इष्पया सद वत्तेमानः । ईप्पायुक्त । 
सेल (दि० पु०) १ वरछा, भाला, सांग । २ वद्धो, माला 

३ नावसे पानी उल्लीचनेका काठका बर्तन | ४ एक 
प्रकारका सनका रस्सा ज्ञा पहाडोमें पुल वनांनेके काम 


मै माता है। ५ इळमें लगी हुईं वह नली जिसमेंसे हे 
कर कू डमेंका वोज जमीन पर गिरता हे । 


सेल ( अ० पु०) तोपका वह गाला जिसमें गालि 
भरी रहती है । - 


सेळलड़ी ( हि'० स्रो०) ) सिल्खड़ी और खाड्या देखो | 
सेलग ( स'० पु० ) लुटेर, डाकू | | द 
सेलना ( हि'० क्रि० ) मर जान लड वसना] 


यां आदि 


nn 


सेरा--सेवं 


Math Collectign. १8९% कहत मिरता है | यह बरमौ, 5 


खेळा ( दि० पु० ) १ रेशमी चादर या दु 
रेशमी शिरेबंध। ३ वह धान ज्ञा भूसो 
कुछ उबाल छिया गया हो, सु जिया धान | 
सेलिया ( हिं० एु० ) घोड़े की एक ज्ञाति| 
सेलिस ( स० पु० ) एक प्रहारका सफेर दिरन 
सेली (दि० स्रो) १ छोटा माला, वरछी। २ 


छपेटते हैं। ५ ख्यो का पर गइनो। दे पक प्रकारत्े 


मळछडी | ७ दक्षिण-भारतजा पे छोरा पेड जिप | 


लकड़ो कड़ी और मजबूत होतो है और खेती रे कौरा 
चनानेके कामम आती है । 
सेलु (सं० पु०) शछेष्मन्त ह; छिसोड़ा | 


सेल्ून ( अ० पु०) .९ अहाञङ्ञा प्रधान कमरा] ३ | 


बढ़िया कऋमरेके संतान सज्ञा हुआ रेलों बंडा और ठया 
डब्बा जिस राजा, महाराजा और वड बड़े अफसर 
सफर करते हैं । ३ सार्वजनिक आमोदो 


स्थान | ४ अळपानद्ा स्थान । 


बिकती हे । [ 
सेउला (द्वि'० पु०) एक प्रकारका अस्म; भोळा, सेल | 
सेल ( दि'० पु० ) सेल देखो । 


सेढ्दा (हि ० पु०) एक प्रकारका अग्नी घाँन जिसकी | 


चावल बहुत दिनों तक-रह सकता है । 


सेढदो (हि'० स्त्रो). १ छोरा दुपट्टा! २ गांती। ३ | . 
त सेवती ( सं० र्‌ 


रेशम, सूत, बाळ आदिको बंडी या मालो । 
सेचं (हि० पुऽ) एक प्रकारका ऊंचा पेड जिस 
कुछ पीछापन या छंछाई लिये सफेद रक 


उसरी 

चिकनी, चम्रकीको और मजबूत दिनी त्‌ | 

आलमारो, मेत्न, करसी और आरायशी चीजे व ही 
७ | 


बरमामें इस पर खुदाईका कॉम अच्छा होता 
छाछ और जड़ मौषयके कामम आतो है और फ 
ज्ञाता है) इसकी कलप्र भी लगती है और 

बोथा ज्ञाता है। यह वृक्ष पहाड़ों पर 


° ।, 
डारनेक प> | 


न ७, तो छोरा | 

दुपट्टा। इगांतो। ४खूत, ऊन, रेशपया बहोत । 

वडी या माला जिसे थोगो यतो लोगमें डालते या जि 
परप 


७ अद्दाजमै कार ` 
खानेकी जगह। ६ अङ्करेजो ढड्कके वाळ वनागेवाते | 
हज्ञामोंकी दूळान । ७ वह स्थान ' जदां अङ्रेजी शराब | 


की लकडी | 
ih तरप ॒ 
ल्वा ञ्च 


तीन हजार क 
सोम, म" 


तेवत ( दि ? पु० 
रागा पुल है ॥ 
सेव ( स० क्ो० 


सेव (दि'० पु०) 


धान। युधे 
बाते हैं. जि सर 
तेलकी कढाईमें 
तर नमकीन हे! 
बनते हैं । 


| सेवक ( सं० पु० 


पत करनेवाला 
सक। ३ पड़ा 
४ व्यवहार कर 


| सेवकाई ( हि० 


पेवकालु ( सं० 
सेवड़ा ( हि'० र 


` प्रमदेवता | 


वान | 


सेफेर रंगके ६ 
१ यह शीतळ 


| बार और म | 


| । | हि, लोग ९ युघे हुए मेदेके सूतकेसे लच्छे 


ह प्रहारकी लग्वी घास जिसमें सांजेंकी सो बाँले' | 
24 है' जो चारेके काममें आती हैं। 


f+ स॑० ज्ी० ) पक प्रकारका धान जे युक्त प्रदेश- 
क १ 

गा सिर मे होतां दै | 

बह. | वत ( दि? पु० ) एक राग ज्ञा इचुमत्‌कै अनुसार मेघ 
ब्रि रागक पुत्र है । है ८ 2 
फे न ५ सेव ( स'० क्वो० ) लेव-घञू। सेरिफछ। सेव देखो | 


9 हेब (दि'० पु०) सूत या छोशोके रूपमें बेसनका एक पक- 
घान। गुघे हुए चेसनको छेद्दार चौकी या भरनेमें 
वाते दै जिससे उसके तारसे वन कर खौलते घो या 


मरा) २ || 

बह । तेलकी कढ़ाईमें गिरते और पकते ज्ञात हैं । यह अधिक- 
' फंस | तर नमकीन होता है। पर शुड़में पाग कर मोठे सेघ भो 
-प्रयोदश् |. बनते हैँ। 

| कातरे | | सेवक ( सं० पु० ) सेव-ण्युछ, । १ सेवा करनेवाला, खिद्‌- 
वनानेवाठे प्रत करनेवाला, अत्य, नौकर । २ मक्त, आराधक, उपा- 


ज्ञी शराब | सक। ३ पडा रदनेवाळा, छेड़ कर कदो न ज्ञानेवाला | 


छ। | सेवकाई ( हि स्री० ) सेवककां काम, सेत्रा, टदळ । 


| (स'० ख््री० ) सेव सेवने (गुरोश्च हः । पा 
| पेवकालु ( सं० पु० ) दुग्धपेया नामक पौधा, निशाम'ग। शश१०३) टाप. १ दसरेको । आराम पहुंचानेको 
1 बिस || pi दि'० पु० ) १ जैन साधुओंका एक भेद । २ एक किया, खिद्मत, टइछ। २ दूसरेका काम करना, 
| तिता 1 ३ मेदेरा एक प्रकारका मोटा सेव या पक- नौकरी, चाकरी) ३ आराधना, उपासना, पूजा । 
गती। ९ | क । सर व ४ आश्रय, शरण । मांघादि bs भगवान 
। ° स्रा० ) गुलाबका पक . भद्‌ जिस किस प्रकार सेवा करनो होतो है, उसका 
७ ५ विष्णुको. कि 
० | र न हैं, सफेर गुलाब, चैती प विशेष बिधान पद्मपुराण रे क लिखा है। 
की, न |. ५ १ तिक्त, कटु, लघु, प्राहक, पाचक; 5 1, हिफाजत । दव स भाग, मैथुन 
ps 1 ह दाक तथा वीयबद्ध क कही गई दै. । र म ( स'० ख्ी०) से वाकालमें ख-परिवत्त न या 
'बनवीहै। | . (सं० पु०) शेवधि देखो शक र बोलना, कभी 
| | दुरी | पेन (सं भ्र न ल्युट । १ सोना, | आवाज अप ब 11 दु न - 
1 जा बाजन ० पु० १ र) 
6 टि । दे न क य क ; Fe सेबाञ्जछि (सं० पु० ) भक्त या सेवकका दोनों दथेलियोंके 
हजार | ५. प्रयाग, इस्तेमाल | ६'परिचयों, सिदमतं । , 
ल, बे || पे Ma स ३ हुए संपदे स्वामी यो उपास्यो कुछ भरग | 


Uo XRIv, 118 


+ + 


सेनंह-सेबाञ्जलि 


४व्यबद्वार करनेदाळा । ५ सीनेवाला, दरजी । ६ वोरा । | 
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"क 


पप्रान्तमै बहुत होतां दै। इसे कुमार भो , सेवन ( हि'० पु०) सावांको तरद्दको एक घास । बह चारै- 
| के काममे आती है और इसके मद्दोन दाने वाजरेम मिला 


कर मरुस्थलमे' खाये भी जाते हैं। 


के धोगें तळ कर और दुधमें पक्षा कर लाये ज्ञाते हैं। | सेवनिन्‌ ( सं० पु०) १ उपभोगक्षारो। २ सिलाई करने: 


बाला । 

सेचनी (स'० ख्रो०) सिव-हयुट , डोष। १ सूचो, सई, 
सिंवनो | < शरीरावयवस योगविशेष, शरीरके वै अंग 
जद्दां सोवनसी दिखाई देती दै ओर इसो कारण इसका 
नाम सेनो हुआ दै। . सेबनी शरोरमे' सांत है, पांच 
मस्तकमे, एक ज्ञीममे' ओर एक लिडूमें । इन सव 
स्थानेंमें अख्रपात करते समय उन सेवनीरो बड़ी साव- 
घानीसे छेड़ देना होगा । ३ स घिस्थान, जाइ, रांडा । 
४ दासो । 

सेवनोय (स'० लि०) १ सेवाद , सेवाके योग्य। २ पूज्ञा- 
के योग्य । ३ व्यवहार पोग्य। ४ सोने योग्य । 

सेवर ( हि'० पु० ) शबर देखो । 

सेवल (हि'० पु०) ब्याइकी एक रस्म । इसमे वरको कोई 
सधवा आत्मीया वरके हाथमें पीतलकी पक थाळी देते 
जिस पर पक दोया रहता है; अनन्तर उसके दुपट्ट के 
दोनों छार पकड़ कर पदले उस थालीसे वरका माथा और 
फिर अपना माथा छूतो दै | 
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सेवारदर---सेशन 
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ह दरा, विमतः सेवा शुभूषा । उसे सूतेको तरह वांरोक बन। कर पाकनि गाढ की १ बैठक । २ 
सेबाडदर ( दि ० पु०) पारचप ' गर घृतमें सुन छै । इसके वाद शुड़के सांथ पा गकि | दिता तक ह! 
सेचातो ( दि० ्ी० ) स्वाति बट म शि ददल । लड़ डू बनावे । इसका सुण शरीरका रा गा टे (अं ० 
र] चा न पचप वेश 
सेवापन ( दि० पु० ) दासत्व) सेवा ८ २ दरक, दळ कारक, वसरी 
सेवापराध--सेवा देखो । हु रिभक्तिविळांसमें इस सेवा- जन क डा च याचा पिता वायुनाश$ | क को 
- 1 त्य लु टू ले ७ गे १ ! > Fe = 
है तेर उसके प्रॉयश्चित्तका विशेष विधान छिखा-है। | . हे कह पिय विशेष" के 
पराध आर उस उपकारी है। २ परिचारिका, दासी। दाहम कढत 


सैवाभूत ( सं० लि०) सेबाकारो, सेवा टहल करनेवाला | 


सेवाबदगो ( फ(० स्त्री? ) आराधना, पुत्नां | 
. सेवार ( दि० खो०) १ बालों ळच्छ़ोंकी तरह पोनोमें 


फैलनेवांलो एक घास, शेबाल। यद अत्यन्त निसन कोटि 


झन जज (अ० ` 

. बढे प्रॉपळांका ५ 
र ( स'९ लि" 
सत्ता पानी गई र 


सेबित ( स'० लि०) सेव-कत । १ जिसक्रो सेवा या रह 
को गई दो, वरिवह्थित, डपचरित। २ आंराधित 
- जिसको पूजा की गई दो । ६ उपथुक्त, उपभोग ड्या | 


| 
| 
| 
| 
| | 


यु त भां। 8 आशित । ७८ ब्यबहृत,. शि 

182 1 उद्भिद्‌ है जिसमें जड़ आदि अळग नहीं होती। यह | “` । 9 1 कर ख्य (सं० 

IEA क टर टर : ने व्यवहार किया गया हो। (झ्ली०) ६ बद्रफल, बेर | | होवर सांख्य 

ee! तृण नाद्धं और ताढोंमें होता है और चीनो साफ सरी |. देव| | सांख्योक्त सती 

REACT oni र ०५ ० ) 

१ में आता: 'सेवार कसेळो म॑ {१ 
तथा औषधके काममें आता है । वद्यकमें सवार कल हो, सबितव्ध (स० लि) संब-तव्य। १ सेधाहे, से साख्दरशनमै ई 
कडवी, मधुर, शीतळ, हळको, स्तिग्ध, दस्तावर, नम- र ! आर हे 

य: श क योय, उपासनाके येग्य । २ आंश्रणोय, आश्रयके येय | लीत हर । 
कोत, घाव भरनेवाली तथा लिदोष नाशक बताई गई है । को सय मौर पात 
दु ज्ञा किसी नदोके आस-पास जमो दो । SE ह ' काख: 
२ मिहषी ताई जा किस अ | सेचिता ( स'० स्त्री० ) १ सेवित्व, सेब हका कम, सेवा, | सेषु (स० लि०) ' 
सेवारा ( हि० पु० ) कि खो। `` | दासदृसि। २ उपासना | ३ आाश्षय। . मात, युक्त चो 
सेब्ाह ( दि० पु० ) सेवार देखो । रत > | सेबितु (स'० लि) लेव-तृचू। १ सेवा करनेबाढा, पेपर (द्रि ० पु०) 
सेघांवृत्ति( सं० स्री») १ दासत्व, नौकरी, चाकरीकी | उवासक । २ आश्चविता |. ३ उपभोक्ता । | तासहर पक २ 
ज्ञोधिका । ( लि० ) २ सेवो करनेवाला । सेविन्‌ ( स'० लि० ) सेबते. इति 'सेच-इनि। १ सेवा करने जाड कर हार ज 
सेविंग वो'क ( अ'० पु ) वह बैङ्क जा छोटो छोरी रकमे | घाळा, सेवारत । २ पूजा करनेवाला, आराधनां करे. | ९। आठवाले' 
0 ३ | 15 = 
ब्याज्ञ पर छे। ऐसे वं डू डाकलांनोमें होते हैं जहाँ गरीब | वाला । ३ स भेग करनेवाला | प ती 
ओर मध्य वित्तके छोग अपनी बचतफे रुपये जमा करते हैं।। ६३५ (सं ० छी० ) रोब-ण्यत्‌ । १ बौरणसूड बश। | ऐसरिया (हिं० ` 
सेत्रि(स ; , ध, | पाढा, ज्ञालि 
१. a 2. RES क ० ॥1 फ 
सेविका (स ० सरो) १ मिष्टान्नविशेष, सेवई नामक पक- | खुगंघबाला । ७ सपुद्रो नमक । ८ ददो हा पाक | 5 उकडोके स् 
चान । प्रस्तुत प्रणाली-मैदरेके। जौड़ी तरद वारीक | ६ जळ, पानी। १० एक प्रहरक मद्य! ९२ क न स 
| |, < 
बत्तो बना कर सुखा लेना दोगा । पीछे उसे क्षोरके | मालिक | १२ छाल चंदन हि र. 
साथ पाक कर उसमें घृत और शकर डाल देनो होती दै। | लकय -संचक (स'० पु० ) स्वामी और सेवक हि निक त 
पका युग तपन, बलकर, गुरु, पित्त और बायुनाशक, | सेब्या (स'० ख्री०) सेव-ण्यत्‌:टाप्‌ । हटी २ i 
प्राहक, सन्धिकर और रुचिकर माना गया है | ३ पेढ़ोंके ऊपर डग है। फेलतो है | 
ति आह यह | दांदा नामक पौधा जा दूसर 'पः डा अर | (हिः 
अति गुरुपाक है, इसीसे अधिक माल्लामें भेजन नही' 3 हाका जंगली |, ८०पुर 
ननदी | आमलकी, आंबला। ३ एक प्र ` | (फा) दि 
° 


करना चाहिपे। ( भाबप्र० ) | पि है 
दता टर या थान । उ था नाना ( फू 
. सक सवा पक प्रकारके सविकामेदक या सेवक | सेशन ( अ'० पु० ) १ न्यायाँछय, पड झड ; ५३ 
लडुङ्कको उल्लेख देखनेमें आता दै प्रस्तुत प्रणाढी-- | सभा आदि स'स्थाभो'का प बार निरन्तर दी : व 


मैदैसे अधिक घृत डाळ कर उसे असच्छोतरहु bo ०६६० दुवा. अधिवेशन, लगांतार कुछ 


ए कालेज्ञकी एक साथ निरन्तर 
२ स्कूल य 
तः बैठक 


क्ति प | वाल [तर्क होनिवाली पढ़ाई | ; 

उस | 3 (अं ० पु०) जिलेकी बढ त्य डो; त जदा 
पकार, | सै | अलेसरॉकी सद्दापताल डाकेजनो, खून आदि 
पुनाश६ |. छ प्रामलोका विचार होता है। इसे दौरा 


कौरजदारीके बड 
रार कहते है । 
च ज्ञ (अ ० ३० है 

हे गामेंका फैसला फरता ह, दौरा जज्ञ । 
छा (स'९ बि० ) १ ईश्वर्युक्‌। २ जिसमें इश्वरकी 
सं " > 
सत्ता प्रानी गई हो! 


। विशे | तिर 
) बह जज्ञ जा. खून. आदिके वड 
या रह 
भरात, | 
र किरा | 


म पा व सांख्य (सं० छो ०) पातञ्जळदशैन । इस दशनमें 
लवे | पोक्त समी विषय रीषत हुए हैँ तथा कपत 
सत्रा | साँख्चदर्शनमै ईश्वर प्रट्याख्यात दने पर मी इसमें दल्न 
क येण। | खात हुए है. । इसलिये इसे सेश्वरसांख्य कहते है |. 
| सांख्य मोर पात जळ शाद्‌ देखे। । 
मै सेवा, | ऐप (सं लि०) इघुना सद वर्तमान: । इघुके सांथ बतत 
| प्रान, (घुयुक्त चाणविशिष्ठ । 
हरमेवाठा, ) 
| तास हर पक आदमीको बांडे आते हैं और विद्याको 
बा बजे. | गोड कर हार जोत होती है। ६ आने पर सेंसर होता 
पना कले. | है। आठवालेका दांबका दूना और नौवाछेका तिगुना 
दता हूँ। २ जालसाज। । ३ जांल 1 
मूळ, खश। | । ऐेसरिया (हि'० पु०) छल कपड कर दूसरोंकां माळ मारने- । 
| अशवत् | पाला, जालिया। 
पक्षी! ६ | पेसो( हि पु०) पक प्रकारका वहुत ऊ चा पेड़ जिस | होते हैं 
[ थक | 
११ खोपो। | गोतरसे काळी निकलती है। यह आछाम और सिट: | सेहुआँ ( दि ० पु० 
| होस कई तरदकी सज्ञाचटकों और कोमतो चीजें | सेंहुभान ( दि० प° 
बग्दा पा. तैयार को ज्ञाती हैं। इसे आगमें जळानेसे बहुत गन्ध | . बीजसे तेल निकलता दै! | 
गना है। १ | तो है। ` 
गढी कर | (हि यु०) सेहा देखो । 


1 ग (फार विः ) तीन ! 
का. 1. 


दि बढ र 


) तिमेजिळा मकान । 


। सेहुण्ड स ० पु० ) लनाम्रख्योत वृक्ष, 


से शनकोरै--सै'गर शु 
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| सेहतखाना (२० पु० ) पेशाब आदि - करने और नदाने- 


घोनेके लिये जहाज पर वनी हुई एक छोरी-सी काठरो । 

सेद्रथना ( हि'० कि० ) १ दाथसै लीप कर साफ करना, 
से'तना । = झाइना, वुद्दारना |. 

सेहरा ( दि'० पु० ) १ फूलकी या तार और गे।टोंकी बनो 
माळाभो'को पंक्ति या जाल जे! दूढद के मोरके नोचे 
लरकता रइता दै । २ विवाहका, मुकुट भौर | ३ वे मांग 
लिक गोत जे! विवाहके अवसर पर वरके यहां गाये 
ज्ञाते हैं | ( 

सेहरो ( दि'० स्रो० ) छोरो मछली, सहरी । 


सेहवन ( दि० पुढ ) पक्त प्रकारका रोग जो गेइ के छोटे 


पौत्रो को दोता है । | 
सेहहज्ञारों (फा० पु० ) एक उपाधि जञा मुसलमान वाद- 
शांदो के समयमें सरदारो और द्रवारियोंकेो मिलती 
थी। ऐले छोग.या ता तोन हजार सवार या सैनिक 
रख सकते थे अथवा तीन हजार सैनिकोंके नायक बनाये 


ज्ञातै थे। 


पेपर (दि ० पु०) १ ताशका एक खेळ जिसमें तीन तीन | सेहा (दि० पु०) कूआं खोद्नेवाला । 


संदिंथान ( हि'० पु०) बढ बुद्दारो या कूचा जिससे ललि- 
यान साफ किया जाता दै । 2 किक 

सेही (हि'० खी०) लोमड़ीके आकारका एक जन्तु जिसको . 
पीठ पर कड़े और लुतोले कांटे होते हैं, सादो । करड 
होने पर यह जन्तु कांटों रो खड़े कर लेता है और इनसे 


चाट करता है। लम्बाइ ये कांटे एक बाहिशएते तक 


| भे लकड़ोके सामान बनते हैं, पगूर । इसकी लकडी | सेंड ( स ० ३० ) शरीरस्थ यन्तसैद्‌ । ( काठक ) 


) एक प्रकारका चर्मरोग जिसमें शरोर 


< क 5 २ र 
भै पूवी' और दक्षिण पूवीः पहाडियोंमें वहुत होतां है। | पर भूरो भूरो महीन चित्तियाँ सी पड़ जात हें । 


) एक प्रकारका. करमकल्लों जिसके 


` झुद्दरका पेड़ । 

इस रा पत्ता तीक्षण,* दीपक) लघु, पाचन, आध्मान, 

अष्ठो छा, गुल्म, शूळ, शोथ और उद्ररोगनाशक माना 
>>! ॥ | £) fr 


गर्या है। ( मावर.) 


[ स हुएंड, थूहर । 
| खरो० .) १ खुल, चैत, राहत ।  रोगगसे | सेहुण्डा ( स ° ख्री० ) सेुएड। प 


संगर देखो। 5: 


पुरक रा i ह द ठ 
हा 3 रोगमुक्ति 0 षोमारीसे आराम || (७-0. Jangamwadi यर (हिप) by eGangotri 


रे ६ 3-० 


सै'णर--सैकतिक 
| ३५२ र 
| | (हि'० पु०) ,गेहंके वे दाने जे छारे नै 
11 , र र १ फे । 9 र्द 
[48 सै णर ( दि० पु० ) पति। ल करना, | दोते है'। छे और व| स + 
i सै'तना ( हि'० क्रिश) १ सञ्चित करना, र (| सै (हि'० खी ॥ | 'षवहसूत । 

1 \ रासे समेदना, इधर उधरसे सरका क ( दि'०ख्री० ) १ तर्क सार । २ घोरं, शकि ॥ प्रारण किया 
| _ । १ सहेजना, समाल फर | रे बढ़तो, बरकत, छाभ | ' "कतिन ( स 
७). ए, बटोरना 1 थ : | स 
॥ [ह शाती समे करता ४ मार | लै सयोध्यामरेशम प्रधादित पक नरो। बर हाड दति (२ 
॥ रखता, स -ना । ५ घन मारना, चोट लगाना । जिळेमें गोमतो और गंगाके मध्य अक्षा २७ १४ | >क्तैंट (सं 

ier चालना, ठिकाने छगन ह तथा देशा ० ८०° ३२” पूण्से निकल | सं रि 

| । भु सै'तालिस ( हि'० वि०) सैताक्षीस दरा | ५ पल म ते है दृक्षिणपूक्े ) ` कामः 
(| _ (ह वि») १ जो गिनतोमे चाळीस | गोर रायवरेलो र मतापगढ होतो. ह जैतपुणे उल्यत(ल 


गई है तथा जौनपुर शदेरसे कुछ दूर जा क 


अधिक हो, चालीस और सांत । ( पु० ) २ चालीससे ९ तोतो | ज्ञतपद या ऽ 


| EE; सात अघिशुकी संख्या यां अड्डु जो इस प्रकार लिखा | नदीमें आ है। १ वबा कामें रायबरेली तक ११ रद | सौकल (अ० 
| i | | ० > माल दि कर नावै आ ज्ञा सकती हैं। इप्ता | सान चढ़ाने 
nS तैतालीसबाँ ( हि० वि०) जो क्रमे छियालीस और | घिलफोड प्राचीन शस्बू या शुक्ति नदीको वत्तंम्रातते | संँकलगर (२ 
> . बत्तुभोंके उपरान्त हो, क्रममें जिसका स्थान सैतालीस | बतडाते है' । उनके मतसे मेगास्थेनिजने इस नरो |  रक्षनेवाळा, 


_ 8070७ नांमसे उल्लेख किया है । किन्तु प्रोक ऐत. | सका ( हि 
हासिक आरियन 91०७18 नदीका यमुनाकी शा | तन जिससे 
वर्णन कर गये है. । एक समय गे!मतो और सा नदीप॑| लिये कड़ाह 
लखनऊ तक लोग आते ज्ञाते थे । | निससे रेश 

सैकंट ( हि'० पु० ) बबूळरो जातिका परु पेड़ जिस कट कर आ 


परहो। . 

सै'तिस ( ६'० वि० ) तेतीस देखो । 

सैतोस (हि० वि०) १ जा गिनतोमें तीसले सात अधिक 
हो, तीस और सांत । ( पु० ) २ तीससे सात अधिकको 
हांख्या या अङ्क जो इस प्रकोर लिखा ज्ञाता है--३७ | 


सैतीसबाँ ( दि'० घि०) जो क्रममै छत्तीस और वस्तुओं- | छाल सफेद दोती है, धौला खैर, कुमतिया। ग! |  होके।५य 

के उपरान्त हो, क्रममै जिएका स्थान सै तोस पर हो । ब'गाळ, बिद्दार, आसाम तथा दक्षिण और मध्य | सोको ( हि 

सै पुछ ( औ० पु० ) {नमूना । आदिमे विन्ध्यको पदा ड़ियों पर दोता दै। | सोफ्य ( स'' 

` सैयाँ ( दि'० पु० ) सैयां देखा । सैक ( स० लि० ) एकके साथ वर्तमान, एक्युक्। | ही 

सै ( स० ति० ) सि ्स्यायमिति सिह-अणू। १ सिंद- | सैर्डा ( दि० पु०) १ सौका समूद, शत समि। | सेक्षव ( स 
सम्वन्धी, सिददका ॥ ( सिद्धान्तको० १२ सिहके समान । २ १०६ ढोलो पान । र । | डा | 

 सैहरुण ( स० ति० ) सि'हकर्ण-सम्वस्थी । सैकड़े ( हि'० क्रि० वि०) प्रति सौके हिसावस, प्रतिशत हि सन (४ 

सै हण (स'० हि०) सिहर अण) सिदल्द्वोप सम्बन्धो, | फो सदी। र त क हि पपतक 

सि हल द्ोपका, सि इलो । सेकड़ों ( हि'० वि०) १ कई सौ । २ बहुरांख्यक गित | षठो शताव 

री (स० खो०) सि पिप्पलो, सिह पीपल । - वैद्यक- | में बहुत । ` | हि गई । | 

७ अनुसार यह कडु, उष्ण, दीपन, कोष्ठशोधक, कफ, | सेकत ( स'० छो०) सिकताः सम्त्यत ति हु. . त त्य 

य यत शुध दै। बालुकामय तर, बलुआ किनारा, रैतीळा तट | | र ४ ( हि'० 

सौ स ° ६० ) सि चल, पर्वतमेद्‌ । मिट्ठो, बलुदै ज्मीन। ३ एक ऋषिव श 12). छू ऱ्य 

- . सॉहिक ( स'० पु०) मि'हिकायां त नकर शकीराम्याच्व । प ५२५ | पतन (सं, 

र भवः। १ राहु । (त्र) | सिकताः सन्त्थल्र ति ( सिकता | से 

२ सि हके समान | बलमा। ५ ` तबाहिनी 

सै हिकेय ( स ० पु० सि' इति अण्‌। ४ बाळुकामय, रेतोळा, वळु ' सशो (हि 

क नाम सि'हिका था | थै कृतिक ( स'० पु०) सोकत-ठन्‌ | , १ साधु सं शा पक (+ 

'हुड ( हिः ee सेऋतिक ० प कत-ठत.' , 2 
म - दि रै ३१ ) सहुणड नखो, Math Collection. 


४१५0. 
पाग्शपक्षफ्णकका ( लि?) ३ सौकत-सम्बन्धी ॥ हँ 


इ जिस | 
। यह 
मध्य प्रदेश | 
युक। || 
[त सप्र । 


वसे, प्रतिशत | 


हयक, गिरी | | 


बह खुल या सूत जा. म'गळके लिये कलाई या गलेमे 
तिता किया जाता है, मङ्गलसूल, गंडा या रक्षा । , 
दकत (स'० लि० ) सिंश्तायुक्त, रेतीला, बलुआ। 
कतिल ( स'० लि० ) सिकतायुक्त, रेतीला, वलुआ। 
क्ी० ) १ आद्रक, अदरक | (ल्ि०) २ 


च्छ 


स 
सैकतष्ट (स० 


बालुकामयप्रिय | 


दौकयत ( स'० पु० ) पाणिनिके अनुसार पक प्राचोन 


` जनपद या जातिका नाम । 


सौकल ( अ० पु० ) इथियारोंका साफ करने और उन पर 
सान चढ़ानेक्षा कास । द 

सौकळगर (अ० पु) तलवार; छुरी आंदि पर वाढ 
रबनेवाळा, खान धश्नेवाला, सिकलीगर । 

सैका ( दि० पु०) १ घड़े की तरका मिट्टोका पक बुर- 
तन जिससे केव्हसे गण्नेक्रा रख निकाल कर पकांनेके 
लिये कड़ाहो'में डाळत है । २ मिट्टीका छोटा वरतन 
जिससे रेशम र गनेका र'ग ढाळा जाता है। ३ खेतसे 
कट कर आई हुई रवी फलका अटाळा, राशि। ४ दश 
ढोके । ५ एक सौ पूछे । 

सौकी ( दि० ख्री० ) छोटा से का। 

सौक्य ( स'० लि०) १ पकतायुक्त, पक मतका। २ सिञ्चन 
सम्बन्धी । ( को० ) ३ शोणपित्तल, सोन पीतल । 
सेक्षष ( स'० लि०) इक्ष सहयुक्त, जिसमें चीनी हो, 
मोठा । | 

से कसन (अ० पु०) यूरोपकी एक जाति जो पहले 
नमनोके उत्तरीभागमें रहती थी। फिर पांचवी' और 
हठो शत।ब्दीमें इसने इ'गलेड पर धावा कियाँ और वहाँ 
वस गई । 

सजन ( हि' पुऽ ) सहि'जन देशो । 
` `स ० पु० ) बौद्धराजमेद । ( तारनाथ ) 


|| (९ ०) सु-अण्‌ सोह सी 
सेध ( | ( स'० स्त्री० ) वाहुदा नदीका सलाम । 
. सोदरी / क) बरछो, सांग, छोटा भाळा। स्‌ 
पुरी ( हिं'० खरो ) पक प्रकारको नाव जिसके भागे | सोनान्य ( स ० झो०) स नॉनोया स 


क 


E> 


द Va, XXIV, 114 हा 


सेकतिन्‌- सैनान्य 


देनी ओर 5 ३ हु 
- र्क सिक्के लम्बे द्दोत हे 10००-0. Jangamwadi th Rss eGangotri 
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तदहो दहनेबाला, स देदनीवी, ख्रान्तजोवी ।. (क्वो०) | सौ दापेर-१ चेङ्गलपर जिलेका एक तालुक । भूपरिमाण 


३४२ वर्गमील है। यहाँ अधिकांश हिन्दुको वास है । 
२ उक्त तालुकके अन्तर्गत चेङ्गछपट जिलेका प्रधान 


शहर और दक्षिण-भारत रेळवेका पक्र स्टेशन। यह 


अक्षा० १३७ ३२ उ० तथा देशा० ८०' १५ ४० पू०के 
मध्य विस्तृत है । जनस'ख्या ६ दर्जारसे ऊपर है । 
१८६५ ई०में गवमे एटने यहां एक आदश कारखाना 


` खेळा । उसमें नाना प्रकारकी परीक्षा करके ऊृषि-सरवन्ध- 
` में अनेक नधे नये तरव निकाले गये हैं । जनसाधारण- 


की भलाईके लिये १८७६ ई०मे यहां एक कृषिविद्यालय 
खोला गया। छालोंकी खुविधाके लिये थोड़े दी दिनों- 
के मध्य कषि-विश्वविद्यालयके रूपमै एक सुन्दर अट्टा- 
लिका और चिलशालिका तथा रासायनिक परीक्षांगार 
और पशु चिकित्सालय इसके साथ प्रतिष्ठित हुआ था। 
इस कारखातेसे उतना लाभ न दोनेके कारण वहुविष- 
पिणी वैज्ञानिक छृषिपरोक्षाका काम उठा दिया गया है। 
अभी केवळ कार्योपयोगी सामान्य इषिप्रणाली शिक्षा 
दी जाती है । नै ; 

सैदावाद--१ मथुरा जिछेकी एक तहसोळ । यदद जिलेके 
शस्यशालिनी भुमिविशिष्ट अन्तवेदी अ शमें अवस्थित 
है। २ सुशिदाबाद जिलेके गंगातीर पर अवस्थित एक 
शहर । सैद्धान्तिक (सं० लि० ) सिद्धान्त-ठक्‌। १ सिद्धांत” 
सम्बन्धी, तत्त्व-सम्वन्धी । (पु०) २ सिद्धान्त; सिद्धान्त- 
को जाननेवाला, विद्वान.। ३ तान्लिक । 

सैभ्रक ( स'० लि०) सिक्षक वृक्षकी लकड़ीका बना हुआ | 

सैप्निक ( स'० ७० ) एक प्रकारका वृक्ष । 

सैन ( हि'० स्त्रो०) १ अपना भाव प्रकट करनेके लिये 
आँष़ या उ'गळीसे किया हुआ इ गित या इशारा, संकेत, 
इशारा । २ चिह्न, निशान, लक्षण । 

सोनक ( फा० पु० ) थाली, रिकाबी, तश्तरी । 

सोनमेग ( दि'० पु०) शयन समयका भोग, रातिका नैवेच 
ज्ञा मन्दिरोंमें चढता है । | 
सोना ( हि ० स्री० ) सेना देखो । 

सोनांनीक ( स'० लि० ) से नाफे अग्रभागका । 

नापतिका कोरो, .. 

सोनापतिवि! |“ 


शक - 


सौनांपत्य ( स'० झी०) स तपतेव कर्म वा ( ची 
पुरोहितादिम्यो यक्‌ । पा ९।१।१२८ ) इति ते 
पतिका पद या कार्य, सेनापतित्व । सन ( लि०) 
( दित्यादित्यादित्येति। पा ४१८९ ) इति ण्य । 

२ सेनापति सस्वन्थी । । (उेनायाबा । पा ४४४५ ) 

सै निक ( स० पु० ) सन सिपाही, 

इति पक्ले ठक! १ सेना या फौजको आवमा 

_ हश्करी, विलंगा। २ सोन्यरक्षक, महरी, स तरा | ३ जश? 

घेत सोनाका भाग या दळ । 8 वदि ज्ञा किसी पणा» 

का दघ करनेके लिये नियुक्त किया गया हा।५ म 

पुरु पुलका नाम ( लि०.) ६ से ना-सम्वन्धी, स नाका । 

सो निकला ( हि ० ख्रो०) एक छल्दृकां नाम | 

ड सोनी ( ही पु० ) नाई, इज्ञाप । 

सोनू (हि ० पु० ) एक प्रकारका बूटेदार कपड़ा, नैन्‌ । 

* सोनेश ( हि'० पु० ) से नापति । 

सैनेस ( ( हि'० पु० ) सेनेश देखो | ट 

सेन्द्र ( हि० लि० ) सिन्दूरसे रंगा हुआ, सिन्दूरके, 
रगका | र । 
स स्थव ( स पु० क्वी०) सिन्धु (अणश्चो च । प्रा ४३:३३) 
ईति भण्‌। १ खनामख्यात रूवणविशेष। स था 
नमक। यह लवण सिन्घुदेशमें उत्पन्न होता है, इसोसे 
` `इसकां नाम सेन्धव छुआ है। गुण--वृष्य, चक्ष का 
._-दीपिकर, दोपन, रुचिकर, पवित्र, खादु, बिदोषनाशर, 
त्रणदोष और बिचन्धनाशक। श्वेत और रक्त सेदस 
' सन्धवदो प्रकारका है। इनमेंसे रस, बोय और विपाकमे 
वेत से न्थव हो उत्तम है। (राजनि० ) 

20. सेन्भ्रब-स्वा दिष्ट, दीपन, पाचक, लघु, स्निग्ध, 
+ रुचिकर, हिम, बलकर और लिदोषनाशक ।. 

है धर्मशास््रमे लिखा है, कि दृविष्यमें इस छवणका व्यव 


'अक्षारखवणाशित्वकी व्यवस्था रे, चहां सैन्धवलवणका 
भी व्यवहार नहो' कर सकते । के ले | 


(1० ).सिल्चु (विन्धुतचशिक्षादित्यो५णभौ 
 इतिअण्‌। २सिन्छु 


सैनापत्य--सैन्य 


हार क्रिया जा सकता है। किन्तु गहागुरुनिषातमें जदा 


सिम्धुर , हु; tion. 0117 1001 


देशका । ७ समुद्र सम्बन्धी, समुद्रोय | 
उत्पन्न । 

सौन्धवक्ष ( स'० लि० ) से न्धव-सम्बन्धो | 
से 
सैन्धवाबि चूर्ण ( स० छी०.) चूर्णौबधविशेष। 0 
प्रणाली--लवण, दृरोत्तको, पीपर और चितामूड 


0 
स्तत 
चूण 


परिपत्‌ 


सम भागमें सिला कर चर्ण करे। यह चर्ण 
" ७ 


मालामें उष्ण जळके सांथ सेवन करनेले अन्नि वृद्धि होती | दल्यपति ( या 


है। नये चाचळका भात या घुतपक्त मांस भोजन क ` 
यहद चर्ण आइए प्रालामें सेवन करनेसे उसो समय ज्ञो 
होता हे । | 
सोन्घवादि तैल ( शं० छो० ) भगग्दर रोगमे उत्कृष्ट 
षघचिशेष | 
सोन्ववायन ( ां० पु०) १ ऋषिका नाम। (भाग 
१५७४३ ) २ उनके घंशञ्ञ । 9 
सीन्धवायनि ( स'० पु० ) सन्घ इनता गोल्लापत्य । 
सौन्धवारण्य ( शं० छो० ) मदांभारतके अनुसार एक 
वनका नाम | 
सेन्धदी ( स*० स्त्री० ) सम्पूण जातिको एक रागिणो जौ 
भैरव रागकी पुलवधू मानो गई है । यह दिनके दूसरे 
प्रकी दूसरी घड़ीमें गाई जाती है। इसकी स्वरछिपि 
इस प्रकार है--चा सारेममपपधघ। सा ति 
घघपपमगगगगरैसा। धासारेमपग रे 
रेइ्पगरे) निनिधमपमगरे। पप रैग 
गाग रेसा। किसो किसीके मतसे यहे षाडव है भोर 
इसमें रि चजि त दे । इ 


तैहौ- 


चे दयक में यई शी तशा 


ताइके रससे बनतो है, ताड़ो । ‘s 
द्ध 


कषाय, अश्छ, पित्तदाहनाशक तथा चातव 
गई हैं। 
सेन्धुक्षित ( स ० छो० ) साम्रसेद्‌ । 
रून्धुमित्रिक ( स'० लि० ) सिन्धुमिलका अपत्य । 
सेन्घू ( सर खरी» ) सौन्धवी दंखा। 
सेन्य (स ० झी०) सोना एव ्तुर्घणा 
१ सोना, फौज । ( अमर ) ( पु०) सेना 
५ सैनिक, सिपाही | ३ से ना 


:: 


| ० 
| 


न्धवपति ( शं० पु० ) सिन्धु-वासियोंके रात जगह || 


922 


SN SN 


> STN 


$ ऱ्या 
खैन्धी ( सं० ख्रो० ) एक प्रहारको मदिरा ज्ञाखयः | 


द्वात. 
(वा | 


क 
त 


४ र्री, सतर 
सशस्थी' फौज 
' दत्य ( जय 
` होतक्षाम (स ° 
` सौता पक 0 
| सैध्यनिविशसूम 
पड़ाव डाले, £ 


` द्याल (स 
 दोत्पपृठ (स० 
हिस्सा, प्रतिप्र 
_ सैग्य्रोस(स 

सौर्याशर (स 


| त्यन्त (स 


न्‌ त्रि०) ९ सो 
| सैत्याधिपति (रू 


| तेन्याध्पक्ष (स' 


) सैस्योपवेशन (र 
| सैफ (भं० खो: 
| सैफ उद्षेडा- 
| [ इसने इसनधो 
| माघिएत्य छ 
| युद ११६३ 
सात वष राज 
सैफ उद्दोळा-- 
9 वङ्गालके नवा 
| था। १७६६ 


oe 


| पुशिंदाबारको 
E. त्ति कायम १ 
` छिपे नायव £ 


सेन्यकक्ष-सैयद अहमद 


त बरों। ५ शिविर, छावनी । (लि०) ६ सेना- | यत्नसे हो सैफ दिल्लीको समामें लालिंत पाडित और 
(८ ङ्गा । वद्धित हुआ । पीछे यहद वद्धे मान रा शासनसत्ता बन 
212 विन 5 । कर आया | यहां एक दिन यह दाथो पर ज्ञ 
र] | षम (स'० पु०) सेनाको विरो कन वगावत | रहा था, स'वोगवश दायोके पैरके तले दव कर | 
पस | कसा पर (लि? पु०) सतक जज 


एक दुःल्िनोंकी सन्तान मर गई । दुःखिनोके 


क चूपै | सेद्यनिबेशमूमि ( ख'० झो०) वह स्थान जहां सेना | नालिश करने पर सैफ खाने कान नहो दिया। सन्द. 
परागत | द्वा डोळे, शिविर, पडा । | कें जव यह वात मालूम हुई तव उसने माहुतका सज्ञा | 
द्वि होतो || हेस्यपति (स'० पु०) सेनापति। | देने कदा । सैफ खाने उसके बदले वाळकके गरीव माता 
न इर ` | होत्यपाळ ( स ०५० ) सेनापति । ` | पिताको कैद कर लिया। इस सम्वाद पर दिदलोश्वर ' 
ग जोर्ण | होत्यपृष्ठ (स ° पु०) सेना हठा पश्चाभाग, फौ तका पिछला | आग ववूळा हा गया और उले लाहोर बुळवा कर उस 
| दसा, प्रतिप्रद । गरोव पिठा-माताके सामने दाथीक पैएसे कुचलचा कर 
ए तेहौ- | | सैन्‍्यत्रांस ( स'० १० ) छावनी, पड़ाव। ४ मरवा दियां। : 
: ! | सँ्यशिर ( स० घु० ) सेनाझा अग्रसाग । सैफग (हि'० पु०) लाल देवदार 1 इसका सुन्दर पेड चर- € 
(माग | संग्दन्त्‌ ( स० पु०) रे शस्बरके एक पुला नाम । | गांवसे सिकिम तक और कोङ्कण आर दक्षिणसे महिसुर, 
| (ह्ण) २ सोल्यदलनकारी, सेनाको मारनेत्राला । मलवार और लङ्को तक्के जडुछॉमें पाया जाता है । इस- 
| |  हैत्याधिपति (सं० ५०) सेनापति । की लकड़ो पीलापन लिये भूरे रंगकी होती हे ओर मेन, 
पार एक | | सैन्याधपक्ष (स'० पु०) सेनापति ।  . | कुरसो, वाजोंके सन्दूक आदि घनानेके काममै आती दे । 


|) हैश्योपवेशन (स'० पु०) खेनाका पड़ाव । | सैफा (अ० पु०) जिल्इसाोंक़ा पक औज्ञार जिससे चे 
[णो ज्ञा | सैफ(अ० ख्रो०) तलवार । | किताबोंका दाशियां कारते हैं । 
के दूरे | सैफ उद्दौरा-भळाडद्दोन हसन घोरीका लड़का । | सैको ( अ० बि० ) तिरछा। 


हरिम | शसने हसनधोरोके दाद्‌ ११४६ ६०में घोर और गज्ञनोका | सोम ( दि” पु०) धोवरोंके एक देवता या भूत। | 

सावि | माघधित्पर छळास किया। गिन्नान तुकमानोंके साथ | सोमन्त्रिक (स'० पु०) सिन्दूर, से दुर । सधया स्त्रियां . 
पगरेग | गुदे ११६३ ई०को इसही मुत्यु हुई । इसने केवळ | के सीमन्त अर्थात्‌ मांगमें ळगानेके' कारण सि'दूरका यद 
पमरेग | सात बष राज्य किया था । नाम पडा। 


व है भौ! | पैफ उद्दोळा-इसका असल नाम'मीरन जवतभळी खां है || सबद्‌ ( अ० पु० ) १ सुहर््रद साहबके नाती हुसेनके 
| बहलके नवाव मीरजाफर अको खाका यदद दूसरा लड़का | च'शक्का आदमो। २ सुसलमानोंके चारो वर्गा या. 
खजूर या | पी । १७६६ ई०में नजम उद्दोळा डपाधि धारण कर यद्द | जातिथोंमें दूसरो ज्ञाति। 
शीतक | एशिदाबादको मसनद पर बैठा । अङ्गरेज गवरशेण्टने इसरो सैग्रद अलो--अमोर तैमूरका विरागभाजन हो यद सुल- 
मक मागी |. पृत्ति कायम कर दी और इसके कामको देखभाल करनेकै | तान कुतुबुद्दोनके शासनकालमें सात सौ सैयदाँके साथ 
क चे नायव नियुक्त किया गया । इसके बाद यह केवळ | जस्मभूमि इमदानका परित्याग कर १३८० ३०मे काश्मीर 
१० मास जञोचित रहा | १७७० ई०में इसको सत्यु | आया। यहां इसने छः वर्ष तक वास किया और इस- 


प्र ट छै इसका छोटा नाबालिग भाई मुबारक उद्दौला। का जुलेप्रान वांग नाम रखा। पारस्य लोटते समय 
है. "र्र प्र बडा । ७ 


पनन दे 


"क क. 


सिसा. र 
बाबा भ्रा _नरजद्दानका भाजा और बङ्गालकै शासनकत्ता 
1 ] ` 


मोहिम ला ८.5 र 
t न त फेतेज्ञङ्गका लड़का । नूरजद्वानके कोइ पुल 


a 3 


पनादोद नामू पक किताब लिखी थी । 


` देश था। वद्दंसे वे 


सैयद अहाद- सुवतिद्ध 
१६५ 


सैयद अझद--सैयदपुर 


४५६ 


(सिलूसिलत्‌- 


उल-सुछक नामको उसकी बनाई हुई एक और किताब 


७ [न भरव 
के पुर्वपुर्षोंका आदिवासस्थार 
मिलती दै । इस (सि रह गये आर दीरतसे 


के अमळमें भारतवर्ष आये । 


अकवर वादशाद 
हिति दत्त उपाधि और 


तमोले ये लेग पुरुपाचुक्रमछे रा 


(न लाभ करते भा रहे हः 1 ह 
रे सैयद जलाल बोखारीका भाई । 


६ ई०में दारासिकोहने इसे गुजरातका शासनकत्ता 
बताया । आगरेके समीपवरत्तों ताजगञज्ञमै इसका मक 
बरा आज्ञ भी मौजूद दै। | ge 

सौयद्‌ अंह्ृद--वरेलोका एक अधिवासो । ` पजाबके 
(लष बिरुढ इसने घर्मयुद खडा किया । बालाको उमें 

` इसकी मृत्यु हुई । 
हिन्दीमोषामें तरघोर-उल-जिद्दाद नामको एक किताब 
` ह कान्यकुब्जके किसी मौळवोने इसे लिखा ओर साधा- 
रण सुसलमानोंको सिखोंके विरुद्ध उभाइनेके अभिप्राय 
से प्रचार किया था । इस कितावसे ज्ञाना जाता है, कि 
सिखोंके साथ यद जा युद्ध है, बद १८२३ ई०की | 
दिससरसे चलो आता दै यह युद्ध बहुत दिनों तक 
चलता रद्दा था, दो एक युद्धमे स यद अहमदको जीत 
भो हुई थो) किन्तु पोछे स्वय' वद्द इस युद्धमें मारा 
गया। ` ` 
सैयद कबीर एक साघु । आगरे* सुळतांनग'ज नामक 
स्थानके पास इनका मकवरा देखनेमें आता है । खोदित 
, लिपि पढुनेसे जाना जाता है, कि १६०६ ई०में इनका 
देद्वान्त हुआ । 
सं यदनगर--युक्तप्रदेशके जळाऊ जिळेका पक प्राचीन 
विध्वस्त.शद्दर | यद युराईसे १७ मोल दक्षिण पश्चिम 
| बलिया नदीके किनारे अवस्थित है। पीत और छे।द्वित 
. र रमे रंगे हुए कपड़ोंकी रफ़्तनी यहांसे अधिक होती है। 
शासन और रक्षा कार्यके लर्जव्चके लिये पद्दा सामान्य 
'गृह-कर वसूल किया ज्ञाता है । 
से यदपुर--पूर्ववङ्गके फरोदपुर जिळेका एक शहर-। 


अक्षा० २३ र्ष १०” यहु 


ह: उ० तथा देरा० ८६" ४३ पू०के 
न 22० अदा अवस्थित है | पहले यह वा रा शिया, तरीके किलारे० - किया ज्ञात्ती"हे॥ हट 


बसा था, परन्तु अभी नदोस इसको दूरी हो 


हिन्दू, सुसलमान और ईसाई, ये तीन धर्मावलस्वो छोग 
देचनेमै आते हैं। इस तद्दसी छमें ५५४ ग्राम है। यहां 
दीवानी और फौजदारी अदालत तथा दे थाने है. 


सैयदपुर--युकप्रदेशके गाजीपुर जिलेका पक प्राम । पई | 


सेयदपुर तहसीलके मध्य पक प्रधान ख्थान है । यहां 


प्राचीन हिन्दू. और बौद्धको रिक ध्वेसावशेष है। पं । 
गाजीपुर शदरसे २० मोल पश्चिम, गङ्गाके उत्तर कितारे_ 


अक्षा० २५' ३९७५ उ० तथा देशा० ८३ १५४० पूणे 
मध्य अवस्थित है। यहां. एक सरकारी दातव्य चिङित्साः 
लय है । ध्यंसावशेषोंके मध्य एक बडा पत्य 
का बना हुआ मकान और प्राचोन भारतके सास 
बिद्याके निदर्शन स्वरूप कुछ च्चूर्ण और 2 है 
विशेष उल्लेक्येग्य है । शहरसे ५ मील उत्त 
'भितरो नामक स्थानमै बाल झामय प्रस्तरका १” स्त 
है | इसकी ऊ चाई २८ फुट है जिनमेंसे ५६ 
में गड़ी है। इसके गांलमें गुप्तवंशीय पांच 
कोर्चिफद्दानी खोदी हुई है। गाङ्गी नदी 
मानी अमळका तोन गुस्बजवांला पक हटा 
शासन और रक्षाकार्यके लिये यहां भी कुछ 


राजी 


गुदर 


से कम नहो होगो । पक समय इसकी मरही मो जानत 
थो, अमी आधी घर गई है । श्रीहदीन होने पर स. कमक 
यहां रूई, मसाले, लोहे, तांबे, पीतल और कांतेके दत, | र १६८ वगग 
की आमदनी पूववत्‌ है । किन्तु ढाई मोठ हु | 4 हवाला प 
बारासियाके छुआळनरारब॑न्द्रकी१जितनो हो भोदि ह स त तदसी छ' 
- ज्ञा रही है, इसक्ली अवस्था उतनी हो शोचनोय दत क थाना मी * 
जाती है। पहलेःयहाँ श्युनिसपलिटो थी, पर १८८१ रबी तरीके कि 
ई०स उठा ली गई है। यहां अच्छी अच्छी शोतरुपंरे व पू०के मध्य 
बनती है । राते चिनियट 
सोयदपुर--युक्तप्रदेशके गाजोपुर जिछेकी परिचय साधारणतः इ 
तहसील । यह गोमतो और गङ्गाको सङ्गमस्थान पर दोबार लड़ो है 
अवस्थित है। से यदपुर; सितरी, वहरियावाद गोर एक स्कूल भी । 
यानपुर ये तोन परगना छै कर यह तहसील बनो है। दौयद हुसेन श 
इसका परिमाणफळ प्राय; २५० वर्ग मील है । इनप्रस हुमायूके शास 
आपेसे अधिक स्थानमें खेती-वारी होतो है । यहां त्या की गई । 


दफनांया गया 
सर ( सं० झो० 
सर ( फा० स्त्री 
प्रतोर जन य ₹ 
बानेद । ३ 
४ मित्रमण्डली 
वाच र॑ग। 
सराह ( फ़ा० 


भरे क 
छ । सरसर (सं० र 


फुट जी” . | 


के परु | 


} ३ 
पूरा पुडी | (स, 


‘a 


| पुपर 


संकर ज्ञाति जे 
केहो गई है। 


रपि त { 


प (स'6 
शो २ आ 


कोम क 
भ्‌ 
तै पसार एक । 


(स 
Ee Vol, 


| 


बनो है। 
इनमेंस || 
। यहां | 
सो हेग | 
है | यहां. 
हँ ।”' 


नवव हुसेन शदीद अमोर- अुखलमान साधु। सत्नाट, 


| सैर( सं० ह्रो) सीर-अण_। सोर या हलोंका समूद । 
| सर (फा० स्री०) १ मन बहलानेके लिये घूमना फिरना, 


म। यह | 


है) यहा 
' है। यह 
रा किनारे 


३० पूरे |. सेला ( फा० पु० ) सर करनेकी जगह । 
चिकित्सा | पे ks ( हां७ पु० ) १ गुरदास, घरका नौकर। २ एक 


आ 

भास्कर 
नघूरति ही 
[₹-परडि 
पक स्तर 
ड जमीर. 
राज्जा | 
परु | 
डॉ पु है। 
हुकर व 


' आनंद । ३ मनोरञ्चक दृश्य, कोतुक, तमाशा। 


s+ 


र्ष ह 


मा 
| ग पैपुर-परिचारिक्ा । 


पर... ट 
Eh i पु) १ कात्तिक महोना। २ बृददत्स'दिताके 


` सैयदपुर- खैला 


रज (5 व 0 ह क्‌ न 
__ बम्बई प्रदेश रे ,अन्तञु क्त सिन्धु प्रदेशके शिकार- | किसान । सीर ( इल्षसोरात्‌ ठक्‌ । पा ४४८१ ) इति ठक । 
दागती घटकी ताळुरुका पक शहर | अभी यह | २ लाङ्गलवादी वृषभ, दमे जुतनेवाळा बैठ । लता 
दि महृकमें के अधीन परु ताळुक है। इसका परिमाण- | ( लि० ) ५ सीए-सम्बन्धी, हल-सस्वस्धी । 
श।९ 


२ | A ° 
१६८ वर्ग मील दै । Re हे रिन्ध (स ० पु०) १ एक प्राचीन जनपद । २ सेरन्त्र 
द्रेशके मण्ठगोप्तारा जिलान्तगत 
उपद्र 3 न देल्नो ॥ 


त तद्सी लक पक प्राम और स्युनिल पलिटो | यहाँ सौरिन््री (स ख०) १ नरःय जजन 
क थाना मी है। यद गोया २० मील उत्तर पूव | वॉली दाली, मद्दिछ दा | पर्याय--सोरन्त्री, सोरिन्यि । 

तती नरीके किनारे अक्ष ० ३१ ६ ३० तथा देशा ४३ | २ परबैशमस्पिता स्ववशा शिदाकारिणी, खी-कारीगर 

३१ पूरके मध्य विस्तृत हे । इसमें ६५४ 00 5050 है। | जो दृसरो'के घरोंमें काम करे, सुपतन्त्रां शिल्यत्रीवनी | 

हवते चिनियट तक पक राख्ता गया है। यहांके मकान | ३ द्रौपदीका एक नाम । जव पांचों पाएडवेने छद्मवेश- 

साधारणता है ड और मिट्टीरे बने हैं। शदरके चारों ओर | में राजा विराट के यहां सं वः-वृत्ति वीकार की थी, तव 

दोबार खडो दै। उस दीवारमें चार फाटक हैं। यहां | द्रौपदीने सी उनके साथ री एक वष तक मेरन्धीका 
काम किया था । इसीस द्रौपदी हा नाम सरन्धी पड़ा। 
४ वर्णसङ्करसम्भूता ख्री। ये माला गूथ कर, ग'घ 
पील कर अपनी ज्ञीत्रिका निर्वाह करती हैं। 

सेरिभ ( स'० पु० ) १ महिष, भै सा। २ स्वग, आकाश | 

सेरिमो ( स'० ख्रो० ) महिषो, भेस । “ 

सैरिष्ठ (स'० पु० ) पक प्राचीन जनपद । (मार्क ०पु० ) 

सेरीय ( स/० पु० ) सेरः कष स्तत्र भवः वृच्छांतूछ । १ 

` वे तकिण्टो, सफेद कटसरेया । २ नीळकिण्टी, नोडो 
कटसरेया । र 

सेरीयक ( स'० पु०) निण्टो, कय्सरैया । | 

सैरेय ( स'० पु०) सौरे कषः सवः ( सैरनद्यादिम्यो दकू । 
पो ४।२।६७ ) इति ढक्‌। किण्टो, करसरेया । 

खैरेयक ( स'० पु०) सैरेव एव स्वाथे कन्‌ । किण्टी, 


एक स्कूल भी है। 


हुमायू के शासनकालमें ( १५३८ ई०की ध्वी मई) इनकी 
हत्या की गई। आगरेके नांइक्की नामक स्थानमें इनको 
दफनाया गया था । 


मनोर'जन याँ वायुसेवनके लिये श्रमण । २ बहार, मौज, 


४मिक्षमण्डलीका कहदी बगीचे आदिमें खान पान और 
नाच र'ग। 


` करसरैवा । 

सैये (स'० पु० ) अश्ववाळ नामक तुण। 

सेल ( दि'० पु० ) १ शैल देखा । २ सेल देखे। । 

सैल ( फा० स्त्रो०) १ जलप्डाधन, बाढ़ | २ स्रोत, बहाव । 

सोलऊमारो ( दि० खी०) शैढकुमारी देखा । 

सौलग ( स० पु० ) लुटेरा, डाकू) (शुक्ल १३० ३०।१८) 

सोळा ( दि० पु) १ ल *डोकी गुढरी या पञ्चइ ज्ञा 
किसी छैदू या सब्धिमै दाका जाय, किलो छेदने डालने 
या फ सातेका टुकड़ा, मेल । 


"कर जाति ज्ञा स्मृतियोमें दस्यु और आयोगवीसै उत्पन्न 

कहो गई है] 

सरन 

रि (शं स्री० ) परिचारिका, दासी । 

री (स' र पट ति 

ञो ° स्रो० ) १ सेरन्ध्र नामक सकर जातिको 

` ९ अन्तःपुर या ज्ञनानेमे. रदनेवाळी दासो, 

र ३ खो-कारीगर जो दुंसरोंके 

ट फोम करे, ख्वतन्त्रारिल्पञोवनो 18 द्रौपदो । 
सैरिन्त्री देख्ो। 


सा iS प्राचीन जतपद्का नाम । 


च है 01, रज र ~ as न से दी 
न XXIV, ils 5 ५1:12 क्य 


४५७ 


२ लकड़ोहा छोया डंडा 
, | यासेव्र। ३ नोत्रको पतवार हो. सुठिया ॥ न हे 
| SS ) 1 टट्‌ = खु 2. ् छ कै इंडल द् ता काः नेके 
हे पुष ) सीर-ठक | १ लाङ्गलकी, हले दि?" नु-ेसेिससहेःवी आओ द्‌ यै ४ 


= 


हू. 


कर 
को 


[या मेख जे 


डाटा डड 
घे पीरते हैँ। ५छकडीका छोट डालते है 


हलके जूपके दाना सिरोंके छेदीमें इसलिये 


| | ; 0 ६ चीरा हुआ 
| | . जिसमें जआ बैलेंके गछेम फ सा रहे। ६ 

Hi व | 

॥ इ.डा, चैला। कान 

| ० बिण) १ सौर करनेमें जिस आनन्द 
1108 र लाची ( हि ० वि हे 
bh आवे, सौर ३रनेवोला, मनमाना घूमनेबालां। २ 

| i नन्दी, मनमौजी । 


114 ल ० प०) जलप्छावन, बाढ़ | र 

FE | व त्त - ) बह फसल जो पानीमें डूब गई दो । 

pi सोळावो (फ़ा० वि० ) १ जो वांढ आने पर इव जाता 

| , हो, वाढृबाळा । ( स्री०) २ तरो; सील, सीइ। 

। | ् ज्ञनपदका नाम । (वृइत्स० २४१ १) 

( १ सोली (दि० स्री०) १ छोटा सौला। २ढाककी जड़के 
रेतो की बनी रस्सी। ३बह टोकरी जिसमें किसान 
तिन्नीका चावल इकट्टा करते हैं। 

सेबाली ( स'० ही०) शे बाल्न देखो। 

सैवालिन्‌ ( स'० ति० ) शैवाळवि शिष्ट । 

सेस ( स'० त्रिश) सीस-अण । १ सीसक स+वन्धो । 
२ सोसेका बना हुआ । ( झो०) ३ सोस, सीसा । 

सेसक ( स'० लि० ) सोस देखो । 

सेसिकत ( स'० ५०) मद्दाभारतके अनुसार एक प्राचीन 
जनपद्‌। ( मोरत भीष्मपर्व ) 

सेसिरित्र ( स'० पु०) सेसिकत देखो । 

स हथो ( हि'० स्री० ) शक्ति, वरछी, साँग | 

सँदरैय ( स'० त्ि० ) सीदरोत्पन्न । 
सों ( हि'० अब्य० ) १ सौंह देखे । (क्रि० बि) २ स'ग, 
साथ। (सब) ३सो देखे।। 
सोंच ( हि० १०) सोत्र देखो । 
सोंचर नमर (दि'० पु०) एक प्रकारका नमक जो मामूली 

, नमक तथा इ वह्देड और सञ्जोकै स'योगसे बनाया 

 . ` _ ज्ञाता है, काळा नमक । सोवच्येल-ल्वण देखो । 
सोंडा ( ६.० पु० ) १ मोटो लंबी सोधी लकड़ी या बांस 

जिसे द्वाथमें ले सके, मोटो छड्ढो, ड'डा, खाडो । २ भंग 
घेंटनेका मोटा ड'डा, भंग-घोटना | ३ लोवियाका पोज 
रवास । ४ मस्तूळ नाने लायक छकड़ी | १ 


ड 


ता । + 


छैळानी--से 15इम्‌ 


|| 
| शाज्ञा या अमोरकी सवारीके साथ चलने 


सोंठ ( हि'० स्री० ) खुल्राया हुआ अद्रक] 
सॉठमिट्टो ( हि स्ञ्ञो०) एक प्रकॉत्की एीळे र 


सोछि (स०पु०) वृहत्स'दितांके अनुसार एक प्राचीन . 


` | सपना ( हि*० क्रि० ) सोंगना दोखे! । 


| i | । 
*८0-0. Jangamwadi Math Collectiory दि, करते हे, सा दम; ७0 


सोंटाबरदार ( फा? पु०) सोंडा या सा ड 


करक 
खा | सा. . 


वा 
दार, वढ्छसदार | 


शुण्डी देखो | 


| ज्ञा ताल या घानके खेतमें पाई जाती है । 


यह कारि 
। बनानेके काममें आती है । न 


सोंहूराय ( दि'५ ७०) कंजुसोंका सरदार, भारी प्र 


चूस । 
सोंठोरा ( दि'० पु० ) एक प्रकारका सूतीका लड बिस 
भा ० ९३, ० 
मेवांके खिदा सोंड भी पड़ती है। यह छड, प्राय प्रसृत 
स्रीको खिलाया आता है । 
सोंडकद्दा ( दि ० पु०) थी । 
सांधा (हि'० थि०) १ खुगल्थयुक्त, खुग धित, खुशवूरार| 


२ मिट्टीके नये बरतन था सूखी ज्ञमीन पर पानी पहने ं 


या चना, वेसन आदि झुननेले तिकलनेवाळी सुगम्धरे 


समान । जैस ,--सेोघी मिट्टी, साधा चना। (पुष) . 
३ एक प्रकारका सुगन्धित मसाळा जिससे खियांपेश | 


घाती हे । ४ एक प्रकारका खुगन्धित मसाला जो वंगाठ 


मिलाती हैं। ५ सुगन्ध, अच्छी महक । 


सोंधिया ( हि'० पु० ) खुगन्ध तुण, रेहिष तृण, गतये | 


घास] 
सांधी (दि'० पु०) पक प्रकारका वढ़िया धान जै 

जमीनमें होता है। 

की 

| सोंबनिया ( हि'० यु० ) पक प्रकारको आभूषणे उ 
| पहना जाता है। 
| सों (दि! ० अध्य०) सौहद दला । 
सो ( हि'० सर्व० ) १ वह । (अध्य०) २ 


| सा ( स० खी० ) पार्वती हॉ एक नाम | र धा 


गको ङ्गे , 


इसलिये, निंदा | 


के मी नच 
त कही गई दै ) 
0 010 (3 
द्मा ( हि ०३० 
१६२३ फुट हार 
और फूल ' 
रपरा, कडवा, 
धावक, बस्ति 
गूढ योनिश्ूळ, 
तोशक दै । 


। हाई ( हि" ह्ली० 


नदीमा पानी रु 
फपल रोपी जा 
य ३ सो द 


| दोक (हि ० पु०) 


छेद जिसमेंस २ 
रशोक देखो । 


1. सोन (हि ० पु 


| सोफ्ना (हि ० £ 
में स्त्रियां नारियळके तेळमें उसे सुगन्धित करनेके लिये | 


पोकन ( हि'० पु 
होकधक ( स 0 
सोक्षता ( ६०६ 


| देषो 
[इही . | | । 


सो्षन ( हि'० पु 


| २० प्रकारका 
| गगौनमे वाया : 


| पूस लेना । 
तोब्राई (हिः 


लाञदम्‌ ( स०) बढी में हं-अर्थाद मै हु दानी | फलो ह्या 
न्तका सिद्धान्त है, कि जीव भर ब्रहम पा होह | "। (ति. 

' काई अन्तर नहीं है। जीव और क दांती हा (हिः र्‌ 
। इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन है हत हू'! उपि. (fo 
त्‌ ‘oF 


छ वधाजनक बरस्तिक 


सो5हम श्पि--सोडा ु = 


ह. ब्रह्म स्मि? और 'तस्वमसि' रूप- | साच (हि'० पु०) १ साचनेकी क्रिया या भाव । २ जित | 
| फिक्र। ३ शोक, रंज, दुःख, अफसोस । ४ पच सार [ 

पछतावा । 

( हि० पु० ) दरजी । 

सोचना ( हि'० क्रि० ) १ किसी प्रकारको निणय करने, / 
परिणाम निकालने या भवितव्यको जाननेके लिये बाद 
का उपयोग करना। २ चिन्ता करना, फिक्र करना । 
३ दुःख करना, खेद करना ! 

सोच विचार (हि ० पु०) समरू-बूक, गौर | 

सोंचाना ( दि ० क्रि० ) सुचाना देखो । 

सेच्छय ( स'० लि०) उच्छ येण सह वर्तमान! । उच्छ य- 
युक्त। 

सोच्छवास (स'० ह्लि०) उच्छ वासयुक्त, उच्छ वास- 
बिशिष्ट । ब क 

सोज ( द्ि'० ख्री०) १ सूजनेकी क्रिया, भाव या अवस्था ; 
सूजन, शोध । २ सौज देखो । . 

सोजन ( फा० पु० ) १ सुई। २कांरा। 

सोजनी ( हि'० स्री० ) सुजनी देखो । 

सोज्ञाक ( स'० पु० ) सुजाक देखो । 

सोजिश ( फा० स्रो० ) सूजन, शोथ, फुलाव । 

सोकं ( हि'० वि० ) सरल, सीधा | 

सोटा (दि ० पु० ) १ सोटा देखा । २ सुभदा देखो । 

सोड ( हि'० स्री० ) सोंठ देखो । 

सोड मिट्टी ( दि० खी० ) सोंठ मिट्टी देखो । 

सोडा ( भ'० पु० ) पक प्रकारका क्षार पदार्थ जो सज्ञीका 

क्रियासे साफ करके वनाते है । इसके कई 


। 

स०) वही में इ --अर्थात्‌ मैं दी ब्रह्म ह । 
एक प्रकारका साग । इसझा क्षप 
३३ फुट तक ऊ'चा होता है । जनको पत्तियां बहुत 

और फूल पीछे हाते दै । वद्यकके अनुसार यद 
दरप, कडवा, दरे पित्तजनक, अग्निदीपक, गरम, 
मसे प्रशस्त तथा कफ, घात, ज्वर, 
त्रण और छमिका 


छ, योनिश; आध्मान, नेल्ररीग, 


र | वांशक दै। 
प्रसून | हा! (दि० ्ली० ) १ चद जमीन या गडढ! जहां बाढ़ या 
| दडा पानी रुका रद आता हैं जिसमें अगइली घान हो 
ता नसल रोपी जाती है, डार । ( खर्व०) २ वही देखो। 
न हे. 3 (ब्य) ३ सो द्‌ खे। । 
इ | सोर( हि'० पु०) चारपाई छुननेके समय खुनावरमेक्षा बह. 
ह | छ ज्निसेसे रस्सी या निवार निकाल कर कसते हैं। 
पक त रगे देनो। 
लय भा | होइन ( हि'० पु० ) साखन देखो 
नाकार क 3० DS 
नेकेबि | सोइना ( हि'० क्रि० ) सेरांना देखो । 
1 पोक्न ( हि'० पुऽ ) सोखन देखो । 
ए, गन्धे | पोक्थक ( स'० लि० ) उक््थविशिष्ट, उक अयुक्त । 
| अ (हि'० वि०) १ सोख्ता देखे! | ( पु०) ९ सोख्ता 
| लदी. |. पे ह 
ह बु हे (हिं० पु० ) १ र्पाही लिये सफेद र'गका वेळ । 
| प्रकारका ज्ञगली धान ज्ञा नदी? घारीमै बलुई 
जानाको | अमीनमें बाया जाता है । 
| सोषा (हि क्रि० ) १ शे 
न ०) १ शोषण करना, रस खींच लेना, 
ई बार ( र २ पीना, पात करना । 
ह § 
, तिर क नद ° स््री०) १ जादु, रोना। २ सोदनेको 
| मेला ब्र। ३ सोलनेया सोलानेकी मजदूरी । 
हु'। बः |. (फा पुऽ ) 
ल आ जार १ एक प्रकारका मोटा खुरदुरो 
नत ६ ल लेता है, स्याही सोल, ब्छरिग 
ह्म ऽ त सेफ । €, ल० ) २ जुळा हुआ। 
0 ९1 है ( हि ° खो७० 


दै ० स्जी० ) शो वर तलको त जती 


वढ ) शो हारी, दुःखित | 00-0. Jangamwad CT 20 


रासायनिक 
भेद है । 

उसे अ गरेजोमे 
उबाळ कर वनात हैं। ठढ हाने पर 
नोचे बैठ जाता है। जे! सोडा साबुन, कागज, कांच . 
आदि वनानेके काममें आंता है, उसे 'साडा कास्टिक' _ 
कहते हैं। यह चूने और सज्ञोके संयोगसे बनता है । 


द्वानांका पानीमें घोळ और उवाल कर पानी उड़ी देते 
बोनेट आफ सोडियममो | 


जिसे लाग सिर थे/नेके काममै लाते हैं, 


'स्ञाडा क्रिष्टल कहते हैं। यह सञ्जोको 
साफ सोडा 


साबुन, कांच आदि बनानेके कामर्मे आता है। यह हु दु 
बलिया पिक, कर कारवोनिक गेसको 
य छ NR द टके 


क 2 


Rl RSP, तिरी हज्फिह ला 
RS 7 नर? 


3, 
i 
118) 
४ 
धं 
i 
( 
॥ 


सोड़ावारर-सोधक 


गैस उइ ज्ञाता है । जो 
''ववाइकारबेनेर 


भापका तरारा देनेसे निकलता दै 
तपानेसे पानो और FR हे 
खानेके काम्रमें आता दे, उस 
डू सी कहते हैं। यदद साडे पर कारवोनिक गैस- 
का तरारा देनेसे बनतां है। 
सोडावाटर ( अ'० पु० ) एक प्रकारका पाचक बी जा 
प्रायः मासूळी पानीमें कारवोनिक एसिडका कस योग 
करके बनातो हैं और बोतलमे देवाके ज्ञारस बद करके 
रखतो हैं, विछायती पानी, खारा पानी । 
सोढ़ ( स'० ब्वि०) स मर्षणे क्त ( सदिवहेरोादवर्णस्य । 
पा ६३११२ ) इति अवर्णस्य ओत्‌। १ सहिष्णु सरन- 
शोल। २ज्ञा सहन किया गया हा। | 
सोढर ( हि'० पु० ) भोंदू, बेउकृफ । . 
सोढबत्‌ ( स० तिश) जिसने सहन किया हो, सहने- 
बाला | | 
सोढव्य ( स'० हि०) सहा, सहन करनेके योग्य | 
सोहा ( स'० ल्लि० ) जिसने सहन किया हो, सहनरारी । 
सोढिन्‌ ( स० ति० ) जिसने सहन किया, सहनकारो | 
सोणक ( हि० वि० ) रक्त, लॉल रगक्का | 
सोणत ( दि० १० ) रक्त, खून, छेह। 
सोत ( हि'० पु०) खोत या सोता देखे । 
सोता ( हि'० पु० ) १ जलको बरावर बहदनेवाळी या निक- 
रनेवाली छोटो धारा, झरना। २ नदीकी | 
नहर। ः न 
सोतिया ( हि'० स्रो० ) साता | 
सोठी (हि० ख़ी०) १ स्रोत, धारा, साता। २ स्वाती 
` रेखा] (पु०) ३ शोत्रिय देखा । 
सोतु ( स'० पु० ) साम निकालनेकी क्रिया । 
सोत्क ( स'० लि ) सोत्करठ, उत्क'ठायक्त, उनमना | 
2७ ( स'० ति०) उत्कण्ठायुक्त, रिय | 
त्कप (स० ल्रि०) उत्कष'ण सह वर्त्तमान 
युक्त, उत्तम, दिश्य । 


सोत्सङ्ग ( स० लि० ) शोकाकुल, हुखित । 
सोत्सर्ग ससिति ( स'० ख्री० ) मल मून भ | 
प्रकार यत्नपूवक त्याग करना. जिसमें किसो न | बु 
कष्ट या जीवको आघात न पहु'चे । को | 
सोत्सव (स ० लि० ) १ उत्सवथुक्त, उत्सव सहि 1 ) 
२ प्रफुल्ल, प्रसन्न, खुश । पा 
सोट्छुक ( ° लि० ) उत्सुकतायुक, उत्कर] | 
सोत्संक ( स'० लि० ) अभिमानो, घम'डी, ऐड । | 
सोत्स घ : स० लि०) उच्च, अया । र्त 
सोथ ( स'० छी० ) शोथ द खा। | | 
सोदकुस्म ( स'० पु०) एक प्रकारका कृत्य जा पितरह | 


उद्द श्यले किया ज्ञाता है। 
सोदथिल ( सं० लि० ) लघु, अलप, थोड़ा, कम ! 
सोदन ( दि'० पु०) कशोद के काममें कागजका एक |. 


टुकड़ा जिस पर सूईसे छेद कर बेल बूटे बनाये होते | 


हैं। जिसे कपड़े पर बेड बूरा बनाना देता है, उस | 
पर इसे रख कर घारोक राख विछा देत है' जिससे || 
कपड़े पर निशान घन ज्ञाता है। - ह 


सोदय ( स० ल्लि० ) वृद्धिय क्त, व्याज या सूद समैत। | 


ही वेल जे बारा 
फू पीछे रंगके 
होनकीकर ( हि 
गह उत्तर ब गाळ 
होता है! इसके 
कडी और मजु 
औजार वनानेकें 
के गोंदे समान 
काम आता है । 
पोनकेळां ( हि ० 


, प्रेय शीतळ, 7 


भागे तथां तृषा, 
गया ह | 


सोदर (सं० पु०) सद्‌ समान उदरं यश्य, सदस्य सारेशः। | | सोनड़ी ( हि ० 


१ सहोदर, सगा भाई । २ ज्योतिषके मतसे लग्नावधि | पोगगएरा ( हि'० 


सोत्प्रास ( स'० क्ली० 
. तेक हास्य, सशब्द दास्य | ( लि०) 
वढ़ा कर कहा हुआ | ४ थ्यङ्गय॒क्त, जिसमें 


सोत्येक्ष (स' 


9 त्रि ) उपेक्षाके 


योग्य उदासीन 
(०-0. Jangamwad 


३ अतिरञ्जित, | सोध (सं० पु०) १ मद्दाभारतके अचुसार ५ 
व्पद्ध दो । 


तृतीय स्थान । इस स्थाने भाई वहन आदि विषयको . | । सोगगेरू ( १० 

गणनां करनी होती है इसीसे इसको से।दरस्थान कहं हैं। | भप (हि 

इस स्थानमें शुभाशुभ प्रहके अस्थान या उसकी इ | पधरके अनुला 

द्वारा सोदरका शुसांशुम जाना जा सकता है। विक्रम, {च | शोतळ तथा बनि 

गमन आदिका भी इस स्थानमें विचार किया जाता है। | पि दूर 

सोदरा ( सं० स्री? सहोदरा भगिनी, सगी बहिन | i | रि ( हि'० 

सोदरी ( स" स्रो० ) सोदरा देखो । fi र ( फ 

सोदरोय (स'० लि०) सोदर देखो । | त ( फा० 

सोदय ( स० पु० ) सोदरः | (सादरात्‌ यः । पा ५1 | र जो ( हि'८ 

। उत्कर्ष- | इतिय। सदोदर, सगा | रगके होर 

न ` | सोद्योग (स'० लि०) उद्योगी, कर्मशील । दातो है 

) १ प्रिय वाक्य, चाटु । ( पुः) २ | सोद्वेग ( से० त्रिश) बिचलित, चिन्तित ! चोर रर 4 की ( हि 
क 


पदका नाम | २ प्रासाद, महल । 


पनी ॥ ~, सो. क? प्र.) शोधक देखो । 


| पु ज्ली०) काडू, बुद्दारो, माजेनी । 


(हि ५० ) हू'ढ, खोज, तलाश। 
| ह° पुण) जलका किनारा । 
रिश्च || होर्घस ( ,  प०) १ एक प्रसिद्ध नदका नाम | विशेष 
EE a Fe देखो | २ साना देखो । ३ पक प्रकार 
सहित] | | पि पक्षी । 8 लहसुन । ( सञ्री० ) ५ एक प्रकार- 
| ४ क ज्ञा बारही भहोनेमें बशावर दरी रहती दै। इसके 
| । ) | ७ पीछे रंगके हाते हैं। (लि०) ६ अरूण, रक्त, लाल । 
| पोतकीषर ( हिं ° पु० ) एक प्रकारका वहुत बड़ा पेड । 
| | ह उत्तर वंगाळ, दक्षिण सारत तथा मध्य भारतमें बहुत 
र | हा । इसके हीरको लकड़ी सूसळी-सी, प्र बहुत ही 
| (हो और मजबूत होतो है ! यह इमारत ओर खेतोके 
| और वनानेके काममें आती है । इसका गोंद कीकर- 
न | हेगोंदके समान ही होता दै शौर प्राय; औषध आदिमे 


ये होते | काम आता दै । + SR 
है. उस | सोगकेळां ( हि'० पु० ) खुदर्ण,कदलळी, चंपा बेछाः। | 
जिससे |. पह शीतल, मधुर, अग्निदीपक, वळकारक, बोयेवद्ध' क, 
| भागेतधा तृषा, दांह,-चात, पित्त और कफनाशक मानां 
समेत। | गयाहै। 
सारेश। | सोनम ( हि'० पु० ) एक प्रक्षारक्का गन्ता । 
रुमगांवधि | सोगगइरा (हि'० पु० ) गहरा खुनहरा र'ग । 
विषयो | पोगगेरू ( हि'० पु० ) सेनागेरू देखा । 
कहते है। | खोगचरपा ( हि'० पु०) खुवर्णवश्यक, पीला चस्पाँ। 
सकी दृष्टि | 4 के अनुसार यह चरपरा, कडू वा, कसेला, मधुर, 
विक्रम ई | शीत तथा विष, कमि, मूलकूच्छ,, ६.फ, वात और 
जाताहै। | रिते दूर करनेवाळा है । 
हिन। । | से ( दि'० स्री» ) नदी । 
10 (फाट खी ) सोननद देखे । 
8४११0 | ER ) स्पणेयूथिका, पोलो आरा 
| रा तों ०) एक 23 रकी ज ह्वी जिसके फूल 
>ते हैं, पर जिसमें सफेद ज दीसे खुगन्धि 
| क । पद छ दूसरा नाम पीली र ह । र 
त्यात [6 क पक प्रकारका पक्षी जा सुन 
गप परेल द हाता है, इसको चोंच सफेद 
भेर, 5 | 
4० पु०) सोन देखा ।' 
१ ए1ए, 116 
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सोधणी--सोनवर्षा ना द न 


३६१ 
सोनवर्षा--उत्तर विइ!रके भागलपुर, सुङ्गेर तथां पुणियां | 
इन जीत जिळोभमें फेला हुआ एक राज्य । इसका प्रधान 
खान सोनवर्षो है, ज्ञो उत्तर भागलपुरमें तिळाचे नदोके 
बाँचे तर पर स्थित है और वी० पन डब्दयू० रेलवेके ` 
“मखाना बाजार” नामक स्टेशनस ६ मोल पूरवक्ती ओर 
अवस्थित है। इस स्थानका दृश्य अत्यन्त रम गीय हे | 
कौशिकी नदीके कुरिळ कराक्षाके कारण यहाँको रम- 
णोयतामें कुछ स टि होने पर भो यदि इस स्थानको 
इस प्रान्तका शिमला कदा जाय तो अत्युक्ति नहीं दोगो । 
यहद राज्य बहुत ही प्राचीन है। परमार वंशसे दो सान- 
वर्षा-राज्ञ-चंशको उत्पत्ति हे | 
प्राचीन काळमें इस व'शमें वहु तसे अति प्रतिभा- ' 
शाली, प्रसिद्ध तथां शक्तिसम्पन्न महाराजञ हो गये हैं, 
जिनको वीरता, दया तथा सव प्रकारके कार्यों का वर्णन 
पुराणों अर्थात्‌ पवित्र इतिहासोंमें सुन्दर रूपसे किया 
हुआ है । इन परमारचंशमें चिरस्मरणीय वीर विक्रामा- 
दित्य सबसे प्रसिद्ध थे । महाराज घारनाथ, महाराज 
भोजदेव, महाराज जगदेव तथा महाराज चन्द्रदेवने भो 
इसी चंशमें जन्मप्रदण कियां। चन्द्रदेवके तोन पु थे-- 
(१) बगरदेव, (२) धुरादेव और (३) नोलदेव । नील देव 
सोनबर्षाराजव शके आदिपुरुष थे । आप घार छोड़ कर 
१४०४ ६०सनःं देशके इस भाग अर्थात्‌ उत्तर विहार- 
में, यद्दांके आदिनिवासो भोरोंको भगो कर वस गये | 
उत्तर भागलपुरका सम्पूर्ण भाग तथा तिरहुतका कुछ 
अ'श आपके राज्यमें सम्मिलित था । उस स्थानका 
नाम, जहां आपकी राजधानी थी, ग घार था, ज्ञा मभो 
तिरहुत तथा उत्तर भागलपुरमै है । . 
राजा नीलरेयसे ले कर अद्यपय्यैन्त २३ राजाओं 
ने यहाँ राज्य किया, है जिनके नाम घे है,-(१) 
राज्ञा नोलदेव, (२) राजा राजपति, (३) राज्ञा लिपुरपरति, 
(8) राजामद्दिपाल, (५) राजा यशराज, (६) राजा प 
राज, (७) रा० पषेश, (८) राजा लखेश, (8) राजा लि, 
( १० ) रोजा रामक्कषण, (११) राजा रणजीत, (१२) च. 
किशोरी, (१३) राजा रणभीम, (१४) राजा सहन २ 
(१७) राजा अमर सिंह, (१६) राजा अञ्जन सिह, (९9 . 


४ च ud 
द > LOCI डट 


ट्र 
ही; 

|] 
र ;; 
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४६२ 


नचाव सिह, (२० ) राजा त्ाशाहेवसि ह, (२१) राजी 
वैज्ञनाथ {स ह, (२२) एघ० एच० दीं महाराजा सर हेर" 
वल्लभ नारायण सिद वहादुर के० सी० आई० ३० - 
(२३) श्रीमान्‌ राव बहादुर झदप्रताप नारायण सिह 

जो ( वत्तेमान ) । पदक 
उपरोक्त राजाओमेंसे निम्नलिखित बहुत ही प्रसिद्ध 

हुए । 

राज्ञा किशोरसिंद--सन्‌ १६५४ ५५ ई०में तत्कालीन 
दिल्ठी-सघ्राट औरङ्गजेब्रने अपने शज्यकालके तोसरे 
बषेमें आपको एक फर्मान तथा सनद दी थी और आए- 
को राज्ञा स्वीकार किया था। आपके समयसे ही | 
` निर्शकपुर-कुरदामें चण्डोस्थान नामक पक विख्यात 
घामि क-स्थान चला आता हे । आप होने इस स्थानको 
नोच डालो थी और प्रस्तरे पर आपका नाँम सो अङ्कित 


करनेको आया करते है । 
राजा अपरसि'ह--प्रगन्ना उत्तरखण्डका विख्थात 
मिठ्ठोके किलाका निर्माण आप होके समयमै हुआ था । 
राजो फतहसि द-आपदोके समयमै इस वंशको 
वृरिश-गदनमेएटसे राज्ञकोय सम्बन्ध हुआ था और 
तत्कालोन गत्र्नर जेनरळ लाई कानेवालिसके आज्ञां 
जुसार मिति २३ अगस्त सन १७६३ ई०को उनकी चिट्टी 
तथा नोटिस द्वारा आपके साथ आपके राज्यका दमामी 
वन्दाधस्त किया गया था | 
राजा नवावसि ह--इस वंशके कागज्ञातेंमें वहुत 
ऐसे परवाने है जिनसे माळूम होता है, कि जव आवश्य- 
_ कता हुई है, आपने ग्रुटिश गबर्नमेए्टकी बहुत कुछ सद्दा- 
. यता की है । इन परघानोंमेंसे कुछ मिति अप्रेल, सन्‌ 
१८०१६० तथा कुछ अगस्त १८०४ ई०के हे |. 
राजा मोसाहबसि'ह---जापदे ३ 
अज en 
रेजी सरकारको बहुत कुछ सहायता की है र न 2 
. मसे एक मिति शा छितावर स॒ 5 क > 
टॅ "¬ सेन १८२० ३० को दै । . 
राजा घजनाथ नारायणसि'ह--रांज्ञा 


र र मोसाहव 
स दके इक त्यागनेके पश्चात्‌ आपको वा 


दयावस्थामे 


सोनबषी 


है। यहां बहुत दूर दूरके ले।ग चण्डी भगवतीको पूजा . 


आपका राज्य को लाव वाळ खक पोते प ही देश उको है। 


गी. . से अ 


आपके बालिग होने पर, जव आपका राज्य कोर _ | “ + कमी द्द 
वाड सको अधीनतासे घुक्त हो गया, तव मापन हि | १ ES वडा 
सरकारकी वहुत मदद की थो। सन्‌ व १ | र क नौ | 
सन्थाल उपद्रव बं सन्‌ १८५७-५८ ३०क्के सिपाहे pf पर्य्णस्त 
विद्वोहळे अवसरे पर आपने हाथियों, सिपाहियो माहि है प्र सहायता र 
द्वारा सरकारकी सहायता की थो। तत्कालीन वाम 1 > मो करगे 
पुरके कमिश्नर सिस्टर थूल फा मिति ७ नवग्वर, सर. ) की इस दु 
८५७ ६० परवान अमी भी इस बंशके काग || दे मिति १ 
विद्यमान है । मिति ११ जनवरी, सन्‌ १८५८ | करा राज्ञाकी : 
हर | 


ने सिपाहो {धेः अ 
मेजर रिचाड शतक सिपाइ, तथा दायो सहा | . हव वहादुर र 
माँग भेजने एर आप एवयं सिपाहिय एवं द्वाधिषे |  द्वादुप्के व 
` Morea हः ` 

के साथ उक्त सैजरके सग्सुक्त उपस्थित हुए और || बाई सकी देखभ 


न छडा > ह र र षि ह ड 
ज्ञा आवश्यक छुआ आपने किया। मिति र जनवरी | ईतकी अधीर 
१८५८ र०हो अपनी राजधानो प्रटवावत्तन करने पर 


आप अस्वस्थ हो गणे और कुछ समय वाद इस ठोके | पॅब्यामिपेक पु 
चल बसे । 1. दी सुशोभित 

एच० एख० दो महाराजा सर हरवहम नारायण || घुदिन त हे 
सिंह वद्दादुर के० सी० आई० ई०--आंपका जन्म मिति |  राकसचारिये 
२७ ज्येष्ठ सन्‌ १२५३ फलोको हुआ था। आप बहुत त. डु हैं तथा न 
हो प्रतिभाशाली राजा थे। आपके समयमै राज्यकी ; | | वेष पर करते है 
आयमें बहुत वृद्धि हुई थी। आपको पा कर इस प्रान्तकी क इरत दै और र 
जनता अपनेको धन्य मानती थी | आपने अङ्गरेजी सए _ ऱ्य । आए 
कार तथा जनताको बहुत कुछ सहायता की थी। आपने | छ एक । 
भांगलपुर जिला स्कूलके बनानैमै ११०००) रुपये मर ७ न ऱ्या ; 
उच्च 'होटिव्ही विद्या प्रचारक हेतु पटना कालेज क हु हा का र 
को ६१५०) रुपयेका दान दिया था । इसके सि f | भी हो 
भागलपुर स्कूळमें उच्च कक्षाचे सो दित्य प्रचारकै निर्मि ॥ 


चन्दा द षे अन्य स्थाई 
होकी. । 
हुम || "राज्ञ 


सर्णपदकके छिये १००) रुपया वाषिक 
थे। सरकार आपको राजभक्तिसे प्रस 
वन्दूके नथा दो चेनोंके साथ सोनेक्री पक 
घड़ी आपको उपहार दो थी | सन, १८७३७. जी | ग्मोः 

सम्पूर्ण बिदवारमें दुर्भिक्ष व्याप्त था, तब अप धी पारो 
रक्षा करनेके अतिरिक्त, आपने दुसिंद्ष 


ताथ गधे स्टक्लो १००००) रुपया दिया था । 
आपकी राज-से बाके समान दी आए २% 
कोर्यमे कुळ १०४७६०) रुण्का दान तथा 


कि 


|! 


वृरि | 
३5३ { 

सिपाहे है व 
आदि | 


सागर, 
र, सन्‌ 


८३ 
नहा यता 
ाधियें. 
प और 


जनवरी 


रने एर 


लोकसे | 


नारायण 


प्र मिति | 


प बहुन 
राज्यकी 


नि ११ 
si 
5 3200 । 


| आँपको इस 
जाते.) 


कसे अनावृषिके कारण इस प्रास्तमें खाद्य- 
ष ० शि क 

(1 च कमी द्दोने पर यहां के निवासियों के बहुत कए 
| | र न 
ए पड़ा थो ! जनताके इस कटको दूर करनेके 


ग्रता मो कर 2 
> दुरि सेवाले घधसन्न हो कर वूरिश- 


मिति १२ मार्च सन्‌ १७३५ ई०की सनद द्वारा 


। सकार र ; 
ग नरहे अळंझत किया था । 


| आपका राजाको उप 
| राव वहादुर रृद्गप्रतापनारायणसिंहजो -खर्गीं 4 महा- 

है पु (जा दद्वादुप्के वाद यह राज्य १५ वर्षों तक काड आव 

| बाई सकी देखमांलमें रहा । लब १६५२ ई० कोरं आब 

॥ ॥६संकी अधीनतासे राज्यके सुक्त होने पर आपका 

| तत्यामिपेक हुआ | जिस [पने इस राज्यके र 
सका खुय्रोमित किया है, राज्य तथा प्रज्ञा देनेंकी दिना. 

| बुद्दिन उल्तति हा रद्दी है । आप अपली प्रज्ञाके ढुःखोको 

| एा-श्मंचारियॉकी कपा पर नही छोड्‌ कर ख्वयंदी 
EF | सुतते हैं तथा उनके कष्टे? दूर करनेको यथासस्भव 
| चेशभो करते है' । सम्पूण राज्यका प्रबन्ध आप स्वतः 
| शते और राज्यके प्रत्येक काय पर आपकी दृष्टि 
| ' सते है। आप राज-कार्य्में इतने पडु तथा दक्ष है', कि 

| अपके विशाळ राज्यमें कहो' किसी वातकी गइवड़ी नहों 
| ऐनेपाती है। आप स्वयं विद्वान्‌ हे और विद्वानोका भी - 
| दरकरतेहे, राजकायसे अवकाश पाने पर आपका 
1. पु्तकांवलाकन तथा विद्या.विषयकी चर्चा हीमे 


सोनवर्षा--सोना 


अपने यहाँ ३०००) वौर्षिक छागतका एक चिडि 


8६३ 
( फाफुला«पए ) खोल रखा है, जहां विना बे 
का को जातो है तथो अस्थताळ ( प, 3909 ) मे 
रदनेवाले अनाथ रोगिये।के पथ्पका भी खासा प्रबन्ध है। 
अपने राज्यके अतिरिक्त और और चिकित्पतालयो'मे भो 
आप मादः २००) वागिंद्ध सहायता देते हे' | सन्‌ 
१६२८ ३०पं भागलपुर निवासिपोंके जल-कष्टका द्र 
करनेके लिये आपने तत्कालीन भ।गळपुरके कलक्टर 
दारा नकद्‌ ५०००) रु०दी सहायता की है। उपरोक्त 
सद्गुणोंके समान हो आपको स्मरण-शक्ति भो अत्यन्त 
तीव्र दै। इन्ही' सब सहुगुणोंके कारण आप प्रज्ञा-प्रिय, 
जनता प्रिय अथवा एक हो शब्दमें-सर्च-प्रिय हो रहे हैं। 
आपके एक खुपुत्र श्रोमान्‌ महाराजकुमार दौलतसिंहजों 
द्वारा ईश्वरने आपके जीवन-कुसुमोद्यानको और भी 
आनन्दमय बना दियां हे | 
खोनह (स'० पु० ) लहखुन । 
सोनहला ( हि'० पु० ) भरकटेबॉका झाँटा। पालकी ले 
जाते समय जव कही' राश्तेमें भटकटेयाके कांटे पडते हैं, 
तब उनसे बचनेके लिये आंगेके कहार 'सोनहुळा हे' कद 
कर पीछेके कहारोंका सचेत करते हें । युनहलला देखो । 
सोनहा ( हि'० पु० ) कुत्तको ज्ञातिका एक छोटा ज गळी 


` ज्ञानवर जो झु डमें रहता है और बड़ा दिसक हाता 


है। यह शैरको भी मार डॉलता है । कहते हैं; कि 
जहां यह रहता है, वदां शेर नहीं रहते। इसे कोगी 


भी कहते हैं। 


सोना (हि'० पु० ¦ १ खुन्दर उज्ज्चछ पीले र'गको एक 


थे । पीन होता है । आप विद्योन्नतिके हेतु अपने राज्य तथा | प्रसिद्ध बहुमूल्य घातु जिसके सिक्के और गदने आदे 


प { हे र स्थानोंके विद्दयाल्योसे प्रायः २०००) रु० 
| ओ ण खल रहा है, जिसमें राज्यसे 
डे | शच गमो'दारी ) रु० भ तथा १३००) ० वार्षिक आँय- 
|, न १२ वोघेके एक विस्तृत मेदानमें ४००००) 
सिया हुआ सयर तुल्य मकान तथा २००००) 
पङ्‌ es दा दीमें आपने १००६) सूल्यक्ा 
र दे कर उक्त स्क्ूल-पुस्तकालयको 
`" ६। स्गसाघारणके उपकाराथअ्धपरे०० 


प || 


बनते हैं । विशेष विवरण सव शब्दमें देखा | २ अत्यन्त 
बहुमूल्य बस्तु, वहुत म'दगी चीज । ३ अत्यन्त सुन्दर 
वस्तु, उज्ज्वल या कान्तिमान्‌ पदार्थ । ४ एक 
प्रकारका हस, राजहसे। ५ मभोळे कदका पक वृक्ष । 
यह बरार और द जिलिङ्गरी तराइयोमें हाता है। इसमें 
कलियां लगती है जिनका मुख्यां बनता है। इसकी . 
लकड़ी मजबूत होती दै और इमारत तथा खती के ओज्ञार 
बनानेके काममै आती है 1 चीरनेके समय लकडीका 
कपल काले हाती, ता है, पर हुवा ल 


कै 220. बा 0 3 ट्क 


सीनानेरू - सोपि 


र काळवार | सोपचार ( स० लि० ) उपचारयुक्त, उपचार 


| § | 
वशि च | दती ( दिर पु०, 
ह भरष | । | 
२ व्याहर | दा 


शब्दे अक्ष, | ष देलनेमे स २ 


दूसरा ना 
यद्द कालो हा जाता है । इसका दूर | कयत हिर २० खेत 
भी है। (स््रो०) ६ एक प्रकारकी मछली जे प्रायः | (दि ० पु० ) खुबोता, खुपास, आरा 


एक हाथ लवी हाती और भारत तथा बरमाकी नदियों में 510 ( सं० लि हि १ सद्‌ व्य दानादि र 
बाई जातो दै। (क्र) 9 उस अवस्थामै होना जिसमें अनुसार उपधाके साथ वर्तमान । 


खेतन कियांप' सुह जाती हैं और मन तंथा पर्तिषक नयन छ छ ज्यो नाम उपधा है। दस | ताया बहुत सादे, 
उ ह : उपधायुक्तकेा सापच कहते हैं । १ | हु 
नें मे है छैना, आँख लगनां1 ८ पी कका इस 
नों विश्राम करते है, नोंद लेना, लिक सेर नि उप | जश 
शरी८के किसी अंगर सुन्न हना । | क ( सं० लि०) उपपत्तिके साथ वर्तमान, क "तहा. ) 
दोनागेरू (दि'० पु०) गेरूका पक मेद जा मामूली गोडच sl | 01 (हि? ३९) ` 
अधिक ढाळ और सुलायम होता है । वेद्यकके अडुसार सोपपद ( सं० लि० ) उपपदयुक्त, उपपदसमांसयुक्त| | होम (स'* छो०) 


सोपप्डघ ( सं० पु०) उपप्छवेन सह चत्तमान! | राहु | पेन (स ° छी 


ग्रह स्निग्ध, मधुर, कसैला, नेका हितकर, शीतल, 


बलकारक, त्रेणशोधक, विशद, कान्तिजनक तथा दाह, | व्यू और सूरी । ई | ह० पु०) 
पित्त, कफ, रक्तविकार, ज्वर, विष, विस्फोटक, वमन, | सोपम ( सं० लि० ) उपमायुक्त । | कलो हे, र 
अग्निदग्चत्रण, ववॉसीर और रक्तपित्तकों नाश करने- सापवास ( सं० लि० ) उपचासेन सद्द वर्तमान | इः | पेपर (स'० पु० 
चाला है। : वसी । ॒ | शश उठेल है 
सोनापांठा ( हि'० पु०) पक प्रकारका ऊँचा वृक्ष जा सोपसर्ग ( सं० लि० ) उप सयुक्त, उपसगविशिष्। | ञ्जत (स० पु 
भारत और छ'कार्में सर्वत्र होता दै ।  - ` | सोपहास ( स'० ब्वि० ) उपहासयुक्त । | जारो (हि० 
विश विवरण श्योनाक शब्दमें देखा । | सोपाक ( सं० पु० ) १ श्वपाक, वह व्यक्ति जा चंडाळ पुरष | दहिया। 
सोनापेर ( हिं'० पु० ) सोनेको खान । '। और पुक्कसीके गर्भसे उत्पन्न हुआ दा, चेडाछ। २ कोठी, । पोमायमान ( स'० 
सोनाफूळ ( हि'० पु०) "एक काडी जो आसाम और षधि बेचनेवाला, वनोषधि बेचनेचाला। . 98 प (स'१ छो 
लॉसियां पहाड़ियों पर होती है और जिसकी पत्तियोंसे | सोपाख्य ( सं० लि०) उपनामयुक्त। ` | ढांग्रे। २ खर्ग, 


एक प्रचारका भूरा रंग निकलत. है। इसकी छालंके | सोपाधि ( खं० लि०) १ उपाधियुक्त। २ प्रतिळामेच्छाि ५ पुस (सर्ति 
रेशो से रस्सियाँ बनतो हैं । इसे गुळावजळ भी कहते हैं। | दारा दानादि, वद दान जा कोई दूसरो वस्तु पानेश | | कमा । ४ 


सोनाली (हि'० खो०) १ एक खनिज्ञ पदांथे जे भारतमें | इच्छासे दिया जाय | | | पि। ६ कुबेर 
"कहे रुधानेंम पाया ज्ञाता है। बिशेष ' विवरण खर्णमाच्चिक | सापाधिक ( सं० लि० ) उपाधियुक्त । | "गएछ। ११ 
शब्द देखो |. २ एक प्रकारका रेशभका कोडा। `` सोपान ( सं० छो०) उपानसुपरिगमन तेन सह वि | फ पर्वतका 
सोनामाणी ( दि'० स्रो० ) सोनामक्लो देखा | मान' | १ सीढ़ी, जीना । २ जैनोंके अनुसार गी (म वसुओमेर 
सोनार (6.० पु० ) सुनार देखो। ` ` प्रात्तिका उपाय । . - | ३। १८ हुम 
सोनी (६० पु० ) तुनकी जातिका पक क्ष) | ` | सोपानत्क ( स'० लि०) उपानत्केन तह वर्तमान! | 3 i गाम]. ११ । 
सोनेश्या ( इ'० पु० ) वेष्योकी एक जाति।  .. नत्‌विशिष्ट, खड़म या विनांमायुक्त । शाख हि | "ही अळरसे 
सोनैया (६० खी) देवदाली, घघर बेल । देबदाढी देखे | हे, कि सी सापानटक दे! कर चलना यादिये, पु | । चोरनेके वा 
मव (ह लि ) उन्माइयुक्त । क बह भी उपानत्‌ धारण क्रिया ज्ञायगा। उस | | | शारतके फ़ 
सोप ( हि'० पु० ) एक प्रकारकी छपी हुई चादर । दोष नही' होगा । सापानत्क हे! कर कुछ मोजत ते कि. ये 


सराप (अ० पु०) १ साबुन । २ भाड़ , बुद्दारो | 


सेपकरण ( स' क छु 
( स० लि० ) उपकरणचिशिष्ठ, डपकरणयुक्त । | सोपालश्स ( सं० पु० ) उपाल्म्भयुक, ' 


से (1 
62 त छ ० त ) उपक्रमयुक्त, उपक्रमविशिष्ट । | सोपाश्चय ( सं० लि०) उपाश्रययुक्त, डपा 
सा & स ० लि0 ) उपचयद्मुक्त, वरिवः" र सोपि/0स कबिर ) १ बही । २ चह भी । - ज र्‌ १ | जु ति भाचीनः 


सोपानित । सं० शि० ) सोपानसे विवि 


रपव | ल्ल बिधा 


A 


NEY ७ ४ 


,, पु० ) १ एकान्त स्थान निराळो ज्ञगद। 
कुछ कमी होता । 
बि) १ सूफियोंका, सूफो-सम्बन्धी । 


. है अ० > 
रिण | होकि सांदां पर बहुत भला लगे । सूफो ढोग 
। यु बिक सादे, पर खुन्द्र ढ'गसे रहते थे, इसोले 
प | रि नी इस अर्थर्म व्यवहार हाने लगा । 
की पप शब्द 


पु० ) सफो देखो । 


ह 


क्त| | होम (स'* छी० ) गन्धर्बा-नगर । 
राहुग्रस्त | | होमन (सं ° क्लो ० ) शोभन द्खो । 
| | होमर ( दि'* पु० ) बह काठरो या कमरा जिसमें स्त्रियां 


| प्रव करती है, सौरो । 
| उ. | जरि (स० पु०) पक वेदिक ऋषि। ऋग्वेदं इस 

| आपिरा उल्लेख है। ( भक ८६९६) 
ष्ट। सोगा ( स'० पु० ) शे'भाक्षन, सदि'ज्न। (भरत) 

| सोधाकारी ( हि'० वि०) जा देखनेमें अच्छा हो, सुन्दर, 
डाल पुरुप | वहया | 
। २ कोष्ठो: | पोभायमान ( स'० लि० ) शोभायमान दे खे | 

` ` | ऐप (स'० झो०) प्रसवेश्वर्ययेः मन्‌। १ कालिक, 

| अंजरी। २ खर्ग, आझाश । ( पु०) सौति असुतमिति 
मेच्छा | ॥ सव ( अर्सिस्त सुहुखिति । उण, १।१३९ ) इति मन्‌। 
तु परेशी | ३च्रमा । ४ सामबार। ५ सोमरस निकालनेका 

॥ पि। ६ कुबेर। ऽयम | ८ चायु। ६ अस्त 

| 'बढ। ११ सोमयज्ञ । १२ एक वानरका नामं । 
सइ पिश || (एक पर्वतका नाम। १४ एक प्रकारकी अबधि । 
तर गह | ए बसुओमेंसे पक | १६ पितरोंका एक वर्ग । १७ 
गनः उः F EE आ a BE i द 
हा छिश शु झो क एक बहुत > सा पेड | इसकी 
ये, पारि 4 | । बोले बहुत मजबूत और चिक्रनो निकलती 


गा, उती | या प दसक रग लाळ हो ज्ञाता दै । यइ 

बत न करै |. | "भा र्क १ आतो है । तासन इसके पत्तो. 

युर | मोरे । लक का यील 

रविर्शिट। , | (पध, कोई यश द्रव्य, यज्ञक्ती सामप्रो । २२ सोम- 

वश) | पक्षा बि ताका रस । चेदमें यज्ञके बाद साम- 
3 जज पान है। ( मज ३०५७) ` 


76 


11) , .चीत कांछ 
0 ॥ XXIV 


1०7 


सोफता--सोम 


से साम आंबेजातिका अति प्रिय |. पत पर स्थित कही है। / 00 


४६७ 
चल। आरहा है। यह पक लता है | ऋआकस'हिताके 
मतसे यह छता ( हिमाळयके उत्तर ) मौजत्रत पर्वत 


पर उत्पन्न होतो है-- 

` "सोमस्येब मौजवतस्य भक्षः” (फक १०३४१) 
भारतीय जनसाघारणका विश्वास है, कि यह छता अभी 
नदो' मिळतो, इस कारण पूर्व कालमें जिस जिस पश्चमै 
साम व्यवहृत दाता था, अभी वहां पूतिकाका व्यवहार 
हाता है। आदि पारसीक आधे! में भी यागादिमें साम- 
रसका यथेष्ट प्रचछन था | अभो वम्मईचा सो अग्तिपू तक 
पारसो छोग भी उस प्राचीन सामके पहले पारस्यसै 
खाई दुई एक प्रहारको ताजी छताका व्यवहार करते 
हे । वत्तैमान यूरोपीय वैज्ञानिक और पुरातस्वविदुगण 
१६९]. pias २०08 या 981०08१608 viniinals ष्न्हो दा 
प्रकारको छताका साम मानते हे । 

` किस प्रकार सामका आविर्भाव हुआ, त्राक्सहिता 
जैसे आदि प्राचीन प्रस्यमे इसका उल्लेल है। श्येन 


` पक्षीने देवलोङसे इन्द्रको साप ला दिया । ( ४२६६ ) 


जिस पक्षिराज्ञने इन्द्रको साम छा दिया था, उसका 
नाम खुपण है। (८८७८) | 
अद्विसेक ही शयेन सामका लाया थां । ( १६३६) 
और वरुण वहां रख आये थे। (५८१२ ) 
. फिर ध्र मण्डलके प सूक्तमें लिखा दे-- 
जहां प्यार! द्वारा साम वढ रहा था, उस स्यांतसे 
सूर्णरो कन्या सामका चुरा लाई थो । गन्धो ने वहो 
छिया था और उसीसे रस निकाला था। (६।११०।३) 
पर्शन्य दी सामके पिता हैं। (8८२३) 
किन्तु अवर्णसंदिताके मतसे बिराट, पुरुषसे ही 
सोम उत्पन्न हुआ दै । ( १६६१६) 
गर्धन छाग ही वड़े यल्ञसे लोमको रक्षा करते थे। 
किस प्रकार देवताओंने गन्धं से सोम लाभ किया 
था, ऐनरेय-ब्राह्मण ( ११) में इस परकार लिखा हे-- 
सोम गन्धर्वो के मध्य राशरूपमें थे। देव हु 
ह' पाने दे य ठूढने लगे। 
ऋषिगण उन्हे पानेके लिये कोई उपाय ढू ढत 


अकालक 
# आकसंहिता--३।४८।२ ५४२४ 8३।१८।१५ ६।६२।४, 


_ ४८४॥१०; ४९८६ आदि मन्त्रीम भो से।मके 'गिरिशा' अर्थात्‌ टॅ? 
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वाकने कहो, 'गन्घत्ने लेग ख्रीको कामता करते है, मुके | 
पणखरूप स्रीरूपमै उन लेके पाल भेज कर सोमको 
खरोद छो ।! देवताओंने इस पर आपत्ति को और gD 
'पही', विना तुम्हारे किस प्रकार देम छोग रहेंगे? 
चाकने फिर कहा, उसे खरीद छो । जव कभो जरूरत 
होगी, मैं तुम छोगोके पास अवश्य भा जाऊ'गी ।' एसा | 
ही हो कद कर देवगण महानग्नारूपिणी बाके दे कर | 
सोामराजको खरीद लांये । 
फिर शतपथ-ब्राह्षण ( ३२४।१"२ )-में छिक्ला है; 
आंकाशमें ही साम थे, उस समय देवगण यहां नदो 
रहते थे; उन छोगोंने सोमश पाना चाहा --सोमको 
लाना ही होगा, आंतेसे उन्दी'के द्वारा यज्ञ किया जावेगा। 
अनन्तर गायली साम लानेके लिये उड्या गई । सोम 
छे कर लौटते समय विश्वांवखु गन्धर्घेने उनसे छीन 
लिया | देवताओंके इसकी खबर लग गई। चे जानते 
थे, कि गन्धर्व लेग योाषित्क्षामा हैं। इसलिये सहम- 
को लानेके लिये उन छोगोने वाकदेवीको भेजा । चाक. 
उन छोगेंसे सामको छानेमे समथो हुई थी। 
शातपथब्राह्मणमे ( ६७२८ ) ऐसा भी छिखा है,-- 
, झाकाशमें ही साम थे, गायत्री पक्षीरूपमे जा कर उन्हे 
लाई थो । 
ऋग्वेदे सामरस ओर इसके अधिष्ठालो देवताके 
अनेक्र गुण आरोपित हुए हें, यथा-- ः 
सामलताके रसको 'असुनमद्‌' कहाँ गया है (१॥८४।४)। 
यह पैवताओंका अत्यन्त प्रिय है (६ ८३४२, ६।१०६।१८) । 
यह रागोके लिये औषघखरूप है ( ८।६१।१७) । सभी 
देबगण इसे पान करते रै ( ६.१०६।१५ ) | इसके अधि- 
1. We mv 
र क रो करत हें। उनकी 
र ढगडा नळ सकता है 


(८६८२)॥ धे प्रनुष्य दे हके र 
। क्षक है और इस द हके 
प्रति अङ्गमे' बिराजमान है । ( ८४८६ ) क 


enn 


ऋग्वेद सएममे नानी प्रकारकी दैवशक्ति और क्रिया 
आरोपित हुई दै । इसका असुर (६।७३।१,६।३४।७) 
= यज्ञक्री आतप्रा (९।२।१०, ९।६।८) और अस्त Gi 
कहा गया है। इसे पान करके हो दे 


रत्व लाभ करते हैं ( १।६१।१,६ १८, ८४८ 
जिस स्थानम रू ।र्गखुल्लकी कल्पना विशेष 
है तया एकान्तिक भावमें इस सु 
की गई हे, वहां सोमके। दो झुल 
है । यहां सोमको कैसा ऊ चा स्थान दिया गया है 
निम्नलिखित आराधनासे हो ज्ञानां ज्ञाता है. हे 
देव, हे अक्षय और आनर्त लोक, अनस्त ज्योति हो 
अनन्त महिमाके आधार, सुक्त वहां ले जा कर राय 
करे।। ह 
राजा वेचश्वत राज्य करते हैं, जहां आकाशका मव. 
शोधन है, जहां चे सब वड़े बड जल प्रवाह है, सुके उसी 
स्थानमें अमर कर २ खो 1 > 
सोम बरुण, मिल्न, इन्द्र, विष्णु, मरताण हौ 


अन्यान्य देवताओंकी तथा वायु सर्ग और पृथित्री छ | 
सबोका उन्मत्त रखते हैं. (६1६०५; ६६७.8२) | इतका रस | 
र मल्ुष्य देनं हो इनको शरण | 


ब्र 


मोठो समक कर देय आ 
छेते हैं ( ८४८१ ) । इन्हे पान करके दी आदित्यगण 
बळघान्‌ तथा पृथिदी महो हुई दै ( १०।८५।२)। सीप 
ही इन्द्रके चंछु, सहाय और आत्मा दै ( ४९८९ बर 


२, ४८५३) । थे इन्द्रका तेज बढ़ाने और वृते साप | 
संग्राममे उन्हें सहायता पहु चाते हैं (£:६२ बोर | 
साम इन्द्रके साथ पक हो रथ पर घूमते हैं | 


&॥६१।२२ ) । 
(६१८91६); किन्तु इन्द खयं भी खुपर्ण अश्व तथा बा 
तरद इष्टयांमा है ( ६।८६।३७ और ६1८८३) । 
श्र तिमें लिजा है “अपाम सोमं असता अभूः ९७ 
हम साम पान करेगे, साम पान करके अमर ष्र 
इत्यादि, श्र तिसे जाना ज्ञाता है, कि ऋषिगण लान 
करके जह लाभ करते थे। यक्षमे देवता ओके डश 
साम दात किया जाता था, पीछे यज्ञके बाद 

सामपान करते थे। | 
अन्य दोबता्ोके साथ से।मका साहचय | 


गति | 
१।६३।२ कमें देष्ता जाता है, कि अ त. 


एकल सामकी पूजा की जाती है। 
एकमे लिखा है, कि इन दोनों देवत 


x; झि | ०००० E 
आहाशमें ज्येतिषकनिचय स्यापन क्या ड में शाती 


3) अवेळ | 
रूपसे फोर | 
तळा लिये, रथेना | | 
का विधाता कहा ष 


६) 
“हे पवित्र | 


इन्दु (सोस) इ्न्द्को ओर प्रवा दित ददो | जहा 


"षि , 


{> 4 
[ग्ण 4 मै ७०७ 
ब "णा इहे से। 


द्रा ब्रात है, त 


और आले 
्राक्राशरे धारण 
पनि गये है । 
“9१०४ सूक्तमे 
दके लिये इत 
सामके साथ 
है। ६७८ सूक्तमें 
का 'तोक्ष्णायुध 
विद्‌ और चतुषप 
भन्न देने तथा ९ 
रना की गई हे 
वेदिक-युगके 
शप होता आ : 


| सके १।८५।२- 
| १३त हुए हैं | 
1 खान है, साम 


रस पान इर 


२३३३ | । 
को i 
थना | 
| ऱ्या १ 
है पे. 
पवित्र 


ति शौ; 
सेधाएन 
|| जां 
को मव: 
के इसी 


[ण्‌ भौ 
पी इन | 


इतका रस 
को शरण 
दित्यगण 
। सीप 
1१२ गौर 
तके साप 


६२ भोर | 
र्‌ घूमते दै | 
गा वायुको ! 


प (श्रुति | या ड 

र ल । | ह हुए हे । यथां-सोमके द्वारा हो आदित्यगण 
साम | न्‌ है, सामके लिये ही पृथिवी मही है तथा साम 
के उददेश 
विण | 


| शेप देने तथा पाप तापले परिद्लाण 


| शेफ होता आ रद्दा हे । यहां तक कि, ऋकचेदं कई 
| रह साम शब्दका ऐसा हो प्रयोग देखनेमें आता है। 


भत्रे म + 
| २१ भध्यस्थलूमें स्थापित हुए है । लवाको पोस 


वहन दानं ह चे देन ऋद्धि 
ताई है। रग लोकें थे देने ऋद्धि, खरग और 
नतक, समस्त विश्वके रक्षक तथा अमृतको 
त्री थ हैं । इत दोनोमेंखे पक आकाशे और दूसरे 
को अस्तरीक्षमें रदते है । पकने समग्र विश्व- 
की स की दै और दूसरे उनकी देखभाल करते हैं । 
५२ भौर ७१०४ सूक्तमें सोम के साथ इन्द्रका साइ- 
वर्णित किया गयां है । इन सव स्तोल्लमेसे प्रथममे 
कि ये देने तमेहन्ता, ` निन्दुकनाशन, 
अवलस्वन साहचोमें 


है। “ 
र 


दा जात. हैं, 
और आळोाकचे (वात, 


शरे घारणकता तथा माता, पृथ्वीके ब्रिस्तरकत्तां 


माने गये हैं । 


9१०४ सूक्तमै राक्षस यालुध्चान तथा अन्यान्य शत्र 

दके लिये इन देनिंले एकल प्रार्थना को गई है। 
सामके साथ फिर रुत्रका भी मिळन द्‌ खनेपें आतां 

है। ४५९८ सूक्तमे इन दोनोकी एकल महिमा गाई गई हैं। 
का 'तीक्ष्णायुध, तीक्ष्णाहेति” इन दोनो दे बताओंसे 
दिए और चतुष्पद्‌ जन्त को सळाईके लिये रोगनांशक 
करनेके लिये 
प्रधना की गई है । 


a R - पक्का 2. हि 
वदिक-युगक शेषसे हो लाम शब्द चन्द्र शब्दका अथ 


सक १०।८५।२-सृक्तमें साम शब्द इन -दे!नों हो अर्थमें 


करस पान करत द्‌ 
प नि करते समय पीनेदालेकोा ऐसा मालूम हुआ, 


गि उने 
लः सोमपान झर लिया हो । जिसे त्रह्या- 
झे (चन्द्र ) जानते हैं, केई भी उसे पान नहीं 


a 
i हम रि रि डा 


| । तुम्हे 5; a छु 
| अप पेम्द आश्रय देते है, उनके दारा गुप्त तथा 


परर ह द्वारा रक्षित हो। हे साम | तुम पेषण 
प्रो... खुना करते हो ; परन्तु कोई भो पार्थिव 


। १ . “ऐस्दारा 

ग जब नाइ अहण नही' कर सकता । हे देव! 
\ होतो ३ , घुन्ह पान करते हैं, तब तुम्दारो और भी सक 
| ह मास न : रईस मैअ्छबच/कछ०1001 


' वायु सासको रक्षक हे; 


सोम 


न नं ० he 
ही नानां प्रणरकी शक्ति ओर कार्थाक्नी | होअशहे। 


४६७ ` 


इने ह ऋगवेदके इस अ शको काई कोई प्रक्षिप्त 

अथवंवेदर्मे निम्नलिखित स्लःकाद्ध देजनेमै आता हे 
( ११६७ )-जिस सोम देवताको लाग चन्द्रमा कहते 
हैं, वे माना सुकत मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके सिवा 
शतपथ-ब्राह्मणक १।६।४।५, १११३२, तथा १शश७४में 
भी यद वात देखनेमें आतो है। यह सोमराजा जे चन्द्रमा 
हैं, वे ही देवताओंके अन्न हैं । १।६।३।२३मे भो इस 
प्रकार लिखा है,--सूर्मे' अग्निको प्रकृति और चन्द्रमे' 
सोमकी प्रकृति विद्यमान है । १५शशरमें सोमको दी 
चन्द्र तथा ५।३।३।१२ तथा ४४३१६ मे' चन्द्रका 
ब्राह्मणांका राजा कहा है। विष्णुपुराणमे' सोमका द्वित्व 
इस भावमे सूचित हुआ है, “ब्रह्माने सामको प्र नक्षत्र 
का ब्राह्मण और विरुधों तथा यज्ञ तपश्याका राज्ञा नियुक्त 
किया है।” 

सुश्रतमें लिखा है, कि ब्रह्मादि सृष्टिकत्ताओने पहले 
जरां और सृत्युक़ा विनाश करनेके छिये सोम नामक 
असूतकी सृष्टि की थो । वद असाधारण शक्तिसग्पन्न 
एक ही सोमस्थान, नाम, आकृति और वोर्यभेद्से 
चौवोस प्रकारको हैं। यथा-१ अ शुमान, २ मुज 


- चान्‌, ३ चन्द्रमा, ४ रजतप्रम, ५ दूर्वा गेम, ६ कनीयान, 


8 श्वे ताक्ष, ८ कनकप्रभ, ६ प्रतापवान्‌, १० तालवृन्त, 
११ करवोर, १२ अशवान्‌, १३ स्वयस्प्स, १३ मदाः . . 
साम, १५ गरुइह्टित। १६ गायला, १७ न ष्टुभ, १८ 
पाक्त, १६ जागत, २० शाङ्कर २१ अर्तिष्टोत,.२२ रेवत, 
२३ लिपाद्‌ गायलीयुक्त, २४ उड्ड पति, इन २४ प्रकारके 
सोप्रॉंका एक ही नियमसे सेवन करना होता है। इनमेंसे 
सबैका गुण समान है । सोमसेवनविधॉन--इन २४ 
प्रकारके सामोमें जा जिस किसी प्रकारका साम पान 
करनेको इच्छा करे, चै घृतादि सभी प्रकारके उपकरण 
तथा समो. प्रकारके कर्म कर सकते है, पेसा परि - 
चारक स्थिर कर ळे । प्रशस्त स्थामं वृत गृद अर्थात्‌ 
पहले एक घर निर्माण दराचे, उस प्के चारो ओर 
बरामदे रहे और उस वरामदेवाळे घरके चारों ओर फिर 
दूसरे बरामदेका धर हा, इस प्रकार घरवचा फेर ड्स 


सोम 


साम सेत्रनके पहले शरीरमें जे! सव दोष रहते हैं, 


उनकी शुद्धिके लिये वमन और विरेचनादि क्रिया 
करके पेयादि क्रमले पथ्य सेवन करे' । पीछे 
प्रशस्त तिथि, नक्षत्र, करण और मुद्दूर्तादि देख कर 
प बो'क्त उपकर णसम्पर्न हो द्विवुत गुहके अस्तःप्रकोष्ठ- 
म॑ प्रवेश करे । 
ऋत्विंग गण सामको मन्लपूत और अभिहत अर्थात्‌ 
अग्नि प्रक्षिप्त कर मङ्गलाचरण पढ़े । पीछे खर्णसूची 
द्वारा उस सामकस्दको वांध कर स्वण पालमें उसका 
रस इकट्टा फरे । अनन्तर वह सोमरस भास्वादन न करके 
एक ही वार आध सेर पान कर ले'। सेमपानके बाद 
आचमन करके अवशिष्ट रस जल्में फेक दै.। सोम- 
` पान कर यम अर्थात्‌ देह और इन्द्रियका संयम, नियम 
` अर्थात्‌ मनः सङूहपादिक्ा स॑यम तथा बाकस यंत हा 
उस गुदमै अवस्था करे । इस प्रकार सामपान करके 
सुह,दुगणपरिवेष्ठित ओर उपार्यमान हो घरके भीतर 
रहे । द 
सोमरस पान करके शुचि ओर तन्मना हो तिवात- 
स्थानमै घेठे, घूमे, परन्तु दिनमें कदापि न सेवि। साय'- 
कालमे मोजनके वाद मङ्कलपाठ श्रवण करे और सुदृरों 
दारा उपास्यमान हो कृष्णाजिनास्तृत कुशशय्या पर सोधे | 
प्यास ळगने एर उपयुक्त मात्रामे शीतळ जळ पीचे। सबेरै 
उठ कर मङ्गल पाठ शुने तथा मङ्गल काय करके ग'भो: 
स्पर्श कर पृष चत्‌ रहे। सोम जीण' होने पर बमन होगा] 
-इस घमनके साथ शोणिताक्त सभी कृमि निकल आने 
पर सायंकाल ठढा दूध पीना उचित है। इसके वाद 
तीसरे दिन हमिपिश्र अतिसार होगा । इस अतिसार" 
स मनि जत भारिके देषले सुक्त हेवे'। पीछे 
साय काडमे स्नान कर पूय बतु दुग्ध पान और क्षोम- 
वस्त्रावृत शर * 
. शरीर फूळ ० जं ५ हे दिन समूचा 
उस दिन धूळ शरोरमें ळग ह ए कडी 
साय'कालमे पूष च वी छ Mora 
इस नियमसे रब डौ शा रोया 
र छठा दिन वोतेगा | 


9 दोनों 
चक्त केवळ दुग्धपान करना होता है । सातचे' दनि 
> Co प 

` सामपायो निर्मा'स हा अस्थि चम सार हागा । पोछे 
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उसके शरीरसे केवल निश्वास हरय 
र 


सोमठेवनस जीवनमें किसी प्रकारको हानि नहों' को 
इस दिन सुखोष्ण दुग्धमें शरीर परिषिक कर |. थे दि 
तिळ, यष्टिमु और चन्द्नका लेप त पि | से पा 
दुग्ध सेवन करे! र ७4 आठवे' डिनक्षे हि | र 4 
शरीरको दुग्धते परिषिक और च 
दुग्ध पान और धूळिशय्याका प हा त 0000 
वृत शय्या पर सेवे। अनन्तर मांस न (गोता र ७4 
F यायित, त्व कभी सु द 
अवदळित और दन्त, नन तथा सभी. रेप गिर डग क्रोधादि £ 
इसके बांद नये दिनसे अणुतेळ लगावे और से न सोमका † 
कटके काथमें परिषेक करे। दशवे' दिन पी फणा मे विधि पूर्वी 
हो झरना होगा । इससे चमड़ा हूढ हो जायेगा | बिरपार्दि 
ग्यारहवां दिन भी इसी प्रवर बितावे। पोछे तेरे | सोका 
दिनसे सोमकटक छाथमें परिषक करे। सोलह दि रस रो 
तक यही नियम रहेगा । इसके वाद पन्द्रहवे' या अह. | अणिमादि 
रदवं दिन. सभो दांत निकळ आये'गे। थे सव दांत | ईशान देव 
चिकने, परिष्कार और दृढ होंगे । उस दिनले पचीस | तान्रपाल्, 
दिन तक पुराने चावछका शात, दूध, यबागू मोजत । संग्रह करन 
करे | अनन्तर देनो शाम दूधके साथ भात खाना “होता सोामपानके 
है। पोछे नाखून निरुछेंगे। ये सब नाखून प्रवाह, पान कर च 
न्त्रगे।पक्कीट और तरुण सूर्यकी तरह वर्णविशिए, इइ | ब्राह्मणी : 
स्निग्ध और .खु ठक्षणसम्पन्त होंगे । इसके वांद सर | से निकले 
और केश निकले गे। ये केश नोलेत्पछ, अतसीपुष | ससन्धमे . 
दुर्या सङ्काश होंगे । पर मासके बाद शिर मुइवाता | सोप्प 
होता है। सुए्डनके बाद. खसल्लसकी जड़, चन्दन गौर ओषधिराज् 
कृष्ण तिळके कल्क द्वारा मस्तक प्रसिक्त और इ बर्ष होती ह 
सुतान करे। एक सप्ताहके बाद मस्तक पर पुनः केश | बिष, अस्नन 
निरुळेगे, ये केश भौ रे जैले काले, चिक्ने और छु ] | ' शरोरमें 
राले होंगे । 1] 4 तीर इस्टर 
अनन्तर लिरालके वाद प्रथम गदे तिकछ कर मुई | छा करे 
भर बाहर रह ३.र [फिरसे घरके भीतर घुसे । म | प्रतिहत ह 
बलातैल, उद्व्रानार्थं यधपिष्ट, परिष कार्थ चला र > | सोमस 
उत्सादनार्थं अजञकर्णका कषाय, स्नोनाथ "३ 1. पकी तः 
: मिळा 9 तथा अन्नुलेपनार्थ चन्दन. भे ह 
हुआ कू'एका जल * ६ 
_व्यवद्दार करे। आमलक-रससंयुक्त भिन्न fe जञा RT 
का यच और सूप भोजन, दुर्ध और यष्टि र ० हे 


ह पीस कर उस व्यञ्जनांदिमें डाल भोजन करे। 


i | | 2 नियमसे दश दिन वितांने होंगे । न पीछे | 
र ञो से द्वितोय प्रक छ में इ केर उक्त नयमस दश दिन 
क ह व्हे । बादमे तुतीय प्रकाष्ठमें आ श्र पूर्वोक्त नियमे 
सबेरै ते | दृशं दिन अवस्थान करे। इन दिनों कुछ कुछ आतप 
इ और वायु । से घन कर उसी सम फिर प्रकोष्ठके मध्य 
म घुसे । रूपवान्‌ हेप हैं यां डय यद ख्याल कर आइनेमें 
येत, सवक कभी मुंद न देखे। पीछे भोर भो दश दिन काम. 
एइ क्रोधादि रिपुओको दमन कर रखे | जिन २४ प्रकारके 
तसे || सोमका विषय ऊपर कहा आया है, उन, सबोंको से वन- 
मो ऐसा । विधि पूर्वोक्त रूप अथात्‌ एक दी प्रकार है। लताप्रतान 
जापेग। | विरपादिबिशिष्ठ सोम दी सेवनीय हे | अशुमान 


छै तेर्थे | सोभका रस सुवर्णपालमे और चन्द्रमा सोमका 


लह दिन रस रोप्प्रपालमें सप्रद करे । ऐसा होनेप्ते 
या गन अणिमादि मठ प्रशारके ऐश्वर्या प्राप्त होंगे तथा उससे 
उतः इशान देच अचुप्रवेश करे'गे। अन्यान्य सोमऴा रस 
से पचस तान्रपाल) सतपाल यां छोदितवर्ण विस्तृत चमंपुट*में 
गू मोजत संग्रह करना होगा । शूट छोड बाकी तीनों वर्ण 
ना «होता सोमपानके अधिकारो है । पूर्रोक विधानाचुसार सोपर: 
[प्रवाळ | पान कर चोथे मासमे पूर्णिमा तिथिको पवित्र स्थानमै 
शष्ट इइ. | प्राह्मणक्री अर्चना और मङ्कि रु कार्या करके उक्त लित: 
दि खर, 1 | से निकले और यथाक्त आचरण करे। तब फिर उनके 
तसीपुथ | सस्पन्धमें काई विधिनिषेध नहीं रहता । 
सुझ्बांन | सोमपानका शुण--मचुष्य यदि पूर्वोक्त दिधानसे 
दून शौ! | | गोषधिराज सोमका पान करे, ता उनकी आयु दश हजार 
र दुग्धां | | वषं होतो है। अग्नि उन्ह॑नही' जला सकती , जल, 
पुनः बेश | विष, अस्र आदिसे उनके प्राण नष्ट नदी हा सङ्गते। उन 
र धुल | ९ शरोरमे दश दजार हाथीका बल आ जाता है, क्षोराद- 
तौर इन्द्रभवन या उत्तर-कुरुप्रदे शगें जहां वै ज्ञाने 
रि क | छ फरेगे, वदी' चले जाय गे । उनको गति सवत 
पग | 'परतिहत होतो है। 
2. बु »मसबोरूप्न थे कन्दूर्पक्की तरह और कान्तिमें द्वितोप 
स हह हरी! ह. थे सबके सतला भार रहित 
बदरी | कने है जा सबाके मनका आह ह 
अकार | ईशा के पाडु निखिल वेद्‌ उनके आयत्त ह 
साव सकते ह, थे सङ्कर देवताके समान विचरण 
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रोम ४ न ह 
३६३ 


सोमका लक्षण--जिन २४ प्रकारके सोमोंके नाम 
दिये. गये हैं, उन सव प्रकारके!सोमें से १५ करके पत्त है, 


चे सब पत्ते शुक्षपक्षमें उत्पन्न होते और कष्णपक्षमें माइ 


जाने है' । शुक्कपक्षमें प्रति दिन एक पक करके पत्ता 
निकलता है, इस तरह पूर्णिमा तिथिमें पन्द्रह पत्त दो 
जाते हैं । फिर कृष्णपक्षमें पक एक कर भाइने लगता 
दे । अमावस्यामे कुछ पत्ते. कड जाते, केवळ लता रह 
जातो दै। 

अ शुमान्‌ सोम घुगगन्धि कन्दविशिष्ट और रजतप्रम 
दै। सुञ्जवॉन सोमका कन्द कदळोकन्दकी तरह और 
पत्ता छदखुनको तरह द्वोता है । चन्द्रमा सोम खुवणंप्रभ 
है) यह सोम सर्नदा जलमें विवरण करता है । 
गरुड़ाहृत और घेता नामक सोम पाण्डुवर्ण और 
सर्पनिर्मोकसद्वश होता है। यह सोम वृक्षके शिरे पर 
चढ़नेकी हमेशा कोशिश करता हैं| 

सभी प्र ्ारके सोम मानो नाना प्रकारके विचित्र 
मण्डछसे चित्रित हो चमकते हे । समी सोमोंमें पर्द 
करके पत्त होते हैं तथा सवोंने क्षीर, इन्द और लता हे | 
किन्तु पत्त भिन्न भिन्न रंगके हाते है | | 

सोमोत्पत्ति र्थान-दिमाळय, अबु द, सह्य, महेन्द्र, 
मलय, पर्व, देवगिरि, देवसहदगिरि, पारिपात्र, 
दिन्व्यपवंत और देचसुन्दहृद, इन सब स्थानोमै साम 
उत्पन्न होता है। वितस्ता नदी# उत्तर जा पांच बडे 
वड़े पर्णत है, उनके अधः और मध्यदेशरे तथा सिन्धु 
न्मे चन्द्रमा नामद सोम शोवाळको तरह तैरता है । 
सिघुनदके पास मुञ्जवान्‌ और अ'शुमान नामक सोम 
पैदा होता है। झाश्मोर देशमें क्षेद्रमानस नामक ज्ञा 
दिव्य सरोवर है, उसमें गायला, लें ष्टुभ, पाङ्क्त, ज्ञागत 
और शाक्कर, ये सब सोम तथा सोमप्रम और अन्यान्य 
सोम मी वहां उत्पन्न होते हैं । अधामिक, कृतष्न, 
औषधद्वेषी और ब्राह्मणद्वषो मानवको सोम नद्दो' 
मिळता । 

ज्ञा जितेन्द्रिय और थामि क हैं। वे सदाचारपरायण 
हो उक्त सभी स्थानोंमें यरि तलाश करे, तो सोपर पा 
सकते हैं । अधार्मिक व्यक्तिके लिये सोभपानकी वात 


$ 
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४७० 
अधामिक दवारा देखे जाने पर चदे अन्तहित हो. जाता 
है। (सुत चिके० २६ अ० ) 
चरकसंहिताके चिक्रित्सितस्थान 
सामलताका विवरण लिल्ला है । यथाविधान सोमः 
रसायनका सेवन करनैसे देवताओंकी तरद क्षमता भौर 
. दश हजार वर्षेही परमायु होती दै। पुण्पवान व्यक्ति 
इसका प्रभाव सहन कर सकते हैं । 
चन्द्रकी तिथिके अनुसार साएका विकोश देख कर 
ऋषियेंने चन्द्र या सोमके! ही सोमलता अधिदेवता 
स्वीकार कियां है। 
तैत्तिरोय-संदिता ( २।३।५।१ ) से जाना ज्ञाता है, 
कि प्रजञापतिने अपनो तेतीस कन्याको ही राजा सोमके 
हाथ सौंपा थो । किन्तु साम सभी एलियोंको समानः 
भावमें नही' देखते थे । वदन यदि सपली हो ते! 
सपल्लोरी ञ्त्राला और भी दुःसह होतो हैं। इस कारण 
सोमकी अन्यान्य पल्लियाँ रुषामियुइका त्याग कर पिता 
प्रज्ञोपतिके घर चली गई'। श्वशुरके फ्रोधपें आना 
उन्होंने अच्छा नहो' समकां, इसलिये कुपिताओंरा कोप 
प्रशमन और मान भज्ञनके लिये वे भी उन छे।गेंके पीछे 
पीछे चळे और उन्हे लोर आनेके लिये अनुनय विनय 
करने लगे। किन्तु वे सव सहज्ञों न लौटी । उन 
लोगेनि सोमसे यह अड्ठोकार करो लिया, कि सभो 
पत्नियोंके साथ इनका समान व्यवद्दार रहेगा । किन्तु 
घर लोर कर राजा लाम इस प्रतिश्रू तिक्नी रक्षों न कर 
सके। इस अपराधसे उन्हे क्षयरे!गग्नस्त हाना पड़ा। 


के प्रथम अध्यायमें 


_ अन्य प्रकारका उपाल्यान भो देजनेमे आता है। प्रज्ञा 
पतिने इनकी सृष्टि करनेके बाद वैद्यको सृष्टि को | 
सामने इन तोते! ग्रन्थ को दाथमे' 


उठा लिया। इधर 
सोतः हे हा 


सावित्रो उन्हे' वहुत प्यार करतो थो', कि'तु उनके 
>प्रणयक्रा खोत भ्रद्धांके प्रति हो अविचालित भावमे' प्रवा- 


हित हाता था । दुःल्रिता सोता प्रजापतिके पास गई 
और अपना दुखड़ा 


गोर अपनी द छनानेके लिये उनसे अनुमति प्रार्थना 
को 1 पितःक अनुमति देने पर सोताने. कदा, कि चे 
छामका प्यार करती हे', पर तु सोम उनकी 


भ्रद्धाके प्रति दो अधिक' आसक्त दै । अनन्तर 


कु. 


सम--समकोर्दि 


तैत्तिरोय-त्राह्मणमें ( २।३।१०।१ ) सामके | 


. उपेक्षा करके | सोमको सिं ( सं० पु०) मद्दाभारतके भुस, 
९ 

पना त च 
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पतिने एक सोपान प्रस्तुत कर म्तरोचच रपू य 
आकर्णणो शक्ति प्रदान की और उसे कन्याके हा | 
लेप दिया। इस प्रकार ख्वामोका मन लभानेको र | 
संग्रह कर सीता जब सोमके समोप लौरी' तद ज्र 
बढ़ आद्रसे उन्हे पास घुळाया । स्थामि-सोदागिन 
स्वामोके साथ रइने और उनके हाथमे' क्या है, उसे 
जाननेकी सोताने इच्छा प्रकट को । उस समय. सो 
इतने प्र सविह्नल दो गये थे, कि पत्नोकी प्रार्थना पूरे 
करनेमे उन्होंने कोई कसर उठा न रखो, वरन तोतो सः 
वेद उनके दांथमे' द दिये; यहो कारण हे, कि लिया ||, 
आिङ्गनादिके सूड्पस्यरूप किसो न किसी वस्तुक || 
लिये अवश्य प्रार्थना करती है। चन्द्रमा देखा। | 
सोप्रक (स'० पु०) १ स्त्रियांका सोम नामक रेग। 
( निदान ) सेम स्वाथे कन्‌ । २ सोम देखो। ३ ध्री 
कृष्णके एक पुत्रका नास । ( भाग० १०।६१।१४ ) ४ राजा 
सद्ददेवके एक पुलका नाम । थे राजा  सद्ददेव्य नामसे 
भी प्रसिद्ध थे। ( ऋक ४।१५ ६० ५ दरू पद वंश या इस 
वंशका कोई राजा । ६ सामक देशके राजा । ये सोप 
शूर नांमसे परिचित थे । 
सोमकत्व ( सं० छु ० ) सामकका भाव । (हरिवंश) 
सोमकन्या ( सं० ख्री० ) सोमफो कन्या | 
सोमकर ( स'० पु० ) चन्द्रभाकी किरण । 
सोमकर्म्मन ( सं० छ्वी०) सोम प्रस्तुत करतेकी क्रिया, 
साम रस तैयार करना। ( निरुक्त ५१२) र 
सोमकळस (स० पु०) से।मरसपूर्ण कळस, बद घड़ी जस्‌ 
सोमरस भरा हो | 5 
सोनकल्प ( सं० पु०) १ सोामसद्श। २ पुराणाहुता ५ 
२१बे' कटाका नाम । थे 
सोमऋषि ( स'० पु० ) एक प्राचोन कवि । 
सोमकान्त ( सं० पु ) १ चन्द्रकान्तमणि । 
का नाम। ( लि० ) ३ चन्द्रमाके समान 
चन्द्रमा प्रिय हा । । ते 
सोमकाम ( स'० लि० ) १ सोमझ्ामो, सामपान के 


र नेकी इच्छा! 
चुकत (पुर) 2 लोमपान च यी 
घृत 


 सोमक्षीरा। 
_ सोमक्षोरो | 
सोपलड्ड 
सोम्रखण्डा 
सोमगन्धक 
सोमगर्शा ( 
सोमगा ( २ 
सोमगिरि 
का नाम । 
सोमगुः छिन 
सोमगोपाः 
सोमप्रह (. 
- होने पर ६ 
सारा गार 
सोमप्रहण 
आ सोमघूत ( 
गर्मसञ्चा 
तक सेवः 
 केसभी। 
२ एक राज | जस लेत 
प्रिया | 


र 


अन 


पोतका ( सं? ह्मी० ) माझ ण्डेय-पुराणके अनुसार 


उसमे' 2 
खार्न वक्त नदीका नाम | ( माक पु० ५७४८ ) 


. ह्ोमकेश्वर (स ° पु० ) १ साम « देशके अधिपति। २ 


फ़ एक राजर्णिकाना दु 
सो वामन-पुराणकै अचुसार का नाम जे भरद्वाज 
दाग क्क [शुष्य थे || हे 
है सोमक्रठ ( संँ० पु० ) लेमयज्ञ । 


सोमक्रषण (सं० लि०) जिसके द्वारा सामळता क्रय को 
ज्ञाय। 

दोपरक्षव ( सं० पु० ) अमावस्या जिसमें चन्द्रमा के दर्शन 
नहो' होते । 

सोमक्षीरा ( सं० स्रो० ) सामत्रहली, सोामराज्ञी, बकुचो। 
` सोमक्षोरो (स ० स्त्रो० ) सामबल्ला, बकुचो । 

सोमलड्डरु (स ० छु०) नैपाळके पक प्रकारके शैव साथु | 
सोमखण्डा ( स ० ठल्लो० ) सॉप्रचदळी, वकुचो | 
सोप्रगन्धक ( स ० झी० ) रक्तोत्पळ, लाल कमल 
सोमगर्भ ( स'* पु० ) बिष्णु । 

सोमगा ( स ० स्त्रो० ) सोमराजी, बकुची । 
सोमगिरि (स'० पु०) १ मद्दाभारतके अनुसार पक पर्वत- 
कानाम। २ मेरुज्येति। ३ एक आचार्यका नाम | 
सोमयृःष्टिक। ( स'० सल्लो० ) कुच्माण्ड लता, पेडा । 
सोमगेपा-( स'० पुऽ ) क्षब्नि। ( ऋफ_ १०।४५।५ ) 
सोमप्रद ( स'० पु० ) १ घोड़ोंका पक प्रह जिससे ग्रस्त 
' होने पर वे कांपा करसे और बहुत थोड़ा खाते हैं तथा 
सारा शरीर ड'ढ। हो ज्ञाता है। २ न्द्रमाका प्रइण | 
सोमप्रहण (स ० क्को०) चन्द्रप्रदण व 

'सोमघुद ( स'० झो० ) घुतौषधविशेष । यह घृत स्तियोंके 


' राजा 

नामे 
[ या इस 
ये सोप. 


'श) 


| क्रिया, 


गर्भसआार होने पर द्वितोय मांससे आरम्भ कर ६ मास 
“धू सेवन कराना हाता है। इसका सेवन करनेसे गर्भ- 
* सभी दोष दूर हो कर बलवोर्यादिसम्पर्त सुन्दर पुत 
जया लेता हे, इनके सिवा सभी प्रकारके योनिरे।ग 
डर दते है । पुरुषगण यदि इसका सेबन करे, तो 
| क संस प्रकारको रेतेदाष प्रशमित होते हैं । 
E+ चन्द्रराणि- वत्तरत्नाफररोकाके रचयिता । ये एक 
पण्डित थे। ˆ | 


५ हे प्र ८: र > 
को; भस ( सः० पु० ) सोम्रपान करनेका पाल्न । 


सोमकुल्या-सी मैच 


र देवता । ३ कथासरित्‌ साजरके रचयिताका नाम ज्ञे | 
स० झो० ) सोमचत्‌ ज्ञायते इहि-०ज 5०३ h टी र 


क क है ति हर 


| दुग्ध, दूध । ( हेम ) २ बुध प्र॒ । ( लि 
उत्पन्न, सोमज्ञात । 
सोमज्ञा ( स त्र०) सोमक्षे उत्पन्न | 
। सोमजाजी ( हि'० पु० ) सोमयांजी देखे! ¦ 
| सोमज्ञामि ( स० लि८ ) सांमव'घु । (अक १०६२१०, 
सोमजञुष्ट ( स० लि० ) सोमदेव कक से बित । 
सोमतिलकसूरि--पएरु जैनसूरि। इन्दोने लघुपण्डितकृत 
लिपुरास्ताल्ररोका तथा छघुस्तव और उसकी रीका 
लिखो | 
सोमतोर्थं ( स'० क्ली० ) तोथैविशंष, प्रभासतीर्थं । भग- 
वान सामने यहाँ तपल्या की थो, इसोस इसका नाम 
सांमतोथ हुआ है। बराइपुराणक सौकरव तोर्थमाद्वा- . 
त्म्य नामाध्यमे इस तोथंका विशेष विवरण आया है । 
मदाभारतमें लिजा है, कि सोमतोथंमें स्नान करनेसे 
राजसूययश्ञका फळ लाम होता है | यदद स्थान वर्तमान 
कनाडा उपकूलसे कुछ दूर या पिएडपुरो नामक रुथान- 
के पास अवस्थित है | 


) ३ घच द्र्मासे 


क 


सोमदत्त--१ कैरव पक्षीय एक बोर थेद्धा। भारत युद्ध 
के १४बे' दिन ये सात्यकिके हाय मारे गये | देवकराज- - 
की कन्या देवक्रोके स्वयस्वरके समय जव ग्रदुव'शो वीर | 
शिनिने वसुदेवके ब्याइके निमित्त द्‌वकीकां इरण किया 
था, उस समय सोपदत्तने उनको विरोध किया थां। 
सबके सामने शि नने सामदत्तका लातसे माराथा। * 
दनेरंमें खूब युद्ध हुआ! शिनि दे बकोको ले कर चले _ 
गये । इनके पुलका नाम भुरिश्रता था । २पक 
घम शाल्लके रचचिता। देपाद्रिरयित परिशंषख्नएडमें 
इसका डदलेल है । 

सोभद्त्ति ( स ० पु० ) सोमदत्तक्षा पुल । ( भारत ) 

सोमदुर्शन ( स'० पु० ) १ यक्षमेद । २ सौस्पद्‌शं न । 

सोमदां ( स" स्रो० ) १ गन्धशरो, कपूर कचरी । २ एक 
गन्धवी का नाम | 

सोमदिन ( स० पु० ) सोमवार, चन्द्रवार । FS 

सोमदेव (स"% पु०) १ साम दवता । २ चन्द्रमा 


त izes 


७१ hE "५ 


रग रवी सतमीमे इध | 


ang 


(पु०) २ 


सोपदेवत (स ० बि० ) १ सेमदव गयुक्त । 
व सरोम हैं। 


सुगशिरा नक्षल । इस नक्षत्रके अधिष्ठाता दै 
सोमदे बत्य ( स'० बि०) सामवे बतायुक्त । 
सोमदैत्रत ( स ० पु०) मृगशिरा नक्षत्र । 
सोप्रधात ( से ० लि० ) सामयुक्त, ज़िसमे' साम हा । 


सोमधारा ( स ० खो०) सोमस्य घारेव। १ आकाश । 


(त्िक्रा०) २ खग । 
सोमजेय ( स'० पु० ) मदामारतके अजु 
जनपद । 
सोमन्‌ ( स'० पु०) ष्‌ प्रोरणे ( नामनसीमनव्येमनिति | उण, 
१९१०) इति पतित । १ यक्ञद्रव्य | SS 
सोमन ( हि ० पु? ) एक प्रशारक अत्न । 
सोमनन्दी (स'० पु‘) १ मदद के एक अचुचरका नाम । 
२ एक प्राचीन घेयाकरणका नाम | 
सोमनन्दीश्वर (सं०पु० ) शिवजीके एक लिङ्गका नाम । 
सोपनाथ--वस्बई प्रदे शके अधोन काठियाचाड्के अन्तर्गत 
जुनागढ़ राज्यका एक प्राचीन नगर । यह अक्षा० २०' 
प्‌ ३“ तथा दशा ७० २८ पूष्के मध्य अवस्थित दद । 
जनसंख्या ८ हजारसे ऊपर है। इसका नाम द वपत्तन, 
प्रभासपत्तन और वैरवलपत्तन भी दै । फाठियाबाड़ 
उपद्वोपक दक्षिणी उपसागरकी उपकूलरेखाके पश्चिम 
प्रात्तमें वेरावळ वन्द्र है। इस बन्द्रके नामांनुसार दो 
शायद्‌ इस स्थानका नाम हुआ हैं | वेरावलक किनारै इन 
देना शहरोंसे प्रायः समान दूरी पर ज्ञा १क विशाळ 
और उच्च मन्दिर दे लभेमें आता है, बही इतिहास प्रसिद्ध 
_ सोमनाथका मन्दिर है। इस मन्दिरमें भगवान शिव 
(सोमनाथ )की लिड्डमूरिं प्रतिष्ठित है। इसको बगल- 
में थोड़ ही गजके फासले पर भारकुण्ड नामक एक 
जलाशय है। प्रवाद है, कि श्ोक्रषणने इसीके जलमें 
अपना शरीर त्याग किया था । गिरनार नामक पवित्र 
शैल-मन्दिरसे कुछ दूर पड़ता है । सेमनाथकी प्रति 
धूलिकणांके साथ इसके चारों ओरके स्थानेंमें ही थो 
` इष्णकी स्मृति जगजगा रहो हे, परन्तु इनमें से न | 
` नाथ शहरके पूववत्ती पक स्थानका ही लोक क 
अदा और भक्तिकी दृष्टिसे देखते हे । तीन सुन्दर जल: 


सार एक प्राचीन 


५७ 


सोमदेव त- सोमनाथ 


वे 
` सङ्गम हुआ है न "०स्मिपर्सामनीथका नष्टगौरव बहुत 


लक्ष्य कर लोग षदा करते दै, कि छूर | कि 
स्थानमै भस्मीभूत हुई थी | पकी देह हतो. जु [थ दखल 
सामनोथ आनेसे छोगोका मन बड़ा हो निरा | ता वले य 
आर गप्रफुछ हो जाता है। यह सात्तो कको ला | 01 गया । -मु 
कलेल और थ्व सावशेषे परिणत हो गया हैं। पि क 3 ये मांग्रोळ 
के समतल मेदानगें सुळमानेंकी कत्र भरी पड़ो है कै | नतो 
शहरका पूरो भाग हिन्दूके मन्दिर और स्थृतिचिहसे | तवाक दाथ 
परिपूणा ह । सम्वृद्धिके समय इसे सुरक्षित केके | ` शासनाधोन च 
लिये दक्षिण सेदानमें एक दुगं बनवाया गया था] बह |  क्षमवाथरस ( 
दुर्ग प्रायः समुद्रके ऊपर ही प्रतिष्ठित था। ज्वारफे | - रसोपध । ६ 
संम्रय इसका निर्न भाँग ससुद्रकते जळले डूब जागा | § ` सोंपरोग तथा 
करता था। | घातका शीघ्र 
सोमनाथ शिरको भन्दिरके खिये ही यह स्थान | १ कवारमै यद आ 
बहुत कुछ प्रसिद्ध है । दिन्दुऔँके निकर यह एष | तोमनेत् (स० 
परम पचिल तोर्थल्थान- समका जाता है। मन्दिके | गिसका नेता 
सम्बन्धमें बिशेष विवरण म मूद शब्दमें देखो । यह मन्दि | | सेप्रप(स०' 
कब और किसने बनवाया था, चह आज भी ठीक्रठीक्‌ | _ करनेवाला । 
मांळूम नहो' । नगर प्रतिछाताका नाम और प्रतिष्ठा. | “पक परिषदुक 
का समय भी निश्चितरुपसे मालूम नहो' है। द || बृदत्स हितावे 
सदीके पहले इस प्रान्तकी कैसी अवस्था थी, उसका |. व शक अदुस्त 
आज्ञ तक भी पता नहो' चला हैं ! ८दी'से ११वीं सदी. | ह णो 
में सह सूदे आक्रमण के पहले तक भी इस प्रदेशका | _ सोपरपति (सं 
इतिह्टस अ घक्रारसे ढा हुआ है। केवळ इतना हो | सोमपत ( सं० 
सुमनेमे आत! है, कि <त्रो' सदीमें काठियांवाडके . सोमप्लो (सं 
इस अञ्चनमें चाबड़ नामफ पक राजपूत-राजव्रश रस | भेव (स 
करते थे। ये छोग चालुक्य या सालांकि राज्ञपूतो के tf [re | 
अधीन थे । पीछे मह सूदने इस पर चढ़ाई को बोः ह हका 
इसे तदस नहस कर कॉफो धनरल ले गया । गर | हि बाधू 
थी । भयात्‌ यागर 


पत्थरकी बनी हुई 


खे ह 
देखा । मूर्ति भो बहुधूल्य हट 


उसे ढाहहूद कर अधिकांश पत्थरोंसे गज्नी 
मसजिद बनाई गई । गजनी लौटते समय वद हु 
शर्मा नामक एक ब्राह्मणके। इस दे शरा शासक. 
बना गया। चौलुकप्रपति दुछेभराजने उसे भगी है ; 
सोंमनाथका उद्धार क्रिया । पीछे राठारव शोर हे जे 
वशधरेंने सोमनाथ पर दखळ जमाया । हे 


हि, 


क 
= त् | 
Ns 
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कि तु १३०° ई०में पुनः आनग खां शिक्षनि 
हि था । दळ कर मुसङमानो राज्यकी प्रतिष्ठा को | 


द्‌ 
हि यहां सुसलमोनी आधिपत्य बहुत जबदेस्त 
स्तम 


(स० क्वो० ) सोम पीनैकी क्रिया, साम पोना | 


सोमपायिन्‌ (स० त्रि) सोम पीनेवाळा, सामपान करने- 
वाला । 


रानरू पा । _सुगछसाख्राज्य ध्वंस दोनेके वाद विभिन्न | सोमपाल (स'० पु०) १ खोमका रक्षत । ( ऐत० ब्रो०) 
पाधि, हीर बोके शेखोंने तथा पे!रवन्द्रके रांणाओंने | २ गन्धव जा सोमको रक्षा करनेवाले माने गये हे 
मटर या शासन किया। अतमें यदद जूनागढ़के | सोमपावन ( स'० लि०) सेमपान करनेवाला, जे सोमः 
न डी को हाथ लगा । तभोसे यदद उन्दो'के च शघरोंकं| पान करता हो। (ऋक १३०११) 
बिहे यु (धोने चला आं रहा है। टर सोभपिती (हि स्रो० ) रगड़ा हुआ चन्दन रखनेका बर- 
>> | य ( स'१ पु० ) प्रमेहशेंगाधिकारको एक | तन। ः र 
हर Ee । इस औषधका सेवन करनेसे सब प्रकारका सोमपित्सरु ( स ० लि० ) यजञमानके निमित्त भूमिखनन- 
हे त तथा खुदारण बोरू प्रकारके प्रमेइ ओर मूता- कारो या यज्ञमानका पापनाशकारो यां सामपानपात । : 
जाया | कि शीघ्र निवारण होता है । प्रमेह और सेमाधि- | सोमपीति ( स'० ख्रो० ) १ सामपान। (ऋक १।२।३) 
कं हारम यदद औषध सर्वोत्कृष्ट तथा प्रत्यक्ष फलप्रद दै । र का र 
इ पक |. होतेह (स ० लि०) १ समके समान नेलयुक्त ९ साम | सोमपीतिन्‌ ( स'० पु० ) सामपान करनेवाला, सोम पीने: 
न जिसका नेता या रक्षक हो । वाढा क. 
मन्दिर सोमप ( स'० पु० ) खाम पिबतीति पा-क। १ सोमयज्ञ सोमपीथ ( स ० पु०) सोमस्य पोथः पानं । सेमपान, 
कठी इरेबांळा। २ विश्‍श्वेदेवामेंसे एकका नाँम । ३ स्कन्दके सोम पोनेको किया । ( Ro ) 
निष्ठा एक परिषदुका नास । ४ पक क्रापिवशका नाम। ५ सोम्रपीथिन्‌ ( स'० ल्ि० ) सोमप, सोप्रपान वर 
ध्वी वृदत्स'हिताके अनुसार एक जनपदका नाम। ६ हरिः सोमपायी च 2... 
उसका वक्रे अनुसार एक असुरका नाम। ७ पितरोंको एक सोमपुत्र ( स० पु०) सोमस्य पुत्र! । सोम या चन्द्रमा 
"स्प भ्रेणी । पुत्र उघ । आ | 
प्रदेशका pi ( सं० पु० ) सामके खामी .इन्द्रका एक नाम । we 0 ) १ सोपका रक्षक । २ सोत! 
तना हो. सोमपत्न ( सं० पु० ) कुश जातिकी पक घास, डाभ, दको । अचुचर ४ । 
वाडके सोमपत्नो (स० ख्रो०) सामस्य पत्नी । चस्द्रमाकी पत्नी । | सोमपुरागव ( स ° लि० ) व कट । 
श राज्य सोमपद ( स'० पु० ) १ एक तीर्थका नाम जिसका उद्छैक्ष | सोमप ( स ) वद ज न हक नि ल 
पूती के महामारतमें है। ( भारत बनप० ) २ हरिबंशके अनुसार | सोमपेय ( स ° हो०) १स हन द ह 
ढी और एक लोका नाम | | (शक ११२०११) २ पर यज्ञ जिसमें .सोमपान [किय 
र पप १५ हि गो जाता था । 
कि | पप ल 1 त्य ब जा >> सोंमप्रदाष ( स'० पु०) सोमवारको किया है 
बन्‌ ( स ७३७३ ) ; त्रत । इसमें दिन भर उपवास करके सन्ध्याका शिव: 
ही जामी पिन ( स'० छो० ) साम उत्सवका काळ, सामपॉन | ५% न 
वः का उत्स जीको पूजा कर मोजन किया ज्ञाता दै.। स्कन्दपुराण 
दद च या पुण्य काल। ( ऋक_ १६१) तस्कामना पूर्ण करनेवाला है । 
र । ( स'० पु० ) १ सामयक्ष . करनेबाळा | २ पितरें- | लिला है, कि यद रत स २ सोमवार शे पवी 
कर भे एक शो आज कल लोंग प्रायः श्रावणके सोमवाराका दी यद जत 
नी ला (उ हे ब्राह्मण । ( लि०) ४ जिसने यशे नवल 
व ह करनेवाला । | 
र छै घाला, कान्तिवान। ळर 


| वरतन | 
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8७४ 
) सोम यज्ञमें घोषणा करनेवाली । 
२सूर्य। ३ घुघ। 
। चांदनीका पौधा । 


सोमप्रवांक ( स ० पु० 
सोमबन्छु ( स० पु०) १ कुसुद । 
सोप्रवेळ ( हि'० ख्री० ) गुलचांदनी थ 
सोपभक्ष ( दि'० पु०) सोमपान, सोमका पीना । 
सोरम ( स० खी०) नमदा नदीका एक न [म 
` सोमभू ( स० पु० ) १ जिनराजमेद । ( हैम ) २ बुध 
( हि० ) ३ सोमसे उत्पन्न। ४ चन्द्रवंशोय । 
सोंमभूत (स'० लि०) सोपांनयनकत्ता, सोम छानेवाला ।: 
यजुर्वेदमै लिखा है, कि श्येन नामक देव सोमराजके 
अनुचर हों कर स्वर्गस सोम लापे थे | 
साममाजन ( स'० छ्वी०) १ सोपपान। ( पु० ) २ गरुड़ 
एक पुत्रका नाम । i 
सोममख ( स० पु०) सोमयज्ञ । 
सोममद ( स० पु० ) १ सोमका नशा। २ सोमका रसे 
जिसके पीनेसे नशा होता है। 
सोममय ( स'० त्रि० ) सोप्रलरूप, सोमके समान । 
सोमयज्ञ ( स'० पु० ) सोमात्मके! यज्ञः। सोमयांग देखो । 
सोमयशस, ( स० पु०) एक राजाका नाम । | 
सोमयाग ( सं० पु०) सोमलतारसपानाङ्गक ले वार्षिक 
यज्ञविशेष । त्रह्मवेवत्तंपुराणमें लिखा है, कि यज्ञ करनेमें 
तीन वर्ष छगता है । प्रथम वर्षमें सामलतारसपान, 
द्वितीय वर्षमै फळ तथा तृतीय वर्षमै जल पी कर रहना 
हाता है। यह यज्ञ पापनांशक हे । जिसके ये तीन 
बे खच्छन्दतासे वोत सके, ऐसा घन जिसके पास है, 
चे दी इस यज्ञके अधिकारी हे । यह यज्ञ सभी नहीं कर 
सकते, क्योंकि यह यज्ञ वदुद्क्षिण और बहु अग्नसाध्पर 
. है) (६०४४-५८) | 
सोमयाजिन्‌ ( सं० पु०) चहद ज्ञा सोमयाग करता: हो, 
सोमयाग करनेवाळा । ~ 
सोमयाग ( स० पु० ) सोम्मिश्चण, सामसंघोग । - 
` सोम (सं० जोर) १ पीत चन्दन, इरन २ 
देवता । इक्राह्ण। 2: 
सोमरक्ष ( स॑०.त्रि० ) सामका रक्षक । ` ` 
सोमरक्षि ( ५० ति०) सोमका रक्षक । 
= सोमरभस ( सं० ति० ) यज्ञोय सोतपांनके लिये 
 चेग। (अक १००६) 


कं 
Cs 
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सोंगरस ( स॑० पु० ) सोमलताका रस | 
सोमरांग ( सं० पु० ) एक प्रकारका राग |. 
सोमराज्ञ ( खं० पु० ) सोमश्चासौ राज्ञा ब च 
सोमराजन्‌ ( सं० पु० ) १ सोम नामक राज्ञा | 
२ सोंमल्वामियुक्त । ( शक, १०।१३।१८ ) 
सोमराञछुत ( खं० पु० ) चन्द्रमाका पुल, बुध | 
सोपराजिका ( खं० स्रो० ) सोधराज्ञी | 
सोमराजिन ( सं० पु० ) औषधविशेष । वहुचो।( 0६० 


दर्मा | 


` वस्मे काळोजोरा कहते हे । इसका गुण--बात, कफ 


कफ और वायुनाशक, कडु, केशव क, कृमि, श्वास, 
कास, शोध, आसं और पाण्डुनाशक । ( मावप्र०) 


( छन्दोम० ) ३ चन्द्रश्चेणी। ` 
सोमराजीतैछ (सं० छो०) कुष्ठादि 


वातरक्त, नीलिका; पिडका, व्यङ्गा 
आराम होते है' । 


सोमरात ( सं० पु० ) सुनिविशेष | 


पुरुषसंसर्ग, शाक, परिश्रम, अभिचार ओर गा ह 
सब कारणोंस खियोंका सघ शरोर 
आछेडित और स्घस्थानच्युत हौँ कर मूल 
सावित होता है। इस सोधरोगमें मूलमा 


श्वे 4 
र 
छै" 


[| वेड 


( त्तिऽ ) | | 


कुष्ठ ओर त्वगदोंबनाराक माना गया है ।- (राजहम) | 1 
आवप्रकशके मतसे इसूक णुण-- मधुर, तिक्त, फटुपाक ] | 
रसायन, विष्ठश्मनाशक, शातल, रुचिकर, शेष, अन्न || 
और पिसनाशक, साक्ष, ह्य, श्वास, कुष्ठ, मेद, ज्वर मर | 
कृमिनाशक । इसके फळक्षा गुण--पित्तबद्ध क, कषठ, | 


र पु 
सोतराजी (सं० स्ती०).१ बकुची । (भारत) २ पङ वृत्त्नं | 
नाम । इसके प्रत्येक्ष चरणमें छ; वर्ण द्वोते है । यद रि 
दो चरणका वृत्त है । इसे शङ्कार भी कहते है। 


यर्मरेंगांकी पक तैशैः | 


बघ । यह तेल मालिश फरनेस अठार प्रकारके इछ | 
आदि चर्मरिग अर्ब 


सोपराञ्य ( सं० छी० ) चन्द्रलोक । न 


[द्वारा नि 


तरती 


प्रस्तककी शि 
| ज्ञम्मा, प्रलाप 
, हीये या पा! 

होती 1 शारी 


| . द्वा धातु देहमें 
f एसको सोपे 
nonia anth-lmin ica .) इसे महाराँख्द्रमै वाउची, कहिए. 
में वाडचिणे; तैळङ्गमें तिप्पते।गे, नेळवयलिपे कै. 


सोपरी गर 
यात्री दोनेक 
यह रोग 6 
त्सकके उपदेश 
निर्दोष हो कर 
. है। इस रोग 
। मुखे पतित ६ 
 सोपषि (स'० ' 
| सोपल (हि० 
॥ सवछ भी कह 
सोता ( स' 
लता, दिव्योष 
पित्त और दाह 
| (भावप्र७ राज 
॥ गिलोय। ३ 
_ सोपळतिका ( २ 
अ गिठेःय 1 (२ 
सोपडदेवी (स 
\ 0 राजपुतोका न्न 
१ सेप ( स 
| भें (स 


7 ह । इसमें रोगिणी असहनशीला और 
व उतरत 0 
तना होती है। वर्दे धेगको रोक नदी" सकतो तथा 
प्रमा, | पस्ककी शिथिलता, सुल और तालुक शुष्कता, मूच्छो, 
(कनि) || अम्मा, प्रलाप और चमकी घाट सया होतो ह | 
| य या पॉनीय किसी भी बश्हुसे डस तृप्ति नही 
| गही! शरीर धांरणका प्रधान अवलम्वन सोम नामक 
क क ति हमं रहता हो, उसका क्ष होता हो, इसीस 
। ( Ver. | इसकी सोपराग कहते द । टर का 
॥ केलिंग- | सोपरीगका साधारण शो वह पका दै । ट्ट पुरुष 
ये और | पाली दानोंका ही यह रोग होता हे । वह मूत्र दला] 
त, |... यह रोग होनेस सावधान दो कर छुविज्ञ चिकि- 
लह) | त्सकके उपदेशाचुसार त । : यह रोग प्राय; 
फुपाक ] [नदोष हो कर नही' छूटता। कुछ दिनों तक वना रहता 
था, बन्न | ६। इस रोगमे कुपथ्य करनेल रागी शीघ्र ही मृत्यु- 
स्वर और | सुक्ने पतित होता दै । 
क, कुठ, | सो्राषं (स'० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम । ` 
, खस, | सोपल (हि पु०) सखियाका पक भेद जिसे सफेद 
) „ | सष्छभी कहते हैं। 
[क वृत्तका 1 ‹ सोपलता (स'०ज्वी० ) सोम एव लवा । १ खनामख्यात 
" | यह 1 ` लता, दिव्यौषधिविशेख | शुण--कटु, शीतल, मधुर, 
हते है । बु पित्त और दाहनोशक, पघिल, यज्ञसाधन और रसायन | 


| (माव, राजनि० ) सोम शब्द देखो । 
[क तैः | गिढोय। ३ त्राह्मीक्ष प। ( राजनि० ) 
रके इछ | सोपडतिका ( स० स्जी०) १ सोमळता । २ गुड़ चो, 
राग जलद FS ह्य । (राजनिऽ ) 
भएदेवी ( स'० ख्रो० ) राञ्ञतरङ्किणीके अनुसार एक 
F रजपुत्रीका नाम । र 
| कोक (सः+ पुः 
५ | सोमवंश (स'० पु० 
मशे। | वेश । 


२ गुड़,चो, 


ja, 


i 


) चन्द्रशाक | | 
) १ राजा युधिष्ठिर | ( धरणि ) २ 
चन्द्रसे जिस चंशकी उत्पत्ति हुई है, -उसे 


अतिरि ह प कहते हैं | प्राय; सब पुराणोंमें ही चन्द्र आर 
ख | | शो बिवरण लिक्षा हुआ है। चन्द्रबंश देखो । 
हीय धर | भभ (सं० लि०) १ चन्द्रचशमै उत्पन्न। २ 
सो ताक 
रा खर्छ ।। बत्‌ स ० लि० ) सामव'श-यत्‌ । सामव'शीय देखा । 


बेत वर्णी (स? लि ०) १ सोमयुक्त, चन्द्रयुक्त । २ चन्द्रमा- 


> PE a 


सोमषि -- जलग र्‌ : 


>. २ ४023225522 ८2 टं १५, 


सोमवती (.स'० स्रो० ) सोमधती अमावस्या देखो | 

सोमवती अभावस्या ( स० स्रो०) सोमवारको पड़ने- 
वाली अमावस्या ज्ञा पुराणानुसार पुण्य-तिथि मानो 
ज्ञाती है। प्रायः लोग इस दिन गंगास्नान और दान 
पुण्य करते दै । र 

सोमवतो तोर्थ ( स ह्वो०) एक प्राचोन तीथेक्का नाम । 

सोमवव्य ल्‌ (स'० लि०) १ सोमके समान तेजयुक्त । (पु०) 
२ विश्‍वेदैवाओमेंसे एकका नाम । ३ पक गन्धर्चका नाप्न । 

सोमवदक ( स० पु० २ श्वेत खदिर, सफेद खैर। २ 
कट्फल, फायफल । ( मेदिनी ) ३ करञ्च 1४ रीठाकरञ्ज। ˆ 
५ वर्गरक, ववूर । 

सोभवद्छरि ( स'० ख्री० ) समलता । ग्रह पाँच प्रकार- 
की है, घ्राह्म, ब्रह्मो, वयःस्था, मत्स्याक्षी भौर सोम- 
वल्लरो । अमरटोकामें भरतने इन पाँच शब्रेंकी व्युत्पत्ति 
इस प्रकार की है-ब्रह्मा और ब्राह्मणका अतिशय प्रिय 
है, इसीसे इसका नाम ब्राह्मो, मळळी हो आंखको तरह 
इसके फूल होते, इससे मत्श्याक्षो, इसको सेवन करनेसे 
चिरकाळ यौवन रहता है, इससे वयःस्थां, सोमयागके 
लिये इसकी लता ली जाती है, इससे इसका नाम सोध- 
वढ्डरो हुआ है। 

` ब्राह्ी वयस्था मत्स्थाक्षी ब्रह्मी च से!मवल्लरी |” (वाचस्पति) 

सोभधल्िका ( स'० ख्री० ) १ सोमराजी, वकुची । २ 
सोमलता । | 

सोमवड्लो (सं० स्री ) १ गुड,ची, गिलोय | २ सोमलता । 
३ सोमराजी, बकुचों । ४ पाताल-गरुडो, छिरेरी। 

७ ब्राह्ी । ६ सुदर्शवा। ७ श्वेत लदिर, सफेद खैर! 
८ गज्ञपिप्पळी, गजपीपल। ६ वनकार्पास, बनकपास्‌। 
१० लता करज्ञ, कठकरेजा | 

सोपवामिन्‌ ( स'० लि०) १ सोम वमन करनेवाला । 
( पु०) २ वह ऋत्विज्‌ जा खूब सोमपान करता हा । 

सोमधायध्य ( स'० १०) एक ऋषि-व शकी नाम । 

सोमवार ( स'० पु०) सोमस्य वारः। सोमका भे'ग्य 
दिन | इस बारका अधिपति सोम है, इसोख पह बार | 
शुभवार है, इस बारमें समो शुम कर्म हिये,जा ५ स 


~ 


00-0. Jangamwa पव १०यक्अळ तिरसः र लि ये यद ३ 
टी >> I 3 कुलत 


००५०" 


न ` झोमवारत्रत--सोमसलिल नक 
३७६ ८ 
कि बुध और. सोमवारको सोमरस बेचनेवाळा । मनुमे सोमरस बे 1 
झा इ, 


घयोकि ज्योतिषे लिखा है, | 
प करनेसे विधादीन होतो दै । के अयोग्य कहा गया दै। उसे दान देनेसे दाता क. 
विद्यारम्मके सिवा सोमवार और सब कार्यों में शुभ ET क निक चालिस उत्पन्न होता ह, |“ सीपसामन 
है। किन्तु यातास्थलमें इस बारको पूर्णकी ओर नही, RUBRIC हट ° खी०) च द्रमण्डल। | सोमसार( 
ज्ञाता चाहिये | सोमवारको पूीदिशामें दिकशूल पड़ता सोमबृक्ष ( स ० पु०) १ कटफल, कायफछ | र सपवी 
न्य दिर, सफेद खैर । ् ग. - 
है। सीपवारका द्वितीय और सप्तम यामा वारवेला | खादर, सकद | सोमसिद्धा 
तथा गातिहालका चतुर्थ यामादध' कालरालि है। इस | सोमवृद्ध (स ० लि०) ज्ञा खूब सोमपान इरत ह. प्रथचिरीः 
तय ता केसे मरण, विवाद करनेसे वौधव्य, ब्रत | जिसकी उमर साम पान फरनेमें ही बीतीदो। ' { और फि 
कर्नेसे त्रह्मदध इत्यादि अनिष्ट फल होते है. । ' सौपवेश ( स० पु० ) पह प्राचीन सुनिका नाम | | गाम! 
सोमवारको अमावस्या पड़नेसे वदे तिथि अक्षयाले | सोमत्रत ( स'० छो०) १ सामवारत्रत। २ साममेर | | ज्ञानी जा 
भी श्रेष्ठ होतो है। सोप्रवारका चन्द्रप्रहण और रविवॉर- | सोमशकलो ( स'० स्त्रो०) १ पक प्रकारको कक! | सोमसिद्ध 
का यदि सूर्यप्रहण हो, तो चूडामणियोग होता है। यह।| २ च द्रखः- विशिष्टा । | |  सोमसिन्द 
विशेष शुभयोग हो । चूडामणि शब्द दे खो । रवि और | सोपशब्भु ( स'० पु०) कमे क्रिपा कार्ड नामक शैः | सोमखुत्‌ | 
सोप्रबारको पूर्णा तिथि अर्थात्‌ पञ्चमी, दशमी, अमा- शास्त्रकेःप्रणेता । ये ईशानशिष्प सदाशिवके शिष्य | पारी! 
.बस्या या पूर्णिमा तिथि होनेसे तिथ्यखतयाग होता है) | १०७३ ६० इन्होंने उक्त प्र'थ लिखा ! : सबंदशतसंप्र | चाला क्र 
. शुक्र शौर सोमवारको यदि भद्रो अर्धात्‌ द्वितीयो, | शेवदर्शनमें इनका उद्छेख है। | सोमसुत 
द्वादशी और सप्तमी तिथि हो, तो इसे पापणाग कहत | सोमशर्मन ( स ० पु०) शालिशुरुका पुत्र। ( विष्णु) | सोपसुताँ 
हैं। ( ज्योति;सार० ) कुड प सोमशित ( स'० लि०) साम द्वारा तीक्ष्णीभूत। | ` सोमसुति 
- सोमवारको श्रकादशी तिथि होनेस दिनद्ग्घा तथा | सोप्रशुष्म ( स ० छु० ) एक वैदिक ऋषिका नाम। | 
कृत्तिका नक्षत्र और एकादशी तिथि होनेसे मासदग्धा | सोपश्रवस्‌ ( स'० पु० ) श्रुतश्रवाका पुत्र। (मास) | ' सोपसुत्य 
होती हो । यदि किसोहा सोपवारके। जन्म हो, तो | सोमश्रष्ठ ( स'० लि०) सोमेषु श्रेष्ठ; श्रेष्ठ सेप्र। `| सोमछुट्व 
| वह दे खनेमें सुम्दर, मेधावो, श्लेष्माधिकप्रकति, स्री- | सोप्रसंछ ( स० पु० ) कपूर, कपूर। ` | ह | | सोपसुन्द 
| खमाव और दिनयी होता हो । ( ज्येतिष ) सोमस'स्था ( स'०  स्त्री० ) सोमयक्ञका. एक प्रश | चन्द्रमाः 
शी सोमवारत्रत ( स'० क्लो० ) सोमवार कराच्यं बत' । सोम- | कृत्य! » 1 सोमसूक्त 
| वारमे कर्राव्य जतविशेष । इस बेलचालमें 'सोमवार  सोमसखतरि (स'० लि०) जिसके सखा सौग हो! | सोमसूक्त 
| र करता! र कहते ह्‌ । स्वपुरे इस घतका विशेष | ( शुक्क्षयजु२ ४२० ) तत्पुरुष समासमै सणि शक | 4 सोपसूत 
ps mS हे) सोतवारका उपवास रह कर प्रदोष | उत्तर टच! समासान्त दो कर ईकारो होप होता दै। निकलने 
( शिवपूजा करनी होतो हैः। ज्ञा इस प्रकार जा उक्त बताचु- | सोमसइक (स १०) सट्टकविशेष। हुत a सोमसेन 
| विव का वस स्‌ बोका सभी. अभिलाष | चूर्ण डाल कर (पक 'बरतनमें - वट डा क स्य 
| सोमवारी (हि'० खो०) १ सोमवती अमावस्या र उसे स।फ कपड़े से छान कर उसमें 3. | = 
२ सोमवार-सम्बन्धो, सोमबारका । 1 देखो | 00) दे। यह अतिशय बलकर है । 2. रह क. 
सोप्रवासर (“स० पु० ) सोमस्य वासरः । ₹ ST हि कय 
चन्द्रवार । ४ । सोमवार, | साध्य्रगणके पितर | परकचरी। | * एक नद 
ँ & सोमसम्भवा ( स ० स््री० ) ग'घपळाशी, कप ग. हो 


कत्राएसबिक्रयकर्सा! 


क 


सोमविक्ररिन्‌ ( स ० पु० )८० सेङतम्ससन्त्रियकसो, प॑प्सोससलिल/(प्स' ° क्ली० ) सामका ज 


-पु०) यज्ञमें कियां जानेवाळा एक प्रकार- 
नः कृत्य जिसमें सोमका रख निकाला ज्ञाता था। 

घोमसामन (स'० छो० ) सासे | न | 

दो्रसार ( स'० पु०) १ श्वत रादर, सफेद खैर। २ 
बू र, कीकर, वबूल । 

पोमसिंद्धांत (सं० न बुढमेद 1२ ज्यातिषोक्त सिद्धांत 
प्रधविशेष । इस सद्धांत प्र थमे' ज्यातिषोक्त गणित 
और फलित आदि प्रायः सभी आवश्यकीय विषय है । ३ 
आगमशासबिशेष, वद शास्त्र ज्ञिससे भविष्यकी बाते 


चीमसव (स ० 


ज्ञानी जाती हैं । 
सोमसिद्वान्तिन ( स'० पु० ) सोमसिद्धान्तवैत्ता 
सोमसिन्थु (स७ लि० ) विष्णु | 
सोमखुत्‌ ( स'० लिं० ) सोम खुञ्‌ मन्थने ( सोमे सवा! 
पा ३।२।६० ) इति शिप । १ यक्षकालमें सोमरस चढ़ाने- 
वाला ऋध्विज । २ सोमरस निकालनेवाळां ।' 
सोप्रखुत ( स'० पु० ) चन्द्रमांके पुत्र, चुघ । 
सोमखुता ( स'० स्थी० ) नम दा नदी । 
सोमछुति (स'० स्थी०) सोमका रस निकालनेको क्रिया । 
( ऋक 9।३३।६ ) 
सोपसुत्य। ( स'० स्ञ्री० ) सोमस ति देखो | 
सोपरसुत्वन्‌ ( स'० लि० ) यक्षमें सोमरस चढानेवांळा । 
सोमसुन्दर ( स'० यु० ) १ एक प्रथक्ार। ( लि०) २ 
चन्द्रमाके समान सु दर 
सोमसूक्त ( स'० झी०) सोमके उद्द शसे सूक्त म ल । 
सोमरसूच्मन्‌ ( स*० पु० ) एक वेदिक ऋषिका नाम । 
सोमसूल्न ( स'० ह्वी०) शिवळिङ्गक्री अळघरीसे जल 
निकलनेका स्थान या नाळी। ( तन्त्रसार ) 
| सोमसेन ( स'० पु० ) शम्परके एक पुलका नाम । 
सोमहूति ( स'० स्री० ) एक प्राचोन-ऋषिका नाम । 
सोमा शु ( सं० पु०) साम्य अ'शुः। १ अन्द्रमाको 
करण | २ सोमछताको अंकुर। ३ सो पानका पर 
अग। 
` सोमा (सः खो ) १ सोमलता । २ मद्दाभारतकं अनुसार 
उके अप्सरांका नाम । ३ मार्क ण्डेयपुराणके अनुसार 
| * ऐक नदीका नाम । 


f 701, 2217, 120 


सोपसव--सोमवते 


र स ले जार. ब 
 ताकर(सं० पु० ) वैदिक ज्योतिष हेप |... 


४७३ * 


सोमाख्य ( सं० छी०-) रक्तकैरव, लॉल कमल | | 


| सोमाङ्ग ( स० छो०) साम यागका एक झ'ग। 


सोमांत्मक ( सं० लि० ) सामस्वरूप । 

सोमाद्‌ ( सं० शि० ) साम भक्षण करनेवाला | 

सोमाधार ( सं० पु० ) १ एक प्रकारके पितर। २ साम- 
पाल, सोमका आंघार । 


सोमानन्द्‌ आचार--आचायैभेद्‌ | ये राजनिघण्टुक प्रणेता 
नरहरिके पूर्वपुरुष थे । 
सोमानन्दनाथ-शिवसुष्टि नामक प्रन्थके रचयिता । पे 
उत्पलदेवके गुरु तथा अभिनवगुप्तके परमेष्ठी ये। सबे- 
दर्शनसंश्रहमें इनका उल्लेख मिलता है । ` ये वर्षादित्यके 
पुल अरुणादित्यके पोल तथा आनन्दको पुत्र थे । 
सोमापि ( स'० पु० ) सहदेवके एक पुत्रका नाम | 
सोमापूषण ( सं० पु० ) साम और पूषण नामक दवता । 
सोमांपांष्ण ( सं० लि० ) साम और पूषण-सम्बधी, सोम 
और पूषणका | 
सोपामा ( सं० स्री० ) चन्द्रावछो, चन्द्रमाकी किरणे | 
छोमायन ( सं० पु० ) महीने भरक्ता प॒र व्रत । इसमें 
२७ दिन दूध पी_कर रने और ३ दिन तक उपवास 
करनेका विधान है। याक्षव॒व्कप्रके अनुसार यदद व्रत करने- 
वाला पहले सप्ताह ( सात रात) गौके चार स्तनोंका, 
दूसरे सप्ताह तीन स्तनों हा, तीसरे सप्ताह दो स्तनोंका 
और ६ रात एक स्तनका दूध पीये और तीत दिन उपवास 


क्रे । 
सोमारुद्र ( सं० पु० ) सोम और रुद्र नामक द वता | 


सोमारौद्र (स'० लि०) सोम और रुद्र-सखन्धी, सोत और 
रुद्रका । 


सोमाञचिस_(स ० पु०) दे वताओॉंके एक प्रासादका नाम| _ 
सोमा" घारिन, ( स ० पु० ) मस्तक पर अद्ध चन्द्र धारण - _ 


करनेवाले शिव । 
सोमाल ( सं० पु० ) कोळ, मुलायम । (हेम) 
सो छक ( सं० पु० ) पुष्पराग मणि, पुखराज। 
सोमावती ( स'० खरो ) चन्द्रमाको मांतांका नाम । 


सोमाचते ( स'० पु० 
का नाम | - हट 


ollection. Digitized by eGangotri 


) वायुपुरॉणके अनुसार एक स्थौन- 
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व तीर्थक || 


सोप्राश्रप ( सं० पु०) परह्माभारतके अचुसार ५ 
_ नाम । 
सोमाश्रयोयण ( स'० छो०) [ 
स्थान | २ महामोरतके अदुसार 
सोमाष्टमो ( स'० ख्ी० ) सोमवार 
तिथि । 
.सोमाएम्री्रत (स ० छो") एक भ 
वां पड्नेवाली शष्टमीका किया जता है । 
सोमार ( स'० पु० ) एक प्रकारका अख जो चन्द्रमोका 
` अस माना जातः है । | , 
सोमाह ( स'० ५०) चन्द्रमाको दिन, सोमवार । 
सोपाहुत (स'० हि०) जिसकी सोमरस द्वारा तृप्ति की गई 
“हा। 
सोमाहुति (स'० पु०) १ भार्गव ऋषिका नाम । ये मन्ल- 
` दृष्टाथे । (ख्रो०) २ सोमको आहुति | 
सोप्राहम (स'० ख्री० ) मद्दासोप्रलता। 
 सोमित्ति ( स' ० पु० ) छच्मणे। का 
| सोमिन्‌( स'० लिश) १ सोमयुक्त, .ज्िसमें साम हो। 
४ (पु०)२ सोमकी आहुति देनेवाला । ३ सोमयश करने- 
- घाल्ठा, सोमयांजक | -- 
सोमिळ (स'० पु०) १ एक असुरक्रा नाम | २ एक कवि । 
सोमीय (स० ति०) साम-सर्वन्धी, सोमको । 
सेमेज्या (स० ख्रो०) साम नामक इज्या, सामयज्ञ | 
सोमेन्द्र ( स'० लि०) साम और इन्द्र सम्प य । 
सोमेश्वर ( स ० पु०) सोमस्य ईश्वर! | काशोमे सोम 
` द्वारा प्रतिष्ठित शिव । भगवान्‌ सं१मने काशीने ज्ञा 
शिव प्रतिष्ठित किया, बही सोमेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ 
है नकी लिखा है, कि जहां नलकुवेर लिङ्ग 
र प्रतिष्ठित है, उसके पूर्वी ओर सु्येभ्बर और समिश्वर 
नामक दे लिङ्ग विद्यमान हे । इन दाना लिङ्गोंी पूजा 
करनेसे अज्ानान्धकाररा[श चिनष्ट होती है। (६५ अ०) 
सोमेश्वर-१ पक प्राचीन कवि | २ सङ्घीतशास्रकै 
प्रणेता । शाङ्गदेवने इनका उल्लेख दिया है। ३ एक 
दार्शनिक । सर्वेदर्शनसंगदके रस श्वर-दर्शनमें इनका 
-  उदलेख् देखनेमें आता हे, ४ जैमनीव न्यायमाला- 
- निस्तरके रचयिता। ५ तन्ताले।क और लि. 


१ रुद्रस्थांन, शिवज्ञीकां 
एक तीर्थका नाम! 
की पड़नेबाली अष्टमी 


क्ञारफा व्रत जो सोम” 


PF 


सोम्राश्रम-सोमोदुगोत 
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नामक दे प्रन्धोंके प्रणेता । ६ भतशब्दाथ सच मोळ 
नामक ग्रन्धके रसयिता । ये घोगेश्वराचारयके घा F कृष्णक 
७ भाजराजछत सिद्धान्त-संग्रह के टीकाकार । ८ का । छ हवा 
भटकत तवार तको सर्वानवद्यकारिणी नाऊनो सेक, | द (सं 
के प्रणेता । यह प्र'थ न्यायशुधा और राणक जोर | द 
भो परिचित है। प्रथकार मांघवभइके पुत्र थे । | आहुति 
सोमेभ्वरदेव--१ करुणासुतप्रभो सुभाषितांवली$ प्रणता। ' सोय (दि' 
घ हा श्खयिता | ३ काव्यप्रकाशरोका, | ` दोया(दि 
काव्यादर्श, कीर्सिक्ोसुदी, रोमशतक और सुरथोत्सब सोरंजान ( 
नामक प्रःथके रचयिता । थे अनहिछपारकके धिह | सोर( स'० 
भीमदेव और ढोळकांके नरराथ लवणप्रसादके पुरत || सोर (दि० 
तथा गुज र राजमन्लो वस्छुपा और उनके माई वेज्ञ, |  सोर(भ० 
पालके आश्रित थे। इनके एिताका नाम कुमार म | सरोक (स' 
पितामहा नाम आंमशर्मा था । आम्रशर्माके इ | ` सोरठ (हि 
प्रपितामह सोळ खुविख्यात राजा सूलराजद बके सभा- सोरठ ( हिः 
पण्डित ये । राजपुतानेके मधपस्थित अबुद शैह | के दक्षिण 
शिखर पर सोमेभ्वर-प्रदत्त कुछ प्रशस्ति उत्कीणे होती | काठियायाः 
ज्ञाती है। थे सब प्रशस्ति १२३२से १२५२ ६०के मध्य hi रानी, सूर 
लिखी गई थी'। - | ' रांगज्ञादि 
सोमेश्वर भट्ट मीमांसक--पक प्रसिद्ध मीमांसोशांखबिद। | भोर चैत 
ये ओचारकौसुदीक प्रणेता राजारामक पिता थे। जी 
सोमेश्वरभूला कमल शय--दाक्षिणात्यक्ते प्रसिद्ध चालुषय- बङ्गदेशके ८ 
बश एक राजा । ये विक्रमादित्य २यक पुत थे। बहते है'। 
इन्होंने ११२७से ११३८ ई० तक राज्यशासन कियाय! | नते है। 
अभिलषितार्थचिन्तामणि या मानसोड्लास नामकी | सोर महाः 
प्रस्थ इनका लिखः है | भे जिसमें सब 
सोमेश्‍वररस ( स'० पु० ) प्रमेहरेगाधिकारोक्त रसौषधः | | पोरदा (हि 
विशेष । इस औषधका सेवन करतेस. सब मकार ... जिसके पहर 
र प्रमेह, सूला घा! त, मूलरुच्छ . सब तरहक! सति दरे तथा 
भगन्दर, यकत, प्लीहा, उद्रामय और सोमराग ४ पके सम र 
आराम होता है । प्रमेहशोगाधिक्कारमै यह एक उत १ कि इस्‌ ६ 


औषध. दै । (भे षज्यरत्ना० प्रमेहरोगाधि० ) 


सोमे।त्पत्ति ( स० स््री० ) १ चन्द्रमाको 
खस्याको उपरान्त चन्द्रमाका फिरसे नि 
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गरभीक्षव ( स'० लि० ) १ चन्द्रमासे उत्पन्न | ( पु० 
सं 

बरोदा ( स'० छी? ) नम दा नदी। 

सं 


ह i. दम्य ( स॑ ° ल्लि० ) सोम-यल्‌। १ सोमयुक्त। २ साम- 
0) जा < 
म्र । सन्धी, सोधका। २ सोमपानक योग्य । ४ सोमको 
| ओआहति दे नेवाला 1. बक 
णेह] \ सोय ( iS हट) के दई , 
रोच, उहि सोया ( हि” पु०) णोमा देखा ळर 
तस || सोरजान ( फा० ल्री०) सरंजान, तुर'जान देखे । 
बिपि | सोर(स'०५०) वक्त गति, टेढ़ो चाल। 
रा | दोर ( दि“० खी.) सूळ, जइ । . 
तेजो. | सोर (अ०पु०) तर sh | 
रोर | सरोक (स'० छी०) वत्क्षारविशेष, सोरा | 
के इद्ध | 1 _ सोर ( हि'० पु० ) सोरठ द खे । 
। समा. | सोरठ( हि'० पु० ) १ भारतका एक प्रदेश जा राज्ञस्थान- 
त j = के दक्षिण-पश्चिम पड़ता है, शुज्ञरात और दक्षिणी 
होती | काठियाबाडुका प्राचीन तास । > सोरठ देशकी राज्ञः 
के मध्य fl प्रानो, सूरत । (पु० स्री) ३ ओोइवजातिका एक 
| रांगज्ञा हि'डोळका पुन्न कहा गया है। इसमें यांधार 
अबिदु। | गौरचैत्रत स्वर वज्जित हैं । यह पंचम, भैरवी, गरज रो, 
गांधार और इडपाणके संथागसै वना माना ज्ञाता है । 
सह इसके गानेका समय रात १६ दडसे ९०द्डतक है 
व्या ङ्गदेशके कई संगोताचार्या इसे सम्पूर्ण जातिका (राग 
की कहते है'। कोई सोरठक्षों बाड़ जातिकी रागिणी 
या था | राने है। र 
मक एक ,सोरठ प्रदछार (द्वि पु०) सम्पूण जाति ना 
म पूणे जातिका एक राग 
समें सब शुद्ध खर लगते है | 
सौषध' 4] पोरा (हि'० पु० ) अड्ताळोस भाह्नाओंका एक छन्द 
कारका जिसके पहले मौर तीसरे चरणमें ग्यारह ग्यारह और 
त्वरा ५ दसरे तथा चोथे सरणे तेरह तेरह माब्रापे होती हैं । 
यु सिके सेम चरणोमे जगणका निषेध है । जान पड्ता 
डी ह रेस छन्दको प्रचार अपश्चःश कालमें पळ सोरठ 
हन: (दिउसो ) एक रागिणो ज्ञा सिंधूड़ा और बड़- 


ष 


सोमोञ्गवसीरा & 


) २, सोरण ( शं० लि०) कुछ फैसला, मोठा, खट्टा ओर नम- 


_ चित्ती कौड़ियोंकां 


सोरा (शोरा)-पृथिवीके नाना भागोंमें, प्रधानतः भारत- 


. के प्रथम स्तरके साथ मिश्चित अवस्थामै तथा तमांकू, 


पजन संघेगसे बनो है | ` दचुमत्‌के मतसे यदद मेघराग- | उसमें यं यथेष्ठ परिमाणमे पाया जाता है ॥ क 
4 >> है | CC-0. Jangamwadi ०" ०५ श्त वि षके°-वाजस्मिऽ पमा .शारा ् मि भ हे क हु उ 


| 
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कोन; चरपरा | 
सोरन ( हि“० पु० ) जमी'कंद, सूरन । 
सोरवा (फा० पु०) शोरत देखो | 
सोरभखो (हि'० सन्नो ०) ताप या बन्दूक । 
सोरहिया ( $०स्रो० ) सोरहो देखो | 
सोरहो ( हि'० स्री० ) १ जूआ खेळनेके लिये सोलह 
सभूद । २ चह जमा जो सोल 
कोड़ियोंसे खेला जाता है। ३ कटी हुई फसळकी सालद्द 
ओरियों या पूर्लोका वोझ जिससे खेतकी पैदावारका 
अ'दाज लगाते हैं। जेसे, -फो बीघा सौ साली । 


वर्ष, दक्षिण अमेरिका, स्पेन, पारश्य, हृगेरो आदि 
स्थानोमे खाभाविक अवस्थामें भिन्न ज्ञातिका जो 
छवण पाया ज्ञाता है, साधारणतः उसीका सोरा ( 51 
0९70) कहते हैं । चीनोमें ज्ञा शोरा पाया जाता है, उस- 
का प्रधान उपादान से।डियम है । घोंडेके अर्तवछङ्ी 
दीवारमें फभी कमी चूना सोंडा देखनेमें आता है । 
भारतवर्णक्षे नाना स्थानोंमें पोटासियम सोरा या यवक्षार 
मिलो रहता है । यहद मिट्टोके ऊपर पुष्पाकारमें यां मिद्टो- 


सुयामुखी आदि पौधेंमें, किलो किसी सच्छिद्र पद्दाइ 
पर तथा बृष्टि और झरनेके जलमें देखा जाता है। क्षार 
बनानेको प्रगालो द्वारा कृत्रिम उपायस भो सारा वनता | 
है । इसके सिवा सिद, टेनेरिक, कण्टुकि आदि ks 
-स्थानेंको जिन सव गिरिगुहातें पक्षो और अन्यान्य प्राणी. > 
जा कर रहते है, उन सब गुद्दाओमे भी सोरा देखनेम 
साता है। उण्ढे जलमें यह बहुत कम, परन्तु उष्ण जळ: | 
में अच्छी तरह गल जातां है। साधारणतः यह पतला, | 2 
सफेद, भटू र और भद्ध खच्छखण्ड अवस्थामें पाया _ 
जाता दै । का 
स्वाभाविक सोरा नाता अवस्थामै रहता हे । 
परन्तु सभो अवस्थाके सोरामें जव पदाथ का प्रसाब 
विद्यमान है । गंगाको बाढ्से जो मिट्टों जम जातो है, _ 


Re Se उ 22: निट रः 


न का 
सोमाश्रप ( सं० पु० ) महाभारतके अनुसार एक तं 


नाम । 
नर 
झोमाधरयोयण ( स'० छो०) [१ रद्रस्थांन, शिवज्ञीक 
स्थान । २ महाभारतके अनुसार एक तीर्थका नाम | * 
सोमांषमो ( स'० स्री०) सोमवारको पड्नेवाछो अष्टम 


तिथि | 
सोमाष्टमीव्रत ( स'० हो०) एक प्रकारको 
रको पडनेवाली अएमीको क्या ज्ञता है। 
सोमास्त्र (स'० पु० ) एक प्रकारका अस्त्र जॉ चन्द्रमोकॉ 
अत्न माना जातः है। | 
सोमाइ ( स'९पु०) चन्द्रमाको दिन, सोमवार । 
सोमाहुत (स'० लि०) जिसकी सोमरस द्वारा तृप्ति की गई 
"हा 
सोमाहुति ( स'० पु०) १ भार्गव ऋषिका ताम । ये मन्त- 
द्रष्टा थे । (स्रो०) २ सोतकी आहुति | 
सोधाहा (स'० स्री०) मद्दासोपलता । 
` सोमित्रि (स'० पु० ) लक्ष्मणे | 
 सोमिन्‌( स'० ति०) ? सोमयुक्त, . जिसमें सोम हो । 
` (पु०) २ सोमकी आहुति देनेधाछा । ३ सोंमयक्ष करने- 
वाला, सोमयांजक | जा: 
सोमिळ (स'० पु०) १ एक असुरका नाभ । २एक कवि । 
सोमोय (स० ति०) साम-सरवन्धी, सोमको । 
सामेज्या (स० स्रो०) साम नामक इज्या, सोमयज्ञ । 
सोमेन्द्र (स ० लि०) साम और इन्द्र सम्पीय | 
सोमेश्वर ( स० पु० ) सोमस्य ईश्वरः । काशोमें सोम 
` द्वारा प्रतिष्ठित शिव । भगवान्‌ से)मने काशीमे ज्ञा 
'शिब प्रतिष्ठित किया, वही सोमेश्वर नामे प्रसिद्ध हुआ 
र दद! ही... ह लिखा है, कि जहां नलकुवेर लिङ्ग 
प्रतिष्ठित है, उसके पूर्व ओर सुर्ये श्वर और समेवर 
नामक दो लिङ्ग विद्यमान हैं। इन दोनो छिझ्लोंकी पूजा 
करनेसे अज्ञानान्धकाररा[श चिनष्ट होती है। (६७ अ०) 
सोमेश्वर--१ पक प्राचीन कवि | २ सड़ीतशारू के 
प्रणेता। शाङ्कदेवने इनका उलेख (दि क 
Ee उस्लेल किया है। ३ पक्ष 
दार्शनिक । सर्वदर्शवसंगइके रस शवरः द म 
उल्लेख देखनेमें. आता हे । ४ जे! य 
नको “फा ह | ४ जोमनीय त्यायमाला- 


ब्रत जे सोम- 


Fs aft 


सोमराश्रम-सोमोदुगोत 


~ ~ T ॥ 
_ बस्याकों उपरान्त चन्द्रमाका फिरखे निकलने 


पि । ५तन्हाछोक और परालि'शिकां सोमे'दुगीत ( र 
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| 
नामक दे प्रन्थांके प्रणेता । ७ श्र तशब्दाथ | 
नामक प्रन्थके रखयितो। ये घोगेश्वराचावैके ष | प 
प्रश) | 
| 


सीपीई4 

७ मोजराजङत सिद्धान्त-संग्रहके टोकाफार । ८ | ख 
८ र कुप्ारित | ' सोमोदभ 

भट्ट'छृत तन्लवा्तिझकी सर्वानवद्यकारिणी नामनी रोक हीय 
के प्रणेता । यह ग्रथ न्यांयसुधा और राणक व. | क 
भी परिचित है। प्रथक्कार मांधवभइके पुत्र थे । | है आहुति 
सोमेश्वरदैव--१ करूणांसुतप्रभा सुभाषितावढीकै प्रणेत | सोय ( 
३ रामायण-सारकरे रसयिता । ३ काष्यप्रकाशरोहा | ` दोया(। 
काव्याद्शे, कीर्रिकौस्ुुदी, रामशतक और सुरयोत्सव | सोरजान 
नामक प्रथके रचयिता । थे अनहिलपारकक्े अधिपति | सोर(स 
भीमदेव और ढोळकोळे नरराय लवणप्रसादके पुरृहित | सोर (हि 
तथा गुज र राजमन्ली घर्लुपाळ और उनके भाई तेज्ो, | सोर(भ 
पालके आश्वित थे। इनके पिताका नाम कुमार नोर | | सरोक (` 
पितामहका ना आमशर्खा था । आमशर्माकेवृदद | सोर (। 
प्रपितामह रोल झुविख्थात राजा सूलराजदे वके सभा- सोरठ ( 
पण्डित थे । राजपुतानेके मधपस्थित अवु'द शेछ | के वक्षि 
शिखर पर सोमेश्वर-प्रदत्त कुछ प्रशस्ति उत्कीणे होती | |. काठियाः 
ज्ञाती है। थे सब प्रशश्ति १२३२से १२५२ ६०केमध्य | पानी, र 
लिखी गई थी'। |। पसा 
सोमेश्वर भट्ट मीमांसक--एक प्रसिद्ध मीर्मासोशाखबिदु। ही न? 
घे आंचारकौसुट्रीके प्रणेता राजञारामक पिता थे। ४ है 
सोमेश्वरभुलेकमहल ३य--दाक्षिणात्यक्े प्रसिद्ध चालक पर 
ब'शक्त एक राज्जा । ये विक्रमादित्य यक, पुत ये! बहते है 
इन्होने ११९७स ११३८ ६० तक रांज्यशांसन क्था | [नत हि 
अमिलषितार्थचिन्तामणि या मानसोदछास नामक ४ सोर मरह; 
प्रम्थ इनका लिखा है । ् ॥ जिसमें स 
सोमेश्वररस ( स'० पु० ) प्रसेदरोगाधिकारोक्त रसौषध' | : घोर (1 
विशेष। इस औषधका सेवन करनेस सब यका जिसके प 

| का सत्तिपातज्वश | देसरे तथ 


प्रमेह, मूलाघात, मूतरुच्छ,, सष तरह 
भगन्दर, यछृत्‌, प्छीहा, डद्रामय औँ 
आराम होता है । प्रमेहरेशाधिकारमें यद पक 
औषध, है । (भै घञ्यरत्ता० प्रमेहरोगाधि० ) 


सोमोत्पत्ति ( साच्च ) १ चन्द्रमाका जन्म 


र सोमराग ऑल. 
। उत्र 


२ अमा. 
तक 


*० पु० ) एक प्रकारका साम। 


ho ८2.2” RM SPC ESS ies BS के 


ग्दोथ स 
यके ही 
र] < कुरार 
गी नानी रोका. 
राणक नामस 
पुत्रथे। 
वळी प्रणेता | 
ब्यम्रकाशरोका, 
गैर सुरथोत्सव 
रकके अधिपति 
सादुके पुरहित 
उनके माई तेजो 
[म कुमार और 
आमशर्माके वृद्ध 
जद बके सभा- 
अबु द्‌ शेह- 
[ उत्कीण होती 
२५२ ६०के मध्य 


गा सोशासरबिदु। 
पता थे। ु 

[सिद्ध चालुष्षय' 
रयक पुत ये! 
सन किया था | 
1स नामके पई 


शिक्त रसौषध' . 


ग सब प्रकारका 
| सन्तिपार्तजवर। 
सोगरे [ग अर्व 


यद पकार | 


जन्म । 
कलगी | 


जाम। | 


~ टू 23 
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॥ 
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यास्‌ पौरा 
सोरठी ( र 
पे 


धोमोकव (स० लि० ) १ चन्द्रमासे उत्पन्न | ( पु० 
श्रीक्षषणक्रां कछ स्‌ | 

दोब्रीदमवा (स ° 5 ) नम दा नदो। | 

सोग्य ( स'० लि० ) सोम-यत्‌ । १ सोमयुक्त। २ साम- 
सन्धी) सोमका । २ सोमपानक्ो योग्य । ४ सोमको 
आहुति तीव 1. हः 

दोय (दि सव? ) सो देखो । 

सोया ( दि० पु० ) सोआ देखा | 

सोरंजान ( फा० खी० ) सूरंजान, सु र'जान देखें । 

होर ( स'० ७० ) वक्त गति, टेढ़ो जाळ । 

सोर ( दि० स्री०) सूळ, अइ । . 

सोर ( भ'०.पु० ) तर, किनारा | 

सरोक ( स'० झी०) उत्क्षारविशेष, सोरा | 


. सोर ( हि'० पु० ) सोरठ दरे! । 
` सोरठ( हि'० पु० ) १ भारतक्षा एक प्रदेश जे राजस्थांन- 


के दक्षिण-पश्चिम पड़ता है, गुजरात और दक्षिणी 
काठियावाडुका प्राचीन नास । ? सोरठ देशकी राजः 
प्रानो, सूरत । (पु० सत्री) ३ ओइचजातिका एक 
रांग जे दिडोलका पुल कहा गया है। इसमें गांघार 
गौर धैत्रत स्वर बज्जित हैं। यह पंचम, भैरवी, गुजरी, 
गांधार ओर ऋदपांणके संवागसे वना माना जाता है | 
इसके गानेका समय रात १६ द'डसे २० दड तक है 
वङ्गदेशके कई संगोताचार्या इसे सम्पूर्ण जातिका (राग 
कहते है'। कोई सोरठको षाड़व ज्ञातिकी रागिणी 
मानते हैं। 


जि ) सम्पूण जातिका एक राग 
सब शुद्ध खर छगते हैं। 
हिसके पहले र ) अइताळीस सा [औंञ्चा एक छन्द 
श र र तीसरे चरण ग्यारह ग्यारह और 
केस चोथे सरणमें तेरह तेर माल्लाप होतो हैं । 
, छ सि जंगणका निषेध है । ज्ञान पड़ता 
खन्दको प्रचार अपञ्च'श कालमें पदछ सोरठ 
9 देशमें हुआ था, इसी से यद्द नाम पडा | 
ह ज्रो० ) एक रागिणो ज्ञा सिंघूड़ा और बड़- 
न्हे हा वनो है | ` दसुमत्के मतसे यह मेघराग- 


43७25: 5684: 
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सोमोज्गव- सोरा 


) २ | सोरण (सां० लि० 
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) कुछ फैसला, मोठा, खड्डा और नमः 
कीन; चरपरा । 
सोरन ( दि" पु० ) जमी कंद, सूरन | 
सोरबा (फा० पु०) शोरत देखो | 
सोरभली (हि'० स्त्रो०) ताप या बन्दूक । 
सोरहिया ( £६ ०स््रो० ) सोरहो द्ख। . ` 


| सोरद्दी ( हि" स्री०) १ जूआ खेलनेके लिये सोलह 


चित्तो कोडियोंका समूह । 
फोड़ियोंसे खेला जाता है | «रै कटी हुई फसलकी साल 


ऑटियों या पूछोंका बोझ जिसस खेतकी पैदावारका 
अंदाज लगाते हैं। जेसे, फी बीघा सौ साली | 


२ वह जगा जा साल 


सोरा (शारा)--पृथिवीके नाना भागोंमें; प्रधानतः भारतः 


वर्ष, दक्षिण अमेरिका, स्पेन, पारश्य, इ'गेरो आदि 
स्थानोमै खाभाविक अवख्थामें भिन्न ज्ञातिका ज्ञा 
लवण पाया ज्ञाता है, साधारणतः उसीके सोरा ( 541, 
१९० ) कहते हैं। चीनोमें ज्ञा शोरा पाया जाता है, उस- 
का प्रधान उपादान सोडियम है । घोडके अस्तवछकी 
दीवारमें कभी कभी चूना साडा देखनेमें आतां है । 
भारतवर्षके नाना स्थानोंमें पोटासियम सोरां या यवक्षार 
मिलो रहता है। यद मिट्टीके ऊपर पुष्पाकारमें या मिट्टी- 


. के प्रथम स्तरके साथ मिश्रित अवस्थांमे तथा तमांकू, 


खुयसुद्धी आदि पौधेंमें, किलो किसी सच्छिद्र पद्दाइ 
पर तथा वृष्टि और झरनेके जलमें देला ज्ञाता दै। क्षार 
बनानेको प्रणाली द्वारा इल्षिम उपायस भी सोरा वनता | 
है । इसके सिवा सिदद, टेनेरिक, फण्टुकि आदि 
-स्थानोंकोः जिन सव गिरिशुहामें पक्षो और अन्यान्य प्राणी 
जा कर रहते है, उन सद गुदांभोमे भी सोरा देखनेमें 
साता है! उण्ढे जलमें यद बहुत फम, परन्तु उष्ण जळ- 
में अच्छी तरह गळ जातां है। साधारणतः यह पतला, 
सफेद, सङ्कर और अड खच्छखण्ड अवस्थासें पाया 
ज्ञाता है । ` 
स्वाभाविक सोरा नाता अवस्थामै रता है । 
परन्तु सभो अवस्थाके सोरांमें जोव पदाथ का प्रभाव 


विद्यमान है । गंगाको बाढ़सो जा मिट्ठी जम जातो है, 
उसमें येह यथेष्ठ परिमाणमे' पायाज्ञातांद। || 


भारतवर्षके बाजारमे' जा शोरा देखनेमे 
4 नि कक BT 
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व्यि पञ्जाव, बम्बई, 


साधारणतः वद विद 


दारू आविष्कृत होने के 

नै 
| को ओर भाँरतवासीका चे 
हह जब घारूद आविष्छत हुई 


सी जिले, 
मन्द्रा और ब्रह्मप्रदेशस लाया ज्ञात है। 
पहले शारा स॑ प्रद- 
सा ध्यान नदी थां । परन्तु 
और इस बनानेके लिये यव 
1 तभीसे छोग 


र तथां युक्तप्रदेशके कि 


सोरा 


| क्षार झो अधिक मा थ ह उद्य 
ह सोरास'प्रहकी घुनमे लगे । सोर हा 
चांद दत्त म्रदाशथने अपने e४९1. Me] 8 0 the 
शि प्ापण्ठ नामक प्रन्यके ८वे' एष्ठमे इस प्रकार वा बै 
pM, सोराके सम्बन्धमें प्राचीन हिन्दू कछ भी नही 
|. जानते थे। स'स्छृतमं इसका कोई सवसस्मत ह 
नही मिळता । साबप्रकाशमें लिखा है, | 
सक विशेष । वोलचालां इसोका सारा कही हे है 
किन्तु जे सब असिधान प्रामाण्य है, उनमें 'खुवाडिका' 
और 'सर्जिक' एक ही पदार्थके दो विभिन्न नाम ल्यि 
गये है' । यवक्षार सम्छित घातश्र अम्ल बनानेके बारेमें 
कुछ आधुनिक ससक्त सूत्र है । उन खूत्रोंमे इस 
ळबणका नाम 'सारक' लिखों हो । परन्तु किसी भो 
प्राचीन स'स्छृत अभिधानमें यह सेरक शब्द नही 
मिलता। सम्भवतः देशज सोरा शब्दकी स'स्कृत वना 
हि कर सारक किया गया हे । सोरकस सोरा शब्दको 
1: ; ; | . . उत्पत्ति नही हुई हो, इसीस मालूम होता हो, कि यवक्षार 
| भी 5 ठे र बननिका तरोको भारतवर्णके लिये कितना आधुनिक हो । 
आर | ज्ञव युद्धके लिये बारुद काममें लाई आने लगो, तबसे 
| माल,म देता हो, कि यह प्रस्तुत किया जाँ रहा हो 
h | 1: 8 > साधारणतः यघक्षार शब्द अ'गरेजी .ए॥1० ०". 
2111 1. 9) १०६० शब्दके प्रतिशब्द स्वरूप व्यवहृत होता हे । 
हि | परन्तु “दत्त महाशय इसे भूछ वतलाते दै । सोरेको 
11. प्रपाजनोयता माछ,म देनेके वाद भी बहुत दिनों तक 
देशों लेगेंका इसके व्यवसायकी ओर ध्यान नहीं गया] 
इष्ट इण्डिया फम्पनोंने हो सौसे अधिक वर्ष तक इस व्य- 
घसायको खास कर लिया था और वह प्रति'वर्ष ०००सौ 
र० ( ८१०० थैली ) का सारा वुटिश गवर्भणटकोा देती 
थी। इसकी खपत बहुत कुछ राजनेतिक व्यापारके ऊपर 
निर्भर करती थी । युद्धकी आशङ्का होने पर वारूद- 
` को विशेष आबश्यकता होती है, उस समय सोरेकी खपत 


Fd 
“ 
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भी ज्यादा दोती है ।. १७५५ ईथे डा चैलो-सोत 


बिका था । १७६१ ई०में हाण्डको राजनैतिक अवस्था र ह 
बड़ी दो आशङ्टाञजनक हा ड्ठो, तव घारूद्‌ अधिक ताद | सार र 
भेजनेके लिये नान, स्थानांस इङ्गलेएड से घ्यवसावियोरे न र्ड 
पास तगाजा आने छगा। किन्तु भवमेण्टके साथ ज श मई 
इण्डिया कम्पनीकी जो शत्त थो, उसके अनुसार उले पी 
इतना ज्यादा सोरा रफतनी करनेका अधिकार नहो' चा । (ती तः छ 
पीछे वॉरूद व्यवसायियोंने ग्रिवि फैंसिलसे अनुप्रति इ है. कह 
ली, कि वे यूरै।पके अन्यान्य प्रदेशोंस सोरा म'गां सकते | पता है। 
हैं। इस पर भी थे छोग सन्तुष्ट नहो' हुप, सोपा दे 
व्यवसाय ६७ इण्डिया कश्पनीने जा खास फर छिया था, उपादान 
इसे विद्ध उन ठे!गोंने आण्देछन खड़ा कर दिया बाढ, कर 
इस आन्दालनके फसे गवमे ण्टने हुकुम निकाला, कि नी 
गवमे'र्डके छिये वर्षमै ५०० सो टन सोराके अडाव! सालफेट र 
करपनीके। ३५०० टन सोर विळायतके वाजारमें छा कर . | खुरियैट २ 
बेचनो हाँगा । | दोरा 
* (इसके कुछ वघ बाद जव यूरोप और अमेरिकाके | | 
नाना स्थानोंसे सोराकी आमदनी दोने लगी, तब माए इनर 
तीय सोरैकी खपत बहुत कुछ कम हो गई, फिर इसरे भविणुद्धता 
ऊपर छुलिम उपायसे सोरा वनानेकी सुबिधा हाजाने | कूक 
से भारतवर्ष के सोरैका बाजार मिद्टीमें मिल गया है। | जाताहै, 
बाळ सावका कहना है, कि कलकत्त से जा सोर | दूर तथा : 
भेजा जाता दै, बद उसका प्रायः २ अश बिदाकै | है। इसा 
न = ड्य क है] 
सारन, तिरहुत और चस्पारन ज्ञलेसे स पह |. नानेक शि 
ज्ञाता है । । है | ऐरलियम 
कानपुर, गाजीपुर, इलादावाद, बनारस और है भता] | 
से भी थोड़ा बहुत सोरा भेजना ज्ञाता हे । १८६८ वय 0 र खुल 
लगभग मन्द्राज प्रसिडेन्सीके मदुरा जिले य | ह है। 
कम्पनी द्वारा सोरा बनायो जाता था । वध ४ कपः की वास ( 
परिमाणमें सोरा स प्र करनेकी शत्त पर क ह्या ती टा नमक 
ने सरकारसे सोरा बनानेका खास अधिकार ठ दिते | पेत र 
किन्तु यह व्यवसाय ळाभज्ञनक नदी दोनेसे 8 हिः. 


के बांद उन्होंने इसे छाड द्या ॥ 
ब'गाल और बिहार इन दाना 
परिमाणमें सोरा स प्रद किया जाता 


igitized by eGangotri 


हथानोंसे ' ह मनि 
ओर इन्ही दै 


डे येो-तोह 
र अवस्था ज्ञव 
अधिक्र तादाद 
वध्यवसायियों& 
परके साथ हृष्ट 


र. ल इसका व्पवलाय चछता है । अतएव 
| सारा निकालने और ज्ञ विशुद्ध करनेके सम्बन्धमें 
र दातं स्थानांचे ळीर्गोसे निकाली हुईं प्रणाली ह 
हार आरतवर्षकी थादर्श समझी जा सकती है। जिस 
जतम चर्षाके वाद्‌ रोद्रका उत्ताप प्रबळ हाता है भोर 


अनुसार उसे + डॉ कारण मिद्टीछा अलोव अश बारूदमें परिणत हो 
कार नहीं था (|. वानेस' जमीवके ऊपर ब ळवण पुष्पाकारमें गठित हो 
से अनुमति ह ` || ` सकता है, उसी प्रान्तं सोरा बडो आसानीसे तैयांर 
रा म गा सकते | ३ होता है। ' कलिम उपादसे भी सोरां बनाया जाता है। 
हुप, सोरांका | ओ- अच्छे सोरेका १०० ग्रेण विश्लेषण कर निस्तलिखित 
' फर छिया था, | उपादान पाये गये ह | 
वडा फर दिया। | बाढ, कीचड़ आदि जा सब पदार्थ जळमें 
म निकाला, कि नही' गळते ५० ` 
लोराके अहावां | प्वाहफेट आंद सोडा ३'१ 
वाजञारमें छो कर | गुरियेट आव सोडा ¢ 

| सोरा ७७६ ` 
और अगेरिकाके | ` हल 
| छगी, तब मार, । इनाँसे प्रथम तीन श्रेणीका उपादान हो सोरेकी 
गई, फिर इससे | भवशुद्दताका कारण है । ४ 
ुबिघां हो जाने | फ्छकतके वांडारमें 'कळसी' नामक जो सोरा पाया 
मिल गया रै । हे | जाताही, चढ 'घाया? सोराळा फिरले जळमें गळा 
कत्त से | र तशा स्फटिकमे परिणत कर उत्पादन किया ज्ञाता 

अश बिद 


है।इस सेकड़े पीछे ८५से ९५ भाग विशुद्ध सोरा 
| दे । सोरा प्रधानतः वारूद, गोली, गाला आदि 
उ दी उपवह्ृत होता है । बारूद वनानेपें 
0 सोराके सिबा और किसी मी काममै नहो' 


से समह शिया 


ब 

[रस और पंजा, | मोता साइट य 

RE | किन्तु साइट्रिक एसिड आदि वनानेके लिये 

ध इ सुलभ मूदयक्को थक कं 

कें पक यू ॥ 1 चीनी या सोडियम सोडा व्यवहृत 

। वर्षमै निदि | शोरावास (स डि ॥ 
झ्य पिन (०५०) बिना नमकका मांसझा रसा 

गौ पर इस * । 0. "कका शोरवा | 

रळेर््मि | भाहि ( सः ड 
व कुळ दिने | शेत! (स हो») शार देलो। 
र वान जी०) बर्तनमे महीन छेद जिसमेंसे हो 


(पानी श 
अत्या क़ 
‘ष सभ दि रप फर वह जःता दो । 


सी हो ००) जिसकी दोनो भदकं बीच रोएको | 


° 


~ 


' सोरांवास-सोबज 
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सोमि ( स'० लि०) ऊपर युक्त, ऊर्मि विशिष्ट | 


सोल ( स ल्रि) १ शीतल, उप्ढा। २ कलैछा, खट्टा 


| 
| थोर तोता (पु०) ३ शोतळता, उण्ढापन । ४ कसैळा- 
पन, खट्ट/पन, तोतापन । ५ स्वाद, जायका। २ 
सोडू ( स'० पु० ) सोल्लाङ्कि देखो । 
सोलपंगे। ( हि'० पु० ) के कड़ा | 
सोलपोल ( हि'० बि० ) व्यथ का, बेफां यद्‌ । 
सोलह ( दि'० बि० ) १ ज्ञा गिवनीमें दशसे छः अधिक 
दो, चड़ । ( पु० ) २ दश और छः की संख्या या अङ 
ज्ञा इस प्रहार लिखा ज्ञाता है-१६। * 
सोळह-तहाँ ( डि ० पु० ) वद हाथी जिसके सोलह नल 
या नाखून दो, सोलह नाखूनवाला दाथी। यह ऐवो . 
समका ज्ञाता है। 


सोळददवाँ ( हि० घि० ) जिसको स्थान पन्द्रहचे' स्थानके 


बाद दो, जिसके पहले पन्द्रह और हों । 

सोलूद सिंगार ( हि'० पु० ) पूरा सिंगार जिसके अन्त- 

` गत अङ्गमै उबटन लगाना, नहाना, स्वच्छ बस्न धारण 
करना, वाल संवारना, काजळ लगाना, से दुरसे मांग 
भरना, महावर लगाना, भाछ पर तिळक लगाना, 
चिवुक पर तिल बनाना, सेंडदी छगाच।, सुगन्त्र लगाना, 
आभूषण पहनना, फूड्ोंकी माला पहनना, मिएसी 
लगाना, पान जाना और होठेक्षे लाळ करता थे सांलद 

--बाते' हुँ । , 

सो नहो ( हि० स्रोँ०) सेरही देखो । 

सोडाङ्कि ( स'० पुऽ ) राजपूतानेका प्रसिद्ध राजपून-राज- 
च'श । विशेष विवरण शोंल्लाङ्ि शब्दमें दोखे। 

सोळाना ( हि'० क्रि) स॒ळाना देखो । 

सोडाळी ( दि० स्री०) पृथ्वी | 

सोइङास (स ० लि०) १ उह5ःसयुक्त, आनन्दित, प्रसन्न । 
( क्रि बि०) २ उरशासके साथ, आनन्दपूर्गकु। _ 

सोल्छुण्ड ( स'० लि०) १ परिद्ासयुक्त, व्यंग्यहास्ययुक्त, 
चुटकोके साथ । ( झ्लो० ) २ व्यंग्य, परिहास, चुटको । 

सोब्लुण्ठत ( स'० ० ) परिहासयुक्त वाक्य चुटको। 
परिदासयुक्त चचन, | 

सोत्रज ( दि ० पु० ) सोरज 


सोदल्॒ण्ठाक्ति (स ० ख्री०) सोललुण्ठा उक्ति: । व्यंग्याक्ति, 2 ग 
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दिव्छगो,उ्।. „| 


~ 


{> ३८२ 


सोवड़ ( दि'० पु० ) वह काउरी जिसमे 
जनती हैं, सौरी । रै ? 
छोवणी ( हि'० ख्री० ) घुदारी, काड. । 
सोचा ( दि'० पु० ) सोभा देखो । 
सोवाक ( स'० पु० ) सोदागा । 
- दीवाना ( हि'० क्रि०) सुना देखा । ह 
सोधारी (*हि'० पु० ) पन्द्रद मालाओंका एक ताल जस- 
मे' पाँच आघात और तीन खाडी होते हैं । 
सोवाल ( स'० लि०) काले या धूए'के रंगका, छु धळां । 
सोशछ ( अ० बि० ) समांज-सस्वस्थी, सामाजिक । 
औअसे,--सोशळ कानफरे स । 
- होराळिञ्म ( अ० पु० ) तोम्पवाद देखो र 
सोष ( स'० बि०) १ क्षारखतत्तिहामिश्रित, खारी मिट्टी 
_ [मला हुआ। ( छी० ) २ क्षारसत्तिका, खारी मिट्टी | 
सोच्णीष (स'० ब्वि०) १ उष्णीबयुक्त, उच्णीषविशिष्ट । 
(हो?) २ वास्तु विद्याके अनुसार पक प्रकारका अवन 
, जिसके पूर्ण भागम वोथिक्का हो.। 
सोक्षता ( स'० जो० ) उष्मा, गरम । 
सोष्मन्‌ ( स'० लि० ) उप्पाद्षे साथ वर्तमान, उष्पयुक्त । 
सोष्मन्तीदोम ( स' ० पु० ) एक प्रकारका हाम जा आसन 
प्रसवा स्त्रीही ऑरसे किया जाता दै। ` न 
सोपास्नानगरद् ( स० पु० ) उष्णन्ललविशिष्ट स्नांनग्रुद, 
चह नदानेका घर जिसमें गरम(जछ हो । (राजतर० १।४०) 
| सोसन ( फा० पु०) १ फारसको ओरका एक प्रसिद्ध 
` फूळका पौधा | यद भोरतपर्षमे हिमाळेयक्षे पशिचिमेःतश 
भाग अर्थात्‌ काइमोर आदि प्रदेशोर्मे मो पाया जाता 
हे। इसको जइमे से एक साथ ही कई डंठछ निरते 
हैं। पत्ता कोमळ, रेशेदार, हॉथ भरके लम्बे, 
` आध अशुक चौड़ और नेकदार होत हैं। फूलांके 
दूल नोलापन लिये लाळ, छोर पर सुखे और 
` आध अगुळ चौड़ होते हैं। वीज्जकोश ५ या ६ अ'सुरू 


२ छ वे, छ-पइछे और चोंबदार होते है। हकोमेंमें फूल 


और पत्ते औषत्रके कामम आते हे और गरम, रूखे तथा 
कफ आर वातनाशक माने ज्ञाते हैं। इसके पत्तोका रस्म 
. सिरदद और थाँलके रेगोंमे दिया ज्ञाता हे । इसे 


माके लिये वगीचेमें छगाते हे । फारसाके शायर 


[मा इसके दलसे दिया करते हे]. ब जा छा शोष 
वरले दिया करते हैं। | सोहना ( फां० पु०) करो एक पा 
१ mwadi Math cal ton. Digitized by eGangot Ms sg SN Fr 
SR तर Si 0८-६1 > a 3२ 20 के अं 1८204 छ ri 


0 ) सोवड--सोंहता 


द्वियां बच्चा | सोसनी (फा० वि०) सोसनके फूलके र'गक; व 
। ढा 


नीला । । बोर. ठ घरि 

सोसाइटी ( भ'० ख्रो० ) १ समाज, गोष्ठो | पट 3 ३ हिय 

सोइबत । . पस क बै दोहनी ( ' 

सोसायटो ( अ'० खी० ) सोसाइटी देखो | ॥ |: कि (हो 
। 


सोइशी ( दि'० ख्रो० ) १ तिलक जहुनेके वादक ए. | i 
रस्म जिसमें ळडकेवाळेक्े यहांसे लड़कीके लिये कः ॥ - ह 
गहने, मिठाई, सेवे, फळ, खिलौने आदि सन्ना कर र | ता 


जाते है। २ सिष्दूर, मेंहदी आदि लुद्दागडी वस्तुप' | | घर वद्य 
सोद्दजि ( स'० पु० ) झुन्तिभोजके एक पुत्रकानाम] | | उक गीत 
सोदन ( हि ० विर ) १ अच्छा छगनेचाला, सुन्दर, सुदाः | क्के भीतर 
चना । (घुण) २ छुल्दर पुण्य, नायक । ३ पक बड़ा पेइजञे | | क्षीरख्सो 
मध्यभारत तथा दक्षिणके अङ्गळोंमें बहुत होता हे | इससे | सोदना 


दीरकी ळकड़ी घहुत कड़ी, सझबूत, चिकनी, रिकाऊतया || सोहा ( £ 
लछाई लिये काळे र गक्को हाती हे | यह मकानोंमे छाती | पर खियाँ 
तथा सेज, कुर्सी आदि संज्ञावटके सामान वनानेके काप. ` देवी देवत 
में आतो है। सोइन शिशिर्में पत्तो काइनेत्राल। पेड़ है। | . सोई (हि 
इसे शाइन और सूमी भी कहते हैं। (खो०) 8 पक की ग कामा निर 
चिडिया जिसका शिकार करते हैं । यदद विहार, उसा: | | सोहाग ( 


गैर ब गाछफे मे सवत | सोद्ागपुर- 
छोटा नागपुर और व'माळफे! छोड़ दिन्ुस्तातम सवत | | सोइ पुर 
हो, अनाज, फल, घास | सोल । य! 


पाई जाती है। बह कीड़े, मोड, आणन 
७ Fr ग्य |) i Et त 
अंकुर आदि सब खाती है । पूछसे छे कर चोच | 


| । 
एसक्षोःळस्वाई डेढ़ हाथ तक दोती दे और वजन भी बह १ 2 न 
भारी प्रायः दश सेर धक्ष होता है । इसका मांस बहु त 
स्वा दिष्ट कडा जाँता है । SC 

सोहन (कान पु०) पक्ष मारको बढ़इयेंकी रेतीया | पाप 
सोइन चिड़िया ( दि० ज्ञी०) सोहन देशो । | गोनके। 
सोइन पपड़ी ( हि० खी०) पक प्रक रकी मिहम 4. पाको ज 
जमे हुए कतरेंके रूपमे और घीले तर होती दै। ग्गं अमीन ऐे, 
सोदन हलवा ( हि० पुश) पके प्रकारकी स्वांदि2 | परी गौर 
होती दै! || बौ है। 


ज्ञा जमे हुए कतरेंके रूपमें और घीसै तर पछ ८ 
ह... / उस 


$ १ ८ तथा 


एताकि त 
सोदना ( हि० क्रि० ) १ शोसित दीत! ति कश! 
1-५० | 
हाना, सञ्जना । २ अच्छा लगता, उपयुक्त नि | 
३ खेतमें उगो घाल भिकल कर अलग क ७. 


Ni 22:7५ 2 PZ FCRE tS 


घे रिया या कुडालोपें, सांचेमे' गळी घात गिराने 
$ लिये छेद करते है! 

ती(दहि० खो०) १ राड, घुहारी। २ खेतमेंसे उगी 
ग त्च खेद कर निक्याछ नेको किए, निराई । ३ सो दिनी 
| ( बि० खी०) ४ खुन्दर, खुदाचनी | 


है | गिणी । 
उने वादको ए १ सीदवर्त (4० छी०) १ सग, साथ, स गत । २ सम्भे|ग, 
प 

को के लये कपर ध ह्ली-प्रस ग। 

दि सज्ञा कर भे | दोहर (दि ० ५० ) १ एक प्रकारको मंगर गीत जा ख्या 

दागको वस्तुए' | | क मे वच्चा पदा हाने पर गाली हैं, सोहल । ४ माँग- 

पुलका नाम। | (छक्क गीत | (श्ज्ली० ) ३ सूतिक्रायुह सोरी । ४ नाव- 

एला, घुखर पत. || केशीतरकी पाडन या फश । ५ नाका पाल खांचने- 
१७१९ | 

३ एक बड़ा पेह जे | झोरस्सो! 


सोहराना*( हि'० क्रि० ) सहलाना देखे । 


हुत होता है । इसके : : 
= रि छ ह शीत जे! घर्मे वच्चो. पैदा 
अकनी, टिकाऊ ता | सोहा ( हि'० पु० ) १ घह थीत जे वच्चो. पैदा होने 


पइ मकानों ठातो | पर खिया गातो हैं | २ घांगलिक गोत) ३ किसी 

पमान वनानेके का | देषो देवताकी पू्में गालेकां णीत । | 

राडनेत्राळा पेइ ३1 | सोदाई ( दि'० स्त्री? ) १ खेतमें उगी घास निकालनेका 
(खो०) ४ एक बै कामा निराई। २ इस कासो मजदूरी | 

व विहार, डीप. |. सोहाग ( हि ० पु० ) स॒ द 

हिन्दु्तातमे संवत सोहागपुर--१ मध्यप्रदेशचे दै कम लेकी पूरे तह- 


सोल । यह अक्षा० २२ १ २ ५६ 3० तथां देशा० 
88 ५५से ७८ ४४ पू०के सध्य विस्तृत है | भूपरिमाण 
२३३ वर्गमील ओर जनसंख्या सवा लाखसे ऊपर है। 
शसम २ शहर और ४२६ प्राम लगते हैं | छतर, वारियम 
` पारा ओर पचमारो ये तीन. निष्कर - अमी दारी इस 
सोरे अन्तर्गत हे | सरकारों लालसा जमोनक्का 
परिमाण ६४३ बर्गभीळ है! इनमें भी ६६७ वर्गमील 


अनाज्ञ, फळ, घासके 
से छे कर चोंच तक | 
और घञ्न भी बहु 

इसका मांस बहुत 


गढी रेती या एबी | 


देखी ॥ 5 1४ 
सकी मिर र | व लिये गम ण्टका कोई राजश्च नदी मिलता 
होती दै। नमो जमीनके लिये राजस्व देना पड़ता है। बहुत कम 
2 स्वादिष्ट मि § दी न ऐलो है जहा घान उपज्ञता है। यहां एक फौज 
द और दे दीवानी आदळ और पांच 
३ तर होती ६ बौ्े है। दांळत, तोन थानो : 
ips फे तहसीलका एक शहर | यह अक्षा० २२ १२ 
क्त होती! % ३९, तथा देशा 
३ नि ° ७८ १२ पू०के मध्य अवस्थित है। 
श करती. > 


३ हैं| यहां नाना श्रेणोके 


सांहना--सो हागा 


इ०्स 


= 


और नाना धर्मावछस्वो हिन्दू, सुसळमांन, ईसाई, पारसी 
ओर अहिन्दू अनाडी जानिके लोग देलनेमें आते है। 
इनमेंसे हिन्दूही संख्या हो अधिक है । पहले यहां, 
पत्थरका बना हुआ. एक दुगं था जो अभी खंडहर 
पड़ा है। नागपुर राजोओंके फौजदार खाँ नामक एक 
जागीरदारने १७६० इ०के लगभग यह दुग वनाया.था। . र 
१८०३ ३०५ भूपाळके वजीर महत्मदने एक वार इस दुर्ग 
पर चढ़ाई को थी, परन्तु कोई फल नही' निकला । पक 
समय इस शहरमें पक रंकसाल-घर भो था जिसमें १३ 
आने सूँल्यक्ा रुपया वनता था । यहां रेशमी कपड़ा चुना 
जाता हे और लाह भो गलाई जाती है । शदर एक तह- 
सोली थानाघर और एक अच्छो सराय है। यहां ग्रेट 
पेतिनूसुछा रेलवे कम्पनीका एक स्टेशन भी हे । वस्बईसे 
"यह ४६४ मील दूर पड़ता है । इसके ६ मोल पूरव शोभा 
पुर आममे प्रति सप्तादकों एक बडी हाट लगतो है। उस 
हाउमें नरसिंहपुर और पा्श्ञवत्तों अन्यान्य स्थानास देशी 
कपड़े विकनेको आते हैं। शोभापुरमें एक गोंडा राजा 
इहते हैं। शहरमें एक मिडिल इङ्गलश स्कूल भौर पक 
चिकित्सालय हे । 
सोद्दागपुर--' मध्यप्रदेशके रेबाराज्यक्नी एक तहंसोळ । यह 
अक्षा० २२ ३८ से २३ ३६ उ० तथां देशा० ८०' ४५से 
८२१८ पू०के मध्य बिस्तृत है। भूपरिमाण ३८५ वर्ग- 
मील और जनसंख्या ढाई लांखके करीव है। इसमें एक 
शहर और ११६० प्राम लगते हे. । 

२ उक्त तहसीळका पक शहर । यह अक्षा० २३ १४ उ० _ 
तथा देशा० ८१' २४“पू०के मध्य विस्तृत दै । जनस ख्या 
दो दजारसे ऊपर है । यह वाणिज्य प्रधान स्थान है । 
यहांसे गेहू, चावळ, सरसों और तोसोकी रफ्तनो तथा 
नमक, चीनी, तमाकू, रूई, कपड़े और मिट्टीके तेलको 
आंमदनो द्वोतों है। पकर 

सौद्दागा (हि'० पु०) खनामप्रसिद्ध क्षार्रशयत्रिशेष | पाचीन 
आंयुचे दणास्त्रम यह रडुंगक्षार नामसे परिचित हे । छवण- _ 
को तरह यह क्षार भी जमोनके अन्दर पाया जातादै। | 
भिन्न भिन्न देशमै यह सिन्न मिलन नामसे प्रसिद्ध दै । यथा-- _ दर 


उ कक छेटख्य ; तामि 


कारण सोहागेका नाम बुराक एस सागाइ हुआ हे । 


ल-वेड्कारम याँ चेझूा- 


ठ्‌ --पो डुग - 
शम । तेलगू विल्लिंगारम, पळेंगारम; मलयालम पे हा 
रम, पेटछकारम ; कणाडौ--बिछिगाडाँ । अरवा बुर 
क्षास-सागहो याँ घुवाक'पस-सागहा तारक) शिडहुस 


सागहा ; पारल्य- दिद्लार, पई , क्काशमीर-बेछुत्‌ ; 


तिब्बत-शाळ, सल, चुत्साल। | 
सोहागा जब जलमें मिला रहता है, तब पज्चावचास) 


उसे चु-तसाढे कहते है । डाकूर एच्िसनका कना है, 


कि मिट्टीमें जे मिला हुआ सोहागा मिलता है, डसीका 
नोम शाल दै । उसोका जळमें घो और परिष्कार कर लेनेसे 
बह चु.शाळ कहलाता है । पंजाब बाज्ञारमें यह रिङ्काल 
या रिङ्कार और सोद्दागा नामसे विकता दै। 
रसायनविज्ञानमें इस 5130182 ० Sudinm था 3100: 
ह रौँ 
1916 of 9001७ ( ए० १ 8 4 07, 10 H 20 JIE रखा 
गया है । फरासो छाग इसे 30०४ या Borate de 5900९, 
जनों Borax और Boreaures Nal or, इटली में 
3.7०० और रुपेनराज्यमै 3 1०४ कहते हैं । अ गरे 
आदि पाश्चात्य जगतवासोका 'बोराकस' शब्द अरब- 
बासोके 'बुराक'# से लिया गया है। घारूफोर साहव- 
फा कहना है, क्रि प्राचीन अगरेज्ञोमं सोदागेका 71०८२ 
नाम पाया ज्ञाता है । यदद शब्द पारसी र्ड्ड अथदा 
संस्कृत रडण शब्दसे छिया गया हॉगा । फिर किसी 
किसोका कहना है, कि तिब्वत्तदेशीथ (तूनशोळ) 
से यदद शब्द लिमा गया है। किन्तु यह समीचोन प्रतीत 
नदी हाता । आज भी जब पश्चांव सीपान्तप्रदेशपें रिङ्काल 
नामसे साधारण सेहांगेका प्रचलन देखा जाता है, तव 
सस्कृत रडुणसे ज्ञा 111.» शब्द छिया गया हे, बह 


खयूसिद्ध हे। रडण शब्दसे उडा शब ॥ 
सिद्ध इ शव्दको उत्पा 
है इसमें जरा भी संदेह नदी' र Et 


, साधारण लव॒णके साथ से हगेकी उत्पत्ति हुई है। 
पजाव भद्शक [तब्वत सीमान्तदथ कुछ छे।२ छोटे खारे 


: ह 
गै इराक शब्दका प्रत अर्थ--जा मुभे हुए आमे मिल्ला, 
नेसे उसमें सफेदी क्षाता है | पिपरिलौन या पिपरियान बुराक 


समझा जाता ह । चांदीकी सफेदी और चिकंनाइट बढानेके 


= 


= हू क 00 


सोदागां 


 टासकानो विभागके अन्तर्गत १०.६७ 00! 


. and 509० पाया जाता दै | 2 
| | पृथक्‌ कर लिया ज्ञाता है । कभी कमा 
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जळसे भरे हुए हदके किनारै र तिब्बत 
स्थानोंमें काफी खुहागा मिळता है | पारख्य 
तिब्बत सोमान्तमे ले!हाशा कहों नहीं पाया 
कहे गये देशाँकोा छोड सिंहलद्धोपमें तथा अहे 
देशके को लिफेलिया और पेरुराज्यभागपें से 


तथा चीन. | 


सी कई जगह सादया बनाया जाता है। फ्रान्स रासो 
101 नामक 
पर्वतभागके खारे हुइभ!गतें साहागा तैयार हो क्र नागा 
स्थानोंमें विक्रेयार्श शेज्ञा ज्ञाता है। उन स्थानोंते जिस 
उपायसे सोद्दाण। उत्पन्न होता है, उसका परिचय सं 
मे' नोचे दिया गय? है । 

सर्घोली पर्वेतके जिस अशमे' बह छवणज्परय 
हुदांश स्थापित है, सह पर्वतांश आग्ने यपत्नेतक्गी दासि 


भस्मराशिके प्रस्तर पर्थेणसित स्तरसे उत्पन्न हुआ द| | | 
उस अ शकी दृरारसे उष्ण ्ञळीय चाष्प हमेशा निकडता. | 


~ 


दै । चह चाज्च बड़े कौशङसे विक्रटयत्तों लेगुन नामक 


अले गइहोमे' जमा रखा ज्ञाता है। बह वाष्पधूम जब | 


जळके आक्कारमे' घनीभूत दोता है, तव उसमें वोरांसिक 
एसिड दोना वांध कर अळसे अलग कर लिया जाता है। 
पीछे रासायनिक प्रक्रियासे कांच नेट आव सोंडाक साथ 


बेरासिक्त एसिडले केबल सेहाया लिया आता है। 


वैज्ञानिक कांटियर और पेनने सबसे ,पहले इस प्रदेशम 
कृत्रिम सोदागा बनोनेकी प्रथा निकाली । 


।) न [र 
उसी प्रथांके अचुसार फरासोराज्यमे' . सोदागा तैयार, 


होता है। इटली-देशीय बोरासिक पसिडसं इङगछेएडं . | 
है। वहां परि. 


राज्यमे' रृलिप सोद्दागा उत्पन्न होता है र, 
उक्त एसिडके साथ सोडा-भस्म मिला ऊँ: रिमा 
रोरी फ:नंस नामक सूस के ऊ उ 
एमानिया अळग हो जाता है तथा वही उसे 
ह्वितोय पदार्थ रूपमे परिणत दो जाता छै। 
जिपूसम और सांघारण ठवणके साथ 


सथामें Burates of lime or Doublo 0214 


एसिड मिळा 7 
ज्ञप॒सम र 


उपै 


a 


के अन्या > 


जाता | स्प | 
रिका महा. | 


है दोगा आप | 
आप उत्पन्न होता दै। इन सब सेहागोंक्े विशुद्द और. 
र 


परिष्कृत कर छेना होता है । इसके सिवा छिप उपागते । दि 


आजे मौ . | 


पर रख आंच बैग | 


मिश्र शबः | 
edi 


ह 


अथवा 
डि. | है। उर 
विद्या 
उत्पन ६ 
निळ 
उषण प्र 


कोई] 
ड्व नही 
पाया ज 
पूग 
( रुदोख 
तिब्त्रत २ 
हिमालय 
सोहागा 
मरुप्रदेश' 
सोहागा 
लाइ 
वारो भो! 
| सोहागाई 
पूगाकी र 
जिस ज्ञि 
'कोई कोई 
ढोग शर 
हो अपने 
कार कर 
उन लोगो 


तेवत के र: ॥ 


रख्य तथा चीनः | 
गया ज्ञाता | 


ग अमेरिका महा. | 


पे सोहांगा आपे 


धि 


गाको विशुद्ध झी ` | 
चा कृत्रिम उपा ` 


। फ़ास्स राज्या 
९ Cerholi नामक 
य!र हो कर नाना 
उन स्थानोमे जिस 
का परिचय संक्षेप, 


बह छवणजलभप 
यपन्नेतको उद्ठोरि 
| उत्पन्न हुआ है| 
[ हमेशा निकडता. 
यन्तो लेगुन नामक 


बह चाष्पधूम जव . 


| उसमै' वेरांसिक 
र लिया जाता है। 
पराव से।डाके सांध 


: लिया जाता है। | 


पहले इस प्रदेश 


1छी। आज भी . प 
' सोदागा तैयार 


सोद्दागा 


उष्ण प्र्तत्रणोंके जलसे पुछ होती है। हे साइबते उसका 


न होप १३", १४० आश १५० से १६७ डिप्रो तक्र परोक्षा 


ड है। पूया उप्ट्वफाक सभी स्थान प्रसवणके जलसे 
इवे नही होने पर भो उक्त उष्ण जलमे' यथेष्ट - हो 
पाया जाता दै। 

पूगाके सिंवा नीति 
( रुदीख ) नामक स्थानसे' तथां चोनसाघ्राज्यके अधोन 
तिन्लत याडुथान शूझाग+ को काफो सोहागा मिलता है। 


दिर्मालयके दूसरे किश!रै जितने हद है, उनमें कुछ न कुळ 


सोहागा पाया ही ज्ञाता है । तातार राज्यके अन्तर्गत 
परुप्रदेशके ळवणपय उथान गड्हा होइ रखनेसे उसमें 
सोहागा आ कर जप जाला है। 


लाद्दील, तिब्बत और स्पिति उपत्यक्षावासी कुना- 
बारी और लामपो नाक श्रमणशीर पहाड़ी ज्ञातियां 


क सोहागाका वाणिज्य व्यवसाय करनेके लिये प्रीषम का लगें 


पूगाकी खानभे जाती है झौर तातार प्रदेशसे - तिब्वतके 
जिस जिस स्थानमें सोद्दागा बिक्नैको आता है, उनमे'से 
कोई कोई दल उन सब स्थानोंसे' भी जाता है । वे 
रोग शरतृकालमे' पहाड़ो राख्ता बन्द हो जानेके पहले 
हो अपने देशमे चले आते हैं और घरमे' सोहांगा परि- 
कार कर सिमळाऱशोळ पर बणिद्षोंके हाथ बेचते हैं | 


तिथिश्सिडुटके पासवाछे रोडक 


, वा पटाश सलटोंके साथ केकरके आकांरमें पायां जता| 
(` उसमे सैकड़ पोछे प्राय; ७० भांग वोरासिक प॒सिङ 
, बिद्यमान रहता है । पूगां उपत्यका बहुत कम सोहाया | 
न्न होता था । उक्त उपत्यकाको गड्देसे एक छोरी नदी 
पिळ कर सिन्छुनदमें गिरी है | वद्द नदी निकल कर कुछ 


पिडले शडे . | आलोगोको सोहागा:परिष्कार-प्रणाली अति सहज और. 
है। वहां पा | पल है। पहले थे लाग न्यूर खुहागेके दो भाग गरम 
ळा कर स्प ही पके भाग ठण्डे मिळे हुए जळमे' घोल रखते है । 
रख आंच १ छा | “के उत्तापसे सोदागां गल जाता है । पीछे जल | 
ही उसकै मन 2 दै! ठढ। होता जाता है, सोदागा भो उतना 
“है | | ` बेदार होता हे । कहीं सोहाग ये, इस « 
न्थ मि गः | भष ह्वागो फूट, न जाये, इस 


borates 17१ व्य 
उ मिळा क | 
भी जिपूसम ५ 


छ, 


ह न्न 


त्ते जु र्‌ 000, ७ ७. 
ज्ञाता कै ननज सोहागेक्े ऊपर घीका, लेप दिया 
दै शा. दि २ र < हि णं ८ 
शाप न 5 १ ठु उसमे नुकसानके सिवा कोई 
च उक्त प्रथा उडा दी गई है। युक्त प्रदेशमे' 


राइ > ५ 
.. सोदाया परिष्कार करते समय उष्णं जलके 
Es 9], XX1 V, 192 
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३८५ 
साथ चुना मिलाया जाता हो । परिष्कृत सोद्दागेका 
चड़ो दाना 'चोको' और चूर सोद्दागा 'रैग' कहलाता है | 
चौकी खूब परिष्कार रहता हो, परन्तु रेग या चूर 
सोहागेकी धूल दूर करनेके लिये फिरसे दो एक वार 
उसे उष्ण जलमे' सिद्ध करना होता हो । तिब्बतसे युक्त 
प्रदेशमें जो जनिज्ञ सोदागा आता है, उसमे' सौ 
मनमे' ६० मन चौको और ४० मन रेग पाया जार! हो | 
उस रेगको फिरसे सिद्ध करने पर १० मन कु'ज और 
३० मन किड होती हो | करिडो फिरसे सिङ 


करने पर सिर्फ ५ मन कुज और २० मन मिट्टी और 


घूळ रहती हो । अनेको स्थठोंमें सैकड़ पोछे २० भन 


तक धूल निकलती हो | 


“उत्तर तिब्बतराज्यको राजधानी लासा नगरोक्े दक्षिण 
ओर याम दोक-हो नामक स्थानसे दिमाचल शृङ्ग पार 
कर सोदागा युक्तप्रदेशमें लाया जाता हे । तातार-राज्य 
और तिव्वतके अन्यात्य अनेक स्थानोंक! सोदांगा पंजाब 
प्रदेशम विकनेको आता हो । पोछे उस स्थानसे कुछ 
वस्वई या कराची पथसे और कुछ वङ्घाळके बैदेशिक ` 
वाणिज्याथ भेजा ज्ञाता दो । महांके बाभरम विळा- , 
यतो, कानपुरी ( तिववतोय ) और कराची ( तेलिया 


` रङ्कुङ्कर ) नामक तीन प्रकारका ज्ञो सोहागा मिळता हो, 


वदद जनसाधारणके बड़े कामम आता हो । सुध तमे 


इसका भेषज गुण वर्णित हुआ हो । यह वळक्रारक और 
अग्निपान्ध-नांशक हे । कष्टकर अज्ञोणे, खांसी और दमा 
आदि रोगोंम' यह बड़ा लाभ पहु'चाता हो । सोहाया 
मिळे हुए जल द्वारा शरोर परका जलम धोनेसे वह शीघ्र 
ही भर जाता हे । सोदागेको आगमै जलानेसे जे 
लावा फूटता हो, उसे मधुपं मिला कर सु'हमें लगानेसे 
सुल, जिह्वा और दन्तके सभी रोग भोरोग्य हाते हे । लिङ्ग 
और भगमें खुजटी.हाने पर सोदागेके व्यवहारस भारी - 
उपकार होता हो । फ्येंकि, स्नाय विक भिल्लीके नियमके 


- ऊपर उसकी विरेचनशक्ति सबसे ज्यादा हे । पाश्चात्य 


चिकित्सक कई जगह सोहागेझा आभ्यन्तर प्रयोग - 
अच्छा नहीं समभते, परन्तु वे लाग शोध, उदरी ओर 


अपस्मार रोगोंमें इसका व्यवहार करते है । जरायुमें 


इसकी क्रिया अधिक है। यह रजीवद्ध क और प्रसवका 


 ह६। समो प्रकारके मिठ्ठोके वरतत, चोनोवरतन, छेहि- 


क 


३८६ 


(धक चैइनामै यह थंडा | 


g एज१कञ्छ और च्‌ 
पन शेष रजाराधर भी 


फायदा प?“चाता है तथा ख्थळवि 


कहा गया है | 


बेरासिऋ एसिड द्वारा मरह का 
र करते हे। ` चिचचिखका, 


म तैयार कर डाषटर लोग 


साधारणतः उ::का व्यवह र 
अरुणिका 
पामा, दट, कण्हू ( खुजली ), विसरपि का, रस 
डर nt न छ 5. न 2 
औडि रेगोंमे यह विशेष फळदाथ है। वाज्ञारें जे 
सुद्दागो विकता है, उसे एसेटिक प 
कर दद्रू, अथवा कण्डूल्थान घानेसे 
अनेक सुथानेंपें फिटकरीकी तरह 
कुल्टी की ज्ञाय, ते सुलक्षत आरोग्य हाता है। डाक्टर 
छोग तालुमूलप्रदादमे ग्लिसिरिनके साथ सदया दते 
हैं जा 810 ७1५०१९ कद्दलाता है । ह 
इसके सिवा शिहएदिषयां भी साद्वागेकी उपका 
रिता भरपूर है। छी ८ छापनेमें हरिद्रारि जे। सवर ग्‌ 
कॉम आता है, सोहागेके जळसे बह पक्का हा जाता 


के वरतन आदिको खिकने और चमरीले वनने छ्गि 


` सेदागा ही व्यवहत होता है। सीसेके बरतनमें यदि 


साद्ोगैकी कळाई को जाय, ता चह बहुत दिन ख्थायो 
होता है। जिन सव धांतुओंके ऊपर मोरचा या दाग 
पड़ जाता दै, उसे परिष्कार करनेके लिये उस पालमें 
सांहांगा छा कर आगमे जलाना होता है।' भारतोय 
.औहरो और स्वणैकार अनेक समय सोह्वागेसे क्रृल्लिम 
मणि तैयार करतेहँ। २ : 
` साहागा उत्तप्त लाहेको तरह आगमें जलानेसे वह | 
पहले फर जाता और गछ कर तरल हे! जाता हे, बारमें 
` तरह बतासेकी तरह फूछ उठता हे | जव आंच लगनेसे 
चह मग्निव्रण का होता है और उसमे विन्दुमात्र भी जल- 
"का अंश नही" रहता, तब चइ काँचको तरह सफेद दिखाई 
देने ळगता है। उस अवसुथाएँ माळा की तरह सांचिमें 
ढाल लिया जाता है । 
के लिप स्तर रला जाता ह । ऐसी पक मालाक्षा 
उत्त कर उसमें किसी प्रकारका मेरालिक सल्ट मिलाने. 
से उसका रुपान्तर दिल्लाई देता है। सब.अक्सिद आव 
र मिलानेसे वह राळ, फेरस अक्सिद मिलानेसे 


सोदागा--सोहांषल 


सब्जदण, वाइट अक्ितद मिलानैसे नीळ घण 


। 
सोहाना ( हि'७ fo ) शासित हाना, सज्ञना | २ रुचि | र श्द्बी 
कर होना, अच्छा लगला, रचला | | 


दी अभी रासायनिक परीक्षा । 
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ॐ 


के साथ 


निज सलूयस मिळानेले बे'गनो वणे, बोरिङ | तप 

| मिळानेसे.ाळवणे इत्यादि सुम्दर सुम्दर बण ब | पल 

करता है। इसके सिवा इस ही पचननिवारकता शक्ति || है! जन 

वाणिज्यविषयमे सबले आदरणीय है। जोचमांस पढ | || अधिक 

शाक, सब्जी आदि सेागेफे साथ वर्षो' प्रक्ृत अवस्था, | | | छोग भी 

रखे जाते हैं । | रुण्के 

सडके जछमें मिला | सोदागिनो ( हि'० स्री० ) स॒ हांगिन देखो | ॥. निरस 
लास पहु'चता है । खोडागिळे ( द्वि'० स्त्री» ) स हागिन देखा ! नही व 
सादागेळे जळसे यदि | सोदाता ( हि'० वि० ) खुह्दादना, अच्छा । पइळे स 


सोहावा-पश्चायक्ते शुर्गॉच जिकान्तर्गत शुरगांघ तहसील: | ॥ राजा क 
के अघोन एक शहर । यह अक्षा० २८ १७ उत्था | रर शीट 
देशां ७9 ५ पू० णुस्याँच शदरसे १५ मोळ दक्षिणा पदर 
आचस्थिव है। अनस'ख्या ६ इज्ञारस ऊपर है। यहाँ भगरेजञ 
पहले हिन्दू राजपूतों और पीछे छुसलमान राजपूतोंने | म्या 
प्रधानता स्थापन को थी । शेंषाक्त राजाओंके प्रमांवके _ की अघि 
निदशीनस्वरूप आज सी यहां प्राचीन मसजिर देखो।, | अनेक वे 
आत्ती है। यहाँसे भगाये ज्ञा कर हिन्दू राजपूत वंश ज्ञा | डि है । 
न्धरमे' रहने छगे थे । पक समय कुळे बताने इन्हें स्या र क 
दिया । तदसुलांर चै इस स्थान पर फिरसे अधिधार |. या 
- जपानेक्रे लिये अग्रसर हुए थोर तुसुल युद्धके ब इत. ही. हरा 
पर अधिकार कर बेठे। तसासे यह. उन्ही चे व र | सिलोहै 
के अधरोन चला आ रहा है । १८०३ ईश यई" र १ | शासः 
जाके दखलमे आया । उस समथ भरतपुरके जार |... .. में विभक्त 
' महांळे सरदार थे । शर छोटा होने पर हय बह जी. विषयों ए 

शील है। यहाँ देशी अनाज, चीनो और sr छ विश्च 
का अच्छा व्यवसाय चलता हैं. | १८८१ ° विकि शै र केव 
श्युत्तिस पछिटी स्थापित हुई है। श्रम एक र उस 
वर्नाकयुलर स्कूल और पक चिकित्सा" र | तम | कित हे 

सोहावल--१ मध्यमारतके बघिछस्तएडकी प बद्ध | ३ ड 
जो पािडिकल सुपरिण्टेण्डेण्टकै अधन है! 2238 | दि रड 
२४"३३ै २४:५० उ० तथा रेशा? ८० भडक यु गे हट 1 तेनो र: 
के मध्य अवश्थित है । यह कोंडो द्वारा > जी नः 


अन्त 00 
में विभक्त है | उत्तरी माग पन्ना राज्य | 


टील TI कन > 


| ॥ 
[जना | २ रुचि- 


गांव तहसील- 
° न 
| १७ ३० तथा 


मोळ दक्षिण 


` ऊपर है। यहां 


मान राज्ञपूतोने . 


ज्ञाओंके प्रभातके 


® 
मसजिर देखते, |. 


जपून वंश जाल: | 


बताने इन्हें स्पा 
फिरसै अधिकार 


युद्धके वाद ईप 


न्हो'के वंशधरो 
हमें यह भे गरे 
तपुरके जार ढोग 
र्‌ भी उत्ति 
र काँच्रगी चू 


८८५ णमे प 


मे एक भिडि 


| छ 
| 
1 
| 
। 


। 
(1 
त 


है 
i. 


' . ४ 


३ साथ इस तरद मिला ह, कि सोहावलको जमीनका 
त परिम्रोण निर्णय करना कठिन है । इसका भुपरि- 
ज ळगमग २१३ वग माळ दे । इसमें १८३ प्राम लगते 

३ | जनस छ्या ४? हजारले ऊपर है हिन्दूकी संख्या द्दी 
चिक हैं । कुछ मुसलमान) काल और गोंड ज्ञातिछे 

षग भी देखे जात हें । राजस्व कुछ मिला कर डेढ वाख 

दण्के लगभग दे । किन्तु इसका प्राय; सभी अश 
निष्करखत्य आर देखेर आदिके कारण राज्ञकोबभुक्त 
नही हो सकता । राजा स्वयं ३२००० २० पांतो हे | 
पळे साँहावछ राज्य रेत्ाराज्यके अन्तसुक्त था; किन्तु 
(द्वी' सदीके मध्यसागर्म रेवापति अप्ररखि हरे पुत्र 
कतेसि हने पितूद्रोंडी हो अपमेको सोाहावलका स्वाधीन 
राजा कह कर घोषित किया | अ'गरेजोंने जव _वधेलजणड 
एर अधिकार क्रिया, इस समय उनके व शेद्धव लाला 
अमळसि'ह यहांके [सहासन पर अधिएित थे। उन्होंने 
अ'गरेज सरकारको अधोवता रुत्री द्वार कर लो थो, इस 
कारण अ गरेजराजने इन्ही को राजा चनाया । राजाओं 
की अविश्ुष्यकारिता और दुश्शासनके डिये गवमे एट कञो 
अनेक वार इस राज्यकै शासनव्यापारम हस्तक्षेप करना 
पड़ा है। अन्तिम बार (१८७१ ३०) राज्य़क्ता कुल ऋण 
चुका कर गवसे एरने यह राजा छाल! शेर अङ्गवदादुर 


सिहके हाथ रौप दिया । उसकी खुत्युके बाद भगवन्त | 


राजबहादुर राजसि होसन पर बैठे । ये हो वर्तमान सर 
दार है। इन्हे' वृरिश सर्चारक्ञा ओरले राजाको उपाधि 
है. ये बघेळ राञपुतच शोय हैं | 


2 शासनज्चार्यकी छुविधांके लिये यह राज्य दो तदसोल- 
विभक्त । राजाको केवळ राजकीय-सश्पन्धी सामान्य 


र 

र र पर विचार करनेका अधिकार है। भारी अपराध 
पार पाछिटिरुळ एजेण्ट द्वारा होता है। राज्ञाके 
पछ पचास पुलिस की फोज है। 


२ उक्त राज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २४'३५ उ० 
पका ४६ पु०्के मध्य सतना नदाके बा 
ए प हे | जनसंख्या दो हजारसे ऊपर हे । 
रवे इलाहाबाद और जव्बलपुरके मध्यवत्तों 


|| 
देसको ञ्‌ शनसे बहू ६ मोले दूर पड़ता ह । - समुद्रपप्ठसे 
| 


१०७६ 


कुटह्‌ । पहले यहाँ पक दुग था 
भे खडट्रमें पङ 


सोदावल--सौफ 


सोद्दाया ( हि'० त्रिश 

सोहाछ ( हि'० पु० 

सोद्दावना (हि ० 
बर्गो | 


) शोभायमान सुन्दर | 
) सुद्दा्ष देख्यो 
वि०) १ सुहावन! देख्न 1 (क्रि०) २ सोह्दाना 


सोहिनी ( स० स्रो०) १ शामायमान, खुन्दर । (ल्रो०) 
२ करुण रसकी पक रागिणी | थइ षाडव जातिकी है 
आर इसमे' पञ्चम वज्जित है । काई इसे भैरव रागकी 


- आर काइ मेघ रागरो पुत्रवधू मानते हैं | इचुमतूके 


भुसार यद प्रालकेश रागझी पत्तों है। इसके गानेका _ 
समय रात्रि २६ द उसे २६ दडतक है। 

सोहिती ( हि'० स्रो० ) काइ, वुदाते | 

सोदिल (दि“० पु०) एक तारा जो ्ट्र्माके पास दिखाई 
पड़त हे, अगस्त्य तारा | 

सोहिळा ( हि'० पु० ) सेहल्ना देखो 

सोदीटी ( हि'० स्रो) ६ या ७ इच चौड़ी पक लकड़ी 
जो अपतोके सामने छेवाके नीचे नावकी लंवाईमे' ळगाई 
ज्ञातो है। 

सोंधाई ( हि'० ख्री० ) अधिकता ज्यावतो | 

सधी ( हि'० बि०) १ अच्छा । २ उचित, डोक | ५३ 

सों चर ( हि'० पु० ) सोंचर देखा | डे 

सोंतुख ( हि'० पु० ) १ प्रत्यक्ष, सम्मुख । (क्रि वि० ) 
२ आँखोके आगे, सामने | 

सोडन ( हि ° स्ज्ञो० ) घे।वियों का वह कृत्य जिसमें चे 
कपड़ों थे।नेसे पहले रेह मिले पानोगें सिगोते हैं। 

सोत्र ( दि० स्त्री० ` सुगन्ध, खुशबू । 

सौंत्रना (दि'० क्रि०) १ सौ'दना देखो । २ सुगन्धित करना, 
बासना । 


'सौंचा ( ६'० पु० ) सांशा देखो | 


सौंनमकली ( हि'० खो० ) सोनामक्थी देखो | 

सौंदना ( दि ० क्रि०.) १ करिसी व्यक्ति या वस्तुको दूमरेके 
अधिकारमै करना, सपुद करना, हवाले करता | २ 
सहेजना । ८ 

सौंफ (हि'० ल्लो०) १ पांच छः फुट उचा एक पौधा जिसका 


खेती भारतमै सर्वत्र हातो मै विशेष विवरण शतपुष्पा शब्दमें 
ह्यो । २ सौंकको तरदक्षा एक प्रकारका जङ्गली पौधों जा _ 


क 


४८६ 
धक वैदनामे यह यडा | 


प्र च'कञ्छ और च्‌ 
सहाय है। रत्ःरुध्छ न रजेराध भी 


फावदा प० लाता है तथा स्थछधि 


कहा गया है । है 
= शैरासिऋ एसिड द्वारा मरहम तैयार कर डाघरर छ 
व्यवहार करते दै। ` विचब्सिका, 


साधारणतः उच्का के 
सर्पिका, अरुणिका 
कण्हू ( खुजली ), दि छ 


आदि रोगोंपे यह विशेष फलदायक ८, । > 
सुहागा विकता है, उसे एसेटिक एसिडके अ क 
कर दू, अथवा कण्डश्थान घेनिसे लाभ पहु चता है ! 
` अनेऊ.स्थानेंम्रे फिटकरीको तरद सोदागेके जरसे यदि 
1 कुली की जाय, ते सुलक्षत आरोग्य दता दै [sr 
छाग तालुमूलप्रदाहनै ग्लिसिरिनके साथ सदाय देते 
> हैं ज्ञा 810 0०116 कद्दलाता है । 
इसके सिघा शिउदबिषको भी लेहागेकी डपका 
रिता भरपूर है। छी र छापनेमें हरिद्रादि जा सव,र ग 
काम आता है, सोद्दागेकै जळसे वह पक्का हा ज्ञाता 
«.. हैं। समो प्रकारके भिद्दोे वरतन, चोनोबरतन, छेदः 
= छ वरतन आदिका जिकने और चमहीछे वनानेके लिये 
2 "  सोद्दागा ही व्यवहृत होता है। सोसेके बरतनमे यदि 
कप साहोगैकी कळाई को जाय, ता बह बहुत दिन रुथायों 
क होता है। जिन सव धातुओंके ऊपर मोरया या दाग 
* पड जाता है, उसे परिष्कार करनेरे लिये उस पालमें 
 साद्दागारा कर आगमे अलाना होता है। मारतोय 
हरो ओर स्वर्णकार अनेक समप से।ह।गेसे कलिम 
मणि तैयार करते हैं। ह 
* सादाया उत्त लोह्रेको तरह आगमें जलानेसे बह 
पहले फर जोता और गळ कर तरल हे! जाता है, बादमें 
द वतासेळो तरह फूळ उठता हे | जब आंच लगनेसे 
| : चह मिण होता दे और उममें विन्दुमाल्न भी ह 
र का अश नदद रहता, तव चइ कांचकी तरह सफेद दिखाई 
देने लगता है। उस अवस्थाएँ माळाही तरह सांचे 
हास छ्या ज है। वदो अभी रासायनिक परीक्षा ` 
` के लिये सवन्न रक्षा जाता हे । ऐसी पक मालाको 
उत्तप्त कर उसमें किसी प्रकारका मेराळिक सहर मिला ने 
से उसका रूपान्तर दिखाई देता है। सब. 
कपार मिलानेसे वह लाउ, फेरस अक्सिद प्रिलानेसे 
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ति 


सब्न्रदण, कोावाटर अङ्सिद्‌ मिलानैसे नोल व 


£ि ७ ण, : माः ङ्गा ४ 
न्न सल्टस मिलानेसे बे'गनो वणे, बोरिङ अक्सि 
क्र द्‌ 


hh दण, धारण 
करता है। इसके सिधा इस डी पचननियारकता शक्ति 


घाणिज्यविषयमें सबले आदरणीय है । जञोषमांस, फळ 

च 3 
शाक, सब्जी आदि खोहागेके साथ वर्षो' प्रकत अवसथा 
रखे जाते हैं । 


सोदागिनो ( हि'० स्त्रो०) स्‌ हागिन देखो । 


सोडांगिळे ( दि'० स्ञी» ) स्‌ हागिन देखो ! 

सोदाता ( हि'० वि० ) सुहादना, अच्छा | 

सोहाना ( हि'० क्रि० ) १ शोभित होना, सजना | २ रुचि- 
कर होना, अच्छा लगना, रचना | 

सोहाना--पञ्चाइके शुरगांव जिकान्तर्गत शुरगांब तहसोल- 
के अधोन एक शहर । यह. आक्षा० २८ रण ३० तथा 


देशां 99 ५ पू० शुर्यांत्र शदरखे १५ मोळ दक्षिणा | 


अंचश्थित है। अनस'ख्या ६ इजारस ऊपर है। यहां 


पहले हिन्दु राजपूतों और पीछे छुसलमान राजपू्तोने _ 


प्रधानता स्थापन की थी । शैंषेक्त राजाओंके प्रभांवके 


निदशीनह्वरूप आज सी यहां प्राचीन मसाजिर देखे |. 


आती है। यदाँसे भगाये ज्ञा कर हिन्दू राजपूत वश भाल. . 
न्घरमे' रहने लगे थे । एक समय कुळदे ताने इन्हें स्या 
दिया । तढ्चुलार वे इल स्थान पर फिरले अधिकार 
जप्रानेके लिये अग्रलर हुए और तुसुळ युद्धके बाद ई 
पर अधिकार कर बैठे । तासे यह. उन्दी के वं शधरै' 
के अधीन चळा आ रहा है । १८०३ ईथों यई 
जाके दखलमे आया । उस समथ मरतउुर 
' यहांळे सरदार थे । शहर छोटा होने प 
शोळ है। यहां देशी अनाज, चीनो 
का अच्छा व्यवसाय चलता है. । 
ग्युनिस पलिटी स्थापित हुई है। 
वर्नाक्युळर स्कूळ और पक्र चिकित्सा 
| सोहावल--१ मध्यभारत के बघरेङलएड र 
जो पाछिडिकल सुपरिण्टेण्डेण्टकै अधीन दै । je 
२४३३ २४५० उ० तथा 
के मध्य अबस्थित है) यह कोंडो क 
| में विभक्त हे । उत्तरी भाग पन्ना राज्यात म | 
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ळय है। 
प्रु दे 
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शीय रा. 


लाली 
जिका 


राजा क! 
एर अधि 
ममळसि 
अ गरेज 
कारण ३ 
क्षो अचि 
अनेक ब! 
पडा है । 
चुका कर 
सि'हके 


| राजवहा 


आंगरे | | 
के जाय लोग | 


दार है। 
मिळो है 


शासः 
में विभस 


का विधा 


१00 २ 


छ घण माङ्गा 
रिक अ।क्सद्‌ 
र दण धारा 
चारकता शक्ति 
त्रोवभांस, फल, 
मरकृत अवस्था. 


| १ 
[जना | २ रुचि. 


[रगांव तइसीछ- 
` १५ डु० तथा 


मोल दक्षिणे 
` ऊपर है। यहां 


साल राजपूतोने 
ज्ञाओं के प्रभांवके 
मसजिर देखो 


i 


ज्ञपूत वंश जाळ, | 


[ताने इन्हे स्या 
फिरसै अधिकार 
युद्धके बाद ईत 

हो'के ब शधरों 


जं 
|. 


पास्‌ दे 


सोहावल--सॉफ 


क साथ इस तरद मिला ह, कि सेहाबलको जमीनका 
हत परिमाण निर्णय करना कठिन है । इसका भुपरि- 
ण छगभग २१३ चग माळ ४ । इसन १८३ ग्राम लगते 

हैं। जनस ख्यां ४ हजारले ऊपर है , हिन्दूझी संख्या ही 

अधिक है। कुछ घुलरूमान, काळ आर गांड आतिके 


_ ड्रागभी देखे जात है । राजस्व कुछ मिलो कर डेढ लाख 


ह०फे लगभग ह । किन्तु इसका प्रायः सभी अ'श 
निष्हरखत्व और देये।तर आदिके कारण राजकोषजुक्त 
नही हो सकता । राजा स्वये ३२००० रु० पात हे | 
पहळे सोहावळ राज्य रैवाराज्यके अन्तभु क्त था; किन्तु 
१द्वी' सदीके मधथ्यसागर्म रेवापति अमरासि हके पुत्र 
फतेसि इने पितृद्रोदी हो अपनेको सोाहावलका स्वाधीन 
राजा कह कर घोषित किया । आ गरेओंने जव बघेलखण्ड 
एर अधिकार किया, इस समय उनके व शोद्भवं लाला 
अपछसि'इ बहांळे सि हासन पर अधिप्ठित थे। उन्होंने 
भ'गरेज सरकारको अधीवता स्वीकार कर छो थो, इस 
कारण अगरेजराजने इन्ही को रासा बनाया । राज्ञाओं 
को अविमृष्यक्रारिता और दुभ्शासनके डिये गबमे शरक 
अनेक वार इस राज्यकै शासनव्यापारम हस्तक्षेप करना 
पड़ा है। अन्तिम वार (१८७१ ३०४) राज्यक्ता कुळ ऋण 
चुका कर गवसे एरने यह राजा छाला शेर अङ्गवदादुर 


सिहके हाथ सौंप दिया । उनकी खुट्युक वाद भगवन्त | 
` राजबहादुर राजसि हसन पर बैठे । थे हो वर्तमान सर 


रर दै। इन्हे' वृटिश सरज्ञारका ओरसे राजाको उपाधि 
छो है । ग्रे बघेळ राजपुतव शोय हैं | 


र्‌ 5, सविधांके लिये यह राज्य दो तहसोल- 
भक्त दै। राज्ञाको केवळ राजकीय-सरवन्धी सामान्य 


षषे 

री पर विचार करनेका अधिकार है। भारी अपराध 
बार पालिटिकल एजेण्ट द्वारा होता है। राजाको 

बै पचास पुलिसकी फोज है। 


२३ 
फे राज्यका प्रधान नगर । यह आक्षा० २४ ३५ उ२ 


त 7 ८० ४६ पु०के मध्य सतना नदोके बाप 


य 
वेस्थित हे । जनसंख्या दो दजारसे ऊपर हे । 


ह सत्ता यन रेलच्चै इछाहाबाद और जव्बलपुरके मध्यवत्तों 
| | हे गी ऊ गेल यह ६ मोछ दूर पड़ता है । समुद्रपृष्ठ ले 


१०५६ फुट हो । पहले यहाँ एक दुर्ग था 
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सोदाया ( हि'० चि० 
सोद्दाल ( हि'० घुण 
सोदावना (द्वि'० वि 
देखो | 
क 
जोर र न l हे षाडव जातिकी है 
सोर को मच दाची । कोइ इले भैरव रांगळी 
, पुत्रवधू मानते हें । दनुमतूके 
अचुसार यद मालकोाश रागही पत्तों है । इसके गानेका 
समथ रात्रि २६ द'डसे २६ दड तक 
सो हिनी ( हि'० ख्रो० ) काइ, बुहापै | 
र (दि ० पु०) एक तारा जो चन्द्रमाङ्के पास दिखाई 
पडता हैं, अगस्त्य तारा । 
सोहिळा ( हि'० पु० ) सोहा देखो : 
सोदौी ( हि'० खरो ) ६ या ७ इ'च चौड़ी एक लकडा 
जो अपतोके सामने छेवाके नीचे नापकी लंवाईमे' लगाई 
ज्ञातो है । 
सोंघाई ( हि'० स्री») अधिकता ज्यादतो | 
सोंधो ( हि'० बि०) १ अच्छा । २ उचित, ठोक । 
साँचर ( हि'० पु० ) सोंचर देखे | 
सोतुख ( हि'० पु० ) १ प्रत्यक्ष, सम्मुख । ( क्रिश वि० ) 
३ आँखोंके आगे, सामने | 
सौंइन ( दि'० ज्जी० ), घेववियो हा वह इत्प जिसमें चे 
कपड़ों का घे।मेसे पहले रेह मिले पानोगे भिगेते हैं। 
सौत्र ( दि० स्री० ` खुगन्ध, खुशबू । 
सौँचना (दि'० क्रि०) १ सौ'दना देखो | २ सुगन्धित करना 
बासना | | 
'सौंधा ( दि'० पु० ) साँतघा देखो | 
सौंनमघली ( हि'० स्रो० ) सोनामक्खी देखो | 
सांगना ( हि'० 
अधिकारमें करना, सपुद करना, हवाले करना | २ 
सजना । 
सॉफ (हि० स््रो०) १ पाँच छः फुर उ'चा एक पौधा जिसका 


) शाभायमान, सुम्दर | 
) सुद्दाक्ष देखो | 


०) १ सुहावन। देखो । (क्रि) २ सोदना 


3) 


खेती भारतर्मे सर्वत्र होतो है | विशेष विवरण शतपुष्पा शब्दमें 


देशो । २ सौंककी तरदका एक प्रकारका जङ्गली पोधां जा 


क्रि० ) १ किसी व्यक्ति या वस्तुका दूमरेके , 


दन 


के 
= आ. हु 


काइमीरमें अधिकताले पाया जाँतादै। इसको वासियों 2 


3 Ce “के य, 


जज 


ते कमि 
ऑर फूछ सौंफके समान हो होते हें न ४ फल उ 
चौथाईले तोन चौथाई इ च तक्षके घेरे होत ह । वी 
शाल और कुछ चिपटेसे हेते हैं। हकोम छोग इसका | 
ब्यवहार करते हैं। इसे बड़ों र 
कहत हैं। 
सौंफिया ( हि'० स्त्रो०) सौंफ फ्लो बनी हुई शराब । [ 
सौंफो (दि० खो०) वह शराव ज्ञा सोंफसे बनाई 


जाती है, सॉफिया । डू र 
सौर(दि० पु०) १ मिठ्ठोके बरतन, भांड आढ ज्ञा 


सन्तानोत्पत्तिके दशमे दिन अर्थात्‌ सूतक हट्ने पर तोइ 
दिये ज्ञात है) २ सौरी देखो | 
सौंद ( ६ि'० पु० ) सम्मुक्न, सामने | 


` सोंइन ( दि० पु० ) साइन देखा । 


हः सौकर्ग (स'० क्ली० 


सौदी (हि'० खी०) १ एक प्रकारका हथियार । (अव्य०) 
२ सोह देखो । 2 

सौ (6० दि») १ जा गिततोमै पचासका दना दो, 
नब्बे और दश। ( पु०) २ नब्बे और दशको सख्या 
यो जंक जे इस प्रकार लिखा जाता है-१००। 

सौक (हि'०-स्री०) १ किसी खोके पति या प्रेमीकी दूसरी 
खोया प्रेमिका, सौत । (वि०) २ पक सौ। (पु०) 
३ शौक देखो | 

सौकन्य ( स० ति० ) सुरन्‍्या सम्बन्धी, सुकन्याका । 

सोकर (सं० हि०) १ सूकर सम्बन्धी, सूअरका | २ सूअर- 
सा| ३ वराद-अवता।र सम्त्रन्धो। ( पु०) ४ सौकर 
तीर्थ देखी । - 

सौकरक ( स'० लि० ) १ सूकर-सम्वस्थी, सौकर । (पु० । 
२ सौक्र-तीथं। . ; न 
सौक्रतीथ (सं७ पु० ) पक प्राचीन तीथका नाम । 
सोकरसद्य ( सं०त्ि० ) सूकरसद्य-सम्बन्धी | 

सौकरायण (स० पुर) सूझरटञ १ शिक्षारो, ब्याध 
अहेरो। २ पक चैदिक भाचायेका नाम । र 

FE Le ) १ सूअरका शिकार करनेवाला | 

करा ३ सूअरका व्यापार करनेवाला ! 
सोकरीय ( स'० त्रि ) सूकर-सस्बन्धी, सूअरका | 
) १ सुविधा, सुमीता। २ सुरुरका 


मेक 


टू 


. सौंफिया-सोरिक 


सौछत्प ( स ० छो०) 
Q 


° दि ह क्र 
; सौछश।यनिक (स ० ।त०) दोतालिक, छ्लुतिपाठ 1 
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भाव, सुरूरता, सुसाध्यवा। ३ फो 4 म 
सररता, सूअरपत्त । 


चे याँ ध 


सौ होन ( फा० पु० ) शौकीन देखो । 
बॅक, मौरी या मौड़ी भी | सोकीनी ( फा० स्त्रो० ) शोकीनी देखे। । | 
र सौङुमारक (स ० छो०) सुकुपारका भाच या घाम, र 


मारता | 


सौङुमाये (स ० छो० ) खुद्कमार प्यञ्‌। १ सुपर 


भाव, खुकुमादता, नांजु कपल । २ यावन, जवानों, १ 
काव्यका एक शुण जिसके छानेके लिये ग्राम्य और भरति 

ग २ 
कडु शब्शें करा योग त्याज्य माना यया है। (साहित्य 
८६१७) (लि० ) ४ खुकुमार, नाझुक । 


सौति ( स'० पु० ) १ एक गोलप्रवर्तक ऋषिक नाम। ` 


“३ उक्त ऋषिके गोलकः चाल । 
१ याय, यज्ञादि पुण्यकमेका सश्प्क 
ठालुछान । २ सौकम देखो । | 
सौकृत्यायन ( स ० पु० ) बह जा छुङत्यके गालेगे उत्पल 
हुआ हे। | 
सौक्ति ( स'० पु० ) १ एक प्राचीन ऋषि का नाम। २ एक 
गोलका नास । (स'स्करको०) 
सोक्तिक ( स'० लि० ) १ खूक-सश्पन्धी, सूक्तका। २ वह 
ज्ञा सिरका आदि बनाता हा, शोक्तिक । र 
सौच्म ( स'० छो० ) सदूपता, खूदूमका भाव या धम | 
सौध्मक ( स ° पु० ) सूद्ष्मकोट, बारीक कीड़ा । 
सौध्ष्म्य ( स'० छी०) सूक्ष्म का भाव; सूक्षाता, बारीकी | 
सौख ( स'० पु० ) खुल अपत्याथे' ( शिवांदिम्ये्य. | । 
४१११५ ) इति अण्‌ । १ सुखक्का अपत्थ। ९ सुशक 
भाव या घर्म, खुम, आरात | ह 
सौखयानिक ( स'० ल्वि० ) स्तावक, भाड | 
सौळराल्रिफ ( स'० ल्ि० ) बेतालिक, बंदो | 
सौलशयिग्रक ( स'० लि० ) घौताछिफ, बंदी । 
सौखशायिक ( स'० पु० ) स्तुतिपाठक, येताच, ३ 
सौजसुप्तिक् (स'०.त्रि०) खुल सुचि ठन्‌। वैतालिक, 
सोखिक (स'० लि०) सुख ( वेतनादिभ्ये 
७।४।१२) इति ढक्‌ । सुखाथी सुख चा 


जीबती । | 
हनैवाला | र जु 


सौख्य ( स 
आराम । 
सौख्य (र 
सौख्यदायरै 
सौढ्यदा थ्न 
सौगत (सं 
हे बौद्ध । ९ 
सुगते- सरु 
सौगतिक (` 
मिक्ष । ' 
सौगन्द्‌ ( दि 
सौगन्थ ( स 
“२ सुगन्ध, 
धादिका छ 
ज्ञाति। म 
जीवों करर 
सोगन्ध इन 
५शामन ग 
६ सोगन्द' दे 
सोगर्घक ( : 
सोगस्धिऊ ( 
१ क्तृण, ` 
पृहार, सपे 
4  पद्रागम 
॥ पकारका क 
| विमान १३ 
। ऐैगोंका सर 
बिसे किसी 


' 


यो घम, सुकू. ` 


१ खुकुमारका 
गे; जवानों, ३ 
प्रास्य मोर रति 
(साहित्यद 


अ षिका नाम | ` 


0 क 
एकमेका सप | 


) गद उत्पन्न 


॥ नाम । २ एक 


घूक्तका | ११६ | 


| 

: ९ 
गच यां घम | 
होंडा । 


रता, वारीकी। ' 
वादिम्येऽण,। ५ | 


त्य | ९ सुण्का 


। 
गी । 
दी । 


तु तिपा ठ्क, बंदी ' 


घेता लिक, 


१”) 
1. 


वैतालिक बै द छ 


रि ॥ पा 
था जीवतो। 
बाइनेवार्ल: ` 


स'० को० ) खुलमेत्र स्वार्थो ष्यञू। 
३ सुखका भाव, सुखता। 
दौष्य (स० क्षि ) छु जद, ड्ल देने ला । 
हौण्यदायक ( स० पु०) सुदन, सू ग । 


उँ 2111 ( 


|. तोस्मदाण्नि ( 'स'० लि० ) खुलद, छुख देनेवाला | 


ही. ' 


| 
१] 


बौद्ध रे शृतराष्ट्रके एक पुलका माम! ( ल्लि०) ३ 


| हुगतसरन्थी । ४ खुगत मतका । 
| श्र 


| नतिक (स'० पु०) १ बौद्ध धर्मका अनुयायी । २ बौद्ध 
| सिक्नु । ३ नास्तिक, शुन्यचादो । ४ अनीश्वरवादो | 
| सौगन्द ( दि ० स्ी० ) शपथ, कसम । 
| | सौगन्ध (स ० छो०) १ भ्रूवूण, कर ण, अशिया घास 
| सुगन्ध, खुशबू । (पु०) ३ खुगन्धित तेल, इत्र 
| श्षांदिकां व्यापार करनेबाळा, ग'घी।' 8 एक वर्णस'कर 
जाति। मदाभ।रत १३।४८।२२म छिखा है, कि मायेप- 
मो क्र रसे मागधी के गभेसे मांस, स्वादुकर, क्षौद्र और 
सौगन्ध इन चार प्रकारको जातिकी उत्पत्ति हुई । (ल्रि०) 
। ५ शोभन गन्धयुक्त, सुगन्धित, खुशबूदार । ( स्री०) 
' | १ सोगन्द देखा । 
| सोगस्क ( स'० क्वी० ) नीलपद्च, नीळा कमळ |. 
| सोगस्धिक (स'० छो०) सुगन्ध उन्‌, ततः खाथे अण, | 
` (कत ण, अशिया घास । २ शेहिपतृण, रूसा घास! ३ 
| हार सफेद कमल । ४ रक्त कमल। ५ नोल कमळ | 
। १पसरागमणि, पुखराज् । ( पु०) ७ गन्धक | ८ एक 
| - जा श्ळेष्मासे उत्पन्न होता दै। ( चरक 
| सोका र १ दाळ चीनी, इळायचो और जरा इन 
न लखुगन्धि । १० एक प्रकारका नपु'सक 
9 = एपको इन्ट्री अथवा स्त्रीको योनि सू घनेसे 
दाता है, नासा थे।नि | ११ पक पर्वतका नाम | 


| रोपन 
Li ते छ, इल आदिका व्यवसाय करनेवाला, 
| त्त गा ) १३ सुगन्धित, खुवासित, खुशबूदार । 
५० श शमछका चन यां ज'गळ । (भारत 
ण भ (मारते अनुसार एक तीर्थक्षा नाम । | 
तध ( स इचेरकी _नगरीकी नदीक्का नाम । 
। “2 पु० ) श्वतारज्ञक, सफेद बब रो । 
र कराए. 120 


हि 
प्र 


TTR 


सौख्य--सौत न ५ हि 


१ सुख, | सौगन्ध्य (सऽ क्ली० 


| हणत (स'० ३० ) छगत-अण्‌ । १ खुगतका अञ्ुयायो, | 
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० ) खुगन्धस्य भाव ष्यञ | सुग- 

न्धका भाव या धम, सुगन्धता । ८ 

क त 1121 हर छुगमता, आसातो 1 

सौगात ( तु० खरी, ) च i 
र द वस्तु ज्ञो परदेशसे इश्मित्रोंका 
देनेके लिये छाई जाय, से'ट, नजर 1. 

सौगाती ( ६'० वि०) १ सौगातके लायक, उपद्वारके 
योग्य । २ उत्तम, बढ़ियां, उमदा | 

सौचक्य ( स'० झी) सूचकका भाव या कर्म | 

सौचि ( स'० पु० ) सौचिक देखो। 

सौचिक (स'० पु०) सूच्या जीवतोति सूची-उक्‌। १ सूचो- 
कर्मोपज्ञीवी, सूचोकर्म या सिलाई द्वारा जोबिका 
` निर्वाह करनेवाला, दरज्ञी । २ एक घरणर्णस'कर जाति । 
कैवत्तंकी कन्या तथा. शौरिडिकसे इस जांतिकी उत्पत्ति 
हुई है। ( पराशरप० ) 

सोनिक्य (स'० झो०) सूचिकका कार्य, दरजीका काप ॥ | 
सौचित्ति (स'० पु० ) वह जञा सुचित्तके अपत्य हो । 
सोचो (स'० पु० ) १ सूचोकार, द्रजो । २ यज्ञों एक 
प्रकारकी अग्नि । 

सोचुक ( सं० पु० ) भूतिराजके पिताका नाप | 

सौचुक्प ( सं० को०) सूचक झा भाव या कर्म, सूच ऽता । : 

सौज ( हि० स्रो० ) १ उपकरण, साप्रत्रो, साज साप्रात। 
(बिः)२ शक्तिशालो, वळवान, ताकतवर । 

सौज्ञन्य (सं० छो०) सुजना भाव, सुननता, भलमनसत। 

सौजस्क ( हि ० यि० ) सौज देखो । 

सौज्ञात ( सं० पु० ) सुज्ञातके चंशमें उत्पन्न व्यक्ति | 

सौज्ञामि ( सं० पु० ) एक प्रावीन ऋषिका नाम! 

सौइ ( हि'० पु० ) सोड देखो । 

सौड़ल ( सं०पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम | 

सौड़ल उपाध्याय--एक न्यायांचायं । पण्डित याद्व- 
व्यासने स्वत न्यायसिद्धास्तमज्ञरोतार प्रस्थमें' इनका ` 

| उरलेल किया है। . न 


शे 


सौएडी ( स'० छी०) पिपली, पीपछ। | य 
सौंत ( स'० लि०) १ सूत ऋषिस" उत्पन्न । २्खूतः. | 


०५८०७४४ 
oe 


'सम्बन्धोःसूतका। | 


Se नकाय च 


doa ons 


दर 
SRS 


~ 


सौत--सौदासिक 


0६० ` ं 
सौत ( हि'० स्त्रो०) किसी रहो के पति याँ प्रेमीको दुसरो | ७4 ( स्‌. पु० ) उदक्षरे अपत्य या व'शज | ह . कै 
स्नो यां प्रेमिका, सोक । शु 0004 2 नक १ र उत सम्बन्धी, शुत | | द्रा पतिके 
सोतन ( हि० ख्री० ) शोत देखो । इ हा 2 ( a a tg | पठाइ? 
`. _ोतनि (हि'० जी० ) पौत देखे । ज्ये . स ० पु०) सुदन्तजे अपत्य या बशज] | लहो र 
| सौति ( स'० पु० ) 'सूतके, अपस्य, कण । य र य ( खे ° ३० ) छुदन्तके अपत्य।॥ (पा ४२१२३) 1 | अधिकार 
सौदडां ( स'० लि० ) १ सहोदर या सगे माई-सखरो । | क्यात (. 


सौति (हि'० खी०) तोत देखो । 


सौतिक्य ( स'० छो०) सूतिकका भाव या कर्म । २ सोद्र या भाईका-सा। ( छु० ) ३ भ्रातृत्व, माईपन। ।  गरवतमे ६ 


सौतिन ( हि ० स्री०) सोत देखो । | ( सं० पु० ) प्राचीन उशोनर और वाहीक जाति | ` चंशोय .* 
सौतेला ( हि'० थि० ) १ सौतसे उत्पन्न, सौतका । | द्वारा अध्युषित एक ग्राम | (पा ४२११८) | तुदास& 

२ जिसका सम्बन्ध सौतके रिश्तेसे हा । ज्ैसे,- सौतेला | सौदा ( अ० पु० ) १ चह चीज जो खरीदी या वेची ज्ञात | . झझ्लीक़ा न 

ओ- भाई, सौतेला लड़का । ` |. हो, क्रय-विक्रयळी वस्तु, माछ। २ व्यवहार, लेनदेव। | सिद्ध श्‌ 
 उोत्य(स०त्रिभ) १ सूत या सारथिसभ्त्रन्धौ। २ | रे क्रय-विक्ताय, खरीद-फरोख्त, व्यापार] ४ खरीदनेया | और वहा 
सुत्यसम्वच्धो, सोप्राभिषवःसम्बन्धो । (क्ली) ३ सूत या | बेच्नेको वातचोत पक्की करना । . | परवश 
सारथिक्का काम । _ सौदा ( फा० पु० ) १ पागछपन, दोघांनापन | २३३ | हस्ता राः 

सौत्र (स ०५०) १ ब्राह्मण सूल्ले पठितः पाणिण्या- | एक प्रसिद्ध कविका लाम |  इ्दशसे 
दिभिः कर्मविशेषाय अण्‌ । २ सूलं पडित घातुविशेष, | सौ दाई ( अ० घु० ) जिले सौदा याँ पागलपन हुआहो, | गा! 

= सो्र्धातु, नित्यघातु, नित्यप्रधागाभाय ` धाहुविशेष, | चावला । ळं | की इच्छा 

` केवळ शब्दविशेषसाधनाथ स्वीकृत सूत्रनिधेशित धातु- | सौदागर ( फा० पु० ) व्यापारी, तिज्ञारत करनेवाड'। ॥ पका लाः 
विशेष। सुतस्येद' अण । (बि०) ३ सूब-सम्बन्धी,. | सौदागर वच्चा ( हि० पु०) सौदागर. अथवा सौदांगका | और उन्ह 

- सूतका। क ४. लड़का | | दिया है, 
सौतान्तिक ( स० पु०) बौद्धोंका एक सेद्‌ । इनके मतसे | सौदागरी (फा० स्ली० ) सौदागरका काम, व्यापार |. को मालू 
अनुमान प्रधान है। इनका कहना है, कि बाहर कोई | तिज्ञारत। । ज्य 

पदार्थ सांगोपांग प्रत्यक्ष नदी' होता) केवळ एक देशके | सौदामनी (स'० स्री०) खुदामा मेघ! ददतो वा तेन एका | पके वत 

, प्रत्यक्ष होनेसे शेषका ज्ञान अनुमानसे होता है। थे कहते | दिक्‌ ( तेने 6दिक | पा ४।३।११२) इति अण्‌। १ विध | श्वर 

है, कि सब पदार्थ अपने छक्षणसे लक्षित होते है और | बिजी | २ एक प्रकारका विद्यूत या. बिजली, माळाकार | गण्डपर 

लक्षण सदा लक्ष्यमें वर्रमान रहता है ।: विद्यत्‌। (भाग० शी) ३ पक अप्सराका नम। |. पो द्म 

व म आनी जातो ह! | फेक दिर 


हक *. 


गिणी जो मेघगगकी सहचरी - मान ढे 
४ एक रागिणी जं ुहोध | "वको! 


सोलामण (स ० तलि० ) १ इन्द्र-ससबन्धी, इन्द्रा | (पु०) 
राणानसार कश्यप और विनताकी एक 9) | 
५ पुराणानु श्‌ पने छ 


- > २पकदितमें दोनेवाला पक प्रकारका याग, एकाह । 
सौल्लामण धनु ( स'० पु० ) इरद्र-थनुष । 


च /) टे ७ $ ताम | + र्व | प्र 
Se ° स्ली०) इन्द्रको प्रीत्यथ किया जञानेबोला तक मनीय (स'० ति०) सौदामनी या विद्य तके सात | : टं 
क यज्ञ । ची 9 
मैहि (सं र | विद्यत-सा । ` रहण 
सौलिक (सं० पु०) १ ब्राह्मण हम चत: मनी देखो हया 
६ | ;1 ¢ ७ ८ घे ण्ड 
२ घातुविशेष। ३ जादव । | सौदामिनी ( स'० स्त्री ०) सौदामनो देखो । कातर ह 


(क्रिश) 8 कार्पाल, कपास | 
सोत्यन ( स'० ५० ) सुत्वनके अपत्य या. ब'शज! 


_ सोदक्ष (स'० लि०) १ तुदक्ष-सस्वर्धी, सुदक्षका । २ 
४ न्न ॥ २ ¢ न ७” = ६ 


देखे! ! 


सौदामिनोय ( स'० लि० ) सौदामनीय या वश 


सौदांमिय ( स० पु० ) खुदामाके अपत्य 
सौदाम्ती ( स'० स्री) सौदामनी देलो । धर मो 
(लु) त ल. 
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श्चं . आका उसके विचाहके अवसर पर उसके पिता-माता 
जी, सुदक्ष, | ह्या पते यहाँ ले मिळे। दायसागके अचुसार इस प्रकार 
। तिळा हुआ धन स्ञोका दा सल । उस पर उसोका 
ब'शज| दाहो आने अकार देता हे. और किसीका कोई 
(पा ४२१२३) अधिकार नही होता दु (र) 2 ha दाया | 
 भाई-ससखरो | | द्रास ( सं० पु०) क य्‌ क द । श्रोमद्भा 
तुत्व, माईपन। ` | ` गवत इनका EN व मर खा दै--इक्ष्वाकु- 
गैर वाहीक ज्ञात | वंशीय राजा ऋतुपर्णके पुल सर्वेक्षाम, सव कामके पुत्र 
१८) | दास और खुदासकै पुल सौदास थे । दमयन्तो इनको 
दी या चेची ज्ञातो ||  ख्रीका नाम था । थे शित्रसद शोर कृटमाषपांद नामसे 
यवहार, लेन-देन | प्रसिद्ध थे । एक दिल राजा सौदास आखेटको निकले 
और वहां उन्होंने. एक राक्षसका यध किया, परन्तु दपा- 


१ ४ खरीदने या ९ ०, .- १: 
परवश दो उसके भाईको छोड़ दिया। अव चह श्वात्‌ 


हन्ता राजाको अनिष्ट करनेका उपाय सोचने लगा । इस 
उद्देशसे वढ पाचक वन छर राजाके यहां नोकरी फरने 
हगा | एक दिन महर्षि घशिछने राज्गुद्दमें आ कर खाने 
की इच्छा प्रकट को ! यह पांचकरूपी राक्षस नरमांस 
पका लाया । वशिष्ठक्ों दिव्य सक्ष द्वारा मालूम हो गया 
और उन्होंने राजाको शांप दिया, 'तुमने झुक नरमांस 
दिया है, इस दोषसे तुम राक्षस होगे | पीछे जव राजा 
को मालूम हुआ, कि इसमें राजाका कोई दोष नहीं है, 
तव इस दोषसे छुटकारा पानेके लिये उन्होंने बारह घष 
तक व्रत छान दिया । 
इधर राजा भो विना -अपराधके अभिशप्त हो जल- 
गण्डूष छे गुरुको प्रतिशाप देने उद्यत हुए, परन्तु उनकी 
प्न दमयन्ती वे. रोकने पर राजाने वह जल अपने पैर पर 
1- मानी जाती है। | i फक दिया | पीछे राज्ञा स्वयं राक्चलभावापन्न दो कल्म 
वाकी एक पुतीन | गको प्राप्त हुए और कढमाबपाद राक्षस हो बनमें 
ह” एक दिन उन्होंने रंतिक्रोडासक्त एक द्विज- 
न ४: । उस समय उन्ह वहुत भूख लगी हुई 
भूनसे अत्यन्त प्रपोडित हो उन्होंने दृश्पतीमेंसे 


जपन । २उदुफै | 


गलपन हुआ हो, 1 | 


त करनेवाङ। | 
अथवा सौदांगका | 


कॉम, व्यापार |. 
क. . 
{चतो चा तत पका 
द्यत, | 
न्‌ अण्‌ | १ दि 0 
बिजञळी, माढाकीर 
$ अप्सराका ताम! | 


गो । | उर भोजनार्थ छे छिया | इस पर ब्राह्मणी 23 
देख ह. एः दने लगी, 'राजनः! तुम राक्षस नहों' हो, 
त्य याँ पशन. कक रै *शधरोमेसे एक महाचोर हो और तुम्हारी पल्ली 
ध । SE अतपच अध्यर्माचरण करना तुम्हे उचित 


सोदास- सौधन्वन न 


है म हे - 
= पद विप्र मेरे पति हे, मैं अपत्यक्षी कामनासे इन 
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कौ सवा करतो थी, अब तक मो इनको रति समाप्त नहो' 
इई दै, अतएव कृपा करके मेरे पतिको छोड़ दीजिये । 
ब्राह्मणीके इस प्रकार अनुनय विनय करने पर भी शक्षस- 
रूपी राजाने कान नही' दिया और प्राह्मणको खा हो डाला | 
अनन्तर ब्राह्मणीने अत्यन्त क्र द्ध हो राक्षसो शाप 
दियां, 'मेरे पतिको रतिसे निवुत्त कर तुमने खा डाला, 
इस कारण तुम्हारी भी रतिसे मृत्यु होगी ।पतिपरायणा 
वह प्राह्मणी राजाको इस प्रकार शाप दे कर पतिकी 


. देड्योँको जलतो आगमें फ'क आप भी सती हो गई । 


पीछे बार वर्ष बीत जाने पर राज्जा सौदास वशिष्ठके 
'शापसे सुक्त हुए । इसके वाद वे एक दिन जव मैथुनार्थ 
उद्यत हुए, तव उनकी महिषीने ब्राह्मणी के शापकां स्मरण 
दिलाते हुए इस कामसे रोका । राज्ञा सौदाल तभीसे 
रीसुखसे वञ्चित और अपने २गंदरोषसे अपुत्रक हो रहने 
लगे। कुछ समप वाद इक्ष्वाकुवश लोप होने देख महर्षि 
वशिष्ठने राजाको अनुमति ले कर दमयन्तीके साँध रमण 
कियां। रानोको गर्म रद्द गया। सौ वषे वीतने पर भी 
वह किसी तरह प्रसव न कर सकी । पीछे वशिष्ठ सुनि 


आ कर उस गर्भका पत्थरसे आघात पहु चाने लगे | अशम | 
द्वारा गर्भ पर आघात पहु चानेसे रानीने एक पुल्न प्रसच ` 


किया और अश्मक उसका नाम रखा गयां। 
( भागवत ६।६ अ० ) स दास देखो । 
सौदासि ( स'० पु० ) गोलप्रवत्त क क्रषिमेद्‌ । 
सौदेव ( स ० पु० : सुदेवका पुत्र, दिघे।दास। 
सौद्य म्नि (स॑ ° पु०) १ खुद स्तका गोलापत्य । ये भरत 
दोःषस्तिके पूर्वपुरुंष थे । २ युवनाश्वके पूर्वेपुरुष । 
सौघ ( स'० पु० हो०) १ भवन, प्रासाद्‌। २रोप्य, 
चांदी । ३ दुग्धपाषाण, दुधिया पत्थर। ( त्रि०) ४ 


सुधा. सम्बन्धी । ५ पलस्तर या अस्तरकारो किया 


हुआ, सफेदो । 


सौधक ( स'० पु० ) परावसु गन्चवैके नौ पुत्नोमेसे पक । 


सौधकार ( स'० पु० ) सौधं करोतीति कअण_ । सौध- 
निर्माता, प्रासाद या भवन बनानेवाला, राज । 
सौधन्य ( सं० लि०) सुधनविशिए ! 


सौधन्धन ( स'० पु० ) १ खुचन्वाके पुत्र, ऋभुगण 1 
-२पक वर्णस'कर जाति। -.  . 
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न सौघर्म (स'० लि०) अनियोंके देवताओंका निवासस्थान, 
. ऋष्पभवन | क 
सौधर्मज ( स'० पु० ) जैन 
. सौधमैन्द्र ( स'० पु०) जैन साधुमेद । ु 
'सौघस्यी ( स०क्वी०) १ साुता, खुधम 
साधुता, भलमनसत | 
सौधात (स/० पु० ) ब्राह्मण और भूज्जक'ठीसे उत्पन्न 
` सस्तान। भूजञकरठ पक चर्णसङ्कर जाति थी जो ब्रोत्य 
ब्राह्मण और घ्राह्मणीसे उत्पन्न हुई यी । 
सौधांतकि (स'० पु० ) सुधातके अपत्य । 
सौघामिलिक ( स'० ति० ) सुधा मित्र॑ंसम्बन्धोथ । 
'सौघार (स पु०) ताउ्यशास्के अनुसार नाटकके चौदह 
'भागोेंसे परका नाम। | 
सौधाल ( स'० क्को० ) शिवका मन्द्र, शिवालय । 
सौधाळय (सं० पुः ) सौध, सौधरूप आलय । 


देवगण मेद्‌ । 


को भांव। २ 


सौधावति ( स'० पु० ) सुधायतो गोलापत्य' ( वाहू वादि- 
म्यश्च। पा ४१६७ ) इति इञ्‌ । सुधावत्‌के गोालापत्य । : 
सौधृतेय (स ० पुऽ ) सुधृतिके पुत्र । 
सोन ( स'० क्लौ० ) १ कसाई, वूबड। २ वह ताजा 
मांस जो विक्रीके छिपे रबा हो। (ति० ) २ पशुवध- 
शाळा या कसाईखानेका, पशुवधशाला-संब'धी । | 
सौनन्द्‌ ( स'० छी० ) वळदेवका-मूषळ | 
: सौनन्दा (स'० स्री० ) वत्सप्रो राज्ञाकी कन्या । 
` सौनन्दो ( स० पु० ) बळरामकां एक नाम जो अपने पास 
, सौनन्द नामक मूपल रखते थे। . 
सीन ( स० पु० ) सूनो गोत्वापत्य ( गर्गादिम्यो यञ | 
« 8११०५ ) इत यज्ञा सूनुके अपत्य.। दै 
सौनशायनी ( स'० पु०) सौनध्यको अपत्य ख्रो । 
` ` सोनहोत (स'० पुः ) १ वह जो शुनहोतके गोतमं उत्पन्न 
ह) हुआ हो, शुनदोतके-अपत्य_। २ गृत्समद . ऋषि । 
क -सौनदोति (स'० पुः) शौनद्दा्रिदेखो) | 
वण णल का 
a अके मदामाषयमें है.। 
 _सौनाप्नि(स'० पु० ) सुनामन्‌ अपत्याथे' बाहादित्य़ा 
स्म (पा 8१६७ ) छुतामके गोतापत्य| है 
7. वि Rd 


+ 


F (> 


सौधर्ग--सोपिक 
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`| डाला हुआ। २ सूप.या दयश्जन सर 
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सौनिक (स'० पु०) १ मांसविक्रयकत्ता, मां 


] आओ 

कसाई। २कैटिक, वहेलिया। . र चे ॥ 0 ह 
सौनोतेय (स'० ५०) नोतिके पुर जु«। | दीष 
सौन्दर्य ( स'० छो० ) खुन्दर-प्थज्‌। सुर होरे पच |. सौध 
याँ घम, खुन्दरता, रमणीयता, खूबसूरतो । १ | त्नापट 
सौप (स'० लि० ) खुर्पा व्याख्यानः ( तस्य सा | सौतिर( 
च व्याख्यातव्य नाम्नः । पौ ४३३६ ) इति झण्‌। १ पत ॥ रुष्य ' 
व्याख्यायुक्त ग्रन्थ! खुर्खु भव' भण । २ सुप प्रत्यय | नाम! > 
करनेसे जो होता है। व्याररणके मतसे सुप प्रहे || बर्णन हँ 
बाद जो सब काये होत हैं, उसे सोप कहते ह| | सौपण्य ( 
सीपथि ( स'० एु० ) छुपथके अपत्य। ` FF सौप्रजास्त 
सौपणे (सं० छो० ) खुपर्ण-अण, । १ मरकत, पन्ना | २ | 
शुण्ठी, सोठ । ३ गरूड पुराण । ४ गॉरुत्मतमन्त्त। (पु०) | 1 ॥ 
५ गरुड़। ६ ऋग्वेदका एक सूक्त । (लि०)७ सुप | ए (डि 
अथवा गरड सम्बन्धी, गरुडछा । | सौकिया । 
सौपर्णकेतव ( स ० लि० ) विष्णु-सस्वन्धों, बिष्णुशं। | (रानी ७ 
सौपर्णज्रत ( स्र ० छौ० ) गरुइ-सस्वन्धो व्रत, गारुइप्रत। | सौफियान 
सौएणीं ( स'० ल्लो० ) पाताळगारड़ी लता। | सौ (: 
सौरणींकाद्रक ( स'० लि० ) खुपणों और कदू -सम्बधोय | 4  सौवलक। 
सौपणेय ( स'० पु०) . खुपण्या अपत्य पुमानिति! | ` २ सौत्रछ 
(स्त्रीम्यो ढक । पा 80१२० ) इति ढक.। शा | सौबहो ( 
णींके पुत्र गरुड । २ गायह््रादि छन्द्‌। |` * तोवर 
‘ह |) सोौदलेय ( 

सौ ण्यां (स'० त्वि) १ सौपर्ण । ( ऐतरेब्रा० २२५ ल्ल 
.(ह्वी०) २ पक्षिख्भाव ) | वि... दी | 
सौपर्ण्याबत्‌ (से ०-लि० ) पक्षिसद्वश । |  सौब्रिगा ( 
सोप ( स'० त्रिः) खुपच सम्बन्धीय । । मारतको 
सौपस्तरस्त्र ( स० पु०) गोलप्रवत्त क ऋषिभेद्‌ | 14 :भौ( अत 
सौपाक ( स'० पु० ) पक वर्णसङ्कर जाति जिसका उ व र प्राय; पक 
महाभारतमें है। | ! | परसदा 
सौपांतव ( स'० पु० ) गोलप्रवत्त क ऋषिमेद्‌ | बेरमै तो 
सौपामायनि ( स'० पुः) खुपामाके गोप) || हा छ 
_सौपिक ( स'० लि० ) सूप a 1. (स 


इति ढक्‌। १ सूप द्वारा उपसिक्त, 


कष 
५ | पोर 


आ 


डर कक 15022. 


क 
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की. 


पु०),उपिष्ट शिवांदित्वादण_ (पा 8१११०) | 
जो सुपे गोक्षमें उत्पन हुआ हो, खुपिष्टका गोल्रज्ञ,। 


मां २ | 
स चे | नाम । ४ उक्त जनपदके राजा | 


सौमकि ( स'० पु० ) दू पदका पक नाम | 


च | | ज्ौपिशी (स'० ७० १ ब क सेक सांग ( स'० छो० ) सुभगस्य भावः अण ।१सौमाग्य ˆ 
जुन्द्र्‌ होनेका भाग | सोपः (स्र °° ) छुपुगा अपत्याथ इञ्‌। सुपुष्पके सुभग होनेका भाव । २ सुल, आनन्द | ३ पेय संपदा | र 
हो । | गेल्ञापत्य। ` या हि 8 सुन्द्रता, | 


॥ सौन्दर्य । ५ वृहच्छळाककते एक पुत्रका 
(ल०) ६ सुमग च्छलोले उत्पन्न या वना हुमा । 


को क(स'० छो०) १ रालि युद्ध, रातको सोंते हुए | ना 
| तौति ( डे ही) 
सौमगत्व ( स'० पु० ) खुल, आनन्द | 


स्य व्याख्यान. | १ 
स्य व्याख्यान दत | धो पर आक्रमण २ सद्दाभारतके दशवे' पर्गक्का 


पा N न्य सं 
र को? ख्या उ य कयी आक्रमण करनेका | सौमद्र ( स'० पु० ) सुभद्रा-अण। १ सुभद्रापुत्र, अभि- 
सुप रे | वर्णन हैं | ( ०) अकर न मन्यु । सुभद्रा प्रयोजनमस्य ( संग्रामे प्रयोजनयोद्धभ्य; । 
कहते है | | सौप्ल्य ७स ० ३० ) कलि व. हाल li पा ४३५६) इति अण | २बह युद्ध जे सुभद्रा- 
| सौप्बास्त्य ( स ० छी?) शो मना पत्वत्व, अच्छी सन्तानों- | हरणके कारण हुआ था। ३ एक तोीर्थका नाम जिसका हैः 
(का क के क तका डड; उल्लेख महाभारतमें है। ४ ग्रस्थविशेष । सुभद्राको ले ड 
रनक) की र |... | कर जे करण रखा उसो सौज तह त) 
(त्ि० ) ७ सुपर्ण | यध f be. 2४ | ५ खुमद्रा-सम्बन्धी | जन 
न सौफ (4० स्त्री०) सो फ द थी । सौभद्रेय ( स'० पु०) सुभद्रा (स्त्रोम्या ढक्‌ । पा ४११२०) नय 


- | सोफिया ( हि० खी० ) खसा नामकी घास जबकि वह | इति ढक | १ खुभद्राके पुत्र, अभिप्न्यु। २ विभीतक १ 
घरी, विष्णुको । | पुरानी और छाल हो जाती हो। .. वृक्ष, बडा क ६ 
। व्रत, गारुइब्रत। 1 सौफियाना ( हि'० घि० ) सोफियाना दे छो । न सौभर ( सा पु० ) १ सुनिविशेष । (को०) २ साममैद । हि 
ठता। ५ रॅ -सौगल ( स'० पु०) खुबळ-अण्‌ । खुबरूपुत्र शनि | (त्रि०) ३ सोमरि सम्बन्धो, सोभरिका 1: र 
र कद्र -सम्वघोय | सोषलक ( स० पु० ) १ खुवलका पुत्र शकुनि) (क्षि) | सौमरायण ( स'० पु० ) सोभरका गोल्लापत्य । द 
अपत्य पुमानिति। ` २सोवल स'ब'घी, सौवलक्ा। , . | सौभरि (स पुः ) एक षि 1 बिष्णुवुराण और भाग- 
। ढक, | १ सुण | । सौवटी ( सं'० स्री० ) १ छुवळको पुलो, गांधारी ! (लि०) | बह आदि पुराणोंमें इनका विवरण इस प्रकार आया 
च्य | २सोवल संबधो, सौत्रलका | है--यह ऋषि अत्यन्त तपःपरायण थे । संसारको दुःल- ब्‌ 
( ऐतरेखब्रा, शश) | दे (स० पु० ) सौबल, शकुनि। . | मय ज्ञान कर इन्होंने विवाह नहीं किया था। यसुताके 
` | भेषडेयी( सः० ख्री० ) गांधारोक्ा एक नाम | जलमें निमग्नःरह कर ये तपस्या करते ये। एकदितन 
|. सौ३सम,(सः० पु० ) एक प्राचीन जनपद्का नाम । जलम मोनराजका मैथुन देख ये बड़े प्रसन्न हुए और 
त हि i 2 स्त्री ०) एक प्रकारकी बुलबुल । यह पश्चिम | इनकी भो उस ओर प्रवृत्ति कुको ॥ हल... 
उषिमैद | | ऱ्य छोड़ कर प्रायः समस्त भाग्तमे पाई जातो -अनन्तर यमुताके जलसे निकल कर ये मथुरा ग हा 


ति जिसका उरे || `" अदुके अनुसार रंग बदलतो हो । यह. लम्बाईमें | ओ मान्धाताते पल्लो हे लिये पक कन्या प्रॉर्थना की । 
। शीय; = पे 0 ; 
| एक वाडिएतसे कुछ कम होतो हो । इसके ऊपरके | मान्धाताने उत्तरमें कहा था, मेरो कत्याए खयस्वरा 


1 प्र ह ति में ळं 
त : | ` तेवा हरे रहते हू । यह कोडे मोडे खाती और एक | दोंगो, वहां यदि वे आपके गेम माला डालें, तो आप 
पृषिभेद | ति | ३ वारम्‌ तीन अःडे ० 5 ५ हे बक क ५ 


१ देतो ह । . १ न्हे लेसकते हैं ।! - : ) कर 
= । पा ४१६ ) ` | गै अ पुः ) सौवीर देखा | क अनन्तर ऋषिने तपके प्रभावसे कमनोय रूप घारण | 
क्त हे १ oe वो ४6 हे दि द & ५५ हर. “2 i 0 क गो ;| 
PT ही या रक 3० छो०) १ राज्ञा दरिश्चन्द्रकी उस कल्पित | किया । - एक दिन राज-कन्याए उनफाकरूपकमनय || 
सप यी का मिळकर 


र्‌ त जो. आकाशमें मानो गई है, कामचारी घुर। | रूपकला देख कर बिमोदित इ भा I 
१ पक नगरका नाम | ३ एक प्राचोन जनपदका | ` उनके रालेमे माला डाळ दो। स 
र XVIV. 2 * हट > कद य >> 
इ \ 124. 00-0. Jangamwadi Math Collectio । 1001 


FS -- 
क्षय छ व NE TIS 
AE ANS NT RR] - 


२ f 
म्बन्थो। | 


न गये और प्रत्येक | 


उनसे मिलने आपे और एकन्तं बैठ कर कदने लगे, 
क्षागलालसाले आपको तपस्यौका नाश होता जा रहा 
हे. क्या आपको यह मालूम नही १ उनकी वांत खुन कर 
सौमरिको चैतन्य हो आंया। अव उन्होने संसारका 
त्याग कर फिरसे तपस्या द्वारा भगवानको सेवा करने- 
का संकल्प किया । चानप्रस्थघम हा अवलम्बन कर वे 
बन चछे गये | उनकी पत्नियां अत्यन्त पतिपरायणो 
शी', इस कारण वे भो उनके साथ साथ चलो'। घनपें 
र सौभरि एकाप्रचित्तसे तपए्या करने लगे । उन तत्त्वज्ञ 
सुनिने जिससे आत्मसाक्षात्कार लाभ हो, वैसी तोत्र 
, तपस्या करके अग्नितयके साध 'आँतमाको परमात्मामे 
योग कर दिया। उनको पत्नियां पतिको इस प्रकार 
आध्यात्मिक गति अर्थात्‌ परब्रह्म विलय देख अग्नि- 
शिष्या जिस प्रकार निर्वाणप्राप्त अनलका अनुगमन 
करतो है, उसी प्रहार क्राषिके तपःप्रमाचसे वे लोग भो 
Te उनकी सदगामिनी हुई 1 (भागवत शाह अ० ) 
हक सौत्र ( स'० पु० ) प्राचीन चेयाक्रणमेद्‌ । 
` सौमागिनो ( हि'० स्रो० ` सधवा स्त्री, सोहागिन । 


अपने पतिको प्रिय हो |. 


: भाग्य, अच्छी किस्मत । ४ खुल, आनन्द । 


सफलता | १३ ज्योतिषक मतसे रोगमेट 
“आदि सत्ताईस योगोंके अन्तर्गत चतुर्थ शुभ 


EG No, 
«टु । 


सौभव- सौभिक्ष 


सौधागिनेय (स'० पु० ) सुभगा इति ढक इनङादेशाशन 
इति उमयपदवृद्धि;। सुभगापुन, उस ख्रीक्का पुत्र जे। 


क सोभाग्य (स'० क्को०' सुमगा-अण (हद्धगेति | पा फा ६) 
इत्युसयपदर्वाद्धिः । १ सिंदूर ।.२ रङ्कण, सुद्दागा | ३ अच्छा 
व जे ५ इल्य़ाण! 
ब क्षेम।६ ह म रहनेकी आस्था, अदिवात | ७ सौभाग्याष्टकतुनोयात्रत ( स ० झो० 
र त 1 < ऐश्वये, चेभव । ६ सुन्दरता, खूबसूरतो । १० | 
नोदरत ङ्ग 

देरता | ११ मङझ्ळकामना, शुभ कामना । १२ किया सौभासिक ( स० लि० ) सभुज्ज्वल, प्रकाश 
द, विष्क+म | कोला । 
र योग । 'ए्स | सौमिक ( स'० पु० ) इन्द्रज्ञालिक जा 
योगमें जन्म लेनेसे ज्ञातक सोमोग्यशाळी, ले।गोंके निकर | 
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३४ोघनीय, धनवान, गुणज्ञ, न चषा 


न, विवेक 


६ ० सतन ब 
! शय्या, आसन, वसन, भूषण, स्नान और अनुलेपनादि | त्रतविशेष। यह घत करनेसे सौभाग्यको वृद्धि हेती है| 
सुशोभित होने लगे | अगम्तर ऋषि सभी भवनोंमें समी | १५ पष प्रकारका पौँषा 
बनिताओंके साथ रात दिन बिहार करने लौ । चोम'ग्वचित्ताम'णि( स पु०) सकि वह 
अनन्तर किसो समय बह चुचाचायें नामक ऋषि | औषध | प्रस्तुत प्रणाली- खुद्दागेका छावा, विष, जोरा 


मित्र, हड, वहेडा, आँच ठा, से'घां, करकट, विर, सांब 
और र्साभर नमक, अख्रक और गंध क, ये'लव चोजे' दा 
वर बराबर ळे कर अरळ करते हे । फिर निगु'डो शेपा 


त पै ९ ४ | 
लिका, खुङ्गराज, अड स और अपामार्गके पत्तोंक रसा. 


अच्छो तरह भोरला देनेके उपरान्त एक एक रत्तो 
गोळी बनाते हैं ! सन्तिपातिक जवरको यह उत्तम औषध 
मानो गई है । 
सौभाग्य तृतीया (स ० स्त्री०) भाद्रमासको शुद्धा तृतीया। 
यहद तिथि मन्वन्तरा है । 
सौभाग्य मण्डन ( स'० पु० ) हरतांल । 


सौभाग्यव्रत ( स'० छो ० ) ब्रतविशेष । फागुन मासञ्चे | 
शुक! तृतीया तिथिले यदद व्रत किया जाता है। वराई | 


पुराणमें इसका बड़ा माहात्म्य चणिंत है । यह व्रत खो 
वुरुष दोनों से लिये सौ वाग्यदायक बताया गया है । 
सौंभाग्यचती ( स'० लि०) २ जिसका सौमाग्य या सुहाग 
बना हो, जिसका पति जीवित हो । २ अच्छे भाग्यवारी। 
सौभाग्यचोन्‌ ( स'० लि०) जिसका भें 
| अच्छे भाग्यबोळा । 
सछौमाग्यशयनत्रत ( स'० क्वो० ) व्रतविशैत | 
सौमाग्यशुण्ठो ( स'० खरी ) सूतिका रोगाधि 
| कौबच | इस औषधका सैवन 
| सूतिका रोग; विवासा, वमि, उवर, 
| कास, प्डौडा, और कमि नष्ट दोते है 
प्ररोप्त होतो है । (भापप्रकाश ) 


दाद, 
तवा मर 


) त्रतमेद्‌ । 
सौभाञ्जन ( स'०'पु०) शोभाञ्जन दक्ष | 


र । (दर ) 
ढग व 


| सौभिक्ष ( स० लि० ) १ छुमिक्षकर, सुलमय छ 


ग्य अच्छ! हो, | 


करनेसे सभी प्रारं 
शाप, श्वास | 


त 00 चम ह. 1 


ही। | 


(५०) ` 
जो मारी 
सौभिक्ष ( 
अधिकता 
सौमूत ( र 
दौमिष ( ₹ 
सीमेष (२ 
हो, उत्तम 
सौभ्रव ( स 
। सोम्राव (र 
_ आईयारा 

सौप्र (स० 

सौप्रकि (२ 

सौम्रक्रतय । 

सौपङ्गब्य ( 

कल्याण | 

सौप्रतायन 
` सौमतायनः 

सौपरदत्ति ( 
, सौपदायन । 
* सौप्न(स 
सौप्रनत (: 
 २मनोहर, 
) पश्चि 
। लाउवो ति 
८ जातोफ 


११... 


५०० 
Ls 
=] 
2 
| 
Ce] 
~~ 


रः विवे$ 
हेता दै | 


। बृद्धि होती | | 


त ज्वर को पद 


वा, विष, ज्ञो 
ष्ट, विर, सांबर 
सव चोजे' दरा 
` नियु डो, शेना 
के पत्तोंक रसा 
[फ एक रक्तोड़ी 
यह उत्तम औषध 


को शुक्ला तृतोया। 


फाडुन प्रासन्न 


ज्ञाता है) चराई - 


क । यह व्रत खी 
[या गया हे। 

पौमाग्य या सुहाग 
अच्छे भाग्यवारी। 


भाग्य अच्छ हे, | १ 
शे । 
गाधिकारोक मोई | 


नेसे सभो प्रहार | 
दाह, शाप, अ 


 व्रतभेद । 


०)२ घोड़ो को द्दोतेवाळा पक प्रकारका शूलरोग, 
न मारी और चिकने पदार्थ लानेखे होता हे । 
छौ, प्र(स ० पु० ) खाद्यपदार्थाही प्रचु रतां, अन्नक्षी 
का आदिकें विचारले अच्छा सप्तय। 
से ( स० लि० ) छुमूत सस्वन्बोय । ( पा 8२७५ ) 
मय (स'० पु०) सौम देशवासो । 
प (स'० लि०) जिसमें सुभेषत्र या उत्तम औषधियां 
ही, उत्तम औबधियों ले युक्त । 
सौभ्नव ( स ० कछ्ठी०) साममेई । 
द्रा ( स'० झो०) खुम्राताका साइ या धर्म, अच्छा 


(३ 


| भाईयारा । 
| सौप्(स० लि०) १ सोमळता-संबंघी । २ चन्द्र-सस्बन्धो । 


सौभकि (स ० पु० ) सोमकका गोल्लापत्य | 
सौमक्रतव ( स'० पु० ) एक लामक्ता नाम । 


कह्यांण । २ मङ्गं सामग्रो | 
सौपतायन ( स'० पु० ) छुमतके गोलापत्प । 


| सौमतायनक ( ल० पु० ) सौप्रतायन-सरवन्थोय । 


सोपदत्ति ( स० पु० ) सोमदत्तके पुत्र, जयद्रथ । 


|. सोपदायन ( स'० पु० ) सुमदके गोल्नापत्य.। 


४ सौपन ( स'० पु०) १ पक प्रकारका अख्ल ।२ पुष्प, फूछ । 


{| 


E> 


[ । मम (स० पु० 
| निसायिनीः ( स 


सौपनस (स'० ल्षि०) १ प्रसून या पुष्पसंबंधी, फूलो का | 
२ मनोहर, रुचिकर । ( पु० ) ३ प्रफुरळत्रा, भाहलांद्‌ | ४ 
पश्चिम दिशाका हाथो । ५ कर्ममास या सावनको 
गरवी' तिथि । ६ एक पर्वतका नाम | ७ अचुप्रद, कृपा | 


८जातोफळ, ज्ञायफळ | ६ अज्म का एक: संहार, अज्ञ 
बिफल करनेका एक असन्न | 


शै * 
| सा ( स'० ख्री० ) १ ज्ञातीपत्ी, ज्ञाबिल्ली । २ एक 


‘“y 
* 


) लुमनाके गोल.पत्य । 


% ग यौ 
नी ( स्र'० ) १ ज्ञातोपुष्प । २ ज्ञातोपल । 


| चवी ह ° खी ) कर्ममास अर्थात्‌ सावन मासकी 


ते। . छु 


तहो) १ भ्राद्धमें पुरोहित या त्राह्मणके 


> 


सौमिक्ष्य- सौमिल . 
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; ३६५ [ 
३ प्लक्षद्वोपके अन्तर्गत एक वर्षका नाम जहांके देवता 
सौमनश्य माने जाते हे) ४ सुवोधता । , 


(लि०)५ 
आनं द्‌ देनेवाला, प्रसन्तता देने राळ! | 


सौमनास्पबत्‌ (स० त्ि० ) सौपनश्ययुक्त, सतुएचित्त | 

सौभनस्थायनी ( सं० स्रो० ) मालतोपुष्प हो कळो । 

सौपना ( स'० ल्लो०) १ पुष्प, फूछ ।२ कलिका, कलो | 
३ प दिव्यास्थका नाम । 

सौभन्त ( स'० पु० ) लुमरित्रकथित । 

सौमपोष (स'० छो०) साममेत्र, सोध और पूषा सम्वन्धोय 
साम। 2 

सौमपोषिन्‌ ( सं० पु०) ऋषिविशेष | 

सोममिल्तिक ( सं० लि०) सोम और मित्र सम्वन्धोय | 

सौमराज्य ( स० पु० ) सोपराजके गोतापत्य | 


न सौमात्र सं» पत्यं (सातुरुत्संल्यासं 
सौपड्रल्य ( छ ० छो० ) खु पङ्गव भाषे ष्यऽ_। १ सुमङ्गल, ` की 0 CCR 


पूर्वायाः | पा ४।१।११५) इति अण_। सुमातःके पुत्र । 

सौगाप ( सं० पु० ) सोपापके गोलापत्य | 

सौ पापौदण (सं० पु०) १ सोमपूष देवता, जितके अधिष्ठाता 
देव सोत भोर पूषा है' । (लिश) २ सोप और 
पूषणका | 

सौपायन ( सं० पु० ) सोमके अपत्य, चन्द्र, बुध । 

सौधायनक ( ९० लि० ) सौमायन-सस्वस्धीय । 

सौप्रारी इ ( सं० लि० ) सोव और रुद्रदेवत, सीम और 
रुद्र-सम्वन्धों | 

सौ-मेक ( सं० लि० ) १ सोम रसले किया जानेवांडा । 
२ सोम यज्ञ संबंधी । ३ सोव अर्थात्‌ चन्द्रमा सम्बन्धी । 
8 सोमायण या चान्द्रायण ब्रत करनेवाछा। (पु०) ५, 
सोमरस रखनेका पात्र । | न 

सोमिकी (स'० ख्ो०) सौमिक-ठर । १ दोक्षणोग्रेष्ठ, एक 

| प्रकारका यश्च | २ सोमलता रस निचोइनेकी क्रिया | 

सौमित्र ( स० पु० ) १ खुमिताके पुत्र, छदमण। २ कई 
सामोंके नाम । ३ मिलता, दोहतो । 


सौमिलि ( स'० पु० ) १ सुभिवातन्द्त लक्ष्मण । २पक | 


आचार्यका न'प्र । 


| ना) यह पुष्प मनका प्रसादजनक दो, इस | सौमिल्लोय ( स० लि० ) सौमिलि-सस्वस्धोय। 
क करनो होती है | २ प्रतत्नचित्तता, आनन्द! । सॉमिल ( स'० 'पु० ) पक प्राचीन कवि । 


= 


छ 5 


४६६. 


सोप्रिलि६ (स'० झो०) बोड भिक्षु काका एक प्रकारका | 
दणड ज्ञिसपें रेशमका गुच्छा लगा रहता है । 
सौमिदर ( स'० पु० ) सौमिङ देखो । 
सौमिबि ( स'० पु०) गोतयवर्तक ऋषिते द्‌ । 
सौमिशि ( स० ५०) गोतमवर्स 5 ऋषिभेद । 
८ -सोपो ( घ'० झो ) चन्द्धकिरण । 
सौमुख्य ( स'० झ्यी० ) १ खुसुलता । 
सौमुत्रि (स ० पु० ) गोतप्रतत्तक ऋषितेर | 
सौमेत्रक ( स ° ० ) खुवर्णद, सोता । 
सोमेध ( स'० छो० ) साममेंद । 
सौमेधिक ( स'० पु० ) १ सिद, सुनि। (त्रि०-)२ 
शामन मेघासम्वन्धी । 
सौमेन्द्र ( स'०त्रि० ) सोम और इन्द्रसम्बरधोय, सोम और 
इन्ट्र्का ।. 


२ प्रप्तन्नता। 


( पु० ) २ सुवर्ण, साना | ३ इलावृत खण्डका पक 
नाम.। ` 
; सौपेरुक ( स'० क्ली० ) १ सुवण, सोना ॥ ( लि०) २ 
सुमेरु'सखन्धो, सुमेरुका | 
सौम्प ( स० पु०) सामाष्दळ्‌। १ बुघप्रद। २ विप्र, 
ब्राह्मण ३ उड़ म्वर वृक्ष, गूलर। 8४ ज्योतिषके मतसे 
वृष, कर्कट, कत्या, बृश्चिक, मकर और मोनराशि। ५. 
. भूखण्डविरोष। ६ सौम्यक्कच्छ व्रत । इसमें पांच दिन 
' ,क्रमसे खळो, भात, मद, जल भौ। सत्त पर रद्द कर छठे 
दिन उपवास करना होता हुँ । (-गरुड़पु० १००३८) ७ 
त्राह्मणोंके पितृगण । ८ सोप्यक्ष) ६ भक्त, उगासक । 
१० वार्या हाथ। ११ यज्ञे यूका नोचेसे पन्द्रह अरः 
त्निका स्थान । १२ छाल होनेके पूर्वक्षी रक्तकी अवस्था । 


 संबत्सरोमेसे पक इस वर्मे अनाघृषटि चूहे, रिडी आदिसे 
फसलकों दानि पहु चतो, रोग फेलता और राज्ञाओंमें 


१७ सुशीलता, सञ्जनता। १८. मुगशिरा न 
५ चामनेत्र, वाई आंख । २० हेथेलोका मध्यभाग । २१ पक 


Sa इक 


ब्पांज् 4: >) 


म छता-सम्बन्धी। २३ सोमदा 


के FESS 
क क पिक ५३४२३ 1052 


सौमिलिक--सौभ्यी 


` संबंधी । २४ चन्द्रमा खंबंत्रो | २५ शीतल: 


सौमेरब ( स'० लि०) १ सुमेरुसम्बन्धीय, . खुमेरुका । |. 


१३.पित्त। १४ मागेशोषे मास, अगहन। १५ साठ 


शता होतो है। १६.ज्योतिषमे- सातवे' युगका नाम ।. 
क्षत्र। १६. 


|^ १४ आर्या छन्दक एक मेद। | _ 
| सौम्यी ( स'० स्त्रो०) चन्द्रिका, आगी । . | 
टॅ SE 
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ठ'ढा और रसोला । २६ खुशील, शान्त न | मओ हा 
कप प 22 ताज दस द भऊुरछ, पर क. 1 ` धामि ( 
३० मचोद्र, जुन्द्र । ३१ उज्ज्वळ, चमकोळा | र न 
सौस्परुच्छ ( सं० पु० ) घतविशेष । सौम्य देखो । ह 2५ , 
सौम्पगन्धां ( खं० स्ञ्रो० ) शतएली, . सेवती | | | | सौर (८१ 
सौम्पगस्घी ( स'० खो०) शतपक्षो, सेवतो|. शी, बाम 
सौध्यगिरि ( स ० ख्री० ) एक पथ तका नाम | हि आ हा 
सौम्यगोल (सं ० छु०) उत्तर गोकाद की चन्द्रकिरणवत्‌ | 1 कि 
रश्मि, खुमेरुख्थ द्उियरश्मि । | . हट 3 
सौस्यम्रदद ( सं० छु० ) सुभभर । जैसे,- चन्द्र, शध, बृह । लय छ र 
सपति शुक्र। फलित ज्योतिषे ये चों शुभ माने गे. | पद क्मों 
८7 तः | क 
सौम्यज्वर ( सं०.पु० ) ज्वरसेद। यइ घात और कफ | | हतकारक 
प्रकोपसे उत्पन्न होता हे 1 - इसमें शतोरमे कमी उ. तान्तव 
कभी शीतल, ये दो विभिन्न भाव तथां साधारण उत्रके | ' होता है। 
सभी लक्षण दिजाई देते हैं | ( चरक नि० ४ अ०) ु ॥ > सूरयोपा 
सौम्यता ( स'० स्री० ) १ सौझ्य होनेको भाव या घम हि भोर 
२ शीतलता, ठ ढक ३ छुशीळता, शाग्तता | 8 सुन्द्ता। | ' मैंसे ज्ञो भ 
सैन्देयी । ५ परोपकारित।, उदारता । | कहाते है 
सौम्पदशन ( ल॑० लि०) प्रिपरदर्शन, जा देखनेमें खुर दो | ब्रह्म हे | २ 
सौस्यघालु ( सं० पु० ) कफ, श्लेष्मा । ` “ होता: है, थे 
सौम्यवार ( स'० पु० ) बुधवार । | वस्मज्ञा 
सौम्यचासर ( स० पु०)बुधवार। . नपा | छि भशवा 
सईम्यशिला (सं० खो०) छन्द शाख मे सुक्क विषम वृत्तके | | तरल 


दो भेदों में से एकऋ। इसके पूड द्ळमें १६ गुरु वर्ण ओ 
उत्तर दळमें ३२ लघु वर्ण होते हैं । 


RS i 
सौस्पा ( ल० स्त्रो० ) १ दुर्गा । २ माहेस्द्रवारुणो, द ८ 
४ महाज्योर्ति 


गांखड़ी। ६ गुञ्जा, घु'घचो । र 
८ ब्राह्मी | ६ शटों, कुर । १० मदिजका, 
११ मोतो, मुक्ता। १२ सुगशिरा नक्षत्र | 


हि | नाम | क 
शिरा. नक्षल पर रहनेवाले पाच. तारोंक क्रि 


छः और भः 
1. ३७ उत्तर. 
पऊुरछ, प्रसन्न | 
होला | 
य देखो । 

| 

| 
म. | 


खर न्हूकिरणवत्‌ 


अनर, ,घ, बृह 
शुभ माने गे 


त और .कफ 
से कभी इष्ण; 
म धारण ज्वरे 
१अ०) . 


भाव या घमे। 
ता । 8 सुन्दरता, 


नेमे सुम्दर हो। 


क्क विषम वृत्तके 
| शुरु वर्ण और 


न्द्र्वादणो, बड़ी 

४ महाज्योतिः 
[बढली, पाता 
देका, मोतिया । 


"बस (सं? बुः) ९ कई सामोके नाम) रत या 


१ दाहिनी ऑक्ष। $ सूर्याका राशिसोगांवच्छित्त माघादि 


| , होता है। 


, , सोर और गाणपत्य ये हो पांच प्रकारके उपासक हैं । इन- 


है १ 
| होता है, वे हो एकमाल उपास्य हैं। सूये और आदित्य देखो। 


। | योतिषियों झो बड़ी झु 


| चते 


सौषचस---सौरत रू 
न ४६७ 

तथा भौज्ञक सूर्याक्ष उपा ८ 
हैं। मोजक १ देखो | en, 00. 
पारसिक धर्मशासत्र अवल्थाका मिहिरियस्त पढ़नेसे 
जाना ज्ञाता हे, कि एक समय सूर्योपासक और यु. 
पासको में विघांद हुआ। उसी समय शाकह्वोपी सूर्यो- 
पास$ ब्राह्मण सपरिवार भारतवर्ष आये | इस विधाद- 
का काल घर्रमान युगके ४१०० वर्ष पहले निद्धारित 
हुआ है। इधर भविष्यपुराणमें शास्त्रकी सूर्यपूजा के 
सम्बन्धे जिन सव वर्तिंका उल्लेख है, उनसे शाकद्वीप 
ब्राह्मणोंका भारतवर्णमें आगमन काल प्राय: ४३५७ बे 


बाकी प्रचुरता । ब 
कामि ( स'० पु० ) गोलमवत्तक झषि। 
सौपछन ( स ० पु० ) छुयासुनके गालापत्य ।' 
तौर (सं० ३० ) १ सूर्याके पुत्र, शनि । २ वीसवे' कल्पका 
ताप्र। ३ धनियां। ४ घुम्वुद । ५ एक सामका नॉम | 
सौरमास, सौर दिन आडि । सूर्य जिल राशिमें रहते हैं, 
वह राशिमोग्य मास दै । स्सतिशांतत्रमे लिला है, कि जो 
सब कर्म सूर्यामोग्य राशिका उल्लेख कर कहे गये हैं, वे 
सब कमे सौरमासका उठलेख कर करना होगा। जिन पहले सावित होता है। इस प्रकार दो विभिन्‍न स्थानके 
सब कमों में सूर्या भोग्यराशिका बदलेल नही' है, घे सव प्रत्थमें ही जब 8 इज्ञार वर्षका पूर्ववत्ती' काळ निर्धारित 
क्म चान्द्रमासका उद्लेख कर करने होते हैं। विवाहादि | | है, तव मालूम होता है, कि ऐसा अनुमान करना 
संस्कारकर्म सौर माक? उल्लेख कर करना होता है| | उतना असङ्गत नहीं होगा, कि ४ हजार वर्ष पहले सूर्य 
तारिक सभी काया में सौरमासका उरलेल करना ' सूत्तिपूजा भारतवर्धम प्रचलित हुई थी. . 

। सूळ शाम्दघुरका नाम शास्वके नामाचुसार रखा गया 
हे । यही वर्तमान मूलतान शहर हो । चोनपरित्रांजक 
यूपनचुचंगने सूळतानमें सूर्यकी एक खुवणमय सूस 
देखी थो | 

भारतंवर्षमें सूर्णपूज्ाके प्रथम प्रवर्सन सखन्धमें रिया- 
जुसू सलातिन नामक प्रन्थमै इस प्रकार लिखा हे, 
“राय महाराज्ञ ( इन्ही को फेरिस्ताने राय बहदाज-( भर- 
द्वॉज-बताया है) के समय पारएयसे किसो आंदमीने 
आ कर भारतवासोको सूर्यापूज्ञामें प्रचर्चित किया ।” 
'गौड़॥ शाद्वोद्धवाः सौरा मागधाः केरलास्तथा । 
को शल्लारच दशाणा श्च गुरवः सप्त मध्यमो; ||'' 
(तन्त्रसार १ पैक्ति ) 


६ सूर्य सम्बन्धी, सूणीरा। १० सूरणसे उत्पन्न । ११ 


८सूर्थोपासक, सूर्यका भक्त । शाक्त, शैव, बोषणव, | 


मंसे जाँ भगवान खूरोक्ी . उपासना करते हैं, वे सौर | 
कहाते हे । इन छोगोंके मलसे भगवान सूर्या ही परम | 
तर है। उन्दी से इस ज्ञगतक्की सृष्टि, स्थिति और प्रलय | 


भभभाळसुस्त' नामक पालिग्रन्थसे ज्ञाना ज्ञाता है, 
भगवान्‌ -बुद्ध इस श्रेणी के सूर्णापूजक ब्रामण 
यश्ञ।की हुष्टिसे देखते थे । | 


कि 


1 


बराह और शांस्बपुराणमें सूर्यासूत्ति पूज्ञाके | 
पमाण मिळता है। इन तीनों ही प्रन्थोंमे 


भविष प्‌, 
प्राचोतत्वक्का 


| है, कि कुससेल युद्धके वाद रीकृष्ण के पुल्ल शाम्ब | ूय्षा अदुसारी । १२ दिव्य घुर या दैवता-संबंधो । 


"महत हुए। पीछे उन्होंने सूर्यदेवकी उपासना आर | सौरभीष ( स'० पु०) एक प्राचीन देशका नाम। . 
“कर उस रोगसे सुक्तिळाभ किया । यह पूजा | सौरज्ञ ( सं० पु०) र तुमु रक्ष) २ चालक, इत्स 
हे शाक्षद्दी पे सूयापूजाभिन् ब्राह्मण ( लि० )३ सौर्जात । 


भारा 


लि Ki 


ग | पङ 
po । | एने न । पहले उन ब्राह्मणांकी साधारण आलयां | सोरठवाळ ( हि'० पु० ) वेश्याँकी एक जाति । 
र | ऐन भी पीछे घे लोग मग, सोधफ और भोजऊ | सौरण ( सं० लि०) सूरण सम्बन्धोय, आलवा! 


एक णर्योमै विभक्त हुप्‌। मग लोग अरितके 


रि 3 सो बि 
Io पके सोमके . उपासक और सोपोदुभूत 
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सौरत (सं० झी०) १ रतिक्रो इ, केलि । ( लि० ) २ सुरत" 
- सम्बन्धी य । . ८ ् कट कट 
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सौरत्य--सौराष्द्रिक 


| रहता है । प्रायः इतने दिनका ही एक हू. 


य ९ रतसुक्ष । | ० ७ ८ हो हः [सां ' 
सौरत्य (चको?) समो क दूसरे सूर्योदय तकः सौरवषं ( स ० पु० ) सोरसंबत्सर देखे | शहा. Uh 
सौरदिवस (स० पु०) प्क न व्‌ सौर्स'वत्सर ( सं० पु० ) सूयो क्षा होदश राशि भोगाव... अ 

का सम ब. | . 
का समय, ६० 2 आाययन्तविरीष, पक प्रकारका च्छिन्न काळ, उतना काळ जितना सुर्यक्ो मेर, सवाई ||. बगर ज्र 
सौर्री ( प र हे बारद राशियों पर घूम आनेमें लगता ह कला 

पर षि NN छः 

कक ना ) ब्रतविशेष । रविवारको दस्ता सूरही प्रहो वाषिकी गति है। इस वाधि'को गति] सौर ( रे 
सौएनक्त (स० a 2 र द्वारा एक सरीर वर्ष होता है । सये शब्द देखो गुणक ` 
नक्षत्र होने पर यह त्रश झरना हाता है। न ह ०९ बा कषाय, भर 
वोपासक, सूर्णपूजक । सौरस ( स ० जु० ) १ खुरता नामक पौधेते निका गा 5 
ची ३ चारों! धेर भ्रमण करनेवःळे | बना हुआ। २ खुरसाळा अपत्य या पुन्न । और पित्त 
सौरपरिकर ( स'० पु०) सूयके चारो॥ओर भ्र ; र्य होग इसी | 


४ नमकीन रसा यां शोरबा । ् 


प्रहांका मण्डल, सौर जगत्‌ । । 8 a 
। | ( स'० छु० ) ज्योतिषका एक सिद्धांत प्रत्य] | पौपंष्ट्रय ( 


सौरपि (स'० पुश ) एक गोलप्रवर्राक ऋषि । 


सौरम । स'० हो० ).१ कुङ्क,म, केसर । २ सुगन्ध, | सौरखूक्त ( स ० ०) ऋग्वेरके एक सूक्तका नाम जिस ह टू 

महक । ३ तुख्युरु नामक ग द्रव्य । 8 घान्यक, धनिया । | सूर्या स्तुति है । 3 i 
( ५ बोल, दोरोदोल। ६ पक प्रकारका मसाला । ७ आन्न, | सौरसेन ( सं० पु० ) शूरसेन देखो । Es ४ 
५ आम। ८ एक सामका-ताम । ( लि० ) ६ खुगन्धयुक्त, | सौरसेव ( शां० पु० ) १ एकल्द, कॉसिंकेय। (त्रिश) २ | रे girs 
खुशबूदार। १० सुरभि वां गांयसे उत्पन्न । खुरसाद । ज्या भू 
सौरमक ( स'० पु०) छन्दोमेद । इसके पदले चरणमें | सौरसैन्धव (सं० लि०) खुर-सिन्थु-अण्‌। १ गङ्गा सखखो। | सारक ( स 
सगण, ज्ञगण, सगण और छ्घु; दूसरेमें नगण, सगण, | भीष्मादि। (पु०) २ सूर्याधो टक, सूर्यका घोड़ा ।- "। २ पुरांदिक्र 
जगण और गुरु; तोसरेमें रगण, नगंण, भगण और गुरु | सौरस्य ( स'८ पु० ) खुरसता, रसीलछा होनेको भाष। . | सौरि वाथ 
तथा चौथेमे सगण, जगण, सगण, जगण और गुरू होता | सौराकि ( स'० पु० ) गोलपवत्तक ऋषि । १ सुरा या ४ 
है। सौतज्य ( स'० झी०) छुशासन, सुराज्य । | सोरिकोर्ण (: 
सारममय ( स'० लि०) सारभयुक्त, सुगन्धित । सौराटी. ( स'० ख्री० ) एक रागिणो। . सौध ( सः 

सौरभित ( स० लि) सौरभयुक्त, मदकनेवाळा | सौरांव ( स'० पु०) नमकीन रशा था शारवा। | प्राचीन 

सोरमेय ( स॑ ० पु० ) १ वृष, सांड्‌। (त्ति) २ सुरभिः | सौराष्ट्र ( स'० पु० ) सुराष्ट्र एबं अण. । ९ प्या | वासी । 
सम्बन्धो । हः । काउियावाडुकां प्राचीन नाम, सूरतके नाप i 4 पर्न (स 

सोरमेयक ( सं० पु० ) वृष, सांड | ` प्रदेश । २ उक्त प्रदेशका निवासो । ३ कांश्य, काशी! | प्रण] 

सौरभेयी (सं खो०) सुरभि-ढक्‌, ङोप्‌। १ गाभी, गाय। | संल्की निर्यात, दरु नामक गंधदरव्य |: त (स खु 
२ एक अप्सराका नाम। _ वर्णचृत्तका नाम । ( लि०) ६ सोरठ देशका ! के | शी माता 
सौरभ्य ( सं० छी० ) सुरभि-धपञ्‌ । १ मनोडत्य, खरुबसूः | सौराष्ट्र ( स० छो०) १ पञ्चकौ । १. ५६ नाहा । | /फो। इहु 
न भा बन खुशब्रू। ३ कीत्ति, प्रसिद्धि ।( पु०) | बिष। ३ सौराष्ट्र य सोरठ न वर ॥ "1६०२ 


. (लि०) ४ सौराष्द्र या सारठ प्रदेश सस्ब 
उत्पन्न । १ 5 
सौराष्ट्र-सत्तिका ( सं० खी० ) गोपी-चन्दी * | 
सौराष्ट्रा ( स'० ख्री० ) तुवरी, गोपी वत गु | पर 
सौराष्ट्रिक (स'० लि०) १ सौराष्ट्र वा पराती 
काठियाचाइ-संबंघो । ( पु० )'* सोरठ देश 5 
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सौरमास ( सं० पु० ) बह महीनो ज्ञो सूर्णकी किसी एक 

राशिमे रहने तक मना ज्ञाता है, पक संक्रोन्तिसे दूसरी 
स'क्रान्ति तकका समय । 

सूये एक देने क्रमले मेष, युष आदि बारह राशियें- 

को भोग करता दै। पक राशिमे यह प्रायः ३० दिन 


समास नः है , हासो तामकी धातु | ४ पक प्रकारका विषेला कन्द । 

५ १ के प्ते पलाशके पत्तोंसे मिलते जुळते हैं। यह काले 
श राशि भोगाइ. |. अगरके समान काला ओर कछुपकी तरह चिपरा और 
भौ मेष, दृष आदि दला हुआ होता है 1 
|__| ैतंद्ी(सं० जी० ) १ सोराष्ट्रदेशीय खुगन्ध खुत्तिका । 
स वांषिको शहि | गुण--कफ, पित्त, विसर्प और व्रणनाशक, तिक्त, कट 
ह वी दवाय, अम्ल, लेलन; वक्षू,का हितकर, प्रहणी, छदिः 
घेपे निकळा पा और पित्तज सन्तापनाशक। २ गोपीचन्द्न । वैष्णव 
उन । ३य्‌। | ग इसी मिट्ठीका तिलक लगाते हैं। 
क सिद्धांत प्रा | मौव स'० लिं० ) सौराष्ट्रभव, गुजरात-काउिया- 
| बाँइका । 
क्तका नाम जिस 2 73. 
र | सौराख्न (स'० पु० ) एक प्रकारका दिव्याख । 

| सौरि(स० पु०) १ शनि । २ असनवृक्ष, विजैसार। 
य । (द्वि) २ | ३ गादित्यमक्ता, हुळहुळक! पौधा । ४ एक गोतप्रवत्तेक 
अवि) ५ दक्षिणका एक प्राचीन जनपद | - 
। १ गङ्गा सखखो।' | सौरिक ( स'० पुं०) खुर-उळ्‌ । १ स्वर्ण । सुरा ठक । 
टीका घोड़ा। | 3ुराविक्रयकर्ता, वद जो शराष बेचता हे, कलाल | 
हानेको भाव । सौरि स्वार्थ क । ३ शनैश्चर। ( लञि०) ४ स्वगीय ! 
ह | .५सुराया मद्य-स'बंधी । ५ 
[ज्य । | सौरिकोर्ण ( स ० पु० ) दक्षिणका एक प्राचीन जनपद । 
- | सौरिध्‌ (स? पु०) १ अनपद्विशेष, ईशान कोणें स्थित 
[र्बा। . | प्राचीन जनपद | (बुहृत्‌स० र 

१४।२६ ) २ उक्त देशका 

_। १ गुजरात | निवासी | 
-पासश | 

केः आया | सौिरत्न (स 


वा ' मे ० छी० ) नीळकान्त मि 
काशय, कांसा। १ | पप ` न्त मणि, नीलम्‌ (11:10 


६ | 
ंघद्रव्य । ५° | है (७ 
देशका ! | यु ° खी०) १ सूर्याकी अपत्य पत्नी । २ सूर्यकी और 
२ पक प्रा | पा द तपती, वेवस्वती । ३ गा, गाय । ४ आदित्य- 
० | 3 ॥ 
देशका रहरै प | भै हुलका पौधा । 


| त 
उवन्धी, सार ) | वान च ) १ बह कोठरी यां कमरा जिसमें खी 
| खाना । २ शष्कुलो मत्ह्य, एक प्रकार- 


॥ र [7] ~ 
-चन्दन ! | भेष 2 >'पेप्रकाशके अनुसार इसको मांस मधुर, 
चन्दन || र्तः | पपर ( सः ष्य दद | 
आह. ° 0 टु २ 
शम यावी i). हरि” ) खुबछ। १ सूयसम्बन्धी, सूर्यका । 
त देशकी ति 10 र्‌ रेस. जिसमेंसे चिषीळा गोंद निकलता है । 


| केला हुआ विष | 


-सौराष्ट्री--सौध 


he रू जक 
CC-0. Jangamwadi Mafh ८:सम्न्धी॥/शुक्कयजु १३५०) ७ डू 


| ३६६ 

सौ र 

य स ० पु० ) शुक्छ किण्टावृक्ष, सफेद करसरैया | 
कुष्ठ, वात, कफ, कण्डु और विषनाशक, तिक्त; 


उष्ण, म र्‌, त ने > 
रज्ञक | उ दित«र, सुस्निग्ध और केश. 


सौरेयक ( स'० पु० ) सौरेय देखो | 


सौरोद्दिक ( स'० पु० ) चुरो दिकाया अपत्ये (शिवांदिम्यो5- 


. ण्‌ पा 81११ १२) इति अण,। खुरोहिकाके अपत्य | 

सौरोदितिक ( स'० पु० ) खुरो दितिकाके अपत्य । 

सौर्य ( स ति०) सूर्य अण | १ सूर्यसस्व'धो, (सूर्य 
का । (पु०) २ सूर्या पुत्र, शनि । ३ एक संवत्सरका 
नाम। ४ हिमाल्यके दो श््ङ्ोका नाप | 

सौरा चान्द्रमस (सं० त्ि०) सूर्य और च'द्रमाससम्वस्धीय ॥ 

सौर्यापृष्ठ ( स'० पु० ) एक सामका नाम । 

सोर्यप्रभ ( स'० ह्लि० ) सूर्यप्रमासस्भूत । 

सौर्यभगवत्‌ ( स" पु० ) यक प्राचीन चैयाकरणका नाम 
जिनका उल्लेख पतंजलिके महाभाष्ये है। 

सौर्ययाम ( स'० पु० ) सूर्य और यम संम्ब'धीय। 

सोराबच स ( स'० पु० ) सूर्यवचेसके गोत्ापत्य । 

सोय्विश्वानर ( स० त्वि० ) सूर्या और वैश्वानरस'वंधीय । 

सौर्यायणि ( स'० पु० ) सौर्यके गोत्रापत्य। | 

सौयाोर्षाणन्‌ (स० पु० ) गग्णेव'शीय क्राषिविशेष । 

सौर्णिन्‌ ( स'० पु० ) हिमालय पर्वत । 

सौर्योदथिक ( स'० लि० ) सूर्योद्यसम्ब'घो । 


` सौलक्षण्य ( स'० पु०) शुभ या अच्छ लक्षणोंका होना, 


सुळक्षणता । 

सौछभ ( स'० पु० ) सुलभ कर्क अधीत । 

सोलभष ( स० पु० ) खुलभतां। 

सौला .(दि'० पु०) १ राजगीरोंका शाकुल, साहुल । २ हल- 
के जूएके उपरकी गांठ । 


सोलाभ ( स'० पु० ) खुलमलभ्थ, आसानोसे मिठनेयोग्य | 


सौलाम्थ (स'० पु० ) सुलाभीका अपत्य । 
सौलोहा ( स'० पु०) खुलोहिनका अपत्य | 


सौढ्विक ( स ० पु० ) खुल्व ठक, । ताप्नकुद्दक, उठेरा। ` 


सौब ( स'० लि० ) १ खसस्पन्धो । २ स्वगो य। ३ 


५. << 


सौरत्य- सौराष्ट्रिक 


व्य ४९८. ` | 
pe | (यः इतने दिनका दी एक सौरमास हो | पासा तामव 
क, | रहता है। भ ताहै। | ३ 
छ सौरत्य ( सं० छो० ) सम्भोग, खुरतखुल । | 4 
सौरदिवस ( स ० पु०) एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदय तक- | ( स० पु०) ०४ खे] | 
- जोते एडका समय | सौर्स'वत्सर ( खं० ५०) सूटका दश राशि भोगाइ, | आरके समा 
र _ हे रो बादययश्तविशेष, एक प्रकारका | च्छित्त काल, उतना हा जितना खूट को मेष, वृष आदि. |: देहा हुआ होर 
सोरभ्री( स ० खी०) दारह राशियों पर घूम आने लगता है। 0). जी दी प 
तेदूरा या सितार । विंकी गां र | _ सोर! 
सौएनक्त ( स० छी०) ्रहविशेष । रबिवारको हस्ता सूर्य की यहो वार्षिक गात ७) इस नाचकोगति छि गुण-कॅफ, ९ 
सय शब्द हु / 
नक्षत्र होने पर यहद व्रत झरना होता है। द्वारा प सर वर्ष दोता है । सथ शब्द देखो । न आ माल, र 
सौरस ( स'० पु०) १ खुरता नामक पोधेछे निकला या कर पित्तज ` 


सौरपात ( स'० पु० ) सूर्योपासक, सूर्णपूजक। 


` ` सौस्परिकर ( स'० पु०) सूयके चारों॥ओर भ्रमण करनेवाले 


प्रहॉंका मण्डल, सौर जगत्‌ । 


| 
बना हुआ। २ खुरसाका अपत्य या पुत्र । ३ जू' | | ह ससी भि 
४ नमकीन रसा यो शोरवां | 
सौरसिद्धान्त ( स'० पु०) ज्योतिएक्का एक सिद्धांत प्रन्य। 


सौरपि (स'० पु० ) एक गोलप्रवर्तक ऋषि । ता | गो 

सौरम ( स'० झो० )१ कुडू.म, केसर । २ छान्न) सौरसूक्त ( स २ पु०) ऋग्वेरके परू खूकका नाम जसम . ड 1 प्रात (स ० ! 
महक । ३ तुम्बुरु नामक ग द्रव्य । ४ घान्यक, धनिया । सूर्याक्नी स्तुति दै । | 

- ५ बोळ, होरांबोल। ६ एक प्रकारको मलाला । ७ आन्न, | सौरसेन ( शां० पु० ) शूरसेन देखो । |; | प्रोरि(स ० पु० 
ओ- झाम ८ एक सामका नाम । ( लि० ) ६ सुगन्धयुक्त, सौरसेय ( सां० पु० ) १ स्कन्द कार्तिकेय | ` ( त्रिः) २ | रे य 
खुशबूदार। १० खुरभि वां गांयसे उत्पन्न । `| सुरसा । | सषि। ५ दर 
सौरमक ( स'० पु० ) छच्दोमेद। इसके पहले चरणमै | सौरसैन्धव (सं० लि०) खुरसिन्थु-अण्‌। १ गङ्गा सन्धी ५ | सौरिक ( स'०' 
सगण, जगण, सगण और लघु; दूलरैमें नगण, सगण भीष्मादि। (9०) २ सूर्याधो टक सू्डाका घोड़ा)... 01 २ सुरादिक्रयक 
जगण और गुरु; तोसरेमें रगण, नगंण, भगण और गुरु | सौरस्य (स ८ पु० ) खुरसता रसीला होनेकांभाव। . ` || सोरि सवाथ क 
तथा चैथेमै सगण, जगण, सगण, जगण और गुरु होता | सौराकि ( स'० पु०) गोलप्रबत्तक क्षि! | .ऐसुराया मद्य 
द्दै। सौाज्य ( स० छो०) खुशासन, छुराँज्य । | सौरिकोर्ण (स 


सौरारी. ( स'० स्त्री० ) एक रागिणी । 
सौरांव ( स'० पु०) नमकीन रशा था शोरवा। | 
सौराष्ट्र ( स'० पु० ) सुराष्ट्र प्र अण_। १ गुजरात. 
काठियावाड़का प्राचीन नाम, सूरतके. आस-पासर 
प्रदेश । २ उक्त ्रदेशक्ा चिवासो ! ३ ऋश्य, कांखा | * 
सौस्मेयो-(स० स्रो०) खुरमि-ढक, ङोप्‌। १ गाभो, गाय। | संछको निर्यास, कद्रु नामक गंघद्रव्य 1-6 एक 
fe एक सका ताम... वर्णचत्तका नाम | ( लि० ) ६ सेरठ देशका । 
सौरभ्य ( सं० झो० ) सुरमि-ष्यञ्ञ । १ मनोशत्व, खुबसू- | सौराष्ट्र (स'० झो०) १ पश्चकोद। २, एक प्रकारका 
रतो। २:खुगन्ध, खुशवू। ३ कीर्ति, प्रसिद्धि। ( पु०) | बिष। ३ सौराष्ट्र या सोरठ प्रदेशका रहनेवार्टी 
कुवर (त्रि) ४ सौराष्ट्र या सारठ प्रदेश-सम्वन्धी। सेर दु 
सौरमास ( सं० पु० ) वह महीनो जो सूर्यको किसी एक | उत्पन्न | 
जे ह प चता है, एक संक्रोन्तिसे दूसरी सौराष्ट्र-सत्तिका ( सं० स्री० ) गोपी-चन्दन | 
३“ कक कं कफ मे सौराष्ट्रा ( स ० स््री० ) तुवरी, गोपी-चन्दन । छि | दै 
क हे एक द न क्रमले मेष, पुष आदि बॉरद राशियें- | सौराष्ट्रिक (स'० लि०) १ सौराष्ट्र देशसम्बन्धी यु न | से0 
को भोग करता दै। पक. । क्र |` 
$ ` कोठियावाइ संबंधो । ( पु० ):२ सोए देशका निया. | र 


सॉरममय ( स'० लि०) सारभयुक्त, सुगन्धित । 

सौरमित ( स'० लि) सौरभय्रुक्त, महकनेत्राळा । 

सोरमेय ( स'० पु० ) १ वृष, सांड) (ब्वि०))२ सुरभिः 
सस्वन्धो। 

सौरभेयक् ( सं० पु०) वृष, सांड) ` 


| सौरिध (स ०! 


(हि ख 


1. Digitized by eGangotri 


र होता है । ॥ १ । यु 


रा भोगाव- ' 
|] चृष आदि 


बकी गति 
यै । 

निकळा या 
| ३ै जू। 


दातं प्रन्य। 
नाम जिसमें 


का सपघ्न्धो,' 
घोड़ा ।- 
1 भाव । 


1 
१ गुजरात" 
आंस-पासकी 
-कांसा। ४ 
प्र ।-५ एक 
। ॥ 

प्क प्रकारको 
. इहनेवाला 
[, सोरढ देश. 


त । 
1 नी 
न्धी, गुर र र 


: अभे 


( शैरिरल ( स 


| तै 


जड! 


| हा भूर हृ है। 


* हग 


१ | नी ( स ० ज्जी०) १ सौराष्ट्रदेशीय सुगन्ध मृत्तिक्का । 
| सं 


पित्त, विंसप और व्रणनाशक, तिक्त, कटु. 
दवाय, बन्छ, लेखन; चक्ष,का हितकर; प्रणी, छदिः 
और पत्तन सन्तापनाशक्क । २ गोपीचन्दन | वेष्णव 
होग इसी मिट्टीका तिलक लगाते हैं। 

पौष्ट्रिय (स० लि० ) सौणाष्ट्रभव, शुज्ञरात-काठिया- 


बाइक । 


पौराल्न (स ० पु० ) एक आकारका दिव्यार्त । 


पौरि (स'० पु० ) १ शनि । २ अलनवृक्ष, विजैसार। 
३ आंदित्यभक्ता, हुलहुकका पौधा । ४ एक गोतप्रचत्तेक 
अषि। ५ दक्षिणका एक प्राचीन जनपद | - 


| सौरिक ( स० पुं०) खुर-उळ । १ श्वर्ण। सुरा उक्‌। 


२ सुराडिक्रयकर्तता, वद्द जो शराव बेचता हे, कळाल । 
सौरि स्वाधथ क । ३ शनेश्चर। (ल्लि०) ७ स्वर्गोय ! 


५सुराया मद्य-स'बंधी । 


। रोणे ( स ० पु० ) दक्षिणका एक प्राचोन जनपद | 
ह सौरिक ( स'७ पुण) १ अनपद्विशेष, ईशान कोणगें स्थित 


एक प्राचीन जनपद्‌ । (बृहत॒स० १४।२६ ) २ उक्त देशका 
निवासी । 


रर ० ह्वी०) नीलकान्त मणि, नीलम्‌ नामक 
ण। ` 


सौ ५ १ 
पै(स'० ख्री०) १ सूर्याकी अपत्य पत्नी । २ सूयकी और 


) परको 
| ` पाता तपतो, वेवस्वतो। ३ गा, गाय 1४ र 


उ हछहुळका पौधा । 


| ह हि सरो ) १ वह कोठरी या कमरा जिसमें खी 


जेने, 
भव्वाखाना | २ शष्कुली मतह्य, पक प्रकार- 


के अनुसार इसको मांस मधुर, 


| ( सः 0 - २ 
(९,१३५) पछ । १ म चरणा 
१७७... ररे जिसमेसे विषोला गोंद निकलता दै । 


ह के केला हुआ विष | 


'सौराष्ट्रो--सौच 


8६६ 


रञ्जक। 

सौरेयक ( स'० पु० ) सोरेय देखो | 

सौरोदिक ( स'० पु० ) सुरोदिकाया; अपत्यं (शिवांदिम्योऽ- 

. ण्‌ पा ४।१।११२ ) इति अण_। सुरोहिकाके अपत्य । 

सौरो हितिक ( स'० पु० ) सुरो द्ितिकाके अपत्य | 

सौर ( स'० त्रि० ) सूर्य-भण_। १ सूर्ासम्बधी, [सूर्य 
का। (पु०) २ सूर्यक्षा पुत्र, शनि | ३ एक संवत्सरका 
नाम । 8 हिमांलयके दो श्टड्जोंका नाम । 

सौरो चान्द्रमस (सं० लि०) सूर्य और च'द्रमांससम्वन्धीय । 

सौर्यपृष्ठ ( स'० पु० ) पक सामका नाम । 

सौर्याप्रभ ( स'० हि० ) सूर्यप्रभासम्भूत । 

सौदोभगवत्‌ ( स'० पु० ) पक प्राचीन चेयाकरणका नाम 
जिनका उल्लेख पतंजलिके महाभाष्पमें है । 

सौर्यायाम ( स'० पु० ) सूर्या और यम सम्ब'घोय। 

सौर्यावच'स ( स'० पु० ) सूर्यवच॑सके गोलापत्य । 

सौयचिश्वानर ( स'० लि० ) सूर्या और बैश्वानरस वंघीय । 

सौर्यायणि ( स'० पु० ) सौर्ये गोतापत्य । 

सौर्यावणिन, ( स'० पु० ) गग्यांच'शोय क्राषिचिशेष । 

सौर्यिन्‌ ( स'० पु० ) हिमालय पर्व त। 

सौयॉदथिक ( स'० लि० ) सूर्योद्यसम्व घो । 


- सौलक्षण्य ( स'० पु०) शुभ या अच्छ लक्षणोंक्रा दोना, 


सुलक्षणता । 
सौलभ ( स'० पु० ) सुलभ कर्तौ,क अधीत । 
सौलभ्व ( स'० पु० ) खुलभत्ता । 
सौळा .(दि'० 1०) १ राजगीरोंका शाकुछ, साहुल । २ इल 
के जूएके उपरकी गांठ । | 
सोलाभ ( स'० पु० ) खुलमलस्थ, आसानीसे सिलनेयोग्य 
सौलाम्थ ( स'० पु० ) सुळासीका अपत्य । 
सौलोह्य ( स'० पु०) खुलो दिनका अपत्य । 
सौद्विक ( स'० पु० ) खुर्र ठक_। ताण ठठेरा | 


सौध ( स'० लि०) १ खसखन्धो। २ रुवगो ये । ३ स्व: ह 
CC-0. Jangamwadi Math पाती /(शुक्कग ज्ञु२ १३५७) 


2 र 
RAT) 


सौचक्षलेय ( स ० पु० ) सुबक्षलके गोलापत्य । त अ 
सोचप्रामिक ( स'० लि०) सग्राममव बस्छ, 
अपने प्राममै होती हो । १ 
"० लि०) खर सखन्या । 
न ( ) सुवच नसके गोलापत्य | 
` सौचर्चेल (स॑० हो०) १ सुवच्चेल देशजात ळव", 
सोंचर नम$। गुण -रुचिकारक, डष्णवीर्यो, निमैछ, 
कटु, गुड्न, मुल और विवन्थनाशक, इछ पित्तवद्ध ; 
लघु, ऊद बात और आमशूलनाशक । ( i ) २ 
' सजिकाक्षार, सज्जी मिद्दी। (लि०) ३ खुवचेळ-सभ्व श्री । 
-सौचर्चळा ( स'० स्त्री० ) रुद्रको पत्नीका नाम । 
सौबणं ( स० द्वि०) १ खुबर्ण-सम्बन्धी । २ कषेमित 
हेमसम्बन्धी । ( पु० ) ३ एक कषं भर सुवर्ण । ४ खुवणे- 
5 निर्मित कर्णालङ्कार, सानेकी वाली । (झ्ली०) ५ खुवर्ण, 
सोना | > 
सौवर्णनाभ ( स'० पु० ) छुवर्णदाभके शिष्य । 
` सौंवर्णमेद्नी ( स'० ख्री० ) प्रिय णु, फूलफेन । 
सौबर्णरेतस ( स'० पु० ) सुवर्णरेतसके गोलापत्य । 
सौबणिक ( स'० ब्वि० ) सुवर्ण निर्मित, सोनेकां बना 
हुआ । सुवर्णसम्बन्धीय, सोनेका । (पु०) ३ | 
कार, सुचार । ; न 
सौवर्णिका ( स'० ख्री० ) एक प्रकारका विषेळा कोडा | 
.. सोवश्‍व (स'० पु०) स्वश्व राजाको पुत्र (ऋक्‌ १।६१।१५) 
सौबश्य ( स'० पु०) घुड्दैइ | 


फांक्षी, स्वस्ति कहनेवाला | 
सोचात ( स० लि० ) सुवातयुक्त, भवन निर्माणकी कुश- 
छतासे युक्त । | 
_ सौदाध्यायिक ( स'० ति०) स्वाध्याययुक्त) वेदपाठ 
करनेवाला । र 
सोधांस ( स'० पु० ) पक प्रकारकी सुगन्धिते तुलसी । 
सोबासिनो ( सं० ख्री० ) सुबासिनो देखो | 
सोवास्तच ( सं० लि०) १ सुवास्तुयुक्त, अच्छो कारो 
` ग्ररीका | २ अच्छे स्थान पर बना हुआ | 
_सौविद ( सं? पु०) अन्तःपुर `या रणिबासका रक्षक, 


डुझी। ` 


A." MS दे 
- 


242101: लिया 


सौधक्षसे य-- सौधीर्ण | 


सोघस्तिक (स'० पु०) १ पुरोहित । (लि०)। २ मङ्गला- 1 
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सौविद्द्छ ( सं० पु० ) अन्त।पुररक्षक । 
सौविददलक ( सं० पु० ) सोविदल्ल देखो । 
सौविष्टकृत्‌ ( सं० लि० ) स्टटिङत्‌ अग्नि संवन्धीय । 


सौनिि ( स'० पु० ) सिविष्टके गोलापत्य । ह 


| 
| वि 
सौधीर ( स'० पु०) १ सिन्धु नदके आस-पासके एक || 


प्राचीन प्रदेशका नाम | सिन्धुदेखा । २ बदर, घेका | 
पेड या फल । ३ कालिक । पके या अधपके जैक 


भूसी निकाल कर उससे जो झांजी वनाई जाती हे उसे | 
सौवीर कतै हे । गोहरी घनी हुई झांजीको भो कोई. | 
कोइ सौचोर कहते हें । इसका गुण प्रहणीरोगनाशक, 4 


जो. 
| 


अर्शध्न, कफनाशरु, सेरक, अग्निदोतिकारक तथा उदा. | 
वर्त, अङ्गग्रद, अस्थि, शूळ और आनाइरोगमे विशेष | 


प्रशस्त दै । ४ खोतोा$अन, खुरमा । ५ वृहदुददार, बढो | | 
वेर । ६ सौत्रोराऽग्रन, नीळाञ्जत। ७ रसाञ्जन। 


केशवद्ध क, मर्तदे।ष, जरा और . शेथिठ्यनाशक, ब | 
कारक, सन्तर्पण । ( राजनि० ) २ जयद्रंधका एक नाम। « 
सौबीरपाणः( रू० पु०) वाहीक देशवासी, वाहीक | उच 


इसीसे उनका यदद नाम पड़ा दै।: 
सोबीरसार ( सां० कलो० , खरोतोऽञ्जन; छुस्मा ! 
सौबीराञ्जन ( स'० घली० ) अञ्जनविशेष, खुप्मा। एग 


कोला मोलुम होता है | | 
सौत्रीराम्छ ( स'० झी०) सौवीर काञ्जिविशेष, ज्ञो था ग 

वी कांजी। 
सौवीरिका ( स'० स्री० ) वेरका पेड़ यां फल | को 
सौवीरो ( स'० स्रो० ) १ सङ्गोतमें पक प्रकारक मूच्छ | 

जसका स्वरग्राम इस प्रकार हैम, प, ध, नि, स, र 

नि, स, सै ग, म, प, घ, नि, स, रे, ग। मे र सु ब 

की राजकुमारी । क ।, 
, सौधीयो ( स'० पु०) १ सौवीरके राजा । २ महान, pk 
| बहुत अधिक पराक्रम । BE 


FN 
न्य 
| र छुट 
न | 
के. 


सौनोरक (स ० क्ली०) ९ कांजिरुविशेष | गुण-अश्छरस, | 


देशवासी जै। या गेह की कांजी. बहुत पिया करते थे, | 
ह | -सौश्रत (स'०. 


है| 


| ह दौबीषी ( सः 
| (स 


| कस” 


ही ब्युत्पत्ति 
दौशमि (स० ' 
पीशग्य ( स० 
दशके (सः 


सौहरमण ( स 


` औशरमि (स० 


सौशद्य ( स" 
भी है। 

सौशाम्य (स ` 
सौशील्य ( सं ' 
साधुता । 
सोश्रथ ( स ० 
सौश्रव (स ५. 


| सोश्रवस ( स 


पुति, सुय 
जिसका अच्छ 


१ सुश्रु तझा र्‌ 
मं उत्पन्त हुअ 


शीतल, कटु, तिक्त, कषाय, चक्षुका हितकर, कफर | सौपद्नन ( स'० 
और विषनाशक तथा रसायन । (राजनि०) . | सोषाम (स'० 

चक्ररत्तके मतानुसार इसकी आकृति घादमीककै | सबिर (.स' 
अग्रभागक्ी तरह और तोड़ने पर नीलोट्पलकी तरह न | गौर पित्तके | 


| होता है और ; 


गौर वज्ञता 


वद्र, घेरका = 


ः त | सश 
| 


क | 


'धपके जैकी _ | 
[ती है, उसे | 


झि भी कोई न 


शीरागनाश$, 


क तथा उदा. | 


शगमे विशेष 


` सौशमि ( 


जी 


ददुददार, वडी | 


जन | 
ण--अस्डरस, 


नाशक, इ: | 


क एक नाम | 
चाहीक । उत्त 
पिया करते थे 


मा( 
रमा | गुण” 
कर, कफात 
०) 
ति बादमीकके 
तको तरह चर्म 


चं ज्ञायां गे ८ 


कल । 


नि, स, रै, गा 


२ सौवीर 2 


SE 


र 


राही मूच्छ 


| 
| 
| 


) 


गौर पित्तके 
॥ 
| 


| \ ( 


ह्ली०) सौवीरकी राजपुत्रो। 


(सः 
) सुत्रतका भाव। 


स'० छवी? 
वरय स क्ली० ) खुशब्द्का भाव । सुप गर तिङ- 


“पत्तिका नाम सौशब्द है । 

हौशमि (सं ° पु०) खुशमके गोलापत्य । 

पौशग्य (स० 8० ) ुणान्ति खुशमता | 

र्क ( स० लि० ) खुशमके अद्रभव देशोदि। 

ग (स'० लि० ) शुशम-सरबन्धीय। 

स ० पु) सशसे के गोलापत्य । 

पौशल्य ( स०पु० ) जनपद्विशैष । इसका नाम सौबड्य 
पीदै। 

सौशास्य ( स'० झो० ) उत्तमरूण शांसुप । 

सौशीदय ( सं० छी० ) खुशीळका भाव, विशुद्धं खभाव, 
साधुता । 


कीव्यु 


| सोग्रय ( स० पु०) ऐश्थय , वैंभघ। 


पौश्रव ( स'० ५० ) आऋषिविशेष । 

सोध्रवस ( स० पु० ) १ छुश्न बाके अपत्य, उपगु। २ 
कोसि, खुयश । ३ दे सामोंके नाम । (लि०)४ 

जिसका अच्छा नाम या यश हो, कीत्ति मान । 

सोथ्रत (स ०. त्रि» ) छुश्नत-अण । १ झुश्न तसम्बन्धीय । 

१ शुश्रू ता रचा हुआं । (पु०) ३ वह जो सुश्रतके गोत 

में उत्पन्न हुआ हो । 

सोपक्षन ( स'० पु० ) खुषझनके गोलापत्य | 

सोषाम ( स'० क्वी० ) सामभे 

सिर (स'० पु०) १ भसूड़ोंका एक रोग। इस्रमें कफ 

100 घिकारसे मसूड सूज जाते है, उनमें दद 

र छार गिरती है । «२ वह यन्त्र जा. चायुके 


गोरे 
३ तो फू क कर यां हवा भर कर बज्ञाया जाने 
शि वाज्ञा | जैले 


पि! ~ वंशी, तुरही, शद नाई आदि । 
| सु; ° पुष ) पोळापन | 
(स पु० ) सूर्यकी किरणोंमेसे एक । ` 


छी० ) खुछ भावः, इति अण । १ आति 


क 
| * शिपता "उका, सुडोठपन । ३ सौन्दर्य, खुन्दरता । 


नभो । ५ शरीरको एक मुद्रा । ६ नाटकका 


सोवीर्या-सौहृदथ 


सौसन ( फा० पु० ) सासन देखो । 

सौसनी ( फा० पु० ) सासनी देखो । 

सौसाम ( स'० पु० ) सुसामनरे गोत्लापत्य | 

सौछुक ( स'० झो०) नगरभेद । इसका उल्लेख महा 
भारतमें है । 

सौ छुराद ( स'० पु० ) पुरोषज्ञात छृमिभेद, विष्ठामें होने- 
वाळा पक प्रकारका कीड़ा | 

सोख ( स॑ ० कली० ) सुस्रीका भाव । 

सौ स्थित्य (सं० क्छो०) सुस्थित.ष्यञ्‌। १ अच्छी स्थिति 
२ प्रहोंका शुभ स्थानमै होना । 
है, कि प्रदोंका सौस्थित्य अर्थात्‌ शुभ स्थानमें स्थिति 
देख कर राजा यदि आक्रमण करे, तो वह कमजोर होने 
पर मो विज्ञय होता है । 

सौस्थ्य ( स'० कली० ) सुश्थ-ष्यज्। सुस्थका माव । 

सौरुनातिक ( स'० लि०) यज्ञान्तस्नानकारी, यह प्रश्न कि 
'यक्षके उपरान्त स्नान सफळ हुआ या नही'। 

सौस्वर्यं (स'० क्ली०) सुस्वर ष्यञ्‌। सुस्वरता, सुरोला- 
पन। 

सौह' ( हि'० स्रो० ) १ शपथ, कसम । ( क्रि० वि ) २ 
सामने, आगे ! 

सौद्दन ( हि'० पु० ) पेसेका चौथोई भाग, छदाम। _ 

सौहर ( फा० पु० ) शोहर देखा । 

सौहरा ( हि० पुः ) सखुर । 

सौदविष ( सं० को० ) साममेद्‌।. 

सौदाद ( सं० झी० ) १ मित्रता, मेती । २ सुहंदु यां मित्र- 
का पुल । 

सौहाद निधि ( सं० पु० ) रामका एक नाम । 

सौहाध ( स'० क्लोौ० ) मित्रता, दोस्ती । 

सौहित्य ( स'० छो०) १ तृप्ति, संतोष । २ मनोरमता, 
मनोज्चता । हे पूर्णता । 

सौहीं (फा० स्त्री०) १ पक प्रकारको रेती । २ एक प्रकार- 
का हथियार । ( क्रि वि) ३ सामने, आगे । 

सौहृद ( स'० ह्वी० ) सुहद-अण । १ मित्रता, सख्य । २ 
मित्र, दोख्त। ३ एक प्राचीन जनपद । ( महाभारत ) 


वृद्ृतस'हितामै लिखा. 
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'सौद्दध- स्कन्दप्रह 


शः ४७०२ , र त्र के गी oe 
० ॥ इस पर कात्ति केयने उन सबोको महादेवके पास दशिव! सं० 
सौहरा ( सं ० छी० ) सौहादे, मिलता, दोस्ती क. पर. | मेज दिया । महादेवने उनसे कहा, 'वालकोंके प्रति तुम । है 
हि सौदात ( स ० पु० ) सुहेल हि ड Ce | लोगो का घ_त्तिविधात स्थिर कियां गया अर्थात्‌ तुम लोग द (स ०२ 
टु पोड नामक घदिक रषि । दोषाचुष्ठान देख कर जब वालके शरीरमें अधिष्ठित होगे, .. तदव ( सं० के 
है सस) प्रकारको | तभी लोग तुम्हारी पूजा करे गै । क | 2 । (छुः 
। | बाँक (० पु० ) अमेरिकामै मिलनेवाला प और स्कन्दप्रद जब वाळक पर आक्रमण करता है, त॒ | | बना! ४ 
क. कोले रंगका जानघर । -इसका शरीर अठ ३ न दो | वाळक कमी उद्धिग्न और कमी ला लयुक्ष दो रोने गता |. (स०५ 
| पूछ वार तसू लम्बी होती ह 5 होते | है, कभी नाखून और दांतस अपने या एथिवीरो विदारण 25 नाम । 
सफेद घारियाँ होतो है. और माथे पर सफेद Fe र कौ को आर, मोज उठाये रणता हे र | न व 
'है। नाक लम्बी, पर पतळी तथा कान र र 3 न २ आर्सनाद्‌ करता दै; ओठ चबाता है मोर | दुरा 
र a त ला १ पहले की त्‌ भोजन नही कर सकता | जञस्मा, बलहास, । र स'० 
रीघ आतं । ५ न | 
कप [द - हिर) छलांग मारतेवाला, उछलनेवाला। देहको मलिनता, ज्ञातावरोध be नी जा | हात्‌ (स'० 
स्कन्द ( स ० पु०) १ कात्ति कय, कुमार | भविष्यपुराणे फेनत्रमन, अत्यन्त आ र्‌ री RS हरा (स ० ' 
. पतसे इन्द कुमारूप, शक्तिधर मौर मयूरयाइन i हैं तथा शरीरसे मछलं | हर्रेवरतीर्ण ( 
चः > देवसेनापति हानेके कारण इनका दूसरा नाम कार्नि- | गंध निकलती ह । MR जि | हविशाख (स 
\ - ठव । श्र ह अर्थ गति है i शोघ्र गतिशोल इसकी चिकित्सा -मेरंडेके पत्तो के काक भ रजा दु पटी (स० २ 
, हनेक कारण घे लोब तामसे भो परिचित हैं। घेसूर्ण- | परिषेक करने पर स्कन्द प्रददोष st ' | पी तिथिमें स्व 
. नइचर हे। (भवि घाहए० १२७ नः ) दारु, रास्नां और ज्ञोवनोग्रगणके कट ह और दुग्ध द्वारा | 
. ।  पारसिकोंके जेन्द अवस्तामे ये 'खडषावरेजः नामले | घरत पाक कर पान करानेसे यह दोष दूर बात | पह षष्ठी तिर 
` प्रसिद्ध हे । वौद्धप्रन्थ ललितविस्तरसे जाना ज्ञाता है, | सर्पत्वक्‌, वच्‌, श्वे तशुञ्जा, घृत, उष्द्ररोम, छागरोम, मेष । बुद्ध पष्ठो तिथि 
कि बुद्धदेचके जन्मकालमे यह सक्न्दपूजो। प्रचलित थी। | रोम तथा गरड़रोम द्वारा धूप देनेसे भी स्झन्दप्रहज्ञन्य | क 
कुमार, कार्तिक और कोमार शब्द देखो। | दोष नष्ट होता हे | : | गोह पुप्पको कत 
न २देबोका द्वारपालविरोप । फालिकापुराणमें लिखा र#न्द्ध्रहके उद्दे शले यदि चलि दी जाय, तो उक्त मह वलि क 
* ३, कि शरतकालमें महानवमी तिथिको यवचूर्ण द्वारा | प्रसन्न हो कर बालकको छोड्‌ देता है और तव बालक वड ._ | २ के घ 
. इसको मूर्ति तथा मुक्तिका द्वारा शल को मूर्ति दता | प्रसन्नसे रतां इ । ( भावप्र० ) ` | की ह 
कर स्कन्द्की पूजा करनेके वाद शत्र को वलि देनी होती | स्कन्दक (सं० पु०) १ बद जो उछळे । २ सैनिक, सपादी। | षो क र: 
सी ३ एक प्रकारका छ'द्‌।” सा न न द 
३ महादेव । 8 नूपति। ५ शरीर। ६ पारद्‌। | स्कन्द्गुत ( स'० पु० ) १ गुप्तचंशके एक प्रसिद्ध सन्नाद छः ॐ पौ शु | 
` & नदीतर। ८ पण्डित ) ६ बालप्रदविशेष। | इनका समय ४५० से ४६७६० तक माना जाता है) 2 ज्य महा 
___ वॉलप्रदोमे स्कन्द श्रेष्ठ है। शरवनस्थ कार्तिकेय | गुत्तव'शके प्रतापी सम्रारःसमुद्रगुत्तके प्रमौल थे। शोणी | पेख्षपरिधा 
“रक्षा करनेके लिये छत्तिका, उमा, अग्नि और महादेव पुष्पमित्र, हुणां तथा नागव'शियोंको परास्त किया या हु र पदां नि 
इन्होंने अपने अपने तेजके प्रभावसे बालप्रहों दी सृष्टि को | | इनका दूसरा नाम क्रपादित्य मो था | रद डेक्षणसम्पर 


_ _इनमेसे देवदेव लिपुरारिने स्इन्दग्रहको सो सृष्टि की। | 
इस स्कन्दध्रदका दूसरां नाम कुमार है। कि'तु ये कार्त्त 
कय जव देवसेतापतिपद पर नियुक्त हुप, तव स्कन्द्वादि 
उनस कहा, आप हुम लोगोंकी चृत्ति निद्धारण कंर | रकन्दग्र (स'० पुण) स्कन्द नामक वालग्रद । स्क्न्द ह 
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२ द्षवद्ध नका एक सेनापति और दूत । ` 
स्वन्दगुत्त ( स ० पु० ) शिव, महादेव । 


> 


१७ 


० १०८ स्ती? Reb १८८८१ > या ® 3 द 


स्कन्द्जननो- उक्रन्ध ० ध्ल 
७ ख्री० ) पाती । ` क गीर्यासे क | नट 
| नी (० कवी | कै बोते पारेको उत्पत्ति हुई है 2 2 
पाची “३ | द सं० पु०) स्कन्द्को जीतनेवाले अभ एक | hl. नत ह| ५ , दैसीसे इसे ८% ह 
| च्या १ > र ( सं० त 
ही ह | | ताम! | ख० खोर ) छदन्द्का साव या धर्म । वाळकमें आश्रय लेने प क दे इस प्रहके 
तहोंगे, | कस) छो०) स्कन्द-ल्युट,। १ रेचन, कोठा साफ | उसके सुखसे हमेशा फेन (२ 0 ली ७ समा 
' 1007 शत १।१४।२ ) २ गमन, जानौ । ३ शोषण, ' चैतन्य नकळता रहता है । बद्द फिरसे 
होता (छ म विडी १ । लाभ करके नृत्य करनेकी तरह हाथ पांध सञ्चा- 
दे. तव आ न] ४ निकळना, चदना। 7 नमा जमना | उन करता हे, हमेशा जमाई लेता है और मल्मत् | 
नश म 0 | दुर ( स'० पु० ) राजतरक्लिणी-बर्णित पक प्राचीन विलस्वसे उतरता है | सू 
tr | टश बालि, कली०) अठारह पुराणोंमेंसे एंक प्रसिद्ध | क वेता और सुरक्षादिगण इनके 
हे ओर | प ण देखो । ः ने RSC रार £ स्कन्दापस्मारग्रद प्रशमित 
लह 4 पुराण | पुरा , क ब क... | होता हे | गो, छांग, मेष, महिष, अश्व, गद्‌ भ, उष्ट्र और 
पुनः पुनः | क क ह HE 2, दस्ती इन आठ पशुमोंके मूत्र द्वारा ते पाक कर शरोरमें 
भतीसार छ ठप ( र ° ख्री०) ह । ढुर्गा। | लगानेसे भी यह नए होता है। 
सतत की छद्राज (स ० 3९ ) मद्दाभारतेकक्त राजमेइ। बरवृक्षके सूलमें पान्त, मांस, प्रसस्त, रुधिर, दुग्ध 
. | हन्दरेबरतीथो ( स'० पु०) एक प्राचीन तीर्थाका नाम। | और मुद्दन्न द्वारा वलि देनेसे उक्त प्रह प्रसन्न होते हैं 
३ इसका 1100 सार पु० ) शिवका एक नाम । | तथा स्कन्दापस्मारी द्वारा चौराहे पर स्नान करा कर | 
त ती | ष्ठ ( स्‌ ख्रे० ) १ चैत्र मासकी शुक्ला षष्ठी। | निक्नलिखित मन्त पढ़नेसे यहद दोष जाता रहता है। 
र्ध द्वारा | है तिथिमें स्कन्द देवलेनापतिपद्‌ पर, अभिषिक्त हुए | मंत्र इस प्रहार है ् न 
दै। सप | . | “स्कन्दापस्मारसंज्ञो य स्कन्दल्य दयित। सला | 
रोपर, मेष | ह दक ग्राह्म है अर्थात्‌ पञ्चमी- | विशाखं स शिशोएस्य शिवायास्तु शुभाननः i 
न्द्प्रदजन्य या र र क दो गे। स्नाप्य ( स० लि० ) स्क्रत्दापस्मांर प्रदयुक्त, जिस 
क , तथि स्कन्वुको, पणा करके ६ | पर स्कंन्दापस्मार ग्रहका आक्रमण हुआ है । 
ee .। को छो खातो हैं। इस बिन अशोकको | रुऋन्दित ( स'० लि०) रुक्नलित, पतित । 
पालक बढ. | ; न्यु शोक और भय दूर होता हो । स्कन्दो (स'० त्रिश) १ वहनेबाला, गिरनेवाळा । 
दवद. समझी मार्या प्रसिद्ध देवी घूत्ति भेद | त इन्हें! | २ उछलनेवाला, कूदनेवाला । 
' ता | पेश चया कहा है | षष्ठो देखो । तब्त्रसारमें स्कन्द: | स्कन्द्लाचार्य ( स पु० ; प्रसद्ध अैनाचार्य | 
ती E Ci है,-- | स्कन्द्ेश्वर तीथा ( स० क्ली० ) तीथेदिशेष । 
ना है। पै | गण महादेवी' बरा भययुताँ स्मरेत्‌ । स्कन्दोपनिषद्‌ ( स ० खरी» ` उपनिषदुभेर । तच फी” 
11 इग्होने | परिजन यापयति ॥ स्वन्दोळ (स'० लि०) १ शीतल, सद्‌ । (पु) टं 
किया था | के दु वदनां सि ।मक्रोड उपुलिकाम्‌ । २ शीतलता, उ ढर । र आ 
0. स ग जगड्ालो खुलप्रदाम्‌ ॥ _ | स्कन्ध ( सं० पु०) १ अवयवविशैष, कघा। २ इक्षणे _ 
'श देखा | | अप हे पोनोन्ततपयोधराम्‌ | या तनेका वह भांग जद्दांसि ऊपर चल कर डालियां _ 


व्य स्पर ० - र 

पी (स्‌; पष्ठी सवद विन्ध्यचासिनीम्‌॥” | निकलती हैं। पर्याय-प्रक्काएड, फाएडा दण्ड । | 
सः ) व द्कि निघण्डु और निरुक्त | ३ नृपति, राजा। ४ शाखा, डाळ | ५ समूह, गरोद | a 
ग ति नाम रुदल्कन्द स्वामी था'। |. ६ व्यूह सेनाका भंग | ७ प्रथक्का विभाग जिसमें कोई _ 

पर) पारा । कहते है किः “परी र हो खडे!" भागवतका द रव 
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ह्कन्धंक-स्कभंन 


७०४ 


( स'० लि०) सहन्धबिशिए् । 
सकन्धर्ह ( स ० पु० ) वटवृक्ष, बड़ । 
हुङ्न्धवत्‌ ( स ० पु० ) "कन्चयुक्त, गरदनवाळा | 
स्कन्धवाह ( स ० प° ) शक्य वाहक वृष, बह पणुज्ञो 
बधो के वळ बोरू खोबता दो। अले बेल, घोड़ा आदि 
स्कन्धवाहक ( स'० पु०) ९ शक द बाइक चृष । (तिळ 
२ स्कन्घ द्वारा वहनकारी, कंघे पर बोझ ढोतेबाळा | 
स्कन्धशाखा ( स ० खो० ) बुक्की प्रधान शाखा याँ डाळ। 
स्कन्धशिरस. ( सं ० छो० ) घेशी हड्डी, सोहा । 


का 

८ माम, पथ) ६ शरीर, देद। ९० पद वस्तु वि | 
राज्यासिजेरुमें उपयोग हो । जेसे---जरू, ले हि 
११ आचार्या, सुनि । १२ युद्ध, संग्राम । १३ संधि, क डु 

नामा । १४ कक पक्षी, सफेद चील। १७ एक भाग 

नाम । १६ आर्याउन्दक्ा एक मेर । १७ वौद्धों के अनु लार 
चिज्ञानादि पांच रुऋतध । र 

रूप, चेद्ना, विज्ञान, संश। और संस्कार ये पाँच स्कन्च 

हैं। शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंधादि इस विषय- 

शब्दोदि विषयप्रपञ्चका नाम 


i 
४ प्रपञ्चको नाम रुपस्कन्ध, ङ्ग (सा हिष, सैस। 
| Fr ञ्च न्त्र. ओलयविज्ञन स तांना ताम चिज्ञान- | सुरेन्यश्ट (स्त॒ ० ७० ) माह्‌ 9 री क. 
१ h | चेदनास्कन्ध और बांसनाप्रपश्च- रुकन्धस _ ( स ० छो० )र अस्स । २ प्रक्ाएड | 


रुकन्ध, नामप्रपश्चका नाम संज्ञाहऋन्ध 
को नाम संस्कोरस्इन्च है। बौद्ध लोग पञ्चस्कन्धके 


अतिरिक्त और पृथ. आत्माको खीकार नहीं करत । 
१८ वर्शान-शाजके नुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस 


हुझन्था (स ० खो०)१ शाखा । २ळता । 
सक्ब्धाम्नि ( सं० पु० ) वृदतकाष्ठ'म्लि, मोटे लक्षड़ों की 
एग । 


गर दे 
स्कन्धाक्ष ( सं० पु० ) एक 1९ देवगणभे 


ओर गंध ये पाँच विषय है । क हु 
स्ह्न्धक ( सं० झो०) आर्घागीत या खेघा नामक छन्दको | स्र्न्यानछ ( सं० पु०) सकन्या घोडे छक्कडँ को आग । 
म ७ ख्क्न्धात्रार ( सं० पु० ) १ सेन्या€ अति, छावनो । २ सेता, 

एक ना 


फौज । ३: राजधानी, राजाको तिवाससथांन । ४ 
शिविर, कंपू । ५ वह स्थान जहां बहुतसे ध्यापारी या 


रकन्घन, (सं० पु०) १ शहरी वृक्ष, सळई । २ घट वृक्ष, वड | चाल आदि डेरा डाळ कर ठहरै दी । 
स्कस्धतरू ( स'० पु० ) नारिकेलवृक्ष, नारियलकां पेइ । | स्कर्धिक ( सं० पु० ) दृष, बेल 
स्कन्धदेश (स' ० पु०) १ हाधीको गरदन जिस पर महाघत || स्कन्धी ( सं० पु०) १ वृक्ष. पेड़ । ( 0१० 
बेठता है, आसन । २कंधा, मोढ़ा। ३ पेड़का तना या | ३ काण्डविशिए। 
घड़। ङ्कन्धिल ( स'० पु०) बौद्ध यतिभे 
स्क्न्धपरिनिर्वाण ( स'० पु०) बोद्धोंके अनुसार शरोरक | स्कन्धेमुख ( स ० १५० ) १ स्कन्दाचु चर देवगणमेद 
पांचो स्कन्धो'का नाश, मृत्यु । २ जिसकषा सुख कंधे पर हो | 
- स्कन्घपाह्‌ ( स:० पु० ) पुराणोक्त गिरिमेद्‌ः।` रूश्न्घीप्रोवो ( स'० स्ञ्रो० ) छुद्दती नामक बण 
स्कन्धप्रदेश ( स० पु० ) स्कन्घदेश | ( अमर) भेद! 
'स्कन्घफळ ( स'० पु०) १ नारिकेलवृक्ष, नारियलक! पेड़ । 
"2१ उदुम्वर वृक्ष, गूलर | 
. स्कन्धफली ( स'० स्रो० ) खज्‌ रचुक्ष खजर | 
स्कन्धबन्दना ( स ० स्री० ) स्कन्धे वन्दनमिवाल्या; | मधु 
_ रिका सौ'फ । समान! २ सन्ध सम्बन्धी, छंथेका । 
* स्कन्धबन्धन ( स० पु० ) मधुरिका, सौ फ । रहन्न ( स'०लि०) स्कत्व-क । १ च्युत, गिरा हुन ' 
रकन्धमलक ( स ° ३०) स्कर्थेन मल इव कन्‌। कडू- | शुष्क, सूला। ३ गत, गया हुआ । 


, सफेद चील। १ | स्कभन (स ० पु०) शब्द, आवाज | ` 


के 


' स्कन्धचाप ( सं० पु० ) बंशादिनिर्मित शिक्ष्याधान, ब'हगो 
जिस पर कहार बोझ ढोते है । 


कन्धयुक । 


। (लि) 


साझा एक 


प्रकारको संधि । 
स्झन्छ्य ( स'० लि०) ल्कन्थ इव ( शोलादिभ्यो य! रे 
।३।१०३) इति इवार्थ यः। १ सकन्चसहृश छ 


- 
* 
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Pic 
० ०००० ६ ०५०, SR) 
PTE SF 


स्कन्घोपनेय ( स'० पु० ) राज्ञाओं'सें दोनेवाली एक 


| हेम ( स'० पु० ) 
ग | 


| गीलापन | 
लेप (स'० को ०) 


| (ति यत्‌ नलोपर 


| द्रापातक् कहा 


2 


| शल्रानुसार परि 


| प्ररणमै इसका 


« आत, 
.. । (३ 


प्रत्यक्ष या 


| दोष हरण करता 
| व्रोरोशरनेले नरः 


( त्रि० ) २९ 


| लेफन ( स'० † 
व सतयन ( स पु 


| | सेन (स'० क्लो० 


लै (स'० क्ली, 
सन एव साथे 


4 पि (स 


2 
जे 


[पपा 


भादर त्व | 


स्तृत- स्तोपभागिक १ ५१३ | 


द) १ आच्छादित, ढा हु । २ विस्तृत, | स्तोतृ (स'० लि) १ स्तवकर्ता, स्तुति करनेवाळा । (पु०) 


॥ हि 
|e हा । २ विष्णु । (भारत १३।२।१८२) 
| हँ (सं० खो० ) २ बिस्तृति। २ आंह्तरंण। ३ | स्तोत्र (स ह्वी०) स्नु ( दाम्नीशसयुयुजेति । पा ३२१८२ ) 
| द्वति ह 
| 33 । इति छन्‌। किसो देवताका छन्दोवद्ध स्वरूप कथन या 
पशु ज्ञो | श्र हँ (8० लिं० ) आस्तरणके योग्य । . गुणकीर्रान, स्तव, स्तुति स्तोत्र चार प्रकारका होता है,-- 
। भारि | 0 पुः) स्तेन पचाचच,। १ चौर, चार। | द्रव्यस्तोत, कमेस्तोल, बिधिस्तोत् और अभिजनस्तोल | 
ह. करंशो। २ पक प्रकारका खुगन्धित दृष्य । ३ चारो | स्तोतिय ( सं ० लि०) स्तोत्र सम्बन्धी, स्तात्रका | 
न ला." आह ला, बुरा । 5 ख्तोल्लोब ( स ० लि० ) स्तोत्रिय देखो । 
या डाछ। | ५ 
क्‍ | (स ° पु० ) स्तिम आद्र खल । १ आंदर ता, नमी | स्तोम (स'० पु० ) १ सामवेदका पक आंग | यह गीता. 
` | कापन। न छापका पूरणाक्षर रूप है। यह स्तोभ तेर प्रकारका है। 
लेय (स'० क्वो०) सरन (रु हे पश्च पा ५'१।१२५ ) यथा,--१ वावलोको हाउकारः, २ वायुहा इकारः, ३ 
| इति यत्‌ नलोपश्च । १ चौय, चोरी । त्व स्तेय | चन्द्रमा अधकार ४ आत्मऽक्रारः, ५ अग्निरोकारः, ६ 
उक्षड़ोको | तक कहा गया ९ अर रन जे! चारी करते हैं, वे | आदित्य उकारः, ७ निहव एकारः ८ विश्वदेवा ओदो 
` | गरातनाहुसार पतित है। मन्यादि धम शाखके स्तेय- रः, ६ प्रज्ञापति हि कार १० प्राणः स्वरः, ११ अन्नं; या 
| फरणमे इसका बिशेष विचरण लिखा है । चौय्यं देखा । १२ वागृबिर।ङ निरुक्त, १३ लयोदशः स्तोभः सञ्चरो 
आग] | प्रत्यक्षया परोक्षमे, रात यां दिनमें जा दुसरेको हु'कार।। ( छान्दोग्य उप० १ प्रपा० ) 


सेता, | पे दरण करता है, उसे स्तेय कहते हैं। दूसरेकी चीज 

न 1 ० ३9 | वेरो झरनेले नरक होता है। . 

पारी या | ( त्रण) २ जे। चारो गया हो या. चुराया ज्ञा सके । 
` | सेफत ( स'० लि० ) चारी करनेवाला, चार । 
| लेपिन्‌ (स'० पु० ) स्तेयमस्यार्तीति इनि। १ चौर 

कल्घयुक् | | चोर। २ स्वण"कार सुनार । ३ चनसूषिकॉ, सूसा, चूदा । 

सेप्फिल ( स'० पु०) तेजःफळ वृक्ष, तेजषलका पेड़। 

| छ(स० छो० ) स्तेन-अण । चोय, चोरी | 

रेद्‌ । (बि) लै (स'० क्वो० ) स्तेन-ध्यञ । १ चौर्या, चौरी । ( पु० ) 
` | उपर खाधे' ष्यञ्‌ । २ चौर, चोर। 

त्य (स क्वो०) हितमित-ष्यञ्ञ। १ जडता । 


इन सब स्तोभ सोमोंमें योजना की ज्ञाती है। रथ 
न्तर सेममें प्रथम ख्तोभ, वामदेव सेममें द्वितीय स्तोम 
इस तरह स्तोभ योजन करनी होती है । 
सोमवेद शब्द देखे | 
२ स्तस्भन, जड या निएचेष्ट करता ॥ (हेम) ३ 
तिरस्कार करना, उपेक्षा करना, अवज्ञा करना । 
स्तोमन ( स'० लि० ) र्तोभविशिष्ट। | 
स्तोभवत्‌ ( स'० लि० ) स्ताभवि शि, स्ताभयुक्त। 
स्तोम ( स'० झो० ) स्तूयते इति स्तु ( अर्सिस्तुसुइखिति । 


बुक एक उण ११३६) इति मन्‌। १ मस्तक सिर। २ घन, 


म्व । दौलत । ३ शस्य, अनाज । ४ लौहाम्रदण्ड, लो देकी नोक- 
वाली पक | (स पु० ) १ चातक, पपीहा। २ बि, बूद। | चोला ड डॉ या सोंडा । ( लि०) ५ वक्र टेढ़ा । (पु०) ` 
रैकण | (लि० ) ४ ईषत्‌, थोडा । ६ समूह, राशि । ७ यज्ञ ८ एक विशेष प्रकारका यश | 


६ स्त ति, प्रार्थना । १० यक्षकारी, यश करनेवाला । 
११ दशम मन्वन्तर अर्थात्‌ चालोस दाथकी एक माप | 


यो याया 


द कर (स ७ पुण 
दश, के पु 


) १ चातक, पपोहा। पोनेक्रा जळ 
करनेले चातक हाता है। ( मनु १२६७) 
१ षेछनांग विष । 
श [न ° अध्य० ) अदप अहप, थोड़ा थोड़ा। 
श्य यो ° छि०) सतु-तव्य । स्तवा, स्तव या | स्तोमभागिक ( सं० लि० 
0६! वॉनेके योग्य हो । २ स्तोम भाग सम्बस्थी| | 
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१२ एक प्रकारको ई ट। 


त हुभा * | स्तोमतष्ट ( सं० लि० ) स्तोमकारो कत्तु क । 


) १ स्तोपभागाइ, जो यह भाग | 


& १ 
५ ५ sO ५ { ५ NM पच | 13 
x ७ 2; ५14४५१४ 3 # ५ र TINEA ९१ \ ८ 
FIN ss hee N pps Lie ५५ ००५५१५५०००५ ४१७५६३१०७६ ७ केदकट aw 7६-७६७०० ९५३ Noe re Em २९400६१ १७९. की कि १ कट ® >> 
~ 2 - iN a FE अ 90५५ SINTON EES etree 


3 डे रुतोप्तचद्ध न-स्त्री 
पो ०९३ 


८ र स्ोमवर्ड न ( सं० लि०) स्तोम अर्थात्‌ लिइत्‌ और पचे. तकी 23 त्त सस्कार यथाकालो | मिस परि 
>. दशादि द्वारा बद्ध नीय । ( ऋक्‌ 51१५११) र मी न्न 8 सर उतरे त्वया | | है पर्द कल शीः 
ससोमवाहल (सं लि०) सतोमं बदस्ति (नदि | तन त्ता 2 दै, उपो प्रकार | हती प्रकारका 

2 न्दसि॥ उण, ४२२० ) इति अखुन । स्तरोमवहनकारो | ही भो पवे या स पो द अन्नप्रौशन-संस्कार ॥ 0 | र्‍या भन 

| र न नह यश्च वलि द्या जानेवाला पशु । करे। इस प्रकार पुरुषके सम्बन्धी स स्कारकायकेज्ञा . (हो है, बह घर 


र हे सब काल कहे गये हैं, उन सव काछोंमें स्लिपोक्राओ | | > | 
स्तोमोय ( सं० लि० ) स्तोम-सम्पन्ध, सतोपका । भी हुता है। भवय 
% 


७ रू ते $ £> पस 
नम्य ( सं० लि० ) स्तोम यत्‌ । स्तृत्य, स्तुतिके योग्य, | सरू हारकांय करता होता हे । विघाइ-सस्कार हो | विध सका 
सू ह्लियोंक्ा वैदिक उपनयनस' स्कार दै। स्वामिसेवाक्ा दही | >): 
प्रार्थनाके योग्य । (शुक ११९८) आर गदकर्म दी सता \ | णादि द्वारा | 
स्तौपिक ( सं० क्वी०) १ अस्थि, नख, केश आदि स्मृति: | गुख्कुलमें वास आर शकुल. न सत मजानना | सत परिव 
र टट्‌ हे गा । ( मनु २।६६-६७ ) ह| 
चिह् जो स्तूपको नी चे संरक्षित दो; वुद्धदव्प । है वह होगा । ( मनु २।६६-९ हि । हे हैं; उस कु 
मार्जनी जो जैनयति अपने पास रखते हैं| झो बिना स्योमी की अज्युमतिके कोई धमे कर्म नहो' | त्या 
200 > ० रि मं हि श्र जि व्य णा 
स्तौम (सं० त्रि०) स्तोम-भण्‌ । स्तोभ-सम्बन्धों, स्तोसका | फर सकती। घयोंकि, शास्त्रमे लिखा है, कि सन्नी पृथक | ह र 
I त्य ळी. | प्रस 
स्तौमिक ( सं० ति) स्तोभयुक्त, (जसा स्तोम दो | यज्ञ, ब्रत, उपतालादि कुछ मो न फरे, पकमाल् पति ` | हे सब्तानात्पा 
त्‌ ० र ¢ (21 , | सेसन्तानाट 
तळ ( सं० ति०) स्थूळ । (आफ ६४४७) शुश्रूषा हो उसका धर्म दै । इस पतिसेवा द्वारा ही उसे | ह अपनेका 
स्त्यन ( सं० झो०) स्तैक्त। १ प्रतिध्वनि, आवाज । | खर्गछाम होगा । खामी जा सब 'माचुष्ठान करे,ख़ो | )है। फि 
७१७०. ° | र र र बढ़त 
२ घनत्व, घनापन । ३ आलस्य, अकर्मण्यता । ४ अत । | केवळ उन सव कायास डब्हें' परद्द पहु'चा सफतो हैं। | ॥ किक 
५ सत्कर्ममै चित्तका न लगना । ( ति०) ६ स्तिग्ध, | खामीके यज्ञाचुष्ठान द्वारा जे! पुण्य प्राप्त होगा, खी उस: . । गइ A 
` चिकना | ७ कठोर, घता, कड़ा । ८ घ्यनिकर्ता, शब्द या | फी अ'शभागिनो होंगी । | ब तास्तु 
ध्वनि करनेवाला । खो खामीकी अनुमति न छै कर यदि कोइ पृथक ब्रत | EE 
स्त्यानद्धि' (सं० खो०) वह निद्रा जिसमें वाखुदेवकों आधा | उपवासादि करे, ते खामीको आयु विनष्ठ होती ै। | तीव 
० ८ न श्‌ >. 
बळ होता है। जिसे यह निद्रा होती है, बह्‌ उठ कर कुछ | अतपव बे सव कर्माचुष्टाज उसे न करना चाहिये । के त 
~ “ है प्‌ में ~ न | ज़ 
काम करके फिर लेट ज्ञाता हे और इस प्रकार वास्तव स्री घाहयाचसूथ्ोमें पिताके चश, यौवनमें खांमीफे 4 मया या 
६ वह साता हुआ काम करता है, पर कामको उसे खुर बशमें और खामीशी सुत्युके वाद पुलके वशम रहेगी) | हब 
नहो रहती | खाधीन भावमें वह कभी भो नही शह सकती । उसै | पूर्वोच् 


भी ~ 1 i त 
पिता, स्वामी या पुलसे अळग हॉ. कर कभी नह ७. | व 4 खामीकी 
है खो सर्वदा | ग्रति दिनि प 


- चाहिये, रहनेले दाना कुळ कलड्धित हाता ६ 


स्त्यायन ( स' घली० ) जन-सपूद, भोड़, मजमा । | 
स्त्पेन ( स'० पु० ) स्त्पायतोति स्त्ये (श्यास्त्याइज विभ्य 


इनच । उण २१४६) इति इनच्‌। १ चौर, चार । २ अस्रुत || प्रहृष्ट हो कर कालियाँपन करे, गुदकर्शमें वक्ष ही गृह | ऐतःतिथिका घ 

` _ स्त्येत (सं० पु०) स्त्येन एव अण्‌ । १ स्तेत, चोर | | सामप्री परिष्कार परिच्छन्न रखे ओर व्यप्र-विषयमे सदा |. छे| सधवा 
a लि० ) २ अप, थोड़ा, कम । अमुक्तदरत हो | हि मी | शि करने हा 

| जियस्मन्य ( स'० लि० ) खिय-मन खस ( पा ६1३६८ ) विवाहकर्त्ता पति ऋतुकालमें या अन्य कॉलम शी दि कान 
इति अमागमः । ख्रीमन्य, जे! अपनेके। खो माने या | के सुख देनेवाळे हैं, केवल इसो कोळमे नहीं, परको ; ह्वे त्त 


समझ | 


ते भी खामी खरीक सुख पहु बाते हैं। 
स्त्री ( स'० स्री० ) स्तै ( स्त्दायते डर्‌ | उण ४१६५) | | Be 


खोक बड़े आंदरसे भे।तनादि देन! और 


हो क दिस्य जक हित्वात्‌ ङोप्‌ । स्तनयेन्यादि | द्वारा सदा भूषित करना पिता, श्र'ता, पति गौर टर ( | छदा हितो 
मती, ओरत । पर्याय--ये'षितू, मवळा । का कर्तव्य है। जिस कुलमें खोक सम्यक. . गक ली. 


मन्वांदि शाख्रमे लिखा हैं, कि स््रियोंक्ी देहशुद्धिके | होतो है, देवगण उस कुलके प्रति स 
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यु ह. त्त परिवा , उक्त पुरांणमें दूसरी जगह गद भो लिखा है, हि 
तरे सेवा | न शीघ्र ही विन दाता है। ज़ हा खिर्योंको | स्रो तोन प्रकारको होती है, उत्तमा, मध्यमा ह Fe 
उसो प्रकार प्रारका दुःख नही होतां, वहाँ श्री ही वृद्धि होती | इनमेंसे जो खो प्रान्त होने पर भो परपुरुषके साथ, नदी” 
शन-संस््ञार || खिया अनादर भावमें रद कर जिस घरको शाप | करतो तथा पतिको तरह देवता, द्विज और अतिथिको 
रकार्यकेज्ञा | , है, बंद घर अञ्षिचारहतकी तरह विनाशको' प्राप्त | पूता करतो है, ब्रत-उपवासादि समी नियमों हा प्रतिपा- 
खियोका भो मता ३। अतपच ज्ञा श्रीव, दिदी कामना करते दै' उन्हे | लन करती है, उले उत्तमा खो कहते हैं ! फिर जों ख्री- 
के स्कारहो | विध सत्क! ° और उत्सव काळमें अशन, वसन और | गुरुळोक द्वारा रक्षिता होनेके कारण पता परपुरुष- 
मेवाको ही णादि दारा खियाँके। स'तुष्ट रखना चाहिये । स'सर्ग नही' करतो, खामोको सेवा कम करतो है, उसे 
दम जानना जिस परिवारमें खी और स्वामी दोनों ही सन्तुष्ट | मध्यमा खरी कहते हैं। अघमा स्रो अत्यन्त निकृष्टा ओर 


र्र कर्म नहो' 


छदै है; उस कुलका निश्चय हो कल्याण होगा । वस्रो- 
प्रणादि द्वारा कान्तिमतो नही' होनेले खो खामीका 


असद्द शज्ञाता, अधर्शशोळा, दुसु खा, प्रति दिन पतिके 
साथ कलद किया करतो है और हमेशा परपुरुष के साथ. 


क न EE नहो कर सकती । फिर सास प्रसन्न नही' हाने- | रदती है! सुवैश रतिशूकर पुरुष देलनेसे अधमा कासु- 
दारा दो उक ३सन्तानोत्पादत दोना असम्भव हैं । खी यदि भूषणादि की ख्रोकी योनि छिन होतो है, वह इल पुरुषके लिये 
डान वरा हाण बपनेका हमेशा सजाए - रखे, ते| घरकै शेभा | नॉना प्रकारको अघर्श करतो 3 । कोई भो उसको इस 
बास हतो है। फिर खी यदि रुचिकर न हो, ते घर शोभा | कामसे रोक नही सकता | 
गा, खो उस: , गही पाता । शास््रमें लिखा है, कि यह अधमा स्रो अत्यन्त निन्दिता 
त्र गार्य्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते रमन्ते तत्र देवता; । होती है, इसे देखनेसे भो पाप लगता हे । अतएव ऐसी 
कोइ पृथक व्रत. पत्र तास्तु न पूज्यन्ते सवी स्तभाफळाक्रिया; ॥ दुष्टा खोके साथ बोतबोत तक भो न करनो चाहिये । 
भचष्ठ होतो है। शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यन्त्याशु तत्‌ कुल्ल॑ । - जगतमें ऐसा असाध्य कर्म नदो' जो अधमा नारी न कर | 
दिये ! न शोचन्ति तु यत्रैता वद्ध ते तद्धि सदा ॥ सक्तो है । ओ स्त्री लक्षी है, उसीम लक्ष्मी बांस करती 
पैबनमें खांमीरे जामयो योनि गेहानि शपः्त्यप्रतिपूजिता; | हौ। मद्दामारत्मे छिन्ना है, कि खधर्शनिष्ठा, घर्शक्ञा, 
- बश्मे रहेगी । तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः | वृद्धसेवानिरता, दात्ता, क्षमाशोला, सत्यखभावां) सरला 
क्तो । उसे ली पूर्वोक्त धर्मका अवलम्बन कर अवस्थान करे | और देवद्विन पूजनशोळा खोप लक्ष्मीक्का वास हे । जिम- 
भी तहीं' खता. | "प खामीकी मृत्युके वाद यदि उसे सन्तान न रहे, ता | को गृहसामप्री नाना व्थानों में विखरो गइतो हो, जो स्रो 


0 ५ 
है । खी सवदा 


प्र र ळय ®. 
दमतद्नि पतिके उद्दोशले तर्पण और वर्षकै अन्तमे 


बिना सोचे विचारे काम करतो हे, जे! पति शी. एतिकूळ 
वादिनी है, परगहमें रहना चाहतो है और जो छज्ञाहीना 


र दक्ष दे। एँ ॥ इत-तिथिका पकेदिएके विघानाचुसार ञ्राडकर्माचुष्ठांन 
विषयमे सदा गा सधवा या पुल्नवतो बिधवा खरीक आद्ध तर्प- | दै) वैसो निन्दितं खोसे लक्ष्मी दूर रद्दतो है. । पतिमता, 
क ऱ्या. दे करने हां अधिकार नहो' है। पर हा, वे खामोको कढप्राणशीला, विभूषितां, सत्यवादिनों, प्रियदर्शना, 
न्य कॉलम ली |. हि कामनासे दानादिका अचुष्ठान कर सकती हैं। | सौभाग्ययुक्ता और शुणार्विता खोके पांस लक्ष्मो इंमेशा 
नही, प प फन पराणे लिखा दे, कि खरीक इस प्रकार | वास करती है तथा निद या, अपबिला और सतत शयाना 
हि + र र सुर्य भा उसे देख न सके। क्योंकि | खोके लक्ष्मो छेड़ चलो जातो हव । 
पात गौर देवरी | भे दृ हतो र ह सा «" 'सल्योको घना न अ का 
चार सदै ह| 11] जोस क र्‌ जज परित्याग करना ही उचित | करे। परन्तु अनेक स्त्री रहने पर किस खोके साथ घर्मा- 
1 प्रस्त रहर | वाह जेल क या हा कर रहतो है, वद्द पति- | चरण करना होता दै, उस विषयमें ऐसा लिखा है । 
भेक शुद्धा है। विशुद्धा नारी दी वैकुण्ठ | खबर्णा अनेक ख्रीळे विद्यमान रहने पर उनमेंसे जो बड़ी है - 


कै 
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द)रपरिग्रहमे विऊश्वे नहो करना याहिये । जोस्त्री | 
शागसे पीडित है, पर खुशोल है, उसकी अनुमति छे कर | 
दुसरो बार :चिवाह करना उचित हो । परन्तु खामी । 
कदापि उसका अपमान न करे। स्त्री यदि गुस्सेमें आ 
दर घर छोड देना चाहे, ते उसे शीघ्र दी घरमै बद्‌ कर 
कि'चा आत्मोय स्वजन आदिके सामने वर्जन करें | 
सपर अडप्रसिचॉरोवस्थामे 


दे, 
कहनेका तात्पय यह, कि पर 
रहना दी रुज्ी पुरुष देनों का घमः है | 
स्रीपु'स ( स'० पु०) खरी भार पुरुष । 
स्लोप सलक्षणा ( स'० स्ली० ) वह जिसे स्तो और पुरुष 
इन दोनोंका चिह रहे, बद जिसे स्त्रोचिह्ठ ` स्तन और 
पुरुषचिह सूछ दो। पर्याय- पोटा ! 
स्रीपुर ( स'० पु० ) अन्तःपुर, जनानखाना | 
स्लोपुष्प ( स'० क्वी०) आत्त व, रन्न। 
स्लीपूर्व ( स'० पु० ) स्रीजित देखो । 
स्क्वीप्रत्यय ( स० पु० ) व्याकरणकै मतसे स्त्रोलिद्ध शब्द 
के उत्तर डीष., डोपू, राप्‌ आदि जो सव प्रत्यय होते हैं, 
उन्हे' स्त्रीप्रत्यय कहते हैं। व्याकरणमें रुल्ीतद्वितमें 
स्लीप्रत्ययका विशेष विधान दै । 
ख्रोप्रधान ( सं० लि० ) स्त्रो प्रधानं यत । जहां सल्ली ही 
प्रधान हो | 
स्त्वाप्रसङ्घ ( सं० पु०) सम्भोग, मैथुन । 
स्द्वीप्रसू ( खं० ति० ) जीजननी देखा । 
स्हीप्रिय ( सं० पु० ) १ आश्नवृक्ष, आमका पेड । २ अशोक । 
( ति०) २ स्तियाका प्रिय द्रव्यपात | 
स्रीवन्ध ( स० पु०) सम्भोग, मैथुन । 
| ० स्रोभव (स० हो?) खोट, रीका भाव या धम्म | | 
 स्त्तीमूषण(स०पु०) केतको, केचड़ा । | 
स्त्रस्मोग ( स ० पुऽ ) मैथुन, प्रसङ्ग। ८ 
स्लोमन्त्र (स'० पु०) बह मन्त्र जिसके अन्तमें स्वाहा हो । 
स्लोमातिन्‌ (स पु० ) १ भौत्य मनुके पक पुक्षा ताम | 
( माकेणडेयपु १००।३२ ) (लि०) २ अपनेके सल्ल समभने- 
वाला । 
स्तीमुखप ( स'० पु०) बकुळ, मौळसिरो | ( राजनि० ) 
स्लोग्मन्य ( स'०त्ि० ) खियम्मन्य देखो । । 
` स्तीरजस ( स० घली० ) स्तियोका रज | | 
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स््रोरञन्नन ( स ० कळी० ) ताम्बूल, पोन । 
सत्लोरत्न ( स'० करी० ) १ नारोरत्न, श्रेष्ठा स्ल्लो कः | 
लक्ष्मी । 
स्रीराज्य (स'० पु०) महाभारतके अनुसार प्राचीन 
कालका पक प्रदेश जदां स्त्रियोंकी ही वस्तो थो। 

स्जीराशि ( स'० पु० ) राशिविशेष । राशि देखो। 

ञ्जीशंग ( स'० पु०) ख्यां रोगः । सियो 
घोानिसम्बन्धीय पीड़ा । लक्षण क्षोर मत्स्यादि 
आहार, विरुद्ध द्वव्यसाजन, मद्यपान, पहलेका 
आहार जोर्ण हुए बिना पुनर्वार भोजन, अपक्क 
द्रव्यमाजन, गर्भ पात, अतिरिक्त मैथुन, पथपर्यरन, 
अधिक यानारोहण, शाक, उपवास, भारवदन; अभिघात 
और अतिनिद्रा आदि छाश्णोंसे स्त्रियोके यह रोग 
होता है । इसको प्रदर या अखुक्‌ कहते हैं। अङ्गमद्दन 
द्वारां हे! कर सा निकछना द्दी इ कका साधारण लक्षण 
है। यह घातुज्ञ, कफ, पित्तज और सञ्चिपातज्ञ भेदसे 
चार प्रकारका है। जिसमें अपक रसयुक्त पिच्छिल, 


पाण्डुबण और मांस घोष हुए जछकी तरद खाव निकलता | 


| 


है, वह कफत्र है। जिसमें पीत, नील, कृष्ण या रक्त 
चण उप्णस्राव निकलता है, जलन देती है, वक्षस्थल . 
लाल दिखाई देता है, फेनद।र ओर मांसके घोए हुए जर 
` की तरह छाव सूई चुभने सी वेइनॉके सांथ निकळता 
है, बह वातज्ञ है। सम्मिपांतज्न रोगमें मधु, घुत या हरि” 
ताळके रगसा अथवा मञ्जाके समान और शबकी 
तर गन्धचिशिष्ट स्राव निकळतां है। यह सन्तिपातज 
रोग असाध्य है | | यह आरोग्य नहो होता, पर उपयुक्त 
रूपसे चिकित्सा को जाथे, तो इसका प्रशमन होता है | 


vt asl 
७०० क्क 
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इस रोगमें रक्त और बल क्षीण, निरन्तर खाव, तृष्णा, दाद. 


ओर ज्वरादि उपद्रव उपस्थित दोनेसे वह भो असाध्य 


होता है । 
इसके सिवा और मी एक प्रकारका स्तीरोग है निल 
वोळचालमें बाधक कहते हें । यद रोग देनेले संतानी . 
वांधा पहु'चतो हे, इसीसे इसका बाधक नाम पड़ा है। यु 
बाधक रोग नाना प्रकारका हो । किसी बाधक कर्म F 
नाभिके 'अघे।भाग, पाइन्रैद्वय और देना स्तनमें वेदना 


- क एज 
होतो हैं गौर कभी कभी पक यादों माल त सजल 


Mery 


रहता हद 


तिमे ड व्राछो 


यु र्र पई पास 
दसी बाधक 
न अधिक रक्ता 


रवत्‌ वेदना 
परशु होता 
हवा। फिर 
प्रवृत्ति होती ६ 
होता हे । दे 
कृशता, यो निः 
देते हैं । वि 


५३ 
ज्ञाता ह । 


एक बार पेटमें 
दोरुग घेदना 
बीच बीचमै ये 
है। ज्ञ त! 
ब्रियोंके सत्ता! 
स्त्रीरोग ह. नेर 
हती हो । 

ज्ञो ऋतु । 
पांच दिन र 
शारोरिक यन्द 
में अरप या ड 
के जैसा होता 
भ्ठ्से घा डा 


 खैतुरक्त ह | 


योनिव्पा' 


स्त्लो। २: | 


a 


प्राचीन 
| 


[ । 
स्त्रियॉकी 
मत्स्यादि 

पहलेका 

[१ अपक 

पथपर्य॑रन, 
अभिघात 

कै यह रोग 
अङ्गमद्दन 

[रण लक्षण 

[तज्ञ भेरसे 
पिच्छिल, 

[य निकलता | 

ग य! रक्तः ` 
वक्ष;स्थछ 

प हुए जल 

[ निकळता 

वृत या हरि” 

और शवकी 
सरितिपातज | 
पर उपयुक्त 

न होता है | 

। तृष्णा, दाह. 


भो अध्य 


रोग है जिसे 
नेले संतानमे 


| 
ह, 
जी 

< 


हस बाधकमै 


` पाँच दिन रहता हे, दाह और वेदना 


हो| किसी वाधकमें चक्षः, हस्ततल और 
I । देती, लालाखंयुक्त रज'त्राव होतां, कमी 
तिम a दे! बार ऋतु होते देखा जाता हो। 
दनो प में प्रानसिक्न अस्थिरता, शरीरमे' भारचे'ध, 
त्कस्माव, दाथ पैयों जलन, छृशता। नामिके नीचे 
धि बेद्ना तथा कभी तीन या चांर.मासके अन्तर 
0 लेता हो । इसमें नियमित रूपले ऋतु नहीं 
हाता! फिर किसो वाधकमे बहुत दिनोंके बाद रजः- 
पत्ति दीती हो तथा उस समय वहुत कम रज:स्ांव 
होता हो । दोनों स्तनकी शुरुता- और स्थूलता, देहकी 
हृता, चानिमे' शलवत्‌ वेदना, ये सब लक्षण दिखाई 
ते हैं । किसी किलो घाथकसे' ऋतु एकदम बंद हो 
वाता हे । परन्तु महोनेके अन्तसे' निदि छ समय एक 
एक वार पेटमें, कमरमें, दाना दहनमै तथा सारे शरीरमें 
दारय वेदना उपस्थित होती हो । प्रायः सभो वाधक्रमे 
बीच बीचमै योनि दार हो कर थोड़ा थोड़ा रेत निकलता 
है। ज्ञव तक ऐसा ही उपद्रव बना रहता ह, तब तक 
श्रियोंक सन्तान नद्दो' होतो । फलतः यई बाधकरूपमे 
स्त्रीरोग ह. नेले वडी सावधानोके साथ चिकित्सा करनी 
होती हो । 
जा ऋतु मास मासमें निदि एट कांलमे प्रव त्त हो कर 
आदि काई भो 


' शारोरिक यन्त्र नहीं होतो, रक्त पिच्छिल तथा परिमाण: 


| | लियोंके दे 
| अत 


E. क | सन्ताने।त्यादि 
. ध्यात्व है 
दै है। 


में हप या अधिक नह. होता, रक्तका वर्ण छाहके रस- 


| छ डु 
जैसा होता हो । रक्त कपड़ मे' लगनेक्षे लॉल तथा 


जु थो डाउने पर तुरत उठ ज्ञाता ह, बहो विशुद्ध 
शाह । इसमे' जरा भी फर्क दोनेसे वह भी कष्ट- 


पायक समा जायेगा | 


र Et लक्षण--अनुपयुक्त आहार विहार, दुष्ट 
होन क सादि कारणांसे नाना प्रकारके थोनि- 

। यह ये।निरे।ग भी स्त्रोरोगमें गिना जाता 
होह निदेशमें बड़े कष्टसे ज्ञा फेनदांर रज 
` "उसका नाम उदावर्रा, जिसमें रक्त दूषित 
को शक्ति नष्ट हो आतो है, उसका 
दिप्डुतानामक थो निध्यापदमें योनि- 


स्लोरोग 


बड“ 
५ CE >“ 
= आकर, आ डय गे “0 Ft टि 
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मेथुनके समय थानिमे अत्यन्त वेदना होती है । यह 
चारों राग वातज है। इसमें योनि कर्कश, कठिन तथा 
शूळ ओर सूचीवेधचत वेदनायुक्त होती हे | 
लेोहितक्षय नामक रोगपे योनिदेशमें अत्यन्त दाह. 

और रक्तक्षय होता हे । चामिनीरोगमें योनिद्वारसे 
वायुके साथ रक्त मिला हुआ शुक्र निकलता है । प्रन: 
सिनी अधोदेशमें लस्त्रित और बायु जन्य उपद्रवयुक्त होतो 
है। इस रेगगें सन्तान-प्रसवकालमे अत्यन्त कष्ट होता 
हे । पुत्रध्नी रेशगर्मे बोच वीचने गर्मेसञ्चार होता हो, 
परन्तु वायु द्वारा रक्तक्षय हो जानेके कारण वह गर्भ नष्ट 
हा जाता हे । थे चारों रोग पित्तज हैं | इसमें अत्यन्त 
दाहज्वर उपस्थित होता हो । 

अत्यानन्दा नामक योनिरोगमें अतिरिक्त मेथुन करने- 


से भी तृप्ति नही' होती । योनिमें कफ और रक्त द्वारा 


मांसकन्दको तरह प्रन्थि उत्पन्न दोनेसे उसको कर्णिवी 
रोग कहते हैं । अतिचरणा रोगपें मेथुनके समय पुदषद्चा 
रेतःरुत़लित दोनेके।पहले ही ख्रीका रेत;पात दो जाता है। 
अतएव वह स्रो रेत लेनेमें समथ नही' होती । अतिरिक्त 
मैथुनके कारण रेतःग्रद्वणको शक्ति नष्ट दोनेछे उसका 
अतिचरणा कहते हैँ । इसमें योनि पिच्छिछे कण्डूयुक्त 
और अत्यन्त शीतलस्पर्श होती दै ! 

जिस ख्रीके आतु नही' होता, स्तन वहुत छोटे होते 
है तथां मैथुनक्रालमें घे।नि कर्कशहपर्श-सो माळम होती 
है, उसकी योनिको षण्डो कहते हैं। अदप वयस्का और 
सूक्ष्म ये।निद्वारविशिष्टा रमणी स्थुललिङ्ग वाळे पुरुषके ` 
सांथ यदि सद्दवास करे, तो उसको योति अण्डकोषको 
तरह लटक जाती है, इसको मण्डली कहत हैं। अति 
बिस्तृत ये।निका नोम महाये।नि और सूद्मद्वारविशिए 
योनिका नाम सूत्ोवक्ता दै। 

दिवानिद्रा, अतिरिक्त क्रोध, अधिक व्यायाम, अति- 
शय मैथुन करनेसे तथा किसो भो कारणवश योनिदेश 
क्षत होनेसे वातादि तीनों दोष कुपित हो कर येननिदेशमें 
पूयरक्त औसा वर्ण विशिष्ट और मन्दार फल जैसा नाहतः 
विशि एक प्रकारका मांसकन्द्‌ उत्पादन व है, उसे 
घोनिकन्द कहते है । वायुको अधिकता रदनेसे कन्द 


र रे बा बिवर्ण और विदीर्ण दो जाता है। इलेष्माकी अघिः 
द्द मॉळूम होतो दद | सहिप्डहा एफ, ८० लि नर्ण ओर विद द द - छ दुद क टर ) र 
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ज्ञा खरो | 


दारपरिग्रहभे विलस्वे नही करना याहिये । | 


२।गसे पीडित है, पर सुशील है, उसकी अनुमति ले कर 
दूसरी बार :चिवाह करना उचित हौ। परन्तु खांमी 
कदापि उसका अपमान न करे। स्त्री यदि सलेम आ 
दर घर छोड़ देना चाहे, ता उसे शीघ्र बी घरमै बद्‌ Fe 
दे, किवा आत्मीय स्वजन आदिके सामने चज्ञ न करें | 


कहनेका तात्पय यह; 
रना दी स्ज्ञोपुरुष देनोंका घर्म दै । 
स्रीपु'स ( स'० पु०) खरी भर पुरुष | 
ख्रोपु'सलक्षणा ( स'० स्त्री०) बह जिसे स्त्रो और पुरष 
इन दोनोंका जिह रहे, धद जिसे स्त्रोचिह ` स्तन और 
पुरुषचिह सू छ दो। पर्याय-पोटा | 
खीपुर ( स'० पु० ) अन्तःपुर, जनानखाना. | 
स्तोपुष्प ( स ० क्वी०) आत्तेच, रन्न। 
स्लीपूर्व ( स'० पु० ) ख्रीजित देखो । 
स्तीप्रत्यय ( स० पु० ) 5पाकरणके मतसे स्ल्वोलिङ्ग शब्द 
के उत्तर डीष., डोप्‌, राप्‌ आदि जो सव प्रत्यय होते हैं, 
उन्दै' स्त्रीप्रत्यय कहते हैं। व्याकरणमें स्लीतद्वितमें 
स्लीप्रत्ययका विशेष विधान है । 
स्रोप्रघान ( सं० लि०) स्लो प्रधानं यत । जहांस्ली हो 
प्रधान हो । 
स्त्रांप्रसट्ट ( सं० पु ) सम्भोग, मैथुन । 
ओ- सततीप्रसू ( सं० ति० ) स्रीजननी देखा । 
स्ह्लीप्रिय (सं० पु० ) १ आम्रवृक्ष, आमका पेड । २ अशोक ¦ 
( ल्ि० ) २ स्तियोंका प्रिय द्रव्यपात्र | 
 सख््ोबन्ध( स॑० पु) सम्भोग, मैथुन । 
। 1 खोभव (स'० छो) खोत्ब, खोका भाव या घम्म । 
- बस्लोमूपण ( स० पु०) केतको, फेचड़ा । 
स्त्रस्मोग ( स० पु० ) मैथुन, प्रसङ्ग । | 
स्लोमन्त्र (स'० पु०) बह मन्त्र ज़सके अन्तमं साहा दा! 
स्त्तोमानिन्‌ (स पु० ) १ भौत्य मजुके एक पुत्तका ताम | 
( माकषेणडेयपु १००।३२ ) (ति०) २ अपनेको स्त्री समभने- 
वाला । । 
स्तीमुबप ( स'० पु०) बकुल, मौळसिरी । ( र|जनि० ) 
स्तीग्मन्य ( स'०त्ति० ) ख्रियम्मन्य देखे । | 


खौपु'स- खोरीग 


कि परस्पर अब्पमिचाँरोवस्थामे | स्त्रीरोग ( स० पु० ) 


मड स्त्रीरजस (स० षळी० ) स्तियोका रज्ञ। | 
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स्ल्ोर्ञ्जन ( स'० कली०) ताम्बूल, पोन । 

स्लोरत्न ( स'० घटी० ) १ नारोरत्न, श्रेष्ठा स्तो । 

लक्ष्मी । 

ल्लीराज्य (स'० पु०) मदाभारतके अनुसार प्राचीन | 

कालका एक प्रदेश जदां स्त्रियोंक्नी दी वस्तो थो। | 

दीराशि ( स'० पु० ) राशिविशेष । राशि देखो । A | | 
| 


स्त्रियां रोगः । खिर्योग्ची ! 
यानिसम््न्धीय पीड़ा । लक्षण-क्षोर मत्स्यादि | | 


आहार, विरुद्ध दढपरसाजन, मद्यपान, पहलेका 
आहार जोर्ण हुए विना पुनर्वार भोजन, अपक्क 
द्रव्यभोजन, गर्भ पात, अतिरिक्त मैथुन, पथपर्णरन, | 
अधिक यानारोह्ण, शाक, उपवास, भारवहन; अभिघात . 
और अतिनिद्रा आदि ळारणोंसे स्त्रियोके यह रोग 
हाता है । इसको प्रदर या अखुक्‌ कहते हैँ। अङ्गमद्दन 
द्वारां हो कर स्राव निकछना द्दी इ एकां साधारण लक्षण 
है) यह धातुज्ञ, कफन्न, पित्त और सक्षिपातजञ भेइसे 
चार प्रकारका है। जिसमें अपक रसयुक्त पिच्छिल, 


(५ ७ व वर... ही 
पाण्डुबण और मांस घोष हुए जलकी तरद्द साव निकलता | जके सन्त 


है, वह कफज है । जिसमें पीत, नीळ, कृष्ण यारक्त- | 

चण उष्णस्राव निकलता है, जलन देतो है, वक्षःस्थल 

लाल दिखाई देता है, फेनद।र ओर मांसके घोष हुप जर 
की तरह स्राव सूई चुभने सी वेदनांके सांथ निकलता 

है, चद वातज्ञ है। सन्निपात रोगमें मधु, घत यां हरि 


तरद गन्धविशिष्ट स्राव निकलता है। द्द सन्निपातज 
रोग असाध्य है। यह आरोग्य नहीं होता, पर उपयुक्त 


रूपसे चिकित्सा की जाये, तो इसका प्रशमन होता दै। | | | 


इस रोगमें रक्त और बढ क्षीण, निरन्तर खाव, तृष्णा, दाद 
भोर ज्वरादि उपद्रव उपस्थित होनेसे वद भी अतांध्य 
होता है । जज 
इसके सिवा और भी एक प्रकारका रुलीरेग रै जिसे | 
बोळचालमें बाधक कहते है । यद रोग हे।ने ले संतान. 
बाँधा पहु चतो है, इसोसे इसका बोधक नाम पड़ी दैतय, 

- बाधक रोग नाना प्रकारका हो । किसी बाधक कत 
नाभिके अघो साग, पाश्‍चैद्दय और दोनो स्तनमे व 
होतो हो और कभी कभी एक यादो माल तक जञ 


> कयी : 


२] 


तालके रगसा अथवा मञ्जाके समान और शवको | 


ज्ञाता हे । 

एक वार पेटमे 
द्वादण वेदना 
बीच वीचमें य 
हे। जवत 


स्त्रीरोग ह, नेर 
होती ह । 
जञा ऋतु 


पाँच दिनि रहः 


शारोरिक यभ 


न! । २: 


( पाचोन 
।। 


।। 
मत्प्यादि 
पहलेका 
, अपक्व 
पथपर्यारन, 
अभिघात 
के यह रोग 
अड्भमह न 
[रण लक्षण 
[तज्ञ भेंदसे 
पिच्छिल, 
व निकलता 
ण य!र्क्तः 
वक्षःस्थल 
प हुए जल 
1 निकळता 
तत या हरिः 
आर शवकी 
सन्निपातजञ 
पर उपयुक्त 
न होता दे | 


, तृष्णा, दाह. 


भो अल्प 


शग है जिसे 
नेले संतान 
पड़ा है | यह 
कमें कम ॥ 
तनमें वेदना द £ | 
तक्ष रजख 


, करिसी ब 


| पाँच दिन रहता हो, दाह और वेदना 


| हे | प 
| निक योक पेननिदेशमें बड़ कएसे जा फेनदार रज 


किसी वांधकमें चक्षु :, इरुततळ और 


कमी ९ 


वक र्तलाव, दाथ पैरों जळून, कशता, नाभिके नीचे 
` वत्‌ वेदना तथा कभी तोन या चार.मासके अन्तर 


पटत होता हो। इसमे नियमित रूपसे ऋतु नहो' 


हाता फिर किसो वाधकमे बहुत दिनोंके बाद रजः- 


पत्ति होती हो तथा उस समय वहुत कम रज:स्रांब 
होता है। दोनों स्तनकी शुरूता' और स्थूलता, देहकी 
शता, धोनिमे' शूळवत्‌ वेदना, ये सब लक्षण दिखाई 
ते हैं । किसी किलो वाथकमे' ऋतु एकदम बंद दो 
जाता है । परन्तु महोनेके अन्तमे' निदिष्ट समय पक 
एक वार पेटमें, कमरमें, दाना हलनमें तथा सारे शरीरमें 
दर्ग वेदना उपस्थित द्वोती हो । प्रायः सभो वाघकमें 
वीच वीचमें योनि द्वार हो कर थोड़ा थोड़ा रेत निकलता 
हो। जव तक ऐसा हो उपद्रव धना रहता दो, तब तक 
त्रियोंके सन्तान नद्दो' होतो । फलत; यदद वाधकरूपपें 
स्त्रीरोग ह,नेसे बड़ी सावधानोके साथ चिकित्सा करनी 
होती हो । 
जा ऋतु मास मासमें निदि एट कांलमें प्रव त्त हो कर 
आदि काई भो 
शरीरिक यन्त्र नही' होतो, रक्त पिच्छिल तथा परिमाण: 
॥ अदप या अधिक नहं." होता, रक्तका वर्ण लाहके रस- 
हे जैसा होता हो। रक्त फपड़ मे' लगनेसे छाल तथा 
हा पर न तुरत उठ जाता हो, वदो विशुद्ध 
अको उ ; जरा भी फक होनेसे बह सी कष्ट- 
| गाॉ। 
ल शा निज आहार विद्दार, दुष्ट 
he | ब आदि कारणोंसे नाना प्रकारके ये।नि- 
यह ये।निरेग भी खोरौगमै गिना जाता 


| 

र उसका नाम उदावर्स, जिसमें रक्त दूषित 
'तनित्यारिको शक्ति नष्ट दो जातो हे. उसका 

दै। दिप्लुतानामक यानिव्यापदमें योनि- 


४2५ 


सत्लोरोग 


५२३ 
मेथुनके समय ये।निमें अत्यन्त वेदना होती है । यह | 
चारों रोग वातज है। इसमें योनि कर्कश, कठिन तथा 
शूल ओर सूचीवेधवत्‌ वेदनायुक्त होती हे | 

लोहितक्षय नामक रोगमें योानिदेशमै अत्यन्त दाइ 
ओर रक्तक्षय होता है । वानिनीशेगतें येानिद्वारसे 
तरायुक साथ रक्त मिळा हुआ शुक्र निकलता है । प्रख- 
सिनी अघोदेशमें लखित और चायु जन्य उपद्रवयुक्त हातो 
दै । इस रोगमें सन्तान-प्रसवकालमें अत्यन्त कष्ट होता 
दे । पुल्नघ्नी रागमे चोच वीचमें गर्भसञ्चार होता हो, 
परन्तु बायु द्वारा रक्तक्षय दो जानेके कारण वह गर्भ नष्ट 
हा जाता दै । ये चोरों रोग पित्तज हैं। इसमें अत्यन्त 
दाहज्वर उपस्थित होता हो | 

अत्यानन्दा नामक योनिरोगमें अतिरिक्त मैथुन करने- 


से भी तृप्ति नही' होती । योनिमें कफ और रक्त द्वारा 


मांसकन्दको तरह ग्रन्थि उत्पन्न होतेसे उसको कर्णिनी 
रोग कहते हैं| अतिचरणा रोगपें मेथुनके समय पुरुषका 
रेतःरूल्रलित दोनेकेःपहरे ही ख्रीका रेतःपात हो जाता है। 
अतएव वह॒ ख्रो रेत छेनेमें समथ नदी' होती । अतिरिक्त 
मेथुनके कारण रेतःप्रद्णको शक्ति नष्ट दोनेस उसको 
अतिचरणा कहते हैं । इसमें योनि पिच्छिल कण्हूयुक्त 
और अत्यन्त शीतलस्पर्श होती है ! 

जिस खीके ऋतु नद्दी होता, स्तन बहुत छोटै होते 
हैं तथा मैथुनकालमे घे।नि ककशस्पर्श-सो मालूम होती 
है, उसकी योनिको षण्डो कहते हैं। अरप वयस्का और 
सूक्ष्म ये।निद्वारविशिष्टा रमणी स्थुङलिङ्ग वाळे पुरुषक 
साथ यदि सहवास करे, तो उसकी ये।नि अण्डकोषको 
तरह लटक जातो है, इसके अण्डली कहत हैं। अति 
बिस्त त ये।निका नॉम महदायोनि ओर सृक्ष्मद्वारविशिष्ट 
येनिका नाम सूतोवक्त दै। 

दिवानिद्रा, अतिरिक्त क्रोध, अधिक व्यायाम, अति- 
शय मैथुन करनेसे तथा किसो भो कारणवश ये।निदेश 
क्षत द्वोनेंसे वातादि तीनों दोष कुपित हो कर येनिदेशमें 
पूयरक्त जैसा वर्णविशिष्ट और मरदार फल जैसा आक्रति- 
विशि एक प्रकारका मांसकन्द्‌ उत्पादन करता ॥ उसे 
योानिकन्द कहते दै । यायुकी अधिकृत रैनेसे कन्द 


angotri 


* माम होता है। अहिप्हुहा, पसे, ८, कहा वर्ण, होई विदीर्ण दो जाता है । एपको अणि 


= 
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| कता रहनेसे दे सभो लक्षण मिश्रित भावमे' दिखाई 
[ देतों हैं। चे सघ स्त्रोरोग होतेसे बडो सावधानीसै 
| | चिकित्सा करनी होतो है, नदी तो सांध्परोग असाउप 
| हो जातो हो तथा रोगिणोके अनेक प्र गरको यग्लणा और 
अन्तपे' उसका जीत्रननाश होता हे । चिकित्साका बिषय 
प्रदर और योनिरोग शब्दमें देखो । 


द ख्ञोरोग होते ही इसका प्रतिविधान करना उचित है ० 

| र्त्रोराग होनेसे ख्िरां लज्ञावशंत३ पहले उसे प्रकाश नइ 
करतो', जब यन्ह्लणा असह्य और रोग असाध्य हो जाता 
है, तब हो घे इसे लोडती है। रोग पढ़ ज्ञानेसे चिझ्त्सां 
करनेसे उतना उपकार नही' होता | सभी वैद्यक ग्रन्थो में 
तथा गरुडपुराणके १७६ अध्यायमें स्लोरोगका विशेष 
विधान लिखा है | 

सत्ोलक्षण ( सं० क्लो०) खियां लक्षणं । १ सतनोदुगमाति- 
रूप स्‍लोचिह | २ खिपोके शुभाशुभ ढक्षण। पत्‌ 
संदिताके ७० वे' अध्यायके खीलक्षणनामाध्यायमे इस 
लक्षणका विशेष विवरण लिखा है। 

स्त्री और नारो शब्दमें ल्त्तणादि देखो । 

स्त्ोलम्पट (स'० लि०) स्लीकी सदा कामना करनेवाला, 
कामो, विषयी । 


स्लोलिङ्ग ( स'० क्वो० ) व्या$रणसः स्झारयुक्त स्वीवा चक 

शब्द । व्यांकरणमें पु; स्तो और क्वोत्र थे ही तोन लिङ्ग 

है । इनमेंसे जो सव स्त्री जातिवोधक है, उन्हे स्न लिङ्ग 

५ कहने हे ।जोसे-नारी, बालिका, सि'ही, घोरको 
इत्पादि। साधारणतः दीघ ईकारान्त और आकारान्त 

` शब्दमाल्न ही स्लोलिङ्ग है। व्यॉकरणमें स्लीलिङ्गविदित 

प्रर य सम्दस्धमें अनेक विषय लिखे ई । स्त्रीलिङ्ग 
के किली स्थानमे आ. और किसी स्पानमे' डो 
होगा वह खती तद्धित नामक प्रकरणे विशेष रूपसे 

लिखा है। स्त्री, लज्जा, तृष्णा, क्ष था, पृथिवी, दिश, 

रालि, ज्योत्स्ना, प्रभा, शोभा, वीणा, लता, नदी, मना 

श्रोणो, सस्पदु, विपदु, इच्छा, बुद्धि ओर ठ 

शब्द प्राय, ख्रीलिङ्ग है ॥ आकाराम्त शब्द प्रायः 
स्रोलिङ्ग हुआ करता है, केवळ हाहा और चिश्वपा 

. भादि शहद पु लिङ्ग दै । दुया, माया, मेघा आदि सभी 


कै 
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आकारान्त शब्द खीलिङ्ग हे । दीघ ईकारान्त शण की | ह्लाणी! भवान 
प्राथःञ्जोलिङ्ग होते है, केवल अग्रणी, सेनानो, सुधोन | बा 
आदि शब्द पुलिङ्ग हैं। रमणी, दासी चेणी आहि | हेग. 
शब्द स्रीलिङ्ग दै । काशी, काञ्ची आदि स्थानांचा . बिसै ऊ 
तथा गङ्गा यमुना आदि नदी चाँचरु शब्द सभी सोहि यंदि ou 
हैं! मक्षिका, पुत्तलिका, दरोतशी, आमलकी, तु, शुनी यु 
काकु आदि शब्द नित्य खोलिङ्ग है'। किप्‌ प्रस्थया | बिगो. र्ला 
शब्दों मेले जा विशोष्य है' वे सभी स्रीलिङ्ग हैं। यथा- | पढिकती इ्ट्या 
सुद, खन, श, परिषद इत्यादि । चि'शतिसे नद | छौशीएड (६. 
नव॒ति तक सख्यावाचक समो. शब्द खरोलिङ्ग है'। बा, कॉ 
यधा--ति'शत्‌, षष्टि, सप्तति, नवति इत्यादि । | सश्वोपण (स० ` 
जातिवाचक आकारान्त शब्दे खीलिङ्गमै अको | स्वीसंप्रहण (स 
जगह ई होत! दौ । जे से--न्राह्मणी, खुगी, ह'सो। परन्तु | | सम्भोग आदि 
कुछ शब्दोंके उत्तर नही' होता, जैसे- क्षत्रिया, वेश्या | ख्रोसंसर्ग ( सं 
इत्थादि । जिन सव शब्दोंके अन्तमें नकार, ऋकार, अन्न, | | खोसह़ ( स'० 
अत्‌ या ईयस्‌ रहता है; उनके उत्तर स्त्रीलिङ्गे है होत | स्वोसमागम (र 
हो । जौसे-शुणिन शुणिनी, क्त, कत्ती, प्राच ताचो, | सोसाभोग (२ 
शणवत्‌ शुणवती । वस्‌ आगान्त शब्दके उत्तर स्रीं | सोसुन्न ( सं० 
इ और च-ह़ी जगह उ होता है। जोसै-विद्दस विदुषो। | सहिजन। 
अन्‌भागांत्त श«्दके उत्तर स्रोलिङ्गमे ई और नकारे | स्तीसेवन (स 
पूर्णवत्तीं अकारका लोप होता है। जौसे--राजन राही, | सोसेवा ( स'‹ 
नामन्‌ नाम्ती । नदादि कुछ शऽ्दो'के उत्तर खीलिङ्ग | | छोश्वभाव -( 
इ होता हो, जौसे-नद, नदी, गौरी इत्यादि । गुणवाचक हे २ स्त्रियोंका २ 
आकारान्त शब्दके उत्तर स्रोलिङ्गमे चिक्षदपसे ई होत | सह्या ( स' 
. है, जैसे- साघु साध्वी, साधू, गुरु शर्वो, खुरू । बहुन्रीहि ड स्ीहुत ( स'० 
समास निष्न्त कुछ अकारान्त शदे उत्तर खोडिङ्ग है | र्ण (सः० 
ब्रिकहपसे आ और $ होता है। जोसे-खुकेश, सुरैशा। १ | स्त्रियोंके कह: 
सुकेशी। क्ति प्रत्ययान्तको छोड़ इकारान्त शी | उेस्तियोके य 
उत्तर स्जीलिङ्गमें विकडपसे ई होता हो । यथा अनि, | पूर (स 
अपनो, श्रेणि श्रेणी । क्ति प्रत्पयान्त, यथा-ाति, | लेराजक ( स 
श्थिति, मति इत्यादि । पहतोके अमे अकाराग्त IF गार (स 
शब्दके उत्तर दै होता हौ तथा अस्त्य अकारका ले री भष (सः. 
जाता दो । जौसे ब्राह्मणको पत्ती ब्राह्मणो, इसी पर . * स्तोनायक 
झलियी, वैश्यो, गे।पी इत्यादि । पत्नी के अर्थ मैं क. चु (स्रः 
रुद्रं, भर्ग, सर्ज, मृड इन्द्र और वरूण डो; 1 "ष्या (सः 
अन्त्य वर्णस्थानमें आना होदा हौ । जस भाब | 


तो, छर्चाणी इत्यादि । मनुष्य, जाति और 
क ॥ ४ हे 


रान्त प्र छ कारान्त शाव्द्के उत्तर र्रीलिङ्गमै ऊ 
शंनो, बह ( 30: कडी । तदु आदि कुछ शब्दों के उत्तर 
वेणी आदि ग डर ऊहोता है । त तनू, चञ्चु चञ्चुः भोरु, भीरू 
ए पानयचद; . बि झोलिङ्ग शब्द निपातनमें सिद्ध होता है | जैसे - 
भो खोलिङ्ग उ बन यूनो । नुवति, युवती, छोहित ठेविता 
को त हु ही Er (असिता असिषमो, पलित पलितां 


प्रत्ययास 


हैं। यथा... ढिकी इत्यादि 


बैड ( स'० लि०) ज्रीमें आसक्त, स्त्रोके लिये पागल 
ह्‌ 


लिङ है'। रहनैधालौँ) कासु । हु 
दि | | हत्ोपख ( सं० पु० ) हिल्लयोंका सखा, बन्छु । 


डमे आको | | स्तोसंग्रदण ( स॑ ° पु०) जित €लोसे बढात्‌ आलिङ्गन या 
हसी | परु | सम्भोग आदि करना, अप मचार | 
लिया, वैश्या | छोसंसर्ग ( सं० पु० ) मैथुन । 

इकार, अच, | १ । खोसद़ ( स ० यु० ) सम्मोंग, भैथुन । 
ड्धामे है होता j  स्वोसमागम (स ० पु०) मैथुन, प्रसंग । 
, प्राच ताचो, | छौसम्मोग ( सं० पु० ) मैथुन, पसंग | 
र ख्रीलिङ्गां | छोसुत् ( सं० की० ) १ मेथुन। ( पु०) २ शिग्र, वृक्ष, 
स. विदुयो। | सहिजन। ` | 

गौर नकारफे र | र्त्रीसेवन (स० पु० ) सम्भोग, मेथुन | 

राजन्‌ राही, 3 | जोसेबा (स ० स्लरी ) स्ल्लीस'सर्ग', मैथुन । 


र ख्ीलिङ्गमं ५ | सोल्वभाव -( स'० पु०) १ अन्तःपुररक्षक, खोज्ञा । 
| शुणवाचक | २त्तियोका सभाव | 

उपसे ई | ( स'० ख्री० ) स्ल्लीवध, रुल्लीकी हत्या । 
[रू। बहुत्री ह | सीहुत ( स, क्लो०) रू 

र खोलिङ्गमै | Ce 


| स्त त दि 

| र (स ल्लः) १ स्लो-सरवन्थी, सिल्लथॉँका | २ 
| वो के कहनेके अनुसार चलछनेवाल।, स्थिंका बशोभूत । 
> स्त्र्यॉंके योग्य | ४ ; 

वि (सको कक 

यथा गति) | त्तर राजक( छ ० ) इलीजातक, स्त्लीजन्म | 

' अकारात्त | सगर ( ज ० पु० ) सल्लीराज्यका अधिवासी । 

रका लेपी ऽप त 3० ) अस्तःपुर, जनानखाना । 

इसी प | छ ० पु० ) १ रानियोंकी देखभाल करनेवाला । 
॥ | नायक | | 

तुत ( स', |] 2 
| काका रै ° (ल) ज्ञा बद्दनके बाद उत्पन्न हुआ हो। . 
चि के लि० ) प्रिब'णु लता । 

का लि० ) [रज्ञो आज्ञोवो लोविका यस्य 


ने श, सु रेशा, 
्रथा--अवनि 


Fa ACTS re NNN 


खीशौएड--स्थण्डिल 


४२५ | 
वह जो अपनो यौ दूसरी स्त्रियोको वेश्यावत्तिसे अपनो 


जीवका चलांता हो, औरतोंकी कमाई खानेदाला | यह 


जीविका शास्त्र और लोकव्यवड़ारमे विशेष निन्दि 
पांतकमें परिगणित है । (मनु ११।६४) ७ 


स्थ ( स'०.लि०) तित्ठत्पह्मिन्निति स्था घञ क्क । 


१ स्थल । सुवन्तोपपदेतु ( सुपिस्थः | पा ३।२।४ ) इति 
केप्त्पयश। २ स्थितिशोल । 


स्थकर ( स ० छो० ) स्थगर देखो | 

स्थकित ( स'० लि० ) शिथिल, थक्ता हुआ ! 

स्थग ( स॑० लि० ) धूर्रा, उग, घोखेवाज । 

स्थगणा (स ० रुह्नो० ) पृथ्वी | 

स्थगन ( स ० क्वो०) स्थग-ल्युर। १ गापन, छिपाना, 
लुक़ाना । २ आच्छादन, ढांकना | 

स्थगिका ( स'० स्री०) १ अ'गूठे, उ'गलियों और लिङ्ग - 
न्द्रियके अग्रभाग परके घाव पर वांधे जानेवाली (पनडन्तरे- 
के आकारको) एक प्रकारको पट्टो । (सुश्रुत चि० १० अ) 
२ पान, सुपारो, चूना, कत्था आदि रखनेकां डबा; 
पनडब्वा ; पानदान । 

स्थगित ( स'० लि० ) स्थग-क्त । १ तिरोहित, गुप्त, छिपा 
हुआ! २ अवरुद्ध, रोका हुआ। ३ आच्छादित, ढक 
हुआ। ४ रुद्ध, बंद। ५जो कुछ समयके लिये रॉक 
दिया गया दो, मुलतवी । 

स्थगो (स'० ख्ो०) रग घे क 1गौरादिरवात डोष । 
पान, सुपारो, आदि रखतेहा डिब्बा ; पनडिव्या । 
पानदान! 

स्थणु ( स'० छी० ) गडु., ऐठ परको कूवड़ । 

स्थडु ( स'० छो०) स्थगुदेलो। | 

स्थरिडिल ( स'० छौ० ) १ यज्ञके लिये साफ को हुई भूमि, 
चत्वर । यज्ञ करते जानेमें पहले परिष्कृत भूमि पर वेदो 
प्रस्तुत करनो होतो है ॥ इस वेदोके ऊपर या अन्य 
किसी. परिष्कृत विशुद्ध भूमि पर होम करनेके लिये 


सथण्डिल प्रस्तुत करना होता है | यथाविधांन स्थरिडल ' 


निर्माण कर उसके ऊपर होम करे। साधारणतः संक्षेप 
होमरूमंपें चत्रस्न स्थण्डिल करना होता दै। नित्यनैमि- 
त्तिक सभो!कार्यो'में होमार्थ स्थण्डिछ करनेका “विधान 
है! स्थण्डिलके सिवा होम नदी होगा। 


९, क 3० १०५ 


£ 
LR TS १८४७०» 


दि और होम देखो ।. 
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स्थाणुरणों ( स'० ल्ली०) मद्दैन्द्रवारणोछता, 
इल्द्रोपत | र 
स्थाणुतोथे ( स'० फ्लो०) तीर्थविशेष, थानेश्वर बी मर 
१ पुराणके ४३ेवे' अध्यायमें लिला है, कि यह तोथ आंत- 
शय पुण्यज्ञनक दे । यहां आनेसे मानवके समो पाप दूर 
होते है । इस तोर्थमें स्थाणु नामक अनादि. लिङ्ग हैं तथा 
इसके पाल एकत सरोवर है। ज्ञानो, अज्ञानो, पापी, 
पुण्पात्मां, चाहे ओ कोई कथो न हो, इस ङ्गक 
दर्शत करनेसे बद्द समी पापो'से मुक्तिळाभ करता ह । 
पुष्कर प्रशूति सभो पुण्यतीर्थां मध्याहकालमें यहां 
आते 3' जो इस लिङ्गके स्तवादि करते हैं, उनके लिये 
इस जगतमें कुछ भी दुलभ नदी है। थानेर (र दे खो । 
स्थाणुदिश (स'० ख्ी०) शिवको विश, उत्तर-पूर्व दिशा । 
` स्थाणुमतो ( स'० स्री० )' रामायणके अचुसार एक 
' प्रानीननदो। | 
स्थाणुरोग ( स'०पु० ) घोड़े को होनेबाला एक प्रकारका 
रोग । इसमें घोडे की जांधमें व्रण या फोड़ा निच्लता 
है। यदद दूषित रक्तके कारण दीता है । यहद प्राय; बरसात- 
में ही होता है । - 


। चामच- 


स्थाणुत्रर ( स'० कली० ) मद्दामारतके अनुसार पऊ तीर्थ 
-का नाम | 


स्थाण्डिळ ( स'० पु० ) १ स्थण्डिलशायी, वह जो ब्रत- 
के कारण भूमि या यज्ञस्थळ पर सोता है। ( लि०) 
२- प्रतके कारण भूमि पर शयन करनेवाला ! 

स्थाण्चीश्वर ( स'० पु० ) स्थांणुतोर्थमें स्थित एक प्रसिद्ध 
शिवलिङ्ग । थानेश्वर देखो | 

स्थांण्धाश्रप्त (सं० पु०) हिमांचळल्थित शिवका | 
स्थानविशेष | महादेवने हिमालय प्रदेशके जिस आश्रप्तमें 
रद्द कर तपस्या को थो, वही आश्रम इस नामसे प्रसिद्ध है। 


स्थातव्य ( स० लि० ) स्था-तव्य । स्थानीय, सिथतियो'य, 
रहने लायक । 


° CC-0. Jangamwadi Mat 
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बड़ी | स्थान ( सं० झो० ) स्था-ब्युर | १ नीतिवेदियो' के बिग, ५ 


के अन्तर्गत पक वग । कृषि, वणकपथ और हुए 


आदि आठ बर्ग है' । इन आठ वर्गो के अपचयका नाम 
क्षय है। इसके उपचयक्ता नाम वृद्धि तथा उपचप्र ओर. ` 


अपचय इन दो अवस्याओऔसँले रिसीकेन रहने पर. 
समान भावसे रनेका नाम सथान हे। २ किसी असि. 
नेताका अभिनय या अभिनयगत चरित्र । ३ वेदो । ४ पक 
गन्धर्दाराज्का नाम। ५ स्थिति, ठहराव, रिक्राव। 
६ भूमि साग, जमीन, मैदान । ७ वद अवकाश. जिस 
कोई चीज न रद सके, जगह, ठाम। ८ डेरा, घर| 
ह काम करनेकी जग, पद, झो इई । 
११ मु'इके अन्द्रका वह अंग या स्पर ञद्दांसे फिसी 
चर्ण या शब्दको उच्चारण हो। १२ राज्या देश। १३ 
देवालय, मन्दिर । १४ किसी राज्यकी झुख्य- आधार या 
बळ ज्ञा चार माने गये है' । १५ गढ़, दुर्ग । १६ सेनाका 
अपने वचावके लिणे डटे रहना । १७ आखेरमें शरोरकी 
पक प्रकारको मुद्रो । १८ शुदाप, जोरा । १६ अवसर, 
मोरु | २० अवस्था, दशा । २१ उद्द शय, कारण । २२ 
प्रन्यसन्ि, यांर्च्छेर । 
स्थानक ( स० छो० ) १ ठाम, जगह । २ नगर, शदर । 
३ आढवाल, वृश्चरा थाळा । ४ फेन ५ नृत्यां एक 
प्रकारको सुद्रो । ६ स्थिति, दर्जा, पद्‌ । 
स्थानचञ्चला ( स'० ख्री० ) बर्ष रो, वनतुळसो | 
स्थानचिन्तक ( स'० पु० ) सेनाका वद अधिकारी. जञा 
सेनाक लिये छांचनीको व्यवस्था करता दो । 
ख्यानच्युत ( स० लि० ) स्थानात्‌ च्युतः । १ श्थानम्र्टा 
ज्ञा अपने र्वानसे गिर गया हो, अफ्नो: जगहदसे यिड 
हुआ। २ जो अपने पदसे हटा दिया गरा दी; अपने 
ओददेसे हराया हुआ। 
स्थानतध्य ( स ० लि० ) स्थतिके येग्प, ठदरनैके 
स्थानत्याग ( स ० पु० ) स्थान परिवज्ञ न । 


स्थाद्‌ (स० झौ०) १ स्थावर, सियतिशोछ जगत्‌ | स्यानपाळ ( स'० पु०) स्थान-पालि-अण्‌। १ सो या 
( ऋक, १।१६३।३) स्था-तुच । ( हि०) २ अवस्थान- बेशक र deerme rier चौकीदार. 


पहरेदार । 


Sire 2... 


१० पद्‌, दर्जा| | 


योग्य । 


हा । | - 


| च्युत 
i हम US 
| द्युत 
| हयूं र 
र; याग 6 ९ 
4 सा (° 
ह्यात ( ० 
- प्रछली । रे क 
ह्यातयैग ( स" 
| दिपक ज्ञान । 
| हागविदर( स 
तानकार । ` 
E | ह्यांवबोरासन ( 
मुद्रा या आसन 
| खानसन्तिवैश 
| सोमादि निरूप 
जु | ह्यावस्थ (स ० 
| अधिष्ठित हो । 
त्याना ( स'० 
थानाध्यक्ष ( स 
कसो स्थानक 
3 श्यानान्तर (सा 
| सरा स्थान । 
| | सान।नतरित (२ 
| "दूसरे स्थाः 
4 | गद पर भेज्ञा 
| गनापति(स 
` | शानापन्न (सःऽ 
| भ इरनेवाल 
E  ऐानावरोधकभ 


(स 
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| 
+ 
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`, स० लि०) स्थानच्युत, स्थानभ्रष्ट । 


के लषित. र पुर) १ ध्वस। ( त्रि०) २ स्थान- 
आर दुत 

यका नार |" र । स० खो०) रहनेक्की जगह, मकान | 

पचय़ और. (4० पु०) स्थाननाश । 

रहने पर द ५ ह्वि०) स्थानात्‌ भ्र्ः ` स्थानच्युत । 
इसी असि- य (छ पु०) १ कफ ड, के कड़ा । २ मत्श्य, 


ही 18 एक 

रिकाव | 
[ निसमे 
डेरा, घर। 
पद्‌; दर्जा | 
से फिसो 


ही | ३ कच्छप; कछुआ । 8 मकर, मगर । 
र्ष का ( स'० पु० ) स्थान और उसके पररफएरस येग- 
ह्यात 


द्विषपक् ज्ञान । री 
ह्यातविद ( स'० लि० ) स्थानीय विषयोंक्रा ज्ञाता या 


: स्याववीरासन (“सं० ५० ) ध्यान करमनेक्ती पक प्रहारको 


देश । १३ । 
आधार या | पुत्री या आसन । न 2 
६ सेनाका | | 'ह्यानसस्तिवेश ( स० <p ) स्थाननिर्णय आर उसका 


| सोप्रादिनिरु्ण) - 

| प्यावस्य (स'० लि० ) स्बस्थानस्थित, ज्ञा अपने पद पर 
| अधिष्ठव हो । 

| घयागाडू ( स'० पु०) जोन घर्जशास्लका तीसरा अग | 
1 | श्यानाध्यक्ष ( स'० पु० ) स्थान-रक्षक, वह जिस पर 
भक | तिसी स्थानकी रक्षाका भार हो | 

| धयनान्तर ( (स० पु० ) प्रकृत या प्रश्‍तुत्तसे भिन्न स्थान, 
| (सरा स्थान। 


| शरोरकी 
६ मवसरा 
कारण । २२ 


गर, शहर | 
ह्ये एक 


तो । 1 
पकारी जा | सनान्तरित( स'० लि० ) जो पक्क स्थानसै हर या उठ 
| | सरे स्थान पर गया हो, ज्ञो एक जगदसे दूसरी 
स्थातम्रष्ट | गहु पर भेज्ञा या पहु'चाया गया हो । 
गहले गिर ५ 0000 (स० ख्री० ) स्थानप्राप्ति । 

ह्वा, अपने , पपन (स'० लि०) दूसरेके स्थान पर अध्थायी रूपसे . 

। E | हलो, कायम सुकाम, एवजो । 
नेके योग्य) मा वकता (स'० रुल्ली० ) जिस शुणसे जड़पदार्थ 
| ह जयान स्र कर'रखे। | 

बाल! | कन) `` ( स० लि०) स्शान, आसन और 
 स्यातया " | र 


: 
|. स्त्रि डि 
रस्थानका। °) १ उल्लिखित वक्ता या लेखक 


चौकीदार 
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हो, (पु० ) २ वह जिस पर किसी स्थानकी [स्थापना (स ० स््ली०) स्था- 
ही, रू र , 
De त | ३ मन्दिरको सित Collection. Digitized by eGangotri 
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स्थानिन (स'० ति०) स्थान इनि । १ स्थानयुक्त, पदयुक्त । | 


२ स्थायी, ठदरनेवाला । ३ उपयुक्त, उचित, ठोक । . 
स्थानिवत्‌ (स'० अठ्प०) स्था निन्‌ इचार्थे बति । व्याकरण- 
के मतसे ततूसदुश प्रत्ययादिके वाद जैसा आदेश हो, 
ठोक चेस्ता हो आदेश । 
स्थानीय (स ० क्लोौ०) स्थान-छ। १ नगर, शहर, करवा | 
( लि० ) २ स्थान-सखन्धो । ३ स्थितियोग्य । ४ स्थान. 
स्थित । अ 
स्थाने ( स ० अध्य०) १ योग्य, उपयुक्त, उचित । २ सत्य । 
३ संहृश। - ४ तदचुसार। ५ खुतरां। 
स्थानेश्वर ( स'० पु० ) कुरुक्षेत्रका थानेश्वर नामक स्थान 
जा किसी समय पक प्रसिद्ध तोथ था। यानेश्वर देखो। 
स्थापक ( स'० लि० ) स्थापि-ण्बुङ। १ स्थापनकर्त्ता, 
रखने या खडा करनेवाला । २ देव-प्रतिम। या मूर्ति 
दनानेवाळा | ( पु० ) ३ जो किसीके पास कोई चीज 
जमा करे, अमानत रखनेवॉछां । ४ स स्थापक, प्रतिष्ठाता, 
कोई स सथा खोलने या खड़ा करनेवाला । ५ सूत्रधार. 
का सहकारो, सहकारी रंगमञ्चाध्यक्ष। . 
स्थापत्य ( स'० पु० ) स्थपति ष्यम। १ अन्तपुररक्ष र; 
रनिवासकी रखवाली करनेवाला । (छली०) २ स्थपतिका 
कर्म, भवन-निर्माण, मेमारी । ३ बह विद्या जिसमे ` 
भइन निर्माण-सम्बन्धी सिद्धान्तो आदिका विवेचन दो | 
४ स्थांनरक्षरुका पद्‌ । 
स्थापत्यवेद्‌ ( स ० पुः ) चार उपषेदोमेसे पक । इसमें 
वास्तुशिद्प या भवन-निर्माण-ऊलाका विषय वर्णित है । 
कहते हैं, कि इसे विश्वक्माते अथवंचेदसे निकाला थो। 
स्थापन .( सं० क्वी० ) स्था णिचहयुट । १ लड़ा करना, 
उठाना। २ जमाना, वेठाना, रखना। ३नया काम 
खोलना, नयां काम जारी करना । 8 जकड़ना, पकड़ना | 
५ प्रतिपादन, साबित करन, सिद्ध करता । ६ पु सधन | 
७ समाधि। ८ आवास, मंकांन, घेर । ६ निरूपण | 
१० अन्नको राशि । १०रक्षांया आयुवृद्धिता डपाय। 
१२ रोक्नेका उपाय) ५ hE 
स्थापननिक्षेप (स'० पु०) अह त्‌की सूतिका पूजन । 


त 


क हु ht त 
` प्रतिष्ठित या स्थित करना, वे ठाना । 


सुळ El St 7 द 


पिन 


णिच युच-टॉप_॥श्ख्थापन, | 
। २अमाकरना | 


>> 


ऐ 


\ 


१९१ 


है 


९१९ 
। ७१ 


१ 


रखना | ३ प्रतिपादन, साबित करना, सि. करना । 
४ घ्यवख्थापन, निर्देश । ४ - न 
स्यापनासत्य ( स'० पु० ) किसो प्रतिमा या चल आदि' 
ते खण उस वस्तु या व्यक्तिका आरोप करना जिसकी 


चइ प्रतिमा या चिल्ल हा । 
स्थापनिक ( स'० लि०) ज्ञमा किया हुआ । 
स्थापनी ( स० स्त्री०) स्थां-णिच-इ्युर.ङोप। पाठी, 
पाढ़ |. 
स्थापनीय ( सं ० लि० ) स्थां-णिच _अनीयर । स्थापित 
करने योग्य, जो स्थापना करनेके योग्य दो.। 
10 छ स्थापयितु ( स'० लि० ) स्था-णिच -तृच.। प्रतिष्ठा या 
|... «.. स्थापन करनेवाला, संस्थापक | | 
उ स्थापित ( स० लिश) स्था.णिच-क्त । १ निश्‍चित | 
२ प्रतिष्ठित, कायम कियाँ हुआ । ३ जा जमा किया गया 
हो | ४ रक्षित, जे जमा कर रखा गया हा। ५ विवाहित । 
६ जमा हुआ, उद्दरा हुआ । ७ व्यवस्थित, निदिष्ट।- ` 
स्थापित ( स'० लिश) स्था-णिच -त,च_। स्थापनकर्त्ता, 
प्रतिष्ठा या स्थापन करनेवाला । 
स्थापिन्‌ - स'० लि०) स्थां-इनि। स्थापक, स्थापन करने 
चाळा । 
स्थाप्य (सं० लि?) स्था-णिच्‌ यत्‌ | १ रुयापनीय, स्थापित 
करनेके योग्य । (पु०) २ देवप्रतिमा | ३ धरोहर, अमानत । 
स्थाप्रन्‌ ( स ० कली० ) स्था ( सब घातुम्या भनिन्‌ । उण 
४।१४४) इति मनिन्‌। १ सामथ्ये, शक्ति, ताकत | २ अश्व- 
घोष, घोड़े कां हिनद्दिनाहर । ३ स्थान, जगह, सु हाम । - 
` स्थायं ( स'० पु) १ आधार, पाल,। २ स्थामन्‌ देखा | 
_ स्धाया ( स'० स्रो० ) पृथ्वी, घरती । 
| स्थायिता ( स॑ ० स्री० ) स्थायित्व देखा । 
स्थायित्व ( स० क्लो०) १ स्थायी हानेका भाव, टिकाव, 
- ठहरांब| २ स्थिरता, दृढ़ता, मजबूती । 
` स्थायिन्‌ ( स'० लि’ ) स्था-णिनि। १ स्थितिविशिष्ट, 
वना रहनेवाला, स्थिर। २ ठहरनेवाळा, रिकनेवाला | 
३ बहुत दिन चळनेव्राळा, टिकाऊ । ४ विश्वास करने 
छ दो, बिश्वस्त | ( पु० ) ५ साहित्यमें तोन प्रकारके 
_ भाबोमेसे एक जिसको रसमें सदा स्थिति रहती है। ये 
| हाररुपले वर्तमान रइते हैं और 


की ट्ट 
(0-0. Jangamwadi Math. 
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` थे विरुद्ध अथवा अविरुद्ध भाबोमें न नदी' होते, वहिक 
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दिभाव आदिमं अभिव्यक्त दो कर रसत्बको प्राप्त होते है। ० | 


उन्ही'को अपने आंपमें समा लेते ह । ये स'ख्यामे नै 
हैं, यथा--रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, निन्दा 


| 
विस्मय और निचे द्‌ । | 


क्थायिभाब ( स'० पु० ) स्थायी भावः | श्रङ्गारादि रस- 
के तीन भावोंमेंसे एक साव । 
स्थायुकक ( स'० पु० ) सया ( रूपतपदेति | पो ३२१५४ 


२ स्थितिशीळ, उदरनेवाळा, डिङनेचाळा । 
स्थारशमन्‌ (.स'० लि० ) शिथररशिमि, सिथररश्मिि शिष्ट | 
स्थाल (स'० छो०) स्थां ( स्थाचतिसुजेरिति | डण १११५) . 
घञ्‌ ।. १ थाल, परात, शमी । ४. दांतोंके नीचेका 
और मसूडो का भोतरो भाग । ३ आधार, पाल, बरतन | 
४ देग, देगदो,.पतीला । ; 


| 

। 

इति उक्ञ्‌। १ गाँवका अध्यक्ष या निरोक्षक । (त्रि) | | 
T 
| 


स्थालक ( त'० छो० ) पीडी एक दृड्डो । 4 


स्थालिक ( स ० पु० ) मलको डुग न्घ । 

स्थालिका- ( स० स्त्री०) मञ्षिक्ाविशेष, एक प्रकारको 
मघी | ( सुश्रुत ) 

सथालिकास्थि ( स'० कळी०.) अज्जु दाकार अस्थ । 

स्थालिद्र म (स'० पु०) नदीवृश्ष, बेलिया पीपल । 

स्थालिन्‌ ( स० लि० ) स्थाळविशिष्ट, पात्रयुक्त । 

स्थालिपणों ( स'० रुल्लो ० ) शाक्षिपणी देखो । 

स्थाळो ( स'० स्ल्लो० ) स्था-आलच., ततः गौरादित्वात्‌; ` | 
ङंष, । (उण १११५५) १ पाकपालविशेष, हंडी, | 
ह'ड्या। २ मिट्ठीको रिकावो । ३ एक प्रकारका वरत | 
ज्ञो सोमका रस बनानेके काम आता था । ४ पाछा 
चक्ष, पाडरका पेड । र “ग 

स्थालीपक्क ( स'० लि० ) स्थाळोरकर अञ्ञादि। _ द 

स्थालीपाक (सं० पु०) १ भाजनपक्य अन्नादि । ¦ _ 
चरुविशेष, आइतिके लिये दूधमें पक्काया हुआ चावळया 
जौ । गाझ्ममें लिवा है, कि मांसाष्टा श्रमे मासका, ड 
प्रतिनिधि स्थालीपाक करे अर्थात्‌ जहां मांसका अ] 
होगा, वहां स्थालीपाक अर्थात्‌ चरुविशेष पाक क. 
थाद्धकायका अनुष्ठान करे, परन्तु मांस पाककालमें प 
॥ अनुऋदप नहीं चलेगा। मर 
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स्थायिन देखो । EE 
| 
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चज दर 
इएडीम रछ 
उसे ह्थालीपाः 


| ह्याढोपाकोय ( 


ह्याठीपुलॉक (` 
समय चावल ९ 
सैदो एक चाच 
यदि वह चाद 
पता अनुचित 
सप्रथमे' आंच ' 
चावळ पक गय 

` सदेह नदी । 
पुढाकन्याय है 
खालीविल ( स 
औषि)का भीत 
 स्याडोबिळय ( 
` में खवळने या. 
 स्याहीबिटप ( र 


| त्याठोदृक्ष (स॑ 
क ण्पु स्पा दु, हि 


> 


° पांकके वाद लोई को थाळोमे' पाक- 


द्यकोक में! दे = 
ते, बा कें लिला है, कि लोहा जितना होगा, उसको 
"कटक | > 
| ख्यामें नौ वि 1 लिफला, इसे सोलह शुन जन्मे पाक करे | 
त तिगुत ५ कर शेष आाउ सांग रद जाय, तव उसे उतार ले । 
३ चेच्‌ 
त्र 


\ 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


रि 
| ५ पराथ आदि जिनके पांच भेद कहे गये है. यथा 


Fe तेजस्काय, बायुकाय और बनस्पति: | 
| लि०) पे जो चले नद्दो सदा “सपन, थान र | 


रादि दुम जळपे' पाऊ कर लोहतुल्य काथ 

रादि रस- मे भोर सोळहयुग 

। | ; ज्या । स्थाळीपा मे सभी खर लोह तुप परि 

१२४) | वेता होता है। पूर्वोक्त पसे यथाविधि काथादि 

। (कि) | ढोमे र्ष दर पार करते करते जव चद्द सूख जाय, तब 
| स्थालीपाञ ऋइतं हैँ । ( स्सेन्द्रसारस० ) 

हु” 14 F वीपा (स'० लि०) स्थशाछोपाक-सञ्चन्धी । 

३.0 - | | त्याढोपुॉंक ( स'० पु० ) न्याय विशीष । भे पाक करतं 

त, बरतन। | समय चावल पका है या नहीं, यह ज्ञाननेके लिये हाँडी प- | 

| तदो एक चावल चिक्राळ दो कर देखा आता है, देनेसे 
| बदि चावल पक्ता मात्म हो, तो सभी चावर्छोका 
` | एना अनुचित होता है एकि सभो चावल पक हो 

; प्रकारको | सप्रयमे आंच पर सहायां गया है। इनमे से जव पक 
| चावड पक गया तव सभी चावल पक्त गये होंगे, इसमे' 

स्थ । E | सदेह नदी'। इस शुक्तिका शास्त्रोय नाम स्थांली- 

गी | पुढाकन्याय है । 

क । | खालीविल ( स'० छी० ) पाक्षपाल्लन ( बटळोही या हाँडी 
| | ओडि)का भीतरी भाग | 

राद्त्वात्‌- | स्थालोबिळय (स'० लि०) पाकपांत्र (देग, हांड़ी आदि) 

शेष, दडी, | | | मे उडते या पकने योभय | 

रका वरत | थाडोषिदप्र ( स'० लि० ) स्थाल्लीबिलय दे खो | 

| ४ पारली जु 'याढोदक्ष (सं० पु०) अश्व बैलिया पीपल | गुण-- 

॥ किक र इचत्यवक्ष, या पॉपल । गु 

८: £. उ _ दु, तिक्त, तुवर, उष्ण, कट, पाकरस, विष, पित्त, 

दि । २ ` अञ्जनाशक् । ( भावप्र० ) 

। चावळया ._ (€ ह्वी०) स्था-चरच । १ धनुछु ण, धनुषो डोरो । 

में मांसका | न, पाड | ३ अचल सम्पत्ति, गैरमनकूला जाथ- 

का अभाव न | छ बह सम्पत्ति ज्ञो गांश परम्परारु परिवाग्मे रक्षित 

ष पाकर्क | ' जो बेची न जा सके । ५ जेनदर्शनके अनुसार 


हालमें ऐसा ; 


स्थालो कोय--स्थाधरचिष - ८ हर. 


रदनेवाळा। ७ जो एक स्थानले दूसरे स्थान पर लाया 
न जा सके, अचळ | ८ स्थायो, स्थितिशोल | ६ स्थावर 
संपत्ति स'बंधो । मचुमें इस प्रकार लिजा है-- 

अगतूके समी उद्धिद स्थावरसृष्टि है। इतमेसे ` 
कुछ वीज्ञोंसे और कुछ रापित शाखासे उत्पन्न होते हैं। 
इन स्थावरोंमे से जो बहुपुष्प और फलयुक्त होते हैं तथां 
पुष्पित फल पकते दी सूल जाते हैं, उन्हे' ओषधि कहते हैं 
जैसे--घान, जौ आदि । जिनमें विना फूलके ही फल लगते 
हैं, उन्हे' बनस्पति तथा जो पुष्पित हों या केवळ फळवान्‌ 
दो, दोरे प्रकारको ही वृक्ष कहते हं । गुच्छ ओर गुल्म 
नाना प्रकारके हैं, तृणज्ञाति भी विधिध प्रकारकी है । इस 
में से कोई बोजसे और वई काएडसे उत्पन्न होता है। 
ये सब स्थावर अनेक प्रकारके असत्‌ कर्मफलमे' तमो- 
सुणसे आच्छन्न हैं। इनके अभ्यन्तर चैतन्य है तथा ये 
खुखदुःखादिका अनुभव करते हैं । ( मनु १४३६-४६) 


ख्यावरतीर्थ ( स ° झो० ) एक प्रासीन तीर्थका नाम । 
स्थावरधन ( स'० को० ) धनभेद्‌ । धन, स्थावर और 


अष्थावरमेदसे दो प्रकारका है। स्थितिशोल घन, जो 
धन शीघ्र चिनष्ट नहो' होता, मूसम्पत्तिको ही स्थावर- 
घन कहते हैं। दायभाग शब्द देखो । 


स्थावरनांम ( स॑० पु० ) वह पाप कमे जिसके उद्यसे 


ज्ञीव स्थावर कायमें जग्म प्रहण करत हैं । | 


स्थांचरराज ( स'० पु० ) दिमाळय | 
स्थावरविष ( स ० पु० ) दिषभेद । विष दो. प्रकारका 


होतां है--स्थावर और जङ्गम। सुभ्रूतमे इस स्थावर 
विषक्ता बिवरण छिखा है । स्थावरविषके आधार दश 
है। यथा--१ मूल, २ पंत, ३ फेल, ४ पुष्पा १ त्वक्‌, ` 
६ क्षीर, 3 सार, ८ निर्या, ६ घातु और १० इन्द्‌ । 


यष्टिमधु, करवीर, गुञ्जा, सुगन्ध, गग रक, फरघाट, 
विद्य च्छिला और विषय ये आठ मूलविष है । अर्थात्‌ 


इनका मूल हो विषाक्त है। विषपलिका, ( जयपाल वोज 


के भीतरका पत्रवत्‌ अश) तितलौकी, अवरद!रुक, _ 


प्रियङ्घ, और महाकरस्म, पाच पत्रविष हैं। व्या व 
क 
रेणुका, प्रियङ्ग महारूरम्म, कर्कैटक, रेणुक, लॉयोतक, 


चर्म रो. इमगन्धा, सपथ 


तो, नन्दन और सारपाकये ° 
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बारह फळचिष हैं । बेल, कद्स्त्र, बल्लिज, करम्म और | 
सद्दाकरस्म थे पांच पुष्पविष है। 
त्वगोदिविष- -अन्पाचक, फत्तैरीय, सौरैयक, करघाट, 


स्थांवरविष 


पड़ा है । यह [स्थांवरविष भक्षण करनेसे पहले र ऱ्य 


श्यामवर्ण, स्तब्ध, सूच्छां और श्वासमें सव उपद्रव 
होते हैं। द्वितीय वेगमे' कम्प, घम, दाइ, करड 


और आमाशप्रगत दो कर हृदयमे वेदना उत्पादन 


a ह करता है ! तृतीय चेगमे' ताळुशोष और आमाशयप्रे त बावे । | 
और निर्या विषाक्त है। कसुदच्न र नि ता हौ । अत्यन्त शूळ होता हो, दोनों आंखे' नीलो और वेदनायुक्त ढी देवटीमो 
तीन क्षोरविष है अर्थात्‌ इनके दूधमे विष रह बिष हे । | दोती हैं । यह विष पक्काशयगत हो कर भेद, हिक्का, वाढा बेप 
धघातुविष--से'को और दरिताल ये होत जातत है कोस और अन्ल कूजन ये सव उपद्रव होते हैं । चतुर्थ पात्र करनेसे दू 
कालकूर, वत्सनाभ, सर्षप, पालक, कद मक, जळ चेगमें मस्तक भारी मालूम होता दो । इस -अवस्थामे' औषध दै। ईस 
मुस्तक, शङ्ग विष, प्रपौएड रिक, सूलक, हलाहड, ह ष्‌ सभी दोष दिखाई देते है' तथा प्तवाशयमे' बेदना होतो गोता दै अव 

भौर ह वेर्ष लोकी तना है। पञ्चम वेगमे' स्क्न्ध, पूछ और करी देश टूट ज्ञाता च्छ, दग, 

कर स्थावर विष ५५ प्रकार१ ग रहा है । गो उपकार 
[ ले बत्सनाभ चार प्रकारका, सुस्तक दे प्रकारका) सवप Fh व चिषे प्रथम विष चेगमें वमन | झाई विष 
छः प्रकारका और वाकी विष एक एक प्रकारका होता है। त और मघुक साथ डा ही आरोग्य होत 


तेरह प्रकारका कंद्विष अत्यन्त उम्र होता दै । इसमें 
निस्नाक दश गुण दिलाई देते (हे । यथा--रुक्ष, उष्ण, 

तोद्दण, सूक्ष्म, आशु कार्यकारी, व्यवायी, बिकाशो, | 

लघु और अपाकी। रुक्षताप्रयुक्त वायु कुपित, उष्णतांप्रयु क्त 

- पित्त और शोणित कुपित, तोष्षणताप्रयुक्त मनका माह और 
शरीरके सभी बंधन शिथिल हो जाते हैं। सूक्ष्मताप्रयुक्त 
बिष शरीरके सभो अ'गोसे घुस कर विकृत भाव उत्पा- 
दन करता है | यद्व विष आशु कायकारी दै । इसीसे शीघ्र 
प्राणनाश करता है | व्यवायी -इसके कारण स्ली-संगम- 


करना होगा। द्वितीय वे गमे' पहळेको तरह चमन करा 
कर विरेचक द्रव्य सेवन कराचे । 
पान, नस्य और अञ्जन थे तीनों दो आवश्यक *हैं। 
चतुर्थ वेगमें स्नेइमिश्रित औषध पान करानो होतो दे । 
पञ्चम चेगमें मधु और यष्टिसघुके साथ औषधका काथ 
पिळावे । पष्ठ वेगमें अतोसार रोगको तरह चिकित्सा 


करे | सप्तमर्मे नस्पका प्रयोग करे तथां महतक पर कोकपद्‌ 


निह बना कर केशमुण्डन कराये अथवा रक्तफे साथ उस 


तृतीय वोग औषध ' | 


पर भी यदि उन 


` आरोग्य नहों । 


विपदोष होनेसे 
स्थावरवि। 
फरुविषमे विर 
विधानमें भी र 
प्राण हानि नद 
तव तक अह 


"०००००2 क्या सा ०२०० पय १ आ. ॥ ५ हे 
डे ळे के 


स्थानका मांस फेंक देवे। किरी एक बेगके वाद जब | प्तणा सुत्युर 
दूसरा वेगकाळ उपस्थित होता है तथा शीतल क्रिया | | स्यावरादि (सं० 
तथा चृत और मधुके सांथ जौ हा मांड़ पिळाना कत्तव्य दै | (पु) २ स्थ 
सूर्याचल्ली, सोनापाठा, गुळञ्च, इरोतको, शिरीष, अप्‌ |. बिर ( स'० 
पिरिबृत्तिक्ञा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, शवेतःपुनण वा, रेणुर | | (हयनान्तयुवा॥ 
लिकडु, इपामोळता, अनन्तमूल ¦ कौर अतिवळा इन सस | थ्या, बाधकः 
वस्तुओंके झाढ़े में जौका मांड तैयार कर पिळानेसे बोन . 
प्रकारके विषको शान्ति होती है। यषिपरछ्ु, तगरपा्ुर _ 
` कुट, भद्रदारु, रेणुका, पुन्न।ग, इलायची; पवार रु | 
नागकेशर, उत्पळ, जोनो, बिड़ङ्क, चन्दन, तेज (ल! प्रिद | 


को बड़ी अभिलाषा होतो हे । विक!शो--इससे शरीरका 
दूषित घाँठ और मलका नाश होता है । विशद--इससे 
अतिशय विरेचक होता है। छघुताप्रयुक्त चिकित्सामें 
कएसाच्य अधिपाकी हे, इसीसे जल्द नही पचता और 
बहुत दिनों तक कष्ट होता है। . । 
इन सव विषोंके शरीरसे निकलते, जीर्ण होने, विषघ्न 
औषध दारा विनष्ट होने तथा वायु अथवा सूर्य क्विरणसे 
शोषित होने पर भी यदि शरीरमें उसका कुछ अवशिष्ट 
रह जाय अथवा खभावत; गुणहीन किसी प्रकारका विष 
यदि शरीरमें घुस ज्ञाय, तो उसे दूषो-विष कहते हे | 


क 


८. र ॥ दामी” - 
+ गन्धतृण, हरिद्रा, दारुइरिद्रा, वृहती, कण्टहारी, श स्श्ति 
T प्र ~ a 
ग धर है है काळ और भट्वत्रव्यके | छता, अनन्तमूल, शाळपणी और पिठचन इन सव * - होश सर 
र द्रा द्वार ने | विवा $ 
देवाना द्वारा दूषित हो कर सभी धातुओं... साथ घृत प्रस्तुत करे । इसका नाम अजेय घत ६ ब्रि क, ( 


हो दुषित करता हे, इसि ह ५ 
कः ल्ये भी च h च है (<| ' 
ह. 2! इसका दूषीविष नाम: दोषमें यह घृत अत्यन्त उत्कष्ट माना गया दें । सत. 
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नव उपद्रव 


ह, करड | 


। उत्पादन 
मामा शयमे' 
( चेदनायुक्त 
भेद, हिका, 

|| चतुर्थ 
"शवस्थामे' 
बेद्ना होती 
श टूर ज्ञाता 


चेगमें चमन 
औषध पान 
! चमन करा 
रग औषध 
चश्यक ' हैं । 
। होतो दे । 
बक काथ 
'ह चिकित्सा 
क पर कोकपद्‌ 
के साथ उस 
के वाद्‌ जव 
शीतल क्रिपा 
ना क्त्तव्य है | 
रोष, अपाङ 
(वा, रेणुका 
घला इन संव 
छानेसै दोगीं 
तगरपार्ढुकी। 


एलघाछक 9 F 
ज़ ।ल, प्रियंगुः 2 1 
हारी, श्यामा | 


न सव काढी 


युत है | हि | 
। इससे सभी 


शं 
अनी 


|! षद 
पहले जिना द ० 


| पाते करने 


राख चस्म सस -42 


| ऐस्था, वार्धक्य 
: । पपा मानी गई है। 
| दाता है | 


ढा 


gf _ नल, 
र नही ज्ञात । 
F विष द्वारा 

रौ द्वारा सशोधित होमेसे निम्नोक्त ओषधका 

न क 
र 9 पिप्पळो, गज्ञपिप्वळी, गंधतृण, जटामांसी, 
| टर 

9 "मोथा, सुवर्चिका, छोटो इलायची, सुगध- 
ह इनकपछाश और गिरिष्ट्त्तिज्ता, इन्हे मुके साथ 
क से दुषीविष नष्ट होता दै । इसका नाम विषारि 
ई आष 

ओषधे है | इस 
उबर, दाह, दिको, शुक्रक्षय, शोथ, अतीसार, 
र, दरोगा, जडररोग, उन्माद और कम्प आदि | 

१ 
द्वारा कोई विष उपस्थित होने पर बह चिकित्सासे शोध 

3 परश्त ए ९ is 

ही आरोग्य दोता दै। परन्तु ५४ चषेसे अधिक दो जाने 
| तमी यदि उनके प्रतिझारकी चेषां न की ज्ञाय, तो पीछे 


«| क्षारोय नहीं होता । क्षीण और अहिताचारोकै यह 
| विपदोब होनेसे आरोग्य नहो हात! | 


स्थावरदिषक्रा प्रतिविधांन पूर्वोक्त प्रणाली ले करे । 
फरविषते विरुद्ध किया उपस्थित होनेसे उसके प्रति- 


प्राण हानि नहो' हाने पर भी जव तक जीवन रतो दे, 
तव तक असह्य यन्लणाका भोग करना हाता है । ये सब 


` | एणा सृत्युसे सी कएफर ३ । 

| थावरादि (सं० ह्वी०) १ वत्सनाभ विष, बच्छनाग विष। 
अ. 

| (पु०) २ स्थावर प्रभृति बश्तु । 


| पय ५ 
या बिर (स झो० ) स्थमिरहय भावः कर्म चा स्थदिर 
हा 


झी० ) स्थचिराबल्या, बुढ़ीतो । 

या सुगस्थित प्र ०) १ शरोरको च'दन आदिसे चर्चित 
घोष र पमा । २ जलब पानीका बुललुला । 
यासु जे पर बुलयुलक आकारफा पक गहना । 


( णे. १ स्था-जु । शरीर बल । 


व्य 


यासर (स'० 


णः 


४2 
> 
os 

पय 
ld 
८७ 
> 


बक! अन्यान्य रोगो में भी व्यबहार |. 


विधानमें भी समय न बिताना चाहिये । इसमें इठात | 


६० वर्षके उपरान्त मनुष्य वर्षोयर _ 


४ नि) तिष्ठतीति स्था (ग्लाजिस्थश्च स्यू; | पा 


स्थावरादि--स्थितिविद्ोध १ द “क 


५३३ 


व नष्ट होते हैं, पायः किसी भी स्थानमें | ३।२।१२६) १ स्थिरतर, अत्यन्त स्थितिशील । २ शाश्वत 


३ स्थाचर। 


पीड़ित रोगोका शरीर स्वेद, मेद | स्थिक (स'० पु० ) करिप्रोथ, नितम्ब, चूतड़ । 


स्थित ( सं० लि०) स्था-क्त। १ प्रतिज्ञाविशिष्ट, अपनी 


प्रतिज्ञा पर डरा हुआ । २ उददुध्वं, खड़ा हुआ | ३ निश्चल, 


'स्थिः। ४ संलग्न, छगा हुआ, मशगूल । ५ अवस्थित, 


ं 


बसा हुआ। ६ आसीन, बेठा हुआ। ७ विद्यमान,. . 


वत्तमान, मौजूद । ८ अचलस्त्रित, अपने स्थान पर ठदरां 
हुआ, रिकाया हुआ.। ६ निव!सी, रहनेवाला । ( झो०) 


रुथां-भावे क्त। १० अवस्थान, निवांस। ११ छुल- 
मर्यादा । 


| तार होता ३। आत्मवान्‌ ध्यक्तिके दूषीविष स्थितधो ( सं० लि० ) १ ब्रह्मस्थिरबुद्धिसस्पन्न । जिसका 


चित्त दुःखमै विचलित न दो, सुखको जिसे चाह न दो 
और जिसमें राग, आसक्ति, भय या क्रोध न रद गया हो, 
ऐसे व्यक्तिको स्थितधी सुनि कहते हैं। (गीता २।५६ ) 
२ जिसका मन किसी वांतसे डाँवाँडोल न होता हो, 
जिसको बुद्धि सदा स्थिर रहती दो । 
स्थितप्रज्ञ (सं० लि०) जो समस्त मनाविकारोसे रहित हो, 
आत्मसंतोषी। जो योगी मनोगत सभी कामनाओंकों 
परित्याग कर आत्म द्वारा आत्मामें ही संतु रहते हें, 
उन्हे' स्थितप्रज्ञ कहते हैं। ( गीता २(५५,५७ ) स्थितप्रज्ञ 
परमात्मसन्दर्शनजनित परम आमतन्दाचुभव कर कामरूप 
बासनाको समूळ नष्ट कर देते है । जिनको इन्दियां 
अपने वशमें हैं, उनके ही प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हुई है। 
स्थितप्रेमन्‌ ( स'० पु०) स्थित प्रम यस्य । स्थिरतर 
दन्चु। 


स्थितबुद्धिदत्त ( स ० पु० ) बुङ । (क्षलितवि०) - 


'नन्तुवादिम्योऽण । पो ५।१।१३० ) इत्यण्‌ । बृद्धा- स्थितवत्‌ (स लिण) स्थितिविशिष्ट, अबस्थित । 
रतो न्स वत त्या त्यात (स'० ख्री०) ख्था-क्तिन) १ न्याय्यपथास्थिति, 
२ अवश्थान, निवास । ३ रहना, ठद्दरना । 
५ नियम । ६ पालन । ७ अदस्थॉ, 
६ निष्पत्ति, निणेय । १० स योग, 
१२ ठहरनेका स्थान । १३ 
१४ मत्तिख, निरंतर वता * 


मर्यादा । 
४ सीमा, इद्द । 
दशा । ८ निवृत्ति 
मौक़ा। ११ स्थिरता | 
आकार, आकृति, सूरत । 2 
रहना । २५ ढंग, तरीका । १३ पद, दर्जा 

स्थितिविरोध ( स'० पु० ) पक समय 
अनवस्थौन । 
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स्थितिस्थापक ( स' ० पु० ) १ घह गुण जिसके रहनेसे 
कोई वस्तु साधोरण स्थितिग आने पर फिर अपनी पूर्व 
अवस्थाको प्रोप्त हो जाय, किसी वस्तुकी अनुकूल परिः 


च हिथतिमें फिर उसकी पूर्व अवस्था पर पहु'चानेवाला गुण 
ना _ (लि०) २ किसी वस्तुको उसको पूर्ण अवस्थाको प्राप्त 
( करानेचाला। ३ जा समे लचक या फुर जाय और 


छोड्‌ देने पर फिर ज्योंका त्यों हो जाय, लचीला । 
स्थितिस्थापकता ( सः० ख्रो०) स्थितिस्थापक होनेको 
अवश्था या गुण, अचुक्रठ परिस्थितिमें फिर अपनी पूड 
अवस्थाके। पहु च ज्ञानेको गुण या शक्ति, लचक । 
य स्थिर ( स० पु०) १ देव । २ पर्शत । ३ कात्तिकेय । 
६ ४शनि। ७भोक्ष,मुक्ति। ६वृक्ष, पेड। ७ शिव 
८ स्ङन्द्के एक अचुचरका नाम | ६ अनडुह, वृष, सांड 
१० धववृक्ष, घौ। ११ ज्योतिषर्मे एक योगका नोम। 
१९ ज्यातिबमे वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ ये चारों 
राशियां ज्ञा स्थिर मानो गई हैं। कहते हैं, कि इन राशिं- 
योंमें कोई काम करनेसे वद स्थिर या स्थायी हाता है। ज्ञा 
वालक इनमेंसे किसी रोशिमे'जन्म लेता है, वह स्थिर और 


` १३ एक प्रकारका छत्द । १४ एक प्रकारका मन्त्र 
जिससे शल्र अभिमस्त्रित किये ज्ञाते थे । १५ बद कर्म 
जिससे जीवको स्थिर अवयव प्राप्त होते हैं। ( लि० ) 
१६ निश्चळ, जे चलता या दिछता डोलता न हो, उरा 


हुआ। १७ निश्चित। १८ शान्त । १६ हृढ़, अचळ । 
२० स्थायी, सदा बना रहनेवाला | 


स्थिरक ( स० पु० ) शाक वृक्ष, सागान । 

 स्थिरकषमेन्‌ (से त्ि०) स्थिरता और दृढ़तासे काम करने. 

। घाला | | Ks 

_ स्थिरकुसुम (स'० पुऽ) वकुल वृक्ष, मौलसिरो। 
सिथरगन्ध (स'०पु०)२ चउपकवृक्ष, चम्पा । ( लि०) २ 
- स्थिर या स्थायी गन्घयुक्त जिसकी सुगन्ध स्थिर 


रहती हो. । 


स्थिरगन्धा ( स'० स्त्री० ) १ पारला, पाढर | 
केवडा । 


___ स्थिरचक्र (स० पु०) स्थिरं चक्र 
_ स्थिरचक्र | र चक्र यस्य । मञ्च घोष या 
मञ्जुश्री नामक प्रसिद्ध बोाधिसत्त्रका एक नाम ।: 


¬ 35 :» 52 5... मल बोष दो ले।। 


२ केतकी, 


है is CC-0. 1010: 


मद. 


स्थितिस्थापक--स्थिरयौवन 


गम्मोर खमाववाला, क्षमाशोळ और दीर्घसूल्नी हाता दै । 


| 
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स्थिरचित्त ( स'० लि० ) जिसका मन स्थिर या 
ज्ञा जल्दी अपने विचार न बदलता दो अथवा 
न हो । 

स्थरचेता ( स'० लि० ) स्थिरचित देखो | 

ह्थिरच्छद ( स'० पु० ) भरूजपल, भाजपत्न । 

श्थिरच्छाय ( स० पु०) १ छायातरु, छाया नेवा 
पेइ । (लि०) २ निश्चल छायांयुक्त । 

स्थिरजिह्व (सं० पु०) स्थिरा जिह्वा यस्य । मत्स्य, मछलो । 


इड हो, 
घषरांता 


स्थिरज्ञोविता ( स'० स्त्री७) शादमछि वृक्ष, सेमलका पेइ | 


स्थिरज्ञीविन (स'० पु०) कौआ जिसका जोवन बहुत दोघे 
हाता है। 

स्थिरतर ( स० लि० ) स्थिरःतरप्‌ । अतिशय स्थिर 

स्थिरता ( स'० ख्री० ) १ स्थिर होनेका भांव, उइराव। २ 
दृढता, मजबूती । ३ स्थायित्व । 8 छै, धीरता । 

स्थिरद'ष्द्र ( स० पु० ) १ भुजङ्ग, सांप । २ वाराहरूपी 
विष्णु। ३ ध्वनि। 

स्थिरघन्यन्‌ ( स'० लि०) दृढ चित्त, जिसकी बुद्धि याँ 
चित्त स्थि( हा । 

स्थिरपत्न ( स'० पु० ) १ दिन्ताल, एक प्रज्ञारका खजूरका 

पेड । २ मद्दाताळ, ताड़से मिळता जुळता एक प्रकारका 

पेड़ । 2 

स्थिरपीत (स'० लि०) स्थिरप्राप्ति । 

स्थिरपुष्प (सं० पु०) १ चम्परुवृक्ष, चस्पेका पेड़ | २ वकुछ 
वृक्ष, मौलसिरोका पेड । ३ तिळकपुषपद्क्ष, तिलपुष्प । ` 

स्थिरपुष्पिन्‌ ( स'० पु०) तिळकपुष्पत्रक्ष, तिलपुष्पी । 

स्थिरप्रेमन्‌ (स'० लि० ) निश्चलप्रेमविशिष्ट । 


स्थिरफला ( स'० स्रो०) कुष्माण्डलता, कुम्दड़े या पेठेको 


छ्तो। 2 
स्थिरबुद्धि (स. ० लि०) द्ृढचित्त, जिसको बुद्धि स्थिर हो । 
स्थिरमति ( सं० ख्री० ) स्थिरधो, निश्चल बुद्धिविशिष्ट ! 
स्थिरमद ( स'० पु० ) मयूर, सोर। [ 
स्थिरमना ( स'० लि० ) ल्थिरचिल देखो । 
स्थिस्सुद्द ( स'० ख्री० ) रक्त कुलत्थ, लाळ कुलथी। 


स्थिरयोनि ( सः० पु०) छायातरु, बह वृक्ष जो सदा छ 


देता दा । > - 


स्थिरयौवन ( स'० पु० ) १ विद्याधर । विद्याधरीको यौवन 


नट 
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` २चिरज्ञोषी, शि 
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'श्पोकरण (स 
| 'ैस्पुट। पह 
1 ३ | ततनन चार 
E पेशाब द्वारा ( 
| विवेकदृश नाजु 


दता है; भतप्‌य 


है. 


_ | "सहायताले 


1 
4 13 
| 


| | होता दै इसीसे वे स्थिरयौबन कहलाये | 
ग इदको |. तन (ता हि "7 
हि | बिण ह ) नीळका पौधा | 
| (१ लि ( जु लि० ) निश्चल प्रेसविशिष्ट। ` 
ध आओ झो० ) दारुहरिद्रा, दारुहलदो । 
1 देनेवाड़े | 1 । ! डन ( स'० ति० ) निश्चल चाक्यविशिष्ट, सत्य 
प, मछलो । च्या, न (स'० लि०) स्थिप्रक्कति अश्वविशिष्ट । 
लका पेड | | | १ (सं लि० ) स्थिएलद्मी क, जिसकी घनसम्पत्ति 
बहुत दो | शि 
विश्‍चळ भावसे रहे । ; 
स्थिर || शिएसाधनक ( स'० पु० ) सिन्छुवार वृक्ष, स मालू । 
| - ( रांजनि० ) 
छइराव। २ 
रतां | 1 | | लिएसार ( स'० पु० ) शाकरक्ष, सागांन | 
बाराहरुपी | खिर(स०खो०) १ थी । २ शाळपणों, सरिवन | 
| | ३काकोठी | ४ शाब्मलितुक्ष, सेमल । ५ वनसुद्द, वन- 
बदि या ति । पृंग। ६ मापपणौं, मघचन । ७ खूषाकणी', सूसाकानो | 
| ८दृइचित्तवालो स्रो। 
हा खजूरका . | सिह ( स'० पु० ) हिन्ताळचृक्ष । 
क प्रकारका | स्पिरायुल ( स'० पु० ) १ शाइमलि वक्ष, सेमल। (लि०) 
j २चिरजीवी, जिसकी आयु बहुत अधिक दो । ३ अमर, 
ह शे इभी मरे नहो' । 
(| २ वकु 'शिरोक्रण ( स'० छो० ) स्थिर अभूततऊ्धावे च्वि, 
तिळपुष्प । *  ऐैष्युर) पहले जो अस्थिर था उसे स्थिर करना, 
पुष्पी । FE । ज्य - । पातञज्ञळदर्शनमें लिला है, ति 
ड | आदि प्रबाह प्रतिरुद्ध होता दे तथा 
Es दश नाचुशोलन द्वारा बिचे पथ हा स्रोत उद्वातित 
स्थिर दो । | 2 प व्य इन दोनों अर्थात्‌ अस्थास और वे राग्य- 
द्रबिशिष्। | हेह) चञ्चठ चित्तका स्थिरोकरण या निरोध 


| खि वि (स ८ 
| | पु० ) कुसोइ, द, ब.द्धि । 
(स (+) रा 


ल्थी! | पैसा (त: ) स्थानबिशिष्ट । 
या. 1९ धुल १० ख्ो०) छु रका, बांक गायका न्थना । 
सदा छ ३ | उभ्‌ ( सा हि ३ 
” छ 3० ) स्थोते, पॉड पर बोझ ढोनेवाला 
कल || ला घोड़ा | 
ची २ ) पहबास, एक प्रकारका ल'बा तंबू! 


स्थिररङ्गा-स्थलक 


स्थूण ( स ० पु० ) १ विश्वापिलके पर पुनका नाम। २ | 
पक यक्षका नाम । हि 
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स्थृगकण (स'० पुऽ ) ऋषिविशेष, स्थुलकर्ण | 

स्थूणा (स ० ख्री०) स्था (रास्नासास्वाख्थण। वीणा; । उण 
३१५) इति न प्रत्ययेन साथु।। १ गुदस घरका 
बभा, थुनी । २ शूमाँ, निदाई । ३ लौदप्रतिमा, 
छोदैका पुतळा । ४ पेइक्चा तना या ठूठ। ५ पहु 
प्रकारका राय । 

स्थूणाकर्ण ( स'० पु० ) १,पह प्रकारका व्यूद। २पक 
यक्षका नाम | ३ एक रोगग्रदका तात । 8 एक प्रकार- 
का वाण | 

स्थूगापक्ष (स'० पु० ) सेनाका पञ्च प्रहार का व्यूह । 
स्थूणाराज ( स० पु०.) प्रधान स्तस्त, प्रधान ख'भा । 


स्थम ( स'० पु० ) १ दीति, प्रकाश | २ चन्द्रमा | य $ | | | 
स्थू( (स'० पु०) तिष्ठतीति स्था (स्थां किच्च | उण ५।४) i 


इति ऊरन्‌। १ वेष, सांड । २ मनुष्य, आदमी । 
स्थूरयूप ( स'० पु० ) ऋग्वेदके अनुसार एक ऋषि। . 
स्थूरि ( स० लि० ) एक धूयं द्वारा युक्त शकट, एक धूरेः 
को गाड़ी | ( शुक्‌ १०१३१।३ ) | 
स्थूरिका ( स० खो० ) धूरिका, वांच गायका नथना | ५ 
स्थूरिन्‌ ( स० पु०) वोझ लादनेवांला पशु, लद्द घोडाया | री. 5 
बेल | 
स्थूल (सं० लि० ) स्थूल अच । १ पोन, पौवर, मोटा, 
जिसके अंग फूळे हुए या भारो हों। २ जड़, सूख । ३ जो 
यथेष्ठ स्पष्ट हो, सहजमै दिलाई देने या समकमें आने | 
योग्य । ४ जिसका तळ समान हो! (क्ली०) स्थूल अच्‌। FE 
५कूट। ६ समूद! (पु: ) 9 पनक्ष, करर । १ ८ 
विष्णु। ६ शिवके पक गणका नाँप। १० प्रियण,- 
क'गनो। ११ तुद या तूतका वक्ष । १२ उद्व, ईल । १३ 
दौच्चकके अनुसार शरोरकी सातबों त्यवा | १४ अच. 
मय कोश । १५ वह पदाथ जिसका साधारणतया 
इन्द्रियों द्वारा प्रण दो सके; वद्द जो स्पर्श; 2 १ वध क 
आदिको सद यतासै जाना जाँ सके; गोचर पिण्ड । १६ क 
एक प्रकारका कदस्व । 
स्थूलक (स'* पु०) १ एक प्रका 
( ह्वि० ) स्थूल ( स्थूळादिम्यः 
इति कन । 'रस्थूल देलो। _ 
30 0 


रका तृण, उलप, उलळूक | ् - दर 
प्रकाखचने क्य पी 
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सूक्ष्प बस्तु स्पष्ट और बड़ी दिखाई दे, सूक्ष्म दर्शकयम्त| | खूढणडा ( स 


छकर्ण (स'० पु९) महामारतके अनुसार एक प्राचीन | | र 
द र्‍ | खूगमद्र(स०' 


ऋषिक्राँ नाम । 


क ५३६ स्थूलकङ्ग., स्थूळपुष्प ' 

५ ' स्थूठता ( स'० ख्रो० ळे gr 
स्थूलकङ्ग, ( स'० पु० ) वरक धाग्य, चैना। Se 65. र ) १ स्थूळ होनेका भाव, क | 69 ता, 
स्थूलकणा ( स'० कली० ) स्थूल जीरक, मगरको । | २ मोरापन, मोटाइ । ३ भारीपन | (८. ) ही? पार द 
सथ लक्षएटक ( सं ० पु० ) जालवब्बर, बवूळको ज्ञातिका | स्थूलताळ ( स० पु०) हिन्ताल, श्रीतॉल | 0154 F लूप ( 

पक प्रकारका पेड़ । ` | सथूलतिक्ता (स'० स्री० ) दारहल्दी । . | लड ( 
लक शूल तिर कतिर 4 स 
स्थूडकण्टकिका (सं० स्री०) शाहमलिईक्ष, सेमलका पेड । | स्थूलतिन्टुक ( ख ०३०) कॉकतिन्दुक, आवनूस। ,. | हरण ( 
थूळक ण्टफल ( स'० पु० ) पनस, करदल ` | स्थूळत्वचा ( स० खी० ) काश्मीरी, गॅमारी। . ; | दिर 
र्‌ ० क हि .. 
स्थूलकण्टा (स'० स्रो०) उदतो, बडी कटाई, वनभ टा । MIRA बि वह जीव 'असका शरोरमोटै | शूं (स 
स्थूळकन्द$ ( स'० पु०) १ रक्तलशुन, छाल लहखुन | चमड़ से हहा । जैसे- दाथी, गेंडा, सूअर आदि) F: ह 
२ शूरण, ओळ । ३ ज'गळो शरण, बनओल । ४ हस्तिकंद्‌, | स्थूलदण्ड (स ० पु० ) महानल; बड़े! नरकर | | | खूरवध रिक 
हाधोक द्‌ । ५ मानकंद । द मण्डपारोह, सुखालु । . स्थूलदर्भ (स'० पु०) सू ज नामक तृण | | दमा हे 
स्थूळकन्दक (स'० पु०. ) स्थूल-ऋन्द खादै -कन्‌ । व स्थूळदर्भा (स ० स्ञ्जी० ) स्थूलद्श्, सूज्ञ नामक तृण | | | इसका उद्छेन्न 
स्थक्षकन्द देंखो | | स्थूलदर्शक (स'० पु०) बहे यन्तन जिसकी सहायतासे | शर्म (स ० 37 
~ 


स्थूल दला ( स'० खो० ) गुइकन्या, घोकुआर | 
| ( ० पु० ) देवन, बड़ा नरकर । (राजनि) | 
स्थूलनास ( स'० पु० ) शफर, सूअर | | खूस्माव (स'० 
स्थूलनासिक ( स'० यु० ) स्थूळा नासिका यस्प | (अन्‌ | खूरमुग ( सं० ए 
नासिकाया; स'ज्ञायां नसं 'चांस्थुळात्‌ । -पो ४११८). इत्यत्र ड ' सूढभूत (स ० पु 


स्थूलका ( स'० स्री० ) आंबा हल्दी । 

स्थूळकाष्ठदद्द ( स'० पु० ) वृद्दत्‌ काष्ठाग्नि, स्कन्थानल । 
स्थूलकाष्ठ।ग्नि (स'० पु०) वृहत्‌ काष्ठानळ, स्क्न्धाग्नि । . 
स्थूळकुसुद (स'० पु० ) श्वेतकरवीर, सफेद कनेर। 


स्थूळकेश (स ० पु० ) एक प्राचोन ऋषिका नाम | स्थ लवज्जेनात्‌ न नसादेशः। १-शू हर, सूअर । (मिको) | त ये पांच 
स्थूलक्षेड, ( स'० पु० ) वाण, तीर। (लि०) २ पोननासायुक्त, जिसकी नाक बड़ी और लखी | म्ससथामें सभो 


द्दो। र 
स्थूलनिम्ब ( स'० पु० ) महानिर्बू, बडा नोबू 
स्थूळनीळ ( स'० पु० ) रणयृध्र, बो ज । 
स्थूळपर ( स'० लि० ) १ पीवर वस्त्रयुक्त, जो मोटा कपडा 

पढ्ने हो । ( पु० छी० ) २ स्थूलबस्त्र, मोटा कपडा। 


| च्छे हैं। + 
| । सूरे (स 
| परिचि ( स॒ 
| कोशे। ( राजा 
| शु (सः3 रि 


स्थूळडूरण (स ० ति० ) स्थूलताजनक | 
स्थूळप्रस्थिः ( स'० स्री० ) महाभरी बचा, महाभरी घच । 
स्थूलचञ्चु (स ० पु०) महाचञ्चु नामक साग, बड़ा चेच । 
स्थुलचरुपक ( स'० पु० ) श्वेतचस्पक, सफेद चम्पा । 
स्थूलचाप ( स० पु० ) रुई घुननेकी घुनको । 


त्यूळचुड (सः हि) १ स्पूलचूड़ायुक। (दु) २ | एद (स'० पु०) स्थूलः पढ वौषेय इव । कार्प ष (स'०: 
किरात | 9 कपास। | मुक (सा: 
स्थूठजङ्गा ( स० खी० ) नौ समिघाओमेसे पक । स्थूलप्टाक ( ० पु० ) स्थूडबख, मोटा कपड़ा। _ | ऐश (स 


स्थूलपत्न (स'० पु०) १ दमनक, दौना नामक पौधों 
२ सप्तपर्ण, संतिवन | 

स्थूलपणा (स'० ख्री०) सप्तपर्णबूक्ष, सतिवन । ह 

स्थूपाद ( स'० पु० ) १ हस्ती, दाथी । २ श्लीपद्‌ रोगसे . 
युक्त व्यक्ति, चह जिसे फोलपां रोग हो । ह 

स्थूळ पिण्डा ( स'० स्री० ) पिएडक्षजर | | 

स्थूलपुष्प ( स'० पु०) १ वक या अगस्त नामक बृष. 

|° २ फण्टुक, गुलमखमली | ` 


स्थुलजिहृ ( स'० लि०) १ जिसकी ज्ञोभ बहुत व 
(पु०) २ एक प्रकारके भूत। 
` स्थूळ्जीरक ( स ० पु० ) जीरकभेद, मंगरीला | े गुण-- 


कटु, तिक्त, उष्ण, वातगुदम, आमदोष, श्लेष्मा, अ ध्यान 
और कृमिनाशक तथां दीपन | 


| न 4 अश (स'०: 
|W ७ 
र्क ष्रि । ( स 


डोहो। 


स्थूळतण्डुळक (स० पु०) स्थलशाछि, एक प्रकारका मोटा | 


कोट दै (pus 
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स्थूळ पुष्पा--स्थूला 


५३ 


. ज्ञो) १ पर्वत पर होनेबालो अपराजिता । स्थुललक्ष्य ( स' ०. लि० ).१ ज्ञों बहुत अधिक दान ऋरता 


, स्थूल) | ता, हापि हा, बहुत बड़ा दाता | ( पु०) २ किसी विषयको ऊपरो 
EN 74 न (स'० जी) यवतिक्ता, शंखिनी | था मोरी बातें वताना! हो 2 
| नक (स'० ख्ी०) वरकधान्य, चेना | स्थूलवत्मक्कत्‌ ( स'० पु० ) त्राह्मणयरिका, वभनेटी | 

| सू (स पु० ) १ शाव्मछिवुक्ष, सेमलका पेड़ । २ | स्थुळषदक्ल (स'० पु०) १ रक्तलोध, राछ छीघ । 
गूस। ,. | हरण 


| दाति बड़े नोवूका पेड़ । | २९ पडट्टिहा छोप्न, पडानो लोघ | 

द ० १. है | ५ f ८० 1 र > a f र] रि 

| ' प्या ड (स'० ज्ञो०) १ शणपुष्पी, चनसनई । २ शादमली, स्थूळवृक्ष ( स० पु० ) वकुल, मोळ सिरोका पेड । 

' शरोर भोरे | ९ ० 1 
शरोर मोदे स्थूलवृक्षफळ ( स ० पु०) मदनफळ, मैनफल | 


भर ओदि | | सेरल | ६ मे र द ८ 
दे || शुरु रिका..( स० स्त्री० ) बवूछका पेड़ । स्थूलवेदेही ( स'० ख्री० ) गजपिप्पलो, गजपोपल | | 
| | लाडका ( स० खो०) पक प्राचीन नदोका नाम | | स्थुळशर ( स० पु० ) मदसुक्ष, रामशर। शुण-मधुर, | 
हि टी क | हुवा उस्ले महाभारतमे दै । | खुतिक्त, होष्ण, कफ, ध्रांन्ति और मदापह, चलूवीर्याक्रारक | | 
| ० स्थूत sry 1 टर “2 घ > ड्‌ दद | 
सहायताले . | शूरम (स'० पु०) स्थूळ, मोटा । ह , यह ऱ्या सेवन करनेसे कुछ वांतवृद्धि भौ होती है । | 
| जहमएा (स ० पु० ) वनमटा देखो ! स्थूरशाकिनो ( स'० स्रो० ) राज्ञशाकिनी | fi 
दर्शयन । a सू हँ |: > हि ° he 3 ५ ty | 
| . | छूठामद् (स० पु० ) एक भासिद्ध जन श्रू तकेवलि । स्थूळणारक ( स'० पु० ) पोनवस्त्र, मारा कपड़ा | ी. | 
(राजन) “जैन शब्द देखो) | स्थूलशारक्का ( स'० स्रो० ) स्थूल वस्न, मोरां कपड़ा । ग 
. | स्ू्भाव ( स'० पु० ) स्थूळविषय । स्थूछशालि ( स'० पु०) शालिघान्वभेद, एक प्रकारको । 
र्व । (अभ्‌ | खूब ( सं० पु० ) विद्याधर विशेष । मोटा चावळ। गुण - स्पाढु, मधुर, शिशिर, पित्तनाशक, 


११८). इत्यत्र | सूबमूत (स'० पु० ) क्षिति, अप , तेजः, मरुत्‌ और आकाश| जीर्णज्वर, दाद, जठरपोडानाशक, शिशु, युवा ऑर 
र | (ब्रिको | पोहत ये पांच भूत हें । खेदान्तके मतके अपश्वोकृत | बूढोंके पक्षमें हितकर | इस घान्यका सेवन करनेसे अग्नि 


और लखी | अस्थामें सभो भूत तथां पश्चोरूत' अवण्थ!में रूप लभूत | बळ और वीर्ये वृद्धि दोती है । 


५ 2 
| नाते हैं। मत शब्द देखे । | स्थूल शिम्व ( स'० पु० ) शिस्बोमेद, एक प्रकारको सेम । ve 
त | ~ नट क रि प; १७५ EE 
। : | लूम (स'० खो०) अपामार्ग, चिचड़ा। ` | स्थूजशिम्षी ( स'० खो०) श्वेत निष्पावी, सफेद सेम। छल 


| सपलमरिच (स० झो०) कक्कोळ, शीतळचीनी, कबावः | स्थूळशिरस्‌ ( स ० छो०) १ वृहन्मस्तक, वडा सिर। 


मोटा कपड़ा | गेगो। ( राजनि० ) २ मुनि विशेष। (लि०) ३ स्थूल मस्नकयुक्त, बड़ा सिर- 
कपड़ा। | ४ (स० लि०) स्थूलसुखनिशिष्ट; चौड़ा मुहचाला | वाळा! | 6 क 
। कार्पास, _ iy (स'० की० ) बड़ी 3: ` .. |स्थूळशोर्षिहा(स* हो०) १ क्ष द्रपिपोलिका, छोरो 
3 पूरमूढक ( सरः, हलो० ) स्थक्षमू देखो । ' च्यूरी । (लि० ) २ बृहन्मस्तक, वड़ा सिरवाऊा । - 

i भ्रा! | मारिता (स'० लिण) जो स्थल हो, स्थ लग्भाबुङ। | स्थूलशूरण ( स'० झो?) शूरणमेद, एक प्रकारका जमी'- ह 
मक पी 1017 स्री० ): रु यूप । कंद यां ओल। 

र रोग ( स० च+ लक स्थूलषर पद्‌ ( स ० पु० ) चरेल, बालता । 
न! एप) ३२) मोटे होनेका रोग, माराईकी | हे ० 


। स्थूलसायक ( स = पु० ) भद्रसुज्ञ, रामशर 
ठीपद्‌ रोगसे नः पख (स' लसायक ( स्‌ पु० ) भद्रमु कं 
` | “तोदो ° लि०) १ वहुप्रद, जा बहुत अधिक दात | स्थूलसहन्घ ( स ० पु? ) लकुच, बड्दै उना 
रेक ' इत बड़ा दानो | (पुऽ) २ विद्वान, पण्डित । | स्थूलद्स्त (स ० पु०) ९ हस्तिशुएड, हाथोका सू इ | (तिश) 
कता | २ पोनभुज, बड़ी सुजावाळा | 
| (स स्रो० ) र्डिट 1 ० ख्री० ) गन्धपत्त। | 
१ दानशीलता । २ पाण्डित्य, | स्थुलांशा (स ० कब 00200000 
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पोपळ । २ चुददेळा, बड़ी इळायचो । ३ कापाल, Ee 
३ कऊड़ो । ५ कपिलद्वाक्षा; सुनका । ६ सिच था, सा फ | 
७ शतपुष्पा, लाआ नामक साग । 
रळ स्थुलाङ्ग ( स० पु० । १ स्थ लशालि, 
"जम २ स्थुल: अङ्गविशिष्ट, मोटा .शरीरबाला । 
। स्थूळाक्ष (स'० पु०) परु राक्षसका नाम जो खरका | 
साथी था । | 
` स्थूलाजांजी ( स ० ख़ो० ) स्थूछजीरक, मंगरेला। | 
स्थुलाद्य (स'० पु०) १ एक प्राचान ऋषिका नाम | २ पक | 
राक्षसका नाम । 
स्थुलान्त्न ( स० क्को०) बड़ी अतड़ो । 
स्थूलाम्‌ ( ल० पुश.) मद्दाराजचुतदृश्ष, कलमी आम । 
स्थूळोरुष्कु (.स `° छो० ) क्ष छ कुष्ठमैद, सफेद कोढ। 
र कुष्ठरोग देखो । 
स्थुढास्प ( स'० पु०) १ संप, सांप। ( लि० ) २ युदुन्सु्, 
लग्वा सु हालां ।. 
स्थुलिन्‌ ( स'० पु०) उच्च, ऊर । 4 
स्थुलैरण्ड ( स'० पु० ) वृद्ददेरण्डवृक्ष, बडा एरंड | ` 
स्थुळेळा (स'० स्री०) पळाविशेष, बड़ो इलायचो । गुण--. 
शोतल, तिक्त, उष्ण, सुगन्ध, पित्तपोड़ा और कफनाशक, 
हृद्रोग, मलात्ति, वस्तिकांग्क, ५ स्त्वनाशक । यह बहुत 
दिनका ददोनेसे णुणकारक होता हैं । ( राजनि० ) 
स्थूडोच्चय ( स० पु० ) १ गण्डोपळ | २ द्दाथोञ्चो मध्यम 
जाळ जो न वहुत तेज हो और न बहुत सुस्त | ३ असा- 
कढय़ | ४ वरण्ड । ५ हस्तिदन्तरन्ध्र । 
` स्यैमन्‌ ( स० पु० ) उत्सवका समय | 
स्येय ( स० पु० ) स्था यत्‌। २ वह जो किसो विवाद्‌- 
का निणय करता हो, निर्णायक | २ पुरोहित.॥ ( लि० ) 
३ स्थातव्य, स्थापित करनेयोग्य | 
स्थेयस्‌ (सं० ब्रि०) स्थिर-ईयसुन (म्रियस्थिरेति | पा ३।४।१५७) 
इति स्था देशः। १ स्थिरता, अतिशय स्थिर । २ शाश्वत \ 
स्थेरष्ट (स ० लि०) स्थिर, इष्ठन्‌ (प्रियल्थिरेति | पा 1४] | 
इति स्थादेशः। अतिशय स्थिर | 


नारा घान । (लि०) 


| 
| 
| 
| 
| 


र 
डं * 


इति फऊ, स्थिरकके गोलापत्य । 


) स्थिर घञ। १ स्थिर होनेका 


स्थूलाङ्ग- स्थौल्य 


स्थेरकायन (सं० पु०) स्थिरक (नडादिम्यः फक | पा डश ६६) 


च, | के कारण वह किसी कामक्रा नही रह जाती । ' | 


स्थिरता । गर्भस्य बच्च के चोथे महोनेमे सभो अशोक 


सियरता होतो हे । २ दृढता, मजबूती | 
स्थोरिन्‌ ( स ० पुण) भारवाहक अश्व, दोक ढा 
घोड़ा, लद्दू घोड़ा । 
सपौणाभारिक ( स'० लि० ) स्थूणाभारवहनकारी | 
स्थौणिक ( स'० लि० ) स्थुणा-सस्बन्धो । 


स्थोणेय ( स'० छी०) स्थुणा उक्‌ । परु प्रकारकी प्रत्यि. 


पणो, थुत्तेर । नेपालमें इसे अदिउर कहते हैं । गुण-- 
सुगन्धि, कडु, तिक्त, पित्तप्रक्षोपशमक, वलपुष्िविवद्धन ¦ 
( राजनि० ) भावप्रकाशके मतखे पर्याय--निशाचर, घन. 
इर, कितव, गण.हासक, रोचक । शुण--मधघुर तिक्त, कटु 
लघु, तोक्षण, हय, हिम, कुछ, कण्डु, कफ और वायु- 
जञाशक । 
स्थोणेयक ( स ० झो०) स्थोशेय देखो । 


स्थर ( सं० पु०) पृष्ठारोपित आरादि, वह भार ज्ञो पीठ | 


पर ळादा ज्ञाय । 


स्थौरिन ( सं० पु०) भारवाहक पशु ; घोड, वैल, खयर | 


आदि जिनकी पीड पर भार लादा जाता है। 


स्थोर्या ( सं० पु० ) पृष्ठारोपित सारबहन, पीठ पर छाद्‌ कर | 
| 
| 

| 


भार ढोना | 
स्थोलक ( सं० लि० ) स्थुलता-सस्बन्धो । 


स्थौलपिण्डि ( सं० पु० ) ब्द जो स्थुलपिएडके बंशयो 


गोल्रमें उत्पन्न हुआ हो । 
स्थोललक्ष्य ( स'० क्को०) अतिशय दातृत्व । 


प्रकार लिला है,-- 


सुक्तान्नक्रा सारभूत. समस्त रस मधुरतांको म 
है, अतएव स्नेददवाडुल्यप्रयुक्त मेको ददि दात 
बद्धित मेद्‌ द्वारा सभो स्रोतो के रुद रहनेस 
घातुओी पुष्टि नहो' हा सकती, केवल मेद ही 
है। इस कारण रोगो स्थ रू है। जाता है औं 


भू a "> 


नेवार ७ 


स्थोलशोष (स'० लि०) त्रृदत्‌ मस्त्रक-सस्मभ्धो | (काशिका) | 
स्थोल्य (स ० पु० ) स्थूळ ष्यज | १ स्थूलता, स्थूलत्व, 
स्थूळका भाब या घर्म । २ रोगधिशेष, स्थाद्यरोग । इस 
रोगमें रोगो केवळ मोरा होता हैं। वैद्यकशाखमें इस | ` 


Fo ५ जक दै न 
भर सेते और अत्यन्त शळेष्माजनक वस्तु खाते ६ ठे 2 
हाता . 


रो ह 1. 
अन्यार्थ 
सञ्चय हवती 


1 
१ 


| 


र 
| 


| 


ह त ! ५ हद 
ज्ञा सव मनुष्य कायिक परिश्रमसे विरत रद्द कर दि ; 


तशा सत्त्व, उः 


` एंणजनित स्थ 


ल्रीप्रसङ्घ पथ 
रण, इन सवर 
घ्रानका भात 

चई, जोरा, लि 
चूर्ण समान : 
१६ गुना लावे 
पिढातेसे अगि 


रे मेदक नए होः 
| हिफलछा और 


सेवन करनेस 
रिङ्ग, कसूर 


नः भी अ गोंको 


नकारी | 


करकी ग्रन्धि. 
हैं। गुण 
पुष्टिचिवद्ध न ¦ 
निशाचर, धन- 
[र तिक्त, कटु, 
इफ और वायु- 


भार ज्ञो पीठ 


[ठ पर लाद कर 


[एडक बंश थो 


| 
'घो । (काशिका) 


लता; स्थूलत्व, ( 


हॉल्यरोग । इस 
द्यकशास्त्रमे इस 


है प ( स्‌ ० लि" 
| तान दि 


ड्रम i 
छवॉस, पॉरीरकी अवसन्नता और क्ष घाको 


ड 

हात मरत तथा पसोनेसे दुर्गन्ध निकलती है, 
इती 

क दळहास और मैथुन शक्तिकी अडपता होती है। 


उदरे मेद है, इस कारण प्रायः उदरमें 
वेद बढ़ कर यह शग उत्पन्न होता है । | 
चिङ्त्सा- ईस शःगोको पुराने चावल; सू ग, कुळथो 
दाय, बनकोहों और कोहोंका सेवन तथा छेखनव स्ति- 
का प्रयोग करावे । धूमपान, क्रोध, रक्तमोक्षण तथा 
द्रव्य जोण होने पर ज्ञौ और गेहू कः खाद्यमाजन 
हनर है। यंथापयुक्त उपवास, अखुलजनक शय्या 
तशा सर्व, उदारता और तमाराहित्य, इन सबसे सन्त- 
(पन्ननित स्थोल्यराग विन होता है । परिश्रम, चिन्ता, 
प्रसङ्ग, एथपर्थाटत, अश्वारेह ण, मधुमे जन; रांलिजांग 
रण, इन सबसे स्थूळता नष्ट दातोहे। जो और सांबा 
परानक्ता भात खाँनेसे इस रोग का बड़ा उपकार होता है) 
चा, जोरा, लिकदु, हिङ्ग,, सौवर्चल और चित्ता इन' सबका 
चूर्ण समान भाग छे कुछ मिला झर जितना हा उससे 
१६ गुना ळावेका सस मिला कर दुद्दीके पानीके साथ 


[एढानेसे अग्निको दीसत हो कर मेद विनष्ट होता है । | 
मेनके नए होनेले यह रोग आपे-आप दूर होता हैं ।| 
त्रिफळा और लिकटु तैल तथा लवणके साथ छ मास | 


सेवन करनेस कफमेद और वायुका नाश होता है। 
डू कचूर, यवक्षार, कान्तळोह, जो और आमळको 
गनका समान समान भाग मधुके साथ सेवन करनेसे 
त्थल्य नष्ट होता हे । शुष्क सूला चूर्ण या लिफला 
पूर्ण धुके साथ सेबन या असमान भागमें मधु मिश्रित 


जर > 
° पन करनेस अथवा विल्‍्वादि पश्चमूलका चूर्ण मघु- 


फ़ ०) 
साथ सेवन क्रर मण्डपान करनेस स्थौल्य निश्चय हो 
)ए होन। है | 


ी ) स्ना-णिच-ल्युट । स्नान, नहाने- 


डॉ 
नेया हो, नहाया हुआ | 


षा ( ` ३०) सण, क्षरण । 


से ० सञ्जो ० ; स्नायु । (हेम) 


oon 


) सुता-णच -क्त। कृतसूनान, जिसने | 
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स्ना ( स ० स्त्रो०) चह चमडा जो गाय या येळ आदिके 
गलेकी नोचे लरकता है, छौ । 
स्वात ( स'० लि० ) स्ता-क्त । छृतरूनान, जिसने स्तान 
किया हो, नहाया हुआ । स्नान नहो' करनेसे किसो 
देव या पैत कममें अधिकार नहो' होता, लेकिन पो डित- 
के लिये स्त्रतन्ल अवस्था हे । स्नान शब्द देखो । 
स्तातक ( स० पु० ) रूनात एवं रुता ( यावादिम्य; कन्‌ | पा 
५।४।२६ ) इति स्चाथै फन्‌। वह जिसने ब्रह्मचर्य्य ्रत- ` 
को समाप्ति .पर स्तान करके ग्रहस्थ-आध्रममें प्रवेश 
किया है | 
मन्वादि संहिताके मतानुसार स्दातक तीन प्रकोरके 
होते थे; बतरुतातक, विद्य-स्थातक और विद्यात्रतस्तातक्र | 
जो रुतातक २५ वर्षकी अवस्था: तक ब्रह्मचर्याका पालन 
करके विना वेदाँका पूरा अध्ययन किये ही घर लोटते थे, 
चे व्रतस्वात्तक, जो लेग २५ वर्षको अवस्था हो जाने 
पर भी गुरूके यहां ही रह कर वेदोंका अध्ययन करते 
थे और गृहस्थ-भाश्रप्तमें नहो' आते थे, चे विद्यास्तांतक 
और जो लोग ब्रह्मचर्य्याका पूरा पूरा पालन करके 
गुहस्थ आश्रममें आते.थे चे उभयस्वातक या विद्यांत्रत- 
स्नातक कहळाते थे! ये तीनों प्रशारक स्नातक ब्राह्मण 
यदि घर आचें, तो मधुपक द्वारा उनकी पूजा करनो 
होती है । 2 
स्तातक व्र।ह्मण प्रति दिन पश्चमहायज्ञकां अनुष्ठान 
करे' | कोई स्वाध्यायमें प्राणवायुक्ता सवेदा लय कर 
अथवा प्राणायाम द्वारा प्राणवायुमें वागिन्द्रिका सव दा 
विळोन कर पञ्चयज्ञका अक्षय फळे लाभ करते हैं। विद्या- 
स्तातक, व्रतस्तातक और विद्यात्रत उभयरूनातक गुदस्थ 
श्रो लियगणकी दृव्यक्रव्य द्वारा पूजा करे | स्नातक 
ब्राह्मणको कभी मस्तक न सु इवाना चांदिये, परन्तु केश, 
न्न. और शमश्च कटानेमे काई दोष नदी । वे तपक्लेश- 
घण होवे', शुक्ल वस्न पहने, अन्तवांह्यादि शुचि 
होवे', प्रति दिन स्वाध्याय कार्यामै उद्योगो रहे तथा गुरु 
भोजनादि वर्जन द्वारा नित्य आत्महितपरायण होवै, | 
सर्वदा यज्ञोपवोत, कुशसुष्टि और सुन्दर सुवर्णमप 
दे! कुण्डछ धारण करे | उदिति या ब्त क 
में सूर्य हा दर्शन न करे | राहुग्रस्त सूर्या, जलप्रतिविस्विद 


ण NE 
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सूरी और आकाशमण्डलके मध्यस्थित सूर्यादश न भो 
उनके लिये मना है। 
. स्नातक ब्राह्मण ब्रोहमुहुत्त मे अर्थात्‌ रालिके 
प्रहरमें निद्राभङ्ग करे, पोछे वेदतस्वाथी परत्रह्माका निरू- 
पण छरे' । अनस्तर शय्यात्याग कर मलमूल हा त्याग 


और प्रातःस्तॉनके बाद शुचि हे! समाहित चित्तसे स ध्या 
अपर स उ्याकाल- 


'शेष 


उपासत्ता कर गायीका जप करे । 
में झो गायत्रीको उपासना करना कत्तव्य है । 
श्रावण मासको पूर्णिमा अथवा साद्रमासको पूर्णिमा 
से छे कर गृह्माजुसार उपाकर्म समाप्त करके सांढे चार 
मांस वेद अध्ययन करे । पौष या माघके शुक्ल पक्षके 
प्रथम. दिनमै पूर्वाहमें बह उत्सर्ग कर्श करना होगा । 
जिन्होंने भाद्रमासङी पूर्णिमामें उपाकमे आरम्भ. किया 
है, वे हो माघोय शुक्ल प्रतिपदुमें उत्सर्ग करेंगे । पीछे 
चेदपाठ करे' | अतिप्रातः या अतिसायंक्रालमें भोजन 
करना निषिद्ध है। पूर्वाहमें अतिशय भोजन करनेसे फिर 
*सायंकालमें भोजन न करे'। तीनों प्रकारके स्तातक 
विधिनिषेधका प्रतिपालत फरते हुए जीवन व्यतोत करना 
चाहिये । 
स्तातक्रत्रत ( सं० छो० ) सवातक ब्राह्मणोका नियम ! 
स्तातकत्रतिन्‌ ( स'० लि० ) स्बातकव्रतविशिए्ट | 
स्वातष्य( स ० ति० ) स्वा-तव्य। स्नानके ये!ग्य, नहाने, 
लक | - 
समान ( स० क्वो० ) ख्रा-ल्युर । १ शरीरको खच्छ करने 
या उ की शिथिलता दूर करनेके लिये उसे जलसे धोना; 
अथवा जलकी वहती हुई धारामें प्रवेश करना । 


शास्त्रमे लिखा है; कि बिना स्नान किये दैव और पैत्न 


८ 
कममें अधिकार नहों होता । वैद्यक्षशाखमै लिखा हैं, 
कि शरीरका झे श दूर करना हो केवल स्नातका कार्या 
नहो है। स्नान द्वारा शरीर स्निग्ध, मन प्रफुल्ल, 


मस्तिष्क शीतल, वायु और पित्तादिका दमन तथा सुलको 
श्रो और प्रसतनतारी वृद्धि दोतो है । : नदो, कूप, तड़ाग, 
सरोवर आदि स्तानके लिये व्यवहृत होते हैं । अवगांदन- 


स्नान करना ही सुस्थ अयक्तियोंके लिये हितकर है। 


प्रातःस्नानसे शरीरका बड़ा उपकार होता है।- जिन्हे 


-_ अस्यास नहीं है, वे यदि घोरे धीरे प्रातःस्नानका अभ्यास 
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कर छो, तो उन्दै' किसी प्रकारका अनिष्ट नहो' 


होता। | | 


स्वानके पहले तेल लगाना विशेष आवश्यक और दै | 


कारक है। तेलको मालिश करनेले शरोरपें रक्तका सञ्चार 


होता है । तेलका व्यवहार न करके यदि स्नान किया | 


जाय, तो ळामकूपसे ज्ञा एक प्रकारका तैलबत्‌ प्राश 


क्रमागत शरीरसे निकलता है, वद्द घुल जानेसे चमहा | 


रुछडा हो जाना है! 


भावप्रकाशके मतसे स्थान अग्निप्रदीपक, शुक्र क, , |. 
आयुष्कर और ओजेधातुवद्ध क, वलकारक तथा खुजल, | 
मळ, आन्ति, घमे, तन्द्रा, तृष्णा, दाइ तथा पक्कताविनाशक | 
है । शीतल जलादि परिषेचन द्वारा वाह्य उष्मा प्रतिहन हो 


कर शरोरके अभ्यन्तर प्रविष होता है । इस कारण रुतान 


करते ही मानवोका ज्ठरानळ प्रदोत्त हो कर क्रेधाका | 
शीतल जल द्वोरा स्नान करनेसे रक्त | 
और पित्तका उपशम होतां हे । गरम जल द्वारा स्नान प 
.करनेसे वळकी चृद्धि तथा वाणु और कफका विनाश | 


उदय होता है । 


होता. है । परन्तु अत्यन्त उष्ण जळ द्वारा शिरःस्तान 


करनेसे चक्ष्‌ ही तेजी जाती रद्दती है । अहां वायु और | 


कफका प्रकोप रहता है, वहां कुछ गरम जलसे स्तात 


करनां ही हितकर है। कुछ गरम जलमे जञा रतान च्या ._ 
- ज्ञाता है, वह विशेष हितकर माना गया है। 

स्तानके पहले जा अस्थङ्ग करना होता है, उस | 
अम्यङ्गमे सर्षप तैल, गन्ध तैल, अगुरु आदि गन्धद्र | 
अस्ति द्वारा निष््ाशित तैल, पुष्पवासित तैल तथा अत्य | 


कोई हितकर औषधादि स डुक्त तैल प्रशस्त है. 


अस्पङ्ग द्वारो चायु, कफ और शान्ति विन४ होतो 
प्रण्मायु 
को वृद्धि और शरीरडो पुष्टि हातो है । मस्तक तेल 
लगानेसे सभी इन्द्रियोंकी तृप्ति, दर्शवशक्तिकी १ > 
शरोरकी पुष्टि और शिशगत रोगोका नाश हता ढे जा 
केशव,द्धि, केशमूलकी दृढता, कोमलता, दीघँता, छ | 
चर्णता तथा मस्तककी पूर्णता अर्थात्‌ मज खा 


है तथा बल, सुख, निद्रा, शरोरको कोमलता, 


होतो है। रुवानके पहले प्रति दिन कानमें तेल 
कालमें मळ, मन्याग्रह, इनुम्रद, उच्चेःश्र,ति ह; 
रताको उत्पत्ति नही. होतो | पादाभ्दङ्क दारा दाना... 


तक 
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पदसश 
और स्फूट" 
घर्मशा 
दायां 
तर्वीकै लिए 
सञ्घन्चमे f 
परन्तु दिक 
समय सवें 
ज्ञा सान | 
दयके वाद: 
विष्णुने क 
व्रातःस्तान 
प्रातः 
अर्थात्‌ तेल 
क्योंकि प्रा 
समान अर 
शास्त्र! 
है | ग्रांतःरू 
जिस प्रका 
होते हैं । 
त्त ष्य है 
तन्त्र व्यव 
'फरना चा। 
सभो कमे 
चतुथं 
रह वज्ञे 
हस्त हो ६ 
कुशःतथा 
या तीन कु 
मो पवित्र 


नहो' होता | | १ 
शक और उप. | 
रक्तका सञ्चार | 
स्नान कयि | 
चत्‌ पदार्श ! 
ना नेसे चमड़ा ध्य 


क, शुक्तवद्ध क, , | | 
तथा खुजलो, | 
पक्कताविनाशक् 
वमा प्रतिहृत हो 
उ कारण रूतान 
ह कर क्षे घाका | | 
करनेसे रक्त 
[ल द्वारा स्नान 
कफका विनाश | 
रारा शिरःस्तान | 
जहाँ बायु और | 
न जळसे स्नान | 
जा रतान झिया | 
। | 
हाता है, उस | 
आदि गन्धद्रव | | | 
तेळ तथा अत्य | 
छ प्रशस्त है। | | 
३ थिनष्ठ दीती | 
मळता, पमायु 
. मस्तक तेण | 
शक्तिको वृद्धि । ता 
नाश होताही! | 
, दीघेता। छ | 
स्तिष्ककी यदि हु ) 
नमे तेल डालने ड ॥ 
ति तंथा विः 
रारा दोनो व 


पादु भरि 


[ _ ऐै0एमो 
E ह स्य, पूर्णिमा, संक्रान्ति और षष्ठीको तेल | 
२ ग 


गोक्ञानरदित, श्रम, देनों पदकी स्तब्धता, सङ्घौच 
वाद न निव त्त होतां है। (भावप्र० ) 
घरगशाखमें लिकाळ अर्थात्‌ प्रातः, मध्याह और 
दाया सवान करनेका लिला है। लिकॉलीन स्नान 
तो जिये नही कदा गया है। केवल स्नातक त्राह्मणके 
समस्थमें ही इस लिकाळीन रुतानकी व्यवस्था हे । 
पर्छु दिकालीन अथात्‌ प्रातः के मध्याह्क इन दोनों 
समय सबोंका स्वान करना करोड्य है। सूर्योदयके पहले 
ज्ञा स्तान कियाँ जाता है, उसे प्रातःस्तान कहते है । सूर्यो- 
यके वादका स्नान प्रातःस्नांन नहीं कहलाता । क्योंकि 
बिष्णुने कहा है, दिः पूर्ण दिशा अरुणकिरणप्रस्त होनेसे 
्रातःस्नान करना चाहिये । 
व्रातःकोळके रुनानयैं तैलास्यडु नही' करना चाहिये 
अर्थात्‌ तेळ लगा कर प्रातःस्नॉन नहो करना चांदिये, 
क्योंकि 'प्रातस्तेळ' सुशसम” प्रातःकालमे तेल सुराके 
समान अस्पृश्य है । 
शाते प्रातःझमानको विशेष प्रशंसा देखनेमें आतो 
है ग्रातःस्नान करनेसे दृछाहुए पाप अर्थात्‌ शरोरका मल 
जिस प्रकार दूर होता है, उसी प्रकार . दुष्टादि पाप क्षय 
होते हैं। अतपर ड्विज्ञातिमालको ही प्रातःर्तान अवश्य 
कत्त ष्य है। परन्तु वालक, बृद्ध और आतुरके लिये ख- 
तन्त्र व्यवस्था हे) समर्थ होने पर प्रातःस्नान सबोंको 
करना चांहिये । प्रातःस्नानके बांद संध्या देवपूजा आदि 
समी कर्मो'का अनुष्ठान कर मध्याहस्तान करे । 
चतुर्थ यामाद्धमें अर्थात कमसे कम साढ़े दश और 
पीर वजेके भीतर मध्याह्न स्नान करे | स्नांनकालमें कुश- 
हस्त हो कर स्नान करना होता है। वाप' हाथमें बहुतसे 
उेश:तथा दाने हाथमें पवित्र घारण कर स्नान करे। दो 
या तीन कुशसे पवित्र वनाना होता है । एक कुशसे कभी 
वी वनाचे। स्नानके पहले तैल।स्यङ्ग करे, 
हमें तिळतेल. ही प्रशत है । व्यासने कहा 
F EF तेल लगा कर स्नान करना वड़ा लाभदायक 
तो श्‌ 1 शरोरमें छगा कर स्नान करनेसे ओबुद्ि 
सस्तमी, नयमो, पर्वदिन अर्थात चतुद शी, 
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इसके सिवा चित्रा, अञ्दिनो, दस्ता और श्रवणां 
नक्षत्रमें तथा सूर्या, मङ्गल और शुक्रवारको तेल लयानां 
मना है | इन सब निषिद्ध दिनोंक्ो छोड़ अन्य दिनोंमें तेल 
लगा कर मध्याह स्नान करे । प्रातःस्नानमें सभी दिन 
तेल निषिद्ध है, यह पदले हो कहा जा चुका हे । इन सव 
निषिद्ध दिनोंमें यदि तेल लगाना हो, तो प्रतिप्रसव करके । 


बह इस प्रकार है--रविवारकों टेळमें पुष्प; गुरुवारको 


दुर्वा, मङ्गकवारको सृत्तिका तथा शुक्रवारको गोमय डाल 
कर । अर्थात्‌ इस प्रक्रिया द्वारा तेळदोष विनष्ट होता है । 
इन सव निषिद्ध दिनोंको छोड़ अन्य दिवोंमें तेल लगा 
नाभिमात्न जलमें अवस्थान कर सनान करे | 

भोजन करके स्नान नहों करना चाहिये, दो पहर 
रातको भो स्नान करना निषिद्ध है। अनेक वस्त्र पहन 
कर तथा जिस जलाशयका हाळ कुछ भी मालूम नही, 
उसमे भो सनान न करे। | 

पूर्वोक्त विधांनले प्रतिदिन स्नान करे। यद स्नान 
नित्य कहदळाता है | पुलजन्म, पितृ-मातृमरण, अशौचोप- 
गम आदि निमित्तवशतः जो स्नान किया जाता हे, उस- 
को नैमित्तिक स्नान कहते हैं। पापक्षयादिक्री कामना 
करके गङ्गादि पुण्य तीर्थमें जो स्नान किया जाता है वह 
काम्यस्नान कहलाता है । 

पहले ही कहा जा चुका है, कि स्नान नहीं कर सकने- 

से स्तानके अनुकहप ७ प्रकारके स्नान कहे गये हैं, स्नान 
न करके किसी कमें अधिकार नहीं होता, अतएव अ- 
खसधताके कारण बदि स्नान न किया जा सके, तो इस 
अनुकल्प स्नान द्वारा ही रतान सिद्ध होगा]. | 

१ मान्छ स्नान--'आपोडिछ। इत्यादि तीन चेद्मन्त 
का पाठ कर मस्तक और अङ्ग पर जलका छोया देनेसे 
माञ्त्स्नांन दोता दै । इस कारण संध्यौके प्रथममे “आपो 


` दिष्ठादि” मन्तन दारा मारतस्तान करना होता है! 


२ भौम अर्थात्‌ पार्थिव स्तान-गड्रॉसत्तिकाका 
तिलक लगानेसे यह सुतान होता है। ३ गातमें भस्म 
लगानेकों आग्नेय स्नान, ४ गोरजः स्पर्श करनेको वायव्य 


स्नान, ५ आतप डाळे कर देवोद शयके बिक ॥ 
अवगाहनको वारुण स्नान गौर ७ विष्णुस्मरणको मान 


इनान कहते दैँ। थे दी सात प्रकारके स्तान भनुकूळ है । | 
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सूर्या और आकाशमण्डलके मध्यस्थित सूर्यदशन भो 
उनके लिये मना ऐै। 

. स्नातक ब्राह्मण त्रीह्वामुहत्त में अर्थात्‌ रालिके शेष 
प्रहरमें निद्राभङ्क करे, पोळे वेदतस्वाथ' परत्रह्मका निरू 
पण फरे' । अनस्तर शय्यात्याग कर मलसूत्र फा त्याग 
और प्रातःस्नॉनके बाद शुचि हो समाहित चित्तसे संध्या 

उपासना कर गायल्लीका जप करै । अपर सध्याकाल- 

में सी गायत्रीको उपासना करना कत्तव्य है। 
. श्रावण मासको पूर्णिमा अथवा भादरमासको पूर्णिमां- 
से छे कर गृह्यानुसार उपाकर्म समाप्त करके सांढे चार 
मास वेद अध्ययन करे । पौष या माघके शुक्ल पक्षके 
प्रथम दिनमै पूर्वाहमें वह उत्सर्ग कर्शं करना होगा । 
जिन्होंने भाद्रमासकी पूर्णिमामें उपक्रमे आरम्भः क्रिया 
है, चे दी माघोय शुक्ल प्रतिपदुमें उत्सर्ग करेंगे। पीछे 
चेदपाठ करे | अतिप्रातः या अतिसायंक्राळमें भोजन 
करना निषिद्ध है। पूर्वाहमें अतिशय ओजन करनेसे फिर 
'सायंकालमें ओजन न करे । तीनों प्रकारके स्तातक 
विधिनिषेधका प्रतिपालन करते हुए जीवन व्यतोत करना 
चाहिषे । 

स्तातक्रव्रत ( सं० क्को० ) रुतातक त्राह्मणोका नियम ! 

स्तातक्व्रतिनू ( स'० लि० ) स्नातकत्रतविशिष्ट । 

स्पातष्य ( स'० त्रि० ) सुता-तव्य। स्नानके ये!ग्य, | 

लायक | दर 
स्नान ( स० क्को० ) स्रा-स्थुर । १ शरीरको खच्छ करने 
या उ .को शिथिलता दूर करनेके लिये उसे जळसे धोना; 
अथवा जलको ददती हुई धारामें प्रवेश करना । 
शास्त्रमें लिखा है, कि चिना सनान किये देव और पैत्र 
करममें अधिकार नहों होता । वेद्यकशाखत्रमे लिखा है, 
कि शरोरका झेश दूर करना हो केवल स्नानक्षा कार्य 
नहो है। स्नान द्वारा शरीर (स्नग्ध, मन प्रफुल्ल, 


मस्तिष्क शीतल, वायु और पित्तादिका दमन तथा सुखको 


थ्री मौर प्रसन्नताड़ी वृद्धि होतो है । .-नदो, कूप, तड़ाग 
सरोवर आदि स्तानके लिये व्यवहत होते हैं । अमा 
सनान करना ही सुस्थ 5यक्तियोके लिये हितकर है। 
प्रातःरुतानसे शरीरका बड़ा उपकार ड्वोत। है 1 


। जिन्हे 
` अभ्यास नहीं है, वे यदि घोरे धीरे प्रातःस्तानका अ 


~~ 


: रताको उत्पत्ति नद्दी', होती । पादाभ्इङ्क दारा दोनों = 
भ्यास ' दखुति भत. 
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करल, तो उन्हे' फिसो प्रकारका अनिष्ट नहो' होता । 
~ | ` 
स्त्रानके पळे ते लगाना विशेष आवश्यक और कती 


कारक है । तेलकी मालिश करनेले शरोरमें रक्तका सञ्चार 


होता है । तेलका व्यवहार न करके यदि स्नान किया | 


जाय, तो छोमकूपसे जा एक प्रकारका तैलबत्‌ पदा 
क्रमागत शरीरसे निकलता है, वह चुळ जानेसे चमा 

७ 
रुखडा हो जाता है । 


भावप्रकाशके मतसै स्नान अग्निप्रदोपक, शुक्तवदक | 


आयुष्कर और ओजोधा तुव क, बछकारक तथा खुजहो, 


मळ, श्रान्ति, घमे, तन्द्रा, तृष्णा, दाइ तथा पक्तताविनाशक | 


है | शीतल अळादि परिषेचन द्वारा वाह्य उष्मा प्रतिहत हो 
कर शरीरके अभ्यन्तर प्रविष्ट होता है । इस कारण रतान 
करते हो मानवोंका जठरानछ प्रदीध हों कर क्षुघाका 
उदय होता हैं। शीतल जल होरा स्नान करनेसे रक्त 
और पित्तका उपशम होता है। गरम जळ द्वारा स्नान 


.करनेसे बळकी वृद्धि तथा वायु और कफका विनाश 


होता है । परन्तु अत्यन्त उष्ण जळ द्वारा शिरःस्नान 
करनेसे चक्ष की तेजी जाती रहती हे । जहां वायु और 
कफका प्रकोप रहता है, वहां कुछ गरम जलसे स्तान 
करना ही हितकर है। कुछ गरम जलमे जा स्तनात दिया 


` जाता है, चह विशेष हितरुर माना गया है। 


स्तानके पहले जा अभ्यङ्ग करना होता है, उस 
अम्यङ्गमै सर्षप तेल, गन्ध तेल, अशुरु आदि गन्धद्रव्य। 
अग्नि द्वारा निष्हाशित तैळ, पुष्पवासित तैल तथा अन्य 
कोइ हितकर औषधादि स'युक्त तैल प्रशस्त दै। 
अभ्पङ्ग द्वारो चायु, कफ और शान्ति विनष्ट होतो 
है तथा बळ, सुख, निद्रा, शरोरको कोमलता, पप्मायु 


को वृद्धि और शरीरो पुष्टि हाती है । मस्तकमे तेल i 
लगानेसे सभो इन्द्रियों री तृप्ति, दर्शनशक्तिको वृद्धि जु | 
शरोरको पुष्टि और शिरोगत रोागोका नाश झता द। 


के ची ष्ण 
फेशव,द्धि, झंशमूलकी दृढता, कोमलता, दीर्घता। ४ 
वर्णता तथा मस्तककी पूर्णता अर्थात्‌ मस्तिष्ककी % 


से 

होतो है। स्तानके पहले प्रति दिन कानमें तेल बे हु 
कानमें मळ, प्रन्याग्रह, इनुप्रद, उच्चैम्थुति तथा 5 
वशी ® 


स्थिरता, निद्रा, चक्ष की प्रसन्नता. तथा पा 


33... ५55 


eS Oo 


२१८५ 


पादस्पर्शी 
और स्फूट 
धर्मश 
सायाहे 
सोके लि 
सम्वस्धमं 
यरन्तु दिः 
समय सबे 
ज्ञा सान 
दये वाद 
विष्णुने क 
प्रात!स्नार 
प्रातः 
अर्थात्‌ तेः 
क्योंकि 'प्र 
समान अर 
शास्त्र 
है । प्रातः 
जिस प्रक 
होते हे | 
कत्त घ्य है 
तन्त व्यः 
करना चो 
सभो कम 
चतुथ 
वारह वज्ञे 
हस्त हो ६ 
कुशःतथा 


हु होता 15 


क और उप. 


छेवत्‌ पदार्श 


5, शुक क, . | 


तथा खुज्ञढो, 
कता विनाशक 
झा प्रतिहत हो 
कारण स्नान 
| कर कथाका 
करनेसे रक्त 
छ द्वारा स्नान 
{फकरा विनाश 
रा शिरःस्नान 
हां वायु और 
जलसे स्तान 
[ सनान खिया 
| 
[ता है, उस 
दि गन्धद्रव्य, 
नळ तथा अभ्य 
5 प्रशस्त है। 
बिनष्ट होतो 
लता, पःमायु 
मस्तक तेल 


शक्तिकी वु | 


एश होता है! 
दीधे ता, कृष्ण 


नष्ककी वि ड 
| तेल डाळनैरी | 
न तथा घर्धि- ८ 1 
शा दोनों पदी र 


दत्त भ 


(1 


भएमो, अम 


ादस्पर्शशञानरित, श्रम, दोनों पदकी स्तब्धता, सङ्कोच 
और स्फूटन निवत होता है। (भावप्र० ) 

घर्मशासत्रमे लिकाळ अर्थात्‌ प्रातः, मध्याह और 
तायाहमे स्नान करनेका विधान है। लिकांळोन स्नान 
तोके लिये नदी' कदा गया है। केवल स्नातक त्राह्मणके 
सम्बन्ध दी इस लिकालीन स्तानकी व्यवस्था है। 
यरन्तु द्विकालीन अर्थात्‌ प्रातः आर मध्याह इन दोनों 
समय सबैका स्वान करना काव्य है। सूर्योदयके पहले 
ज्ञा स्वान कियां जाता है, उसे प्रातःस्वान कहते है। सूर्यो- 
दयके वादको स्नान घ्रोतःस्नांन नही' कहलाता । क्योंकि 
विष्णुने कहा है, दिः पूर्डा दिशा अरुणकिरणग्रस्त होनेसे 
प्रातःस्नान करना चाहिये । 

प्रात/कांलके स्नाने तैलास्यङ्ग नही' करना चाहिये 
अर्थात्‌ तेल लगा कर प्रातःस्तरॉन नहो करना चांहिये, 
क्योंकि 'प्रातस्तैळ' खुशसम” प्रातःकालमें तेल सुराके 
समान अस्पृश्य है । 

शास्त्रमें प्रातःहनानको विशेष प्रशंसा देखनेमें आतो 
है। ग्रातःस्नान करनेसे दादु पाप अर्थात्‌ शरोरका मल 
जिस प्रकार दूर होता है, उसी प्रकार : दुष्टादि पाप क्षय 
होते हे | अतपव ड्विज्ञातिमालको ही प्रातःस्तान अवश्य 
कत्तव्य है। परन्तु वालक, वृद्ध और आहुरके लिये ख- 
तन्त्र व्यवस्था है। समर्थ होने पर प्रातःस्नान सबोको 
करना चाहिये । प्रातःस्नानके बाद संध्या देवपूजा आदि 
सभी कर्मो'का अनुष्ठान कर मध्याहस्तान करे । 

चतुर्थ यामाद्धो में अर्थात कमसे कम साढ़े दश और 
वरद वजेके सीतर मध्याह्न रतान करे | रुनांनकालमें कुश- 
हस्त हो कर स्नानं करना होता है । बाए' हाथमें बहुतसे 
रेशःतथा दाने हाथमे पविल धारण कर स्नान करे। दो 
पा तीन कुशसे पवल वनाना होता है । एक कुशसे कभी 
भी पिल नही' वनाचे । स्नानके पहले तेलांभ्थड करे, 
र तैलाभ्यङ्गं तिलतैल ही प्रशस्त है । व्यासने कहा | 
a तिल तेल छगा कर स्नान करना बड़ा लाभदायक 

ी भोवला शरीरमें लगा कर स्नान करनेसे श्रोवद्धि 
होतो है | ससमो, नवमो, पर्य ; श 

; नयमो, पर्चेद्न अथात चतुद शी, 

घस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति और षष्ठी तेल | 


' च लग ~ ७ ७ 
वे, छगानेसे नरक होता हे। ` ! 


स्य Val, XXIV, 136 


स्ना 
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इसके सिवा चित्र, अश्विनी, इरुता और श्रवर्णा 
नक्षत्रमें तथा सूर्या, मङ्गल और शुक्रवारको तेल लगाना 
मना है । इन सव निषिद्ध दिनोंको छोड़ अन्य दिनोमे तेल 
लगा कर मध्याह्न स्नान करे | प्रातःस्नानमें सभी दिन 
तेल निषिद्ध है, यदद पहले ही कहा ज्ञा चुका दै । इन सव 
निषिद्ध दिनोंमें यदि तेल लगाना हो, तो प्रतिप्रसव करके । 
वह इस प्रकार दै--रविवारकों तेलमें पुष्प; गुरुवारको 


दूर्वा, मङ्गलवारको सुत्तिका तथा शुक्रबारको गोमय डाल 


कर | अर्थात्‌ इस प्रक्रिया द्वारा तैलदोष विनष्ट होता दै । 
इन सव निषिद्ध दिनोकी छोड़ अन्य दिनोंमें तेल लया 
नाभिमात्र जलमें अवस्थान कर स्नान करै | 

भोज्ञन करके स्नान नहों करना चाहिये, दो पहर 
रातको भो सनान करना निषिद्ध है। अनेक वस्न पहन 
कर तथा जिस जलाशयका हाल कुछ भी मालूम नदी, 
उसमें भी हुनान न करे] 

पूर्वोक्त विधानसे प्रतिदिन स्नान करे। यह स्नान 
नित्य क्दळाता है | पुलजन्म, पितृ-मातृमरण, अभौचोप- 
गम आदि निमित्तवशतः जो स्नान किया जाता हे, उस- 
को नेमित्तिक स्नान कहते हैं । पापक्षयादिक्रो कामना 
करके गङ्गादि पुण्य तीर्थमें जो स्नान किया जाता हे वह 
कास्यर्नान कहलाता है। 

पहले दी कहा जा चुका है, कि स्नान नहीं कर सकने- 

से रनानके अनुकल्प ७ प्रकारके स्नान कहे गये हैं, स्नान 
न करके किसी कर्शमें अधिकार नहों होता, अतएव अ- 
खस्थताके कारण बदि स्नान न क्या जा सके, तो इस 
अनुकल्प स्नान द्वारा ही स्नान सिद्ध दोगा। | 

१ मानल स्नान--'आपो दविष्ठ” इत्यादि तीन घेद्मन्त्र 
का पाठ कर मस्तक और अङ्ग पर जळका छो टा देनेसे 
मान्लस्तान होता दै । इस कारण संध्योके प्रथममे “आपो 


` दिष्ठादि” मन्त्र द्वारा मान्तस्नान करना होता है 


२ भौम अर्थात्‌ पार्थिव स्तान-गङ्गाखुत्तिकाकञा 
तिलक लगानेसे यह स्वान होता है। ३ गातमें भस्पन 
लगानेकी आग्नेय सुतान, ४ गोरज्ञः स्पर्श करनेको वायव्य 
स्नान, ५ आतप डाळं कर देवोद्देशयके दिव्यस्तान, ६ 
अवगाहनको चारुण स्नान और ७ विष्णुस्मरणको मानस | 
स्तान कहते है । थे दी सात प्रकारे स्नान अचुकूल है। 


डक 


५३२ 


इन सात प्रकारके सुनानगेंसे जो रतान किया जाय, उस" | 


से स्नान सिद्ध धो कर सभो कमो में अधिकार होता रै । 
घे सब रतान असमथ के लिये जानने होंगे । समर्थ 
ठग्रक्ति अचगाइन स्नान ही करे | क्योंकि अवगाहन सुतान 
हो सभी प्रकारके स्वागत से श्रेष्ठ है । जो वस्त्र पहन कर 
स्नान किया जाता है. उस वस्त्रसे गालमार्जान नहीं 
करना चाहिये । नग्न हो कर भो स्वान न फरे । 


सनानकलश ( सं० पु०) स्नानकुस्भ, वह घडा जिसमें 
रूनान करनेका पानो रहता है । 
स्तानकुस्भ ( सं० पु० ) स्नानकलश देखो । 


, स्नानगुद्द ( सं० क्वी० ) स्तानागार, वह कमरा, कोठरो या 
इसी प्रकारका और घिरा हुआ स्थान जिसमें स्तान 
किया जाता है | 


स्तानतृण ( सं० क्ली० ) कुश जिसे द्वाथमें ले कर नहानेका 
शास्त्रो'में विधान है। 
स्नानद्रोणो ( रू० स्री० ) स्नानकलश देखो । 
स्नानयात्ा ( सं० स्रो०) यात्रा उत्सधविशेष, ज्येष्ठो पुणिमा 
तिथि श्राविष्गुका महास्नानरूप उत्सव । ज्येष्ठो 
श पूर्णिमामें भगत्रान्‌ विष्णुको मह्दोछनानके विधांनानुसार 
करा कर उत्सव करना दोता है | भगवान विष्णुके स्नान- 
के कारण उत्सव होता दै, इसीसे इसको स्नानयातरा 
कहते है । यह पूर्णिमा श्रोजगन्नाथदेवका जन्म दिन है, 
अतएव इस दिन जगन्नाथ, सुभद्रा और बछरामफो अव- 
ळोकन करनेसे दिष्णुछोकफी गति होती है । 


पुरुषोत्तमधाम जगन्नांथक्षे हमें इस ज्येष्ठ पूणिमाको 

__. बड़ी धूमधामसे स्नानयात्रोतसच मनाया जाता है | 

व: बहुत दूर दुरस भक्ततृन्द्‌ उस दिन यद्दां आते हे | भग- 

ओ-  वज्जन्मोत्सव दर्शन करनेसे जोबन और जन्म सार्थक 
होता हे । विशेष बिबरण जगन्नाथ शब्द देखा | 


कियो जाता हो | 


स्तानकलश- स्तायं 


स्नानवक्च (स० झ'० ) चइ वस्न जिसे पहन कर स्नान 


स्नानवासस्‌ ( स ० क्वो० ) स्नानाशं' वास; | स्तानवस्र । 


स्नानशांटी ( स ० स्री०) स्नानवस्त्र । शास्त्रमे लिखाई 
कि स्नान करनेके बाद रुतानशारीसे शरीर नही पॉछना 
चाहिए | 

स्नानशाला ( स ० स्ञ्री० ) स्नानार्थ शाळा । स्मानगुइ 

> है। 

नहानेका कमरा याँ काठरी, गुसळखाना | 

स्वानारबु ( स० कछो० ) स्नान करने या नहानेकाँ पानी | 
रुनानीय ( स'० लि०) स्मान-छ। १ जे नहानेके योग्य 
हा। २ जिससे नहाया जां सके | 

रु्नारोदक ( स'० क्वी०) स्तांतीय जळ, नहानेका पानो । 


इन।नेपकरण ( स'० झी० ) स्नानका .उपकरण द्रव्य | 


रुनापन ( स'० छ्ठी० ) डना-णिच-ढयुद्‌ । ठ्नापन, स्तान | 

रनायविक ( स'० लि० ). स्नायु-सरवन्थो, स्नांयुक्का | 

स्नायचोय ( स'० णु० ) कमोन्तिय । जैसे--द्दाथ, पैर, आंख 
आदि | 


सना यिन्‌ (सँ० लि०) रुना-णिनि | स्व नका, नहानेवाळा | 


स्नायु ( स'० स्री०) स्ना बाहुलकात्‌ उन्‌ (आतोयुक्‌ . 


। णिच कृतोः | पा 881३३ ) इति सुक । वायुवाहिनी 
नाडो। वेद्यकमतसे गर्भ र्ध बाळरूके सातवे मासमें 
स्नायु उत्पन्न दोती है । याज्ञवहक्यसंहितामें लिखा 
है, कि शरीरम ६०० सौ स्नायु हैं । 


जिन सव नाडियों दोरा वायु चळाचळ होती है, 

उन्हे' नांयु कहते रे । यदद श्नायु चार भागोंमें विभक्त 

दी, यथा-प्रतानवती अर्थात्‌ शालाप्रशान्ना विशिष्टा, इता 

अर्थात्‌ गोलाकार, पृथुल स्थ छ और सुषिर छिट्रुक्त। 

दी चार प्रकारको स्नायु है । हाथ, पैर और सन्धि 

स्थलको स्नायु प्रतानचती, सभी कण्डरा वुत्ता पाश 

देश, चक्ष, पृष्ठ और मस्तकी रूनायु पृथुल तथा आमा 

| जय और पक्कोशयके अन्तभ!ग तथा वार्तकी स्तायु सुषिर 
कहळलांतो हे | 


किस किस स्थानमै कितनो स्नायु हैं उनकी तालिका 


भावप्रकाशके मताचुसार इस प्रकार दै । स्तायुखंख्या 


६०० सौ हौ । 
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स्तायुः 
चैतन्यका $ 
स्मायु। 
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द्वारा मस्ति 
है। मस्ति 
सभो स्वायु 
स्नायुसूल त्‌ 
के अभ्यन्तर 
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में इन देः 
मस्तिष्क अ 


लिखन! है, 
पोंछना 


सानग्रुह, 


| पानी। 
के योग्य 


पानो । 
ष्य । 

रुतान | 
का | 


पैर, आंख 


निवाला | 


( आतोयुक्‌ . 


युघाहिनो 


जे मासमें 
में लिखा 


होती है, 
में विभक्त 
ष्ट्रा, वृत्ता 
छुद्रयुक्त । 
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ल्वायुपरडल दो जीवली सभी प्रकार वेश और 
चैतन्यका प्रधान यन्ल् 
स्वायुविधानको 


ह । 
साधारणतः दो भागॉमें विभक्त 
किया जा सकता है । १ मस्तिष्ककशै रुकामज्ञागत, 
२ सांहानुभूतिक । 

मस्तिष्क और करशेख्ामञ्जा तथा उनको स्नायु 
वारा मस्तिष्क कशेरुकामञ्जागत स्तांसुविधान संगठित 
है) मस्तिष्क कशेरूळांमज्ञा अथवा पृष्ठव'शोय मज्ञोसे 
सभो स्नायु उत्पन्न हुईं हे! इस कारण इन दोनाको 
स्नायुसूळ करते है'। करोटो-गहरके अस्थिमय प्राचोर- | 
के अभ्यन्तर मस्तिष्क अवस्थित है तथा कशेरुका मज्जा 
प्व शक्की प्रणाळोमे स'स्थित है। एक वृहत्‌ रन्भ्रके 


.. भीतरसे मस्तिष्क आर स्नायु परस्पर मिल गई है। उस 


ह 3. ही 
वती (: 
उकल 

॥ + 


Ys 


य 


दो धूसर और 


| पयु निकली है । 
£ ह एक एक 
| >) कारण न्हे" 

| मसे हे युग्म 


"पका नाम खर्परन्ध हे । तोन किलो पृथक पृथक रूप: 
में इन दोनों स्तायुकेन्द्रीको आच्छादित की हुई है। 
मस्तिष्क और कशेरुका या पृष्ठच शीर मज्ञा! दा प्रकार- 

स्नायु पदाथ द्वारा स'गठित है । वर्णाचुसार यै 


सतक बो De हे 1 सभी स्नायु 
० ज्ञासे उत्पन्न हुई है । 

` मस्तिष्कज्ञात स्नायु--मस्तिष्कसे बारह जोड़ो युग्म 

ये मस्तिष्के तलदेशसे युग्माकार- 

जोड़ा एक साथ वदित हुई हैँ । 

रूनायु कहते हैं। इन सव रूनायु- 


षे कितनी शरोरक्षो प्र ह 
, दशनेरि धान इन्द्रिय हैं । यथा-न 


स्च गयु 7 


आभ्यन्तरीण है । आभ्यन्तरोण स्नायु वाह्यसे छे 


नि बतलाते है। उ [युक मश्‌ 


घाणस्वायु--यद्व मस्तिष्क आम्पन्तरीण यङ 
दिशे सुनायुपिएडसे उत्पन्न तथा स्वायुणुच्छ द्वारा 
सात्विक साथ सयुक्त है। यह शोषिर आस्क 
छिद्रोक वोचसे तोन गुच्छो'मे घिमक्त दो नासिकाको 
मोतरतराळी श्लेष्मिक फिल्लीपे फेल गई है । 
प्रधान क्रिया ध्राणग्रदण है। 
, दशं नस्तायु-यद्द मस्तिष्क्रस निकळ कर अक्षि- 
गोळकमे घुस गई है। इसका प्रधान कार्य दृ्श'न है। 

तृतोय स्नायु--यह भा मस्तिष्कके सोतरसे निकळी 
दे। अक्षिगोलककी बहुत सो पेशियां इसमें अवस्थित 
है । इस कारण दर्शन कार्यकी सहायता करना इसका 
प्रधान कायी है। 

चतुर्था रुताथु--पद युग्मस्तायु हो | यह तृतोय 
स्व।युसूलके निस्तरुप 'घुसर पदाथस निकलो दै | 
मस्तिष्कसे जितनो स्नायु निकळती है उनमेंसे यह सबसे 
छोटो है । दश नेन्द्रियकी पेशोका गतिसाधन ही इसका 
प्रधान कार्या है । 


इसका 


पञ्चम रुतायु-यद्द युग्मस्नायु है ` मस्तिष्कज्ञात 
रुनायुयोमें यह सबसे वड़ो है । इसके दो मूळ हैं, जिनमे- 
से पक वडा और दूसरा छोटा दै। वड़ा मूल चैदन्य- 
साधक और छोटा गतिसाधक है। यह स्नायु मस्तिष्क 
के तलदेशसे उत्पन्न हुई दै | प्रधोनतः इसकी दो क्रिया 
है, प्रथम चैतन्यसाधन, जिस अश द्वारा यह करिया 
साधत होती है, वह सुलमण्डलसम्सुष, कपाल, चकष, 
कण, नासिका, पुलगहर, जिह्न। और दन्तमें विस्तृत हे। 
द्वितीय गतिविधान यह अंश चवानेवालो पेशियोंमे व्याप्त 
है। 

बष्ट स्नायु--यह भो युग्मस्नायु हैं। गतिविधान 
इसका प्रधान कारो हे । 


सप्तम स्वायु--यद्द युग्म स्वायु है। यह युग्मस्तायु 


दो स्तायुरज्जुमे विभक्त है । दोनोंकी ही गठन और क्रिया. र 
_विसिन्त प्रकारको है। इतमेंसे एक वाह्य और दूसरी 


इसका नाम मौलिक स्नाथु हे: वाह्य स्तायुळे 
कहते हे । कोई कोई इन दोनो स्ताथुको. 


सयुक्त है। इस स्नायु द्वारा मुखमण्डछस्थ पेशियोंकी | 
के काममें | 


सञ्चाजनक्रियो साधित होतो है। कंचळ तात क । 
मदद पहुंचानेबाळी पेशियां इसके अन्तग नदो हैं । | 
अतएव यह स्पष्ट प्रतीत होता हे, कि आंखादन गौर कुछ | 
आंध्राण तथा श्रवण आंदि प्रधान प्रधान कार्य इसके | 
द्वारा सम्पादित देते है' | इसके सिवा यद सु को राळ | 
इनकालनेपें बडो मदद करतो दै । इस स्नायुका पक्षा. | 
घात दोनेसे अदित, श्रवणशक्तिकी कुछ हानि तथा | 
दर्शन, आघ्राण और आखाद्नशक्तिका नाश होता द । | 
अष्टम स्नायु-यह सो युग्मख्नायु दो । इसमें तोन । 

पृथक्‌ पृथक स्नायु हैं। कोई कोई इसे पृथक न कद | 
कर एक कइत है । इस स्नायुके एकसे चैतन्य विधान ' 
तथो परिचालन और आखादन कार्या पूरा होता हो। | 
दुसरो भ्वासमण्डछ, दृत्‌पिएड, अन्नवहा नालीके ऊद्धी श | 
और ततसंक्रान्त आभ्मन्तरोण यन्लॉमे फोल गई है । इसका 
कार्य एक-सा नदी हो । यह खरयन्ल, पाकस्धलो, अन्ल- 
मण्डल आदि तथा फुसफुसको ताकत बढ़ाती दं, हत्‌- 
पिएडका कार्य संयत कर रखतो ह और राळ निकछने- | 

में मद्द्‌ पहु चातो हो । । 
कशेदका प्रणाळोके भीतरी स्नायु पदाथके लम्बे । 
नलाकार पिएडका मेरुरञ्जु कहते हैं। यह मज्ञामय | 
"न भिल्लियों द्वारा आच्छांदित है। ये तीनों ।कल्ली , 
बहुत कुछ मस्तिष्कको तीनों फिल्लो सो हैं। मेदमज्ञासे 


३१ युग्मनाळ उत्पन्त हुए हैं। इसोसे उन सब स्नायुका 
मेस्मरजञाज्ञात नाम हुआ है। 


के रो र | 
कशेरुका मजो दो प्रकारकी है, स्तायविक पदाथ से | 
संगठित दै । वे दोनों स्नायु पयाथ भो मस्तिषकके स्नायु | 
| 


पदार्थ की तरह दो प्रकारके हैं, घूसर ओर शुम्र । 


 श्रीबादेशीय स्तायु ८ दै । ये सब स्नायु जितनी नीचे । 
आई है, उतनी हो उनके आयतनको वृद्धि हुई दै | 


पृष्ठदेशोय स्नायु १२ हे. । इनमेंसे प्रथम स्नायु पृष्ठ- 
देशीय प्रथम और द्वितोय कशेदकाके मध्यभागसे तथा 
। अन्तिम स्नायु दादशसंख्यक पृष्ठावलम्बी और पथम- 
संख्यक करिदेशोय कशेरुकाके मध्यसे उत्पन्न हुई है] 
फ़टिज्ञात स्नायु संख्यामें दश है । प्रत्येक पाइ 
पांच पांच है । इनमेंसे कुछ नोचे बड़े आकारमे' हो कर 


3 


साहाचुभूतिक स्नायुभोके साथ मिल गई ह | 


रूनांयु--स्नायुक 
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उक्त तोन प्रकारकी स्नायुको छोड़ कर एछवं शमूलमे 
पांच तथा शङ्कातरत्त में स्नायु दै। ये दोनों प्रकारको 
स्नायु यथाक्रम पृष्ठवंशशूळोय ओर शङ्खोवत्तोध कातो 
हे । ऊपर जिन सब स्नायुका उल्लेख किया गया, उन 
सव स्त।युओंको छोड़ छोरो और भी अनेक स्नायु है'। 


साद्वाचुभूतिक स्नायु-- साहानुभूतिक रुनायुविधान दो - |. 


प्रन्थिमय रुवायुरज्जु द्वारा संगठित है तथा वोच वोच 


एक एक स्नायु-रज्जु द्वारा परस्पर संयुक्त है। थे पृष्ठवंतमे | 


प्रत्येक कशेरुकाके सम्मुख और पाशवं देशमें स्थित है' | 


मेरुदएड या मेसपृष्ठ जितना बड़ा है, साह्वाचुभूतिक स्नायू. भ्‌ 


विधानकी प्रन्थिमय स्तायरज्जु भो उतनो हो बड़ी है। 
ऊपरमें ये करोटोके तलदेशले बोले मज्जावत्ते तक विस्तृत 
है । पृष्ठवंशके भिन्न भिन्न प्रदेशासु सार उक्त दोनों 
स्नायरज्जुका.नाम पड़ा है। अैसे--ग्रोचावलम्वी पृष्ठप्रदे- 
शोय, करिख्थानीय और पुष्ठबंशखूळीय । प्रोवावलस्वो 
अ'शके सिफ तीन प्रन्थि हैं । अवशिष्ट तोन अशें 
जितनो कशेरुक है, उनकी ग्रन्धिलंख्या भी उतनी हो दै। 

इस रुनायको विविध शाखा और प्रशालां है। प्रत्येक | 


प्रन्थिसे अन्तः और वाह्य शाजाए' निकली हें । अन्तः | 


शाखाए' रक्तवद्दा नाड़ी और आश्प्रभ्तरीण यन्त्मै व्याप्त 
हे । चे वक्ष), उदर और वस्तिगह्रर मस्तिष्क, करेरुका- 
मज्ञाजांत स्तायुके साथ मिली हे |. इन सव स्तायुमें दो 
प्रकारके सूत्र देखे जाते है । उनमेंसे एक मञ्जागत स्तायु. 
से साद्दाजुभूतिक स्वायुमें और दूसरा प्रन्‍्थिके साथ मज 
जात स्मायुमें चळा गया है। इन सव अन्त; और घिः | 
शाखाको छोड़ और भी कितनी शाखाप्रशाला स्नायु देखी ही. 
जातो है । उनमेंसे कोई कोई सनांयु मस्तिष्कजात छ्नायुके 
साथ मिल गई है। कुछ स्नायु गलेको वड़ो श्रमनोके सा... 
साथ खोपडीमे घुसो दै और वहाँ बहुत-सी स्तायुके साथ | 
मिल गई है । EE 
क्रिया साहाचुभूतिक स्तायुका कार्या गति 


शक्ति देना, , हतूपिए्ड को मज़बूत बंताना और शरीरकी 
खे।ई हुई शक्तिका फिरसे छाना। 


हँ 


ह ७७ 
र 
| 


और | 


इचा यक (स ° पु०) रुनायुरोंग, नहरूआ ज्ाप्रक दाग! 


जिस रोगमें जडुभदिमे दोष कुपित हो कर विसर्पे - 
तर्‌ शाथ उत्पन्न होता दै और सिन्न हौँ कर्‌ शोथः |. 
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| | 
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हो तथा देष उष्माके साथ मिल कर. 
सा कर खूलकोी तरह वना देता हो, 


E | दोग कि र आअसिघात!दि द्वारा वद्द सूल टूर कर 
हु तिकलती दै! 
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गिरि पडसे a रि ळर 
ही होनेसे वह दोष प्रकुपित दा कर फिरले 
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3 | विसर्ण दे खों । 
Ri. स'० हो० ) हनाथको कमजोरी 
| ता (२० छो") स्तादुदी कमजोरी. 
| लायुरोग (सं पु०) नदर्या या बाळा नामक रोग | 
त न 
लागुप्रन ( सं० छी०) स्नायुक सरसे । आणि, विदप, 
अधर, कूचे, छूचेशिर, बस्ति, क्षिप्र, अस, विधुर और 
उप ये सव स्नायुममे हैं। (सुभृत ) 
| लायशूळ ( स'० पु० ) शुरू रे।श विशेष । इसका लक्षण-- 
| छेरो होरी शिरांओंक्ा नाम स्वायु हे} उस स्नायु: 
तय ८२ स्या < 
| सूं शलवत्‌ तीव्र वेदनः हानेले उसका रुताय॒ कहते 
|  है। यह वायुज्ञनित एक प्रकारको शूळलचेदना हो । शरीर- 
[ | के सभी स्थानोंमें यह बेदना हो सऋतो है । स्यानभेदसे 
| लायगूलके तोन प्रकारके, नाम रखे गये हे । समस्त 
ह | र है 
| निरडल पर जो स्नांयशूल होता हो, उसे ऊदुर्धनमेद, 
| १आएडहके अद्धो'शमे होनेसे उसे अद्ध भेद तथा स्फिक्‌ 
यत पोछे हे।नेले उसे अद्ध भेद कहते हें । बलक्षय, 
| । पकरष, मस्तिष्कदाष, अजीर्ण तथा विविध 
नज i दत ® न्स 
| ३ रेगे ऊदुर्ाभेद नामक र्नायशूळ उत्पन्न होता है। 
| से छलारपें निर हिप र या 
2 1. 3 गरुत आआक्षयुटमें, गरंडस्थळमे, नासिका 
र श्‌ ३ ° पक ति रे 
‘4 र मे, जिह्व/पाशडी ते, अघरमे ओर दन्तमे' शूळ 
दाहवत ३ Ne ; ७. 
0 शा पैदना होती ह) | यह वेदना पे सुखके 
° Fee नृ ~ ७ 
बा ` उपस्थित हो कर पोछे सम्पूर्ण सुजमे' फैल 
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शोथ दूर दो जाता ह । परन्तु रागकां सूळ 
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५४५ 
| स्नावन (सं० पु०) रूत्ता: ( स्नामदिपदीति | 
| इति वनिप्‌ । १ स्नायु | 
| 


२ रसिक | 
| 'श्नग्ध ( सं० पु०) श्निह अकभंकत्वात्‌ कत्तीरि क | 
१ रक्तैरण्ड, लाल रेड | २ घूप सरळ या सरळ नामक 
रक्ष । ३ शिक्थक, मोम | $ गन्धाविरोजा | ५ दूध 
| परकी मळाई । ( लि०) ६ स्तेदयुक्त, चिकना । 

स्तग्चकन्दा ( स'० खी०) इन्दो | 

स्ग्घिक्रञ्जक्क (स० पु० ) गुच्छऋर जज | 

स्निग्धच्छद ( स'० पु० ) वरवृक्ष, वड्का पेड | 

स्तिग्धच्छदा (स'० खो० ) वदरीबृक्ष, वेरका पेड । 

स्निग्धज्ञोरक ( स'० पु० ) यशवगो छू, ईसपगो । 

स्निग्धतण्डुळ ( स० पु० ) पश्ठचिश/लि, साठी धान । 

स्निग्धता ( स'० स््री०) १ प्रिय दोनेक भाव, परिता | 
२ स्नग्ध या चिकना होनेका भाव, चिकनापन | 

ह्निग्धदळ ( स'० पु० ) गुच्छकरज्ञ । 

स्निग्धदारु (स'० पु०) १ देवदारुका ऐइ। २ धूप सरल |. 
३ अश्वकर्ण या शोळ नामक वृक्ष । 

स्तिग्धनिर्मल ( स'० क्लो० ) उत्तम कांस्य, बढिया कांसा । 

स्िधपल्ल ( स०.पु० ) १ मर्जर या माजुर नामको घास । 
२ घृतकरञ्च, घोर'ज । ३ गुच्छक्रञ्ज। ४ आवत्त को, भग- ` 
चत्‌वल्ो । 

स्निग्धपल्लक ( स'० पु० ) स्निग्धपत्र देखो । 

रितग्धपत्ना ( स'० स्रो० ) १ बद्री, बेर । २ पालक्ष्य, 
पाळका सांग । ३ काश्मरी, गंभारो । ४ खोणिका, 
लोनीक्षा साग | 

स्निग्धएल्लाणो ( स॑ ० स्रो० ) स्निग्धपत्रा देखो! 

स्निग्भपर्णिका (स ° झो०) १ सूर्वा, मरेइफली । २ पूरिति 
पणी , एिठिबन | | 

हिनग्धपिएडोतक ( स'० पु०) मदनश्वक्षविशेष, मेनफलक 
पेड। गुण--कडु, तिक्त, छन, कफ, हद्ोग, पक्ष और 
आमाशयरोगनाशक । ( रोजनि० ) 

हिनग्धफल ( स'० पु० ) गुच्छकरञ |. | 

'स्तिग्फला ( स'० खी० ) १ नाकुळो, नकुल कन्द । ९ 
वालुककरिका, फूट: | पक क 


उण, ४११२ ) 
( शुक्सयजु० ३९१०) ( त्रि) 


शो कक 
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सिनग्धवीज ( स'० सी ० )'यशबगोळ, ईसपगोल । |. 
हिनग्धमञ्ञर ( स'० पु० ) बादाम । | 
रिंतग्धर्गाजि ( स'० पु० ) एक प्रकारका साँप । इसको | 
उत्पत्ति सुश्र्‌ तके अनुसार काळे सांप और राजमती 
जातिको सांपिनसे दोतो है । | 
स्निग्धा ( स'० स्रो०) १ मेरा नामक अष्टवगो'य ओषधि । | 
२ मज्जा, अध्यिसार | ३ विकडुतवृक्ष, वइ'चो । ४ घ्नेह- | 
विशिष्टा, ज्ञिसमें रुमेइ हो । | 
सलु ( स'० पु० ) १ साचु, पर्गतका सप्रभूभाग । ( स्त्रो० ) 
२ स्नायु । 
सुनुक्‌ ( स ० स्त्रो० ) स्वुद्द -किप्‌। स्नूद्दा, थूईर । 
स्नुकच्छर ( स ० पु० ) क्षोररुञ्चुक्ो, क्षोरो या क्षीरसागर 
नामक वृक्ष | ी 
स्चुकूच्छदोपम (स'० पु० ) वारादीकन्द; गठी । 
र स्नुग्इळ ( स'० पु० ) स्नूही, थूडड़ । 
कि सनुत ( स० त्ि० ) स्नु-क्त । १ क्षरित जलादि । २ सिक्त। | 
| स्नुषा ( स ० स्रो० ) रुजु ( स्वुत्श्रिकनषिम्गरः कित | उण | 
| ३।३६ ) इति स सच कित्‌। १ पुलवधू, छइकेको स्त्री, 
| १ पतोहू । २ स्नूदी, थदड़ । 
गि स्चुद ( स'० ख्री० ) स्वुद-क्किप्‌ । स्नूहो, थ हड । | 
. स्नुहा ( स० स्रो० ) स्नूदी, थूहड । | 
म्चुदाद्यतैल ( स'० झी० ) खालित्यरोगमें तैलोषधविशेष । 
स्चुदि ( स० खी० ) स्नुह-इन्‌ । स्नूहो, थूहड़ । 
स्नुह्ी (स ० स्त्रो० ) प्रक्षविशोष, थूहड़कां पौधा । तेळडु-- 
. चेघुस्वेइ, बम्बरै--नित्रडुङ्ग]। गुण >चहुदोषमें प्रयोक्तव्य 
तथा अग्नितुल्य, चात, विष, आध्यान और गुल्मेद्ररेग- 
सक | व का उष्ण, यित्तदाहनाशक, कुठ, वात और प्रमे 
` __ नाशक । (राजनि०) ८ 
सुदो पौधेकी जड़में श्रावण मासको कृष्णा पञ्चमी के 
दिन अष्ठनागके साथ मनसादेवीकी पूजा करनी होतो 


दै। इस दिन साँपका भय दूर करनेके लिये इस पौप्रैमै 
मनसाकी पूजा करे | मनसा देखो | 


चैत्र मासकी स क्रान्तिमें विस्फोटक - आदिका भय 
अर्थात्‌ वसन्त आदिका भय निवारण करनेक लिये स्नुदी- 


 क-पौभेमें घण्टाकर्णकी पूना कर पीछे शीवळा देवोझी 
« पूजा और उनका स्तवपाठ करे । ॒ 


थे Sa 


न - 
(३ 


_ स्निंग्धबोज--स्नेदन 


करनेसे पूजा करनेवालेकी ओर चसन्त 
नही रहता | 

स्जुहीक्षीर ( ल० क्वो० ) स्युहोदक्षनिर्यास, थूहड़का दूध | 
का नाश होतो है। 

स्युहीवीज (स'० कली०) थूदड़का वीज । 

ल्युद्य ( स ० घलो०) उत्पळ, कमल ! 

स्नेय (स'० कळी०) १ स्नान करनेके योग्य, नहाने छायक | 
२ जो नहानेको हो । 

ख्नेद्द ( स ० पु०) सिबद-चज्‌ । १ प्रम, प्रणय, प्यार, 
मुहब्बत । देखने, छूने, सुनले ओर कहनेमें जहां मन 
बेड ज्ञाता है, उसे भी स्नेह कहते हैं | शास्त्रमे लिला है, 
कि स्नेह दी दुःखका कारण है! जद्दां सनेद्द है, चहदी भय 
है, अतपव जो स्नेद छोड़ सकते हैं, बही सुखोदैँ। २ 

चिकना पदार्थ, चिक्रनाहटवालो खोज | घो, तेल, चवो, 

मज्ञा ये ही चार प्रकारके पदाथ स्नेह कहलाते हैं। ये 

नन 


फिर स्थावर और जङ्गम भेद्से द्वियोन, स्थावरयोनि 


~ 


और जङ्गमथोनि है। तेल स्थावरयोनि और घो जङ्गम- ` 


योनि हे | ३ नेपायिकों के सतसे गुण बिशेष | यह गुण दो 
प्रकारका हे.--नित्य और अनित्य । बेद्यकशास्त्रमें स्नेह ` 

- पान आर स्तेपाकका विशेष विधान छिना है। 8 कोम 
छता। ५ दूध परको सांडो, मलाई ! ६ सर्षप, सरसों । 
७ सिरके अद्रका गूदा, भेज्ञा। ८ पक प्रकारका राग 
जो हजुमत्के मतसे हि'डोळ रागका पुज्ञ है। 

स्नेक ( स'० लि० ) स्नेहयुक्त । 

स्नेहकर ( स.० पु० ) अश्वकर्ण या शाळ नामक वृक्ष ! 

स्नेदकत्‌ ( स'० लि० ) स्नेहकारी । 

स्नेहुम्म ( स'० पु०) तैलङ्करुभ, स्नेह पदाथ पूर्ण कुग्न । 

स्नेहगभ ( स'० पु० ) तिल । . 

स्नेहघट ( स'० १० ) स्नेहकुम्भ । र 

स्नेहचतुष्ट्य ( स'० कली० ) चार प्रकारका स्मेह पदाथ) 
घृत, तैल, यसा और मज्ञा । स्नेह देखो । 


स्नेइ्ूणः ( स'० कळो० ) आंलकझी बोमारीकी एक < 2 


स्नेहन्‌ ( स० पु० ) १ रोगविशेष । २बन्धु। ३१८१ | 
स्नेहन ( स'० क्लो० ) ल्निद-ल्युर्‌ । १ तैलमई न, शरीर 


जै 


आदिका मय | 


स्० त् 


| होमी ( 


ब (स पु 


a. ककया जाय | 
यह दूध आंखमें छगानेले आंखकी योमारी तथा इश्शिक्ति. | 


पान ( स्‌ ०७ 
क्रिया जिसमें कु 
पीते हैं। शस 
् और शरीर कोः 

चार 5 

न 


+- 2 


| यहां स्नेह 
और मजा । 


¦ | ` है। यदि तेछ ` 


° 
a 


TT 
71 


ड़ 


व्या, पेन 
यमक) इन दोनो 


हो उसे लिवृत | 
ज्ञांयं, तो उसे मह 
|| लेहपिएडीतक ( र 
| जीत (स 
पिलाया यया हो 
| सेहपूर ( स'० पु० 


| 
| स्ेइप्रिय ( स'० पु 


हे तैलादि प्रिय ¦ 

{ ` सेहफछा ( स'० ए 
| सेहवीञ्च ( स'० पु 
F  २हनेह कारण | 
E | लेहभू (स'० पु० 
: | भूमि । ( लि० 


क) 
| 


का दूध | 
'एशक्ति- 


लायक | 


$ प्यार १ 


हा सन | 


लिखा है, 
वहीं भय 
है) २ 
5, चवी, 
हैं। ये 
चरयोति 
। जङ्गम- 
गुण दो 
जमे स्नेह 
४ कोपर 
सरसों । 
का राग 


| सेोदपीत (स० लि०) खने 


> 
| 


जन शश 


asa 


री?) 
« तळा. 


1 धि | (५ 


१ 


| 
| 
| 


i लीय 


याक} इन दोनोंके सा! 


सफला ( स'० पु० ) तिळ । 


(स'० लिं० ) स्नेहव्हे योग्य । 


हयात! स'० पु०) प्र मपात्र, वह जिसके साथ प्रेम 
किया जाय । 
( स० षलो० ) वेद्यकरूं अनुसार पक प्रकारको 
कया जिसमें कुछ विशिष्ट रोगोंमें नेल, घो, चरवी आदि 
१३ हैं। इससे अग्नि दोस होती है, कोठा सॉफ होता 
१ और शरीर कोमल तथा हलका होता है । हमारे 
सह चार प्रकारको सान गये हे-तेल, घो, वसा 
और मज्ञा | खाली वेळ पीनेको साधारण पान कहते 
घी मिला कर पीया जाय, तो उसे 
यदि बर्खा भो मिला दी जाय 
हो उसे लिवृत और थदि चारों साध मिळा कर पोये 
जय, तो उसे महीरूगेह बहत ह. । 
छेहपिएडीवक ( स'० ५० ) सदनफल, मचफल। 


नेहपॉनविशिष्ट, जिसे रूनेह 
पिछाया यया हो । 

सेहपूर ( स'० पु० ) तिळ । 
स्नेदप्रिय ( स'० छु० ) १ प्रदीप । (हेम) ( हि०) २ 
तैहांदि प्रिय ¦ 


लेहवोज ( स'० पु० ) १ पियाल, चिरौंजी । ( कही० ) 
२ स्नेह कारण | 


E | नेमू ( स'० पु० ) १ श्लेष्मा, कफ । (स्रो०) २ दिनग्ध- 


| भूम! (क्षिः) ३ सिनग्धभूमिवि शिष्ठ । 


हैमय ( स'० लि» ) स्नेह स्वरूप । 
जेहमुख्य ( स० पु० ) तेळ, रोगन | 
जे (स'० पु०) स्नेहेन रज़्यतें इति रञ्ज-घञ्‌ । तिळ । 
र व ( स'० पु०) चन्द्रमा । 
को ° लि० ) रुनेहविशिष्ट, स्नेद्वयक्त । 
(स'० क्लो० ) केद्यकोकत लवणौष रमे । 


| भे A खरो०) मेदा नामको अष्टवगो'य ओषधि। 
) चस्तिक्रिपाचिशेष, तेलक पिच- 
हाथ द्वारा जो पिचकारी दी जाती 
वस्ति दो प्रकारको हे, 
त और निरूदरचररित । निरूहवस्तिका विषय निरूहः 


सरित (स सरो 
१ 1 । तैजादि स्नेहप 


स्नेद्वस्ति कहते है । 


| 
| 


स्तेदनोय- -स्नेहवस्ति . ह न 


५४७ 
वस्ति शब्दमें देखा | एकमात्र स्नेह पदार्थ द्वारा जो वस्ति- 
प्रयोग किया जाता है, उसको अचुवोसनवस्ति भो कहते 
है । कुष्ठरोगी, मेहरोगो, स्थलकाय और उद्र रोगोके 
लिये *नेहचसित अचुपक्रारी है। इसके अजोण', उन्माद, 
तृष्णा, शोथ, सूच्छां, अरुचि; भय, श्वास, कास और 
क्षय इन सब रोगांक्रॉन्त व्यक्तिके लिये भो यह वस्ति उप 
यक्त नहीं कहो गई है। 

घस्तिप्रथोग करनेमें पडळे वस्तिक्रियापयागी नल 
बनाना होता है। यहद नळ सुवर्णादि धातु, वृक्ष, वांस, 
नळ, दन्त, श्टङ्गाप्र और मणि आदि द्वारा वनावे। यह 
वर्तिप्रयेगका नळ पक वर्षसे ६ वर्ष तकके रोगोके 
लिये ६ अंगुल, ६ वप से ऊपर वांरह वर्ष तक रोगीके 
लिये ८ अगुल और उससे भी ऊपरवाले 5एक्तियाँके 
लिये १२ अ'गुलका दनावे । उस नलका छिद्र यथाकम 
सू ग, उड़द और बेरको गुठळीके समान होना चाहिये । 
उसका आकार एलन और गोपुच्छके जैसा होगा । नल- 
काँ मूळ भांग गोपुच्छ जैसा वना कर मु'हकी ओर 
क्रमशः सूक्ष्म करना दोगा । 

रूनेहवरित प्रयेगक्रालमें रोगीके शरीरमें तेळ लगा कर 

कुछ गरम जळसे रतान करावे । पोछे भोजनके वाद सौ 
कदम रहलावे । अनन्तर वायु, सूल ओर मलत्याग होने 
पर वस्ति प्रयोग करे । जिस समय स्नेदवस्तिका प्रयोग 
करना दोगा, उस समय रोगीको वांड करबट खुळा कर 
वायां अ'ग फेलावे और दाहिनी जांघ सिकुड़ा कर गुदा- 
मागमे तेल भादि लगा दे | वादमें चिकित्सक बस्तिका 
सु'ह सूत से बाँच कर वाप हाथसे उसका मुइ पकड 
रहे और दाहिने हाथछे शुदामागमें योजना कर मध्य चेग- 
से पीइन करै । तीस गिननेमें जितना समय ळगता है, 
उतने हो सगय तक पोडन करता कत्तेव्य दै, उससे ज्यादा 
कदापि नहीं । इस वस्तिप्रयोगके समय जेभाई, खांसो | 
आदि न करे | 

इस प्रकार स्तेहके भीतर प्रविष्ट करने पर पक सौ 
गिननेमें ज्ञितना समय लगता है, उतने हो समय तक | 


चित हो कर रहे। वस्तिवोर्ण जिसे सारे शरोरमें शीघ्र दो ४ 
कोल जाय, उसके लिये चिकित्सक रोगीको दोनों जाँघ श 


और दोनों बा 


७४८ 
पीछे रोगीको हथेली, तळवे और कमरमें हाथसे चाट कर 

|) और कमर पकड़ कर शय्या पर तोन वार खुलावे । दोनों 
` ' पार्णिं द्वारा भो पूर्ववत्‌ शयया पर आघात करे। इस 
वस्तिक्रियाके वाद विना उपद्रमके यदि वायु और मळके 

साथ स्मेह शीघ्र ही निल आवे, तो जानना चाहिये, कि 
चस्ति्रयोग डोक हुआ है। इस प्रकार स्नेहके निकळ 

आने पर यदि भूल लगे, तो शांमका स्फुटित अन्न या 
इच्छानुरूप कोई छघुद्रव्य भोजन करावे । दूसरे दिन 

गरम जल या धनिया और सौँठका कोढ़ाँ पिळावे । इससे 


स्नेद्जन्य व्याधि विचष्ट होतो है । पूर्वोक्त नियमांचुलार 
छः वार, सात बार, आठ वार अथवा नौ वार स्नेहवस्ति- 


को प्रयोग करे । पहले जा वस्तिप्रयोग कियां जाता है, 


से सुत्राशय और वडक्षण स्निग्ध होता दै । दूसरी बारकी 
वस्तिसे शिरेगत वायु विनष्ट होतो है, तीसरी वारको 
चस्तिसे बल और वर्णका उत्कर्ष; चौथी वारदी वस्तिसे 
रस, पांचदी' वारक वस्तिसे रक्त, छडी बारकी वस्तिसे 
मांस, सांतवों चारको दस्तिसे मेद्‌, आंठवो' वारकी 
वस्तिले अस्थि और नवी' वारकी बस्तिसे मञ्ज! स्निग्ध 
होती है | अठारह दिन तक यथाविधि चस्तिप्रयोग करने 
पर से शुक्रगत दोष प्रशमित होते हैं। प्रति अडारहवे' दिनमें 
ज्ञा व्यक्ति नियमानुसार इस स्नैदवस्तिका प्रयोग करता 
है, बह दहाथीक्नों तरह वलवान्‌, घेड़ के समान वेगवान्‌ 
और देवताङ सप्रान प्रभावशाली होता है । 
रुक्षता और यायको प्रकोप रहनेसे प्रति दिन स्नेह- 
वहितकां प्रयोग करे, परन्तु अन्यान्य रुथछोंमें अग्नि- 
मान्य होनेकी आशङ्का रहनेसे तीन दिनके अन्तर पर 
| `  सस्तिप्रयोग कत्तेव्य हे । रुक्ष व्यक्तिके अहप मातांतें बहुत 
दिनों तक स्नेहरयोग करने पर भी कोई अनिष्ट नहीं 
होता | वस्ति यदि सम्यक्रूपसे भोतर न घुस कर वॉहर 


निकळ जाय, तो दूसरी बार पहलेसे अहपमा तनाम वस्ति 
प्रयोग करे | 


शुशञ्च, प्रण्ड, पूतिकरञ्च, कञ्जिका, .अड्रस, फत्तण, 
शतसूरी, झिएटो और शाकजद्धा, प्रत्येक पक पल, ञौ 
उड़द, तोसो और कुळधी, प्रत्येक दा पल, इन्हे पक 
साथ मिलाकर ४ द्रोण जलमें सिद्ध करे) एक द्रोण 
अवशिष्ट रहते उतार कर उससे १६ सेर तैलपाक करे | 


- प कै 


स्नेहित ( स ० पु० ) स्मेह-इतल्‌ 


| भोरे हिळना, काँपना ! २ प्रस्फुरण, अ'गो आदि 
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स्नेहवसर्ित--र्पन्द्‌ 


२ चण्छु, मित्र । (लि०) . 
२ जिसमें स्नेह हो या छगाया गय! हो, लिकना | 
स्नेदिन्‌ ( स ० पु० ) १ वयश, व्छु, मिल्न । २ ह्मः | 
कर। ( लि०) ३ स्वेहयुक्त, जिसमें स्नेह हो, चिकचा। , ` 
सनेहु ( स'८ पु० ) १ रोग, व्याधि, वीसारी । २ चन्द्रमा । 
स्नेहोत्तम ( स'० पु० ) तिळङा तेल | 
स्नेहा ( स'० लि०) जिसके साथ सने किया जा सके; 
स्नेह या प्रे मके योग्य | ह | 
स्पंज ( अ'० पु० ) कांघकी तरहका एक प्रकारका वढुत | 
मुलायम और रेशेदार पदार्थ जिसमें बहुतसे छोटै छोटे | 
छेद होते हैं । इन्द्रो छेदोंसे यह वहुत-सा पानी सोख ` | | 
लेता है और जव इसे दचाया जाता है, तव इसमेंका सारा | 
पानो बाहर निकल ज्ञाता है । इसलिये प्रायः छाग स्वीच ५ 
आदिके समय शरोर मळगेके लिये अथवा कुछ विशिष्ट ह | 
पदार्थो के धोने या भिगोनेके लिये अथवा गोळे तल परका शक हि 
पानी सुखानेके लिये इसे कामे लाते हैं। यद वास्ता | । 
में एक प्रक्नारके निम्न कोटिके समुद्री जोवोंका आँवास हँ | 
या ढांचा है जे भूमध्य सागर और अमेरिकाकै भास. ह | 
पासके समुद्रोमें पाया जाता है । इसकी कई rll ह | 
और प्रकार होते है ! इसे सुरदा बादल भी कहते है || श्र 
स्पन्द॒ ( स ० पु०) स्पन्द-घञ्‌ । १ किसी चोजका ४ - 
2 का फंड 


शुभाश 


कन! । शरोरके अद्भुविशेषके रुपन्द्न द्वारा 


ब 


कलकल" 3 


करकार्थ जीवनीयगणकी औषध प्रत्येक एक पछ इर | पि द्वोता 24 
ग्रहण करे। इस तैल द्वारा स्नेद्दवल्तिका प्रयोग करोत क अशुभ ५ ह 
वातज रोग विनष्ट होता है | अनुपयुक्त नळादि द्रव्य द्वारा | शण देखने छ 
स्नेहघस्तिप्रधोगके दोषसे अनेक प्रकारके रोग होते हैं | पाठ करता ह 
सुश्च ताक्त विघानांचुसार उसकी चिकित्सा करे | “वक्ष *स्पर ५ 
यात ( स'० को० ) देवदार | ` शत्र णाञ्च स 
र्नेहवक्ष ( स ० पु० ) देवदार । भशवत्थेरूपी 
सनेहव्यापत्‌ ( स'० स्त्रो०) स्नेहध्रये।यज्ञन्य रे।गविशेष | | 
चस्तिप्रयोगके देषसे नाना एकारकी व्याधि उत्पन्न होतो प्रत्स्पपुराणः 
है, उसे ही स्मेहव्यापत्‌ कहते हैं। (सुक्न त) दक्षिण भाग फः 
स्नेहसंस्क्कत ( स'० लि० ) स्मेह छारी स सुकत । अशुभफछ होता 
स्नेहसार (स'० पु०) मज्ञा घास आलु, गनिथसार। हैं, कि पुरुषका द 
ख्नेहाश ( स'० पु० ) प्रदीप, चिराग | ६ना शुभ तथा ए 


भाग फड़कना उ 
मस्तक ओर 
तासिका फडक 
देश फइझ्नेसे २ 
से धनागम, उप 
लाभ, दूगवन्ध' 
जय, अपाङ्गदेशस 
नाशिकादेशसे प्र 
छाम, करठसे भ 
एुहत्स्नेर, रुत 
स्थलसे जय, कुई 
देशसे ल्थानना! 
संघिल्लाभ, पदद्धः 
साथ झऽवगमन 
फडळाम द्वोता ९ 
विपर्ययसे ज्ञान 


1है। मलभासतत्त्वमें रघुनन्दनने लिखा है, 
स्पन्दन आ< चक्ष :स्पन्द्न होने तथा दुः. 
से पीपलशशक्षके समीप जा कर निस्नोक्त मन्त्न- 


होत 


_ क्कि अशुभ 

FE ल्प देखने 
पाठ करना होता है । i 

“वक्ष ।स्पन्द सुजस्पन्द तथा डु+स्वप्नदश न | 

शत्र याश्च समुत्थानमश्वत्श शमयांशु मे । 

अखत्थोरूपी भगवान प्रीयतां मे जनाद्देन ॥” 

( सक्षमासतत्व ) 
मत्स्पपुराणमें लिखा है, कि साधारणतः अङ्गका 
दृक्षिण भाग फड़कनेसे शुभ और वाम भाग फड नेसे 
अशुभफल हाता है। इस पर कोई कोई निमित्तज्ञ कहते. 


ङ्‌" 


ल्ल स्य 
> 


(ना शुभ तथा पुरुणका वास 
भाग फड़कना अशुभ है | र 
मस्तक और ढळला फडफनेसे पुथिबीळाभ, भ्र और 
तासिका फडकनेले 
देश फइङ्नेसे शूत्यछास, अक्षू झा ऊपरी भाग फड़कने- 
से धनागम, उपकण्ठ अर्थात्‌ करठके समीप फड़कनेले 
हाम, दूगबन्धन अर्थात्‌ आंलको पलक फड्कनेसे 
जय, अपाङ्गदेशसे स्त्रीलाभ, श्रवणान्तदेशसे प्रियश्चवण, 
नाशिकादेशले प्रीति, सौख्य, अघर और ओष्ठदेशसे प्रिय- 
हाम, कण्ठसे भोगळाभ, असहयसे सोगबृद्धि, बा हुद्वयसे 
एुृतूस्नेः, दस्तद्वयसै धनागम, पृष्ठसे पराजय, वक्षः- 
स्थलसे अय, कुक्षिद्ययसे प्रीति, स्तनसे स्त्रीज्ननन, नाभि- 


भाग ओर रोड़ा दक्षिण 


झा वहुत 
टे छोटै | 
नी साख । 


का सारा | देशसे श्‍्थाननाश, अन्लदेशसे धनागम, जाचुसन्धिसे 
हा स्तन | संधिळाभ, पदददयसे उत्तम स्थानळाभ, पादतलसे लाभके 
| विशिष्ट ' | गय अध्वगपन | पूर्वोक्त सभो अङ्गस्पन्द्नसे पूर्वरूप 
तळ परका ह | फेढलाम होता है। ये सव फल पुरुष और स्त्रोकें मध्य 
[ वॉस्तवः । | विपर्ययसे जानने 


आआंवास | शभ २05. ES 
ऱ्मः उप सोके दक्षिण भागसे अशुभ होता है । (मत्स्यपु०) 


के आस | ६ द 
जी; 14 (स ० क्लो०) रुपन्द्‌-ढयुद्‌ | १ प्रश्फुरण, फड़कना | 
| सो चोजका घोरे घोरे हिलना, कपना | 


सि ७ f 
त्‌ ( स'० लऽ) इपन्द-इनि । स्पन्द्नयुक्त, जिसमें 
प्रि प हो; हिळते, कापते याँ फडकनेवाला । 


| "पै देनो (स ३; र 

| नबो स्री० ) १ रजस्वला, रजोधरांवाली स्त्री । 

ही... हि ठी बराबर दूध देतो रहे, कामधेनु । 
Vo 


XXIV. 138 


स्पन्दन--स्पर्श 5 


है, कि पुरुषका दक्षिण साग और स्त्रीका वाम भाग फड़- 


होंगे अर्थात्‌ पुरुषके दक्षिण भ गसे : 
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सपर (स'० झो०) साममेद्‌ | 

स्परणी (स ० खी०) वैदिक कालको एक प्रकारको लता । 

स्परितृ ( स'० लि०) दुःलकारण, शत्र , 
रोगादि । x 

स्परिश ( स'० पु० ) स्पर्श । 

स्पर्डा ( स'० खो० ) १ स'घर्ण, रगड । २ किसोके गे 
नस म क वढ्नेकी इच्छा, होड । ३ साहस, हौसला । 
8 इष्या, छ ध | ५ सास्य, वरावरी | 

स्पद्धिन्‌ ( स'० लि० ) १ स्पर्दायुक्त, जिसमें स्पर्दा हो, 
स्पर्डा करनेवाला | (पु०) २ ज्यांमितिमें किसी कोणमेंको 

` उतनो कमी जितनीकी बृद्धिसे चह कोण १८० अ'शका 
अशवा अद्ध -ृत्त होता है । 

स्पर्श ( स'० पु० ) १ पीड़ा, कष्ट । २ दान। ३ सपर्शन, 

' छूना । ४ रुपर्शक्ष । ५ सम्पराय, आपत्ति ! ६ प्रणिधि। 
७ उपतश्ता। ८ वर्गाक्षर। ६ यायु । १० एक प्रकारका 
रतिवन्ध या आसन | ११ घ्याकरणमें उच्चारणके आस्य- 
न्तर प्रयत्नके चार भेदोरमेसे स्पष्ट नामक भेदके अनुसार 
'क'से ले कर 'म' तकक २५ व्यञ्जन । इनके उद्यारणमें 
वागिन्द्रियका द्वार वन्द रहता है। १२ ग्रहण या उपराग- 
में सूरी अथवां चन्द्रमा पर छायां पड्नेका आरम्भ । 

१३ नेयायिकोंके मतसे त्वगिन्द्रियप्राह्य गुणविशेष | 
यह गुण २४ प्रकारका है, इनमेंसे स्पर्श तीन प्रकारका हे, 
उष्ण, शोत और अनुष्णशोत, उष्णस्पशे, शीततस्पर्श ओर 
अनुष्णशोतस्पशं । तेजः पदार्थका स्वाभाधिक स्पशे उष्ण 
है, इस कारण तेजका ओ स्पर्श है, वह उषण स्पर्श, जलका 
खाभाविक स्पर्श शीतछ है। इससे जलका स्पर्श शोतस्पश] 
है । वायुका स्वाभाविक रुपए अनुष्णाशीत दे। चन्द्रमा 
और सूर्य तेजमें तेजखी दै । चन्द्रमएडल जलबहुल है 
अतएच जेलके णोतस्पर्श द्वारा तेजः स्पर्शको उष्णता 
माळूम दोती है, इसोसे चन्द्ररश्मक्की उष्णताका अजुः 
भव नहीं' होता । अग्नि और सूर्यकिरण सम्पर्के 
जझञलस्पर्शकी उष्णता है, इसी प्रकार वायुरुपशंकी उष्णता 
और हिमानी सम्परकर्म शोतळताका अनुभव होने पर भो 
चायका खाभाविक स्पर्श अनुष्णाशोत है। पृथिवीका 
ज्ज कठिन और खुकुमारके भेदसे दो प्रकारका है। इन- 
रसे कठिन या दृढ चस्तुके स्पर्शका नाम कठिन स्पर्श, 


दुर्जन और 


०५ 


य... 


काप्रल वस्तुके स्पर्शका नाम सुकुमारस्पर्श हे । इसके 
सिवा पृथिवीके पाझजरूपर्श सी है । अस्निस्पर्श दोनेके 
पहले घर शराचादिका जैसा स्पशे रहता है, अग्नि रुपशे 
होनेक वाद चेसा स्पर्श होता है, इसका नाम पाक्जस्पश, 
है। यहां नित्य और अनित्यभेदसे दो प्रकारका है । 
जलीय परमाणुस्पर्श नित्य हे । इसके सिंवो अन्य स्थल? 
र स्पर्श अनित्य हे । । 
पुरांणके मतसे स्पर्श ११ प्रकारका दै-१ उष्ण, २ 
शोत, ३ सुख, ४ दुःख, ५ स्निग्ध, ६ विशद, ७ खर, ८ 
सदु, ६ सूक्ष्म, १० लघु, ११ गुरु । यदि विचार कर देखा 
ज्ञाय, ता सभी प्रकारके स्पर्श नेयायिकाक्त तोन प्रकार- 
के स्पर्श अन्तु क्त द्टोगे। 
स्पर्शहोण ( स'० पु) गणितमें वह कोण ज्ञो किसी 
| | ; उत्त पर खी'ची हुई स्पर्श रेखाके कारण उस. वृत्त और 
1 सप रेखाके वीचमें वनता हँ। 
स्पर्शजन्य (स पु०) जो स्पर्शके कारण उत्पन्न हो, 
स क्रमक. छुतदा । 
स/शतन्माल् ( स'० पु०) स्पशे भूतका आदि, अमिश्र 
और सूक्ष्म रूप । 
स्पर्शदिशा (सं० स््री०) वह दिशा जिधरसे सूर्या या चन्द्रमा 
को प्रइण लगा हो, चन्द्रमा या सूर्य पर ग्रहणकी छाया 
_आनेकी दिशा । 
स्पर्शेर (स ह्ली१) स्पृश-ल्युर_। १ दान-देना। २ स्पर्श 


छ्नेको क्रिया। ३ सम्बन्ध, लगाव; तालुक । (पु०) 
स्पृश-ल्यु: ४ वायु, हवा | ( राजनि० ) 


स्पर्शना!( स'० स्रो० ) छ्नेको शक्ति या भाव | 

स्पशेनेन्द्रिय (स ० को ० ) वह इन्द्रिय जिससे सुपर्श किया 
ज्ञाता हे, छ्नेको इन्द्रिय, त्वचा | 

स्पर्शणि ( स पु० ) मणिचिशेष । पारस पत्थर ज्ञिसके 
स्पर्शस छेहेक्का साना होना माना जाता है | 

स्पशमणिप्रभत्र ( स'० झी० ) खर्ण, सोना | 

स्पर्शयत ( स ० पु०') बज्ञीय दव्य स्पर्शपूर्गक निवेदन | 

स्पर्शरसिक ( सं० ब्रि० ) कामुक, ल॑रट । 

८ स्पर्शरेखा (स'० स्रो०) गणितमें वह सीधा रेखा जो क्रिसो 

कृतक परिधिके किसी एक बिन्दुको स्पर्श करतो हुई 

जाय ॥ २ 


=A. 


स्पर्शा ( सं० स्री०) स्पुश-अच्‌ टाप्‌ । छुछदा, 


स्पर्शोपल ( स'० पु०) स्पर्शमणि, पारस पत्थर । 
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स्पर्शकोण--स्पष्टकथन 


लता । 
रुपर्शवज्ञा ( स'० ख्री० ) बोद्धोंफी पक देवो | 
स्पर्शवत्‌ ( स'० लि० ) स्पर्शवि/शष्ट, स्पर्शयक्त, | 
स्पर्शशुद्धा ( सं० स्री० ) शतमूछो, शतावर। 
स्पर्शसङ्घोचपलिका (स'० ख्री०) लाजवन्ती या खजा 
नामकी लता । 
स्पर्शसङोचिन्‌ ( सं० पु० ) रामाळू, पिण्डालू | 
सुपर्शसञ्चारिन ( स॒ ० पु० ) शूकरोगका पक सेद्‌ । 
रुएशस्यन्द ( स'० पु० ) भेक, मेढ़क । 


| स्पर्शद्वानि ( स'० ख्री० ) शकरे।शसें रुधिरे दूषित होते. 


के कारण लिङ्गके चमड़ में स्पर्शज्ञान ल रद जाना | 

टुश्च रिहा, 
छिनाल । 

स्पर्शाक्रामक ( स'० लि० ) ज्ञो स्पर्श या संसर्गके कारण 
उत्पन्न हो, संकॉमक, छुतहा । 

स्पर्शाश्च ( स'० लि० ) जिसे स्पर्शी ज्ञान हे । 

स्पर्शानन्दा ( स'० स्रो० ) अप्सरल्‌। 

स्पशासहत्व ( सं० झो० ) रुएर्श सहन न कर सकना।' 

रूपशस्पर्श (स'० पु०) छूने या न छूनेका भाव या विचार 
इस वात चिचार [कि अझुक पदार्थ छूना चाहिए और 
अमुक पदाथ न छूनां चाहिए, छूतछात । 

र्पर्शिक ( स'० लि० ) १ स्पर्श केरनेवाला । (पु०)२ 
चाय, हवा | 

स्पर्शिन्‌ ( स'० लि० ) रुपर्श-इनि। स्पर्शयक्त, छ्नैवाल। | 


सपशे न्द्रिय (स'० क्को०) बह इन्द्रिय जिससे रुपर्शका ज्ञान | 


होता है, त्वचा । 


स्पष्ट ( स'० ब्वि०.) जिसके देखने या समने आदिमें कुङ 


भी कठिनता न हो, साफ दिखाई देने या समझमे आनै- 
चाळा । स्फुट दे खो | 
रुपएकथन ( स'० पु० ) व्याकरणमें कथनके दो प्रका 


एक । इसमें छिस दूसरेको कही हुई बात ठोक उसीरुप 
में कही जातो हे जिस रूपें वह उसके सु हसे निकली 


हुई होतो हे । 
+ 
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ग्रसे | 


स्पर्शलज्ञा (स० खी० ) लाजवन्तो या ळजाळू नामक] ( | । 


श्र 
दारता ( स्र ° 
पुता ( से ° स्री 


ष्वा (स ° 
हो, बह जा कहने: 
न करता हो! 
सखादिन ( स० 
हो, स्पष्टवक्ता 1 


| स्थिति (स'० ' 


बिकळां आदिमं ( 
ठोक ठोक स्थित 
ह्यात (दि'० पु० ) 


| हाई ( स० ल्ि० 
| साहरांधस, ( स॑ 
| स्पाहत्वौर ( स'० । 
३ । स्पिरिट ( अ'० स्त्री 


२ वह कहिपत सूर 
से निकलना आर 
है सूक्ष्म शरीर । 

सत्त या मूल तरू 
रव पदाथ जिसव्‌ 
ओर सुगन्धियों 3 
बछानेमे होता हे | 


३ | | सोच ( रज ० स्जो० 
कथन | 


२ चार 


' विषयी जबानो 


ऐेकचर | 


| सोन रिशमिशी 
4 पिशोन प्रान्तमे हो 


फ्रि (स'० पु 
वहुमूरप पत्थर 


| दता विल्लौर | 


(स क्रि वि० ) स्पष्ट रूपसे, साफ साफ । 
(स० खरो? ) सपष्ट हानेका भाव, सफाई । 
वका ( स'० ५० ) बह जा साफ साफ बात कहता 
किसोका सुळाहजार्‍ या रिअप्यत 


तर करता हो! 
अ्वादिन्‌ ( सं ° ५० ) बढ जा साफ साफ बातें कहता 


ख्जालू 
हो, स्पष्टवक्ता । 
स्रस्थिति (स'० ख्री०) ज्योतिष राशियोंके अश, कळा 
विकला आदिमें ( वाळकके जन्मको) दिखाई हुई प्रहोंकी 
ठोक ठोक स्थित । | 
त होते. | त्यात (दि'० पु० ) इस्पात देखो। ` 
| | याह ( स ० चरि०) स्शहणोन, स्पुहाके योग्य | 
चरि, | खाह्राधस, ( स'० लि० ) स्पृदणोत्र घन । 
| साईबर ( स'० लि० ) स्पृहणीय पुन्नशत्या दिय॒क्त । 
कारण | स्पिरिट (अ० खो० ) १ शशोरमें रहनेवालों आत्मा, रूह | 
२ वह कल्पित सूद्धत शरोर जिसका खुत्यके समय शरीर 
से निकलना ओर आक्राशर्मे विचरण करना मानां जाता 
ह सूक्ष्म शरॉर । ३ जीवनी-शक्ति। ४ किसी पदार्थका 
ना । सत्तया मूल तरव । ५ एक प्रकारका बहुत तेज मादक 
विचार, हव पदाथ जिसका व्यवहार अ गरेजी शराबों, दवाओं 
प्‌ और | . और सुगन्धियों आदिमं मिलाने अथवा छ'पों ओदिके 
| बढने होता है। इसे फूल शाराव भो कहते हैं। 
पु०)२ | ब(य०स्रो०) १ बह जे। कुछ सु'इसे बेला ज्ञाय, 
| भन । २ वाकशक्ति, बोल्नेको शक्ति । ३ किसो 
वाला! बिषयकी जवानो की दुई विस्तृत व्याख्या, व्याख्यान, 
का ज्ञान चेर। 
| ह “एक प्रकारका वढ़िया अशूर जा क रा 
- न्तमें होता हे । 
में कुछ | । हु (स० पुष ) १ सूर्णकषान्वपणि। २ पक अरक्रार- 
में आने- ॥ | न पत्थर या रत्न जो कांचके समान पारदशीं 
हु कै लो । पर्याय-- स्फटिक, स्फारक, भाखुर, 
कारों । पि गछ, शालिपिष्ट, घौतशिल, सितोपल, विमल- 
उसी रूप | प, oe स्वच्छ, खच्छमणि, अमररल, निस्तुष- 
निकली | पेइस्ति र । शुण-समवर्या, शोथ, पित्त और 
| क शके। ( राजनि ) | 
| ३पुराणपें कि 


ला है, कि कावेर, विनय, यवन | 


२8॥५१॥७/ 


स्पष्टतया--र्फरिक ९ ह. 


५५१ 
चोन और नेपाल देशे 'दानवोंके 


यत्ने लाङ्गु मेद्‌ 
फछाया गया | 


जो वस्तु उत्पन्न ही. न ba 
स्फट है। यह 

उख या शङ्के समान सफेद या कुछ दूतरे रंगका होता 
दै। रलरोंमेसे इसके समान पापनांशक दुसरा नहा ह । 
शिढ्पो जब इसे संस्कृत या कारने छांरते हैं, तमो इसका 
मोल होता है । 
2 अकसर जे। सब स्फरटिक देखे जाते है, चे तव सफेद 
है। स्फरिक प्रधानतः दे प्रहारका होता है,--सांघा- 
रण स्फटिक ओर भोष्रल | साधारण रुफटिक भो फिर 
अनेक भागो में विभक्त है । इनका आपेक्षिक्त गुरुत्व 
२०५ स २०८ तक हे साधारण स्फटिक सेकडे पोछे 
४८ ०४ भाग विशुद्ध वालुका तथा ५१६३ भाग अम्छ- 
जन गैस मिळा रहता है । हाइडोफ्डुओरिक अम्छके 
सिवा दूसरा कोई अस्छ इसके ऊपर काम नहीं' क्र 
सद्धता। सांघारण अग्निप्रयोगसे अथव्रा नलको सहा- 
यतासे अग्चि-स योग करने पर मो यह नहो' गळता | 
लेकिन आक्सिज्नन और हाइडोञत्त मिश्रित गैप्तकों दीप- 
शाके सामने रजते रे यह जल्द ही गछ जाता है। तव 
इसे ढाळ कर सूक्ष्म सूलाकारमें परिणत किया ज्ञा सकता 
है। इस प्रकार जलाया हुआ स्फटिक और भो अधिक 
देर उत्तप्त करनेसे यह क्रमशः वाप्पाकारम परिणत दा 
बायुके साथ पिळ जाता है। दो टुकडे, स्फरिकका 
परस्पर रगड़नेसे चह वहुत गरम हो जाता है तथा उसमें- 
से ज्योतिः निकलती है । साधारण स्फरिङ ग्रायः दी 
स्वच्छं होता है, किन्तु इनमें आधा खस्छ तथा आविल 
वर्णका रल भो देखा जाता हे । 

पद्दळे हिमालय पर्वात पर, लिंदलदेशमें तथा चिन्धप्र- 
पर्डीतके अरण्थप्रदेशमें नानां प्रकारका स्फटिक पाया जाता 
था। युक्तिकल्यतरुमें लिखा दै--दिमालय, सिंहल तथा 
बिन्ध्यारघी तट पर चमकीछा रंग-विरंगका स्फटिक उत्पन्न 
होता दै | द्विमालयप्रदेशमें जो चन्द्रमाके समान स्फटिक 
पैदा होता है. वह दो प्रकारका दै--सूर्यहास्त और चन्द्रः 
कान्त । सूर्याके अ'शुल्पर्शेले जिस स्फटिकसे अग्नि निक- 
छती है, उसे सूर्याकात्त स्फटिक और चन्द्ररिरण स स्प- 


जिस स्फटिकसे असत भड़ता है उसै चस्ट्रकात्त -. 
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५ स्फटिक स्फरिकमय 


सफरिक कहते हैं | यह रूफटिक ऋलियुगमें अत्यन्त दुर्लभ | 
हे। चिन्ध्यादची तर पर स्फटिक मिळता है, बह मन्द्‌ 
कान्ति-विशिए है । इसको छायाँ अगरोकपछुव और अनार- 
के दोजके समान है। सि हलदेशमें गत्घनों लक के खान* 

है तथा पद्मराग मणिको 


| 
| 
काळा एफटिक उत्पन्न दोता 
जान्ने तोन प्रकारका स्फटिक पैदा दोता है । इसमेंसे 
जो स्फरिक अत्यन्त निर्मल होता दै, बड बहुत खच्छ तथा 
उससे जलखाव होतां है। जो सबं €फटिक लाल होता | 
है, उसका नाम रांज्ञावत्ते तथा जो ऑनोळ होता है; उसे 
* राजमय और जो ब्रह्मसूवखरूप होता दै, उसे त्रह्ममय 
कहते हैं । 
पुराक्ाळमे प्राचीन प्रत्येक ज्ञांतिके मध्य हो भोष्म- 
रलका बहुत प्रचलन था। मिश्रवासी इस मणिसे अनेक 
प्रकारके द्वव्यादि तैयार करते थे । ऐतिहासिक थिओ 
फ्रासटसने लिखा है, कि सील मुद्दर तैयार करनेमें इसका 
अधिक व्यवद्दार होता था। फिर प्लिनिक्ता कहना है, 
कि रहेका घर सज्ञानेमें यह पक प्रधान उपकरण है | 
कहते हैं, कि रोमसम्रार्‌ निरोके अति सुन्दर दो 
| ; स्फरिकक पानपॉल थे। जब उन्दोंने सुना, कि वे राज्य- 
| Es च्युत हुए हैं, तब वे क्रोध ओर क्षोमसे अधीर हो उठे और 
उक्त दोनों पॉनपांत्ञोंका जमीन पर जोरसे पटक कर फोड़ 
दिया । रोमको सप्राशो लिसियाके एक करोव २५ सेर 
घजनक्रा स्फटिक था । रोमी चिकित्सकराण रु्फरिकमें 
गोळ लेन्सक समान व्यवद्दार कर सूर्यारश्मि द्वारा जखम 
आदिको जला देते थे । यदद कांचसे कठिन होता तथा 
अनेकांशमें उत्ङृष्टतर समझ कर पहले यहद चशमेमें व्यव- 
हुत होता था | 
खोज्ञरळेएड और जर्मन देशमें नाना वर्णने र'गां हुआ 
स्फरिक देखो जाता हे। स्फटिक र गानेमें पहले इसे 
खूब उत्तप्त किया जाता हे । उस उत्तप्त स्फटिकको नाना 
वर्णके रासायनिक तरल पदार्थके मध्य निमज्ञित करनेसे 
ही इसका भिन्न भिन्न स्थान फर जाता है तथ! .उक्त 
रासायनिक सभो पदार्थ उस फरे हुएमे घुसते हैं । पोछे 


यही उत्तत्त रुफरिक खूब ठण्डा होने-पर अति मनोरङ्ित 
स्फरिक समभा जाता है। 


ऐतिहासिक मध्ययुगमे पाश्चात्य देशके पण्डित लाग | स्फरिकमय ( स॑० लि०) स्फरिक खरूप। ' | 
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मी स्फरिकको लब प्रकारका विषवाशक सप्रे घे र 
डाकृर डि० साइवके प्रलिङ "प्ररर्शनप्रहतर” ने असाघा 
रण ऐशी शक्ति थो । यदि कोई व्यक्ति अपनो भ बिष्यत्‌ 


इदि ( ड 


घटनावलो जाननेके लिये अथवा किसा दूरस्थित व्यक्तिका | 


दर्शतामिलाषो हा कर इसके पास पहु'चता था, ते इस 
भविष्यत्‌ घटनावलो अथवा इप्सित व्यक्तिक्ी प्रतिमूत्ति 
अ'कित हो जाती थी । यह “प्रदर्शनप्रस्तर” आज.मो 
विश म्युजियम (ज्ञादूगर) 
प्रायः ३ इश्च हो । 

पुराकालमें पाश्यात्य चिक्रित्सक्षणण औषधको लिये 
स्फटिक व्यवहार करते थे। आमाशय और सूत्रांशयका 
रोग दूर करणने इसका अधिक व्यवहार होता है । 

अभो जितने स्फटिक द्ब्य मौजद हैं 
वृहत्‌ पानपात्र विशेष उद्छै जयोग्य है 1 इसका व्यास ४ 
इञ्च तथा उच्चता ६ इञ्च है। यह पानपाल्न एक सफरिक- 
का बना हुआ है। इसके ऊपरी अ शमे निद्वित नोया- 
को मूर्ति, उनछी सन्तान तथा फलपूर्ण साजी हाथमे 
लिये एक रमणोको सूर्ति खोई हुई दे । फरासो राष्ट 
विप्डचके समय बह फरासो -सचाट के कब्जेप्तें था। उस 
समय यह स्थिर हुआ था, कि इसकी कीमत करोव १० 
लाख फ्रांकस है । 

पूर्वकालमें भारतवर्ष में घर वनानेके काममें स्फटिक 


स 


कप 
(| 


विद्यमान है, इसका व्यास 


ह्हटिकांड्या (२ 


ह 'कटिकाचल (र 


हफटिकके सम 


"| सारिकात्मन (` 


1 


साटिका द्रिभिद 
हफटिकाभ्र (स 
हकटिकारि ( सं 
विशेष, फिटकर 
मेह, हच्छ, वा 
जित्न और विर 
सफरिक्रोपम ( २ 
की धातु | -३ 


| स्फटिकोपछ (२ 
| स्फटो (स०२ 


फिरकरो। 


` सफायक ( ०. 


| 


FS | 
| 


-वयवहत्त होता था । रामायण, महाभारत. तथा पुरा | 


णादि प्रन्थोर्मे इसका उल्लेख देखनेमें आता हे । महा 
भारतके सभापर्चमें देखा जाता हे, कि मयदानव क्‌? 
हस्तिनापुरपें युधिष्ठिरके राजसूय यज्मे जो अधिवेशन 
प्रसाद्‌ बनाया गया था, बह समूचा र्फटिकका था 
पुराणके मतसे ज्ञो स्तम्भ विदोर्ण कर नुसिदावतार 
हिरण्यकशिपुको बघ करेनेके लिये पृथिवी पर अवती 

इप थे, बह भी स्फटिकका स्तस्म था.! 
बास्तूय मध्यख्यित्त स्फटिक पानपाल ८. 
देखनेसे ज्ञात होता हो, फि ये खरांद कर बनाये गये 


इसलिये इखोसनके पहले छटी सदोमें शिल्पी छांग 


हू मे जरा 
खरादको सहायतासे स्फटिक कार सकते थे, वडील, ह 


भो स देढे नहो' । ३ शीशा, काँच । ४ कपूर । फि 


२ जलबिन्दु, 
स्फारिक (स'० 
२ स्फरिक-सर 


| 
| सफ़ादिशोपछ (: 
सारो (स'० ¦ 


ह ' स्फात ( स'० हि 
| स्ाति(स'०र 
| फातिमत्‌ (स' 


नेपालकै प्रिया | 
और पुष्पाघा | 


युक्त | ` 


| इद्र ( स ० पु? ) दारुमाच नामका विष । 
क. (° स््री० ) फिटकरी | 

ह्या ( स० स्री० ) फिटकरो। 

त्ाटिकाचछ ( स ° ३० ) केडास पर्जत ज्ञो दुरसे देखनेमें 
` इफरिकके समान ज्ञान पड़ता ह । 

दिकात्मन्‌ ( स ० पु०) रुफरिक, बिल्लौर 


ह्टिकाद्रिमिद ( स'० पु० ) कपूर, कपूर | 


जे भ्‌ । 
असाधा. 
भविद्पतू 
। ्यक्तिक्का | 
तो इसमें. 
प्रतिमूत्ति 


न | शहत (ल, 1०) च 
धके लिये | विशेष, फिटकरी । छुण--कड स्निग्ध, कषाय, प्रद्र, 
तांशयका । । मह, कच्छ, वमि, शोधनाशक, चात, पित्त, कफ, तण, 
| | थित और विसर्पनाशक । (राजनि०) 

मेंसे एक | स्फटिकोपम (स ० ७० ) १ कपूर) कपूर । २ जसता नाम 
ब्यास ॥ | कीघातु। ३ चन्द्रकान्त लणि । ` 


| 
| : 
 सफरिकः । स्फटिकोपळ ( स'* पु० ) स्फरिक, बिङ्लौर । 
| 
A 
|] 


थातनक ( स'० पु० ) करफलवृक्ष, कायफल । 
| तच (स० पु०) रक्त आमाशय । 
| | १८५ च्‌ ( स० स्ा० ) फटी । ( झुक २।३२।११ ) 


सगे जरा 
फिटर | 


त नोया- । स्फंटी (स'० खी०) स्फट-भच.-डीष, ।. स्फरिकारो, 
जी हाथमे | फिटकरी | 
सो राष्ट, |' एफारक ( छ'० छो० ) १ रुफटिक, बिल्डौर। (पु०) 
था। उस | २ जछबिन्दु, पानीको वू'द। 
करोव १० | स्फारिक (स'० क्लो० ) १ सफटिक, विहलौर । (लिः) 
| २स्फरिक-सस्बन्धी, विएलौ का । 
म स्फटिक | | स्फारिशेपछ ( स'० पु० ) रूफ़ा डिक, बिल्‍लौर । 
तथा पुराः | स्फारोक (स'० क्को०) स्फाटिक , बिढेलौर । 
` म्ह 4 ` स्फात ( स'० लि० ) रूफ़ाय-क्त। बद्धियक्त | 
वच 6 | साति( स ख्री०) स्फाय-कि | बुद्धि। 
अधिवेशन E (8 स्फातिमत्‌ (-स'० लि» ) रुफांति अरत्यर्थ मतुप_। चुद्धि- 
कका था। | ग्क्। 
टि) र्‌ 
बल 4 ki | स ० लि० ) १ प्रचुर, बिपुल, षहुत । २ विकट | 
हके गया | कारण साने आदिका बुदुबुद । 
FS | सा स० झो० ) स्फर-णिच-ल्युर । स्फुरण देखो। 
बे गये थे। | (कन ) स्फूत्ति। 
1 छोगजी | स ° पु० ) चूतड़। 
| 
| 


स्फरिकचिष-स्फुट 


| स्फिर ( स० लि० ) स्फाष बृद्धो (अजिरशिशिरशियिढेति | 
| उण १०४ ) इति {क्करच_। प्रचुर, बिपुल । 
| सफोत ( स'० त्रि० ) स्फाय (स्फायः स्फी निष्ठायां । पा 


६।१।२३ ) इति धातोः स्फो-क्त | १ चद्वित, बढ़ा हुआ । 
२ फूलां हुआ । ३ ससद्ध । 


स्फोति (स० स्न्री०) स्फाय-क्ति, स्फायस्य «फो आदेशः |. 


वृद्धि, बढ़तो । 


स्फुजिध्वन्ञ ( स'० पु० ) प्रसिद्ध प्राचीन ज्योतिर्गिदु । 
ह्हटिकारि (स० स्री") श्वेतवर्ण खनामख्यात द्रव्य | स्फुट ( स'० लि० ) स्फुर-क। १ प्रकाशित, जो सामने 


दिलाई देता हो। २ विकशित, खिळा हुआ। ३ शुक्क, 
सफेद । ५ स्पष्ट हुआ, साफ । ५ फुटकर, अलग अलग | . 


( पु० ) ६ ग्रहसफुर, प्रहो का प्रकॉशीकरण । 


ज्ञातकको जन्मकोठ्ठो द्वारा प्रद्ों करा शुमाशुम फळ निरू- 
पण करनेमे' उनका स्फुर्लाधन करना आवश्यक हो । 
स्फुटगणना बहुत कठिन हे । . सूर्गसिद्धांतके अनुसार 
प्रहोंको जो रूफुटगणना को जाती हो, वह वहुत सूक्ष्म है। 
रूफुटगणता करनेमे' भन्दपिएड, शीघ्र, मंदवेन्द्र आदि 

लो कर पीछे स्फुट निरूपण फरना होता हे | पहले कल्प- 


ब्द्मान स्थिर करना आवश्यक दे । कहपरब्इका ३१७६ 


वर्ष बीतने पर शकार आरम्भ हुआ है, इस कारण सलित 
शकमे' उक्त कल्पव्दमान -३१७६, जोड़ कर उसे चंतुयुग 
दिनस'ख्या अर्थात्‌ १५9७३९७६८२८से गुणा करे | णुणन- 
फल जो हो, उसमै' ६१३३७६० घटावे । पोछे चतुयु ग 
परिमित अब्द अर्थात्‌ ४३२०००० स ख्यासे भाग देने पर 


- विषुवदिनका दिनश्न्द होता दै । उस. दित्तकी शुक्रः 


बारसे गणना करनी दोगी, क्योंकि, कलियुग शुक्रवारमे' 
प्रवृत्त होता दै । अतएव जितना दिन होगा, उसमे 


७४ साग दे, सागशेष ज्ञो बचेगा, वह शुक्रवारले गिना 


ज्ञायेगा अर्थात्‌ एदि सं ख्याक्रमसे शुक्रबार, शनि- 


बार आदि जॉनने होंगे । इसके वाद कल्यब्दको दो पृथक 


स्थानमै रख कर एक स्थानके अङ्को १०से छुणा कर 
ते भाग दे। पोछे दुसरे अङ्कको ७से गुणा कर ८००से 


भाग देने पर भोगफळ जो होगा, उसे पूर्वाङ्कमे जोइनेसे _ जा 
वार,.दण्ड, पल इत्यादि होंगे । इसके वाद फिर कढ्यब्द- 

को खसे गुणा कर ३००से भाग दे कर ज्ञोड दे । यदि वह _ 
द्एडादि झर लेना | ड 


पल ६०से अधिक, दो, तो इसे 


बह ` 


\ ५३३४४ 


स्फुरणा--सफोाटिनी 


जद - 


^ ७) ७. र 202 
स्फुरणा ( सं० श्जी० ) स्फुर-णिच्‌ युच्‌ टापू । स्फुर", आलोचना की ह । इस मतसे स्फोर दी सञ्चिदातन्द्‌ 


ब्द्शाखकी आलोचना करनेसे अविद्या नि र्क, 
अङ्गो का फइकना। ब्रह्म दै । शब्दशास्त्र बसि श्र 
रन (स'० लि०) स्फुरशत । १ करपनयुक्त । २ स्फूरि-। होतो द्‌ पीछे मुक्ति होती ह । शब्द देखो | हफारण (स 
विशिष्ट । । एफोटक ( सं० पु० ) स्फुरतीति स्फुर- ण्डु । १ रोग. | बि्पुछ । डु 
| हो । रसरक्त आदिके विगइनेसे | स्कोलन( स": 
वे क्त । १ स्फुरण । (लि०) | विशेष फोड़ा, फु सं फोर 
स्फुरित ( सं० झो० ) स्फुर भ १ स्फुः निकलते है । त्वक्‌, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि | लात्‌ (स० अव्य 


२ स्फुरणत्रिशिष्ठ, जिसमें स्फुरण हा हिलने या फडकने- 
वाळा । 
स्फुळ (सर ० छो०) स्फुखतीति स्फुट क । ९ वस्त्रवेशम, 
 . तस्वू खेमा। २ स्फूर्ति । 
- जा .. स्फुछन (स'० झो०) स्फुल-ल्युट्‌ । स्फुरण । 
ड स्फुरमञ्जरी (स'० पु०) इलहुळ नामक पौधा । 


- 73 होता है । 5 जी 
Es लिङ्ग ( स'० कळी० ) स्झुल-इङ्गच्‌ । अग्निकण, आंगकी | दे ¢ 0 > जु 2 
(क? क | २ भल्छातक, भिळावां। इसका तेल लगानेसे शरीरमे , अ. सादिष्टि (स० | 


| कोष्ठ और मर्म ये आठ.स्फोटकक स्थान हैं अर्थात्‌ इनो | लतुरन्थि ( स 
| आउ स्थानोमें फोड़े होते हैं । इन सब फोड़ांगेले ज्ञो - | हामी, ( से ' 
| सव फोर्ड चमड़े को छेद कर निकरूते है, उनसे उतना | | कदम (स ९ ५ 
| | सबिष्ट(स ०९ 
| बाढा। 
| स्मदूध्नी (स ०: 


कष्ट नही' होता । इसके सिवा जिस किसो स्थानमें 
स्फोटक द्दोनेसे वह कष्साथ्य और दुश्‍चिकित्ल्य 


1 | हि. ८ 
i ह स्फुलिइ खाये कन्‌। ! फोड़ा-सा हो ज्ञाता है ` | साप (स'० लि० 
स्झुलङ्गक ( स'० पु० ) स्फुलङ्ग खाचे कन foe पड > वो मिट मी « | अभिमान, शेखो 
स्फुलिङ्ग देखो। | स्फोटका ( स'० पु० ) भदलातक वृक्ष, भिलावा । | ह 
` स्फुछेङ्गिनी ( स'० ०) अग्निशी सात जिह्याओंमेंसे ' स्फोटन ( स'० घली० ) स्फुटल्यूट्‌ । १ विदारण, | १ 0 (स०को 
फक । फ़ाइना। २ अंदरसै फेड़ना । ३ प्रकटया प्रका | स्ार(स० पु०) ` 
स्फूजक ( स'० पु०) स्फूज-ण्युछ.। २ तिन्दुक या ते'दू | शित करना । ४ शब्द, आवाज्ञ। ५ सुथुतके अनुसार | | न i 
र नामक पेइ। २ सानापाढ़ा | एय के प्रकोपसे होनेवाली त्रणकी पीड़ा जिसमें व्रण ह | ३शुंद्ध र जे ण 
स्फूर्जथु ( स'० पु० ) स्फूज निधेषि अथुच्‌। १ विज्ञली- | फरता हुआ-सा जान पड़ता द । | सरथा (स'० रु 
को इड़क। २ चौलाईका साग | | रुफे।रनी ( स'० ख्री०) मणिशङूवेधे।पकरण | समन्धकी याँ > 
' स्फूजन (सं० पु०) १ स्फूर्जक, तेन्दू नामका पेड़ २ नन्दी | स््ोरलता (स'० खी०) कर्णस्फोटालता; कनफोड़ | त दो 
न |स 
तरु, दलिया पीपल । मारतात | रकार ( स'० 
स्कूत्ति ( स ० स्रो०) स्फूर-क्तिन्‌। १ स्फुरण, धीरे घोरे स्फोरबादी (स'० पु० ) बढ जो स्फोटो या अनित्य. | एन हो | 

` हिलना, फडकतना । २ कोई कॉम करनेके लिये मनमै शब्दका हो स'सारका सूळ हेतु या कारण मानता ह। | भरकूपक ( स'० 
पग्न होनेवांलो हळकी उत्त जना | ३ फुरती, तेज्ञी । सुफे।रवोजक ( स'० पु० ) भइळातक, भिलावां । च | भरकूपिका (स'० 
स्फूत्तिमत्‌ (स० पु०) स्फूर्शि-मदुप्‌। १ पाशुपत । (त्रि०) Ite eco सरगर ( स ० पु 
२ स्फूत्तिविशिष्ट | पडी फेद । केर कोमदेवने 
- स्फेयस्‌ ( स'० लि० ) अतिशय, वहुत । स्फोटा (स'० ख'०) १ सर्पफणा, सांपका फन। २स 4 धया था। जे 


स्फे!ट (स० पु०) रुफुट-अच | १ स्फाटक फाड फु सी | डतम । 

स्फुट-भांवे घञ्‌ । २ विदारण, अदूर मरे हुए किसी स्फोरायन ( स'० पु०) सुनिविशेष । 
पदार्थका अपने ऊपर आवरणका तोड या भेद कर बाहर स्फोरिक (सं० पु०) पत्थर या जमीन आदि तोड़ने फोड़ 
। निकलनौ । ३ मुक्ता, माती । स्फुर विकसने घञ ॥ ४ शब्द का काम। 

. - व्यापारविशैष । वर्णको अतिरिक्त तथा वर्णक द्वारा असि. | स्फारिका ( स'० स्री० ) २ हापुलिका नामक पक्षी । कि. 
ह 0081022 ज्ञा नित्य शब्द दें, उसोका नाम स्फाट। स्फोरक, छोटा फाडा, फु'सी । | 


सः द्‌ माघवाचारेने इसकी “विशेष | स्फोारिनी ( स'० स्त्रो०) कर्षरिका, ककड़ी । 


१ “वृत्वा वाम 
| हेढेश्च रमते 
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निवृत्ति 


| रोग. 
३ फोड 
सन्धि, 
त्‌ इनो 
मैसे ज्ञो - ` 
वे उतना 
स्थानमै 
!कित्स्य 


शरीरें | 


वदारण, 
' प्रकॉ- 
अनुसार 
में त्र | 


नफेोड़ा 


अनित्य... 
ता हेो। | 


र्क) सफेद मदार | 

कारण (स'* हदि० ) १ स्फार,प्रचुंर] २ विकर । ३ 
बिपुछ । | 
ह्ालन ( स'० क्वी० ) स्फाल, स्फर | 

सत्‌ (स ° अव्य०) अति प्रथूत, अनेक, विपुल । 

सातपुरन्धि ( स'० लि०) स्वर्गकुटुर्वो । 

जामीन, ( स० लि० ) शोभन रज युक्त ` 

हादिम ( स'० पु० ) वैदिक फाळके एक ऋषिका नाम । 
विष्ट ( स'० लि० ) भशल्त यतिबिशिए, खुन्दर खाल 
बाळा । वी 
स्मदुधनी ( स'० स्थो० ) वह गाय जे हमेशा दूध देतो हो | 
साहिष्टि ( स'० लि० ) उत्तम. दुर्शनविशिष्ट । 


क्रय (स'० ति०) १ अळू त, विलक्षण । (पु० २ गव, 


अभिमान, शेखो । 

यन ( स'० छो० ) सिप-इथुड्‌ । गये, अभिमान, शेखी । 
स्मर (स'० पु०) स्प्रश्यति उत्कण्ठयतीति स्खु-णिच्‌-अच्‌ । 
१ कामदेव, मदन । स्ख-अण्‌ | २ स्मरण, स्मृति, या । 
३ शुंद रागका एक सेद । 
सरकथा (स ० स्त्रो०) स्मरस्प कथा । 'कामकथा, ल्ियोंके 
सखन्धकी या शट गाररसकी ऐसी बाते ज्ञिनसे काम 
उत्तेजित दो । ` 


| फार(स'० ति० ) कांमांद्दीपक, जिससे कामका उद्दो- 


प्र है | 4 
अरकूपक ( स'० पु० ) धनि, सग | 


| ५ र 
। षि (स ० खो०) समरस्य कू रिक्षा । योनि, भंग । 
| रप (स० पु० ) १ श्रीकृष्ण | महादेवके शा पसे भस्म 


२ सफेद 


३ . भ ¢ | प 
|. सह ( स झो० ) स्मरस्व गृद' । योनि, भग। 


| फोइगेः | 


शी । * ८ 


T 


हि... 


> 


E $ नै 


EE 


२ षक \ 


® tol XXIV. 140 


क 
यी कोमदेवने भ्रीकृष्णले प्रद्युम्न रूपमै जन्म प्रदण 
1 था। २चह ज्ञा कामकलाकी शिक्षा दे। 


म ५ 
क( स पु० ) ख्रो-सम्मोगके लिये पक्ष प्रकारका 
वन्ध | लक्षण -- 
हना वामकरेणे।र' स्वपादस्यापरिस्थित' | 
की मते कामी स्मरचक्र/'प्रकी सित; ॥” (स्मरदीपिका) 
(स० पु०) स्मरदोपिकाके अनुसार एक प्रकारका 


७ 


——————— छ 
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` स्फोतां--स्मरणशक्ति 
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(स खो०) १ शारिवा, भनन्तसूळ । २ सफेद | स्मरच्छत्र ( स ० झो० ) स्मरस्प छत्रमिव । योनि, भग । 


स्मरण (स'० छो० ) स्स॒-ल्युर्‌। १ रुठ्ृति, किसी देखो, 
वीनी या अनुभघमें आई हुई वात । पर्याय--आऑध्पान, 
चर्चा | (जटाधर) स'स्कारज्ञन्य ज्ञानविशेषको नाम 
स्मृति या स्मरण हे). जो कोई कर्यो किया जाता है, 
उसी समय उसका स'सक्रार होता है । यह स स्कार 
चित्तमें आवद्ध रहता है, पीछे इस स स्झारत्य जा ज्ञान 
हाता हो, उसीका नाम स्मरण है । भाषापरिच्छेद 
लिखा है, कि अनुभूति या अनुभव तथा स्थृति या स्मरण 
रुप भी ज्ञान दो प्रकारका है । पूर्ण स'स्कारजन्य 
ज्ञानविशेषको नाम स्मरण है । अननुभूत विषयका 
स्मरण नही हाता । । पदले जिस विषयका अनुभव था, 
पीछे उसीका स्मरण होता दै । पातञ्जढदूर्शनमैं लिखा 
है, कि रुछृति यो स्मरण पक चित्ततृत्ति है । अलुभूत- 
वस्तु विषयिणी वृत्तिका वाम स्खुत हो । 
“अनुभतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः” 
( पातञ्जळ्द्‌० १।११ ) 
प्रमाण, विपयोव आदि द्वारा अधिगत पदाथंसे अतिः 
रिक्त पदार्थ विषय नही' करता, ऐसी हो चित्तवृत्तिको 
स्मृति या स्मरण कहते हैं । छ 
शास्त्रमें छिखा है, कि सध्य़ावन्दनां, पूजा, याग और 
यज्ञादिके अजुछानक्ालमे भ्रमप्रमांदादिवशतः यदि उस- 
में तु रिकी आशङ्का हा, ते यागयज्ञादिके अन्तमं चिष्णुशा 
स्मरण करे । विष्णुका नाम स्मरण करतेसे उसी समय 
कार्या सम्पुर्ण हागा । 
इनौ प्रझ्ाररी भक्तियोमेंसे एक प्रकारकी भक्ति । 
इसमें उपासक अपने उप'स्यदेवकोा वराबर याद कियो 
करतां है । ३ सादित्यमें पक प्रकारका अलेकार | 
जहां सदश वस्तुओं अनुभव द्वारा वस्तुस्सति होती है, 
उसे स्मरण कहते हैं। सदश देख कर पूर्वाचुभूत चस्तु- 
का स्प्रण हे।नेसे यद अलङ्कार दाता हे । 
रुपरणपत्न ( खं० पु०) वह पल जो किसीको कोई बात 
स्प्ररण दिलानेके लिये लिखा जाय | 
सप्रणशक्ति ( स ० स्री ) वह मानसिक शक्ति जो अपने 
सामने दोनेबाली घटनाओं भौर सुनो जञानेवालो वातोंको 
प्रदण करके रल छोड़ती दै और आवश्यकता पहने, प्रसंग | 


क्ट 


५  स्मरणाप्रत्यतपैक-स्मार्रा 


आते या मस्तिष्क पर ओर देनेसे वह घटनां या बात फिर 

हमारे मनमें स्पष्ट कर देतो दै । स्मरण देखो । 
_ स्मरणाप्रत्पतपैक (स'० पु०) कच्छप । 

स्मरणासक्ति (स'० स्री०) भगवानको स्मरणगें होनेवाळी 
आसक्ति जिसके कारण भक्त दिन रात भगवान्‌ याँ इए: 
देवका स्मरण करता है । 

स्मरणीय ( स'० लि०) स्प॒-भनोयर_। स्मरण रखने 
योग्य, याद रखने छायक । 

स्परदशा ( स" ख्री० ) वह दशा जो प्रेमी या प्रोमिकाको | 


न मिलने पर उसके विरहमें हाती है, विरहको अवस्था । | हमरोद्दीपन ( स'० लि० ) झाघाडोपनकारी, कामकी उत्ते- ह | 


यह अवस्था दश प्रकारकी है, -नयनप्रीति, चिन्ता, सङ्ग, 
| सङ्कउप, निद्राच्छेद, रुशता, बिषयनिवुत्ति, लज्ञानाश, 
उन्माद, मूच्छा.तथा अन्तमै मृत्यु । 
` स्मरदहंन ( स'० पु० ) स्मरस्य दइनः। शिव। 
स्मरदोपन ( स'० लि० ) १ कामोद्दोपक । ( पु०) २ एक 
विख्यात शाक्त आचार्ण । 


1: स्मरध्वज ( सो छी० ) १ जीको योनि, भग। (पु०) 
१७. २ पुरुषका छिङ्ग । ३ वाद्य, वाज्ञा। 


स्परध्वजा ( स स्त्रो० ) ज्योत्ण्ता रात्ति, चांदनी रात | 
` `  स्मरप्रिया ( स'० ख्री० ) रति, कामदेवकी पल्लो । 
स्मरमन्दिर (स ० ह्लो०) योनि, भग । 
स्मरळेखनो ( स'० स्री०) शारिका पक्षो, मैना । 
स्परवधू ( स ० स्त्रो०) कामदेवको पल्लो, रति । 
सपरवहलभ (स ० पु० ) अनिरुद्ध । 
स्मरवीधिका ( स'० स्रो० ) वेश्या, र'डी । 
स्मरचृद्धि ( स० पु० ) कामव दि या कॉमज नामक क्ष ए | 
स्मरवृद्धिसक्ञ ( स'० पुऽ) कामव द्वि या कामज समाज - 
क्प। ` ins’ 
स्मरशत, ( स० पु० ) कामदेवका दहन करनेवाले, महा- 
देव । ks 0 


` स्प्ररशास्ज (२० झो० ) बह शाख जिसमें कॉम-कलाका 
विवेचन हो, कामशास्त्र । . 
स्प्रसख (स ० पु० ) १ चन्द्रमा | (त्र०) २ कामोद्दीपक, 
_ भिससे कामकी उत्ते अना हो। छु 
` स्परस्तम्म ( स'० पु० ) पुरुषकी इन्द्रिय, लिङ्ग। 
स्मरा( स० ख्रो०) संवती| . 


९: 
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स्मरस्मर्या ( स'० पु० ) ग्भ, गधां । 

स्मरहर ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 

ह्मरागार ( स'० छो० ) भग, योनि । 

स्मराळू श ( स ० पु०) लिङ्ग । 

स्मराधिवास ( स'० पु० ) अशोक वक्ष । 

स्मराप्र ( स'० पु० ) राजान्न, कलमी आम | 

स्मरारि (स'० पु०) कामदेघके शल, महादेव । 

स्मरासव ( स'० पु० ) १ लाको, थूक | २ ताड़में निकलने- 


चाला ताड़ी नामक मांद्क हज्य । 


जना करनेवाळा । कामोद्दीपक देखो । 

स्मर्राव्य ( स'० लि० ) झ्छु-तठय । स्मरणोय, स्मरण 
रखने योग्य | ै 

स्मत्त, ( स'० ज्ञि० ) स्थ-तृच्‌ । स्मरणकारी, याद रखने- 
बाला । RE: 

स्मर्या ( स'० लि०) रुछु -यत्‌ । स्प्ररणीय, स्मरण रने 
योग्य । . 

स्मशान (स'० पु०) श्मशान देखो | 

समाय ( स ० पु० ) ल्मि-घड_। गूढदसित्त। 

स्मार ( स 9 पु० ) स्मरण, याद्‌ । : 


| स्मारक (स ० लि० ) स्स«णिच-ण्चुल्‌ । १ स्मरणकारक, 


स्मरण करोनेबाला, याद दिलानेवांला । ( पु० ) २ वह 
कृत्य, पदार्थ या वस्तु आदि जाँ किसीकी स्घुति बनाये 
रखनेके लिये प्रस्तुत किया जाय ; यादगार | ३ वह चीज 
ज्ञा किसीको अपना स्मरण रखनेके लिये दो जाय, यादः 
गार] - । 

स्मारण ( स'० छ्वी० ) स्थु-णिच-ढ्युट_। स्मरण करगे 

को क्रिया, याद दिळाना | 
स्मारणी ( स'० ख्री० ) ब्राह्मी या ब्रह्मी नामको वनहूपति । 


इसके सेचनसे स्प्ररणशक्तिका बढ़ना माना जाता दै! | 


स्मारित ( स० पु० ) कृतसांक्षीके पांच भेदोंमेसे पक है. 
साक्षो जिसका नाम पत्त पर न छिल्ला हो परन्तु अथ 
अपने पक्षके समर्थनके लिये स्मरण करके बुल वे । 


स्मारिन्‌ (स'० लि०) सुसु-णिनि | स्भरणकारी, याद रखने | 


वाळा | : न ी 
् स्मात्त ( स'० झो० ) स्घुति-अण । १ वे छत्प 
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` भथ प्रणयन झि 


धमेस'हिता, धञ्‌ 
धमेशरस्रङ्गा 


हि हुआ हइ 


| : ब्र क 
E (क द श्रौत भौ 
स्वुतिशाखबैता, ज्ञों सप्ततियों आदिका अच्छा ज्ञाता 


१ र । झ्ञो सृतियोंमे लिखे अनु सार सब कृत्य करता 
होत ४ स्ट्ति- सस्तरन्धो, स्टटतिक्षा । 


त दाक (स° थि० ) सूष्टृति-सम्बन्धी, स्पतिका | 
1 पार्न (स'० लि») सटटु-णिच -यत्‌ । स्मरण करानेके 


नकटने- ग्य, याद दिलाने छायक । 
हलव (स'० छो० ) स्पि-क्त । १ इषद्वास्य, म'द्‌ दास्य, 
उत्त. | प्नाप्रहृस्ती। (लिए) २ श्रस्फुदित। खिला हुआ | 
हँ हून ( स'० लि० ) स्थु*क । जो स्प्रणमें आया हो, याद: 
स्मरण | ह्य़ा हुआ | 
"का मी | जूति (सं० स्री० ) सघु-किम्‌ । १ अनुभूत चिषग्रज्ञान, 
. | गनुपव सस्हारजन्य ज्ञान | पर्याय--चिस्ता, आध्यान, 
र रो. मे | | चित्तिया, न्त, आप्रा, विस्तिति, ध्यान, स्मरण और 
| । चर्चा। ( जटोघर ) सुजबोधमै लिखा है, कि गर्भेस्थित 
| 'वालकके अष्टम मासमें रुछतिशक्तिक्ता उद्धव होता है। 
पु ह; चरमे लिखा है, कि विमित्तरूप ग्रहण, साहुएय, खुवि- 
| पय्याय, तत्वांचुवन्थ, अभ्यास, ज्ञानयोग, पुन/भ्र त और 
क्षारक, | । । ह्यू तांनुवन्धक्ता स्मरण, इन आठ कारणोंसे रुप्नति या 
)श्वह | । सरण हुआ इ.रता है । स्मरण शब्द देखा । 
बनाये जर | स्मरति वेद्मनया खप्नुति; ॥, २ मन्वादि सुनि-प्रणोत 
चोर | | शालविशेष। मथिय्रोने जिस वेदाथेकी चिन्ता की थो, 
ग यादू- हा नास स्मृति है । "“मद्षषिभिच दार्थचिन्तन' 
| २० पहवियोंने वेदको चिन्ता कर तद्नुसार जो सब 
[करने ( "प्रणयन किये थे, उन्दी को सप्रति कहते हैं । पर्याय 
| न पस हिता, धर्मशास्त्र, स॑ द्विता, श्र.ति; जीबिका] 
बट | 4 | पमशाक्क्ना नाम हो सत्ति है। वेदार्थस्परणसे 
ता - 


| हि हुआ हे.इसोसे इसका नाम सप्रति हुआ है | 

॥ आन स्वृतिक अनुशासन पर भारतीय आयै- 

ज्या त और परिचालित है । जो अपोरुषेय 

। 7 जया ऋषियेंने मानसनेत्रसे दर्शन किया 

आपे हे. नत जो अपोरुषेय मद्दावाक्प सुनते 

| शा... यति है । चेदमन्ल, ब्राह्मण, आरण्यक और 
ही श्‌ तिपद्चाच्य है। 
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स्मार्तिक-स्खुति | 


ट रमोत्तसेदसे कर्म दो प्रकारका है । (लि०) | 


| 
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इसके [सवा ऋषिगण वेदमूळक ज्ञो सब अवश्य- | 
कत्तव्य तत्त्वोंका स्मरण करते आए हैं, आर्या समाज्ञ-परि- 
चाळनके लिये ऋषि या ऋषिकृत्प मह।पुरुषगण जिन 
संव व्यवस्थाओ का विधान कर गये है, वेदसूळक 
दोने पर भो जो अपौरुषेय नही' है, बहो रुपरति है यासह 
रचित निरुक्त आदि वेदाङ्गसमूद, यज्ञ और गाह र्थ्य 
धर्म निवांद्दार्थ सूत्र।का रमें रखित भ्रोतसूत्र, ग्रह्मतूत्त और 
धर्मसत्र, मनु आदि रचित घरशेशासत्रसमूह,- रॉमावण और 
मद्दाभारतादि इतिहास तथा पुराण स्प्वतिमे गिने जाते 
हैं! 

नाना सुनियो ने सतृतिकी रचना को हैं, उनमेंसे कौन 
स्टृति प्रामाण्य ओर कौन सप्रति मप्रामाण्य है, इसके 
सम्बन्धमे शङ्कराचार्यनि शारीरकभाष्यमें विचार किया है । 
पहले हो कहा जा चुका है, कि स्मृति छ; भागोंमें विभक्त 


हरम छः वेदाङ्ग, श्य स्मांत्त सूत्र, ३य धर्मशास्त्र, ४थ' 


इतिहास, फम अष्टादश पुराण, दे्ठ नीतिशात्र। इनमेंसे 
स्मात्त सूत्र और धर्सशाख्न ही अमी प्रधानतः स्मृति 
कहलाता है। वेद, वेदाङ्ग, ह्म, इतिहास, पुराण और नीति 
शब्द देखो | 

वैदिक गृहासूतले दो धर्शशा् या स्सृतिकी उत्पात्त 
हुई है। नित्यनैमित्तिक क्रिप्राकलांप हो इन सव धर्श- 
सूल्लो का भकत विषय हे । 

घर्गसूलकरोमेंसे कौन किस समय विद्यमान थे, 


` मालूम नदो'। वहुतसे धर्जसूब विलुप्त दो गये हैं, अभी 


जो थोड़े धर्मसू मिळते हैं, उनकी आलोचना करनेसे 

मालूम होता है, रि मचुरचित मानवधरसूल ही सर्वादिम 
हो। यह मानवधर्भसूल अभो विलुप्त होने पर भी यही 
प्रबलित मुस हिता या सानबधसे गास्रका सूल माना 
ज्ञाता है। मानवघशेसूतक्के वांद्‌ अन्यान्य घर्शसूत्र प्रचरित 
रहने पर सी उनके नाम नहो' मिळते । इसके वाद हप 


गौतमधरशसूत्र पाते हें । गौतमके वांद वसिष्ठ और वौधा- | 


यनने घमसूत्रका प्रचार किया । बौधायनचरण तैत्तिरीय 


शाल्लाञुक्त है । किसीके मतसे बौधायन दी तैत्तिरोय | 


शांलाके प्रथम सूलेकार हैं, किन्तु मचुसे मानवचरण हैं, 


ये भो तैत्तिरीय शाखाभुक्त हैं । इस दिसावसे मजु हो बक 


तैत्तिरीय शाखाके प्रथम सूत्रकार दैं। .वोध 
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पु 


पोंढो घाद भारद्वाज, 
आपसतस्द और आपस्तर्त्रसे अने 
(दृरण्यकेशी सूलक्वार रूपमे आविसूंत हुए थे। आपस्वर 
के घमसूतमें एक, कण्य, कापथः कुणिक, 
पुष्करसादि. चार्षायणि, श्वेतकेतु 
चपेशा्रवेत्ताओंके नाम मिलते हें 
के वृत्तिकार सहादेवने लिखा है, 
भो कुछ सूज्ञकार आविभू त हुए 


मालूम नहीं । 


_मानवधर्शसूत्न आज तक आ 
भी मानवग॒ह्ासूल आविष्कृत और वह हाळेएडकी प्राच्प- 
सभाले प्रकाशित हुआ दै। दम छोगेंका विश्वास था, कि 
मचुरचित यह ग्रह्मसूतर मानवचर्शशास्त्रका मूल है, परन्तु 
आश्चर्यक्रा विषय दै, कि इसके प्रतिपाद्य विषयके साथ 
प्रचलित मानवधर्सशाखक्ता मेळ नही' रहने पर भो 
प्रचलित याज्ञवस्क्यसेदिताके साथ वहुत कुछ मेल देखा 
जाता है। दोनों ग्रन्थको यदि आलोचना को ज्ञाय, तो 
मालूम होगा, कि याक्षवंल्क्यलंहिता मानवग्रंहासूल को 


धिवृत्ति दै! 


अभी जो सव धर्मसूल प्रचलित हैं, उनमें गौतम 
घर्मसूत प्रचलित अन्यान्य धर्मसूत्रों से प्राचीन दै । 
_.पराशरक्ते मतसे सत्यथुगमें मञ्च और त्रेतांयुगमें 
घभेशाख प्रचलित. हुआ था । सच 
` पूछिये, ते। प्रचलित अन्यान्य सभी धर्मसूत्र गौतम धर्म: 
सूत्रके अनुवस्तो है, इस कारण संझ्लेपमे गौतम घर्मसूतरका 


~ 
गातमका 


परिचय दिया जाता है। 


= गोतमने केवळ मचुका ही मत उद्धूत क्रिया, दूसरे 
किसी घर्शसूलका नही' । गौतमचरण सामधेदीय राणा- 
यनी शाखासुक्त थे) अतपव ळाय्यायन और गोभिल: 
सूनो की तरद गौतमरचित थोत, शृह्य और धर्मसूल 
सामवेदीय साहित्यके अन्तर्गत थे। सामचेदके वंग- 
ब्राह्मणर्मे सामप्रकाशकोंमेंसे चार गौतमके नाम देखे जाते 

` हवया य।वुगौतम, सुमन्तवाम्रव गौतम, शङ्कर गौतम 

मौर राघ गौतम । इसके सिवा प्रचलित श्रौत और 

'ग्रहामसूत्रोंमे केवळ गौतम और स्थविर गौतमका मत उद्भ त 


‘a, 


i ज्य 2 जन 


शा कॉ | ८ १० 
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क पीढ़ी बाद सत्याषाढ | 
त्र 
कुत्स, कौत्स, 
और हारोत इन सब | 
। दिरण्यकेशिधर्सेसल 
कि हिरण्यकेशोके वाद 
थे, किन्तु उनके नाम 


विष्कृतं नहीं होने पर 


म. | और ब्राह्मणके बिना क्षत्रिय भी ससद्धिकों प्राप्त नही ६ 
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स्ति 


सारद्ाजले अनेक पोढ़ो याद । 


| 


। 
| 
। 
| 


"१२ वृद्द्स्पात, १३ पराशर, १४ व्यास, १५ शङ्ख, (९ 


का नाम मिळता है। इनमेंसे कितने गोतमधरी न बै 
प्रचार किया, केह नही' कह सहते । “पर, हाँ, यौ | 
सूत्रकार ओ निःसन्देह सामवेदो थे, वदद इस घासून | 
हो प्रमाणित होता है । वेद शब्दमें गहयसूभ्रका विवरण देखे। | | | 
गौतम धर्शशाज्ञ छन्दोगोंके तथा वलिष्ठ he वि 
वह बूच या ऋग्वेदोयगणके पाख्यमें गिने जाते थे। बौधा, |. 
यन गौर वसिएके घर्णसूलमे घशेलू्कार गौतमका विशेष | 
विशेष मत उद्ध त हुआ है । En 
. गौतम घर्गसूल पढ्नैसे मात्स दोगा, कि थे पवत्तो | १ 
किसो किसी स्टुतिकांरझी तरह देशाचारको प्रारण |. 
| 


नही'मानते । मझुक्की तरह उन्हो'ने भी पहले हो 'वेदो!- 
लिलधर्समूल" सूल प्रकाश किया है। जा सभी देशेंमें शिए | 
समाजके मध्य प्राह्म हे, जा वेबशूलक है, उसीको घे सद्र | 
चार कहते हैं तथा दूसरे सभो वर्णो'की अपेक्षा उन्होने | 
त्रह्मणक्षो डो इस सदाचार घ्यापोरमें विशेष मनोयोगो | 
होनेरा उपदेश दिया है। 


घमशास्न । FE 

अभी साधारणतः ४८ घर्भशास्त्रो'हा उद्लेख देखनेमे | 
आता है। इनसेंले कमसे कम २७ विद्यमान हैं तथा | 
याक्षवर्कयमें सो इनका उललेख है (91३-५) यथा--१ मछ, | | 
२ याश्ञवरक्य, ३ अलि,.४ विष्णु, ५ वारीत, ६ उशनछ ७ | 
लिखित, १७ दक्ष, १८ गोतम या गौतम, १६ शांतातप | ॥ 
और २० वशिष्ठ । नारद, ख्णु, बौधायन आदि प्रणीत । 
घर्गशासत्रका भी उद्छेख मिळता है | | यु 


अङ्गिरा, ८ यम, ६ आपस्तश्व, १० सम्ब्ररा, ११ कात्यायन, 
घर्यशात्न और मानव दोखो। | 


मजुने जिस प्रकार ब्राह्मणसमांजळो समो समाजिक । 
आदर्श और प्रभु वतलाया है, क्षल्ियसमाजको भी उति 
समान्यभावमें देला है । नीचेको उक्तिसे दीयद जाची ज : 
सकता है-- ५ 


५] 
19 


“नाब्रह्म क्तत्रमृष्नोति नात्रः ब्रह्म वड ते । | 
ब्रह्मक्षत्रश्न सम्पक्तमिद् चामूत्र वद्धते ॥” (६1३२९ ) ज 


अर्थात्‌ क्षत्रियके बिना ब्राह्मणकी बुद्धि नदी ६ 


र्‌ 


LN BE SSN 


ह्ण और क्षा 


ts 


1) € 


आर्थसमाज 
हुआ है। शुळ 
और बृहदॉरण्यव 
है, राजगणले शो 
कर और कुछ भ्‌ 
इस धर्गप्रभा वरे 


| दकता दै। अत 


से ही ऋषिगण ' 
हैं। इस धश 
है, (म अलिळचे 
देवपितू-भक्तिरूप 
"आणे हैं, देय स 
आत्मतु(्? अथ 
सततोषननक सः 
मूर है। (मनु 
घशात प्रतिष्टि 
हिश्रूति अरौर 
रचित है | श्रौत 

एफ खरूपसे घो 
मनु हो आदि हैं 

है 'मानवधर्मर 
गाम वत्त मान 

बहो मानवधशी 


| र और क्षलियके एकल दोनेसे वे इहलोक ओर पर- 


Shorr 
॥ धर्माशास्जको स चित इतिहास 
र आदि स्मृतिकोरगण | 
अभा आर्यसमाजकी प्रतिष्ठाके साथ घर्मशात्रका आरभ 
े। मा हा है। शुक्रयज्ञवेदीय युत 521) ( १४।४।२।२३ ) 
नि दर वददारण्यकमें लिखा है, कि न राज्ञा 
है राजगणसे शक्तिशाळो और कडोर है । घर्सले बढ़ 
पर कर और कुछ भो नदी है । थोष्ठतम राजप्रभावकी तरह 
प्रामाण्य इत धर्गप्रमावसे ढुगेछ सी वळवांनके ऊपर शासन कर 
दोऽ तकता है। अतव देखा जातां है, कि अति पूर्काल- 
दशेमं शिए | सेहो ऋषिगण घर्मशास्त्रक्षी प्रधानतः स्वीकार करते आये 
त घे सदा है। इस धर्मका सूळ घा हे? मानवधर्गशास्रमै लिखा 
1 इन्दो ते है (म मलिळवेद, २य वेदविद ऋषिगण  पुरुषानुक्रमसे 
मनोग्रोगो देवपितृ भक्तिरुप जा इश प्रकारके 'शोळ' की शिक्षा करते 
“आगे है, इय साुओंका अचुष्ठित 'आंचोर' और ४थ. 
ग्र्मतुष्ट अर्थात्‌ ओ महात्माओंके विवेक और बुद्धिमें 
ल देखने सत्तोष्ननक् समा जाता है, यही चोर प्रकारके धर्मके 
त है तथा पुर है। (मनु २६ ) इन चार प्रकारके विष्योंके ऊपर 
१ महु, घमशास्र प्रतिष्ठित है। पहले ही लिखा आ चुझा है, 
उशनस्‌, ७ हि श्रुति अरौरुषेय है, परन्तु स्सति पौरुषेय यां पुरुष- 
काट्याय, | पित है | श्रौत या कदपसूलन, गृहासूल, धर्मसूत्र, थे सभी 
; शङ्ख, १६ |` फे खरूपसे घोषणा कर गये है, . कि स्लुतिशाखन कारौ 
शांतातप | "दों आदि हैं। मनुरचित श्रौत और गृह्यसूत्र पाये गये 
दि प्रणीत । 'मानवधर्मसूत्र' नही' मिलने पर भी मानवधर्सशाख 
"पक वत्तं मान जो शूशुम्रोक्त मचुसंहिता प्रचलित है, 
ब देखो। द मानवधर्मलूल्के शो काकारपें निवद्धरूप है। खुप 
समजिँका सिद्ध मोमांसक कुम।रिळ भइने लिखा है; “प्रांतिशाख्य- 
भी उन्दने | * तरह प्रत्येक चरणमै ही धर्मशाल्ल और गृह्य प्रन्थ 
जाता जा | जाता है ।” यहां 'धर्शशोस्र! ही सम्भवतः 'धर्म- 
|| वाचव है, इस दिसावसे मानवधर्श शा्रक्ना अधि- 
| भश श्लोक ; 
त्र गहासूलका समकालीन हाना आश्‍चर्य नही 
३२२) (शब्दरमे गृह्य और घर्गसूल लिखा गया दै, कि. 
नही दीती | क| पदे वेदिकयागकर्मनिर्वाहार्श श्रोतसूतरक्षी रचना 
नदी हो! | तते हिया बै ही शृहासून् और धर्मसूत्र कर गये हैं चे 
E मे सुजरुथ होनेके लिये जे इलेकाकार:, 


XXIV, 141 


स्ख्वुति 


में घर्मशास्रङ्गी रचना नहो' कर सहते, बढ अविश्वास 
. नदी किया जा सकता | आपस्तस्वर-धर्ससूत्रतें भविष्प- 
पुराणका श्लोक उद्ध त हुआ है। सुतरां पुराणकी तरह 
घर्मशाखका भो उस सभय एलेकाकारमें रहना सम्भत्र 
हे । रामायण और महाभारतमें प्रचलित मचुसंदिता या 
मानवधसंशास्जका श्लोक दी अधिकांश उद्वत देला ज्ञाता 
है इसौसे प्रचलित मानवधर्मशा लाक इम रामायण मद्दा- 
भारत छे प्राचीन समकते हैं। फिर प्रचलित मचुसंहिता 
शृणुप्रोक्त कह कर प्रचलित है । इसका प्रथम अध्याय 
पढ़नेसे मालूम होगां, कि भगवान्‌ मचुने पदळे जा वर्णन 
किया था, वही २यसे १२श अध्यायपें बिवृत हुआ हो 
तथां उक्त अशमे ले दी रामायण महाभांरतादिमे इछेक 
उद्ध,त दोनेसे इन अध्यायक्री श्लोकावलि भगवान मजुकी 
हो उक्ति समरी जायेगो। यजुर्वेद्को मैत्रायणी शाक्वाम्े 


. ६ विभागके मध्य मानव पक हो । मानवसप्वुति इस 


बत डय गस खु राखा 0 मि 


| 


मानवचरणके लिये हो पहले रची गई दो और क्रमशः 
प्रद्धि ताकारमे' वर्रामोन अवस्थाको प्राप्त हुई हो । मनुः 
संहिताकी आलोचना करनेसे हो मालूम होगा, कि इसमे' 
घेदिक यां आर्याभाषाङा अभाव नहीं हो तथा लौकिक 
स'स्कृत भांषा भो है । इससे हत आसानोसे कह सकते 

है, कि चे दिक यां भौतयुगमे' ही आदि मांनधशास्त्र रचा 
गया। सर बिलियम जोन्धने पहले अ'गरेजोसाषामे' 
मनुस्‌ दिताका अनुबोद किया तथा अपने अनुवादौ 
उपक्रमणिकामे' घे लिख गये हैं, कि १२५०से ५०० खुष्टः 
पूर्वांब्दके मध्य प्रचलित मानवधर्मशास्त्र रखा गया । किन्तु | 
डाकूर बुरनळ, चुहर आंद पाश्‍चात्य पणिडतोंने अपनी 
अपनो गवेषणा द्वारा यह प्रमाणित करनेदो चेष्टा की हे, 
कि षह १छोसे णवी सदीके मध्य ब्राह्मणाभ्युद्यके साथ 
प्रकाशित हुआ | यद्यपि दोनों मदातमाको गवेषणा प्रशंस- 
नोय दे, तथापि हम जरा भो उनके मतांनुवत्तो न हो 
सरे । हमने पहले ही मजुस हिताके प्रतिपाय विषयो - 
को आलोचना कर देखा है, कि इसके मध्य भारतीय 
आरणेसमाजकी अति प्राचीन अवस्थाका चित्र दो प्रद्‌. 
शित हुआ है । _ हिमाळय और चिन्थ्यपर्गतको सोप्रा- 
के मध्य उस समय आर्याबर्स यां आर्यासपाज्ञ था। 
वहां तक, कि. अङ्गुवङ्ू और कलिङ्ग अर्थात्‌ प्राच्य सरत्‌ 


५६२ 


तथा सौराष्ट्र या दक्षिण-पश्चिम सारत तक आर्यावांसका 
अयोग्य या होन देश समका जाता था। दाक्षिणांत्यमे | 
आजैसमाजको प्रतिष्ठाका कोई स. चिह मचुसंदितामै नही | 
है। वरन. पौण्डक, अङ्ग और द्राविड़देशवासी क्षत्रियोंको 
बुषल या आयोवैदिकोचारविदीन तथा अन्ध्रोंको अति 
होन चन्य व्याधके मध्य गिना गया है । फिर 3 | 
स दीके बहुत पहले आग्ध्र और द्वाविडमें ज्ञो जायाच - 
से ब्राह्मणने जा कर उपनिवेश बसाया था और वेडिका | 
चारपरायण क्षत्रिय राजगण जो वहां आधिपत्य 
करते थे, उसका उल्लेख करना ही निष्प्रयोजन हे । मचु- 
स हितामे यचन, शक, पारद, पुव और चीन जातिका 
उढ्छेख रहनेके कारण बहुतेरे कहना चाहते हैं, कि अलेक- 
सन्द्रके अनुत्त ग्रोक, स्किदीय और पार्थिय छोगो के | 
भारतमें प्रवेश करनेके वाद मनुक्ती वजन रचा गया था । 
` पार्थिव या पहव छोगेंने २री सदोमें भारतवर्णमें आ कर | 
आधिपत्य फेलांया था । अतपच मजु उसके बादकी | 


सब जातियोको आयोतरौ या भारतवासी कह कर 
उद्छेख नही' किया । उनके निर्दि आर्यावर्सको पूर्ण और 
पश्चिम सीमामें समुद्र विद्यमान था । वर्तमान भूतर्व- 
विदो'ने परीक्षा कर देखा है, कि पर समय राजमहल 
तफ समुद्र विस्तृत था । इधर ऋग्वेद और ऐतरेय 


ड « ब्राह्मणणी आलोचना फरनेसे मालूम होगा, कि सप्त- 
| म ' ` सिन्धुनिषेित आर्ग्रीवासभूमिको पश्चिमी सोता 


| 
पारस्पेपसागरकी लहरको चुम्बन करती थी | इस सीमा | 
के बहर यघन याँ 100127, शक या Scythian; पारद | 
या Parthian, चोन यां Chinese गणका बास ह ] | 
मजुका दोरद अभो दादिस्तान और खश लोगो'की वास- | 
भूमि 'खसघर’ या 'लांसगर' कहलाता है। कहना नहो' 
' पड़े गा, कि ईसाजस्मके कई सदो पहलेसे हो उन सब | 
जातियों का संधान पाया गया है । यवन, शक, पारद | 
कार क्ल्ळूकभट्टने मजुवर्णित 'पाषण्डिन? (8३०) ` 
शब्द्कां 'शाक्यभिक्ष क्षएणकाइय अर्था किया है तथा | 
मूल मचुसंद्विताक इतशाल्र आश्रुयमें घसेवूछ वेदशास्राव | 
` ` माननाकारीको 'नास्तिक? ( २।११ ) कहा गया है । | 


स्मृति 


. ध्योपक, ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर वानप्रर्थ यद्दी 'तोन 


. इस दिसाषसे ब्राह्मणसमाजतें हो तुक या हेतुर्शाञ्जन्षका 


. ८ | ँ 
रचना है । परन्तु हमारा कहना है, कि मचुने कदी भी उन 


~= 


आदि शब्द देखे । एक प्रश्‍न उठता है, क्रि मचुक टोका | 


दस | 2 
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' परोक्ष प्रमाणसे बहुतेरे समझते हे, कि वर्तमान मनु. | कांण्वों के 

' संहिता वौद्धप्रभावके वाद रची गई[हे । इसके उत्तर. | जी गौरव घोष 
इमारा इतना हो कहना हो, झि मजेने कहो' भो बुद्ध या | बदले प्राच्य भ 
वौद्ध-भिक्कका उद्छेश नहो' किया । मचुने हेतुशास्र द्वारा द हिता और त्रा! 
घेद्निन्दक्क या घेद्‌-विरोघी तार्थिको को नास्तिक कहा है, प्रान्तस्थ संर 
बास्तविक हेतुशाखक्षी निन्दा नही को हे, चरन्‌ परिषत्‌ | पएम्यताका केन्द 
रचनाके सम्वन्धमें व्यवस्था हो-- र्व छ हळद देखो । म 


'लोविद्य' या लिवेदवेत्ता 'डैतुक' या श्‌ तिस्ता 
अवरुद्ध न्यायशाखज्ञ 'तकों' या सीमांसात्मक तर्वाशाख्र- 
वित्‌, 'नेरुक्त' या घेदार्थनिएुण?, 'घर्गापाडक' या घर्मशा्रा- 


| हतो और हषडतीम 
1 | श्रो 5 बासभृमि 
| अयोध्या मथुरा, या 
| महाभारतको सम 
| ग, मुने उन सच २ 
| द्या है । अतय 
|| देही मचुस हिता 
| पहछे ही लिखा : 
इवे नदी किया अं 
 अद्णसभाजमें प्रतिमन 
| कि, उस समय शे 
` | उत्ति भो नद्दो' हुई, 
| गर्शतिक सूत भो नह 


आश्रमो' कमसे कम इसी प्रक्कार दृश ग्राह्मणक्रो ले कर 
परिषद होगो । इस परिषदुसे जो घर्श कह कर निणींत 
होगा, उसोको घडे माला, उससे चिच्लित न हे ३ 


स्थान बहुत ऊ चा था, यह अवश्य दी स्वीकार करना 
पडेगा] फिर किसी किलो पण्डित प्रदाशयके मतसे 
काण्बायनगणके आशिपत्यकालमे रेछी सदीके जव 
आर्यावर्समे' ब्राह्मणप्रभाव खुप्रतिछ्ठित था और वेदिका- 
चार प्रचलनक्ा यथेष्ठ आयोजन चळ रहा था, 
मजुसंहिता उसो समयकी रचना है । परन्तु | ३ बरासनछिपिक 
यद्द मत भी समोचोन प्रतीत नद्दो' होता । बयो | “को १ 
कि, सगधको राजधानी पाटलिपुलके सिंहासन पर |. बै हहे या 
चस्द्रगुत्त अशोक आदि शासनढ्ण्ड परिचाळन करते | न प्रकाशित हुप 
थे। उस मगधके सि'हासन पर मौणेवंशध्य सके वाद " | | सन म मञुर्काथ 
्रह्मण्यप्रति्ठापक्क शुङ्गमित्त और काण्यायनव शका | बहुत पहले 
अभ्युदय हुआ। काण्यायनच शके समय यदि मुल 
दिता रची गई होती, तो इस प्रन्धमें अवश्य ही कण्व 
न'श और मगधका उह्लेख रहता । किन्तु हमें कही" भी 
इन दोनों शब्दका आभासमाल भो नहों' मिला । विरीषतः 


>> 


ET SEL भा का 


न->:>>>->><>>><>-> 


% “नौविद्यो हैतकस्तर्की नेरुक्तो घर्मीपाठकः । 
्रयश्चाश्रमियाः पूर्वे परिषत्‌ स्थाइशावरा ॥ १११ 
दशावरा वा परिषंदूय* घर्मपरिकल्पद्रेत्‌ । ज 
व्यवरा वापि इत्तस्था त' घमी न न विचालयेत ॥” १९४ 5 ||, 

| | ( मनु १२ अध्याय ) हे 


स्मृति 


५६३ 
र (पो के समय रच्चित होनेसे इसमें प्रांच्य 


| धके व धोवित होता। परन्तु ऐसा न हो कर ही गोतमघर्गसूत्रकां प्रमाण उद्ध त कर दिख- 
त्तरमें पाएकी गे । निन्दा ही की गई है याँ है, के अभो प्रचलित धर्मसूत्रों के मध्य गौतम- 
द्ध या 3 बदले पाच्य भारत ₹हे। वेद. | का धर्मसूल ही प्राचीन हे अथच इस धर्मसूत्रमें मचुका 
दारा “नेरु सुगम पञ्जाव भोर एरवी | त हुआ है और दुसरे किसीका भो नही' । इस 
दा है, ्रातस्थ सरस्वती आर दृषडतीप्रचाहित जनपद ही | हिसाबसै मु {आदिधर्सेशा्जकोर कहद कर ज्ञो प्रवाद 
रिषत्‌ ्हतम्यताकां केन्द्रस्थान समका जाता था | आय और | पचलित हैं, बह बहुत कुछ प्रकत सपरं जाता है । 
न देखा । भजुसं हितामें भी इम उसी प्रकार सर- पर 
झर , | हतो और उ कई कर. रिया हद मानवघर्मशास्र केवळ त्रह्मणशासित भारतीय हिन्दू- 
शास्रा- । व रा, यांया या हरिद्वार तथा कोशो रामायण समाज ही नहीं, बोद्धसमाजमें सी प्रचलित हुआ था । 
तीन | CC मच ' दु यि रि आज भी ब्रह्मदेशमें वौद्दसमाजके मध्य पाछिभाषामे 
डक ग पहामारतके लमयस 3 य आम कह १ गना जाता  भचुसार' नामक जो धर्सप्रन्थ प्रचलित है, उसका सीमा- 
वलि | पनुगे उन सघ खुम चन | आओ उद्छेख नहो वाव और साक्षिप्रक्षरण अचिकल मनुसंहितासे लिया 
रान जि रया है । तरव 'उन धानोंकी प्रसिद्धि दोनेके | गा हे। ब्रह्ममाषामें ओ 'दमथत्‌ या र्सठस्व नामक 
ह. इहे ही मनुस ढिता श्च र यो इस स देह नही । | आईनप्रन्थ प्रचलित, हो, उसकै अष्टादश विवांदपद, 
करना. पहले ही लिखा जा झुक है, कि मजुने लिमूसिंका | द्वोदश प्रकारके पुत्र, तीन प्रकारके प्रतिभु, दायबिभाग- 
मतर की उल्लेख नही' किया और उनके संदितारचनाकालमें आर्य | कालमें ज्येष्ठ पुल्लका विशेष अधिकार आदि अनेक 
र | ्रह्मसमाञमे प्रहिमापूजाक्ा आद्र नहीं था । यहां | बिषयोमें हो मनुसंहिताके साथ अविकळ मेळ है। 
दिकः | ॐ कि उस समय शैववेप्णचादि विभिन्न सम्प्रदायकी | ब्रह्मदेशके आईनग्रन्थ गाँधुनिक नदो' हैं । ब्रह्म, आरा- 
जा इत्ति भौ नहो' हुई, अथवा साख्य, योग, वेदान्त आदि | द.न, पेगू आदि स्थानोके बौद्धराजबंश बहुत दिनोंसे मजु- 
परन्तु | तिक सुल भो नहो' रचे गये थे । मौरासम्रार्‌ अशोक के धर्शशास्रके अनुसार ही राज्यशासन करते आ रहे हैं। 
योः | भरुशासनछिपिक्जी आलोचना करनेसे जाना जाता | श्यामरांज्यमें जो आईन प्रबछित है, बह भी पूर्वोक्त 'दम- 
न पर | "उसके पहले या खुष्ठपूचं ४थी सदोम बौद्धोंके आदि | थत! से ही सङ्झालत है। डांकृर फुदररने दिखलाया है, 
ग करते | यप्रकाशित हुए थे। उसमें ष ताना वेवदेवीकी | कि ब्रह्मदेशमे ३रो सदी धर्मग्रन्थ प्रचलित हुआ था [& 
हे वाद | मनुकथित ग्रह्मच्याधर्शकां आभास पाते हैं। | केचळ श्याम, ब्रह्म और मळयद्वोप दी नदी, जावा और 
वशका _ 1९७१७ बहुत पहले २३चे' निग्र न्थाँका अभ्युद्य हुआं। | बालिद्वोपमें भी हिन्दू औषनिवेशिकगण अति प्राचीन कलमें. 
पदुल- | सनक पहले पाइडनाथ एवामी निर्वाणझो प्रांत | ही मानधधर्मशाखक्को साथ ले गये थे। आज भी बोलि 
ण्डः |` दन पार्श्वनाथ स्वामीका मत सुप्राचीन जैनसूल | द्वापमें संस्कृत और कविभाषामें खण्डित मानव धर्मशास्त्र 
दी भी | भी मिळता है, अथच मञुसेहितामें उसका कुछ | देख! ज्ञाता है [!' इस अवस्थामें मानवधर्शशाख्रके भति- 
वेर हि. | पात नही है । इस हिसाबसे बरीमान मनु. | प्रोचीनत्व और सम्पज्ञगतके धर्मन्म्रथ या आईन समूहके 
“ण चा ३ तो ७० पूर्ण ८वो' सदोको पूर्वावत्ती स्मृति मान | मध्य श्रेष्ठत्वके सस्वन्धर्म किसीको भी आपत्ति नही 
११ र. | भान सति बा र का है, कि धर्मसूलकारोंने कई 
| | ह के रोकाकर और निवन्धक्कारगणने पहले ही कहा जा चु ल 2122 
१११ | ह आदि नांमोंसे अनेक मचुवचन उद्,त Tagore Law Lectures, 1883, by J.Jolly, pr 59 
ह मजुसंहिताके आदर्श पर परवत्ती 4 Friederich ४०००७ Verslag, in the Trans- 
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- ज्ञगद जो सब मचुवचन उडत किये है, वे प्रचलित मचु- 
स हितामें सो मिलते हैं। यथा - गौतमधर्मसूल २१।७= 
मचुसेहिता ११।६०।६२,-१०४ १०५ । यहां तक, क 

` वाशिष्ठघशेसूत्रके ३६ स्थलोंमें मचुवचन उद्दत हर हैं] 

उनको वत्त मान मनुके साथ ठीक मेल खाता है। केवळ 
मेल ही नही; गद्य और पद्य दोनों दी प्रकारसे वचन 
उद्धत हुए है । इससे मालूम होता है, कि गद्यांश 
सानवधर्मसूतले और पद्यांश मचुसद्िता या 
पमानवधर्भशास्रसे लिया गया है । इस , दिसावसे 

हि प्रचलित मानवधर्शशाखका कुछ अंश जो गौतम और 

: चशिष्टर्मसुत्न रचित होनेके पहले प्रचलित था, इसमें 
` सदेह नहो'। किन्तु यह सामञ्चस्प देल कर कोई कोई 

पाश्चात्य पण्डित कहते हैं, कि मानवमेद्वायणीय शाखाको 
आालोचतासे ज्ञाना जाता है, कि कृष्ण यझुर्वेदके कठ 
नामसे पक प्रसिद्ध चरण थां। अभी कठसूल विलुप्त 
होने पर भी प्रचलित विष्णुस्बुति इस कठसूलकी बिवृति 
या परिणति है। प्रचलित मनु ओर विष्णुस्सृतिके मध्य 
« कई जगह यथेए सामज्ञस्प रहनेसे मालूम होता है, कि 
दानाने हो कृष्णयजुवंदकों उस कठणाखासे अपना अपना 
उपादान ग्रहण किया है! शिन्तु खुप्राचीन धर्मसूलकार- 
गण स्पष्ट दी मजुरी दोहाई दे गये हैं। इस कारण कड- 
चादको समोचोन नही. कह सकते । 
गृह्य ओर ध्सूक्नो'क! परिचय पहले हो दिया गया 
है। मानवशृह्य और धर्शीसूत्रके साथ मानवधर्मशाख या 
' मजुसंद्विताका जैसा सम्बन्ध है, गौ तमादिरचित गृह्य और 
` घर्गसूबके साथ गौतमांदिरचित स'हिताका भी बैसा ही 
सम्बन्ध है। मन्परादिको तरह आश्वळॉयनस्यृति भी पाई 
गई है। इसे भो बहुतेरे आश्यलछायनगृहासूतका शले।को- 
` कोर मानते है, किसी किसीके मतसे प्रसिद्ध मीमांसक 
कुमारिलमट्टने आश्वलायन गुहासूतको आशवलोयनस्मृति 
- रूपमे प्रकाश किया हे । यह 'भी अवश्य खीकार 
करनेयोग्य है, कि मनुस'हिता नित्यपाध्य और 
` सर्भज्ञनका समाहृत होना इसक्षा जिस प्रकार प्राचीन 

& iE ब्रिकृत नही हुआ है, परन्तु गौतमो दिरचित 

हि.स ता उस प्रकार सर्वजनसमाइूत' नही' रहने तथा 

निदि चरण या शांखाके मध्य सीमावद्ध दोनेके कारण |- 


= 
° & 
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स्मृति 


_ पहले ह आये हैं, कि मानवधर्मशास्त्र छष्णयजुघेदीय 


` सूल्वोंके मध्य. मानवग्रह्मसूलही तरह और भीजोदो 
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परवती काळें बहुत कुछ रुपान्तर या पाठविक्कति हुई है 


पैल्ायणीय शाखोके मानबचरणको आबविधिमेशाख दोने 
पर भी अन्यान्य शाखाए' भी पहले इसीका मत ग्रहण 
कर चली थो। परन्तु देश, काळ और पात्रभेदसे इस. 
को सुंप्राचीन मत कहीं कही' देशांचार और समयो? 
योगी नहो' होने तथा विभिन्न चरणके सध्य पाह, अथ 
और मीमांसा छे कर मतान्तर “स्थित होनेसे उन सव 
भिन्न भिन्न चरणोंके अपने अपने माज का उपयोगी वना 
कर गुह्य और धर्मसूल प्रणयन करता है! इसी कारण 
सिन्त भिन्न स्छुतिमें मतभेद देखा जातां है। उक्त गृह्य- 


गृद्यसूल एक समय आडो समाजमै विशेष समाहूत थे, 
उनका नाम गोभिल ग्रह्मलूल और पारण्करणुह्यसूल् था। 


प्राचीन स्मार्तनिवन्धकाशेंहंसे वहुतोंने हो इन दोंनांका 
सूत्रत्रचन प्रभाणरूइरूप व्यवहार किया है । इन दोनो' 


युह्यसूत्रके उपर अनेक भाष्य, डोका और रिप्पनो रची गई . 


है .। गोभिलसूत्र सामवेदीथ और पारल्कर यजुवे दीय दै, 
इस कारण सामवेदोय बाशिष्ठ-घ्खूल्रके साथ गोमिल 
गृह्यसूलका तथा यज्ञुवे दोय मानव और पारस्कर गृहा- 
सूलके साथ याज्ञवद्क्य स'हिताका बहुत कुछ पेक्य देखा 
ज्ञाता है । 

पहले ही लिजा जा चुका है, कि याज्ञचदक्यका धर्म 
शास्त्र मचुसंदिताके बहुत पीछे मिथिलाम प्रचारित हुआ 
शुक्णयज्चर्चेद या वाजसनेयस'द्विताके साथ झुछुृतिका 
विशेष सम्बन्ध हे तथा वैदिक सूनयुगका अन्तिम (नरद 
शन माना जाता हे १ मानबयुह्यलूल्ल और विष्णुस्टति 


के प्रतिपाद्य अनेक विषय याज्ञबल्कयस्मरुतिमें सग्निवैशित | 
देखे जाते है। पहले दी आभास दिया गया है, कि | § 


अनेक विषयो में मचुस हिताके साथ विष्णुस्खुतिका ९ 
हैँ । फिर विष्णुरुत् तर साम्प्रदायिक प्रभाव भो 
नाना तोर्थस्थानो'का उद्छेख रहनेसे वह जो मज 
के बहुत पोछे रचा गया है, उसमें जरा भी सर गा 
याञ्चचस्क्यस्म्ुति इसके भो बहुत पीछे रची गई ६! | 
विष्णुस्सृतिकारने कूरणासनकत्तांको प्राणदर्ड क क 
तुछामान कूरकारो और कूस्बादोका उत्तम साहस ९ 


ह्री श्यवरथा 


दी 
की कोई थी बार 


विधान किया | 
वणक या इस 

तही. था, अत५ 
रबी गई है, इस 


पष्टडितोंका 21: 
शताब्दी के पहले 


झा उसकी आ 


वहक्यके समग्र 
नही थे, फिर 
शब्द द्वारा चुर 
हिसावसे दमनं ` 


` अथवा बुद्धका 
बुद्धशिष्यों की ही 


और कषाथव' 


` क्रिया करते थे, 


सदीमें इस रूख 
दाथका उद्भव, ' 
फा परिवर्तन : 
इस कारण मः 
स्मृत सुन्टडुर 


हथो, इसीसे 


पुगरभ्युदयकाल 
धाइूत थी औँ 
ऊपर निवन्ध 
हिद्दूसमाज शार 

याज्ञवल्क्य 
विष्णु, हारीत, 


भः हुई है। 
जुषे दीय 
स्त्र होने 
1 प्रहृण 
रसे इस. 
समग्रो 
15, अथे 
उन सव 
गी वना 
| कारण 
क्त युह्य- 
गि जो दो 
हुत थे, 
जूल था | 
द्वोंनांका 
न दोनो' 


रचो गई . 


भे दीय है, 
गोमिल 
र गृह्य- 
क्य देखा 


का धर्म- 
त हुआ 


स्सुतिका 


म निदृ- 
णुस्मरतिः 
रनवेशित 
| है, कि 
नका मेळ 
[व और 
बुसं हिता” 
द्द नदी । 
। गई दै। 
दु तथा 


स दण्ड 


"वा सु 


ज्ञा उसकी अपेक्षा कही' प्राचोन समभते हे. । यांज्ञ- 


. अथवा बुद्धका मत सर्घल समाहुत नहो' हुआ, और न 


स्थादी है (७६, १२२१२३) परन्तु कूरमुद्रा- | 
प शी वांत नही लिली है । . याज्ञवरकप्नने ताण 
डी कोई द्राका उद्छेख और कूरसुद्राकारोका विशेष दरड- | 
विधान झिया है। मजु या विष्णुरुद्वतिके रचनाक्वालमें | 
णक या इस -ब्रकारकी और किसी मुद्राका प्रचलन 
नही था, अतपच याज्ञवल्कपस्वति बिष्णुस्सृतिके पीछे 
रची गई है, इसमें जरा भो. सदेह नहो । पाश्चात्य 
पहिडतोका कहना है, कि याक्षवल्धय स्सृतिक्षा शम 
बताब्दी के पहरेक्री कदापि नहो मान सकते । परन्तु हम 


वद्कयके समय बुद्ध, जिन, अहत्‌ आदि शब्द प्रचलित 
शब्द द्वारा बुद्धशिष्योका ही आभास दिया 2 


[eo 


हिसावसे हमें ऐसा प्रतीत होतां है, कि जिस समय बुद्ध 
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वुद्दशिष्योंकी ही खतन्ध आर्या हुई, अथच सुण्डितशिर 
और कषायवासधाॉरो बुद्धशिष्ययगण सवल विचरण 
किया करते थे, उस समय प्राय; खु० पूर्ण ४थी या पडो | 


1 
j 


सदी इस स्छुतिका रचनाका है । नये नये सम्प- | 
दायका उद्धव, धर्शमतक्षा पाथष्य और आखार-व्यबद्दार- | 


झा परिवर्तन देख कर ही याज्ञवदकय स्खुति रची गई। 


इस कारण मनु, विष्णु आदि धर्मशाख्रकी अपेक्षा यह 
स्मृत सुश्यडुछ और खुनियमबद्ध तथा समयोपयोगी 
हथो, इसीसे वौद्धप्रभावके समय तथा ब्राह्मण्यधर्शके | 
एगरभ्युद्यकारमें दिन्दृधर्मा थि इ रणम यह स्मृति विशेष 
माहूत थी ओर प्रधान प्रधान स्मारी पण्डित इसके | 
अपर निवन्ध और नाना टोकारिप्पतीको रचनी कर 
हिदूसमाजेशोसनक्षी उ्पतरसथा कर गये हैं। .. 
पाशवर्कय-रुख तिमें याज्ञवल्क्यको छोड मञ्च, आलि, 

*णु, हारीत, उशना, अङ्गिरा, यम, आपरूतस्ब, सम्बरो, 
'स्पोयन, चहस्पति, पराशर, व्यास, शङ्क, लिखित, 
पक्ष, गौतम, शातातप और वशिष्ठ, इन २० - स्थतियोंके 


| नाष हे 

हा सा पाये जाते हैं । . अतएय याज्ञवर्वप स्सृति रचनाके 
आ... पवे सव स्सृति जा प्रचलित थीं, इसमें जरा सी 
` ६ नही | पहले ही वद्धगौतमका घचनके अनुसार 


लळे शर 
था गया है, कि वृद्धगोतमर्खतिकारने ५७ स्सृतिका 


Vol, XXIV," 142 


सुटृति के ५६५ 


उद्छेख किया हे | नन्दपण्डितने अपनी केशव-चेजयन्ती 
नामक विष्णुस्सृतिटोका (८३८) और मिल्न मिश्रने अपने 
चोरमिलोदयर्मे इसी प्रकार ५७ स्खुतिका नाम दिया है । 
उनमेंसे मित्रमिश्रने इस प्रक्षार विभाग किया है, १८ 


. मुख्य, १८ उप और २१ अतिरिक्त स्थति । पर तु 


लघु, बृहत्‌ और वृद्ध आख्यांयुक्त स्मृति तथा .एक 
नाम होने पर भी विभिन्त पाठ और विषययुक्त 
विभिन्न शाणाको स्छतिकों पकत्र करनेसे सोसे 
अधिक स्मरति होंगी, संदेह नहो' । हमें मालूम होता है, 
कि याज्ञवल्कय-स्सृतिके प्रचारकालमें जब नांना सम्प्र- 
दोयका अभ्युत्थान हुआ, उस समय बेदिकाचारपरायण 


स्मात्त समाज्ञ अवसन्न हो गये थे। याज्ञवदक्यके उस ३ 


समाजरक्षाको व्यवस्था करने पर भो ततपूर्वप्रचलित 
मचु आदि दो स्सृतियांको छाड अधिकांश स्मृति ही 
लुप्तप्राय या विरलप्रचार हो गई थो । पीछे - समस्त 
भारतमें क्रमशः जैन और बौडप्रमाव चिस्तारके साथ 
नाना ख्थानोंमें दुबेल ब्राह्मणसमाज्ञ प्राचीन ऋषयोंके 
नामसे छोटी छोटी स्सृति चलो रद्द थे। इसी कारण 
पक हो नाम पर विभिन्न विषयक स्मृति पाई .जाती है 
अथच उस नामको आदि स्मृति साम्प्रदायिक वाढ्में 
वह गई थो | उसके दो एक वचन या विषय स्मार्च- 
समाजने कण्ठस्थ कर लिये थे। इसी कारण प्राचीन 
निवन्यामें जा सब स्सृतिप्रचन देखे जाते हैं उस नामको 
स्सृति यद्यपि मिलती हो, पर निवन्धश्वृत बचनोंमे मेळ 
नही' खाता | प्रचलित छोरी छोरो सम्चतियोमे आघु- 
निकताकां स्पष्ठ तिदर्शन पाया जाता हे । 

पइछे दिल्लकायां गया हो, कि बौद्धसमांजने भी 
राज्यशॉसनके लिये मदर्त को प्रण किया था, इस 


कारण बौद्धप्रभावके समय वहुत-सी प्राचीन स्मृतियां 
विलुप्त होने पर भी मनुस्यति विलुप्त नही हो सको । 
इधर स्मार ब्राह्णसमाज अपनो उपयोगी याजञपेद्वय 


स्मृतिकी बड़ी स वधानीसे रक्षा कर रहे थे। 


` ब्राह्मणधर्म के पुनरम्युदयकालमे जा सब रुख ते रखी. 


गई-थो, उनमें पराशर ओर नारद्‌ ये हो दो प्रधान थे। 


यद्यपि अन्यान्य स्छृति भी वत्तैमान कल्युगपें रची गई 
थो, तथापि ब्राह्मणस्मात्तेगण बौद्धप्रभावकांछसे दी भक्त. 
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कलियुगको आरंभ समकते थे। इसी कारण पराशर- 
सृति कलियुगके लिये रचित रु्ठति घोषित हुई थो । को 
और जैनप्रभावसे भारतोय भार्यसमांजका धर्मनेतिक 
आचार, यज्ञपूजा और प्रायश्चित्तविधि आदि वहुत कुछ 
परिवर्तित हुई थी । इसीसे मालूम होता है, कि नारद- 
स्मृतिक्ारने उन सब विषयोंमे हस्तक्षेप न करके केवळ 
, राजधर्म या राज्यशासनविधिके हो लिपिबद्ध किया था । 
बौद्ध और जैनसमाजने मनुकथित . व्यवहार-राजधसं 
भक्तिके साथ ग्रहण किया था, यह पहले ही कद्दा जा 
चुका है। इसीसे ज्ञात होता है, कि नारदेस्सुतिकारमे 
अपने प्रन्थका मनुरुठ तिका डेय संस्करण कह कर प्रकारा 

. बियाहै। 
बौद्धशार नकालमे ओर ब्राह्मणसमाजके पुनरभ्युदय- 
कॉलमें उन दोनों स्सृतियोकां बहु प्रचार रहनेले देश; 
फॉल, पाल और सम्प्रदायको मेदले उद्योगी बना छेने 


क्‌ 


स्मृति 


| 


1 
| 
|| 
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के लिये उन दोनों स्मृतिके अनेक संस्करण हुए थे।, 


अभो उनमेंसे केवळ दो तीन संसुकूरणका संघान पाया 


गया है । पराशर और नारद जब दोनों रचे गये उस समय 


उनका झोकार उतना बड़ा नदो' था, किन्तु पीछे जब श्य | 


या उप संस्करण हुआ, तब पराशरका आकार तिशुनां 
और नारदका दुगुना वढ़ गया । वृहृदाइार पराशर 
'वृड्तूवराशर' नामसे और नारदस्मृति 'नारदीय धर्भशाख 
नामसे प्रचलित हुआ। दृद्दतपराशरका परिचय पहले 
ही दिया गया है । परिडतवर चुहर साइअने नारदफा 
दूसरा संस्करण आविष्कार किया । यह स'हुकरण जन- 
साधारणम्रें अप्रचलित रहने पर भो असद्दायक्षी तरह 
सुप्राचीन रीकाकारने इस संस्करणका प्रामाणिकभाष्य 


| 


रचा। उनके परवत्तों बिज्ञानेश्वरने मिताक्षरामें अस-- 


हायका नारदीय-सःष्य उद्ध त किया है | 
मचुके भाष्यकार मेधातिथि ८वो' सदीमें. बिद्यमान 
थे।# असहाय उनके बहुत पहले हुए ।१' इस हिसादसे 


9 अर Tagore’s Law Lectures 1880, by Rajkumar 
 Sarvadhikari, 1. 396. 


प Tagore's Lav Lectures 1883, by P 
Sm: 


2 
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७ ३.७: 


श्छोसे २रो संदोके मध्य श्म संस्करण और इसे बो 
सदीके मध्य नारइका र्य सरू+रण प्रचारित दोना हो 
सम्भव दै। नारद-स्सतिमें 'दोनार' शब्दका उल्लेख है। 
दोनचार? शब्द लाटिय Danarius शब्श्से निकला है | 
रत ० पूत २०७ अब्यमें रोगपें Denarius झुद्रा प्रचलित 
हुई । इस समथ और ततपरवत्तो' १छी शताब्रो तक 
रोमके साथ भारतका विशेष ,स जव था। रोमक ऐति- 
होसिक प्लिनिने श्ली सदीके पराक्रान्त भारतीय राज्ञा. 
औँक्ा नामोउलेख किया है। यहां तक, कि शली सदो 
उत्कीर्ण रोपक दोनार भारतवर्णळे नांना सु्थानोंसे भावि 
हृत हुए हैं। अतः १छो शताव्दीम चारदसष्वुति प्रकाशित 
होना ही सम्मदपर है । 

पहले ही लिखा उल सुका है, कि भजु, याज्ञवल्क्य और 
गोतमके सिवा अधिकांश खुप्राचीन खाप्रुति विलुप्त हुई 


थो । पराशर और नारदख्छुति प्रचा रित दोनेके पुनरद्धा ._ 


को चेष्टा हुई थी यो नही', स देह है और ते कया, चारा- 
णसोवासी सर्नप्रधान स्मार्रचंशमें उत्पन्न सपात्तेप्रवर 
कसलाकरने १७त्री' सदीमें मजु. याज्ञवहकथ और गौतम- 
स्छुतिसे साक्षातभाबमें प्रमाण उद्ध त. ३श्ने पर भी 
कात्यायन, देवल, प्रजापति औरं व,दरू्पति आदिके वचन 
कड्पतरू, मद्नरत्न, पारिज्ञात, अपराक आदिका निवन्ध” 
चत कह कर प्रयोग किया है। अत; सूळ कात्यायन 
आदि स्म॒तियोंका जा उस समय विरळ प्रचार हो गया 
था, इसमें स देह नद्दी । उक्त झरुश्ुतिनिवन्धोंमें देवल, 
क,मर्पति आदि स्सृतिके जो सब चयन उद्ध,त हुए है, 
आश्चर्याका विषय है, कि उस नामकी स्सुतिमें उसका 
अधिकांश वचन ही नही मिलता । | 

प्राचीन भाष्य और टीकाकार । 


मनु और याञ्चवदश्यस्प्वतिके खुप्राचोन भाष्य अधिः 


वांश नष्ट हा गये हें | अभी जो सब भाष्य और डोक 
मिळती है, उनमें असहाय और मेधांतिथिरचिः मनुख्छच 
भाष्य ही सर्झैप्राचोन हे । पहळे कहा जा चुका छै, कि 


मेधातिथि ८वो' सदोसे विद्यमान. थे.। उन्होंने म... 


हि क्रेभीं 

असददायक्रा मत उद्ध,.त किया है, तव असद्दायका उपरे र 
दो तीन सौ वर्षको होना सम्भव दे । 

मेषातिथिको बहुतोंने दाक्षिणात्यक्का आद 


हि” 


र heed, 


आ 
: 


पती क्व है| र र 


उसका कारण 
4 नित का व्यव 
करते । राढ़ीय 
ग्रन्थ छिखा 
मेथातिथि आ 
(ये गौड़ाधि 
वीरसूछ कद 
) टे मेधांति 
| पुत्र कहा है। 
। | कुष्जवाखीके 
| पहले नेपाल ' 
| प्राचीन वङ्ग 
और भोट गौ: 
में कान्यकुव्ज 
जिन' ओदो कः 
रिछभट्ट छवी 


` | वेदिक मार्गप 


| भी उसो प्रका 
| प्रसिद्ध थी। 
` मेधातिथि 
क्रिया है तथा 
कुमारिलका । 
किया है | 
मेधातिरि 
बाद ८० दृः 
गोड्वङ्ग बहुत 
पारनके अभा 
भाश्ययेका चि 
` पोर्मिकराज्ञा 
| | मालूम होता । 
| , मनुभाष्य रच 
| 'शोधारिय † 
भो उनको सः 
शायद मेघाति 
| थे गोड 
| चैलमें प्रचार 


` 


ED Dg 


| 
। 
| 
| 


शी 


`न 


... पुभाष्य रचा गया 


| शा 


का कारण यह है, कि उन्होंने उदीच्यप्रसङ्गमे "करवला 


उस ई 
तका व्यत्रदार किया है, किन्तु हम इसे विश्वास नही 


| 
इते | राढीय ब्राह्मणोंके प्राचोन कुलकारिका प | 
यमे लिखा है, कि ६५४ शक या ७३२ ई०में क्षितोश, | 
मेधातिथि आदि पांच साग्निक ब्राह्मण यज्ञको करनेके | 
ह्ये गौडाधिप आबिशूरकी समामे आये थे। मेधातिथि | 
दवोरसूच' कद कर परिचित हुए है। इन्ही के पुत्र भीदर्ण | 
श । मेघांतिथिने निज भाष्यमें अपनेको वोरखामीका | 
त्न कदो दै। उनका पूर्वा वास कान्यकुब्ज में था | काँन्य- | 
कुष्जवासीके निकट सी नेपांछ औदीच्य है) गौड़देशमें | 
पदछ नेपाल और भोटका करवळ ग्रच्लित था, इस कारण | 
प्राचीन बङ्खला ग्रन्थक भोटक्रस्वळचा उरेल है । नेपाळ | 
और भोर गौड़्घासीके निकट औदीच्य हे । इस अवरुथा- 
में कान्यकुब्ज और गोड़चासी सेधातिथि नेपालो 'कश्बला- 
जिन' औदीच्य माने गे, यह सङ्गत है । सुप्रसिद्ध कुमा- 
रिलभट्ट ७वी' सदीके शेष भागमें विद्यमान थे । घे एफ 
वेदिक मार्गपचरीङ समन्ते जाते थे । साग्निक मेधातिथ 
भी उसो प्रकार गोडसे वेबिकाचारकी अन्यतम कह कर 
प्रसिद्ध थी । 
` मेघातिथिने अपने भाष्यमें बौद्धजैनादिझा मत लण्डन | 
किया है तथा आपस्तश्त्र, गौतम, नारद्‌, यम, विष्णुस्स ति 
कुमारिलका वार्दिक और पतञ्जछिका मद्दाभाष्य उद्ध,त 
क्षिया है । | 
मेधातिथि ७२० ई०पें गौड़वासो हुए थे, परन्तु इसके 
वाद ८० वर्षेके भीतर दी गौड़ पाळाधिकारभुक्त हुआ । 
गौड्वङ्ग बहुत दिनों तक बौद्धशासनमें रहनेसे पठन- 
पाउनके अभावमें मेघातिथिका भ ष्य विलुप्त होने पर थां । 
भरको विषय है, कि यसुनातरवॉसो कोष्ठाके प्रसिद्ध 
धार्मिक राजा मद्नपाळने इस साष्यका उद्ध, त किया, इससे 
गालूम होता है, कि मेधातिथिके कान्यकुञ्जमे रहते समय 
। यद्दां उस सतय वैदिक घराप्रवर्चक 


|: पशोधर्भरेच विद्यमान थे । कुमारिछके शिष्प भवभूतिने. 


माउ 
गी नको सभाको अलङ्कत किया था तथा उन्दीसे 
र पढ्‌ मेधातिथि कुमारिलके मोमांलावार्तिकसे अवगत 


3 । गोड़ आने पर उनके भाष्यकी नकल कान्यकुब्त 


ले हि ` 
में प्रचलित होना असस्भच' नहो । यही कारण 


४ 
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है, कि पश्चिमाञ्चळसे राजा मद्नपाछ मेघातिथिका साष्य 
उद्धार करनेमें समर्थ हुए थे । 

मेघातिथिके वार १शवों' सदोमें भोजराजने 
एक मचुटीकाको रचना को । अभी घइ" रोका 
नही मिळतो है । पोळे कान्यकुव्जवति गोविन्द्राजने 
१२थी सत्रोमें एक मनुटीका प्रकाशित की । यही 
रीक्षा छप गई है। इसके वाद नारायणक्कत मचुस्खति- 
वृत्त रचो गई । उनकी उत्ति संक्षिप्त दोने पर भी उन्होंते 
खाधोन भावमें विशेष-विशेष एलोककी टोका और 
पूर्ण वत्तों टीकाकारोंके निवन्धको समालोचना को है। 
सर्बज्ञनारायणके वाद १७प्रो' लदोमें वारेन्द्रकुल तिलक 
कुटळूरभटडने 'मन्वथमुक्तावळो' नांप्रक् प्रसिद्ध टोकों 
लिझो। इस टोकाका सर्गोल आद्र है | 

मेघातिथिके बाद ही मिताक्षणनास्नी याशवहक्यटोंका- 
रचयिता परमह'स परिवराजकःचार्य विज्ञानेशवरका नाम 
विशेष उद्छेखयोग्य है । ६६७ से १०३० शकके मध्य 
चालुक्पराज विक्रमादित्य सभामें चे रहे थे। असहाय २. 
ओर मेधांतिथिक्ी छोड़ उन्होंने और भो कई प्रांचीन 
भाष्यकारका नांमोल्छेख किया दै। परन्तु बै सव भाष्य 
या रोक्का अभी नद्दी' मिळतो । ३ 

चालुक्पराज विक्रमाङुदेबक्षा प्रभाव जिस प्रकार 
समस्त दाक्षिणात्यमे विस्तृत हुआ था, परमइ'सप्रउर 
विज्ञानेश्वरको ऋज्ञमिताक्षरा भो उसो प्रकार समस्त 
भारतवर्ष में प्रचक्तित हुई थी। सुसलमानी अमलके 
अन्तमें इसका विरळ प्रचार होने पर भी अङ्ग्रेजी अमल- 
में महात्मा कोलब्रुक साहवने जब इस श्रेष्ठ टोझाका 
अङ्गरेजो अनुवाद कर प्रचार किया, तवसे फिर मिता- 
क्षरा पूर्ववत्‌ समस्त भारतमै व्यवद्ाश्जीवयेंम भी 
समाहूत दुई दै! 

विज्ञानेश्वरके पहले विश्वरूप नामक एक घ्यक्तिने 
याज्ञवद्प-रीकाको रचना को थी। वह टीका असी नही. 
मिलती है! विज्ञानेश्वरके समय चा कुछ समय वाद 
शिलादारराजञ अपराक या अपरादित्यने ११३४ से ११५० र 
ई०के मध्य एक बृहत्‌ याक्षवल्क्यस्तृतिका भाष्य प्रणयन ` 
किया । ये कोङ्कणप्रदेशमे पुरी नामक स्थानमे राज्य 
करते थे। उनका यद्द भाष्य मिताक्षराकी तरद सः वजः र 


७८ 


. _. परिचित नहो' होते 'पर भी पर्वत्तो रूट तिचन्द्रिका, | 
हः, अतुर्र्यचिन्तामणि, मद्नपारिज्ञात' आदि प्रधान प्रथान | 
स्सृतिनिवस्धमे इस अपराकेका मत उद्धृत ईशा LE 
साध्यप्रल्थ होमे पर भी 'याज्ञवदक्यघर्सशाखनिवन्ध' हासा | 
मो इस ही प्रसिद्धि हुई थो । अपरार्कने कदी भोविज्ञानेश्वर- 

को मिताश्षरा उदृत नदी' को, अथच दोनों प्रन्थर्म कई 

जगह पक हो बचन उद्श्त हुआ है, इससे बो होता हैं 

कि दोनिनि ही पूर्वतन किसी एक प्रम्थरा साहाय्य पाया 

था। शिलादॉरराज अपरार्फने अपनेको ज्ञोपूतवाहनका 
बंशधर बतलापा है । कोई कोई उक्त जीमूतवादन और 
दायभागके रचयिता ज्ञोसूतवाइनकी पक व्यक्ति सम- 

र कते दे, परन्तु दोनों ही सम्पूर्ण भिन्न व्यक्ति, भिन्त 
` ज्ञातोय, भिन्त प्रदेशत्रासो और भिन्त समयके आदमी 
थे। शिळाहारर ज्नवंशके पूर्ण पुरुष क्षत्रिय और कोडुण- 
बासी, दायभागके रचयिता जीमूतवाहन गौड़वासों 

` शहीय ब्राह्मण पारिभद्र वा पारियल गाओ थे! ये 
शिळाद्दार, जोमूतवाइनके बहुत पीछे हुए । अपराक के 
पूर्जपुरुषके साथ इस प्रहार नामसाहृश्य रहनेके . कारण 

कोई कोई अपराक मतको प्राचोन गौड़ीय मानते हैं । 

अपराक के वाद राढ्ोय ब्राग साहुड्यानग्रामो 
महामहोपाध्याय शूळपाणिक्ी 'दोपकलिका? नामक 
संक्षिप्त याज्वल्कयरोका मिळती है । संक्षिप्त होने पर भो 
नारायणकी सश्चित्त मचुटोकाकी तरद्द दोपकलिकामें 

य ज्ञवल्कयस्मृतिके प्रयोजनीय एळाकांकी :गच्छी व्याख्या 
है । रछुनन्दन और कमलाकर दोनोंने ददी शूछपाणिका 
मत उढुधृत {.या है । ऐसी हाळतमें शूलपाणिका १५- 
खो' सदीके बहुत पहले आविर्भाव हुओ है, इसमें जरा 
. भोलंदेहनहो'। र 
इसके वाद्‌ सुप्रसिद्ध स्मारी मद्नपारिजातके रच- 

ह यिता विश्वेश्वर भइने राजा मदनपालके आदेशले १३६० 
„ से १३७० ई०के मध्य सुबोधिनो नामक मिताक्षराटीका 

प्रकाशित की | ) 

विश्वेश्वर भट्टकी रीकाके वाद नन्द्पए्डितनै प्रमि. 
रा नाम मिता एक रोझा रची) कोई कोर 
न है, कि चन्दूपश्डित इस ग्रन्थको समाप्त नदी' कर 


॥ 0 


हनन जि 
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स्मृति 


हक्ष्पीव्याख्यान' या 'बालमभहिः नामक मिवा 1 
क्षराके व्यवदार अध्यायक्षो और भी एक रोका मिळतो . 
है | वैद्यनौथ पायशुर्डको स्रो और तप्ताळछृष्णदी 
कन्या श्रीमती लक्ष्मोदेवोने इस उन्दररीकाको रचना 
कप । उन्दी'कै नामाचुलार यह टोका 'लक्ष्मीज्यास्थान' 
कहकाई । भारतीय रुपार्यंसमाजमें ऐसी स्मात्तबिदुपो 
बिरल है, इस कारण मदाराषट्रके पण्डितसमोज्ञ बड़ी 
भक्तिके साथ 'लक्ष्मोव्याँख्यान का पाठ करते है । 
लक्ष्मीदेयीने अपने प्रित्र पुल्ल वोळमूमइके नॉमाइुसार 


अपना ग्रन्थ प्रचार किया, इस कारण स्मात्तसपाज् | 


यह टीका 'बालमुभद्धि' नामसे ही परिचित हे। 

बाळमून डिके कुछ पदके मिल्मिभ्रनने याशवल्क्य 
स्छृतिके ऊपर 'बीरमिलोद्य' नामकी पक वड़ो टोका 
लिखो । टोका होने पर भी अपराकेको तरह यह मिल्लोदय 
ग्रन्थ निवन्थमे शिना जाता ३। निवस्घमें इसका विषय 
आलोचित हुआ है । 


मु और याज्ञवटकप्रके बांद दी वर्चमान स्मार्त. | 


समाजमें विष्णु और पराशरका आद्र है । नन्द्पणिडतको | 


केशव वैजयन्ती नामक विष्णुरुठतिकी टीका पढ़नेसे 


मालूम होगा, क्रि पहले अनेक प्रांघोन टोका थी जा . 


०७. 

असी नष्ट हो गई है । अभी नन्दपण्डितकी 'केशव व . 
ु वा 

यन्ल्ली' या विष्णुस्सृतिविवृति एक उपादेय स्मात्र 


क क्य कटकट 
५ = 


८० कक 


ह डी 
>> 


कह कर परिचित हवे! वॉराणसीवासो मद्दाराज केशवः | । 


नायकके उत्सांहसे धर्माधिकारी रामपणिडतके पुत 
नन्दपण्डितने १६७६ स'चत्‌ ( १६२२ ई०में ) इस प्रस्थ 
रचना फो । बे 


पराशरस्मरतिके रीकाकारोंमें माधवाचार्य ही थ ञे 


छिल्ल गये है 

“पराशरस्पृति) पूर्वे न व्याख्याता निवन्धमिः । 
मयातो माधवाचायेण तद्वयाख्यायां प्रयत्यते ॥.” 
मांधवकी 'पराः. रख्छत्तिविव,ति! हो 

कदळातो है। यदद सुव,हतत्रन्थ पराशरस्खुति 
ह कर गण्य होने पर भो यथाथ में यह दाक्षिणात्य हे 
प्रधान और प्रामाणिक स्ब्रुतिनिधन्ध समका जा का 
| माध्वाँचार्यने बौद्धादिका कुमत निराश और घेर 


३ 


| 


६ [बाडी खय॑ | 
थे, यह बात 'पराशरस्त्रतिविव,ति'में माधव भे प्रचे 


| 


पाशिरस्दतिव्य 
हछोर्कविवुति न 
तग्र दै । उदार 
कि पराशरकी | 
समस्त राजघम 
पत खण्डन हे 
पकड़ी थो । 
प्रकाशित हुआ । 
॥अह चचाव 
विप्रकम्मकः 
प्राधवाचार्या 
इस सम्बन्धमे ३ 
बत्रन देखा जात 
“तेषां मन्य 
वशिष्ठदक्षसं 
` विष्षकापरत 
प्रचेता नार 
समन्तु; कर 
सत्यन्रतो भ 
जांबालिजेम 
इति धममंप्र 
इसके सिद्ध 
रद, कण्च, 
गोतिळ, वद्ध 
_ मातुकण्या, 
१,पराशर, पार 
ता, प्रज्ञार्पा 


क ३ १ मनु, मरीचि, सुः 
` (१ न बद्वशिष्ठ 


| गह वद्ध शात! 


भु लिये जो सब धर्मप्रन्थ प्रचार किये थे, उनमेंसे यह| 
ह 
शरस्थतिव्याख्या पक दे । यद देवळ पराशरस्व्रतिकी 


6 मित 0. 
मिलतो . 
ष्णी 


स्लो पद दै । उदाहरण रूपरूप इतना हो कहना यथेष्ट होगा | 
प्राख्यान' हि पराशरके थक शलोकको व्याख्यामे साधवाचाडाने 
सीबिदुषो सप्रस्त राजधम लिपिबद्ध करिया हे! वौद्धजैना दिका | 
।ज वही । पत खण्डन  करनेके लिये हो उन्होंने मानो लेलत्री | 
रते है। | पकड़ी थी । प्रन्थके उपक्रममें ही. उनका यह उद्देश्य | 
माइुसार १ प्रकाशित हुआ है यथा | 
सम्राजं “अहच्चार्वाकयाक्यानि बौद्धोदिपठितानि तु } | 
| बिप्रहम्मकत्राक्पानि तानि सर्वारि बजैयेत्‌ ॥” | 
ज्ञबर्खय || प्राधवाचार्यीके सतसे प्रधानतः ३६ धर्मशाह्मक्वार है । | 
डो टोका | इस सम्बन्धमें उनके पराशरमाघवमें ऐसा पैठिनसि- | 
दु मित्रोदेय | | बत्रन देखा जाता है-- | 
का विषय | “तेषां मन्मङ्गिरोग्यासगोतमाञ्युशनोयमाः । | 
ह | बिष्ठदक्तसवर्ताशातातपः पराशराः ॥ | 
मासँ. | | ` विष्षश्रापस्तम्बरहारीताः शङ्खः कात्यावनो भगुः । । 
पण्डितकी | प्रचेता नारद्वो योगी वेधायनपितामहो ॥ | 
। पढुनेसे । | समन्तुः कश्यपो वञ्न्‌ ¦ पैठिनो ब्यास एव च। | 
थो व | सत्यत्रतो भरद्वाजो गाग्यें; काष्णीजिनित्तथा ॥ | 
शव १०. | जाबालिजैमदरिमश्च लौगाप्षित्रह्मसम्भवः | | 
हम | इति धर्गप्रणेतार; षटत्रि'शद्दषयस्तथा ॥” | 
पज केशव इसके सिवा उन्होंने आलेय, आश्वछायन, ऋष्य- | 
| हैं, कण्व, कौशिक, क्रत, वदधगोग्डा, गालव, | 
स्‌ | गोपित्, ब.द्धगौतप्र इलोक्गौवम, चप्रवण, छागलेय, 
RR छी तुर्या, जैमिनि, देवल, घौम्प, नारायण, | 


पराशर, पारस छर, पितामह, पुलस्त्य, पुलह, बुद्दत्‌ 
` पना, प्रज्ञापति, बद्ध बदस्पति, व.इन्मबु, व,द- 
"डु मरीच्चि सुदल, लघुयम, ब. याज्ञवल्कय, वदत्‌ 
__ पैद्धवशिष्ठ, विवस्वत, विश्वामित्र, व्याघ्रपाद, ष, 
रह बद्ध शातातप और शौनक आदि रुखतिकारोंका | 
ही उद्धत किया है । केशत्र-चैजयन्तो कार नन्द्पण्डत | 
माधवोय रोक्ञाका अनुसरण कर बहुत स क्षेपमे | 
"मने हरा नामक पराशरश्सुतिकी विवति रची है। | 
"पके सिवा बहुत-सी छोटी छे।रो स्म्वुतिटोका देखो 


5 | इनमेसे हरद्सत-रञ्रित 'उज्डवर्ला' नाम ॥ 
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नहो' किया है। 
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५६६ 
आपल्तस्वधर्सखूलरो वत्ति तथा 'गौतमोय मिताक्षरा” 
नामक गौतमसप्वुतिक्षी रोका उढ्छेल्योग्य है। हरदत्तका 
ग्रम्थ प्रामाणिक होने पर सो चेलो म्राचोन नही. है। 
माधवाचार्य, हेमाद्रि आदि किसीने भी हरदत्तका मत उद्धत 
परन्तु १७बी शवाब्द्रीके प्रारस्ममै मित्र- 
मिश्चने इनका मत डद्ध,त किया है। इस दिसांधसे हर- 
दत्तको १३वी' सदोके परवत्तों' और १६वी' सदी के पूचेः 
चत्तो कद सकते हैं । 
रुमृतिनिबन्ध | ७ 

पद्दछे छिखा ज्ञा चुका है, कि वौद्ध और जैन प्रभाव- 
कामें प्राह्मण समाजकी अवनतिके साथ बहुत सो हृति 
विलुप्त हुई थो। जो सब्र स्मृति प्रबलित थी, उनका 
अथे और पाठ छे कर मतभेद चळ रहा था । विशेषत: 
वौद्ध और जेनसमाजने अपने अपने सम्प्रदायका धर्म और 
सप्राजोपयोगो स्प्रतियोंझा प्रचार कराया था । यद्यपि ` 
उसका अधिकांश अभी विलुप्त है । परन्तु एक समय 
भारतीय ऑर्येसमांजतें उन सब एप्लुतियोंका मत जो विशेष | 
भावपें प्रचलित था, वह हम पराशरमाच्रचसे जान सन्ते 
हें । माधवाचार्थने प्राचीन निबन्धका सत उद्धत कर बोद्ध- 
स्घृतियोंकी समालोचना इस प्रहार को है 

“अथोच्येत । मन्वाद्रिद्रतीनां शाक्या दिस्प्रतोनां 
नास्ति महद्ोषश्य', प्रत्यक्षवेदेनेय साक्षात्मन्वांदि प्रामा- 
प्याङ्गीकारात्‌ । यत्‌ घे बिञ्च मचुरबदत्तद्ध षज्ञमिति 
ह्यास्तायते । नत्वेव णाकया दिस्सत्पचुम्रादक किञ्चिङ्वौ दिकं 
वचोऽस्ति। अतो नोक्तातिप्रसड़ोंति | तश्न । यद्व 
किञ्चे त्यस्यार्थघादत्देन खार्था तास्पर्याभावात्‌। + + 
+ मॉनान्तराविरुद्वानामानचुवादिनां मन्वादीतां खार्थे- 
प्रभाण्यमुत्तरमीमांसायां देवताधिरूरणे व्यवस्थापितः । 
अर्थदादाधिकरणे तु सार्थप्रामाण्यारिराकरणं विरुद्धाचु- 
वादयोः सावकाश । अतो यह किञ्च त्वर्थवाद्स्य विधिः 
स्ताकरुप खार्थो$पि तात्पर्यमस्तीति न शाकयादिप्रतिः 
बन्दो युक्ता |" ( पराशरमाधवीय-उपक्रम ) 

उद्धत वचनोंसे स्पष्ट जानां जाता है, कि माधवाचार्णाक 
समय १४बी' सदीस भी दाक्षिणात्यमे बौद्धस्खति प्रच- 
लित थो। उन सब स्छतियों मै वेदबचन नहो' रहनेसे 
अर्थात चेदविरुद्ध मत स्थान पानेसे वेदिक और स्मार 


. घ्राह्माणसमाज् उन सव बौद्द भ्रन्थोंदा स्पृतिमे नही 
गिनते थे। | 

न्राह्मणसमाज जिस प्रहार वेदविरद्ध स्मृतियोकोा 

घुणाकी दृष्टिसे देखते थे ओर उनका प्रामाण्य खीक्षार नदो | 

करते थे, शायद बौदधघर्माधिकारिगण भो उसो प्रकार बेदा_ 

| टा जगत आर्यस्मृतियांको देखते थे । उन लोगो ने तत्‌कोलोन 
5. सारत-समाजोपयोगो मन्वादि प्राचीन स्मृतिका मत 
ग्रहण किया था सही, परन्तु वैदिक कर्मकाण्डादि वे प्रदण 
5: नही' कर सके थे। उनकी रति वेदिक कर्मकाणडकी 
बिरोध होनेके कारण घ्राह्मण स्मार्रा-समाजने उनके मत 
उपेक्षा को थो | अतपव समस्त भारतमै ब्राह्मणप्राघात्य 
प्रतिष्ठित होतेसे वौद्धस्सतिका भी प्रचार बिढ्कुल न होगा 
 _ इसःसन्देहृह्दी क्या? ब्राह्मणप्रधानतासे जिस प्रकार 
बौद्दस्सृतियां भारतवर्षसे विलुप्त हो गई हैं, वौद्ध प्रावान्य 
. कालमें वेदिक ब्राह्मण रचित आर्यास्म तियोंको अधिकांश 
' ज्ञा उसो प्रकार विरल प्रचार हुआ था । उसमें संदेह नही' 

मचुरूमृतिकाम्रत ले कर वौद्धस्खृतियां प्रचलित होनेसे घे 

वेदीविरोधी स्थृति मत हो कई जगह आर्यासमाजमें वद्धसूळ 
हा गया था । अतएव वेदिक प्राधात्य-स्थापनके साथ फिर 

- प्राचोन धर्शशास्रांके मत प्रचाएझ प्रयोजन हुआ था। 
यद्यपि शुदुमित्र, काण्व और गुप्तवंशके अभ्युदय- 
'काळमे' व्राह्माणप्राधान्यकी सूचना देखी जाती है, ता भी 
उस समय वौद्ध और आदद त्‌ मत भी बिशेष प्रबल थो। 

राज छेगेमेसे भो कोई ब्राह्मणका और कोई 
श्रमणका आद्र करते थे । अतपव मालम - होता 
है, कि इस समय ब्राह्मण स्मात्तो'ने . समयाचारको 
उपयोगी धर्मशांस्रके प्रचारमें सुविधा नहों' पाई । 
७प्री' सदीको समस्त मारावे वौद्धण्माव और ८वी' 
सदीसे बैदिक ब्राह्मणाम्युदय का यथेष्ठ प्रमाण मिलता है | 
क सदमे प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिखने दाक्षिणात्यमे 
बौद्ध और जैनमतक्रा खण्डन कर वैदिक मतको प्रतिष्ठा के 
लि जो मोमां सावार्त्ति 5 प्रचार किया था, ८बो' सदोके 
हे उनके शिष्य भवभूति कान्यकुवजमें बह वैदिक 
मत प्रचार कर रहे थे । भवभुतिके सुप्रसिद्ध नाटक 
काव्योके बैदिक धर्म्रभ्युद्यका चित्र दिलाई देता दै | 
उस समय मार्यावत्तेमें जे सब हिन्दूराजा घेदिक 


be 
शहद 


स्मृति 
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घर्सप्रतिष्ठामें विशेष उद्योगो थे, उनमें कान्ध 
कमलायुध यशोवर्सदेवक्षा नाम सवंप्रघान है । 
देखो | इस यशोवरदेवको सभापें आर्यावत्तेसे सर्बश्ेप्न 
श्रौत और स्मास ब्राह्मण पण्डित विद्यमान थे। इन्द्रको 
सभामें प्राचीन घमशाख््र छा सत प्रचार फरनेके दिये 
सबसे पहले स्मृतिनिबन्थही रचना हुईं। उस प्रम 
रुप्ृतिनिवन्‍्धनका नाम 'स्स्वृतिविवेक' है। निवन्ध हार 
खयं मेघातिथि भट्ट थे। स्खुतिचिवेक्रकै पहले दूसरे 
निबन्धका प्रचारित रहना कुछ असस्सब नहो' है, परन्तु 
आज्ञ तक तत्पूर्गवत्ती स्मुहिनिवन्धका नाम सोन 
मिलनेसे सम्रुतिविधेकको प्रथम [नवन्ध माना जाता है। 
दुःखका विषय है, कि यह हूदुतिबियेक् भी अभी 
अप्रचलित है। मेघातिथिने महुभाष्यमें यह 'स्थुति- 
विवेक' बचन उद्ध त किया दै । अतएव मझुसाष्यरचता- 
के पहळे उन्होंने सपुतिविवेकक्तो रखना की थो। पहल 
मञुभाष्यप्रसङ्गमें मेघातिथिका संक्षिप्त परिचय दिया 
गया है। ७३२ ६०में घे गौड़राजसभामे भागे। इस 
दिसावसे पत्री सदीके प्रथम भागमें सझूखुतिविधेक' 
रचा गया होगा। 

ध्वी' सदीमे. किसी भी निबन्धकारका संघात 
नहो' मिलता । सम्भवतः इसो समय उत्तरराढ़मे काजी 


कुब्जपएति 


यशोव मंद्र भ 


बिलय राढोय ब्राह्मण यर नारायणने छन्दोगपरिशिष्ट 


प्रकाश किया । १०बी' सदोके शेषम खुप्रसिद्ध भवदव 


भट्टको आविर्भाव हुआ। वे सो सिद्धलब्रामी राष्ट्रीय | 
ब्राह्मणव शर्में उत्पन्न हुए थे | चे एक प्रधान मीर्मासक . 
प्रधान स्मार्स और वङ्गाधिप हरिवर्श रेचके एक प्रधान | 


अगात्य थे | उनकी ख्याति और प्रतिपत्ति केवळ राइ दी | 
उनकी 


नही, बह और उत्कळ तक फोल गयी थी। 
उपाधि थो 'बालचळभोसुञ्रङ्घ' । उन्दोंने ` ति 


हि क्र 

दोता है। 'पाश्चात्य निर्णयामृत' नामक उनका थ 
दूसरा निवन्ध मिलता है । 

११वी' सदोके प्रथम भागमें परमारवंशोय माठ 


“लक 
पति 
परक 


भोजराजका अभ्युदय हुआ । उन्होने 'कामघेचु' ना fe 


कै।स्तुभ आदि कुछ रुप्रृतिनिवन्ध रचे थे। उनकी सात 
ब दीय संस्कारपद्धतिके अनुसांर आज भो गौडवडू- | 


बासी सामचेदयि ब्राह्मणो'का संस्कारकार्या सम्प. 


तिस्थ भाजराज 
पदीके प्रथमांश 
सुधारकी ओर ६ 
प्रात्य छक्ष्मी घर 
तरी नाप एङ 
पति अपरा दित्य 
नामक खुल 


तन्त्र धप्रचा रच्ले 


दरका! नम 


है 
शेवमंदेद ` 
सर्वाश्च 
इन्ही को 
कै लिये 
ते प्रथम 
वन्ध हार 
छे दूसरे 
है, परन्तु 
म भोन 
जांता है। 
पी अमो 
'हशुति- 
इपरचना- 
11 पहल 
बय दिया 
ये । इत 
[तिविधेक' 


। सेधाव 
मे काञ्जी- 
गपरिशिष्ट 
दर भवदेव 
| राढ्ठीय 
मीमांसक, 
क्क प्रधान 
ल राढ ही 
| उनकी 

स्ति 
[को साम” 
गौड़वड़- 
म सम्प 
उनका पर 


माळवर्पात | 
यु नामक 


| दृध 


तिनिवन्ध प्रकाशित किया । कहते है, कि | 
| बड़ा खग्टतिविवन्ध इसके पहले किसीने भो लिपि- | 
नही क्रियां था । यद स ह अभी विलुप्त हो ग्या | 
En दरवत्ती निवन्धकारो पैसे किसी किसीने इसका | 
क्रिया है। व्यवहारसमुच्चय' नामक एक | 
~न मजराजके नामसे प्रचलित देखा जाता है । १२बो' | 
तदीके व्रथमांश्ें छात्यङ्ुब्नपति गोचिन्द्चन्द्रने समाज- | 
उनके सान्धिविग्रहिका- | 
पात्य लक्ष्मी धर भट्टी १२ ऋाएडो' में विभक्त 'छत्यकल्प- 
तद! नामक एक सस्ुतिनिवल्धकी रचना को। शिलाहार | 
४०से ११७० ई०के मध्य 'अपराक ' 
।शघहषयधर्शशाख्निवन्धः प्रकाशित | 
कयां! पहले ही इसका परिचय दे चुके हैं। १५बी' | 


पक बुद स 


सदी पाछडणके साथ यौइघडमें बोडशासन विलुप्त ' 
हुआ। इस समय परमश्च सेनराज्ञाओ के यल्से ष्ठ | 


~ > क 
ट्ट 


पर्डितांने हिस्दुसमाभ के खुचारके छिये नाता पुराण और 


तस्त्रत्र थप्रयारके साथ स्यू तिनिवंध प्रचारको व्यवस्था को ! 
समसे गोडाधिए वल्लाललेतके गुरुक्षदप वारेन्द्रवासी 
चम्पाइद्घोय अनदङ भट्टे स्मृतिस प्रह” ओर 'हारलता | 


तापक दो निच प्रकाशित किये। उन्ही'के अनुरोधसे | 
'दान सागर” | 
नामक सुर्पासद्ध श्रथ प्रचार किया । 'अद्भू तसागर' नामक! 
मद्दाराज वल्लाछसैनकों एक | 
5 बल्लालसेन के परछोकचासी 
राज छश्षमणसलेनने १०६२ 


दुसरी झीचि 


FATTO 
(| 
Hh, ० 
~ 4 
| 
ना 

| 
४१३ 


हक | 
०1 
a 
A 
ay 
Ce] 


चत्दाव्तसेन शब्दमें विस्तृत विवरण देखा | 
उक्त शताब्दीमें काया दिट्पके युत्न देवण्णभट्टने 'स्खृति- 
चन्द्रिका नामक एक वृद्दतु स्वुतिनिवधकी रचना की। 
प्रायश्‍चित्तके सम्बन्धर्म ऐसा बड़ा स्थति- 


निच Ee = 
5 इसके पहले और किसीने भो. प्रकाशित नही' 


स्मृति 


ञ्सो साल गोड़ाधिप छद्णसेनक्री साम दला- | 
| । हि पशुपति, ये तीनो' माई विराजमान | 
गौर त वक इळांयुध्व ब्राह्मणसर्गख' तथा ईशान | 
' जा प्रथ लिख कर प्रसिद्ध हा गये है । किसी- 
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का कहना है, कि राढोय 'ब्राह्मणप्रवर महामहोपाध्याय 
शूलपाणि साहुड्यानने भी इसी समय 'प्रायश्‍चित्तविवेक! 
प्रकाशित किया। | 

९२वी' सदीमें धीधरांचार्या नामक एक व्यक्तिने 
'आदिस्सुत्यर्शसार' नामक पक उत्कृष्ट निवांध लिखा । 
इन्होंने गोविन्द्राजका नामोल्लेख किया है। फिर हेमाद्रि 
इनका मत उडत कर गये हैं। इसके सिवा इन्होंने श्री- 
धरीय' नामक पक वहत्‌ घर्शशासत्रनिवंघ प्रकाश किया | 
उसका वचन प्रयोगपारिजञात और सस्कार कोस्तुभमें 
उद्धत हुआ है। 

१३वी' सदीमें जो सब निवंघकार आविशत हुए थे । 
उनमेंसे याद्घराज महादेवका श्रीकरणांधिप हेमाद्रि सर्ने 
प्रधान है। उनके 'चहुडर्गचिन्तामणि' के समान वृद्दत्‌ 
नित्र'घ ग्रथ और किसोने मो नहीं लिखा । उन्होंने 
स्घृतिसमुद्र म थन कर यदद "चतुर्वर्ग डिन्दार्माण' प्रक्ा- 
शित को थी-। केवळ दाक्षिणात्य हो नहीं, तमाम भारत- 
वर्षमै हेमाद्रि एक प्रधान निवंघकार कइ कर रुप्राक्तंसमाजों 
में पूजित होते आ रहे हैं। यह बुद्दन्‌ ग्रथ पांच जरडो- 
में विभक्त हँ, यथा--१ व्रत, २ दान, ३ तीर्थ, ४ मो 
और ५ परिशेषखण्ड 

देमादिके वाद दो प्रधान गौड़ोय स्मराय ज्ञेम्तृतवाइन- 

का नाम उल्लेखयोग्य हे; पइळे दी खिखो जा चुका हैं 
कि राढीय श्रे णीके 
याळ? ग्राम थे। इन्दों ने धर्म रत्ना नामक एक उत्कृष्ट 
मारतप्रसिद्ध 'दायभाग' प्रत्य 


ब्राह्मण, पारिनद्र या 'पारि- 


निदन्धको रचना की। 
उक्त ध्म रटनक्रा ही पक अशा है । 
१२वी' और १३वी' शताब्दीमें मुसलमानी शासन- 

की तूती सभी जगद्द वोडतो थी। जद्दां जदा बाँद्ध ओर 
जैनसमाज विद्यमान था, सुसळमानाके उट्पोइनस चे सब 
समाज टूट गये थे । पीछे हिन्दू लोग मुसलमानी 
भाचार-व्यवदारका अवळस्वन न कर सके और जन- 
साश्रारणमें जिससे ब्राह्मणप्रक्ति और स्माच घर्मानुरागकी 
जायति हो, उसके लिये १४ वो' सदीमें आर्यावत्त के नाना 
स्थानेमि अनेक निवन्चकारॉका अभ्युदय देला गया । 
स्थानीय सामन्तराज्ञे इन सव निवन्धकारके उत्साहः 
दाता और प्रतिपालक थे। उन्मेंसे चण्डे खर, विश्चे- 


स्मृति 


५७२ 


श्वर भट्ट, शेष निद और लखिमा देवीके नास विशेष 
उस्छेखयोर्प है। इनमेंले अग्द्रे शवर उक्कुर र सर्वप्रधान थे। 
चे मिशिलाधिप सहाराश हरसि हदेवके मन्लो थे। 
सिधिळा के पुरावृत्त शाळोचता करनेसे जाता ज्ञाता 
है, क्रि महाराज हरिसि हृदेव कर्णारक्षलियव शोय पक 
परमधापि क तेजस्वी स्वाधीन हिन्दू रांजा थे। उन्होके 
उत्साइसे उनके प्रधान मन्ल्ली सण्डेश्वरने 'स्सृतिरत्नाकर' 
नामक एक बड़े स्घुतिनिवन्‍्थकों रचना को। उनका 
यह निबन्ध सांत रस्नाकरमे विभक्त है, श्म छृत्य, २ दान, 

३ व्यवहार, ४ शुद्धि, ५ पूजा, ६ बिवाद और ७ गरदस्थ- 
रत्नाकर । उनके 'विवादरलाकर'से जाना जाता है, 
कि वे १२३६ शहमें ( १३१७ ई०में ) बोगसतोके किनारे 
खण तुला पर तोळे गये थे । उनके तक्त्वावधानमें 
'कृत्यचिन्तामणि' नामक एक और खुन्दर स्यृतिनिवन्थ 
रचा गया। उनके उत्साइदाता हरसि हदेवने द्िली- 

` शदर श्म तुगलकशाहके विरुद्ध अस्रधारण छिया था, 
किन्तु आखिर हार खा फर वे नेपाल भाग गदै । १२४५ 


|. ८ शकम ( १३२३ ई०में ) नेपालके भारयाँद नामक स्थानमें 
ज्ञा कर उन्होंने राजधानी बसाई । 


! - र | 
fr. , इस शताष्दोमें 'मद्नरल्' या मदनरलप्रदीप' नामक पक 
5 ओर निवन्ध रचा गयाँ। किसी. किसीका कहना है, कि 
fl यह निवन्ध भो मद्नपालका रचित है, परन्तु यथार्थमें 


यह ग्रन्थ महाराजाधिराज शीशक्तिर्तिहदेवात्मज्ञ महा- 
राजाधिराज मद्नसि'हदेवविरचित' है । खण्डेराय, कमलां- 
कर आदि मदनरलते प्रमाण उद्धत करनेके कारण यह 
प्रस्थ १३ वी सदीके शेष या १५घो' सदीका निवन्ध 
माना जा सकता दै। पूव वर्णित मिथिलाधियति हर- 
सिइदेच भी शक्तिसि'ददेवके च शधर कह १.२ परिचित 
हैं। ऐसी दाळतमें पदनसि द ओर हरसि हदेच दोनों 
एक चंशके थे या नहो', कह नही' सन्ते । 
कर्णारक हरसि हदव अब नेपालमें जा कर प्रतिष्ठित 
डप, तर ब्राह्मण'कामेशचर काळे पुल भवेश या सन्रसि'ह- 
ने द्व्छोश्‍वरकी इपासे मिथिळाका आजिपत्य छाम 
क्रिया। उनके पुत्र हरिसि इदेवने भो चएडशवरको 
उत्साहित किया थां। इस कारण छत्यरल्ाकरमें कर्णा- 


रश्राजञ इरीस'द ओर ब्राह्मणराज्ञ दोनोंके हो 
केले जात ही | ता काही हाम 


क 


- नामक प्रसिद्ध विवाद सन्बन्धीय पुस्तक प्रकाशित 
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-मिथिळाधिप हर और हरिसि हदे जिस 


10 (1 मेके 

प्रधान स्मार्तो के उत्साहृदाता थे, थमुनातरबच्च र र्‌ 
tk 

घिपति मदनपाल भी उसी प्रकार एक थे। त 
र्भा 


मदनपाल स्वय' खुपण्डित तथा सभो प्रधान प 
परिडतोंके णुर्णाबुरक्त थे। मदनपान्न 'देखो | इही | 
आश्रय और उत्साइसे तथा उन्दी'के नामाचुसार विशे. 
श्वरसइने 'मदनपारिज्ञात' नामक 'मद्नपालनिवन्र त. 
नामक खुभसिद्ध निवध्छ ग्रम्थ (१३६०से १३७० ३०के मध्य) 
प्रणयन किया । यहु वुद्दत्‌ 'पारिज्ञात' नौ स्तवक | | 
प्रथित है, शम त्रह्वाचर्ण, २ गुइख्त, ३ याह्विक, ४ गर्ग. | | 
घानादिस'ख्कार, ५ अशौच, ६ दव्यशुद्धि, ७ श्राद्ध, ८ 
विभाग और ६ प्रायश्चित्त । सदनपारिज्ातको छोड 
विश्‍वेश्‍वरने राजा मदनपांळके समय "महादानपद्धति' | 
और स्छतिकैमुदों तथा उनके पुलने मान्याताके समय 
'महार्णव' या भहार्णवकर्राचिपाक' नामक एक और वडे 
निबन्धक्की रचना की। मदनपारिजातके बाद नृसिदनै 
प्रपोगपारिजात नामक एक और चिबन्ध प्रणयन किया । 
यह निवन्ध संस्कार, पाकयश, आधान, आहिक ओर | 
षोड़शक्रर्शक्षाएड इन पांच काएडो में विभ है। उनके | 
रचित 'गोल्प्रदरनिर्णय' ग्र'थक़्ो भो कोई कोई प्रयोग | 
पारिज्ञातके पञ्चकाणडके अन्तर्गत मानते हैं । 

किसी झिसीका कना है, कि उक्त नूस ह भट्टने ही 
काशीराज गोविन्दचन्द्रके उत्सादसे 'गोविन्दार्णव' बा | 
'स्तुतिसागर' नामक निव'घ प्रणयन किया । 'स्मृति 
सागर'के रचयिता शेष नृसिं हने अपनेक्षो काशीराज * 
मल्लो कहा हे, परन्तु प्रयोगपारिज्ञातके रवयिताने | 
ऐसा फोई परिचय नहीं -दिथा। 'गोविन्दार्ण३' ६ | 
बीडिमें विभक्त है--श्म स रकार, श्‌ आहिक, ३ श्रे 
४ शुद्धि, ५ काळ, ६ शेष या प्रायश्‍चित्तवोर्दा । 4. 


SE 


ee 


ज 
= 


| उनके | 


`: 


सि'ह नामक पक सामन्तराज्ञ राज्य करते थे 
मंत्री कर्णसिंहक उत्सांहसे पझ्चनाभके पौल भर काह | 
१३८४ ई०में 'सारग्रहकमेविपाक' नामक कर्शविपाक | 
सम्बन्धीय एक बृहत्‌ निंबध प्रकाशित किया । 


समय या उसके कुछ पदले लणिमादेवीने वि /. 
की 


ते ड 
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क्सी किसी 
चन्द्र एक ए 
दोनों प्र थव 
विभिन्न सः 
एक हाती हँ 
चेद्यनाथ पार 
के उत्साईद। 
और लखिमा 
थे । किसी 
भाजे मिसर 
हम समते 
दावी लखिम 
थां । 
इसके व 
नाय सूरिने ' 
१४बी' र 
किया था, उर 
प्रधान थे! 
प्रधान मल्ली 
प्रधान उद्योग 
में दिलाया 
स्पृतिमत छर 
केषळ वेदा 
गत्‌ स्मृतिः 
विजयनगर शब 
मान्द्राजञप्रदेशः 
१५वी' सत 


हिलूव।डपारन 


कि या & टण 
षेणित परसू 


|. बिरुद्धबिधिरि 
किया । 
_ गोंगरव्राह्मणव 
है न 


श्स 


5 क | किसी किलीका कहना है, कि, 'वालमभट्टी' और 'विवाद- | 
ची काहा. द्रः एक ललिमादेवोके नामले ही नत था। किंतु | 
Fb दोनों प्रथकी . छजिमादेवी जो सम्पूर्ण खतल और | 
न प्रधान . बिभिन्न समयमें विद्यमान थो, इसमें सन्देह नदो'। 
मि एक होती हैं मिथिलाधिप च'द्रसिंहकी महिषो, दूसरी 
र विवरे. | वैद्यनाथ पायणुण्डकी व । खुमसिद्ध चण्डेश्वर उककुर- 
लन, | के उत्साहदाता हरिसिंहदेव मिथिलाधिप | भवेशके पुत्र 
३०फे मध्य) | और ढलिमादेबोके खामो चन्द्र सिँह, उक्त भवेशके प्रपौब्न | 
) स्तवको घे) किसी किसीगे लिखा है, कि रूखिमादेवोने अपने | 
, 8 गर्ग. SS मिन च्यात वित | 
७ श्राद्ध, ८ हम समके हैं, कि पण्डित मिसरुमिश्रने जपतो आध्यय- 
तको छोड़ दाबी ललिमादेघीके नामसे ही खरचित लिव'च चलाया 
दानपद्धति' थां । 
के समय इसके वाद्‌ एकचक्राधिप सूर्यसेचफे आदेशसे अल्लाइ- 
5 और बड़े नाथ सूरिने निर्णवाभृत! दासक पक निषध रखा | 
द नृसि हने १४बी' सदोमें जिय सब निबधकारोनि जन्सग्रद्दण 
यन क्रिया] | किया था, उनमेंसे स!ध्षवालाये विद्यारण्य खामी सर्न- | 
हि ओर | प्रधान थे! चे विजयनगराधिप श्म वोरुक्करायके 
है। उनके प्रधान मल्ली और दाक्षणात्यपें चैदिकप्राधान्य प्रतिष्ठाके 
कोई प्रयोग प्रधान उद्योगी थे। पहले स्सृतिरीकाके ३तिह्वासप्रसङ्घ 

में दिखछाया गया है, कि उन्होंने बौद्ध और जैना दिका 
ह भइने ही | स्मृतिम्रत खण्डन कर विशुद्ध कौ दिकमतकी प्रतिष्ठाके छिपे 
दाणव' या | | केषळ वेइभाऽ ही नडी, 'पराशरमाधवीद? नामक एक 
1 'स्मृति | | भत्‌ स्द्रुतितिव'छ प्रह्ञाशित किया । माघवांचाय और | 
शीराजक * विजयनगर शब्द देखो ।. उनके समयसे के कर आज्ञ तक 


रचयिताने | 


| ग्द्राजप्रदेशमें 'परोशरमांघवीय'का सत चल रहा है। 
न्दा ६ ७ ३ |: 


| ` पी सताब्दीमें गुजरातके अणहिल्ठ-पांटक या अण्‌- 
८ | हिर्वाड्यारनमें एफ विख्यात स्मार पण्डितने जन्म ग्रहण 
। | या लक्ष्फोधर उनका नाम थां । स्मात्तने प्रथ 
हँ शित परस्पर विरुद्ध युक्तियोंकी समालोचना कर 


5] || डी ु परेड धिरि हि यये re 

काइइसूदु ; त घावध्चेल' नामक एक सुन्दर तिब'घ प्रणयन | 
विपाक वय :. 1। इस निब'घसे ज्ञाना जाता है, कि आंनन्द्पुरके 

क्म र रश गागरत्राह्म डे ०, ये पै 

या उस | हु, गव शमें काश्यप गोल़मे ढक्ष्मीधार पैदा 

दो. उनके पि ६ 
बिधार्दद रचना को पत मलदेवने 'खुभाषिताबली' को | 
EF । उनके पितामह बामन शाकस्भरीपति 


' पजके 'सांधिविग्रहिकामात्यः 


के और उनके | 
OO XXIV, 144 


स्मरति 


प्रसादका विशेष आद्र था और इस निव'घके अनुसार दो 
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खुल्लपितामद्द स्कन्द सेनाधिप” थे । उनके प्रपितामह 
सोढ़ भो शाकस्मरोके अधश्विर सोमेश्वरके प्रधान मतो 
थे। स्कन्दने सुसलमानो'को अनेक बार परास्त कर 
विशेष सुख्याति छाभ की थी और चामननिरापदसे 
रदनेके लिये अपरिमित घनराशि ळे कर अणहिरळपारक- 
में आं बस गये थे । 

१५धी' सदीके मध्यभागमें राढोय ब्राह्मणकुलमें 
अद्वितीय पण्डित रायमुकुट व हस्पतिकां जन्म हुआ। 
उन्होंने भी गौडीय ब्राह्मण समाजके हि ये पक वृद्दत्‌ स्मृति- 
निव'धकी रचना की थी । वह निबंध अभी नही' मिळता 
है । स्मात्त रघुनन्दनने 'रायकूटपदुधतिं से प्रमाण 
उदुध्चतत किया हे | | १ 

१५वी' सदोके शेष भागमें दळपतिके पूर्वपुरुष संग्राम- 

शाइक उत्साइसे दामोदर ठक्कुरने 'संप्रामसाहीय विवेक- ८ 
दोपिका' और 'द्ध्यिनिर्णय' नामक दो निबंध प्रकाशित 
किये | ५ 

शष्यी सदोमें दक्षिणापथमें सुसळमानो शासन 
प्रतिष्ठित हुआ। घुललमान-राजे हिन्दुशास्रानुसार ही 
हिन्दुओ'के बिचारको व्यवस्था करते थे, इस कारण उनके * 
समयमें भो बहुतसे स्मृतिनिबंधकी रचना हुई थो । इन 
सव निव'धोंमें 'नृसिंद्मसाद' नामक व.हत्‌ निव'घ विशेष 
उठळेखयेाग्य है। अह्यदनगराधिप निज्ञामशाहके प्रधान 
मल्ली नृसिंह दळपतिने यह वहत्‌ निव प्रकाशित 
किया । निज्ञामशाइने १४८६ से १५०८ ६० तक राज्य 
किया था। अतपच इसी समयके अन्दर 'नूसिंदप्रसद' 
रां गया । यदद खुब,हत्‌ तिव॑ध १२ सार या खण्डो'मं 
विभक्त है। यथा- २ संस्कार, २ आहिक, ३ श्राद्ध, 
४ कालनिर्णय, ५ व्यवद्दार, ६ प्रायश्चित्त, ७ कर्मविपाक, 
८ त्रत, ६ दान, १२ शान्ति, ११ तीर्थ भौर १२ प्रतिष्ठा- 
सार | एक समय मुसलमान शासित दक्षिणापथमें नृसिंह- 


"क 


हिन्दुओ'का बिचार और शासनकार्यो सम्पन्न होता था। 
१५घी' सदीके शेष भागमें और १देदी सदोके प्रथम 
भागमें सारतवर्षम सभी जगह निवन्घरचनाकी चेष्टा देखो 
जांतो है। इस शताब्दोके निव घकारोंमें वाचस्पतिसिश्न क 
और स्माराभद्खचाय रघुनन्दनका नाम सबसे पदले उल्लेल र न 


ज्र 
० 5 
Fo 


"शन द 


. ७७७ 


किया जा सक्षता दै । जिस समय मिथिलामें ब्राह्मणराज 
हरिनोराधण (सैरवसिह) प्रबल प्रतापसे राज्यशासत करते 
थे और निकटवती' सुसलमान राजे उनके डरसे थरांते 
थे, उसी सपय उनको सभामे' स्मात्त प्रवर दाचस्पत्ति 
पिश्नक्ा अभ्युदय हुआ । उन्होंने स्पुतिचितिमणि, 
स्मृतिसारसंग्रद, हो तनिर्ण य, तिथिनिर्णय, हत्यमदार्णव 
आदि अनेक निघ रचे हैं । उनका छृत्यमहाणव (प्रायः 
१४२३ शक =१५०१ ६०ें ) राजा इरिनारायणके आदेशसे 


निव घोवलियोंमे', 'इब्नृतिचिंतामणि' वहुत बड़ा प्रथ है। 
बह ५ चिंतामणि और ५ खण्डोंमें विभक्त है। यथा-१म 
आचार, २ विषांद , ३ व्यवहोर, 8 श्रा ओर ५ प्राय- 
` श्चि्तचितामणि । बङ्गदेशमे जिस प्रकार 


° 
४: 
द 


मत प्रचलित है । 
चाचस्पति मिश्रक्के समयमे सो मिथिलाशिप भैरव- 
सिके आदेशसे वद्ध मानने 'दर्डविवेक' नामक एक 
तिब घक्की रचना फी | 
' स्मार्त रघुन दनका 'भष्ठावि शतिस्मतितस्व' ही 
बड़में नब्परस्मृति और यहांके स्मार्तसमाजमें सर्वाप्रधान 
प्रामाणिक प्रथ समझा ज्ञाता था । किस समय यह 
पद्दत निव ध रखा गया, वह ले कर मतभेद चळा आता 
है। किसीके मतसे उनके-- 
'विघुव' मीनकन्याद्वः त्वेकाक्षीन्द्रशकांब्दके ।! 
२ आस ज्योतिस्तस्वधुत वचनानुसार १४२१ शकमे 
_ ( १४६६ ६०मे ) उनका निवन्ध रचा गया है । परन्तु इस 
 _ ज्योतिस्तत्त्मे हो फिर “नचाष्टशक्रहीनेन शकांढदाळु न 
८ पूरित” इस घचानसे १४८६ शक पाया ज्ञाता है॥ इस 
> दिसावसे माल्म होतो है, कि १४२१ शकमें उनका जन्म 
और १४८६ शकमे उनका श्र'थ सम्पूर्ण हुआ होगा | 
वे महाप्रभु चैतन्यदेघक समय विद्यमान थे, समी जगह 
ऐसा प्रबांद प्रचलित है। 
र 0: सदोके शेष भागमें और श््यो' सदोके 
पथम भागम जयमहविलास' नामक पक चुदत्‌ निब. 
सधान पाया जाता है । खर्णपुरीराज कोशल- 


से रचा गया है, ऐसा उन्हो'ने खय कहा है । उनकी | 


स्मांसँ | 
` रघुनन्दन है, मिथिळमें उसी प्रकार वाचस्पति मिश्रका | 


स्मृति 


और द्वौतनिर्णय उक्त मैरवलिंदकी महिषो जयाके आदेश- | 
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व'शीय ज्ञरमदरूके उत्साहरे श्रीधर नामक एक परिडतने | 
यह निव'घ संकलन किया । जटमदलके पिताका नाम र 
घायमदछ, पितामहका नाम वाळच'द और प्रपितामदका 
नामें ढोल था । कहते हैं, कि ढोल दिल्लोश्‍वरके स॑. 
प्रधान मन्त्री थे । 

१ दबी. सदीमें 'सरखतोविलास', 'अनूपविळोस,'दुगा- 
वतीबिलास्‌' आदि 'विलास! नामके और भी कितने 
निय छा रचे गये थे। इनमेंसे 'सरल्वतीविळास' एक 
प्रधान निबधा कह कर दाक्षिणात्यमें समाहूत है । उत्क. 
लाशिपति गज्ञपति प्रतापडद्रदेदके ऐकान्तिक यत्नसे 
और उनके तरवावशानमे 'सरएवतोविकास' रचा गया। . 


इसमें १म शास्त्रसुलखरूपनिरूपण, ३ झार्शस्थानव्यवस्थान ह | 


३ व्यवहारेतिकर्तठपरता, 8 प्रतिवाद, ५ उत्तरस्वरुप, 
६ लिखितथुक्ति, ७ ७ ऋणदान, ८ त्रतनानापक्े, ६ अन्या- 
विक्रीय, १० विक्रीयासुख्यद्‌ान, ११ क्रोतानुशय, १२ 
समयॉन्पकर्, १३ अप्रतिष'डा-दायविभाग, १४ दायवि- 


ere ८ EE ५. 
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अनंतभट्ट उन; 
कर इन सवो ६ 
अनेक निव थ! 
पण्डित थे। : 
दिनकर और 

छत्रपति शि! 


भाग, १५ साहस, १६ बाळूपारुण्य, १७ दण्डपासष्य, | । शिवद्य मणिदी 
. १८ द्य तसमाहय और १६ दण्डविधिम्रक्रण है। भ्रा | क्रिया | पुश्तः 
१५१५ इ०गें यह निव" रखा गया! | | देहांत हुआ । 
इसके वाद 'दुर्गावतोप्रकाश' या 'समयावलोक' नामक __.श्वरभटने गार 
पक्क निवन्छा प्रकाशित हुआ । सर्मदातटबासी राजा प्रथ सात इः 
दृरूपतिकी प्रधाना महिषी और चीरखाहिषीं माता रानी प्रतिष्ठा, पूरा, 
दुर्गाबतीके उत्साहसे पद्मनाभ मट्टाचार्याते इस ब्‌ | और उनके पुः 
निर्बंधाको रखना को । पद्यनाभने उक्त चौरसांहिके नाम १ ही सामाजिक 
चुसार १५७८ ई०में 'बीरचस्पू'की रचना को | उसके | | पु विश्वेश्वर 
पहले ही उचा 'दुगावतीबिलास' रचां गया दोगा । ः 5.2 सिषेङकरिया : 
अनन्तर मध्यप्रदैशमे गौरव शोय जैदसि दके वंशधार | भस्थोंके अ 
कनकसि हके पुल कीर्सिसि'हके समय उनकै मस्त, ह रा कायस्थप 
स्वरा: सम्राट अग्निचित्‌! उपाशियुक् बिष्णुशमनि “७ | भादि कुछ स्थ 
'कीर्सिप्रक्ाश' नामक एक निब'डा रचा । । 5 | स्छाकरभे ट 
जिस समय दाक्षिणात्यमें 'दुर्गावतोप्रकाश' रचा गय । | आप बहुत-से 
उस समय दिइळीश्यर अक्घरके प्रधान अर्थ सचिव | रेख] इनमें 
रोडसमहळने 'आचारोद्योत', 'काछनिर्ण य! और यरद "पै! उनका नि 
सौख्य! नामक कुछ निवन्ध प्रकाशित किये । "_ | र ६ कमलाक 
इस सप्तय या इसके डुछ बाद दाक्षिणात्य ब , | रिश्यात निव 
राज्ञ नामक पक प्रधान स्मापरिडतते: 'बरद | तारा । 
a £ CS २ 


उ 
का नाम 
महा 
के सव. ` 


नः दुर्गा- 
' कितने 
स' एक 
। उत्कः 
पत्नसे 
| गया। , 
प्रवस्थान 
स्वरूप, 
३ अन्या- 
य, १२ 
दायवि- 
उपा रुष्य, 
| प्राय; 


क नामक 
सी राजा 
ता रांनी 
स दई 
के नामा" 
उसफे 
गा । 
३ चंशथर 
के मन्त्रो 


र्णुशमति "a 


खाग या । 
थं सचित्र 
'ढग्रवदॉर 


में ब 


तद्राज्यं ह 


१ स्वृतिवच 


प ै। प्रन्थक्ारने अपना मत प्रकाश न करके प्राचोन 
नदी अधिकांश स्थलोमें उद्ध,त किये हैं । 

१६वी' स दोमें वाराणसोधाममें पक विख्यात स्मात्त | 
वंशका अभ्युदय हुआ । इस वंशमें रामकृष्ण, दिवा- | 
कर या दिनकर; कमलाकर, विश्वेश्वर या गागाभट्ट और | 
अन'तभट आदि स्मार्त लिव'घकारोने जन्पप्रदण किया । 
इनॉसे रामछषण भट्ट छमलाकरके पिता, दिवाकर या 
दिनकर उनके बड़े आई, गागामद्घ उनके भतीजे और 
अनंतभट्ट उनके पुल थे । प्रधान स्मात्त पण्डित कह 
ऊर इन सवो को प्रसिद्धि थो । प्रत्येके रचित छोटे बड़ 
अनेक निव श्रथ प्रयात हैं। दिनकरभट्ट सद्वितोय 
पण्डित थे। उन्हो'ने आऋगथसार, कर्शविपाकसार, भाई 
दिनकर और शांतिखांरत्ली रचना को । महाराष्ट्र वीर 
छत्रपति शिवाज्ञोकै उत्साइसे भी उन्हो ने दिनकरोद्योत या 
शिवद्य मणिदीपि हा नामक एक यूहत्‌ निवन्डा आरम्भ | 
क्रिया | पुस्तक शेप होने सी न पाई थो, कि उनका | 


देहांत हुआ | पोछे उनके प्रिय पुल्ल अद्वितीय पण्डित विश्वे | 


श्वरभइने गागाभट्ट नामखे यह ग्र'थ सम्पूर्ण किया। थह | 
प्रथ सात उद्योतमें विशेक्त है, यथा आचार, ब्रत, संस्कार, | 
प्रतिष्ठा, पूरा, संस्कार, प्रायश्चित्त और शूद्रोद्योत । शिवाजों 
और उनके पुत्र सम्भाजीके समय इस निवंधके अनुसार 
ही सामाजिक क्रियाकलापादि सम्पन्न होते थे । दिनकरके 
पुत्र विश्वेश्वरके उद्योगले दी छत्रपति शिवाज्ञोक्री राज्या 
सिघेकक्रिया सम्पक्ष हुई थो । इन्होंने महाराष्ट्रवासी प्रमु- 
कायस्थांके आचार-संँस्क्ारादि निर्देशक 'कायस्थधार्मदीप' 
पा कायस्थपद्धति', 'अशौचदोपिका' और 'ज्ञातिविचेक! 
आदि कुछ स्मार्राग'थ प्रणयन किये । दिनकरके छोटे भाई 
पमिलाकरसद्धका नाम समस्त आर्याबरीमे विख्यात है । 
व्य वहुत-से निबंधग थ रच गये है ! कमत्ताकर भट्ट शब्द 
९खो। इनमेंसे 'निर्णयसिन्छुः और 'गूद्रघारांतच्व' प्रधान 
। उनका निर्णय-सिन्छु १६१६ ई०में रचा गया । 
कक महू समय मह्दाराष्ट्र अश्वळमे' एक और 
निचधाकारने जञन्मगद्दण किया ।'अन तदेव उनका 


स्मृति ५७५ 


वामर एक सहुतिनिबन्ध संकलन किया । इसमें आचार, | स्तृतिकासउुम रचा । इस गूथका महाराष्ट्र अञ्चजमे' 

पहर आर प्रायश्चित्त ये तीनों दो बिषय आलोचित | | 

ु j 
| 
| 
| 


बड़ा आद्र है । 
कमळाकरभट्टके समय राजसस्मानित एक और प्रसिद्ध 


` निव ४कार उत्पन्न हुए। डंनका नात न'दपरिडत था। 


उनकी “केशववैजयन्तो' विष्णुर्प्रृतिक्री रोका होने पर मो 
काशोवासो स्पार्समाजमे निवन्ध कह कर उसका आदर 
है। पहले दो लिला जा चुका. है, कि १६२२ ३०में यह 
ग्रन्थ रचा गया | 

इसके वाद्‌ नागेशमट्टरे पुत्र अनन्तभइने १६२५ ई०में 


, 'विधानपारिजांतः नामक एक बड़ा निबन्ध प्रणयन 


किया.। यह ग्रन्थ ५ स्तव $में विभक्त दै--१म प्रायश्चित्त- 


प्रयोग, २ दुएनक्षलाद्जिननशांति, प्रहयज्ञविधानं, ३ - 


संस्कार और आहिकघिधांन तथा तीथंभ्रकरण, ४ दान- 
विधान, ५ श्राद्ध, अशौच, व्यवहार और प्रावश्‍चित्त- 
विधान] 

उनके बाद हो प्रसिद्ध स्मात्त मिल्मिश्च हुए । पहले 
रीकाप्रसङ्गमें लिखा जा चुका है, कि उन्होंने बोरसिद्दके 
आदेंशसे 'चीरसिलोदय' नामक याज्ञचवद्क्यचिवृतिकी रचना 
को | यह ग्रन्थ आज भी पाश्‍चात्य और मैथिल समाज 
एक प्रधान निबंधा समका ज्ञाता हे। जिन चारसिहके 
आदेशले यह 'वीरमिल्लोद्य' रचा गया, वे दुन्द्रेलाशिपति 
प्रसिद्ध मधुरूर शाइरके पुत्र थे । उन्दाने ही अकषरके प्रिय 
सचिव अबुल फन्नलका प्राणबडा किया था। अन्तिम. 
अवस्थामे वे काशीवासो हो गये थे! कांशीमें रइते समय 
उनका यह 'वीरमित्रोद्य' रचा गया। 

अनन्तर हस प्रसिद्ध निवन्धकार 
भडका नास पाते .हैं । नोलकण्ठने १६४० - ६०मे' 
सेङ्गरवशोय राजा भगवन्तदेवके उत्लाहसे 'भगवन्त- 
भास्कर या 'स्सृतिप्रयूळ' नामक एक अति वृहत्‌ निवन्ध 
प्रणयन किया । यह निवन्था १२ ग्यूखमे विभक्त है, 
यथां--१म संस्कार, २ आचार, ३ काल, ४ श्राद्ध, ५ 
नीति या राजनोति, ६ विवाद, ७ दान, ८ उत्सर्ग, 
& प्रतिष्ठा, १० प्रायश्चित्त, ११ शुद्धि और १२ शान्ति- 
मयूख । र 
उक्त नीलकण्ठ) पुग्न भट्ट शङ्करने भी भगवन्तदेवके 


7 || रक s १ ई ८... क ७. 
है पथा. उन्द्वाने च द्रयंशीय वाज्ञबद्दादुरचंद्रके उत्साहले उत्सादसे 'संरू्हारभास्कर'को रडाना को । इस संस्‌ हर: 
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नोलकरठ | 


- ९४६ 


भारूष्ठरके अन्तर्गत कुण्डभारुऋरो १६७१ इ०में रचा गया | | 
उनका 'बताके' रत सस्बन्धोय पक भर ग्रन्थ दै । | 
१७बो' सरीके प्रथमांशमें कृपाराम नामक पक | 
सामन्तराजने अपने नामाचुंसार “रामप्रकाश घमेशाख- | 
लिव त्ही रचता को। ये योइकत्र रोर साणिफ्य- 
चन्द्रबेगीय यादयरायके पुत्र भोर सम्राट, शाहज्ञद्दां के 
रपापाल थे । 
घहुतोंका अनुमान है, कि प्रसिद्द राष्ट्रीय पण्डित 
राघवेन्द्र शतावधानने हो उक्त 'रामप्रकाश'को रचना | 
कर राजा छपारामके नाभसे प्रकाशित किया | राघवेन्द्र | 
शतौवधात्तके समय नवद्वीपमें एक और प्रधान स्थाने 
जन्म प्रहण किया । रघुनाथ साब भोम उनका नाम्न थां । | 


स्मृति 


चे प्रसिद्ध नैयाबिक मथुरेशतकपश्वांननके पुल थे । इन्होंने | 


नवद्वीपपति राघवरायके आदेशसे १५८३ शकमे ( १६६१ | 
६०में ) 'स्मार्सीव्यवस्थार्णव' प्रणयन किया । एक समय 


नगरवासी माधव नामक एक सामन्त राजाके अचुरोधस 


महेशशम्मनि 'माधवप्रकाश' नामक एक निव ध प्रकाशित 
झिया । 


डस सतय चीकाने रराज्यमें अनूपसिंद नामक एक 
एण्डिताचुरोगी त्रिख्य्रोत धांशिक राठौर राजा ( १६६६- 
ई०म' ) राज्य करते थे। उनके उत्प्ताहसे मणिराँम 
दोक्षितने 'मनूपविळोस' याँ 'घप्नोस्तांधि' नोमक पक 
बड़ा निर्व' छा तथां अन'तभइने 'तीर्थारत्नाकर? रचा । 
उक्त राठौर राजाने भो 'अनूपविधेक':[और शश्राद्धप्रयोग- 

` खिदामणि'की रचना की थी । इस सप्रय वाक्षिणात्यमै 
मोधावसस्त्रदायभुक्त छलारि नृसि'द नामक पक ध्यक्तिने 
(१६८२ इमे ) 'स्घुत्यथं सागर',की रचना की । यह 

; ्रन्थ यार तरङ्गमै विभक्त है-१ काल, २ अशौच, ३ 
' ` आहिक ओर ४ वस्तृशुद्धि । प्रन्थकारके मतसे १०५६ शक 
(५११९७६० ) तक रामानुज और बौद्धादिका मत प्रबळ 
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नवद्वोपके रुपात्त समोजमे इस प्रन्थरा वड़ा आद्र था। | 
इस समय इरावतो तटस्थ लाचपुर ( बत्त मान लाहोर ) | 


| 


०0? 


१८बी' सदोम मो बहुत-ले बड़ बड़ रुप तिनिवर्ध 


रचे गये । उनमेंसे जयपुराधिप जयसि मथुरामे रहते 


समय काशोकं विषयात स्मारी रत्नाकर परिडतने अपने 
उत्साहदाता अयसिंदके नामाचु सार १७१३ ई०में 'ज्य- 
सिंदकदपट्र म' नामक पक शृहत्‌ घम शास्र निवत 
लिखा । उसके पहले दी भद्दाराज जयसिंदके उत्साहस्े 
सदाशिव दशपुलने 'स्धुतिचन्त्रिका' सङ्कलन किया था| 

१७३६ ई०मे याराणसोध्याममे विश्वनाथ दैवक्षने 
ख्रतराजञ' को रचना को | पश्चिम सारतमे' इस प्रथक्षा 
बढ आदर दै और उसीके मताउुलार वहां ब्रतादि अनु, 
(ठित होते है । 

उस लमयके कुछ बाद नवछ्ीपाडिपति छष्णबन्दरके 
आदेशसे. प्रति मासके धाराझत्यादिनिदै शक 'कित्यराज' 
नामक एक पञ्चो रची गई शो । 

इसके बाद अ'गरेओ शासन आया । दिरदुओं के 
ऊपर शासन फोळातेक लिये; हिन्डुओ'का धामंशास्न या 
आईन (जनना अ'गरेज राअएुरुषोंको प्रयोजन हुआ। 
पहले बड़े लाट चारेन देष्टि'सने बाणेश्वर, कृपाराम, रामः 
गोपाळ, कृष्णजीचन, पीरेश्वर, कृष्णचन्द्र, गौरीकञात्त, 
कालो शङ्कर, श्यामखुन्द्र, इष्ण केशव और सीताराम इन 
११ प्रधान पण्डितोको सहायतासे 'बिबादार्णवसेतु' नामक 


“फक स्मृति निव 'घसार प्रकाशित किया । इस समय 


अंगरेज रोजपुरुंषो'के व्यवद्दाराथै या उनके उत्साइसै 
और भी कितने निव'घ रखे गये। डनमेंसे “विषादः 
भङ्गाणच' 'विचादसारार्णव' और 'वबिबादार्णवसक्षन' पे 
ही उद्छेखयोग्य है । 
लिवेणोबासी पालधिकुळतिलक अद्वितीय पण्डित 
जगन्नाथ तक पञ्चाननने 'चिवोदमङ्घार्णच' और सर विलिः 
यम जोन्सके लिये सर्वोखपिश्र लिवेदीने १७८६ ६० 
'चिवादसाराणंब' सङ्कलन किया । 'बिवादार्णबसैत 
२१ तरङ्गमे, चिजादभङ्गाणव ४ द्वीपपे{अर “विवाद सारा 
णव' ९ तरङ्गमें विभक्त है। | 
१६वी' शताब्दीके प्रारश्ममें कोलत्रु क साहवने महा 
मद्दौपाध्याय चित्रपति शर्मा द्वारा 'व्यवद्दारसिद्धान्तप 
नामक दोबानो और फौजदारी आईन लिखवाय 


चित्रपति मूलप्रन्यकी टीका भो लिख ' र 
शताब्दीमें और भी बहुत-से निबन्ध रचे गये है । ४" 


या i NT TMNT ` 


युष | | 
[था | | 
गये ह. ६! | 


| स्प्रृतिकारिन्‌ (९ 
| | शास्त्र हत्ती | 
स्मृतिपाठक ( र 
वाला | 

स्मृतिभू ( स ० 
स्मृतिश्न श (स 
| ५क्रोधाळू 
ह समृतिभ्नः 
| स्मृतिम्‌ (स 
सप्रतिवद्धि नो । 
सेवनसे समः 


क Ey | स्ष्रतिहिता ( २ 


Sf 


॥ निवस 
मे रहते 
ने अपने 
'जिय- 
निवश्ध 
त्साहले 
याथा। 
दैवक्षने 
ग्र्थक्ता 
दि अनुः 


ग बन्द 
त्परराज' 


नदुआ के 
शास्त्र या 
हुआ | 
[म, रामः 
री कान्त, 
[राम इन 
तुं नामक 
जप समय 
उत्साहे 
[1 चिवाद- 
सज्ञन' थे 


पण्डित 
र चिलि- 


८ & ड ० झं हि 


र्णवसेत' 
दसा 


बने महा 
न्ती युष 
गाया थी | 
आ. 


“ E । स्मे 


थमांशमें रचित तश्जगोरपतिशरभेोजिक 


हस शताब्दी के भ 
व्यवद्दा प्रशाश! तथां इस शताब्दीके 


हिब दुभा > १ 

श्प भागमें महामडोपाथ्याय. चन्द्रकान्त तकालडा- 
(चित 'उद्घादचन्द्राळोक', 'चन्द्रांलो$ आदि विशेष 
र 

उदढैयोग्य दै । 


र स छुन ) स्मृति या गा बनानेवाला । 
सतिकारक ( स ०३० ) १ बद्द औषध जिसके हित 
क्षरण शक्ति तीन होती दै । ब्राह्मीधृत देखो । २ धामेशाख्र- 
प्रणेता मन्वादि ऋषि। 
स्वृतिकारिन (सं० लि०) १ स्सरणशक्तिकारक । ३ स्पति- 
शास्र कर्ता । : * 
स्मृतिपाठक ( स'० लि० ) स्मृतिपाठकारो, स्मृति पढ़ने- 
बाळा | 
स्मृतिभू ( स'० पु० ) भोवदेवभेर । 
स्पृतिभ्रश (स० पु०) ल्सृतिशक्तिका नाश | 
'क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मेह(त्‌ स्मृतिबिभ्रम; । 
सत्न शाह द्विनाशे बुद्धिनाशात्‌ प्रणर्श्यांत ॥” ` 
स्मृतिमत्त ( स० लिः ) १ स्सृतिबिशिष्ट । २ चिन्तायुक्त । 
स्मतिवद्धि नो (स'० स्थो०) ब्राह्मो नामक बनस्पति जिसके 
_ सेवनसे स्मरणशक्ति तीन होती है । 
स्मृतिबिश्रव ( स'० पु०) स्परणशक्तिका विपर्यय। 
सपृतिदिरुद्ध ( ल॑० ल्षि० ) धर्मशाल्मके बिपरीत । स्मरति 
विरुद्ध कोई कार्या न करे, करनेले नरक होता है । 
स्मृतिशास्न ( स० कछी० ) धर्मशाला । 


` स्पृतिशेष (स ० लि०) ल्म्रृत्यवशेष विशिष्ट । 


स्वतिसम्मत ( स'० लि० ) स्मृतिशा ह्याचुमे दित । 
तिहर ( स'० लि० ) स्मृतिनाशक । 
श्तिहरा (स'० ख्रो०) ढुःसदको कत्या । (मार्क पु० ५१६) 
* स्मृत हिता (स० पु०) शङ्कपुष्पीलता i 
खृतिहेतु (स० पु) स्मरणकारण, बासना, भावनो । 
उ ( स० लि० ) स्छतेरपेतः । स्ठतिविरुद्ध । 
स ० लि० ) सिम्रङ (नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो र; | 


४ ३।२।१६७ ) इृति.र । १ प्रस्फुटित, खिळा हुआ । २ 
रदसनशोल | | 


है पे 
(४ 

है 

ड़ 


'विश्किर ( स'० पु० ) मयूर, मार | 
३ ( स० पुऽ ) वेग | 


Vol, XXIV, 110 


स्मृतिकार>-रपमन्तक 


। स्यन्द्‌ ( स'० पु० ) १ स्यन्दन, टपकत्ता, चुना । २ गळना, 


| ` लकड़ो रथके पहिये आदि बनानेके काममे' आती थो, 
| 
| 


(oN १ sy 


| स्पन्द्रा ( स'० स्री० ) स्पन्दनशोछ । 
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पानो हाना। ३ स्वेदादुगम, पसोना निझलनां। ४ 
चन्द्रमा । ५ पक प्रकारका चक्ष रोग । 

स्यन्द्क ( स ० पु० ) तिन्ढुक वृक्ष, ते दू । 

स्थन्द्न (स'० छ्लो०) स्प्रद-ल्युट्‌ । १ क्षरण, चूना, उप- 
कना । २ गळनां, पानी होना । ३ गमन, चलना, जाना। | 
४ जल । (पु०) ५ चक्रयुक्त युद्धपरयेज्नन यान, विशेषत; युद्ध 
में काम आनेवाळा रथ। ६ वायु, दवा | ७ तिनिशवृक्ष, 
तिनखुना । ८ गत उत्सार्णणीके २३ब अहंतूकां नाम । 
६ एक प्रकारका मन्त्र जिससे अञ्न मंलित किये जाते थे | 
१० ति'दुक वृक्ष, ते'दू । ११ चित्र, तसबीर । १२ तुरङ्ग, 
घोइ़ा। | 

स्यन्द्नतैछ ( स'० क्ली० ) वेद्यकमे' पक प्रकारको तैछेषध्र 
ज्ञा भग'दरके लिये ड 1 कारी मानो जाती है। 


स्यन्द्नद्र म ( स'० पु० ) १ तिनिशपृश्ष, तिनसुना 1 इसको 


इसीसे इसका नाम रुप द्नत्र म पड़ा । २ ति'ढुक, तेंदू । 
स्पन्दनाराद्द ( स ० पु० ) रथस्थित योद्धा, रथी। (नमर) 
स्पन्दनाहप ( स'० पु०) १ तिनिशवृक्ष तिनखुता। २ / 
तिन्दुकवृक्ष, ते'दू। 
ख्यन्द्नि ( स० पु० ) तिनिशवृक्ष, तिनछुना ।. 
स्यन्दनिका ( स ० स्रो०) १ छोरी नदी, नहर | २ लारको 
बा | र 
स्यन्दिनी ( स० स्री० ) सपन्द-णिनि-डीपू । १ लाका, ॥ 
थूक । २ वह गोय जिंसने एक साथ दो वछड़ो के जभ्म ड: 
दिया हो । £ र 
| स्यत्दोलिको (स'० ख्रो० ) दोळाबलम्त । 
| श्यज्ञ ( स'० लि० ) स्पन्द्‌ क्त । खत । 
। स्पन्नवीण ( स'० लि० ) स्यन्ना घोणा यत्न । स्तुत। 


स्यमन्तक ( स'० पु० ) मणिविशेष, धोळुष्णकी हरुतस्  *. 
मणि । भ्रीकृष्णके द्वाथमें स्यमन्तक और वाहुमें कौर रळ 
मणि थी । श्रीमद्धारवतमे इस सणिक्नी कथा ईर  :. | ड 
है-- सलोजित्‌ नामक पक राज्ञा थे। इन _ i 


तपंख्यासे सूर्यीनारायणको प्रसक्नकरयह* ˆ खफ 
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थो। . यह समो मणियोंते श्रेष्ठ और सूर्याके सप्तांन 
प्रभाविशिष्ट थो। यह प्रति दिन आठ भार ( १ सार= 
२० तुला २००० पळ ) सोना देती थो । जिस स्थान 
या नगरमें यह रहतो थो, वहां रोग, शोक, दुल; दारिद्र्य 
आदिका नाम न रहता था। 
एक दिन सत्ताजित्‌ यह मणि गलेमें पदन कर द्वारका- 
मे' श्रोकृष्णके साथ मिलने गये । मणि पहन कर उन्हाने 
सूर्यके सपतांन . प्रभाशालो और तेज्ञसे अनुपलक्षित दो 
द्वारकामे' प्रवेश किया । हवारकावासोने उन्ह दूरसे देख 
कर भगवानले ज्ञा कहा, भगवान सूर्यादेव आपसे मिलने 
स्वयं आ रहे हैं। उनका प्रखर किरण मनुष्य सहन नदो 
कर सकते ।' भगवान श्रोकृष्ण उस समय पाशा खेल रहे 
थे । उन्दने यह संवाद पा फर उन लोगांसे कहा, 'थे सूर्य 
नदी' हैं, सत्राजित्‌ स्यमन्तक मणि पहन॑ कर आ रहे हैं । 
. सत्राजितने गृहमे प्रवेश कर वद मणि देवमंद्रिमे रखो । 
_ मणि प्रति दिन आठ भार सोता देती थी, यद पहले दी 
'लिब्षाजाचुकाहै। 
पक दिन यादवो'के फदनेसे भ्रोकृष्णने यदुराज्ञ उप्र- 
सेनके लिये यह मणि मांगी, पर सल्लाजितूने तद्दी' दो । 
सलाजितूसे उनके भाई प्रसेनने यह ळे छो और कण्ठमे' 
घारण कर आखेटको गयां। वहां एक सिंहने उसे मार 
डाला और मणि ले कर बद पक गुफमे' घुसा । शुफामे' 
रोछो'का राजा ज्ञास्बबंत रद्द ता था। मणिके प्रकाशसे 
गुफाको प्रकाशमान देल कर जाम्बबंत भा पहुंचा और 


उसने सिंहको मार कर मणि हस्तगत की । वह मणि छे | 


कर जास्वव तका छड़का रोज खेला करता था । इधर 
ओष्ण पर यद कलङ्क छगा, कि उन्दो'ने प्रसेनकों मार 
कर मणि ले ळी है । यहद फूडा कलङ्क दूर फरनेके लिये 
श्रीकृष्ण नगरघासियो'क साथ प्रसेनको लोजमे निरूले । 
बहुत खोज्न करनेछे बाद उन्हो'ने. सिंद् दवारा निहत अश्चक्े 
साथ प्रसेनको देल पाया । अनम्तर सबो ने पच तपृष्ठ 
पर प्रसंनघातो सिंहको जाम्बव'त द्वारा नित देखा । 
इसके वद्‌ भ्रोकृष्ण अपने साथ आये हुए नगरवासियो'- 
को बोहर रख ऋक्षराजको उस अ'घेरी गुफामे' अकेले 
बसे । वहां जा कर उन्होने अक्षकुमारके दाथमे' बह 
णि देखी | बालकको घाली उस अपूर्ण नरविप्रहको देख 


= 
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कर डरके मारे रो उठी । उसऊ। रोना खुन कर व 


ज्ञास्ववान्‌ क्रोधांध दो प्राकृत पुरुष जान अपने मोएर 


देदता भगवानसे युद्ध करने छमा | दोनो में घनघोर २७० 
.छिड़ गयां । जाँखवान श्रोझऽणकी हु झुक आधातसे 
क्षोणवळ और घर्माक्त-कळेवर दो पड़े विस्मयके साथ 
कहने लगा, "रभो | आप साधारण पुरुष नही' है, भाप 
पुरोतन विष्णु हैं, आप हो हमारे अभोष्ठ देब है |! 

इसके बाद श्रोक्णने गश्भोर शत्ररमें उससे ह्वा, 
'हे ऋक्षपते | हम बहुतसे छोग इस सणिके छिये गुफाके 
द्वार पर आये थे, कङ्क दूर करनेके लिये में अकेले इस 
भयानक शुफमें घुसा हू । अन्योन्य सभी लोग दरवाजे 
पर खड़े हैं !! ऋशक्षरात श्रोकृण्णकं सुखसे यहद वात सुन 
कर बड़ा प्रसन्न हुआ झर उनकी पूभाके लिये समन्त 
मणिके साथ अपनो कन्या झाश्ववती उनके हाथ सौंप 
दो । | 

अनन्तर श्रीकृष्ण पत्नी आस्ववती और _स्थमन्तकः 
मणिके साथ घर छौटे । मरो सभामें सल्लाजितूको बुला 
कर जिस प्रकार उन्ह मणि मिलो । कुछ दाळ आ इषणने 
कह दिया और मणि भो उसे लोटा दी। इस पर सत्ता 


जित्‌ बड़े लाजत हुए गौर छुँ सोचां कर मणिरत * 


ले लिये | पोछे वह अपने किये हुए एर पश्चात्ताप करते 
हुए घर वारिस गये । 


हब सलामितहो यह चिन्ता होने छगी-मैंने जा 
अपराध किया है, वह कया करगेले दुर दोगा! किस 
उपायसे श्रोळूष्ण सुक पर प्रसन्न होंगे ? सुक्त सत्यभामा 
नाम क एक कन्यारत्न है, अभो श्रोछष्णझो इस कत्या 
रजके साथ उक्त सपमन्तक मणि उपहार दैनेले सम्म 


टर कः 4 
है कि ये प्रसन्न होंगे |. यद सोच कर वद श्रीकृष्ण ही | 


पास गया और मणिक साथ सत्यभामाकी उन्हें उपहारमै 

६ | 
दे दिया । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने सत्यपामाको. छे कर हा 
'में यह मणि छेना- नही' चाहता, कयौँ. आप सर, 


पि ~ क 
हैं, यद मणि आप द्वीके पास रहे, पर हम ळग ह न 
फलभागी द्वोंगे।' इसका तात्पर्य यद्द रि सलाजितूके 3 ह 


द 2. 4 a i यह 
-नही' था, उसके अभावमें यह मणि में दौ पाक ४ 


कह कर श्रोकृषणने सिर्फ सल्यभामाको छै लिया! 


EN 


बदी ली। (: 
पाख्यानमैँ डस 
1171 नहीं दस 
है। प्रवाद है, | 
पर यह कळड 
दोनों चतुथों | 


` चन्र कहते दै 


उसके दूसरे f 
पाख्यान खुन 
करे | मन्न इसर 
"सिह प 
स कमारः 
२०७, 
स्प्रमन्तपञ्चक 
भागवतके अः 
क्षिया था। 


| | स्यमिक ( स॑० ` 


बनाया हुआ | 
स्पमीक ( सं० 
३ मेध, वादळ 


| सपमी हा (स्र॑० ` 


भेद, पक प्रक्र 


3 | स्पात्‌ ( संत र 


स्पाद्वाद्‌ ( स 


| अनित्यत्व, स 


अनेक विरुद्ध 
भोर कहा ज्ञाः 
आदि) 


कः ` स्यानप ( हि० 


स्यानपत ( हिः 


| तपन ( हिः 
न र धूरोता, सर! 
सयान (हि'० | 
| पेछाक, छा 
 पैडा| 
| मुखिया, न'व 
| डू फू 


(पुः 


है दृष्यानम इस मणिका विस्तृत विवरण लिखा हैं। नए- 
घोर युध वर्दे ही देखता जाहिये, देखनेसे मिथ्या कलङ्क होता 
आधातसे है। प्रवाद है, कि श्रीकृष्णने नष्ट चन्द्र देखा था, इसीसे उन 
यके साथ पर यह कलङ्क छग । भाद्रमासकी शुङ्खा थां कृष्णा, इन 
३ याच दोनों चतुर्थी तिथिएँ जो चन्द्रमा उदय होते हैं. उसे नए 
! ` उत्र कहते हैं । यदि दैवात्‌ कोई यह चन्द्र देख ले, तो 
से उहां, उसके दूसरे दिन बह दोष मिरानेके लिये स्यमन्तको- 
थे गुफाके पाख्यान खुन कर निज्ञोक्त मन्त्रसे अभिमस्लित जलपान 
अकेले इस करे | मन्त इस प्रकार है 
ग दरवाजे "सहः प्रसेनमवधीत्‌ सि'हो जाम्बबता दुवा | ` | 
बात सुन सु कुमारक मारादोस्तवह्ये ष स्यमन्तकः ॥” ( तिथितत्त्व ) 
श्पमन्तक स्प्रमन्तपञ्चक ( सं० छो० ) एक तीथका नाम जहां 
रथ सौंप भागवतके अलुखार घरशुरामते पितरोंक्षा शोणितसे तपण 

क्रिया था] (भाग १०।८२ अ०) 

सपमिक ( सं० पु०) १ कद्मोक, जोंटियों या दोमकोंका 
स्पत बनाया हुआ भिड्ठीका घर, बांबो। २ पक प्रकारका वृक्ष । 
[को बुला स्पमीक ( सं० पु०) १ बढप्रीक, बाँची । २ काल, समथ। 
श्रीकृष्णने ३ मेघ, वादळ .। 8 एक भा चीन राजवेशका नाम । ५ जळ | 
पर सता | स्यमीका (सं० खी०) १ नोलिका, नीळका पौधां । २ कोर, 
मणिरत्त " भेद, एक प्रक्रारका कोडा । » 
त्ताप करते स्पात्‌ ( स० अव्य० ) कदाचित्‌, शायद्‌ | 

स्पाद्वाद (स ० पु०) जैनदशेन । इसमें एक वस्तुमे नित्यत्च, 
_मैंने जा |  अनित्यत्व, स दुर्शात्व, विरूपत्व, सत्त्व, असर्व आदि 
ण! किस अनेक विरुद्ध धर्मोका साक्षेप खीकार किया ज्ञोता है 
सव्यमामा भोर कहा जाता. है, कि स्पात्‌ यह भो है, स्थात्‌ चह भी है 
स इत्यः | आदि] ` ु 
से सस्व नप ( हि० पु० ) स्थानपन दोखो। 
श्रीकृष्णं 4 हत" हि'० स्त्री०) २ चतुरता, चतुराई । २ धूत्त ता, 
इ'उपहारमे | | i 
कहा | ' हि ०९०) १ खतुरता, बुद्धिमानो, दो शियारी । 
पत्ता ३ चालाकी | 2 
ही क़ आना (हि" वि०) १ बुद्धिमान, चतुर, होशियार । २ धू 
ढोग, इत. सजा मही बुद्धिमान, तुर, शयार । २ धूरो, 
जितके पुत | र १ झइयां | ३ वयस्क, जो अव वाँलक न हो, 
ग, यह „| न ( पु० ) ४ बृद्ध पुरुष, बड़ा बूढ़ा । ५ गांवका, | 
हया, मीण. | ज्ञे दे त वरदार। ६ चिक्टिसक, हृकीम। ७ बह 
4 कफ करता हो, ओझा | बुक 
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ही ली । ( मागवत ३० ।५६ अ० ) हरिवंशमें स्पमन्तको- स्यान!पन (हि ० पु०) १ स्थाने होनेही अवस्था, लड़कपन- 
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के वादकी अवस्था, बालिग होनेक्री अवस्था । २ चतु- 
राई, चातुरी, होशियारो। ३ घूत्तैता, चालाकी । 

र्यांचा ( फा० पु० ) मरे हुए मनुष्पके शोकमे कुछ काल 
तक घरकी तथा नाते रिश्तेकी स्त्रियों के प्रति दिन एकल 
कर रोने और शोक मनानेकी रीति । मुरुलमानौं 
तथा पंजावके हिन्दुओ'में यह चाळ है, कि घरमें किसीकी 

विशेषकर जवान मनुध्यकी मृत्यु होने पर स्त्रिया एकत्र 
हो कर रोतो पीरती हैं। वै दिन रात एक ही वार भोजन 
करती है और घरके बाहर नहो' निकलती । इसीकों 
स्यापा कहते हे । - 

स्यारकाँटा ( हि'० पु० ) खणक्षीरी, सत्यानासी | 

स्यारपन (हि'० पु०) श्टगाल प्रकृति, सियार या गीदड़- 
का-सा खभाव | 

रुपारलांठी ( हि'० खी० ) अमलतास । 

स्यारो ( हि० स्री ) श्रगाली, सिर्यारकी मादा, सिंया- 
रि्नि। | 

ख्याल ( स'० पु० ) श्याल =, साला । 

हथालक़ ( स'० पु० ) पटनोका भाई, साला । 

स्याळा ( हि'० पु०.) अधिकता, बहुतायत । 

स्थालिका ( स'० स्री० ) पत्नीकी छोटी वहन, साली | 

स्पाली ( स ० स्री० ) पत्नीको वहन; साली । 

हप्रोलो ( स'० पु० ) पत्नोका भाई, साला । 

स्याह ( फा० वि० ) १ कुष्ण वणका, छाला । ( पु०) 
२ घाड़ की एक जाति । 

स्याह करना गुलकर (हि'० पु) लकड़ीका बना हुआ एक 
प्रकारको उप्पा जिससे कपड़ों पर बेल चुरे छापे जाते हैं । 
स्याधगेसर (सं पु०) सियाइगाश देखे । “ 
स्याहजञबान (फा० पु०) वह हाथी या घोड़ा जिसको जवान. 
स्याह हो । ऐसे द्वाथी घोड़ ऐवी समक जाते थे। | 
हाह जोरा (हि'० पु०) काला जीरा। Es 
स्थाइ ताळ ( दि ० पु० ) व्ह हाथो या घोडा जिसका अ 
तोळू विइकुक स्याइ हो । ऐसे हाथी घोड़े पेबी समझ 
ज्ञाते हैं । प 26155 
स्याहद्ल (फां० दि०) जेः दिलका काला हा, खोटा, दुष्ट । 
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` स्याह (फा० पु०) सियाद्दादखोा। 
स्परोही ( फा० छी० ) १ एक प्रसिद्ध रंगीन तरल पदार्थ 
ज्ञा प्रायः काला होता है और जे! लिखने, छापने आदिके 
काममै आता है, लिखने या छापनेकी रोशनाई । २ काळा 
एन. झालिमाँ] ३ कालिल, फालिमा | ४ फड वे तेलके | 
दोयेमें पारा हुआ पक प्रकारका काजल जिससे गादना | 
गादते है | 
स्थाही (दि ० स्रो०) शल्यक्ी, साही । 
स्थुत्न (स ० छी० ) भाहाद्‌ | 
स्युस्त ( स० को० ) आंहाद । 
ख्युवक ( स'० पु० ) पुराणानुसार एक प्राचीन जनपद । 
स्यू ( स ० स्रो० ) सूल, सूत। 
स्यूत ( 
( पु० ) सिच-क्त । २ माटे कपड़े का थेळा, थैली । 
-स्यूति ( स'० स्री० ) सिव-क्तिन्‌-ऊर्‌। १ सीवन, सीना । 
२ चयन, चुनना । ३ सन्तति, संतान, औडढांद्‌। 
४ थेला । 
स्यून (स'० पु०) सिघ्र (तिवेष्टेयु च । उण ४६) इति न, र 
युच्‌। १ किरण, रश्मि। २ सूर्गा। ३ स्यूत, {थेला । 
स्य ( स ० झो० ) सित्र ( अबिसिविसिथुषिम्यश कित्‌। उण 
` १।१४३) इति मन्‌ ज्वरत्वरेत्यूर्‌ । १ जल। २ रश्मि 
झिरण। ल्‍ 
स्यूमक ( सं० छो०) सुख। ( नेषण्ट॒ ३६) 
स्यूमगभस्ति ( सं० त्रिश ) सुखरश्मिविशिष्ट । ` हे 
 स्यूमशुभ ( स० क्षि० वर्रामान शत्र ओंका हि'सक। . 
 स्यूमन्‌(स०त्तिऽ) अचुस्यूत । (झुक १।११३।१७ ) 
स्यूमन्यु (स ० लि० ) अपना सुन चाहनेवांला | 
स्यूमरश्मि ( सं० पु० ) ऋग्वेदके अनुसार एक ऋषि। 
स्पोत (स० पुः ) स्थूत, थैला । 
स्पोन ( स'० पु० ) १ थेला । २ सूर्य । ३ किरण । (कछो०) 
४ आनन्द, खुल । 
० स्पोनछृत ( स'० लि०) अतिथियोंकी सुख देनेवाला । 
क स्पोनशी (सं० त्ि० ) सुखप्रद । 
| -स्योत्ाक ( स*० पु० ) श्योनाक पक्ष, सोनापाढा | 
गि ( लि 2 पु० ) श्पोनाक वृक्ष, सोनापाडा | 


= 


स्याहा-स्जर्विनी 


स'० जि० ) १ सूलित, सीया हुओ, बुना हुआ । | बाहर निकल आती है और गभ नहा ठहृश्ता, प्रस्न॑सिनो। 


, चरणमै वार अक्षर होते है. जिनमेंसे २१५ 


3-2 sl, 


स्न'स ( सं० पु० ) ख'स-घञ्‌। भ्रश, च्युति। नर लघु भौर 
स्'सन ( सं० छो०) स स-ल्युट | १ गर्भस्राव गर्भपात वाठी ख । 
कखे गर्भका गिरनः। २ अधःपतच। उम्जश। द „खरो 
बद औषध जो कोठेके यात आदि दोष तथा सळको नियत | हे एक मादः 


समयके पहले ही वलात्‌ शुदा :मार्गले निकाल दे, दुत | दवी दादि 
लानेवाळी दा । (लि० ) ज॑ स-णिच्‌-इयु। - मध. 
पतन करनेवाला । ६ मळेभेदक, इस्त लानेवाळा। 
स्रसिन्‌ (स'० पु०) संस णिनि। १ पील वृक्ष, अन्न. 


रोटका पेड़ २ पूगशृक्ष, खुपारीका पेइ। (त्रि) ३ | ` पादय) 
पतनशीळ, गिरनेवाला । ४ असमयपें गिरनेवाला | । द्वतीयल्‌ (स 
छ'सिनी (स'० खी०) भांबप्रकाशके अझ्ुलार पक प्रकाक | क्वा (२ 
योनिरशग जिसमें प्रस गके समय रगड़ ज्ञाने पर योनि | ३ माकाकार, : 
| च्णिका (सः 
ख़ सिनोफळ ( स'० पु० ) शिरोषद्रक्ष। सिरस । | स्द (स शख 
७ पट ळे ` थ ब्वारो (6०4 ' 
क्क ( सं० पु० खी० ) १ फूकेंकी माळा । २ एक वृत्तता | - 
ब्रा (स ७५ पु? 


नाम | इसके प्रत्येक चरणमें चार नगण और एक सगण | ,, 2 
| - निर, प्रत 
होता है तथा ६ और ६ पर यति होतो है। ३ ज्योतिष, | उ ; र 
कः लए 5 दु 
में एक प्रकारका योग । 8 एक प्रकारका वक्ष । न ल 


|. पप्तोना। ३: 
स्क ( खं० पु० स्री० ) सक देखो । | क़त्तोया (स'< 
स्क ( स० पु० ) सुक्व देखो । खथ ( ल'० पु 
स्ञगणु ( स'० पु० ) स्रग-अणु। मालांमश्ल | ख३डुगभां (स 


स्गाळ ( स'० पु० ) सियार, गीदड़ । 

लग्जिह ( स० पु० ) अग्नि । 

स्ग्धर ( स० लि० ) मालाधारी, माळा पहदननेवांळा। 

जग्चरा ( स:० स्रो० ) १ छःदोविशेष । इस छन्दे प्रश्येक 
चरणमें २१ अक्षर होते हैं। इसके सातवें, चौदहव और 
इक्कीसव' अक्षरमें यति होती दै और ५, ८, ६१ १० ४ 
१२, १३, १६ और शश्वां अक्षर लघु और वाकी वर्ण गुरु 
होते हैं। २ पक बौद्ध देवीका नाम | (लि०) दे माल्या. 
विशिष्ट, माछा पहदननेबाला । 

खग्बान्‌ ( स'० लि० ) मालास युक्त, माठाधारो | 

स्विन्‌, ( स'० ल्वि० ) सञ्‌ ( असमायामेधास जो बिनि | 
५२।१२१ ) इति विनि। माळाधारी, मालासै युक 

खग्विनो ( स० ख्रो०) १ छन्दोविशेष | इस छ्न्द्के हः न 


गिर गण हो | 
वङ्ग (स० पु 
दोर | 

| भेवत्तोपा ( स 

१ चना (हि { 

ज पत्ती ( स'० 

२ एक प्रकारक 

दने. | 


ST 5५", कि (क क्र हे] 


पा | 


NS अ ३६» 


॥ ४ 
[शे। ४ 
को नियत 
दे, दृस्त 
५ अध+. 
[छा । 

री, अल: 
लि ) ३ 
छा; 
। प्रकारक 
पर योनि 
स्न॑सिनो। 


क वृत्तका 


एक सगण 
ज्यो तिष- 


® फा. XIV, 


हैं। २ माला पहनने- 


हि एक सार 2 क नद 
[1 ऐप ० की... 
तनी द दिये न्ड $३६) २ छच्दोभेद ! ३ ज्कोति- 
ना ¬ 
चोक यो गर्मेद इस्स्स्‌ १२३२) 
~ 6... थिङ) अज्ञ-विन-इष्ठ ( उिन्मोकोळ क। पा 
ब्रत { पि Ss = ४०० ५ हा २७ २ 
अ ->< न ~ ~ 
शद) इति विदोलुक ! वाख्यविशिष्ठ, माळाधारो । 
“1-1. / > यो 
१ र्‌. 4 
क RRR MUS i> मालाचारों ! 
च्त्तायल > । ४ २३२ =: 4१३४१५ १२०८०: रा 
“हे की २ द 
- ~ 
EF पापत] २ रञ्ज, रस्सी |! 
सव्वा \ “` < NN 
RD अ 2 
३ प्राह्ाकार, माळा व्नपंवाळा, माला । 
जू 2 न्द्रा जे ह्दाल्य ३ 
त्णिका (स २ ४४ A 
७. \ जतन! 
cE ( च्च > 6218: रक 
~ Lo) लाज rte > 
बरारी (हि जो) पञ्चाका चच) 
बै ) अल 2-० ३ 
क्र (स२ पुः) स्मय] १ सवण, सूत्र, पेशाव! २ 


` निभा, प्रञ्चच्ण, मारन! ! ३ पवाड, वहाब | 


१ सूत्र, पेशाव । २ घमं, ` 


करण (सङ्का) स्म -उचद } 


SS ~ 
~ 


प्तोना। ३ यादे, यदा ) ४ गभ पाव] 
+ क्त्तोया (स 9 ल्वी० ) रुद्रघन्तो, रुदन्तो । 


न्थ ( ल'० पुऽ ) न्मया, श्षरण | 

खदुगभां (स ७ दाग व 
गिर गया हो! 

भे३द्रङ्ग (स'० पु०) १ प्रदर्शनी 
दार | 

सेवत्तोया ( स" खरो” ) ददन्वीवक्ष । 

डा ( हि'० क्रि०) १ यद्दाना, टपकाना । २ गिराना। 
नन्तो ( सः स्त्री० ) स्‌ -शत्‌-डीप॥ १ नदी, द्रिया। 


\ एक प्रकारको वनस्पति | ( ल्लि०) ३ क्षरणविशिए, 
दषे: | 


छा, चुमोइश । २ बाजार, 


| स्‌ (स्‌', की० ) स्र -असि। खव | 


क । श खो० ) १ सूर्वा, मरोड्फालो। २ जीवन्ती 


०५०) सृज-तृच। २ब्रह्मा! २ शिव। ३ 
। ४वौद्य। (लि ) ५ सश्कर्ता, सृष्टि करने- | कोई अन्य पदार्थ उनमेंसे हो कर निकल या रस ज्ञाता 
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७८२१ 
स्सतर ( स'० पु० ) घास पातका बिछाचन | « 
स्वस्त (स० त्रिऽ) स्स क्त। १ पतित, च्युत, गिरा हुआ ! 

२ शिथिल. होला ढाला | इ दिलतः हुआ | 2 घासा 


ae ~ 
| 
y= 
न, 
24५ «1 
~ 
~ 
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|| 
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साम्य ( झ॑० झो०) व्याचि | 
खाच (स ० पुर) स््र-बजञ! 
२ नंत्नरा गान्तगत सान्धनयत रोग वराल | 
कुपित दोष अश्च मार्ग द्वारा नेत्यत लप्तत््त सम्थियो- 
में व्याप्त दो कर अपने अपने लक्षणयुक्त चार प्रहारळा 
स्राव उत्पादन करता हैं। कोई होई इसे नेत्नाड़ी कहते + | 
हैं। यदद खाव पेत्तिक् शखेप्मज, सान्निपातिक ओर | 
रक्तज्ञ भेदले चार प्रकारंका दै। पैत्तिक खाव पित्तके > 
विगडनेसे होता है । इसमें स शरियत नाड़ोसे पीछा 
और लाळ जल जैसा उष्ण खराव द्वोता है। सान्निया- 
तिङ झाव--इस रोगर्म नेन्नसंधिमें शोथ उत्पन्न होता 
है और पकने-पर इससे हमेशा पीप निऋलती है। यह 
अत्यन्त कष्टदायक दै। रक्तज्ञ ज्लाव-इस स्थावनें संधि- 
गत नाडीसै सर्वदा उष्ण रक्त निकलता हैं। यहद अत्यन्त 
कष्टसाथ्य है। (सुश्रत) 
३.रस, निर्याल। ४ गर्जखाव, गर्भपात! .५ चद 
ज्ञा वद, रस या चू कर निकला हो | 
स्नावक ( सं० छी० ) ख़ -णिच-्बुलू्‌। १ कालो मिच, न 
गोळ मिर्चा । ( लि०) २ क्षेरक; वहाने, खुमाने-या 
टपकानेवारा । अपर 
स्रात्रकत्व (स'० क्ली०) पदार्थों का वह घर्श जिसके कारण 


१ स्तव, शरणा, स्वरना | 


है । जैसे-बलुए पत्थरमेंसे पानी जो रस रस कर र छ 


क 
१७ 


७८२ 


. निवळ जाता है, बह उसके स्ोवकत्व शुणके कारण ही । 
राण ( स'० छली ) स्‌ -णित्र हयुद्‌। सांक देखे । 
स्राइणी ( स'० खो०) ऋद्धि नामक अष्टवगींय औषध । 

: श्रावणी देखी । 
सचित ( स'० लि० ) जिसका खाइ करां गया हो, बद, 
रसा या चुआ कर निकाला हुआ । 
साचिन्‌ ( स' लि० ) ख-णिनि । क्षरण कण्नैघाला, 
रसानेबाळा. वह्दानेवाला। | 
स्राव्य ( सं ० लि०) स्न -प्थत्‌ । क्षरणयोग्य, बद्दानेयोग्य । 
स.क ( स० ख्री० ) लकडोझी छोटी करछी जिससे हव. 
नादिमें घोको आहुति देते हैं, खवा । [ 
स्ञ क्कार ( स ० पु० ) लुकका शब्द । सच देखो । 
| स्न ग्दारु (स ० कलो”) घिऋछुत वृक्ष, कटाई । 
य सन्वत्‌ ( स'० त्वि० ) खु कविशिष्ट। 
त. सक्न ( सः० पु० ) थानेश्वरके उत्तरवत्तो पक प्राचीन 
जनपद्‌ और उसरी राजधानी । प्राचीन यमुनाकै गर्भ- 
- ति चेष्टित सुध नामक ग्रामको कोई कोई प्राचोन सु घ्न कहते 
| हैं। किन्तु चोनपरित्राजकवी वर्णनांसे दूसरा स्थान 
समभ जाता है । मद्दाभारतके समयसे यह स्थान प्रसिद्ध 
या। ७वों सदीमें चीनपरित्राजक यहां बौद्ध कीत्ति' 
` और वहु हीनयान सम्प्रदायके लोग देखे गये हैं । 
स्न घ्नो ( स० स्रो० ) सर्जिका क्षार, सज्जो मिट्टी । 
खच (स स्रो०) सन, खु तौ ( चिक च। उण २६२) इति 
चिक । यश्ञपाल्लविशेष, घद्द पाल्न जिससे घृतादिकी 
नै आहुति दी ज्ञाय | धरा, उपभृत्‌ और. जुदु पे तीन 
प्रकारके खुधदै। उनमेसे जिसरो आकृति बरपत्र- 
के समान होतो है, उसै भ्र्‌ वा, चक्राकार होनेसे उपशः 
तथा अद्ध चन्द्राकृति द्ोनेसे जुई कदते है'। बै 
की झङ्ुत- 
दप झ चा) अश्वत्धबृश्षसे उपभृत्‌, पाशः ष्ठसे जु 
भौर दिर काते खच्‌ बनावे । 
` खुच्प ( स० लि०) ल क योग्य 
र 
me .“क्त। १ क्षरित, बहा हुआ, चुथा 
हुआ | , २ स्वुत। 
जा कटात हिङ्ग,लपल्नी, दि'गपल्ली। 
Be, > ) स -क्तन, करण, वद्दाव 1. 


प्र 
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ज्ञावण--स्रोतोञ्जन 


त्य ( स'० लि० ) क्षरण योग्य, वहने योग्य । 
जव (स'० पु० खो०) सर वतो जुतादिकमस्यादिति रु 


(खुब; क। | उण २६१ ) इति % । यज्ञपालविशेष | 


खन बतरु ( स'० पु०) विकङ्तबृक्ष । 
स्न घा. (सं स्त्रो०) स्म -क-टाप। १-शहलशी, सढई। . 


२ सूर्गा, मरोडूफली । ३ सलु क, लकड़ीकी वनी हुई एक 
प्रकारंकी छोरो .करछी जिससे हचनादिमें घोको आहुति 
देते Es 1४ निर्भर, झरना | 


ज्ञ सं० ख्री०) जु तौ ( क्विप्‌ वचिग्रच्छोति | उण 


२१०७) इति किप्‌। १ यशपात्विशेष । २ निकर | 


स्नोत ( स'० पु० छी० ) खोत!, सोभा । 


स्रोत आपत्ति ( स'० स्री० ) पौद्धशार्तक्ते अनुसार निर्वाण 
सांघनाको प्रथम अवस्था जिसमें सांसारिक व धन 
शिथिळ होने लगते है । 

स्रोत-आपन्न ' स ० लि०) जो निर्वाण साधनांकी प्रथम 
अवस्था पर पहु'चा हो । 

्रोतईश ( स'० प० ) स्ोतसामीशः। स्रोतःपति, समुद्र । 

सोतपत्त ( स'० पु० ) सुद्र । 


स्रोतस्‌ (स'० क्वो०) खन, गतौ (स॒ रीभ्यां तुट च । उण ४२०१) | 
इति असुन्‌ तुर च।. १ अल-प्रयाद्द, पानीका बदाचया | | 
करना । २ नदी। गीतारे भगवानने कहा है, कि खोत! त्र 


अर्थात्‌ नदियोंमें में जाह्डी हुं । ३ वेद्यकके अनुसार 
शरोरस्थ छिद्र या मार्ग जो पुरुषोंमें प्रधानतः ३ और 
हल्लियो में ११ माने गये हैं। | इनके दारा प्राण, अनन, जळे, 
रस, रक्त, मांस, मेद, मळ, सूत्र, शुक्र और आवका 
शरीरमें संचार दोना माना ज्ञाता है।* यह बेहुसंख्यक है, 
इसलिये इसका वर्णन करना कठिन है। ४ बंशपरररो, 
कुरुधारा। | 

स्रोतरूप (स'० पु०) स्रोतस्‌-यत्‌ । १ “शिव । २ चौर, 
(लि) ३ स्रोतोभब्र। 

स्रोतरूवती (स'० स्त्री० ) नदी | 

स्रोतस्विनी ( स'० स्री० ) नदी । ( भरत ) 

स्रोतोञ्जन ( स'८ क्लो०) यमुनास्रोतोमव अञ्जन । यमुना 


चोर | 


. छुरमा | इस अज्ञनक्ती आकृति वल्मीक | 
तरह होती है। जो ट्र्यनेसे मध्यदेश कृष्णवर्ण 


“55 - 5 जन कत लि 


२ gr कडकी 2 i Math Collection. Digitized by eGangotri अ” 0 


(चिनेर गेर 
ठँ | भावप्रक 
वेदा दी र 


` ह्लोतोजग ॐ 


्लोतो्जग थ 
होता है। : 
दिखाई देती 
ज्ञाता है। इः 
कारक, कफ 
स्तिग्ध, था 
दोषचाशकं | 
करता चा हिः 
है। ( भाव: 
श्वेत, कृष्ण 
गया है । 
ल्लोतोद्भधव (स 
स्रोतोनदीभव | 
स्रोतोबद्र ( स 
स्रोतोबद्दा ( स 
त्या (स ० 
स्रोत (स'० 


५ ५ सोन ( सः ० | 


सरीडिनक्ा (स 


। स्नो च ( स्‌'० हि 


आरं घ्ना 
लख्य है, 
एपरम्गर ts 


और, चोर | 


स्रोतोद्भं--खका लं 


“हि गेरमिट्दो जैसा दोता है, उसे सौग्ोराञ्जन कहते | 
हैं। भावप्रहाशनें लिखा है, कि जामुन और कापोताञ्जन | 


वे दा ही स्रोतोञ्जनके दूसरे नाम दे । करणवर्ण अञ्जनक्ो 


५८३ 
इस पर लिला हुआ हायले पोछने अथवा पानोले घोने. 
स मिर ज्ञाता है । 

स्छेसम अङ्ग ( स'० पु०) ळसू डे क! वृक्ष । 


रोतोञ्जन और इवेतवर्ण कषे अञ्जसको सौबीराञ्जन कहते हैं। | स्लो (अ० बि०) १ घोमो चाळमे' चलनेबाला मंदर्गात | 


ल्रोतोश्जन घल्मीकके शिर्के समान आकछृतिविशिष्ट 
होता है। टूटने पर डलके भीतर अञ्जन सहृश आसा 
देखाई देती दै और घिसने पर गेरूमिट्टोके रंग जैसा हो 
ज्ञाता है। इसका शुण--मशुर, कषाय, रस, चक्षू का दित- 
कारक, फलन, शीतबी्ों, पित्तनाशक, लेलनगुणयुक्त, 
स्तिंग्धा, घारक तथा चमि, वित, श्लेष्प, क्षय और रक्त- 
दोषनाशक । इसलिये पण्डितो का इसका सवदा सेवन 
करना चाहिये । दो प्रश्ञारके अञ्जनो मे' स्रोतोञ्जन हो श्रेष्ठ 
है। (भावप्र० ) डिसी किली वेद्यकमे यह स्रोतोञ्जन 
इवेन, कृष्ण आर ळो दित दणभेदले तोन प्रकारका कडा 
गया है । 

खोतोद्धव ( स'० छो० ) ज्ञोतोञ्चन, सुरमा । 

स्रोतोनदीमब ( स'० छो० ) स्रोताञ्जन, सुरमा । 

स्नोतोबद ( स ० स्थी० ) सोता बदतीति वढ-किपू । नदी | 

स्रोतोबद्दा ( स० श्ञ्लो० ) स्रोतो वाहिनी नदो | । 

सरत्या ( स'० स्त्रो०) स्वणशीलां । (ऋक ३।३३।६ ) 

समत ( स'० ज्ञी० ) साममेद्‌ । 

सौध्न ( स'० लि० ) स्‌ घ्व-सब्चन्धी । 

लौध्निका ( स'० ्री० ) सरजिक्चाक्षार, सञ्जो मिट्टो । 


| | खच (स'० लि० ) खक -सस्बन्धी | 
"| स्रोत (स'० को० ) सामभेद । 


लोतिक ( स*० छो०) पुगनाशि । 


स्ढोपर (अ'० पुऽ) १ एक प्रहारी जूतो जे! पडीकी ओर 
प खुली होतो है, चरो | २ लकडीका वइ चोपद्दळ लंबा 
इडा या घरन ज्ञो प्राय; रेलको पररिधोंके नोचे बि 


` रहती है। 


खे ( भ. स्जो० ) पक्ष प्रकारको विना पहियेक्ी गाड़ी: 


| जा वफ पर घसिरतो हुई चलतो हे । 


म, 4० स्रो५ ) एक प्रकारके चिकने पत्थरको चौकोर 
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२ खुल्त, काहिछ । (पु०) ३ घडोको बालका मंद या 
थोमा होना | 

स्लोथ ( अ'० पु०) एक प्रद्वारका यहुत सुस्त जानवर । 
यह दक्षिण अमेरिकाके ज'गलोतें पायां जाता है। इसके 
दाँत बहुत कम होते हैं. और प्रायः करोले नहीं दोते । 
किसी किसीके तो बिढ्कुछ दाँत नहां होते | यद्द पेड़ों 
पत्तियां खा कर गुज्ञारा करता है। जंव तक पेडको सब 
पत्तियां नद्दो ल्ला लेता, तव तक उस पेडसे नही' उतरता | 
यद दिस्थक जन्तु नहो' है, पर.यदि कोई इस पर आक्र- 
मण करे, तो यह अपने नांखूनोंसे अपनी रक्षा कर 
सक्ता है। 

स्म; ( स'० पु० ) स्वर्ग | 

रु1:पथ ( स० पु० ) स्वर्गप्ारग, मृत्यु | 

रू(भयाळ ( स'० पु० ) स्वर्ग का रक्षक । 

स्घःपृष्ठ ( स'० छो० ) सामसेद्‌ । 

स्वःसरिता ( स० ख्री० ) गंगा | 

रूरम्सुन्द्रो ( स० स्री० ) अप्सरा | _ 

स्व ( स ० पु० केढो० ) १ घन, दोलत । ( पु०)२ आत्म, 
निज, अपना आप। ३ विष्णु। ४ जाति, भाई-बंधु, गोता । 

स्वक ( स ०.लि०) स्वीय, निञका, अपना | 

स्त्रकस्पन ( स ० पु०) वायु, हवा । 

स्वफस्बला (स ० स्रो) पुराणांचुसार पक नदीका नाम । 

रुत्र रण (स ० घलो० ) १ स्थोकार, मजूर) २ निज 
कायो, अपना काम । 

स्रकसन्‌ ( स'० कलो०) आत्मकृत कारण, अपना झिया 
हुआ कर्म । अपना कशे शुभ होतेसे सुख तथा अशुभ | 
दोनेसे दुःख या नरक सोगादि हुआ करता दै । 

स्वर्कारीन ( स'० लि० ) केवळ अपने हो कामसे मतलब 
रखनेवाला, स्वाथो', खुदगरञ्ज । डन 


स्वकामिन्‌ ( स'० लि० ) अपने लिये कामना करनेवाला 
१ पतलो पररो जिस पर प्रारश्मिक भ्रोणियेके | स्चकाल (स'० पु० ) स्वीय कॉल, किसो कांर्यका निहि 


अक्षर और अंक लिख कर. अभ्यास करते हैं। | फाल | क करक क, 
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स्त्रकाय ( स' ० लि० ) स्त्रोय, निको, अपना ।.( हेम ) 
रूप हीया ( स० जी०) सादित्याँ नापिक्षारै 
भेद्योंिले पक, अपने ही पतिमें अनुराग रखनेत्राली ना 
या खो । स्त्रकोया दो प्रकारको फो गई है- (१) अपछ्ठा 
और (२) कनिष्ठो । अवस्थाचुसार इनके तान और मेद्‌ . 
किये गये हैं --सुर्या, मध्या ओर प्रौढ़ा। ` 
को स्वकुळ ( स ० छो०) अपना कुछ, अपना बशं। ् 
स्वकुलक्षय (स ० पु०) १ मत्ख्प, मछली । २ अपने व शका 
नाश 1( (०) ३ अपने च शकता नाश करनेवाला । ४ 
जिसका वंश नाश दो गया हो। 
> र्वकुल्य ( स॑ ० लि०) अपने व शका । 
Sas स्वत ( स'० लि०) स्वकार्ण हारी, अपना काम करने- 
. चाळा । धर 
स्वरत ( स'० लि०) अपतेले किया हुआ। 
` स्वक्ष ( स'० लि००) खुन्दर अक्षयुक्त । 
रुबक्षत्र (स॑० लि०) आत्मभूतवळवि शिष्ट. (भूक १५४३ ) 
स्वगत ( स'० छो० ) १ स्त्रगत-कथन देखो । (क्रि० चि०) 
२ आप हो आप, अपने आपले । र 
रुवगत-क्थन (स'० पु०) नाटकमें पात्रका आप ही 
आप वोळना । जिस समय रङ्गमञ्च पर कई पाल्न होते 
"कौ हे, उस समय यदि उनमेंले कोई पाल अन्य पात्रोंसि छिपा 
। कर इस प्रकार कोइ वात ऋद्दता है, माना :वद किसीका 
सुनाना नहो' चाहता और न कोई उसको वात खुनता दी 
है, ता पेसे कथनको स्वगत, अश्राव्य गा आत्मगत 
क्ते है । 
स्गुप्ता (स'० स्रो० ) १ शुरुशिभ्यी, कोंळ । १ लजालु, 
` लज्ञोलू। 
स्वगूत्त (सं ० ल्ि०) स्वयंगामी, खुद ज्ञानेवाला । 
स्षगृद् (स' ० ५०) १ कलिकार नामक पक्षी । (५० कली०) 
२ निज्ञाळय, अपना घर । ज्योतिषके अनुसार राशिचक्रमें 
प्रहो के स्वग॒द'दैं । इस स्वगूदर्मे प्रदगण बड़े बलवान्‌ हैं | 
इनमेंसे सिंदराशि रविका स्गुइ, ककर चन्द्रका, मेष 
और व,श्चिक मङ्गका, मिथुन और फन्या बुघका, घनु 
_. और मीन बृद्ृस्पतिका, वृष और तुला शुक्रक्ता, मकर और 
_ कुम्भ शनि तथा राहुका कन्याराशि स्वगूद ह) २. 
प( स० लि ) स्वभूतरक्षण, अपने आपके बचाने- 


> 


= 


"०६ १५६ ७ | "7 
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०७ 
खवकीय--ख्वच्छन्द्भरव 


। स्वग्नि ( स'० लि० ) शोभन अग्नियुक्त । | 
दो प्रधान | स्र (साँ० ५०) बालक के होनेवाला पक प्रकारका र 

यिक्का| स्वप्नांम ( स ० पु० ) अपना गाँव । 
स्त्रङ्ख ( स'० लि०) १ शोभनाडुविशिष्ट, सुन्दर शरोर 


बाळा । (क्ली० ) २ शासन अङ्क, सुन्दर शरोर | 


सङ्ग रि (स'० लि०) शोभन अ शुलियुकत, अच्छो म'गुती. , 


बाळा । 

हबच्छ (स'० लि०) १ स्त्रस्थ, नोरेग । २ शुक्ल, उज्ज्वळ | 
३ निर्मल, जिसमें किली प्रकांरही सैछ या ग'दगो आहि 
न हों। ४ स्पष्ट, साफ | ५ निष्कपट । ६ शुद्ध, पवित्र | 
(पु०) ७ स्फटिक , विढळोर। ८ बदरो वृक्ष, वेर । ६ 
विमंळ नामक उपधातु । १० लाने और चाँदो का मिश्रण । 
११ अभ्नरू, अवरक । १९ रोप्यमाक्षिक) रुपामाखो। 

- १३ स्त्रण माक्षिक, सोनाली । १४ सुक्ता, मोतो। 

रूच्छता ( स'० ख्रीो०) स्वच्छ दोनेका भाव, निरमलता, 
सफाई । 

स्प्रच्छन्द्‌ ( स'० लि० ) १ जा किसी दूसरेके निमन्त्रण 


न हो और अपनी दी इच्छोके अचुसार सब कार्य करे 


स्वाधोन, रुवत'ज्ष, आज्ञाद्‌ । २ अपने इच्छानुसार चळने- 


चाळा, मनमांना काम करनेचाळा । ३ अवलजात अपने 
आपसे देनेवाला । ४ खुख्ध, नोराग । (पु०) ५ रुक दकी | 


एक नान । ( क्रि० वि०) ६ स्वतन्त्वतापूर्वक, मनमाना। 

' चेघड़क | > ह 
- सञच्छन्द्चारिणी ( स'० स्त्री० ) वेश्या, रंडी । 

स्वच्छन्द्‌खारी ( सं० लि० ) स्व्रेच्छाचारां, अपनी 

" चुसार चलनेबाळी, मनमौजी | र 


इच्छा- 


रूप्रच्छन्द्ता (स ० स्री०) स्वच्छन्द दोनेका भाव, स्वतंत्रता, हे 


ओजादी । 


स्वच्छन्द्नाय% ( सं० पु० ) ज्वराधिकारोक्त औषधविशेष | 


र रत 
इस औषधका सेवन करनेसे अभिन्यास नामक त... 


पातज्वर शीघ्र आराम होता दै । 
स्वस्छन्दूमैरघ (स'० पु० ) एक मैरव। दुग 
इनको पूजा करनी धोती द। | 
स्वच्छादमैरव (स'० पु०) उवराथि 


(६५४७ 


पृ्ञाके समध. 


हारौक्त ओषा जु 
दे क णी भी 
| यहद औषध सेवन करनेसे उप्र सनगिनपॉतज्वर, प्र 

र केळ | सूतिका आदि राग जल्द आराम दोता. है 2 
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` अपने आपसे : 


(स 


सब्छत्राुणि ( 
ख़ब्छां (स०२ 
झन (स'० छी 
३ स्वेद, पसी 
उत्पत्त | ५ 
सतत ( स० पु 
१ भात्मो व जर 
खजनती (स० 
यता । शेना 
खजन्न्‌(स' 


हाज्ञा (स ० खु 


` स्बज्ञात ( ० 


बेटा । 


_ सज्ञाति ( स'० 


[i 
- खजातोय (स 
 ज्ञातिका । 


` स्वज्ञातिद्विष ( 


कुत्ता । 


डा 
ल 
म, 
© 
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स्वच्छपत्त--हवत्यं 


| १ 201, स'० छ?० ) अभ्रक, अवरक | स्वतन्त्रता ( स'० ख्री० ) स्वतंत्र दोनेका भाव, स्वाधीनता, , 

कारोग | बडि ( सं० ७०) र्फटिक, बिढ्लौर। ( यथ) आज़ादी । | के 
ह. . त्रान (स ० खस्रो? ) विमल नामक उपधातु । स्वतन्त्रिक ( स० लि० ) स्वाधीन, आज्ञाद । छ. 
रसी |. उडत ( सो० खी० ) श्वेत दुर्वा, सफेद दूब । स्पतम्तिन्‌ (स' ० लि०) स्वाधीन, आजाव । ६ 
| ५ | कि लै ( ° क्ली० )१ के । ( पु० )२ पुत्र, बैटा | स्पृतस्‌ ( स० अठ्य० ) स्त 'दश्चम्यास्तसिल! इति तसिल । क्व 
| अगु | इस्येव, पसीना । (लि०) ४ आत्मक्षात, अपनेसे | १ अपने आप, आप द्वी । २ घनसे। (मनु 2१६६ ) र रे 
यु १ _ उत्पस्‍्त। ५ खाभाविक । स्वघुल्य ( स'° त्रि ) अपने तुटप, अपने समान । घः 

उज्ज्वला ` | बनन (सं? पु०) १ ज्ञाति, सगै सम्पन्धी, रिश्तेदार। | स्वतोविराध (सां० पु० ) आप ही अपनां विरोध या खंड॑त 
दगो आदि | २ भात्मोय जन, आपने परिवारके लोग । करनां। _ | है 
, पबित्। | खजनता (स० खी० ) १ शयजञन होनेका भाव, आत्मी- | स्वतोविरोधी ( सं० पु०) अपना ही विरेध या खंडन | 
वेर ।६ | यता। २ नातेदारी, रिश्तैदारों | । करनेवाला | 
[मिश्रण | खजनन्‌ ( स'० ल्लि० ) जाँ अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वत्व ( रां० क्वो० ) हवस्य भावः स्वत्व । शास्रसम्मत 
पामाखो| | ` जपने आपसे उत्पब्न । ( शक्‌ ७११२) | यथेष्ट विनियोगाह, अधिकार, इक्‌ ! यद्द स्वत् दो प्रकार- | 
[तौ] | हाजा( स" ख्री० ) कश्या, पुली, बेरी । | का है, द्रव्यगत और घुणगत । दानादि द्वारा द्रेव्यगर्त र 
निहता, | स्वज्ञात ( स'० लि० ) १ अपनेले उत्पन्न । ( पु० ) २ पुत्र, | स्वत्व. होता है अर्थात्‌ कोई वस्त्र दान करनेले उसमें दाता- 

"| वेदा] नु | का स्वत्व ध्वंस हा कर गृहोताका स्वत्व होतां दै! 
निमन्त्रण | सज्ञाति ( स'० स्त्री» ) अपनी ज्ञाति, अपनी कौम | ज्ञीसूंतवाइनकृत दाँयभागर्मे लिखा हे, कि जिसका 
काये करे, ' | स्वज्ञातिद्विष ( स'० पु०) अपनी जातिसे द्वेष करनेवाला, | जिस वस्तुमें खत्व है, उसका चहद खत्व घ्व'स नहीं 
दार चढ्ने, | एुत्ता। । होनेसे दूसरेका उस वस्तुमै आंधकार नदी होता | 
जात, अपने: | | सजातोय ( स ० लि० ) १ अपनी ज्ञातिका। २एकहो ' कोई वस्तु किसीको दान करनेसे मालिकका स्वत्व ध्व स 
१ स्कृद्का | ज्ञातिका | | हो कर जिसे बद वस्तु दान को जाँती है, उसका उसमें 
, मनमाना। | | स्वजात्य ( स० लि० ) संत्रज्ञातीय । ` सवत्वद्दोता दै। जब तक अपना स्वत्य ध्यस नदो 

| | सजित ( स'० द्वि० ) अपनेले जय करनेवाला | | कर दूसरेका स्त्रत्व नदी' दो, तद तक चद दान नदी कंद- 

| वन्य ( स० लि० ) सत्रजच्मा, अपनेले उत्पन्त | | लाता है। यद स्वत्व तीन प्रह्रसे अर्थात्‌ दान, कप. 

गी ९ शितः { स'० अध्य० ) खतस दो खो | | और उत्तराधिकार सूत्रसे दोता दै । ३ 


_ खतन्ब (सै'० त्रि) १ जा किसीके अधीन न दो, स्त्राधीन, मरण, पातित्व, आंश्चमास्तर गमन तथा उपेक्ञामें 
घनीका स्वत्व घ्व'स दोता है। इस प्रकार यदि स्वत्व- 


। स्वतंत्रता, | _ शीजाद। २ स्वेच्छाचारी, अपने इच्छाचुसार चलने 
नाश हो जाय, तो उन्तराखि दारियाँका उचित दै, क चे 


i 
या कै | 
पछा, मतमानो करनेवाळा। ३ वयस्क, स्याना, ' 


त्‌ (६० क... ७”. 1 “५ 
षथविशेष। .  पाछिग। ४ भिन्न, अलग, जुदा | ५ किसी प्रकारके | शॉस्क्रके नियमानुसार घन विभाग रर ळे । घनो यदि 
क्क सलि” पु वे धन.या नियम आदिसे रदित अथवा मुक्त | पुला दिको जीवित व्हाळमे ही चन बांट देना चाह, तो 


स्येष्ट व्यक्तिमें गुण और वयःकछत स्वातन्ल्य दै, पूथिवो- वद वांड सकते दै । ८८ 

| यदि पुत्रादि न रहे और स्वामी ही मृत्यु दो जाय, तो. 
| च खोमा, पुत्र, दास और अनुजीवि आदि समो अस्त्र- ' खो म्वाम्रोके घनमें खट्ववती दोगी सदी, पर उक्त घनमे 
ह डा ' सरता और विना जीवित रदरनेसे पुत्रककी स्वतंत्रता उसका निव्यू ढ़ स्वत्व नदी दोगा । वद जोवित छाछ _ न्य 
"औं छ्‌ वर्धन्त उस श्रतका केवळ भोग कर स्ती दै, दानविक्- | ड 


णो र > |; डोः >> ४ ¢ 
ड न 1 पिता माताके अभावमे १६ वधेके बाद | re 
सानन्द डाय करता 2! `` दादि नपरी कर सकती, करनेसे बद शाखांचुसार 


| पति न्‌. 
७ रोजा स्वतन्त्र है, प्रजा अस्वतन्त्र है, प्रभु स्वत त 
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७८६ स्वत्वाधिकारो--स्वधाभुज . 
नही' होगा। खिया विवाहांदिते यौतुकं स्वरूप जो | पितृसम्प्रदानमन्त । 'पितृरुपः सवधा’ इस मः र 
घन पातो हुँ और स्वामी उसे सन्तोषके लिये जो धन | पितरोंहो. सभी वस्तु दी जाती है | ३ पितरो, व ह्रासो जिग (र 
यक देता है, उस धनमें स्त्रियोंक्ा सम्पूर्ण स्वत्व है । शख, अन्न | व्याकरणके मतसे इस स्वधाका जव अव्यय ह |. छधामन (510. 
स्रीघनका वह यथेच्छरूपसे व्यवहार कर सकती है । | हार होता है, तब चतुर्थी विभक्ति होतो है। “सवध | पुतका नाम | 
- ( दायमाग) | मन्ल उच्चारण न करक यदि पितरों के। काई वस्तु चढाई | श्व्ामय (4 
स्प॒त्वाधिकारों ( स'० पु० ) १ वह जिसके दाथमें किसी | जागा तो वह उले अहण नहीं करते । १ | स्टरुप। 
बिषपक्रा पूरा स्वत्व हो । २ रुवापी, मालिक । | स्वघा (स'० स्त्री०) १ गोर्पादि घाइश भांतुकामेर । नारी, | | दधाते ( 
स्त्रदन ( स ० कछी० ) स्त्रद-ढयुट_ । १ भक्षण खानां, रुवाद | सुखश्राद्धकालप या षष्ठीपूजञाके समय मातृका पूचास्थह । । खर्धाधिन (स 
लेना । २ लौह, लोद्दा। (लि०) ३ आत्मस!क्षी । | में इनकी पूजा देती ' नत्रावत्‌( स ९ 
स्वददृष्ट (स ० लि०) स्मेन दृष्टः । १ अपनेसे देखी हुआ। | 5 -प के मतसे दक्षकी कन्या । यह पितर. | राच. ( > 
२ शोभन जद्वृष्टविशिष्ट । 00-68 थी ।इनको दे कन्या थी, यमुना और घारिणी] | वांश ( स ° 
स्वदार ( स'० पु० ) स्वस्जो, अपनी खी । यह शब्द नित्य थे दाना ही तपस्विनो हो कर तपश्चयर्यमि दिन वितातो. | सचित्ररण (स्व 
: _ बहुवचनांन्त है। | ` थो'। इसीसे इन्हे कोई सन्तति नही हुई | (भागवत) | खधित (स'० १ 
| श ( स'० पु० ) वदद देश जिसमें किसीका अन्म और ्रह्मवेवर्सापुराणमें खिला है, कि ख्या ब्रह्माको मानसी द स्रधिति (स ० 
| प छन पोषण हुआ दो, अपना और अपने पूर्वज्ञोंका देश, | . शी । ब्रह्माने पितरोंकी दुश्ल-कहानी खुन कर मनसे | | स््धितिहेतिक ( 
मातृभूमि, वतन | | मने!हारिणो पक्क इन्याको सृष्टि की । इनका वर्ण श्वेत- | सधितीबल्‌ (. रू 
i स्वदेशो (स'० लि०) १ अपने देशका, अपने देश-सस्त्रन्धी। यह और सभो अङ्ग रल्धालङ्कारसे विभूषित दै। | सध्िषठाव ( खं० 
i २ अपने देशमें उत्पन्न या वना हुआं | थे हमेशा हसमुख रतो है । इनमें छक्ष्मोदेवीके कुछ | सधिष्टित ( रूं० 
कु स्वदोषज (सं० लि०) ज्ञो अपने दोषसे, उत्रस्त हुआ हो । लक्षण दिखाई देते हें । ब्रह्माने सन्तुष्ट हो कर पितरोंके | रहाथो पर अ 
स्वघमे ( स'० पु० क्वो० ) स्वस्थ घम! । स्त्रजात्युक्ताचार । | हाथ यह कन्या सौंप दो तथा ब्राह्मणांके। चुला कर कही, | ` सधोत ( रू ० £ 
शास्रमै चार वर्णो मेंसे प्रत्येकका पृथक्‌ पृथक धमे कहा | कि आजसे तुम लेग पितशेंके उद्देशसे जा वस्तु दान ५ | खघोति. ( सं० 
है । जिसका ज्ञों धर्म है, उसका बही स्वघर्श है । ब्राह्मण- | करोगे उस बरुतुके शोषमें स्वर यहद मल कहना होगा। | भेद 
का यजञनयाडनादि स्त्रघर्भ और युद्धादि परधर्म, क्षलियका ऐसा करनेसे पितृगण परितृप्त हि गे । ( ब्रह्मवो ० प्र ४१ | समृति ( झां० २ 
युद्धादि स्वधर्म और याज्ञन तथा मिक्षादि परधर्स ह॥ ° और दु वीभागवत हम स्कन्ध ४४ अ० ) ` | सैन (सं ति 
गोतामे भगवांनने अजु नको उपदेश द्विया है शास्त्र लिखा है, कि आदे और तर्पणादि कोह | खध्यर ( सं ए 
` “भ्रयान स्थधर्मा विगुण्‌। परघमीत्‌ स्वनुष्ठितात । सभी सवघा इस मन्लका पाठ कर श्राद्ध और तपंणादे | यागयुक्त जे 
< स्वघर्मे निधनः भेव! परधमो भयावहः ॥” (गीता ३३५) कार्यीझा अनुष्ठान करे' । स्त्री और शूद्रको यह म्लै | युक्त २ 
सुन्दर रूपसे अनुष्ठित परधर्मसे भी विगुण अर्थात्‌ पढ्नेका अधिकार नहो' है । ) सद (स. 
1 अ्गहीन स्वधर्मानुछान हो उत्तम है । स्थघर्ममें यदि स्वधाकर ( स'० लि० ) आद्वाधिकारो, श्राद्ध करनेवाला । दी हू 
५ सत्यु भी हा जाय, तो वह कल्याणकर है। परधर्भ स्वघाकार ( स'० पु० ) स्वघाकर देख्यो | सनचक्र (स 


अत्यन्त भयावह है । [ स्वधाडिप ( स'० पु० ) स्च्शापति, अग्नि! ' | रतिबन्ध | 


स्वधा (स ० अठप्र० स्चडाप्राण ( स 1६ 
'स्वद्धश्च' इति ) स्वद्यते$नऐेति स्वदू आसवादने आ SS बभा तिळ 1 * धत्वा य्‌ 
र 402 घः | १ देवदविर्दातमन्त् | न्न | क (से पुण) १ कृष्ण तिल, काळा J | गूढश्च 

न्तस दवताआक उद्द शासे हनिर्दान हि ह र 
कयां ज्ञाता हे । विवा | 

स्वाहा सत्रा म्‌न्ल 

दा, थोषर्‌, वौषर्‌, वषर्‌ और स्वधा, थे पांच शब्द व सन्य) 28 पिता सवना द्रत । |. वैध (सक 


देवदधिद्वानिम व्यवद्दत दाते दै । र | पढ़े कोई वस्तु देनेसे पितृगण प्रहण नही - | भिषा (सँ 
र | “देवता | (हेम ) "आता... 
RR | ( सं० पु 
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{स मन्तसे 


ये अपच 
1216 यह 


र । नान्दो- 
पूचास्थल- 


पह पितरै- 
$ घारिणो । 
न वितातो 


( भागवत) | 


को मानसी 
| कर मनसे 
वर्ण श्वेत- 
बभूषित है। 
दैवीके कुल 
हर पितरोंके 
1 कर कही, 
वस्तु दाग 
[ना होगा | 
वो ० प्र० ४१ 


दि कोळपे 
₹ तपंणादि 
यह मरत 


पितरोका | 


| द्वघाशुत 


| सचित्ररण ( स 


स्वधाभो जिन--स्वपित न 


(स'० पु०) ९ खुनृतागर्भजञ संत्यसहसके एक 
1 २ एक मन्तु । 


पुहका नाम 
स'० लि० ) स्वधा स्वरूपे मयर । ख्थधा- 


व्र्चामय ( 


स्वरुप | 
प्रय ( स्न ° दि ल्‌ ) श्राङ। 


लधाधिन (से ° ल्ि० ) अन्नशील; भोजन करनेवाला । 


| रार्‌ (स ° लि० ) हविलेक्षणान्नविशिष्ट । 


बधी विन (स० लि०) ज्वधाननभक्षणशी लः। 
बरधाशत ( स ० 9० १ रुचधामक्षक्र, पितर । 
) खुन्दर विचरण | 


ह्रधित (स ० लि०) छुघत । 


| स्प्रधिति (स'० पु० ख्० ) १ झुडार, कुल्हाड़ी । २ बज्न । 
सबितिदेतिक (स'० पु०) परशुधारो योद्धा.) 


सघितीवत्‌ (.स'० लि० ) घञ्जविशि्ट। ( झुक, ६5०२) 


| सिष्ठो ( सं० लि० ) अच्छो स्थिति या स्थानस युक्त । 
| सपिष्ठित ( सं० लि० ) १ उत्तम रूपसे अवस्थित । (पु०) 


२हाथो पर अच्छो तरहसे बेठना । 


| ` सधोत ( रां० लि० ) अच्छो तरदले पढ़ा हुआ | 


खधोति, ( सं० लि० ) २ स्वाध्यायथुक्त । (क्ी०)- २ साम- 
भेद । 


३ | सधृति ( सां० सञ्जो० )- अच्छो :तरह धरना. या पकड़ना | 
| लयैनर (सं० लि०) घे्ु-स्पस्धी सोम, घेचु द राक्रीत । 
| स्वर ( सां० पु०) १ शोभन यज्ञ, उत्तम यज्ञ । २ शोभन 
E ES अग्नि | (ऋक १।४४।८) (लि०) ३ खुन्दर यज्ञ 
. क्त] 


) सऽ 
करनेवाला | Ei वैयु ( सं० लि० ) प्रशस्त अध्वयु विशिष्ट। 


सृत्त सा 
छ सर ० पु० ) शब्द, ध्वनि, आवाज । 

नन 

पेक ( सा० पु० ) एक अकारका संभोग आसन या 
इत्वा वाहू तथा कण्ठ पादतोऽपि शिर; स्थितः | 


गृद्श्च कामयेत्‌ कामी स्वनचक्रः प्रकीरितः |” 
( रतिमञ्जरी ) 


नेः 
4 ( सां० लि० ) शब्दायमान रथयुक्त । 
क... ॥ ( सँ० स्नः० ) दुर्गा | (हेम ) 


५० घु० ) भावज्ञव्यके एक पुलको नाम । 


FE 


२१ ०००६ sea wD EA 


स्वनित ( स'० छो०) स्घनःक्त । 


५८७: 


छ 


स्वनामधन्य ( सां० लि० ) अपने नामके कारण धन्य होने- | 
चाळा, जा अपने नामके कारण धन्य हो। 

स्पनामन्‌ ( सां० झी० ) १ अपना नाम) (त्रि) २ जा 
अपने नामके कारण प्रसिद्ध दो, अपने नाससे विख्यांत 
ददोनेचाळा । 

सानि (स'० पु०) सुदन-इन्‌ । १ शब्द्‌, आवाज | २ अग्नि, 
आग । 

१ शब्द, आवाज । 
२ मेघ गज्ञ न, वांदलोंकों गड़गड़ाइर। ३ गर्जन, गरज । 
( ल्लि०.) ४ शब्दित, ध्वनित | 

स्वनिताहय (स'० पु०) तण्डुलीय शाक, चौळाईका शाक । 


' स्वनि ( स'० लि०) सत्रकर्मा, अपना काम करनेवाला । 


स्घनो क ( स'० ल्रि०) शोभनज्वालरूप, सेनांयुक्त । 

स्थचनुगुत्त ( स'० त्वि ) आत्मगुप्त, आत्मरक्षित | 

स्वचुरक्त (स ° लि०) अतिशय अनुरक्त, अत्यन्त अचुराग' 
विशिष्ट । पि 

स्वनुष्ठित (स'० लि० ) सु-अचु-स्था-क्त। उत्तम रूपसे 
अनु एत । 

स्थनोत्साह ( स'० पु० ) गएडक, गे डा । . 

स्वन्त ( रां लि० ) जिसका अन्त सुन्दर हो । 

-स्वन्नः( सं० झछो०) उशोभन अन्न । बढ़िया अन्न | 

स्वपक्ष (सं० पु०) स्वस्य पक्षः | अपना पक्ष । द्य 

स्वपति ( स'० पु) १. गोस्पामी । ( अनक १०२७८ ) 
२ अपना पति । ब 

स्वपतित ( स० लि०) अपनेसे पतित | 

स्वपत्य ( स'० हो०) १ शोभन आपतनका हेतुभुत कर्मे । 
( ऋक, १।८३।६ ) ( लि० ) २ खुन्दर अपत्ययुक्त | 
रुत्रपन (सां० झो०) स्वप-ढयुर्‌। १ निद्रा, नो'द्‌ ।.२ स्वप्न, 
सपना, ख्वाव । - | 
स्वपनोय ( सं० लि० ) निट्राके योग्य सोने लायक । 


| स्वपस ( सं० लि० ) शोभनकार्य कारी त्वा । 
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स्वपस्या ( सां० स्त्रो०) शामन कमयेग्या | | 
सवपिएडा ( स'० स्त्रो० ) पिएड बू रो, पिण्ड खजुर! 
स्वरपितिकर्मन ( साँ० पु०) शयनकत्ती, सोनेवाला । 


| स्वपितु ( खर लि० ) १ निज विवृललोक-सखन्धी । (पुष) 


= अपना पिता | 


a) 
नहि (1 
> 

E> 


८८८ | स्वपुर--खप्तदर्शत क ज्य 
स्वपुर (स ९ हो०) स्वस्य पूः अच्‌ समासान्तः। अपना | के निकर ह श र शल के निकट कहते | उभ १ 
डर! : र क Un 2 हि? ले 
2 10 से कलह, कामितीके निक श करनेसे घनहानि ५. | वह 
ह अ इ य रातिकालमें प्रकाश करनेसे चोरका भय होता र र नो | णेका क्षांत दद 
स्वपूर्ण ( साँ० लि० ) ज्ञो अपने होसे पूर्ण ही । 2 नेनेसे शोक 5 टी खप्न ॥| वेट 
क हक बत हतया! निद्वा', निद्राके णीय । | द्शनक्ते बाद निद्राग । री गा पातके निक | “आय 
स्व्रप्न ( सं० पु० ) स्वप ( खपोनन्‌। पा ३३९१) इत रुवप्मविवरण व्यक्त कर छै वाञ्छ छ मा होता है। | सम्भ र | 
नन्‌। १ निद्रा | रालिकालमें जगना और दिनमै साना ( जह्मवैवत्त भीक्कष्णजन्मखण्ड ७७बे अध्यायमे विशेष | दोष क हा 
नहो' चांदिये । २ निद्रावख्थामे वस्तुदर्शन, निद्रावस्थ!- ० विवरण देखो | ) ती की । 
में विषयाचुमव । मिद्रिताघस्था जाग्रतकालरो तरह ज्ञो ढुगस्त्रप्तद्शोन प्रतिविधान -डुः€वप्त देख कर्‌ ज्ञो | दिय 
बिषयाचुसब होता है, उसे स्वप्न कःते हैं। दशेनशास्त्र- | व्यक्ति चुताक्त रकतचन्द्नकाकी आहुति दान और सहस ETN 
द में लिला है, कि यह संसार खप्तदृष्ट बस्तुको तरद मिथ्या | चार गायत्री जप करता हे, उसके दुःस्वप्त सूचित अगुभ- | स्वप्नदोषमें 
है है। निद्रावस्थामै स्वप्तहृष्ट वस्तु जिस प्रकार प्रत्यक्ष. | की शान्ति होती है। अथला अक्तिपूर्क सहसूवार | ` ता र 
EE: कही तरद अनुभूत होतो है, परन्तु निद्राभङ्गके वाद फिर | मधुसूदन नाम जपनेसे भी इुभ्हयप्न होता है। हि नीः ल 
व्हि 2 डस वस्तुकी सत्ता नहो रद्दती, उसी प्रकार अझानसै "औं हो' ओ' क्र' दुर्गतिनाशिन्ये महामायायै स्वाहा | | जप करे । 
| । आबद्ध जोव सुल, दुःख और मोहमें अभिभूत हा कर शुचि हो कर इस मन्लका जप और 'ओं नमो खृत्युञ्जयाय | स्वप्नदो 
2 खुली, दुःखो, सुग्ध इत्याकार ज्ञानमें आवड है, यथार्थमें | स्थाहा' इस मनका लाख बार जप करनेसे मृत्युसूचक | - कर्गफळ है 
यह ज्ञोवका धर्श नहो है। निद्रामङ्गकै बाद जिस प्रकार | स्वप्नदर्शनमे भी सौ वर्षकी आयु होतो हे । त | 0 अत 
स्वपद्ष्ठ वस्तु नहीं रहतो, उसो प्रकार अज्ञान निवृत्ति `| फॅभा स्वप्तद 
हान्ने हे वया और 'मोदात्मक सी नही' ह तायते i बान प a नहो' है । 
रहता । | विस्तृत विवरण देखा न है, ह लिया णः | परिचांलर्ना 
अहयवैवर्सुराणमे लिखा है, -रालिके प्रथममे स्वप्न | ३. कस र अ बै सि. ह | भयानक जा 
देखनेसे पक वर्षमें, द्वितीय याम्में आउ मांसमें, तुतोय पुराणको पत कटि की. हना १ ही नऽ 
याम तीन मासमें, चतुर्थ याममे आघ मासमे और में और मत्स्यपुराणके २४२वे (अध्यायसे हे है ४ ह. बह दे 
णोइय कालमें स्वप्न देखनेसे बा 0 ल विशेष विवरण खि है, विस्तार हो जानेके भयसे यह ह या है। 
फल होता है। फिर प्राताकालमें खप्न देख हि यदि नोंद उन संघका उल्लेख नदी' किया गया। | | या 
हूर जाय, तो खप्न उसो समय फलप्रद होता दै । चिन्ता- | "१"क (स० लि० ) निद्रांशीळ, सानेवाळा । क. “ ॥ - कालमे सेव 
व्याधिसमाकुळ मनुष्य दिनके समय मन ही मन जिन सघ | र्गत, (स/० लि०) १ स्वप्नकारक, नोद छ | | स्वेप्तनाशन | 
विषयोंकी पर्यालोचना करते दै, रातको स्वप्नमें डन. | चाछा। (पु०) २ सुनिषण्णक, शिरियारों । वी हज स्वप्ननिकेतन 
बहो सव विषय दिजाई देते हैं। अतपच घे सब स्वप्न | दै इस शाकके लानेसे नंद आती है एलीस... ह का कमरा | 
हे निष्फल होते हैं। सूत या पुरोष से जड़ीभूत, पीडित, भया. | नाम स्वप्नकृतू या नो द रूनेचाळी पड़ा | | स्वप्नविचारि 


` कुळ, उलङ्ग या मुक्तफेश पुरुषो स्जप्नजफल लाभ नदी' 
होता। निद्रालु व्यक्ति याद रूरप्तदर्शनके बाद फिरसे 
सो जाय अथवा बिमूढुताचशतः उसे रातका दी प्रदाश 
कर दे, तो स्प्वज फळ ळाभ नहीं होता । 


स्वप्न देख कर उसे काश्यप गातोय व्पक्तिके निकर 


। 


Re 


| रुवप्तदृर्शन ( स'० लि० ) १ स्वप्न दैखनेचाछा | 


_ श्‌ नहीं करना चाहिये, केसे दुगि, नीज व्य ॥ हट 
2७22009003 दद ग रमेसे डुगेति, नीच त्यक्त- | बड़ी कदपनाए करनेवाळा, मनमोदक छनिधाला कप 
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| सवप्नगुृद ( स'० क्लो० ) निद्राणह, शयनागार, सानेका | 


कमरा । 


स्वप्नज्ञ ( स० लि०) निद्राशीळ, नी द लानेवाला हा 
स्वप्नज्ञांत ( स'० घली० ) स्वप्तका ज्ञात । स्वप्न 


देखों। 
श बंडी. 


| 

| 

| पन्थान 
|. कमरा | 

| ड श्नास्त (२ 
| अिप्नान्तिक | 
| सा ( 
ह Vol 


स्पप्नदोष-रुवभाविक ` 


( स'० पु० ) निद्रावस्थामै रेतस्खलन। स्रो- | स्वप्तेश्वर--सुप्रसिद्ध राढ़ीय वनन्‍्यव'शोय एक दर्शनचित । 


! फट; प्त 
नेसे सहवास करनेले जिस प्रकार रेतःसल्लन दोता है, स्वप्नां-| ये जनेश्वर वाद्दिनोपतिके पुत्र, विद्यानिवाधके भाई और 


गया है। स्वभाचके अनुसार हो मनुष्य कास करते हैं। स्वभाव ही f 


बरके अ कुरका दूध माक्षिकके साथ मिला कर सायं सबोको अतिक्रम करता हैं, परन्तु स्वभावकॉ अतिक्रम न 
करनेकी किसीमें भी सामथ्यो नदी है | क 


शा दाने § | गे किसी .कामिनीके साथ सूस्भोग होता है | विशारदके पौ : i डे 
दानि और | हथामें भी । eed होता शारदके पौल थे । इन्दोने सांख्यतत््वकौमुदीकी 'प्रभा' 
दै। खण | | ऐसा ज्ञात होनेसे जो रेतमह्खछन होता है, उसे रूपप्न- | नामकी टोका और शासिडिल्यसूलके भाष्यकी रचना को | 
के निकर | दोष कहते है। सपप्नादरूथामें किसी कामिनोके साथ | स्वप्रक्राश ( स'० लि० ) जा आप हो प्रकाशमान हो, जो 
होता है। ; ॥ । सम्मौग दो या न हो रेतःपात होनेसे ही उसको स्त्प्न - | अपने ही तेजसे प्रकाशमान हा | | 
में विशेष | दोषफदेगे। जुक्र हो ज्ञोवका जीवन है, शुक्रक्षप होनेसे | स्वप्रकतिक ( स० लि०) प्राकृतिक रूपसे होनेत्राला, जा. 
ण देखो|) . | शरोरक्षय होता दै। अतिरिक्त स्त्रो सम्भोगादि द्वारा | बिना किसी कारणके रुघय अपनी प्रेकतिसे हो क्षे ! द 
ल कर ज्ञो | इग्दियश थिल्य होनेले स्वप्नदोर्वादि होता है। मचु- | स्वप्रतिकर ( स'० त्रि) समानकर्मकारी । हट 
मर सर | | स हितामें लिख है, कि अक्कामत) यदि ब्रह्मचारीका भी | स्त्रप्रधान (सं० लि०) आत्मनिर्भरशाळो, अपने पर भरोसा ँ | न 
चत अग्नुभ- ८ स्वप्नदोषमें रेतःपांत हो, तो चे' स्नान कर सूयोदेवको | रखनेवाला । 
सहस वार | अच ना कर छ तथा धतुनर्मामे त्विन्द्रियंस” अर्थात्‌ 'मेरा | स्वबीत ( स० पु० ) १ आत्मा। ( क्ली०)२ निज्ञ वीर्या। 
४ | घोर्य फिरले पल जाय! प्रत्यादि चेदमन्लरका तीन बार | स्वब्द्रिन्‌ ( खं० लि० ) खभूतशब्द । ( ऋक_८।३३॥२ ) न ड 
पैस्वादा क ज्पवरे। (मन २८१) ` ` स्वभद्रा ( सं० ख्री०) गँमारो पक्ष । 
वृत्युञ्जयाय | स्वप्नदोष दुश्चिक्षित्स्य व्याधि है । यह स्वकृत | स्वभाजन ( स० कली? ) आनस्दन | 
ृत्युसूचक | ` कर्मफल है। आणने दोषले ही यह 'हुआ करता है। | स्वभाचु ( स० लि० ) स्थोय दीसिविशिष। _ न 
| शरोरके अत्यन्त गरम या पेटको गड़बड़ी दोनेसे कभी | स्वभाव ( स'० पु० ) १ मनको प्रवृत्ति, प्रकृति, स्त्रामाविक 
` सप्तका „| कभी स्वप्नदोष हो जाया करता है । परन्तु यद उपाधि | अवस्था । जिसका जो स्वभाव है, चह कदापि नहीं 
त्रहावैव क दी. है । हस्तमैथुन, दुष्टयोनिगमन, अतिरिक्त इन्द्रिः | छ्टता । अङ्गारको सौ वार घोनेसे भी उसको मलिनता 
यें, देवी- | परिचाळनादि द्वारा जव यह घ्याधि होती है, तव उसे | दूर नही होती । इस कारण किसी ध्यक्तिकी परोक्षा करने 
चे ध्यायः `. भयानक जानना चाहिये । यह दोष होनेसे उससे सभी | में पद्दछे अन्य गुणको परीक्षा नं करके उसके स्पसाव कग 
सणस की प्रकारही व्यायि विशेषतः क्षय, यक्ष्मा और शिरोरोग होाते। दी परोक्षा करना उचित है क्योकि स्वभाव सभोको 
झयसे यहां हैं। यहद देष आयुचे'दमें पृथक व्यधिरूपमें नहो' गिना | .अतिक्रम कर मस्तक पर रहता है अर्थात्‌ श्रेष्ठ होतादे। 
| 
| 


| | ६ 
नोदलमे |" काळें सेवन करनेसे स्वप्नदोष दूर हाता है। 


| 
। 
। कहते |. पननाशन ( स० पु० ) निद्राका नाश करनेवाले सूरो । | स्वमावरूषण ( स'० ति०) स्वामाविकङपण। ५. “० 
से इसकी | | स्वप्ननिकेतन (स० फली० ) सत्रप्नगुद्द, शयनतागार, साने | स्त्रमावत्व ( स ० कळो०) स्वभावको भाव या स, | 
१ फाकमर[। । प्रकतिगत भाव । छु 2 डे 
| पेप्नविचारिन्‌ ( स'० ल्रि०) स्वप्तविचारकर्ता | | स्वभावज ( स'० लि० ) स्वमावजात, जो स्वभाव या 


[र, सोने | र 
स्वप्न देखों।.. प्रृतिसे उत्पन्न हुआ दो, सहज ! 


जनस्थान (स'० कळी०) निद्रास्थान, निद्राग्रद, सानेका / स्वभावतस्‌ ( सं० अच्य० ) रुवभाव-तसिल । स्वभांवस, | 


कहा | E अ । प्राकृतिकरुपसे, सहज दी | न 
। र्ब | ` न स्‌ ° पु० ) प्रचाध, जागरण | 
हा। | रूप्नासु के ( स'० कळी० ) स्त्रप्नयुढ, सानेकां कमरा। ; चाला, सहज । 

2 स'० लि० ) सरप्नशीछ, निद्राळु, सानेवाळा | | स्वभाविक ( स'० लि० ) स्वाभाविक देखों। - 
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स्वभावौंक्ति--खयेवरा 


५१० क्‍ 
गौ ० हि रि || ह्याच पर आ 
स्वभावोक्ति (स'० खो०) ९ स्वभावकथन । २ एक प्रकारः | श्छोकव्याख्या और पञ्चोकरणप्रक्रिया विवरणके प्रणेता खा न उपस्थित 
काशैगर्थालड्रर जिसमें किसोका जाति या अवस्था | स्वय प्रकाश यति--पक विख्यात वेदान्तिक । चे कैवदया- कती थो! 
क | हद योागोन्द्रक शिष्य थे ! इन्होने अद्दो तमकरर स्प 

आदिके जलुसार यथाचत्‌ और प्राकृतिक स्वरूपका वर्णन नन्द यागान्द्र * : नरि सक रीका >तो थी; औँ 
० श्र नामक दक्षिणासूत्ति र्तोल्लव ल. 
कडे गये हैं -- सहज और | और तसच्चसुथा र याख्या भोः 

किया ज्ञाय। इसके दो भेद कहे गए हैं क ह हरितिल्वतजावला चि शा फ 
प्रतिज्ञावद्ध । अदां किसी विषयका विल्कुल सहज आर | दक्षिणासूर १ आत्मनाम. किये काई शा 
` स्वाभाविक वर्णन होता है, वदां सदज स्वभावोक्ति अलं. | विवेक, वैदान्तसंग्रद आदि अन्य छिखञ। = र बरलेवाल 
. कार होता है और जहां अपने सहज स्वभावके अनुसर | खयंग्रकाशतमन्‌ सुनि-पश्चपादिकाको दीक रचयिता। ज्ञातौ था | र 
प्रतिज्ञा या शपथ आंदिके साथ कोई वात कही जातो है, | स्त्रय प्रकाशानन्द सरण्वती--एक प्रसिद्ध चेदान्तिक। थे अनुसार हुआ 


वहां प्रजिश्ञावद्ध स्वभावोक्ति होती दै । 
स्वभिष्टिसुतत ( स ० लि०) शोभन अभिंगमनीय खुलथुक्त ! 


अच्युतानन्दसर€वतोके शिष्य थे । इन्होने घेद!स्तनयन- 
भूषण-चन्द्रिका नामकी परिशाषार्थसंप्रदकी रोका और 
सरस्वती नामक वेदान्तप्रस्थळी रचना की | 


स्बणंबश ( सां० 
सत्ये ( हाँ० 


स्वभू ( स'० पु० ) १ विष्णु। २ ब्रह्मा ।.३ शिव । ( लि० ) Re | ह आप वजे! 
४ जो अपने आपसे उत्पन्न हुआ हो, आपसे आप होने- | स्वय प्रभ (स ० पु० ) १ जैनियाँके अनुसार भावो २४ | बाढाज्ञाआ 
क ॒ अह तोमैसे चौथे अइली नाम । (लि०) २ स्वर्थप्रकोश। | | स्वयंसिद्ध (र 
स्वभूति ( स'० पु०) वायु, हदं । ( शुक्लयजु० २७३३) स्वयंप्रभा ( स'० स्त्री० ) इन्द्रको एक अप्सरांका नाम! F | जसकोसिः 
स्वभूमि ( स'० ख्रो०) १ अपनो भूमि । (पु०) २ उप्रसेनः | इसे मय दानव हर लायौ था आर इसके गभ से उसो _ | करण आदिक 
के एक पुत्का नाम । -( विष्णुपु० ४११७ ) : | मन्दोदरी नामक कन्या उत्पन्न को थी। जब नुमा, | सिद्धि प्राप्त * 
स्वभ्प्रक्त ( स'० त्रि) सम्यक रूपसे अभिषिक्त। आदि वानर सीताको दूढ्ने निकरे थे, तब मार्गमे एक | पा सफल हु 
स्त्रमेक्न ( स'० पु०) संवत्सर, वर्ष । गुफामें इससे उनकी भेट हुई थी । | स्वयंसेवक (२ 
सश्रयं ( स'० अध्य० ) स्वयम्‌ देखो | स्वयंप्रधाण (सं० लि०) जा आप हो प्रमांण हो और जिस. . | घेतनके किस 

. स्वयंगुत्ता (स ० ख्री० ) शूकशिस्वो, कॉळ । के लिये किसी दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता न दो। | | सेवक । 

स्व्रयंदत्त ( स'० पु०) वह पुत्र जो अपने माता पिताके | स्वर्खंफळ ( सं० लि० ) जा आप दो अपना फल हो ओर | स्वयंहारिक्का | 
मर ज्ञाने अथवा उनके द्वारा परित्यक्त होने पर अपने | किसो दूसरे कारणसे न उत्पन्न हुआ हो। ` | | गम से उत्पन 
आपको किसीके दाथ सौंप दे और उसका पुत्र वन ज्ञाय | स्वयंवर ( सं० पु०) १ प्राचोन भारतका परु प्रसिद्ध | इसका विषय 
स्वयंदान ( स'० क्ली० , सपने हाथसे कन्यादान देना । | विधान, जिसमें विवाहयोग्य कन्या कुछ उपस्पित | निमि था 
स्थ दूत ( स'० पु०) घह नायक जे आपना दूतत्व आप | व्यक्तियोमेसे अपने लिये सप्रथ बर चुनती थो | स्थयबरा | . से कलिको 
हो करे | नायिका पर अपनी कामवासना स्वय' दी प्रक्र | देखो । २ वदद स्थान जहां इस प्रकार लेगोंको पक . | छ त्य जगद्‌ 
` `करनेवाळा नायक | क करके कन्पाके लिये वर चुना जाय | 1 _ ऐै जिसमेसे 
स्वय दूती ( छ ख्ो० ) वद परकोया नांयिको ज्ञो अपना | स्त्रजंवरण ( सं० छो० ) स्चैयं-वृ-ब्युर । ` कन्यांङाअपने । ८ केन्याओंने 
वमी न्हय पर स्त्रय हो. बासना इच्छोजुसार हने लिये पति मनोनीत चा A. Fi | 
ता ee 2 स्वयंवरा ( स'० ख० ) वद स्त्री जो अपने लिः हद. हा. या - र 

स्त्रय'पतित ( स'० ल्लि०) जो अ गि सक उपयुक्त वरको वरण करे, अपने इच्छाचुसार म. , रहतो है 1? 
` स्वय'र्काश ( स'० पु० ) १ बद जो आप हो Rn हि बु - यों या स्व 

य लो के आप हो आप बिना प्राचोन कालमें धारतीय आयो विशेषतः क न तथा दो 

हि दायताक प्रकाशित हो । २ परमेश्वर, | राजाओंमें बह प्रथा थी, कि व कन्या विवाइरे न 2१ 


| 
१ 
८ क “हा धाक | 
काश सुनि--भोदाळ घागोन्द्रका शि न | हा जाती थो, तव उसकी सूचना उपयुक्त व्यक्तियों. ही 
सुनि--गोपाळ यागीन्द्रका शिष्य. तथा एक | ` 


५ और 
पास सेज दी ज्ञाती थी ज्ञा एक निश्चित समय त 
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ह्यात पर आ कर एकत्र होते थे। उस समय वदद कन्या 
त उपस्थित उप्रक्तियोंगेसे जिसे अपने लिये उपयुक्त 
समझती थी, . उसके गलेमें वरमाल या जयमाछ डाळ 
नो थी ; और तव उसी | साथ उसका विवाह होता 
कभी कमी कन्यांके पिताको ओरसे वछपरीक्षाके 
५ झो लगा दी जातो थी और घह शत्ते 
पूरी करनेवाला ही कन्याके लिये उपयुक्त पाल : मझा 
ज्ञातौ था । सीताजी और द्रोपदोका विवाह इसी प्रथाको 
अनुसार हुआ था । 
स्वगंवश ( साँ० लि० ) स्वरथ वशीभूत । 
सयत्र ( साँ० छो० ) १ पद वाजा ज्ञा चाबी देनेसे आपसे 
(ब्वि0) २ सपथ अपने आपके घारण करने- 


आप बजे । पा 
चाळा, ज्ञा आप हो अपने आपके बहन +रे.। 
तवयॉसिद्ध ( सं० लि०) १ जा आप हो आप सिद्ध हो । 


जिसको सिद्धिके लिये और किसो तर्क, प्रमाण या उप- 
करण आदिको आवश्यकता न हो। २ जिसने आप हो 
सिद्धि प्राप्त को दो, जा विना झिसोकी सहायताको सिद्ध 
या सफल हुआ हो) न 
स्वयंसेवक ( सं० पु०) सद जा विना किसो पुरस्कार या 
वेतनके किसी कार्थमें अपनी इच्छासे थोग दे, ख्वेच्छा- 
सेवक । 
स्वयंहारिका ( सं० स्री० ) दुश्सहको पत्नो निर्माष्ट 
गर्भाले उत्पन्न आठ कन्यायोमेसे एक । मार्कण्डेयपुराणे 
इसका बिषय यों लिखा है- ढुःसदको भार्याका नाभ 
निर्माष्टिथा। क्रतुके समय चाण्डालका दर्शन हो जाने- 
से कलिको भार्यामें उसका अन्म हुआ । इनके सभो 
अपत्य जगढुव्यापी हुए। इन अपत्योको स ज्या साळ! 
है, जिसमेंसे ८ पुल और ८ कन्या हैं। ' स्घयाँहारिका इन 
८ कन्याओंमेसे एक है । यह भेजनशालामेंसे अघपका 
अन्न, गौके स्तनमेंसे दूध, तिलोंमेंसे तेछ, फपासमेंसे 
, चूत आदि हरण कर ले जातो है, इसीले इसका यद्द नाम 


प ०. 
डो यह्‌ ख्वयांद्वारिका सर्वदा अन्तर्ध्यांनतत्परा हों फर 
रहतो हे । र 


शस स्वयंहारिकाकी रक्षोके लिये कृत्रिम छीमूत्ति 


८ त्त ० र्‌ . 
र दे मयूरोंका निर्माण और होमाग्नि तथा देवे।द शा. 
|. प धूप इन दोनोंकी सस्म द्वारा क्षीरादि भाएडों का 


करण करे। ( मार्कयडेयपु० ५१ अः ) 


NS ASE IE 


क - उरनं 


शाप य हाक म प Do 


स्वयंचश-स्वयस्भू | ५६१ 


स््रयङ्क,तिन्‌ ( सां? लि० ) अपने हाथसे बनानेवाला । 
स्वयङ्ग ता ( सं० स्री० ) शूकशिस्विका, कोळ | - 
सुरयङ्ग द ( रां० पु० ) ख्वयंवर । | 

स्षयङ्ग ह ( सं० पु० ) स्वयां प्रण, खुद लेना | 

स्वयञ्च ( सं जि० ) ज्ञा अपने हो उत्पन्न हो 
स्वयेञ्योतिस्‌ ( स ० पु० ) स्वप्रहाश) आत्म।, ब्रह्म । 
स्वयम्‌ ( स'० अव्य० ) १ आप, खुद । २ आपसे आप, 


अपने हो से, खुद बखुद्‌ | 


स्वयमधिगत ( स'० लि० ) स्वर्य-अधिगम-क्त । स्या, 


प्राप्त । 


रुवयमनुष्ठांन ( सं० क्वी० ) अपने होसे जिसका अचुष्ठान 


झिया ज्ञाय । 


इुचयमज्ञि त (सां० लि०) स्वोपा जित, खास अपना कमाया 


हुआ । 


रुबयमवदीर्ण ( स'० लि० ) जा अपने ही मिट्टी छेद कर 


निकले । 

स्वयमा सनढौकन ( सं० झी० ) योगासनभेद्‌। (हेम) 

सुवयमिन्द्रियमो चन ( सं० झो० ) स्वयंसिद्ध । 

सपरयमोश्वर ( सं० पु० ) परमात्मा, परमेश्वर । 

स्वयमी हितळब्ध ( खं० लि० ) ज्ञा अपनो द्वी चेशसे मिळे । 

स्वयसुक्ति ( सं० ५०) पांच साक्षियोंमेंसे एक प्रफारके 
साक्षी, वह साक्षी जा विना वादी या प्रतिबाँदी के बुळाचे 
स्वयं ही आ कर किसी घटना या घ्यबद्दार आंदिके 
सम्बन्धमें कुछ कहे | न्‍ 

स्वयभुज्ज्वल ( सं० लि०) जे अपने हीसे उज्ज्वल हो। 

स्वयसुदित ( स'० लि० ) स्वभावतः प्रकाशित । 

स्त्रयस्सु ( स'० पु० ) स्वयम्मवतीति सयं भू डु। जह्या। 

सुवयस्सुव ( सं० पुः) १ आदि मतु। खायम्भुव देला । 
२ ब्रह्मां। ३वेद) ४ शिव, मद्दादैच। ५ अज । दै 
औनियोंके नौ वासुदेबोतेले एक । « ७ वनमुद्ठ, चनमू ग । 


(ब्वि०) ८ स्वयसुत्पन्त, जा आपसे आप उत्पन्त हुआ दा । _ 


स्व॒यस्भुवा (.सं० खो० ) १ घूछपत्ना, तमाकूका पत्ता । 
= माषपणो , मखवन | ३ खिङ्गिवी, शिबलिङ्गी नासडी 
लता । 


स्वयम्भू ( सः० पु० ) १ ब्रह्मा। २ जित चक्रवर्चिविशेष | 


३काल। 8 कामदेव । ५ विष्णु। ६शिद। ७ माष- 


क 


& 
कह 


रभ / रि ही; | 
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उणी, सखवन | ८ लिङ्गिनो, शिवलिड्रों नामकी लता | 


(लि) ६ स्वयसुतपन्न, जा आपसे आप उट्पन्त हुआ हो । 


रुरयस्भृत ( स॑० लि० ) जे! आपसे आप उतपन्न हुआ हा, 


आपसे आप पैदा होनेवाला । 
स्वयस्भूमातृकातन्ल ( सं* झो० ) तन्ल्लभेद्‌ । 
स्ञयम्मूलिङ्ग ( स० छो० ) ज्योतिलि डू, स्वयं डल्थित जो 
सब मदिलिङ्ग हैं, उन्हे स्शरम्मूिङ्ग कहते है. । 
स्वयम्साज ( स'० पु०) १ प्रतिक्षत्रके एक पुलका नाम । 


स्प॒यस्ध्रमि ( सं० लि० ) स्वतस्त प्रमणस्थभाव, स्वेच्छा- 
से घूमनेत्राळा । ( भाग० £।५।८ ) 
स्त्रयस्पथित ( स'० लि० ) जो खुद मथा हुआ हो! 
रुवयशंस ( स० लि० ) १ स्वायत्तयशरूफ, बड़ा यशहरुवी । 
(शक, १६५२ ) ( क्ली० ) २ अपनी कीत्ति । 
स्वयाँचन्‌ ( स'० लि०) अपनेसे असद्दाय । 
सत्रु ( स० लि) स्वयंगन्ता, खुद जानेवाला । 
स्वयुक्त ( स'० लि०) परस्पर स'युक्त या घनयुक्त । 
स्वयुक्ति (स'० ख्री०) स्वीय युक्ति, अपनों तरकीब । 
* स्वयुग्वम्‌ ( स'० पु० ) स्वयंयक्त रश्मि द्वारो तमोहस्ता, 
` अपनी किरणसै अन्धकार दूर करनेवाला । 


ओ- स्घधोनि ( स'० लि० ) १ जञ अपना कारण अथया अपनी 


उत्पत्तिका संथांन आप ही हो। ( ह्वो० ) २ सामभेद । 
सुवर्‌ ( स'० पु० ) १ स्वगं । २ परलेक। ३ आकाश। 
४ शोभन | ५ व्याह्ृतिविशेष | 'भूः भुवः र्घः? यह तीन 
, हग्राहति है। 


स्वर (सं० पु०) स्वर-अच | १ उदात्तादि तीन स्वर, उदात्त, 


` अनुदात्त और खरित ये तीन खर। ध्वनित या शब्दित 


_ दोनेके कारण इसको खर कहते हैं। जा उच्च भाषमें 
_प्रदण अर्थात्‌ उच्च भांवमें उच्चारण किया जाता है, उसे 


, उदात्त, इसके विपरीतको अनुदात्त अर्थात्‌ नीच भावम 


` ` जोड्यारित होता है, उसे अनुदात्त कहते है'। समाहार 
अर्थात्‌ इस उदात्त अनुदात्तके मिलनका नाम स्वरित है 


उ अर्थात्‌ उच्च भी नदी, नोच भोनही' ज्ञा मध्यमरुपसे 


उच्चारित होता है, वद्दो खरित दै। 


दद [| ड he 


34 = ५5 र) हू 


ही 'चेदपाठकालमें इस उदात्तांदि स्व्रशानकी आवश्यकता 


झव॒यस्भूत--रुंघर 


| 


२ राजञा शिविके एक पुत्रका नाम । ( माग० ६।२४।२५) | 
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२ व्याकरणमें वद र्णाटक शब्द जिसका ज्या 
आपसे आप खतन्‍लतापूचक होता है और जा कसो 
व्यञ्जतके उच्चारणमें सहायक होता है। बणे दी प्र शारजा 
है। खर और व्यञ्जन। अ, आ, ३, ई, उ, ऊ, ऋ, भ, छ 
ल, प, पे, ओ. औँ, अं, अः यहो १६ खर हैं । यह हुल और 
दीघमेद्े दो प्रकारका दै । 
पांच इर खर रैं। इस मे सिया और समो खर दोघे है। 
विना खरवर्णकी सदायताके व्यज्ञनवर्ण उच्चारित नहो' 
होता । खरवर्ण हख, दीर्घ और प्छुत तीन प्रकारसे उद्या. 
रितःहदोता है । एकपाला काळ जो उच्चारित होता है, बह 
हल और द्विमालाकाल जे उच्छारित होता है, बह दीर्ध 
और तिपात्राक्नाल जो उच्जारित होता है, बह्‌ प्लुत है। 

6एकमात्रो मवेत्‌ हंखो द्विमाशो दीधे उच्यते | 

त्रिमात्रस्तु प्छुतों शेयों व्यज्जनल्याद मोत्रक' |” (पाणिनि) 

इस अकारांदि घर्णके छरडादि भिन्न भिश्च उच्चारण 
स्थान है। व्याकरणमें इसका विशेष विचरण लिखा है। 
सवरोद्यमतमै भी १६ स्वर कहे गये दैं। हिन्दी वर्णमालामन 
११ स्वर हैं--भ, आ. इ, ई, उ, ऊ, मड, ण, ऐ, ओ और 
औ । ३ नासावायु । इसके द्वारां अजपा मल्लका जप 
करना होता है। ४ सड्भीतमें बह शब्द जिसका कोई 
निश्चितरूप हो और जिसकी कोमलता याँ तीव्रता अथवा 
उतार चढावर आदिका सुनते दी सइजमें अचुमात हो 
.सके, सुर! 

सड्टोतशास्त्रमे खुर ही प्रधान है । सुर नदी होनेसै 
सङ्गीत नद्दी' होता, इलोसे सङ्घीतशाखमै इसका विशेष 
विवरण लिक्षा है । अति संक्षेपर्म इसका विषय आलो" 
चित हुआ हे । देवांदिदेव महादेबने पहले प्रणवध्वनि 


- की। इस प्रणवध्वनिसे खर सात भागोंमें विभक्त हुम! 


इस सात भागोंका मूल नाम सप्तलर या सपु ६। 


इन सप्तसुरोँमै पडले ज्ञा. सुर होता है, वह षड़.ज' द्वितीय 
'खुर पञ्चम 


ऋषभ, तुतीय गांधार, चतुर्थ मध्यम) पञ्चम 

षष्ठ धैवत और सप्तम निषाद है। - 
कोमळ और तीव्रखर- उक्त सप्तखुरोंमें घइ.ज 

पञ्चम ये दा खर शुद्धस्वर हैं अर्थात्‌ अचल भौर 


और 
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इनमेंसे अ, इ, उ, झू, लू,पे 


विकार छ 
शून्य है। बाकी पांच खुर सचल अर्थात्‌ तीव्र छ ही. रि 
उँ कोमल भाव धारण करते हैं। हिन्दोपें इसे दुतीय मा. | 


४. से 2 a ® है 3, न बे है म 2 ~ 
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कमल कहर 
द्वितीय अति 
वह खुर पर 
कोार्मलतर, ' 
सत्र खर घि 
यह खरके 
अवरोद्दी ना 

स, रि, 
आक्नति दे । 
और व्यञ्जन 


. कहे गये हे 


अनुबादी । 
केई केई 
गुडोत तथा 
है। षड़ ज्ञ र 
अघिष्ठालो दे 
ब्रह्मां, गान्ध 
मयूरके शब 


: ध्यनिसे--दे 


गणेश और 
देवता सूर्य म 
अधिष्ठ!त्री दे 
गये हे । भर्‌ 
शब्दमें विस्त 
वैदिकः 
यक्ता होत 
होनेसे बेदपा 
ही अधिकांश 


 स्वरानुसार 


क लिये पदर 
पदर्छेदका { 


उच्चारण 
। किसी 
प्रफारका 
, ह, ळू 


'हैख ओर | 


ए, छू, ये. 


दोधे ह| .. 


त नहो 
से उच्चा. 
1 दै, बह 
इह दर्भ 
दुत है | 


(पाणिनि) 
उच्चारण 
छूखा हैं | 
रण पा लामें 
आओ और 
लक्का जप 
पका कोई 
ता अथवा 
पुरान हो 


° होनेसे 


I 
८ 


| सार 


क्षामल कदत हैं। खुर अग्रसर हानेसे प्रथम नाम तीब्र, 
द्वितीय अतितीव्र, तुतोय तीव्रतर, .चतुर्थ तोत्रतम और 
वह खुर पश्चादुगत दोनेसे क्रमश; कोमळ, अति कोमल, 
क्षामलतर, कोमलतम इस प्रकार विकृति लक्षण होते हैं । चे 
सब खर विकृतिके साथ युक्त हा कर २२ प्रकारके हुए है | | 
यह खरके अनुछोम और विलोममेँ अर्थात्‌ आरोहो और 
अवरोदी नामसे प्रसिद्ध है। 

स, रि, ग, म, प, घ, नि खरकी ये द्वी ७ प्रकारको 
आकृति दै। यह चार प्रकारका है, हस्त्र, दोडी, प्लुत | 


| 
| 
| 


और व्यञ्चनस्वर। कहो कद्दो' ओर भो चार प्रकारके 


कहे गये हैं। यथा- चाँदी, सम्बादो, विवांदो और 


अनुबादी । 

कोई काई कहते हैं, किं ये सात स्वर सात पशुके शब्द्से 
गृदोत तथा सधदेचदेघीके अधिकृत कह कर निर्दिष्ट हुए 
हैं। पड़ ज स्वर गांधाके शब्दले निकला दे और इसका 
अघिष्ठालो देवता अग्नि हे, ऋषम भेकके शब्दे, देवता 
ब्रह्मा, गान्धार छागलके शब्द्से, देवता सरस्वती, मध्यम 
प्रयूरके शब्दले, देवता महादे, पञ्चम क्रॉकिळकी 
ध्वनिसे-देवता लक्ष्मी, धेषत अश्वके शब्इसे--देवता 
गणेश और निषाद इरुतीके शब्दसे निकला है, इसके 
दैवता सूर्य माने गये हे । उक्त सभो देवता सत्त रुवरके 
अधिष्ठ!त्री देवता हैं और उक्त पशुओंके शब्द्से सुर लिये 
गये है। भ ति, मूच्छ'ना, षड़ ज आदि शब्द, वेद और शिक्षा 
शब्दमें विस्तृत विवरण देखो |. 

वैदिक मन्ल्रपाउ करनेमे हो स्वरज्ञानकी विशेष आच- 
सयकता होतो है। शब्दका अर्थज्ञान और स्घरशञान नदी' 
नेसे वेब्पाठ नही हो सकता। क्योंकि स्वराचुसार 


७ 
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३ दी अधिकांश पद्च्छेद्‌ निर्णीत होता है। इस कारण 


हल अथ ज्ञान हुआ करता है। वेतमें स्र्ञान- 
ल्पि पद्स हिता नामक ग्रन्थ है। उसमें स्वरानुसार 


| et विषय निशेष रूपसे लिला है। एक दो मस्त 
| है च घेद्मे है, परन्तु तीनों हो घेदमें उक्त भन्ल्लका पद्‌- 


३ भिन्त सिन्न रूपमें लिला है। वहां किस स्वराचु- 


` षेद मन्त उच्चारित होगा, बही विशेष रूपसे मोमां- 
त्ते 


i भे है। विस्तार हो जानेके भयसे यद्दा उसका उरलेलं | 
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स्वर-- स्वरक्ष्‌ 


मनुष्ष, पक्षो आदिको कण्ठ5त्रनिको मो स्मर कदते 
हैं।” बक्षी आदिको कण्ठध्वनि द्वारा शुभाशुस जाना. 
जा सक्षता है। श।कुनशाखने इसच्चा विशेष विवरण 
लिला है। उ : 
चरकके स्मराधिकांरमें स्वर वाख जैसा अरिष्ट सूचित 
होता है, उसका बिषय यों लिला है-ह'स, वक, दुस्दुभि, 
रथचक्र, कलविङ्कपक्षी) काक, कपोत और ककर इनकी 
ध्वनिके सद्वश स्वर दोनेसे उसको प्रकृतिस्थर जानना 
दोगा। इसके जो सब स्वर अन्यान्य वस्तुङी ध्वनि 
सहश जुने ज्ञाते हैँ; अथवा अन्यान्य वस्तुकी ध्वनि 
सद्ृश नदी रहने पर भी जिसका स्पर निदेश [किया 
जाता है, वे सव स्वर भो प्रकतिध्वर हैं । आतुरा 
स्त्रः श्‌कपक्षोवत्‌ स्वर, सूद्ध्मस्मर, प्रहभ्रसत अर्थात्‌ 
सर्वथा अचुच्चरण ( जिसका उच्चारण स्पष्ट नद्दी' 
होता ) अस्फुट स्वर, गदुगद्‌ स्वर, क्षण, दोन और अनु- 
दुगीर्ण तथा उपय्यु परि उच्चार्यमाण स्वर होनेसे 
उसको वेकारिक स्वर कहते हे । इलके अतिरिक्त अन्य 
ज्ञा सव रवर विकृत स्वरात्पत्तिके कुछ पहले ही उत्पन्न 
होते हैं, उन्हे' भो वेकारिक स्वर कहते है । 
प्रति और चेकारिक स्वरके मध्य यदि प्रकृति स्वर- 
के उपघातसे वेकारिक स्चरकी शोघ् हो उत्पत्ति हो 
अथवा अनेक प्रकृति स्वरया अनेक विशति स्वरके 
मिश्रणसे पक प्रकारका स्वर उत्पन्न हो अथवा एक 
प्रकारका रपर अनेक प्रकारका हा, तो वेसे स्वरको 
अरिष्टसूचक जानना होगा, जिस रोगोका स्वर इस प्रकार 
झरिष्टसूचक्त हाता है, उस रोगोको शीघ्र दी म्ग्त्यु 
हाती है। _ | 
र्वरकर ( स'० पु० ) बह पदाथ जिसके सेचनसे गळेका 
स्वर तीव्र और सुन्दर होता हे । 
स्वरक्षय ( स'० पु० ) स्वरक्षोणराग । स्वरभङ्ग देखा । द्‌ 
स्वरक्षू ( स० छी०) महानदोविशेष । मारकएड यपुराणमें , ` 
लिखा है, कि जब सगीरय ग'गाको ख्वगसे इस रकमे _ 
लाये, जद उसको चार घाराय' हा गई' । उन्दो'मेंसे पक्क न 
धारा मेस पर्वतके पश्चिमी सागमें चळी गई जो चरक्ष या 
चक्ष्‌, ( 05७) कदळांतो है । वद्दांसे शोताद सरीवर _ 


जक” 


श्वरध्न--सवरलासिका 
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रुचरघ्न ( स ० पु० ) सुभ्रुतके अजुसार बांयुके प्रकापसे | 
दोनेदाळा गलेका पक रोग । इसमें गला सूता है, | 
आवाज बैठ जाती है, जाये हुए पदाथ जल्दी गलेको नीचे | 
नही उतरते और श्वासचादिनी नाड़ी दूषित हा ज्ञाती है। | 
गंळरोग देखो । 
स्घरडू,त ( स'० ति०) स्त्रहङू,त, उच्चारण सौष्ठवादि 
द्वारा सुसस्पन्त। (शक ११६२५ ) 
स्वरण (स'० लि०) प्रकांशनवत्‌ , प्रकाशविशिष्ट । 
स्वरता ( स'० खी० ) एवरका भाव या घर्ण, स्वरत्व | 
सघर तिक्रम (स'० पु०) स्वर्ग अतिक्रम कर बैकुण्ठप्राति । 
स्चरदीप्त ( स'० लि०) शब्द द्वारा दोघ । 
स्वरनादिन्‌ ( स'० पु० ) बह वाजा जे सु दसे फूक कर 
वज्ञाया ज्ञाता हो। * 
स्वरनाभि (स'० पुः) प्राचीन कालका एक प्रकारका वाजा 
ज्ञा मुध्से फू क कर वज्ञाया जाता था। 
स्वरपत्तन ( स'० कलो० ) सामवेद । (त्रिका० ) 
'स्वरप्रधान ( स'० पु०) रागका पक प्रकार बह राग 
जिनमें स्वरका हो आग्रह या प्रधानता हा तालको प्रधा- 
नता न हा * 
स्वरत्रह्मन. ( स ० कडो० ) स्वर पतर ब्रह्म | स्वर रूप घ्रह्म। 
स्वरभक्ति ( स० स्री०) खरनिभाग । 
स्वरभङ्ग ( सं० पु०) स्वरत्ताशक रागविशेष, स्वरभेद्‌- 
राग । अत्यन्त उच्च शब्र्स वाबश्रप्रयोग और वेदपाठ, 
विपसेचन- तथा करठादिमे छगुड़ादि द्वारा आघात, इन 
सव कारणोंसे कुपित वातादि दोष स्वरवद्द चार स्रोतों 
अधिष्ठित हे! स्वरका नए कर डाळता हे । यह स्वरमेद 


छः प्रकारका हे-वातज, पित्तज्ञ, कफन, सन्निपातज्ञ 
श्वयज और मेदज । 


` चरकमें लिखा है, कि वातज सरमे इमे आद्दारके 
ड द्‌.द्वा चुत पान करना हागा तथा वोजवंद, रास्ता और 
गुळ, इनका काथ, चूर्ण, अवलेह और झवल इन चार 
प्रकार प्रयोग करने पर बातज्ञ स्वरते शीघ हो प्रश 
मित होता है ।' पञ्चमूळके अद्धीसृत काथमें मयूर, तोतर 
याँ युगका मांस पका कर उस मांसका रस पान करे 
अथवा मयूरसृत, क्षीर, सापे या लिकटुचुर्ण पान करे | 


22.1 “> 
2 


पैत्तिक स्वरमेदर्मे विरेचन उत्तम है। मधुएाणके | 
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साथ दुग्धपाक कर वह दुग्ध तथा सपि, गु तिक्त, 
घृत, जीघनीय घृत और वृष्य घृत पान करनेसे यह प्रण 
मित होता है | 

कफज स्वरमेदमें तीक्ष्ण शिरे।विरेचन, नस्य, चमन 
धूम, यवक्कत अन्न तथा कडु द्रव्य सेवन करे चच, वरंगो 
हरोतको, लिकडु, यवक्षार और चितासूछ, इनके चुर्णका 
मधु मिला कर चाटे । तीक्ष्ण मद्यपान भी : इसमें 
प्रशस्त है! 

रक्तज्ञ स्वरभेदे जङ्गली जानवरके मांसके, रसको 
घोमें वघार कर पान करे तथां क्षपकासनांशक जे संव 


औषध कहो गई हैँ, सोच विचार फर उनक्ता प्रयोग. 


करनेसे भारो उपकार होता है । पित्तज्ञ स्वरभेदकी तरह 
भो इसमें चिकित्सा कर सकते हैं। इसमें शिरावेध कर 
रक्तमाक्षण करनेसे विशेष लास पहु चला हे । लिदेषज 
खरसैेद्मै उक्त चातज्ञादि स्वरभेद क्रिया ही करे । केवल 
शिराचेध नही' करे | ( चरक चिकि० २३ भ० ). 

श्चयरोगपें यह्षमाकासमें जहाँ स्व॒स्भेद होता है, वहां 

रोगीके जोवनको आशा नही' रहती । बह रोगी शीघ्र हो 
कराल कालके गाळमें फस जाता है। 

सरभङ्गिन्‌ ( स० पु०) १ पक प्रक्षारका पक्षी। ३ १६ 
जिसे ख्वरभ'ग रोग हुआ ,हो, ब्द जिसका गळां वठ 
गया हो और सु'इसे सांफ आधाअ न निकछती दो। 

स्वरभानु ( स० पु० ) सत्यसामाके गस से उत्परत श्री 
कृष्णके दश पुल्लाँपेसे पक पुलका नाम । | 

खरभाव (स'० पु० ) स'गोतमें भावके चार भेद्दों वैसे एक, 
विना अ'ग संचालन किये केबल स्वरले हो दुःख सर 
आदिका भाव प्रकट करना । 

स्वरमेद ( स'० पु०) स्परभङ्ग, गळा था 
ज्ञाना | 

स्वरमएडल (स'७ पु०) पक प्रकारका वाद्य जिर्सा ज्ञान 
के लिये तार लगे होते हैं । 

स्परमण्डलिका ( स'० स्त्रो०) प्राचीन कालकी पर्ण 
की वीणा | 

स्वरयोग ( स'० पु० ) खरस'येग, सुरलय 

स्वरलासिका ( स'० स्रो०) वंशी या सुरळी नाम 
जो सु इसे फू क कर वज्ञाया जासा है । 


आवाज णेठ 


प्रकार 


ए व 
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खंस्वत, ( से ° 
त्वरवाहिन ( ` 
- निकलता हो 
न ह्वरविभक्ति ( 
खरशाख ( से 
_ खवर-सम्बन्ध 
हवरस क्रम ( : 

अवरोह, सप 
हरस योग ( 


स्वरस ( सं० प 


पहले भियो ३ 
गीले कपड़ में 
चेद्यकशा: 
मिच्न लक्षण 
विषय यां छि 
द्वारा आक्रान्त 
उसे कूर डार 
सरस कहते 
एक सेर जल; 
पीछे उसके : 
तरह ग्रहण डि 
है । यह स्यः 
तछा पान दि 
कर इसकी म॑ 
खरसमुद्र ( स 
बाजा जिसमें 
सरसरपदु (स 


INT . 
स्वरव त--स्वराष्ट्र ठ कि 
् २ | 
रवत्‌ ( स'० लि० ) स्वरचिशिए, स्वस्युक्त | ` [स्वरा (स ० स्त्रो०) ब्रह्माक्ी बड़ो पल्लोका नाम जो गांयल्री- ह| - 
तिक्त ही ० पु०) वह वाजा जिसमेंले केवल स्वर | की ५ हि 2 छ | 
ह प्रश. छरधादिन (स न र व्र [se सपलो कही गई है। पद्मपुराणके . उत्तरखण्डमें 10 
निकलता हो और जो ताल [दिका सूचक न दो । | कार्तिकमांहात्म्यके १५६ ये' अध्याये इनका बिवरण ह 
ता न हवरविभक्ति ( द्र हि व विभाग स्‍ | लिला है। । क > > | 
ब, वरंगो, ख्ररशीछा (स ० व ) र $ अः वह शास्त्र जिसमें स्वराज ( स'० पु० ) राजू ( सत्सद्विपेति। पा ३२1६१ ) पट | 
चूर्णा _ स्वर-सम्बन्धी 0 का पे चन हा । े न इति क्किपू। १ वेदिक छन्दोविशेष! जिस छन्दक प्रत्येक । 
प्त हरस क्रम ( स'० पु० ) स गोतमें स्वरोंका आरोह और | द्विपादमे मष्टाक्षर और पक पादर्मे दशाक्षर है, उसे | 
अवरोह, स्वरोंकां उतार और चढ़ाव । | स्वराज कहते हैं। २३१्बर। ३ ब्रह्मा] (लि०) ४ i 
ह, रसको रा ( स॑ ° ५०) Bet को स्त्रयंदीप जो स्वर्ण प्रक्रशमान दो और दूसरोको f 
ज्ञा संव स्वरस ( सं० पु० ) शिलापिष्ट कल्क । कषायविशेषको | प्रकाशित करता हो । | रि 
प्रयो पहछे भिगो डाळे, पोळे अच्छो तरद कूर कर वारोक | स्वराजन ( स'० लि०) स्वराज । जे 
कोत गीले कपड़े में छात्र ले । इसीको स्वरस कहते हैं | स्वराज्य (स ० ह्वी०) वद्‌ राज्य जिसमें कोई राष्ट्र या किसी ऱ्य i 
\चेध कर वेद्यकशास्त्रमें स्वरस, कलक, काथ आदिका सिन्न | देशे निवासी स्वयां ही अपना आसन और अपने देशका । 
बिदेषज मिच्न लक्षण लिङ! है । भावप्रकाशमें इसके लक्षणादिका | सव प्रवन्ध करते हैं, अपना राज्य ! | 
। केवल विषय यों लिखा हे-ज्ञा चस्लु शीत, अग्नि और कोटादि | स्वरांद्‌ ( स० पु० ) खराज्‌ देखो | नत 
द्वारा आक्रान्त न हुई हो, एसी बस्तु ले कर उसी समय | स्वरादिगण--पाणिण्युक स्वर आदि कर अध्यय शब्दका ह| 
है, वहां उसे कूर डाळे । पीछे उसे कपड़में छोन ले, इसीक्षा | गण। ये स्वरादिगण अव्यय हैं। अव्यय शब्दको तरह 
| शीघ्र हो स्वरस कहते हे | अथवा अद्ध' परिमित द्रव्यके चूर्णक | इन सव शब्दोंका रूप होता है । 
एक सेर जलमें डाळ कर एक दिन एक रात भिगा रखे | | स्वराएगा ( स० खो० ) स्वगहा, मन्दाकिनो | 
| २ वह | पोछे उसको कपड में छान छेनेले बह भी उत्कृष्ट रसकी | स्वरामक ( स ० पु० ) अश्चोटवक्ष, अखरोटका पेड । 
गला वेठ | | तरह ग्रहण किया ज्ञा सकता है! इसे भी स्वरस कहते | स्वराछु ( स'० पु० ) बचा, वच । ( शब्दच० ) 
गी हो। _ है] यह स्वरस पःझमें शुरु हाता हे । यह केवळ चार | रुपराएक ( स'० पु०) सगीतमें पक प्रकारका स कर 
पन्त श्रीः | | तोंडा पान किया जाता है। जळमें डुवे। कर वाली वना | राग जो व'गांलो, भैरव, गांघार, पञ्चम ओर गुज रोक 
ह कर इसकी माला सिफ एक पल कही गई है। | मेळसे बनता है। > 
पिसे पका खरसमुद्र ( स'० पुष ) प्राचीन कालका पक प्रकारका स्त्रराष्ट्र (स० घ्छी० ) सत्रस्य राष्ट्र । १ अएना राज्य | 
ढुश्बसुख | वाजा जिसमें बजञानेक लिये तार लगे होते थे । | (पु०) २ जनपदविशेष, खुराष्ट्रदेश । ३ राजमेद, तापस 
चरसम्पदु ( स'० स्त्री० ) सत्रस्य सम्पद । स्वैरवक्ता,  मच्चुके पिता । मा्ङण्डेयपुरणमें इनका विवरण यों 
वान बेठ उतर छुर । | (छा दे--स्वराष्ट्र नामक सार्वभौम पक प्रसिद्ध राजा 
ह| चिरसा ( सा स्त्री ) १ ऋषित्थपत्नक्त नामकी आऑंषधि | थे । इन्होंने अनेक यागयछ् किये थे | मन्तो दारा आराधित 
म बजा ' हाल, लाइ । । भगवान भारूकरते उन्हे दोर्घादु दो थी । इन्हें एक सो | 
द (ख ० पु०) स्वरभङ्ग, गळा बैठ जाना | | पत्नी थीं । राज्ञां सूर्याके बरसे दोर्घायु थे सदी, पर उन- ठ 
क प्रश सैरसाडि ( स ० पु०) ओपधियोक्ो पानोमे ओटा कर | की पत्तियां चेसो दीर्घायु न दो सकी | इस कारण आये 
F दुआ वाळा, कघाय । ( वेद्यरकान०) | जळ फर थे समी निको पापत हुई । उनके श्य, मन्तो 
दजा ] सर पी नि ० पु० ) सामभेद । | आर अन्यान्य परिजचचग सी उसो प्रकार मल्यायुचशर a 
मे | दे(स० पु० ) स्वरव्न, स्वरनाशक्र। , | कालधर्मक वशवत्ती हुए थे। इस प्रकार घोरे घोरे चे 
| (स पु०) स'सीतमे स्वरका आधा पाद । | बीय दीन होने ळगे । उनके परेम भक्त खृत्योने भी उन्हे . 
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“छोड्‌ द्य्पि । चिमड नामक एक राजाने उन्ह (परास्त क 
राज्य छीन लियो । राज्यच्युत हो जानेके कारण वे बड़ 
र दुत हो ज'गळकेत चले गये । बंहां वितस्ता नदीके 
i किनारे चे कडोर तपस्या करने लगे । 
र हसो समथ पक्र छुगीके गरशेसे एक पुल उत्पन्न हुआ । 
बनवासी मुनियोने कहा, इस पुतने तामसीयोतिसे 
पतितः मातृगर्भले जन्म ग्रहण किया दै; बसीन सभो 
लोग तामस प्रतिके हो गये हैं, इस कारण इनका नाम 
| तामस होगा । देवताओंके वाक्याछुसार राजां स्वराष्ट्रने 
पुलका नाम तामरस रला । पीछे तामसके पृथ्वीपति 
पर उन्होने कळेवरका परित्याग कर अपने तपोऽ'ज त 
लोकको पात किया | ( मार्क०पु० ७४७५ अ० ) 
तामत मनुका विशेष बिषरण ताम्र मनु शब्दमें देखे! । 
स्बरित ( स'० पु० ) १ उच्चारणके अनुसार स्घरके तीन 
भेदरोमेसे एक चद स्वर जिसको उच्चारण न बहुत जोरसे 
हो और न बहुत घोरेसे। (ब्वि०) २ स्वरसे युक्त, जिसमें 
स्वर दो। ३ गू जता हुआ। 
स्वरित ( स'० लि० ) शब्दयिता, शब्द करनेवाला । 
स्वरोषस ( स'० छी० ) सामभेद । 
` स्वरु ( स ० पु० ) रुवृशब्योपताये। ( श स्व स्निहि त्रपीति । 
उण १।११ ) इति उ, सच नित्‌। १ बञ्च। २ युपल्लए्ड । 
(ऋक ७३५७) ३ यज्ञ । ४ शर, तोर। ५ सूर्यरश्मि, 


स्वरुचि ( स० पु० ) १ जों सव कॉम अपनी रुचिके अजुः 

` सार करे, स्वाधीन; आज्ञाद्‌। (ख्रो०) २ स्त्रेस्छा, 

- अपनो इच्छा । ks 

 _स्शरूप(स'° झो०) १ आकृति, आकार, शक्क। २ मुत्ति 
या चित्र आदि | ३ स्वभाव 1 ४ देवताओं आदिका धारण 
किया हुआ रूप। ५आत्मा। ( पु०) ६ वह जो किसी 
देघताका रूप धारण किये हुए हो। ७ विद्वान्‌, पण्डित | 

2. क्षि ) < सुन्दर, खूबसूरत । ६ तुह, समान । 

स्चरूपक ( स'० पु० ) सरूप के खो | 

` स्परूपगञ्ज-नदोया जिलेकी जलङ्गो नदीके तर पर बसा 

हुआ एक प्रसिद्ध गाँव 1 यह अक्षा० २३' २५ 3० तथा 

: दशा» ८८ २६ “१५० पूके वीच पड़ता है । यहां चाबळ, 

1 और गुड़ आदिको खूब आमद्नी होतो है। _.. 
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स्वरित--स्वरोचिस 
रुघरूपक्ञ ( सं० पु०) वह जो परमात्मा और आत्माक्षा क 


रुवरूपदय (सं० पु०) जेनियोंके अनुसार दया बह या जोब 


| 

| 

। 

| 

क १७ ॥ |; 

` सघरूपसस्त्रन्ध ( खं० पु०) अभिन्न सम्बन्ध, वह सम्बन्ध | | 
| 


सूर्यकी किरण) ६ धृश्‍्चिकभेद, एक प्रकारका बच्छ । ` 
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पद्चानता हो! 


रक्षा जो इदलोक और परळोकमें सुख पानेके लिये होगा | 
देखा देखी को ज्ञाय । यद्यपि यदद कपरसे देछनेमे बगी ' हे 


, ज्ञान पड़ती है, परन्तु वारुतव्ें मनके भाषसे नहीं वर्कि 
स्घार्थके विचारसे होती हे । 1 | 


» कि, 
स्वरूपप्रतिष्ठा ( सं० खी०) जोचका अपनो स्वाभाविक | : 


शक्तियां और शुणोंसे युक्त होना । 
स्वरूपयोग्य ( सं० लि० ) कार्यीसाधनयोग्य । 
रुवरूपये!ग्यत्ता ( सं० खी० ) फायसाधनयेग्यता । | 
स्घरूपवान्‌ (सं० लि०) शिसछा स्वरूप अच्छा हा, सुन्दर, 
खूबसूरत । 


ज्ञा किसीके परस्पर ठीक अझुरूप दोनेके कारण स्थापित 
होता है । 
ख्वरूपाभास ( सं० पु०-) कोई वास्तविक स्वरूप न होने 
पर भी उसका आभास दिखाई दैना । 
सतरूपिन्‌ ( सं० लि० ) स्वरूप अहत्यथें इनि। १ स्वरूप 
युक्त, ख्चरूपचाला । २ ज्ञो किसोके हघरूपके अचुसार 
हो अथवा जिसने किसीका स्वरूप धारण कियां दो । 
स्वरूपोत्प्रक्षा ( सं० स्त्री०) उत्प्र क्षालड्रारभेद । 
स्परूपोपनिषदु ( खं० स्त्रो०) उपनिषदुमेद । 
स्वरूपसिंद-- उदुस्वर सरकारके अन्तर्गत पक परगना । 
स्वरेणु ( सं० स्री०) सूर्या की पत्नी, संज्ञा । 
स्त्रोचिस (सं० कली?) स्वस्य रोचि; । १ स्वप्रकाश । (१०) 
२ स्वारचिस मजुके पिता, कलिनामक गंघर्वसे वरूधिनों- 
नास्तो अप्सराके गर्भजात पुत्र | मा्कण्डेयपुराणगे लिला | 
है, कि वरुणा नदीके किनारे अरूणारपद नगरे कोई. य 
ब्राह्मण रहते थे । एक दिन उनके घर एक अतिथि Li । 5. 
बह अतिथि विविध औषधियों प्रभाव और मंलविदयामै 
बिशेष निपुण था। अतिथिने ब्राह्मणसे कदा, वपर ! मन्तो: 
षघिके प्रतापस मैं आध दिन अर्थात्‌ दो पहर तक श 2 
सहस्र घोज्ञन ज्ञाता ह' |! यहद वाक्य खुन कर हुन. 
उसे कहा, सारी पृथ्वी घूमनेकी मेरो बडी इच्छा - ज्यु 


लिये आप यदि मेरी इच्छा पूरी कर दे, ते में | द डे 
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कस गया थीं, 
उक्त गन्धर्चने ` 
क्रि वह किसी 


` छलि व्राह्मणः 


घूमने लगा । 
पर जा विहार 


E, निमीलित ने 


गन्धर्णके चीर 
स॑ योगसे वरू 
सूर्णके समान 
करता हुआ : 
समी दिश 
उसका नाम: 

एक :दि 


` समय तीन ६ 


मनोरमा, चि 
तीनोंसे यह 
चल कर य 
.विषादविता त 
सोदो | उस 
ने लगे । र 


इए थे 


a 


| भ्रोद्‌ ( सः 


ह रुप 


' या ज्ञोव 
ये लोगोकी 
र दया हो 
हों परिक 


याभाविक 


| 
॥, सुन्दर, 


ड सम्पन्ध 
[ स्थापित 


[ न होने 
१ स्मरूप- 
। अनुसार 
शं दी । 
परगना | 


आश । (पु०) 


ने बरूथिनी , 


णें लिखा 


गरम कोई. 


थि आयां । 
मं विद्याम 
प्र! मन्तौ। 

तक एक 
र ब्राह्मणने 


च्छा है, शस | 


| में विशेष 


२ उपेक्षा फ़ 


, चल कर यथेष्ट साहाय्य मिलेगा। पीछे | 


' स्परे २ 
| द्‌ ( स० पु० ) एक प्रकारका बाजा जिसमें बज्ञानेके 


जा. स्वरे ह ह्‌ ड 
दय (स्० पु०) शास्त्रविश ष, सत्ररज्ञापक अरन्थ,रु चर- 


स्व॒रोद- स्वरोदय ५६७ 


शोस्त्र । इस शा्में अभिज्ञता रहनेसे एकमाल स्त्ररके 
द्वारा हो सभी शुभाशुभ जाने ज्ञाते है । 
` नरपतिने जयचर्या स्वरोदयमें इसका विस्तृत विच- 


अनंन्तर उदारचुद्धि अतिथिने त्राह्मणके एक पादमें 
1 और उनकी गन्तव्य दिशाको अभिमन्त्रित 
पीछे वह छिज् अतिथि द्वारा अनुलिप्त 


क्र दिया । के 

दादसे दिमालयपरदेश गये । दिमाळयके रस्यप्रदेशमें | रण लिला है । इस स्वरोदयसे लामालाभ, खुजदुभल, 
घूमते घूमते बरूथितों नामक एक अप्सरासे उनकी भेंट | जोवनमरण, जयपराजय और सन्धि, थे सब जाने ज्ञाते 
हु। अप्सरानै पव्मधशरसे पोड़ित हो बराह्मणके निकट | है ]* मातृकावर्ण बिना सघरके उच्चारित नहीं होता तथा 


इस मांतृकावर्ण द्वारा चराचर जगत्‌ व्याप्त है। स्थावरः 
जङ्गमात्मक जगत्‌ ख्वरसे निकला है । अहएव स्वरोद्य 
द्वारा सभी जाने ज्ञा सकते हैं। 
मातुक्ामें लिखा है कि ख्वरको संख्या सोलह दै, 
यथा--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ; ऋ. त छू, त, प, ऐ, ओ, 
औँ, भ, अः । इन सोलह स्वरॉमें अन्त्यर्वर अर्थात्‌ भ, 
अः ये दा त्याज्य, ऋ, ऋ, छु रळ. चे चार स्वर फळीव 
हैं; अतएव यह भी त्याज्य है । बाकी दश स्वरोमें दे दे 
कर यह पञ्चस्वर अर्थात्‌ अ, इ, उ. ५, आओ ये पांच स्वर 
हुस्व है । इस कारण उक्त पञ्च स्वर ही. स्वरोद्यमे 
अवलम्बित होते हे । । 9 
इन अकारादि पांच स्वरांसे पांच देवता समरे 
जाते है' । यथा--अकारसे ब्रह्मा, इकारसे विष्णु, उक्ारसे 
सद्र; पकारसे पवन, ओकारसे सदाशिव । इसो प्रकार 
'उस अकारादि पश्चस्वरेमे निवृत्ति आदि पश्चकळा तथा 
इच्छा आदि पञ्चशक्ति निदि ट दै निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या 
शान्ति और शान्त्यतीता यही पञ्चला है तथा इच्छा, 
` प्रज्ञा, प्रभा, श्रद्धा और मेघा यद पञ्चशक्ति है। उक्त पञ्चः ` 
स्वरेंमें यर्थाक्रम अकारादि पश्चचक्र, पृथिवी, जळ, तेज, 
वायु,आकाश ग्रद पञ्चभूतः गन्ध, रस, रूप, स्म, शब्द 
चे पांच विषय तथा सम्मोहन, उन्मादन, कषण, तापन 
और स्तर्मन, ये पांच वाण लक्षित होते हवै । 
यह अकोरादि पञ्चस्त्रर ८ ` भागोंमे विभक्त दै । 
यथा-माला। वर्ण, ग्रह, जोव, राशि, नक्षत्र, पिण्ड और 
योागस्वर । 
_ इन आउ प्रकारके सवरोंकी फिर पाँच प्रकारको 
अवस्थां दै, यथा--बाल, कुणार, युवा, दंड और स्रुत । 
सभो स्वर इसो अवस्थाजुसार फल 


वालकस्मरमें कुछ लाभ, कुमारस्बरमै अद्ध लाभ, युवा 


अपना मनेभाव प्रकट किया । ब्राह्मण चरूथिनीको 
र अपने आश्रमको चळे गये । 
कलि नामक काई गन्चनै पहले हो चरूथिनीके प्र ममें 
फंस गया था, परन्तु वरूथिनी उसे नही' चांदृती थी। 
उक्त गन्धर्चनै समाधिवलले इस वातका पता लगा लिया, 
क्र बह किसी शाहाणसे घोल करना चांदती है। अनन्तर 
कलि ब्राह्मणक बैश चारण कर वरूथिनीके आस-पास 
घूमने लगा । अनल्तए थह दरूधिनीके सांथ गिरिशिलर 
पर जा विहार करने ख्या । सऱ्भोगकालमें वरूथिनी 
निमीछित नेल्लसे ब्लाह्मणके रूपी चिन्त! करती थी । 
गन्र्णके चीर्या और ब्राह्मणको रूपचिन्ता, इन दोनों के 
स यागसे वरूथिनीके गश रद्द गया । बह गर्भस्थ वाळक 
सूर्णके समान स्प्ररेञिः्सम्पन्त हो दिशाओंक उजाला 
करता हुआ भूमिष्ठ हुआ। उस बांलकने स्वरोचिः द्वारा 
सभी दिशाओको समुदुभासित रिया था, इस कारण 
उसका नाम स्चरोचिस्‌ हुआ । 
एक :दिन ख्वगोबिभ्ने मन्द्राचळ प्र भ्रमण करते 
समय तीन कन्याओंको देखो । उन तीनोंके नाम थे,-- 
मनेरमा, विभावरी और कलावती । स्त्रोचिःने उन 
तीनोंसे यह साच कर विवाह कर लिया, कि उनसे आगे 


.बिवांह्िता तीना पत्नियोंसे क्रमशः तोन प्रकारको विद्या 
हे । उस विद्याप्रभावसे सभी जीवॉकी भाषा समक" 
हर । कुछ दिन बांद्‌ उनके तोन पुत्र हुए | जनमेंसे 
पुत्रका नाम द्य तिमान्‌ था । दयुतिमान स्वरोचिके 

पत दोनेके कारण स्वारोणिष नामक विख्यात द्वितीय मचु. 
इए थे। वशेष विवरण स्वारोचिष शब्दमें देखा । 


पार लगे होते है | 
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प्रदान करते हे । 


स्वरमै सम्पूर्ण लाम, वृद्धस्वरमें क्षति और सुतस्वरमें 


रूवरो दय-स्चरोपघ 


५६८ 


क्ष्य होता है.। यात्रा, युद्ध, विघा आदि घोल स्वर | 
अनिष्टकारी होनेसे बिवाइमे यह स्वरविशेष शुभ दै। 
सुतरुबरसे बृद्धस्वर, चुद्धस्थरसे घालस्वर, वोलस्वर- 
से कुमारएचर और कुमारस्परसे तरुणस्वर बलवान्‌ है। 
इसका तात्पर्य यह कि जब दो व्यक्तिमें युद्ध या सुकदमा 
चलता है, तब यदि एक व्यक्तिकां वृद्धस्वर हो, तो जिसका 
चद्धस्वर होता है, वही जयो होगा । इसो प्रकार सवल 
ज्ञानना होगा । ज्ञा स्वर जिसका पञ्चम दै, वद स्वर 
उसकी मृत्यु यां विपद्दायक होगा। किसी -व्यक्तिके 
तृतीय स्वरका उदय अर्थात्‌ तरुणस्वर दोनेसे उसके कुछ 
कार्य सिद्ध होते दै ।  अवशिष्ट-तोन स्वर अर्थात्‌ यू, 
क _ चाल और कुमार स्वर मध्यम प्रकारके फल देते है | 
दो पक्षमें विवाद उपस्थित होनेसे जिसका स्वर .बल- 
चान होगा, उसीकी जीत होगी । दोनांका स्वर यदि 
समान बलका हो, तो उस स्वरके घाल्यादि अवस्थानुसार 
शुभाशुभ स्थिर करना होता है । जिस किसी समय 
|. वालस्चरके उदय पर मध्यविध फळ, कुमोरस्वरमें अद्ध - 
फल, तरुण स्वरमें सम्पूर्ण फल, वृद्ध स्थरमै वन्धन तथा 
सतं सरम शारोरिक यां मानसिक भय होता है। 
दरडल्वरके उद्यकालमै मात्नासप्वर ग्रहण कर 
वाद्यादि अवस्थाका विचार करनेके वाद शुभाशुभ फल- | 
का विचार करना होता हे । ' तिथिस्वरके उद्यकालमें 
वर्णस्वर, पक्षस्व्ररके उदयकालमें प्रइस्थर और मास- 
स्वरके उद्यकालमें जीवस्वर उदित कर विचार करे | 
ऋतुस्व॒रके उदयकालमें राशिस्वर और उसकी वांहपादि 
अवस्थाका चिचार कर शुभाशुभ निरुपण करना होता 
है। अयनस्व॒रके उद्यकालमें नक्षतस्वर और अब्दस्वर- 
के उद्यकालमें पिरडख्वर उदित कर उसको बांद्वादि : 
. अवस्थाके अनुसार फल -रिरुपण करना उचित हे | 
सभी वर्णस्वर कांलमें दी बलवान्‌ है, क्योंकि वर्ण- 
स्वरका अवलम्वन करके ही शुभाशुभ फळ और बलवान- ' 
का बिचार करे] सभी नदियां जिल प्रकार ससद 
छीन दो जाती हैं, उसो प्रकार अन्यान्य स्वर भौ वर्णमै 
कं, लीन होते हे. इसीसे वर्णस्वर ही सोमे प्रधान है। 
_ जव मालास्वर वळवान रहेगा, तब मन्त्साधन, 


का अचुष्ठान करे। वर्णस्डर वळवान रहनेसे जिस किस $ 
शुभ या अशुभ कर्मका अनुष्ठान क्रिया जाय, बहो सफर ( 


होता दै । क्योंकि वर्णस्वर ही सभी चर्णो'में प्रधान है। 
प्रहस्र प्रबल होनेसे मारण, मोहन, स्तम्पन, विद्वेषण 
उच्चाटन, वशीकरण, गिवांद, युद्ध, प्रहार या संहार बे ९ 


“सब कार्या करना उचित है । ज्ञीवरूवर प्रबळ होनेसे: वस्न 


अलङ्कार, भूषणधारण, डिद्याररभ, निवा और यात्रा 
प्रशस्त दै । ` राशिस््र प्रवल होनेसे प्रासाद, ण 
उद्यान, देवप्रतिमा, राज्याभिषेक और दीक्षा, एन सद 
कमो में विशेष शुम होता है । नक्षलर्वर वळबान होनेसे 
शान्तिकर, पुष्ठिकर्ग, शुदादिप्रवेश, वोज़वपन, दिवाह 
और यात्रा ये सब करर उत्तम हैं। णिण्डख्वर प्रब 
दोनेसे शल्न पक्षका भङ्ग, छूटयुद्र, शक्न, या शत्र ओंका 
देश अवरोध, सेनापति आर सन्लिनियोग तथा योग. 
स्वर प्रवल होनेसे ज्ञानोत्पादफ थे।गसाधन करे।- उक्त 
सभो रुवरोंको प्रबळावस्थामे उक्त सभी कार्या करनेसे : 
शुभ फल होता है । 

इस स्वरेद्य हारा सभी भकारके फल निर्णय किये 
ज्ञा सकते हैं। इसके सित्रा इडा, पिङ्गला और सुषुमा 
तांडीके श्वास प्रश्वांस द्वारा सभी तत्त्व जाने जाते हैं। 


उन सब तत्त्वां द्वारा भी शुभाशुभ फल जाना जाँ सकता | | 


है। यह भी स्वरोद्य शास्त्रके अन्तर्गत हे । 

जिस समय इड़ा नाड़ी द्वारा सास प्रवाहित होता 
है, उस समय सौम्य कर्मका अनुष्ठान करनेसे सुफछ 
दोंता है । इसी प्रकार पिङ्गला नाड़ोके प्रवांह-कालमे 
शांतिज्ञनक कर्मका अनुष्ठान करना होता है. । इस तरह 
उक्त तीनों ताड़ियेंके प्रवाह्दकाळमें शुभाशुभ कसका | 
फल स्थिर कर शुभांशुभ कर्मके अनुष्ठान और उन सव 
कर्मो'से विरत रहे । नरपति-जयचर्च्या नामक स्र 
द्य प्रन्थमे विशेष विवरण लिखा है । 

रुपरोइयमें सर्गतोभद्रचक्र, शतपदीचक्र, अ - 
सिंदासनचक्र, कर्म चक्र, पञ्चकर, फणीश्वर चक प >. 
चक्र तथां ओडिकाभूमि, ज्ञालधरोभुमि, कामाख्या 


-11 | क्र, 


- कु भा 
. आदिका विषय लिखा है । इन सबके दारा स ज 


शुभ फल जाने जा सकते है। ( वर्यास्वरेदय ) | हु री द 


मों तउ  खच्याठ । १ NI "3०5 ३ 0 हि eT “SE ८4 
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दा ( सं० पु० 


झालय, खुर 

जी कुछ ए 
घुत्युके वाद 
स्त्रग कहते ह् 
है, कि वेदोक्त 
दार्शनि्कोने ! 
छगाया दै ' 


| भागर्क वाद 


निवृत्ति जव ९ 
असम्भब है । 
हेनेसे भो अ 
चेदिकयन्ञ 
सञ्चय दोता 
साध्य दोनेक 
पापका भी र 
पार्मित,पुण्य 
तव हि'सांज' 
भो उन्हे' उप 
स्वर्ग वि 
सुबरविशेष म 
- उसो तरह दि 
नही' हा सङ 
वह कारणवि 
सुतरां दुख 
कहा गया है, 
गया है। 
. जेल अः 
.. उत्त भाव 
फेहा हूँ... 


| वे 


चेस किसो न 


दी सफल 
प्रधान है। 


हे, 


संहार यह्‌ 
नेसे वस्र, 
झर यात्रा 
द्‌, ह्रौ, 
5 ईन सथ 
मन्‌. होनेसे 
न, घिवाइ 
वर प्रवद्ध 
शत्र ओंका 
धा योग. 
रे। - उक्त 


ही करनेसे ` 


नणय किये 


गैर सुघुस्ना 
| ज्ञाते हैं। 


जां समतां | | 


हित होता 
[से खुफल 
बाह-कालमें 

इस तरद 


गभ कका | 


" उन सव 
मक स्वरॉ” 


अ शबरि 
मा ख्य़ांभूमि 


। भी शुभ [ः 


| 
| 
| 


| 


द ¢ ( स० त्रि ) १ शोभन गमनयुक्त । २ शासन 


_छुतिनिशिष्ट | ३ शासन दीप्तियुक्त। ( ऋक, १८८1१) 
बर्ग ( सं० पुर ) हवरित्ति गोयते इति गै-क । देवता ओका 


आलय, खुरळोक, देवलो क । 

दो कुछ पुण्य या शुम कर्म किया जाता दै, उसके फछसे 
वृत्युके वाद कुछ दिनोंके लिये जो खुख मिळता हे, उसे 
लग कहते है। स्वर्गसें डुः नदो' । दशनशाखर्मे लिखा 


3 कि वेदोक्त यज्ञोदिके अघुछ्ठान द्वारा स्वर्गळाम होता है। 
है, कि वे खु 


दार्शनिकोने स्वर्ग शब्दका अर्थ दुः'खविरोधी सुजविशेष 
छगाया दै । एरण्तु स्वर्ग स्थायी नही है, कुछ दिन स्वर्ग- 


_श्ोगक वाद उसका क्षय होता है । अत्यन्त दुभ्जव्ही 


el 


निवृत्ति जव तक नदी होतो, तय तक जीवको सुक्ति होना 
असम्भव है। अतएच स्वर्गतें तात्कालिक दुभलनिवृत्ति 
होनेसे भो आत्मभ्तिक दुश्खनिब्रृत्ति नह" द्दोती | 
चेदिकयज्ञ शा अझुष्ठान करनेसे जिस प्र होर प्रभूतर पुण्य 
सञ्चय दोता है, उलो प्रकार वह यक्षांनुष्ठान दि'सा- 
साध्य होनेके कारण प्रभूत पुण्यक्के साथ यतकिञ्चित्‌ 


पापका भी सञ्चय होता हे । अतएव यक्षरर्त्ता.जव स्वा- 


पार्जित,पुण्यराशिके फलस्परूप स्तर्गसुलका उपसोग करे', 
तव हि'सांजन्य पोपांशक फळल्व हप यतूकिञ्चित दुःखका 
भी उन्हे' उपयाग करना होगा । 

स्वर्ग बिनाशी है, यह चिरस्थायी नहो है । स्वर्ग- 
सुखविशेष माल हे । झुख जिस तरह उत्पन्न होता है, 


| ` उसो तरह विनाशी भो है। सुख नित्य वा अविनाशी 


नहीं हो सकता । ज्ञा कारण बशः उत्पन्न होता है, 
पह कारणविगममे या अस्यरूपसे अवश्य विनाश होगा] 
इतरा दु;ब्रनिदृततिक्ा वे दिकयज्ञानुष्ठानके फलरुपमें नहो' 


रहा गया है, स्वर्ग नामक खुखविशेष उसका फळ कहा 
गया है। ः 


हि छुन अभाव रूप नही' है, वह भावरूपपदार्थ हो ।| 
रग्न भावपदार्थाका विनाश है । भगवानने गोतामे | 


कहा है... 


E तेतं सुतो स्वर्ग्षोक' विशाक्ष' क्षोणे पुण्ये म्त्यक्षोक' ` 

12 हा विशन्ति।? (गोता & अ०) ` 

Se स्वर्गळाकका भाग कर पुण्यक्षय दोनेसे 

| में प्रवेश करते हैं । अतपच यह स्थिर हुआ, £ क दी 
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रूवक-रुवग 


कि स्वर्गसुलमोंग चिरस्थायो नदी' है। स्वर्गमे ढुग्ल्को 
अत्यन्त निवृत्ति नदी होती, सोमयिञ दुःखका केवल 
अभाव द्दोता है। ( सांख्यद० ) नेव्रोयिकोने लिखा है-- 

दुः्ासब्मिन्न सुल दो खगे है अर्थात्‌ जो सुख दुःख 
मिश्रित नद्दो' है और जो किसो भी समथ दुःखके साथ 


नदी मिलता या अभिलाष मन्त्र दी उपनीत होता दै, चहो 
'खर्ग है। ` इससे स्थिर हुआ, कि. 'निरवच्छिन्त खुल ही 
खरग है। - : (किन न 


` चार्वाकादि नास्तिकगण खर्ग और नरकको स्वीकार 


: नहो करते।- उनका कहना है, कि स्वर्ग और नरक कवि: 


कल्पना है.।. इस-ज्ञीवनमें जे खुलभाग होता है, बही 
स्वर्ग है, वद्दी नरक दै। विनां देहके मोग नहो' होता, 
स्थुळ देदके नाशसे मुत्यु होतो दो । सुतरां खुत्युके वाद 
ओगायतन देह नदी रद्दतो | अतएव विना देहके भोग 


क्रिस प्रहार संभव है ? सूक्ष्म देदमें मोग होता है, यह-भी _ 


नद्दी कह सकते क्योंकि सुत्युके वाद लोकिक आत्माके 
अख्तित्व या सूक्ष्म देहमें प्रमाण नही' है। 
आस्तिङमाल्ल हो स्वर्गवरक्र पर विश्वास करता है। 


सत्युके बांद एक ऐसो देह वन जाती है जिसमें स्वर्ग 
और नरक भोग होता है। स्वर्ग और नरक मोगके बाद 
फिरसे जन्म होता हो । 


पद्मपुराणके भूलएडमें लिखा हो, कि सवर्गमै दिव्य, 
रमणीय नन्द्तादि कानन विद्यमान हे । ये सब कानन 
अत्यन्त पवित्र हैं । इन काननेंके चारों ओर फलप्रद रक्ष 
शोभा दे रहे हैं । खुदिव्य विमान और अप्सरोगण इसके 
चारें ओर विराजित हैं। इस सर्वत्र कामग और विचित्र 
है। यहां चन्द्रमण्डल शुभ्रवर्ण आसन और शय्या सुवर्ण: 


मय है | और ते कया; जितने प्रकोरके खुल हो सकते 


है, घे समो प्रहारके सुख यहां मिलते हैं। खुछतकारो 
मनुष्य यहां खुखले विवरण करते है। नास्तिक, स्तैय, 
अजितेन्ह्रिय, नृश स, पिशुन, छतड्च आदि पापिंगण 
यहाँ नहो' जा सझते। यज्वा, दानशोल आदि छुछत- 


कर्मकारी ही यहां जाते हैं। यहां रोग, शाक, जन्म, जरा. 


और मुत्यु कुछ भो नदी' हो । यहां क्षुत्पिपासा या 
रलानि भी नहों' हो । समश्त शुभ कर्मका फळ इसो 


स्थानमै मिलता हो । यंदा सभी शुभ फलेका भोग दोनेक 


SR | 


बाद वे कमेभूंमिमे जन्म प्रण करतेहै। | 


Se 
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स्वर्ग 


_ एक प्रकारका विश्वास है। बाइबिलसे ज्ञाना जाता दै, 
कि प्राचीन हित्र जाति समझती थो, कि मज्ञवूत दोवार 
'ओ्युम्बतरदार स्तस्मके ऊपर स्थगे प्रतिष्ठित है। फिर 
बहुतोंकी धारणा थी, कि स्वग पक परदा और तुकी 

| है। ` यददो लोग अधः, मध्य और. उच्यतर इन 


CS 4 
2 शकर. टनी 


- लिये आत्मोत्सग करते हैं, 
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श्क्षा 
उनपेले ज्ञा घशेराज और भगवानके सम्मानकी रर 
उनझा प्रथम भवन 


समुद्रमै मृत्युमुखमै पतित होते हे, उनका र 
राब्ि जाचानन घेन ज़काई और शिष्यम र 
कय भवन्त, मेघमें जा अवतरण करते ७ उनके लि 


झवता | 
ठ्पि 


६०० ८ । 
स डा मि व्र हे | 'उनमैसे थाड RR टा कल्पना करते थे । इन | | भवन, - 
; थ्वीसै ले | अधघास्त्रग, संघ आर वायुमण्डल, मध्यरुपग ता काया आर्छैमार 
इस पृथिवी लोकको भूर्लोक कहते हे । इस एन एडल तथा उदर्ध्ञ या स्वर्छोक है क घे ६छ भव 
भूवर्लो क, सूर्यीळोंकसे भ.बलोक तक स्वर्लॉक रप याँ ऊददुघठ छ र क इश्वर सौर उनके » छ द 

कर सूरो तक भूवर में ध्रधके सस्थान | दूतोकी निर्वासभूमि दै । पूर्णतन वौद्ध लोग मो“ को चर्चा द्वार 
कडळाता दै । द 5 छ पहांके अवस्थानका | खि शत्‌! स्वरग'को कलपना करते थे। इसके त - हर अथवा जं 
तक जा स्यात “714. अ बौद्ध, खृष्टान, यहुदी, सुसलमान आदि प्रधान धर्मसम्, | शस भवन है 
से तड कद हो, हि पृथिवीके मध्य अद्रि | दायगण भी बरावर सवर्ण का एक आध्यात्मिक अर्ध | वे सीधे ऊडुः 
सु बार एक पेत दै । इस खुमेरुके तीन म्टङ्ग |: सरोकार करते थे! आदि ै वोद्धणण 'निव्वाण' परमं | ह E 
स्वर्ग कदलाते हैं। इन तीन शङ्गमेसे मध्य श्ङ्ग स्फः | खुल (स) 1001 हे दी निर्वाण कद गये ह| | ह पेकी तो 
कमय और वैदूर्यख चित, पुतेश्टङ्घ इन्द्वरनोछ और पश्चिम आधुनिक वौद्धोमेंसे कोई कोई खी निर्वाण 'अवस्याको | आ | 
ध्य निय हो। जो पुण्यात्मा है, वै दी इन सव स्वर्ग मानते है। प्राचोन शोक आर रोम हो'ने चिर- न | तु । ति 
> | स्वग क्वो हो गए) अपा नाम है। | त हना पर 
ङञो पर. पुण्यफलका मोग करते हैं । सुलशान्तिमयं स्वय को दे! 7) अपः सा ह. जस सोये 

इन तीन श्ङ्गों ए९ इक्तीस स्वर्ग हैँ। पुण्यके तार- मातच जां अनन्त खुलभोय करते हैं, केबल नरकके | 
तम्याचुसार इन सब स्वर्गो'में पुण्यात्माओंका बास होता | लेद्‌ नामक सरोधरका झळ पाल करके ही उन्हें इस | परा Ee 
'है। | अनन्त शान्तिमय अवस्थाळे भूछ कर फिर इस जगतूम _ | 4 होगोंको जे 
पुराणादिमें लिला है, कि स्वर्गेके अधिपति इन्द्र हैं; | आना होता है । 5 । | : गराळ 
यह इन्द्र शब्द उपाधिविशेष है। जव जो स्वर्गरांज्यके पुराणमें जिस भज्ञाए स्वगमे इन्र, चन्द्र, मह्या | रिक्षा देत * 
` अधिपति होते है', तब वे ही इन्द्र कहलाते है'। मन्व- | विष्णु, सूर्य आदि भिन्न सिन 'ळोह' कहे गये हैं, पूर्ण | ` त्यागके बाद 
त्तर विशेषमं अनेक इन्द्र हुए है। फिर मस्वन्तरके वाद | ` कॉळमें मेक्सिको-यासिगण भो उसो प्रकार विभि . मिल जात ६ 
चे इन्द्रट्वसे च्युत हुए हैं। इसके सिवा दैत्य और अखुर- | देवयेनिके निवासस्व॒रूप ६ खुलशांतिमय सवगच 4. उ तवी 
गण वीच वीचमें देवताओं परास्त कर स्वय' ।इन्द्रत्व | कना करते थे । सुत्युके वाद पुण्य कार्यके तारतस्पा- ओदिन या छ 
प्रण करते थे । फिर देवतागण भगवान्‌ विष्णुक्को | नुसार उन सब स्प्रगों'का भोग होता है । ' चित मृत्यु ६ 
सद्दायतासे उन्हे निधन कर फिरसे स्वग राज्य छे छेते यहुदियोंके 'रादित्रे या घर्माध्यक्षोंके मतसै उदु . दूसरे स्वग 
थे। पुराणोमें .इसके यथेष्ठ विबरण देखे ज्ञाते है'। | और अधः ये दो स्वर्ग हो । वीचमें 'जिअन्‌ नामक, | प्रासादम णड 
विस्तार दो जानेकै भयसे यहाँ कुछ नहीं लिखा गया। | पक रूतस्भ खड़ा हे । प्रसि पुण्याह या उत्सवके दिनि 4 | मोगका ख्या 
महांभांरतमें लिखा है, कि युधिषिरने स्वशरीर स्वर्गा- | पुण्यशील उसी स्तम्मसे स्वर्गको जाते है' और से 3 है, उन्‍हें” प्रति 
. दोहण किया था। महाभारतके स्तर तंदणपर्व में इस | शक्तिमान्‌ भगवानकी विभूति दर्शन कर आते दै । |  भापसमें युद्ध 
Rr का विस्तृत विवरण लिखा है, पारिभाषिह स्दर्ग' जैसे ऊदुध्ण और अधः इन दोनों हो ख्व्रर्गमे सात म दै। ॥ भोजनका सा 
मनोदृत्त्यनुसारिणी रूपवती अलङ्कता कामिनी और | धार्मिक लेल खुकतिके अनुसार उन सब भवनॉमे' ज | रोक ओडिन 
परासादपृष्ठ पर बास ही स्वग है। ( गचडुपु० १०६१४४) | कर बास करते है' । दद्म स्वर्गहाम दी श्रेष्ठ छत | नुते हैं । 
` ज्ञगतुको सभी सभ्य ज्ञातियोमे स्वग'के सम्बन्धमें | का परिचायक हो । इस उद्दर्ध्नमै जा सात भव | सोरिनद्रि 

| 

| 
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पन, अनुतत और विशुद्ध धार्मिकोंके लिये दम भवन, | में छिखा है--"सवसे पहले ईश्वरने स्वर्ग और मर्स्याकी * 
. आकुमार ब्रद्याघारो और आजीवन निष्पाप छोगों के | सृष्टि की |” स्वगे खुए जगतूका केन्द्र और भगवानको 
दिये दछ भवन तथां वाइबूळ और मिसूना या घर्सप्र-्थ: | राजधानी है। यही' पर सर्वव्यापी भगवानका सामीप्य 


! नमेते व 
तारका या ॥ (5 


शोर जुत्त | - रि ड रद न 

भो ह | दोचर्चा द्वारा जा सब दर सिक्ष जीविका चळाते | और सांळोकय लाम होता हे, उनकी महिमाकी पूर्णा- 
के सिवा | | . हः अथवा जो न्यायसङ्गत व्यवसाय करते है, उनके लिये | भिव्यक्ति ज्ञानी जातो है। ( £१४३ 8. 27 184 6.3, 
घर्मः  आभवनदे। घासिक या पुण्यवानको मृत्यु होने पर | 15, 66. 1, 9901 6, 9. ),मत्युके वाद चिरखुखशान्तिप्रय 


महू बर्थ | बेसीधे ऊइध्यं स्वर्गमे नदी ८ सक्षत । उदुर्घ्न | अवस्थाका भो आदि ईसाइयो'ने स्वर्ग कदा दै । वाइवळ- 
एणः परमे | स्वर्ग और जड़ अगतूक मध्यवत्तो क ख़गरे। हो उन्हें | में लिखा हे, कि भगवानने अपने प्रिय. पुल यीशु खृष्टके . 
द गये है। .. | पहले जाना दोगा | अधःस्वर्गमे' अवस्थान र किये बिता | द्वाथम हद उस स्वग सुखका सार दे. रखा है। स्वग 
| किसीकी भो श्रेंठतम भवनमे' जञानेहा अधिकार नहो' | आनन्दमय अवस्थां समरे जाने पर मो यह भनिर्वाचनीय 
| 


अवस्थाको ० 
हक, - है| ज्ञानेक्को चेष्टा करनेले दी वहांको महावहिमे' भस्मी- शान्तिसु क्षका स्थान माना ज्ञाता है । इसोसे बाइव्ळने र 
रखा है। भूत होनां पड़ेगा । पर हाँ, कोई कोई अशेष खुकतिके | इसके: 7०7५३३० याँ नन्द्नकानन, ईश्वरका भवन- यु 
कह. E ` फलस सीधे भगवानके समोप सर्वश्रेष्ठ ऊद््ध्यलोकमे' | मन्दिर, उत्क्रटतर राज्य, मगवानकी शान्ति, विश्राम और 

इन्हे उस | | तथा अन्यान्य भदनेंमे आ जां सकत है, परन्तु ऐसे | आनन्दका स्थान कहा दे । बाइब्लसे यह भी जाना 

त्त जगत्‌ भी | . होगांकी संख्या बहुत कम ह । जाता दै, कि स्वग साधुना' के छिये है । साधुसंश्रवक 

E पूर्वाकालमे मिरदेशके र्सथाज् दिन्ढु ओ'को तरह | फलसेभी “everlssting habitations अर्थात्‌ अक्षय- र 

टर, ब्रह्म शिक्षा देत थे, कि आत्मांका विनाश नदी' हो, देद- | धाम या स्वर्गलॉस हाता है। स्वगवासिंगण पूर्ण आर 


|) 
॥ श्र ० 
है, पूर्व | प्यागके बाद आत्मा सत्रर्गछोकमे' जा कर परमांत्मामे | अनन्त आनन्दका उपभेग करते हैं । 


₹ विभिन्न EN मिछ जाते है' | पूर्वातन खकन्द्नम जाति भो दो पृथक्‌ मुसलमान घर्मयाजकोका कहना है, कि प्रकृत इस- 
वर्गलोककी |` स्वगे ज्ञानतो थी । उनमेंसे पकमें 'बळददह्ळा? नामक | छाम धर्मबिश्वासी, प्रकत धर्शास्रवक्ता और पेगस्वर 
तारतम्या- | भोदिन या बुणझा प्रासाद है । जिनको रणस्थ हमें रुवरो- महस्मदके शिष्यानुशिष्योंके लिये हो स्वग है। वहां ' 
चित मृत्यु होतो दै, ओदिन चर्दा उनका स्वागत करते हैं। चिशोज्ज्वल आल्ोाक्षमाला और स्त्रगोय आनन्द नित्य 
+ || दूसरे स्वर्गेक्षा नाम 'गिमूली' है। यहद थाम स्वर्णमय | बिद्यमान है। स्वर्गमागिगण भो चिरसुन्द्र, ओजञस्मांन, 
नः नामक, | पमासादमरिडत तथा पुण्यचान्‌की चिरशान्ति और आनन्द्‌- | पूर्णशक्तिमांन तथा सुर्यसे भी दीसिमान हैं । वे अलांहके 
चके दित मोगका स्थान है। ओदिनके प्रासादमें जो प्रवेश करते | दर्शन और उपासताके उपयुक्त है। युसळमानोंके मतसे | ड 
शर सभ | हे प्रति दिन युद्धसज्ञा करनी पड़ती है और वे | प्रधानतः आंड 'विद्विश्त' या स्वर्ग हैं जिनमेंसे १ळा 
आते है। | | ` भापसमें युद्ध कर क्षतविक्षत दो ज्ञाते हैं । किन्तु | दरुळ-जळांळ या गौरवधाम सुक्तोप्रण्डत, २रा दरल- अ 


भवन दै । क भोजनका समय आने पर सभी सुस्थं शरोरसे बेरशोक- | सलाम या शान्तिधाम माणिक्ष्यप्रण्डित, देरा जन्नत्‌ 
नमे ना | । टेक ओद्निके ज्ओोजन-मन्द्रिमै आ कर पान माजन | उल-मो या दर्शनेद्यान पित्तलमण्डित, ४या जन्नत्‌- | 
ष्ठ ठुइति | ते हैं । एक वकरोके दुधमें अभिषुत खुरा और | उल-खुलदु यां अक्षय उद्यान पोत प्रवालमण्डित, परा 
 सघनहँ। 'सोरिनदिर' नामक एक बराहके मांससे समो तृप्ति जर्नत्‌-उल-सुइम या आनन्दोद्यान उज्ज्वल दीरकमणिडत, 


की र्क्षाके | > र्ण 

क ज्ञा ची ह करते हैं। भगवान्‌ ओदिन केवल दालको बनो | ६ठा जन्तत्‌ उल फिरदुल यो नन्द्नकानन रक्तिम सुवर्ण- 

2 नवत ती. दे शराब पीते हैं। वोरोक्ा भोजन सुन्द्रो कुमारियाँ | मय, ७व्रों दरुळ'करार यो अक्षपघाम विशुद्ध सगनासि 
न कये | लके पास लड्टी रद कर परोसतो हे और पॉनपात्र | सुवासित और टरां जन्नत-डलळू-झादन या इडेन-उद्यात 


ती हे । पूर्वतन खृष्टोय धर्गवाजञ हगण स्वगं शबले | रक्तिम मुक्तामण्डित। कुरानमें लिखा है, कि नाना _ के 
और 'अवस्था' दोनों दी समफते थे। बाइबछू- । सुजमय स्थान कहिएत होने पर भो अल्लाहफे सामोप्य _ 
"य. XXIV, 151 ९८ 2 
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र्ट हँ 


स्वर्गकाम--स्वर्गळोकेशे 


६०३ 
की | स्वर्ग देव--आसामके एक प्रसिद्ध राजा । कामरूप देखो | 


` '्वर्गबरधू (स 


आर सायुज्यळाभसे हो उच्च सुल लाभ होता दै। उस 


तुलनामें दूसरे सुखको कहपना कुछ भो नहीं है। परके स्वग दर ( स० झो० ) स्वर्ग स्प छार | रूवग को द्वार | स्वग बत्‌ (र 
वेरखर ही स्वर्गमें जा सकते हैं ! घर्शके लिये जो स्वग थेचु (स 2 स्त्रो०) रुवग रुप धेनुः । कामधेनु । ह्वर्गवांणो ( 
न आत्मेत्सग करते हैं, थे स्वगीय हुम्मा पक्षोके करठमें स त (स ० खी०) आकाशात हवा बांस 
और साधारण इस्लाम भक्तो की आत्मा कब्रिस्तान या | स्वर्ग पति ( स'० पु० ) > स्य पति: | इन्द्र । स्वग में ह 
ज्ञेम जेम नामक कूपमे' अथवा आदमके साथ सबसे नीचे स्व्रगं पथ ( स॑ पु० ) स्वग का पथ, स्वग मार्ग | स्वग वासिन्‌ 
स्वर्गमे ज्ञाते है । स्वग पर्छन्‌ (स ० पु०) मदासारतके अन्तग त अहार ज्ञा मर गय 
प्रीनलेण्डबासी सिफ एक भावी 'आनन्द' या खर्गो- पर्व मैंसे एक पर्न। इस पमे पारडवोंका स्वर्गारोहण स्वर्गसद (२ 
` ह्यानकी आशा रखते हे. और विश्वास करते हैं, कि वदद जित है। ज्ञ र स्वर्ससिद्वरा 
। मद।ससुद्रके अतलस्पर्श गर्भके मध्य विद्यमान हँ । केवळ स्वगपुरो ( हक स्रो० ) इन्द्रको परी, अमरावती | | स्वांसार (' 
| सुदक्ष धोवर वहां जानेको आशा फर सकते हैं। अमे- | सयग ( स्र ० पु०) लबडू, लौंग | एका 
रिकाकी अपलाचीय नामक आदिम जातिधॉको धारणा स्वरगंसूमि-“मविष्यत्रह्वालण्डवणित एक प्राचोन ज्ञन- स्वभेस्तो (स 
१ है, कि सुध्युके वाद भावी सुजमय अवस्थाका भोग | पद्‌। यह वाराणसोके, पश्चिम ओर था । उक्त ब्रह्माण्ड स्वर्गस्थ ( 
| होता है | चिरप्रीतिमय, चिरस्थायी उत्सविभुषित, नांना लिखा है, कि इस स्थानके मध्यवत्तों गोपालपुर ग्रामे खर्गवासो, 
सुहृश्य मगपक्षिसमाकुल, मत्स्यपूर्ण -खच्छसरोवर और | खुमाली दैत्यवंशीय दुग नामक अखुरका विनाशका | स्वर्गापगा (. 
प्रभूत शस्पशाली, जरामरणदुर्थि₹चिवर्जित स्थान ही भगवती दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हुई' | उस दैत्यबंशमें हस्ताली |  स्वर्गामिन्‌ ( 
नामक एक दैत्यने अपने नांम-पर पक पुरी वसाई। गया हो | 


उनकी बह भावी सुखमय अवस्था है। अमेरिकावासी 
समकते थे, कि चतुर शिकारी, समरकुशछ, योद्धा और 
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गोपज्ञातोय किसी पकने मण्डलेश्वर हो कर यहां दुगं ' 


स्वगेळोकेश (स० छु० ) १ शरीर, तन 1 २स्व' 


० NS 2. &3 “5 ASME 


` स्वर्या ( 


वर्दी शतु जे विशेष कष्ट देने या उनका मांस ` बताया था। कलिके प्रारम्भमें यहाँ पौण्डदेशाधिपतिके | खगरिद्रण 
खानेमें समर्थ हैं, केवल ये ही उस सुखमय अवस्था या | साप स्टल वाखुदेवका युद्ध हुआथा। | ता 
र पि vk) ५ १ इस सत्र भूमिमें अनेक ग्राम लगते थे । उन प्रामोंमे स्पर्गावास ( 
स्वर्ग काम (सं० लि० ) स्वर्गगांमो, जो स्वर्गकी | नहाण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और द्दीन जातिका वास था। करना | 
कामना रखता हो। ; | इस स्थानको सानवक्की शिक्रहानी भविष्य ब्रह्माखण्डम स्वर्ग गिरि । 
स्वग खण्ड (स० छो०) पद्मपुराणके अन्तर्गत एक खण्ड | [ली छौ ; स्प्गको रि 
- स्वरगंगति ( स० ख्रो०) स्प्रगे गतिः। स्वर्गमै ज्ञाना, ह 0 लवन Se 
मरना । [ स्वग मन्दाकिनी ( स'० ख्रो०) स्वग गङ्गा, मन्दाकिंगो । * मिले | ५ ३ 
स्वग ङ्का ( स'० स्रो०) मन्दाकिनी । (शब्दरत्ना ०) स्वगेमाग (स'० पु० ) स्वग गमनका पथ; ग पथ। ` स्वगिन्‌ ( स्‌ 
स्वर्गज्ञित्‌ ( स'० लि० ) स्पर्ग जेता | स्वगग्राण ( सं० पु० ) १ खर्ग गमनका पथ। २ स्वगका 1 स्वरका रि 
स्वगत (स'० ढि० ) स्वर्गीय जो स्वग' चला यो बी यात्त | ` > च A स्शगि बघू ( 
इन तरङ्गिणो ( स'° ख्ी० ) स्वग ङ्गा, मन्दाकिनी | 5) अश रा आदि वे गुम ' सिरी ( 
स्वर्ग तद ( स'०पु० ) स्त्रर्गस्थ तरः । १ पारिज्ञात जिनके कारण मनुष्य स्वग ज्ञाते हैं । ५  स्वगोंय (स 
` - परज्ञाता । २ कहपतरवृक्ष । ' | स्वगराज्य ( स'० को० ) स्वग रूप राज्य, स्वग छोर ह २ स्य सु 
| Si ( स ० ख्रो० ) स्वगगति,.स्त्रग'गमन । स्वगलाभ ( स'० पु० ) र्वगंकी प्राप्ति; स्वग पड चरु” ह गया ददो । 
सरग द ( स० लि० ) जो स्वर्ग पहु'चता हो, स्वग देने. Re , द | जागर ( 
के स्वर लोक ( स'० पु० ) स्वर्लोक, स्वग । . | रो 


सथं (सः 
सयरसस ( 


~ ज 


योन ज्ञन- 
प्रह्मलणडर्म 
पुर ग्राममें 
विनाश कर 


में हस्ताली | 


` चसाई। 
` यहां दुग ' 
शाधिपतिके 


उन प्रामोंमे 
| बास था। 
ब्रह्मलण्डपं 


॥ 
न्दा किनो | 
ग पथ। 

२ स्वग का 


शुभ क्म 


(स स्लो) अप्सरा । (हेम ) 


नर 
घ्वग वत्‌ (ख 
वर्वाणो (स ° ज्जी० ) आङाशव!णो | 


वा दास (स ०३० ) १ स्वगरैं निवास करवा 
स्वग में रहता । २ स्वग को प्रस्थान करना, मरना। 
स्वर्ग वासिन्‌ ( स ० लि० )-१ स्वप में रहनेवाळा । २ स्वत, 


ज्ञामरगया दो! 
स्वर्गसद्‌ ( स*० प> ) स्वर्गवासी देवगण | 
स्वर्गसरिठरा (स ० स्त्री०) स्वगंगडून, सन्दाकिनो । 
ल्वर्गसार (स ० उु०) चदुइ श तालके चौ दोंभेसे 


पक । 
स्वभेख्यो (स'० ज्जी० ) स्वर्गवधू, अप्सरा । 

स्वर्गस्थ (स'० लि०) १ स्वर्गमें स्थित, स्वर्गका । २ 
खर्गवासी, जो मर गपा हो | 

स्वर्गापगा ( स झो?० ) स्वर्ग गङ्गा, मन्दाकिनो । 
स्वर्गामिन्‌ (स'० लि० ) स्त्रगगामी, जो स्वर्ग चला 
गया हा | 


|  -स्वर्गारूढ़ (स'० लि० ) स्वर्ग सिधारा हुआ । 
स्वगरिहण  स'० क्ी० ) १ स्पर्गक्षी ओर ज्ञाना या 


२ स्वगा सि्ारना, सरना | 
स्पर्गावास (स'० पु०) स्वगंवा 
करना | 
स्पगि गिरि ( स० पु० ) १ खुमेरु'पर्गत जिसके शङ्ग पर 
सःगक्रो स्थिति मानी जाती है । 
२ इश्वर | 
` मिले । ५ आकाश । द प्रलय । 
स्वर्गिन्‌ ( स'० पु० ) १ देवता । ( लि०) २ स्वग वासी 
सग का निवासी । ३ खगंगामो । 
स्थगि वधू (.स'० ख्री० ) अप्सरा । 
सगिख्जी ( स'० त्रि० ) अप्सरा | 
स्वगाय (स'० लि०) १ स्वर्ग सम्बन्धी, स्वर्गका | 


चढ़ना । 


1 ( हे 
|  स्वग सुखजनक । ३ स्वर्भगत, जिसका स्वर्गदास दो 


गया हदो | 


कस्‌ (स पु०) २ देवतः, सुर । २ स्वर्गवासी | 


| यु (स० लि० ) स्वर्ग निमित्तक, रुवर्गके योग्य | 
«जेल (स ह्नि०) सब दर्शन । ( ऋक ६1६६1४६ ) 


5... 50 कळ्या डड 


स्वर्गवधू--स्वर्ण 


सज्जिक ( स'* पु०.) स्व्िर्ञकाक्षार, 


चर्गमे' निवास ' 


सुख | ४ वह स्थान जहाँ स्वगका सुख | 


६०३ 


निकळती हो । 


स्थांच्य ( स'० लि०) त्वचेन द खो । 
स्वर्जक्षार ( स'० पु०) सञ्जि क्षार, सजो मिट्टी । 


| स्वर्जार्छित ( स'० छी० ) बेद्यकर्मे एक प्रकारका घृत | 


कहते हैं, कि इसे घाव पर लगानेसे उसमेंक कांड मर 
ज्ञाते है, सूजन कम होज्ञातों हैं और चह जल्द भर 
जाता है । 
सर्ज्जि ( स'० स्त्री; १ सञ्जो मिद्दो | २ यवक्षार, शोरा | 
सज्ञी मिट्टी । 
गुण--धोड़ा उष्ण, तीक्ष्ण, बात और कफनाशक, शुख्म, 
आध्मान, कृमि, त्रण और जडरदोधताशकत । ( राजनि०) 
२ यवक्षार, शोरा | गुण-लघु. स्निग्ध, अग्निदीपक, शूळ, 
बात, श्लेष्मा, श्वास और गळरोगतर्शक | (मःवमकार ) 
स्वज्जिक्चार ( स'० पु० ) सब्जिकाक्षार, रज्ञो मिद्टो । 
स्वज्जिकादतेल (सं० झो०) तैलौषधविशेष ) यह तेल कान- 
के दद और वहरेपन आदिके उपयोंगो साता ज्ञाता है 
सर्जिशिकापाक्य ( स'० पु० ) सञ्जिक्षार, रुजो मिद्टो। 


| स्रज्जित्‌ ( स० (ल०) १ वह जिसने स्वर्ग पर विज्य 


प्राप्त कर ली हो, स्वगज्ेता । (पु०) २ एक प्रकारका यज्ञ ! 

अर्नित ( स'० पु०) एक प्रकारका यश । 

| स्वर्ज्जिन्‌ (स'० पु०) स्वज्ि क्षार, सज्ञो मिट्टी 

| स्वञ्जष (स ० पु० ) स्वग गमनसाधन | (अक ११०२२) 

| स्वज्यॉतिस (स ० लि०) सूर्याज्योतिः। (शुक्शयज,; ५३२) 

| स्वर्ण ( सं० फ्लो० ) १ सुवर्ण, सोना । 

| . पक दिन देवगण सुरसभामें इकइ हुए। अप्सराये 

| नाचगान करती थीं। अग्निदेव सुश्रोणो रस्साको देख कर 

। क्षामार्स हुप और उनका वोय रूखलन इुआ। खज 

। चशतः ब्रह्माने वस्न द्वारा उसो समय उसे ढ क दिया । 
अनन्तर उसते अतिभाश्वर सुवर्णकी उत्पत्ति हुई । यह 
सुवर्ण क्षणभरमै वढ कर सुमेरुपर्गतरूएमें परिणत हो 


गया । पण्डित लोग इसीसे अग्निको खुवर्णरेतां कद्दा करते 


ह । देवी भागवतमें लिखा है, कि मभ्दरगिरिसे जम्बू नदो 
निकली है। इस अम्तू नदीमें जग्बूफल गिरनेके करण 


चायु और सूर्यरश्मिके संयोगसे सुवर्णको उत्पत्ति हुई 
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| स्वर्चान ( स'० पु २) वह अग्नि जिसमेंसे सुन्दर ज्वाला 
लि०) स्वग युक्त, स्वग घासविशिष्ट | | 
| स्वर्चानस, ( स'२ ल्ञि० ) सव प्रहार अन्नयुक्त । 


~ 


CL कर += < a उ > 
SN ree SE eS ` 


स्वर्णक--खणंदो 


है इससे देवगण छललनाओंका अलङ्कार बनाते है' । 
र ॥ बिशेष बिवरण सवण शब्दमें देखा । 
२ घुस्तुर, धतूरा । ३ गौरखुवर्णशाक । 8 कक 
पुष्प । ५ भविष्यत्रह्मजएडबर्णित नदीमेद । ६ बोगिनोतन्ल् 
वर्णित कामरूपस्थ नदीभेद । 
सघर्णक (स'० फ्ली ०) स्वर्ण देखो । ; 
स्दर्णकण (स ० पुग) १ कर्णगुग्गुल । २ स्वर्णकणा । 
स्वर्णकणिका (स ० स्रो०) कनककणा | 
स्वर्णकण्ड, (स'० क्ली०) १ सर्जरस, घूना । २ रजन । 
स्वर्णकदली (स'० ख्री०) सुवर्णकदली. सोनकेलां । 
स्वर्णकमळ (स'० कळी०) रक्तपद्या, लाळ कमल । 
स्वर्णकाय (सं० पु०) १ गरुड । (इम) । (ति०) २ स्वर्णमय 
शरीर, जिसका शरीर सोनेक्रा अथवा सोनिका-सा हो । 
स्वर्णकार (सं० पु०) पक प्रकारकी जाति जो सोने चाँदीको 
आभूषण आदि बनाती है, खुनार। पर्याय--नांड न्धम, 
कलाद, रुफ्मकार, कणाद, हेमळ । ८ 
` स्वर्णेकूट (स'० कली०) हिमालयको एक, चोरीका नाम | 
स्वर्णक्नत्‌ (स ० पु० ) स्वर्णकार देखो । 
स्वर्णकेतकी ( स'० स्री० ) पीली केतकी जिससे इतत और 
तेल आदि बनाया जाता है। गुण-शीतल, कटु, पित्त और 
कफनाशक, रसायन, वर्णवूद्धि तथा देहद्रृढताकारक । 
स्वर्णक्षीरी (स'० ख्री०) हेमपुष्पा, सत्थानासो, भरभाँड । 
- >शुण--शोतल, तिक्त, कृमि, पित्त और कफताश॒क, मूल- 
कच्छ, मश्मरो, शोफ, दाह और ज्वरनॉशक । (राजनि०) 
` अमररोङामें भरतने लिला दै, कि इसका दूध अर्थात्‌ 
ओ। निर्यास हेमवर्ण, हिमबत्‌ भूमि पर इसकी उत्पत्ति दोतो 
६। इसका आकार नागलिहिकाके समान तथा सूल 
ओषध रूपमे व्यत द्रोता है । 
स्वर्णक्रोश- पुराणाबुसार पूर्ण यङ्गके एक नदका- नाम | 
स्वणखण्ड ( सं० छझो० ) सोनेर टुरुड्ा। 
स (स ० पु०) स्वर्णवर्णणणेश, हरिद्रागणेश | 
| ह न कइित दिमाळयकी एक | । 
RST र ( स'० पु०) सुदर्णशिरि, सुमेरु पर्वत । 
कि स्वर्णगैरिक (स को ० ) रक्तगैरिक, साना गेरू । 
स्वर्णगौरीत्रत ( स'० ह्लो०) बतविशेष | 
प सुवर्णप्र 


» 
x 


नामसे विश्यात | झुबर्ा्राम 
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देखो । २ भविष्य व्रह्मखण्डर्वाणित भे!जदेशके अर 
प्राचीन प्राम । | 
स्वर्णप्रोध (स ० पु०) स्कन्दके पक अनुचरका नाम | 
स्त्र्णप्रीधा ( स'० स्त्रो० ) फालिकापुराणके अनुसार हक 


- नदोका नाम जा नांटकशैलके पूर्वी भागसे निकली ह 


ओर गङ्काके समान पिल्ल कही गई हो | 
स्वर्णघमे ( स*० पु०) चे दिक अजुवाकमन्त्विशेष | 
स्वर्णचूड़ ( स'० पु० ) नीलकण्ठ नामक पक्षी |. 
स्वर्णचूळ ( स ० पु० ) स्वर्याचूड दोखो । 
स्वर्ण (स० क्वो०) १ चङ्ग नामकी धातु, रांगा | २ स्वर्ण, 


माक्षिक, सानांमखो । ( लि०) ३ स्वर्णजात, सोनेसे . 


उत्पन्न । ४ सोनेसे वना छुआ | 
स्वर्णज्ञातिका (.स'० खो?) पीतञ्ञातीपुष्प, पोलो चमेलो | 
स्वर्णज्ञपतो ( स'० लि० ) स्वर्णजातिका देखो। 
स्वर्णजोवन्ती ( स'० स्री०) पोली जीव'ती । गुण- 
वृष्य, मधुर, चक्ष च्य, शीतर, बातपित्त, अस्त, दोहनाशक 
और वलवद्ध । ( राजनि० ) हल... 
हवर्णज्ञीरी ( स'० स्त्री० ) वेच्चकके अजुसार पक प्रकारका 
औषध । 2 अप 
स्वर्णज्ञोचा ( सं ० स्त्री०) स्वर्णजीवन्तो, पीली जीवन्ती।' 
स्वर्णज्ञीचिन्‌ ( स'० पु० ) वड जो सानेके आभूषण आदिः 
बना कर ज्ञीचिक्ा निवोद करता दो, सुनार । 
श्वर्णजूदी ( दि० ज्वी०) पीली जूही | 
स्वर्णरिकरि--भासांमके अन्तग त ब्रह्मपुल्रतोरस्थ पक 
प्राचीन प्राम । ( भविष्यत्रह्मछा ० १६६४ ) 
स्वर्णटिक्कुर--चराहभूमिके अन्तग त पक प्राची 
स्वर्णतीर्था- कूर्गपुराणके अनुसार एक प्राचीन तोथे । 
स्वर्णद्‌ (स'० लि०) १ सुवर्णदाता, स्वर्ण याँ 


त ग्राम। 


देनेवाला । २ सुवर्ण या सोना दा 
श।खमे लिखा है, कि सब दानेंमेंसे खुवर्णदान ही अ 
है। सवण शब्द देखे । ( ० ) ३ बुशिचिकालों, वरह 


> | बज 
स्वणेरी ( स'० पुः ) १ मन्दाकिनी, स्वणंगड़ा । २ र 
यह नदी कामाख्या 


पू के प्रान्तदेशमै अवस्थिति ` | 
में तथा दिककरवासिनी 0800013 प्‌ 


काळी, वरह'टा । ३ सितगङ्गा । 


इस नदीमें रतान कर ळलितकान्ताख्या त्त जं 
ओर शम्सु आदिक्ते दर्शन करनेसे उसका फिर ३ 
नदी' होता । (काढ्कापु० ८२ अ) | 


a नि 2 9४ ००५६८. के... >... 4. 
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हवर्णदीथिति | 
"जज सवर्णदुग्धा (.. 
मरभमाड । 
णदू, ( स. 
वकष; अमर 
स्वर्णढीप ( २ 
|; अज 
| मध्यस्थ पः 
| स्थित है। 
था। (र्भा 

स्वर्णधातु (र 

साना] 
स्वर्णनसां-- 

एक नदी | 
स्वर्णनाभ ( 
स्वर्णनिप ( 

२ स्वर्णसद 
स्वर्णपक्ष ( : 

। इसके दोने 
पड़ा है। 

'स्वर्णपत्न ( 

_ स्वणंपल्लिक 
स्वर्णपत्नो ( 
स्वर्णपद्मा ( 

- गंगामै र 
'खर्णपणी* ( 
| स्वणंपर्पटो 

संप्रहणी २ 

है। इस 

ताले पारे 
< ताला, 


स्वर्णदीधिति--स्वणमाक्षिक 


(स ० पु०) १ आरग्वध, अमलतास | २ कोकड, 
बवूल । ३ कपित्थ, कैय। ४ चम्पक; चर्पा। ` चम्पा 
फूलसे यदि विष्णुकी पूजा को जाय ते! अनन्त काल विष्णु- 


| | | ह्र्णदीथिति (स० पु०) अग्नि । (लिका०) 
स्वर्णडुग्धा (स० श्जी० ) स्वणक्षीरिका, सत्यांनासो, 


म । भरमांड । | 
नुसार एक | स्वर्णद्र, ( स'० पु०) स्वर्णः स्वर्णवणेः द्र ` । आरग्वध- लेकमें घास होता है । (पद्मपु० क्रिया० ६ अ०) ळू 
कळी. हु ईँ प्रक, अमळता स । स्वर्णपुष्पध्वज्ञा ( स'० स्त्री० ) स्वर्णलीवृक्ष, सानाळू । 
4 स्वर्णद्वीप (स ० पु० छी० ) खुचर्णद्वोप । स्वर्ण पुष्पा ( स ० स्त्रो०) १ लाडूलो, कलिद्दारी । २ स्व- 
रष । ह स्वर्णद्ीप--सचिष्वखएड ,बणित चङ्ग अन्तर्गत वरद- | णु'ली, साचुळी । ३ सातला नामका थूदर । ४ मेषश्टङ्गी, 
। . | प्रध्यस्थ पक प्राचीन ग्राम । यह इच्छामतीके निकट अव- | मेढासिंगो। ५ स्वर्णकेतको । न 
| स्थित है। राजा चब्लालने ब्राह्मणों के यह गाँव - दिया | स्वर्णपुष्पी ( स० स्त्रो०) १ आरग्वघ, अमलतास । स्वर्ण 
।२स्वण. | था। (भविष्यत्र० खा० १६३३ ) केतकी, पीला केबड़ा । ३ सातला, थुदर । उर 
त, सोनेसे . | स्वर्णधातु (सं० पु०) १ स्वर्णगैरिक, सानागेरू । २ सुवर्ण, स्वर्णप्रस्थ (स'० पु०) जम्बूद्वीपके एक दोपका-नाम | माँग: 2: 
प | . सोना) वतमें लिखा हे, कि जस्बूद्धोपके मध्य स्वर्णप्रस्थ, चन्द्र, कह र 
हो चमेलो। | र्णनसॉ--दिमचतलण्ड वर्णित हिमाछयमें प्रवाहित | शुक आदि करके ८ उपद्वीप है । ( माग० ५।१६।२६ ) 


स्वर्णफल ( स ० क्ली० ) चुस्तुरफल, घतूरा। 

स्वर्णफळा ( स'० स्री० ) पीतरम्भा, चस्पा केला | 

स्वर्णबीज्ञ ( स'० छी० ) घुस्तूरवीज, भ्रतूरेका वीया | 

स्वर्णबणिज़ ( स'० पु० ) एक प्रकारको वणिकज्ञाति। र 
सुवणीवण्यिक दे खे। | २ 

स्वर्णभाज, ( स'० पु०) सूर्य । ह 

स्वर्णभूमि ( स'० स्त्रो०) १ गुड़त्वक, दारचोती ।२ घद्द 


| 
| एक नदी । 
। गुण- आ. स्वर्णनाभ ( स ० पु० ) शालभआममभेद्‌ । 
५ वाह | स्वर्णनिम ( स ० छो० ) १ श्व्णगैरिक, सोनागेरू 1 (ल्लि०) 
२ स्वर्णसद्दश, सोनेकै समान! | ८ 
5 । स्वर्णपक्ष ( स'० पु०) स्वर्णवत्‌ शोती पक्षी यस्य । गरुड़ | 
“| इसके दोनों पक्ष खुवणवणं है, इसोले इसका यदद नाम 


के प्रकारक 


१ ज्ञीवन्ती | ॥ 


भूषण आदि, | पड़ा हे। ( त्रिका० ) 
| | 'स्वर्णपत्न ( स'० छो० ) पस्छ, सानका पत्ता या तवक। | स्थान जद्दां सव प्ररारके खुल हा, वहुत उत्तम भूमि | 
' स्वर्णपत्रिका ( स'० ख्री० ) शुवर्णसुखो, सोनःसुलो। | स्वणेभूनण (स'*० पु० ) १ आरगवध, अमछ॑तास। स्वर्ण)... 
गैरस्थ पक | ्वर्णपत्नो ( स'० ख्रो० ) खर्ण पत्रिका दे खो । [ गैरिक, सोनागेरू। ३ सुवर्णनिर्भित अलङ्कार, सुवर्णा- ४ । 
; | स्वर्ण पद्म ( स'० स्त्री० ) स्वर्णगड्ढा, परदा किनी | इंच लङ्कार शि. ८ ) 
योत ग्राम। | गगामै सभी स्वर्णपझ प्रस्फुटित होते है' । स्वर्ण भृङ्गार (स ० पु०) १ स्यर्णशृङ्गराजञ। पोला भ गरा । 
[ तोर्थ। ` | खर्णपर्णो (स'० ख्री० ) पोली जोबन्ती । २ स्वर्णकळस| । द मार्कण्डेयपुराणकै अनुसार शव्द 


णयाँ साँगा |. खर्णपर्परी ( स'० स्न्री० ) बेद्यकर्मे एक प्रसिद्ध औषध जो ` जनपदका नाम! 

क्ररनेवाल। ¦ सूंप्रहणो रोगके लिये सबसे अधिक गुणकारी मानो जाती | रू बर्णमण्डल ( सं० छो० ) स्त्रणेभूषण । 

रान ही थे || ै। इसके बनानेके लिये पक तोळे सेनिके पदले आठ स्वर्णमहा ( स'० खो० ) नदोविशेष। खरणसहा देखो । 
ताळे पारेम भळोभांति जरळ करते हैं। और तब उसमें | स्त्रर्णमाक्षिक (सं० पु० को? ) खनाम "11९ उपघातु विशेष, 
८ ताला.गन्धक मिला कर उसकी कडली तैयार करते | सोनामर्लीं नाप्तका उपघातु। _ पर्याव-तांपोज, मधु _ छ 
हैं। इसके सेवनके समय रागोका उतना अधिक दुध | माक्षिक, तीक्ष्ण, माक्षिक्रधातु, मधुघात । इस घातुमै 


त्य पिछाया जाता है जितना बह्द पो सकता है। स्वर्णका कुछ अंश मिला है, इसोसे इस घातुको स्‍्त्र्ण- 

| Eः सेणपारक ( स'० पु० ) रङ्कण, साहागां। इसका दूसरा माक्षिक नाम हुआ है । इसमें स्वणेका युण मी कुछ बन ह 

| रम 'खर्णपाचक' भो हे] ˆ | न है, इससे औषध प्रस्तुतकालमें स्तरणेके अभावमे इस उप | | 
_'पेणपारेवत ( स'० छो० ) बड़ा पारेबत फल । | घातुका प्रयोग किया जा सकता है। स्बर्णमाक्षिक स्वर्ण चे 
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को अपेक्षा अप्रधान है। अतपच स्वर्णसे इसमें गुण भी 
कम है। सूवर्णपाक्षिकमें केवल स्वर्णको ही गुण है, सो 
नहो', इसमे' अन्यात्य द्रव्यांका मेल रहनेले यहद अन्यान्य 
गुणविशिष्ट भो है । स्त्रर्णमाक्षिक्र तीन भांग, सेन्धव 
लघण पक भाग, इसे ज्ञ बोरी नीबूके रसमें लेहिके वरतन- 
मे रखनेसे जब लाळ दै जाय तव यह शोधित होता दै। 
शोधित स्वर्णमाक्षिकका गुण-मधुर, तिक्तरस, शुक्र 
वद्ध 'क, रसायन, चक्षका हितकारक तथा वस्तिवेदना 
कुष्ठ, पाण्डु, प्रमेह, विष; उद्र, अशेः, शोथ, क्षय, पाण्डु 
और लिदोपनाशक्। अशोधित स्वर्णमाल्षिक मन्दांग्नि- 
कारक, अत्यन्त बलनाशक, विष्टम्मो, चक्ष्‌ रोग, कुछ, 
गण्डमाला और व्रणरोगोत्पाद्क। ( भापप्र० ) 
स्वर्णमातु ( स'० ० ) १ महाजस्वू, वड़ा जासुन । २ 
स्इर्णमाला, दिमालय को एप छोटी.नदीका नाम | 
स्वर्णमुद्रो (स'० खी०) सोनेका सिक्का, अशरफो । 
स्वर्णयूथिक्ता ( स'० स्त्री० ) स्वर्णवर्णा यूथी, पीली जुही । 
स्वर्णयूथो ( स'० ख्रो० ) खर्णयूथिका द खो । 
| . स्तर्णरम्मा ( स० ख्री० ) स्वर्णकदलो, चंपा केला । 
1 स्वर्णरोति ( स० स्रो० ) राजपीतळ, सोनापीतल | 
|  स्वर्णरेखा ( स'० खो? ) १ खुवर्णरेखा नदो । २ सुवर्णकी 
रेला! ३ विद्याधरो विशेष । ( हिताप० ) 
स्वर्णरेतस ( स'० पु० ) सूर्यं । 
` स्वर्णरोमन्‌ ( स० पु० ) एक सूर्याचंशो राजाका नाम | थे 
राजा महारोमाके पुत्र और हस्परेमाक पिता थे। 
स्वर्णेता (सं० स्री०) १ स्वर्णबर्णा लता । २ ज्योतिष्मतो 
छता, माळकंगनी । ३ सप्रणज्ञीवन्तो, पीली जोचन्ती । 
स्वणेळाम (स० ख्रो०) स्वर्णपुष्पी, सोचुळो नामक क्ष प । 
स्थणेबज्ञ ( स'० झो० ) लौदविशेष, एक प्रकारका लोहा । 
Es वज्र शब्द देखा । 
स्वर्णदर्ण ( स० पु०) १ कर्णशुग्गुलु। कणगुग्गुळ । २ 
'इरिताळ, इरताल। ३ स्वर्णगैरिक, सानागेरू | ४ 
"हरिद्रा, दासहरी। ( लि० ) ५ सुवर्णके समान वर्ण 
विशिष्ट । | 
` स्वर्णवर्णभाज, (स'० लो? ) पुष्पलताविशेष । 
' स्वणेवर्णा ( ४० स्रो० ) १ हरिद्रा, इल्दो । २ दारूहरिद्रा 
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स्वर्णवर्णाङ्क (स'० पु० ) कङ्क.छ, सुरदा संग । 

स्घर्णवर्णामा ( स'० स्री० ) जीवन्ती । 

र्वर्णवल्कळ ( स० पु० ) श्योनाक, सेनापाढा, अरळू | 

स्वर्णवल्ळो (स'० ख्री०) सवणछता। गुण--शिरःपोडा 
त्रिदेषनाशक और ठुग्धदायक । ( भावप्र० ) २ स्वणुलो 
नामक क्ष प ! ३ स्वणे जोवन्तो, पीली जीवंती | 


खर्णविद्या ( स'० स्त्रो०) स्वण प्रस्तुत करनेकी विद्या | 


खण बिन्दु (स ० पु०) १ विष्णु । २ खण कणिका | 
( क्को०) ३ तीर्थविशेष | 
पर्णशिन्ष ( स० पु०) स्वण चूड़ या नीळक'ठ | 
स्वणश्टड्डी (स'० पु०) पुरांणाचुसार पक पडोतका नाम ज्ञो 
सुमेरुपर्णतके उत्तर ओर माना जाता है। 


खर्णशेफॉलिका ( स'० स्त्रो०) १ आरग्वध, अमलतास । | 


२ स'भाळू, पोला सिन्थुआंर ! - 
खर्ण सिन्दूर ( स'० छी० ) रससिन्दूरविशेषं । प्रस्तुत 
प्रणाली-विशुद्ध पारद्‌ ८ तोला, विशुद्ध गन्धक ८ तोला 
तथा खर्ण २ तोळा वरटाकु ररसमें एक पद्दर तथा धुत- 
कुमारीके रसमें पक पहर महन कर कांचके वोतलमें रल 
कर बालुकायन्तम पाक करे। पाक हो करठढा होने 
पर उस घोतलके वीचसे पीला रस निक्काले। अलुर्पान- 
विशेषसे इस औषधका सेवन करनेसे सब प्रकारकी रोग 
प्रशमित होते है'। इसे मकरध्वज भी कहा जा सकता ६। 
स्त्रण सू (स'० लि०) स्वर्ण प्रसविनी, रवण प्रसवकारिणी | 
स्वर्णहालि ( स'० पु०) आरग्बश्र, अमलतास | 


स्त्रर्णाकर ( स ० पु० ) सोनेका आकर सोनेकी झप |. 


ख्वर्णाङ्ग ( स ० पु० ) आरग्वध, अमलतास । 


ज्ञो 
सत्रर्णाट्रि--उडीसा प्रदेशका भुवनेश्वर नामक तीथ 
स्वर्णाचळ भी कहलाता दै । सुवनेश्वर देखो । 


स्वर्णाभ ( स'० ह्लो० ) १ दरिताछ, हरताळ । 
स्वणेके सम्मान आभाविशिष्ट । | 
स्वर्णाभा ( स'० स्री०) पीतपुष्प, पोली जूदी । 
1 नामक | 


रुवर्णारि ( स'० पु० ) १ गन्धक | २ शोषक, सोस 
धातु । 
वर्णाळु ( स ० पु० ) स्वणु ली, साचुळी । 
वर्णा (स'० ख्री०) स्वर्णक्षीरी, सत्यानाशी, भर 


ES EE 


( ल्रि०) * 


| शि अर्णा ( - 
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_ पुक्‌ पुन्नका न 
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| स्या (स'० हि 


११२१३) रू 


: | स्परत्‌ (स'० 
| खर्याण (स 


स्पर्यात ( स'' 
स्यु ( स 


सळो न (स 


स्वर्लोक ( स' 


स्वंधू ( स ० 


खत्‌ ( सर 
११९८ ) 
(ह्लो०) ३ 
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ह्लो० ) धनिया । स्वर्बोश्या ( स:० खरो० ) उब्णंशों आदि वश्या | 


स ० 
मिष ( 2 से 
ज्ञो०) एक प्रकारका क्षप जो सोचुछी | स्मचेद्य (स'० पु०) स्थग के बेच, अश्चिनीकमार । 


खुळी (स ° 
अरलू | कहलाता है। इसे हेमपुष्पी और स्वर्णपुष्पी भी कद्दते | पर्याय--अश्विनेय | ( अमर ) 
रपोड़ा, वौद्यकके अचुसार यद कड, शोतछ; कषाय और | स्वर्षा ( स० लि० ) खुष्ठ, धनदाता । (अक १।६१।३ ) 
स्वणुलो व्रणताशक होता है। ( राजनि० ) डू | स्व्द्दण (सं० ह्का०) खु-मद्द “व्यू दू । लुष्ठ, पूजा । 
श्‌ तणे (सं० ५० ) स्व चप सबैको सता । . | स्वृ त्तम (स० ढि०) स्वह तुतमपू । अतिशय पूज्य, 
विषा सर्णोपघातु (सं° पुश) सोनामकूली नामक उपधातु । पूज्यतम । 
कणिका । सहंश ( स:० ल्ि० ) सूर्यदशों, सबल दरष्टा । स्वलङ्क,त (स'० लि) उत्तम रूपसे अलंक्कत, उत्तम 
खर्थामन (स ० छु० ) १ सदगा य दीस्तिविशिष्ट। (छ्वो०) | रूपसे शोभित । 
२ स्वगीय दीति । स्वलदा ( स ० स्री०) रोद्राश्वही माता | ( हरिब० ) 
iN चुनो ( स'° खी ) गङ्गा । स्वलिडु (स'० पु०) १ स्वीय लिङ्ग अपना चिह्न | 
. | छनंगरो(स० खो? ) इश को पुरी, अमरावती | { क्षि०) २ स्वथ चिद्दनविशिष्ट 
3 बेदी ( स'० जो० ) स्वर्ग दै द | स्त्रलीन (से० पु० ) एक दानवकों नाम । अग्निपुराणकं 
पर्पति ( स'० पु०) १ स्वर्गके स्वाम, इन्द्र । २ सर्वोर्क | स्वर्गङ्गाचतरण नाम्रांध्यायमें इल दानवका विवरण 
| प्रस्तुत स्वामी । | हिला दै। 
; ८ तोला स्रर्मावव ( स'० पु०) गोमेदकमणि, राहुरल। | ज ब ९ 
था चुतः स्वर्भाजु ( स० पु० ) सत्रर भा (दाभाम्यानु; | उण ३।३२) | वश्य (सा लिश) १ अटपदप, थोड़ा | ( पु० ) 
तलमें रख इति चु। १ राहु । २ सत्यभामाळे गर्भसे उत्पन्न श्रोकृष्णके २ नबो या इइविळासिनो नामक गन्धदब्य । 
ठ'ढा होने ` एक पुन्ना नॉम | ( माग० १०।६१।११ ) स्वदपक ( स'० लि०) स्वल्प स्वार्थ कन्‌ । स्वल्प देखो । 
अचुपांन- | | स्वर्माचुसूदत ( स'० पु०) सूर्य । सत्रहपकुन्द ( स० पुः ) कसेर ¦ ( वेद्यकनि० ) 
रकी रोग | सर्य (स'० बि०) २ स्तुत्य, स्तुतिके योगय । (खक. | स्प्रहपकरहुरीसैरबरस (सं० पु०) सन्निपातज्वरेक्त औषध 
वकता है) ११२१३) ख्वर-यतू । २ सार सरुईम्य। । | विशेष ! . ( भंपज्यरत्ना० ) 
[कारिणी। सत्‌ (स'० लि०) सूरय गमनकारी, रवय जानेवाला । | स्वल्पकाष्ठ ( स'० पु० क्ला० ) शब ठाळु, सांज आलू | 
[। । स्पर्याण (स'० झी० ) स्वर्गगमन, स्त्रग प्रयाण । | स्त्रदपकेशर ( स ० पु० ) कचनार | 
ही खान।. | स्पर्यांत ( स'० लि० ) सुत, रूबग गत । | स्वदपकेशिद (स ० पु०) १ भूतकशा नामक पौधा । (लि०) 
ट | स्यु ( स'० लि० ) अपना स्वंग सुखकामी । | २ अत्यव्पर्क शविशिष्ठ, जिसे बहुत कम बाल दा । 
तीथ जो | खलो न ( स'० कछो० ) जनपद मेद । स्चलपकेशरिन्‌ (स'० पु० ) कोविदार। 
i स्वर्लोक ( स'० पु० ) स्वर्ग । | स्वदपक्ष्‌ घावतीगुडिका - अम्लपित्त रोगाधिकारोक्त गुडि- 
( लि०) ९ र. खरगेधू ( स'० स्रो० ) १ अप्सरा । २ स्वगीय ल्लोमाल । | कांषधबिशेष । ( भेषन्यरत्ना० ) 
ह. | शरत्‌ (स'० त्रि) १ सुखबिशिष्ट, सुखी। ( ऋक | स्वल्पखदिरवटिका (स'० स्त्री०) मुश्नरोगाधिकारोक्त 
ड i ह ) २ शोभनगमनदुक्त । ( श्रूक ११९६.८) | वरिक्राविशं ष। 
सां नामर्क | | स्वर्षापी ७ लत हु क ) | स्वहपगङ्काधर्चणे (स ० झों० ) प्रहणोरोगाधिकारोक्त 
(स० लि०) १ जो यज्ञ आदि करके स्वग जाता | खूण आर अत्व 
। ( शुक १९६४) २ सूय या स्घग वैत्ता । सवृत्पप्रदणीकवाररस ( स ०५०) श ग छि के र 
, भरमांड । ` चिवो थि ( ह'० ख्रो० ) चत्सर नामक नृपतिकी प्ली रोगका सजाय 


का दूसरा नाम 'सुवीथि'भीथा। | सवदपघण्टा (र 


।: हि 3: ६०८ स्वहंपचक्रेसन्धान-खेबीज | 
भ `` जो कुन 
हः | ( स ° पु० ) ञ्यररागको एष ॥ (सः 
4 न ००) प्रहणीरोगाधिकारोक्त उतेकर | स्ववुक्ति 
व १ स्दपचक्रसन्धान (स ० झो०) ओऔदबषध | ( ससेन्द्रसारस० ) ह हु (स० 
टर - आषधबिशेष । नेरैया नामक रुवहपवत्त छ ( सं० पु० ) मटर । § Es त्ति(स' 
र“ 2 ४ चटकपक्षी, गौरया न ७ - मरो क तवाच 
यु स्वदपचरक ( स ० पु० ) क्षूद्र 1 स्वद्पवदकला ( सल ० खो०) तेजोवतो, तेजवळ | | आह्मणादि र 
है र पक्षों || ८. दि ७ के ~~) झं ४ ३ उँ 
मी दपचन्द्रोदयपररऽइज ( स'० पु० ) बाजीकरण औषत्र- | स्वड्पावटप (सख०५०) कसुर, चसुमा। | वृच्िद्वारा : 
न रूत्॒दप च 6 ) स्वद्पविरामडबर ( स ० प° ) उदर ठदर कर'थोड़ो देक | ष्ठ स ० 
त्रिशष। ( भषञ्यरत्ना० ) सेवाका यै | 
ु याद रोगको पक उत्कट लिये उतर कर फिर आागेवाळा ज्वर | जाशिरस्‌(ः 
उ्ग्चे न्‌ ( स्‌ 68 को ) डु पाद्‌ ७ ४”. पे 
स्ज्द वस ॥ १" स्वडपविष्णुतैळ (सं० छो०) चातब्याधिरागज्चो प तैलोपब। आ. खरीचिप्त, 
कः इ । रुबहपशब्दा ( स ० स्नी० ) शणपुष्पी, बनसनई। | ख़बर (र 
धर क ( स पु० ) क्षूद्र जम्बूक, लोभड़ी । "० लि० ) कष द्र्य, छोटे आ 
हः स्वल्पजस्वूर र ख्वदपशरोर ( स ० लि०) क्ष द्रकांय, छोट कदकां।. | स्त्रश्वूडामणि 
रु्रहपतरु (.स ० पु० ) डी न दहो न हवहपशूरणमोदक ( स'० पु० ) अशेशेंग को पक उत्छृ् | अवस्थित । 
स्वदपद्श्‌ (स० लि० ) अतिशय अह भोदकोषधि । ( भैषज्यरत्ना० ) ` | खर्लाघा ( 
क देखनेचाला। स्वडपश्टगाळ ( स'० पु० ) शैहितक सू", वनरोहा | "० 
न पोमरोगको एक उत्कृष्ट र व्शि 2 हिव 
षड्यरत्ना० न 
औषध। (म॑ नामकी एक पक्षी । | स्वश्वा(स' 


स्वल्पनख (स ० १०.) _नक्षो या हइविळासिनो नामक 


रुबढपाग्निसुखन्चूर्ण ( स'० छो० ) अग्निमास्ध रोगकी एक | | स्व शिरस. ( 
प्रन्धद्र॒व्य । उत्कृष्ट चर्णौषध । ( भेषज्यरत्ना० ) _ | स्वष्ट (स 
स्त्रदपनाबिकाचूर्ण (स'० क्‍्डी०) प्रहणो रोगकी एक पन्हा स'० लि०) अतिशय अठपा भिढाषधुक्त । र | र ( 
उत्कृष्ट 'चुर्णौषध । स्वचप्रद ( स'० क्ली० ) अनावृष्टि, वर्षाका न दोना। । अगोचर । 
स्वदपपञ्चगम्यधुत ( स'० फ्लो० ) अपस्माररोगको पक स्ववणी'रैखा( स'० स्त्री० ) एद नदी जाँ छोरांनागपुरसे | स्वसंवत (स 
उत्कृष्ट घृतोषध । ( भेषक्ष्यरत्ना० ) उ निकल कर बंगालको खाड़ीमें गिरती है. । म सस वेदन ( 
रत्रदपपल्रक ( स'० पु० ) गोरशाक, पद्दाडी महुआ। स्ववश ( स'० पु० ) १ ज्ञा अपने चशमें द्दो। २ जिसका ` स्वसवेद्य (: 
स्वदपपणीं (सं० ख्रौ० ) मेदा ,नाप्रकी अरगोय ओषधि | | अपने आप पर अधिकार हो, जो अपनी इन्द्रियोंको बशा हो जिस पर 


स्त्रदपफला ( स'० स्री० ) हबुबाभेद, हाऊबेर । 


| 
भक र रखता हा, जितेन्द्रिय । | योग्य | 
स्वहंप्रभर्यादिपाचन (स० घछ।०) ज्वररोगका पक 
| 
| 


I स्वचशिनी ( स'० स्त्री० ) पक प्रकारका वेदिक छन्द | ` स्वसमुत्थ ( 
उत्कष्ट पाचन छु घ ।. ( मेषञ्यरट्ना० ) स्वबश्य ( स'० लि० ) जा अपनेदी बशमें दो अपने पर. | खसश्मय ( 
_ स्वद्पमाषतैछ (स'० फ्ली०) घातप्याधि रोगको एक उत्कृष्ट > । र 
तैछौषध । क अधिकार रखनेवाला । | त्पन्नहे। 
सवस. ( स'० लि० ) धनवान, अमीर । " । स्स्सम्भूत( 
स्चरपसुगाङ्‌ ( स ० पु० ) क्षयरागकी एक उत्कष्ट औषध । र्व हे ञ्जी न्स निसोथ | | स्वसर (स' 
स्वदपयच (स ० घ्ली०) जो नामक अन्त | (ऽऽ) त) F 


स्घवासिन्‌ ( स'० क्को० ) सामभेद । 
स्ववासिनो ( स ० खी०) वह कन्या अथवा 
सन्नो जा अपने पिताके घर रइतो है । 
स्थविप्रह ( स'० पु० ) अपना शरोर। 
संबविदुयुत्‌ ( स`० लि० ) स्वयं प्रकाशशीळ । 
स्ववीज ( स'० लि०.) १ जो अपना वीज्ञ या कारण 


दी दा ( ५० ) २ आत्मा.। 
नशे itized by eGangotr क 


` स्वल्परूपा ( स० त्री) अरण्य शणवक्ष, बातव्याधि विवाहिता 


रोगको पक उत्कृष्ट औषध | 


_ स्वदपरसोनपिण्ड (स'० पु०) बातव्याधिरेगङ्गी एक 
उत्कृष्ट औषध | 


1 
| 

| 

| 
i 
I, 
| 

| 

| 


॥ दुक्त (खस? खो० ) स्वयंकृत दोषवज्डित स्तुति । 

| रब (स० शि० ) स्त्रर्‍यंछेत्ता । ( ऋक_ १०।३८।५ ) 

|. ज्ञवृत्ति ( स'० ख्थो० ) अपनी वृत्ति । आपत्कालके छोड़ 
` द्राह्मणादि सभो वर्ण दो रुइवृत्ति अर्थात्‌ अपनो अपनो 
बृचि द्वारा जीविका चलाते हैं । 

सा ० पु० ) रुवभुतबृष्टिविशिष्ट । ( ऋक १।५२।५) 


डो देरके सबदि 
| ज्ञाशिरस.( स ° छो० ) अपना सिर, अपना मस्तक । 
; तैलोषध्। | | सशाचि्त,( स ० लि०) अपनी दोत्ति । 
| ख्ररचन्द्र ( सं ° लि० ) सकीय आह्वावक तेज्ञायुक्त । 
कां. स्वश्चूडामणि ( स'० पु० ) रुवर्ग की च, डामणिके समांन 
र उत्हए | अवस्थित । 
स्त्रलाघा ( स ० स्त्री० ) आात्मश्छाघा । 
[| स्व्श्व ( स ० लि० ) शोभन अश्वयुक्त । 
सरमु निया स्त्रश्वयु ( स'० लि० ) फल्याणविशिष्ट, अश्वासिलाषो । 
। स्वभ्वा ( स'० लि० ) शोभन अश्वयुक्त । 
तेगकी एक स्वाशिरस, ( स'० छी० ) स्त्रग का ऊदुर््गीसाग । 
स्वष्ट्र ( स'० लि० ) शासन अस्त्रविशिष्ट । 
यक्त । सखस'विदु ( स'० लि० ) १ जिसका ज्ञान इन्द्रियोंसे न हा, 
ला अगाँचर। ( स्त्री०) २ अपनो प्रज्ञा । 
नागपुरे ससंबृत ( स० लि० ) अपने द्वारा रक्षित |. 
| स्पस वेदन (स ० की० ) अपना अनुभव । 
२जिसका | स्वसवैद्य (स'० लि» ) जिसका अनुभव बद्दी कर सकता 
को बश हो जिस पर बह वोतो हा, केवळ अपने ही अनुभव दोने 
धोग्य। * 
छद! यु . स्वससुत्थ ( स'० त्रि») स्वाभाविक | ( मार्क पु 8६४१ ) 
॥ मर हम | सर्व ( स'० लि०) आत्मक्षम्मव, जा अपनेसे 
किक पतन दो। ८ 
न 4 सससभूत ( स'० लि० ) ज्ञां आपसे आपं उत्पन्न दो । 
: | सर ( स० झो० ) १ युद, मकान, घर । ( निघयंड॒ ३१) 
विवाहिता २ यह, दिन । (कटक १1३८) 


| सरन (स'० छो०) सर्र । 
| सा (स० स्ो०) भगिनो, वदिन | यह शब्द ऋकारान्त 
६ किन्तु रामायण और मद्दाभारतमें इस शब्दका माका- 
पन्त पाउ भो देला ज्ञाता हे । 

घच (स ० लि०) विश्वामिषेक्ता । (शुक्शयज : १०१६) 
सित (स'० लि» ) अतिशय कृष्णवर्ण, घोर काळा। 
Vol, XXIV, 153 >> 5४४: 


_ स्ववृक्ति-ह्वस्तिक 


©C-0. Jangamwadi Math Collection 
4 0 


स्वसिद्ध ( स'० लि० ) खय सिद्ध, जो अपने दो सिद्ध दो। 
खलुर ( हि'० पु०) ससर देखो।॥ 
स्वखुराळ ( हि'० स्रो० ) सस राख देखो । 
खलू ( स'० खरो० ) खु-अस ( स ञ्ज्यसे भून [उण २1६७) 
इति यनादेशश्च | भगिनी, बहिन | ( मनु २५० ) ` 
खसृत्‌ ( स ० लि०) शत्रुके प्रति स्वयं गमनकारो । 
खसृत्व ( स'० क्वी० ) भगिनोका भाव या घने । 
खसेतु ( स'० लि) जगद्वन्धक खभूता रश्मिविशिष्ट । 
स्वस्तर ( स'० पु०) निजस्थान, अपनो जगइ। | 
स्वस्ति ( सं० अध्य० ) छु-भ्‌ | ( साबसोः। उण_ ४१८० ) 
'इति ति, बहुलबचनात्‌ न भूमावः। कल्याण हो, मङ्गल 
दो, आशोबांद । प्राय; दान लेने पर ब्राह्मण लोग 'खस्ति' 
कहते हैं, जिसञ्चा अभिप्राय होता है--दाताका कल्याण 
दो। व्याकरण मतानुसार इस शब्दके योगमे चतुथों 
विभक्ति होती दै। 
“सव हारनये स्वधा पित्रे स्वस्ति घात्रे नम; सते ।" 
( मुग्धबोध ) झू 
( ख्री० ) २ दानभ्रदणमन्त्र शाखमे लिखा है, कि ह 
ब्राह्मणकों यदि कोई वस्तु दान को जाय, तो उन्हे उचित 
है, कि वे सावित्री हा पाठ कर स्वस्ति बोळ उसे ले ले 
ओऔर-पोछे कामस्तुतिका पाठ करै' | ३ कल्यांण, मङ्गछ। 
४ पुराणाचुसार ब्रह्माको तीन स्त्रियोंपें से एकू ख्रोका - 
नाम | ५ सुख । हर 
स्वस्तिक (स'० पु० क्ली०) १ वद्द घर जिसमें पश्चिम ओर .* >> 
एक दालान और पूर्व ओर दो दाळान हो। पेलेघरमे | 
पूर्ण ओरका दरबाजा उत्तम नदी है। कहते दै, कि ऐसे 
घरमै रहनेसे गृदश्थक्री खस्ति अर्थात्‌ कद्याण होता है। 
२ छुनि्रण्ण शाक, खुसना नामका साग । ३ ळदसुन। . 
४ पिएकविकार। ५ पूर्णकुम्मादि । ६ योगाङ्ग आसन- 
विशेष । दृठपेगके अभ्यासकालमें स्वस्तिक आंदि | 
आसन पर बैठ कर योंगशिक्षा करनी होती द। ७५९६ 
प्रकारका मङ्गल द्रब्य जा विषाद आदिके समय चावळकझो 
. पोस फर और पानीमें मिळा कर तैयार कियां जाता हे. 


t+ 


६२० 
है। यह अठारह अंगुळ तक लंबा और यधाँक्रम सिंह, 
व्याघ्र, दक, तरक्ष्‌, ऋश्षे, दीपो, मार्जार, ऐेर्वासक,/ फॉक, 
कडू, श्टगाल, सग, कुरव, चास, भास, शश, घातुक, 

चिल्ल, श्येने, गन्न, रोख भङ्गराज, 'अज्ञलिकण, अवभञ्जन 

और नब्दिसुंख औदिके आकारके अनुसार १८ प्रकारका 

हाता हे, शर्य नाना प्रकारले विद्ध होता है, इससे उस 

शब्पकेा निझाळनेमें भो नाना प्रकारके यन्लकी आवश्य- 

कता होती है। अतपव भिन्न भिन्न घुलका वह यन्ल्ल 

बनाना होता दै। ६ प्रणबन्धन विशेष, फेड आदि पर 

' बाँधा जानेवालां बन्धन या पट्टी जिसकी आकार तिकोना 

| हाता था।' १० चंतुष्पथ, चोसुद्दानी । ११ गुदभेद्‌ । 
। १२ रक्ताळु, रतांळु । १३ सूली | १४ 'साँपके फंन परकी 
है| नीली रेखा । १५ प्राचीन कालका एक प्रकारको मङ्गले 
हे चिह। यद शुम अवसरों पर माङ्गलिक द्रव्यांसे अङ्कित 
i ` किया जाता था और कई आकार तथा प्रकारका होता 
था । प्राय $ किसी मङ्गल कार्याके साय गणेशँपूजन करने: 
से पहले यद चिह बनाया जाता दै। आजकल लोंग इसे 


छ ५. भ्रमसे गणेश ही कंदा करते हैं। १६ शरीरके विशिष्ट 
; | + अगोंमें दोनेवॉला इसी प्रकारका एक चिह् | यह' सामु- 
द्रिकके अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं, कि 
जा रामचन्द्रज्ञीके चरणमै इस आकारको चिह्र था; जैती 
प * लेग जिन देवताके २४ लक्षणांमेसे इसे भी एक मानते 


है । १७ प्राचीन काळकी एक प्रकारको बढ़िया नाव जा 
प्राय; राजांभोको सघारोके कामम आदी थी । 


` ` खस्तिकयरत ( त'० क्वो० ) प्राचीन कालका एक प्रकारका 


यष । इसका व्यवहार शरीरमें धस हुए शल्यको निक्रा- 
लनेके लिये हाता था । | 


 स्वस्तिकर ( स'० ५० ) प्राचीन काळके एक गोप्रवर्सक 
ऋषिका नाम । कप 


` स्परस्तिकर्मन ( सं० को० ) मङ्गलजनक कर्म । 
स्वस्तिका (सं० ख०) चमेलो। | 
स्वस्तिकांहव ( सं० पु० ) चौळाईका साग | 
स्पस्तिकृत्‌ ( सं० पु० ) १ शित्र । (लि०) २ कल्याणकारी, 


` मदर करनेवाला 
' संबस्तिग ( सं० लि० ) इले गमनं करनेवोढा ।' 
ति ( संश लि० ) विनाशरहिते मार्गविशिष्ट, 


“3: 


र्व स्तक यन्ते स्वस्त्ययन 


स्यस्तिद्‌ ( स'० पु०) १ शिव। ( त्ति )२ म'गछ या हि 


क्षरपाण देने अथवा फरनेवाळा | 
रुप स्तिदा (सं० लि०) मङ्गल या कल्याण देने अथवा करने. 
वाळा । 
स्वस्तिपुर ( स० छो०) महाभारत चनपर्णके अनुसार 
एक प्राचीन तीथक्षा नाम । 


स्त्रस्तिमत्‌ ( स'० लि० ) १ अविनाशी । ( शक, १११४) ` 


२ मङ्गथुक्त । 
स्त्रस्तिमटी ( सः० खी० ) कारक्तिकेयकी पक मातृकाका 
नाम। (भारत ) 
ख्वस्तिसुख ( स'० पु०) १ खेल । २ ब्राह्मण । ३ स्तुति. 
पाठक, वह जे राजञाओंको स्तुति करता हो | 
शवस्तिवाच ( स'० जी?) रुवण्तियाषय, शुम हो ऐसा 
वाक्‍य । - 
स्वस्तिवाचक ( स'० लि०) १ बद जो मङ्गछसूचका बात 
कहता दो । २ वह जो आशोबाद देता हो | 
स्वस्तिवाचन्न ( स॑० झो० ) कर्शकाएडके अनुसार मडळ 
कार्यों के आरउ्ममें किया जानेचाळा एक प्रकारका घारेक 
कृत्य । इसमें गणेशक्षा पूजन होता दै, कलश स्थापित 
किया ज्ञाता दै और कुछ मङ्गलसूचक मन्लोका पाठ किया 
ज्ञाता दै । र्वस्तिवाचन किये बिना स कलप करना नही 
चाहिये । 
स्वस्तिवाद्‌ ( स'० लि० ) आशोबांद । 
सघस्तिवाइन ( स ० लि० ) सुखवाहक । 
स्वस्तेन ( स'० पु० ) स्वस्ल्ययन देखो । ` ` 
स्वस्त्ययन ( स'० झी० ) मङ्गछजनक दैवकर्भ | 
करनेले अशुभ विनष्ट हो कर शुभ होता दै उसै स्वस्थ: 
कहते है। -शार ्रमें लिखा है, कि पीड़ा या प्रहदोषाद 
उपस्थित होने पर उसकी शात्तिके लिये स्वस्त 
करना होता है। स्बस्त्ययन करनेसे प्रहदोष आदिधी 
शान्ति होती हे। 
प्रहरे उद्देशते दान, दोम और पूजा कर 
करना आवश्यक है । अवस्याचुसार अर्थात 
न करके स्वानुरूप पञ्चांग या फगाङ्ग सस्य 
करे । पञ्चरङ्गस्वसत्ययनसंघलमै मार्कण्डेयपुरा ” 


ज्ञोः क्स 


स्वस्त्ययत 


> 


शठता 
५ | (स 
नु स्था रिष्ट 
| सात ( 


गन्तरि । ५ 
शिवलिङ्ग . 


मारायणकी 
का जप किः 
अबु छत हो 
कहते दै । 
पर्थ होते 
क्रिया जा स 
सदखःवृत्ति 
है। वेदिक 
यन कराने मे 
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और करण 
उन्हे निषिः 
यन करना 
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किसी प्रका 
कि जब जीः 
समता रत 
है, जरा: 
बिगड़ती, : 
सारभाग र 
शरोरमें कुर 
करनेमे इषि 
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रे 


स्वस्थ--खागतपतिका ३ ६११ 


मः ।रायणकी तुलसी, दुर्गानाम जप और मचुसूदनमन्त्र | स्वस्रीय ( सं० पु० ) स्वस ( खसश्छ । पा ४११४३ ) ति 
द अप किया जाता है । पूर्वोक्त पांज प्रकारके कर्म | छ। भागिनेय, बदनका. लड़कों, भानज्ञा। 
“छत होते हैं, इसीले इसको पञ्चाङ्गस्वस्त्ययन | 'स्वस्जोया (र्स० सरो) भागिनेयो, वदनको लड़को, भानजी । 


कक कहते दै। पद पञ्चाङ्ग स्वस्त्ययन करनेमें यदि अस- | स्थांग ( दि०पु० ) स्वाङ्ग देली । 
भ का हो' तो एकाडू, अर्थात्‌ उक्त पचले कोई एक कर्म स्वास ( दि री ) सोत देखते! 
किया जा सकता है । स्वस्त्ययनके मध्य शतावृत्ति या | स्वांसा. (दि'० पु०) १ वद्द सोना जिसमें तांबेका खोट मिरा 
११५) सदख बत्ति चण्डीपाठ विशेष प्रशस्त और आशु फलप्रद | दो, तांवेकां खोर मिला हुआ सान!।.२ सांत देखे । 
| है। वैदिक शतरुद्रोपाठ सो प्रधान श्वस्ट्ययन दै। स्वस्त्य स्वैईसरित्‌ ( स'० स्त्री० ) गङ्गा | :(भाग० ३।४।३६) 
मांतृकाका गन करानेमें ज्योतिषोक्त शुभदिन देख कर करना :होता | स्वःसामन ( संग क्वी०.) साममेद | र 
है। शुमकर्णके लिये जो सब तिथि, वार, नक्षत्र, योग -स्वःसिन्थु ( स'० स्री० ) स्वःसरित्‌, गंगा! 
३ स्तुति. और करण आदि निहरिदित कडे गधे. है, रुचस्त्ययनमें भा.| स्मःखुन्दरो ( सं० स्री० ) अप्सरा । 
उन्हें निषिद्ध जानने होगे । जिस कर्मक्े लिये स्वस्त्य-  खःस्पस्दन (.स० पु० ) इन्द्रका रथ । ी 
| हो ऐसा यन करनां होता है. स'कढप करनेके समग्र उस कर्समें | स्वद्दोच्‌ ( स ० पु०) स्वये होता, स्वये होम करनेघाला। _ 
- शुभ दो, ऐसी कामना कर स कप करे । ,. स्वह:(स'०-पु०) १ -सुदिन। २ वृक्षिणाके गर्मसे 
पूचव; बात स्वस्थ (स'० लि० ) १ जिसका स्त्रास्थ्य अच्छा दो, जिसे | उत्पन्न विष्णुका, पुत्र । 
किसी प्रकारका रोग न दो । . वौद्यक शास््रमें : लिखा:हे, | स्वाकार ( स ० पु०) स्वाभाविक रूप, अपना आकार। 
गार मङ्गल कि जब जोबके मल, सूत्र, समस्त दोष और धातुको | खाक्त (स ० बाक) खुन्दर अजन। न 
एका घार्शिक समता रतो है, अन्न ओर जळमें अच्छो - अभिरुचि होतो. | स्वाक्षपाद ( स ० पु० ) ने यायिक | 
श ह्यापित ह, ज्ञरा भी अरुखि नही' रहती, शरोरको कान्ति नदी | रुचिर ( 0 1प९ ) हस्ताक्षर, दस्तखत । 
पाठ किया बिगडती, खाया हुआ पदार्था अच्छी -तरद परिपाक कर स्वाक्षरित.( स'० लि० ) अपने दस्ताक्षरसे युक्त, अपना 
ना सारमाग रसरूपमें परिणत होता है, नो'द्‌ खूब आती है, | दख्ताक्षर ह्या हुआ, अपना दस्तखत किया हुआ । ह 
शरोरमें कुछ भो छान्ति मालूम नही होतो, विषयप्रक्षण आ ज्‌ ०8०) उत्तमकूपसे कथित, अच्छो तरह | 
_ 9 र्क (रूपले समर्थ होतो हे, तब. उसे रसात (स्व ९ लो न न आ 
जा द्रव्य स्वप्रमाणमें स्थित दोष, घातु और मलसमूह- LS छ स i 
| ज्ञो कर्म के समता संस्थापनके हेतु खरूप-है तथा जो स्वस्थता Re । (पु०) २ एक. खु 
सवस के भचुवर्सनकारी है वदी स्वस्थके लिये दितजवक है । स्वागतकारिणोसमा ( स० स्रो०) स्थानीय लोगोको वद 
we . र्‌ | जसका सिल विकाते बो सावधान : समा जा उस स्थानमै निमन्लित किसो बिराट समा या 
सत्ता Fal लि०) जिसक्का वित्त, ठिकाने दो, सम्मेलन आंदिका प्रवन्ध करने और आनेचाले प्रतिनि- . 


बं आदिरी | शान्ति 
बं आद्रि | त्त । चियाका स्वागत, निवासस्थान, भोजन आंदिको व्यवस्था 


| स्यरत्त (-स० छो०;) रुवरूथका आचरण, वद विधि  क्रनेके लिय स घटित हो 


स्व्रस्ट्ययन ह § सका आचरण करनेसे शरीर सुरूष रहता हदै | स्वागतक्रारिन. { स्र ० व्रि ) स्वागत या अस्यथ ना करने- क ; 
त्‌ शठवी . 57 'स्वास्थ्य देखो । | चाळा, पेशवाई करनेवाला | ह क द टर 
सग्रस्तयय ह | ` स्थान (स ० झो०) अपना स्थान | . - स्वागतपतिका . ([स'० ख्रो० ) अवस्थाबुसार ` नायिकाको ` 
रान्ति || अपरि ( सः+ पु० ) घोड़ोका सत्युचिह। दश मेंदोमेसे एक, नह नायिका जो अपने पतिके परदेश" ' 
वरङ्ग 4 न श्वेलवन्त (खं० स्री० ) स्वःसरित्‌, गंगा । से लौरनेसे प्रसन्न हो, आागुत-पेतिका-। न अप 


- 
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` सचोगतप्रियो ( स'० पु०) बह ना 
परदेशसे छौस्नेसे उत्साहपूर्ण और प्रसन्न हो । 
स्वागता ( स स्री० ) छन्दोधिशष। इस छ्त्द्के प्रति 
चरणमें ११ अक्षर होते है जिनमेंसे १,३/७ और १०वां 
अक्षर गुरु और बाकी लघु होते है। 
स्वागतिक (स'० लि०) स्वागत करनेवाला, आनेचाळेकी 


रुवागम ( स'० पु० ) स्वागत, अभिनन्दन । 
स्माप्रयण ( सं० लि० ) श्रेष्ठ स्थानप्रापक यश । 
स्वाङ्किक ( स२ पुऽ ) माह डिक, ढोल या सुद'ग बजाने- 


` स्वाजन्य (स'० क्लो० ) स्वजनता द खो | 


` ख्वाढ्यडूरण (स ० क्ली० ) अतिशय क 


~ 
हवागतपियां-स्वादक ` 


यक जो अपनी पलोके | आदि सत्ताईस नक्षलोमेंसे पन्द्रदवा नक्षत्र । यदे नक्षत्र 


इसका अधिष्ठात्रो देवता दाथु.दै। यह विद्ठ म और 
प्रबाल सदृश लाल दोतादै। छस नक्षलमे जन्म ठेनेते 


Q 
अभ्यर्थ ना याँ सत्कार करनैधोला । १ ® 
में इस नक्षलके चार पःदमें सार अक्षर हो'गे । शतपद- 


चक्र देखो । अष्टो्तरीके मतसे रुत्राति नक्षलमें जन्म होनेसे 
बुधकी दशा दोती हे। इस नश्लका दशाभोगकाळ चार 
वर्ष तीन मास है। दशा शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | 
कहते है, कि चातक इसो नक्षलमें वरखनेषालां पानो 

पोता है और इसो नक्षद्रमें वर्षा दोनेसे सीपमें मोतो, 
बांसमें बंशलोचन और सांपले दिव उत्पस्न होता है। 
( ल्ि०) ३ स्वाति नक्षलमें उत्पन्न । 

सवातिकारो ( स ० ख्ो० ) छषिको देंबों। 

स्वातिपन्ध (स ० पु० ) आझाशग'गां। | 

स्वातियोग ( स'० पु०) ज्योतिषके अनुसार आधाइकै 
शुक्ल पक्षमें स्वाति नक्षत्रका चन्द्रमाके सांथ योग | 
स्वातिसुत ( स'० पु० ) सुक्ता, मोतो। 

रुघातिसुबन ( हि'० पु० ) मुक्ता, मोती । 

स्वात्मवध ( स ० पु० ) आत्महत्या । 


वाळा । ( शब्दरत्ना०) 
स्वाडु ( स० क्को०)१ कृत्रिम यो बनावटी चेश जो अपना 
वास्तविक रूप छिपाने या दूसरेका रूप बनानेके ल्थि 
धारण किया जाय, भेस, रूप। २ मजार खेल या 
तमाशा, नकछ। ३ घोखा देनेको बनाया हुआ रूप । 
४अपना अंग। | र; 
स्वाङ्गि ( स'० पु० ) स्वङ्गका गोलापत्य । 
स्वाङ्गो ( स० पु०) वह जो स्वांग सज्ञ कर जोविका 
' उपाँजन करता है, नंकळ करनेवाला, नफ्कांल । २ अनेक 
रूप घारण करनेवाला, वहुरूपियां । (लि०) ३ रूप 
घारण करनेवाला ! 
स्वाच्छन्द्य ( स'० छो० ) स्वच्छन्दत्ता । 


परमानन्दळाभकारी, जो अपनेमें ही परमानन्द उपमे 
करते हैं। ओत्माराम देखो | २ 
स्वात्माराम योगीन्द्र--एक विख्यात इठयोगी । 
हंठप्रदीपिका और वर्णदीपिकातन्ल लिला है । 
गोरक्षनाथका नामोल्लेख किया है। 
स्वाद (स'० पु०) स्वांद्‌-घञ्‌। 


स्वाज्ञीव ( स'० लि० ) जहां कृषिवाणिज्य आदि ज्ञीविका- 
का सोघन सुलभ हो। 

स्वाजीव्य ( स'० त्रि) स्वाजोब देखो) _ 

सत्रञ्चल्यक ( स'० झ्वी० ) उत्तम रूपसे ,अञ्जलिवद्ध दो कर 
रहना | 


इन ते 


शभ है और कु छुमसहृश अरुणतर पक्ष तारक्षायुक्त है। | 


ज्ञातक कन्दरे जैसा रूपवान स्तिया: अत्यन्त प्रिय, प्र 1 
घो सम्पन्न और खुची होता दै ॥ इस नक्षलमें तुलाराश | 
देदगण और क्षलियवर्ण होता दै । नाम हरण स्थर. 


rx 


स्वात्माराम ( स'० लि० ) ब्रह्मशान लाभ हेतु अपेनेमे हौ | 


इने 


सादि ( स 
स्वादिष्ट (स 
ख्वादिमन्‌ (: 
ओ- वस्तु। 
|  स्वादी (स 
ओ- मज्ञा ळेनेव! 
स्वादु(स ° 
११) इति 
(प्रिका०) ३ 
युक्त तथा | 
७ पियांछ, 
कमला नी 
१० दुग्ध, 
१२ द्राक्षा, 
"१४ मनोज्ञ 
सपरादु रूणट5 
हे गोखरू | 
- स्योदुकन्द्‌ 
२श्बत † 
स्त्राठुरन्द्‌ध 
` स्त्रादुकन्दा 
| सेपादुकर | 
। सङ्खुरज्ञा 


१ किसी पदार्थ (| खाडुका ( 


1 | 
. ऋदिसम्पादन। छाने या पोनेसे रसनेन्द्रियका हे।नेवांला अशुभव, अ | . स्वादुकोष 
-e ड र ता a CS 
स्वातत ( स० लि० ) सब जग फेला हुआ | २ रसानुभूति, आनन्द, मजा । ३ इच्छा, च कामगा आ. तरोई। 
बडे ~ ५ निता 
'स्त्रातन्त (सं० कढी०) स्वातन्त्स्य भावः अण । स्पातन्लप्र, | ४ मीठा रस । 225 तते. का 
हतात | स ० की ) स्वतन्तका भाव या धर्म, स्वत- | पर चलता है, स्थादुविवेकी। राज्जा मरो A अ _ यडुगन्ध 
जलता, स्त्राधो नतो; "आं जादो | रे शालाओो मे प्रायः शस कर्मचारी होते ह ज्ञो भोडय प |  स्वादुगर 
पट पक याक हज हैं कि पदार्थ चम हर 
कट र्षी एक पल्लो।: २ अश्विनी | प्रस्तुत होने पर पहले चख लेते है किपदाच, . | ह क 
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स्वादन-स्वांदुशुद्ध न हे ६२३ 


। ऐसे हीं खाग स्वादक फइलाते दै । | स्वादुगन्थि (स'० स्त्री०) रक्त शिम्बु, लाल सहि जन । . टब 


पदे नक्षत्र || 3 पा 9 कळी ) है एघार ळेना, चखना। २रस स्वादुतिक्त ( स० क्वी० ) पीलू फल, अजरोट | 

युक्त ह. छ | हाव ( ह केता, सज्ञा छेता। | न (स'० पु० ) पेरावतो वृक्ष, नीबूका पेइ । 

ठम और ग्रहण, जी लिन) स्वाद'क्त। १ रस लिया हुआ, | स्वाढुघचखन्‌ ( स'० पु०) झामदेव। क 

नम छेनेसे उ ; 11 ९ स्वांदयुक्त, आयकेदार। २ प्रीत, प्रसन्न । रुत्रादुपटोलिफा (स'० ख्री०) परचलको लता | क 
गि, पस पी ळा ठी ननि ) ज्ञा खानेमें बहुत अच्छा ज्ञान पडे । | स्त्रादुपत्न ( स'० पु०) परवळकी लता । रः 


स'० लि० ) स्वादिष्ट देखे । स्च्राढुपर्णी' ( स॑ ° स्री० ) दुग्धिका, दूघो | 


बादिछ्छ ( हे है 
रण स्थ र दमन, (से ० पु० ) स्वादका भाव था घर्म; स्वादिष्ट, | स्वादुपाकफळां. (स'० स्त्रो०) काकमाचिका, मकोध।  आ 
। र स्वरादि र स्वादुपाका ( स'० ख्री० ) काकमांची, मकोय। 
जन्म होनेसे वह रू रि : ९ 
काळ व न (स'० लि० ) १ सवाद चखनेवाळा । २ रसिक, स्वादुपिण्डा (स'० स्त्री०) पिएडखज्जू रिका, पिण्ड खजूर | 
न उ त तेषां! स्वाढुपुष्प ( स'० पु० ) कृष्ण करभी, कळी करभी | अ 
श्ख । पञ एः । | “र 


बाला पातो लाइ ( स'० ७०) सवद आख्चद्नि ( झवापाजीति | उण, | स्वादुपुष्विका ( स'० ०) डुग्धिका, दूघो। | ज्य 
5 | र 


पमें मोतो, १।१) इति डण_। १ सुर स्स, मोडा रस । २ शुड । | स्वाडुपुप्यी ( ७ 2 क ७... हे | २ घन्व वक्ष ु 
होता है। (शका) ३ ज्ञोबकीषणि | शुण--ऊठु, कषाय; उष्ण सुगन्ध- या ० छो०) १ तदरीफल, बे घन्ध वृक्ष, 
तथा वातनाशक | ( रोजनि० ) ४ मचुझवृक्ष, महुभा । | धाम - ड 
क (सजी । ६ दाडिमवृक्ष, अनार । 9 मांतुळुङ्ग, | स्वादुफला ( स'० स्रो०) १ ला बेर | न्य ह. 
कमला नीयू। ८ काशतुण, कांस । ६ बदर, बेर। (छी०) | दक्ष, खजूरका पेह। ३. करती कटा ० हे 
१० दुग्ध, दूध । ११ खैन्धव छदण, संघा नमऊ । (ख्री०) | ` सुनक्कां । न 
योग १२ द्राक्षा, दाख । ( लि०) १३ मधुर, मिष्ट, मीठा । | स्वादुबीज्ञ ( स ० पु० ) अश्वत्थ वृक्षा प र । 
१३ मनोज्ञ, सुन्दर । १५ मजेदार, जायकेदांर । स्वादुमडान्‌ ( स'० पु०) पॅथतपील) अखरोट | कव 
स्वादुरुण्टक ( स'० पु० ) १ निरडुतवृक्ष ।. २ गोंक्षुरक, | स्वांदुमस्तका (स'० झो०) खड्जूरी च,क्ष, खजुरका ह 
ज | स्वादुमांसी ( स'० खोर) काकोलो नामक अव 
 अपंनेमे ही  स्वोढुकन्द ( स'० पु० ) ` १ भूमिकुष्मारड, सुई कुम्दड़ा । | ओषधि। व 
नन्द उपभोग २ श्वेत पिएडाळु । ३ केसुक, कोबी, केड आ | स्त्रादुमाषी ( स'० ह्लो० ) माषपणी , सषवत । 
। स्वादुकन्दक ( स'० पुः ) केमुक, कोबी, केउ आं | स्वादुभूल ( > झो० ) गजर, दे । हि त) 
ग। इदो स्वादुकन्दा (स ० स्त्री७) विदारीकेद्‌। दाइन र र्र अता \ 
है। इन्दव स्पादुकर ( स'० पु०) प्रांचोन कालको पक प्रकारकी वर्ण- | ३ आज्नातक करू पट र ता ( [ह ) ७ स्वादु- 
| सङ्र जञाति। इसका उल्लेख महाभारतमें है। ५द्वाक्षा, दाख । ६ सूदो, भरोइफ 
रो पदाथर (| खाडुका ( स'० स्री० ) नांगदन्ती । रसविशिष्ठ। 


श्वादुळ (स ० पु०) क्षीरमूजी । ( बै यकति० ) 


भव, जायी | स्वाढुकोषातको (स'० ख्री० ) मधुर.कोषातकी, घोआ | 

(६, कामना!  तरोई। | खादुलता ( स ० स्त्री०) बिदारोकन्द। हद क हा कद 
म | साइलर्ड (स'० पु० ) १ गुड । २ मधुर भाग! -स्दाहुलुङ्गि (स० रे शी १२ मजा 2. ह 

० प्रश्तुत हौ) || स्वाद्गन्ध ( इ गसाञ्जन, लाल सहि जन | २ स्वादुमातुलङ्ग मीठानावी) .- | 
व्य ढुगन्ध ( स ० पु०) रक्तशोभाजन; लाल सहि विशिष्ट ससुद्र। . 


0 स्थादुगन्धच्छदा (स'० स्रो०) कष्ण तुलसी, काली तुलसी । | स्वाडुबारि ( सः० पु? र” | करिणो सफेद करभो 1 
| एपादुगन * यि * कु स्वादुशुण्ठो (स ० खो०)श्वत 5. कक आम 
कू इगम्था ( स'० ख्री० ) १ भूमिकुष्माण्ड, भूई कुम्दड़ा । | सवड 3 ) सैन्वव खवण, सेंचा नमक |. 


रक्त शोसाअन, लाल सदिञ्जन। _ ..... | स्वादुशुद (स०*हे 
। एव, हशा, 154 4६ 


22२५ 
- क 2५. ५ et >]: 

5 < आ क के 1 पर कमा जिद 
(७0-0. Jangamwadi Math 0 ion. Digitized by eGangotr | 
बव आणाल पा कील कट के 20 20 27 ०३ 


६५523 ज2/25 972: 88 


> 


६१४ ही” 
नहीं करता तथा जो वित्रिलविश्चमा सक्ता है, उसे साधो 
सर्चुका कहते हैं। ( साहित्यद० ३११३) 
| स्वाधीनो (स'० ख्री०) स्त्राघोनता, स्वतन्ल्ता, आजादी |. 
| खाऽ्याय (सं० पु०) आवृत्तिपूजेक वेाध्ययन, जप, ज्ञाप। 
सम्यकरूपसे शाह्ममालके अड्ययनुकरनेको हो स्वाच्याय 
कहते हैं । 
किसी किसी तन्लमें लिला है, कि स्व शब्दमें स्थाधि- 
छान-चक्र ओर अध्याय शब्दमें कुलकुण्डलिनोका साक्षात्‌ 
दर्शन, अपनी देहके षर्‌चक्तमेंसे स्वाघिष्ठ।न चक्रमे छु. 
कुएडलिनिका साक्षात्‌ दर्शन कर सकनेपर वद्द स्वाध्याय 


स्वाहुषंसदु ( सः ० लि०) शबुओंका अन्न खानेबाळा । | 
खादुसिञ्चितिकाफल ( स॑० कलो० ) सेव । | 
सुवादूद्कू ( स'० पु०) मोठा जल्घाला समुद्र । 
स्वाझन, ( स'० पु० ) स्वादयिता, स्वाद्‌ खखनेधाला | 
सग्राद्य (स'० लि०) स्वाद लेने योग्य, चखनेके लायक । 
स्वाद्ठगुरु ( स ० पु०) पक्त प्र्ारक्षी अगरकी छकडी। 
शुण--उष्ण, आमवातहर और तुवर । ( राजनि० ) 
` खाइ ( स'० फ्ली० ) खाढुरसयुक्त अन्न, यद अन्न जाने: 
से सौमनस्य, बल, पुष्टि, उत्साह और आयु . वृद्धि 
होतो दै। र कर 
श्र ० प०) १ दाडिमवक्ष, अनारक्का पेड) २ नांग- | दोगा । 
न का पे न | मन्‍्वादिशांखमें लिखा है, र झिञातिको विशेषता 
उ (स० ख्री० ) १ द्राक्षा, दाख । २ फपिछद्राक्षा, ब्राह्मणको प्रतिदिन रुवाधयाय कर्तव्य है। उँ 
मुनक्का | ३ चिर्मरिका, फूट । ४ खज्जु'र वृक्ष, खज्ञ रका विप्र गुरुके पास वेदाध्ययन कर पीछे खुट्यु पर्यन्त 
पेइ। तह प्रतिदिन ख्वाडप्रॉय करे । एकमा स्वाध्याय द्वारा हो 
स्वाधिष्ठान ( स'० क्लो०) इठयोंगमे माने हुए कुएड- | उसे श्रेयोळाभ होगा । विप्रके लिये तपरु्यादि कुछ भी 
लिनोके ऊपर पड़नेबाले छ; चक्तोंमेसे दूसरा चक्र | इसका | करने नहीं होंगे । स्वाध्याय रूप तपस्या हो उसको 
स्थान शिश्नके मूलम, रंग पीछो और देवता ब्रह्मा माने | श्रेष्ठ तपल्या हे । मु, याज्ञवल्क्य आदि संहितांमे इस 
गये है। इसके दोंको संख्या छः और अक्षर व से छ | स्वाध्यायका विषय विशदुरूपर्मे छिखा है, विस्तारही 
हि द| भरर देखो । जानेकै भयसे यहां कुछका उल्लेख नहो' क्रिया गया। 
स्वाघी ( स'० बि० ) सब समय ध्यानविशिए। पातञ्जलदर्शतम स्वाध्याय, तयसूया और _ईश्वरम्रणिधात 
 स्वाधोन (स० लरि०) १ जा अपने सिवा और किसोके | क्रियायोगमे माना गया है। 


- माननेवाळा, अपने इच्छाचुछार चळतेवाळा । गरुड- | स्वाध्यायन ( स'० पुः ) १ प्रवरमेद । (ह्ली० ) वेदा 
है 8. पुराणके १५ अध्यायमें लिखा है, कि जो स्वाधीन है, उस | च्य्यन! 
१ त -. का जीबन सफल और जो पराधीन है, बह जीवित रहने | स्वाध्यायवत्‌ ( स'० लि० ) स्वाध्वायविशिष्ट, वैद्पाठ' 
ई पर भो सुत है । (पु०) समपेण, हवाला, खुपुद । करनेवाळा । 5 0 4 
स्वाधीनता (स ० ख्रो०) स्वाघीन होनेका भाव, स्पत- | स्वाध्यांयिन ( स० पु०) १ पर्ॉनवणिक्त । (तरिका? ) 
न्हता, आज्ञादी। ( बि० ) २ वेद्पाठक । रु 
स्वाधीनर्पाः का ( स'० स्रो० ) बद्द नायिका जिसका पति स्वाध्वरिक ( स० लि०) खुयाक्षिश। . 
` उसके वशे हो, पतिको चशीभूत करनेवाली नायिका । | स्थान ( स० पु० ) स्वन शब्दे ( खनहतोर्वा । पा शश) 
` यह नायिका पांच प्रकारको है--जैसे, सुग्धा,- मध्या, | 
प्रौढ़ा, परकीया और सामान्यासुग्धा । रसमञ्चरीमे इसका 
बिस्तृत विचरण लिखा है | 


इति घञ्‌। शब्द, आवाज, घड्घड़ाइर । 
स्वानिन, ( स'० लि० ) शब्दविशिष्ट, शब्दयुक्त । 
क पायी स्वानुभव ( स'० पुं० ) आत्म।चुभव, अपना अवे 
Sd का ( स ० ख्रो० ) खाधीनपतिक्रा नायिका । | स्वाचुरूप (-स ० लि० ) अपने अञुरूप, अपने समान 
र तशुणसे आहट हो जिसका सामीप्य परित्याग | स्वान्त (स० क्लोौ० )स्वन-क । ( चुब्चलान्तथा 
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अधीन न हौं, स्वतन्त्र, आज्ञाद। २ किसीका बन्धन न २ किसी विषयका अनुशोळन, अध्ययन । - ३ वेदः 


्तेति। | 


पा ७२१८) 
करण, मन | 
(पु छी? ) 
स्वान्तज (स 
श्प्रम।३: 
त्वान्तवत्त्‌ ( २ 
स्ान्तस्थ ( 
स्थित। 
स्त्राप (स ० ९ 
ख्वाब | ३ ॐ 
स्वापक ( स॑ 
स्वापद ( स 
 हब्रापन (स ० 
जिससे श्र 
औषध | । 
स्वापि ( स॒ 
स्वापिक ( स 
स्वापिशि (२ 
स्वात्त ( स ८ 
. तरह पोवा 
| | स्वा ( सः 
स्थॉप्यप्र (स 
स्वांव ( भ'० 
जिससे अह 
स्वाभाव ( २ 
स्वाभाविक 
प्राकृतिक, ९ 
जो आप ह 
शासत्रमें | 
; स्वाभाविक 
. से ज्ञो स्व 
ब्‌ ३ कहते हें, उँ 
| पेसबआ 
` नेहीं' होते 
| दोनेसे शर 
१ झइलाता १ 


' रुपाधोन 


प, ज्ञाप. 1 
स्तर अपाय 


में स्वाधि- 
साक्षात्‌ 
में कुछ. 
सर्वाध्पाध 


` विशेषता 


यु 'पर्रन्त 
द्वारा ही 
द्‌ कुछ भी 
ही उसको 
हतांमें इस 
वस्तार-हो 
या गया । 
रप्रणिघान 


३ वेदः। 


1०) येदा 
। वेदपाठ- 


(त्रिका०) 
गा ३।३। ६२) 


तु मच। 
यमान | 


न्तेति। | र; त 
ह E लाता है। भोजन करनेखे यह रोग:निवृतः होतां दे । 


स्वान्तज--स्वामिनिलय "६१७५ 


&९१८) इति अनिट्‌ कत्व निपातितञ्च । १ अस्त; - 


करण मन | २ गह गुफा । ३ अपना राज्य या प्रदेश 


(पु० छी० ) अपना अन्त या सृत्यु। | प 

द्वान्त (स ०५०) १ मनोज, कामदेब । (लि०) 
प्रोम । ३ गहरजात, शुफास उत्पन्न । 

ह्वाम्तवत्‌ (स ° ल्ि० ) दव्रान्तविशिष्ट, मनोयुक्त । 

स्वास्तश्थ (स ° लि० ) मनःस्थित या अपने अतरमै 


स्थित! 


स्वाप (स'० पु०) स्तरप-घञ्‌ । १ निद्रा, नोंद । २ स्वप्न 
ख्वाब । ३ अज्ञान | ४ शयन । ५ निस्पन्द्ता । 
स्वापक ( स'० लि० ) 'निद्रोकारक, नी दू छानेवाला । 
स्वापद ( स'० पु० ) श्वापद । ( दल्लाबुध ) 


| ख्वापन (स'० पु०) १ प्राचीन काठका एक प्रकारका अस्म 


प्रिससे शल्‌, निद्वित किये जाते थे। बनोद छानेको 
औषध । ( लि० ) ३ निद्राकारक, नोद्‌ लानेवाला | 
स्वापि ( स० पु ०) शोभनप्रापक । 
स्वापिक ( स ० झो०) उत्सवसेद्‌ । 
स्वापिशि ( स'० पु० ) रुबपिशके गोलापत्य । 

स्वाप्त ( स० लि०) खु-आप-क्त। उत्तमरूपसे प्राप्त, अच्छो 
तरइ पौया हुआ । 


| स्वाप ( स'० लि०) स्त्रप्त-अण । स्वप्नकृदिपत । 


स्पाप्यय (स ० पु० ) ख्दप्न, ख्वाब । 

स्वांव ( अ० पु० ) कपड़े या सनकी बुहारी या भाड़ 
जिससे अहाजडी डेक आदि साफ किये जाते हैं।. 
स्वाभाव ( स ० पुऽ) अपना अभाव | 


4 स्वाभाविक (स'० लि०) स्वभाव-ढक । १ स्वभावसिद्ध, 


प्राकृतिक, नैसर्गिक । २ जो स्वमावसे उत्पन्न हुआ हो. 
जो आप हा आप हो | (पु०) ३ व्याधिप्र झारभेद । वेद्यक- 
रास्रमें लिल्ला है, कि रोग यार प्रकारका होता है 
स्वाभाविक, आगम्तुक, मानसिक और कायिक । इतमें- 
से जो स्वभावतः उत्पन्न होता है उसे रूपांधाविक रोग 
2 हैं जैसे--क्षुघा पिपासां, निद्रा, जरा, और खुत्यु । 
सब आपे आप होते हैं. किलो भो फारणसे उत्पन्न 


ज्य गहो' हेते. इसोसे इन्हे' स्थांमाबिक कहते हैं । क्ष घादि 


होनेसे शरीर छ्िए होता है, इसोसे यह ख्वाभाविक रोग 


जन्मकालसे जा सब रोग होते हैं. बे.ददो श्वाभाविक 
या खहज रोग हैं | जैते जन्मान्धता आदि | चिक्रित्सादि 
द्वारा इस रोगका कोई प्रतिकार नद्दी होता । | 


स्वाभाविकी ( स'० लि०) स्वभावसिद्ध, प्राकृतिक । 


स्वाभाव्य ( स'० लि० ) १ स्वयं उतपन्न होनेवाला, आपद्दो 
आप .दोनेधाला । (झ्ली०) २ स्वभावता, स्वभावका आव | 
स्चाभीष्ट ( स'० लि०) अपना अमोइ | 
रुवाभू ( स'० पु० ) खुन्दर भवन । ( शक १।१२।६ ) 
स्घापिङात्तिक (स'० पु०) १ शिवके पुत्र कात्तिकेय, देव- 
सेनापति । २ छः आघात और दश साल्ाओंका ताळ । 
वामिकाय ( स'० क्वो०) प्रभु और राजाका क्षार्य | 
स्थामिकुमार ( ख'० पु०) शिवके पुत्र कार्चिकियका पक 
नाम, स्वामिकार्चिकेब | 
स्वामिगिरो--स्वामिनिळप चाँमसे ख्यात । स्थामिनिलय 
देखो । ब्रह्मवेवर्रापुराणमें र्वांमिगिरोमांध्वात्म्य वर्णित है । 
स्वॉमिजक्रिन ( स'० पु० ) परशुराम । 
स्वासिता ( स'० खो०) स्पामो होनेका भाव, प्रभुत्व, 
मालिकपन । 
स्थामिदत्त-खुभाषिताबळोधुत एक प्राचोन संस्कृत कवि। 
स्वामिन्‌, ( स'० पु०) १ पति, शौदर । स्रोके, ऊपर 
स्थामोका सम्पूर्ण क्षमता है, इसलिए वे उसके स्वामो 
हे । २ वद्द जिसके आंध्रयमें जोवननिर्वाद होता दो, 
ब्रह जो जोविका चलाता हो, प्रभु, अन्नदाता । अग्नि- 
पुराणमें लिखा है, झि अपने प्रसुके लिये जॉन देने पर 
उसको स्वर्ग तथ! नरमैधयज्ञका फल होता है। ३ घर 
का कर्ता, घरका प्रधान पुरुष । ४ भगवान, इश्वर । 
७ नरपति, राजा । ६ कात्तिकेय। ७ शिव । ८ 
विष्णु । ६ साँघु, सन्न्यासी और घर्नाचार्यो'को 
उपाधि। १० गरूड ।. ११ सेनाका नायक। १२ गत 


उत्सपिणीके ११वे गददत्‌का नाम । १३ वास्स्यायन _ 


सुनिका एक ताम । 


ख्वामिनारायण--पक्ष प्रसिद्ध ब्रह्मचारी और शस्त्रिविशा- 


रद्‌ । मनियर विलियम साहबने इनकी शिक्षायती 
प्रकाश की है । 


स्वामिनिछ्य--दाक्षिणात्यका एक पर्वेत । यहद सुब्रह्मण्यक 
निकट और कुम्मकोणसे तीन कोस पशिचममें अवस्थित . 


है। ` 5 a 


दर छ १ हु र ५ १५५ No NY, 
नक डी विजया TN फा पल जप 
ES ETSI 
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१५८ 
AT 
शि 
| 


स्वामिनो--खवारोचिष 
५, | न क क 
) स्व॒त्वाधिकारिणों, माडिकिन । । स्वायब ( स ०.७० ) स्वायुक गोल्लापत्य | 

° ° चा ल झु शस 

राधिका । ४ अपने | स्वास ( स ० (० ) शोभन अयश्लारभुत । 
स्त्रायु ( स० लि०) शोसन आयुयु क्त । 


स्वामिनो ( स ० स्रो० 
२ गृदिणी; घरको पालिकिन | ऐथ्रो 


' ध्वाप्ती या प्र को पल्लो । मप? शोभन आयु; 
1 क ०) गोमदिषादिका अधिकारी और | सबायुल्‌ स ° हे MT 
खचा मिपाळ ( Si छु स्वार ( स'० पु० ) १ सेघध्यांना, बादळको गडगडाहर | 
|| न = से h ठक छा 
ळा ससर्व नामक संसृत भाणके रचः | अक २१९१७ ) २ जोड़ के घरोटेका शब्द | ३ स्पर 
स्वामिमिश्र- टङ्ग | सस्वन्धो । 
[यता । | 


: | छ 2 साथी देखा । 
मिशाखिन--सर्वमन््रोपयुकपस्मिषाक प्रणेता। | हा त ब) र _ वा 
इम ) घामिच देखो । | स्वार ( स ० लि० ) अपने द्वारा आरण्य, अपनेसे किया 

स्ता्ो ( स ० १० न । 


ने त्व हुआ | 9 
°. को० ) स्वातो होनेका भाव, स्वामित्व, ु र छ. 
` ऊ के 5 र र श१९२) हू स्वारम्मक (स ० लि०) विछत; अपनेसे किया हुआ। 
मालिकपन जे 
स्थोग्युपकारक ( स ० पु० ) १ अश्व, घोड़ा । ( लि०) २ | स्वाराज (स ० पु?) इन्द्र । 
प्रसुितकारक । स्वाराज्य ( स'० घली०) १ [ 
क (स० लि०) ज्ञो अपने आयत्त या अघोन हो, | संचालन सून अपने हो देशके खयां दवाथोसे हो, वह 
शासन या राज्य जिस पर करिसी घाइरो शक्तिको नियन्त्रण 


बहु शासचध्रबंध ज़िप्तका 


जिस पर अपना ही अधिक्रार हो । 
स्वायन्तशासन ( स'० पु० ) वह शासन या हुकूमत जो | न दे। स्वाधीन राज्य । २ ढ्वर्गक्का राज्य, रुवर्गलाक | | 
अपने आयत्त या अधिकॉरमें दो, स्थानिक हवर! ज्य। | ख्वारांट्‌ ( स ० पु० ) स्के राजा इन्द्र । 
स्वायस्थुव (स'० पु० ) प्रथम मचु। चौदद्द मनुमेंसले स्वाराम ( स ० ल्ि० ) स्मार | 
' स्वायम्भुव प्रथम मनु हैँ। स्वयम्सु ब्रह्मले इन मचुका । स्वारायण ( स० लि० ) स्वरके गालापत्य । 
जन्म हुआ है, इसीसे इनका स्थायस्थुव नाम पड़ा है। | स्चारुढ ( स० लि० ) अपने द्वारा आरूढ । 
श्ीमद्भागवतमे लिखा है, कि भगवान्‌ ब्रह्माने इस चरा- । स्वारूपा ( सं० खो०) स्थानभेद । स्वरूपा देखो । 
चर जगत्‌की सृष्टि करके सश्विद्धिके लिये अपने दक्षि | स्वारोचिष ( स ० पु० ) र्वराचिषके पुल द्वितीय मु | 
णाङ्गसे इस मजुर और वामाङ्गसे शतरूपा नांस्तों रोकी प्रथम स्वाद्रश्सुव मन्वन्तरक्ते वाद. द्वितीय स्वारोचिष 
सृष्टि की । इस प्रकार दोतोंकी सृष्टि करके उन्होंने शत- | मनुका अधिकार होता है। मञ्चमै लिला है, कि स्वाप 
` रुपाको सवायस्थुवको पत्नी निर्देश कर दिया । इनके प्रिय- | स्मुव मुके वंशमे स्वारोचिष आदि ६ सचुओ'का जन्म 
तरत और उत्तानपाद नॉमक दो पुत्र और आकूति, देव-  हुआ। ये द्वी मजु स्वायश्सुचं मचुकी तर चराचर 
. दूति तथा प्रसूति नामकी तीन कन्यांये' हुई । स्वायम्थुव | जगत्‌की सृष्टि तथा पालन कर अपने मन्बन्तरकार् तक 
` _ मन्वन्तरे यज्ञ अवतार और चे ही इन्द्र हुए। यम आदि | सग करतेहे।. ` ` ड 
इस मन्वम्तरमै देवता तथा मरीचि आदि सपतघि थे। । माके्ड यपुराणमें लिखा है, कि इस मुझ ना 


पुत्र और पौज्ादिसे यह सारी परथिवी परिष्याप दै। | नामसे विख्यात हुए । स्वरोचिष शब्द देखो । 


क; र 3 ०३ । || 
; स्वायस्भुवमचु पित (स० पु० ) स्वायस्भुष मनुके पिता । है | इस मन्बन्तरमे अवतार दिसु, रोचन, इसे चा 


_ ब्रह्मा वं : . | देवगण तथा ऊज्ज हैतर्भादि स्तषि; दमत! द्वि 

स्वायभ्भुवी(स०्ख्ी०)ब्राी।ी २ रोचिष्मत्‌ आदि मुके पुल हैं । ये सभी पणय 

जय (स ० पुत्र) खायम्युवदेखो| | थे। ( मस्यपुर & अ०) मनु शब्द देखा] | 
2.2 | क टक 


“शा 
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उक्त मचुके पुत्र पिताके समान गुणशाढी है । उनके , द्य तिमान है, स्वरोविषके पुतन दोनेके,काएण कडबा 1 


प मा ९ है 1 कप > 
(मोक पु० ५०-७३ भ०) मनु शब्दम विशेष विवरण देखो । । &श्रोमद्धागबतमे ळिज्ञा है, कि यह मु अन्ति 


हसं ऑर 
नदी सकते 
ताला बम ॐ 
अच्छा मौ 
पीछे दौ इतै 
गोता मार 
“और आत्म 


' शाखाक्का ह 


शौर भार, 
शिरःरेक्ष ६ 
करपण्डळ 
उउलेयोः 
के किनारे 
उसे Gira 
णात्यमे, † 
तकुके रूथ! 
रण करती 
पाइचाह्य्‌ ` 
रखांहे | 


' नामक भो 


पाश्च 


- सब चिभि 


पोयगण ३ 


' Anas लश 
| शरीरका र 
| ब और 
Er. 

Vo 


वि ... ४ 


|; | ; 
मे स्पर- 


नेसे क्रिया 
अ । 


` ज्ञि्तक्ा 
1 हो, वह 
हौ नियन्त्रण 
लिक । . 


i 

तीथ मनु | 
स्वारोचिष 
| कि रुवाय- 
ओ'का जन्म 
ह दरावर 
नरका तर्क 


मु | नाम 


र स्वारोचिष _ 


ह सं आर ह सोफे 
नहीं सकते । रस सप थे निझटवसी नदी या छोटे 


में आहारको जोअमे' तैरते फिरते है! । देशवासी 


हालाब 
क्षब्छा मौका देख कर छोटो डॉगी पर चढते ओर उसके 
पीछे दौइते ' दश प्राणके यसे बार घार जळमें 


पोता मारते और आखिर छझान्त हो झर सिनारे छगते है 


: और आत्म्र्क्षाक छियि दूसरे स्थानको सलश छ्र्ते है | 
त समय शिकारी बड़ी जआासानीले उनका शिकार 


श्रघ॒क्रालम इसके किर पर त्रिजडने छगने हैं । उस 
समय ये एडलन-बे नातक उपसागरके किनारे झुण्डके 
शुण्ड इकट्ठे होते है तथा तीन सप्तादके वाद शीतका आग 


गन सम फर धहांसे शोर भो दक्षिण देशमें चरे आांते हैं] 
इनाडाके हस 'राझआणणत अधीन पर घोंसके बना कर 
गण्डो देते है। 


उत्र अमेरिफाझोी छोड और भी कई जगह Anserina 


शाखाका दस देखतेनें आता है। इसमें द्विमालयप्रदेश 


और भारतकै झत्यान्य स्थान्नोंक्ा A, 1॥1।०प या 
शिरःरे्ष ह'स और 4, ०019410:25 या कृष्णपृछद'स और 
करमणडळ उपछळका A, Goromandeliana आदि 
उद्लेखयोग्य है। कळक [राणसी पर्यन्त गङ्गा नदो- 
के किनारे जो ह'सज्ञाति अक्सर घुमा करती है अडुरेजीमें 
उसे 004 1' 9! कटने छैं। इसके सिवा समस्त दाहि- 
णात्यमें, निन्घ्यशेलमालासे मशदातटदसों गढ्मण्डछ 
तकके स्घामोंें घवळाकार एक प्रकारकी ह'सज्ञाति विच 
रण करती हे । यूशेपीयणण इसे (७६०1 7८4 कतै हल 
पाइचात्य शा|छुनतरव विद्ोंने उसका 2०००. 877० नाच 
रला है | मगलदाएन प्रणांळीमें Anser inorrat ७ 


. "नामक और सी एक प्रकारका द'स है 


पाश्चात्य पश्षितस्वबिदेनि 4०६४०८० शाक्षाकी जिन 


- भेष विभिन्न थ्रेणीक्े हसो अन्तु क्त क्रियां है, यूरो- 
पीयगण उसै 7५० D1६५ कहते हैं । इस शाखाँके ह | 
ता Anas प श्र णो के हस ४0०१९० कृडइलाते हे । इनके 


शरीरका र'ग काला होता है, परन्तु मस्तकके दोनों पाश्वे 


| दि हा और चूड़ादेश चमकोळे चोकने हरे र'गसे र'गे होते 
| 5 पूछ और पादमूल पोलापन लिये काला होता दै। 


२ पिक 
२. पाक, 


Nn bb कळे न 
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हस 


पर उड़ आते है । इसीसे घे उड़ | 
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देनों पैर कमलानीबूकी तरदं लाळ, तथां पेर और दोनों 
पाश्वे कमला नीचूले भी घोर लाल होते हैं। गलेका 
निचळा हिस्सा, कक्ष, दोनो' स्कन्ध और पादसूलके पाश्य 
इत्यादि सफेद, नीळ और छष्णाभ छाल चण में र गे होते 
हैं । 4.10०75 श्रेणीके हृ'सोंका पक्ष 4, cl; peata 
से नीला होता हे । इस कारण इसे Bluc-singad 
9॥०५९।९7 व्हते हैं । इसको चोच मस्तकके खयोगरुथलमें 
उतना चोड़ो नही' होतो, पर अन्यान्य ह'सां ही चोंचसे 
अधिक ऊ ची होतो दै। चो चका अगला हिस्सा चुझीळा 
होता है, परन्तु इसके ठीक ऊपरव. भाग बहुत चौड़ा 
हाता है। यह विलायती सावळको तरह होंतां है, इसोसे 
इसका 'सासेलर' नाम पड़ा दै। ऊपरको चोच चुकीळी 
और टेढ़ी हाती है, इससे कीरादि पकड़नेमें वड़ो कामियांब 
है। इस जातिकी दसी ह'ससे भिन्त वर्ण ही होतो है । 
इसका डना पूछ तक विस्तृत और २१ इश्चसे अधिक 
ळवांनही' हाता है। हृद, जलाभूमि अथवा नदीतर 
पर यह अ'डा पारतो हे तथा पक वारमें १९से १४ अडे 
तक देती देखी गई दै। जलअ मत्स्य, कोर और 
तृणयुदमादि हो इसका प्रधान भाजन है। 

सारतके नाता स्यानों और करमएडल उपकूळ, 
अस्टे लिया, एशिया महादेशके नाना स्थानोमें, रुल, 
दालैण्ड,.इङ्गे एड, फान्स, जसनो, रोम ओर फिळाडेछ- 
कया आदि स्थानेंमें इस णोगा हस देखा जाता दे | 
अधरवर महीनेमें जव खूब जाड़ा पड़ने लगता है, तब 
यह इङ्गलेएड चला जाता है। इटलोके रोमनगरके 
आस पासके देशे तथा अभेरिक्ताको फिलाडेलफिया 
राञधानीमें जाड के समय यह आता है। 

दक्षिण गोळाइ में 'सोमेलरंको तरह १1१10००७१५ 0- 
लाए नामक एक और प्रकारका हंस देखनेमें आता है। 


Ghauliodus ( A. Sirepera ) श्र णीक्के ह सोको चाची 


आकृति बहुत कुछ सॉमेलर-सी हेतो हे। किन्तु इस- 


की पूछ शेषेक्त शर णीके इ ससे कुछ बड़ी है। अ गरेजी- . 


में इसे ७०१११1] कहते हैं। 


Dafila oaudaouta ( A, acuta ) श्र णोका हसं 


गरैजोस Pntail Duck नामसे परिचित इ । 
को चाच खूब बड़ी होतो ६, सेभेलरकी त 


हस 


` होतो, पर अगछो भाग वैसा ही देढा हाता 


पतली नही पौ | 

"न सफे तां 
i है, इसके शरीरका रंग सफेद, काखा और धूसर | 
र ५ ि ची शव यार ण 
उ «> है। ऋफ़िका के C+ capensis श्रणोके दस इसी श्र 
क. १ 5 
Fe ९ ~ 
जी अप्त | 
खु ङपरमे वर्णित 'सोसेछर आर गढ़वाल श्र णीके ह सा | 
जे ५ ॥ 
: कह मं 8080183 Formosa, 0. 7६५९४७5 और उ, १०७१5 | 


11६ श्र णीके हस स्थान पा सकते हँ || Boschus d13- 
) देशीय 


०७ भ्र णीके द'सोंके साथ न्युदाछैणड (अल्टे लिया) देर. 
खामेछरु ह सका वर्णसाहुश्य है, फक इतना द्दी हैं कि 
इस श्रेणीके ह सोके डेनेके ऊपर सफेद सफेद अड चन्द्र 
र ... कार रेखा नहीं रहती । इनके डेने नीले होनेके कारण 
नै अ गरेजोमें इनका नाम Blue-winged ‘Teal रखा गया है। 
30801०३ ५००५४०६ श्रे णोके हस देजनेमे खुन्दर गर 
विचिल देते है । इङ्गलो ए्डमें यह 09011100 109011110 या 
` जात १५० नामसे परिचित है । इस श्रे णीमें 3०४0७ 
0००६. नामक एक प्रकारका ह'स सी देखा ज्ञाता है। 
७15160१. Bro 0a यो मार्किन्‌ देशोय Widgeon नामक 
पक्षी तथा Dendronersasponsa और 9, galericnlata 
> ्राखांके ह'स भी इसी भ्रे णोके अन्तभुक्त हैं। अमेरिकाके 
चोजन शीतकालमें फ्छोरिडासे रोडस द्वीप तकके ससुदो . 
« पूलेमें, सेएट-डेमिङ्गो, गुयेन; माटि निका, युक्तराज्यके 
स्थान स्थांनमें तथा मईके महीनेप्रें हडसन-वे नामक उप- 
. सांगरके किनारे चळे जाते दै' । 97०1४० ग्रीष्मकोलमे 
दिखाई देता है, इसीसे इसके 8910111. 000४ कहते हैं । 
० 1), Gal९r।००।०'॥ या अटाघारो ह सका वास दाक्षि- 
 णात्यमें हो अधिक है। इसके शिरके पर छंबे लंबे जटाके 
आकांरमें छरके देखे ज्ञाते हैं। इस कारण यूरेपियोंने 
इसका Mandarin 00८: नाप्न रखा ही। 70, 830138 
ओर, galeriou]a'a शाके हस | पालित अत्रस्धामे 
रह कर भो डिख्रसे Ee नते हें । 
एक और श्रेणीका ह'ख है जिसे | 
कहते हैं | इस ध्र णीमें 5,7 teria, Oidemia, Fuligula, 
Clangणla और [57००० ज्ञ 


न स्वतन्त्र शाख भी 
है । इन शाखाओंके दस असर समुद्रके किनारे रने 
हे ॥ समुद्रज शस्बुकादि और गुल्म आदि इनका प्रधान | 
भोजन है । लवणाक्त समुव्रतोर एनका प्रिय दोनेके कारण | 


न छ क क” 
RO SPR 


EGO: Jangarmwadi Math Collection. Digitized by 898190 ra CT 
2 ४: ७ ८200002 ५२०७० ; १९०४ >“ 
छुट १” ० टक = 


ये पाश्चात्य जगतूमें 5०७ १५०६५ नामसे परिचित त &. 
उत्तर गोठाङ की. प्रान्त सोमा हो प्रघानतः इनके रहने | 

12] € ४ ने _ 
लायक है । ये खुमिष्ट जरूपूर्णं नंदी और हादिप बसी 


क र्ते है [| री if ह... 


M शो णीमें जा सब दस है उनकी तोच 
सोधी, पतली, चोगे फ्री तरह लस्चो और अप्रभाग हुकके | 
केव्ही तरह टेढ़ा होता दै । जोस पततलो और लम्मो त्रा | 
पैर छोटे छोटे हाते हैं । सिर पर कळगी होतो है। | 


C लि] ब जट 
, M-1us Castor अङ्कुर G70: ander या Mrsanter 


इस शाखांके इ'स \०1४७५ ५३१४०7 और [1 7०5 
rabricapill"s भी इछाते है | Mergus alb:lus अङ्गरेज 
पक्षितस्वविदी के निड 5020 
परिचित है शक सफेद राख जैसा और 
काला विजित्राकाश्गें रगा होता है। काकालुआको तरह 
- सिर पर कल'गी होतो हे णोके इ सशाच 5 और 
ह'सियेंके विभिन्न एक्षितस्वविदीने 
851६18 और M, Stellatus जांद नाभ रखा है | 
 पुर्जचर्णत ह' सोंके अळा! शोर भो अनेक प्रकारके 
ह'स देखनेमें आते हैं। थे सब द'स अफ्रिका, अमेरिका 
और थूरोपके नानास्थांनोंतें पाये आते हें किक 
प्राणिचिदरोंने ह'सतरव हो आलोचना कर स्थिर किया 
है, कि राजद'स और अधिकांश श्रो णोके छोटे ह स उत्तर 
सेरुके आस पास रहते हैं । थे शोतके न्यूनाधिक पकै अनु: § 
सार यूरोप, एशिया और अमेरिकाके दक्षिण अशर उड 
कर चले आते हूँ; फिर गरस पड़ने पर शोतप्रथान उत्तर 
पशे चळे जाते हैं। थे सब इस उत्तर महासागर 


मसे बहसैरै बड़े ति 
तुषारमणिडत द्वोपबासथोंमेंसे बहुतेरे वड चावसे ह 
भ 


चता? 


अथा \॥$:-५८॥ नामस | 
। इसके शरीरका 
इस क्च 


M, minutus, M, | 


हैं । इस उद्देशसे प्रीष्मके समय जब ह सर्जाति छ 


स्तो 


स्थानसे इस देशमें उड़ कर आते है तब देशवा 
तोर या बन्दूकसे छानो इस मार कर 
रूपमे संग्रह कर रलते हैँ । कढी कडी उन्हे व 
कर दूसरी जगह विक्रयार्थ भेज देते हैं। दिण क र 
P-ngnin 1000४ ( पेटू इन ) नामक एक प्रकारका यी क 
है। यह ठोक ह'स जैसा आकृतिविशिष्ट दाता दै डी डू 
पर साधारण ह सको तरद पैरके बळ चळे और क ° 
मेरुके दस जैसा उड़नेमें समर्थ नदी दै |. घट 


डन, ` ण्य 
सदिष्यके जौ F 


| अपेक्षा छत छे। 


प्रनुष्पको दर 
घोाजगे जळ 
(0218 1112 
नामक और ९ 
उसका ससू 
बुकोळी होतं 
Urin नासर 
prunnio™ 1, 
स्वतन्ल शा 
सागरके किर 
त्युफाडणडर 
द्रेखनैमि आः 
पाश्चात्य 
मेरु देशका 
घोरे घोरे इ 


` बस गया हे 


 महादेशमें 5 


` प्रकार साइ 


एशियाक्के २ 
दक्षिण ब्रहम 
लोग समो 
पहले हो ₹ 
मालूम होर 
भारतप्रें 
वह भारतः 
देता । 

' ऋग्चेः 
-अन्तरीक्चमे 
हे ॥ महास 
प्रसङ्गे द्‌ 


|  दृसरेका रू 
h ०. 

। देस उस 
| पक राज्य, 


रिचित हैं। र क्त छोटे दाते है । यइ छुटने तक जमोचमे टेक कर | 
इनके रहने प्रदुष्यको तरद ऊँचा खड़ा होता दै आर अब शिकारकी | 
दिमें वास बाजी जलम तैरता है, तव ह स जैसा दिखाई देता है। 

। Coy 100 ओ णोप पेङ्ग इनकी तर्‌इ Gillon 
नक्षी चोंच | नामक और पक प्रकार ह'साकार पक्षी देखनेमें आता है| 
पाग हुकके | उसका समूजा अम हस जैसा, केवल चोच कोंणींकार 
खस्यो तया 1 नुकोली होती है। इस श्रेणीका पक्षी आीवविश्ञाचमें 
। दोतो है। 000 नामी प्रसिद्ध है। इस श्रेणी ए, 77००, 0. 
Msrsander prnnioii, U. फोर. ए Alls, ए. 321004 आदि कई 


स्चतन्लं शाषाफे पक्षी हैं। नारच, इङ्गले एड, बाल्टिक 
सागरके किनार) सिपडसचड्डेन, छापळेएड, कॉमस्करका, 
न्युफोउण्डछे एड आर छान्नेडरक किनारे ये सव पक्षो 


tM 1४०४ 
108 अङ्गरेम | 
पा नाप्तपे EF 

जैसा भौर 
आको तरह 
शावर ओर 


inutus,M, | 


देखनेमें आते है । 

पाश्चात्य शाछुवद्तचिदोंको चारणा है, कि दस 
मेर देशका प्रधान एक्लो है। यहद दक्षिण पथसे भा कर 
घोरे धीरे इङ्गलेणड, फ़'न्स, खोजछै एड, जमनो देशमें 


ट 
` बस गया है और वहांसे कोई 


| है ! | $ छोई शाखा जुदूर अफ्रिका 
क प्रकारके ' मद्दादेशमें जळो गई है! अ'गरेजॉकां मत है, कि उसी 
i अय | प्रकार साइयेरिया राज्य अतिक्रम कर. ह'सगण क्रमशः. 
सि एशियाकै समस्त स्थादोंमें, यहाँ तक, कि भारत और 
सि दक्षिण ब्रह्ममें भो चळे गये हे । उनके इस मतको हम | ' 
दस चर लाग सप्तीदीचन नहो मान सकते। भारतमें जो बहुत 
को पहले दो सका प्रचार था वदे हमें प्राचीन ग्रन्थ पढ्नेसे 
नट: माळूम होता है। दिमाछयसे कुमारिका पर्यन्त समग्र 
भारतमें ज्ञो एक स्वतन्ल् प्रकारका दस बिराज करता है 
सागरश वद भारतके सिव। पृथ्चोमें और कदी! भी दिखाई नही 
चावते खाते देता । 
[जाति अव्य न्ये दाता है, कि दः 
व देशबासी ५ कि ( २६५५ ) पढ़नेसे माळूम होता है, कि हस 
को खो | जा तेजीसे उड़नेबाला जाए जलें-तैरनेवाला पक्षी 
स हुं मर ड यामा चनपर्जके खञ्चै' अध्यायमें नलोपाख्यान- 
न नदेश 1 दसके गाजर तथा नल और दमयन्तोको पक 
कारका दस ती. छ [शि कना, आदिका विवरण छिपिवद्ध है । 
प 3 सवी i उस समय जो 11९-5००९०। ते नातक पक्षोको तरद 


| ए प मे न 
| १ Ee राञ्यसे दूसरे राँज्य संवाद ळे जांत था. उक्त 
| | सख्यानसे वही ज्ञात दाता हे । पुराणमै इस हसक 


< 


` वेया! वाइन कहा गया हे । चोनदेशमे हैं।डू-यूपन-खु३ 


हस 


` ह'सपालनको विधि है। मद्दारानो विकोरियाने देमस 


~ 


नामक पक्ष खत महांपुरुषके पूजक छो ह'सकेा उक्त 
साधकप्रबरका पवित्त पदार्थ मानते है'। काण्टच और 
चीतके अन्यान्य नगरवासी ह सको इस प्रकार सिला कर 
तालिम कर देते हैं, कि घे सिल या साङ तिऊ शब्द खुन _ 
हो शष्पश्षेत्र और खाद्यका परित्याग कर चला आता है 
और उनके सङ्केताचुसार जमीन या अळमें तैरते लगता 

है । इडुलेएड और यूरोपके अन्यान्य स्थानोंे इसी प्रकार 


नदोके किनारे इसो प्रकार ह'स पाळनेके लिये पक दस . 
का घर बनाया था । उक्त नदीके सुदाने पर मद्दारानीके . «- 
सिवा और भी कई भद्र छेगोंका ह'सावास हैं । वि > > 
राजपूत जातिफे निकट लाल दस विश्वस्तताका प्रधान | > 
चिह्न समका जाता हे । ब्रह्मराजके सिंद्दोसनके सामने 
सानेकी ह'ल मूर्ति रखी दुई है। उसका साधारण नात 
हन्थ दै । इभ्य शब्द संस्कृत हस शब्दका दो अपञ्नश दै। 
वैद्यममतसे दसका मांस पिराप्न, स्तिग्घ, मधुर रस, क 
गुरु, शीतचीर्ण, सारक, वायु, कफ, बल और शुक्तवड क हि 
माना गया है। ( भावप्र० ) राजवब्लभके मतसे चातदर, | 
वृष्य, खरवद्ध क, मांस आर बलग्रदू तथा राजनिर्थण्टके 
मतसे स्निग्ध, शोतळ, गुरु, वृष्य और वातनाशक है। 
डिस्बगुण-रेतःक्षोण, कास, हृद्रोग और क्षत आदि रों 
में हितकर, गुरुपाक तथा सद्योषळकारक दे । 
घर्सशाखमें छिखा है, कि सड मांस या भंडा रहो 
खाना चाहिये, खानेसे चान्द्रायण करन! हाता हैं। परन्तु 
इस मांसभाजनते रोगियोंके लिये स्वतन्त व्यवस्था द| 
कबिलेग शरतकालके वर्णन स्थलमै मानससरावरमे दस 
गमनक्ा वर्णन करते हें. । - कवियों तथा जञनसाधारणमें 
. इसके मातो चु'गने और नीरक्षीर विवेक करने अर्थात्‌ 
दूधमेंसे पानी अछग करनेका प्रवाद चला आता है जे। 
कल्पना मात्र दै। यूरोपके पुराने कवियोंमे ऐसा प्रवाद 
था, कि यह पक्षी बहुत खुन्द्र राग गांता है, विशेषतः 
मरते समय । वसन्तराजशाँछुन (८ सर )-में हसके बर 
देखने या उसके शब्द खुननेका फळ इस प्रकार लिखा दै- ` 
किसो भी भोर ज्ञाते समय यदि हंसका शब्द सुनाई | 
दे या उसका दर्शन दी जाय, तो सर्वाथसिद्धि होती दै। भय णच 
जो गमनकाछमें ह'स, यदद नाम खुनते है. उनके समो... 


> “जि, हे क. के 


१३ | ह सस दुद दद नस क्र 
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पाप दूर होते हे. । दं स रका आदि छ 
का दर्शन; द्वितीय शब्द सुननेसे निधि लाभ, तृतीय शब्द" 
से भय, चतुर्थसे विवाद और पश्चमले राजाचुग्रह लाभ 

होता है । र । 
२ निढॉम सग । ३शुद्ध आत्मा । ४ सूय्य । १ प्र 
५ मात्मा, ब्रह्म । ६ मत्सर, & ५ । ७ योनिमेद । ८ शरीरस्थ 
च!युविशेष, प्राणवायु । ६ तुरङ्गममेद, पक प्रशारक 
घोडा । १० गोविशेष, एक प्रकारको गाथ । " 
जिस गायका वर्ण शुक, चक्ष, पिङ्गल, सो 1 
ताप्रवर्ण और मुख चुददत्‌ होता है उसे दस क्रे 
है। सभी गौशोंपें यह हस नामक गौ निशेष फरम्रद है। 
११ गुरु। १२ पवत । १३ शिव । १४ विष्णु, १५ विष्णु 
का एक अवतार । पक बार सनझादिकने ब्रह्मासे जा कर 
पूछा--/कृपा कर बताइये, कि विषयको चित्त प्रदण क्षि 


ऐसे मिले हुए हैं; कि धमसे अळग नहीं करते बनता ।” 

जब ब्रह्मा उत्तर न दे सकें, तव सनकादिकको अपने ज्ञान- 

का वड़ा गर्व हो गया | ईस पर ब्रह्मने भक्तिपूर्वक भग- 

बॉनका ध्यान किया | तब भगवान्‌ इ सक रूप धारण 

उक कर सामने ऑये और सनक्रादिकसे बोळे, "तुम्हारा यह 
५ श्रेश्नदी अज्ञानपूर्ण है। विषय और उनका चिन्तन दोनों 
हो माया हे, अर्थात्‌ एक हैं।" इस प्रकार । 
ज्ञानगव दूर हो गया। 

१६ उदार भर संयमो राजा, श्रेष्ठ राज्ञा । १७ संन्या- 
सिर्थोक्ना एक भेद , १८ कामदेव । १६ मै'सा । २० दोहेके 
नवे! मेदका नाम। इसमें १४ गुरु और १० छघु वर्ण 
होत. है । २१ एक वर्णवत्त। इसके प्रत्येक चरण एक 
भगण और दो शुरु द्वोते है । इसे 'पंक्ति' भी कहते हैँ। 
रर पक प्रकारका नृत्य | २३ प्रासांदका पक भेद जो 
द सके आकारका बनाया जातो था । यह १२ हाथ चौडा 
और एक खडका दोता था और इसके ऊपर एक म्य 
बनाया जाता था. | वास्तुविद्या ) 

२४ मन्त्मेद, "अज्ञपामन्ल | ह इस शब्दसे वहिगेधन 
ओर स इस शब्इसे अन्तःप्रदेश अर्थात्‌ जोव द' मन्त्रसे 
बहिं्गमन और स मस्त्रसे अस्तःप्रवेश कर सकत! है, 
इ्सो ७. होतील नाम द'स हुआ है। तम्तशाखमन 


शब्द सुनते से चोर- | लिखा है, कि इस यह आअजपामच्ल कल्पवृक्षखरुप है 


अर्थात्‌ इस मरणो उपासना हारा सिद्धि लाभ फरनेसे 
सभी अभिलाष सिद्ध होत हैं। ध्यान इस प्रकार है-... 
उद्द्धानुस्फुरिततड्दाकारमदस्बिकेश' । 
पोशाभीति' वरदपरशु' धन्दधानं कराब्जैः ॥ 
दिञ्याकळ्पेमवमणिएमये$ शासित' विश्वमूल्ले । 
सौम्याग्नेयं बपुरवतु वश्चन्द्रचूड' त्रिनेत्रः ॥” 
इस प्रकार ध्यान, सोमसपूज्ा और शद्धुस्थापन 
आदि पूजापद्धतिक वियम स काय करे । पोछे पोउ- 
पूजा; पुनर्चार ध्यान, जाखाइन और पञ्चएुष्याञ्जि दाने 


दर्डन्त सभी कर्म करके आवरणडैयताकी पूजा करनो 


। | 
ना 


होगी | साधक बदि इस इ 
= 6 [ee 
उसे घ्रे, अर्थ, काल आर 


(तन्त्रसार ) यह ६ संघन्ल दा 


समन्स म 
~ 


हं सिद्व हो ज्ञाय, तो 
पोल को प्रांति होती है। 
पकोरकां है, व्यक्त और 


हुए है या विषय्र हो चित्तको ग्रहण किये है । थे दोनों | 


शुप्त। ( निस्त्तरतन्त्र ७ प० ) . 
२५ राज्जा बरासल्यक्ते एक सेलापतिका नीम। 
( भारत ९२२३४ ) २६ सेख उत्तर एक पर्घतका नाम । « 
( विष्णू पु० २।२।५८ ) ३७ बह्यसूलके एक भाष्यकारका 
.नाम। ( लि०) ८ अग्रम अवस्थित, सांमनेमें -लड़ा। 
२६ भ्र छ। ३० विशुद्ध । | अ 
हसक (सं० पु०) १ दस पक्षी । ४ पैरकी उ गलियों 
पह्ननैक्षा एक गहना, पिछुआ । ३ खांगोतसें पक कारको 
ताळ । 
हसकवतो ( सं० स्री० ) नगरी विशेष । 
ह'सकाकीय ( सं० ति०) दस और का 
मद्दाभारतके आदि पर्चमे हखकाकीय नामक एक 
आख्यान है 
ह'सरान्ता (सं० स्टी० ) दसपल्ी । 
ह'सक्षायन (-झां० पु० ) महांभारतो क्त जनपद सेइ । 
ह' सकालोतनय ( छां० पु० ) मदिष। 
ह'सकोलक ( सं० पु०) रतिबन्धविशेष | 
_ , नारी पादद्वयं कृत्वा कान्तस्योख्युगेपरि। 2 
थ.रीमान्दोक्षयेट यत्नात्‌ बन्धों ऽयं हसकीक्षकी 1 . 


( स्मरदीपिकी ) 


य सम्बन्धी | 


ह.सक्कूर ( स'० पु०) १ ककुत्‌, वैछके कध 
हुआ कूबड, डिल । २ एवेतविशेष । 
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(. ॥'सकीड (स 
“सग (स्व ० 
ह'सगामिसाल 
हसगति ( स 
चाळ । २: 
प्रबिभौँके प 
विराम होता 
प्रान कर भ: 
ह'संगदा ( सा 
र्य हंसगद्गदा { 
हंसगभ (स. 
ह'सगा मिली । 
चलना हे स 
4 कहते हैं । २ 
| ॥'सशुहय ( र्‌ः 
| ह'सचूड (३ 
| ` ह'सचौपड ( 
| ज्ञोपासोसे 
होते थे। प 
होता था । 
` हसका चि 
पर पड़ता १ 
हसनजात' 
| दसज्ञा (स 
| ४ सताझुखो 
हसती ( 
हैसइफरा ( 
कस मजबूतो के 
| ऐसदाहन ( 
० हेसद्ठोप (` 
दे सध्वज्ञ ( 
| इसन (£ 
२ हसने 
| हसना (द 
| “कारका 
रमणीय र 
त्र 


ह'सकोइ-ह'सबोज {oop RRS 
न १ ` | हसकीड (स० छो०) जनपद मेद । र | दोनौ। ३ आनन्द मानना; प्रसन्न या खुशी होना, खुश 
केसे ग (० लि०) १ ह'सघाइन ब्रह्मा) (ल्लि०)२ . मनानां । ४ केवल मर्नोरञ्जनछे लिये कुछ कहना या 
तह ह'सगामिसाल । । | करना, विलगों करना, मजाक करना । ५ किसोका उप- 
इ'संगति (ख ° स्री० ) १ ह'सके समान सुन्दर घोमो | दास करना, अनाद्र करना, द सो उडाना 
चाल । ९ ब्रहात्वकी प्राप्ति, लायुज्यसुक्ति । ३ वीस | ह'सनादिन्‌ सं» लि०) ह'सके संमान चाद करनेवाला । 
प्रतिक पक्ष छन्द सास ।. इस्तं ग्यारडचे' माला पर | ह॑सनादिनो ( रां० ख्ली० ) मधुरसाषिणी, खुन्दर वोळने- 
ब्राग होता दै। एसी उन्द्की वारहदीं माज्ा पर यति | चाली | १ विडी. 
हुस्थापन पान कर म'जुतिलका सो कहते हैं । । ह'सनादोपनिषदु ( शां० खो०) उपनिषद्‌ विशेष | 
छै पो. | ह'सगत्रा ( स ० श्मी० ) सियाषिजी छली । ह'सनाभ ( सं० पु० ) पर्वतविशेष । ( मार्क०पु० ५५ अ० ) 
छि दान | हंसगद्गदा ( झा ० ० ) सचुण्माषिणी । ह'सनो ( सं० स्री० ) हसी देखो । 
जा करनो ह'सगभ ( स'० ७० ) एक रहका नाम | | ह'सपक्ष (शं० पु०) होथङ़ी पक शुभ रेखा । म 
जाय, तो हसगामिनी (स. ० स्त्रॉ०) ९ नारोविशेष । नारियोंक्ा | इ सपथ ( शं० पु०) दसमार्ग । हंसमाग देखो । र 
होती है । चलना ह'सके साव होता है, इसोले उन्ह ह'सगासिनी । ह'सपद ( लं० हो) कषपरिमाण, दो तोळा । 
प्क और | कहते हैं 1 २ घ्राणो ) | हःसपदिका (स'० ख्रो० ) रोता दुष्यन्तही एक पटनी, 
` हु'सगुह्वा ( स'० छी) एतो निशेष, ह'सशुद्याख्य स्तोल्ल। | इसका दुसश नाम था ह॑सबती । 
नाप | . | ह'सचूड (.स'० घु० ) शकष । (भारत सभाप०) | द'सपदी (शँ० खी०) गोघोपदी ।: पर्याय -मधुखन्रा, ह सः 
| नाम। - | ह'सचौपड (8० पु०) पक्ष प्रकारा पुराना चौपडका खेल | पादी, लिपदो, कोटमाता, लिपादिका | इसका गुण-- गुरु, 
ष्यकारका जो पासोंसे खेळा जाता था । इसको तख्तीमै ६२ घर | शीतल, रक्त, विष, व्रणरोग, विसप, दाह, अतोसार और 
में -खड़ा। होते थे। एक देशां घर केन्द्रमै होतां था जो जीतका घर लूताविषनाशक । (भावप्र०) अ 
होता था) तल्तीके प्रत्येक चौथे औरं पांचवे' घरमें एक ह'सपाकाग्नि (सं० पु०) द सपाकयन्लमें पाक्रयोग्य अग्नि । 
उ गढिया : इसका चित्र होता था, खेलमेवालेका पासा जव दस | द सपाकयन्त ( सा० छो० ) औषधपाकका यन्‍्लविशेष | 
क पर पड़ता था तव वह दूनी चाळ चळ सकता था।' ह'सपाद (सं० कछो० ) १ हि सुक शैगुल, शिंगरफ । 
ह'सज्ञ ( स'० घु० ) सद्दन्दाजुखर विशेष । (भारत) ( पु०) २ ह'सका पैर । 
| सजा ( स'० स्थी० ) सूरयर्थको कन्या बुना । ह'सपादिच्ा ( सं० ख्री० ) ह सपदो । बट 
सम्बन्धी। । । ` इंसतासुलो ( दि० पु) अ्रसञ्चलुख, हसी चेहरेवाला । ह'सपादो ( खं० खो०) १ गोधापदो | २ हि गुरु, ई शुरू, 
लाप्रक पकै ह सतोथे ( स'० छो० ) पुण्यतीथ विशेष । शिंगरफ । 
हे सदफरा ( हि० पु० ) घे रस्से जो छोटो नावमें उसकी द'सपादीतैछ ( सं० झो०) नाड़ी त्रणादिको एक उत्कट 
मजबूतोके लिये ब'जे रहते हैं 1 तैलौषध । ( मेषज्यरत्ना० ) | 
मेर । ह ह सदाहन (स० छो० ) गुग्गुल, घूप | ह सवाल ( साँ० पु० ) प्रागचारडाशीम प्‌ हिन्दू-नरपति \ 
दे सद्दोप ( स'० पु०) कथासरितसागर वर्णित द्वोपमेद । |. वे रों सदीमें विद्यमान थे। 
' दै सध्वज्ञ (स'० पु० ) पौराणिक राजसेद्‌ । इ'सपोड्डलो ( सं० खो० ) प्रहणी रोगको, पत उरक वु रे 
“ इसन ( हि'० श्री) १ ह'सनेकी क्रिया या भाव) कौषध । र Fs 
का | हेसनेक्ाढाग) `. ह'सप्रपतन-( सं० क्ली० ) एक तोथ । गद्दाभारतकचनः «० | 
दीश जर ह सना (इ'० क्रि०) १ आनल्दसे कण्ठके वेगसे एक विशेष | पमे इस तीर्थका विवरण लिखा दै। भविष्य म्रह्मलएडः „ 


i 
है कारको आधघातरूप खर निइलना, लिळॅखिछाना। २ | के मतसे यद स्थान भोजदेशके न तदै Ie र 
| ` णीय ढगाला, एरोइर जय पड़ता, गुलज्ञोर या रौनक | दसबीज (स॑ ० झी०) ह'सडिख, दसका अण्डा | स 
‘Vol, XXIV, 158 . शा 9 अर त या 
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अतिशय बलक्षा रक, ब द्वण, वातनाशक, 'पाकमें अतिशय 
लघु तथा समरत आमाशयताशर | (भावप) 
हसभट्ट-पक प्राचीन स'रुकृत कवि | 
ह'सभूपाछ--स'गीतरलाकरटोकांके रचयिता ! 
हद समड्रला ( स० ख्री० ) एक स कर रागिणो जाँ शङ्क 
रांभरण, सारट और अड़ानेके मेलले वमी हे । 
ह'समण्ड रक ( स'० झ्वी० ) घेद्यकर्क अचुसार मिली गई 
ए प्रकारको औषध | 
समार्ग (स'० पु०) पार्डात्पदेशमेद । 
ह'समाोळा ( स"० स्त्रो०) १ कासर । २ ६'सोंकी प'क्ति । 
है समाषा ( स'२ ख्रो०) माधमणो , मखवन | 
६'समुख (हि'० वि०) १ प्रसन्नवदन, जिसके चेहरेसे प्रस 


FS न्ततात्र। भाव प्रशर होतां दो। २ विने।देशोळ, दारय 
हु ब प्रिय, ठठोल, चुहळवाजञ । 
5 हसयान (स ०छ्लो०) १ ह'सरूप-यान, ब्रह्मां यान 


हस। ( लि०) २ ह'सवाहन ब्रह्मा । 
ह॑सयाना ( सां० स्रो०) सरस्वतो | 
इ'सरथ ( सां० पु० ) ब्रह्मा । (त्रिका) 
हसराज ( साँ० पुऽ ) १ श्र छ द'स, राजह'स । २ एक बूदो 
जो पहाडोमें सट्टानां ते छगो हुई मिलती है, समरूपत्ती 
यह एक छोरी घास होतो हैं ज्ञिसमें चारों ओर आठ इश 
अङ्ुळके सूतकेसे डठळ फेरुते हैं । इन डण्ठलोंकें 
दाना ओर बन्द सुट्टोके आकारको छोट। छोरो कराघदार 
- पत्तियाँ गुछो हाती है.। इससे. बगीचे में कङ्क पत्थरके ढेर 
खड़े करके इसे लगाते ३ | घेद्यकमें यह गरम मानी जातो 
हे और ज्वरभें दी जाती दै। कहते है, इससे बवासीरसे 
खून जाना भो वन्द हो जाता ह । ३ एक प्रकारका अग 
हुनो घान | 
ह सराज--१ बाळघोधिनो नामक अ्रतवोधरीकाकार | 


एक व द्यकत्रन्थ लिखा | 
द सरत (सं० छो०) १ सस्वर, हसक्ाशव्द । २ 
छन्दोभेद । इसके प्रत्येक चरणमें आठ शब्द रहते हे । 
, उनमेसे चोथा, पाँचवां और छडा वर्ण लघुः और बाको 
गुरु हाते है । ( छन्दोम० ) 
. दसलो (हि० स्रो०) १ गरदनके नोचे और छातोके 


२ पक प्रसिद्ध वद्य। इन्होंने भिषकचक्रचित्तोत्सच' | 


हसभइ--द सिया 


ऊपरको धन्वाकार हड्डो। ३ गलेमें पहननेका ल्ियोंका पक 
« गहना जो मंडलाकार और ठोस हाता हे, यह वोचे 


मोडा और छोरों पर पतल! देवा है | 


हसजेमश ( स ० छो०) कसोझ। 

ह'सबंश ( स'० पु०) सूर्यका वंश । 

ह'सवक्त ( स० पु० ) स्कन्दाजुयरविशेष । ( भारत ) 
ह'सचत्‌ ( स'० लि० ) ह'लयुक्त। ह सचिशिष्ट | 

इंसबतो (सं० स्त्रो०) १ ६ सपदो छता । २ राज्ञा हुष्मन्त- | 


छी पक पल्ली, द'सपढिको । 


ह सचाह ( सं० पु० ) म्रेल्ला । 

द'सवाहन ( सं० पु० ) ग्रहमा 

सवानो ( स'० ख्री० ) सरखती | 

ह'ससाचि ( रां० पु० ) पक्षभेद । ( तैत्तिरीय स० ) 


ह'सखुता ( स'० स्त्री9) यझुना णदी | 
ह'साई ( हि०खी०) ९ ह'सनेही क्रिया या भाव । २ 
डपहास, लोगोंमें निन्दा, वदनांपी । 
ह'साइ्घ्न (हां० पु०) २ हिडू छ, ई शुर, शिंगरफ । < ह'स- 
का चरण या पैर | 55% 
ह'साण्ड ( सां० क्को०) इस डिस्व, ह सका अंडा | 
ह'साधिरूढ़ ( शं० पु० ) ब्रह्मां । 
ह साधिरुढ़ा ( सं० स्त्रो०) सरस्त्रती । 
ह'सांना ( हि'० क्रि० ) दूसरेको इ'सनेमें भवृत्त करना | 
ह'साभिख्य ( सं० छो०) थांदी । (हेम) 
ह सारूढ़ ( सं० पु० ) ब्रह्मा । ँ 
ह'सारूढा ( सं० ख्री० ) सरखती । 
हंसालि ( सां० स्री) ३७ मात्राओंका छन्द । इसमें 
बीसची' माद्या पर यति और अन्तमें मगण होता दै। 
ह'सास्य ( रां० पु० ) हाथका शुभचिह, शुभरेक्षामेद । 
द्‌ साहया ( सं० स्री० ) द'सपदो लता । 
हसिका ( रां० ख्रो०) ह'सको मादा, दसी । 
ह सिनी ( सा» स्री० ) हंसी देखा । 


दसिया ( हि'० पु० ) १ छेद्दिका एक धारदार औजार जो 
अद्ध चन्द्राकार हाता दै और जिससे खेतकी फसल य 


तरकारी आदि कारो जातो है। २ छोहिको घारदार अड 
चन्द्राकोर पट्टो जिससे कुम्हार गीली मिट्टी काटतेै 


र 
४ दाथीके अ'कुशका टेढ़ां भाग। ५ चमडा छोळ के 
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(कना करने 
को धन्वाका 
हंसी ( ० खु 
बाळी गा 
प्क चर्णबः 


हैसीश्र ( हां ० 
ह'सेश्वरतोर्थ 
4. हसोइ ( हिः 
| प्रसखरा । 
हसो ( रू 
मिद्टो से वरत 
चन्द्रकिरण 
| इलाग्रचो अ 
| जो जल तैथ 
0 | यह जल जा 
इस जलका 
मूच्छा, रक्त 


के करत पन एक eT क 


NR विल यश रिन फी नाती 


५ ह सो पनिबद्‌ 
हो ( ख? : 

8 प्रशन । 
दई ( हि० खु 


. A (अण चि 


| भौर नीतिः 
: "मा बस्तुको पा 
' ज्ञो न्याय र 
किसी नसू, 
ठेनेका अः 
_ का अधिक 
| अनुसार प्र 


षपन्त- 


« हैं स- 


रता | 


है| ध्रस्वाकार हंड्डो, ह सळो । 

सी ( शं० स्जा०) १ ६'सकी मादा, खोहस । २ द्ध 
नेवाळी गायको एक अच्छी जाति । ३ वाईस अक्षरे।क्ी 
पक्क बणे क्ति । इसके प्रत्येक चरणमें दो मगण, एक 
तगण, दीन नगण, एक सगण और एक गुरु होता हो । 
हंसो ( दि'० खी० ) १दसनेको क्रिया या भाव, हास। 
२ हसने ह सानेके लिये की हुई वात, मजाक, दिलग्गी । 
किसी वपक्तिको सूरे या वस्तुकों तुच्छ ठद्रानेके लिये 
कही हुई विनोद्यूर्ण उक्ति, अनोद्रखूचक हास | ४ लोक 


ईपीय ( शं० लि० ) ह स-सस्वन्थी । 

ह'सेश्वरतोर्थ ( रँ० छो०) युण्यतीर्थविशेष । 

ह'सोइ ( दि० णि० ) ४'सो उट्ठा करनेवाला, विछग्गीवाज़, 
मसखरा । 

ह'सोंदक ( सं० छो०_) पानीयविशेष । किसी एक नये 
मिट्टोशै वरतनमें जळ रख कर घूपमें छोड़ दे । रातको 
चन्हूकिरण ओर सन्द सन्द वांयुसे 
इलायची: आदि सुगन्धित द्रव्यसे खुबा सित करे | इस त रह 
जो जल तैयार किया जाता है उसे ह'सोदक कहते हैं। 
यह जल अति श्रेष्ठ और विशेष उपझ्ारंक पाना गया है। 
इस जळका शुण--अएनाशका, पित्त, उष्ण, दाह, विष, 
मूच्छा, रक्तवमने और मद्दात्ययमै विशेष हितकर है । 

न ( राजनि० ) 


|, इ सोवनिबदद ( सं० स्री० ) उपतिषद्विशेष । ३ 


हहदी ( से? अव्य० ) १ सस्ब्रोधन। २दर्प। ३ दस्थ। 
8 प्रश्न | 


हैई (हि'० जी० ) आश्चर्य, अचरज । 


हक (झ० बि०) १ ञो कूठ न हो, सत्य, सच | २ जो धर्म 


| भर नीतिके आबुसार हो, बाजिंब । (पु०) ३ छिसी- 
बस्तुको पाने, पास रखने या व्यधद्दारमें छानेकी योग्यता, 
जो न्याय या लोकरीतिके अनुसार किसीको प्राप्त हो; 
किसी वस्तुको अपने कब्जेमें रखने, काममें लाने या 
ठेनेका अधिकार 18४ कोई काम करने या क्रिसोसे कराने 


E का अधिकार ज्ञा किसी क्षी आज्ञा, केकरीति या न्यायके 
' अनुसार प्राप्त हो; इख्तियार । ५ कर्त्तव्य, फर्ज । ६ वद + | हकी कत (२० स्रो०) १ तत्व) सचाइ, अ ललियत । २ तथ्य; 


जव 


०३, 


_ POPE PC Sh SERS 


इ सो-हकोकत 


चिकना करनेका ओऔज्ञोर | ( स्ञ्जो० ) ६ शरदनके नीचे- | 


'शोतल फरके उसे. 


` ६३१ 
वस्तु जिसे पाने, पास रखने या काममें छानेका अथवा 
घह्‌ वात जिसे करनेको न्यायसे अधिकार प्राप्त हा । ७ 
बह द्रव्य या धन जॉ किसी काम या व्यवदारमें किसीका 
रोतिके अनुसार मिळता हो, किसो मामलेमें दस्तूरके 
छुताविक मिळनेवाळी कुछ रकम, दरुतूरो | ८ ठोक बात, 
वाजिव वांत । ६ उचित पक्ष, न्यायपक्ष | १० ईश्वर, 
खुदा । 

हकदार ( फा० पु० ) वइ जिसे हक हासिल हो, स्वत्व या 


, अधिक्कार रखनेवाला। 


हकूनाहक्‌ (अ० अव्य०) १ बिना उचित अनुचितके विचार- 
के, जवरद्स्तो घो गाँ धरी गोखले ।.२ विता कारण याँ प्रया- 
जन, निष्प्रये्न, फजूल । 

हेकधक ( हि ० वि० ) हक्कावक्का देखो । 

हकवाना ( हि० क्रि० ) किसी ऐसी वांत पर जिसका 
पहळेसे अनुमान तक न रहो हो अथवा जो अनहानी या 
दोनो या भयानक हो, स्तम्मित हो जाना, उक्त रद्द 
ज्ञाना । 

दकमालिकाना ( फा० पु०) किसी भी जमा ज्ञायदादके 
मालिकका हळू | 

इक मौरूसी ( अ० पु० ) वह अधिकार ज्ञा पितुपरंपरोंसे 
प्राप्त दो, वढ इक ज्ञा वाप दादोंले चला जाता हो । 

इक्रळा ( हि'० वि० ) सक रूक कर बोलनेवाळा, चाग्दोषके 
दकलानेदाला । 

हकलाना ( हि'० क्रि० ) स्व॒र-तालोकेा ठीक कॉम न करने 
यां जीभ तेजोसे न चलनेके कारण वोळनेमें अटकना, रुक 
रुक कर बोलना | । 

हर्ुशफा ( अ० पु०) किसो जमीनको खरोद्नेका भोरोंसे 
ऊपर यां अधिक घद हक या खत्व जो गांवके हिस्से. 


दाशं अथवा पड़ोसियोंको प्राप्त हा । यदि कई इस प्रकार- 


-की जमीन बेच लेता है, तो जिसे इस प्रकारका स्वत्व 
प्राप्त होता हे, बह अदाळतके द्वारा उतना द-या जितना 
अदालत उददरा दे, दाम दे कर वह जमीन रे सकता हे! 

हृकार ( सं० पु०) हृ खरूपे कार ! ह अक्षर सा वर्ण | 

हक्रारना ( दि'० छो०) १ पाल तानना याँ खडा. करमना | 
२ भांडा या निशान उठाना : द 


हू री 
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हक्कीकी- हजार 


६३२ | | 
प डोह वात, अयछ असड वात। ३ठीस ठोक वृत्तान्त, | इचकना ( हि'० क्रि०) चारपाई। गाड़ो आंदिफा कोका | ईजारा( 
अप हाद | जाना या बार वार दिलमा, सकेर हिलना डोळा | ` अधिक 
हकोकी (अ० वि०) १ सच्चा, ठोर, सत्य । २ खास अपता | दुखका ( ४५) > धक्का, सोष्काा * | प्रशारक 
संगा । ३ईशरोन्सुख, भगचत्सञ्चन्धी । ` हचफानो ( इ'० क्रि) भवकेसे हिळाना, भो'का देकर | दक्ञारा- 
इम ( #० पु ) १ विद्वान आवार्ण ।.२ यूनानी रीतिले | हिलाना । | | सेनिक 
चिकित्सा करनेवाला घेच! | कोला (डि० पु०) वटी म्य हा गांडी चारपाई | स्थानके! 
हकोमो (अ० स्रो०' १ यूनानो आयुषे द! युनानी चिकित्सा ! आदि पर उछाळा य! द छगे | ५ न डालो ग 
शास्त्र । २ दकोमहा पेशा या कोम, चद्गा। | हेञ्ज ( अ० पु०) खुस ह येळ र , ph दश नके लिये थी। इः 
हक्ञीवत ( अ० स्री० ) १ छत्॒त्व, अधिकार । २ बह वस्तु | सफले जाना, झुसळमाच। क लेकी तीश-यात्ा । वा सियें: 
या जायदाद जिस पर देक हो । ३ अधिकार हानेका | शु (सख ० दु०) अरव ५ | हजार 
उ इज्ञप्र (० पु०) १ पचन, पेड एचनेकी क्रिया या भांड | पश्चिम २ 
हरीर ( अ० घि०) १ जिसका कुछ महत्व च हो, घहु | ०) २ ज्ञा पाचन शक्ति हारा रस था घातुके इप गवर्म एट 
छोटा, नाचोज । २ उपेक्ञाके योग्य | | हो गया हो, पेडमे' पा हुआ | ३ अल्यायरूरसे दूसरेकी ओर कछ 
हकूक ( अ० पु० ) "दरका वडुवचन, कई प्रकारके स्वर्व | वस्त के कर न दो हुई; बेश्‍मारीले ।छथा हुझा। गान्धार ः 
या अधिक्रार । | इजमशे--सिल्शुप्रदेशें अध्ाहिद पक्त चढी । यह सिन्धु RE 
इक्क (सं० ५०) गजसमाह्वान, हाथीको घुळानेक्ा शबद । | दक ही एक शाखा है फर फराजीके पास समुद्रम पिर 
हक्का ( हि'० पु० ) वद्द नोट या पुरज्ञा जो फाई गल्छेझा मिळतो. है। १८७५ ई०से' इसको चौड़ाई इतनी कम करते थे | 
व्यापारी किसी असामीके छगानको जमरानतके रूपमे यो, कि नाक सभ बल छोडी छोरी डॉगी आज्ञा ला 


जञपीदारको देता है। 


2 | थी ३0मे' खेरि नातक समुद्री | बढहुतेरेसु 
इक ( हि'० पु० ) नंग गड़नेवाला, नगक काटने, सान | सकती थो। १८७८ ईश्ले' खेद्करि नामक समुहका । बहुतरे खु 
| 


. पर चढ़ाने, जड़ने आदिका फाम करनेवॉछो । खाड़ीमें पिक कर बहुत बड़ी हो गई है तथा समुद्र! ॥ | 'में कुछ त्‌, 
दक्काबक्का ( हि० वि०) किसी ऐसी वात पर स्तस्मित ! सिन्डुनदमे' देश करनेकै प्रधान पथ रूपमे' परिणत हु 1 । लिफे यही 

` जिसका पहलेसे अनुप्रान तक न रहदा हो अथवा ज्ञो अन. | दै। इसका पूछो प्रवेशछुद्ध भाय ६५ फुट लग्बा ह । | हजार! 
होनी या भयानक हो, भौचक, घवराथा हुआ । | जर्त ( अ'० पु० ) १ महापुरुष, महात्मा । ९भत्यत्त | | प्रधान जा 

हुककार ( सं० पु० ) आह्वान, चिएछा कर चुनेका शब्द, hr आद्रा छ बाधन, लहाशव । दे नख्खय्या खोटा डु | । हु और दाहि 

पुकार । । यदमी । | कर अपना 

` हृगना ( हि० क्रि०) १ मछोत्सगे करना, मळ त्याग | हजरत सलामत ( ४० पु० ) १ बादशाह था नवास | | | काबुळो, धि 
करना, पालाना फिरना। २ क्वावके मारे फोई घस्तु | छिपे सबोधनका शब्द । २ बादशाह | येलो 

दे देना, झल मार कर अदा कर देना । हजाम ( अ० 0० ) इज्जास देखो । . कीआश्ञाक 

दगनेटो ( दि ० ख्री० ) हगनहटी देखो । | | दजामत ( अ० जी० ) १ इज्जामका काम। २ वाले बनि | ` हैवही बिच 
हगाना ( हि० क्रिश) १ दगनेको क्रिया कराना, पाखाना की मज़दूरी। ३ सिर या दाढ़ोके बड हुए बाल जिन्हे. | । यै छोग सः 
फिराने पर विवश करना । २ मल त्यांग कराना, पालाना | फटाना या मु'डाना हो। | समयथे नो 
व ता हजार ( फा० यि०) सहस्य, जा गिनतोमे दश सौहो। भोर वहां कू 


दृगाँस ( हि० स्रो०) मळ त्याग! वेग या इच्छा, दगनेकी | २ वहुत-से, अनेक । ( षु० ) ३ दश लौकी स ख्या या 


ह च्च री रि ठी अक जे इस प्रकार छिखा ज्ञाता दै--१००० | (कि 
` 'दयाड़। (दि० वि०) बहुत हगनेवाळा, बहुत काडा फिरने- ` ४ कितना हो, चाहे जितना अधिक । 


; इजारा ( फा० वि) १ सहस्रो, इजारौं। २ बहुत से 
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। चारपाई 


नके लिये 
बा । 


या भाव । 
तुके हों 
भर दूसरेकी 
(छ 

हु सिम्धु- 
। समुद्रमे' 
इतनी छम 
शी आज्ञा 
 स्म्मुद्रकी 
¦ ससुद्रसे 
रिणत हुई 
[हे । 

२ अत्यन्त 
या खोटा 


1 सवाबोंके 
बाल बनाने 
छ जिन्दै 


रा सौ ही । 


हेजारा ( फ/० बि०) १ सहस्रदल, जिसमें हजार या बहुत 
अधिक पंखड्यां हों । (पु०) २ फुद्दारा, फोचारा | ३ पक 
प्रकारको आतिशवाजों । 


| हजारा--एक झाति, यह शब्द शायद 'पारस्य 'इज्ञार' शब्द- 


से निकला ६। चे्गिजलांने जद हजार छोगोके वास- 
स्थानको दखल किया, तब यहाँ कम मे कस दश छांचनी 


थी। इसोसे पारस्थिकांने उसके पासवाले प्रदेशके अधि- | 
वासियोंझा 'दजारा! नाम रां था। । 
दृजारा खोग भारतसरकारके अधिकृत प्रदेशका उत्तर. | 
पश्चिम सीमान्तमे,रहते है । यह प्रदेश अन्यान्य वृरिश ' 
गवर्मेण्टके अधिकृत सोमान्तप्रदेशाते बड़ा दो। पू | 
ओर काबुल, पश्चिम ओर पारस्य सीमान्त, दक्षिण ओर | 
गान्धार और उत्तर डोर बळूख वे'छत प्रदेश इनका वास. 
स्थान हे । 
वावरके समय तक ये छोगःतातार भाषापें बोलचाल 
करते थे। पोछे इन्होंने पारस्य भाषा और सियाधर्सक्का 
“अवलम्वन किया। आज्ञ भो उत्तर और पश्चिममें इनमेंसे | 
बहुत रे खुन्नोसस्प्रदायसुक हैँ। हजारा लोगोकी साषा- | 
मै कुछ त्‌ के शब्दो'का भी मेळ देला जात! हे । अभी 
लिफे यही उन छोयो के पूर्ण पुरुषी स्घृति ३ । 
दजाराछोग नाना ज्ञातिधेंमें विभक्त है। इनको 
प्रधान जातियोंक नाम ये हैं-जांघुरी, सुर, दाहिजविङ्कि, 


| और दाहिकुन्दों गौर। इनमेंसे कोई भी दज्ञांरा कह 


केर अपना परिचय नही: देता। साधारणतः चे लोग 
काबुळो, घिलाज या भगण नामसे परिचित है। 

ये लोग सबल और अशिक्षित होते हैं तथा 'सुहला- 

को आशाका पालन करत है' | इन लोगो'में जा दछपति 

है वही विचारकर्ता है और उसीका शासन अप्रतिहत है । 

लोग अत्यन्त दरिद्र, पर कर्मठ होत है'। शोतके 


'हज्ञारां 


| 
| 


डालो गई थो । प्रत्येक छांवनोमें इजारसे.कम सेना नह्दी' | 


मय ये नोकरीही खे/जमें झुएडके कुण्ड पञ्चाथ जाते 


न | :. भष र बहा कूआं खेदना तथा घर बनाना इत्यादि. कार्या 
हि रि रके अपनो ज्ञोविका चलाते. हे | 

_ ये लोग 
सतान 

| शोता ५ पाक र्ट 
ह. , जय गजनी गोर काइ तारे ढक रहता, “गज नदियां, वह गई हे. | डु 


देशमें साइसी आर कर्मक्षप तथा अफगानि- 
में विश्वासी और बुद्धिमान्‌ भ्त्य समझे ज्ञाते हैं । 


व्या Vol, XXIY. 159 भ 


>> 3-2 SMI 37 1. ण 


~ 


दै, तब इनमेंसे दज्ञारों आदमो वहां ज्ञा कर काम करते 
हैं । पदळे ही कह आये हैं, फ्रि घे कष्टसदिष्णु और चलिष्ठ 
होते है, इस कारण रास्ते और घरको छत परसे तुषार 
हरानेपें इन्ह' जरा भो कष्ट मालूम नहो' होता । सिया 
दोनेके कारण अफगान सुञो इनके प्रति दास जैसा व्यव- 


हार करते हैं। इनकी खरोनातिमंसे हजारों दासी प्रत्येक 
वर्ष इन सब देशोम बिती है । 


ये लाग कमसे.कम पचास दलोमें विभक्त है'। - ड्न 

“सब क्लोंमें हमेशा जातिगत और धर्मगत दलूव॑ दो हु था 
करतो दै। सिया और सुन्नोमे हमेशा तहरार हुआ 
करता है, यहां तक, कि एक दूसरेकां जानो दुश्मन दो 
जाता है | इसके सिवा प्रचल दळपति दुव लको परास्त 
कर दूसरे दलको अपने द्ळके पदानत करनेमे सवदा 

यार रहते हे । 

यह जाति युद्धप्रिय है । यहां तक, कि इनको स्त्रियां 
भो युद्धमें शामिल हो जातो है । शत्रु लोग दिसा और 
निष्ठ्रताके लिये हजारा पुरुष हो अपेक्षा इनकी स्रिपोसे 
अधिक सय खाते हैं। ये लोग घोडे दौ इनेमें जैसे 
खुवक्ष.हे, वेसे तलवार चळातेमें भो। खियाँ 
किसी भी यूरोपोय सेनासे शारीरिक चल या सामर्थ्याने 
कम नहो हे । युद्ध और इत्यादि अपराधमें ये पुरुषको 
तरह निर्भय हो झर शामिळ हो जाती हैं | अलेक सन्द्र- 


“को भारत पर चढ़ाई करते समय जिन योद्धाओने वाधा 


डालो थो, सस्मवतः आधुनिक इजाराछोगोंके ही पूर्वपुरुष. 
थे । ये लोंग मङ्गोल जातिसे उत्पन्न होनेके कारण आकृति 


में गुलीओसे मिळते जुळत हैं। शरोरका रंग गुर्जाओसे | 
कुछ साफ होता हे । 


दर्जारा--युक्तप्रदेशका एक जिला । यह अक्षा० ३३' ४४से” 


३५' १० ड० तथा देशा० ७२' ३३“ से ७४' द पू०के स्व _ 
विस्तृत है। भूपरिमाण २८५८ वर्गमील है । 

दुजोरा जिला परु दोघे और संकीर्ण पार्गत्य उपत्य- 
का है। इसके चारों ओर वड बड़ पर्वात खड़े है। 
पर्तोंसे घिरे रहनेके कारण यह उपत्यका और सो कई 
छोरो छोरो उपट्यकासे विभक्त हुई हैं । उन छोरी उपत्य- | 
काओ में अग्रोर, मानसेरा, आवरावाद और खानपुर 
उस्लेखयोग्य हे) उन सब उपत्यकाओं में. फिर बहुत-सो 


6 os _ ङ 


+ 
[a 


दडा ही मनोहर हे । नाना | 
वर्ग बना रखां है। | 


इस जिलेका प्राकृतिक दृश्य 
प्रकारकी रुथानोय शाभान इसे भूस 
उत्तरम दिमानो पर्वातके न्टङ्ग दमेशा वफस 
डन पर मूल्यवान और बृहत्‌, वनस्पति 
है | देवदारु और भाऊक पेड़ अधिक 
है'। तमाम इरियाडी हो नज़र आता हैं। 
ढालू पहाड पर वहु योज्ञनव्यांपा कषिश्लेत्र द । 
नदियां मी इस स्थलकी सौन्दर्यादद्धिमँ सहायता दे रदी 
। हरिपुर और पाहरीरु समत देशिको उचरा बनाने- 
क लिये झलिम उपायत्ते नहर काट कर निकालो गई ह । 
प्रत्येक समभूमि सखुद्धिशाली ग्रा द्वारा परिपूर्ण ह 
नाना प्रकारके भग्नावशेषले यदाँ पाये राये है । 
` कनिहम सांहव अनुमान करते हैं, कि पुराना तक्षशिला 
देश हजारा जिका और रावळपिएडोके अन्तर्गत था | 
` इस देशसे वहुत सो वाकद्रीय मुद्रा आविष्कृत इई ह । 
कारलाघ हजारा नामक प तुकेवंशने तेसूरके साथ आ 
- क्र १४वी सदीमें यह देश अधिकार किया और यही 
राज्य करने छगा। किसी किसीका ख्याल ह, कि इसी 
` परिवास्से यह देश इजारा कहलाया । हजारा जाति देखा | 
_ योछे १८वी सदीके प्रथम भागे स्व्रातले अफगानांने आ 
कर समूचा उत्तरीय भाग दखल कर लिया 
अनन्तर १८बी' सदोकं मध्य भागले अहादशाह दुर्रानीने 
इसका शासनभार ग्ररण किया। किन्तु फिरसे आन्त- 
जीतिक विप्डच और फलद हो जानेकै कारण इसका 
शोध दी अधःपतन हुआ। १८२६से १८०६ ६० तक यह 
जिला सिल गमे ण्टक अधिकारमं रद्दा । परन्तु रणजित 
सिंहको मृत्यु वादस सिख-पराधोनता हजारा लोगोंके 
निकट दुःसह मालूम होने छगी 1. १८४५ है घे सबके 
सब पऽताव-सरकारके विरुद्ध वाग. हो गये। उन 
लोगोंने मिळ कर सेयद अकबर नामक पक भारतीय 
- मुसलमानको राजपद पर.प्रतिष्ठित किया । परन्तु १८३६ 
ईभ्मै अ गरेजञोको संध-रर्त के अनुसःर इजारा जिला 
` काइपीरर'ज महाराज गुलाब लि'हको निळा | कुछ समय 
` शासन करनेके वाद महाराजने हजारा जिला अङ्गरेजो को 
दे दिया | इसके पहले उन्द' ज्ञम्मूका दक्षिण सोमान्त- 
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ढके रहते दे । । 
[भा पा रहा । 
संख्यामे दिखाई देते | 
दक्षिण आर | 
पहाडी ' 


| 
ं 
| 
| 


बड़े भाईने रामगढ़की जमींदारौ पाई थो । 
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के राजस्व उयाइनेका सुप्रबस्थ ओर शासनङ्गा 


६ डे ' व्यवस्था है फेल स्ट 
को । द्वितीय सिख-युद्धके समय इजारा डोगोने बाउ पढे अगा 
जो'को सहायता पहु'चायी थो। युद्धके वाद र हतो 
जिला अङ्गरेजोंके दजळमें आया । मि० आवर साहवने डूल हो य 
दारपुरसे शासनर्षे,न्द्र अन्यल उडा ले जानेकी कल्पना दो छरक डिदा 
थी | पीछे उनके निदिए स्थानमें हो हज्ञारा निले सनद दे 5 
शासनकेन्द्र प्रतिष्ठित हुआ । उनके सस्मानार्थ इस नये ३६८२ ३+ 
रका आवरावॉँद नाम रखा गया | < बाद राग 
इस जिलेमें आवट/३1३, दरिपुर, नवाशइर और चक्का छिन दरि 
नामक चार शइर और ६१४ ग्राम लगते हे। ज्ञनसंख्या छोडाचागप 
५ छाखसे ऊपर है | सुसळसांनांकी सांख्या पोडे | "ददल गई । 
६५ है । विद्याशिक्षामें बद जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। दो छे कर 
केवल हिन्दू और [सख छोगेका इस ओर विशेष ध्यान गया | 
है। अभो कुल मिल्ला कर ८ सिळेण्डी, ७० प्राइमरो, १७५ इस | 
पलिमेण्द्रो स्कूल और आत्रडावाइमे दो ऐडुळो बनाकयुळर स्थानों से 
हाई स्कूछ है । स्कूळके अळावा पांच चिकित्सालय ६॥ इस! 
भी है। ३ शद्दर ॐ 
इज्ञारो (फा० पु० ) १ एक हज्ञांर सिपादियांका सरदार" ` से ऊपर 
चह सरदार या नायक जिसके अधोन एक दजार फौज ' में अहीर 
दो | इस प्रकारके पद अक्बरनें सरदारे। और राजाओं ' | करते हव । 
महांराज्ञाओं को दे रखे थे) २ घ्यभिचारिणीडा पुन | मडूया 
देगा । | खेसारी, : 
इज्ञारीवाग-- विद्वार और ,उड्डो साके छेटानागपुर बिमाग- | विद्य 
को पक जिला । यद्द अक्षांश. २३ २५से २४' 8६ ३० | | ' अमोइस 
तथा देशा० ८४ २७से ८६ ३७ पूषक् मध्य अत्रस्थित ` | है। जि 
है | भूपरिमांण ७०२१ बर्गमोछ है | इसके उत्तरमें गया | ७० स्पेश 
. और सुङ्ग र, पूर्दमें संथालपरगना और मानूस जिल । मोशन प 
दक्षिणमें रांचा और पश्चिमे एलासू दै। दजारीबोण | स्कूलके 
इस जलेका सद्र दे | दामोदरो इस जिलेका सबसे 4 रोगी रखे 
बड़ों नदो हे । ६० मील तक्र यह नदो दज्ञारावाग जिले | अच्छो 
बहू गधो है। र न |, रैउक्त 
१८वीं सदोके मध्यभागसे इजारोबागका इतिद्दास २१४३८ : 


घा 
7 2 सवर्थ द्‌ 


७ लाखर 
२ शहर ; 


I 
जाना जाता दैँ। राजा मुझुन्द्सिद्द राप्तगढ़क राज बि 

उतरे 
उस समय दजारीवाग रामगढके अन्तर्गत था । 


ज्ञास 
भाई तेज[संह सेनानायक थे । छोटांनागपुरके 0४४ 
ज्ञं 


i व्यवस्था 
गोने अ'ग. 
बाद हज्ञारा 
पेर साहूबने 
कहूपत्ता को 
| ज़िलेका 
र्थ इस नये 


ट आर चङ्गा 
| ज्ञनसांख्या 
पैकड़े पोळे 
| हुआ हैं | 
शेष ध्यान 
इमरो, १७५ 
' खुनाँक्युछर 
पकिस्साळय 


1 सरदार, * 
ज्ञार फौज ' 
₹ राजाओं ` 
जीका पुल, 


पुर विभाग- 
४" ४६“ 3० 
। आत्रस्यित ' 
न्तरमें गया 
भूम जिला, 
हजारीबाग 
छेको सबसे 


[बाग मिलेगी « 


का इतिद्दास 
के राजा थे | 
थ्रा। उनकै. 
रके राजा 
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= ७. Ae Sy ~ क जल प्‌ $ उच्य ऱ्य = 
दो छे कर इश रावाग ननका पक जिला कायम किया 
गवा! | | 
> 5 Se सन री; NR CD 
इस जळे? छ; कोवळा खान ह) यहाक अनक | 
~ > ~> 5० तीनी छ? FC | 
स्थानास तःय, छाडे कार नङ! सास आंवष्छृत दुइ 
दद ~: = 2 FSGS ७ | 
। इसमें दइभारावाग, छतरा आर गरिडाह नामक | 


ए 

३ शद्दर भोर ८८४८ आम लगते हैं | जनसंख्या ११ छाख- | 
से ऊपर हे । हिन्दूको संख्या सबसे यांदा है । हिन्दुओं - | 
में अहोर और सु इया लोग ही अधिक संख्यामै वास | 
करते हे । यहां की प्रधान उपज अगहनी घान, जुनदरो, | 
मडू आ, गोंद्ली, उडद, अरहर, कुरथो, गेहूं, चना, 


3 
खेसारी, महुआ और जई हे । 


बिद्याशक्षामे यहद ज़िछा दहुत पोळे पड़ा हुओं है । 
गमो इस ओर लोगो का ध्यान कुछ कुछ आकृष्ट हुआ 
है॥ जिले भरपें ७०० प्राइमरो, २० सेकेण्डो अर 
_ ४० स्पेशल स्कूल हैं । . इनमेंसे डबलिन युनिवेसोटो 
मोशन फस्ट आड कालेज और रिफमे टेरी प्रधान है । 
स्कूलके अळांवा सांत चिकित्सालय हैं. जिनमेंसे पांचमें 
रोगी रखे ज्ञाते हैं । यहांकी आवद्घा कुल मिळा कर 
अच्छो है | 
, २उक्त जिलेका ऐक उपविभाग । यद्द अक्षा० २३ २५से 
` ३४३८ उ० तथा देशा० ८४`२७से ८६७ पूण्के मध्य 
अबस्थित हे | भूपरिमाण ५०१६ वर्गमील है । जनसंख्या 
७ छाखसे ऊपर हे | इसमें छतरा और हज्ञारोवारा नामक 
र शहर और ५४३० प्राम लगते हैं । ल्‍ 
ज्यु “डैडक्त जिळेका प्रधान शहर । यह अक्षा० २३५६ दर 


= 
जी 
इङ्गारो३ ग --इञ्ार ६३९. 


। इञ्ज्ञ ( सऽ पुऽ ) इज द खो | च, = 


उज्ञाम ( अर पुऽ ) युक्तप्रदेश और विहारवासो नाई! ये 
लोग इज्ञाम, नाई; नाऊ, नोभा आद्‌ नामोंसे पारिदित 
है। इन लोगोंमें सात श्रे णी या दल देखे जाते हे, यथा * 
१ अवधिया ( अयोध्याबासी 3 २ ङनौज्िया या ब्याहुत, . 
३ तिरहुतिया, 8 श्रोबास्तव या वास्तव, ५ मर्चेयां । 
६ बंगांलो और ७ तुके नौआ। पहलेके छः हिन्दू और 
तुक नौआ मुसलमान हैं। | 
इन लोगोंमें - विघवा-विवाह चलता है। विधवा 
अकसर देवरसे दी विवाह कर लेती है। पलामू और 
संथाळ परगनेमें परित्यक्त स्त्रिया सगाई प्रथाले परपुरुषका 
ग्रहण कर सह्तों है। साधारण हिन्दूसमाजको तरद इन 
लोगेंमें भी अनेक घर्म सम्प्रदाय और चर्शमत प्रचलित हैं। 
कनौजिया या आलि ब्राह्मण दी इनको पुरोदिताई करत 
६'। विहारके हजाम अन्यान्य देवपूज्ञाके सिवा चेणीराम 
यो गोरइया नामक पक ग्रोस्यरेचताके उद्दे श्यसे जस्सी, 
गड, मिष्टान्न, पान सुपारी और गांजा चढ़ात है। चशे | 
दास नामक इचके पक स्वजातीय महापुरुषकी पूजा भो _ 
ज्वां तहां प्रचलित है। ये लाग. तेरहचं दिनमै खुतके ` 
उद्दे शसे श्राद्ध करत है । तुक या मुसलमान हज्ञामको | 
छोड़ वारो सभी श्र णियोके दाथरः ब्राह्मण ढाग जल | 
पीते है'। ब्राह्मण, राजपूत, वामन और ड्यश्रेणेके 
बनिय' छेगेंके घर ये खाते पोते है' 1 हिन्दूके ज्ञातकर्म 0 ड 
_निबांदादि सभी प्रधान संस्क्ारेंमें हज्ञामको जरूरत र 
पड़ती है । किन्तु-तुके दृज्ञामका हिन्द्समाजमे घुसनेका 
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६३६  हख्ञा-हठयगाँग 


एक दम अधिकार नहों है। अब ये लोग खैतीबारी करने | 


ळग गधे है । 

 हज्ञा ( सं० अव्य०) नाय्योक्तिमै चेटीसश्पोधन । 
इञ्जिः( साँ० पु० ) क्त्‌, छो क। 

इञ्जिका ( शं० ख्रो० ) भागो, वरड्डो 

हजे ( सं० अव्य०) नार थोक्तिमै चेटी सम्बोधन । 
हर ( हि'० स्रो०) हठ देखा | 


1: दृरकन (हि० स्त्रो>) १ चर्न, मना करना । २ चोपाओं 


को फेरनेका काम, दाँकना । ३ चौपायोंके हाँकनेको छड़ो 
यालाठो। | * 
हटकना ( हि ० क्रि० ) १ निषेध करना, मना करना। 
२ चोपायेंकषि किसो ओर जानेसे रोक कर दूसरी ओर 
फेरना, रोक कर दूसरी तरफ हांशना। 
“ हटका ( हि'० पु० ) किवाडोंके। खुलनेसे रोकनेके छिये 
लगाया हुआ काठ, किलो । 
हृटतार ( :ह'० ख्री०) माळाझा सूत | 
हरताल (दि ० स्र० ) किस कर यो महसूल अथवा और 
किसो वातसे असंतोष प्रकट करनेके लिये दुकानदारों का 
दुकान घन्द कर देना | 
_ हटनां ( हि० क्रि० ) १ किसो स्थानको त्याग कर दूसरे 
स्थान पर हो जाना, खिसङ्ना, सरकना। २ पोळेकी 
ओर घोरे घोरे ज्ञाना, पीछे सरकना। ३ तिसुख 
होना, जी चुराना । ४ सामनेसे दूर होना, सामनेसे 
चला जाना । ९ किसो बातका नियत समय पर न हो 
कर और आगे किसो समय दोना। ६ दुर दोना, न रह 
“जाना! ७ व्रत, प्रतिक्षा आदिसे विचलित दोना, वात 
पर दृढ़ न रहना । 
, इटनो उड़ो ( हि० खो० ) माटखंभको एक कसरत | इसमें 
पोठके बळ हो कर ऊपर जाते हे । 
-हटपर्णि ( स" क्को०) शेवाळ, सवार । 


दरवया (दि० पुः) दौड या वाजारमें वेठ कर सौदा. बेचने- 


बाला, दुकानदार | 

` हृरवाना (हि ० क्रि० ) दरनेका काम दुसरेसे कराना | 
धाना ( हि ० क्रि० ) १ परु स्थानसे दूसरै स्थान पर 

करना, खिसकाना । २ किसी स्थान पर न रहने देना 


जज 
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पर विवश करना | 2 किसो कामका करना या क्कि ग 
बातका विचार या प्रसांग छोड़ना | ५ किसी ब्रत 
आडिसै विचलित करना, डिगाना। 

हडुवा ( हि'० पु० ) १ दुकानदार । २ अनाज तौछनेचाछा 
बयां । 

हरौतो ( दि'० खो० ) शरोरका ढाँचा, देहो गठन | 

हट्ट ( सां० पु० ) १ वाज्ञार। २ दुकान | य३ 


हट्टव्रौरक ( रां० पु० ) बाजारमें घूम कर योरो करनेया 
माल उचक्नेधाला, गिरहकट । 


हइघिलासिनो ( शं० खी० ) १ गं अद्र्डघविशेष । २ हरिद्रा, 
हलतो । ३ वाराङ्गना, वेश्या । 
हट्टाकट्टा ( हि'० चि० ) हुए पुष्ट, मोटा ताजा! 


'इट्टाऽ्यक्ष ( शां पु० ) हइका अध्यक्ष, बाजारका मालिक | 
ट्टीपाळ--देशावलिबर्णिंत नाडोरसे ३ योजनको दूरो पर ' 


अवस्थित एक प्राचीन भ्राप्र 

दृढ ( सं० पु० ) १ बलात्कार, अघरदहती । २ शत्रु पर 

` शोछेसे आक्रमण । ३ अवश्य होतेकी क्रिया या भाव । 
8 दुराग्रह; जिद, टेक । ५ दु प्रतिज्ञा, अटल संकदप ! 
६ हठयोग ! 

हडपणि ( शं० खरी० ) शेवाल । 

इडधर्शे ( सां० पु० ) दुराप्रह, कडरपन । 

हठघमी ( स'० स्त्रो० ) १ सत्य असत्य, उचित अनुचित 
का विचार छोड कर अपनी घात पर जमे रहता । २ अपने 
मत्त था संप्रदायको बात छे कर अङनैको क्रिया या प्रवृत्ति । 

हठयोग (सं० पु०) योगविशेष, परमात्मछाचक योग । योग 
दो प्रकारका 
करके परमात्मतस्व पाते है । योगखरद्यमै लिखा है, कि 
हठ!त्‌ सिद्धिळःभ होनेके कारण इसका हठयोग नाम हुआ 
है । दृठयोग करनेमें पदले आसनसिद्धि कर रेचक, पूरक 
और कुस्भक द्वारा वाथुजय, पीछे धौतो आदि बरकर्सका 
अज्ञछान करना होगा | इन सब कर्मो'का अनुष्ठान करगे 
मन निश्चल और आनन्दपूर्ण होता है । यह हठयोग करने- 
में: समयका काई नियम नहो' हे | सिया इसके और भी पक 


प्रकार भेद है। आकाश या नासिकाग्र पर सूर्या बादिता - 


श्वेत, रक्त, पोत और क्रष्ण- इत्यादि रूपमें ध्यान करे इस 


प्रकार ध्यान करते करते इठात्‌'ज्योतिर्भय रूप दिश 
नग ० 5 


प्रतिक्षा | 


राजयोग और हठयोग । हठयेगी यह योग 


ज्ञा६ 
बर्जन कर 
चाहिये । 
योगक्रिया 
बौसा ही 
"लाभ क्र 


योगाचुष्ठ! 
धे'गाडुष्टा 
“उसका प्र 
लौकिक ६ 
होता । 
कामः 
करना हो! 
ओजन अ 
सच्वशुङि 
की वृद्धि: 


, ईस भवर 


हउये। 
ब्रह्मचर्य, ` 
आस्तिकय 
श्रचण अः 
मोमांसा | 
श्रवण आ 
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स्नान न: 
स्नान इस 


ह श्यकता ह 
, करना उ 
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थो गा 
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ठन। 

करने या 


२ हरिद्रा, 
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[ भाव । 
संकल्प । 


अन्नुचित- 
। २ अपने 
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ग | धग 
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* लाभ करनेतें दिलस्य 


` और जिससे 
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र (र भपान वायुक्ता जय, जालन्धर दोरा समान वायु 
[ जक न ।॥ = £ 

| दको जय करे |. इस प्रकार सभी वायुको जय कर 


हट 2”. 


ज्ञा हठयाग करेगे उन्हे पहले सभी. कदाचारका 
वर्जन कर पुण्यतोशदिमें स्नानादि द्वारा पचिल्न हो छेना 
ब्राहिये । पीछे घे गुरुके उपदेशाचुसार घोरे धीरे सभी 
योगक्रियां करै । गुरु जैसा उपदेश दे'गे, उन्ह' भी ठीक 
चौसा ही करना होगा । उसका व्यतिक्रम करनेसे सिद्धि 
होता हे । 'योगे सेगशयं' यह 
योगानुष्ठान झरतेमें रोगकां सय दे, राया होगा, इस डरसे 
घेगाडष्ठान ऋरनेल हाथ न खोले । रोग होने पर गुरु 
उसका प्रतिक्कार छरे'गे । योगजञन्य जो रोग होता हो, 
लौकिक औषध आंद्सि उसका काई भी प्रतिकार नहीं 
होता । 

कामक्रोधादि सभी इन्द्रियोंके! जीत कर यइ योग 
करना दगा । इस योणानुछ!नझालमें स्रो सेबन, अभक्ष्य- 
भोजन आदि कण्ने ले योग श य होता हो आहार दारा 
सच्वशुद्धि होती दै । अतएव जिस दरव्यसे सस्वशुरु- 
की वृद्धि न हो घसा आहार एकदम छोड़ देना चाहिये | 


, इस अवस्थामें अति छघु भोजन करना दौता हो । 


दडये।गोको उचित है,,कि थे अहि'सा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, चति, क्षमा, दया, ऋजुता, मितादार, शौच, तपः, 
आस्तिक्य, दान, ईइवरपूजन, शाका सिद्धान्तवाक्य- 
भषण अर्थात्‌ शास्रे विचारांशादि त्याग कर जो सव 
मोमांसा सिद्धान्तित इई है, सर्बादा उन्ही' सब वाकयोंका 
श्रवण और उचित कार्याबुष्ठान करे | 

दखयोगी इस येगांचुष्ठानफालमें बहुत सबेरे शिरः. 
स्नान न करे अर्थात्‌ जलसे मस्तक न थे। डाले' | प्रातः- 
स्नान इस योगीके लिये अनिष्टकारक है| शवानकी आव- 


* यकता होने पर मध्य़ाहकाळमें कुछ गरसजलसे रुना 
है करना उचित है। उण्डे जलसे स्नान करना विलकुछ 


घेघ है । 
` यागाचुष्ठानकाळमें दिवानिद्रा, रालिजागरण, चिन्ता 
आत्मको कुश हो, उन सबका परित्याग 
हर भाणायाप्त करते करते जव खूब थक्काघर मालूम 
रीन लगे, तव कुछ विश्चाम करना आवश्यक दै । 

इसके वाद्‌ ल्राटक हारा कूर्म बायुक्षो जय, सूलबन्ध 


XXIV, 160 


र नि 
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आसनसाघन करना होता है । इस सव. आंसनोंका 

लक्षण योग शब्इमे' लिखा ज्ञा चुका है। योग देखा। 
फलतः इस हयो।गमे' चायुज्य दी प्रधान है । अव तक 

देहमे' वायु रहती दै, तव तक जोवन रहतां है। अतएव 


यह दृठ्यागी वायुज्ञय कर हमेशा जोवित रद्द सकता है। | 


हठयेगी शीतळीडम्भक, भखिका, स्मरीकुर्भक, 
सूच्छनाकुस्मंक, संहितकुस्मक, केवलकुस्मक आदिका 
अनुष्ठान करे । मुद्रामदावन्ध, महासैघ, खेचरी सुदा, 
मूलबन्ध, जालन्धरवन्ध, विपरोतकरण, लस्पिकाच्छेदन, 
नादानुसंधान, आरश्म(वस्था, घटावश्था, परिचया३ख्था, 
निष्ठावस्था आदिका भी उन्दे' अनुष्ठान करना होगा! 

दृठयोंगका फल--दृठयोगी पूर्वोक्त त्रिधांनसे यदि 
योगाचुष्ठ(न करे, तो वे समाधि लास कर परमात्मतत्व- 
को पाते है। तब उनके जन्म, सृत्यु, जरा, व्यांधि, रोग, | 
शोक, ताप आर सुलदुःखका लय होता है।. पीछे वे 
स्वात्माराम दो कर परसानन्द उपभाग करते हैं। 


` ( इठस० ) योग शब्द देखो । 
हठविद्यां (स'० स्लो ०) हठयोग । 
दृठशोळ ( स ० लि० ) हही, जिंद्दो! 2 


हठात्‌ ( स० अध्य० ) १ दउपूवेक, . दुराप्रहके साथ। 
२ बलातू, जवरदस्तीसँ । ३ अघश्य, जरूर | 

हठांट्कार ( अ० पु० ) बलात्कार, जवरदस्ती । 

हंठाळू (मा० ख्री०) कुस्मिक्ता, जलकुश्मी । 

हठिका ( सां० खो०) कोछाइर, शोर | 

हो ( सं० खो० ) व।रिणी', जलकुश्मी । 

हठी ( हि'० चि० ) हठ करनेवाला, जिद्दी, देसी । 

हठीला ( दि० चि०) १हठी, जिद्दी । २ दुढ्प्रतिक्ष, बात- 
का पक्का। ३ लड़ाईमें जमा रददनेवाला, घीर । 

हड ( हि'० स्रो०) १ एक बड़ा पेड़ जिसके पत्ते महुएले 
चौडे चौड़ हे।ते है. और शिशिरमे कड जाते दै। 

विशेष विवरण हरीतकी शब्दमें देखो । २ एक प्रकारका गदता 
ज्ञा हड़के आकारका होता गौर नांकमें पदना जातां है 
लटकन । ह मय 

हड़क ( हि'० स्त्रो) १ पागल कुत्तेके कारने पर पानोके 


> र. 


फक, पागल करनेवाली चाह। सद रन 8 
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` हड़कतर-हस्डिका _ 


। हड़बड़ी (द्वि० ख्री० ) १ शीघ्रता, उतावछो | २ शोधता.. 

के कारण आतुरता, जल्दोके कारण घवराहर | 

| ( हि'० क्रि० ) शीघ्रता करने प्रेरणा करना 
जलदी मजा कर दूलरैको घवराना । 

हृड़ा ( हि'० पु०) १ अ शलो जेल । २ चह जिसने . 
किसके पुरखेको हत्पाकी हो । (वि०) ३ जिसकी - 
देहं हडिय़ां हो रह गई हों, बहुत दुबला पतलो | 

हडा ( हि० पु०) १ चिड्यिँफा उडेका शब्द जा खेतके 
रफ़वाले करते है। २ पशरकला 'वन्दू ह । क | 


र ट ` हडकतत ( हि'० स्त्री ) हडजाड देख | 
टु हडकना ( हि ० छो०) किसी चस्तुके अभावसे दुभख 
हाना, तरसना | | 
23 हड्काना (हि० छो०) १ आक्रमण करने, घेरने, तङ्ग 
करने आदिके लिये पोछे लगा देना, लद्कारना। २ कोई 
वस्तु मांगनेवा लेका न देकर भगा देना नाहीं करके दरं 
देना | किसी वस्तुके अभावका दुःख देना, तरसाना । 
हड़काया  ( हि० चि०) १ पागल, वावला। २ क्स 
§ घस्तुके लिये उतावळा, घबराया हुआ | 
| | ` दृड़गिह्ल ( हिई पु० ) हडगील्ला देखे । 
15 > हइगीला ( हि ० पु० ) बगलेकी जातिका एक पक्षी । इस- 
| | SR की रागे और चो'च बहुत छ बी होती ह । 
हडजोडे ( हि'० पु) पक प्रकारको छता। इसमें थोड़ी 
थोड़ी दूर पर गांठे' होतो है । यह भीतरी चटके स्थान 
पर लगाई जाती हौँ । कहते है, कि इससे र, टो हुई दडी 
भो जुड़ जाती है! 
ताल (दि ० ख्ो०) किसी कर यो मदसूलसे अथवा 
और किसो बातसे असंतोष प्रकट करनेके लिये दूकान- 
दारोंकां दूकान या काम करनेवालोका काम वन्द कर 
देना । 
हड़ना ( हि'० क्रि० ) तौलमें जांचा ज्ञाना | 
हड़ए (हि वि०) १ पेटमें डाला हुआ, निगळा हुआ। 
२ अनुचित रोतिसे ले रिया हुआ, गायव कियो हुआ | - 
नि हड्पन्ा. ( हि'० क्रि० ) १ सु में डाल लेना, खा ज्ञाता । 


हडप्वळ ( हि'० खो० ) १ इड्यांकी पंक्ति या समूद | २ 
इड्यिंका ढांचा, उठरो ! ३ इडि डग्रांको माला | 
स कि 
डाल दी जाती थो! | 
हडिक ( स'० पु० ) नीच ज्ञातिनिशेष, दाडी। ` 1 
हडीला ( हि'* वि० ) १ जिसमें हड्डी हो । २ जिसक्षी | 
देहमे केवळ दाड्यां ही रह गई दो, बहुत दुवळा पतळा। | 
इड़ वा ( दि'० खी०) कडकमे मिळनेबाळी एक प्रकारको. | | 
रो । | 

हृडड ( स'० हो०) अस्थि, हड डो । . 
हड डक (शां० पु० ) नोच जाति विशेष, हाडी । | | 
हड्चन्द्र | सं० पु० ) दड ड चन्द्र अपर पेष के पदः टोका 


हडुजञ ( सं० छो०) मज्ञा या अस्थिसो उत्पन । 


कार । | | 
डा ( दि'० पु०) पतङ्ग जातिका एक कोर । यर मधु | 
! 


हृडु--नोच जातिविशेष, हाडी, न'गो। मलसूत उठन! | 


, एइफूरनी (1० ख्री० ) चमगादड़। लोग चमगाद्‌ड़की 
इस जातिक्ी जीविका है। ब्रह्मबवत्तेपुरा 


` हड़ोकी गुरिया पैरके दद्‌ में पहनते है | 
हड़फोड़ ( द्वि० पु० ) एक प्रकारही चिडिया । 


इड़वड़ ( दि० स्त्रो० ) जद्दवाजो प्रकट फरनेबाली गति 
विधि, उताघळेपनकी मुद्रा । 


इडबडाना (दव क्रि) शीघ्र के कारण कोई काम घबराइटसे 


करना, जल्दी करना । २ किसीका जल्दी करनेके ल्यि 
कहना | 


बताया है 1 हाडी देखो || 
हड्वं ( स्‌ ० पु० ) मलेग्रहि, भ'गी । 
हड्डी (हि० स्त्री० ) अस्थि । विशेष विवरण असि 


को 
दर्डा । स'० अठप० ) १ नाख्योक्तियोंगें नोच सम्बोध हे 


छ हेइबडिया ( ६० वि० ) आतुरता प्रकट करनेघाला, डर्ता- | (स्री०)२ सुतपा, मिट्ठोक्का बरतन, दाँडो । 
MM. - ` । दणिडका( सं० स्जी०) सुतूपाल्लचिशेष, दांड | 
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हडि( स्० qo ) प्राचीन र रु] चाडको बेडो ज्ञा परमे 4 ः | र 


` २ दुसरेकी वस्त अनुचित रौतिसे ले लेन।। ' दि 
क कर अ'डे देता है, मिड, 
. दृड़फूटन (हि ० स्त्री० ) शरोरके भोतरका वह दद जो माय तापात इता दता ह रज, 
_____ हडियोंके भोतर तऊ जान पडे, हडयोंकी पोड़ा। क त 


णमें चाण्डा, | ` 
ना. ह. 

लीके गस और लेट जातिके औरसले इस जतिता दा | ३ 
| 
| 
य सु. हः 

देखो | ड हि डं | क 
| दतती 


हण्डिकार 
ण्डो ( र्‌ 
हण्डे ( र 
हत ( सं० 
नरहग 
हुआ । 
आधात 
ग'वाया 


७ वङ्ग । 


. क्रिया ₹ 


११ गुर 
हतक ( रू 
हतक ( ४ 
हतक ईङ 
हतचूर्णव 
हतज्ञान ( 


` हतद्देव ( 
` हतना (f 


करना, 
हतपितृ । 
बेदमे ह॑ 


` हतपुल् ( 


हनप्रभ ( 
नष्ट हे 
हत्तप्रर्माद 
जिस! 
रह्‌ गय 


हतबुद्धि । 


९ देतभाग्य 


दृतमातृ । 
देतमूरो ( 
दतवच्चेर 
* गया हो 


१ जिसकी 
डा पत्तळा। 
5 प्रकारको . 


हएडकासुत (सं० पु०) क्षर इण्डिका छोरो द्वांडो । 

दण्डी ( सं० स्री०) हरिड का, दांडो । 

हएडो ( स*० अध्य० ) नोट्योक्तिमें नोच सम्बोधन । 

हत ( खं० लि०) हन-क । १ आशारहित, जिसकी आश। 
न रह गई हो । २ विनष्ठ, विगाड़ा हुआं, खराव किया 
हुआ। हे वध किया हुआ, मारां हुआ | ४ जिस पर 
आघात किया गया दा. पोटा हुआ | ५ खोया हुआ, 
गवाया हुआ । ६ जिसमें या जित पर ठोकर लगी हो। 
७ तङ्क किया छुआ, हैरान | ८ ग्रस्त, पोडित | ६ स्पशो 
क्रिया हुआ, छगा १० निकृष्ट, निकम्मा | 
११ शुणित 

हतक ( सं० छु० ) नोच मनुष्य । 

हतक ( अ० ख्ञो० ) अपत्तिष्ठ।, वेइञ्ञती । 

हतक इज्जतो ( ३० स्मो ०) अप्रतिष्ठा, मानद्दानि | 

हतचूर्णक ( स ० पुष) सामछता । 

हतज्ञान ( २'० लि०/ज्ञान-शूत््य, अचेतन । 

हतदेव ( सं० लि० ) अभागा ¦ 


हुआ | 
शुजा किया हुआ । 


' हतना (हि'० क्रि०) १ वध करना, मार डालना | २ अन्यथा 


करना, पालन न करना । 
हतपितृ ( स'० लि० ) जिसका पिता मारा हुआ हो। 
वेदमे ही इस, शब्दका प्रणेग देखनेमें आता हे । 


' हृतपुत्न (रां० लि०) ब्ृतपुत्र, जिसका लड़का मर गया हो | 


हतप्रभ ( स'० लि० ) प्रभा-रहित, जिसको कान्ति या तेज 
नए हो गया हो । 

हतप्रभांव ( स० लि० ) १ जिसका प्रभाव न रह गया ही 
जिसका असर जाता रहा हे 1 २ जिसका अधिकार न 

रह गया हा, जिसको वात-काई न मानता हो]. | 
हृतबुद्धि ( स'० त्रि० ) बुद्धिशून्य, मुखं । 


देतभाग्य ( रां० लि० ) भाग्पद्दोन, बदकिस्प्रत । 


हेतमात ( सां० ल्ि०) जिसक्रो माता मर गई हो । . 
देतमूरो ( स्थ लि०) गण्डमूख, अत्यन्त मूखं | 


ऐतवच्चस्‌ ( शं० ल्लि० ) तेज्ञोदीन, जितका तेज नष्ट हो 
गया हो | 


1 
| ` दतवाना ( हि'० क्रि ) ) बघ कराना, मरवाना । 


इेतबोर्ड ( सांज लि० ) शक्तिहीन, बळरहित । 
देतरन ( सं» लि० ) काव्यक्ता एक दाष। जहां श्लोकके 


4.2 नक याय wl x i 


हण्डिकासुत- दत्था 


छन्द ओर यतिमङ्ग आदि होते हैं वहां यह दोष होता है। 
हतवृष्णी ( राँ० स्री० ):जिन सब स्त्रियोंके वृत्र हुआ है, वे 
सव निवारणर!हत स्त्री | ह 
हतखर (० लि०) खरभङ्ग, जिसको आवाज वेठ गई हे।। 
हतखसख्‌ ( सं० लि० ) जिसी बहिन मर गई है । 
हता ( सां० लि० ) व्यभिचारिणो, चष्ट चरित्रकी | 


हताद्र ( सां० लि० ) १ अवज्ञात, जिसक्रा आद्र घट गया 
हा | २ असम्मान, अमर्यादा । न 


हतायशंस (सं० लि०)“पां पिनिवृत्तक । (शुक्ज्ञयजु० २८। १७) 


हताधिमन्थ ( रां० पु० ) सर्थगत अश्षिरोग विशेष । 
| नेत्ररोग देखो । 

हताध्वर ( सं० पु० ) महादेव | सतोके प्राण बिसर्जनका 
हळ खुन कर मह।देचने बड़े क्र द्ध हे दक्षका यज्ञ विध्व'स 
कर डाला, इसोसे उनका हताध्वर नाम पडा हूँ । 

हताना ( हि'० क्रि० ) हतवाना देखो । 

हताश ( साऽ लि०) १ निय कठोर | २ आशा।रहित, 
जिसको आशा न रह गई हा। ३ पिशुन, दुर्जन । ( पु० 
४ वन्ध्य, वाघ | 

हताहत ( सं० लि० ) मारे गये और घायळ | | म 

हति (हां० खो०) १ अपकर्ष | २ हत्या, हनन | ३ व्याघात। 
४ तोइन। ब 

हतोत्सोइ ( स ० लि०) जिसे कुछ करनेका उत्साह न 
रह गया हा, जिसे कोई वात करनेक्रो उम'ग न हो। 

हतौजस_ (स० त्रि० ) तेजेहोन, कमजेर | (पु०) 
२ दौवदय-सहक्रत ज्वर | 

हत्था (हि ० पु०) १ किसो बड़ ओर भारो यन्त्रका यह 
भोग जा ह(थसे पकड़ा जाता हा । इसे दसतो या मूठ भो 
कहते हैं। २ तोन ह/थके करीव लस्वा छकडीका वळा । 
यह पक छोर पर हाथको हथेढीके समान चौड़ा ओर 


गहरा हाता है। इससे खेतकी नालियोंका पानी चारों 
ओर उलीचा ज्ञाता है । ३ रेशमो कपड चुतनेवाछोंके _ 
करचेमें लकड़ीका वह ढाँचा जा छत्तसे ळगा कर नोचे .._ 
लटकाया और इधर उधर कूलतां रहता है। ७सुलों | 


लिये पोळा या मरमैडा एक प्रकारका भट्टा रंग । 
` ७ निवार बुननेमें लकड़ोकां पक यन्त्र] यह एक ओर 


कुछ पतला हाता है और क'घोकी -भांति सूत वेठानेके | 
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दाप्तम आता है। ६ फेलेके फलों 
७ गत्थर यो इट ज्ञा दंड करत समय हाथके 
ज्ञाती है। ८ गड्डे रियें का वह यन्ते जिससे वे श बळ 
चुनते समय पटिया ढाँकते हैं। & ऐपनसै बना हाथ 
प'ज्ञेहा चिहूर जा पूजन आदिके अवसर पर दोबार पर 
बनाया जाता दे, हाथका छापा । 
हत्थाजडी (दि ० ख्लो० ) भारतमें मिलनेत्ाला पके छोटा 
| ` पौधा । इसकी पत्तिय्रां खुगान्धित होतो है'। पत्तिषों- 
का रस घाव और फेड आदि पर रखा .जाता दे । 
| ` चिच्छू और भिड़के ड % पारे हप स्थान पर भो इसे 
| . `  हछोग छगाते है' सांस्कृतमें इसका नाम इस्तिशुएड है। 
| |. हत्यो ( हि'० ख्रो० ) इस्ता, सूठ । कडाहेते इसका 
4 | . रस चलानेकी एक लकड़ी। ३ घोडोका बढ्न पोंछनेकां 
3 एक ऊनी थेला जो गोमुखोको तरहहा दाता है। 
५ चमड़े का पक टुकड़ा । इसे छोयो रंग छोपते समय 


नीचे रखी 


लम्बी होती है। इसमें पोतलके छः दात लगे रहत 


लगाई जाती है । 
हत्ये ( है'० क्रि० वि० ) हाथमें । 


क 


या पत्थर पर हाथ रख कर किया जाता दै। 
हत्नु ( सं० पु० ) हन्ति शरोरमिति हन ( कृहनिम्यां कत्नुः 


` यार । ( लि० ) ३ हननशील, मारने पाग्प|। . : 
हत्या ( सो० स्रो० ) १ वध, खून । २ भ भार, बखेडा | 
` हत्यारा ( हि'० पु०) हत्या करनेवाला, जान लेनेवाल | 


२ हत्यांका पाप, प्राणद्रडका दोष । 
हथ ( सं० पु० ) विषण्ण, उदास । 


- समस्त पदोंमें हाता' है । 


नक 


_ हाथमें लगा लेत हैं । ५ एक लकडी जो वारह गिरह | 
` अशुलका होता ई और इसमें पेजकस छगा होता ह) | 


और यह कपड़ा चुनते समय उसे ताने रहनेके ल्यि 
हत्येदण्ड (हिं ° पु०) वह कसरत या दण्ड जे| ऊ चो इट 


उण. ३३८ ) इत इत्चुः (अनदात्तोपदेशेति' | पा ६।४।३७) 
इति अनुनासिकलोपः । १ व्याधि, रोग । २ शस्त्र, हथि- 


हत्यारो (ह० स्री०) १ हत्या करनेवालो, प्राण ळे नेवाळी । 


हथ ( हि ० पु०.) हाथका सांक्षि्त रूप जिसका व्यवहार 


हथ उधार (हि ० पु०) वह कर्ज ज्ञा थोड़ दिनोंके लिये याँ 
सा प्रकारकी [लिखा पढोके लिया जाय, हथ- | हथफेर ( हि'० पुर) १ प्यार करते हुए शरीर पर व 
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हत्थाजडी- दथफेर 


२ गु चाल, चाळाकोका ढङ्ग । 
हथकडो ( हि'० सरो?) डोरीसे वल्या हुआ लोहेका कड़ा 


जा कैदोके हाथमे इसलिये पहना दिया ज्ञाता है, कि बहू | | 


साग न सके। 
हथकरा ( हि० पु०) १ चमड़े का  दसताना जा चारेके 


लिये क'टोछे फाड़ कारते समय पहना जाता है। २ ॐ 


कपड़े या रस्सोऴा वह उकड जा घुनियेकी कसानमे 
ब'घा रता है। इसे 'छुनिए हाथसे पकड़े रहते है | 

हथकरो ( हि'० स्रो० ) एक प्रशारका ताला जो दूकातके | 
किचाड़ोतें लगा हुआ होता है । यह पक ऋड़ीसे जुडे 
हुप छोडेकै दो कडोके कप दीक्षा दै और दोनो ओर 
तालेकै अड डो कौ तग्ह खुला रहता है । इसोमें हाथ 
डाल फर ङुझ्जो छगा दो आातो है। 

हृथ$ळ (हि ० पु०) १ पे'च कस्नेके लिये छुद्दारोंका एक 
औज्ञार | २ तार ऐ'उनेके लिये एक ओज्ञार । यह आहं 


३ फरघेही दो डोरियां जिनका एक छोर तो इत्येके ऊपर 
ब'घा रहता दै भौर दूसरा खग्चस । 

हथकोड़ा ( हि'० पु० ) हइुश्तीका एक पेत्र । 

हथलंडा ( हि'० पु० ) इथकंडा देखो । 


हथछुट ( दि० वि०) जिसका हाथ मारनेफे लिये बहुत 


जददी छूटता यां उठता दो, जिसको मार बैठनेको आदत 


हो । 


दथघरी ( हि'० ख्री० ) छकड़ीकी पटरी जो नावसे लगा 


कर अमोत तक दो आंदी इसलिये पकड रहते है जिस 


में उस परसे हो कर लोग उतर जाये । 


हथनाल ( हि'० पु० ) बह तोप ज्ञों हाथियों पर चलतो थी, 


गज्ननोल । 
हथनी.( दि'० स्री० ) हाथोकी मादा । 
हथफूळ ( हि'० पु०) 
२ हथेलीको पोठ पर पद्ननेक्का पक अड़।ऊ गहन । 
सिकडियोंके द्वारा एक ओर ता अ गूठियोसे 
है और दूसरी ओर कलाईसे । 


यह 


फेरनेको क्रिया । २ रुपये पैसेके लेन देनके समय हाथ 


पक प्रकारकी आतशबाजी । 


बाँधा रहता 


का घ्रोद या गुच्छा । | हथकडा ( हि'० पु० ) १ हस्तलांघव, हायको सफाई) | न 
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वाला | 
॥ “एजदूर । 
॥ ` एमालले 
. पहाड, | 
हमाइमो . 


| 
| 
| ए पर्यत्न, र 


ग (फा० पु०) पक दो ज्ञातिक्ते प्राणो, एक हो | 


सफाई | प्रकारके व्यक्ति । 
हेका च हजर se स र ने 
है, किव हद ( फ० डश ) दुभ्लम्रे सदाचुभृति रणनेचाला, 
हड 2 दुःलका साथी । 
ना. चारेशे हर्मददी (फा० स्त्रो>) दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका 
ता है।२ भाव, सदाइभूति । जै 
क हमनिवांळा ( फा० पु०) पह साथ गेठ कर भोजन करने- 
हे! वाळे, घनिष्ठ मिल । हि 
। दुकान इमराह ( फा० अध्य? ) लग, साथ । 
से जुड हमल ( २० पु० ) यशी । - 
दिं भार हमला ( अज पुर) १ ९६०५५ Sh । २ प्रहार, वार | 
सोमे हाथ - ३ किसीको हानि पहु'चानिके लिये किया हुआ प्रयत्न । 
छ आक्रमण, प्रहारचे छिपे वेगले बढ़ना। ५.क्रर ठ्यंग्य, 
[रोका एक शब्द दारा आक्षेप । 9 
यह आउ हुमवतन ( झ० पु० ) खडेशवां सी, देशभाई.। 
। होता है। ` वार ( फा० वि०) समतल, सपाट । 
त्येके ऊपर हम-लवरु ( ५1० पु०) सहपाठी, एक साथ पढुतेवाला। 
हमसर ( फा० पु० ) आड़का आदमो, वरावरीका आदमी । 
हम परी ( फा० स्ञ्मो० ) समानताका सांव, वरावरो ! ` 
हृपसाया ({फा० पु०) पड़ोसी । 
लिये बहुत | ममो ( इि'० स््री० ) हमाहमी देखो । 
नेको आदत | माम (२० पु० ) रन्ानागार, नहानैका घर | 
हमारा ( दि'० सर्डा० ) 'हम'का सम्वन्धकारक रूप । | 
बास लगा हमाल (- अ० पु० ) १ भार उडानेवाला, बोफ ऊपर लेने- 
[ते है जिस बाला । २ रक्षा करनेवाला, संभाळनेवाला । ३ कुलो, | 
मजदुर । १2 
वळतो.थी, | ` धिमाळळ ( हि'० पु० ) सिंहल या सिलोनका सबसे ऊ चा 
| पदाड, जिसे आदमकी चोरी कहते हे । 

. | पमाइमो (हि'० खो०) १ अपने अपने लाभका आतुर 
तशबाजी। | ल, खार्थररता। २ अपनेको ऊपर करनेका प्रयत्न, 
ना । य्ह | स्हेकार | छ दु 
धा रहौ | पमोदउठला सुरूतोफी-चिन-आबु-ब रुर-अल  कजविनी-- 

` प्रसिद्ध मुसलमान ऐतिहासिक । इसका दूसरा 
तटपर हॉ | गाम दइमीद उद्दोन मुस्तौफी भो था । शसने १३२६ ई०मैं 
मय द्य | तारीख युदा या इतिहांससांप्रहकी रचना को । यह 
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ग्रन्थ ज्ञमाउत्‌.तवारिल'के रचयता रसोद उद्दोनके पुत्र 
गयासुद्दोनके नाम उत्सर्ग किया गया है। हमोद पिता- 
पुत्न दोनों ही सुशो थे । इसका बनाया हुआ पूर्वोक्त 
इतिहास प्राच्य्ञगत्में'पक श्रेष्ठ इतिहास सपमा ज्ञाता . 
है। इस प्रन्थ रचनाके ११ वर्ष पोछे इसने 'चुजहत्‌ 
उल कळूब' नामक भूगोल और प्राणितत्त्व सम्बन्धोय 
एक प्रन्थ प्रकाशित किया । यूरोपोय पुराविदोमँसे ' 
बहुतेरै इस ग्रन्धक़्ी वड़ो तारीफ कर गये हैं । १३४६ 
ई०में हमोद्‌ उढळाका देहान्त हुआ | 


_हुमोदा वनो बेगध--अकवर वाइशाहहो माता | १५४१ 


ई०में इसके साथ सम्राट हुपायू'का विवाद हुआं। वद 
अत्यन्त धर्मशोळा थी'। यह मक्ष गई थो और बहांसे 
३००. अरबियोको साथ लाई थी। उत अरविधोंक 


. लिये पुरानी दिल्‍लीपें इसने अपने एति हुमायु'३ मरुवरे- 


क पास १५६० ई०में 'अरवसराय'को प्रतिष्ठा की । १६०३ 
ई०को आगरा शहरमें इसकी मृत्यु हुई । इसका दूसरा 
नाँम मरियम मकानो और हाजी बेगम भो था। | 
हमीद उद्दोन्‌ नागे।री-नागोरवासी एक काजी । दिल्लोंमें 
कुतबुद्दीनके मकवरेके पास इसे दफनाया गया था। 
इसकी कब्रकें ऊपर जा शिलालिपि है उससे मालम 
होता है, कि ६९५ दिजरीमें ( १२६६ ई०में ) इसको मृत्यु 


` हुई 1 'तबाळा-उल-ससुसः नामक इसने घर्म- और * 


_सिद्धान्तसम्बन्धीय पक प्रन्थकी रचना को। 

हपीर--रणस्तशभगढ या रणथस्ररके एक प्रसिद्ध चौदान 
घंशौय राज्ञा । जे सब राजपूत अपनो अपनो जातोय 
गौरवरक्षा, आश्रितबत्सलता और वोरताके फारण 
पूजित और चिरस्मरणीय हा गये हैं उनमेंसे मद्दावीर 
मोर एक हैं। उनके सभासद राजकवि सारङ्गघरके 
संस्कृतभाषामे रचित 'इर्मोरकाव्य' और हिन्दी भाघामें 
रखित इमोररासा! और निमराणाके योधराजविरचित 
'हभोर्रायसा' नामक हिन्दी काव्यमे इन मह्दावीरका 
इतिद्दास वर्णित हुआ है 

रणथस्वरके सुदृढ दुगे १२२८ स वत्‌# (१२७६ ६०) 


क जोधराजके हभ।ररासाके मतसे ११४१ सम्बत्में इमोरका 
जन्मे हुआ, पर यह ठोक नहो. है, क्योंकि समो मुसलमान ऐति. . 


# 
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कु 2 : "६५० ; र F हमीर 
कार्तिकी शुङ्ञाद्वादशो तिथिको इन्होंने जन्मग्रदण किया । 
इनके पिताक्रा नाम राज्ञा ज्ञयतुराय था। रैछु दाचलके 
राय पुआरकी कस्या आशा देवीके साथ हमारका विवाह 
हुआ | पिताक्के स्पग वसा होने- पर ये पिठृसि दासन 
पर चेठे। 
इस समय अलाउद्दोन्‌ दिलोके बादशाह थे। चिमना 
बेगम नामी उनकी एफ मदिषो थो । महस्मदशाह नास 
अपने एक मंत्रोके साथ उसका अनुचित सम्बन्ध था । 
कसी कभो वह वादशाहके विरुद्ध षडयन्ल भो करता था । 
एक दिन वद पकड़ा गया, पर सम्राट का प्रियपात्र होनेके 
कारण उसकी ज्ञान तो नही गई पर राज्यसे निकळचा 
दिया गया । 
इस पर महस्मदने नाना देशोंमें मारे मारे फिर कर 
। 


बहुतसे राजाओोंसे आश्रय चाद्दा, पर किसोने भी आश्रय 
_नही' दिया | आलिर बह सपरिवार रणथखघर आया । 
आथितवत्सल बोहानराजने वादशाहकी जरा मो पर- 
वाह न कर वड़ो सम्मानसे मदश्मदकों, प्रहण किया ओर 
उसका यथोचित वासस्थान निदेश कर द्या! : | 
वादशाद्वको जव मालूम हुआ कि चौदानपति हमीरने | 

उसे आश्रय दिया है, तब उन्होंने दूतके हाथ कहला भेज्ञा | 
कि ऐसे आदमीको आश्रय देना उचित नहीं हमीरने इसके | 

- उत्तरमें कद्दा; कि आध्रितका परित्याग करना क्षत्रियघम 


नदी है) 
हमीरके इस निराशज्ञनक उत्तर पर सम्राट वड़े क्रद्ध 
` हुए ओर दळयलके साथ आ कर उन्दो'ने रणथम्बरमें घेरा 
डाळा । हमीर अपने मानसग्भ्रमक्ी रक्षाके लिये प्रापण 
से युद्ध करने लगे । अला उद्दीन्‌ राजपूत-चीरो'की असा 
धारण धोरता देख फर दांतों उ'गली चवाने लगे । उनकी 
सेनाको कई वार.रणस्थळसे पीठ दिखाई पड़ी थो । देमीर- 
` रासमें लिखा है, कि इस युदधमें पहले राजपूतके पक्षमें 
८००० चौहान, ३००० राठौर और ५००० पु आर, कुल 
१६००० तथा सुसलमानके पक्षमें ७००० एदाति, ५००० 


वळ स ब्र 3 री. 
. हातिकोके मतसे अल्ला उद्दीनने १२६६ १३०० ३०में रण थम्परमें 
घेरा डाला । -हमोराक्षमें भ! किल्ला है, कि इस समय हमीरको 


र दाब 
मदम्मदके मारे जाने पर सम्न।रते अब निरर्थक खून ७ 


अश्वारोही और निषादी, कुछ ७५००० आदमो मारे 
गधे। फिर भी सम्राद्ने पोछे कदम नहीं हराया | बै 
बार बार नये उत्साहस युद्ध चलाने लगे । चैत्र शुद्ा 
नदमोके दिन हमोरके दक्षिण हस्त वीरवर रणधोरने बडी 
वरता दिखा कर रणक्षेत्रमें प्राणावसज न किया । इस ` 
दिन दुर्ग रक्षाके लिये ३० हजार राजपूतो ने प्राण दिये थे . 
तथा १० हजार राजपूतरमणियां जळतो हुई चिता सती 
हो गई थी । इसके बाद कृष्ण-तृतोयाके दिन जों भीषण 
संग्राम छिड् उसमें छाजसे ऊपर घुसलमोनो सेना तथा 
उसके सेनानायक हिश्मत वहादुर भोर आली खां मारे 
गये थे | इतने पर सो सञ्जाय ने चेरा नहीं डठायां। इन्द्रो 
ने किला फतह करनेके उद्द शसे नानां स्थानांमे छावनी 
डाल कर यद्ध चलाया था। । 
इस समय सर जन शाह नामक एक जैन वणिकने 
रणधोरकी जागीर पानेही आशासे. विभ्वासघातकता- 


पूवक अला उद्दोनका साथ दिया । उस डुबे,त्तने जमीनके 


अ द्र गडे हुए शु्तशस्यभ डोरो के ऊपर चमड़ा ढक कर 


दो पहर रातको इमोरसे जा कहा, कि अद रसद बिलकुल ` 


नहीं है। अभो अळा उद्दीनकी शरण छेरेके सिदा और 
कोई उपाय नहीं है । धूत्तेकी वात खुन कर दमीर क्रुद्ध दो 
गये थे, पर क्रोध रो $ कर भण्डार देखनेके लिये उस 
रातको सरजनक्ते साथ चल पड़े | धूत्तै वणिकने मिट्टीके 
ण्डारके ऊपर पत्थरका टुकडा फे का, सूखे चमड पर 
लगनेके कारण उससे उन उन, शब्द निकछा । इमीरने 
समभा, कि, सचमुच चावल नही' है, नदी तो ऐसा शब्द 
होता क्यों ? यदि सच पूछा जाय ते गुप्त भरडारमें इतनी 
काफी रसद थो, कि बद बषेसे ऊपर सल सकती थी। 
ज्ञा हो विश्वांसघातककी मनस्कामनो सिद्ध हुई । इमीर 
आसन्न सिपद देख कर सभी आत्मीय स्वञनांका द्रव 
बुळाथा । सोने ज्ञातोग्र समाज रक्षाके लिये रणक्ष त्म 
प्रणविसज न करनेकी प्रतिज्ञा को । युद्ध फिरसे छिइ 


t 
गया इस बार ध्रइरमद्‌ शाह हमोरफी भरसे और उसर्फ 


भाई मीर गवरू सञ्नादकी ओरसे ळड़ता था। दे ॥ 
असाधारण धीरता दिल्या कर पक्क दूखरेके अखाधरति ही 
अपने अपने आश्रयदाताके लिये प्राण न्याछावर कर दि 
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में 


करना नहं 
के पाणग्र 
इस प्रसत! 
कटङारा | 
स्नाट्‌कै । 
सामने 5 
बाध्य हुई 
सेन्यसामः 
यहाँ आ: 


और सम्थ्र 


कर प्राण : 
कर सके, 
अपने हाथ 
गोरवरवि 
उद्दोनसे ३ 
अधिकार 


. कर सके, 


वारके युद्ध 
को चित्ती 
हमी रपु र--- 
यह अक्षां 
८०२७ प 
जो इसको 
पश्चिममे' 
धसान न! 
पाक जिल 


मो पारे 
या। घे 
ल शुह्ना- 
रने वही 
1 । इस' 
ए दधे थे 
गोम सती 
रो भीषण 
नैना तथा 
। खां मारे 
†। उन्द्रो- 
में छावनी 


चणिकने 
घातकता- 
। जमीनको 
॥ ढक कर 


 विळकुल ˆ 


सवा और 
रक्रद्धदो 
हये उसा 
लने मीक 
समड पर 
हमीरने 
ऐसा शब्द 
डारमें इतनी 
कती थो) 
द्‌ | हमीर 
का द्रबारमें 
रणक्ष तमे 
रसे छिड 
गोर उसका 
वानां भाई 


र्‌ कर द्थि री 


खून खराबी " 


. कर सके, 


करना नहीं चाहा तया सस्थिके प्रस्ताव और देवळकुमारो 


हमीरपुर 


के पाणिग्रदण करनेकी इच्छा प्रकट की । परन्तु हमोर ' 


इस प्रस्तावको कव माननेवोळे थे, उन्होंने सञ्चारको खूब 
कटारा । इस वार सारो राजपूतशक्तिते म़िळ कर 
सच्राटके विरुद्ध कदम उठाया। सुसलमांनो सेना उनके 
सामने उदर न सको 
बाध्य हुई । आखिर हमोरकी विजय हुई । जयोल्लाससे 
सैन्यसामन्तो के स 


यहां आकर देखा, कि उनझो प्राणप्रियतमा आशा देवो 


“ और सम्थ्वान्त राजपूत-महिलाओ'ने जळती चित्तामे कू 


ई'। हमीर इस दुःसहशोकको सहन न 
कर सके, और डसी समय मद्दादेवके मन्दिरमें .ज्ञा कर 
अपने हाथसे अपना झुण्ड झार डाला । इस प्रकार चौद्दान 
गोरवरवि अरूत हुए । सरजनने फौरन यह हांवाद्‌ अला- 
उद्दोनसे आ कहा । सन्नाटने आं कर रणस्तस्मगढ़ पर 
अधिकार क्रिया, पर चे चिश्वासघातक सरजनकों क्षमा न 
उसका सिर काट डाला गया | इमोरने अन्तिम 
वारके युद्धक्षेत्रमें आनेके पहले अपने एकमात्र पुल रतन- 
को चित्तौर सेज दिया था । 


कर प्राण दे दिये 


हमीरपुर--युक्तप्रदेशके इलाहाबाद चिभागका एक जिल्ला । 


यह अक्षा० २५ ५से २६७ उ० तथा देशा० ७६ १७ से 
८०२७ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तरमें यमुना 
जो इसको कानपुर और फतहपुरसे पृथक्‌ करती. है, उत्तर 
पश्चिममे देशी राज्य वौनी और बेतवा नदी, पश्चिममें 
घसान नदी, अलीपुर-छल्नपुर और चर्खारी तथा पूर्वेमे' 
घाड जिला हे | 

श्वो' सदोसे १४बी' सदी तक. इस जिलेका चन्देल 


लोग राज्य करते थे.। पहोवामे' उन लोगो की राजधानो 


थो। उन्दोने महोधा और आस पासके स्थानांमे बृहत्‌ 
मन्दिर और प्रासाद बना कर इसे सुशोभित कर दिया 
था । इस स्थानके अन्तिम राजा परमाळ ११८३ ६०मे 
पछीश्वर खौदानबँशोय पृथ्चीराज द्वारा पराजित हो 
पहोधाका परित्याग कर कालञ्जरमे राजधानो उठा ले 
उसके १९ वषं बाद कुतबुद्दीनने-महोव। पर द्‌खछ 


| Ee और . प्रायः पांच सौ वर्ष यदद सुसलमांनोंके 
| पोल रहा; १६८० ३०मे बुन्देलोंके अधिरति छत्नशाल 
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और रणमथलसे पोठ दिखानेको ' 


र अपने दुर्गमें घुसे । परन्तु | 


| 


..बन--२२२:२>२>२<>::--.ूू0एश९?0र ९00 ४”श0?ी? 0000 
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६०२१ 
ने इसे दखल क्रिया, यह जिला उस समय हिन्दू और 
सुसळमानोंके युद्धक्षेत्रहपमें गिना जांतां था । युद्धमे' ही 


छवशाळते प्राणविसर्जांन किया । उनको सत्युके वाद 
उन्ही के नि शाचुसार महाराष्ट्रने महोवा तथा इस जिले 
का कुछ'मश आघकार किया, तथा अवशिए भाग उनके 
पुत्र जगन्राजके शासनाधीन रहा |. 

१८०३ ई०मे' जव चुटिश,सेनाने दमीरपुर दखल किया 
उस सत्य इस जिलेको अवस्था वड़ो शाचनोय थो | 
मद्दाराष्ट्रो और दस्युदलपतियोके वार बार उपद्रवसे डर 
कर बहुतसे-जमी दार अपनी अपनो जमो'दारोका छोड़ 
चले गये थे। सिपाददो बिद्रोहके वाद यहाँ शान्ति मार 
शासनको खुश्टडळा स्थापित हुई। 

इस जिलेमे ७ शहर ओर ७५६ प्राम छेगत हैं। ज्ञव- 
संख्या ५ छाखके कऋरोब हे । शहरवासी शहरका परित्याग 
कर अभी प्राममे' जा वस गये हैं, इस कारण शहरकी 
जनसंख्या बहुत घर गई है। 

यह जिला विद्या-शिक्षामे' और जिलाओंसे वढा चढ़ा 
है। अभी कुछ मिला कर २०० स्कूल हैं । स्कूलके 
अलावा पांच अस्पताल भो हैं | 

२ उक्त जिळेको पक तदसोल | यदद अक्षा २५४२ से 
२६७ उ० तथा देशा० ७६ ५१ से ८५०२१ पूणके मध्य 
बिस्तृत है । अुपरिमोण ३७६ वर्गमीळ और जनसंख्या 

७० हेजारसे ऊपर है । 
नामक दो शहर और १२४ प्राम छगते हे | तदसोलके* 
उत्तरमे' यमुना और पूरवमे' वेतवा नदी बहतो है। 

_ ३ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर । यद अक्षा० २५ पट 
उ० तथा देशां ० ८०६ पू०के मध्य अचस्थित है। जन- 
संख्या ७हजारके करीव हे । कहते हैं, कि ११वो सदोमें 
करचुली राजपूत हमीर देवने इस बसाया था | अकपरके 
समय भी यहाँ जिलेका शासनकेन्द था। अभी शहरमें 


कारागार, अस्पताछ, स्कूल, दो सराय और वाजार है। | 
- हमीरपुर -पञ्जावके काङ्गड़ा जिलेकी एक तहसील । यह « 

अक्षा० ३१२५ से ३१५८ उ० तया देशा० ७६६ से ७द्‌ _ 
` ४४ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ६०२ वर्गमीळ 


और जनसंख्या डेढ लॉखसे ऊपर है |. इसमें ६४ ग्राम 
'और १्शहरलगत हैं। अ | 


asp ३ ८ 
1 Pe oe ७ ब 54. 


इसमें हमोरपुर और सुमेरपुर ' 


न 
डे 


६५२ 


हमे ( हि! ० सच० ) “दम का कम और 


हमे--हयभीय 


, सम्रदानकारकका | दंयकातरिका ( सं० खो० ) अश्वकातरावृक्ष | गुणत | 
वातध्न और दीपन । 


रूप, दमको । इयगन्ध-( स'० छो० ) काला नमक । | हुई और ! 
र हमेल ( श० सञ्जो० ) सिक्को या Re Se | हयगन्धा (स ० स्रो) १ अशघगन्धा, असग'घ । अश्व | | सोचते 
र घातुके गोल दुकड़ोंकी माला जा गलेमे पहनो जाती है। See wT ६ | कुछ सम 
ड यह प्रायः अशर्राफर्यों यां पुराने रुपयोको तागेमें गू थ कर वक सह 3) शिवा | दले 
जडून बनती है । दृयगुद ( स'० पु० ) अश्वशाला, घुडसार | . ` | हुमा! 
हमेशा (फां० अध्य ) सवदा, सदा । हयप्रीय (स'० पुः ) १ दैत्यभेर, पक्क अखुर। तह कल्या- | | देल पाय 
हम्‌.( स ० भब्य ) १ शेषभाषण ! २ अडुशय। ३ न्तमें ब्रह्मको निद्वाके समय घेद्‌ उठा के गया था | बिष्णु- | रसातल 
चुत] ने गत्स्प अवतार छे कर वेदका उद्धार और इस राक्षस: | प्रकार £ 
हस्वा ( स० स्त्रो० ) गोध्वनि, गायके वोलनेका शब्द । का बच किया थां। १ पक और राक्षसका नाम] ३ |  वैदके सै 
हस्मा ( स'० ख्रो०) गोध्वनि, गाय या चळ आदिके | RR, या | वे वेदक 
` बोलनेका शब्द, र मानेको आावांज्ञ। अवतारों मैसे एक अवतार । भगवान्‌ विष्णुने इल दैत्य. f करने ल 
हस्माम ( अ० पु० ) नानेक कोठरो जिसमें गरम पानी का बच करनेके लिये हयग्रीव सूचि धारण की थी | देवी | | मूर्ति ध 
_ रखा जाता है और जा आग या भापसे गरम रखो जातां थागवतमे लिखा है--यह अछुर दितिका पुल था । सर. | समन्वि 
. है, स्नानागोर। खतो नदीके किनारे मदाभायाळे उद्द शसे इसने कठोर | देदोप्यम 

हम्मीर ( स'० पु०) १ सम्पूण जातिका पक स'कर रांग | तपस्पा आरर्म कर दो। इल प्रकार हजार वष बीत | पाताळ 
33 ज्ञो श'कराभरण और मारूके मेलसे बना दै। इसके | गये । महामाया इसकी तपश्यासे स तुष्ट हुईं ओर ! और स्‌ 
` गानेका समय सध्याको पकसे पांच दण्ड तक है | यद | इसे चर देनेको आई'। दयप्रोवने महामायाको देख कर | | सूर्य द 
` राग धर्म संबंधो उत्सवों था.दाख्य रसके लिये अधिक | कहा, “यदि आप प्रसन्न हैं, तो कृपया यहो वर दीजिये | ओङ्कार 
उपयुक्त समक्ता जाता है। २ रणथस्भरगढ़का पक | जिससे देव या असुर कोई भो सग्राममें सुक्त जोत न ह. 'हयप्रोद 
` ` अत्यन्त वीर चौहान राजा। ये १३००६० सनमें अछा- | सके और में (मेशा अमर हो कर इस जगतमें विचरण | | जहां म 

ओ-  उद्दोन जिलज्ञी ते बड़ी वोरताके साथ लड़ कर मारे गये कर सकू' ।” | | | छे कर 
2) सरार लम्यपर देलो। इस पर देवी बोलीं, इस जगते कोई मो अमर नदी | गर ४ 

_ हस्मोनर ( स'० पु० ) सम्पूर्ण जातिका एक स'कर राग। | हो सकता, जन्म दोनेसे खुत्यु अवश्यम्भावी है! | 

। , यह नर और हम्मोरके मेलले बना है। इसमें सब शुद्ध | लिये तुम कोई दूसरा बर मांगा ।' देबीकी यदद बात छ || भ्रव 

खर लगते है। कर दृयग्रीचने कहा, 'मातः। जब झाप अमर होनेका त विष्णु 

हय (स'०पु०) १ घोटक, घोडा । अश्बैद्यक और | वर देनेको राजो नहो' तब दूसरा यही बर दोंनिये किन त 

` ` गरडपुराणके २०७वेँ अध्यायमें हयायुनेंदक्ा बिस्तृत !| दयप्रीवको छोड़ और किसी भो प्राणीस मेरो सत्य | विशेष 

विवरण लिखा है। अश्व भौर घोटक शब्द देखो। | दो देवी 'तथांस्त्‌? कह कर अन्तदि त दो गई) अनन्तर इयभ्रोच 

कवितामे सातरी माला सूचित करनेका शब्द । | यह असुर अत्यन्त बळदीस हो कर समस्त देवता, च्च री 

„३ चार मांत्राओंका एक छन्द । ४ इन्द्रका एक नाम।.| और ऋषि आदिको कष्ट देने लगा। उस समय तोत. आ. पसल 

५ धनराशि । क , लोकमे ऐसा पक मो शाक्तंशालो पुरुष नदो' था जे इत ' दैयध्नो 


म 
स्रो?) अश्वका तरावृक्ष, घोडकाथरा । 


fT 
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दमन फर सके । देवगण उसके अत्याचारसे तगं 


_ विष्णुको शरणमे आये । भगवानले हयग्रीव सू 
( देवीमाग० | 1 


डा 
० के 


 दयप्रोवमन्त- दयशाला 2225 टक चा 


| ( सं० पु०) दानवविशेष । ( इरिव श ) 
हयह्निषत्‌ ( सं० पु० ) महिष, शैँसा । 
हयन ( सां० को० ) १ कणी.रथ, खेलनेको गाडी । २ वर्ण, 
साल । 

हयनाळ ( दि'० स्री० ) वह तोप जिसे घोड़े खी'चते दै । 


प्रहासारतमें लिला है--जब कलुपान्तमें यह पृथिवो 
जलमग्न दो गई थी तव भगवान्‌ विष्णुको बडी चिन्ता 
| हुई और चे जगत्‌की विविध विचित्ल रचनाका विषय 
। अश. | दोचते हुए धागनिद्राका अवलम्बन कर जलमें सा रदद । 

. | कुछ समय वाष भगवानले पदाव्हे मध्य दो जलबिन्दु 


. दखे। एक विन्दुसे मछु और दुसरेसे कैटभ उत्पन्न | हयपं ( सं० पु० ) अश्वपाळक, हृयपति | ड ड | 
ही हुमा) जन्म हेते दी दोनों दैत्योंने पदके मध्य ब्रह्माको | हवपुच्छिका ( सं० खो० ) मांषपर्णी , जंगली उड़द्‌ । 1 हु 
तद कल्या- | देख पाया | पीछे दोनों हो सनातन चेदोंको छे कर | हयपुच्छो (स ० स्रो०) प्ाषपणो', ज्गलो उड्द्‌ । | न 
या | बिष्णु- "| रसातलग घुस गणे । वेदके अपहृत होने पर ब्रह्मा इस हयप्रिय (साँ० पु०) यस्य प्रियः । यव, ज्ञा _ क है ड | 
स रासः | परकार चित्ता करने लगे, “वेद मेरे परम चक्ष, है, विना | हयप्रिया ( सं० स्री० ) १ अभ्वगंध, असगंघ। २ द्धारो, ४ 
नाम] ३ | वेदके में किस प्रकार छोकको सृष्टि करू गा।' अनन्तर | जंगली खजूर । ० र हर ३ 
; चौवोस | चे वेदका उद्धार करमैकेःलिये भगवान विष्णुका स्तच | हयमोर ( सां) पु० ) करवीर, कनेर । ~ 
ने इस दैत्य. | करने लगे। प्रह्मश्के हतवसे भगवान्‌ चिष्णुनै हयप्रीव क्रो | दृयमारक ( सं० पु० ) अश्वत्थ वृक्ष, पोपछका पेड! डी 
1थी। दैवी |  सूर्रि घारण झो. इस दयप्रीवका नक्षत्र और तारका- | हृयमारण ( स'० पु०) १ अश्वत्थ वृक्ष, पोपलका पेड क नट 
था। सर. |... समन्वित आक्षाशसण्डल मस्तक हुआ, सूर्याके समान | २ करवोर, कनेर । भे 
सने कठोर |. = देदोप्यमान उसके छश्ये लग्बे केश हुप। आकाश और | हयसुल ( स'० छो० ) १ अश्वञ्चा वदन, घोडेका सुह। ९ ho 


` एक देशको नाम जिसके सम्बन्धमे प्रसिद्ध है, कि वहां 
घोड़े के जैसे सु दवाले आदमी बसते हे । ३ मो ऋषि- 
का कोधरूपो तेज ज्ञा समुद्रमें स्थित हो कर वड़वानछ . 
कहलाता दै । ( रामायण ) ४ राक्षस-विशेष। हि 


वर्ष दीत पाताळ दोनों कान, भूतधारिणो धरणो ळलाट, गङ्गा 
छ हुई और !, और सरस्ततो दोनों कटि, समुद्र दोनों भ्र, चन्द्र ओर 
को देख कर . | ' सूर्य दोनों मेत्न और सन्ध्या उसकी नासिका हुई । 
बर दीजिये | मोड़ार द्वारा उसका संस्कार हुआ। शस प्रकार उन्होने 
सुक्त जोत न | __इयग्रोष सूरि धारण कर रसातलमें प्रवेश किया और है ( रामा० ५।२५।३४ ) 
मे विचरण | ` जहाँ मधु-कैरभ नांमरू दोनों असुर रहते थे, बहांसे वेद | हयमेध ( स ० पु० ) अभ्वमेधयज्ञ । यह यज्ञ सभो यज्ञोसेः 

5 | ` हे कर पुनः ब्रह्माको दे दिया । इसो समय दृयप्रीवाव श्रेष्ठ है। कात्यायनोय श्रौतसूत्रके २० बै अध्यायमें इस. 
त अमर नदी | तार विष्णुतते दोनांका वध किया | द 
गी है। इस _ | ह ( भारत शान्तिप० ३४७.अ० ) 
रह बांत छु | | ` हयप्रोवमन्ल ( सं० झो ०) हयप्रोइख्य मन्ल। भगवान, 


मर - दोनेक ॥ विष्णुके अवतार हयप्रोवका मन्त्र | इस हयप्रोवर्के पूजा 
दीजिये रिं | मल्ल और साधन-प्रणालो आदिका विषय तर्लशात्रमें 
मेरो मृत्यु? | विशेषरूपसे लिखा हे । 

गई । अनन्तर ज्र दयप्रोवहन्‌ ( शां० पु० ) विष्णु । 

[ देवता, ही । + हयप्रोबा ( खसं० स्ञ्रो०) दुर्गा \ 

` समय ग ह दयध्त ( राँ० पु० ) करवीर वृक्ष ( वैद्यकनि०) - 

' था जै। व | एयध्नो ( सं० खी० ) तेजावती । | ; | 
| तंग आ | हेयडूष ( रूं० पु० ) इन्द्रका सारथी मातली । | 
व सूतिघोर |. देयचर्या (सं० सरी ) अभ्वमेधयज्लीय अश्वक परिचर्या । | 
ग० ११५ | यक्ष ( शं० लि०) अश्वायुर्वेद | | हद ह 


® ०, XxIV. 1040 को ने 


A 


५ 


है: निकालना चाहिये। सारी.रात दोया जलाना आवश्यक 
 हे। (मत्स्यपु० ३१३ अ०) 


न `. हयशॉस्त्र ( स'० क्वो० ) अश्वशासत्र। 

। द्यशिक्षा(सं० स््रो० ) अभ्वोंको शिक्षा । 

ET हयशिर ( सं० पु० ) १ अध्वमुख विष्णु । २ एक ऋषिका 

नास । ३ एक दिव्यास्रका नाम ( 

हयशिरा ( सं० स्रो० ) वेश्वानरकी कन्या । 

हयशोषे ( स'० पु० ) घिष्णु। ( माग० ६८१५) 

र हयसूकन्ध ( सं० पु० ) द्ृयग्रोव, हयशीष । 

हया ( सं० र्रो० ) अश्वगन्धा, असग घ। 

"द्यो ( अ'० स्री० ) लज्ञा, शशै । 

हयाङ्ग ( स० लि०) १ अश्वो ङ्गव शिष्ठ, जिसका शरोर 
घोडे जैसा हो। ( पु० ) २ घनुराशि | 

। |: क: हयागोर ( स'० पु० ) अश्वशाला । 

> हयात ( ४'० स्त्री०) जोधन, जिंदगी । 

- हयादार ( फा० पु० ) ढज्ञाशील, शेशंदार । 

हयादारी (फा० स्रो० ) लज्ञाशीढता, यादार दोनेका 

३ भाव । 

_____, हयाध्यक्ष ( स० पु०) अश्वाध्यक्ष । जा घोडोंको शिक्षा 

` प्रणालोसे अच्छी तरह जानकार ह 
चिकित्सा भो जञांनता है, वही. हयांध्यक्ष होने लायक है। 

र * हयानन ( सं० पु० ) १ हयप्रोव । २ दृयप्नीवका स्थान | 
|  हयानन्द (स० पु०) दुग्धां। _ 

24. „ दयायुवेंद (स० पु०) अश्वका चिकित्साशास्त्रविशेष, अश्व- 
चद्यक। नकुळ, जयदत्त आंदिके अश्वचिकित्सासरवन्य- 
में अनेक ग्रन्थ हँ । 

। यारि ( सं० पुऽ )-करवीर, कनेर । 

 हदयारोहृ(स'» पु० ) अश्वाराद्दो 'घुइसवार \ 

यालय ( स'० पु० ) इयशाला घुड्सार । . 

दयाशना ( स ० ख्री० ) एक प्रकारका घूपका पौधा । यदद 
मध्य-भारत' तथा गथा और शाद्दाबादके. पहाड़ोमे बहुत 
होता दै । 

दयास्य ( स॒ ० पुऽ ) विष्णु, हयप्रोव | 

_ हयाहय़ा (स० स्री० ) अश्वग'धां, असंगः । 

हृप्रिन्‌(स'० लि० ) हययुक्त, अश्वर्विशिष्ट । 


हयशास्त्र--हरकेलिनारक 


| हषेष्ट ( स'० पु०) १ यव, जौ। 


आर ज्ञा उनको 


हयोत्तम ( स'० पु० ) कुलीताश्व, बढ़िया घोडा | 
हय्यङ्गपीन ( स.० झी०) सद्योज्ञातचूत । 
दर ( स» पु०) १ शिव, महादेव। २ अग्नि, आग| 
३ गर भ, गददा। ४ वद संख्या जिससे भाग दे', भाजक | 
५ हरण, भांग ।. ६ एक राक्षस । यह वसुदाके गभत 
उत्पन्न माली नामर राक्षसके चार पुत्रोमेंसे पक था और 
विभीषणका मन्ली था। ७ भिन्नमें नोचेकी स'ख्या। 
८ छप्पयके दशवे' सेदं नाम। ६ टगणके पहले मेद्‌- 
का नाम | (लि) १० दरण करनेवाला, छीनने या लूरने- 
बाला । ११ दूर झरनेधाका, तिटानेवाळा । १२ वाहक, 
ले जञालेवाला । | 
हर ( फा० वि० ) प्रत्येक, एक एक । 
हर--१ पद्यावढिश्वृत पक स सत कवि । २. आशोचंदशक- 
रोकाके रचयिता । 
हरक ( स'० पु० ) १ शिव, 
( ब्वि० ) ३ दरणकर्तता । 
हरकत ( २० स्रो० ) १ गति, चाल। २ चेष्टा क्रिया | 
दुए व्यवहार, बुरी चाळ! 
हरकरण--सूळतानवासी एक ऋश्वोज-क्ायरूथ, 
'दासके पुल । ये नवाब यातूवर खाँके अघोन मुन्शी थे। 
हन्हांने 'इनशाई दरकरन' नामक पारसी भाषामै एल्ल-सं ग्रह 
प्रकाश किया | डाकुर बळफुर अ'गरेजी भाषाम उसका 
अनुवाद कर गये हैं । १८०४ ३०४ इङ्ग एडमें इसका 
श्य स स्करण प्रकाशित हुआ । 
हरकारा ( फा० पु०) १ चिट्ठी प्ली ले जानेवाला, स दैसा 
ले जानेवाला । २ चिट्टोरंसाँ , डाकिया । 
हरकुमार ठोकुर--कलकत्तेके प्रसिद्ध ठाकुर घेशोक्धव स्वनाम 
धन्य पक प्रसिद्ध व्यक्ति, महाराज सर यतोन्द्रमोइन 
* ठाकुरके पिता । आप पक स सुक्त शास्त्राचुरागो और 
स स्कृतज्ञ पण्डित थे | आप अनेक स स्त प्रन्थ लि 
गधे है । इनेमेंसे 'दरतरवदोधिति' नामक तान्लिक पूजा 


महादेव । २ चौर, चोर । 


पद्धतिविषयक प्रस्थ आपके तन्त्रशो तर शानकों प्रगाढ १ 


परियायक है । 


हरकेलिनारक--अज्ञमीरपति विम्रहरांजरचित एक ससक्त ` 
|. नारक। शिकाफलकमे यह नार उत्कोण दै । माय 


१२१ ०स बत्में यद नाटक रचा गया।: . 


| 
ह । कारिकः 


मथुरा 


| हरकेश ( स 
| हुरकेस (1 
धान | 
दरक्षेतर ( २ 
१" हुरगाँच 
. और उस 
२७४७ 
दै. यहद 


) | कि सूर्याः 
E | , उसके वः 
| 


` क्रिया था 
केर यह 
हिन्दुओंर 


| जिसमेप 
; | _. यद्दां चार 

| तथा नग 
यहां दो ६ 


६ |] | हरगिज्ञ ( ` 


| हरगिरि ( 
| इरगिळा ( 
| एरगुप- र 
|  हुरगोचिन्द्‌ 
| यिता। 
| इरगौरी ( 

सद्‌ भार 
पक दिन 
र और तव. 
ने उन स्म 
रुपाको | 


॥ आग | 
', भजक | 
के गर्भते 
क था और 

सख्या। 
पहले भेद- 
या लूरने- 
१२ वाहक, 


शौ चंदशक- 
र, चोर | 


| क्रिया । 


५ मथुरा: ` 


मुन्शी थे। 
पं एत्तन्स प्रद 
मं उसका 
डमे इसका 


, स देसा 


Ks रुधनाम 
तीरद्र॒मीदन 
गो और 
पर्थ लिखे 
नक पूजां 
को प्रगाढ 


[क सस्त . 


है रि प्राय ४ 


हुरक 
हृरकेस ( दि० पुर) अगहनमें दोनेवाला पक प्रकारका 


श( स'* पु० ) हरिकेश देखो । 


हरक्षेत्र (स ° छझी० ) महादेवका स्थान | 
हरगाँच- अयोध्या प्रदेशके सोतापुर जिळेका एक परगना 


और उस परगनेरा प्रचान नगर। यइ नगर अक्षा० 
२७' ४५ ३० तथा देशा० ८० ५७ पू०के मध्य विस्तृत 
है।. यही पर हरगांव तहसीळका सदर है। कहते हैं, 
कि सूर्यादंशीय राजा दरिशचन्द्रने इस नगरको वसाया। 


| 


` उसके बहुत पीछे यहां घेरट और विक्रमा दित्वचंशने राज्य 


क्रिया था। १७१२ ३०में गौइ-राजपूतोंने पश्चिमसे आ 
करं येह स्थान दखळ किया । यहांका सूर्णकुण्ड 
हिन्दुओके निकटं एक पवित्र तोर्थ समझा जाता है। 
कार्तिक और ज्ये मासमे सूयकुर्डमें मेला लगता है। 
जिसमें पचास हजार आदमी जमा होते हैं । इसके सिवा 
यहां चार प्राचोन हिन्दु देवमन्दिर और पक मस जिद 
तथा नगरको वगळमें ही सोनिक शिविरका स्थान दै। 
यहां दो वार हाट गतो हैं । 


हरगिज्ञ ( फा० अव्य० ) कदापि, कमी । 


हरगिरि ( स'० पु० ) कैलास पर्वत । 

हरगिळा ( दि'० पु० ) हड़गीला देखो । 

हरगु्त- सुभाषिताबलीघुत एक प्राचीन संस्छृतकवि । 

हरगो चन्द--१ दक्षिणाकटप नामक तार्लिक प्रस्थके रच 
यिता । २ वेष्णवपक्षमें महिस्नःस्तबरोकाके प्रणेता | 
हरगौरी ( स ० स्रो०) अद्ध नारोश्चर मूर्ति, अर्ड भाग हर 
अद भाग गौरी । कालिव पुराणें लिखा है, कि गौरीने 
एक दिन अपने योगनिद्वाख्रूपकी चिन्ता की, पोछे हर को . 


और तव.ब्रह्मा और विष्णुको प्रणाम किया। जगन्मयी 


ने उन सबाँकी पक रूपतो! और अपनेको योगनिद्रास्व- 
रुपाको चिन्ता झर खशरोरक दक्षिण भागमें शिव शरो- 
रोइ ग्रहण किया । शिवने भो गौरीको प्रसन्न १रनेके 
हिचे अपना देहा साय गौरीके शरीरमें लगा दिया । इस 
मकार दोनों हरयोरीरूपमे शाभा पाने छगे। उनका एक 


भाग संयत केशपाशयुक्त और अद्ध भाग जरांजूरविभू 


पित, पर भाग स्वणंखचित श्रवणालङ्कारसे शोभित, दुसरा 


~ 
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- हरकेशा--हरजञा 


_ ३५५ 


नासिका एक ओर स्थूळ ओर दूसरी ओर तिळकुखुम- 
सद्ृश, एक भाग दोर्श शमश्रुयुक्त, दू सरा भांग श्मश्च रहित; 
'एक ओर आरक्तदर्शन तथा रक्त वर्ण ओष्ठ, दूसरी ओर 
शुङ्कवर्ण बिपुल नेत्र ओर दोषा दन्त । अद्ध गलदेश नोछ 
वर्ण, अपराद्ध मनादर हारसे सुशाभित, एक वाहू कनक- 
मय केयूरभूषित और दूसरो वाहु नागरूप केयूरयुक्त, स्थूळ 
ओर दीप्तिडीन, पक बाहु खु गाल सट्टश आयत ओर दूसरी 
करिकर सद्वश स्थूळ, एक दाथ दोसिगाळलो शिखाछरूप 
और दूसरा वैसा नहीं, वक्षका अद्ध भाग पक 
स्तनयुक्त और अद्ध माग रे/(मावलो विराजित, पक पाश्र्व 
स्थित ऊर रम्मांतरु सद्दश, पादिर्ण मनोहर तथा चरण- 
तळ अति कोमळ, दूसरे पाश्व का ऊरू स्थूळ कटि पर्यान्त 
वद्ध, एक जञ घा सुदु और मनादर, दूसरी दृढरूपसे पद्‌ 


` और करि पर्यान्त सम्बद्ध; देवी र शरोरका पका व्याघ्र 


चम और विभृतियुक्त, दूरा अ श चन्दनसिक्त रडु वर 
शासित, इस प्रकार अङ्क भाग स्ञ्रोलक्षणसम्यत्न और अद्ध 
भाग सुदृढ़ पुरुषाकृतिका हुआ । शिब ओर पाती दोनोंने 
इसी प्रहार दरगौरोसूरत्ति घारण को । (काक्षिशापु० ४४ अ०) 

हरगौररोस ( अ० पु० ) रससिन्दूर। | 

हरचन्द्‌ (फा० अव्य०) १ कितना दो, बहुत या. बडुत बार । 
२ यद्यपि, अगरचे । 

हरचन्द्र-थानेश्वरके पक अधिपति | अबुल फजलके 
मतसे ये महस्मद्‌ इवन्‌ कासिमके समसांप्रयिक थे । 

दरचूड़ामणि ( स'० पु० ) १ चन्द्रमा । २ शिवश्रोरल। 

दरचे।का--छोटा नागपुरके चाङ्गमकार . राज्यकै अन्तत, 
पक प्राचीन बड़ागांव । यह अक्षा० २३ ५१ ड० तथा, 
देशा० ८१ ४५ उ०पू०के मध्य अदस्थित है । चाडुमाकरके 
सोमान्त पर सुवाही नदीके किनारे यह बसा हुआ हे। 
यहां गिरिगुहाका खोद कर बहुत सुन्दर और वडे बड़ 
मन्दिर बनाये गये थे जिनका खण्डहर आज्ञ भो देखनेमे 
आता है । 

हरज ( स'० पु० ) पारद, पारा। मदादेवके बोेसे इसको 
उत्पत्ति हुई हे । 
हरजञ ( अ० 4० ) इज दख्यो। 


क | रज्ञा ( फा० पु०) स गतराशोंको वह राँकी जिससे चे ह 
म | भाग अवणकङुएडल्युक्त, अद सृगळाचना, अद्ध पृषमाक्ष, | सतहको हर जगह बरोबर करते हैं, चौरस करनेको. छैनो। छ 


न ह ॥ 


६७६ 


" हुरजाई ( फा० पुः) -१ हर जगद घूमनेवोळा; 
कोई ठोक ठिकाना न हो | ,२ वहल्ला, अबारा | ( जी» ) 
३ व्यभिचारिणो स्नो, कुलटा । ४ वेश्या, र'डी। ` 
हरज्ञाना (फा० पु) रे क्षतिपूर्ति, दानिका बदला । 
-३ चह घन या वस्तु जो किसोको उस सुकर 
दी जाय जो उसे उठाना पड़ा हो, क्षतिपूत्ति को व्य । 
हरजीभइ--पक विख्यात ज्योतिर्विद्‌ । इन्होंने फरूदोपिक! 
और मुद्दर्चाचन्द्रकलोकी रचना को । .इनके उत हरिदत्त 
सी पक ज्योतिषी थै । 
हरजुकधि-एक प्रांचोन हिन्दी कवि | आप १६४८ 
विद्यमान ये । 
हरण (स'० छो०) १ यौतुकादि देय द्रव्य, दायजा ज्ञो 
चित्राइमै दिया ज्ञाता है। २ वह भिक्षा जो यज्ञोपवोतके 
समय प्रह्मचारीको दी जाती है। ३ प्रण, लेना, ळे जाना 
६ भागकरण; भाग दैना । ७ भुज, वाहु) ८ खर्ण, खो! | 
६ शुक्र । १० कपद क, कौडी । ११ उष्णोदक, गरमञजल ' 
| १२ दूर करना, हराना । १३ संहार, चित्ताश। - - 
4: + हरणद्दरली--महिसुर राज्यके हसन ज्ञिळान्तर्शत एक 
तालुक और उस तालुकका एक प्राचीन नगर । यह अक्षा० 
SE १३ १४ ३० ३० तथा देशा० ७६१५ ४ गो पू०के मध्य 
` अचस्थित है । १०७० इ०गें दुर्ग और पक वड़े तालावके 
: PE सांथ साथ यह नगर स्थापित हुआ । यहाँ प्राचीन मन्दिर 
और पुराको त्तिक्का घ्वंसावशेष विद्यमान हे । यह अभी 
एक छोटे गांबमें परिणत हो गया है। 
हरणीय (स'० लि० ) हरणयोग्य, छीनने लायक । 
हरता घरता (६० पु०) १ रक्षा और नाश दोनों करने- 
बयाला, सव अधिकार रखनेचांला सयामी । ` २ सब छ 
७ 55 शक्ति या अधिकार रखनेवाला, पूर्ण अधिकारी । 
हरताळ (हि'० स्रो०) एक खनिजञ पदार्थ । इरिताक्ष देखो । 
` हरताळी.( हि'० वि०:) हरतालके रङ्गका |: 
हरतालेश्वर (स'० पु०) एक रसौषध ज्ञो दरतालके योग्यसे 
बनतो है। प्रस्तुत प्रणालो--पुनर्णवाके रसमें -इरतांलको 
खरल करके डिकिया बनाते हैं। | पीछे उस: टिकियाको पुन- 


जिसका 


ईनम 


आँच पर चढ़ा देते दे'। इस प्रकार पांच दिन तक चद 
_ हिकिया पंकतो दे, फिर ठंढा करके उसे रख लेते हैं इस 


सानके बदलेए | ६६ 


न॑ चाकी राखमें रख कर मिट्टोके वरतनमें डाळ मन्द 
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भस्मकी पक रत्ती गिलोजके काढ़े के: साथ सेवन करनैसे . 
. वात रक्त, झठांरह प्रकारके छुष्ठ, फिरङ्ग च्यात, विसर्प 

और फेड़े आराम हे। जते हैं। [ 
हरतेजञ ( सं० क्को०) १ पारद, पारा । २ शिवबोर्ण | । 
दग्धसूत्ति ( सं० पु ) कामदेव । क 
हरदत्त--प्रसिद्ठ शैव पण्डित, सद्रकुमारके पुल और अग्नि- 


कुमारके छोटे भाई! मांधबानार्याने सर्वाद्शनसंप्रदमे 
इनका मत उद्धत किया है। इन्दो ने आऑपस्तस्त्र और 
आश्यळा यचशुह्मसूलं की व्याख्या, जांपरुत श्च और .गौतमीय 
घर्भसूत्रको विशति, मन्त्रव पाष्या, चतुबे द तात्प्यी- , 
संग्रह, पदमख्जरी नामक काशिकाइसिक्नी टोका, अध्यपन- ` 
भाष्य, शिवलीलाणैव, शिवशतोल, हरिहरतारतम्य आदि 
प्रन्थोकी रचना को । "a 
२ अनर्धराघवरीकाके रचयिता । ३ जांतकरलके 
प्रणेता। ४ मथुराके एक राजा । गञनीके - मदसूदने 
मथुरा पर आक्रमण कर इन्हे परास्त क्रिया था। | 
हरदा ( हि'० पु० ) कोटाणुओंका ससून ज्ञा पीली या गेरू: 
के रंगको चुझ्नोके रूपमें फसळझी पत्तियों पर जम जाता 
हे और बड़ो हानि पहु'चाता है । | 
हरदिया ( दि० बि० ) १ इल्दोक्े रंगका, पीछा। ( पु०) 
२ पोळे रंगक्का घोड़ा । र 
दरदियांदेव - हरदोळ द खे। | 
दर्दी ( हि'० स्री० ) हरदी देखो। 
हरदू ( हि'० पु० ) एक बड़ा पेड़ । यह दिमाळवमे यसुना- 
के पूर्ण तोन हजार फुट तकके ऊ चे लेकिन तर स्यागेमें 
हाता है। इसका छिलका अंगुछ भर मोटा, बहुत सुला 


! से बहुत चमकतो है। खेतीके और संज्ञावटके सामान ॥ 
बंदुकके कु दे, कंध्ियां और नाबे' बनतो है। द 
हरदेव लाला--बुन्देल लएड के एक राजा । सथानोय अ 
बासियोंका विश्वास है, कि इनके उद्यान प्रति दिन 
गोहत्या होने कोरण रनक्क प्रे तात्मा मह।मारों शेगको छै 
कर वड़े ळर देषिङ्गसके 'शिबिरमें गया था! आज 
भो एक ऊ चे स्तूप पर हरद्त्तके स्मरणांथ स्थानीय 
ध्वजा दान करते है। लोगोंका ख्याल, है, कि ६ 


यम, खुरदराः और सफेद होता दै । भोतंरकी छकडी ` 
` बहुत मज्जबूतं और पोछे र'गकी होती है ओर साफ करने: . 


छाग | 


निशान्त गाड्नेसे संक्रामक रे।गका मथ नही रहता । Aa 


छुल ग्र 
स्नसे 
कुछ स 
मालोंने 
शनी ( 


ओर हः 
राज्ञाने 
जब तुभ 
हो कर 
हृरदीळ' 
हो हरषे 
रक्षाको | 
भाभीक्षे 
देर वांद 
प्रभाव प 
करने ल! 
सारे छुः 
तक इनर 
` स्थान प्‌ 
माने जाः 
` हरद्वार-- 
हरनरोक । 
दरना ( ह 
. “विरुद्ध ह 
। डे ३ साश.ः 
| | परास्त; ३ 
| दारना। 


* ऐेरनाय-- 


तोत्पदो- , 
अध्ययन- ` 
स्य आदि 


तकल के 
मदसूदने 
1 स्या 
या गेरू: 
जम जाता 


| (पु०) 
में यमुना- 


र सथानोमै 
बहुत सुला- 


हो लकड़ी | र । 
साफ फरने'. 


के सामान" 


[नीय अधिः 
में प्रति दिन 
जे शागको छै 


था। आज 


यातीय लाग _ 
इस प्रकार | 


रहता । 


ह| 
५ 


SC; 


हरदेव कवि--एक विख्यात हिन्दी कवि । आप १८१३ 
ई०में नागपुरके रघुनाथ रावकी समामे विद्यमान थे | 
हरदेव शाह-पन्नाके एक राज्ञा । पन्ना दोखो । 


` दृरदौल--ओ इछाके राजा जुझारसिंहके कनिष्ठ सहोदर । 


ये वड सच्चे और श्रातृभक्त थे। 
भो इनकी प्रसिद्धि थो । एक वार जब महाराज जुकार 
सि द'दिल्लो-सघ्ादके काममें गये थे तद उन्होंने राज्यका 
कुल ग्रबंध इन्दोंके ऊपर छोड़ दिया था। इनके सुशा- 
सनसे बेईमानोंको जरा भी दाळ गलने नहीं पांतो थी । 
कुछ समय बाद जुकारसि'द छोटे ।. राज्यकै समो वैई- 
मानोने मिळ कर इसकी चुगली खाई और कहां, कि महा- 


रानी (उनको भाभो)को दरदौ उके साथ अनुचित सम्बन्ध | द 
। महारांनी अपने देवरको! बहुत प्यार करती थी दरपाल 


4299 


रद्स भी उन्हें! अपनी माताके सपान” मानते थे । 

रानीसे कहा, कि मेरा संदेह तभो दूर हो सकता है 

म अपने हाथते इग्दौछठको विष दे | रानीने चिंवंश 

दौळको बिष मिडो मिठाई खिलानेके बुलाया । | 

रीळके पहु'चने पर रानीने सञ्चो वाते' कह दी' | सुनते | 

दी हरदौळने कहा, “माता | तुम्हारे संतोत्बंको मर्यादा- | 
रक्षाके लिये. में सहष इसे खाऊ'गा |” इतना कर थे 


नि 


ज्ञ 
व्य 
छ्‌ 


' हरदेव हरफ 


दरनारायण--पक विख्यात नव्य नैयायिक | आप गादा- 
घरो और जागदीनीकी टीका लिख गये हैं। 

दरनी ( द्वि० स्रो० ) १ सुगी, हिरनकी मादा । २ कपड़ों 
में हरे का रंग देनेकी क्रिया । 


दरदृत्तलसदः नामसे | हरनेत्र ( सं० क्को० ) १ शिवचक्ष ¦, मद्दोदेवके नेत्र । २ तान 


रूख्या । महादेव तीन नेत्र थे इस कारण दरनेत्न जहां 

संख्या-बोधक दोगा वहाँ तीनका दी बोघ होगा । 
दरपति-वैजल्लो ग्रामवासी रुचिपतिके पुत्र, मन्तप्रदी पके 

रबयिता॥ 
दरपरेवरी (हि'० खो०) झिसार्नोको औरतोंका एक टोटका 
जो वे पानो न बरसने पर करतो हैं] | 
रपा ( हि'० पु० ) खुनारोंका तराजू रलनेक डिब्बा । 
-दैवंयिरिके यादववंशोय एक राजा |:अपने श्वशुर 
यादवराज शङ्करको सुट्युके बाद इन्हीं ने देवगिरिका सिंदा- 
सन सुशोभित किया । यदद एक स्वाधीनचेता वोरपुरुष 
थे। मुसलमान-राज्ञाकी अधीनता इन्होंने अखोफार कर 
दी थो, इस कारण दिल्लीपति सुवारक शाहने आ कर इन्हे 
परास्त किया और पीछे यमपुर भेज दिया । “यह १३१८ 
ई०को घात है। इन्दो दरपालके साथ यादव राजचंशका 
अवसान हुआ | 


साभीके दोथसे रिडाई ले कर भरसे खा गये और घोडी हरपुज्ञी.( दि'० स्जो० ) का्तिकमें हलका पूजन जो किसान 


देर बांद परछो.. सिधारे। इस घटनाका प्रज्ञा परं बड़ी 
प्रभाव पड़ा और सब छेग इरदौलको देवताके समान पूजा 
करने लगे | क्रमशः इनक्री पूजाका प्रचार बहुत वढा और 
सारे बुन्देळखरडमें हो नहो', बढिक् युक्तप्रान्त और पंत्राब | 
तक इनको पूजा होने छगो.1 इनकी चौरी या वेदी स्थान 


` स्थान पर बनी मिलती हे और बहुतोंके यहां ये कलदेवंता 


माने जाते हैं । : इन्हे' “इरद्या' देव भो कइते हैं] 


हरद्वार--- हरिद्वार द खो । ७६.1 
हरन्क ( स'० छ्लो० ) छन्दोमेद, हरिणप्लछुतछन्द । 
इेरना ([हि'०(क्रि० ) १ जिसको वस्तु हो, उसकी इच्छाके 


विरुद्ध लेना, छोनना ळूटना 1. २. दुर करना; हेराना | 


. रेसाश.करनो, मिटाना ।:: ७ वहन करना, ले:जानां 1 ५ 


` क्रियहो स्थान -एक समय महियोंकी 


करते हैं | इस पृजनमे किसान उत्सव करते और मिठाई 
आदि वांरते है. । 


दरप्पा--पञ्ञावके मोएटगोमारो जिलेका एक अति प्राचीन 


प्राप्त.। यदद अक्षा० ३० ४० उ* तथा देशा०७२ ५३ पून्के 


मध्य रांचो नदीके दाहिने: किनारे कोट-फम्तालियां से: १६ 


मील दक्षिणपूचेमे अवस्थित है। पुराविदेंका कहना है, 
राजधानी. 
था | माकिद्न-चीर अळे$सन्द्रने उन छोगोंको : परास्त 
कर यदे स्थान अधिकार किया । अभो 'उस प्राचीन एहर- 
.का केवल विल्तोणे ४त्रंसावशे दिखाई देता है। कहते | 
हैं, कि राजो हरप्पाने इस नगरको वसाया था । अभो | 
यहांसे प्राग्वे दिकयुगका ध्वेसावशेष निकला हे । 


परास्त, करना, पराजित हाना । ६ शिथिल होता, हिस्मत | हरपुर (सं० छो०) शिवलोक, महादेवको पुरी । 


हारना | 


व्य रैरनाथ--सप्तशतो प्रयागपटलक प्रणेता । 


Vol. XXIV, 168 २ 


दरप्रिय (रां० पु०):१ महादेव के प्रिय। २ घुस्तूरवृञ्; घतूरा | 
हरफ (अ० पु०) मनुष्यके सु इसे निकलनेवाठी धवनियेंके 
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कः प क _ हरफगोर--हरसिँद॒ 


हरफगीर (फा० वि०) १ अक्षर अक्षरको गुण दोष दिखाने- 


5 हर्‌वछ्म ( स० qo ) ताळके साउ सुख्य भैद्दोमेसे एक \ 


दै 0 
संकेत जञिनरा व्यवद्वार लिखनेमें दोता दै, अक्षर, ३ण । ड 
हरवाना ( दि'० क्रि० ) शीधता करना, जल्दी करना | 


चाळा, बहुत वारोझोसे दोष देखने या पर्डनेबाला । २ 


चाळी खाल निक!लत्रेषाला । कहते है' । र 
हरफ गीरी (फा० स्थो०) सूक्ष्म परोक्षा, वालकी खाल निक- | हरवाहन ( स'० पु०) शिवकी सबारी बेल | 
छना। हृरवाहा ( हि'० पु० ) हळू चलानेवाला मजदूर या नोकर! 


हरफा ( हि'० पु०) करा चारा या भूसा रखनेका घर ज्ञा ¦ हुरवाही ( दि ० स्री० ) १ इलबाहेका काम । २ दरूचाहेको « 


लकडीके घेरैसे बनाया ज्ञाता है । जदूरो । 
दरफारेवडी ( हि'० खी०) १ कमरखको ज्ञांतिक्ना पक हरकत हि लोग) पीपल और पारुडके परु साय 


क 
पेड | इसमें आंबलोंकेसे छोटे छोट फळ लगते हे ज्ञा लगे हुए पेड्‌। इस प्रकारका पेड़ बहुत पवित्र हा 


खानेमे कुछ खरमोठे होते हैं। इसे संस्हतमें लवली कहते मसी 
है। २उक्त पेडका फल । 
हरवा ( अ० पु० ) असतन, दथियार । 
हरबीज (स'० छो०) १ पारद, पारा । २ महादेवका बोय । ` 
हरबोंग (हि'० वि०) १ ग'वार, अक्खड़। २ सूख, जड़। 
i हरसुज ( स'० को० ) जनपदविशेष । 
हरभूली ( हि० स्मी० ) एक प्रकारका धतूरा। इसके वीज्ञ 
फारससे वम्बईमें आते और विकते हे । 
- हरम ( अ० पु० ) १ अन्तःपुर, 
रखेली स्रो, सुताहो । ३ दासो ।8 स्त्री, बेगम । 
हरमज्ञदगो ( फा० ख्री० ) बदमासी, शरारत । 
दरमोदनचूड़ामणि--नवद्वी पके एक प्रधान नव्य नैयायिक । 


रहती है । 
हरस_(स ० झो० ) इरणशोळ, छेने छायक। 
हरससुद्र--मन्द्राज प्रदेशके चेद्डरो जिलेका .पक प्रधान 
प्राम | यह रायदुर्गते १६ मोळ उत्तरपूर्वमै अवस्थित है। 
यहां शङ्करपढ्डी उपवनके पास मल्दिरमतिष्ठानिदे शक 
१५७६ शकमें उत्कीर्ण पक शिक्षालिपि है । 
हरसिगार ( हि'० पु० ) मकोळे कदका एक पेड़। इसको 
पत्तियां चार पांच अ'शुळ लम्बी और तीनचार अ गुल 
चौड़ो तथा किनारी पर कुछ करावदार द्वोती है । 
ये प्रसिद्ध नैयायिक भोराम शिरामणिके ज्येछपुत्र और | र ह ह ळ्चि बाम करा यत, दे बि 
महामहोपाध्याय मुवन्माइन विद्यारलके बडे भाई | पके कई स्थानों पर यह जंगली होता दै। यह शरद 
थे। १७८५ संवत्‌ ( १८६३ ६० )में इन्होंने जगदीशके | तम ऊं आरसे अगइन तक फूळता दै। छम छोटे 
सामान्य-लक्षण परिच्छेदको 'सामान्य छक्षणा- | छोटे पांच दळ और नारंगी रंगकी लंबी पोली डाँड़ो होती 


व्याख्या नामको एक सुन्दर टोका लिखो । पिताके | दै। फूल पेड़में बहुत हाळ तक लगे नदी रहते, वराबर 
` _ मरने पर इन्होंने ही नवद्वोपके प्रधान नैयाधिकका पद ळा डा करते हैं। डाडियोंको ळोग पीछा रंग निकाळनेके ` ` | 
किया था | इनको सुत्युके वाद भाई भुवनमोहन इस पद | लिये खुला कर रक्ते हैं। इसकी पत्तो उवरक्ी. बहुत 


'पर प्रतिष्ठित हुए धे। . अच्छी ओषधि समको जाती है। इसका दुसरा .नाम 


- दर्‍याण (स'० पु०) शल जीचितैश्वयर्यादि हरणशील यान] | एरजाता भी है। 


दररात--कुष््ाएडदीपकके रचयिता । . | इरसिह--१ कर्णारक वंशीय एक राजा । १३२४ 
इररूप (स ० १०) शिव, महादेव ॥ ` | मिथिलांका त्याग कर नेपालमें राज्य करने लगे । 


दृश्वली ('हि!० त्री० ) सेनाको अध्यक्षता, फौजको अफ- | - श्वरने स्घुतिरल्ञाकरको रचना की | स्मृतिदखो। 
व et य३ 7 उक ३ इटावाके एक स्वाघीनचेता हिन्दु-राजा । १३६१ 
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हरवांछ (दि'० पु०) एक प्रकारको घास जिसे सुरारो' भो | |,” 


हरशेरा ( स'० स्रो०) गङ्गा जो शिवके शिर पर 


बम धे 


_ इरवळ ( हि? खोर) चह रुपया जो हलवबाहौ हो बिना २ मिथिला रे ब्राहणबंशीय पक राजा । दरिसिंद नाता | . हान 


काठेद्दर प 
` को।इस 
नता घो 
१ सलिज्ञिरल् 
। | 'पहु'चने न 
हार खा क 


. भाग यये। 
` देरसूचु ( स' 
दरखत्‌ ( स 
हरहा ( हि "० 


| दरहा (हि. 


दौड़े या इष 
हरहार (स"० 


| | इरहुरा ( ख॑० 


हरद्दोरबा ( हि 


| | |. दराँस ( दि'० 
` | हरा(दि'० बि 
र । ३ सन्नोद, त 
१, ॥ 

| 


' याफळ जो 


2 पत्तोका सा: 


| हें ` छ 

| (स्री०)८ हर 
| हराई--मध्यध 
| 


रके | 


11 गं 


री'भो , 


का 1 
नाक्षर | \ 


चाहेको : 


२ साथ 
ने माना 


गर पर 


। प्रधान 
थत है । 
नेदे शक 


इसको 
` अ गुल 
गोती हैं । 
। घिन्थ्य 
गह शरदु 
हमें छोटे 
डो द्वोंती 
, बराबर _ 


कालनेके - ` ` 


म बहुत 
रा नाम 


ईैग्मेये | 


| न 
नंद नात. - 


त्री चण्डे- 7 


३९२६० ` | 


>> 


` की। इसके कुछ समय वाद हो हर 


दरसूचु ( स'० पुऽ ) दरपुत्र स्हन्द, कारिकेय | 
दरखत्‌ ( स० ल्ि० ) वेगवत्‌, वेगवि शिष्ट । | 


हसूच -- हरि ६५६ 
में उय मदस्मदशाहने इराचाके राजाको परास्त कर परावा | हरापन (दि 
, दुर्ग कः नहस कर डाला | हरसिंह्नै काठेदरमें आ कर | हराम ( अ० वि०) १ निषिद्ध, बुरा | (पु०) २ वनित बात 
हन जान वच्चाई। १४ १३ इ्में दौलत लाँ लोदी जव | या वस्तु, वह वस्तु या बात जिसको धर्मशास्रम निषेध 
काठ पह चा, तव हरसिंह्ने उसको अधीनता खोफार | दो। ३ सूअर जिसके खाने अ!दिका इसळामंमें निषिद्ध 


सि'हने अपनी स्वरा धो- | है। ४ अधर्म वई 1 
क ' १ बेइमानी । ५ स्त्री पुरुषका अनुचित संबंध 
नता घोषित की | उनका दभन करनेके लिये १४१८ ई०में | व्यभिचार । mee 


ु ल जाने ताजुळ सुल्कको भेजा । ताजुलके काठिहर | हरामक- काइमोर राज्यक उत्तर जो ऊ'चो पर्वतमाला 
"ह चन पर दोनोमे मुठभेड़ हो गई । अन्तमै काठेइरपति | ढिल्लाई देतो दै उलोको एक चरी हरापक है । यह समुद्र 
कर आत्मरक्षाके लिये झमायू'के पदाड़ीप्रदेशां शस १३००० झुर ऊ'ची मर. अक्षा० ३४' २६ ३० 
य पदे तथा दैशा० ७५' पृ०के मध्य विस्तृत है। इसके उत्तर 
पाददेशमें गङ्गाबंछ नामक एक तालाब हे जा हिन्दुओं के 


'०.पु० ) हरितता, सब्जो । 


हरहा ( दि`० वि०) १ हरहर देखो । (पुऽ) २ वृक, मेडिया । 

हृरहाई ( हि'० वि० ) नरखर गाय ज्ञो बार वार खेत चरते 
दौड़े या इधर उधर भागती फिरे । 

द्रदार 'स ० पु०) शिवका हार, सर्प, साँप । २ शेषनाग | 

इरहूरा ( सं० ख्रो० ) १ हारहरा, हुरहुर । २ द्राञां, दाल | 

हरहोरवा ( हि'० पु० ) एक पक्ष[रकी चिड़िया। 


` दरांस ( हि'० पु० ) मन्द्‌ उवर, हुरारत। 


हरा ( हि'० वि० ) १ इरित, सब्ज्ञ। २ प्रफुल, प्रसन्न । 
३ सज्ञोव, ताञ! । ऽजो सूखा थां मरा न हो | ५ दाना 
याँ फल जो पका न हो । (पु०) ६ ` हरितवर्ण, घास या 
पत्तीका सा रंग । ७ मवेशियोंको लिछानेक्ा ताज्ञ। खारा । 
(ल्ली) ८ इर या महादेवको स्त्री, पावंती । 


| दराई--मध्यप्रेशके छिन्दवाडा जिलान्तर्गत एक छोरा 


राज्य या जमी दारी । भूपरिमाण १६४ चर्गमील है। इसमें 
९० प्राम पड़ते है। यहांके सामन्तराज गोड़ जातिके हैं। 
पे इस जमोदारीके मध्यवत्तो* हराई नामक प्राममे एक 
एक्के किलेमे रहते हे । हराई ग्राम अक्षां० २९३७ उ० 
पथो देशा० ७६१८ पू०के मध्य अवस्थित है। 

पाक (स झो०) जनपद्वमेद्‌ | इराक देखो । 

पि (स पु० ) केळास पर्दत। 

) रावणका एक नाम | 

) १ परास्त करना, पराजित करना | 


2७ मनोरथ करेना, दुश्मनकों नाकामयाब. 
न ; ३ मयल्ञमे. शिथिल घ 


निकर पक पुण्यप्रद तीथ समझा जाता है । 

. इरामक्षार ( फा० २० पु०) १ निविद्धः कर्म करनेवाला, 
बुरेकाम करनेवाला] २ व्यभिचारो | 

दरामकारी ( फा० खो० ) १ निषिद्ध कमे, पाप ।२ व्यमि- 
चार, परख्ोगमन । 


दरामखोर ( फ़ा० पु० ) १ पापकी कमाई खानेवाला, अनु- 


' चित रूपसे धन पैदा करनेवाला । २ बिना मिनत 
मजदूरो किये यों हो छिसोका घन छेनेब्राळा, मुफ्तखोर । 
३ आळसी, निर्मा | 

देरामजादा ( फा० पु०) १ अ्यभिचारसे उत्पन्न पुरुष, 
दे।गला । २ दुष्ट, पाज्रो । 

हरामी ( अ० चि०) १ व्यभिचारे उत्पन्न । २ दु, ` 
पाजो । | 

हरारत ( अ०.स्रो०) १ गमौ, ताप। २ हलका उवर, 

मद ज्वर । ह 

हरोबतो--राजपूत नेका एक प्राचीन भूमाग। अभो यद्व 
कोरा नामसे प्रसिद्ध है । कोटादेखो। 

हरावळ (त० पु०) १ सेनाका अगला हिस्सा, सिवा हि्यो- 
का वह दल जे फौजमे सवक आगे रहता हे। २ उगों 

. या डाकुओोंका सरदार जा आगे चलता है ।. | 

हरावास ( स ० पु०) दरका आवास, केळासपर्वत । ~ 

हरास ( फा० पु० ) १ मय, डर। २ आशंका, खटकी । ३ 

विषाद, दुःख । ४ नेराश्य, ना-उस्मैदो । 

हरि (स० पु० ) १ विष्णु । जोबों के पाप. हरण करने- 


रना, थानत Jangamwadi Math के करण इनके, हुरिकहते दै ॥ २ सिद, शेर i ३ शुर 


5 डि १२ शिव। 


पक्षो, ताता । 
६ भेक, मेढक। ७ शशो, चन्द्रमा )....८ अक, सू्यो । 


४. सप, सांप। ५, वानर, बन्द्र। 
हवा । १० अश्‍व, घोडा.। . ११. यमराज | 

१३ ब्रह्मा । १४ किरण । १५ इन्द्र । १६ 
साठ स'चत्सरोंमेंसे एक स वत्सर। . यह वर्ण शुभ माना 
गया है । इस वर्षमै नाना प्रकारके शुभ फल होते हैं. । 
. १७ मयूर, मोर । . १८. कोडिल,- कोयल। १६ इस। 
. २० अग्नि, आग । २१. भत्तृ'दरि । २२ सिहराशि। 
२३ श्टगाळ, गीदड़ । २४ ग़रुड़के प्रक पुत्रा नाम । 
२५ एक पर्व तका नाम । २६ श्रोरामचन्द्र । २७ अठा- 
रह वर्णो'का एक. छन्द या वृत्त । . २८ बौद्धशास्त्रो'में एक 
बड़ी स'ख्याका नाम । . २६ प्रश, बाँस । ३० सुद, 


६ वायु, 


मूग ( लि०) ३१ पिङ्गल, भूरा या वादामी। ३२ पीत, . 


पोला। ३३ दरित्‌ , हरा । 
पुराणादि शास्नो'मै हरिनाममाहात्स्यक्का विशेष विवरण 
देखा जाता है। इस कलिकालमे एक दरिनाम दी ज्ञोव 
के उद्धारका उपाय है। त 
«हरनाम हरनाम हरेनामेव केवळ' । 
_ कल्लो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥” 
हरिसक्तिविलासमें लिखा है, कि. दरिनात दी मेरा 
जीवन है । इस कलिकालमें हरिनाम मिश जीवको . और 
काई गति नद्दो' है, नहो' हे, नदी दै । _कलिकालमें. एक 
नाममाहांत्म्यस ही जोवका उद्धार होगा । [सिफ - एक 
वार चेतत्त्यमय हरिके नाम लेनेसे कितना फल है, उसका 
सहससुत्ध अनन्त भो घणत्त नदी' कर सकते । 
जो नामापराधके अपराधो हैं, सभी नाम, उनके पाप 
को हरण करते है'। 
नामकोदन करनां- चाहिये । 


आदिका विशेष विवरण लिखा है । | 
हरि--१ तिगंते या. कोर काडुड़ाके' एक दिन्दूराजा । आप 
प्रायः १४५ ई०पै राज्य करते थे । 


विख्यात प्राकृत गलङ्कारप्रन्थके रचयिता । नमिने 
पने काव्यालङ्कारमँ इनका प्रन्थ उद्धत किया है। : 


~ 


दरि दरिकेशरिदेच 


दरिकेश--१ सह्याद्विएडवर्णित _राजमे 
२ पद्यावलिश्चृत पक प्राचीन सस्कृत कवि] .३.पक ` 
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अशौच-निणयके.रचयितां। ५ पद्कौसुदो नामक श््याक- 
करणके, प्रणेता । ६-प्रमाणप्रमोइ-नामक्‌ न्याय-प्रन्थकार | 
७ , शिवाराधनदीपिकाके: रचयिता । ८ -सप्तपदथीः- 
: ध्योख्याक्षार | ६ सहृदय नामक सपरासंग्रन्थकार । १७ है 
.येन्डकावप और उसके. रोकाकार | 
हरिभाचार्या--रामतरवगरकाश- नामक .स' एत प्रस्थ और 
रामस्तवराङ्गरोका कै र्चायता । 
हरिआळी ( हि'० स्त्री०) १. हरेपनका विस्तार । 
और पेड़ पौधो का फेला हुआ समूह । । 
हरिक (स'० पु०) पीत और हरिदुवर्ण अश्‍व; पोल्लाएन 
डिये भूरे र'गको घोड़ा। . | 
हरिकरठ--किरांताजु नीय-दी काका र । 
हरिकथा: ( स'० खी०.) १ भगवान या, उनके .अवतारोंका 
चरिलव्नर्णन। 
हरिकम (स ० पु० ) यज्ञा । 
रिक्ीर्सन ( स'० पु०) भगवान्‌ या उनके अवतारोंकी 
, स्तुतिका गान, अगवानका भजन । . 
दरिकुत्स (,स'० पु० ) गोल प्रवरभेद | 
हरिकूर--लिड्ठुपुरांणोक्त एक पवत |. , 
हरिकृषण--डप्सग वाद्‌ नामक न्यायग्रन्थके रचयिता । ..: 
इरिकृष्णसिद्धारेत--मकरभन्द-प्रकाण नामक स्माररग्रन्थार । 


२ घासः 


| इरिकेळोय ( स'०पु०.) १ धंग देशका एक नाम । २ उस 


दशके अधिवासी । 


| हरिकेश ( स०.पु० ) १ शिव .। २- विष्णु । ३. शिवभक्त 


'यक्षविशेष । यह यक्ष महादेवका वड़ा प्रिय. था. महादेचके 


। उद्द शसे तपल्या करने पर मद्दादेवने इसे वर दिया । उस ' 
3तपच उन्हे अनवच्छिन्न भावस | 
इससे -सभो प्रकारके | 
अभीए सिद्ध होते दै। दरिभर्तिबिलास, पञ्मपुर।ण, | देवके प्रसादसे द्रण्डपाणित्व ळोध किया था । 
ब्रह्मच धरोपुराण आदि प्रन्थो'में हरिनामकीत्त न, श्रवण | 


बरसे य ज्रामरणविसुक्त, शोकरद्वित और गणाध्यक्ष 
हुआ था । ( मत्स्यपु० १८० अ० ). इसने... काशी मे... महा" 


( काशीखयष्ठ.२२ अ9.) 
४ श्यामक नामक... यादवका पुत्र जे... वखुद बका, 
भरीज्ञा लगता था | » 


| कड 
- „५ कादस्व व'श.देखो.। 


फी न 


(५२११), 
वुन्देळखणडके,ज दगीरोतादवासो पक प्राचीन कवि ।....... 
| दरिष शरिद्‌ च--ह क्षिणात्यके एक कादेम्बराजः। + . 


दरिक्रान्त ' 
हरिक्रान्ता 
दरिक्षेत्र (: 
'हरिक्षेल - 
(तीरवत्ती: 
हरिगांव-- 

: बड़ा गांव 
कालुनदोर 
रहनेका ५ 
दरिगन्ध ( र 
दरिगिरि--। 
२ प्रसिद्ध । 
राजवंशके 

` हरिगोता ( 
इरिगीतिका 
बटा .: 

` वारहवी', ३ 

चाहिये । 

. हरियुद ( स' 
,शुम्मषुरी । 
हरिग्रह ( स'९ 
“पीडित, हाने 
रता है आ 

अत्यन्त पी. 


| इरिचन्द्र कहि 


रहेने छन्दो 


` ओत, बम 


'वसो;के नाम 


रोका 


शक 


| 
१ . चाहिये। अन्तमै लघु गुरु होतां है। 


दरिक्रान्त (सस ० पु० )घोरक, घोड़ी । : 


हरिक्रान्ता ( स ० ख्री० ):विष्णुक्रान्ता,-कष्ण अपरं जिता | 


दरिक्षेत्र ( स ० छो० ) हरिस्थान, विष्णुल्थान । : 
` 'हरिक्षेल-१ दिमालयका पक्त प्राचीन पुण्यरुधांन-। २ नर्मदा 
'तीरवत्तो एक पुण्पल्थान | :7 ( रेबोरारड० ) 


दरिगांव--आसाम प्रवे शके गारो पद्दाड्के : अन्तर्गत एक. 
बड़ा गांव । यह तुर और सिद्धिमारी जोनेके राहते पर 
काझुनदीके किनारे अवस्थित है । यहां अङ्गरेज यात्रियों के 


रहनेका पान्थनिवास है। 
| इरिगन्ध ( सर'०.पुऽ ) कुङ्क,मागुरुच दन, पीला : चंदन । | 
| दरिगिरि--१ कुशद्वीपका एक पर्वत | (क्षिङ्गपु० ५३।८ ) | 


| २ प्रसिद्ध बौद्धराज, धर्मपूज्ञाके प्रवर्सोक | ३ प्रतिहार 
| राजवंशे प्रतिष्ठा तो | 


` हरिगोता ( स'० स्री० ) हरिगीतिका देखो । ` eo 


हरिक्ान्त-इरिण | ४ कट 


६६१ 
| चाँद्ती। ६ कु'कुप| केशर। $ पर्मकेशर, कमळका-पराग | 
८ क्रात्ताङ्ग। 8 रक्तचंदन! ¦` 25 स्ट 
इरिचन्द्र--१ विख्यात प्रांचोन संस्कृत गध-सा दित्यिक रच- 
यिता । वाण दर्णचरितके प्रारम्ममे भट्टारक हरिचे दरका 
' नामोल्लेख किया है। २ सदुक्तिकणासृतधृत पक प्राचीन 
कवि। ३ जुभाषिताबलीधृत पक वैद्य कवि । ४ चरकः 
` संहिताके पक प्राचीन भाष्यकार । महेश्वर हेमं द्रि आदि- 
ने इनका नामोहलेछ किया है। ५ बु'देललएडक अन्तगैत 
चर्थारिनिवासो पक हि'दी कवि । इन्होने छ द्‌ःखवरू- 
` यिणी-नामक पक हि दी छन्दोप्रथको रचना की | 
हरिचन्द्रंगढ़--वस्वईमें अङ्डोलसे २० मोळ दक्षिण पश्चिम 
अवस्थित एक गिरि और गिरिदुर्ग । समुव्रकी तहसे यह 
४७०० फुट ऊ चा दै । इस पर जैन और वद्धो का बनाया 
हुआ. एक बहुत बढ़िया शुह!म' द्र दिखाई देता हे । 


दरिगीतिका (.स'० ख्री० ) सोळह और बारदके विरामसे | हेरिचरणदास- १ कुमारसस्मवकी देवसेना नामक टोका- 


अट्टाइस माल्लाओका पक्ष छन्द । इसकी. पांचघी' . 
` वारहथी , उन्नोसवी' और छब्बीसवी' माता लघु होनी 


. हरियुद् (स'० की ०.) १ दरिका. आळ्य । २. एकचक्र 
शुम्भपुरी । 


हरिग्रह ( स० पु० ) ,ग्रदविशेष । .घोडो'के इस प्रह द्वारा | 


के रचयिता | २ पक वङ्कोय कब, अहक तप्रभुक पुत्र 
अच्युतक शिष्य } इन्होंने अद्वौत प्रभुको जोवनोके 
आधार पर “अङ्क तमङ्गछ'को रचना को । | 
हरिचमे ( स'० पु० ) ध्याप्नचर्म, वाघंवर | 


| दरिचांप ( स० पु० ) इन्द्रधुष। ` 


हरिज्ञ (स ० छी० ) हरिके पुत दरिसे उत्पन्न | न | 


“पीडित हने. पर उनके शरीरका पूर्वाद्ध भाग हमेशा कांपता | देरिजरा (स'०.ख्नी०) पक राक्षसी जिसे रावणने-सीत[क़ो 
जना है और, पश्चाद्भाग निश्चल और कम्पयुक्त.हो,कर |. समभानेक. लिये नियत किया थो । (.ब्राइमोकि०) 


अत्यन्त पीड़ित होता है। ( जयदत्त ५७.अ० ) ै 
` इरिचस्द्र ऋवि--बरसानक रहनेवाले -भाषाक .कघि। 
* ५ होने छन्दो'मे' पिङ्गल प्र'थ. लिजञा-हे.। परन्तु . इसका 
` समय नही बतल।या ज्ञा सकता, क्ये! कि. हन्होंने अपनी 
` ° “मेस्तकमे सन स'चत्‌ कुछ भो नहो' लिला हे । 
हरिचन्दन ((स:० की ० 


: १ वेम, अ्रदेष, अग्निप्तान्ध--.और मेदादेषत्ताशक । 
रा 


नि 'यृक्षीके नाम ३ है--पारिज्ञात 


मम्दार5 सन्तान और 
पु 


| 
EE) 


क फेसोको छकड़ीको धिस: कूर =कपूरःगोर(अगर अथवा 
शर मिळानेसे. उस 
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जनि० ) २ स्र्गके...पांच पृक्षो में से एक । . शेषः चार 


रे पीत चन्दन | -४ पारिभाषिकः च बन । ! 


हरिजन (स ० पु० ) भगवानका दास, :ईश्वरका सक्तः। 

देरिजन--इसं नामके हिन्दीके -चार कवियोके ताम प्र्ल्ति 
हे.। इनमेंसे कविप्रियाको पश्चटोफाकार और रसिक 
प्रियाक रीकाकार ही प्रसिद्ध हे । 


हः'रजात (स ०-लि० ) हरितदरण, हरे र'गका 1 


) १ एक प्रकारका चन्द्न:। शुण-- || हरिजोचक ( स'०-पु० ) चणक वृक्ष मेका पौघा। .. 


हर्जोवनमिश्र--१,छोलमिश्रके पुत्र; चैद्यराधकेवंशोहूब |. 
ईन्हॉने संसक्त भाषामें 'विज्ञयपासिज्ञात' नाटकको रखना | 


की ॥/२:स्तातसूलपद्धतिक्े रचयिता] [जरह = 


हरिण ( स'० पु० ) ह॒ ( श्याप्त्याहुञ किस्य इनच | उणा म र 
२।४१-) इति इनच्‌ ।:खनामख्यात पशुः हिरणा] पर्याय द 
कोःहरिच द्न कहते d ५ ज्योत्स्ना... 221 72/00/000१ ५८१ नि 
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यह स्तन्यपायी और 'शासन्धनकारो चतुष्पद पशु. | किया है- १ बहुधा विभक्त श्टङ्ग हरिण 0०४/0४ और सक रा 
श्रे णोके अस्तभु क है। गौ आदिकी तरह घास दी | २ ह्विश्टहु हरिण--0४0% | प्रथमाक्त अ णीके हरिणको हरिण आ| 
इसका प्रधान भोजन है । जङ्कल के तुणशुदमाच्छादित | अङ्गरै जीमै 100० और शेषेक्त श्र णीकी ^०४।।०१० कहते क है। बह 
मैदानमै यह फुएडके भुएड विचरण करता है। शिकारी | है' । भिन सव दरिणके सी ग ठोस हडडीके होते है' थे | ES 
शल वनमें घुस कर छिपके इन पर तीर या गोली सां 10:९८ और जिनके सी'ग खे।खळे होते है चे हो 4111०5० Es तिव्वतदेए 
- कर इनको जान ळे लेते हैं। जब इन्हे' इस अतर्कित | कहलाते दै' । अक्सर श 
अधैस्थामें शत्रु का रागमन मालूम हो जाता है, तव 0०४५७ श्रे णीके हरिण प्रकृत हरिणएदचाच्य है'। सिक्किम 
अपने म्ये छस्बे चारों पैरके बळ ये प्राण ले झर इतनी | इस श्र णीमें यूशेपक्ता ९९५-५९०7 या लाल हरिण और रंग आड़ 
तेजीसे भागते हैं, कि शिकारी लोग उनतक्ता पीछा नहो' | उससे बहुत कुछ मिळनेवाळा अन्यान्य हरिण, Rein-deer ग्रीपप्रकाळ 
कर सकते। मद्दाक्रवि कालिदासने अपने सुप्रसिद्ध | या वलगा हरिण और 791०७ १००7 { भूसिकर्णणक्ार्योप हरिण ८ झू 
"अभिक्षान शकुन्तल॑” नामक नाटकमें उस दौड़नेवाली | योगी ) गिना जा सकता है) एशिया ओर यूरेए महा- है॥ इस 
हरिणी का वर्णन क्रियां . जिसे शकुन्तलाने पासा थां । देशके उत्तरी भांगमें ही इनको बास है । । हुआ है । इ 
चद्द हरिणमात्रके ही दू तगामित्वका प्रक्ृष्ट उदाहरण है । Corvus "1७७1७३ काश्मीरदेश-प्रसिद्ध होंशुळ नामक | में और झि 
इसका शरीर षड़ 'बड़े रोओंसे ढका दाता है। दो पैरमें | हरिण हिन्दोमें वड्सिंगा कहलाता है। प्राणितस्थाविदोने | ___ तिव्वत-राज 

` दो भागोंमें विभक्त खुर है |! मख्तकके ऊपर दो सी'ग होते | इसका 0, ॥६].19 नाम भो रखा है । यह सा घांरणतः ; (सिक्का) ना 
हैं, थे सो ग जांनिसेदसे भिन्न मिन्न प्रकारचे हैं ।.किसी ७से ७॥ फुट लस्चा और १२।१३ हाथ (घाड् के समान) गानी ला 
क्षिसो श्रेणोके हरिणके सी'गमें चोर पांच शाखा होती | ऊ'चा होता हे । इसको पूछ ५ इञ्च लंबी होती है। शालाके हा 
है, किसीके सी'ग सुन्दर मांसपिएडवत्‌ चमड़े से ढके | काशमोरके वड़े वड़े वड़सिंगोंके सींग साधारणतः हिर जा सशता 
और सिसी किसीके गाय आदिकी तरह दो सी'ग होते | तीन शालाप्रशालाओ'में विस्तृत दो १२से १८ तक तेज `  ।' “कादिर 

हे । सरथानविशेषमै और ज्ञातिभेदसे इसके सुलकी | नोकवाले देखे जाते है'। सी'गको लस्चाई ४०ले ४८ अमेरिक मे 
आकृति और शरीरकां रंग भिन्न भिन्न प्रकारका होता | इञ्च तथा दोनों सी गेंका फासला ४१ इञ्च द्वोता-दे । दक्षिण २ 
है। अधिक्रांश दरिणके शरोर गाढे पोछे रंगके रे।ओंसे | इसके शरीरका रंग भूरा यो बादोमी होता है) है करता १ 
ढें के होत है | फिर किसी किसोके शरीर पर सफेद यह हरिण यूरोपमै विशेषतः स्कारढैएडके लाल. 1... 

4 धब्बे यो रस्सीकी तरह लम्म्री रेखा दिखाई देती दै । कुछ हरिण ( 860 १७७० ) जैसा होता है; परन्तु यूरोपीय . वि ळा जाता: 

हरिण पेसे भी है' जिनका शरीर पद्म भूरा या वादामो | हरिण इससे कुछ छोरा होता है । बर्डासांगा प्रोष्मः ग जेथे 

9 होता है | यदद जन्तु अपनी तेज चाळ, कुदान और चञ्च- ऋतुमें काश्मीरके पर्वात पर देवदारुवनमें & हजारसे काको दु 
लताफे लिये प्रसिद्ध है । यह खभांचतः डरपोक होता | १२ हजार फुर ऊचे स्थान पर स्वच्छन्दतासे विहार । ° कु क 

है। मादाके सो'ग नदी' बढ़ते, अ कुर मांत रह जाते | ६.रता है। जब जाडा पड़ने लगता हे, तब यह पर्वतका | | व र 

, है । इसीसे पांछनेवाले अधिकतर मादा पाळते है'। | परित्याग कर नोचेबाले जंगलमें उतर आता है। अग्रिछ = Re न girs 
इसकी आखें बहुत बड़ी बड़ी और कालो दोती दै; इसीले | मासमे प्रयः प्रत्येक हरिण सी'ग छाडुता हो भरें 2 हिसीः 
कवि छेग बहुत दिनेंसे खियोंके सुन्दर नेललोंकी उपमा अक्तूबर बोतते न बोतते उसके सीय फिर एकदम बढ़ ` हः खोपकर 
इसको आंखेंसे देत आये है. । शिक्रार भो जितना इस | आते हैं। यही समय उसका मैथुनकाल दै । इसं समय i गोडीमे ज्ञात 

.. जन्तुका संसारमै हुआ करता है, उतना शायद हो और | बनमें हमेशा हरिणका चीत्कार खुना जाताही । चेशो | | स्टेज नामकी 
किसी पशुको 'दोता दो । मांसमें हरिणी बच्चा जनती हे । - |, दिघे पशुरूपा 


है इस जा 
पाळ आसान 
; इसको च्‌ 


प्राणितच््वविद्वेने वाह्य पृथका और अस्थिंगडन | 


र ् ६०१ 06:1मॅसे प्रत्येक प्रायः चार मन भारी होतां 
' देख कर दरिणज्ञातिको प्रधानतः दो थर णियोंमें “विभक्त 


है। कर्सिकाद्वोपजात इस क्षेणीके हरिण 0, 0000५ 
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और नामक शाब अत्तु्गत है| 6; Berets 
पको हरिण अफ्रिकाके वर्डोदी राज्योपक्कूळदं शमे वास करता 
हते है। बहांक सूर लोग इसे घ्र शगेर कहन हैं। 
चे (0:991५५ सिक्किमराज्यका पहाड़ी _इरिण--यह 
लि ` तिब्बतदेशमे 'सी' या सिया रूपचू कहळांता है। बह 
असर शालके घनमें हो विचरण करते देखा जाता है 1 
हः सिक्किम हरिणके लंबे ळंबे सी'ग होते हे । - शरीरका 
और ८ रंग जांड के समय उज्ज्बळ धूसर दिखाई देता है, पर 
[46३ ग्रीष्प्रकाछमें फोका लाल रंगका हो जाता है । इस श्रेणोका 
प - | दरिण ८ झुड ळ' वा और ५॥ से ५ फुट तक ऊ'चा होता 
हा- दें। इसके एक जे।ड़े खी गक्जी चका ले कर ५४ इश्च 
हुआ हे । इस श्रेणीका हरिण प्रधानतः तिव्वतके पूर्या'श-- 
क में ओर सिक्किम सीमांन्तवत्तीं. चुम्बि उपत्य दा नामऊ 
दोंने _ तिब्बत-राज्यांशमें देखा ज्ञाता है | ज्ञापानद्वोपके 0. 868 
गतः (सिका) नाप्न हरिण तथा संचूरिया और फर्मोजांके 0, 
न) १६ पायट्पड आर. 0. ६809150115 नामक दो स्वतन्ल 
है। शालाके इरिणको इस भ्रोणोकी पक शाखामें स्थान द्या 
गततः | ज्ञा खबता है। 
तेजः ` च 'कारिबो' वळ्या रिण उत्तर एशिया, यूरोप और 
४८ अमेरिकामे मिटता है । उडछण्ड कार्वौ फार राज्यके 
है । दक्षिणम अवस्थित चनमालाबिभूषित भूखणडमे घास 
करता है । पक और श्रेणोका कारिवौ ज्ञा 30:10 - 
000. ४7०५८१ 0६10०पसे प्रसिद्ध है | ज्ञाड़ा आने पर ज'गळमे 
पीय. ५ चला ज्ञाता हे । परन्तु ध्रोष्प्रकालमें चद्द चनभागक्षा परि- 
विक” त्याग. कर उत्तर मदासागरके किनारे और तुषारमय बालु- 
र्से . _ | , काकोणं मरुमय मैदानमै विचरण करता है। साइवेरिया 
हा. . | कायलगा हरण बड़ा होता-है: । . इसके सो'ग भी कड़े 
के : भोर नाना प्रशालायुक्त होते हे । तङ्ग,सीय नामक बहांके 
कौर ॥- भषिवासी इसके सु में लगाम लगा कर गाड़ी खो'चते 
बढ” | हँ लापल एडद शके अधिवासी बहांके बळगा हरिणका 
य गाडोसें ज्ञातते हैं। यह हरिण कुछ छोटा होता है । यह 
ल स्वे नामकी गाड़ी लो चता है। माळ अलबाव ढोनेके 
- = |, ` पशुर्प्मे भी इसका यथेष्ट व्यवहार द्‌ ला. जाता 
तता दै। रस जातिका हरिण स्लेजके ऊपर चार मन तक 


` माछ आसानीसे खी च सकता है |. 


सकी चाल बड़ी तेज हातो है। 


८३ ॐ * 


हरिण 


१६३७३, cइरिणः वडा उस्पोकषदीता दै । मरुष्यका आगमन जान 


. ६६३ 
अ गरे कर्मचारी और उसके आवश्यकीय माळ असः 
वावको छे कर वडी तेजीले ४८ घंटेमें ८०० मोळ तक ळे 
गया था । गन्तब्य स्थान ' प्र पहु'चते हो बह बेचारा 
पशु मर गया । सोडेन राजप्र/लादमें उस अगे पशुका 
चित्र और उसक्की अद्भूत भ्रमण-कह।नो लिली है | 
उत्तर अमेरिकाक अधिवासी विशेषतः श्रीणंलौरड- . 


वासी और वहांके स्कुइमे।गण बळगा इरिणका शिकार 


करते हैं। वै लोग उसका मांत लात है। उसके चमड़े - 
से जाड़े का कपड़ा और उसके रोओ'ले एक प्रकारका 
कस्वळ बनाया जाता है। वेसा रोओं'का बना कम्बल 
ओढ कर और चमड़े का कुरता पहन कर बड़े मज्ञेसे 
उत्तरमेयमे' जाडे,को रात करट जातो दै | 2 
८. ४५०७८७४०शं३---उत्तर अमेरिकाके कनाडा राज्यका. 
दरिण | इसके शरोरका र'ग, आकार और म्टङ्गको गठन 
यूरोपीय छाल हरिण-सो हातो है | ८. Canadensis 
नामक हुरिण ए/फ्रांभ ( वापिति) कहलाता है। चोनो- 
पेग नामक हृद ही दक्षिणी सोमासे सरू हारचे वान नदो- 
_ तर ओर वहांसे १११ देश,० एक नदीतर पर्यान्त इनका 
वास देखा जाता दै । काळोफोरनियाके समतल मेदान- ` 
में और मिसौरो नदोके उत्तरांशमे ये झण्डको रुण्डमै ` 
पाये जाते है । मी & 
Alces 31010५3 .हरिणको ज्ञातिमें सबसे बड़ा है। _ 
अङ्गरैज्ञो लेलकोंने इसको 81४, 51,०६ उ. या \0 5७ dcer 
आदि नाम रखे है' | इसको ऊ चाई घोड़े से अधिक होती 
है। दोनो सो गळा वजन प्रायः ३०३५ सेर होता है। 
हरिणी और शावक दोनों एक-स दिखाई देते हैं सदी, पर 
एक पूर्णवयस्क हरिणको सम्थङ्ग देखनेसे उसक्ते वन्य- . . 
सौन्द्याका गाम्भोर्य अतोब रमणोय ओर्‌ हृद्यप्र।दी समका 
जाता है। इसको आंखे' छोटो और धसी दोतो दै' तथा कट 
कान लस्बे रोओंसे ढके होते हैं। आजा और स्कृश्घ- 
सन्धि निसिड़ जराकी तरह. रोमज्ञालसे समाच्छन्न है । 


क 
गह 


` कण्ठमें भी रूबे ऊचे मोरे ढोम है'। पूछ ४ इञ्चसे म 
अधिक ळ बो नदी' होती । चारो' पोर त्वे, रोमहीन | 


` परिच्छन्न और मजबुत होते है' । रोम इतने कडे होते. ह. अ २ 
हैं, कि थोड़ा स कानेसे वे टूर ज्ञाते है इस ज्ञातिका आ 


न] देरिण 


कर वह जान ले कर भागता दै । , मैथुनकालमै इसका 
भाव मङ्नोन्मत्त हो कर बड़ा ही सयात्रद दो जाता है । 
यहाँ तक, कि उस समग्र. पोरके खुर अथवा सो गके 
आघातसे यह बाघको मो मार डालता है। इस समय 
क्रोधान्ध हरिणोंकों पसो. अबस्था; होती दे, कि क घेके 
रोए सिंदरेशरक्ली तरह खड़े दो जाते हैं। इसके चमड़े - 
से :कुरता :पायज्ञामा आदि बनते है। पूर्वी ३1लमें 
सैनिकोकी वरदी प्रायः दरिणके चमड़ झी हो बनती थी । 
इस श्रेणीका हरिण सदजमें.. पोस मानता दै। : इसकी 
गति बडी तेज दोतो है। .पूर्वे फॉलसें बहुतःसे लोग | 
सळेज चलानेके लिये एक एक रिण अपने अपने घर रखते, 
थे। अपराधों छोग सज्ञां पानेके डरसे : स्लेज पर चढ़ 
दूर देशमें मांग जाते थे, इस. कारण सखेन परः चढ़ना 
तिषिद कर दिया है। स्वोडेनमें राजाश्ञाक्ा पालन करत 
हुए कोई भी इस ,हरिणकी दृत्या नहों कर सकता 
परत्तु नारचे राज्प्रमे ऐसा: कोई नियम नहो”, इ, परन्तु 
१ली जुळाईले शकी. नवस्वरके. मच्य निदि. :स ख्यामे | 
पशु दत्या.को जा सकतो ह ऐसा राजाका: हुकुम हा 
यदि इससे पक भो अधिक इरिणका शिकार किया ज्ञाय 
` तो शिकारीको २०'पौ'ड जुरमाना देना होता ह । 
F1०४ ५९० श्रेणीका हरिण यूरापके उत्तरांशमें 
_ स्पेन, प्रो, हेलिळाऐेड, चीन, थावोर शौछ और सुदालडे 
नामक स्थानमै बहुतायतसे पाया जाता है. ।.: इङ्गलड- 
के मोलडाभियां और लिथुमानिया प्रदेशमे: सी. इसका ' 
अभाव नही है|: नित्तिसे नगरी के मग्न 'प्रा सादंप्राचीर | 
में इस श्रेणीको इरिणका भास्करचित्र उत्क्ोणः है. । - । 
5 7४0०४० 20 पक 7 प्रकारका भारतोब ` हरिण ।। 
इसके सोःग नही दात । -यद्द सुङ्गाई या : खुङ्गनाई नामः 
से मशहूर है । 21८-४५७ 1) ए४७ए०९]॥॥ नामक (पक: ओर 
प्रकारका भारतीय दरिण दै। यहो सुत्द्रवनकाः सुप्र 
सिद्ध चित्रित हरिण:हे । मङ्गरेज ले।ग.इसे 3४2०:0;९7, 


| 
| 


नामःरणा है। इसके शरोर'हा “रग साम्वरहरिणले 
. बहुत कुछ फोका होता है। : रोए पतले: द्वोतो-है!॥ 
_ हरिणी सफेद और बांदामोःर'गको होतोऱ्हे । . छोटे छोटे | 


कहदतो दै 1. भारतीय शिक्रारियोने: इसका. 'बंड़सि ङ्गा' | 


बच्चोंके शरोर पर सफेद धब्बे दिई. देते इक 


हरिणको लम्बाई ६ फुट, ऊ चाई ११से १२॥ दाथ “अर्थात्‌ 
४३से ४६ इश्च और पूछ ८६ इञ्च होतो है। सोग 
३ फुट या उससे. कुछ बड़ दोत है | बूढ़: हरिणके 


सो गमे प्रायः १४।१५ चुकोछी ` अप्रतागयुक्त प्रशाजा 


दिखाई देती हे. $ 
नेपालकै Risa पाजा)70120 और २.॥णा३९ हता) दो 
पृथक पृथक ज्ञातिके है । बहाराज्यमें यह, थोमिन या 


. तो-मिन, ढाका और पूर्वबङ्गमै घोष तथा नेपाल-मोरज्के 


शॉळवनमे गौर या घोष नामले प्रसिद्ध है! 
Rusa Atist0tei५ हि्ालियसे फिळिपाइन ` द्वोपवुज्ञ 


तक सारे भारतंमष में पाया - जाता है। यहो सारतका 
--चिंरभ्रसिद्ध ` -सास्मर ` रिण है | अगरेज्ञोसे इसे 


86 50०० या ३०७७०८३४०४ ऋत है |... इस श्रे णीमें 


। 0. bipP:4/५१ः १ या सफेद जराय, C,rAriswotelis 
| या रक्तः जराय और ` 0, ०४०८०८०१२७३ ` या काळा 
' ज्ञरांय देलनेमें आता. है | इसके. सित्रा दक्षिण भारतका 


A. 18४०॥००३० ४, ~बङ्काळकां;5 0: गठन, खुमालाका 


Rua 718००, मलका द्वोवक्का (, molucoensis 


' और तिमोरका 0,27० इलो श्रोणीके अम्तु क्त दै! 


Axis 0304५5. नामक यक. और श्रेणोक्षा ` हिरणं हे 
जिसे भारतवासी चीतळ; चिल्ल या चिल्लो: कहत; है'। 
अङ्गरेजीमें इंस का ० 573४४०0 100९: नाम रला गया है | 
यद्र. ५ फुड:लम्ब्ा सौर: ३६से ३८ इञ्च ऊ चा देखा. जाता 


है।. :A:3majo ,.A. 1100 08,140 minor, A. 07922प५ 


'शांखाके हरिण प्रथमोक्त बड़े जातिके हरिणसे छोर होते 
| है। 309 7८१५४ शुक्रिया रिण. कह्लाताउदै । ::भ'ग- 
' गेज्ञोमें इसे ४०४-१९०7 कहत (है. 


'! Ger ul पड १५६९५३: उत्तरः भारत का का कुड़ | अङ्गरैज्ञीमे 


। इसे 000 :8112:1900५ ०73501८ D००7 कहते; हे | यवछोय 
, झर मलयः जाये द्वोपका. सुस्तजक -(:0, शप ५०), 0, 
! ३५७9, 10. Sty.looeros: और :0. 21188 काकुड़ हरिण- 
शे णोके अजुरूप होने. पर भी. पक दूसरेसे खतेल दै । जावा 
: ओर सुमात्राद्वीपका 0. Vaginalir: कौर चोनका ५. 


१११९ भारत्तीय:0 "पापड्से बड़ा पशु होता है। अमे- 
रिकाका CArincus Virgininnns : आर 0, mexicans 


वहांके भजि निया और मेक्सिको. प्रदेश-जात है।। सहाः . 


- छैएडका ८ 
[॥प) और 
होता है । ३ 

Moschu: 

Jeucognster 
थैली होतो 

है, बह अत्यः 


उसे [हल्दी में 
पिसाइ हरिण 
१००1 है | 
11 92 पो प का 
T, Rauchil 
अमेरिका कह 
दो सो'ग 
नान शाखाइ 
Tragelay 
अफ्रिकार्मे अर 
नाप ६0२ Bu: 
रुई नांमसे प्र 
Tetracere 
(the Four-L. 
में और भो. जि 
नाम ये हे 
the 81००४, 0 


Strepsiceros 


९३३९१ Antilo 


} अफ्रिका महाः 


७८४९] la 
हरिण । इसे 


नै कोई कोई ड्‌ 


चि कोरा नाप्न: 


ढ "२ 


गीन 


0113 


क 
७ 
=e 


क व्य कोई कोई इसे 
- शाख्षाका :0, 501 


दु ` अरबदेशोय समश्चे णीक्का हरिण है। 


. लैण्डका Capre०lis enrupoeus ( Roe-deer of Sco!- 


८५१) और मध्य एशियाका 0. 59४०2०३ कदम छस्व 


` होता दै । इसके रो५' भो बड़ बड़ होते है । 


४, Chrys0gasten और एर. 
1५८०३०३161 श्रे जोके हुरिणके नासिमूलमे एक प्रकारको | 
थैली होतो दें । उस थैलीमें ळाळ रङ्गका जो पदार्थ रहता 
है, वह अत्यन्त झुगन्धयुक्त और चेद्यक गुण प्रधान है । 
मृगनामि शौर कस्तरिका मृग देखो | 
_ यंगाळमें जिलि हरिण नामक ओ हरिण देखनेमें आता है 
उसे हिन्दीसें ( Mimimns Ludica ) पिसोड़ा, पिशुरो या 
पिसाइ हरिण न्हते हे । अड्भुरेजोमे इसका नाम 14,120 
१०९ दै । अह्यराज्यके मळय. और तेनसेरिम-प्रदेशमें 
६४१) अ णोके चार पांच प्रकारके हरिण हैं । उनमेंसे 
1, ३०८] उल्लेखयोभ्य है । इसके सिवा यूरोप और 
अमेरिका सहादेशमें और मी अनेक प्रकारके हरिण हैं | 
दो सो गालो छोरी इरिण जाति ( 4०८ ०७०६७ ) 
नाना शाखा ओंमें विभक्त है। उनमेंसे कुछ ये सब हैं,-- 

६९००08 5०19५5 भारतमें इसके दो प्रकार और 
अफ्रिकार्मे अनेक प्रकार देखे जाते हैं । इसका अङ्गरेजो 
नाम ६॥२ 808॥ 4१८०० है | इस देशमें नोल गाय या 
रुई नांमसे प्रसिद्ध है। नीलगाय देखो । 

Tetraceros qua ॥॥॥००॥३---चौका या चौ सिंगा हरिण 
(the एप उपल Autilope:, T a४: line शाख।- 
में ओर भोः जितने प्रसारके हरिण देखे ज्ञाते हैं, उनके 
नाम ये ह— Eland, Or.as Canna, 0, Derhianus, 
the 80००४, Cutblaris Gnu, 0. Gorgon, the Kondo, 
Strepsiceros kuda 0001, Klipspringer, the }arn 
6९३९१ 4।1।।०7०। इसके सिवा और भो कितने हरिण 


Moschus Saburatus, 


/\_ अफ्रिका मद्दादेशमें देखे ज्ञाते हैं । 


गज्ञाल नामक 
चिकाड़ा,. काला पंच भी कहत हैं। 
Antilope 000४६ भी कहते हैं। इस 
६५४०7०७५ सिन्धु और कच्छप्रदेशकां 


Gazella Bsnnei ॥--भारतीय 
हरिण । इसे 


“छ नामक हरिण है । छोई कोई 0. कानो को 


स्त द्लके हरिण मानते हें | ७, 0.४० और 0 
तका 


ढवा 
0. Jangamwadi 
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दरिण--हरिणनयनां ६६५ 


या गोआ, चीन और मध्यं पशियाका १1४1८ 00- 
४०7०६०, सातार और मध्य एशियाका Saign tartaric: 
अफ्रिकाका Oryx lsueorjx, 0, gaz-lli, Tne Harte 
beast, Boselaphus Cana, Aigoceros niger, A. 
९पूपापप3 और 2.16 ८ शाखाके नाना प्रक्रारके हरिण | 
भिन्न भिन्न जांतिमें गिने. जाते हैं । Cpbalophinze, 
Ale! 0iine श्चेणांके इरिण भफ्रिकादेशनात और 
नानां शाखा मधे विभक्त है । ये सव रिण श्टङ्गदीन और 
चार स्तनयुक्त होते हैं । इसके सिवा यूरोप और अमे- 
रिकामे और भो कितने छोटे हरिण देखनेमे आते हैँ | 
बहुत बढ़ जानेके भयसे उनका उढलेल नहों किया गया | 
वेद्यकके मतसे हरिणके मांस गुण--लघु, शीतळ 


वृष्य, लिदोषताशक, षड्‌ रसथुक्त और रुचिकर, कफ और 


"पित्तनाशक; वायुवद्ध क, शीतवीर्या, मळसूत्ररोधक, अग्ति- 


प्रदोपक्ष, लघु, मधुररस, मधुर बिपाक, सुगन्थि और 


.सन्निपातनाशकु माना गया है| मन्वादि शाखमें लिला 


है, कि दरिणमांस विशुद्ध है, इसलिये जानेमें कोई दोष 
नहों। मांसाष्टकादि धादकालमें इसके मांससे भ्रांद 
किया ज्ञा सकता है। इसका चर्म मी अति विशुद्ध है। 
हरिणचर्शका आसन वड़ा पविल्लं माना गया है। इस 
चर्म पर बैठ कर पूजा, याग और यज्ञादि कार्य किये ज्ञा 
सकत हें। कालिकापुराणमें लिखा है, कि हरिण पांच 
प्रकारका होता है | यथा--ऋष्प, जड़ ग, रुरु, पृषत और 
सुग । ये पाचो' प्रकारके हरिण दे वीके चलिदानमें प्रशस्त 
ह 
२ शुक्कवर्ण, सफेद रंग। ३ चिष्णु। ४ शिव | 
( भारत १३१७,११६) ५ सूर्या । ६ हंस। ७ परवत 
चंशोद्ध त नागविशेष। ( भारत १५०११ ) ८ पाण्डवर्ण 
भूरां या बादामी रग। ६ छोकविशेष । ( लि०) १० 
पांण्डुबणेबिशिष्ठ, भूरे या वादामो र गका । 
दरिणक ( स'० पु० ) १ ह रेणका बच्चा | २ हरिण देखो । 
हरिणकलडुः ( स'० पु० ) सुगाङ्क; चन्द्रमा । 
हरिणघारा-१ वङ्गकी मधुप्ततीका नदोरा पक नास । 
२ बलेश्वरका एक नाम बल्लेश्वर देखो। | 
हरिणधामन्‌ ( स'० पु० ) चन्द्रमा । 


हरिणनयना ( स'० ख्रो० ) इरिणको आंखोंके सपान सुन्दर 


= 


केक 


PE 


| इरिणनयनी--हरिताल 


दरिणनयनो ( स'० स्रो० ) इरिणनयना देखो । 
हरिणनत्तेक ( स'० पु० ) किन्नर | | 
हरिणप्छुत ( स'० छो०) छत्दोभेद । इस छन्दके प्रति 
चरणमें १८ अक्षर रहेंगे जिनमेंसे ४, ५, ७, & १०, १२ 
१४, १५ और १७वां अक्षर लघु तथा 
होते है । 
दरिणलक्षण ( स ० पु०) खगाङ्ग, इरिणक्लङ्क, चन्द्रमा । 
हुरिणछाञ्छन (स ० पु०) चन्द्रमा । 
हरिणद्ददय ( स'० लि० ) भीरु, डरपाऊ । 
हरिणक्रीडन ( स'० क्वी० ) खगया, शिकार । 
हरिणाक्ष ( स'० लि०) इरिणको त्रन, हरिणको आंलो:फे 
समान सुन्दर आंखोंचाला । 
हरिणाक्षी ( स'० लि०) १ हरिणक्रा आंखो के समान 
सुन्दर आंखो वाली, सुन्दरी । र (पु०) "२ हरिणाक्षी, इइ- 
विलासिनी नामक गंधद्रव्य, नी । म 
हृरिणाङ्क ( स'० पु० ) चन्द्रमा । 


२ स्वर्णप्रतिमा । ३ हरिता, दूब | ४ कामशारके अनुसार 
खियोकी चार ज्ञातियां या भेदोमेले. एक जिसे 
चित्निणो भी कहते-हे । दो अच्छो ज!तिकी स्त्रियांमे यहद 
मध्यम है। 'पाती' से इसका स्थान दूसरा है। यह 
| पश्िनीको अपेक्षा कम सुकुमार तथा चञ्चळ ओर क्रोड़ा- 
` शोल प्रकृतिक्को होतो हे । ५ पक वर्णवृत्तका नाम जिसमें 
हः... सतह वणे होते हैं । इसके छठे, चौथे और सातचे' अक्षेर- 
ho में यति होतो है। इसके ६, ७, ८, ६, १०, १२, १५ और 
` अतां अक्षर गुरु, बाकी लघु दोते है ॥ ६ मञ्चिष्ठा, मजीठ ' 
७ स्वर्णयूथो, जइ चमेलो। ८-विजया, सिद्धि । ६ शेत 
यूथिका, सफेद जूहो । १० तरुणो, वराङ्गना । ११ खुश- 
ङ्गनाभेद । 
हरित्‌ ( स० त्रिश) १ नीळपीतमिश्चित चर्ण सब्त्र 
२ कपिश, भूरे या बादामी रंगका । (पु०) ३ भश्वविशेष, 
क पक्ष प्रकारका घोड़ा । ४ सूर्वाश्व, सूर्थके घोडेका नाम । 
' ५ मुह, सू'ग। ६ सिंह । $ सूयं । ८ विष्णु । ६ पक | 
.का तृण | १० हरिद्रा, हृदी । ११ मरकः, पन्ना । 
` हरित (स०लि०) १ दरिद्वर्ण, भूरे या बादामी रंगका | 
२ पीला, जद । ३ हरे रंगका, सब्ज | (पु०) ४ सिंद । 


/, क) FF हेट 4५ | ; 


हरिणी ( स'० ख्री० ) इरिण-डोष । १ स्वुगो, मादा हिरन। | 


= 
6) anaamwiadiMiaib 0 


० कश्यपकै एक पुलका नोम | ६ यदुके पक पुलंका नाम | 


` ७ युचनाश्वके पक पुत्रका नाम । ८ द्वादश मन्धन्तरका 


पक देवगण । ६ सैन्य, सेना । १० सब्जी, हरियाली । 
११ सब्जी, शाक, भाजा । 


शेष चर्ण शुरु | दरितिक ( स'० झो० ) १ शाक । २ आद्र कांदि। 


हरित-क्रपिश (स'० लि०) पोलापन या हराएन लिये भूरा 
ळोद्के रंगका । 

हरितगोमब ( स'० पु० ) ताज्ञा गोवर । 

हरितच्छद ( स'० 0० ) श्वेत शिग्रु, सफेद सहि'जन। 

हरितनेत्र ( स'० पु० ) १ उल्लू, पेचक । २ गङ्गोपल्री, कपू र 
शाक । 

हरितमणि ( स'० पु० ) पक्षा, मरकत | 

इरितलता (स'० स्री०) १ पाली नांमक रता । २ हरिद्वर्ण 
छता । 

हरितशाक ( स'० पु० ) शित्र, सहि्चन । 


हरिता ( स'० ख्री० ) १ दूर्वा, दूव । २ जयन्ती । ३ दरिद्र | 


हल्दी । ४ कपिळद्राक्षा, भूरे रंगका अंगूर | ५ पाल्लो। 
६ नोळदूर्वा । ७ ब्राह्मो शाक । ८ भूरे रंगको गाय । ६ खर- 
भक्तिका एक मेद्‌ । १० हरि या विष्णुका भाव, विष्णुपन | 
हरिताल (स'० झो०) १ खनिन्न पीतवर्ण उपचातुविशेष | 


चैद्यक शास्त्रमे लिखा है, कि हरिके दोर्यसे हरिताळ- | 


.की और छक्ष्मीके घीयसे मनःशलाको उत्पत्ति हुई थी । 
ताळ, आर और दालक ये तीन हरितालके पर्या 
हैं। हरिताळ दो प्रकारका होता है, पत्रहरिताछ और 
पिएडहरिताळ । इनमेसे पत्नाख्य हरितोल सर्वश्रेष्ठ और 
पिण्डहरिताल शुणहोन है। पल्हरिताल सुनहली, भारो, 


चिकना, अबरक जैसा तहबाला, श्रेष्ठ गुणदायक भोरे | 


रसायनः तथा पिण्ड हरित(ळ पिण्ड जैसा, स्तरदोन, 
सहप, सत्त्व और अल्प घुणयुक्त, लघु और रको 
नाशके, है । 

औषधा दिके ध्यत्रह।रमें यह शोधन कर लेना होता हे । 
शोधित हरितालं कटु, कषाय रस, स्निग्ध, उष्णवोर्यो 
तथा विष, कण्डु, कुष्ठ, मुखरोग, रक्तदोष, कफ और पित्त' 
नाशक है। अशोधित हरिताल सेवन करनेसे शरोरका 


"लावण्य नष्ट होता दैतथा अनेक प्रकारके सन्ताप, आक्षेप | 


कफ, बायुचृद्धि और कुष्ठरोग उत्पन्न होते हैं । 


शोधन 

“साथ कुष्म 
और लिफल 
तक दोलार 
हरितालः 

में और चून 
पीछे शाइमद 
का साय भर 


हरिताळ 
तरह भस्म 
असाध्य रोग 
व्यवहार कर 
संन्यासी ळा 


- आदि रोग ३ 


-भस्पकां सेः 
जाता! 

२ पक प्र 

या हरांपन £ 

, लघु, रक्त पित्त 

दरितालक (र 

अभिनयमें श 


हरेती छि का (: 


शुक्ला चतुथ 


` करना चाहिये 


पक्ष को नद हु थं 


. उस पर कूड़ा 


शोधनप्रणाळो--हरितालको चूर्ण कर उसे कांजोके 


है साथ कुष्माण्ड रसमें एक पहर, तिल तेळपें एक पहर 
याली ।' और लिफलाके क्ाथमें एक पहर, इस प्रकार चार पहर 
- तक दोळायन्लमें पाक करनेसे यह शोधित होता है| 
` | हरितालसारण--आंबडेके रसमें, कागजी नीबूके रस- 
बे भूरा में और चूगेके जळपें वारह पदर भावना दे कर घो ले | 


पीछे शादमळी के झारमें रख कवचीथन्ल्रमें वाळले ऊपर 
८९ 
का साग भर कर वारह प्रहर पाक करनेसे चइ शोतल 


हि. | 
न | होगा । इसके वाद उसे चूर्ण कर लेना होता है । रत्ती 
, कपूर | अर इसका सेवन करनेले कुष्ठ, शडीपद आदि रोग प्रश- 
। मित होते हैं| ( रसेन्द्रसारस० ) 
| हरिताळफो भस्म सभी रोगोंडी महौबध हैं। अच्छी 
हरिद्वर्ण | तरह भस्म किये बिना हृरितोळझा व्यवहार फरनेसे 
.. | असाध्य रोग होता हे | परन्तु अस्स किया हुआ हरिताछ 
। व्यवहार करनेसे असाध्य रोग आरोग्य होते हैं । साधु 
हरिद्रा, . | 'संन्यांसी राग हो हरिताळ भस्म कर सकते हैं | यक्ष्मा 
 पाह्ो। । "दि रोय आयुर्वेदमतते दुः साध्य है, पर बे भी हरिताळ 
। खर 0 सस्मका सेवन करनेसे आरोग्य हा गये हैं, ऐसा खुना 
| | जाताई। 
ष्णुपन। | , 
[विशेष | ! २ एक अझारका कबूतर | इसका रंग कुछ पीलापन 
इ _ | या हरापन लिये होता है। इसका मांस कषाय मधुर 
इरिताल- `| ) । १ 
इथी। | , उच्ु, स्क्तपित्तनाशक, तुष्णाच्न और वातकापक होता दै । 
के पर्याथ | दरितालक ( स'० क्ली० ) १. हरिताक्ष देखो ॥ २ नारकके 
ढोर अभिनयमें शरीरों रंग आदि पेतनेका कर्म TS 
ष्ट और हरेतलि भा ( स'० ख्ो० ) १ दूर्वा, दूब । २ सौर माद्री 
८ 
21, दा रुछा चतुथो तिथि | इस तिथिमे चन्द्रदर्शन. नही' 
यक औौरे [ए , ना चाहिये । इस मासके शुक्त और कृष्ण इन दे।नों 
\ पक्षको चतुथी तिथिमें चन्द्रदर्शन करना मना हे, करनेसे 
गैर रज. . उस पर फडा कलक लगता है । 
क इस तिथिमें भगवान्‌ श्रो कृष्णने सन्द्रदर्शन किया 
था, इसो से । 
शोता दै । छ जं इसोले उन पर कळक लगा था। इसलिये भूल कर 
उष्ण व था द 5 41 तिथिमे चन्द्र दशन नही' करना चांदिये । यदि 
च f ह 
र पित्त: ठ प्‌ दर्शन हो जाथ, ता उस रातको उपचास कर निम्न 
छल ल | 
शरोरका ते त मन्त्र पढ़ें कर जल पान करे। पीछे श्रोमदुभाग- 
क्त र्‌ ह । 
१, आक्षेप, रुपमन्तकोपाख्यान सूने । देवादर्शन परं दी यह 


व्यवस्था १४ ¬ 5 
प था कहो गइ हे, इच्छ 


९ बी क 
द पूवक दशन पर नहीं। जल- 
| पी मन्त्र इस प्रकार है 


मी 


दरितालक--हरिदास 


७ वायु, दवा | 
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-“सिंइः प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्त्रवता हत? | 
सुकुमारक मारोदीस्तवह्येष स्यमन्तकः || 
अनेन मन्त्र ण अभिमन्त्रितं जलं पेयं” ( तिथितत्त्व ) 
हरिताळो ( स'० स्री०) १ दुर्वा; दव । २ आकाशरेखा, 
आकाशमें मेघ आदिकी पतलो घज्ञो। .३ तलवांरका 
वह भांग जे! धारदार होता है। ४ हरितालिक्रा। ५ 
सौर भाद्रीय नक्षत्रविशेषयुक्त चतुथो । ६ मालकंगनो । - 
हरिताश्मन ( स'० कळी० ) तुत्थ, तूतिया 
हरिताश्च ( स'० पु० ) खुद्य म्न के पुत्रका नाम । (बिष्णुपु०) 
हरितापल ( स ० पु० ) मरकत मणि । 
हरित्पर्ण ( स'० कळो० ) मूलक, मूली । 
हरित्य ( स'० लि० ) आद्रे आछादिमव, गोलो लकड़ी ले 
उत्पन्न । ( शुक्छ्यज्ु० १३।४५ ) 


| हरित्वत्‌ ( स'० ल्लि० ) हरिद्दर्णयुक्त, इरा । 


दरिदत्त-१ सदुक्तिकर्णासुतश्चत पक संस्कृत कदि | २ एक 
ज्योतिचि दु, श्रीपतिके पुत्र। इन्होंने गणितनाममाला 
और सुवेधजातकको रचनां की । ३ “काना हरिदत्त' 
नामक वङ्गालके एक प्राचीन कवि । इन्होंने ही पहले 
पहळ मनसाक्रा गोत रया । इन्हे! १३दी' सदीक्चा 
आदमी कहा जा सकता है । 
हरिदत्त भट्ट -एक विख्यात ज्योतिचि दु, हरजी भट्टके 
पुत्र । इन्होंने कर्णिके पुत्र राजा जगतशिंहके आदेशसे 
“१६३६ ३०्मे 'जगदुभूषणः नामक पक सांस्छत ज्योतिः 
ग्रन्थ प्रणथन किया | 
दरिद्तमिश्र--१ . तिथिचन्द्रिकाके' रचयिता । २ व्यवहार 
परिभाषांके प्रणेता । स 
हरिदर्भे ( स'० पुः )-१ हरिदर्ण कुश, सब्ज रंगका कुश । 
२ सब्ज घोड़ा। ३ सूणे। इनका घोड़ा हरित माना 
जाता है | | 
हरिदश्व ( स'० पु० ) १ सूर्या । २ अकेवृक्ष अक्रन | 
हरिदास (स'० पु०) श्रोहरिका दास, विष्णुभफिपरायण । 
दरिदास--१ एक विख्यात भक्तिशाञ्जवित्त, विइछेश्वप्का 
आत्मीय । इन्होंने भक्तिततच्वरे समस्वन्धमें अनेक ग्रन्थ - 
रचे हे । उनमेंसे ऐश्‍वर्याविवरण, कामाख्यादोषसिधरण, 
टिप्पण्याशय, नवरलप्क्राश नामक वल्लमाचार्यरचित 


Fl 


८ 


` | 2 हरिदांस कवि--हरिदाससांचु 

नवरलकी रोको, निरोधलक्षणविवति, भक्तिमार्गनिरूपण,| दो नृत्य करते करते कृष्ण नामका प्रचार आरस्भ कर १८ 
भक्तिचदुष्युपाय, बिष्णुभक्तिविधरण, बैदान्तसिद्धान्त- दिया । उसके फलसे जगाई माधाईने उद्धार पाया । बात जन 
कौसुदी, अ तिऽलपद्र म, षछोकपञ्चकविवरण सिद्धान्त- गौराङ्गमदाप्रसु सन्यास प्रण कर जव पुरोधाममें घ्यानरि 
रहस्पचत्तिक्ारिक्ता, सेवनभावनाकाष्य, सेवाफलस्ताल- रहते थे, उस समय उनके आश्रमके पास दो हरिदासका | कि हृरिः 
| _चिर्वात और स्वमार्गघरीविवरण ये सब संस्कृत अन्ध वासस्थान निदिष्ट हुआ था । यंहां चैतन्यमहांप्रभु भक्तोके के नीचे 
उढळेखयोग्य हैं। २ पुरञ्जन नामक सांस्कृत नाटकके| साथ हमेशा आया करते थे । रूपसनातनने भो पुरोधाम | र बाहर नि 
रचयिता । ३ मेघदूतटीकाकार | ७ एक कायस्थ प्रन्य- | शा कर यहो' पर डेरा डाला था । हरिदास एकनिष्ठमाव- | वड़ो चेष 
कार, पुरुषात्तमके पुत्र और कृष्णदासके कनिष्ठ स्रातां। से प्रति दिन तोन लाख नामका अप करने थे। कभी कभो ._ सासु ञः 
इन्होने १५५७ ई०में प्रश्‍्तावरलाकर नामक संस्कत कोत्त नमें भी भाग लेते थे। अपने शन्तिम दिनमें इन्होने सशिष्यः 
म्रन्थको रचना की । ५ वत्सरांजके पुल, लेखकमुक्ता- अपने आराध्य ्रीगौराङ्गदेबक स्मरण किया। उनके चार मार 
मणि नामक सांस्कृत प्रन्थके रचयिता | चरणोंमें मस्तक रख कर उनके दोनों खरणोांको देखते देखते यह अपन 
' हरिदास कवि-१ घे जातिके कायस्थ और तथा श्रीकृष्णचैतन्यक्ता नाम जपते जपते इन्होंने सदाके को सू'छ, 


लिये आंखें सु द ली। पीछे श्रोकृष्णचैतल्थ उनफो स्ुतदेह- 


निवासी थे। इन्होने भाषा साहित्यमें 'रसकौमुदी | 

के कन्धे पर शख नृत्य करते हुए सलुद्रके किनारे पहु चे । | समस्त ज 
| 
| 


जामक बहुत उत्तम प्रन्थ बनाया है। इसके अतिरिक्त 


भाषा साहित्यके १२ प्रन्य और भो इन्दो ने बनाये हैँ। | व्हा उन नि वाळूमें दरिदासक्षा शरीर गाड़ कर अपने गये । 

२ बन्दीञ्जन भाषाके कबि । ये वांदाके रहनेवाले दाथसे गड्ढा भर दिया और उसके ऊपर बांळूकी वेदिका इस ३ 
थे । इन्ही के पुन नोने कवि थे। इन्होंने 'राधाभूषण' | बना दी । सपाषेद्‌ श्रोगौराळुने इस प्रहार अपने प्रिय शित होने 
नामक पक श्टङ्गांरका सुन्दर प्रथ बनाया दै। तम पृद्ध भक्तको ससुद्रके वाळमें चिरशायित कर हरि किया । घ 

हरिदास उाकुर--श्रीगौराङ्ग महाप्रभुक पक प्रधान पार्णद। द्वास-विजयोत्सघ समाप्त किया । इस विषः 

` चूढुन प्राममें इनका जन्म हुआ | प्राचीन अन्थाद्‌ पढ्नेसे हरिदास तका चार्या--पक स्मार्त प्रन्थकार । स्मात्त रघुः ' पशञ्ञाबक्के 

जाना जाता है, कि मुसलमान कुलमें इनका जन्म हुआ | नन्दन ओर रघुनाथने इनका मत उद्ध,त किया है | . स्‌ राजए 

था । कोई कोई कह) है, कि ये हिन्दू थे। किसी सुसल- देरिदा सन्यायवाचस्पतितर्कालङ्कार भट्टाचार्य -पक विख्यात बाठक्षा पः 

मान द्वारा प्रतिपालित होनेके कारण लेग इन्ह 'यवन' नेयाप्रिक, वासुदेवसावभौमके शिष्य । इन्होंने तस्व ` अनेक सरू 

कद्दा करते थे । ये अद्वोताचार्या प्रभुळे प्राय: समवयस्क थे चिन्तामणिके अच्चुमानखण्डकी रीका, पक्षघधरमिश्रकी _ आसन सः 

मालूम होता है, १३०० शकके शेषभागमें हो ये पैदा इप | तरबचिन्तामण्यालोकरीका और न्यायकुसुमाञ्जलिः _ साहबेने ३ 

« ` थे (इतका जीवनपृत्तान्त पढ़नेसे ज्ञात होता है, सि शैशव- कारिकाव्याख्याकी रचना की । सन्दूर खो 

काळतें हो इन्द दरिनामका सुधास्वाद मिल चुका था । | परिदासमइ-हरिकारिका नामक स्यायग्रन्यकार। ५ वा - कुछ सो न। 

हरिदाल बहुत दिनों तक फुछियाकी गुफामे साधन. हरिदाससाधु--एक प्रसिद्ध स'न्यासो । महाराष्ट्रके पक ` | गया है हु 

भजनमे मग्न थे। उस समय मो नदियामें श्रोगोराडु | छोटै प्राममे इनका जन्म हुआ। जब इनको उमर पन्दा सञ्चार इ३ 
भगधरवाका प्रकाश नहीं था । इसके वाद घोरे घोरे नब | या से।लहरी हुई, उस समय तैळङ्कदेशसे एक संग्यांसीने ल 2 

डोपमे भ्रोड्रीच न शी लहरी गू'ज उठो | दरिदांस गुफाको | आ कर इनके घरकै पास ही एक वृक्षके नोचे डेरा डाला । हाल हावः 

छोड़ नवद्वीपमें चळे गये । श्रोगोराळुने अपने विहित भक | वे कुवेरपन्थो वैष्णव थे। हरिदास उन संत्यांसीकी बड़ी - ह र Ss 

को बड़े आदरसे ग्रहण मिया । इस सप्रय श्रोमन्नित्या- | भक्ति करते थे और हमेशा उन्दी'के साथ रहते थे। पक EE डो ४ 

नन्द प्रभु सो नवद्वोप पधारे। मानों गङ्गा यमुना और | दिन तैलडूखामोके दर्शन नहो' होनेसे हरिदास भी ग्रामको "दिणके जो 

सरखतोका लम्मेठन हुआ। नदियां प्रेमझा तूफान | छोड़ बाहर चले गये । हरिदास तेलङ्गखामीकै अनुगाभो “दु ह महारा 
हिः. भन प्र 


बहने दगा । हरिदास और नित्यानन्दने प्र सानन्द्से मग्न | हुए थे। पुष्करमें इन्हांने संन्यासघर्गप्रहण किया था । खा 
परक य दरै ब्र 2 > . चढे हाय स 


Vo] 


१८१५ ई०से हरिदास साशुक्री अलौकिक क्षमवाको 
बात जनसमाजमें प्रचारित हुई। रणजित्‌सिंहके पन्च 
घ्यानसि द जब जख्बूमें थे, उस समय उम्हे' मालूम हु भा, 
कि हरिदांस साधु नामक एक स'न्याली शम्र॒तसरमें मिठी 


बाहर निकले है । इन्होने दूत सेन्न कर साधुको छानेको 
वड़ो चेष्टा की । जब दूतके लाल चेष्टा करने पर भी 
साझु जस्वू नही आये, तव ध्यानसिंह स्वये भा कर 
सशिष्य योगीको जस्बू ले गये । चइ साधु अस्वू नगरमे 
चार मास मिट्टोके भीतर जडवत पड़े रहे णे। धयानसिदने 
यइ अपनी आंखोंले देशा। समाधिम वैठनेके पदले साधु- 
को सू'छ, दाढ़ों आदि झुड़वा दो गई थी, डिन्लु चार 
महोनेमें एक भी सूछ न निकली | इख समय उलकी 
समस्त जोचनीकिया वन्द हो ज्ञानेखे भी उनके प्राण नही' 
गये | 1 

इस अत्याइवया क्षमता झी वात जव पलिकामें प्रहा- 
शित होने ऊगो, तब बढुतोने इस पर विश्वास जही' 
किया । कहते हैं, कि लाड वेख्डिडु और लाड आतले डने 
इस विषयका सत्यासत्य आननेके लिये राजपूताने, और 
पञ्जाबके पाढिटिकळ पऊणरोंको पल्ल लिखा था = 
राजपूतानेले प'किदिकल पजेण्ट मैकनरन साहब इस 


विख्यात बाँतका पता ळगानेके लिये साधुको पुष्कर छाये | यहां 


[तर अनेक सम्भ्रान्त लोगोंखे सामने ज हरिदास साइुने 
मिश्री आसन सजाया, तव उन्दै सन्दूक वंद झर सैरूनरन 
गञ्जलिः साहबने अपने घरे रलः । तेरह दिनि बीत जाने पर 


सन्दूरू खोल कर देल गपा, कि दरिदासके होशहवाश 
आ सी नहो' है, सशूचा शरीर सूख कर काठ जैसा हो 


गया है, परन्तु कुछ समय वाद उस शरोर फिर प्राण- 
-- 5 सञ्चार हुआ | 
यां सीने 


ते जवशलमेरके मदारांचळ निःसन्तान थे । उन्‍होंने इश्वरः 
| डाल ¬ लाल ना च °. 
; पक अपने प्न अंलोकी [इसे इरिदास 
ह बड़ी - पक्ष संलोको सलाहसे हरिद्‌ 


मे | | रो अपनी राजधानी बुळाया | हरिदास समाधि- 
गे ग्रामको | र ओ >! परवाबुष्ठाच हैं, न न डेरे पर मळ 
ज्ुगाभो कि तट न ब्रहचशुण्यक्ी शतिक लिथे समाधि 
था। | ह रर बठे। उन्हे अत्यंत सङ्कीर्ण दक दो हाथ लम्बे, 

Ee डेढ़ हाथ चोड और रुूमसे कस दो दघ गहरे एक गढ़ में 
‘Vol (४10, 168 


» 
es hs. ४५६0 “1 ७७! के हि क 


जे हरिदाससाछु 


के नीचे चार सोना रद्द कर फिर जीजिताबरुथामों बहांसे 


प्राणायाम, खेचुरीसुद्रा और भक्ष्षका नियम । समाधि 


अगर और मरे आदि डाकृरोंने परीक्षा कर कहद, कि यदि 
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६६६ 
गाड़ रखा गया | लेफ्टनाणट वेलो आदि अन्यान्य सम्थ्वान्त 
राजऊर्मचारियोंके सामने एक महीनेके वाद जब इस 
यागोको गडुदेसे निकाल, राया, तब भी वे जीवित पाये 
गये । इस प्रकारकी अत्याइचर्दा घरनाको बहुतसे लोगेनि 


अपनी आर्खो देखा था। साधु दरिदांसका नाप तमाम 
फैड गया । ४ ; 


हरिदासने बेले। प्रमुख साइवेंके येगाभ्प्रा सके तीन 
उपाय स क्षेपमे कह दिये थे । थे तोनों उपाय ये सब हैं, 


अवस्थामै इन सव योगाभ्यास द्वारा शारीरिक क्रिया 
बिळकुळ बंद रहनी है, देह सुतवत्‌ हो ज्ञाती है। 

१८३५ ई०में नवनिहालसि दके वियाहमें हरिदास 
लाहोर आये। म'त्ी ध्यानसिइके साथ साधुक्षा पूर्ग- 
परिचय था | उन्होंने महाराज रणजित्‌ सिदे निकर इन 
सिद्धपुरुष फ्री अलौकिक क्षमताको वात निवेदन को । महा- 
राजे घड़े आश्चर्यान्धित हो साधुको अपने यहां बुला 
म गाया । उन्होंने भी साधु ही क्षमता जाननेके लिये उन्हे' 
एक संदूकमें बंद किया और सोलमोहर कर उसे जमीनमें 
गाड़ दिया । मदाराजञके आदेशसे वहां जौ बुना गया। 
चालीस दिन वाद्‌ जब अङ्क र बड़े हुए, तव कप्तान वेड 
आदि बड़े बड़ साइबोंके सामने वह स'द्क जमीनमेंसे 
निकाला गथां। हरिदासकी देह जव निकाली गई, सव मक 


यह आँद्मी जीवित हो आचे, ता हम लेग यह अवश्य 
बह गे, कि मञुष्यकी सृष्टि को ज्ञा सकता है | पीछे शिष्य- 
गण नाना प्रकारके श्वास प्रभ्वासकी क्रिया द्वारा हरिदास | 
साधुको दशमे लाये। इसके वादसे हरिदास साँखुको 
गळौकिकत्वर्मे फिर किसोको भो सदेह न गया; 
समाधिप्रसद्ध पर हरिदास कहते घे, कि उस समय 

उन्हे' ऐसा निर्शल आन'द मिलता है, कि वे समाधिको 
केभी भी इच्छ साधन नहो' समक सकते । 

इसके बाद साधु हरिदास महाराज रणजित्‌सि'हके | 
अचुरोधसे दश मासके लिये ज्ञमीनको नीचे रहे। यही 
उनकी अ'तिम प्रक्रिया थी । ` अदीन नगरमें जब फिरसे 
समाधि पर बोठनेक् लिये असवर्ण प्रमुख साहबोंने इनहे' 
अनुरोध किया, तव वे तरद तरका बहाना लगा कर 
इनकार चले गये | क सु 


३. 
त्व ३७ ० 


िल्द्न रानी जैसी बुद्धिमती और तेजस्विनी नारो उस 
समय कोई सी न था, पर हरिदास पर बह कयों चिढ़ी 
रहती थो, उसका कारण जानना कठिन दै । उनके हुकुम- | 
से एक दिन दूतो से साधुका खूब अपमान किया था । 
हरिदांसने ऋ्रोधसे प्रज्वलित हो दूतोंके कहां, तुम लोग 
अपने पापिष्ठ महाराजसे कहना, कि उनका वंश एकदम | 
निसूल हो जायेगा, एक भी जीवित न रहेगा ।' इसके वाद 
दूसरे दिन छाद्दारमें यह अफवाह उड़ी, कि हरिदास नहो' | 
है', वे शिष्यांका ळे कर न मालूम कहां अन्तर्ध्पान हो! | 
गये | | 
हरिदासकी सत्यु अत्याश्‍चर्या थी । उन्हाने शिष्यों- | 
को चुला कर कह!, कि उनकी सत्युक्त समय आ पहुंचा | 
इस बार वे जो समाधिस्थ होंगे, उससे उन्हे फिर कोई 
भो वचा नही सकेगा । इसके वाद उन्दोंने समाधिरुढ़ 
हो देहत्याग किया | 
हरिदासस्त्रामी--भथुराके पक प्रधान चैष्णवसमाजके 
प्रवर्तक । इनके दो साईके वंशधर मथुराके बिहारोजीके 
त्र पर उत्सृष्ट एक बड़े मन्दिर-रक्षक और सेवाइत है । 
 प्रन्द्रिसंश्लिए विषयसस्पत्तिका हरिदासस्त्रामीके भातु- | 
 बंशधर उपभोग करते है । 
प्रियदासके परिशिष्ट और भक्तसि चुमे हरिदासस्वाधो | 
का जीवनक्षत्तांत देखा जाता हें । 
हरिदासके पितामह ब्रह्मथर इरिदासपुरको . सना 


` . इनके पुत्रका नाम आशधीर था। थे हो विख्यात संन्यासो 
क हरिदासस्ताप्रीक पिता थे। आंशधीरका विवाह वृन्दा" 
Ee चनके निकरवत्तों राजपुरके ग'गांघर नामक एक ब्राह्मण- 
- 'कन्यासे हु्ां। १४४१ सम्बत्‌ भाद्रमासक्रो छष्णाएमोमें 
हरिदासका जन्म हुआ । हुरिदासने मातापिताके बहुत 
क हने सुनने पर भो विवाह नहीं करनेको प्रतिज्ञा की । २५ 
चर्षक्रो उमरमें घे मानसशावरक समोपचत्ती पक सन्या 
साश्रममें जा कर इश्वरसाथन्समें नियुक्त हुए | 
उनके मामा विठ्ठळविपुलने ही पहले पहल हरिदास- 
 स्वासोका शिष्यत्व ग्रह किया । उनका यशःसौरभ धीरे 


हरिदासस्वामी 


अस तुष्ट हुआ । पर तु उसने म दिरमें जा कर देखा, कि 


हि ~ य श्रोणो ब्राह्मण थे । वे श्रोहषणच द्रके परम भक्त थे। | दिया । एक दिन वहुत तड़के हरिदास स्नान करने जा रहे 


बहुमुल्य स्पर्शमणि उपहारमें दी । उसे हरिदासने ले कर 
यस्ुनामे फेक दिया । इस उपलक्षमे' प्रियदांसने लिल्ला 
है-- ६ र 

“पारशपधान करि जक्ष उरवाई दियौ । 

फियौ तब शिष्य ऐसै' नानाविधि गाइयें ॥” 
हरिदासते जब" देखा, कि दयालदास इस पर अप्र- 
सन्न हो गये हैं, तब वे उन्हे' ळे कर यशुनाके किनारे गये 
और पक्क सुट्टो बाळू उन्हे उठाने कहा । बाळू ले कर - 
प्रत्येक कणां स्पर्श मणि जेसो है, उस्का जिसमें रुपरश 
होता था, वदी साना हो ज्ञाता था | यह देख कर दयाल- 
दासको चैतन्य हुआ । उन्होंने समका, कि सन्या- 
सियो के निकट पार्थिव अर्थका कोई मोळ नही है। 
चे लोग भरने हो सम्पूर्ण और सार्थ क्र ? । अनन्तर चे 
हृरिदासके शिष्व वन गये। - 

एक दिन प + कायख्यने खामीजोको एक बोतल भरा 

हुआ वहुसूल्य इतरको उपहारमें दिया था। खामीनै 
चहु बोतल के कर तोड़ फोड़ डालो । इस पर कायस्थ 


ससूचां मन्द्र ग'धसे तरावोर हो रदा है। क्योंकि 
देवताने उसका दान ग्रद्दण .कर लिया था | 

दिड्ळोकी सभामें एक वन्दी गायकके एक निर्चोध 
मुर्ख पुल थां । उसका पिता जब किसी तरद सुधार 
न सका, तव उसने अ'तःरुरणसे उसको घरसे निकाल 


थे, राहमें स पोगवश पैर फिसळ जानेखे चे-उसो निर्वो : 
वालक पर जा कदी आश्रय न पा कर सड़क पर सों रद्वा 


` था, गिर पड़े । स्वामोज्जीके गोलस्पर्शले उसकी नोद प्था 


टूर गई और उसने अपने ज्ञोबनका सारा दुलड़ा उन्हे 
कह सुनाया । स्वामीजीने उसका तानसेन नाम रख 
और उनके बरसे तानसेन सुकणठ सङ्गोताचारयो 


हुआ। तानसेन जव दिल्डो लौडा, तव सज्लोतमें .. 


उस्तक्का अद्भूत दखल देख कर दिल्लोके समन्नार, | 
अकबर मोदित हो गये, चे रुवारी जीके दर्शनाभिळाषी हा 
मथुरा आये । बादशाह भररोन्द्‌ तक ता घोड़े पर आये, 


घोरे चारों ओर फेल गया । उनके दर्शनाथी आंगन्तुकों- | बद्दांसे पैदळ चळ कर सोधुके दृर्शनाथ- निधुवन उप | । 
मेंसे दयालदास क्षत्रीने एक दिन दिल्छोसे आ कर उन्हें | स्थित हुए | हरिदास स्वामीने तानसेनका अच्छा स्वागत 


किया, 
उन्होने 
शेधक 
अत्यन्त 
गये औँ 
बहां ५५ 
यह काम 
दन्दाचन 
निज्ञारण 
अतः हरि 
सदीक प्र 
नही । 
हरिद 
“साधारण 


साथ अैत 


का स्थान 
हरिद्िन (रू 
दरिद्र ( र 
दरिदो क्षित- 
.पुत्नं, भट्टो 
इन्होंने परि 
रोका तथा 
_ “नामक कई 


१०७ ` इरिदेव (स 


किया, पर उसके साथ जे! सम्नार आये थे, उसको ओर 


| रोध करने लगे, वे यदि उन्ह' किसी कार्यमें लगा छे | 
अत्यन्त छृताथ होंगे । अन्ते ख्वामो जो विह्वारीघार 
गये और सच्राट,को बहांसे एक खराब पत्थर उठा कर 
वहां १क दूल्यवान्‌ पत्थर अपने हाथसे बौठाने कहा। 


गये यह काम सन्नाद की शक्तिके वांदर था] पीछे सन्नांट 
कर चुन्दाजनसै सथूर और इचुमॉनांहो जीविकांक लिये बृत्ति 
मी निर्धारण कर चरे आधै। हरिदासडी कविता पढनेसे 
न सात्दुम हाता है, कि वे तुलसोदासक बहुत पहले दो गये 
यो हैं। कि'ठु तुल्सोदासव्हो मत्यु १६८० सस्वद्मे हुई । 
है। अतः हारदास ख्चामी १६वो सदोके शेष भागसे १डची 
रने सदीक प्रथम भाग तक ज्ञोवित थे, इसमें जरा भो स देह 
नही । 
ज्र दरिदःसस्यामोने दे! छोटो छोटी कविता रचो है, 
मीने 'साथारणसिद्धान्ता और 'रसके पद! । उनके मतक 
बा साथ चेतन्यद्वेवका घर्समत बहुत कुछ मिळता है । यइ 
) कि घस व षणवधरोको एक शाखा है । उनकी रचित कविता 
कि जयदवको पदावळीको तरह शब्दळालित्य-सम्पन्न है । | 
. देशी कवितामें सूरदास और लुळसीदासके नीचे हो इन- | 
बोध . कास्थान | , 
धार हरिदिन (खं० क्वी०) श्रोहरिका दिन, इरिवासर, एकादशी | 
कॉल हरिदिश ( स'० स्त्री० ) इन्द्रसम्वधोय दिक, पूव दिशां । 
ग रहे हरिदोश्षित--एक प्रसिद्ध चौयाक्षरण बीरेश्‍वर दोक्चितके 
चथ पुल, भट्टोनादो क्षितके पौल और नागोजो भटके गुरु । 
| रद्वा इन्होने परिसाषोपरुफ्रार, फिर सूल्नरीका, सि द्वान्तकौसुदी | 
नोद रोका तथा भावार्थाप्रक्ताशिका शब्द्सिद्धि और शब्दरल 
न नामक कई ससक्त व्याकरण सम्बन्धीय प्रच रचे | 
न 3 ` दरिदेव (स'० पु०) १ भ्रवणा नक्षत्र। २ दरि। (ति०) 


२ दरिभक्तिपरायण | 


jot इरिदे , | 

बज वे" सारस्वतसार ना (क स'स्क्कत व्याकरणके रच- ! 
_ यिता। ` । 

षी हो हे बिः 

आये, तेमिथ-कर्णङुतूदल नामक संस्कृत काव्यको रचयिता 
उपः वसूरि-वियाहपरल के रचयिता 

एचागत 


द्वार 4 (स० पु) हरिद्दर्णकुशविशेष, पीला कुश | गुण-- 
त्ता 


> 


` हरिदिनि-हरिद्रा 


उन्होंने दृष्टि भी न फेरी | सम्नार वार वार उनसे यह अचु-| गुण-शीतल, रुचिकर, 


` तैलगू--पशुषु, मळयालम्‌ मन्नाळ, मरिनाछु, कनाडि_ 


शक, मधुर तुवर, हिम, मूल्कच्छ , अशरपरी, ००० ती, है. छै सासने 


तृष्णा, दस्ति, प्रदर और अस्दोषनाशक । इसके मूलका 
मधुर, पित्तनाशक, रक्तज्वर, | 
तृष्णा, श्वास और कामलारोगनांशक.। 


दरिद्र ( स० पु०) तरुबिशेष, पीछा चन्दन । म ; 


® = 


दरिद्रक ( सं० पु० ) १ दल्दोका पौधा । २ पोळा चन्दन 
३ एक नागका नाम। ; 


हरिद्रबरड ( स'० पु० ) एक औषध | इसके सेव नसे दाद्‌, 
खुनलो, फोड़ फु सो और कुष्ठ रोग दुर होता दै । साँठ, 
काळी मिचे, पिप्पल्ली, तज, पल्लज्ञ, वोयविड'ग नागकेसर, 
निसोथ, त्रिफळा, केशर और नागरमोथा सब रुपये भर 
छे कर चूर्ण करे और गायके घाम सान डाळे और चार. 
रुपये भर हृढरी हा चूर्ण चार सेर दुचमे मिला कर खेया 
वना ले। फिर मिल्लोकी चाशनीमें सवको मिला कर 
रुपये भरको गोलियां बाँध ले। 

हरिद्रञ्जनो ( स'० सरो) हरिद्रा, हल्दी । ` द 

हरिद्रव ( स'० पु० ) नाग केशरःवूर्ण | त 

दरिद्रा (स'० ज्जी०) ओषधिविशेष, हल्दी । विभिन्न स्थान- 
में यह विभिन्‍न नामले प्रचलित है। यथा,-पश्चा ब-- 
देलदार हला; अरब--हारकुम, भरुकेशाफर, ज़रखुद; 
पाररुष--दारजरदु, जरदु-छोवा 


तामल--मज्ञांल ; 


अरिपिना, मराठो--इळंदो ; गुजरात-- छद्‌, शिज्भापुर-- | 
कहा, श्रह्मो--सनि, ताजुन, हसनबेन्‌ ; हिक्र कारकुन 
चोन--कियां होयां; अंगरेज्जी 71८०००] द 
इसका पौधा डेढ़ दो दाथ ऊ चा होता है | इसमें चारों 
ओर रहनियां नहीं निकळतो', काएडके चारों ओर हाथ . 
पौन द्वाथ लंबे और तोन चार अ'गुळ चौड पत्ते निकः ` 
.छते हैं । इसको जड़ जो गांठके रूपमे होतो है, व्यापार 
की पक प्रसिद्ध वस्तु है । जब यहद कन्दमूल 
दो ज्ञाता, तव जमीनके अद्रसे उसे निहाळ ब 
करता होता है । पोछे उसे धूपमें अच्छी तरह 
है । यदों इल्दो वाज्ञारमें बिकतो है । यह मसः 
नित्यके व्यवद्दारकी भो बस्तु है और रंगा । 
काममें भो आती हे | गांठ पोसने 


० 3 


ज्ञाती है ओर इसको रंग भो वनता है। इसके सिषा 
इसमें नाना प्रकहारके भेषज्ञ गुण भो है। | 
इसको खेती. भांरतचषमें प्रायः सब जगह होतो | 
.हल्दोकी कई ज्ञातियां दोतो है । साधारणतः दो प्रकारको | 
हर्दो देखनेमें आतो दै--एक बिलकुल पोळो, दूसरो लाळ 
या ललाई लिये जिले राचनो दर्दी कहते हैं। जिसमे | 
पतली पतलो सफेद गांठ होती है, उसे 'दशो, दक्षिणो | 
या मसलोपटम दृल्दी' और जिसमें मोटो माटो गांठे 
दातो हे' उसे 'पट/नया हल्दी' कहते हैं । काचोन सोमपे 
हल्दी जंगली भाषमें उत्पन्न हाती है । 
युक्तप्रदेश, पञ्जाब, वसई, मन्द्राज और बंगालमें कई 
जगह इल्दोको खेती हातो हे । बंगालमें करोव ३० हजार 
पकड, मन्द्राजमें १५ दजार, बस्बईप्रदेशमै ६ हजार, येतरपें | 
२ हजार और पञ्चावप्रदेशमै ३५०० पकड़ जमीनमे हर्दो 
उत्पन्न हातो है । 
पहले दी कह आये है, कि हढरी व्यापारको एक 
प्रसिद्ध वस्तु है । घ्यञ्जनादमें चाहे इसका व्यवहार 
कितना हो क्या न हा, रंग बनानेकै काम हो इसका 
अधिक आदर दै । प्रति वर्ण बङ्गालसे प्रायः दो लाख मन 
दब्दीकी इंडुळेर्ड, फ्रान्स और अमेरिकाके युक्तराज्यमें 
रफ्तनी होती है। भारतको अन्यान्य बन्द्रोंसे भी प्रायः 
२ छोल्न ३० दजार हंडर हल्दो ससुद्ररथसे विभिन्न देशों- 
में भेज्ञी ज्ञाती दै । 
भारतवासी विवाहादि उत्सवमें वहुत दिनोले हददी- 
का व्यवहार करते आ रहें ४ । गालदरिद्रापचे उसका एक 
` निदर्शन है। आज भो माघके महोनेमे सर€्वती पूज्ञाके 
समय पहले हल्दोसे कपड़ा रंगा कर पीछे उसे इमलोके 
ज्ञलमें डुबे। देते हे । ऐसा करनेसे बह बासन्तो रंग हा 
जाता है। यह प्रथा भारत भरमें प्रचलित दै । कई जगद्द तो 
खियाँ शरोरमें हरी लगाती हें | उनका विश्वास है, कि 
_ शरोरमें हल्दी लगानेसे कोई भो संक्रामक राग छ नहीं 
- सकता । कभो कभी ज्वरका ताप बढ़ ज्ञानेसे शरीरमें 
हद्दी लगाई जातो है। 
हिन्दूके निकट दृल्दी अति पवित्र -समको ज्ञाती है। 
_ शास्रीय क्रिया-कम और आधचारादिक अनेक कार्यों में भी 
. हल्दोका व्यवहार देखा जाता दै। अन्नप्राशन, विवाहादि 


| 


` हरिद्रा 


कार्यो में 'श्रो' बनाते समथ चरण डाला पर, पञ्चणुडिकाके 
आसन पर, थाडमें, पुण्याह कर्म, आदिमें हदरोका व्यवहार 
के । चैष्णव लोग हरदीक साथ नीबूका रस मिला कर 
तिछचूणम्‌ बनांते है और उसीक्षा तिळकं रगात हैं । 
कुदष्टि फ कुफलसे मनुष्पक्षा रक्षा करनेक लिये आरती 
उत्सब इढरी और चना मिला कर दिया जाता ह | 
बोद्यकमतले शुण--$डटु, तिक्त, उष्ण, कफ, वात, 
अख, कुछ, मेह, कण्डू, त्रणनाशऊ और देहका वर्णविधा- 
यक दै । ( राजनि०) भावप्रकाशमे लिला हे, कि. हरिद्रा, 


काञ्चनी, पोता आदि हरिद्रा शब्दको पर्याय हें । हरिद्रा, 
कपू'र-डरिद्वा, बनहरिद्रा और दासहरिद्रा हो भेइसे यह 
रख, सश्च, 
त्वकदोष, 


चार प्रकारको है | इनमसे हरिद्रा- वड, तिक्त, 
उष्ण घोर्या, वर्णकारक तथा कफ, पित्त 
प्रमेह, रक्त .दोष, शाथ, पाण्डु और त्रणदोबनाशक । 

: शरोरमे' यदि जलम हो गया हे। या दर्द होता है, तो 
हल्दी लगानेसे बहुत कुछ उपक्रार हाता हो । 'कञ्चो 
हळ्हे-शेत्य, हृद्य और रक्तपरिषझारक हो । हल्दोका जळ 
आँखको लिये वड़ा दितकर हो। आँख आने पर हल्दीसे 
रगे ऋपड़े से आँजकी पांनी पोंछा जाता हे । कभो कभो 
आँधको चारों ओर इल्दोका ळेप किया जाता हो । हंढदी - 
के फूळंरो अच्छो तरह पोस कर दाद आदि चर्मरोगमे 
ळगानेसे विशेष उपकार होता हो |. - इको छोग यकत 
और न्यावा रोगसे' हद्दोका प्रयाग करते हे । सविराम 
ज्वरमे', जले।द्री रोंगमें तथ! उद्राभयमें यह बिशेष द्वित- 
कर हो । मस्तिषक्मे' यदि रक्तकी अधिरुता हा, तो द्द 
जल कर नाऊ दारा उसका 'घु'आ छेनेसे कफ निकल 
कर शरोर स्निग्ध ओर सबळ होता द ।. 

हढरीकी जड्‌क्ता चूर्ण तडोंइटिस रोगमे' ३०से ४० 


उसका घुऔँ कैकड या बिच्छूके काठे हुए स्थान पर 
लगानेसे जलन बहुत कुछ दूर दो जाती है । कचो देख्दीका . 
रस शेत्यगुणप्रधान हो । क्यो हददीको पीस कर मस्तक 
पर प्रलेप देनेले शिरका .चकरांना आदि हेग आरोग्य 
होता है। दि्टिरियारोगों हढदीको जड़ जला कर शगोको 
नाकमे' उसकी गंध लगानेसे फिट कम हो जाता । 


| दरदो भोर फिरकरो १९ २० परिमाणमे' मिळा कर कॉ 
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प्रेन मांतामें फलप्रद हो । आगमें दृटरोका चूण छी > 
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दरिद्रागणपति 


मूरि ज्ञिन प 


दरिद्र गणेश ( 
गणेश, हेर 


| साथ खिळ.यां जाता हो | 

कपू ९-हरिट्राका गुण--शोतवोर्य, वायुवद्ध क, | 
नाश, मधुर, तिक्त रस और सव प्रकारका कण्ड - 
विचाशक्। इसे आश्नगंधि हरिद्रा कहते हे | 
वनह्रिद्राका गुण--कुष्ठ और बातरक्त-विनाश कु । 
दाझडइरिद्राका गुण--हरिद्राकी तरह, विशेषतः नेत्र- 
शेग, +णरोग और सुखरो गनाशक | दारुदरिद्राका काढा 
ओर दूध समांच भागमें पां कर पादांचशिष्ट रहने उतार 
` छे। बह काढ़ा आँलोंके लिये विशेष उपकारो है । 

_ (भावप्र०) 
काळी इल्दी क्षतादि रोगमें उपद्वारक है । वनहरिद्रा 
को जंगली दृल्दी भो कहत हैं | 
दाम, बसन्त, खुळी, दाइ आदिते कच्चो हर्दो अम्मृत- 
के समान उपकारी है। मेदरोगमे मी फच्चो हेददीका 
रस विशेष उपकारो है । सूलक्कच्छ - या प्रमेदरोगमें कध्यो 
दृद्दीका दुगड ईल्षफे गुड़के साथ खानेसे बड़ा उपकार 
होता है । | 
दरिद्रा अमडुळनाशक है । दुर्गापूजा आदिमे पूजाके 
पहले भुत, प्रेत, पिशाच आदिका माषभक्तको वढि देनी : 
होतो है, यह हलदी माघ कळाय और कध्यो हृदो है| 
२ यन, जंगळ । ३ मङ्गछ। ४ सोसो घातु । ५एक 
नदोका नाम । 

५1 | . हर्द्रालर्ड ( सं० एु०) शोतपित्तरागक्की एक औषधि । 

_ येह दरिद्राखएड और वृहलूदरिद्रा सेदसे दो प्रकारका है । 
10 हरिद्रागणपति (सं० पु०) हरिद्रावर्ण गणेशज्ञोकी एक 
` जिन पर मन्त्र पढ़ कर हरदी चढाई ज्ञातो हे | 
कः ` इरिक्षागणेश (स ० पु० ) गणेशविशेष। गणेश, मद्दा- 
ह: गणेश, हेरसब और इरिद्रागणेश आदि गणेशके मेद है । 
गट तना इन सव गणेशोंके पृथक मन्ल और पूजादि 
७... विवरण लिखा हे । > 
रङ्ग ( स"७ पु० 
प्रा 


) दरिताल पक्षो, एक प्रकार कबूतर । 
5 द्चूर्ण ( स० 


क को० ) दिक्काश्वासरोगकी चणोषधि- 

| पिशेष। रे 

से \ दि र कै र हा डर 

98 “को (स० पु.) हरिद्दा, द्‌।रुदरिद्रा पप्पू पूकित। 
क RI 169... क कोक 


. दैनेसे कानले पोप निकळना बंद दो जाता हो | दाक्षिणात्य 
मं सदोउवरमं हसरी और पीपल क चूर्णको गरम दूधको | 


पणो और कूरजोद्भव द्रष्य | गुण-आमातिसारनाशक, 
सेद और कफनाशक तथा स्तन्यदेषनाशक | 
हरिद्राद्यधुत (स*० कलो०) पाण्डु रेगाधिकारोक्त घुतोषध- 
विशेष |. | 
दरिद्राह्यय ( स'० क्वो०) 
और दारु हलदी । : 
दरद्रापश्चक्त ( स० झी१) पाँच प्रकारको हरिद्रां। यथा-- 
हरिद्रा, आग्रहरिद्र, दारुहरिद्रा; शठो और चिकडुत । ` 
हरिद्रापत्रकण्ड का ( स'० सञ्री० ) दावो , दारुहरिद्रा । 
हरिद्रांधमेद्द ( स'० पु० ) -प्रमेदका पक भेदं । इसमें पेशाब 
हल्दीके समान पोळा आता है और जळन होतो है। 
दरिद्रास ( स'- पु०) १ पोतशाळ, पियाशाळ | २ कपू रक, 
कपूर । ३ पोतबर्ण, पोळा रंग) ( लि०) ४ पोतवर्ण- 
विशिष्ट, पोले र'गका । I a 
हरिद्रामेद ( स'० पु० ) पित्तजन्य प्रमेय विशेष । 
हरिद्राराग ( स'० पु० ) साहित्यमें पूरं रागका एक सेद; _ 
बह प्रेम जा हल्दोक र'ग ने समान कच्चा दो, स्थायी या . 
पक्का न हो । पूर्डारागके कुखुस्म राग, संजिष्ठां राग आदि 
कई भेद किये गये हैं। . + 
हरिद्र (स'०पु०) १ वृक्ष, पेड। २ दारुहरिद्रा, पोत- 
दारु । हरिद्रा देखो । 2 [| 
दरिद्र क (स ल्नि० ) दासहरिद्रयुक्त | 
देरिद्वारं--इतिहासप्रसिद्ध शहर और प्राचीन तीर्थस्थान । 
यह शइर युक्तप्रदेशक सहारनपुर जिळेके अन्तर्गत अक्षा० 
२६ ५७/३०” उ० तथा देशा० ७८ १२ ६२ पू०के मध्य 
अवस्थित है। यह रुरकोसे १७ मील और सहारनपुर 
शहरसे ३६ मोळ उत्तरपूर्वमे' पड़ता है । जहां शिषालिक 
पहाड्री कन्द्रासे निकल कर गङ्गा समतल मैदानमे | 
आई है, उसके पास ही गङ्गाके दाहिने किनारे यह इतिः 03 
हासप्रसि्ठ शहर बसा. हुआ है । यूएनचुबंगने [ अपने | दु जट 
भ्रमण-वृत्तास्तमे 'मयूले' नामक जिस शहरका उल्लेख न... 
किया हो, बद दरिद्वारके निकरवत्तीं मायापुर प्रामही| 
इस प्रामको पूर्ण सम्द॒ुद्धि अव देजनेमें नहो' मातो [३4 | 
शरभनाथले ले कर राजा वैनके प्राचोन रढ़ तक नदीझी | 
दक्षिणी सीमासे उत्तरो सोपा शिवालिक पहाड पर्योन्‍्त | 
“गह जंसह“सतेकआचीन कार शित्पब 


क कक 


इरिद्रा और दारुदरिद्रा, हद्दी 
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देखे ज्ञाते हैं । यहाँस प्रति वर्ण बहुत-सी प्राचोन सुद्रा | 


पाई ज्ञातो है। तारार्णशिलोका मन्दिर बहुत प्राचोन 
हो और इसके सग्नांशले एक छोटो चुडसूर्ति आविष्कृत 


हुई हो । मायादेवीका मन्दिर पत्थरका वना हुआ द । 


इसके गात्नमें ओ प्रश्तरलिपि हे, उससे अचुमान किया 
जा सकता हो, कि यह मन्दिर १०बो' या १श्वी सदीमे 
बनाया गया हो । इस मन्दिरमे जो प्रधान 
मूर्ति है, वह मायादेवोको मूर्ति कद्दलातो ह । 
उस मूत्तिके तीन मस्त क और चार हाथ हे । एक दाथः 
में चक्र है। उस चक्रसे देवो एक पराजित सूत्ति का 
विनाश करनेको उद्यत हुई है । दूसरे दोथपें वे मुण्ड 
और तोसरेमें लिशूछ धारण को हुई है। इस आकृतिसे 
अनुमान किया जा सकता है, कि यह मायादेवोको सूत्ति 
नदी' है, शिवपत्नी असुरमदि नो मदामायाको सूत्ति दै। 
दरिद्वारनाम आधुनिक है। पहले इसका नाम कपिल 
था। कहते हैं, कि यहां कपिलकां तपोबन था। आज 
भो चह कपिलस्थॉन समभा जाता है। आधुनिक नाँम 
छे कर शौच और वेष्णवोमें मतभेद है। शैव लीगोंका 
कहना है; कि यद्द हरिद्वार नहो दो, इसका प्रकृत नाम 
हरिद्वार है। बहुत पहलेसे दी लोग इसे एक प्रधान 
तीथ समभते आ रहे हैं। यद्यपि अभो इसकी पूव" 
समृद्धि कुछ भी नहीं है, ते भी भारतबर्षसे हजारों 
यात्रो यहां तीर्थ फरनेके छिपे आते हैं। £न्डुओ में 
,'हरिका चरण! नामक घार एक सर्वापेक्षा पविल्ल तोथो 
समभा जाता है। विष्णुका चरणचिहन ऊपरके एक 
प्राचीरगातमें उत्हीर्ण है। शुभ सुह में सबसे पहले 
उस पुष्करिणोमे स्नान करनेसे. महापुण्य हाता ६, यद 
सोच कर सभो यात्री पहले उसी तोथोमें गोता लगाते 
हैं। प्रति वार वर्षकै अन्तमें यहां कुम्मका मेळा लगता 
हो। -इस मेलेमे' प्रायः पक छाख आदमी इकट्ट होत हैं, 
परन्तु कुश्ममेलाके उपलक्षमें तीन लाल आदमोसे कम 
नहो' आत । 

हरिद्वार उत्तरपश्‍चिमाखळका एक प्रधान वाणिज्य 
केन्द्र है। यहाँ घाइ बिकनेको आत हैं। प्ररिश सर 


कार साधारणतः भारतरांनाक लिये हरिद्वारसे हो चोड 
खरोदती है । यहाँ भारत और यूरोपकी वाणिज्य वस्तु- 
` क्री खूब विक्री होती हे | ट 


3 


anggmwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हरिद्वार हरिनाँथ 


पझपुराणके क्रियापोगसारमें लिश्ता हो, कि सभो 
स्थानेंमें गङ्गा खुलभ दो, परन्तु हरिद्वार, प्रयाग और 
गङ्गासागर सङ्गम इन तोनां स्थानमे गङ्गा अति दुर्लभ है । 
इन्द्रादि देवगण इस हरिद्वारमें आ कर स्नानदानादि 
करत हैँ। मनुष्य, पशु, पक्षो, कोर, पतङ्क आदि जिस 
किसो प्राणोका यहां देहान्त होता हो, वदद परमपद पाता 
हो । यह तीर्थ हरिभातिरां द्वारस्वरूप दै, इसीसे इसका 
हरिद्वार नाम पड़ा है। इस तोर्थमें गङ्गा स्नान हो 
प्रधान है। यहाँ स्तान करतेसे ज्ञन्सजन्मारजित पाए 
विनष्ट होते है तथा इस छोकमै नाना प्रकारके सुख 
सौभाग्य और परळेकमें हरिपइकी प्राति होती है। 
यह हरिद्वार गल्लाद्वार नामसे प्रसिद्ध ६ । गङ्गाइस 
्थानसे उतर कर समतळ मेदानमें आई ह इसीसे 
इसके ग गाद्वार कहत हृ । पद्चपुराण अर अन्यान्य 
पुराणो'में भो हरिद्वोर तीर्थकी विशेष विदरणी और 
प्रशसा लिखी हो । 
हरिघनुष ( सं० पु० ) इन्द्रथचुष । 
हरिधाम ( सं० पुऽ) विष्णुले, वे कुण्ड । 
हरिधायल ( सं० लि० ) हरिद्वर्णध्रारक रश्मिविशिष्ट । 
हरिन ( हि'० पु० ) खुर और सी गवाळा एक चौपाया 


ज्ञा प्रायः सुनसान मेदानें, ज गछों और पद्दाड में रहता ' 


हौँ । विशेष विवरण हरिण शब्दमें देखो । 

दरिनक्षत्र ( सं० पु० ) श्रबणा नक्षत्र । इसके अधिष्ठाता 
देवता विष्णु हैं । 

हरिन ( स'० पु०) १ सिंद्द या वाघका नाखून । २ वाघ- 
के नाखून लगी तावोज जो रित्रयां वच्चांका नजर आदि 
से बचानेकै ख्यांळसे पदनाती हैं। इसे बघनदां भो 

` कहत € । 

दरिनदी ( स'० ख्नी० ) राढदेशमें गङ्गांके पूरव 
प्रवाहित एक नदी । 

हरिनन्द्न-१ सुहुत्त रत्ताफर ` 
२ थुद्धरत्नस्वरके रचयिता । 

दरिनाथ--१ भगवन्नांमकौसुदोरीकाके रचयिता । २ वे थः 
जीवनके पक दोकाकार । ३ वांखुदेवके पुत, धरणोधर 
के पौल, रामविलास नामक स'रुछत काव्यके रचयिता ! 
४ विश्वधरफे पुत्र, केशबके भाई । इन्होने कार्या 


और उसके टीकाकार! 


माज्जन न 
मार्जीन नार 
हरिनाथ (रु 
हरिनाथ आर 
नामक ज्यो 
हरिनाथ उप 
रचयिता । 
प्रथ.उद्ध,त 
हरिनाथ करि 
कवि | इन्दो 
शाही? को रर 
इतिहास लि 
दृश्निथ महा 
विख्यात हि 
रां० १६४४१ 
राजाओंकी : 
थे। इनके 

नेजारायकी 
"लङ्का 

भयो ब 

इस दो 

गौर कविजी 
इसके बाद थे 
उनको प्रशंश 
“बक्षि : 

सींची र 
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| और मार्जीन नामक सरस्थतीकण्डाभरणकी रीका लिखी है। 

महे! हरिनाथ ( स ० पु० ) 'वदरोंमें श्रेष्ठ इचुमाच । 

हना दि 

द जिस नामक ज्योतिश्न न्थके रचयिता | 

पाता हरिनाथ डपाध्याय--रुघ्तिसार नामक धर्सशात् निबर घके| नामके सिवा और कुछ नहो' है । 

इसका रचयिता । घाचरुपठिमिश्र, रघुन'दन आदिने इनका 

नान हो रथ .उद्ध,त किया है। 1.5 हे 

त्त पाप दरिनाथ कडि--णुचरात पीछे काशीवासी एक एसिड 

के सुख कवि | इन्होंने 'अछंफारवर्पणः और 'पाथो शाह सुहग्मद- 

गती है! शादी? की रचना को । शेषोक्त प्रन्थमें सुदस्मद शाइका 

ङ्गा इस इतिहास लिखा है | 

इसीसे हृश्निथ मद्दापाल--धक्रवर वादशादकी समाकै एक 

अन्यान्य विख्यात हिन्दो कवि । फतेपुर जिछेके असनी ग्राममे 

णी और राँ० १६४४को इनका जन्म हुआ था। कविवर बहुत-से 
। ` राजाओंको सभामें अपनो कविताका परिचय दिया करते 
थे। इनके पिताको नाम नरदरिजू था। बांधव नरेश 
नेजारायकी प्रशंसामें हरिनाथने यह दोहा पढ़ा था - 

छ | “लङ्का लो दिल्ली दई, साहि विभीषण काम | 

चौपाया भयो बषेले रामणे, राजा राजाराम |? 

में रहता ` इस दोहेको खुन कर बांधव नरेश बड़ प्रसन्न हुप 
और कविजीको उन्होंने लाख रुपये दे फर विद्रा किया | 

घिष्ठाता इसके बाद ये आमेरके राजा मानसिंदके यहां पहु'चे और 
उनको प्रशंशामें दो दोहे पढ़ो-- 

२ बाघ- 'बक्षि बोई कीरति लता, कर्या करी द्वो पात | 

र आदि सींची मान महीपने, जब देखी कु मिळात ॥ 

न भो ९ 


जाति जाति ते' गुण अधिक, सुन्यो न अबहू' कान | 
सेतु बांधि रु३र तरे, देळा दो नय मान ॥” 


इन दोनों दोहांसे महाराज मानसिंह वड प्रसन्न हुए 


2 और उन्ह्रो ने 
[काकार। 


को बिदा किया । आमेर द्रबारसे, विदा हो कर जब कवि- 
२ चौध न घरको लोरे आते थे, तब मार्गमे एक नागा 
[रणो घर- ह र सिला और उनको प्रशंसामें एक दोदा उसने 
'खयिता। “१” ईस प्रकार हे-- 
ब्यादशं - त र्या “दान पाय दोने। बढे , के हरि के हरिनाथ । 


८1 


हरिनाथ--हरिपद्‌ 


माज्जन नामक कांध्यादर्शरो का और हु 


हरिनाथ आचारया--सङ्कतकौसुदी और स'तांनदोपिका- | हरिनाम (स० झो० ) १ श्रीदरिका आख्यान, सगवानका 


दो लाख रुपये तथ हाथी आदि दे कर कवि 


| 
व ड उन-बढि ऊंच पग कियो, इन बढि ऊय (हाथ)... | 0०वें. लघु: देते! दै । 


६७५ 
इस दोहेको खुन कर ऋचि हरिनाथने भामेर दरवार- 


से प्राप्त धन दे दिया ओर आप खाली हाथ घर लोट 
आधे | 


नाम। कलिफालमें पकमाल हरिनाम हो सत्य है, इस 


“हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥” 
( इरिम० वि० ११ वि० ) 
“होकृष्ण हरेकृष्ण कृष्ण कृष्या हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥?? 
वेष्णवगण पूर्वोक्तरूपसे हरिनाए करते हैं । यह इरि- 
नाम सकल पातकनाशक है| इरि शब्द देखो | 
(पु?) २ मुद्ठ, सूंग । (त्रिका०) | 
हरिनारायण--१ मिथिळांके एक प्रसिद्ध शास्त्राचुरागो 
नृपति। खुप्रसिद्ध स्पांसोपण्डित चाचस्पतिमिश्र इनकी 
हो सभाको उज्ज्वल करते थे तथा इनके हो उत्साहसे 
छृत्यमदार्णध आदि ग्रन्थ उन्देनि लिखा । २ उ्येष्ठमिश्च के | 
पुत्र और गोवद्ध नके पौल । इन्होंने मधुविध्चंसभास्कर 
लिखा । ३ सुहुर्त्मञ्जरोके रचयिता । ४ शुद्धितच्त्वक्तारि- 
फांकार | 


इरिनारायण ( स'० पु० ) हरि और नारायण | १ 
हरिनी ( दि ० स्त्री०) १ माँदा हिरत, स्रो जातिका सुग | 
२ जूदो फूल । ३ बाज: पक्षीकी मांदा । | 
हरिनेत्र ( स ० झो० ) १ श्वेतपद्मा । २ श्रीइरिक्का लोचन ¦ 
३ दरिद्वर्णचक्ष, पोलो आंज । (पु०) ४ पेचक | 
दरिन्द्र ( स ० पु० ) वक्षविशेष | | 
दरिन्मणि ( स'० पु ) मरकतमणि, पन्ना । | 
दरिन्पुद्द ( स'० पु० ) शारद सुदर, इरिसूं ग । Fe 
एरिपञ्चकतत ( स'० झो० ) दद्द घत जो भ्रोदरिके डद्दे श- 
से क्रिया जाय । न. 
दरिपएिडत--रामाःयणब्यांस्याके रचयिता | 
इरिपद्‌ ( स'० पु० ) १ विष्णुलोऊ, वेकुण्ठ। २ परु छन्द । | 
` इसके विषम ( पदले और तीसरे ) चरणों २६आ्ाथा ` 
“सम ( दूसरे और चौथे ) चरणां ११ माल्ञापं, होतो है | क हन 822 


>> 


क. 


६७६ 1 | दरिपर्ण--हरिवोज 


दरिपर्ण (स' ० झो०) १ कृषणचन्द्न | २ दइरित्पद्, सूछक। 
हरिपच्यंत (स'७ पुऽ) पर्व्गतविशेष । ( मारक०पु० ५६१२) . 
हरिपा ( रु'० लि० ) हरिद्वर्ण सोमपायी । (हक १।६६।८) 
हरिपाल--१ पाळवंशीय एफ प्रसिद्ध राज्ञा । इनके नामाचु 
सार हुगळी जिलेमें हरिपाल प्राम विद्यमान है। कहते 
हैं, कि यहां इरिपालको राजधानी थी। २ एक प्रसिद्ध 
शिलाद्वारराज, अपरादित्यके पुत्न। यै उत्तरकोङ्कणसे 
राजत्व करते थे। 
हरिपिण्डा ( स'० स्त्री०) रूफन्‍दमातृभेद । ( भारत ) 
हरिपुर ( स ० पु० ) विष्णुलोक, घे कुण्ठ । 
हरिपुर--मयूरभज्ञकही प्राचीन राजधानी । यद चर्रामान 
. राजधाठी वारिपदासे १० मील दक्षिण-पूर्वाम अवस्थित 
है। वारिपदा प्रतिष्ठित दोनेके पहले यहां मयूर मञ्चको 
राजधानी थो | पूर्ण ससद्धिका कुछ खंडहर यहां ज'गळमें 
पड़ा हुआ है। 
नयावसानकै श्पामकरणके घरमै जो वंशविवरणी 
पाई गई हे, उसमें लिखा है, कि मद्दाराज इरिहरभञ्च मञ्ज- 
वंशकै एक प्रवल प्रतापी राजा थे। १३२२ शक अर्थात्‌ 
` १४०० ईथे उन्दो ने एक नगर बसाया था और उन्ही के 
- नाम पर इसका नामझरण हुआ था । 


३३ ४४ से ३४'१८०“३० तथा देशा० ७२३३ से ७३ १४ 
पूरके मध्य अवस्थित है । भूर्पारमाण ६५३ घर्गमोळ है। 
ह इसके उत्तर-पश्चिममें सिन्थु-नद बहता है। जनसंख्या 
6: . डेढ़ लाज़से ऊपर दै। इसमें हरिपुर नामक पक शहर 
आर ३११ ग्राम लगत हे । 
. २ उक्त तहसोळका एक शद्वर। थह अक्षा० ३४' उ० 
तथा देशा० ७२ ५७ पू०के मध्य डोर नदीके वापः 
दु किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ६ हजारके करोव है। 
त दजाराके शासनकर्ता पिख-सरदार हरिसिंहने १८२२ 
। > ` इं०में यह नगर वसाया | ॥ | 
पञ्मावके फांगड़ा जिलेशा एक नगर। यह अक्षा० 


३२" ३० तथा देशा० ७६' १० पू०के मध्य विस्तृत है । | 


संख्यां ढाई दज्ञारके करोव है। पद्षले यद्दा एक कतोच 
राजबंशी राजधानी थो । प्रवाद है, कि १३वो सदोम 
_ . लिगर्चाराज्ञ हरिचांदने यहाँ चाणगंगा नदीके किनारे पक 


मजबूत किला बनवाया था । १८१३ इ०में महाराज्ञ रण- 
ज्ञितूसिंहने अन्यांयपूर्णक यद दुग दखल किया। अभी 
यहां पूर्ण राजवँशकी कनिष्ठ शाखा रद्दती है। पूर्गेससृद्धि 
कछ भी नही है। यहां डाकघर, पुलिसथाना और 
स्कूल हैं । 
हरिपैड़्ी ( दि'० ख्री०) हरिद्वार तोर्थमें गंगाका एक 
विशेष घार जहांके ख्नानका बहुत माहातस्य है। 
हरिप्रबोध ( स'० पु० ) हरिका जागरण, निष्णुक्ा उत्थान | 
आषाढ मासको शयन-एकादशो में अर्थात्‌ शुङ्ठा-एका 
दशोके दिन दिष्णुका शयन तथा कार्रिको एकादशीके 
दिन विष्णुका प्रबोध अर्थात्‌ जागरण होतां हे । 
दर्प्रिसाद्‌ ( स'० पु०) श्रोदरिका अनुग्रह, भगवानका 
प्रसाद । | 
हरिप्रसाद--१ पिङ्गलसारके रचयिता । २ शाखचलधि 
रत्नके प्रणेता । ३ माथुरमिश्र गंगेशके पुत्र । इन्दो'ने 
१७२८ ई०में काष्यालोक्ग और, खद्धशेतस्वायह्विकको 
रचना की । ४ काशोबासो एक प्रसिद्ध दिन्दो पण्डित । 
५ इन्हो'ने काशीपति चेर्तासंदके उत्साहसे सांख्कत पद्यमे 
चिद्दारीकी सतसईका अचुवाद्‌ किया । 


इरिप्रर्थ ( स'० पु० ) इन्द्रप्रस्थ । 


हरिपुर १ हजारा जिळेही एक तइसोळ । यदद अक्षा० | हरिप्रिय ( स'० क्वो० ) १ कृष्ण चन्दन | इसका दूसरा नाम 


कालीयक या कालिया भो है। २ उशोर, खस. । (पु०) 
३ कदस्ववृक्ष । ४ पीतभ्रडुराज, पोलो भंगरेया । ५ विष्णु- 
कन्द । दे करवोर, कनेर । ७ शङ्कुः | ८- दन्छुरु, गुल दुप- 
हरिया | ६ श्यामाकधान्य, श्यामा धान। १० शिव . 
११ वातु, पागल । १२ कञ्चुक । १३ श्रोदरिका प्रिय । 


हरिप्रिया ( स० खी० ) १ लक्ष्मी | २ तुलसी । ३ द्वादशी 
तिथि | ४ पृथिवो । ५ मशु | ६ लाळ चन्दन) ७ मद्य। | . 
८ एकमालिक छम्द । इसके प्रत्येक चरणमे' १२+ १९ | 
१२९५-१० के विरामसे ४६ मात्राए' होती हैं और |. 


अन्तमे गुरु दोता हे | इस चंचरी भो कृत हैं । 
दरिप्रीता ( स० स्त्री० ) ज्येतिषमे' एक सुहं का नाम । 
हरिवालुक ( स० क्को०) फुल चालु क । 

हरिवीजञ ( स'० की० ) हरिताळ, हरताळ । | 


इरिताल्ल शब्द देखो । |. 


` हरिवो 
त्थान ! 
दरित्रह्म रे 
` पुल 1 २ 
जाता है 
मान थे 
हरिभक्त 


हरिभक्ति 


प्रोत. 

इरिभक्ति! 
घर्मशार 
द्वारा वि 
खमख्त 

गौड़ीय ( 
इस सर! 


. क्रिदा कह 


नही' शा 


 शाक्तसर 


गौड़ीय ९ 
नेमि त्तिक 
मतभेद २ 
निर्दिष्ट | 
लिये मह 


` झर चेषण 


प्रकाशित 


` सन गाख 


शित किय 
उच्च हिन्दू 
इस आश 


छ हरिबोधिनो (स० स््री० ) कार्तिक शुक एकादशी, देवा. 


ज्ञ रण- 
। थया त्थान एकादशी | द | | 
समृद्धि हरित्रह्मरेष-रोपपुरफे एक हैहयब'शीय नृपति, रामदेदके 
1 आर ` परु | रायपुर और जळारोसे प्राप्त शिलालिपिसे जाना 
जाता है, कि ये १४५८ संबतसे १४७१ संवत्‌ तक विद्य- 
1 एक मान थे | [ 
हरिभक्त ( स० पु० ) विष्णु वा भगवानका भक्त, ईश्वर- 
त्थान | का परेली । - 
"एका - हरिभक्ति ( स'० स्त्री०) बिष्णु या ईश्वरको भक्ति, ईश्वर- 
1द्शीके प्रेम! 
इरिभक्तिबिलास--गौड़ीय धैद्णवसस्प्रदायक्का सर्गंप्रधान 
[चान्‌का धर्मेशाख्जनिबन्ध, दाक्षिणात्यब्राह्मण श्रीमदुगापालभइ 
द्वारा विरचित । गोपाल्लभट्ट देखो | प्रवाद है, कि जव 
जरलचिः समस्त अङ्ग वङ्ककलिङ्गमे' महाप्रमु चैतन्यदेवपरबर्तित 
इन्दो'ने गोड़ीय वैष्णबघममत प्रचलित हुआ, जव लाखों भनुष्य 
हिकः इस खस्परदायसे' आथे, तब उन छोगोंके नित्यनै।मसतिक 
[ण्डित | क्रिवाकळाप निर्चाइरे लिये एक भी घेमेशाख् प्रचलित 
त पद्यमे नही था | उस समय भी गौडवङ्गफै नाना स्थानोमे' 
. शाक्तसम्पडराच्की विशेष प्रबळता थी | इस कारण 
गौड़ोय चेष्णव-रुपांत और शाक्त-झ्मात्तों'के मध्य नित्य- 
की नेमित्तिक क्रियासस्पादनकी विधि व्यवस्था छे कर यथेष्ट 
100) र चलने लगा | इस समय गौड़ोय बैषणबसमाजको 
"यि निदि ए चिधिडप्रवस्थाके अनुसार परिचालित करनेके 
टा लिये महात्मा गोपाळभइने प्रचलित सभी स्मृति, पुराण 
) हिंद ` और वेष्णवतन्त्रादिके आधार पर अगवद्धक्तिबिलास' 
जिय । `= प्रकाशित क्या | किसो किसीझा कहना है, कि सना- 
ली _ वन गोखामीने ही सबसे पहले 'इरिभक्तिबिछास' प्रका- 
७ मद्या मे 9 शित क्रिया, परन्तु यधनदोषदूषित कह कर पोछे कही' 
२+१२+ | च हिन्दूसताज़ उनको शास्त्रोय व्यवस्था ग्रहण न करे, 
हैं. और रस आंशङटासे उन्होने गेपालभइके नाम. पर अपना 


शाखनिव'घ चलाया | इसके वाद गापाळभडके 'सग- 


| गो! विछासका एक संक्षिप्त संस्करण लिखा । सनातन 
FT अपन हरिभ क्तिचिळा सङ्गो 
Me Vol, न XXIV, 170 य 


न ` पैदुभक्तिचिळास? प्रकाशित करने पर बह भो पूर्वोक्त 

मन्थकी तरह (रिभक्तिचिलास' ` नामसे ही. प्रशिद्ध 

द जज 7 । थरोरुपयोह्वागीने इरिभक्तिब्रिलास नामसे हरि- 
[इद्‌ देखो । 


* 


दरिवोधिनो-हरिसुज 
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का गौरव बढ़ा गये हैं। आज्ञ तक हरिभक्तिविछास दो 
गौड़ोय वेष्णव-सम्प्रदायका सर्व प्रधान घमेग्रस्थ समक्ता | 
जाता दै । आज भी नित्यनमित्तिक समस्त धर्म कार्याकी 
व्यवश्था हो इस हरिभक्तिवि लाससे दी ज्ञातो है । 

हरिम ( स ० पु० ) असुरमेद । (-कथारित्सा० ४३1९६) ' 

इरिभट्ट--१ सुभाषितवलीघुत एक प्राचीन कवि) २ 
अन्त्यक्रमेदीपिकाकार । ३ सुदुर्तासुक्तावलिके रचयिता | 
४ विदाहरलके प्रणेता । ५ पक प्रसिद्ध सङ्गीतशांञ्जचित्‌, 
संगीतकलानिधि और संगीतदपणके रचयिता । ढामोद्र- 
ने अपने स ङ्गोतदप णमें इनका मत उद्ध,त किया है । 

हरिभद्र--१ सह्याद्रिलण्डवर्णित एक राजा । (४५) 
२ जातकसार और ताजिकसारके रचयिता । ३ एक 
असाधारण जैनपरिडित | इनका 'बड़ दर्शनससुच्चय' एक 
उपादेय और पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ है। इनको जम्बूढीप- 

स प्रहणीस ज्ञाना जाता है, क्रि ये १३६० स'वतमे विद्य 
मान थे। 

इरिभद्र ( स'० झो० ) दरिवालुक, एलवालुक | 

दरिभद्रक ( स'० क्लो० ) कुछौषधि । | 

दरिभाहु शुकू--एक नांनाशास्त्रवित्‌ पंडित । इन्होंने छान्दो- 
ग्वापनिषतप्रकाशिका, पुराणकप्रभा नामकी भागवत- 
पुरांणरीका, शास्त्रसारावळो, सप्तश्डोकव्याख्या, सिद्धान्त- 
रलावली नामको सारखत प्रक्रियाकी टीका और जेमिनि | 
सूलको रोका लिखो। २ पक प्रःसद्ध ज्योतिषो। ये 
हरिवंश नांमसे भो परिचित थे । इन्होंने गणकमे।द्कारिणी , 
गणितभूषण, जातकरल्ञरोका, जातकाङङ्काररीका, 
ताजिकस ग्रह, तिथ्यादिचन्द्रिका, तिथ्यादिभास्वतो और 
प्रश्नपञ्ञिक्काको रचना को । ७०; 

हारभारतो --चिकित्सासारके रचयिता । ६ * 

दरिभास्करशर्स्मन्‌-पक नाना शाख्रबित्‌ पण्डित । थे | 
आयाज्ोभइके पुल और इरिभइके पौत्र थे। इन्होने | 
अध्यात्मरामायणप्रकाश, रङ्कास्तुति, पद्याननुततरद्भिणी, 
परिभाषाभास्कर, भास्करचरित्र, यशोदन्तभार्कर, लक्ष्म 
स्तुति, यृत्तरल्लाकरसेलु, शुद्धियकाश और स्थ॒तिप्रकाश ह 
लिखा। . इनके वृत्तरलाकरसेतुसे जाना जाता हे, किये | 
१६७६ ६०मे' काशीवासी थे। | et 
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दरिमएडळ--सह्मादि वर्णित एक राजाँ। (२२७) 
हरिमाणिछय- जयन्ताके एक राजा, रडुग्रइमें इनकी राज- 
घानो थो। ( देशावलि) 
हरिमन्‌ ( सः पु०) शरोरगत हरिदर्ण प्राप्त गोरववर्णता । 
हरिमन्थ (सं० पु०) १ अग्निमन्थ, गनियारीक पेड़ जिसकी 
लकड़ी रगडनेले आग निकलती है। २ चणक, चना। 
३ मरर। ४ पळ प्रदेशका नाम । 
हरिमन्थकक ( स'० पु०) १ चणक, चनो। २ अग्निमन्थ, 
- गनियारी । 
हरिमन्थज्ञ ( स'० पुर की ) १ चणक, चना। २ छृष्ण- 
मुदा। (हेम) 
हरिमन्दिर ( स० छो०) हरिका ग्रह, विष्णुमन्द्रि । 
हरिमन्युसायक ( स. ० लि० ) श्न हन्ता सिगन्ता । 
दरिमिश्च--राढ़ीय ब्राह्मणेंके एक प्राचीन कुलाचाय । 
हरिसुदुग (स'० पु०) सारदसुदुगविशेष। अ गरेजीमे' इसे 
Fhaseo'ues ७००४१ कहते हैं। इसका गुण--कबाय, 
मधुर, पित्तकफघ्न, रक्तसूत्ररागनाशक, शोतळ, लघु और 


दीपन | 
हरिमूला ( स'० स्थ्रो० ) शालपर्णों । . 
दरिमेध ( स'० पु० ) अश्वमेघ यज्ञ । 

` हरिमेधस_ (स'० पु०) १ विष्णु । २ रिका पिता । 
हरिस्भर ( स'० पु० ) इन्द्‌ । ( ऋक, १०।६६।४ ) 
दरिय ( स'० पु० ) पोतत्रण घोरक, पीछा घोड़ा । 
हरियर ( हि ० वि० ) इरा देखो | 
हरियराना ( हि ० क्रि० ) हरिअरांना देखो । 


आ प्रसिद्ध दाशंनिक, उाकुरदाँसके: 


पुत्र, अचुव'घग्रदर्शान ( वेदांत), भगत्रढुगोताटोका और 
` वाक्यवादटीकाके रचयिता । इन्होंने अपनी गोतांटोकामें 
मधुसूदनकोरोका उद्ध,त को है । 
दरियराथांथा ( हि'० पु० ) नीळा थोधा, तूतिया । 
दरियान (स'० पु०) गरूड । 
हरियाना ( दि'० क्रि०) हरिभाना देखो । 
हरियाना--पज्ञावके हिसार जिलेका एक भूभाग । यह 
है अक्षा० २८' ३०से ३० उ० तथा देशा० ७५ ४५ से ७६ 
३० पु०के मध्य विस्तृत है । इसके उत्तरमे' घग्गरा 


क ८“ 5 कक पालक कती Eg CC: 


mwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हरिमण्डल--हरिरत्न 


शुनदोती, पूरवमे' सुना और उत्तर-पूरवमे' नरदाक देश" 
हो । कहने है, कि अयोध्यासे आये हुप राआ दरिचांद्‌- 
हरियाना नाम हुआ हौ। ४थी सदी तक यद्द इनस] 
हरियानाठी राजध'!नो समको जाता था । पीछे दिसार- 
में राजधानी उठ कर चळी आई। सुगलोंके अधश्पतन 
पर यह मराठा, भट्टि और खिख-सरदाशेंका युद्धस्थल 
समभा ज्ञाता था। -सरदारोंने अपना अपना अधिकार 
जमाने. आशासे भोषण समरानळ घधकां दियांथा। 
१७८३ ईशम यहां घोर अकाल पडा ज्ञो 'सनचालोस! 
नामसे आज्ञ भी अधिवासियोंरे हृदयम आतङ्क पैदा कर 
देता है। इस समय हरियाना मरुभूमि और श्सशानबत्‌ 


हो गया था | १७६५ ई०्ें ज्ञाञ टामस हिसार और . 


हानसोको अधिकार कर बैठे | १८०१ ६३० सिख-सर- 
दारोंने एकत्र दो रामसशो निकाल भगानेके लिये 
सिन्धियाके फरासो सेनानायक पेरोंके। असुरेध किया । 
पेश द्वारा भेजे गये फरांसी सेनापति बाकुईने दळवलके 
' साथ जा कर रामरूको हरियानासे निकाल सयाया । 


२ पंजञावके होसियारपुर जिलेको होसियारघुर तदद- . 


सीलका सद्र और प्रधान नगर । यदद अक्का ३१" ३८ 
३० तथां देशां ७१ ५२ पूण्के मध्य विस्तृत द । जन- 
सांख्या ६ हजारके करीब है। १८६७ ई०में यहां स्थुनि- 
सपलिरी स्थापित हुई है । शद्दरसें एक मिडिल स्कूल 
और पक चिकित्सालय दै । यहांका मोडा आम और 
इर बहुत प्रसिद्ध है। 

हरियालो ( हि'० स्रो० ) १ हरेपनका विस्तार, दरे र'गका 
फेलाव। २ हरे हरे पेड पौधो' या घांसका ससूह या 
विस्तार । ३ हरा चारा ज्ञो चौपाधोंके सामने डाला 
जात है । 


हरियाली तीज ( हि० स्री० ) सावन वदो तोज्ञ। जाम | 


हृरियाचं ( हिऽ पु० ) फसलकी एक बंटाई जिसमें 8 भाग 
असामी ऑर ७ भाग जमो'दार लेता है। 
हरियूपोया ( स ० स्त्री० ) ऋग्वेदेशक्त प्राचीन ज्ञनपद्‌। . 
` ृरियोग ( स'० लि? ) अश्वयाजनविशिष्ट | 
हरियेज्ञन ( स'० छी० ) रथमे' घोड़ा जांड्ना । 
दरियेनि ( स'० पु० ) हरि या विष्णुसे ज्ञात, ब्रह्मा । 


तराई, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और उत्तरमें बगार और | हरिरज्-चालवोधिनी नामक नले।दयरोकाके रचयिता। « | 
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हरिरस- 
हरिराजं 
दिनके । 

३ रेघा 
और कु 
आथिप 
इरिराम - 


श्वाद्धवर्ण 
२ दर्शवर 
रन्दटोक! 
ठ्याख्यार 
कार] 
उपादेय घ 
“नाम किय 
दरिराम तः 
श्छवो स 
रघुनन्दन 
गदाधर ३ 
छोटे बड़ 
पुस्तके । 
मानस, ए 
बिचार, 
प्रत्यास रि 
प्रतियोगिः 
मङ्गलवाद्‌ 
वेशिष्ट्यव 
गदाधरने १ 
किया हे । 
| रराम वा 
; डड क वृत्तिकार | 


थल 

कार 

था । 

गैस! 

क्र 

श्रत्‌ 
1 
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सर- रोः ४ [a 
चे २ दर्शवस प्र, द्वादश-मद्दाकाव्यरिप्पण और अद्दौत-मक- | देरिरि_रसोराबासौ एक मु क नि हु RT 
८ रोका कार । ३ आचायोमतरहसप्रके प्रणेता । छ कातंत्र | परा नाम था ह के कासि ० 
[के व्थाख्यासार । ५ प्रदस्थितिवर्णन नामक ज्योतिम्रीन्थः | मान र 2 कह या क पेन म ह 
गै कार। ६ पक प्रसिद्ध हिन्दोकवि। इनको नखसिल | नामक वक्तृ, र वता, धर्मनोति और उपहासरसात्मक 
तद- उपादेय कविता दै । शिवसि'दने इनके पिङ्गल प्रन्थक्षा | एक सुन्दर ग्रन्थ लिखा : सुलतान मुदस्मद अलजुकीके 
ब ताम किया है। प्रधान मन्त्रो अनूशेर्रानके अभिप्रायसे ही उक्त प्र थ रचा [ 
क हरिराम तर्कालङ्कीर- नवद्वोपके एक प्रसिद्ध नैयायिक । | गया था। १२२२ ६० में वसारा नगरमें ही दरिरि परं. 
ति १७बो' सदीके मारम्ममे घे विद्यमान थे । कोई कोई इन्हे' रे सिधारे | डे मुक्कामात्‌ प्र'थ pe क्या 
कूल रघुनन्द्नका व शधर मानते है'। थे प्रसिद्ध नैवायिक री दक परे दौ र के दद कक 
और | गदाधर और रघुद्रेचको शुरु थे। नव्यन्यायसस्ब धमे । हे न ल न 5 पाशयाक अनेक साषामें उक्त 
छोटे वड़ बहुत-से ग्रन्थ लिख गये हे' जिनमेसे निम्माक्त परत हु 

न हरिरिपु ( स'० पु० ) वाजोशत्र , कनेर । 

गका पुस्तक मिळती हे--अयुमितिपरामर्शविचार, अनुमिति डे | 

हरिरुद--अफगानिस्थानकी एक प्रधान नदी । यह अक्ष! 
ह या मानस, पदकांरवादार्थ, कत्त चाद, कारकवादक्ताप्रटयय ह उ० तथा देशा० दर २० पके दच वय 

५० 0 
पक की जारे चिज्लरूपपदार्थविवांर, 'धर्मिताबच्छ 2 द्दै। क गिरिमालासे व कर्‌ ३०० मोलके 
ब ली ह याद, नड्पमतरहस्य, पक्षतारहर्य, परामशवाद्‌, वहरिरुद नामसे पश्चिमको ओर शाहरेक, ओवे और 
"ज्य ते १ 
हा 00 पर्षगश्ञानकारणता, प्रामाण्यवाद, वाघबुद्धिवाद, हिरारके मध्य हो कर बंद चलो दै। इस नदीको धारा 
मङ्गलवाद, रत्नाकोषवाद, छकारवाद, काव्यवाद, विशिष्ट: बडी ही तीब्र है। ` 
| वेशिष्ट्यवांदू, विषयता सामभीवाद्‌, . ख्वप्रकाशरहस्य । दरिरुद्र (स'० पु० ) इरि और रुद्र, विष्णु और शिव । 
| र इनको लिखो तत्तवचित्तामणिरोक्राका उल्लेख इरिरामन ( स० लि० ) अभ्वरीमयुक्त) | 
छि है। धरिल ( हि'० पु० ) हारिक्ष देखो । 
| र वाचस्पति-गोयोचन्द्रक्ो स'क्षप्तसारटोकाके हरिलाल--१ आचार-दर्शदोपिशाके प्रणेता) २ तिथ्यु= ` 
ता) >“ (या । क्तिरत्तावळिके रचयिता । ३ सिद्धाश्तसारनामक ज्यो- 
८ "कड देललरडने उर्च्छावासो पक गौड़ वाइ, लेहा 


हृरिरस--हारलाळ ५ ६७६ 


दरिरस--फवि ज्ये!तिस्तस्वपश्चा शिका हार | 

हरिराजं - १ कश्मोरके पक राजा। १०२८ ई०मे' थाड 
दिनके लिये इन्होंने राज्यभोग किया। काश्मीर देखो | 
३ रेवाके कोरववंशोय एक, मद्दाराणक, सळक्षणवर्माके पुत्र 
और कुम.रमाळळे पिता | ये १३वो सदीके प्रथम भागमें 
आधिपत्य करते थे | 

हरिराम --१ एक प्रसिद्ध पण्डित | इनके लिखे अलिस्पुति- 
टोका, आहिकसःर, गङ्गामादात्स्, परिभाषाभास्कर- 
टोका, परिभाषेन्दुगोखरटी'का, प्रायश्बित्तसार, बुधरुसृति 
रोका, भरबीसपर्याविधि, मळमासतस्वरोका, महाभाष्य 
श्रढोउटीका, वचेयाग्रणसिद्धान्तयूषणरीक्ा, चैयांकरण 
सिद्धान्तमञ्ज षाटो का, व्यशद्वारप्रक्वाश, शव न्डुशेंखरटो क 
श्राद्ववर्णन और षद्कर्मविचेक आदि ग्रन्थ मिलते हैं। 


दरिव्यांसी नामक सम्प्ररायके,प्रच्राक । इनका दूसरा 
नाम व्यासस्वामो था । इन्द्दोने थोड़ी हो उस्रं राधा- 
वदलभी सस्प्रदायमें योगदान कर छष्णभक्ति सोलो थी । 


१५५५ इमे ४५ वषो अवध्यथामें थे वृन्दावन जा कर 


रहने लगे और वहां इन्होंने अपने नाम पर एक बष्णव 


सम्प्रदाय भचरान किया । किसी किसोक मतसे ये 
निमादित्थ यां निम्वाकके शिष्य थे | 


दारिराथ--१ वेदान्तकारिका, सप्तश्लोकिविवृति, स्वरूप- 
निर्णय और खामिनोस्तेल्लरोकाकार । २ .दशकर्रा 
और उसके रीकाकार। ३ प्रसिद्ध वोद्यक अथकार । 

दरिराव होलकर--इन्दौरके पक राजा । ये इय मळह्दार 


रावके भतोजे और उत्तराधिकारी थे] १८४३ इमभ्में. 
इनकी मुत्यु दुई । १ 


a 


प्र 
६८० 
इरिलोला ( सं० स्री० ) चौद अक्षेंक्रा एक चणणेवृत्त ! 
हरिले ( स ० अव्य० ) नाव्योक्तिमें चेटोसस्वोधन । 
इरिलोक ( सं० पु० ) विष्णुळाक, वैकुण्ठ। 
` हरिळाअन ( स'० पु० ) दरेरिव छोचनमस्प । ३ कुछोर, 
ककड़ा। २ पेचक, उद्छू। ३ देत्यसेद । (ल्लि०) ४ इरि- 
द्वर्ण चक्षुथुक्त, पोलो आँखवाला । 
हरिवंश ( स ० पु० ) हरि या छृष्णका वंश । जिस प्र थमें 
श्रीकृष्ण ओर उनके अपने वंशका विस्तृत विवरण लिपि 
वद्ध हैं, वह मो हरिबंश कहलाता है। यह प्र थ महाभारत- 
का परिशिष्ट समका ज्ञाता है । महाभारत देखो । जैनां- 
के तोर्थङ्कर नेमिनाथ या अरिष्टनेमि कृष्णके ज्ञाति होंनेके 
कारण घे सो दरिव शमे गिने जाते हैं। जोनोंके हरि- 
चशमें नेमिनाधके जोबनाख्यायिका प्रसङ्गे श्रीकृषण और 
उनके व'शका विवरण लिखा है । प्रचलित हरिव शले 
उस पुस्तकका विवरण सम्पूणं पृथक इ । 
पुराणा शब्दमें जोन पुराण प्रसङ्ग देखो । 
हरिवंश--१ भेजप्रवन्धघृत एक प्राचीन छवि | २ नेपालकै 
ललितपुरवासी एक पण्डित, सूर्यशतक्ररोकाकार | 
इरिघंश कवि--नरपतिज्यचर्याकों जयलळक्षमी नामक 
टीकाकॉर | 
हरिवंश गोखामी हरिवंश दितजी--रांधावलभो सम्प्रदाय 
प्रवर्तक एक कवि और पण्डित । १५५६ स बरतमें थे पैदा | 
हुए। इन्होंने कर्मानन्द और र।घारलसुघानिधि नामक 
स'स्क्कत प्रन्थ तथा हिन्दोभांषानें चौरा सोपद-लिखा । 
हरिचंशभट्ट - रसमज्ञरोटोझाकार । 
हरिचंश्प ( स'० ति० ) इरिवंशोय । 
हरिवत्‌ ( स'० लि० ) १ हरि नामक अश्वयुक्त । २ दरित्‌- 
चणयुक्त । ' 


ACAI 


के दरिदर्षस_( स ० लि० ) दरिद्वर्णयुक्त । 

हक. हरिवरस्मन १ भोजप्रबन्धश्त पक स'स्छृत कवि । २ 

राष्ट्रकूरवंशोय दस्तिकुण्डके एक राजा । थे ध्वी सदी 

« में विद्यमान थे। ३ मौढरिघंशीय एक मदाराजञ । मोखरि 
देखी । ४पक प्रसिद्ध जेनाचार्या | पूर्णच द्रोदयपुराणक | 


. जय सर्गमे इनका विवरण है । ५ पूववद्धुके एक राजा |. 


. हरिवर्ण ( स'० पु०) साममेद ¦ | 
| 


5 


| 


हरिलीला-दरिवासर 


इनके ही समये पाश्‍चात्य वेदिकगण पहले पदल बंगाल 


दारे । वङ्गदेश और पाश्‍चात्य वे दिक शब्द देल । 


रिवमांपुर-रेवातीरस्थ एक प्राचोन तीथेरुथान । 
रिवर्ष-१ अम्बूद्रोपके नौ वर्षो मसे एक । यह्‌ निषध और 


हेमकूट पर्व्चतके मच्यभागमें अवस्थित है। इसके दक्षिण 


 इुळावुत वर्ष है | उत्सेध अयुत योजन है। यहां भगवान 


नरदरि रूपमे. अवर्थान करते हैं, इसलिये इसका यह 
नाम पड़ा है । यहांके देत्यदानज खभो हरिभक्त हैं। 
( भागवत ५।१६।२२ ) -< अग्लीक्षका पुल। इसके ही 
दिरुलेमें हर्णवर्ण पड़ा था। ( विष्णु पु० ) 


हरिचळुन (स ० पु० ) सुछुछुन्द वृक्ष ¦ 
हरिवल्ल॒ध--१ एक विख्यांल घेयाकरण । ये 


जो 


उत्प्रसावतोय . 
श्रीवछुमके पुल थे । इन्होंने बेयाक्रण सिद्धांवशूषणदर्णण 
और चेयाकरणसिद्धान्तभूषणसार - दूदाणकी रचना को। | 
२ सुधेदयके रचयिता । २ एक हिन्द ऋषि | शिवसि'ह 
सरोजमें इनका नामे उद्धत हुआ है । 


हरिवल्लभा ( स'० खो० ) १ जया । २ तुलसी। ३ लक्ष्मी | 
 हरिवाल--पएक्र विख्यात भक्त । भक्तमालूमें इनको संक्षिप्त 


जोचनो है । 


इरिचाछुक ( स'० छो० ) एलवाछुक । 
हरियास ( स'० पु०) १ पोतभ्रज्ञराज, पोलो भङ्गरैया। 


( राजनि० ) २ अश्वत्य वृक्ष, पोपळका पेड़। ३ श्रोहरिका _ 
वासस्थान | ' 
हरिचासर ( स'० छो० ) श्रीदरिका दिन, पकादशी और 
द्वादशो ये दो तिथि | साधारणतः पद्दादरी तिथिको दी 
हरिवासर कहते हैं । कभी कमो तिथिको कमी वेशोके 
कारण द्वादशों तिथिमें प ठादशीक्ता डपचास करना होता 
है, इस कारण द्वादशी तिथि भी दरिचासर कहळातो दै। 
हरिभक्तिविछासके १२वें विळांसमें हरिवासरके विशेष 
. विधान और फळादिका विषय विशद रूपमे लिखा है । 
अभी चेष्णवस्षास्प्रदायिक हरिवासर तिथिमें निम्नोक्त 
प्रणाळीसे हरिवालर करते हे । दशमोन्नो रातको पक . 
तुळसोका मञ्च वना कर विधिविधानसे अधिवास करे 
ओर पकादशोके दिन सूर्योदयकाळसे तुळसोमञ्चकी परिः 
क्रमा करते हुप कचल श्रोइरिका नामकोर्तत करे । इस 


प्रकारका फोर्सन अष्ठप्रहर अर्थात्‌ दिन रात होगां। ऐसे « । 
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° हरिवासः 
इस प्रडो 
नगर कीः 
हरिवाखु 
हरिवाहन ( 
हरिचोज (: 
दरिवोर पार 


i] 
सदोम इन 


दरिय,ष (स्र 
दृरिबोला --( 
कीर्शान हो 
खभ हरिचे 
है, मन हो ४ 
इनके पधान 
माँच कर थे 
स्थान पर इ 
छष्णवित्नह । 
हरिड्यांस- 
दशश्छोकी : 
ख्वात थे | 


| : थे । हरिराम श्‌ 


हरिव्यासदेव-- 


गल 


दरिधासुक--दरिश्चन्दों ै ६८१ 


हरिवासरे प्रायः चार पांच दळ कीर्ततकारी रहते हैं| 


जो पारे और अञ्नकके योगले बनती है और प्रमेद्दमैँ दी 


३ ५ सी-हरिव्यासप्रवर्ततित पक धर्मसम्पदाथ । यह 


|| | हरि 


द एकको रु 


इस प्रद्ौर चे लोग दिन रात क्ोर्सन कर दूसरे दिन सवेरे | | 


नगर कीच नादि करते है । 
दरिचाखुक ( स० क्को०) हरियालुरू, एलचाछुक । 
हरिवाहन ( स० पु०) १ गरुड | र्‌इन्द्र। ४ सूर्य | 
हरिवोन ( स० क्लो० ) हरिताळ, हरताळ | 


दरिवोर पारुड्य  दाश्चिणात्यके एक पाण्ड्य राज्ञा | ११वों 
सदोम इनके हो अघि फारतें परुञ्चोति नागर पक ब्राह्मणने 


डु दुर 


हरिश्च ( स'० पु० ) इरिद्रू वृक्ष, द।ख्इरिद्रा। ( सुश्रत } 


दरिब,घ ( स'० पु० ) हरिबर्ष | ( भूरि१० ) हरिवर्षः दोख्ञो। / 


हरिबोल --एक गैष्णव सर दय | हरिनामगान और नाम- 

. कीरा हो इन लोगोंका प्रधान धर्माजुष्ठान दै, इसलिये ये 
छोग इरिबोछ। कहलाते है'। इन लोगोंडो ज्ञपमाला नही' 

हैं, मन दो मन हरिनाम जप करना होता है। शुरु ही 
इनके प्रधान देवता है'। गुरुक्गा अङ्ग दो दरिका अङ्ग 
मांन कर घे लाग शुरु-भजना किया करते हैं! ख्थान 
स्थान पर इनके अलाड़ हैं। अखाड़ेमें कहो' भी राधा. 
'कुष्णविग्रह देखा नहो' ज्ञाता । | 

हरिऽ्यास -दरिष्यासी सम्प्रदाय घर्र्रारु, निभ्वाङ रचित 


दशश्लोकी टीकाकार | ये हरिव्यासघुनि नामसे भी 


हरिब्पासदेव--एक प्रसिद्ध पण्डित । इन्दोंने अर्थपञ्चरु 
गोपाळपरळ और बेदान्तलिद्धान्तरत्लाज॒लि लिडी 
दरिव्यास मिश्र--भज्जु नमिश्र के पुत्र । इन्दोंने १५३४ इप 
 एतमुकावलिक्गी रचना की | 


_गस्बाक सम्प्रदायकी ही एक शाखा है! 
रचित प्र ही इनका प्रधान ग्रथ हो । 

नेत ( स'० हो ) १ बह बत जो भगवःन्‌ श्रीदरिकै 
य । ( लि०) २ पिङ्गलवर्ण याँ हरिः 
ह इरिवतं' वे वानर" ( ऋरू ३३५) : 
| ७ र “a द्रिट्बचं बा! ( सोयण ) 

त टु ३०) १ बिष्णु भौर शिव । ८९ ७करसीवध।£ 
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हरिठप!स- 


i च'दूरश 
रित 


ख्यात थे। थे श्रीभट्टके शिष्य भोर परशुरामदेडके गुरू | 
.। ` थे। इरिराम शुक्छ देखो । 


| राजञ दिश ने "शीक श्मशानमें रहते समय श्मशा रा 


जाती हो । शुद्ध पारे और अभ्रकको ले कर सात दिनि 

तक आँवळेके रसमें घो रते हैं फिर खुला कर एक रत्ती- 

का मात्रामे' देते हैं । 

दरिशकुर--१ यत्रचिंतामणिदी पिकाके रचिता 1 २ योग- 
विवेक, रामपूनातिधि और षड़ दर्शनविवेकके प्रणेता । 

हरिशपुर--१ डड़ीमाके करक जिलास्तर्गत पक क्रिला। 
अभी उक्त नामका परगना- हो गता हो । २ नोआखांळी 
ज्ञिळ'न्तर्गत पक नगर । | 

दरिशयन ( स'० ङ्ञो० ) श्रोइरिको निद्रा । शास्त्रे लिखा 

| है, कि आबाढ्मासको शुक्ला पक्षादशोके दिन विष्णुका 

| शयन होता है, इसो ले इस एकादशीको शप्रन एकादशी 
कहते है । इस दिनसे ले कर कार्तिकमासको शुङ्ला एका - 
दृशो तरु विष्णुका शयनकाल .दै । कार्सिकको एकादशीं- . 
में विष्णुका उत्थान होता है] इस कारण यह एकादशो . 
उत्यान-एकादशी कहळांती है। इस शयनैकादशीसे 
चातुर्मास्य बतारस्म करना होता है । | 

दरिशयनी ( स'० ख्री० ) आषाढ शुक्क- एकादशी । पुराणों- 

के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान्‌ शेषो शय्या पर - 
सोते है और फिर कार्चिकरी प्रवोधिनी एकादशीको 
उठते हैं | ु 

दरिशर ( स'० पु: ) शिव, ` मदाद्देव ।. छिपुर विनाशक 
समय शिवने विष्णु सगवानको अपने घचुषक्का बाण 
बनाया था; इसीसे इनका यद नाम पड़ा है। 

दरिशम्मनु--१ एक विख्यात तान्हिक् आचार्ण। शक्ति- 
रत्ाकरमें इनका मत उद्धत हुआ है। २ एक स्पार ॥ 
रघुनन्दनने नाना रुथानोंमें इनका नांमोहलेल किया है । 

३ उपाधिप्रकरणके रचयिता | 

दरिशिप्र (स'० लि०) हरितवर्णनासिक, हरिद्दर्ण नाँसिका- 


| 
| 


दरिश्चन्दी ( हरिश्चन्द्रो )--युक्तप्रदेशवा सो एक वेष्णव- 
सम्प्रदाय | सूयोचंश-प्रथित राजा हरिश्चन्द्रके नामानुसार 
इस सम्प्रदायका नामकरण हुआ है। राजा हरिश्चन्द, दि 
विश्वामित्रके कोपरे पड़ कर संसारत्यागो हो गये | उनका. 


> 


| युक्तं या हरिद्वर्ण हच ( झुक १०।६६।४) . 4 
| 
| 


>> 


2 
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वेराग्य और दैन्य हो इस सम्रदोयको प्रधान शिक्षाही) |. | 


६८२ १ हरिश्चन्द्र 


कारी चण्डालको ज्ञो उपदेश दिया था, बद्दी इस सम्प्र- | प्रतिज्ञा करता ह, कि उसे पशु बना कर आपका यज्ञ 


दायका घमेशास्त्र हे । इस सम्प्रदायके अधिकांश मनुष्य 
हो डोम दै । ये लोग विष्णुको ही जगतकर्ता मानते है । 
हरिश्चन्द्र ( स'० पु० ) १ खनामख्यात राजसेद । पर्याय-- 
लिशडु ज । घे लेतायुगके अठाइसघे' राजा थे । 
थ्रोमद्धागबतमे लिखा है-मान्धातुवंशमै राजा 
[लश कुक जन्म हुआ । इन्दी बिशङ्क,के पुल हमारे चरित 
नायक हरिशचन्द्र ये । इन इरिश्‍चन्द्रको छे कर वशिष्ठ और 
विश्वामित्रमें घोर विवाद खड़ा हुआ ! पक सम राजा 
हरिशचंद्रने राजसूययज्ञ ठान दिया । विश्वामित्र हाता इुए। 
यज्ञके शेषमें उन्होंने दक्षिणा के बहाने इरिश्चन्द्रका सर्गोस्व 
छे छिया और उन्हे भारी कष्ट दिया । यह संवाद पा कर 
वशिष्ठ बड़े बिगड़े और उन्होंने विश्वामित्रके पास जा 
कर उन्हे शाप दिया कि 'तुमने राज्ञा हरिश्चन्द्रका 
सर्जस्व छीन कर वड़ा अन्याय किया हे, इस. कारण. तुम 
` वाज पक्षी हो जा ।' विश्वामितने भो चशिष्ठक्नो चक पक्षी 
दोनेका शाप दिया । पीछे इस चरक और बीज पक्षीमै घोर 
युद्ध हुआ । ( भागवत ६।७-5 अ9 ) 
देवीमागत्रतमे लिला दै, कि राजा त्रिशंकु वशिष्ठके 
शापसे चण्डालत्वको प्राप्त दो राजच्युत और ख्वर्गम्रष्ट 


करू गा 1 
कुछ दिन वांद उनकी धर्शपत्नो पटरानो पतिव्रता 
शैव्या वरूणदेवको कृपासे गर्शावतो हुई। दश मास पूरा 
क्‍ पर रानोने एक सुन्दर पुल प्रसव किया । 
कुछ दिन बाद बणदेव प्राह्माणका रूप धारण कर ` 
राज्ञाके पास आये ओर वेछे, 'महार'ज ! सुरू वरुण हो 
जानिये ।प्रतिज्ञाको वात याद दिलानेके लिये मैं आया हू । 
. आपको मनसक्षामचा पूरो हो गई, अद उस पुल्ल झार सेरा 
यज्ञ करके अपनो प्रतिश्ञाक्षा पालन कोजिये | इस पर 
राजाने कहा, 'देव! में वेदोक्त बहुद्क्भिणा झुच्त यज्ञाचुष्ठान 
करूगा। नरमेधयल्में ख्नीपुरुष दोनोंको दो अधिकार है 
इस कारण आप कपया मेरों खीके शुद्धिकाल पक मास 


तक और उदर जाइये ।' 

वरुणदेवने कहा, राजन] एक भास बाद फिर 
आऊ'गा। इस बोचमें तुम पुलका जातके और नाम 
करण आदि संस्कार कर मेरा यज्ञ आरम्भ कर देना। 
यथासमय राजाने पुलका रोहिताश्व नाम रखा । चरूणदेव 
फिर आये और बोळे, ' दन्तद्दीन पशु यजञमें प्रशस्त नहों 
है, इस कारण पुलके दांत निकलनेके बाद मेरा यज्ञ अवश्य 


हुए] व S | करता! तर राजाने प्रायांके वशवत्तो दो बशिष्ठसे | 
1 नग 
हिश कु जव घुणाके मारे राजघानो अयोध्या नगर पुत्रके चूडाकरणकार्या होने तक ठहरनेको प्राथना को । र 
बज परित्याग कर गङ्गाके किनारे जा रहने लगे, तव हरिशबन्द, ; 9 । शादिताश्वका उप यर 
न कर या [दिला१ न 
द राजसिंहासन पर बेठे। दरिशच दरक राज्य करते बहुत इस प्रकार ग्यारह घर्ष बोत गये । रादित 


नयन संस्कार आने पर वरुणदेव पुनः आग्रे) इसवार | 
भो राज्ञाने विनयपू् ; प्रार्थना की, 'समांबरोनकॉल 
` तक अपेक्षा कर सुरे क्षमा कोजिचे ।' 


ह दिन वीत गये, पर उन्हे एक भी संतान न इुई। इस 
कारण उन्दने अत्यन्त दुःखित दो चशिष्ठाश्रममें जा उनसे 
अपनी मनोवेद्ना प्रकट को । चशिष्ठने उन्हे ४रुणदेव को 
आराधना करने ऊहा । न ै 

राजा दरिश्चन्द्र तदचुसार गड्ढाके किनारे आये ओर 
चरुणदेवके उद्द श्यत कठिन तपस्प्रा करने लगे | वरुण- 

` द्वेवने उनको तपल्यासे संतुए हो कहा, 'राज्ञन्‌ यदि क्रार्या 
 सिद्धिके वाद तुम अपने पुत्रको मेरे (प्रयकार्यमें नियुक्त 
कर दा अर्थात्‌ यदि तुम उस पुलका पशु वना! कर 
निःशङ्कचित्तसे मेरा यश करो, ता में तुम्हे' अमीट चर 
दूंगा ! इसके उत्तरमें राजाने कहा, 'देव ! मेरा बन्ध्यता- . 
दाष दुर को जिये, यदि सुक पुल प्राप्त दे जाय, ते में 


राजकुमार. बुद्धिमान्‌ थे ।- घे पिताको उदास देण 
और यज्ञका वृत्तान्न खुन बड़ चिन्तित हुए। रे!।हताश्ब'- 
को जव अपने सदचरोंसे अपनो विनाशवा्त्ता मालूए हुई, 
तब चे छिपक्रे मगरसे निकल कर जंगल चले गये । इधर 
राजाने पुलकी खेज़में चारों ओर दूत भेजा, पर कोई पता 
न चला | इसी समय चरुणरेव आये और राजा पुला 
वाद खुना कर अपने भाग्यका, दाष देने लगे । बरुणने 
कुपित हा कर शाप दिया, "कडिन जळादर रागसे तुम ह 
पीडित होगे ।? 
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राजाके ३ 
कांएमें ब 
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डु जोर 


` बंध करने 
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| इधर 
बाइ पता 


FU 


बरणने 


[से तुम * 


क को केशो छोड 
राजञा 
प्रदान > ५ ; ळे क हे २८८ या मल 
= ` ® मन ही मन उसका जप कस्ने ऋद्दा।।-०शुल/००/००८खिक्वाइक!प्रशत्ञसआबा है, वहां उन्हे राजि कहद | 9 


राज! हरिश्चन्द्र रोगपीडित हो कठिन यन्ल्लणा भोग कर | 
रहे हे, तव उन्होंने पिताक दर्शन करनेका स'कल्प | 
क्रिया । इन्द्रको यह मालूम होने पर चे राजकुमारके पास | 


|) आये और उन्ह पिताके पास जानेसे मना करने लगे और | 


यह भो बोळे, 'अभी पिनाके पास ज्ञानेसे निश्‍चय हो यज्ञीय 
पशुरूपमें तुस्हारो बलि दी जायेगी, परन्तु रिताकी खृत्यु- 
के दाद्‌ जानेसे लुश्हारा राज्यलाध अनिवार्य है ।' इन्दके 
आश्यासच पर विझ्ुग्ध हो रोहिनाश्‍वने अव चनले जाना | 
न | 
इधर हुरिशचन्दने पीड़ांले कांतर हो अपने झुळपुरो हित | 
चशिष्ठदेबसे रोगशाँतिञ्चा उपाय पूछां । वशिष्ठ देवने | 
व.हा; “आए सूल्य देकर पक पुत्र खरोदिये, कीत पुत्र दश | 
प्रकारळे पुलोमेंसे एस है; अभएच उप्तक्ो दे कर यज्ञ ऋरनेसे| 
सभी विच्च दुर हो ज्ञायंगे , | | 
राजाने वशिछकछो बात सुन कर प्रधान भन्लोकी चोसे | 
एम पुलक्ी खोज करने कह! । उस राज्यमें अजोगर नामक 
एक द्रित ब्राह्मण रहता था । उसमे सौ गोघूल्य के ळोम ले | 
अपने मध्यम पुल शुनशशेफकों यज्ञे लिये बेच डाला | | 
राजाके इ मसे बद बाळक नरमेत्॒यज्ञके पशुरूपमें यूप- | 
कॉष्टमें बांधा गया | वह वाळक डरके मारे बड़ दोन खर- 
में रोने लगा, मुनिगण इस कातर क्रन्दनसे व्यथित हो 
बड़ जोरसे चीत्कार कर उठे | शमिताने इस 'शिशुकां 


` वध करनेळे लिये ३ञ्ज नहीं उठाया। इस पर बालकका 


| 
पिता अज्ञोगर्र राजाके लिये खयं पुल्नके बध करनेमें 
उद्यत हुए। सभो हाय दाय करने ळगे । समाशवळपमे 
भीषण कोळाहळ देख कफौशिकन दन विश्वामित्र राआाके 
पॉस आये और बोले, 'राजे'द्र। फातर और रोते हुए 
वाळक शुनश्शेफकों छोड़ दीजिये, तुम्हारा व्याधिनाश और 
यश अवश्य पूर्ण होगा । तुम ब्राह्मणपुत्रकों खरोद और 
उसका नाश कर पापराशि सञ्चत कर रहे हो!” | 
दस पर महाराज दरिशनन्दरने कहा, 'गाघेय, में जलो- 
| 
| 


धर पोइ 


से महाक्लेश पा रहा हू इसलिये इस बालक- 

नही सक्ता |! यह सुन कर विश्वामिल | 
~ 

पर बड़े कद्ध हुए और शुनःशेफको वरुण मन्त्र 


= 


हरिश्चन्द्र 


६८३ - 


जब घनमें राजकुमार रोहिताश्डको माळूम हुआ, कि | शेफके मन्त्र जप झरनेले वरुणदेव प्रसन्न हो कर हठात्‌ 


वहं आचिर्भूत हो गये । रोगातुर राजञा हरिशचन्द्र और 
सभी सभासद वरुणदेवके आगमन परु विस्मित हो 


उनका स्तव करने लगे। रःजाके स्तवसे चरुणदेबने . 


स तुष्ट हो यज्ञ पूर्ण कर राजाको रोगमुक्त किया और 
वरुणस्तवंकारो द्विजपुल्रको शापविसुक्त कर दिया । अन- 
न्तर मद्दासुनि विश्वामित्र शुनःशेफको पुल्ररूपमें प्रण 


` कर अपने स्थानको चल दियेक | 


कुछ दिन बीत जाने पर रोहित अपना घर छौटा | 
राजा हरिश्चन्द्रने राजसूय यज्ञका अनुष्ठान कर वशिष्ठ 
ऋषिको यज्ञक्रा हाता बनाया; पोळे यज्ञ समाप्त हो जाने 
पर ऋषिको प्रछुर धन्त दे कर सस्पानित किया। इसी 
समय पक दिन खर्गपुरीप वशिष्ठ और विश्वासिल 
मिळे। शचो-[तिको सभागें वशिष्ठको सम्मान देख 
विश्वामिलने बड़ आश्चर्यान्धित हो पूछा, “महदे ! 
आपने यहं महतो पूझा कहा पाई ?' उत्तरमें सुनिवर 
य शिष्ठने कहा, 'महाप्रतापी राजञा दरिश्चन्द्रने प्रचुर दक्षि- 
णासम्पन्न राजसूययज्ञमें मुझो यह मद्दाध्यै पूजा दी है! 


विश्वामित्र वशिष्ठके मुखसे यह प्रश'सावाद खुन कर | 


और अपना अपमान समझ कर क्रोंचले लाल लाल आंखे' 


` करते हुए बोळे, 'राजा हरिश्च'दू मिथ्यावादो और प्रव- 


खक है, तुम जिसको इस प्रकार प्रशा स! करते हो, उस 
धूर्तने वचत दे कर भी उन्हें धोला दिया है। मैंने 
आजन्म तपल्या और अध्ययन द्वारा जो पुण्य सञ्चय 
किया है तथा तुस्हे भो तपरूपा द्वारा जा पुण्य प्राप्त 


= 


हुआ हे, उसीके वांनीमें रखा | में राजा हरिशचन्द्रको 


मिथ्यावादी वनाऊ गा, नही तो मेरा सारा पुण्य लोप 


दे! जायेया। इस प्रकार पण करके दोनों ऋषि खर्म- * 


खोके अपने अपने आश्रममें चल दिये । 


= 


$ ऐतरेय-त्राह्मण ७१३ और शाङ्कायन-त्रा्णमें १५१७ 


हरिशचन्द्रके यश, 'शुनःशेफका यशीय पशरूपमें यूपमें बांधने 


= 


और रोहितका प्रसङ्ग दै । विश्वामित्र द्वारा शुनःशेफके ब्रुणु- . ` क 


मन्त्रप्रदान और उसे पुश्ररूपमें ग्रहण आदि विवरण ऐतर य- | 
ब्राह्मणमें विशदरूपसे क्षिखा हे । मैत्रोपनिषद्मे ( १॥४ ) जहां 


a 


ड | = 


इसके वाद एक दिन हरिशच दर शिकार खेलने ज'गळ | 
गये। इसी समय उन्होंने एक रमणोका आर्रानाद खुना 
और पास होतें एक चारळाचनाका देखा । राजाके 
पूछने पर रमणो कहने लगो, “राजेन्द्र ! में सिद्धरूपिणो 
ह.) महषि विश्‍वामित्र सुझे पानेकी इच्छासे घोर तएख्या | 
रते ३ । में दोमळ स्वभावकी कमनीयां स्त्री हँ, कौशिक , 
हो मेरे कुळ छे शके खष्टा हे!" 
श्मणीके शेनेका कारण अच्छो तरह जान कर राजा 
इरिश्तर दने उसे आश्यांसन दिया और स्वयं विश्वामिल 
से पास जा कर हाथ जाइ कहा, 'महषे | आपज्ञा 
कडोर तपस्या कर रहे है सो व्यर्थ, में आपकां अभिलाष 
पूर्ण कर दू'गा।' राजाने विश्वामिल्नका इस प्रकार मना 
कर अपने घरकी ओर प्रस्थान किया । उधर मुनिवर. 
कौशिक भो वड़े क्र द्ध दो अपने आश्रम छोटे | 
इस प्रकार कुळ दिन वीत गये । अन'तर मद्दघि 
विश्वामिल्वनै शूरूराकृति परू सीमक्राय दानघडो सृष्टि. | 
करके उसे राजञां हरिचद्रिको राजघानोमें भेज्ञा। वह 
चलिए शूकर भयानक चोत्कार करता हुआ राज्ञाके उप 
बने घुला । रक्षकांने नाना अत्म ळे कर उसे भगाने: 
की कोशिश की, पर व्यर्था । अन तर उन छेगोंने राजासे 
यह वात आ कही । राज्ञा दळबलके साथ घोड़े पर 
सवार दो उपदनकी ओर चळ पड़े । राजाफो आते 
देल बह शू र राज्ञाको लांघता हुआ आंगे बढ़ा । राजा- 
ने भी शरासन झी चर फर बड़ी तेज्ञीसे उसके पीछे घोड़ा 
दोंडांया । देखते देखते राज्ञा पक घने ज'गलमें घुस 
गये । यध्याह झालम राजा भूल प्यासके मारे बड़े 
है... हो गये, इसी बीच वह शूकर उनकी आंलों 
की ओट हो गया । अब राजा घर लोय्नेकी इच्छा करने 
लगे, इसी समय विश्वामित्न वृद्ध ब्रोह्मणके रूपमै 
चहां उपस्थित हुए । उन्दंति राजाको इल निजेन कानन- 
में आनेक कारण पुछा। राजाने आद्योपांत वांत सुना 
दी और गह भी कदा, 'में अयोध्यापति हरिश्च द्र ह | 
र!जसूययक्ञ कर चुक्ता हृ । सुभासे जव जो कोई जिस 
वस्तुर्क लिये प्रार्थना करता है, उस में तुरत दे देता हू'। 
यह खुन कर महर्षि बिश्वामिलने वड़े कोंशळसे दानशील 
राजाझ वचना करनेके लिये गान्धवों मांया द्वारा पक 
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हरिश्चन्द्र 


` दक्षिणा देंगे, इस प्रकार वचन दे 


छुद्र कुमार और झुमारीकी सृष्टि कर उनके विघाइके 
लिये घन साँगा । राजाने भी देनेशी प्रतिज्ञा की। इसके 
वाद्‌ विश्यामितके राह दिखा देने पर राजञा अपने नगर भो 
ओर खल दिये । 

एक दिन राजा अपनी राजधानी अर्निशारामें उपः 
स्थित थे। इसो समय विश्वामितने आ कर उनसे कहा 
'राजन्‌ आज हो इस घेदीमै सुरे अभिलषित थन दीजिये ।! 

जब राज्ञाने पूछा, कि आप कौनसी वल्तु चाहते हैं, 
तव विज्वामिल्ने कहा, 'राजन्‌ ! इसी पचिल्ल चेदीमें आप 
सुरे छत्र, खामरांदि, दाथी, घोड़े, रथ, लिपाही और 
र्मपरिपूर्ण राज्य दीजिये ।' राजांने छुनिवाकथ खुन कर 
मम्लसुग्धकी तरह उन्हे. अपना विशाळ राज्य दाच कर 
दिया । अनन्तर बिश्‍वामिल्लमे दानके उपयुक्त ढाई भार - 
सोना दक्षिणामे मांगा । ; 

सरे दिन सवेरे विश्वामित्रने राजसदनते आ कर 

राजासे कहा, 'आप अपने राज्यक्ता परित्याग झोजिये और 
प्रतिश्र.त खुवर्ण दक्षिणो दै कर अपने संत्यवादित्वका 
परिचय दोजिये।' राजाने जब दक्षिण, चुकांनेका कोई 
उपाय नही' देखा, तव अपने पज्ञो-पुल्ष और अपनेको बेच 
कर दक्षिणा देनेकी व्यवस्था को। इस मासके अन्तमें 
कर चे इाराणसोपुरो 
चले गये । 

महीनेके अन्तमे विप्रवेशधारी कौशिक हठात्‌ दृद्ध 


ब्राह्मणका रूप धारण कर दासी खरोदनेक्रो इच्छाॉसे वहां , 


आये | उन्होंने पहले दालीरूपमें राजमहिषी मांघत्रीकों 
छरौद्‌।, पोछे महिषोके अनुरोधसे वाळक रोहितको भी 
खरोद लिया । 

इसके वाद्‌ विश्वामिज्ञने अपने रुपमें दर्शन देकर 


दक्षिणा मांगो। राजाकेर पल्ली और पुल॒के बेचनेसे जो ग्यारइ- > / 


करोड़ सुवर्णमुद्रा मिलो थी, वही देने ळगे, पर सुतिवरने 
' उसे लेना नहों चाहा | उन्होंने क्रोधपूडोक कदा, “यद 
सामान्य घंन.दक्षिणके उपयुक्त नही है, और घना प्रबन्ध 
कोजिये। में शाम तक अपेक्षा करूया, वं(दगें चला 
जाऊ गा । 


अव राजा हरिशचन्द्र कोई उपाय न देख खर्य बिकनेको _ 


तैयार हा गये । धर्म निद'य प्रवीर चणडालकपमे' . क्रेता 


~ 


चन कर 
भाग आ 

प्रवो 
चल दिये 


मातास ज्ञ 
~ रि ° 
हो सू च्छि 
पालिक षि 
-तो.क्ष्या हे 
समख्य दि 
छाम दो जञ 


काम शेष ६ 


कर आओ 
पुत्रको छात 
उसका आए 
ने रालीसे ए 
सोर तुम्हा 
न दिया & 


_ उन्है' माया! 


घसोर ले. 
कारनेका हु 


, अचन्त्रक्ष य 


राजा द 
कर उनके | 
चण्डाल | 


सांपके कारे 
` चित्ता दो 
४1 दूसरे शो पह 


= 
७५५. 


न कर 
उर 
र भार - 


श कर 
ग्रे और 
[ट्वा 
॥ कोई 
को बेच 
अन्तमें 
सोपुरो 


तू वृद्ध 
से वहां , 
घत्रीकी 
[को भी 


म कर्‌ 


जो ग्यारह. | 


[निवरने 


| सोपकेकाई 
ऱ्य ४ चिन्ताले दोने 
- सरेको 


५ 
00 
"पा 


: कर खड़े हुए। इसो समय आकाणवाणो हुई, “महा- | 
भाग आज अङ्कोइत दक्षिणा दे कर ऋणपुक्त हुआ |? 
प्रबोर काशोके दक्षिण शमशानमे' इरिश्चन्द्रको छे कर | 
चल दिये। वहां स्तदेदके वस्रादि संग्रह करना | 
इत्यादि उनका कार्या ठहराया गया । श्रशांनमे' रह कर | 


nn 


` हृरिशचन्द्रने पल्लोपुल्नकी चि'तामे' घृणित कार्या करने हुए | 


वड़ो कएसे वारह साल विताया । इसो- समय पक दिन 
काशीक पास हो बाळक रोहित ब्राह्मणको दभ और समिध 


८ 
छाने गया | पिपासार 


स 
७ 


3 
। हा निकटता जलाशयमे' जलपान 
कर ज्यों ही समिधक्का पूळा उठावा, त्यो हो एक काले 
सर्वि शा ळर उसे ड'स लिया और बह उसो समत्र | 
पञ्चत्वके गात हुआ | | 
, रोहितले साथियोंने उसो समय यह सवाद उसकी | 
मातास जा कहा। रोहितदी माता पुळी उत्यु खुनते 
हो सूच्छि त हो गई और करुणल्बरसे शेने लगी । उसका 
मालिक निष्ठुर घ्राझण विप्रदासोके पुत्रशोक पर दुःखित | 
| 


"तो क्या होगा, उढ्ने उसे तोखी तीखो वाते कहने छगा । 


समस्त दिन गुइन्ार्या और मध्य रालि तक विप्रका कुछ 
काम दो जाने पर उप्तने दासोले कहा, “अब तुझ्हारा 


काम शेष हो गया। जाओ), पुलका दाहदादि कार्य शोघ्न 


कर आओ ।” राजपलो मांधदी उस दो पहर रातमें खुत- 
पुत्रको छातीमें छगा रोती पोरती एमशानन्गी ओर चलो | 
उनका आरानाढ्‌ खुन कर नगरपाल डर गये | उन लोगों- 
ने रालीसे पूछा, 'यह किसका लड़का है, तुम कौन दो 
और तुम्हारा स्वामो झां है ?” जव रानोने कोई उत्तर 
न' दिया और आणे हो बढ्तो गई, 


तव नगरपाछ 

. उन्‍हें मायाविनो वालधातिनी खमा कर चरडाळके घर 

घसोर ले गने । नगरपालने जल्लादझी रातीका शिर 
कारने र्‌ उस 


का हुकुम दिया, पर उसने नही' सुना । पोछे दरि- 


. न्द्रा यह निष्ठुर कार्या करने कहां गया । 


पजा इरिश्चन्द ने शमशानभूमिमें रानीको बैठने कह 
“ उनके शिरश्क्ेदके लिये खडु ग उठाया | रानो बोली, 
चएडाळ | घुस्दारो ओ इच्छा दो करना, पर पहले सुरे 
इए पुज का दादकार्य कर छेने दो ।' कष्ट तथा 
झो आइति ऐसी बिगड़ गई थो, (कि एक 
पहचान न्‌ सके] 


अनन्तर रानोने विलपतो 
Vol, CE 


CC-0.J mwadi ति, 
Xx XIV, 172 र 


वि. 
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० वने, किडडिफीजाहपण्डित देवदुरीभ दिव्य रथ प 


हुई पुन्नको श्मशानभूमिमें रं दिया | राजाने सुरे के पास 
आ फर उसके सुद परका ढका हुआ कपड़ा ले छिया । 
वाळकका राजळक्षण और आपाद्मरूतक देख कर अव 
उन्दै समकनेमे' अरा भो देर न लगी, 'यह शब मेरे पुत्र के | 
सिवा और कोई भो नदी हो सकता ! अव चे 
फूर फूट झर रोने छगे, पर तुरत ही उन्होंने अपनेको 
सस्दांछ लिया। परन्तु रानीके हृदयद वी विलापसे 
राजञाका धैर्या ज्ञाता रहा | राजा और रानी उस श्मशान : 
भूमि पर सूच्छित हो पड़े। पकने दुसरेके जव पहचान 
छिया तव शाकप्रचाइ और भी उमड़ आया। इसके वाइ 
हुतांशन प्रज्वलित कर दोनोंने प्राणत्यांग करना स्थिर 
क्यां। | : ५ 
राजा हरिश्च दने चिता रच कर उस पर रोहितका 

शब रक्ष दिया और आप पल्लोळे साथ जगदीश्वरी परमे- 
शानीका ध्यान करने लगे, तव ब्रह्मांदि देवगण धर्मके साथ 
वहां पहुंचे और चे।ले, “राजन्‌ ! हप लाक पितामह, स्वयं 
भगवान्‌ विष्णु, साध्यगण, विश्वदेवगण, चारणगण, नाग 
गण, गंधव गण, रुद्रगण, सश्विनीकुमारथुगल, अन्यान्य 
सभी देवगण तथा विश्वामित्र स्वयं आ कर तुम्ह ` अभीष्ट 
दान देना चाहते हैं। इन्होंने अश्नुत बरसा कर रोहितका 
जिला दिया । उस सप्नय- आसाशसे पुष्पवृष्टि और 
ढुन्दुखि ध्वनि होने छगो | इन्३ ने राजासे कहां, 'राजन ! 
तुम अपने कमफलसै पुल और कललके साथ स्वर्गमे जा 
परम सम्पत्ति लाभ करो ।! 

' शज्ञाने बिना श्वपच प्रभुक्षो अनुमतिके स्वग ज्ञाना 
नहो' चाहा । इस पर धर्शने आगे जा कर कहा, 'वत्स ! 
मैंने मायासे श्वपचरूप धारण कर तुम्ह चण्डालपुरोका 
प्रदर्शन कराया है | में हो वड ब्राह्मण था और मैंने दो 
कृष्णसर्प वन कर तुम्हारे पुत्रका ड'सा था । जब 
तुस उसी धर्मबळसे स्वर्गारोहण करो | राजाने फिर 
कहा, 'अधोध्याबासी अनुगत मानवगण मेरै विरहसे 
शोकस तप है, वैले भक्तो'का छोड़ कर मेरा जाना अनुचित 
होगा | यदि उन छोगोको मो मेरे साथ जाने दे', ता सैं जा 
सकता हुँ।' 'तथांस्त्‌' कह्‌ कर इन्द्रने वर द्या । राज्ञा 
अपने पुत्र. रेहिताभ्वके राज्य पर अभिषिक्त कर पुण्य 
र चढ़ 
डि छः पट 
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रुमको चल दिये । उन्हे' रथ पर उपविष्ट देख देत्यकुलगुरु 
शुक्राचायोने कहा, अहो | दानकी क्या ही महिमा है? ज्ञिसके | 
प्रभावसे राजा हरिए्यन्द्रने आज्ञ महेन्द्रका सोलोक्य लाभ 
किया !” (देवीमाग० ७।१२-२७ २०) ब्रह्मपुराणके ८ और 
१०४ अध्याय, पद्मपुराण सृष्टिलण्डका ८ अ० और खगे 
खण्डका २४ अ०, श्रीमद्धागत्रत ६।७-८ अ०, ६1१६।३१ और 
१०।७२।२१. सुङुन्दपुराणके नागरखण्ड और हारकेश्वर- 
माहात्म्यमें हरिश्चन्द्रा विषय और चिश्वामित्रकां माहा 
त्म्प विशद रूपमें लिखा है। इसके सिवा दूसरे सभी 
पुराणोंमें हरिश्चन्द्रका चंशवर्णन देखा जाता है । 
(लि०) २ खर्णाभ, सोनेको-सी . चमशवाला ) 
३ हरित घाराविशिष्ट । ( भूक ६६६२६ ) 
हरिश्च द्र--काशीवासी एक प्रसिद्ध हिन्दी कवि। हिन्दी 
साहित्यकी चर्चा दरते ही, हिंदी गद्यपद्यको परिस्क्कत 
रूपमे परिवर्तन करनेवाले 'भारतेन्दु बाबू हरिश्च'द्र'का 
नाम आगत्या लेना ही.पड़गा। इनका जन्म सन्‌ १८५० 
३० की ध्यो' सितम्दरको हुआ था । ये कागीके इतिहा सः 
प्रसिद्ध प्राचीन वैश्य-चंशम उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका 
नाम वाबू गोपालच द्र उपनाम गिरिघर दास था। गिरि 
घर मी एक परिद्यासरसिक कवि थे । वे कुल मिला कर 
४० प्र'थ लिख गये हैं । वावू हरिश्च द्री नौ वषकी | 
स्थामै गोपाळच'द्रजीका २७ वर्षकी छोरी अवस्थामै पर- 
लोकचा घ हुआ | सुयोग्य पिताके सुयोग्य स तान वाळक 
` हरिरच'ठने पाँच छ; वर्णळी अत्रस्थाम ही अपनी चमत्का- 
। «* रिणीवुद्धिसे व्हविचूडॉमणि पिताको चमत्कृत कर द्या | 
था। अङ्गरेजी पढनेके लिये आप बनारस कालेन? भरती | 
कराये गये । सभी परीक्षामें घे वड़ो सफळतासे उत्तीर्ण 
होते गये । तोन चार वर्ष तक भारतेन्दु कालेजकी पढ़ाई 
पढ़ते रहे, पर उस समय भी उनका भुकाव कविताको 
ओर हो था | आप वडे उदार थे। आपने फीस दे कर | 
न पढ़ सक्तनेवाळे साधारण लोगोंके लड़कोंकां पढ़ाने के 
लिये आपने घर पर स्कूल खोला था तथा च'द तरहसे | 
उन्हे' मदद पहु'चाते थे । 
१८६८ ६०में आपने 'कचितचनखुवा'को फिर | 
मासिक पत्नके रूपमै निकाला | पीछेसे यह “सुधा! क्रमशः | 


हरिश्जांद्र 
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आप वनारसफे आंनरेरी मजिस्ट्रेट खुने गये । महाराणी 
विकोरियाके पुत्र ड्य 
आगे. तब उनको नगर दि्लामेका भार वाबू साइव हीको 


अर्पित किया गपा था| 
से कविता वनधा और उसे 'खुमनोजलि' नाम ६ पुस्तकमें 
छफ्णा कर उन्हे' सम्पण की थो। उसी साल ये प्‌ जॉव 


आफ पडिनबरा जव काशी देखने 


आयने फाशीके साव परिडतों 


यूनिवसिंटीके परीक्षक नियुक्त हुए । १८७४ ३०३ आपने 
खरी शक्षाके निमित्त 'बालाबोधिनी' नामकी एक मासिक 
पत्चिका निकाली थो। थापने काशीमें 'ऐनो रीडिङ्ग 
नामक एक समाज,भी स्थापित किया था। इसमें 
स्थानीय विद्वान्‌, अष्छे अच्छे छेख किलर कर छाते और 
स्वयं पढ़ते थे। इस समाजके प्रोत्साहनले भी बहुत-से 
अच्छे अच्छे लेख लिखे गये । 'कपूरमञ्चरो" सत्य हरिश्चन्द्र 


और 'चन्द्राचली' सच पूछिये, तो ये घ्रन्थ दिन्दी के रक- ` 


साळ हैं । आपने भारतवर्षमे प्रिंस आफ वेदसके पधारने 
परं भारतकी बावतोय भाषाओंमें कविता बनवा कर 'मान- 
सोपायन! पुस्तक भे'ट की । इङ्गलेएडकी रानीने जव भारत- 
की सांख्नाज्ञीका पद ग्रहण किया, तब इन्दो ने मनोसुकुळ- 
माळा? नामकी पुस्तक अर्पण कौ । काछुरू विजय पर 
'चिजयंबलरी' बनाई । मिश्र विजय पर 'विज्ञयनी बिजय- 
वैज्ञयन्ती' उड़ाई । 

बाबू श्रोहरिश्चन्द्र बलभ सम्प्रदायक पूरे अख्ुयाँयी थे। 


आपने सबसे पहले अपने पिताका बनाया 'भारतीभूषण' ' 


नामक प्रन्थ छपवाया। आएका सबसे पहलां बनाया 
हुआं 'बिद्यांसुदर' नाटक है॥ आपने राजनैतिक, सामा- 
जिक, धार्मिक तथा साहित्य सम्ब' घी कितने ही उत्तमो- 
त्तम प्रन्थ लिखे । पर'त इन सघमे 'प्रमफुळवारी', 'सत्य- 


हरिश्च'द्र' 'चंद्रावळी', 'काशमीरकुसुम' और 'भारतदुर्दशा' | 


्रन्थ विशेष उदलेखयेग्य ह । आपके गुणां पर माहित हा 
कर तथा 'सारसुधानिध्रि'के प्रस्ताव करने पर आपका 


१८८० ई०में 'भारतेन्दु'बी पदवी देना एक खरसे समस्त | 


देशने ख्दोकार किया था । 


सन्‌ १८८५ ६०४ी दुडी जनवरीका रालिके पौने दश | 


बजे भारतका इन्दु सदाके छिपे अस्त दो गया | | 
हरिश्नन्द्र-१ भट्टारक हरिश्च नामसे प्रसिः ' 


` पाक्षिक भौर साप्ताहिक भी कर दी गई थी। १८७० हमें | प्राचीन वेदयकप्र्थकार | रोडरानन्द, भावप्रकाश वि! 


ग्रन्थों में ३ 

कडना है, 

दोनों एओ 

२ एट 

मालव ' 

वर्माके पुर 

, और उत्त 
राजा | 


दी कि ian 
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दरिश्‌ चन्प्रगत 
गिरिदुर्ग । 
अति प्रस्तर 
झुट (24 1 
` हरिएचन्दपा 
है, कि सास 
ज गळ इन 
बलिके मत 
हरिश्चन्द्र झु 
विख्यात ब! 
'नि&डवत्ती' 
' जन्मप्रदण ! 
_ उच्चकुळीनन 
ह हरिश्च 


| इनर मत उद्धत हुआ है। किसी किसीका | 
पराणी कहना है, कि भट्टार हरिशचन्द्र और भट्टारक हरिश्चन्द्र 
देखने 
होक्षो ~| ˆ दोनों एकव्यक्ति थे। हरिशचन्द्र देखो | 
ह _ २ पक जैन प्रत्यक्तार पुरुदेवचम्पूके रचयिता । ३ 
मालव न परमारव शोर पऊ प्राचो सामन्तराज, लक्ष्मोः 
प. बमांक पुत्र । 8 कन्वाजके अन्तिम राजा जयचन्द्रके पुत्र 
डि , और उत्चराधिद्यारो । ५ कुमायू कै चांदव'शोय पक 
सिड राजा। थं १३८३ शक्में राज्य ऋरते थे । ६ काष्ठाके 


| 
तेडिडूर - याक शीथ एक सामन्त राजा, मदनपाळके पितामह । | 
इसमे मदनपाल्न देखो। | 
से और दरिश्चन्द्रगढु-शश्वईप्ररे श के. अद्यदनगर जिढेका एक्‌ | 
हुत-से गिरिदुर्ग । मराडोंके जितने गढ़ हे, उनमें यदी गढ़ | 
रिश्चन्द्ठ अति प्रसिद्ध है। समुद्रपृष्ठते इली ऊ चाई ३८६४ | 
के टक- ` टे त | 
ना देरिइवन्द्र्पाल--पूर्घ चङ्गके एक प्रसिद्ध राज्ञा । प्रवाद्‌ | 
रती कि सासरमें इन की राजधानी थो । भाज भी सामर | 
मात ज सछन॑ इन को राजवानी हा ज'डदर पड़ा है। देशा- | 
मुः बिके मतसे आदिशूरके पदले वे राज्य करते चे, | 
छठ हर हरिश्चन्द्र सुल्लोपाधशाय--हि दू पेद्रियाटके पक सस्पाइक, 
र विज्ञय- विख्यात वाग्मी और रुबदेशभक्त । इन्होंने कलकत्त के 
निह्टवत्ती सवानोपुरमै अपने ननिह।ळमें १८२8 ६०३ | 
शयी थे। जन्मश्रदेण !कया। इनके पिता रामचन सुखोयाऽ्यायर | 
तोभूषण' ` | उच्चकुळीनव'शसस्पूत थे । | 
1 वनाँयां क हरिश्चन्द्र पळे 9100५ Jnbellegencer पत्निका में 
ह, सामा- लिखते थे। पीछे 70:17.104 1 प ्रिकामें भी इनका 
उत्तमों- भष ध छपने लगा । बड़ाबाजारमें मधुसूदन रायके प्र स- | 
१, 'सत्य- | से हिन्दूपद्रियाट नि्ळता था । -थै दी उसके सम्पा | 
रतदु्दशा' | ` दक हुए। उस समय ब'गला और अ'गरेजी जानने- | 
ठादित हा वाछोंकी स रूपा बहुत कम थीं। इस देशे साहब भी | 
` आपका । . रुपये खर्रा कर देशी पलिकाका पढ़ना नही' चाहते थे। / 
से समस्त . | सव कठिनाइय़ां रते हुए भी हिन्दृष द्रियाटका नाम | 
| शेर हो फोळ गया। १८५४ ६०मे ज्ञव मधुसूदन राय : 
पौने बन महाशय अस्वस्थ हो कर अपने देश चले गये, तब | 
| हर छापाल्लाना बिक ण्पा] इरिरचन्द्रनेही पीछे । 
सि 3. खरीरा और उन्दी के हिंदू पेद्रियाट' प्रेससे हिदू. 
काश आदि रय 


पार निकळने लगा | 


दरिश्चन्द्रगढ--द रि 


हरिषेण ( सं० पु० ) इछप!कुवंशन जिनचक्रवत्ती । 
हेरिषेण--१ एक विख्यात जै नपण्डित | १४४६ शकमें 


जब लार डकुहोसी उप भिः. |८ह रिष्ठा, 0200 5904 रोड़ पर | 


कारियोंके सरने पर वहु तसे देशी करद्‌ रांज्योकी वृटिश- 
साप्नाज्यमें मिळाने ऊगे, तब द्विदू-पेद्रियाटमें घोर प्रति- 
वाद्‌ प्रकाशित दता था । यवर्नरको अनेक समय ह्रि- 
रच ट्रक कथनाचुसार चलना होता था 1 पीछे सिपा- 
ही विद्रोइकी आगे घघकने पर इन्दानि उस घोर दुदि नमे 
गवमे ण्टसे मिल कर देशमें शान्ति स्थापन करनेकी चेष्टा 
की। आखिर सभी साइवोके मतके विरुद्ध जय कैनिङ्ग- 
ने दयालीतिका अवलस्व्रन किया, उस सवय हरिश्चन्द्र 
उनके दक्षिण हरुतरुपरूप थे । 


नोलकरोंके अत्याचारसे जव सारा वङ्गाल ह(दाफार 
कर रहो था, उल समय दरिचन्द्र निभोंक भावमे प्रजाके : 
पक्षमें थे। इस समथ उन्ही को चेष्टा और- उद्यमस 


गवमे एटके अनेक गन्यभान्य साइय प्रकृत तथ्य जाननेके 
लिये नियुक्त हुए थे। 


दरिश्चन्द्र १८६१ ६० का ३६ वर्षकी उमरमै चल बसे । 

जनसाधारणके लिये आप जो स्वार्थत्याग दिखला गये | 
हैं, वह अतुलनीय है । आपने हि दू पेद्रियारके लिये 
अपना सर्गर्च खर्चा कर दिया था | 

हरिश्मश्चु ( स० पु० ) १ हिरण्याक्ष दैत्यक नौ पु्नोंमेंसे 
एक जो ब्रह्म इटपनें परावसु गन्धर्चेके नौ पुल्नो मेले एक 
था । (लि०) २हरिद्वण शमश्चविशिष्ट, पीली स्‌छ 
दाढ़ोवाला | 

दरियो ( स० लि० ) अभ्वकत्त,'क सेव्य । व 

हरिश्रीनिधन ( स'० ङ्ली० ) सामभेद। हल कका 

हरिष ( स'० पु० ) हृषंण । क शक 


कै 
नका 


दरिषाच्‌ ( सं० लि० ) सोमसंभक्ता । ( ऋक्‌ १०७१२) 


इन्होने 'जयत्सुन्द्रोये।गमाला की रचना की ! २ चारा- 
णसोवासी पक पण्डित | इन्होंने राजची ति सम्बन्धमे पक | 
संस्कृत ग्र थ लिला । ३ एच वाऋारङःवंशोय मदाराज्ञ 
थे देघसेनके पुत्र थे । ४ पेर प्राचीन भट्ट या कविः 
जिसने गुप्ततशोय सन्न।र्‌ समुद्रगुप्तकी वह प्रशस्ति 
थी जे प्रयागके किलेके भीतरके खमे पर हे। 


२८८ 


:हरिस ( हि० स्त्रो० ) हलका वह लंबा लट्टा जिसके एक 
छोर पर फालवालो लकडी आड़ी जुड़ो रद्दतो हे और 
$ दूसरे छोर पर ज वा अर&!या जाता है। इसे ईषा भो 
कहते हैं। 
हरिसङ्को्तन (स० छझो०) श्र हरिरा नासोच्चारण । 
कलिकालमें दरिसड्भोत्तोनके सिवा दान,, घत, तपल्या 
श्राद्ध या पितृतर्णण सभो निष्फल दै। 
हरिसाभम्तरांज-- प सामन्तनुपति। ये एषण 
इन्होंने सूयोप्रकाश नामक पक घर्गशास्रनिवंध रचा । 
हरिसिगार ( दि ० पु० ) हरसिंगार देखो 
इरिसि इदेंच--१ मिथिळाक +णाटक शीय एक्क तृपति । 
सिमराओतमे इनको राज्रधानो था | ये एक बिद्योत्सादी 
मिथिक्षा और स्मृति शब्द देखो! २ एक: प्रासङ्ध 


चुल् थे। 


_ सिख-सरदार। 
हरिखुत ( स० पु० ) १ थरीक्कष्णके पुत्र प्रथयुम्न । २ इन्द्र 
छे अशसे उत्पन्न अजु न। 
हर्खिन--इरिषेण देखो । 
इरिसेवकमिश्र--पक प्रसिद्ध पाण्डत। इन्होंने १७१४ 
इ०में हृदयरामके आदेशसे ये।गसारससुच्चप नामक भव- 
देवके येगस ग्रहका सारस मह प्रकाश क्रिया) 
हरिस्तुति ( सं० ख्री० ) हरिस्तोल । 
हरिस्वामिपुल्--ताण्ड्यत्राह्मणभाष्पकार । 
` हरिदय ( सं० पु०) १ इन्द्र । २सूर् । ३क्राक्तिकंय। 
४ गणेश । 


कत्या मचया एशवे अध्यायमें इरिहरमूत्तिके सस्व धर्म 
यों लिखा है- 

"सादर" ब्रिनेत्र' कमल्नाहिकृयडलं जटामदाभारशिरोजमपिडतं 
हरि हरून्येव नगेन्द्रभूषण' पीतोजिनाच्छन्नकटिप्रद शक || 
चक्रासिहस्तं घनु;शाङ्ग पाणिं पिनाकशुज्ञाजगवान्वितज्च | 
कन्दरपखट्टाङ्गकपालघण्टा-सशङ्खचक्राब्जघर' महर्षे || 
इष्टेव देवा इरिशङ्कर' तं नमोऽस्तु ते सर्वं गताग्ययेति |? 
हरिर - १ विद्यानगरके पक प्रसिद्ध राजा । १३७६ इ०से 
१४०१ ६० तक इंन्दोने राजत्व किया। ये वेदभाऽ+कार 
सायणाचार्याके प्रतिपालक तथा १म चोरबुक्करायके पिता 
थे विद्यानगर, प्राधतराचाये और सायणाचार्य देखा | २ एक 


हरिहर ( स ० पु० ) हरि ओर हरसयुक्त हरिदरसूत्ति । 


हरिस--हरिदरशेल 


प्राचीन स्मास । वोचदरति मिश्र, कमळांकर आरिने इनक 
प्रत उद्धत किया है! ३ आशौचदशस ओर दशश्कोडी 

बिवरणके प्रणेता । 8 क्तुर्ञमाळा के रचयिता । ५ छन्दोग- 
परिशिष्टप्रक्ताशके टोकाकार। ६ जानफीमाणिक्यश्तवके 
रचयिता । ७ देवीकबचकार । ८ पक प्रसिद्ध तांलिकसाचु, 


पालशद्धि और विद्यास घनत लके प्रणेता । ६ पक प्रसिद्द 


घेथिळ पण्डित, प्रभावतोपरिणय नामक संस्छततनांरकके . 


रचयिता । १० प्रयोगरल्माफरके प्रणेता! ११ योगशिक्वा 


मक योगशास्रक्ार । १२ रतिरदस्पकार । १३ रसमणि 
और रसाथिकार नामक वैद्य प्रस्य रचयिता | 
१४ बेराग्यप्रदोषके प्रणेता | १५ शिल्रि पनिषदुक्ार | 
१६ श्ड्गरभेदभंदी ९ नानक अळडारम्र वक्ते रखयिता | 
१७ सिद्धांतशिशिमणिरी गा : र । १८ शुभा! प्रणेता । 
चार्थि कर क्षण- 


२० सद्दुभ!रुऋर पुत्र, अन्त्येष्टिपद्धतिके 


१६ नृं हके पुल, अनघ रांघवटो 8 थी 
संप्रइटी को झार) 
प्रणेता 1 


हरिहर--मदिछुर राज्यके वित्तलदुर्ग झिकेका पर प्राचीन, 


नगर | यइ अक्षा० १४' ३१ ३० सया देशा? ७५ ३८ 
पु०के म्प अवस्थित है। जतसंख्या ६ दारके करीब है। 
स्थलपुराणके मतसे हरिहरने प्ाङ्ग हो कर यहां दैत्यक्षा 


निधन किया था, इसी ते इस स्थानका नाम हरिहर हुआ । [ 


यहां १३चों सदी उत्कीर्ण अनेक शिलालिपि निकली 
हैं। हरिहरका जो प्रधान मद्रि है, बह ११४३ इ०्में 


बना । १७६३ ई०में दैद्रअजीने यह शहर दखल किया, 
पीछे यह मराठोंके हाथ आया । १८६५ ६०. तक इस शदरसे 


१ कोस उत्तर-पश्चिम देशी सेनिर्कोका एक्र सेनॉवास 
था। १८६८ ई०में यदां ठुङ्गभद्रा नदीके ऊपर. एक खुदढ 
सेतु बनाया गया। 

हरिहर भग्निहोली--एक प्राचीन स्मारी । 
कामदेव; रघुतत्दन आदि स्मात्तोते इनको पद्धति उतः 
को हु > 

हरिहरक्षेल--पएक प्रसिद्ध तीर्घस्थान । इसका "दुसरा 
नाम दरिहुरछल भी है । बराह—पुराणे लिखा है, कि भग" 


हेभादि , 


बान हरि सभो गौओंके छे कर दृरिक्षिल गये थे । वहां 
शूलपाणि हरने नन्दीके साथ गाघतडो इक्षा की और उसा 
द्निसे चेईवद्दा रहने लगे, इसीसे इस स्थानका दरिद्रे : 


ollection. Digitized byeGangotri 


नाम पड़ा 
हस स्थान 
हरिदरक्षेत्र- 
टर पुण्य स्थाः 
हरिदरगञ्च - 
बाजार और 
दरिह बांद - 


ट्क 
Aj ४ 
उ) ०५० 
° 
न ३३ 
९) 
1 २०० 
) 2) छक 
| ८ 


यहा हरि हर: 
सुसार दरिह्‌ 
` समय दृश 


हाथ 
देशको भिन्न 


my 


हरिहरदेव -ए 
हरिहरपेणिङत- 
हरिदरपुर--१ 
२ महिसुरराः 
ताछु ऽका सः 
शिल्ला लिपि : 
हरिहरपुरी--.ए 
मद उद्धत दि 
हरिह्रप्रसांद-- 
हेरिहरभट्ट-- १ 
नामक खंर 
| इरिहरभद्दाघाय 
$०स समयप्रर 
न| दरि ४ 
पुत्र और खक 
। हरसो... 
इन्दोने क 


| 


[= 

| ;  हरिहरछल--हर्रोतकी व अल ६८६ 
इन | नाम पड़ा। देवपण यहां वितरण करते हैं, इल रारण हरिद्दरातन्द --ए प्रसिद्ध तान्त्रिष । ये मद्दानिर्चागतन्ल्ष- 
डी- | इल स्थानको देवघाट भी कहे हैं। दारहरछत्र दोखे । | टीका, उत्तरगोताव्याख्या, भैरबोपरळ और वगलामन्त- 
वोग हरिदरक्षेत्र-तापी ब्रपडः वर्णित तापी तडीतीरस्थ एक | सांधन आदि तास्लिक ग्रन्थ लिख गये हैं । कर 
दक | ` पुण्य स्थान । हरिहृरात्मक ( स० पु० ) १ गड । २ शिवश्ष ! (क्लो०) 
गु, | दरिदरगञ्ञ -शाइावाद जिलेझा पक शहर | यहां हाट ३ दरिदरक्षेत्र। ( लि० ) ४ इरिहरःत्सरूप | 
सद | बाजार और अनेक गांडा वास है। दरिदित ( स'० पु० ) इन्द्रवधू, वीरवहूटी । 
अक्षे . ।। इेरिहर्वांद-ळुपायूके याँर्चेशीव पह राजा। ये १४२० | दरिहतिहुलि ( स'० पु० ) चक्रवाक, चकवा । 
श्चा _ , , $०में राजत्द करते थे। ; [ हरो ( स० स्रो०) १ दरीत, सब्न। २१४ वर्णाक्रो ' 
पणि हरिहर पारण जिळेो' गङ्गा और गएडकीके सङ्गम एक वृत्त । इसके प्रत्येक चरणमें जगण, रगण, जगण, 
ता | पर अवस्थः सोनपुर शइरका पष प्रसिद्व -तोर्थस्थान। | रगण और अ'तमें लघु गुरु होते है। इसका दूसरा नाम 
[र | यहाँ हरिदरनाथ सदा रेव झा मन्दिर है और उन्डो'के नामा- अनन्द्‌ भी है । ३ कश्यपको क्रोधवशा नाम त पत्नोके 
ता | उसार इरिहरछब् नाम पड़ है. | यहाँ कात्तिकपूर्णिमाके | गर्शेसे उत्पन्न दस कन्याओमेंसे पक । इससे सि'ह, व दर 
ता) ` समय दश दिन तक एक बड़ा मेळ' लगता है । ऐसा बड़ा | आदि उत्पन हुए थे। 
भ्षण- | मेळा उत्तर-सारतमे और कहो' भो नदो' लगता । इस | इरीकसोस ( हि'० स्त्रो० ) होराकसीस देखो । 
निके . मेढेमें बड़े वड़े राजा महराज तथा छात्रों यात्री आते दरोकेन (अ'० पु० ) एक प्रकारका लालटेन जिसकी वत्ता- 
है । हाथो, घोड़े, ऊर आदि पशुके सिवा भिन्न भिन्न | में इवाका कोक आदि नहो' लगता । 
चीन : देशको सिच्च भिन्न बस्तु इस मेलेमें बिकनेझो आतो है। | दरोचाद ( हि'० खो० ) ९क प्रकारको घास | इसकी जड्मे 
४८“ | । । शोनपुर देखो । | नोबूझो-सो सुग्'ध होतो है । | 
दहै। | हरिद्दरदेव -पज प्राचीन संस्कृत कचि | हरीत ( स'० पु० ) होरीत देखो -। | 
पका इरिहरपणिडत-- आ बार संग्र इसे प्रणेता i हरोतक्को ( स*० स्रो० ) १ स्वनापतख्प्रात वृक्ष, हड | इसका 
आ हरिदरपुर--१ मयूरभञ्ज ही प्राचीन राजधानी । हरिपुर देखे! | वैज्ञानिद्ध नाम 101001119119. ०७५ है | अड्गरेजीमें इसे 
कली २ महिसुरराउयके कुर जिलेका पक गएडग्राम । केश्प | 116 01७७1९ या Black Myrobalan कहते है। | 
हृ०में तालुका सदर है। यहां १५बो' सदोमें उत्कीर्ण एक उत्तर-भारतके कुमायू'से बङ्गाल तक, द्क्षिणमें दा क्षि- 
कया, शिल्लालिपि है ।. णात्य अधित्यक्ाके १०००ले ३००० फुटको ऊ चाई पर, . 
शद्ृरसे | इरिहरपुरो--पक प्रसिद्ध वैदान्तिक । विष्णुपुरीने इनका | ब्रह्मराज्यमे, सिहल और मल्य प्रायेद्वीपर्म यह वृक्ष 
वोस | सत स्व किया है। उत्पन्न हाता है । [ | 
खुद दरिदरप्रसोद-- रापतस्वभास्कर के प्रणेता । अश्विनोकुमारके दक्षप्रजापांतसे इसका उत्पांत्ताववरण 
| दैरेहरसइ--१ अप्ररशतकके एक टोकाकार | २ हृदयदूत | पूछने पर. उन्होंने कदा था, कि एक दिन इन्द्र असत पान 
दि, ` नॉमक संस्कृत काध्यक्षे प्रणेता । कर रहे थे । उस अस्तसे एक बिन्दु असूत जमीन पर | 
तः | दरिहरसञ्घाचार्या-एक विख्यात समात्तै । इन्होंने १५६० | गिरा, उसो अम्नुतबिन्दुसे हरीतकीको उत्पत्ति हुईहैँ। | 
सु | re रचना को! अ हरीतकी सात ता है, यथा--विजया, रोहिणी, 
कि के कक एक राज्ञा। ये राजा शिवसि दके | पूतना, असुता, अभया, | जीवन्ती और चेतको । इन 
खा रस हके पिता थे । | | जर प्रकारको हरीतकीमें pes आकृति छौको जैसी 
| `. उ प्रसिद्ध वेदविद । थे नागस्वासिके पुत्र | स्थात्‌ शिराविहीन और गोळ होती है | रोहिणी 
EE ° यायनध्राद्वसूनभाष्य, कात्यायन सतात्त- सम्पुर्ण गोल, पूतना सूकम, अथच अपेक्षाकृत चुहृतवोज्ञ 
gE सतिभाष्य और शत 
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पथ-ब्रह्मण भाष्य को रचना की ॥, र स्थूलतवचचा अर्थात्‌ माँस ` | 


न 


स्थूळ, छ ट्रयीज जिशिष्ट, अमवा वञ्चना युक्त, जीवस्ताका 


क सडकको कद कोर चेतकी दीन रेखागुक दाता) 


tr ०९०७ ५.५ 


इल सल दर फिफम 
व, अं ० £ टे कर अतम 13 
कि क्णनालाकीरी, पूतना प्रदेयति उपक्र 
४ दे *६ £ यन ड tii 
अकु रं बन 22213 (जन्य प्र ८8६१ ९; 224 8 1 
~ = 


र झलक 


वलेल “उपकारी, जोगनती खती गापद्ारक, 
कुम घशव्य है, इन शीळा विया कर हरीतकाका 
अपरीत करना बचत है | 

औगकी हरीतकों (फर शुक्र और ऋष्णमेद्स दो प्रकार 


की झर कृष्ण वर्णाची चेतकी आंग्रतदगर्म एक आ गुण 1 
हात्ती इनन शा दरीतकियो गै सीके जानस 
किसीके छक, किसी छरी झर विसीचा दुलनत 
पे ही जाना | 
पुष्य, पशु, पक्षी और सुग आदि मिस किसी प्राणी 

के चेतकी दगतकाव शिका छायाम गानागार करनस 
चली सय उन्हें चमत होता हैं। यह हरीतकी दाथ 
बनेर जितन्नां ताव हाथां रहेगी, उतना संगय चमन 
होगा । दांत फेक मुने पर हो घान द्‌ हो जायगा | 
तृष्णा, छुकुमार, इश मौर जिन आषणिके प्रति 
वि्ठ घ है, उत्तके जिथे चेतकी सुरलाचरैचचनषे पक्षम घिशेष 
प्रशल्त है। इन सात ज्ञातिको दुरीतबिधिंम विजया ही 
उत्त खुलराध्य जोर शुलश है। विशेषतः शेगके लिघे 
बह विशेष हितकर है। 


दरीतकी-चृक्ष बहुत बड़ा होता है। शीत और शरत्‌- | 
ध इसके पत्त कडू जाते हैं । बसभ्त क्रातुमै फर मधे | 


पत्त निकछते हे' । 


इस वृक्षस जो रस निकलता हे, बह औषधके लिये . 
प्रशाजत्तीय है । जा अपने शरीरम र'गका व्यवहार करते | 
हे,उष्हो के लिये हरीतकी, क्ष विशेष कामका हे । इसके ! 
फलको शुठळोका चूणे कर जलम घोर उसमें काई बस्तु 


डुबा देनेसे उसका र ग धूसर हो जायगा । 


की हैं | इना शुक चणीकी चेतकी आयरनमें छा आ गुच्छ" | 


दरोतको-फल चमारके लिये बड़े कामको यस्तु है । 

. उसके काढ़े से चमड़े को सख्त कर ध्यवद्दारे।पये:गी बनाने | 
मं दरोतको-चूर्णको जरूरत होतो हैं । इससे चमडा 
[चिकना ओर सुछायम होता है। रासायनिक विश्लेषण 
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द्वारा य [३ ळळात्रा वाया ट [क इलम डक) भ अडछर म्‌ 
रकी मालाय दे और उसीत चमड़ी बदके व्यित 
टु सकता द: 

सरकारी अनबिसागका हसात्र दखल पदा ळगत्ता 
ह, कि हरीतकाकों दिल्ली ले गवमपट हाल मुनाफा उडाती 
| फ्छेमि! और रसबार्त्रम्रुल यूरॉपीय्र छेखको'का 


रक प्रत्र दै | 
इसका सिफ औषध दी व्यबद्वार होता ८ सो नदीं, चमे 
सडाँचनकादाप मा गद अह्वन्त प्रयाजनाय हेँ | 
बरख्रादिकी अपेक्षा चमड़े का साफ ऋरने और रंगाने- 
क्र लिये हो दरीतकोका अधिक व्यवद्धार हाता है। इसी 


कारण समुद्रपथर्स इसकी विभिन्न देणो रपतनी होतो ` 


अ. 
ह| 


दृरीतक्षी लवणरस भिन्न पञ्च रसयुक्त दै अथात्‌ . 


मधुर, अःळ, तिक्त, कषांयरसथुक्त इनमेंसे कषाय 
रस हो प्रधान है। रसनेन्द्रियका अछुभवयेग्य है । रक्ष, 
उष्णदोर्यी, अग्निदीसिकर, मेघाजनक, मधुर, विपाक 
रसायन, चूका हितकर, लघु, आयुण्कर, मांसंवद्ध क, 
अनुलोमक, श्वास, काश, प्रमेह, अर्श, ३५, शोथ, उदर 
रमि, बिस्वरता, प्रदणीरेग, चिचन्ध, विषम ज्वर, शुख 
उद्शाध्सान, पिपासा, वमि, दिक्का, कण्ड , हृद्रोग, कमळा, 
शूळ, आनाह और प्लोहा, इरोतकीगत मधुर तिक्त और 
कषाय रस द्वारा पूर्वोक्त सभो रोग और पित्त नष्ट होते 
है। कटु तिक्त और कषाय रख द्वारा कफ तथा अम्ळ 
रस होरा वायु नष्ट हेती है। कडु रस और अस्छ रस 
द्वारा पित्तकी बुद्ध अथवा तिक्त कषाय रस द्वारा वायुको 
वृद्धि नही' होतो । हरोतकोडी मज्जामें मघुररस, रुना युमें 
.अस्लरस, इन्तमें तिक्तरस, त्वकमे कठुरस और अस्थिमै 
कृषायरस है । / 


rein 


जो हरोतक्को नई, स्निग्ध, डिन, गोळ और भारो होती . | त 


तथा जो जरूमं डुबानेसे डूब जाती है, बहो प्रशस्त भोर 
अत्यस्त फलदायक है। जो हरोतको नूतन और पूर्वोक्त 
स्तिग्थादि शुणयुक्त हे तथा जिसकां परिमाण दो कणे है, 
, वढो हरीतको सबसे भोछ दे) 

दरो तको सबा कर खानेसे अस्त्र डि, 


बरकानन दैमिहटन सादवके मतानुसार, . 


पोस कर 


सेवन कर 
मलरोध र 
दै । खानेद 
बलकी चा 


श्ीष्ममें म 
सेवन करन 
ताला अजुप 
के शाम प्रश 


थ ७ ५ 
पथपथ 


शरीर, कश 
' जिन्हे शकः 


चाहिये ! 
° है । ( भावम्र' 
राञनिः 
से सभी ध्य 


- उठता है, इर 


कि एड़ी हरे 
तथा घह्‌ ब्य 
२ बाल हुरी: 
हरोतकीखएड 
दरीनकीतैछ ( 
फल्से तैयार 


| . सेवन करनेसे मळशोधित और सिद्ध कर सेवन करमेसे 
कुचित ठ मलरोध तथा सून कर सेवन करनेसे लिद्दोष नष्ट होता 
८ |. ई। खानेके सांथ हरोतडी सेवन करनेसे बुद्धिका | 
अ बलकी वृद्धि और इन्द्रियकी पडुता, पित्त, कफ और वायु 
(बदी बिनष्ट होतो है तथा सूल, पुरीष और शारीरिक सभो मल 
कड निकळ ज्ञाते है । खानेके वाद हरोतकी खानेसे अन्नपान- 
रि कृत दोषके कारण घात, पित्त और कफजन्य पोड़ा तुरत 
[र्‌ 7 1 ० तु 
जुसार- . , हो आरोग्य होती है। हरीतकी लवण सांथ जानेसे कफ, 
, चर्म - घीनीके साथ खानेखे पित्त, घोके साथ खानेसे वातज रोग 
आर शुड्धकें साथ जानेसे सभी प्रकांरके रोग विनष्ट. होते 
“रन: हैं। हरीतक बर्षा ऋतुमें सेन्धवके साथ, शरत्में चीनी 
। इसी क साप, हेमन्तमें सोंठके साथ, बसन्तमें पीपल साथ, 
पोत प्रीष्ममें मघुझे साथ और प्राचरर कालमें गुड़के साथ 
४ सेबन करना चाहिये | एक तोला हरोतकोचूर्ण ओर एक 
अचत ते लुपान द्रव्य मिला कर सेबन करनेसे सभी प्रकार 
तू. 0 
के के रोग प्रशसित होते हैं तथा यह उत्तम रसायन है| 
)। च पथप्थडनको कारण अत्यन्त झान्त, बलहोन, यक्ष 
र] १ 
विव शरीर, छर, उपवासी या पित्तप्रवल वपक्तियांकी अथवा 
1 5 =o 
पवद - जिन्हे शक्तस्मांव हुआ है, उनको हरीतकी खाने नहीं देनी 
[चळ क, 3 
उदर, |. चाहिपै। गर्भवती ख्रो माको ही इसका खाना निषिद्ध 
या उद८ ह| ह।( मावप्र० ) 
पः 5 
र, शुट ~ § राजनिर्शण्टमें लिखा है, कि हरोतकीका सेवन करने 
, कमला, 
और | "सभी व्याघि हठात्‌ दुर हो ज्ञाती है, शरीर प्रढीप्त हो 
1 त्तो छु 
उद्दात | उठता दै, इसीसे इसका चाम हरोतकी हुआ है । कहते है 
न्‌ | | 
यस्य वी कि परी हरोतको खानेसे भूख प्यास बिलकुल नहों रहती 
| | तथा घह व्यक्ति अमर हो ज्ञाता (चरक चि० १ अ०) 
अस्छरस | 
२ वार दरीतको, ज'गी हरे" | 
| बाँधको हरोतकी 
सौ वकोलण्ड ( स ० पु० ) शूल्रेंगक्की एक औषध] 
| स दरीनकीतैछ ( से० झी० ) हरोतको फलोछूव तेळ, हरेक 
| लस तैयार किया हुआ तेळ । गुण -शोतल, कषाय 
गतो होती F ऱ्य कडु सभो ध्याधिनाशक, पथ्प और नाना प्रकारचे 
त्त भौर | नैग्दोबनाशक । ( राजनि० ) 
कः | द्रोग्ञोरसायन 
र पूषाक॒ । रसायन ओ. च 
केरे , न आषध | 
[क्षी | 'हरोत स्थिः छु 
| हु हि (,स० की० ) हरोतकीकी अह्थि, हडको 
ए 
पीस कर भ | शुण--अक्ष का हितकर गुरु, वातनाशक ऑर 


हरोतकीखण्ड-- रै 
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*हरोतक्‍्यादि काथ ( स० पु० ) हके प्रधान योगसे वनां 
हुआ एक प्रकारका काढा । यह सूवकृूच्छ और ब॑घकुष्ठ - 
रोगमें दिया जाता है। २. 

दड़का छिलका, अमलतासका ग्रूदा, गोखरू, पल्लान- 
भेद, ध्रमासा और अड स इन सवका चूर्ण छे कर पानी- 
में ठाढ़ा उतारा जांता दै । ( मेषज्यरत्ना० ) 
हरोतकप्रादिवर्शि (4४० स्त्री०) - नेत्ररोगकी एक उत्कृष्ट 
व्रि या वक्ती। | | 
हरोन्द्रवशेषिका ( स'० ख्रो०.) १ रेणुका, रेणुक । ( चरक 
स्‌० २ अ०) २ नियु एडो, निसोथ | ३ कहेपलळक, कमला- | 
गुडी! - 
ह्रोफ (अ० पु०) १ दुश्मन, शत्रु । २ प्रतिद्ठन्दी, विरोधी । 
हरीर! ( अ० पु० ) १ परु प्रधारक्षा पेय पदार्थ । यह दूधमें 
सूजी, चीनी और इलायची आदि मसाले और मेघे डाल 
कर औटानेंसे वतता है। यह अधिकतर प्रसूता खिर्योको 
दिया जाता है। (पु०) २ इषित, प्रसन्न । 
हरीरी ( २० स्त्री०) हरोरा । 

दरील ( हि'० पु० ).हारिक्ष दोखो | 

दरोष (स9 पु०) .१ बंदरों क राजा । २ हनुमान | ३ सुग्रीब | ` 

हरोष। ( स ० खी० ) मांसव्यञ्जनविशेष, आस । बनानेका 

तरोका--एक वड़े पाकपालमें मांस खण्ड कर डाळ परि- _ 
माणाचुसांर जल, घृत, ही'ग, जीरा, हहदी, आद्रक, सों, 
नमक; मरिच, चावल, गेहूं और बिज्ञौरा नीबूका रस, इन्हे 
एक साथ मिला कर पाक करे। पाऊ करते करते जव' 
यह मांड्की तरह हो जाय, तत्र उतार ले। इसा रो हडीषा 
कहते हे । गुण-वळकारक, वायु और पित्तनाशक, शुरु 
समशीतोष्ण, शुक्रवद्ध क, स्निग्ध, सारक और भश्नादि 

स थांनकारक | 

“हरोस ( हि'० ख्री० ) इका वह लम्बा लट्टा जिसके पक | 
छोर पर फॉळवालो लकड़ी आड बळ जड़ी रहतो है . ' 

_ और दूसरे छोर पर ज,आ छगाया जाता ई। | 

हण ( स ० पु० ) एक बहुत वड़ी सख्यां | हट 

रूफ ( अ० पु०) अक्षर, हएफ। पय. | 

हरे ( स'० पु०) हरि शब्दका सवोधनका रूप। रजा. 
ऊचायाज्ञाररुान दो, ज्ञो तोव नद्दो। ३ जो कठोर 


9 


ES 


+s 


७ ; - ह्यः दवा 


६६२ 


हरेणु ( स ० स्री०) १ रेणुका नामक गस्घद्रव्य । २ मरर। | इन लोगोंके सुखसे खुना जाता हे. कि पहले ये लोग ` हुढ र्‍या: 
३ वाढ जो हद बांधनेके लिये लगाई जाय । अहोर या ग्वाले थे और चित्तोरमें रहते थे । सुसळमानोंने । नगर 
नीय वड उचनक, | जब चित्तोर पर आक्रमण किया, उस समग्र इनके पूर्ण ` | अलोः 
हरेणुक ( स'० पु० ) १ कलाय, - उइद्‌। २ ६६ १ ; पड 4 
रुष योगो और भिक्ष करे वेशमें अपने देशको छोड़ | है। प्र 
वडा चना । ३ पर्णरङ, पित्तपापडा । पु र | हे 
हरेणुका ( स'० री) १ रेणुको नामक ग घद्रच्य। | भाग आये । नाना प्रकारका छझवेश धारण करनेके हि र 
कारण 'हरजालिया' ऋदलाते थे । हर्जक्ू ; पुलिस 
जा चे चालिया शब्दका हो अपक्षश है। . फिर किसी | ऑर? 
हरेचा ( हि'० पु० ) हरे रंगको एक चिडिया । इसकी चाच | हस्लेलिया शब्द । हि» - भोर 
काळी, पैर पोळे और छंवाई १४ या १५ अ गुळ होती है । | किसोकां कहना है, कि त धाव श जरू रहण न तछ्तै : 
यह युक्त प्रान्त, मध्य भारत और बंगालमें पाई जातो है। करनेके कारण इनका 'दडोड' न [म पा । इन ॥ मकर 
यह पेडको जड़ और रेशो'से करोरेके आकारका घोसला | बहराइची, खैरबादी और लखनवी क तन दल देखे जाते होई 
बनाती और दो अडे देती है।- इसका खर बड़ा मीठा हैं, थे सभो हिन्दू ह हैं। भिकू कके वेशम भिक्षाचत्त . | अक्षा 
होता है। इस कारण इसे 'दरी चुळचुळ' क हते हैं। ही इनकी उपज्ञीचिका है। ये केश एक प्रकारया गांन से ८० 
हृरैना ( हि'० पु० ) १ चह टेढ़ी गावदुम लकड़ी जो हलके | करते है जा 'सरचन' कहलाता हे! उचच 1अलेमें 'सरवन' नौके न 
इंके एक छोर .पर आड़े बलमें लगी रहतो और | नामक एक ग्राम हे, उसीसे उक्त नाम पड़ा है । इन लोगोमैं जाण ३ 
जिसमें लोहेका फाळ ठोंका रहता है। २ बोलगाड़ीके | कोई खेतोवारी कर, कोई घास फाट कर, खोइ मजदूरो: : इसे र 
सामनेकी ओर निझळी हुई लकडी । कर और कोई मै'स पोस कर उसका घी बेच जीविका , साच न 
हरैनी ( हि'० स्री० ) हरेना देखो | चलाते है ।  साइवा 
हरोच्छे द--पृहज्ञी लतन्लोक्त एक प्राचीन तीर्थ । हर्सव्य (सं० लि०) ह-तव्य । दरणयेग्य, दूर करने लायक | | बिल है 
` हुरोना ( हि'० पु० ) रायपुर जिलेपें होनेवाली एक प्रकारकी | हरं, (स'० पु०) १ सूर्या । ( लि० ) २ हरणफत्ता, दूर यहां ॐ 
अरहर । . करनेबोला। ३ स हारकारक, नाश करनेवाला | 5 झुर 
` इरोळ-इरावल देखो । हत्तार (स'० लि०) हरण करनेवाला, दर्ता। | स्थापन 
हरौवतो- १ प्रज्ञावके निकरवत्ती' सारखत या सरखतो नदी | दर्दा--१ मध्यप्रदेशके हुसङ्कावाद जिलेके अधोन एक तह साप्राऊर 
प्रवाहित भूमाग । यह पारस्पराजञ दारपबुसक्गी शिला- | सोळ या महकमा । यद्द अक्षा० २१ ५३ से २२ ३५ ३० प 
लिपिमें 'इरोवतिस ! न!मसे प्रसिद्ध है । २ कोराराज्यका, | तथा देशा० ७द' ४७ से ७७ ३१ पु०के मध्य अवस्थित . ` दुर्दान्त 
: पाचीन नाम । कोटा देखो । है। भूपरिमाण १४८३ वर्गमीळ आर जनस'ख्या १४३८३६ | शासता 
हखनाथ कॉ--विहारवांसी एक प्रसिद्ध मैथिळ कबि। ये | है। इसमें ३८ गांव लगते हैं। | व्शा 
मोदनाथ का और गोपाल ठाकुरके शिष्य थे । दरभङ्गा जिले २ उक्त तहसीलका सदर और एक नगर । यह अक्षा२ $ राम 
के अन्तर्गतं डज इन ग्रोममें राती या श्रोलिय ब्राह्मणकुछमें | २२ २१ उ० तथा देशा ० ७9  ६/ पू० बस्वरई-पथक्ते किनारे लगता ह 
१८४७ ६०ओो इनका जन्म हुआ | इन्होंने वनारस काळेजमें | अवस्थित है ।ज्नस'ख्या १६३०० है | मरौठोके अधि हार- छु त 
विद्योपार्जन कर दरभङ्गा महाराजके सभा-पण्डितका पद | कालमें यहां पक अमोर या शासनऊर्त्ता रहते थे । १८१७ इसके सि 
ग्राप्त किया । इनके रचित मैथिली, संरुकृत और प्राकृत- | ६०में यहां सरजान माकामने अपनो सेनाको प्रधान किमे 
 साषामे मिश्चित एकसे अधिक प्रबन्ध देखे जाते हैं। | छावनी डालो। १८४४ हमें यदांके असिस्टेन्ट ऋमिश्तरकों >. 
@ ययो ऊषाहरण अतिपलिद ह. कोशिशसे यहां एंक बांध बनाया गया जिससे इस नगरकी | ' न्य 
हुआ ( अ० पु० ) १ काममें रुकावर, वांधा .। २ हाने, | और भी उन्नति हुई है। यहां रेलवे. स्टेशन, पर म्हा ; : द र 
उ | कळ, एक मिडिल इङ्गलिश स्कूल और तीन अस्पताल _ क. हि 
हर्जछ- युक्तप्रदेशकै सीतापुर और खेरोवासी जातिविशेष || है ज्ञिनमेंसे दोका खर्चा रेलवे कम्पनी देती दै । ह न 
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हदु यागज--युक्तमरदेशके अलीगढ़ जिलेका पक प्रसिद्ध 
नगर । यदद अक्ष'० २७' ५६“उ० तथा देशा० ७८' १२ पू० 
अलोगढ़से ६ मोळ पू्ोमें अवस्थित है। जनसंख्या ६६१६ 

। प्रवाद है, कि कृष्णके भाई वळरामने इस नगरका नष्ट 


पुलिस स्टेशन, डाकघर, अङ्रेज्ञो स्कूळ, एक प्राइमरी 
झर दे! कन्या विद्यालय हैँ । यहाँ प्रधानतः नमक, कौ ही, 
सखल आर बाँसको थमदनो तथा कपास आदि नाना 
#रिकी अनाओं जो रफतनी दोती है। 
हरोइ--१ अथोच्याके सीतापुरके अधीनस्थ एक जिला । 
अक्षा २६ ५३ से २७ .४७ ३० तथा देशा० ७६ ४१ 
चौकोन स्थान जाड कर यइ जिला अद्वस्थित है। भूपरि 
भाण २३३१ वर्गमोळे है । यह जिळा पक समतरूभूमि है 
इसमें सवख ऊ'चा स्थान ४६० फुर ऊ चा है| इस जिछेमें 
साध नदियाँ बद्द चली है--गड्डा, रामगङ्को, गारा, खुखता, 
साहबाइडा तथा गोमतो । इनके अलांचे बंडे बड़ बहुत से 
बिल है | प्रवाद है, कि महाभारत युद्धके समय वळरॉम 
यह झाये थे | १ 
खुसळमानोने १३वो' सदीमें इस जिलेमे' उपनिवेश 
स्थापन किया । अफगानां और सुगळेंके बीच मारत 
सान्नाज्य छे कर यहां बड़ी दी खूनखरादो हो गई दै । 
अयोध्याप्रदेशक मध्य हदोइके अधिवासी सबोको अपेक्षा 
. ` दुददान्त हे. । ढाड डळहोसीके समय यह जिल्ला चुटिश- 
शासनाधोन छुआ । सिपाहोबिद्रोइके बाद यहां शांति 
रद्दी | 
___ दासळोळा उपलक्षमे' बिलम्ाममे पझ बड़ा मेळा 
__ छेगता हे | प्रायः ४० हजार आइमो यहां इकट्ट हाते 
: हैं। ज्वरमे' इस अश्चलके बहुत मयुष्य मर ज्ञाते हैं, 
दसक सिवा दूसरी दूसरी व्याधिक्ना भो प्रकाप है । इस 
जिलेमे १० शहर आर १८८८ गांय लगते ४ । जनसंख्या 
१०९२८३४ दै । 
२ 'हृवोँइ जिलेका एक महकमा | यह अक्षा ० २७' ६ 


स २७३६“ ३० तथा देशा० ७६ ५० से ८० २८: पू०के 
१ - मध्य अदस्थित है] 


र” ` पदकभेमें २ शहर और 
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दर्कुयांगञ्च--हरो 


कर दिया । यहांका वाज्ञार सुन्द्र सुन्दर दुकानोंसे शोभित, 


सै ८० ४६“पू० गोमतो और गङ्गा नदीके मध्यवत्ती' पह बां ( ० पु० 


३ हदोई जिलेका शासनकेन्द्र । करीब १७८० वर्ष 
पहले ठठेरोंको इरा कर चमार गौड़ोंने यह शहर कायम | 
किया | , | 
दोँइ--१ रायबरेलो जिलेके अ'तर्गात दिरिबज्ञयगञ्जक 
अधीनस्थ परगना । यह पहले भरोंके कब्जेमे' था । पीछे दु 
जोनपुरके इब्राहिम सार्किने इन्दे भगा कर यह स्थान 
अपने कब्जेमे' किया | [ 

 २उक्त दिख्विज्ञयगञ्च तद्दसीळके अ'तर्गत पक शहर । 
खुळतान इब्रादिमने जब यह परगना जीता, तब उसने यहां . 
एक मिट्टोका दुर्ग बभवाया था | 

फ्‌ ( अ० पु० ) इरफ देखो | 

) दरबा. देखो | 

दस्मन्‌ ( स ० कळो०) जस्म ण, जंभोई | 

दर्गित ( स० लि०) १ क्षिप्त1 २ दग्ध | ३ जम्मित। ` 

देस्मु ड ( स० पु० ) १ सूर्या। २ कच्छप । 

दम्य ( स.० क्वो० ) १ राजभवन, महल। २ बडा भारी 
मकोन, हबेलो | ३ नरक | त क क 

दरस्मपृष्ठ ( स'० पु०) सकानको पाटन या छत | 

दस्य चा ( स.० लि० ) दर्म्यास्थित । (झुक ७।५६।१६) 

हर्यक्ष. स० पु०) १ सिंह। २ कुबेर। ३ पृथुके पुत्र । 
४ अञुरमेद, दिरण्यांक्ष। ५ पिङ्गजनेल्न । 

दयात ( स० पु० ) १ घोरक, घोड़ा | २ अश्वमेधोय अश्व 1. 

दर्याचन ( स'० पु० ) कृतके पुन्न । ( मागवत ९]१७१७) | 

ह॒योश्व ( स'० पुऽ ) १ इन्द्र । २ इन्द्राश्व । ३ इद्धवाकूवंशीय 
राजभेद, दिवादासके पितामह । ४ दृढाभ्वके पुत्र ! ५ घुष्ट- 
कतुक एक पुलका नाम । ६ पृषदश्वके पुत्र। ७ चक्ष क 
पु्न। ८ गनरण्यके पुत्र । & दृक्षके पुत्रगण | 

हर्याश्वचाप ( स'० पु० ) इन्द्रधनुः । 

हरश्वत ( स॒ ० पु० ) कृतिके पुत्र । (हरिश) 

हयाश्वप्रसूत ( स ० लि०) इन्द्र द्वारा प्रेरित । 

हर्यात्मन्‌ ( स'० पु० ) उत्तम मन्धन्तरका व्यास । 

दरर्यानन्द॒ ( स'० पु० ) रामानन्दका पक प्रसिद्ध शिष्य । 

हर ( हि ० सत्री० ) इड़ दे खो | जे. व 

हर्रा (द्वि० पु० ) बडा जातिको इड़। इसका उपयोग ह 


भू-१रिमाण ६३५ वगेमील दै। इस | लिफलामें होता है और यह रंगाईके काममै आतो है be नय 
०७ गाव छग 0 A Math cole 6 हि'९,क्री 80 द्‌ खो 
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| | ६४४ हरया- दर्णवद्ध न 


चौदहत्रांयोग । ५ चक्ष्‌ रोगविशेष । इसे शिरादष भो 

कहते हैं। इसमें रोगोको दैलनेकी शक्ति कम दो जातो हैं। - 
( भावप्र० ) ६ श्राइविशेष । ७ श्राददेव। ८ कामदेवके 
पाँच बाणेमिंसे परु। ६ अस्त्रका एक संद्दार । (लि०) 


हरिया: हि ० खो०) १ दांथमें पहननेकी एक गहना जिसमें 
हइके.से खोने या चांदोक दाने पारमे गुछे रहने है । 
२ माला या चंठेके दोनों छोरो परका चिपटा दाना जिस 
के आगे सुराहो होती है । के क 
` इष ( स० पु०) १ प्रफुल्लता या भयके कारण रोंगठोंका 
_ खड़ा होना | २ प्रफुछता, आनन्द, खुशो । ३ श्रमणे पुली, 
मेसे पक । ४ कृष्णके एक पुलका नाम । | 
हे पक प्रसिद्ध शब्दशाखाचित । इन्होने ड्विरूपकोष, 
रेषार्थपदसंग्रह और कान्तालीयखण्ड नामके संस्कृत 
. ग्रन्थ लिखे। २ गीतगोधिन्दरी राके रचसिता ! ३ श्रीहर्ष 
ट नामसे प्रसिद्ध होरके पुल । इन्होंने नैषधचरित भर खण्डन 
हएडलाद्यकी रचना की । नैषधरचरितमे अर्णववर्णन, 
गौडोव्वींश-कुलप्रशस्ति, छन्दःप्रशसित, नवसाँहसाङ्कचरित, 
“विजयप्रशस्ति, शिवशक्तिसद्धि और स्थैयैविचारण 
इत्यादि श्रीहर्णरचित-और भी वहुतेरे ग्रन्थोका उलेख है । 
दर्घक ( स० पु०) १ पब्वेतविशेध । २ चिलगुप्तकै एक 
__ पुत्रका नाम। ३ मंगधके शिशुनांगचंशका पक प्राचोन 
राजा । (त्रि०) ४ आनन्ददायक, दर्ष करनेवाले । 


१० हर्षणकारक । 
हष णो (स ० खी०) १ कपि इच्छु, केयाँच । २ भङ्ग, माँग. 
सिद्धि । | हू | 
हर्ष णोक्रिया ( स'० स्त्नो०) छुरांपानके लिये हर्षोत्पादक 
.क्रिया | न 
र्षइत्त--खुभाषितादळोधुत एक प्राचोच कवि । इनके 
पुत्रने भो बेधविलाप्त नामक एक शोवत्रल्य छिखाँ | 
हर्षदेव--१ प्रसिद्धी भारत-सन्न।२.। हर्णव& न देखो । २ भग- 
दत्तवंशोय गौडङ्गःलिङ्गाको एक प्रबल पराकान्व राजा | 
नेपाल देखो । ३ चन्दाल्रेयवंशीय एकत पराक्रान्त 
नृंगति। ये ध्वीं सदीक शेष भागमें विद्यमान छे | चाह. 
मानवंशीय कञ्चुकादेवीके सांय इतका चित्रांह हुआ । 
चस्द्रात्रोयव'श देखे । ४ काश्मोरके एक प्रसिद्ध राज्ञा | 
न ११बी' सदोमे थे राजत्व करते थे । काश्मीर देखो | 
 . हपीकर ( स० ति०) हर्ष जनक, खुस करनेवाला | ७ मालवके परमारवंशीव. एक राजा । सोयक नामसे 
हर्ष कीर्सि ( स'० पु० ) वैद्यक्रसारग्रन्थके रचयिता । प्रसिद्ध थे ये राज्ञा वैरीसिंहके पुत्र और श्य वाकपतिके 
१  हुर्ककीर्सि--पक प्रसिद्ध जैनपण्डित चन्द्रकोत्तिके शिष्य । | राजके पिता थे। पर्मारव श देखे । हि 
« चे तपागच्छको नागपुरीको शाखाँके एक प्रधान आचार्या | दर्घघर--केशवीशातक पद्धतिके उदाहरणके रचयिता । 
। झै इन्होने ज्योतिःसार, ज्योतिःसारोद्धार, घातुतरङ्गिणी हर्णधारिका (स० स्त्रो०) चौद 
हर्भनाथ श्म्मन्‌--परु संस्कृत कवि । इन्होने मिथिला- 
- धिप लक्ष्मीश्वरसिंदके लिये उषाहरण नामक एक संस्कृत 


नामरु सारखत व्याङरणकी घातुपाठकी टोका, योग- 
(चिन्तामणि नामक वैद्यक, शारदीयाख्य नाममाळा और 


र | न श्र.तवोघवृत्तिकी रचना को । न नाटक लिखा । 
न हंष कोलक ( स'० पु०) रतिवन्धविशेष । लक्ष्ण-- हर्णनाद (स.० पु०) १ आनन्दध्यनि, हर्ष, खुशी । २ आणंद 
Me «१ “नारीपदद्वय घट्वा कान्तस्योस्युगोपरि । सूचक शब्द, ऑनन्द्सूचक घ्वनि] - | 
३ . कटिमाझोड्येदाश वन्योऽयं हृषेक षक; |” (स्मरदोपिका) हर्षनिखनो [ स'० ह्लो०) एक प्रकारकी रागिणीका नाम । 
हर्षकुलप्रणो--काष्यप्रकाशटोकाकार । | हरर्णमदल ( स'० पु० ) दर्षदेव । इर्णदेव देखो। 


* दर्णगणि-: एक जैन ज्योतिर्निदु । गणककुसुदकौमुदी तामक | हर्णमितर ( स'० पु, ) फस्पनके एक राजञा । 


म्य ; 


पु०) ४ विष+स्म आदि सत्ताइस ये।गंमेंले लिङ्गाचुशार,नके र्चयिता। - 
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दद प्रकारके तालेंमेंसे एक । | 


का खड़ा होना । २ प्रफुल्डित करना या होना । | दृ्णवद्ध न--एक ससक्त वेयाकरण, श्रोबद्धं नके पुला 


ह री भः । हर्षयित्चु ( स'० पुः ) १ पुत्र। ( छो०) २ खण, सोना) „ || 
हरणेट--जयदेधरचित छन्व:शाख्क एक टीकाकार | . ( त्तिः) ३ दृर्णणशोल । 0 
` हर्षण (२४० छो० ) १ हर्ष, आनन्द, प्रफुदडता या भयसे | हर्चराम--भक्तिमङ्जरी नाप्तक स॑ स्छृत' प्र'थक्तार । 


` अनुसरण 


दर्षवद्ध ` 
` भारतः 
भारतः 

` उनमेंसे 
६: 
थानेश्वर 


डन खगे 
भरडीसे 


पर स्थान 


किया । ए 


- राजी जह 


समय चे 


लगे | 


उनक 


. ` भाषमें चे 


यथारीति 
हणते आ 
प्रण किर 
फा प्रथम 

सिंह: 


सोना! | 


NT DT 


Pos अळया ८०६०३: 


Rad 0” Earned 


| . ऐकच्छत्र सप्नांरः 


है. है न-भारतक एक प्रसिद्ध वेश्यसप्रा2 । उत्तर , 
` भारतमें जो सब प्रवल प्रतापो सञ्चार अपनी कोर्तिकदानो। 
भारतक बाहर भो प्रचार करं गये है', सम्राट हर्षदरद्धन | 
उनमेंसे एक हैं | । 

देटी सदीके शेष भागमें स्थाण्योश्वरगें ( वर्तमान | 
थानेश्वर ) प्रभाकरवद्ध न नामक एक प्रबल प्रतापो राजा 
थे। उनके दो पुत्र थे, राज्यवद्धीन और हर्णवद्ध'न | 
मंभादरक्की स्॒त्युके बाद राजप्रवद्ध'न सिंहासन पर 
5 । कुछ वर्ण राज्य करनेके वाद एक दिन माळवराज 
मित्र कर्णखुवर्णके राजा शशाङ्क-डैवने राज्य- 
वक्ष. नक्की निभन्लण दिया और उन्हे छिपक्के मार डाला । | 
अव देश एक तरद्दसे अराजक.दों गया। उन्ड पक पुत्र 
था सदी, पर चह पकद्म बच्चा था। राजमन्त्रिगण 
रेस वातका [वचार करने लगे, कि राजपुन्नको गहो पर 
ब ठाया जाय या. उनके भाई हर्णवद'नको। इसके लिये 
उन डाने हर्धेचद्ध नके सदप।डो और वयेयद्ध ज्ञातिम्राता 
भरडीसे सळाह ली। अण्डोके हर्भवद्द नका पक्ष लेने | 


पर स्थन उन्हा का राज्यभार ग्रहण करनेका अनुरोध 


किया । पर चे किसी तरह राजापाधि घारण करनेके लिये 


` राजी जही हुए | प्रछृतिपुञ्जकी अनुरोध रक्षांके लिये इस 


समय चे कुमार शिळादित्य' नामसे रात्रकार्य चलाने | 


् छ्गे। 


उनका कोई उद्देश चाहे क्यों नहो' रहो, पर इसी 


` भाषमें चे प्रायः ५६ वर्ण राज्य करनेके बा ६१२ ई०में 


यथारोति अभिषिक्त हो राजपद पर अधिरूढ़ हुए । ६०६ 
इ०्के आश्विनमाससमें उन्होने पहले "पहल राज्यभार 
भ्ण किया और एक नया स चत्‌ चलाया । -इस संवत्‌ 
फा प्रथम वर्ण ६०६-६०३ ६० हे । 


सिंहासन पर बौछ कर हर्णवद्ध नने भ्रातृहन्ताका 


` अचुसरण और विधवा बहनका अनुसन्धान करना हो 


अपना सर्वाप्रथम और प्रधान. कर्राब्य समभा | बड़े कष्ट 
पहनका उद्धार कर हर्णबद्ध नने कणंसुचर्णराज रं 
ऐक शशाङ्कक विरुद्ध याला कर दी । 
पेहनळा उद्धार कर लेनेके बाद हेबद्ध न भारतके 


हानेकै अभिप्रायसे . अपनो बिराट 
हिनी छै कर द्‌ 


दर्णवरद्ध न 


'निरुपाय हो भरोचके अधिपतिको शरण ली। इसके 


यूएनचुवंगका ,कददना है, कि पथस ५७ वर्षके मध्य 
अनेक देश जीतने पर भी वे तृप्त नहो' हुए | क्षण भरके लिये. 
भी उनको सेना युद्धवेशका परित्याग नदी'कर सकतो 
थी। इस प्रकार थोड़ हो समयके मध्य उन्दा ने समस्त 
युक्तप्रदेश पर अपनो गोरो जमा छो थो!" कहते है, कि | ट 
व गालमें भां कितने भागोंमें इनका अधिकार फैल गया 
था । राज्य जोतनेकी इनको स्पृहा इतनो बढ चलो थो. कि 
केमशः स न्यबछ बढ़ाते बढ़ाते अन्तमे' इन्होने ६०००० 
गजारोहो और १००००० अश्वरोहोका सप्रद कर छिया Re 
था। युद्धम जो कोई राजा इनके विरुद्ध जड़े हुए हैं," सिड...) 
उन्दी'को अपनो हार खॉक!र करनो पडो है परन्तु एक 
युद्धमे इन्ह भो एक महावोरने परास्त किया था । उन व्र. 
महाचोरका नाम रय पुलिकशी था । वे चालुक््यवंशीय हि 
थे और उत्तर-मारतमे' दर्षवद्धीनका जैसा प्रभुत्व था कट | 
दक्षिण-भारतमे' उनका भी वैसा ही था । कसो किसोका म 
कहना है, उक्त दोनों महावोरोंके वोच ६२० ई०मे युद्ध ४ कक 
छिड़ा था। हि 
चलभो देशमे' द्वितीय भ्र चसेन (भ्र बभर) उस समय 
सो खाधोन भावसे राज्य करतें थे । राञ्यळोळुप दुर्ष- . _ 
वद्ध नने उन्हे आक्रमण कर परास्त किया | 


भ वसेनने बक. 


बाद्‌ विजेताके साथ उनको ज्ञा स'घि हुई तद्चुसारवे | क डार हन 
देवद नकी कन्याका पाणिग्रहण कर उनको महासापन्तकी 2 
तरद बलभीदेशमें प्रतिष्ठित हुए थे। इसके वाद हर्णचद्ध नने हक 
थोरे घोरे आनन्दपुर और सौराष्ट्रक दक्षिण भो अपना क 
आधिपत्य फेळाया । ६४३ ई०में कलिङ्ग (गञ्जामराञ्य)-को SE 
जीत कर उनको जिगीषा परित इुई। इनके युद्धम कुछ २ 5 
बिशेषता थी, वह यह, कि पराजित राजाओ'को ले, सकः ~ 7 क यी 
सर राज्यच्युत नही करते थे | अपने छोटे छारे राज्यो. | डु 
के भीतरी शासनकारयोम्रे उन्हे' यथे ..खाधोनता दो उ 

जाती थी | र १ हर र ८ 

सम्राट खयं सःदित्यसेवी थे और साहित्यिकका क 

सम्मान भी करते थे, इस कारण बहुतेरे चिद्वानेने आकर. 
उनको सभाको अलङ्कूत किया था। «उन विद्वानांत 
भ्रोइर्ण-चीरतके प्रणेता वांणभट्ठ दी प्रधान थे । 


FT कस 
क 


ग्विज्नयके। निकले०: 0 जअोत्तप्रश्चिणक ०००/०हेखेवद्ध«कहिब्कूपबौद और औत समो बो फे re ह 
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| दशो थे। विभिन्न सम्प्रदापके लिये राजकोषले खुळे. | 


>. 


हाथ अथ दान करते थे । अनेक दिन्द्देबमन्दिर ओर | 
दौद्ध घर्माश्चमकी.प्रतिश्ञा कर सप्नाटने मरकृतिपुअर्क घमो- | 
चरणका पथ सुगम कर दिया था। राजासे ले कर. | 
प्रज्ञा तक समो अपने अपने धर्मेमतक्ता सगठन आर | 
पोषण कर सकते थ । राज्ञपरिवारमें ही भिन्न भिन्न | 
घर्यक आदमी रहते थे । सम्नाटके पिता प्रभाकरवद्ध न | 
एक निष्ठावान सूर्योपासक थे । पुष्यभूति नामक उनके | 
एक पूर्व पुरुष परम शेव थे। वे किसी अन्य देवदेचो- 

- के नहो' मानते थे । राज्ञा राज्यवद्ध न और उनकी वहिन 
राज्यथोका बौद्धधमके प्रति प्रगाढ अघुराग थाँ। 
सम्राट दैषवद्ध न अपनो प्रथम अवस्थामै परम शेच थे, 
परन्तु अन्तिम अवस्थामै बौद्धमतके प्रति दो इनको 
अधिक फक. काव था। यूपनचुच'ग्के साथ पहले पहल 
बङ्गदेशमें इनको भेट हुई। परित्राजककी बक्त,ता 
और उपदेश खुन कर थे इतने मुग्ध हो गये थे, कि अपनो 
राजधानो कान्यकुब्जमें उन्हे' चक्तृता सुनानेके लिये | 
निमन्त्ण किथा आर आप भी बङ्गदेशसे ग'गाके दक्षिणी | 
किनारे होते ६० दिनेमिं कान्यकुब्ज आये । 

६४४ ६०के माघ या फाल्युनके महोनेमें एक विराट, 
सभा बुलाई गरै। इस सभामें क्रामरूपराज, वळभोराज 
`तथा और मो अठारह करद्‌ राजा, चार हजार बौद्धभिक्ष, 

और प्राय; तीन हजार निष्ठावान्‌ जैन और ब्रांह्मण-परिडत 
कान्यकुब्ज पधारे थे । गंगाके झिनारे एक विशाळ बौद्ध 
मठ प्रतिष्ठित किया गया । . सप्नादने यहां एक सो फुर 
` ऊ'चा पक प्रकोष्ठ और उसमें अपनो छ चाईके समान 
पक स्वर्णनिर्मित बुद्धमूर्ति स्थापन की। प्रति दिन 


तीन फुर उच्च एक दूसरी सुवर्णमय बुद्धसूर्िका ले. |. 


कर वोस राजा तथा तीन सौ हाथोकी पक शोभायात्रा 
निकाल कर नगर प्रदक्षिण कराया जाता था। मूर्चिके 
_ ऊपरकॉ ख'द्चा स्वंय सघ्राट्‌"प$ड़ रहते थे। इस 
समय बे अपने शक्र,वेशमे और परम सुदर कामरूप राज 
भास्कर वर्मा ब्रह्माके चेशमें सञ्चित होते थे। उनके 

. हाथमे भोणक श्वेत चामर शोभा पाता था। 
` पहले सभी धमोंके प्रति समदशी होने पर भी 


हुर्षबद्धं न 


कर कट्टर ब्राह्मणे विरागभाजन हुए थे । . ऊपर - 


कहे गये अनुष्ठान कुछ दिनों तक दिलळाये जानेके वाद्‌ - 


पक दिन अकस्मात्‌ पूर्वोक्त  बौद्धमठमै आग लग गई । 
सप्नाएने स्वय' उपस्थित रद कर बद आग चुकूवाई थी | 
पोळे इस उपलक्षर्मे बनाये गये एक स्तूपके ऊपर खड 
हो कर जव घे सामन्वराजाओके खाय उस भनमाजशिष्ट 
मठको देख कर नोचे उतर रहे थे, डस्तो समय पक 
आदमीने उन्मत्तक्की तरह आ कर उन पर शाक्रपण किया । 
पर'तु छुरा मोंच्नेके पहळे हो व्ह पकड़ा गया । हर्ष- 
बद्ध नने उसे. ऐसा दुःलाइल करनेका कारण पूछा। 
पोछे उन्हे' मालूम हुआ, कि कुछ क्टर ब्राह्मणने इसे यद 
कार्या करनेके छिपे उत्साहित किया था । उसो समग्र 
५०० सो विख्यात ब्राह्मणोंको परुडुबा कर संगाया गयो | 
उन छोगोको भो यह वात तथा मठमें आग ळयानेको- वात 
स्प्रीकार करनी पडो । अनन्तर राजाके हुकुम षइ यंत्नः 
कारी प्रधान नेताओंझो प्राणदएड और पांच सौ ब्राह्मणः 
क्षो निर्वासन मिला | ः 
कान्यकुब्जे मददासमारोहृके साथ घर्म सभाका कडा 


शेष कर हर्ष वद्धीन यूएनचुव गको छे कर प्रयागतीथ 


आये। इस समय इन्होंने चोन-परिञ्राजकसे कहा था, 
- कि उनके पूर्हापुरुषो'को चलाई गई प्रथाके अजुसार गत 
तोस वर्षो से थे भो पाँच पांच वर्षमै गङ्गायसुनाके सङ्गम 
पर एक दरवार लगाते आ रहें हैं और उस डपलक्षमें 


सञ्चित अथी दोन दु/खियो'के वोच बांटते दै। उपस्थित . 


छठा बार्षिक अधिवेशन ६४४ ई०में हुआ था। इतके 
पहले इन्होने इल प्रकारको और भो पांच मदासमा की 
थो । 
प्रयागको वर्तमान समामे सामन्तरराज उपस्थित 
हुप थे। अनाथ, आतुर, दोनदरिद्र कितने आ कर उपः 


स्थित हुए थे, उसको सीमा नदी । इनके अलावे उत्तर ' 


भारतकै अस'ख्य ब्राह्मण तथां सभो धर्मकै बहुतेरे 
साधु सन्यासो समांद्रमें निम'त्रण .कर छिवाये: लये 
थे। इस उपलक्षमे जा सब धर्माचुष्टोन हुप थे, उन ते जाना 
जाता है, कि उस समय समाजमे दिन्दू और बौद्ध धर्मकै 
एक अपूर्ण समन्वय साधनको चेष्टा हातो थो । उत्सव, 


ह २ शभ पेकॉन्तिक अनर्रा्त दिखला | दान और पूजादि ७५ दिन तक हुई थो। पहले दिन, 
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| उसके साथ एक दळ चोनपांरब्राजक भो यहां आया था । 
| फेर अपने देश लोर गये । 


शिक्षाका विशेष आद्र था । 


| च क्ष ओर मठाधिवासिगण साधारणतः ही बडे शिक्षित | का शासनकेन्द्र या शहर । आधुनिक हृदद शहर ११बो 


| से 
1. क kar था । इथेबद्ध न केवल जो तसावितमले निमे, आशे, ब्रि, दिछो तथां ललनऊकी राजः 
= ' XXIV क 


हर्षवद्ध न--दर्ह' , ६६७ - 
|: सं कतमे पक पर्णकुरीर बना कर उसमे' पक बुद्ध- 
मूर्ति प्रतिष्ठाके वाद्‌ हो.अयणित बहुमूल्य बस्रालङ्कार भादि 
वितरण हुए थे। दूसरे दिन सूर्गाको तथा तीसरे दिन 
शिवको सू/त्त प्रतिष्ठित हुई । ,क्रितु विवरणका परिमाण 
आधा फम्र गया। चौथे दिन दश हजार वौद्ध श्रभणरों | 
हु घनरज्ञादि दान कर परितुष्ट किया यया । इनमे 'से 
प्रत्येक्का प्रचुर परिमाणमे' उत्तम उत्तम खाद्य, पानोय, 
पुष्प तथा गन्धद्रव्यके सिवा एक सौ सुबर्णसुद्रा, एक 
सुक्ता और एक उरक गाल्राचरण मिला था । परबत्ती 
पोस दिन शह्ाणोंको अभ्पर्थानाते बोते थे । इसके 


: और .विद्यानुरागियोंको मुक्तदस्तसे . अर्थ बितरण कर 
परितृप्त होते थे, सा नही' ; वे खुद सो प्रसिद्ध कबि थे । 
उनका हस्ताक्षर बड़ा दी सुन्दर होता था। चागाचन्द, 

` रल्माचली, प्रियदर्शिका आदि सस्कृत नारक उनके दी 
लिखे हैं। इन सव नाटकोकी भाषा सरळ और विशुद्ध, 
छन्द खुललित तथा भाव सए और मदान्‌ दैत .,, 

यूएनचुबंग तथा उनके ज्ञोवनी-ढेखकके लिखित 
` विवरणसे पता चलता है, कि ६४७ या ६४८ ई०मों 
दर्णवद्ध नको सत्यु हई । उनको खुत्युके वाद कानभूति 
अरुणाश्व या अज्जु न नामक उनके एक महो सिंहासन 


_ वाद दृश दन तक्ष जैन आर अन्यान्य सम्प्रदायभुक्त | अधिकार कर बेठे । 


छोगोकोा अर्थाद्‌ बांदा गया । अनन्तर दृश द्नि दूर दर्णसस्पुर ( स'० पु० ) रतिव'घविशेष । लक्षण--- 


दशल आपे हुए सिक्ष कारा नर्थीले पारछुछ कर पक नार्याश्चे!रुयुग धृत्वा कराभ्यां पीड़येत पुन! 
मास तक अनाथ, आतुर और दृरिद्रांको नाना प्रकारको कामयेन्निमंय। कामो वन्धेऽयं. हष सम्पुट! |” 
द्‌ पहु चाई गई | ( स्मरदो पिका :) 


| 
स्वान्त हुए थे। ध्रयागमें सन्नारने इस भांति घनरल | इषणो ( सं० ख्री० ) हर्षिन-डोष । १ विज्या । (राजनि०) 
मौर वस्लालङ्कार बांडा था, कि भगिनी राज्यश्नोसे एक | २ हृष्टा | 


पुराना पद्दननेका कपड़ो .छे कर उन्हे' दशद्कपाळ और हात ( स'० लि० ) आनन्दित, खुश । 

बुद्रोंकी अर्चाता करनो पड़ी थो। बौद्ध धर्सको अहि हषी क ( स'० खी० ) वैदिक छन्दोमेद । 

सानीतिप्रे उन्हो ने बहुत कुछ अङ्खुतमाबसे प्रतिष्ठित | हषु'क ( स'० त्रि ) हंक; दर्षकारी | 

करनेको कोशिश को थो । युद्धमें मचुष्यो'का नाश करने- हुं छ (सं० पु०) १ सरग, दिरन। २ प्रियतम. प्रेमी । ३ एक 

को तनिक भी इच्छा न थो किन्तु जिससे उनके राज्यगें बुद्धका नाम। (लि०) ४ दर्षित-रहनेबाला, खुशमिजाज | 

जोबहि सा न हो, जिससे कोई मांस भक्षण न करे, इसके दछु छा ( स'० स्री०) वह कन्या जिसको उड़ोमें बाळ या 

[पे उन्ह्यो ने कदार आदेश प्रचार किया था । द्‌।ढ़ो हो। शास्नोंमें ऐसो कन्या विवाहके अयोग्य कहो 
चीन सम्ाट्कै साथ उनकी बड़ो दोस्तो थो। ६४१ गई हे । न 

ई०में उन्दो ने एक ब्राह्मणको चीनराजके निकर दूत बना  हर्घोत्फुछ ( स'० लि० ) खुशीले फूछा हुआ । 

कर सेज्ञा था । ६४३ ई७में यह ब्राह्मण अपना देश लौरा । हृद --१ उन्नाव जिलेको उन्नाव तदसोलके अन्तर्गत एङ. 

परगना । लोघवंश पहले दृद्द परगनेके मालिक थे । पोछे 

कान्यकुष्जाधिपति जयचाँदने चतुर्भी ज नामक पक 


कायस्थको यहाँ भेज्ञा । इस परगनेमें अभो ११७ प्राम 
इसमें सन्देह नदी, कि देशमें उस सप्रय जनतांते | छगते हैं । 


लोग ६४५ ३० तक इस देशकै नाना €थानोंमें पयटन 
ब्राह्मण पण्डित तथा वौ इ- २ अयोऽ्याके उन्नाव जिलेके अन्तर्गत दह तहसील 


राजकोषसे भो [शिक्षितो का यथेष्ट सम्मान तथा | सदीम महस्मद यज्ञनोने प्रतिष्ठित किया थ! । उत्तर 
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*समामें ऊं चा शोहदा पाया था। सप्ताद्म दो बार यहाँ 
हार गतो दै । यहाँ एक छोटा गवर्नेमेट स्कूळ है । 
हल ( स'० पु०) शुद्ध व्यञ्जन जिसमें खर न मिलां हो । 
(खनेम अक्षरके नीचे एक छोटो तिरछो लकीर बना देने 
से यहद सूचित होता है । ज्ञेसे,-'पृथक. शाब्दमें 'क के 
नोचे । 
दछ? एक विख्यात वैदिक पण्डित । ये आस्तरके पुल 
और सूर्याद्त्तके पोल, चाज्ञसनेयी सर्वाचुक्रपणिका भाष्य) 
और उसके पद्धतिकार थे । 
हळ (स० छो) १ वह यन्त्र या औजार जिससे बोज वोने- 
' क ठिथे जमोन जोती जाती है, वद्द औजार जिसे खेनमै 
सब जगद्द फिरा कर जमीनको खोदते और सुरभरी 
करते हैं। इसे सोर या लाङ्गल भी कहते हैं । यद्द खेती- 
क्का मुख्य आजार है और सांत आठ हाथ लस्बे लट्ठी के 
रूपमें होता दै जिसके पकः छोर पर दे ढ ई हृ/थिका 
लकड़ीका टेढ़ा टुझड़ा आङ बला जड़ा रहता है, इसो 
आडो ळकडोमे' जमोन खादनेवाला र फाल ठोका 
रहता हैँ । लम्बे लट्ठेको 'दरिस' या 'दसी' और आड़ो 
जड़ी छफड़ीके। 'हरेना' कहते है । 
हळसे जमोन जात कर वीज बे या जाता है । शास्त्रमे 
लिखा है, कि हलमे' बैल जातना होता है। आजकल दे। 
बेळसे हळ जाता जाता है, छेकिन इस प्रकार जेतना 
शास्त्रमे निषेध किया दै। 
हलमें आठ बेल जातना चाहिये, छेकिन जा जोविकाक 
लिये जमोन जेतते हैं, वे छः बेल ते जमीन ज्ञात सझ्ते 
है | चार बेल द्वारा हळ जोतमेसे नृगरंस और दो बेल | 
हल जोातनेसे च्रह्मदत्याका पातक होता है | गाय द्वारा इल 
` नही ज्ञातनो चाहिये | शास्त्रमे लिखा है, कि ज्ये।तिषेक्त 
शुभ दिन देख कर पहले हळ जे तना चाहि) | शुभ दिन. 
* जैसे,--भश्विनी, शहिणो, मुगशिरा, पुनर्दा खु, पुष्या, मघा, 
उत्तराषाढा, उत्तरमाद्रगद, उत्तरफाइणुनो, हरुतो, स्वाति, 
मूळा, श्रवणो और रेवतो श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, घनिष्ठा और शत 
भिषा नक्षत्र मध्यम; भरणी, झत्तिक्षा, आद्रो, अप्रलेष।, 
पुर्वापाढा, पूर माद्रयद, पूर्ग झांदणुनी और चित्रा ये सघ 
नक्षत्र निषिद्ध है । रिक्ता, षष्ठी, अएमो, द्वांद्शो, पूर्णिमा 
मर अमावरुपा मिन्न तिथिमै' मिथुन, कन्या, धनु, मीन, 
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दरू दछकापंन 


वृश्चिक और वूषलग्नमे' शनि और मङ्गल भिन्न वारमे' हळकारी ( 
शुभयोगकरणमें तथा चन्द्रतारा विशुद्ध हानेले हळ करी, हइ: 

ज्ञातना-खाहिप । कृषि देखो । [ श। २६ 

(पुः) २ पक अर्का नाम। हे जमीन नापनेका लट्टा | किनारे पश 

४ उत्तरके एक देश हा नाम | ५ पैरकी पक रेखा यः चिहू। हलगोलक ( 

हळ (अ० पु०) १ गणित करना, हिसाव छगाना । ३ किसी इलग्रादिन्‌ ( 
कठिन घातका निर्णय, किसी -समख्याका . समाधान या ` पकड़ करः 


उत्तर निक्कालत्ता । ब्राह्मणा औ 


हलक { अ० पु० ) गरेकी नली, कण्ठ । (पु०) ३६ 
हलककुहु ( स'० पु०) हलर चद लकड़ी जा लट्टेके पक हलङ्गो ( स 
छोर पर आडे बलमें जड़ी रदतो है, हरेचा । ` हलचल ( हि' 
हलूक्षस्प ( दि'० पु०) १ भारी हल्ला या उथळ पुथळ, इंड रता, घबरा 
कस्य. । २ चारों ओर फेळी हुई घबराहट, छोगोंके बीच २ उपद्रव, द 
फौला हुआ आवेग या आकुलता । कश्पायमान, 
हलका (हि'० चि०) १ जा तौलमें सारो न हा, जिसमें वज्ञन हुआ ! 


या गुरुत्व न दो। शेजे गाढ़ी न हा, पतछा | उजो 
गहरो न हो, उथळा । ४ जा झरनेमे सहज हाँ, आसान। 


दलतीयो (सं 
निर्वाह करने 
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५ कम अच्छा, घरियां। द जिसमें कुछ भरा न दो, जालो, इलजुता (४६ 
छूछा । ७ जे मोटा न हो, कीना, महीन। ८जिसके | २ गंवार। 
ऊपर सिसी कार्या याँ कत्त व्यक्रा भार न हो, जिसे किसी प -इछड्डा ( हि० 
वानके करनेकी फिक्रन रह गई दो । थ्जाकठोरया | इलदण्ड ( स' 
प्रचण्ड न दो, जे! जारसे न पड़ा या बेठा हा । १० प्रफुछ। | हळद हात (6 
ताजा । ११ ज्ञा उपज्ञाऊ न हो, जा उचंरा न हो। १२जा | बर और करू 
गहरी या चरकोला न हो, जा शो न हो। (३ जा अधिक हेल्दी चढ़ान। 
न हे, बम, थोडा । १४ जिसमें गम्भीरता या वड॒प्पत न हलवा--चरग 
हा, ओछा। १५ज्ञा ज्ञारका न हा, मन्द्र थोड़ा .थोंड़ा। . | को पक प्रध 
हलका (अ पु०) १ वृत्त, मंडळ, गेलाई। २ परिश्रि, घेर । होतो है। 
३ हाथिय्रोंका कुड। ४ छेहिका वंद जा पहियेकै घेरेमें | हळदी. (द्वि: 
जड़ा रहता है, हाळ। ५ गलेक्रा पट्टा । ६ मण्डली, झाडा | उक्त पोधेकी 
दल । ७ कई गांवों या कस्का समूद जा किसी कॉम रई जातो है 
लिये नियत हा। ८ Fi देछदी- दक्षिण 
हळकाना ( दि० क्रि० ) १ छिसो वस्तुमे भरे हुए पानीको, | Ee १८ ३०“ ३७ 
हिळाना या हिला कर घुळाना। २ दिलेरा देना । ३ निकल कर अ 
दलफापन ( हि'० पु० ) १ हलके हानेका भाव, भारका. | १५: पू० हुग 
"असाद | २ तुच्छ बुद्धि झोछापन। ३ अप्रतिष्ठ, हठी तथा शे 
' इजतकोछंसो (:. - है बि “ र्दुराखा 


टेके एक 


पळ, इंड 
कि बीच 


यसे वजन 

। दजे 

आसान। 

हो, खाली, 
८ जिसके 
[से किसी 
कठोर या 
१ ० प्रफुल, 
1 १२जो 
ज्ञा अधिक 
वड्प्फ्त न 


उ थाडा। | 


खि) घेरा । 
येके घेरेमें 
ळी, भू ड, 
खी कर्क 


प्‌ पानीको 
देना । 


> 


॥ 0 
+. 


| रोई ज्ञातो 
: देछदो- 
न | । है १८ ३ 

| _ फिल कर अ 
हठ, हठी, 


| (हि'० खी०) १ कपड़ो रंगनेके पहले ड लमे फिर- 
करी, हइ या तेजाव आदिका पुर देना जिसमें रंग पक्का | 
हो । २दळदोके योगले वने हुए रंग से द्वारा कपड़ो के ' हलदू ( दि'० पु० 


किनारे परकी छपाई | 
हलगोलक ( स० छु० ) एक प्रकारका कोंडा | 


हलध्ादिन्‌ ( सं० लि) १ दल पञ्नइनेव्राला, दृक मूठ ¦ 
` पकड़ कर खेत जातनेवाला । हल पकड़ना बहुत ख्थानोंमें , 
ब्राह्मणों और क्षत्रियाके लिये निषिद्ध समका जाता है| 


( पु० ) ३ खेती करनेवाला, किसान । 
हळङ्गो ( स स्त्रो०) हरिद्रा, हळदी । 
हलचल ( दि'० ल्ी० ) १ छोगोंके वोच फळी हुई अघी- 


रता, बबराहर, दौड़ धूप, शोर गुळ आदि; खळवली। " 


२ उपद्रव, दगा | ३ करप, दिलना डेछना । ( त्रि )8 


कर्पश्यमाच, इधर उघर हिलता डाळता हुआ, डगमगाता | 


हुआ! 


| दलजीबो ( सं० लि० ) हळ चला कर अर्थात्‌ खेती करके 


निर्वाह वारनेबांछा किसान । 

हळजुता (६० पु०) १ तुच्छ कृषक, सांसूली किसन | 
२गंवार | 

"इछड्ा ( हि ० पु० ) इल्वरा देखो | 

हळद्र्ड ( स० पु० ) इळका छ॑वा लट्ठा, हरिस ! 
इलद्‌ हात (दि'० ज्जो०) बिवाइळे तीन या पाँच दि 
बर और कन्याके शरीरपें दढरो और तेल छगानेक्की रस्म, 
हल्दी चढ़ाना। | 

उवा--चरगांव जिलेकी एक नदो । यह कर्णफुली नदो- 


को परु प्रधान शाखा है । इस नदोमे' खूब मछली 
हातो है। 


4 ह हळदी (दि"० स््रो०) १ डेढ़ दो हाथ ऊचा एक पौधा । २ 


उक्त पोघेकी गांठ जा मसाले आदिके रूपमे' व्यवहारमे' 
दै। विशेष वि4रण हरिद्रा शब्दमें देखो । 
दक्षिण ब'गालझही पक नदी | यह अक्षा७ २२' 
० ड० तथा देशा० ८७' १३१५” पूष्क निकटसे 
गे क्षा, २२' ० ३० ३० तथा देशा० ८८ ६ 
३9 हुगळी नदोमे' गिरी हे | यह -उपनदो कसाई 
दरतो नेदीक स योगसे निकली है। साल 
ऽ गराखाली तक इसमे' रुटोपर आं ज्ञा,सक्षत्रा ह. ॥० 


"च ८ 


दलकारो--हलछभ्ृति 


६६६ 
. इळदो घाट-मेवारका ए$ प्रसिद्ध रिरिपथ । 
प्रतापतिह देखा । 
) पक्ष बहुत बडा और ऊ'चा पेड | इसकी 
डेढ़ भंगुल मोरो, सफेद और खुरदुरी छाल होती 
दै । भोतरकी लकड़ो पीली और बहुत मजबूत हाती है । 
यह पेड़ तर जगदहदोंमें-जैसे, दिमाल्यको तलदयोमें होती 
है। लकड़ी बहुत वजुनो दोतो है तथा साफ करनेसे 
' चमकती है। इसमें खेती और सजावरके सामान जैसे, 
मेज, झुंरसी, आलूमारी, क॑चियां, व'दूकके कुदे इत्यादि 
वनते हैँ । इस पेडुको करम भो कहते है । 
हळधर ( खं० पु० ) १ हलको धारण करनेवाला । २ बळ- 
राम ज्ञा दल नामक अस्त्र धारण करते थे । 
हळ'घर--१ खुभाषितावलीध्रत एक प्राचीन संस्क्कत कचि ! 
२ असिघानरल्ञमाला नॉमक संस्कृत वेद्यकासिधानके 
प्रणेता । 
हछ्त ( स० पु० ) दळन्ते यस्य | शुद्ध व्यञ्जन जिसके 
उच्चारणमें स्वर न मिला हो। इक्ष देखो। व्यञ्जन दो 
€पो में आते हे--स्वर और हलन्त | 
दलपाणि (सं० पु०) बलराम जो द्वाथमें हल'लिये रहते थे । 


| हरफ (२० पु०) बह वात ज्ञा इश्वरको साक्षी मान कर ` 


कदी जाय, किसी पवित्र वस्तुछी शपथ, कसम | 


रन पहले | हळफ़चामा ( फा० पु०) बह कागज जिस पर काई वात 


ईश्वरको साक्षी मान कर अथवा शपथपूर्वक लिखो गई 
हदो । 
दलफ़ा ( हि'० पु० ) हिलार, लहर, तर ग | 
हलव (हि'० पु०) फारसक्ी ओरके पक देशका नाम जहां- 
का शीशा प्रसिद्ध था | 
हळवी ( दि'० वि०) इळब देशका ( शीशा ), : बढ़िया 
( शीशा )। | भर 
हछब्बो ( हि० वि० ) इळबी देखो । 
दलभलो ( हि'० स्त्री० ) त्वरा, जल्दी, हडवडी । 
दलभूति ( सं० स्री० ) १ कृषिकर्म । (पु०) २ श कराचार्या- 
का एक नाम | की पनत 
हलभूत्‌ ( स ० पु ) बलदेव) | कस 
हरभति ( स'० पु०) १ मुनिविशेष, ,उपवर्ष | ( त्रिका० ) 
ककि by 6051500 | Fi 


हलमरिया--हलाकू खा 


१ | 7] डं यद 
हलमिल जौला ( हि'० पु०) पक प्रकारका बडा पेड! | 


७०७ 


'हलपरिया ( हि० खी०) जहाजके नोचेका खाना । | 


[स हळू या सीलोनमें होता है और “इसकी छकडी बहुत | 
मञ्जबूत हे!तो है और खेतीके सातान आदि वनानेके | 
कामें आतो है । महिसूरमें सो यहद पेड पापा जाता है! | 
हल्सुख ( सं० पु० ) हलका फाल। | | 
हलसुखो ( सं» खो०) एक वर्णेव,त्त । इसके प्रत्येक | 
चरणे क्रप्रले रगण, नगण और सगण आते हैं। | 
हलराक्ष ( सं० छो०) आहुदप नामक क्षर | | 
हळराना (हि'० क्रि) हाथ पर ले कर इधर उधर हिळाना | 
ड लाना, प्यॉरसे हाथ पर झुळाना | 1 | 
हलरिया--दग्वई विभागके दक्षिण झाडियाचाइके अन्तरगत 
एक छोटी जमी दरो । चार छोटे छोडे गांवमें उनके फिर 
तोन स्वतस्त्र जमी दार हैं। ये लोग बरोदाके अधोनस्थ 
ज्ञमी दार हैं। ` ठा | 
हलवत ( दि० ख्रो० ) चर्णमें पहले पहुल खेतमै हळ ळे | 


जञानेक्की रोति या कृत्ये, दरोती । | 
हलवा ( अ० पु० ) १ पक प्रकारका मीठा भोजन यो | 
भिराई | यह मैदे या खूजीको घोमें भून कर उसे शरवत या | 
चाशनोमें पकानेसे बनती है । इसे मोहनमोाग भो. कहते 
हैं। २ गोली और मुलायम चोज। . .. | 
हरूवाईन ( हि ० स्रो०) १ हलवाइईही ख्री। २बहस्ी | 
ज्ञा मिठाई बनांनेका काम करतो है । | 
दलचाई ( अ० पु० ) मिठाई बनाने और बेचनेवाला, मिठाई | 
घना कर या बेव र जीविझा चळानेवाला । इन ठोगोंगें 
` शेशव विवाह प्रचलित है । 


स्त्री या पुरुषका दूसरा विवाह उनकी इच्छा पर निसार, 
करता है । | 

इन लोगोंमें आंघेसे अधिक दी चेष्ण हैं ।: अन्यान्य 
सम्प्रदायके लोग भी इनमें विरळ नहों हैं । धर्म-कर्म और 
अनेक्ष प्रकारके उत्सवॉमे हळधाई कोग सेथिल ब्राह्मण- 
की मदद ठेते हैं । इनमेंसे बहुतेरे ही पाँचपीर सम्प्रदाय- 
के हैं। ये लोग शव दाइ करते हैं।  सत्युके वाद ३१ 


` दिनमै श्राद्ध होता दै । 


समाज हल्चाइयेंक्ा स्थान सम्मानजनक है। 
ब्राह्मण छोग इनके दाथका जक ग्रहण करते है! इनमेंसे 
बहुत थोड़े लोग खेती-बारी वरते हे । | थे छाग तरह 
तरहके फलका अचार बनाते है । 


हळवाह (सं० पु०) षद जो दूसरेके यदां हल जातनेका काम 


'करता हा, दछ चलानेका काम करनेवाला मजदूर या 
नौकर । दल चलानेचे लिये गांवोंमें चमार आदि नोच 
जातिके लोग ही रखे जाते हैं| 

हलवाहां ( सं० स्त्री०) जमीनकी एक नाप 'ञ्जसका व्यव- 
हार प्राचीन कांळमें होता था। 

हळहळ ( स ० पु०) १ हल चलाना ! 
भरे जलके हिळने डोलनेका शब्द । ह 

हलह॒लाना (हि'० क्रि०) कंपित होना, काँपना, थर्थरांना। 

इला ( स ° ख्ी०) १ सजी | ३ सद्य, शराव । ३ पृथिवी । 
४ जळ । ५ लाङ्गलिका वक्ष । ६ नांट्योक्तिमें सोः 
के प्रति आह्वान । 

हळाऊ ( 2० वि०) बंध किया हुआ, सारा हुआ | 


२ झिसी चस्तुमें 


कन्तु अर्थाभाववशतः ये हुलाकत ( २० खी० ) १ हत्या, बघ । २ सत्यु बिनाश। 


लोग उपयुक्त उप्रमें कन्याका विषाद नहो कर सक, तो | हलाक्षान ( हि० बि० ) परेशान, हैरान, तंग । _ 
| ` उ. लिंदा नहद!' होतो । चिद्दारकी दूसरी दूसरी जातिके | इलाकानी (हि ० खो० ) तंग होतेकी क्रिया या भाव, परे 
मध्य असो विघाइप्रथा प्रचलित हे, दलवाइग्रांको | शानी, दैरानो | 


वित्रह-प्रथा भो बोसो दो है। इनमें विधवाविवाह | हलाको (अ० वि०) हळाक ऋरनेवाला, मार डाळनेवाला, | 


प्रचलित है। सगाई विधिक अनुसार विधवा फिर 


भारू। 


चिवाह कर सकती हे । सूत पतिक्री सन्तानका लालन- | हछाकू ( अ० वि०) इलाक करनेवाला । 


पालन करनेके लिये चिंघया साधारणतः देवरस विवाह | हलाकू खाँ--एनलछौँ नामसे भी ये कभी कमी परिचित है? छु 
करती है। दो पक थ णोप नियम है, कि खरो यदि असतो | थे। घे हुलो खांके पुत्र थे। लुळी खां फिर तातारकै | 
हो अथवा यदि स्त्री पर ङुष्यचद्दार करे, तो दोनों हो पंचो- | चेङ्गोन्न खांके पौल थे। हळाकू खाँ अपने साई मानज खा. > 
311 बदी निवादयुकि सङ्ग कर स्ते दै > वादे. ॐ राजयका १२५३ ६० पारस्यबिज्ञयके लिये ५ | 
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| § 8 


मानजु थी | | 


लिये पर्क ; । |: 


दलाभियेग ( स" पु०) वर्षमै पहले पहल खेतमें ह ले 


` हैळायुध ( स ० पु० ) बलदेव, बलराम | 
दलायुध- इसर नामक बहुतेरे स'दक्तत ग्रः'थकारोंके नाम 


` फारो । इनके पिताका नॉम धनञ्जय तथा भाइका ईशान 


` दैछायुध बहुत- 


हलाभ--हलिक्षण | ७०१. 


खेन्यवाहिनोके साथ वहां भेजे गये थे । उन्होने हसन 
सम्भर वंशघरोको हरा कर उन्दे' जिळकांदा दुर्गसे भगां 
दिया तथा पारख्यमें सुगलबंशक्षी प्रतिष्ठा की। चे इसके 
बाद कनष्टान्‌टिनोपळमें अभियानका संकल्प करते थे, 


द्विननयन, पण्डितसबंख, ब्राह्मणसवेख, मोमांसा सवख, 
चेष्णवसचेख, 'शैवसर्वख और भ्रांद्पद्धतिरीका मिलती 
दै । व्राह्मणसर्वंश्व ही उनका प्रसिद्ध प्र'थ है। यह प्रस्थ 
पढ़नेसे माळूम होता है, कि इन्हो'ने पहले राजपरिडतका 
किन्तु उनके मन्लो मसीरुद्दन्‌ तुसोने उन्हे' वोगदादके | पद्‌ और पीछे प्रधान धर्माधिकारका पद पांया। किसी 
विरुद्ध याल्ला करनेको कहा । उन्होंने बेगदादमें जा कर किसोके मतसे इन्होंने हो मत्स्यसूक्तमहात कको रचना 
डाळ दिया । कुछ दिन घेरा डालनेके बाद वेगदार इळांकू) की। र 
खांके छब्जेमें आया । उस समय दलाकूने खळीफा मुस्ता- 
सिम विळद्दा तथा उनके पुल और उनके साथ साथ हां 
के आड लाख अधिवासियोको यमपुर भेजा | अनन्तर वे 
तातार ज्ञा कर अपने शृत भाईके शून्य सिंहासन पर अधि 
कार करगे, उन्होंने ऐसा स्थिर किया था, किन्त उनके पक 
सेनापति माभलुकोंके राजा सैफुद्दोनके हाथसे पराजित 
होनेसे इलाङू खांझो अपना पूर्व संझलप छोड़ना पड़ा | 
उन्होंने पारर्पशासनकी सुव्यवस्था कर आजरवेजानमें 
सपनो रफशज्धानो कायम को और सारा जोवन द्हो' 
विताया । १२६५ ई०में उनकी उ्त्यु हुई । मशहूर पारष्य 
कवि सादो उनके समसामथिक थे | हळाझूळे पुत्र 
इन्राइिम पिताकी खत्युके वाद पारम्यके राजा ुण। .| 
दलाभ ( स ० पु० ) वह घोड़ा जिसको पीड पर काळे या 
गहरे रंगके रोप' बरावर कुछ दूर तक चले गये हौं । 
हळांसळा ( हिं० पु० ) १ निर्णय, निवरारा । २ परिणाम, 
फर । 


४ सन्ध्यासूल्षप्रवचनके रचयिता । ५ अभिघानरल्ल 
माळाके रचयिता | ६ ज्योतिःसारके प्रणेता | ७ मिताक्षरा- 
को पर टोकाकार । ८ पिङ्गलच्छन्द्रीकाक्ार। ये १०वौँ 
सदीमें विध्यमान'थे । ६ गौड़वासी पुरुषोत्तम के पुत्र । 
इन्होंने १४७५ ई०में पुराणसचेख लिखा | 

हलाल ( अ० वि०) १ जो घर्गशास्त्रके अनुसार उचित हो, 
जा शरभ या सुसलमानो धर्मपुस्तकके अनुकूल हो । 
२ वह पशु जिसका मांस खानेको मुसलमानी घर्मपुरुतक- 
सें आशो हो, व जानदर जिसके खानेका निषेध न हा । 
हलालखेर ( फा० पु०) १ हळाछको कमाई लानेवाला, 
मिहनत करके ओविका करनेवाला : « मेळा या कूड़ा कर 
कर साफ करनेका काम करनेवाला, मेहतर, भँगो | 
हळाळखोरी ( फ० ख्रो०) १ दळाळखेोरकी स्नो २ 
पाखाना उठाने या कूड़ा करकर साफ करनेवाली स्त्री । 
३ हलालखोरका काम । ४ हळालखे।रका साब या धर्म । 
हलाह ( सं० पु० ) िलिताश्व, नानावर्णबिशिष्ट अश्च । 
हलाहल (सां० पु०) १ वह प्रचण्ड विष जो ससुद-मन्थनके 
समय निळा था और जिसके प्रभावसे सारे देवता और 
असुर व्याकुळ हो गये थे । इसे अन्तमें शित्रजीने धारण 
किया थ । २ मद्दाविष, सारी जहर। ( चरक चि० २५अ० ) 
३ एक जहरोला पौधा | इसके पत्ते ताडके-से, कुछ नोला- ८ 
पन लिये तथा फल गायके थनके आंकारकै सफेद सफेद 
लिखे गये हे । इसका कद्‌ या जड़की गाँठे' भो गायके 
थनके आकांरक्षी कहो गई है । लिखा है, कि इसके आस- यु 
पास घास या पेड़ पौधे नह' उगते और मनुष्य केवळ 
इसकी महकसे मर जता है । ४ ब्रह्मा, सपे । ५ अञ्जना | 
६ बुद्धविशेष। ` | की 
इ भाई दी महाशास्त्रवित्‌ पण्डित थे || हरि ( स'% पुः) बड़ा दल । 


से. अस्थोक्को रचला कहता है, ०० जनरल लिङ्ग छर) प्क प्रकारका सि ॥ 
XXIV, 176 2322 व 


जानेको रीति या इत्थ, हळवत, इरौती । 


मिळते हैं । जेसे--१ संुक्तिकर्णाश्चतच्चृत प्राचीन कवि | 
२ अविरदरूष नामक प्र'थकार । ये दाक्षिणात्यके राप्रकूर- 
वंशीय छुष्णराञ्ञ ( ७६०-७८० ई०में )-के सभासद थे । 
सस्कृत प्रःथर्मे प्रकाशित घाँतुशोका जितने प्रकारसे 
प्रयोग किया ज्ञा सकता है, उसे थे छुलळित स्छोकबन्धमें 
दिखा गये हैं । ३ पहाराज लक्ष्मणसेनके प्रधान धर्माधि- 


>>> 


और पशुपति था। क 


Vol, 


; लन--हल्ला 
७०२, हलिन- छार 


हलिन ( संर पु०) १ बलदेव । २ क्षषि अर्म कत्त, किसान | | मूर्ति आसनसे २५ फुट डि कर पाथोरगालमें भारतोय 
हिनी ( स'० स्त्रो०) १ लाङ्गछिको यक्ष) २ हल ससूइ । | चित्र सौन्दर्यका चरेमत्कर्ण नाना प्रकारके कारकार्या 
हलिप्रिय ( स ० पु०) कदस्ववृक्ष । | 
दलिप्रिया ( स'० ख्री० ) १ मदिरा, मद्य । २ ताडी । 
३ हरिमा ( स० स्त्रो०) स्कन्द्मातृसेद्‌ । (भारत वनप०) , 
र दलिराम शर्सभान--फ्ामरूपयांलापद्धतिकार । 
हली (स' ० स्री») कलिकोरोवुक्ष । | 
दीप ( स'० पु०) केतङी । | 
हीम ( हि'० पु०) मटरके ड उरू ज्ञा वस्बईको ओर काट 
कर चौपायोंका जिलाये जाते हैं। 
हळीम ( अ० वि०) १ सीधा, शान्त । (पु०) २ एक भरार- | हलसा ( सं० पु०) इढीशा देखो । 
: काखाना जो सुदर ममे वनता हे । | | हळीरना (हि० क्रि०) १ पानीमें हाथ डाळ 
हळोमक ( स ० पु० ) पाण्ड्‌ शेगका एक भेद | यह वांत | डुछाना, अछकों दाथ आघातरे तब्णत करना । 
वित्तके प्रकेपसे उत्पन्न कद्दा गया है । इसमें रोगोके | २मथनां। ३ अनाज फरकंना । ४ दोनों हाथोसे या 
चमड़े का रङ्ग कुछ दरापन, कालापन या धूमिळपन लिये | बहुत अंधिक मानमें किसी पदार्थांका विशेषतः द्रव्यक्ता 
पोला हां जाता है । उसे तन्द्रा, मन्दाग्नि, जोणेज्वर, | संग्रह करना | 
अरुचि और भ्रान्ति तथा उसके अङ्कमें पीड़ा रहती है। | दृल्का ( हि'० चि० ) हलका देखें । 
हलीयाळ--१ बम्बई देशके दक्षिण कनाड़ा जिलेका एक मह-| हळद ( हि'० स्त्री०) हळद देखो । 
कमा | भू-परिमाण ६८० वग मोळ है । इस मद्दक्मेमें एक इव्दहात ( हि'० जी० ) विवाहके तीन या पांच दिन पहले 
शहर और २१५ गांव लगते है । यह महकमा उच्च नोच | चर और कण्याके शरोरमं हरदी लगानेछी रीति, हरदी 
मालभूमि दै । फालो नदी तथा उसकी सभी उपनदियां | चढ़ाना। 
इसके चोच हा कर वह चली हैं| हल्दी ( दि'० स्त्री० ) हरिद्रां देखे । 
२ उक्त मदकमेका शहर और शासनकन्द्र । हल्य ( स'० लि०) १ एल सम्बन्धी | २ कर्षित, जातां 


® 


द्वारा शे।मित दै । 

यहाँ पढलाल राजाने ३७०से छे कर १३१० ई० तक 
राज्य किया था, पीछे अरोऽद्दीनके सेनापति काफूरके 
हाथ लूटा गया । अन्तमें इय सुहर्मदने इसे यस कर 
दिया । यहां प्रकाण्ड जैनमन्दिरका भग्नावशेष पड़ा है 
वस्तुतः आधुनिक नगण्य गरड प्राम हेविडु,पुराकालमैं 
एक प्रवल पराक्रान्त बइळाळर्वाशयोकी सम्ुडिशाली 


राजधानी थो! 


र उसे हिळाना 


1 


.  हुळीशा ( स'० स्रो०) नाव खेनेका छोरा ड'डा जिसका | हुआ। (पु०) ३ हळका कर्ण । 8 घेरुप्य। 
जु पक जाडा ले कर एक हो आदमी नाव चला सकता है, | हल्या ( स'> ख्रो०) हलोंका समूह । 
चप्पू ।. हृदळ ( स'० पु० ) पक भारतीय नृपति । (तारनाथ) 


` . __ हळुवा ( अ० पु० ) हलवा देखे । हदछक (स'० झो० ) छाल कमल । 

न हलुहार ( स ० पु०) वह घाइ। जिसके अण्डकोश फाले दों | दृदळन ( स'० पु० ) १करवट घद्छना । 

ओर जिसके माथे पर दाग हा | हिलना डालना | 

8: हरेविद्‌-महिसुरके हस्सन जिलेका एक गाँव । यहद अक्षा० | हल्ला (हि ० ५०) १ पक या अधिक मलुष्पोंको ऊ चे स्वरसै 
९१३२० उ°्तथा देशा० ७६ २ पून्के वीच पड़ता है। | बोलना, चिल्लाहट, शोश्शुल । २ छड़ाईके समयकी 
यहां पूर्णकालमें होयसळ वल्लालवंशकी राजधानी द्वार- | ललकार, घावेके समय किया हुआ शेर, हांरु । ३ सेना- 
समुद्र अथवा, द्वारावतीपुर था। १३वो सदीमें चोर सेमे- | का वेगसे किया हुआ आक्रमण, चावा, हमला । 
श्वरने इसका फिर निर्माण किया । हिन्दू शिद्पक श्रेष्ठ | हल्लार--गुजरातके काठियावाड्के अन्तर्गत एक पश्चिमी 
दृष्टान्तखरूप दो शिव म दिर सम्मवतः इन्होंने ही बनघाये | विभाग | यह अक्षा २२' ४४से २२ ५७ उ० तथा 


उनमें दे।यसळेवरका म द्रि दी बड़ा दै । हायसढेश्वर' देशा० ६७ ४८से ७१' २” पूछके मध्य अवस्थित है। 


२ इधरसे उधर 
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भाड़ 

` हृदल 
केम 
बड़ा: 
हर्ळीष 
प्रकार 


2h ना सत 


| ,' . रुपको 
को प्र 
ह; आएछ य्‌ 
तक अ 
हृरलीषइ 
हव (स 

दै 
अः 
हवङ्क ( २ 


cc ८०५ 1 
% 


७४ 


खाना! । 
झन | , हचन (स 
| पढ्‌ कर 
होम । 
| आहुति 
हचनस त 
हवनायुस 
; हुवनो ( २ 
 हैवनीप्र( 
| या जिसे 
! पदार्थ ३ 
हेपलदार 
सरजो: 
शि निगरानो 
|, सबसे 8 


कु हाल राजपूतों के नामले इसका दॉलवाड़ और 
' हृढछार नाम पडा है। यह विभाग बहुतेरे सामन्तराज्ञां- 
के मध्य विभक्त है। यह कच्छोपसागर, ओखमण्डल, 
बड़ा पहाड तथा अरव सागर-वेष्टित पर समतल क्षेत्र है । 
इहलीष ( स'० छो० ) १ मण्डल वांध कर होनेवाला पक 
प्रकारका लाच जिसमें ए+ पुरुषके आदेश पर कई स्त्रियां 


[छी को प्रधानता रहतो है। इसमें पक पुरुष मात्र और सात 


आठ याँ दृश खियां पाल्लो होती हैं। स'रुकृत केलिरैब- 


तक आदि. अन्थ इस श्रेणोक्के अन्तर्गत है । 
छाना 


10 हव ( स० पु०). १ किसी देवताके निमित्त अग्निर्मे दो | 
र्‍या हुई आहुति, वलि। २ अग्नि, आग । ३ आह्वान | 
का ४ अध्चर। | | 
हवडू ( स० पु० ) कांसेक्ते वरतनमें दददी मिला हुआ अन्न 
खान । टो 
हवन (स ० क्ली०) हु-ल्युर्‌ । १ किसी देवताके निमित्त मंत्र | 
छे पढ़ कर घी, जो, तिळ आदि आग्निमें डालनेका कृत्य ३ | 
[लदी होम । २ अग्नि, आग। ३ अग्निकुर्ड । ४ अग्निमे' | 
आहुति दे नेका यज्ञपात्र, हवन करनेका चमचा । . 
दृचनर्त्र त (स० त्रि० ) भाह्नका श्रोता । 
तां हवनायुस ( सा० पु० ) इवनमेवा युररोह्य । अग्नि, आंग । 
हवनो ( स ० स्त्रो० ) होमकुण्ड । (त्रिका० ) 
दवनीप्र ( स'० लि० ) हु-अनोषर्‌ | १ ज्ञा हवनके योग्य हो 
या जिसे ऑहुतिके रुपमें अग्निमें डालना हो | (पु०) २ वह, 
पदार्थ जा हवन करनेके समय अग्निमें डाळा जाता है। 
उधर हेयळदार ( फा० पु० ) १ बादशाही जभानेका चह अफ- 
सर ज्ञा राजकरकी ठीक ठोक बसूली और फसलको 
स्वरसे निगरानोके लिये तैनात रइताथा । २ फौजमै' वह 
प्यक सबसे. छोटा अफसर जिसके मातहत थोड़ -ले सिपाही 
सेना- रहते हे | | 
$ बैनचत्‌ ( सं० लि०) १ हवविशिष्ट। २ हामयुक्तङ्खु ३ यज्ञ- 
क | उ च आजा युक्त ी | वीक 
त | iN सं० झी ) आहांनसाधन स्तोत। 


सि (जर स्री ) १ लाछसा, कामना) जाइय क सुषमा १० 


इल्लोध--हवास 


नाचती हैं। (त्रिका०)' (पु०) २ नाय्यशाखमे अडारह उप- | 
. छपकॉर्मेसे पक । इसमें एक दी अक होता है और नृत्य- 


दहरलोषक ( स'० झो० ) खिद्यौंज्चा गाळ हो कर नाचना | | 


| दवाळ ( अ० पु० ) १ हाल, दशा) २ गति, परिणाम । 


` 
७५३ 
| हवा ( अ० खी०) १ चद सूक्ष्म प्रवाह रूप पदार्थ जा भू 
मण्डलको चारों ओरते घेरे हुए है और जो प्राणियोके 
जोवनके छिये- सबसे अधिक आवश्यक है, चायु, पवन | 
२ भूत, प्रत । ३ व्यापारियों या मद्दाजनोंमें धाक, - 
वड़प्पन या उत्तम व्यत्रहारका विश्वास, साख । ५ किसी 
वातकी सनक, चुन । ५ अच्छा नाम, प्रसिद्धि, ख्याति । 
दवाई ( अ० बि० ) १ पांयु-सम्बन्धो, वाका । २ हवार्मे 
चलनेषाला । ३ विना जड़का, जिसमें सत्यका आघार 
न हे। (स्त्रो०) ४ हतामें कुछ दूर तक वड़े कोकसे 
जा कर बुक जानेबाळो एक प्रकारको आंतशवाजी,.वान, 
आंसमानी | | 
हवागीर ( फा० पु० ) आतशबाजोके चान बनानेवाला । 
इवाचक्की ( दि'० स्रो० ) आरा पीसनेको चह चक्की ज्ञो 
हवाके जोरसे उलतो हो । न 
हवादार ( फा० वि०) १ जिसमें हवा आतो जातो हा, 
जिसमें हवा आने ज्ञानेके लिये काफो छेद, खिड़कियां या 
दरवाजे हां । (पु०) २ बह हरूका तख्त जिस पर बैठा कर ;क्‍ 
₹।द्शाहको महल या किछेके भीतर 
ख्थान पर ले जाते ये। . 


दवॉन (अ० पु०) एक प्रकारकी 
रहती है, कोडी ताप । 


हाना (हि'० पु०) तंवाकूका एक मेद | अमेरिका के हवानां 
नामक स्थानका तंवाकू। 


| 
| 


| 
| 
| 


एक स्थानसे दूसरे 


छोरी तोप. जेः जद्दाजौं प्र 


३ संवाद, समाचार। 
हवालदार (फा० पु०) इवळ्दार दोळो | | | 
हवाला ( अ० पु० ) १ किसी वातकी पुष्टिके छिये किसीके | 

वचन या किसी घटनाको ओर संकेत, प्रमाणको डत्लेख 1 

२ उदाहरण, मिसाल, नज्ञोर । ३ अधिकार याँ कब्जा, 

सुपुद गी।. , क वी क स्य सची 
दवालात ( अ० स्री०) १"पदरेके भीतर रखे जानेको . 

क्रिया या भाव, नजरबन्दी । २ अभियुक्तकी वह साधारण. 

कैद जो सुकदमेके फोसलेके पहले उसे भागनेसे रोकनेके . 

लिये दी जाती है, हाजत । ३ वह मकान. जिस टं 
अभियुक्त रखे जाते है । 1 ७ 
हवास (अ० पु०) १ इन्द्रियां । २ 
नहोश०2०० by Gang 


` सर्बेदन। ३ रु 


= क 


Seb 


हविदो.( स ० स्रो० ) दन -कुएड। 
` हविञ्र ( स'० पु० ) मनुके एक पुत्रका नास | ( हरिव० ) 
हविरदु ( स ० लि० ) भक्षणयोग्य हचिर्भोक्तां, हविभोजिन- 
कारो । ( घृक १०।१५।१० ) 'हुविरदः 
हविषोत्तरः । ( सायण ) 
हविरद्य ( स० को० ) दृथिभ क्षण या भक्षणयोग्य हृविः। 
वेचा इद्र्य हविर” (शुक, १।१६३।६) 'इविरद्य इषि” 
बोऽदन भक्षण, खाधिको यत्‌। अदनयोग्य हृविवाँ ।' 
( सायण ) 
` हविरस्तरण ( स'० छो) यक्षीय घृतका अन्तरकरण | 
हविरशन (सं० लि०) हविरशनं भक्षणं यस्य । १ हृबिरभोक्ता, 
हविर्मोजनकारी । ( पु०) २ अग्नि, आग । ( छो० ) 
हृविर्भोजन । 
हविराहुति ( स'० स्री ) पताहुति। 
हविदच्छिष्ट ( स ० को० ) दोमावशेष । 
इविगन्घा ( स'० ख्री० ) हविषो गन्धां यस्यां । शमी । 
हविग्रांह ( स ० छ।० ) विषो ग्रह । होमग्रह, वद्द धर 
जिसमे होम हो । पर्याय--हृषिग ह, दोलीय । (हेम) 
दिम हणी ( स'० ख्री० ) यज्ञीय घृतपात् । 
इबिद्‌ (स'० लि०) इविर्दाता। "जनाय मिल्लावरुणा हवि- 
देच? (ऋक १५४।३) 'दविदे दृविषो, दत्नो आतो मनिनः 
इति घिच्‌ भत्व आतो धातोरित्याारलोपः' ( सायण 
« हविर्दान (स छञो० ) दृविषे। दानं ।' - यक्षमें घृतादिको 
आहुति । मञुमें लला है, कि अग्नि, सोम और यम इन्हे' 
आगे विधिवत्‌ हचिद्दानसे प्रोत कर पीछे अन्नाद्‌ द्वारा 
क पितरोंको तृप्त करना चाहिए अर्थात्‌ देवयक्ष कर पितृयज्ञ 
_ “करना होता दै। कि 
“झर्ने; सोमयमाम्याश्च छृत्वाप्यायनमादितः | 
हबिद्दनेन विधिवत्‌ पश्चात्‌ सन्तर्णयेत्‌ पितूच ॥” 
| दा ( मनु ३२११ ) 
विधान ( स'० पु० ) १ ऋग्वेदके १०घे' एएडलके ११बै'- 


वेब । ५ सापमेद। ६ यशोय पातमेद्‌ । 


हवित्लो--हविष्मत्‌ 


हविर्घांनी ( स'० स्री० ) १ खुरभि या क्रामघेचु। २ दृधि- 
नकी स्त्री । ५ 
हचिर्घामन्‌ (स' ० पु०) अम्तर्धातके पुत । 
भक्षणयोग्यस्य | दृधिर्भाग ( स० पु० ) यज्ञीय हविका भाग । 
हृविर्भाज्ू ( स'० लि० ) इविर्पालयुक्त । 
विशु ज.( स'० लि? ) १ अग्नि, आग। २ देवता, इवि- 


` १पुबे' सूक्तद्रष्ठा ऋषि। २ अन्तर्घानके पुत्र । ,( भाग, 
४२९४५) ३ सेमबाहुनका शकर। ४ बोदि धरः या. 


) दविर्धानःइनि। दृविधानयुक्त। ` 
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भोक्ता। (पु०) ३ शिव | 


दविभू' ( सं० ख्रो०) १ दवनको भूमि । २ कद मकी 


ुत्ना जा पुलस्त्यकी पल्लो थो। 


हावी ( सं० लि०) दविस न्थनकारी। 
दृविम न्थ ( स'० पु०) गणियारी वृक्ष । (रत्नमाला) 
३ | दविर्यक्ष ( सं० पु० ) दविद्ठारा अचुष्ठित यज्ञ । गोतम. 


के मतसे अग्त्याधेय , अग्निद; दर्श और पौणमास, 


चातुर्मास्य, आग्रयणेष्टि, निरूढपशुवन्ध और सौल्लामणि 
चे सब हृवर्याक्ष हैं । 


हुविरयजञत्मक्‌ (स'० पु०) हविर्यशकारो ऋत्विकू । काल्या 


यनश्नौत सूलमें ब्रह्मा, होता, अध्वयु', मेल्ावरुण और 
आग्नीक्ष ये संब हुविर्याज्ञत्बिक्‌ कहलाते हैं । 

हविर्वर्श ( स'० पुः ) अग्नोधके पुलका नाम । 

विरह ( सं० लि० ) हविदीहनङारो । 

हविडु ति (सं० स््ली० ) घृताहुति । 

इविःश्ववस्‌ ( सं० पु० ) श्चृतराष्ट्रके पक पुलका नाम । 

हविष्करण ( सं० छो० ) दविदोन । 

ह॒विष्कृत ( ल० लि० ) १ यज्ञमें हचिर्दाता यज्ञमान । ( शफ, 
१।१६६।२ ) २ यज्ञ । (झक १०६१।११ ) { 

हृबिष्ठ ( स ० पु० ) दानवभेद्‌ । 

दबिबपङ्क्ति (सं० स्त्रो०) इयिशश्र णी, दधि, धान्य; सक्तु; 
पुरोडास और पयर्या आदि । 

हविष्पति ( स'० पू० ) यज्ञप्रांन । (ऋक. १।१२।८) 

हविष्पा ( स ० लि० ) इविःपानकरत्ता । 

इविष्पाल (स ० पु०) वह पाल. जिसमें घृतादि यज्ञाय 
हघि; रखी जातो हो! हु 


(शूक ११२६ ) ( पु० ) २ अङ्गिराके एक पुलका नाम | 


हघिष्मत्‌ ( स'० लि० ) १ हवियु क्त, द्वन करनेवाला | 


३ छठे मन्वन्तरके सत्तर्णियांमेंल पक । ४ पितर्रोका पक्त 
रण य om me Foie atc vc 30 BR 


सेन्धथ 
जिसका 
करहळ, 
बेला, छ 
आदि त 
हविष्य 
ओर नेवा! 
* झलाने अ 
हुई उइद्‌ 
दाल पर्न 
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` अळाचे और सभो प्रकारके- घान्य दो निषिद्ध हें | 


भोजन करना ही उन्तम. है । 


स नच 4 ही श्रेष्ठ हँ | 


| सिर यना, केरदूष 
| ८ पिष्य दिनमे' अह्यच 


हृ्िष्य-<दव्यंलेहिन 


हविष्य ( स'० लि० ) १ हवन करने योग्य) २ जिलरी 


आहुति दी जञानेवाली हा । (क्को०) ३ बह वस्तु जे 
किसी देवताके निमित्त अग्निपे डांछो जाय, वलि, हवि | 
'शाक्षमें लिला है, कि बतादिके पूर्व दिन तथा 

वे शाक्ष, कार्तिक और माघ मास आदिमें हविष्य करना. 
होता हे! रुछततिमें शुभ्रवर्ण असिद्ध दैमस्तिक . धान्य, 
यू ग, जी, तिळ, कलाय, कडु अर्थात्‌ कंगनो धान, नेवार 
वास्तूकशाका हेलखा, यष्टिक धान्य, काल शाक, मूलक 
तथा क्षेंछु इक छोड़ अन्यान्य सूळ द्रव्य, लबणके मध्य 


ण, २५ Nat 
यया रे त 
खन्यत्र आर 


` क्रकच लवण, गायका दही ओर गायका घी, | जिसमें ल'गर डॉलनेके 


जिसका सार अर्थात्‌ मकलन नदी' निकला है बसा दृध, 

करहूळ, आंवला, हड, पीपल, जीरा, नागर ग, इमळो, | 
डेला, छघळी, गुड छोड़ इक्ष विकार अर्थात्‌ चीनो बतासा | 
आदि तथा अतैलपक्क द्रव्य हविष्याज्ञ कहलाता है। | 


हविष्प' करनेमें उक्त द्रव्य भोजन करना चाहिये। 
केवळ हैमन्तिक घान्य दी इविष्पमें प्रशस्त है। कङ्क | 
ओर नेवार धान्यसे भो हविष्य दो सरता हैं । इसके | 
सुनो 


हुई उड़द और सू'ग हृविष्यमें व्यवहार न करे। कच्चो 


दाळ पका कर हनिष्ये व्यवद्दार करना होता है। भे'स- 
- के दूध, ददो और घोका हविष्यमें व्यवहार नहों' करना 


चाहिए । यह बड़। निषिद्ध दै । गायकः दूध, दहो और घी 
प्रशस्त हे । हविष्यके समथ तेळमें पको हुई भोज्ञ खाना 
तथा तेल छगाना निबिद्ध है। असमर्थ होने पर तेल 


भले ही लगा सकते हैं, पर भो तेळपरे परी हुई चोज्ञ कभो 
` भो नहो' खा सक्ते । हविष्यमे' दो बार भोजन निषिद्ध : 


। दिनिया, रातमें पर वार भोजन करे, दिनमे ओजन 
करनेसे र।तमे' भोजन करना मत्ता है । दृविष्यमे' दिनमे' 
लेकिन नक्तन्नेत सम्बन्धमै' 
यक भौर नोहि इन. दा यों 
है, किन्तु इन दोनेंमे' यव 
किन्तु हविष्यमें माष, कोद्रव और गौरादि 
सिव पकारसे परित्याग करे । ; 
देविष्यमे' कांसेके वरतनमे' भोजन, मछलो, मांस, 
क ओर परान्न विशेष तिबिद्ध दै ।, 


यो अब लम्बन कस्ता होता है). ह्र, (० 
XXIV 1 77 


भो हविष्य, कर सकते हैं । 
दारा ही हविष्य करने कहा 


+ Vol, 


“७6 = ५ 
| द्नि झूठ बे।छवा, स्रोक साथ सङ्गम करना, द्यतक्रोडा 
| करना, दिनमे' सानां आदि निषिद्ध है । महादविष्यमे ` 
नमक खानां भी मना हूँ । . मड ल 
विष्यन्द ( स'० पु० ) विश्वासित्रके एक पुग्नका नाप. 
दृविष्यान्त ( स० छो० ) चह अन्न या आहार जायक्ञक | 
समय किया जाय, लानेको पवित्र बस्तुए' | | 9 20 
दविस. ( स'० क्ली० ) १ हवनीय द्रव्य, घी । २ जल. 
( पु०) ३ विष्णु! ४ शिव | ३:९ 
हबीत ( द्वि० पु० ) छकड़ियों का बना हुआ एक यन्त्र 
समय जद्दाजकी रह्सियां बांधी 


या लपेटो जाती दै) | 
ही लन्‌ (स ० कटी ) आँङ्भान करना, पुकारना | 
हुषा ( स० स्त्री० ) १ स्त्रनामख्यात फल | कलिङ्ग- ` 
हौवेर । इस फळवी गंध मछली के समान होतो द्दै। 
शुण--कडु, सिक्त, उष्ण, गुरु, श्लेष्मा और वळासरोग- 
नाशक, प्रद्र, उद्री, चिवन्घ, शूल, गुल्म और अर्शरेग- के 
नाशक । ( राजनि० ) २ शुष्क भाष्मुकुछ, सूल्ली आमफी 2 
कली | कक * 2 
इ्युषाद्ययूत ( स ० क्ली० ) गुल्मरागकी एक घुतौषथ । he 
दबेळो ( अ० स्रो) १ प्रासाद, पक्का बड़ा मकान | 2 जन 
२ पत्नी, जोरू । MR अल 
दव्य (स ० को० ) इवनकी सामप्रो, चइ वस्तु जिसको £: 
फ्तिसो देवताके अर्थे अर्निमें आहुति दो ज्ञाय | जैले. 
घा, जो, तिल आदि । देवताओंके अर्थ जा सामक्षो हचन . 
की जातो है, बह दव्य और पितरे को जे। अपित कॉ जातो . 
है, वहेँ कव्य कहलाती है। ०5६ न: 
इव्यज्ञु्ि ( स' ० स्री० ) हजिःलेवा । ( ऋक १।१५७।७ ) 
हव्यदाति (सं० लि०) १ देवताओं को दविर्दात करनेवाला]. ` 
(कक ३२८) ( स्त्रो०) २ दविदांन। (ऋक ५७२) | 
दव्यप ( स ० पु०) त्राषिविशेष | (हरिवश) 
हृव्यपाक (स'० पु०). होमके लिये दुग्धघता दिमिश्चित | 
स्विश्ञ अन्न, चरु | | के जिया 
दव्यसुज्ञ ( स'० पु० ) अग्नि, आग। | 00: 
हध्ययोनि ( स० पु० ) देवता । 775 
दव्यलेहिन्‌ ( स'० लि० ) १ यज्ञोय घुतलेदनकारो हि 
॥००मरित{र न01000 . नु क क न 
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दृच्यचह ( स ० पु० ) हव्यवाह, अग्नि । 
दव्यवार्‌ ( स'० पु० ) अग्निदेवता । | 
दृष्यचाह ( स'० पु०) १ अग्नि, आग । २ अश्वत्थ, | 
चोपळ । इसकी लकड़ोकी अरणो बनतो दै। | 
हष्यवाहन ( स'० पु० ) इव्यवांह (देखो । | 
हव्यसूक्ति ( सं० रौ० ) देव्य-सस्बन्धो खुवचन । | 
हव्यसूदू ( लं० (॥०) क्षीरादि इनिके उत्पादयिता । 
हव्यसूदन (स'० लि०) हृदयजिह्वादिरूप हबका पाक हेतु । 
हृव्यांद्‌ (स'० लि०) अग्नि इव्यभाक्ता अग्नि । 
हच्यांद ( स'० पु० ) दृव्यभेक्ता अग्नि। 
दृष्पाश ( स'० पु० ) हुताशन, अग्नि | 
हृव्यःशन ( स० पु) अग्नि। (हम) 
हृषाम--अवदुळ मालिकके पुल तथा डमेयावशर्क दशन 
खलीफा । ७२४ ई०में याजिदको सुत्युके वाद इन्हांने 
खलीफा पद्‌ पाया । इन्होंने तुकिस्थानक्रा लाकान प्रदेश 
जीता तथा ह'शौरीय इय छुईके विरुद्ध युद्ध किया था। 
प्रायः ६०० ऊ र इनका समर-साज ढोते थे । ये ७४३ 
इमे स्वर्गवासी हुए। पीछे इनके भतीजे बानलिद 
खलीफाने अपनाया दथियाया । ळैलाके भ्रेमिक मजनू 
इनके दी समसामयक थे। 
` हुषिम- जहाँगीरके राजत्वकाछमें प्रसिद्ध वु नपुरक एक 
विख्यांत काव । ये शेख अह्श्मद्‌.फ़रुकी के शिष्य, दोबान 
तथा अपरापर कितने फारसी प्रन्थो के प्रणेता थे । थे 
- ९&वोमे सदोमे जोवित थे । 
हषिम- भबढुक मनोफके पुत्र, अबदुल सुत्तालिचकें | 
१ - अंवदुलके पितामद्द तथा "मुंसलमानधर्मप्रवर्साक महापुरुष 


महस्मदकेप्रपितामह | पिताके मरने,पर दृषिप्त कावा मन्दिर 


` ` के प्रधान अध्यक्ष-पंद्‌ पर नियुक्त हुए । उन्दोने अपना 
` ज्ञांतीय सम्मान इतना बढ़ा दिया था, कि दूसरी दूसरी 


आस-पांसकी जाति तथा दलपतिगण उनसै मिलनेके 


लिये वड़े ही लालायित थे । अरवो लोग उनका इतना 

- सम्मान करते थे, कि उनको मृत्युके बाद उनके परिवार 
को जनसाधारण हषिमीय कह कर उल्लेल करते (थे । 
हांबम सीरियारी राज्ञा नामक स्थानमें मारे गये । उनकी 

`, खत्युके वाद. उनके पुल अबदुळ सुत्तारिघ काबा मन्दिर- 


~ 


वि. का. अवद्ल 


सीरियाके गज्ञा नामकं स्थानमें जन्मप्रहण किया। ये 
मक्रानां नामसे परिचित थे, खुरासानो भाषाम॑ मकाना- 
का अर्थ अबशुणिठत महापुरुप है । दषिम काने थे, शिरमें 
बाळ नहीं थे तथा आकृति भी इतनी बेढव थी, कि 
सर्वाङ्ग चख्राच्छादनसे ढक उन्हे आत्म-गोपन करना 
होता था । ये अपनेको ईश्वर या खुदा कह कर प्रचार करते 
थे । सघरकन्द्‌ और बोलारामें इषिमयिन हकोमके अनेक 
शिष्य हैं। . तकि रुतानसे पक.दूछ आ. कर इनके साथ 
निल गया । ट्रान्स अक्सियांनाकी करीष एक सो सुन्दरी 
` औरते' इनको १ अचुगामिनी थीं। १६३ हिज्ञरीमें इन्हांने 
आत्महत्या झर लीं । 
इशरत ( अ? री») १ गौरव, बड़ाई । २ वैभव, ऐेश्व्य्टो । 
हस ( खं० पु० ) हास्य, ह'सो । | 
हसत्‌ ( स'० हि० ) उसी क्षण ह'सनेचाछा। 
इसन ( स० झ6ो० ) १ हास्य, ह सना । 
दि्टगी। ३ विनोद । (५०):४ सूकन्दफे एक अनु- 


| हृषिम घिन हापिम--एक सुसलमान सांधु। इ्दों ने 
| 


४ परिद्दास, 


चरका नाम । 


हसन अवदल (वावा हसन अबदल)-- खुरासानक विख्यात 


साधु पुरुष। घे सैयद थे! अनस तैसूरके पुत्र मिञ्ञो 
शाहरुखके साथ हसन अघदल सारत पधारै | कन्दह।रम 
उनकी मृत्यु हुई। सेकड़ों याली अभो भी उनकी कत्र 
देखने आते हैं। 
हसन अबदल--रांचळपिणडी जिलेकी आइक तहसीलके 


धानीके आस-पासके कुछ समृद्धिश।ली शहरोंमें पह गांव 
है। यह अक्षा० ३३ ४८ ५५० ३० तथा देशा० ७२' ४४ 
३१” पू०के बीच पड़ता है । पञ्चा साहब अथवा बावा अळी 


बहो यूपमज्जुचङ्क कथित नागराज एलापतकी दिग्गो है | 
यह स्थान छे कर बौद्ध, ब्राह्मण, सुसलमान और सिल 


आंदि नाता घर्म-सम्प्रदायके मध्य जनप्रवाद प्रचलित है | 


का मन्दिर मौजूद है। पहाडको तंराईमें हो उस नामकी 
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अन्तर्गत पक बहुत पुराना गांव । प्राचीन तक्षशिला राजः | 
नामक ओ पुष्करिणी आज भी देखी जांती है, सम्भवतः 


- इस गांवसे एक मोल दूर पक ऊ चे पद्दाङ पर पञ्चा साइन 


पुष्करिणी आज भी देली जाती है । इस नदीके चारों ओर - 
भन्न मग्दिरक चिह है । इस पर्ढातसे करना बाहर हो %९ 


| 
A भै 


ह... 3: 


य 
ल्ला 
[asl 


| ` पुष्करिणोमें आ गिरा है, 'बहां एक हाथका चिह्न देखा 
थे । ज्ञाता दै। सिलोंका कहना है, किं यह उनके शुरु नानक 
0110 F द्वारा अ'कित हुआ है | मुगळसप्रारोंके अमलमें इस शहर 
रमे | हो कर मुगल-सघ्रार काइमीर जाते आते थे। यहां अझ- 
कि रको एक वेगमका कत्रिस्तान मौज द है | 
टण । हसन अली महिखुरके टीपू जुलतानके एक सभा-कवि | 
कर 


इन्ह 


ऐन पुस्ताका अजुवाद दिन्दीमै हुआ दै । इस पुस्तकका 
{ ।लुन्नसा' नामक एक अनुवाद हुआ हे | 

आसरुरि -अळीयंशोय र्‍्यारद्रचे' इमाम, हसन 
अली नको $ बड़ छड्के । ये भदोनेमें ६४६ ६०में पैदा हुए | 
तथां ८७४ ई५में मरे | बे।गदांदर्म इनके पिताकी समाधिके 
वहुत क्रोव इन की लाश दफनाई गई है | | 


हन इमास-महरुमद्की लड़को फतेपा और अलीके बड़े | 


फ >] 


sa ९०० >» 


८841६) 


| 
ताछे मरने पर ये र्य इमाम रूपमै खळीफा पद पर | 


युक्त हुए । उन्होने खलोफ।का पद्‌ अपनो इच्छासे त्याग 


उ बो 


हसन अली- हसन चिन महम्मद 


टि >. >> ५ 
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= 


हसन बुजुर्ग ( सेख हसन या अमीर इसन इलकानी )-- 
अमीर इलकन जलायके पुत्र ।. ये पारख्यराज सुलतान 
अशु न.खांके वंशधर हसन सुलतान आबू सैयदके राजत्व- 
के समय सुगछेंके मध्य एक प्रधान सामन्त थे | इन्होंने 
अमीर चोबांनवी कन्या वोंगदाद खाटुनसे शादी की थी। 
न्तु खुळतान परम सुन्दरो हसनकी पल्लीको हृदयसे 
प्यार करते थे । . हसन वुजुर्गने खुळतानके लिये अपनी 
पल्लोका परित्याग किया | पीछे उक्त सुळतोनको सुत्युके 
इसन बुजुर्गने दिलसाद खाडुन नामक सुळतानकी 
पक विधवा वेगमके साथ शादो की तथा बोगदाद्‌ जा 
कर बोगदांद दखल किया | बोगदांदर्क चारों ओर घेर करः 
पक शक्तिशाली राज्य स्थापित करना ही उनके जोधनका 
प्रधान लक्ष्य था । इस उद्देशर्मे सकळ दोनेके पहले ही 
१३५६ ई०मे उनको मुत्यु हो गई । १ 


इ (६२५ ई०प्रें इन्होंने जन्मग्रदण किया. ६६१ ई०में | हसन मोर--लखनऊक एक हिन्दी कवि । उनके पिताँका 


नाम था गुलाम हुसेन जाहिक़ । उन्होंने वद्दरोसुनि. और ` 


४ र. ` इन्दोंने 'मोगबाळ और कोकशास्त्र) छिन्ना संस्कृतसे इन 
नक दोनों एत 
|| 


बेनाजिरकी प्र मवर्णना कर 'मसनवी मोर हसन' नामक . 
परु उपन्यास लिला । उन्होंने यह पुस्तक नवाब आंसफ- 
उद्दोळांको उत्सर्ग को। १७६६ ई०में उनको सत्यु इई । 


श्र 


से सुआवरके हाथ सौ'प दिया। कितु कुछ वर्ष | 

बाद सुआवरके लड़के याजिदने दसनको स्त्रोदो जहर | 
| 

| 


मिर्जा कर स्वामीकी जान छेनेकी सलाह दी, इसनके मारे ज्ञाने देसनमञ्चरो--दिह्लीके एक पारस्य काच । किसोके मतसे 
कु पर याजिद्‌ उससे दिवाह करेगा, इस लो भसे हसनकी खी- १३०७ ईणमें ओर किसी किसो$ मतसे १३३७ ६०में 
1 कब्र ने जदर दे कर उसकी जान ळे ली | यहद शोचनोय घरना | इन्होंने देहत्याग किया था। 

के ६७० इ०्पे घरो था। मद्रोनाको बकियातमें दसनहो लाश | हसन संब्ब--पारस्यमें इस्पाइलवंशके प्रवर्तक | ये अरवो 
दफनाई गई । दसनका चेहरा उसके मातामद महस्पदसे |. भाषामें लेख उलजञवल (पर्वेतरांज) नामसे विख्यात थे। 
है मिलना-ज्ुछूता था । कहते हैं, कि जब हसन पैदा हुए, | हलन-सब्बा पहले सुळतान अल्प-अखैलानके सूषलचाहक 


तब महर्मदने उनके सु दके; थूक कर उनका नाम हसन | ये। आल मत्‌ दुर्ग कौशळसे हथिया कर धीरे घोरे उस- 


| | | य!) द के आस-पा सके प्रदेशों पर दखल जमोने छगे। एकके 
न ती ॥  दैसेनगझ्ञ--अपोध्या प्रदेशके उन्‍नाव जिळान्तर्गत पक बांद एक इसी प्रकार बहुत दुर्ग उनके दाथमें आ गधे. | 
गी है। छि | गाव । बहुत बड़ा बाजारके कारण यह स्थान मशहूर है | उनके विरुद्ध खुलतानने जो फौज सेज्ी थो, वह भो ऱ्ह 
लनं अयोध्याके सूवादार आसफ उद्दीन्‌के नायव हसन रेज्ञा | निराश हो लोट आई । हसन ११२० ई०में मरे इस बंशके - 
गर्त हे | खाने १८बी' सदोमें यह गांव बसाया । शेष राजा रुफनुद्दोन हळाकूके दाथसे पराजित और वन्दी - र | 
1 साहब इसननिज्ञामी--ताजउलळ मासिर अर्थात्‌ विज्यमुकुट नामक | इपथे। | ह ह क 
नामकी _ उस्तकके प्रणेता | निशापुरमें इनका जन्म हुआ । उनके | इसन विन महम्मद--अकवरके सभयके एक प्रसिद्ध सुसल- | 
रां ओर 9 ह. शतहाससे हम लोग दासराच कुत्तवुद्देन तथा - मदस्मद मान ऐतिहासिक । उन्होंने सुस्ताखिव उत तचा रिकः भ 
री जीवनी जानते हैं | समूखुद्दीन. अलतम सके. नामक पक इतिहास लिखा । १६१० ६०मे चे परनामे 


र त्र प्रसङ्गे उर 


होंने पुस्तकका उषसंहाशतनिबवश/०॥ ००।००।०८द्‌पै न्यस ुस्त दु । Re i 


PS 4000 हे 


हि >> उ कु हसनी-_हस्तमणि 
| हृश्तक्ोहली ( स'० ह्ली० ) वर और कन्याको कलाईमे : 
| मङ्गल सूल बांधनेकी क्रिया या रीति । 

। हस्तकौशल ( स'० पु? ) किसी काममे' दाथ चळानेकी 
| निपुणता, हाथकी सफाई । 

| क्विपा ( स० खी० ) १ दाथकां फाम । २ इस्तकारो । 


हसनो ( स'० ख्री० ) अङ्कारधौनो । 
_हसनोसणि ( स'० पुऽ) अग्नि! 
हसल्तिका { स ० स्री० ) अ गोठो, गोरसी। 
हसन्ती ( स" स्त्री७) १ अङ्गारघोनिका, आग रखनेका 


 बरतन। २ मलिकाविशेष। ३ शादिनीभेद! ४ दास्यः | हस्त 
कारिणी। ३ हाथसे इन्द्रिय सञ्चालन, सरका कूटना | 


| 
हसव ( 2० अठप० ) अनुसार, सुताविक। . | हस्तक्षेप ( स० पु० ) किसो क।ममे' हाथ डालना, किसी 
हसरत ( अ० स्री० ) रंज, अफसोस । | 
 हसावर (हि'२ पु०) खाकी रंगकी एक बडी चिडिया । | भिड़ाना, दखल देना | 
इसकी गरदन एक हाथ ल॑वी और चो'च केलेके फलके | हस्तग ( सं० ल्ि० ) हस्तगत देखो । 
समःन होती है। इसके वगछके कुछ पर और पैर लाळ | हस्तगत (स ० ल्ि० ) लब्ध, द्ाथमें श 
होते हैं । हसरुतगिरि ( स'० पु० ) पेतविशेष । 
हसिऋ ( स'० ब्वि० ) दस्यकत्तां, दिलगी करनेवाला । हस्तग्रह (सं० पु०) १ दस्तंग्रहण, हाथ पकडूनां | २ पाणि- 


हसिक्ता ( स'९ स्री० ) हसनेक्रो क्रिया या भाव, इ'सी | ग्रहण, विवाह । 


| आ, हासिल | 
| 

| 
| हस्तप्राद्द (सं० पु०) १ इस्तश्रदणकारी, द्वाथे पळडूनेबाला | 
| 

| 


उट्टा। . 
` हसित ( स'० क्लो० ) १ हास, इ सना । २ उपहास, हसी 
ठट्टा । ३ काप्रदेवका घनुष । ( लि०) ४ विकसित, खिळा 
हुआ। ५ जो हस! गया हो, जिस पर लाग ६ सते दों । 
६ जो.द'सा हो। 
हसिर ( स'० पु० ) एक प्रकारका चूहा । 
हसीन ( अ० चि०) खुन्दर, खूबसूरत । 
“दस्कार (स ० पु०) दो'सकर | 
हस्त (स'० पु०) १ हाथ । २ दाथीको सूड । ३ कुद्दनोसे ळे 
कर उ'गळीके छोर तकदी छस्वाई या नाप । यह नाप २४ 
अङ्ग ,छफी होती. है । ४ स गोत या नृत्यमें हाथ हिला कर्‌ | हस्तत्रांण ( स'० छो० ) अखोंके आघातसे रक्षाफं लिये 
भाव वताना । यह सङ्गीतका सातवां भेद कहा गया है | द्वाथमें पहना ज्ञानेवालां दरुताना । 
और दो, प्रकारक होता है- लयाश्रित और भावाश्रित | | इस्टदक्षिण ( स'० लि० ) दक्षिणहसुतयुक्त । 
- ५ द्वाथक्ा लिखा हुआ लेख, लिखावट, । ६ एक नक्षत्र | दरूतदीप ( स'० पु० ) दृ्तध्चत दीपाधार । 
जिसमें पांच तारे हाते है और जिसका आकार हाथका- | हस्तधारण ( स'० हो०) १ - हथ पकड़ना । न Fe 
सा माना गया है । नक्ष देखो । ७ चासुदेवके पक पुत्रका | सदारा देना । ३ चारको हाथ पर रोकना | ४ पाणिग्रहण 
नाम । ८ छन्दको कक चरण। ६ गुच्छा, मूद । । करना विवाह करती हैः 
दस्तक (स ० पु० ) ६ हाथ | २ सज्ञीतका ताल । ३ द्वाथसे | दृस्तपर्ण ( स'० पु०) पक प्रकारका ताड। * 
बजाई हुई ताळो । $ प्राचान कालका पक वाज्ञा जे ' इरुतपृष्ठ ( स० पु० ) दथेलोकां पिछछा या उलटा भाग। 


द्वाथमें, छे कर बजाया जाताँ था, करताल । हरुतबिउव (स' ० क्ली०) १ शरीरमै सुगन्धित द्वष्योंका लेपन 
हस्तकार्य ( स'० पु०) १ दाथका काम। २ इस्तकारो | , करना | २ करप्रतिविस्व | 


| हस्तप्णि ( स० पु० ) कलाईमै पहननेका रत्न । 


dngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ पाणिग्रहण, विवाह । 
हस्तप्राहके ( स ० लि० ) दस्तग्रहण 
वाळा 1 
हस्तचापल्य ( स'० पुष ) हाथकी फुरती, हाथकी सफाई । 
| हस्तज्योडि ( स ० पु० ) खनामस्यात मद्दाकन्दशांक, कर 
| ज्योड़ि। शुण--रसबन्ध और घश्यकारक । 
देस्ततल ( सं० पु० ) हथेली | 
हृख्तताछ (स ० पु०) हस्तद्त्त ताल, द्वाथसे ताल देना | 
हस्तत्न ( स ० छी० ) करल्राण, ,हस्तरक्षक । 


| 
| 
। 
| 
| 


होते हुप काममै कुछ कार बाइ कर बेठना या वात 


हाथ पकडने- 


हस्तमैथुन 
सरका 
| देर्तषत ( 
| हरुतथे।ग 


= 
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हरत लिखित 
हस्तलिपि ( 

. हँख्तबत्‌ ( 1 

१ हुनत योतरत्त 


_हस्तवास ( 
.हसूनवांरण ( 
रोकना | 
हस्त दिश्या 
- दैस्तसिद्धि ( 
| हस्तसून्न ( र 
| * पोरली व 
| - कन्याकी क; 
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७ 4 ८७ होता है | 


४ A , होता है | ` यथाविधि अधिंबास कर तीन स्रवा स्त्रियां | 


दसतमेथुन--.दइस्तिकर्ण ७०६- हट न क 


|; हस्तमैथुन ( स ० पु० ) हांथके द्वारा इन्द्रियां संचालन, 


कारमें सञ्निविष्ट है" | यह नक्षत्र शुभ माना जाता है | इस 
सरका कूटना | | 


नक्षलम जन्म होनेसै जातक दाता, यशखो, मनसी, देवता 


। ब्राह्मणपूजक और नीतिश होता तथा सभी सम्पढु उसके 
हस्तथोग (लं० पु०) १ हस्ता नक्षत्रके साथ योग 1 २ दाथ- | हाथपें रद्दतो दै । ( कोष्टीप्र० ) 
« के साथ योग, हाथ ज्ञाइना । ३ 


| हस्तरेखा ( स'० स्ञ्रो० ) हथेली पड़ी हुई छकोरे' | इन 


देस्वयत ( स'० लि० ) हस्त द्वॉरा-स'हत | 


इस नक्षलके अधिष्ठात्री देवता सूर्य हैं । इस नक्षत्रे छ 
जन्म हानेसे जातकको कन्याराशि हेती है। नामकरणमें 
शतपद्चक्राउसार नामकरण करनेसे इस नशक्षत्रके चार- 
| पादमें चार अक्षर होंगे । शतपदचक्र शब्द देखो । अष्टो- 


। त्तरोके मतसे इस नक्षल्रमें जन्म लेनेसे खुधकी दशा 
हल्तलक्षण ( स० पु० ) १ हथेलीङी रैल्लाओ' द्वारां शुभा- | होती है। तु 


शुम खूचना । २ आथध वेदका पक प्रकरण | - | देस्तामलक (-स ० छ्वी० ) १ द्वाथमें लिया हुआ आँबला 1. 
इैस्तळाघव ( स ० पु० ) हाथडी फुरती, हाथकी सफाई । | (पु०) २ वह वस्तु या विषय जिसका अङ्ग प्रत्यङ्ग हांथमें ` ` 
हर्तलिखित ( स'० लि० ) हाथ का लिखा हुआ। ! छिये हुप आंबलेके समान अच्छी तरप्र समरे आ गया 
हरुतिपि ( स'० ख्रो० ) हाथको लिखांवर, लेल । | दो, वदद चोज या बात जिसका हर पक पहलू साफ साफ * _ 

. हरूतबल्‌ ( स्त स्मी० ) १ हस्तयुक्त। २ य तकर | | जादिर हो गया हो! ३ शङ्कुराचार्याके एक प्रसिद्ध शिष्य। _ 
| इस्तदातरक्त ( स० पु०) एक रोग जिसमें दथेलियोंमें | हश्ताछिङ्गन ( स'० छो० ) करमद्दन | र 
| छोरी छोटी ऊ सियां निकलती है' और घोरे घोरे सारे . | दृश्तावनेजन ( स'० क्लो० ) दस्तघीत जल विशेष | 
|| शरीरमे हो जाती है । ` | दस्ताषलख ( स'6 पुऽ) करमद'न | | 
| हस्तादाप ( स'० पु० ) दस्त द्वारा निगडित । 


1 
| 
1 
|| 
|| 
| 


रेलाओ'के विचारसे सामुद्रिके शुभाशुभ फलका निर्णय 
होतः है । कड: ८ है 
हर्नरोभिन्‌ ( स'७ पु० ) शिव । 


ब्वा > 
[oe 


हुस्तवास ( स'० ह्वि० ) चामहस्तयुक्त । 


|| हस्तवारण (-स'० कली० ) चार या आंघातके हाथ पर | इस्ति ( स'० पु०) १ कदलोवृक्ष, केले का पेड | २ गज, | 
t रोकना | | हाथी | ३ अज्ञमोदा | | र 

1 हस्नविन्यास ( स'० पु०) करचिन्यास, करस्थापन । | हस्तक (स'० छो०) हस्तिओंका समूद। 

; ` दैस्तसिद्धि ( स० ख्री० ) शति, चेतन, तंनख्वाह | | हस्निकक्ष ( स'० पु० ) १ सि ह। २ व्याघ, वाघ | ३ कणभ - 
१ हेस्तसूत्न ( स'० छो०) सुतका क गन |. इसमें कपड़ेकी | नामक कोर | 


| * पोरली व धी होती है और यह बिवाहरे समय वर और | हस्तिकक्ष्य ( स'० 
|  फन्याकी कलाईमें पहनाया जोत है। विवाहादि मङ्गल कमे | हहितक 
| `` मेनान्दोसुखःथाद्धमे पहले गन्धोदि द्वारा अधिवास करना 


पु० ) १ सिह। २ व्याघ्र, बाध । | 
न्द्‌ ( स० पुऽ) पक पौधा जिसका कन्द्‌ खाया 
जाता है, हाथी कन्द | गुण--कटु, उष्ण, कफ, वांतामय, * 
त्वग॒दोष, श्रम, कुष्ठ, विष और विसपेनाशक। की 
a पुल या कन्यांका शि. वससे ढकतो' तथा -दस्तिकरञ्ज ( स*% पु० ) महाकरक्ष, बड़ी जातिका करज्ञ | अ 
च सेतेसे घेरतो है। तीन, पांच या सात बार सूतेसे घेरना | या कञ्जा। | A अल चा 
| होताहे| हळदी यां केसरसे र'गे हुए सूतेमें दूव बांध | हस्तिकर्ण ( सःऽ पु०) १ परण्डवृक्ष, अंडोका पेड, २ | 
केर पुरुष होनेसे दाहिने होथमें तथा स्त्री हानेसे वाये' | पलाश, टेसूझा पेड ! गुण--अतिशय वृष्य, मेघा, आझु : 
पष बाच दिया, जाता है | स'स्कारके दो चार दिन | और बलबद क | गरुइपुराणमें लिखा है, कि हस्तिकर्ण- | 
पछि यह ऋगन खोलि कर फे'क देना होता है । काँ मूल चूर्ण कर पात करनेसे सभो रोग ज्ञाते रहते हैं। 
जि खोर.) नक्षत्रविशेष, अश्विनी आदि सत्ताइस | यह दूथके साथ एकल मिला कर सात दिन खानेले अति. 
चे तेरहवां नक्षत्र । इस नक्षत्र पे:वांचव्त्े हरता" (००चरुहोा?जाला 'हैक“मघु और सर्पिके साथ सेव: 
कण XXIV, 173 | 2 कन न्य मिट 


Es. स स्क्रिपमान 


१ 


७१० हस्तिकर्णक--दस्तिना पुर 


f 


` आयुकी बधि, सिर्फ मशुके साथ सेवन करनेसे आशुः | हस्तिघोषातकी ( स'० स्रो० ) हस्तिघोषा ! 


भरी घडि, श्र तिघर और प्रमोदाजनप्रिय, दधिके साथ | हस्तिध्न ( स'० १० ) १ मचुष्य ।. (लि०) २ गज्ञनाशक, 
खानेसे देह वज्धके समान मजबूत, काजोके साथ सेवन | ह र 

करन्से दिव्यदेह और वलीपलित नाश, लिफळाफे साथ | हस्तिचस्मन ( ड़ 0 क जर । 
सेवन करनेसे अन्धा भी आंख पाता हो। भैसके | इस्तिचारिणो ( कप 1100 हे ` 

दुधके साथ इसका चूर्ण मस्तक पर छेप देनेसे केश घोर | दस्तिजिहा (स० स्रो० ) १ हाथीकी जोम! 
काळे तथा पुनः जन्मते दै ॥ इसका चणे तेलके साथ | Ca ण गीय बंद सो 

उद्दत्तत करनेसे सभी रोग जाते रहने हैँ । वकरोके | हस्तिजीविन ( लः ) हस्ट्याञ्जाव, वह ज हि से 

| ज्ञीविका निर्घाह करते ९ । ७ | 
इस्तिदन्त ( स'० की० ) १ सूलक, मूळी । (पु०) २ नाग- 
द्न्तक दोवारमें गड़ो हुई कपड़े आदि दांगनेको खू'री। 
३ हाथी दांत । हाथी दांतसे बहुत मद रका द्रव्य तय्यार 
हाता दै। हाथी दांतकी मसी कर श्रेष्ठ रसाञ्चनके साथ 
प्रछेप देनेसे मांनवोंके पाणितळमें भी रोए' निकल आते 


२ दाहिनी 


दूधके साथ इसका चूर्ण मिळा कर अज्ञन ६ महोने तक 

व्यवहार करनेसै दृष्टिगक्ति लोम होतो है । ` | 

(गरुड्पु० १६७ अ०) | 

३ कच्चू, करण्डा | ४ शिते गणोमेंसे एक । ५ गण | 
देवताओंमेंसे एक । 

* इस्तिकर्णक ( स'० पु० ) कि शुभभेद; हस्तिकण पलाश । 
हस्तकर्णदल ( स'० पु०) पछाशमेइ | | हैं। गज शब्द देखो । 

ह'स्तकर्णवळाश ( स'० पु० ) इस्तिकर्ण शब्द दोखो। | दंस्तिकन्दक (स'० छी० ) सूळक, मूळी क 
हस्तिकर्णा (णं० खरो) कन्दविशेष, गन्रक्णां | गुण-तिक्त-| देश्तिदन्तफला ( स'० स््री०) एचारुक, गोसुक 5 

रस, उष्णवोर्य, मधुर, विपाक, वायु, कफ और शोतञ्वर- | हस्तिदन्तो ( स'० स्री० ) १ महेन्द्रवाडणी, हखदन्तो ।२ 
` नाशक । इसका कन्द पाण्ड,, शोथ, कमि, प्होद्दा, गुल्म, | नागदन्ती । 
_. आनाह, उद्ररोगनाशकू तथा वनशूरणकन्दकी तरह | हस्तिद्यस (स'० लि० ) दस्ति-परिमाण । 

_ ग्रहणी और अशीरोगनाशक ज्ञोना जाता हैं | हस्तिन्‌ ( स'० पु० ) १ द्वाथी। हाथी चार प्रकारके फडे 
हस्तिरर्णिप्न ( स० क्लो० ) १ गजक्कर्णा। २ कासाळुरू । | गये हे-भद्र, मन्द्र, सुग और मिश्र । गज शब्दमें विशेष 
इस्तिक्र्णिका ( स० स्त्री० ) हउयोगकञ एक आसन । 
हस्तिकणीं ( स'० स्त्री० ) इस्तिकणि का देखो । 
हस्तिका ( स'० ह्यो०) एक प्राचीन वाजा जिसमें वज्ञानेके 

लिये तार लगा रहता है। 
हस्तिकारवी ( स ० स्री० ) अनपोदा, वनयमानी । 
हस्तिकुम्म ( स'० पु० ) करिकुभ्भ । 
हस्तिक्कषणा ( स० स्ी० ) गज्ञपिप्पलो | 


| 
| 
| 
| 


| दंशो राजा खुददोलके पक पुछ जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया 
था। ४ अजमोदा । 
हस्तिनु--डभाला ( डद्दाछा ) नामक प्रदेशके प्राचोन हिन्दू 


"०वो' सदोमें राज्य करते थे। 3 
हस्तिनख ( स'० पु० ) १ द्दाथीके नाखून। २ वह बुर 
“दृस्तिकोल ( स'० पु० ) राजवद्र, बड़ा बेर। . या रीळा जो गढ्को दीवारक पास उन स्थानें पर बना 
दश्तिकोलि (स'० स्त्री० वद्रोसेद, पक्र प्रकारका वेर। | होता है जहा चढाव होता है । 

हस्तिकोशातकी ( स'० ज्रो०), मद्दाकाशातको, घुन्दुल | हा (स ३ ७० स प ता 
दृस्तिगिरि ( स ० पु० ) ऋञ्चीदेश, दिष्णुकाऱ्यो । 


हस्तिनापुर (स ० क्को०) चन्द्रवेशी 1 हस्तिनामक राजाका 
. हस्तिघोषा-(स'० स्री० ) ब्रृहदुधोषा, महाकाशातको नामक , 


त वना हुआ नगर, परी क्षितूगढ़ । पर्या प--नागाह, इस्ति 
फळशाकविशेष, वड़ो तरोई। गुण--स्तिग्ध, सारक, | पुर, दश्तिन, गजाहय, गजाह, दश्तिनोपुर । ( हेम ) उच 
. वित्तांनिलनाशक । (मदनविनाद ) . | 
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विवरण देखो । २ श्चृतराष्ट्रके एक पुलका नाम। ३ चन्द्र 


राजा | थे 'परित्राज्ञक महाराज! उपाधिसे भूषित तथा | 


| परिचमाञ्चलमे मौरट जिलान्तर्गत एक प्राचीन मना ु 


वशिष्टश 
७८ ३ पृ 
पाणडचोंक 
दसितनापु 

' वाण्डवोंद 
सिफ कुः 
हस्तिनाय ( 
हस्तिनासा 


| 
| 
| 
| 
| 


bt 
1 


इसके दहो' 
चीर्यावद्व ब 
क्बाय, शो 
कृमिनाशक 

२ का 

निकृष्ट भेद 
मोरो और 
खियोंसे अ 
अश्वत्ता ति 
सुगन्धित ; 
दृश्तिनोपुर ( 
हृस्तिप ( स' 
हस्तिपक्न ( रू 
हस्तित (स 

, दस्तिपद्‌ ( सः 
पांव का चिह्न 
_हस्तिपणिः ङ्ग 
दस्तिपणौं (: 
हस्तिपाद्‌ (र 


मय 


Ee 
५0५ 


हासत पिप्यली 
९ चचिका, : 
दैस्तिपृष्ठ + ( 
` चार जिस$ 
 ऐेस्तप्रमेह (२ 


ERR 


है 


वशिष्ट शदर। यद शहर अक्षा० २६ ६“३० तथा देशा० 
` ७८३ पू०के मध्य अवस्थित है | मद्दामारतमे इसे 
त ना शक, 'पॉण्डबोकी राजधानी कहा है। कुरुक्षेत्र युद्धके बाद भो 
दस्तिनापुरमें परीक्षित ही राजधानो थो । पो छे कौ शास्त्रो में 
` पाण्डचोंकी राजधानो उठा लाई गई । अभो हस्तिनापुरमे | 
५ सिर्फ कुछ कुटीर रह गये हैं। 
, दाहिनी 2 
हस्तनाय ( स ० पु: ) पार हाथो । 
पाया इस्तिनासा ( स'० खी० ) हाथों को सूड। 

; हस्तिनो ( स० ज्री० ) १ गजपल्लो, मादा दाथो, हृथिनो | 
इज इसके दुधका शुण--मधुर, वृष्य, गुरु, कषाय, सिन्ध 
१ खू'री। स्थैर्याकर, शोतळ, चक्ष का, दीसिज्रारक और बलवद्ध'क | 
गहा इसक दद्दोका जुण--रुषाय, लघु, उष्ण, पंक्तिशु डनाशक 
नके साथ वीर्याचद्ध क, उत्तम वळप्रद । इसके मक्खनका गुण.-- 
छि कषाय, शीतळ, लघु, तिक्त, विष्टम्भी, पित्त कफ और 

कृमिनाशक, कषाय, तिक्त और अग्निवर्धक | 
२ काहणशास्त्रक्ञे अनुसार स्त्राके चार भेदोंमेंले सबसे 
\ निश्रष्ट सेद्‌ । इसका शरोर स्थूळ, ओठ और ड'गळियां 
दन्तो ।२ | मोरो और आहार तथा कामवासना अन्यप्रकारको सब 
ख्ियोंखे अधिक कही गई है। यह हस्तिनी जातिको स्त्री 
अश्वचातिके पुरुष ले परितुष्ट होतो है। ३ प प्रकारका 
कारके फे सुगन्धित द्रवण, दद्ठचिलासिनी । 
ब्द्में विशेष दृश्तिनोयुर ( स'० झो०) हस्तिनापुर । (हेम) 
। ३-चन्द्र” | इस्तिप ( स'० पु० ) हस्तिपक, मद्दाबत् | 
पुर बसाया | हस्तिपन्न ( स० पु० ) गज्ञारोह, मदावत, फीळवान | 
`" ` हश्तिपल् ( स'० पु० ) हस्तिकन 
चोन हिन्दू f दस्तिपद्‌ ( स० क्वी०) १ द्ाथोहा पांच। २ हाथोके 
दूषित तथा | पांब्ा चिह्न । ( ल्वि० आ ३ हश्तिपदयुक्त । 


NO > en 


२ वह बुर | इेस्निपणि का ( सं० ख्रो० कोष।तक्रो, तरोई, तुरई । 

पर बना | दस्तिपणों ( स'० ख्री० ) ककरी, ककडी 

, | दैह्तिपाद ( स*७ पु० ) पिण्डालु । 

| _ | 3 स्तपिप्पलो ( स'० स्रो०) १ गज्ञपिप्पलो, गज्ञपीयछ | 
क्र राजाकी ह - चचिका चइ | 

हु, हस्तिन 4 EE दैस्तपृ + ( र क्की० ).१ ह।थोक्री पीड । २ पक प्राचीन 
हेम ) उत्त | र गर जिसके पास कुरिका नामको नदी बहती थो। 


र समह ( स ३०) पक प्रकारका प्रमेह । इसमे मूलके 


दृस्तिनाग--हस्तिसूल्र 
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७१ 
साथ हाथोके मद्का-सा पदाथ बिना वेगके तार-सा 
निकलता हे और पेशाब उद्र उद्दर कर दोता है । 

| इस्तिमद्‌ ( स'० पु० ) दाथीके गएडसे क्षरित मद्जल। 

| गुण- स्निग्ध। तिक, केशबद्ध'क तथा अपस्मार, विष, 

कुछ, करड ति, त्रण, दृद्र और चिसर्पनाशरु । 
हर्तमपूरक ( स ० पु० ) १ अजमोदा । २ इन्द्रवारुणो । 

| दृर्तिमहळ ( स'० पु०) १ गणेश । २ पाठांलका एक 

| नाग जिसे श'ख भो ऊहते है'। ३ ऐरावत। ४ घूलकी 

वर्षा। ४ भरन स्तूप । ६ दिमानो । 

दस्तु ( स'० पु० ) १ राक्षसविरोष | (लि) २ ह।थोके 

समान. सु'चवाळा .। 


हसल्तिसूत्र ( स'० क्को०) हाथोका पेशाब | शुण-_तिक्तोष्ण, 


लवण, वातषघ्न, वातनाशक, कषाय, शूल, हिक्का और 
श्वांसनाशकं । 


दस्तिसेद ( स'० पु० ) प्रमेहरोगविशेष | पित्त विगड 


जानेसे मे्रेग होता है। इसमें रोगोझो मत्त दाथीके 
समान पेशाब उतरता हे। 
द्तरोभ्रक ( स" पु० ) लोघ्र, ळोध | 
हस्तिरोहणक ( स'० पु० ) मद्दाकरञ्च । 
हस्विलोधरक ( स'० पु० ) लोघ्रत्रक्ष, ळोघक् पेड | 
हस्तिवाइ ( स'० पु०)१ अकुश। २ गज़वाहक, महाबत। 
द।स्तव।रुणो ( स ० स्रो० ) महाकरज्ञ । 
दस्तिविषाण ( स'० पु० )कद्ली वृक्ष, केळेका पेड | 
हस्तिबिषाणो ( स० स्रो०) कदली उक्ष, केलेक्ा पेड I 
हस्तिव दक ( सः ०कडो० ) हस्तिरोग सम्बन्धो चिकित्सा 
ग्रन्थ । 
हस्तिशाला (स ० स्त्री०) हाथोके रहनेका घर, फोल लाना । 
हस्तिशिक्षा ( स'० स्रो० ) गजशिक्षा । 


दस्तिशुएड ( स० ख्ो०) १ क्ष पविशेष, खनामख्पात | 


मद्दाक्ष प, हाथीखु'डा । गुण--कटु, उषण और सन्नि- 
पात ज्वरलाशक । २ अूम्पामलको, सुइ आंवला। ३ 
इन्द्रचारुणीछता । ४ गज्जशुएडा | पु० ) ५ कविकर | 

स्तिश्यामक्त ( स'० पु० ) १ शस्पचिशेष, काला सावां । 


गरुण--धातुशो धक, पित्तश्लेष्मानाशक, बायुघद्धीक और | 


रुक्ष। (राजनि०) २ बाजरा । 
हस्तिसून्न ( स'० क्डी० ) हाथी चलानेकी विद्या । 


७१२ .इस्तिसोमा--हा 


इस्तिसोमा ( स'० स्त्रो० ) महाभारत भीष्मपर्ण के अनुसार | 
एक नदो । | Te 

हस्ती ( फा० पु० ) अस्तित्व, होनेका भाव । | 
हस्ते ( स'० अव्य ) दाथसे, मारफत । | 
हस्तेकरण (स'० कळ ०) पाणिग्रहण, विवाह । | 
हरुतेबन्ध ( स ० पु० ) इस्तवन्ध । न | 
इरूतोद्क ( स ० छो० ) दृश्तख्थित जल। - | 
हस्त्य ( स'० लिण ) १ हाथसे अभियुक्त साम । (भुक, | 
२।१४।६ ) २ हाथस दिया हुआ। ३ हाथसे किया हुआ | 

दस्त्यशन ( स'० पु० ) ळोवानका पौधा । 

हस्त्यज्ञोव ( स० पु० ) दस्तिज्जीवो, घद जा हाथी खरोद 
बेच कर अपनी जोविरं! चलाता हो | 

दस्त्यध्यक्ष ( स ० पु० ) गज्ञाध्यक्ष । ( मत्स्यपु० १८९ अ०) 
ज्ञा हस्तिशिक्षा विषयमे विशेष पारद्शों तथा दृस्तीके 
वन्यादि ज्ञातिविषयमें विशारद और कळेशसहिष्णु 

` इत्त सब गुणोसे युक्त व्पक्तिके राजा हस्त्यध्यक्ष - नियुक्त 
करे । 

हस्त्यायु चेद्‌ ( स'० पु० ) गज्जायुवे द, इस्तिचिकिट्सा- 
शास्त्र । पालकाप्पके गज्ञायुवेद और भमेजराज्ञक्कत 


युक्तिकढपतरुमें इस्तिचिकित्सा विशेष रूपसे लिखी है। 


इस्त्यारोद्द ( स'० पु० ) हस्तिपाक, महावत । 
इस्त्यांलुक ( स ० कळी०) गज्ञाळु । 
हसन ( स'० लि० ) पूल || 
` हरुतन--महिलुरप्रदेशके अष्टप्राम विभागके अधीन पक 
ज्ञिका । यह अक्षा० १२' ३० से ः १३ २२ ३० तथा 
देशा० ७५ ३२ से ७६ ५८ पू०के मध्य अवस्थित हैं। 
इसके उत्तरम कदूर जिला, पूर्गमें तु कुरु और दक्षिण- 
पूर्वाने मन्द्राज आर दक्षिणमें कुर्ग जिला है। 
इस जिलेका प्राचोन इतिहास आज भी गुप्त दै । यहां 
जैनोंको वनाई बहुत-सी पत्थरकी मूत्ति यां मिळती हैं । 
कहते दै, कि इस्वीसन्‌ ४थो सदोमें चन्द्रगुप्तक राजत्व 
काळमें यहां जैनोंने उपनिवेश स्थापन किया था । इन्द्रवेद 
शिखर पर वहुत-से पुराने मन्दिरोंक्रा छ'डहर देखा 
जाता है। उसोके निकट गोमतेश्वर नाभक पङ बडो 
पत्थरकी सूर्चि आविष्कृत इई दै ।. यह मूर्ति पचत कार 
कर निकाली गई है। इसकी ऊ आई ६० फुट है।' 
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बललाळवंशने ईसुव्री सन्‌ १०घोसे १४वीं सदी तक यहां 


राज्य किया । अलाउद्दीनके सेनापति काफूरने सुसल- २. 
मानी सेना छे कर इस राज्य पर घावा बोल दिया। 


वल्लालवंशोय राजा तण्डनूर भांग गये । विजयनगरके 


राज्ञाओ'ने पीछे हल्सन जिलेका शासमभार ग्रहण किया । 


उनके प्रतिनिधिगण 'पछेगार' नाससे यहाँ शासन करते 
थे। टीपू खुछतानके मरने पर अव महिखुर राज्य हिन्दू 
राजाओं के कब्जेमें आया, तत्र घेडुटाट्रि हुस खन जिलेके 
पठेयार थे । उन्हो'ने अपनेशी समाधन कह कर घोषणा 
कर दो, किन्तु थोड़े हो दिनोंके बाद ने सुद्धमें खेत रहे। 
अनन्तर यह जिला महिखुरराज्यक अन्तु क्त हुआ | 

इस जिलेमें हिन्दूकी संख्या सवस ज्यादा हे, सेकड़ 


पीछे ६७ दिन्दू ओर वांकोमें अधिकांश हो झुसखळमान हैँ । .. | 


हस्सनुर--मन्द्राज विभा गमे कोयस्वलुर जिछेके घलिरङ्कम 
पर्चतसालाका रक घाट या । गिरिपथ अक्चा० ११ ३५ 
ड० तथा देशा० ७०१० पूण्के मध्य अवस्थित है। , 

हर ( हि० ख्ो० ) १ थर्राइट, कंपकंपो । २ सय, डर | 

ह॒दरना ( हि'० क्रि० ) १ काँएना, थरथराना । २ डरके मारे 
काप उठना, दृदळना, थर्रान! | ३ चकित ददद. जाना, दंग 


' रह जाना | ४ कोई बस्तु वहुत अधिक देख कर दंग होना, 


अधिकता देख कर चक्षपञ्चाना। ५ कोई घात अधित देख 
कर दोना, डाह करना, सिहांना । 


हराना ( हि'० क्रि०) १ काँपना, थरथराना । २डरके _ 


मारे कॉपना, दहुळना, थरांना | ३ भयभीत होना, डरना | 
४ हरहरानां देखो । ५ भयभीत करना, ददळान? । 

हइ ( स'० झो०) इळाइछ। 

हृहलना (.हि ० क्रि० ) हृदरना देखो । 

ददलाना ( हि'० क्रि० ) हहराना देखो । 

हृदा ( स'० पु० ) हाहा नामक गन्धर्ष विशेष | 

हदा ( हि ९ ख्री० ) १ इ सनेका शब्द, ठट्ठा । २ दीनता- 
सूच रू शब्द, गिड़गिड़ानेका शब्द । ३ विनती, चिरौरो, 
गिइगिडादर । ४ हाहाकार | ३ 

हाँ (दि'० अ5प०) १ स्वीक्ृ/त-खूचक शब्द, सम्मति-सूचक 
शब्द, बद शब्द जिसके द्वारा यहु प्रकट किया जाता दै, 
कि हम यह बात करनेको तैयार हैं ।. २ एक शब्द्‌ जिसके 


दवारा यह प्रकर किया ज्ञाता है, कि बद बात ओ पूछो जा | 


रंह है 
दूसरे २ 
| जिसके 
हि आना 
| हाक ( हि 
निकाल 
छीफ्रप्रप 


क 
PrP 


छळ कार 
इुग्या | 
हाकना ( 
बुलांनां | 
जानवर> 


4 
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क यहां रहो दे ठोक दे । ३ कोई बात स्वीकार न करने पर भी दाँलकायन ( स'० पु० ) द॑संकके गोलापत्य़ | 
मुसल- ` दूसरे रूपमें रुथीझार सूचित करमेच्राळा शब्द, वह शब्द | हाँसखालो--नदिया जिलेके अन्तर्गत चूणों नदीके वाये 
दिया। जिसके द्वारा किसी वातका दूसरे रूपमें या अशतः माना | किनारे पर अवस्थित एक शेर और थाना। नदिया 
नगरके जाना प्रकट किया ज्ञातां है। | जिलेमै यह वाणिज्यके लिये विख्यात हे तथा अक्षा० २३' . 
किया i दाक ( दि० सत्रो०) १ किसीको बुछानेके लिये जोरसे | २१ ३० ३० तथा देशा० ८८ ३६ ३० पू०के बीच 
न करते निकाला हुआ १२, जञे।रकी पुकार,। २ लड़ाईमें घावा या | पड़ता दै। 
१ हिन्दू आक्करण करते समय गर्वेसूचक चिएळाइर, डाँट-दपंड, | दसल (दि पु० ) घोड़ोंहा पक भेद, बह घोड़ा जिसका 
जिलेक खकार | ३ वहावेका शब्द, उत्साह दिलाने का शब्द, | - रंग मेह'दो-सा लाळ और चारो पैर कुछ काले हों, कुग्मैत, 
घोषणा बढाया | 8 ढुद्दाइ, सदायताके लिये झो हुई पुकार । .| दिनाई। | 
रह हाकला ( हि'० क्रि०) १ जोरसे पुठारना, जिहछा कर | दाँसिल ( दि० ख्री० ) १ रस्सा. लपेटनेकी गराडी | मे 
हर $ चलाना | २ छल करना, हु कार करना | ३ खाी'चनेचांळे | छंगरकी रस्सी, पागर | | | 
he जानदरको चलता कर गाड़ी, रथ आदि चळानां। ४ सु इसे हांसी ( दि० ख्रो० ) १ इसनेकी क्रिया या माव, हे सो । 
एन हैँ। गढ कर या चाबुक आदि मार कर ज्ञानवरो' (घोड़े, वैल | २ परिहास, ह'सो ठट्ठा, मजाक । ३ उपहास, निन्दा । 
छरङ्गम ६ )को आणे बढ़ाना, जानतरो'को चलाना | ५ मार | हासुळ ( हि.० पु० ) हांसक्ष देखो | 
१ ३५ केर या बोळ कर चौपायो'को अगाना,चौपायो को किसी | हाँ हाँ ( दि० अव्य० ) निषेध वा वारण करनेका शब्द, चद 
पि स्थानसे इटाना 1६ बढ़ बढ़ कर बोलना, छंबी चौड़ी वाते | शब्द जिसे बोळ कर किसोक्चो रोई. काम करनेसे चटपंट 
डर 2 ` कहना, सीरला । ७ पंखेसे इवा पहुंचाना, हवा करना | | रोकते हैं। 
एके मारे ८.पंखा हिळानां, वीजन डुलाना, कळना | | दवा (स० अध्य०) १ शोक था दु खसूचक शब्द । २ आश्‍चर्य 
ना, दंग हाँगर ( हि'० छु० ) एक प्रक्वारकी बड़ी मछली । | या आहादसूचक शब्द। ३ भः सूचक शब्द। ( पु० ) ४ 
रग दोना, “हाँगो (दि'० पु०) १ शरोरक्षा बळ, बूता, ताकत । ३ अल्या | दनन करनेवाला, मारनेवाला | 
ग्रत देख , चार, जवद्‌ स्ती, धी'गा घी'गी | | दाइफन ( अ० पु०) परु विरामचिह् जो पकमें समस्त 
हाँगो ( हि'० स्री० ) स्त्रीति हामो | | दो यां अधिक शब्रोंके बोचमें लगाया जाता हे । 
२ डरके दाँडना ( किः बि० ) हांडनेवाळा शर्थ इधर उधर घूमने. | दाई (दि० ख्री०) १ दशा, हालत । २ ढंग, घात, तौर। 
र चाळा | जळ दाई कोर (अ'० पु०) हिन्दुस्तानमे' किसो प्रान्तको दीवानी 
, हाँड़ी (हि पु०) १ मिझोका मोळा बरतन जो वरलोद्दीके | और फोौजदारीकी सबसे बड़ो अदालत, सबसे बडा न्याया- 
¬ कारवाही, हृड्या | २ इसोप्रकारका शोशेहा पाल | लय। रिन्दुस्तानके प्रत्येक बडे खूबेमें पक हाईकोरे 
2. जे सजावरके लिये कमरेमे राँगा जाता है और जिसमें | है। जैसे, कलकत्ता द्वाईक्ोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट । 
| ोमषत्तो जहाई जाती है। | दाईडोफोबिया ( अं० पु० ) शरोरके भोतर एक प्रकारका 
दोनता- ८ 6 'दोपना ( हि'० क्रि० ) हाँफना देखो 125 । उपद्रव या व्याधि जो पागल कुत्ते, गोदड़ आदिके क्रारनेसे 
चिरोत 1 ` दोफना (हि'« क्रि) कड़ी मिनत करने, दौड़ने या |. होता है। इसमें मचुष्य प्यासके मारे व्याकुछ रहता है 
| रोग आदिके कारण जोर जरसे और जल्दी जलदो सांस .। पर पानी सामने आनेसै चिल्का कर भागता है। इसका 
-लूचक || 5 | | दूसरा नाम जलास्तक भी है। 
ज्ञाता है | फो (हि'द पु०) द्वांफमैक्षो क्रिया या भाब, जल्दी जल्दी | हाइस्कूल ( अ० पु० ) अ'गरेजञोको बड़ी पाउशाला जिसमें 
जिसके चेछतो हुई सांस । | | काळेजको पढाईकै पहलेको पूरो पढ़ाई होतो है । 
पूछो जा. हि गा (६० पु०) एक प्रकारक चिडिया । दांउस ( अ'० पु० ) १ घर, मकान । २ कोठो, बडी दुकान 
टु | i स स ० लि ) हस सस्ईन्धो। ८०० Jangamwadi Math Colle ससए'मेडछो> ०15०0 
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७१४ _ हाऊ-दाजी महग्मदवेग खां 


हाऊ ( हि ० पु० ) एक कहिपत भयानकं जन्तु जिसका 


| हाजिर-जघाव (अ० वि०) उत्तर देनेमें निपुण, जोड्की हाइ | बन्दी क 
है त कहनेमें १6:52 । भाग गा 
नात बच्चोंको डरानेकै लिये लिया जाता है, दौवा; | बात कहनेमें बुर । क 


०) चर वनेको दि जोते र 
भकाऊ' । हाजिर जवाबी (अ० स्त्री०) चर्पट उत्तर देनेको निपुणता, 
न क प्र सिधत बर ">> 'हाञी मद 
` हाकळ (सं० पु०) एक छन्दको नाम । इसके प्रत्येक चरणमें| उपस्थित बुद्धि .. त: हि प 
गे जि के चाश ( चच सामने मोजूद रहनेवाळा, बरा. 
१५ माताएं और अस्तगें एक गुरु होता ६। इसके पहले | दाजिरवाश ( फा० थि०) २ ह अद्‌ रहनवाढा, चरा > 
रीस थे चरणमें घर सेवामें रहनेवोळा। २ लेगोंके पास जां कर बरां- एकसः 
और दूसरे चरणमै ११ और तीसरे और चौथे चरणमै १० की 
॥ डि हाज फा 
अक्षर होते ३..। ; बर मिलने ज्ञुलनेवाला | 
3७ ET र क 
ग पक्षरोंका एक वर्णवृत्त। | ६ जिरवाशी ( फा० खो० ) १ सेंघामें निरन्तर उपस्थिति । ईशर 
७ प्न्द्र छे KE Rn ७ कल १ ८ ता दाः 
ह सक) रका पक वर्णवत्त। इसके | २ ऊेगोंले जा कर मिळना जुना, खुशामद्‌। 28 
“खस्रो क्षरो रा.प ड्‌ ह 
दाकलो (स०खी०) दश अ ड हाज्जिराई (.अ० झु० ) १ भुतप्रो त खुळाने या दूर करनेचाला, खर्त्यु ह 
प्रत्येक चरणमें तीन मगण और पक गुरु होता है। | `” तये 
री घोर देवी । SPR Set | पर मरने 
` हाकिनी ( स'० स्त्रो० ) एक प्रकारको घार दच न स 
gi Re.) डर र र चान हाज्ञिरात ( अ० स्थी० ) बन्दना था पूजा आदिके द्वारा प्या 
> / तं क्र ळा, १. क «कद तट है र 
हाकिम ( क ३१ / र मत कर " किसोके ऊपर काई आत्मा बुळाना जससे बहू भूपने भौर छिया नः 
अ स्‌ ने र?) ७ >> 
ह बडा मरवा), दि अनेक प्रकारको बाते कहने आता है! व 
हाकिमो ( अ3 सरो ] १ हा किमका "काम; हुकूमत | ( ९) | द्वाजी (अ० घु०) १ हज क्षरनेवाला, तीर्थाटनळी लिये कक क 
CIC हासली । नदो छझडी या ड डेसे मदीने ज्ञानेवाछा । २ चह जे! हज छर आथा हा । “5 
$ ॥ खल £ बयां डडेसे | 
हाकी ( अ० पु०) एक खेल जिसमे देढ़ र १ खेल। | हाजी जलफा-साधारणतः सुस्ताफा हाजी खळफा नामसे जल 
i रहक्ता एक अ गरेजो खेल रे पा न 
छ त गुरी बिशेष प्रसिद्ध एक प्रख्यात ग्रम्थक्ार । इन्डोने 'फज्ञलक काशफुज घेचने के | 
प छज्ज ०७ 
13 त ०३०) त ह) जमिन’ तथा 'ताकविस उस तघारिछ शमि’ आदि ग्रथ न ज 
हाङ्गल- वस्बई प्रदेशके घारावार जिळेका एक शहर | लिखे। थे कुख्तुनतुनियाके सम्राट र्य महदे समः ह । 
हाज्ञत ( अब स्त्री० ) १ आवश्यक्ता, जरूरत । २ चाइ ॥ सामयिक शे | १६५८ द्क्फे सितरचर पहीले हुनको मुत्यु | हर्क ( स 
३ पहरेके Sh रखा जाना, हिरासत, हवालात | हुई । द | त 
दाज़ मा ( अ० पु०) पांचन-क्रिया, पाचनशक्ति । द्वाजीगञ्ञ--लिपुरा बिछेके अन्तर्गत 'एक शहर:-। यह डाका" हारकपुर ( 
.हाझिन--एक सुशिक्षित पारस्य कवि । इनका असल | तीया नदीतर पर अवस्थित है तथा लिपुरा जिलेके हारकलो च 
_ नाम था मोळानां शेल महस्मदअली | इनके पिता गिळान | नदोपथसे आनेज्ञानेका एक प्रधान स्थान है । यहां हारकोय (र 
शेण आबू ताळिव थे! १६६२ ६०में इस्पाहनमें इनका | सुपारी बहुत दाती है तथा कलकसा, ढाका, नारायणगज्ञ कै का दना: 


जन्म हुआं। इन्होंने पारल्य तथा अरघ दोनो' भाषाएं त सक विद्य सब ह र सा 


हो पुस्तक लिखो हे । पारस्यमै नादिर शाइके जुब्मसे | हाजी महस्मदवेग खाँ--माशिर तलिबोके प्रसिद्ध लेखक | 4... गेदाबरी 
ये १७३३ ई०में हिन्दुस्तान भाग आये । ये अनेक गद्य चे मिर्जा आंकुतालेच खाँक पिता थे। इस्पाहनके अववा- | इतके दश्‌ 
ओर पद्य ड्खि गथे हैं। इनका अपना जीवनघृत्त प्रसिद्ध साव उनका सन्म हुआ । चे ज्ञातिके तुर्कथे। | लोकको $ 
पुस्तक है।! - र नादिर शाहके अत्यांचारसे डर कर थे भारतवर्ष चले | _ शिवका रि 
'हाजिम ( अ० वि०) इज्ञम करनेवाला., भोज्ञन यचाने- आये तथा नवाब अबदुल मनसूर खाँ सफदरजङ्गके दोस्त र ` दें किआर 
बाळा । . ~ | होगये। अयेषध्याके निम्न शासनकर्ता राजा नवळ | इस पाता 
_ हाजिर ( अ० वि०) १ सम्मुख, उपस्थित, सामने आया | राय श्री खृत्युके बाद नवाब अबदुल सनसूर खांके भतीजे | | परिवृत 
हुआ; मौजूद । २ कोई फॉम करनेके लिये सनद, प्रस्तुत, | हाजिर सहचर खरूप उस पद पर नियुक्त हुए। नवा | भवस्थान 
खु तैयार ॥। क र कड्यात ये | मरने पर सुजाउद्दोलाने डाइसे महम्मद कुली आको. नामकी प 
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साग गये । वहां सुणि दावादमे चे और भो कितने चर्ण 
जोते रद्द । १७६६ ३०४ उन्होने प्राणत्याग क्रिया] 
हाजो महस्मद काश्मीरी मोलाना--एक सुसलमान कचि। 


हाजी महस्मद काश्मीरी मौलाना--हातिम Le _ ७१५ 


बन्दो कर उन्हे मार डाला । १७५३ ६०में हाजी व'गाळ | हाटहत्तारी--चरगांव्जिळेके अन्तर्गत पक्क गांव तथा 


थानाका संदर | चरगांवसे रामगढ़ जानेका जो राष्ता है 


उससे दश मोल. उत्तर यह गांव पड़ता है । यहां पक वडा 
वाज्ञार दै | 


उनके पूर्वपुरुषगण हमदानके अधिवासो थे। उनमेसे | दांडा (हि ० पु०) १ छाछ र'गको घडी मिड, लाळ ततैया । 


एक सेगद्‌ सळी हमदानक साथ कांश्मोर गये | यहां 
हाज्ञीक्रा जन्‍म हु 
`आ कर शिश्वालास क्ियां। घे णक उत्कृष्ट कवि थे 
था अकवरके समलामयित्त थे । १५६७ ई०समें उनकी 
सत्यु हुई! चे बड घामिक थे तथो उनके बहुतसे 
शिष्प थे । उत्त से मौळानां हसन इनके कब्रिस्तान 
पर मरनेकी ताशेख लिव गधे हैं । 
दाजो- आस।मक कामरूपक अन्तरत एक गांब। चर- 
पूयों किनारै पर और ब्रह्मपुलले ६ मील दूर 
पर यह गांव अबस्थित है । इसके पास ही महासुनि- 
का एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं। भारतके सभी स्थानोसे 
हर साल हत्रारों सछुष्य वहां तीर्थ करनेके लिये आते है। 
हाट (हि ० हछ्यो०) 


लिया नदी 


वहु स्थान जहाँ काइ घ्यत्रसायी 
वेचनेके लिये चीजे' रख कर बैठता हे,दूकात । २ वह 


स्थान अददां विक्रीकी सब प्रकारको वस्तुए' रहती हों, 
बाजार । हे बाजार रूगानेकां दिन! 


हाटक ( स'० पुऽ) १ एक देशका नाम । २ स्वर्ण, सोना। 
३ घुस्तूर, धतूरा। ( लि०) ४ सानेका बना हुआ | 


_ हारकपुर ( स० पु०) लका! 


दद कलो चन ( स'० पु०) हिरण्याक्ष दैत्य । 
दारकोय (शां० लि०) १ खर्ण-सस्बन्धो, सानेका । २ साने 


_' कावना हुआ । 


हारकेश्वर (स० पु०) गोदावरीतोरस्थ शिवलि गविशेष । 


२ क्षत्रियोंत्रो एक शाखा । 


किन्तु थोड़ी उम्नमें उन्होंने दिल्ळो | हाड़ी ( दि० पु०) १ ज्ञमोनमें पत्थर गाइ कर वनाया हुआ 


गड्ढा जिसमें अनाज्ञ रख कर साफ करनेके लिये मूसल- 


से कूटते है । २ वह गड्ढेदार पत्थर जिस पर रख कर 


पीरनेसे रोतळ आदिकी चद्दर कटोरेचुमा बन जातो है। 
३ पक प्रकारका वगळा 13 कौआ | 
हाड़ो-मलमूल आदि साफ करनेवालों बंगाछ-विहारमें 


'रहनेवाली एक नीच ज्ञाति | ये ले'ग मेहतर, मेथर और 
हरसन्तान नामसे परिचित हे |. इनमें चारभागिया या 
कोरा पाइक, मध्यभागियां " या मध्यकुल, खोड्या, 
सिली, मेहतर, मधैया, कराइया, पुरन्द्र आदि श्रेणी हैं 
इनमेंसे सिर्फ मेहतर लोग ही मैला साफ करते हैं, वार- 
भागिया चौकीदार होते, वाज्ञा बज्ञाते आर पालकी ढोते 
हैं, खाड़ी सूअर पासते है, सिवलळी खजरके पेड्से ताडी 


चुभाते हैं और बांकी छोग खेती वारो धरते हे । भिन्न 


सिन्त श्रेणीके मध्य अव इन लागोाँका आदान प्रदान तहो 
चलता। 


हात (स'० लि०) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ । 


हाता ( अ० पु० ) १ घेरा हुआ श्थान, वह जगद ज्ञिसके 


चारों ओर दोबार खिसी हो, वाडा । २ देशविभाग, हलका 
या सूबा। ३ रोक, दद, सीमा । (बि०) ४ अलग, दूर 


किया हुआ, हराया हुआ | ५ नष्ट बरबाद | ६ मारने- 
वाळा, बध करनेवाला। 


गोदावरी तोर्थमें स्वान कर यह शिवलिङ्ग दर्शन करे। | हातिम ( झ० पु०) १ निपुण, चतुर, कुशळ । २ किसी 


- इसके दर्शनसे इहळाकमे खुल लोमाग्य तथा अन्तमें शिव- 


लोकको प्राप्ति होती है। वामनपुराणमे' इस दाटकेश्वर 


शिवका विशेष विवरण छिखा है |. श्रोमद्वागवतमे' लिखा | हातिम--साघारणतः 'हातिमताई' नामसे परिचित, ताई _ 


दे, कि अतल पातालर्क नीचे चितळ नामक पाताळ है। 
इस पाताळमे' भगवान्‌ हारकेश्वर शिव खप।ष द भूतोसे. 
परिवृत हो अवानोके साथ मिथुनीभूत अवस्थामे' 


|| सवस्थान करते हैँ ¦ इनके वीर्ोसे इस स्थानसे हाटकी 
| , तपो एक बड़ी नदी निको 
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काममें पक्का आदमी, उस्ताद । ३ अत्यन्त दानी मनुष्य, 
अत्यन्त उदार मन्तुष्प । 


ज्ञातिके एक प्रसिद्ध सरदार। ये वड़ उदार, ज्ञानो ओर 
साहसो थे । महम्मदके जन्मके पदले हातिमकी मृत्यु हुई 
थी। अरवके अनवज्ञ गांवमे आंड भी उनको कत्र देखो 


ज्ञातो है। इनका जीवनबृत्तात्त 'हातिमताई' नामक 
` ` फारसी उपाख्यानमे लिखाहे। | 20 


क शी 
है 


शत भु ग f~ + 
\ ADD, 35. 
कै“, As 
brs 


I `. जु हातिमताई--हाथरस 


हाथके ऊपरसे अपनो उसी बगळको रांगे जे।इको रांगोसें 
फ'सा फर उसे चित करते है । 
'हाथघुलाई ( हि०-खी०) वह बधो रकम जो चमारोंका 
मरे हुप चौपार्योके फे कनेके लिये दी जाती है। 
| ( हि'० षु०) हाथफूलके समान हृथेलीको पीठ 
पर पद्दनतेका एक गहना जे! पानके आकारका होता है 


हातिमताई--हातिम देखो । | 
हातिमद्दन--पज्ञावके पेशावर जिळान्तर्गत एक सेनाचास 
यूसफज्ञाई महकमेका सदर । यह अक्षा० ३४ ११ १५ 3० 
तथा देशा० ७२ ६“पू०के बोच पडतो दै । सेनानिवासके 
कुछ दक्षिण हाति और मदद न नामके दो गांव है जिनसे 
इस शहरका नाम हातिमद्दन पड़ा है । यूसुफजाइके 
सहकारी कमिश्नर यहां रहते है। 
होतिमकाशी मौठाना-पारएय-सन्नाट्‌ साह अब्बासके 
समसामयिक एक कांशानदेशीय कवि । 
हातिया -वड्ञाळके नोआजाली जिलेका एक द्वीप और 
थाना | २२ २५ से २२' ४२ उ० तथा दैशा० ६० 
, पडसे ६१ ६ पूष्के मध्य अवस्थित है । भू-परिमाण 
१८५ वर्गमीळ तथा जनसंख्या ५५३६० है। यहां ४८ गांव 
तथा ४१७६ घर है'। बोच बीचपें सघुद्रक्षा खोत झा 
कर इस द्वोपको भर देता है.। विशेषतः १८६७ तथा 
१८७६ $०के .ठुर्गोग्ले ससुद्रही तरङ्गने आ कर द्वोपको 
एकदम डबा द्या जिससे प्रायः तीस जार मनुष्य खुत्यु- 
मुखमै पतित इप थे । 
, हातियागढ़--२४ परगनेके दक्षिणांशमे स्थित पक परगना। 
इसके अन्तग त पक प्राचीन प्राम है। « 
हाल्न ( ल० छो० ) दां-ए्टन्‌। १ वेतन | 
मरण, मृत्यु। (५० ) ४ राक्षस | 
` हाथ ( हिः० पु० ) १ मनुष्य, बन्दर आदि प्राणियोंक्रा बह 
द्ण्डाकार अवयव जिससे चे बह्तुओंको पकडते या छूते 
हैं। वाहुसे छे कर पञ्जतकका अङ्ग विशेषत). कलाई 
और दथेळो या प'जा। २ दाथकी पक माए जो मनुष्य- 
को कुहनीसे ळे कर प'जेके छोर तककी मानी जाती 
| है, चौवी छ सङ्ग लका मान । ३ ताश, जप आंदिके 
खेंडमें एक एक आंदमीके खेऊनेको बारो, दावे । 8 किसी ) 
ओजार या हथियारका चद्द भाग जो हाथसे पकडा ज्ञाय 
दस्ता, सुठियां। ५ किसो कार्दाळयके काय कत्ता, कार- 
खानेमें काम करनेवाले आदमी । 
हाथकण्डा ( हि'० पु० ).इथकण्डो देखो । 
हांथड़ ( ० पु० ) ज्ञांते या चक्कीकी सुठिया । 
हाथतोइ ( हि'० पु०) कुश्तोक एक पेच जिसमें जोडा 
प'ज्ञा उलटा पकड़ कर परोडते है और उसी मरोड़े हुए 


ब'घा'रहता है । 
दाथफूछ ( हि'० पु० ) हथेळोकी पीठ पर पहलनेका फूलके 
आकारका एक गहना जा सिर्काडयाके छारा गडू ठिधों 
और कलाईसे लगा कर बांधा जात ६। 
ह।थवांद्‌ ( हि'० स्री०) वांद करनेका एक ढङ्ग। 
हाथरस- १ युक्तप्रदेशके अलीगइ भददफसेकी दक्षिण 
पश्चिम सीमा पर स्थित एक तहसीळ | यह अक्षा० २७ 
"२६“से २७ 8७ उ० तथा देशा० ७9 ५२से ७८ १७ 
पूणक बोच पड़ती है । इसमें दो परगने है --हाथरस 
तथा मुर्सान । भू-परिमाण २६० वर्ग मील है जिसमे' 
२४६ वर्गमीळमें खेतोबारी होती है। जनसंख्या २२५५७४ 
है। इस शहरमें ५ शहर और ३६३ गांव लगते है । 
२ प्रमथन। ३ | का सदर | अक्षा० २७ ३६ 3० तथा देशा० ७८ ४ पू० 
अवस्थित है | जनसंख्या ४५५४८ है। हाथरस शहर र॒ नि 
मित तथा उत्तर-पश्चिम प्रदेशका पक वाणिज्यफेन्द्र है । 
इस शहरमें बहुतसे पत्थर और ई टके वने घर हें । १८बो 


द्‌खलमै था । - उनके दुर्गका खण्डहर आज भो देला 
जाता है। १८०३६०मे जब यह दोभाव दुटिश राज्यमें 
मिळाया गयां, 


स्वीकार कर लो | ' कानपुरके वाद ही धाणिज्यक्रे छि 
दोआवके मध्य थह शहर मशहूर हे। 
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आर ज जीरोंके द्वारा अ गूठियों और कराईस छगां कर । 


२ उक्त अलोगढ जिलेका शद्दर तथा हाथरख तद्दसील-. 


अलीगढ़ तथां आगरा पथके प्रायः वीचावीचमें यह शहर. 


सदीके मध्यभागमें यह शहर ज्ञाटठाकुर दयारामके ' 


_ तबसे ठाकुर लोग गवन मेंटके साथ 
चुरो तरद पेश आने लगे। १८१७ ई०में गवनेमेंटने मेजर 
जेनरल मांसीळके अधीन एक दल सेना भेज्ञी । दुर्ग यद्यपि 
सुरक्षित था तथापि अङ्गरेजो सेनाको दुर्ग अधिकार.करने 

में जरा भी देर न लगी । दयारम'रातको हुर्गंसे भाग 
गये तथा बाको दुगरक्षक सेनाने अङ्गरेजोँकी अधीनता 


हाथां (| 
` भाग ज 
. दाथल 
समय : 
पहु'चाः 
चावल 
बनाता 
हाथा-छां 
चालक 
उड़ाना, 
. हाथाजोई 
में आता 
पोक ' 
बहुत फ 
हाथापाई 
_ चलाये ३ 
हाथाबांहो 
हाथो (६ 
| . . सूड़के ₹ 
दिलक्षण 
» हाथोल्लाना 
ओ फीोलखान 
|. दाधीचक ( 
१ . 'काममें अ 
' इाथोदाँत( 
हाथ निक 
यह बहुत 
अधिक 


'रांगोते 
मारीका 


को पीर 
हाता है 


गा कर । 


1 फूलके . 
डर, ठियों 


दृक्षिण- 
शा० २७ 
३८ १७ 
हाथरस 
जिसमे' 
१२५५७४ 


| दीथी 


हाथां ( हि'० पु०) १ किसी औजार या हथियारका बह 

` भाग ओ सुट्टीमे पकड़ा जाता है, दस्ता । २ दो तोन 

. हाथ लम्बा लकड़ीका एक औज्ञार जिससे सि चाई करते 
समय खेतमें आया हुआ पानी उलीच कर चारो ओर 
पहु'चाते हैं। ३पजेकी छाप या चिह ज्ञो गोले पिसे 

` नावल और हल्‍्दी आदि पोत कर दोबार एर छांपनेसे 
बनाता दै, छापा । 


हाथा-छांटी ( दि ० छी”) १ व्यवददारमें कपर या बेईमानी 
चालांकी। २ चालवाजो या बेईमानोसे रुपया - पैसा 
इड़ाना, पाळ हज़प करना | 


. हाथाजोड़ी ( हि ० ज्ली७) २ एक पौधा जो औषधके काम- 
में आता है। ५ सरकंडेक्नी वह जड़ जो दो मिले हुए 
पज्ञोंके आकारको पत्र जाती है। इसका रखना लोग 

बहुत फलूदायक मानते हें। . र 
, हाथापाई (हि'० शी० ) पेसी लडाई जिसमें हाथ, पैर 
. चलाये जाय', झुछभेड़, घौलघप्पड । 
हाथाबांहो ( हि'० ख्ी० ) हाथापाई । 


हाथी (हि'० पु० ) एर बहुत बड़ा स्वन्यपायी जन्तु ज्ञो | 


.  सूड़के रूपमें बढ़ी हुई नाकर्फ कारण और सब ज्ञानवरोसे 
दिलक्षण दिखाई पड़ता है । हस्ती देखो | 


5 हाथोखाना ( फा० पु० ) बह घर जिसमें हाथी रखा जाय 
फोळख!ना। 


दाथीचक ( हि'० पु० ) एक प्रकारका पौधा जो भौषधक्े 
काममै आता हे । 


दाथादात ( दि'० पु० ) द्वाथीके मु'हके दोनों छोरो पर डेढ़ 
रथ निकले हुए सफेद दाँत जो केवळ दिखावरो होते है । 
"ह बहुत ठोस, मजबूत भौर चमकीला होता है और 
अधिक मूख्य पर बि. ता है । इससे अनेक प्रकारके सज्ञा- 
| « पेरके सामान बनते है । 
पाल ( हि०' ख्रो०) बह पुरानी तोप जिसे हाथिधों- 
फी पोठ पर रख कर ले जाते थे, देथनाल | | 
० प) ( हि'० पु० ) १ एक रोग जिसमें टांगे' फूल कर 
> दोथोके पैरको तरह.मोरी और बेडौळ हो जाँतो हैं, फील- 
चे २ एक प्रकारका बढ़िया सफेद कत्या 1 
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हाथा-द्दानुछिन आयेन 


| के अनुस र दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति ही दान है । 
| 


( ह ० पु० ) एक प्रकारका दधीन. याम cole गन सता ते रक्षा नदी क्र सका ह ॥ ( इस राज्य 


और रूमक्की ओरसै आतां है और औषधके कामका | न 
होता हे । मी 


ह।थीवच (हि'० स्त्री०) एक पौधा जिसको तरकारी वनाई 
जातो है। 

दाथीवान (हि'० पु०) हाथोकी रक्षा करने और उसे चळ।ने- 
के लिये नियुक्त पुरुष, फोलवान मद्वत । 

हादसा ( ० पु० ) दुर्घटना चुरो घरना 

ह/न--चीनके पांचवे' राजव'श । २०६ १०से २६८ ई० तक 
इन्होंने चोनका शासन क्रिया । ये सभी प्रायः सा हित्यक्रॉ- 
को यथोचित सम्बद्ध ना करते थे । मिङ्कगतिके राजस्व 
कामें भारतबर्षके साथ. चीनका यथेष्ट सदुभाव था। 
बहुत भ्राचीन काळले तथा विशेषतः सामलिम ताराज 
व शियोंके समय ( ४धीसे &वी सदी तक ) ,वङ्ग, मळ 
चार तथा पञ्जावक राजे चोनम दूत भेजते थे।. हानवंश 
ने ही चोनका पञ्चिहास सहार किया | कट निति 

हान ( स० क्लो० ) हा-क्त । १त्याग। २ साँख्यदर्शन- 


सांख्यदश न शब्दमें विशेष विवरण देखो । ह | | 
हानि (स० ख्रो०) १ न रहनेका भाच, नाश, क्षय । २ क्षति? ८४३1 
सुकसान । ३ अनिष्ट, अपकार, बुराई । ४ स्वासथ्यमें ह 
बाधा, त'दुरुस्तोमें खराबी । . ; 
ह'निकर ( स० लिग ) १ दानिकरनेबाला, जिससे जुक- Re 
सान पहु चे। २ अनिष्ट करनेवाळा, चुरा परिणाम उप | | र 
स्थित करनेवाला । ३ खास्थ्यमें ल्‌ डि या बाधा पहु , 
चानेवाळो, त दुरुस्ती विगाडनेवाल। । 
हानिकारक ( स० लि० ) हानिकर देखो । द Se | ॥ 1 
हानिकारो ( स० लि० ) हानिकर देखो। * न यवनी 
हाचुक ( स'० लि० ) १ घातुक, हत्याकारो । रक्षति .. न र 
कारक । ह 
हान्न ( स० क्वो० ) मरण, मुत्यु । = 
हान्दन ( स० पुऽ) जनपद । - नत 
हानलिन ओयेन--कुब्लाई ,खाँका प्रतिष्ठित चोनक]. विश्‍व- 
विद्यालय । प्रायः ६०० वर्षसे हानलिन ओधेनके शिक्षक 
लोग एक हो प्रकारले शिक्षां चछाते आ रहे है । शायद | 
पृथ्योके और कोई भो विद्यालय इस विश्‍वविद्यालयके 


बह” च 
कृ उ 
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उच्च पद्‌ पर जो नियुक्त दो'गे उन्हें इस विद्यालयकी 
परोक्षामें उत्तीर्ण होना हो पडेगा । प्रत्येक परीक्षामे 
दो इज्ञार परीक्षार्थों सम्मिलित होते थे जिसमेसे २०से 
छे कर ८० तक निर्वाचित होनेसे उन्हे सिउत साई' की 
उपाधि दी ज्ञातीरी । जो लोग सिडतसाई होते थे, 
प्रत्येक प्रदेशसे चैसे.छालके। फिर सन्नार्‌ नियुक्त परोक्षक- 
के निकर उच्च परोक्षाके लिये उपस्थित होना पड़ता था । 


'सडतस्ताई शब्दका अर्थ है स्फुरनोन्छुल प्रतिभा । उनमेंसे 
कुछ 'सिउतसाई' 'कुजिन उपाधि पाते थे। कुजिन 
पाधिणारी हजार छात्रोंमेंसे जो उच्चतर ऋजिन परीक्षा 
में उत्तोण होते थे, थे लोग दुसरे वर्ण उच्चतर रांजकमे- 
के लिये पिकिनमे जाते थे। वहां ज्ञा कर सौभाग्यवशतः 
सिन-सि उपाधि पाते थे, उन्ह' ही निम्न मम्दारिनका 
पद्‌ मिलता था । ज्ञो मिहनतसे और भी उच्चतर पदप्राथों 


_ होते थे, वे राजाको महासभामे सभ्य गिने ज्ञाते थे। किन्तु 


यदि सांसारिक पदोक्षात छोड़ विद्या द्वारा चै आत्म 
प्रतिष्ठा चाहते थे, तो बहु प्रतियोगितामें चाको २०० या 


. ३०० विद्वान, राजप्रासादमे सन्नादके पास सशरीरसे 


परीक्षित होते थे, उनमें योग्यताके हिसांबसे २० 
मनुष्प्रसे अधिक निर्वाचन नहों किया जाता था | उन 
होागोकी बिद्या और लिखनेको - क्षमता श्रेष्ठ थी | 
चे लाग हो हानछिनसं अधिनभ्वरोंक्ना आसन पति 
भें । इन वीस मनुष्योंमेंले फिर पके मचुष्यका 
टायाङ्ग आघेनकी उपाधि मिलतो थो । इनका सा्नाज्यमें 
'आदश विद्वान! कह कर लोग .सम्मांन करते थे। यह 
विशिष्ट उपाधि किसोके को जाने पर उसो क्षण राजदूत- 
गण उनके आत्मीयके घर शीघ्रतासे जा कर उनके 
आत्मोयके सवैभ्रे छ गौरदका सम्बाद दे आते थे। इस 
परिवारको उस दिनसे लाग पिल्ल समझते थे। 


उनके स्त्री-पुल और आत्मोय खजन साधारणी नजरें | 


| 


सर्वधोष्ठ सम्मानके अधिकारो थे | हानलिनके सभ्य लाग 

राजसभासदमें कवि ऐतिद्दासिङका गोरवजनकू पद पाते 
ये । वे सब कड्कद्ी तथा कोन शुङ्कके राजत्वझॉलमे' 
चीन-साषामें महा चश्वङ्गोष सम्पादित कर गये हैं | ५०२० 
खण्डे यह वदत ग्रन्थ रूस्पूण हुआ । 


आभिज्ञात्यके लिये नहँ, चौनदेशमें सर्वोच्च राज- | 


हापन ( ० छो० ) मारण। 

दापुलिकऋा (स ० ख्री० ) पक्षिविशेष | ज 
हापुली ( सं० खी० ) दापुल्षिक्का बक्षी; | 

दाफिज ( अ० पु० ) बह घामि क सुललघान जिसे.कुरान 


कर्मचारी लोग विद्या और सामर्थ्यं क लिये ही उच्च राज- 


एब पाते थे । 
हानली-पञ्जाबके हिसार जिलान्दठग त एक तहसील | 


हाफिज आवरू-- एक प्रसिद्ध मुसलमान ऐतिहासिक । इन- 
की उपाधि नूरडद्दीन-धिन्‌ छतफुठला थो । हिरारनगरमें 


हानलिन ओबेन--हाफिञ आदम 


यह अक्षा० २८ ५/से २६ २५ ३० तथा देशा० ७५ ५०“ 
३० से ७६ २ए पू०के मध्य अवस्थित हे । ६स तह- 
सीलक्का सू-परिमाण ७६१ वर्ग मोल है । यहां पक 
दीवानी और पक फौजदारी अदालत है। ८ 


कण्ठ हो । 


इनका जन्म हुआ। | 

ये सप्नाट्‌ तैसूरकी स्ट॒त्युके बांद उनके पुत्र शाहरुख 
मीर्जाके दरवारमे प्रतिष्ठित हुए । शाहरुखके पुल 
युबराज मीर्जा वैसङ्गग उनको खूब भक्ति करतेथे। 


क राजकुमारके प्यवहरसे श्रद्धान्वित हा इन्होंने स्व: . 


रचित इतिहास जुबदात्‌डत्‌ तवारिख वैसङ्गम्‌' युबराज 
को भेंट क्रियां । यह ग्रन्थ बहुत बड़ा है, उसमें १४२५ ३० 
तकके समस्त पृथित्रोक्ञा इतिहास, विभिन्न देशवासी 


॥ ९ न £ 
और इनके घम और शिक्षाप्रणाली आदिका विवरण लिखा 


गया है। इसके अलावा इनका लिएा 'तचारिख हाफिज 
आवरू' नामक पक और इतिहास मिळता है । १४३० ३० 
( ८३४ ६० )में जनजान नगरंमें इनकी खुत्यु इई । 
हाफिज आद्‌+-पक सुसलमान सन्यासी । थे शेख 


अहाद सरहिन्दोके शिष्य थे । फालमाहात्म्यसे फकरीर- | 


को कोमलता उनके हृदयसे अन्तदि त हुई तथा वे कठोर 
हृदय नरपिपासु {राक्षत हो उठे । १६७३ ई०में वे 
सिखगुरू तेज बहाडुरसे मिले, 
कर उच्दोंने आस-पासके गांवोंके। लूट और बहुत 
घन-दौलत इकट्टो कर लो । अस्तमें उन्होंने अपनेको 
भारतका'अधीश्वर कह कर घोषित करू दिया | मुगल 


_सम्रार, आळमगोरका जब खबर लगी, तो घे आगववूळे | 
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हा गये 
ने डन्दे' 
हाफिज : 
इन्हो'नें 
१८०३ : 
लिखा | 
दोाफिज ३ 
इन्दो ने 
१७६७ ६ 


कालके : 


अलो ख 
हाफिज छ 
पारसिक 
फीस 
न दोगो 
होती थ 
 उद्दोन म 
फारसके 
` में पैदा ह 
उपयुक्त । 
काब्यकूळ 
हाफिज य 
गये। ३ 
अभिष्यत्ति 
सुफोमतः 
इसमें 
पारसिक 
दाफिज्ञ ३ 
समय उन; 


करते देख! 


राञ- 


हा गये और पञ्चनद देशकी यात्रा कर दी । सुगलसेन्य- 
ने उन्हे' सिन्छुके पार भगा द्या । 
हाफिज उद्दीन अहाद्‌ मौलवी--एक सुसळलमान मोळचो | 
इन्ही'नें कळकत्ता फार विलियम कछालळेजके पाडाथ' | 
१८०३ ई०में खिराद अफरांज नामक उदू में एक ग्रन्थ 
लिखा | 
हाफिज उढेछा शेख - विछोत्रासी एक मुसलमान कवि | 
इन्दो ने कविता घनानेके कारण 'असम' उपाधि पाई थो । 
१७६७ ६०में सन्नाउ_ मदश्मद्‌ शादे अम्रलमें थे कराल- 
` कालके सुलमें पतित हुए । थे सुकवि सिराज उद्दोन 
अलो खाँ आज के आत्मीय थे । 
हाफिज श्त्राज्ञा--य गालमें हाफिज नांमसे मशहूर एक 
पारसिक्न कबि । सादों और द्वाफिज इसलाम 
को संसारके आड्िचोय कवि कहनेमें अत्युक्ति 
न दोगो । किन्तु सादीसे हाफिजञदी कविता अच्छो 
होती थो । उनका असल नाम थां--र्याजा सामस 
उद्दोन मदमम्द-इ-दाफिन । ये १४वी' सदीके शुरूमे 
_फारसके अन्तर्गत सिराज नगरमें किसी सस्थ्रान्त वश- | 
` में पैदा हुए । पिता माताकी कत्तेव्य-परायणतामें उन्दो'ने | 
उपयुक्त शिक्षा पाई तथा धर्मशास््रपें. अच्छे मौलवी हुए । 
काव्यकलामें उनका यश चारो' ओर फोल गया तथा ये 
_हाफिज्ञ या 'कुरानज्ञ' उपाधिसे जनसाधांरणमें मशहूर हो 
गये। उनकी कविताके पढ पदें पिल सुफीमतक्ती | 
अभिव्यक्ति और पोषकृता कलळकती.थी । वास्तवमै थे 
खुफोमतके पृष्ठपोषक और प्रचारक थे । 
` इसमें जरा भो संदेह नहीं कि हाफिज उस समय 
पारसिक समाजसे एक गण्यमान्य कवि थे । एक द्नि 
दाफिज्ञ अपने चचा सादोझो% वगळपें ब ठे हुए थे, इसी 
समय उन्होंने उन्ह खुफोमतपोषक ए% सख्तोल रचना 
करते देखा । सादोने इसी समय प्रथम चरण बनाया है, 
हद देख उन्होंने बाकी पूर्ण कर देना चाहा । सादीने कोई 
आपत्ति नको और भतोजेको ही उसकी पूत्ति करने 
भेदा । बादर्मे जाप धहांसे चल दिये। हाफिज्ञके वह 
द ' भ्ये शख्सादी ई-सिरोजी (जन्म ११६५ मृत्यु १६२६०) 


हाफिज उद्दोन अह्यद्‌ मौलवी. 
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| कविता समाप्त करने पर सादी आये और उसे देख चम- 
` रहत हो उठे तथा भतीज्ञको उन्होंने उक्त विषय" एक्‌ 


ग्रन्थ लिखने कहा । १ 
दाफिजने पहली गजल जैली खूबोसे रची थो और 
ससूचा ग्रन्थ माशुर्यमयो कवितासे जैसा सर्वाडुखुन्दर 
हो गया था, झि उसे देख उनके चचा सादो बडे जलभुन 
उठे और सतीजेको अवनेसे अधिक काव्यकलाकुशल देख 
चमत्कृत दो गधे | चचा उतोज्ञेशी अद्ध त कवित्व-शक्ति 
देख विसुग्य हुए सहो, पर उन्होंने मतीजेको यदद कह 
कर अभिसम्पात किया, कि यद्यपि तुम्हारी कविता अपूर्वा ` 
रसपरिपूर्ण, अभिश्यक्तिपूर्ण और परिरुफुट हे तथापि पाठक 
माल ही उले उत्मत्तका प्रताप समभ गे । सचमुच हो 
परवत्तो समयमे' ह।फिज्ञको कविता सु सलमानसमाजञमें | 
चेसी आदरणीय नहीं हुई । कुस्वुनतुनिथांके सिया-सस्प्र 
दाय उक्त कविताको विधमी'की उक्ति समरत थे । 
हाफिज अन्तमें राजांसुप्रदक्षो उपेक्षा कर निर्जन स्थानः 
में रहते थे तथां अपने हृदय निहित सुफीमतके मौलिक 
तत्त्वों झी मन ही मन्न चिन्ता करना अच्छा समते थे। 
याञद्‌ राजा हाफिजको कविता पर जिस प्रकार झाझष्ट 
हुप थे, उन्ह सामने पा कर घे उस प्रकार आनन्दका अनु 
भव. नहीं कर सकते थे । उन्होंने हाफिज्ञकी दुव्यथे-घरित 
गूढ रसारवादन करनेपे समर्थ न हो कर कविताका 
उन्ह बिदाई देनेका संकदप किया तथो अपतो उद्देश्य 
सिद्धिके लिये उनके प्रति नाचा प्रकारका असदुव्यवह्या 
भो कियो था । | 
सिराज-सिंहासनाधिकारी शाह खुज्ञा ( १३६३ ई०में 
सत्यु )के वजीर ख्वाजा किवासुद्दीनने दाफिजको अध्यक्ष ` 
वनां कर सिराज नगरमें एक विश्वविद्यालय स्थापन 
किया । वे इस विश्वविद्याल्यमें घस्मशास्र और व्यवस्था, 
शाखको अध्यापना कराते थे। बोागदादके शासनकर्त्ता 


सुलतान उवेश जलायर ( १३७४ ३०में मत्यु) उन्हे" त 


आद्रके साथ अपने यहां ले गये, किन्तु कुछ दिन घाद्‌ 5 


उन्हे .अनाद्र किया, क्योंकि, कचिने उन्हे' तोत्र उक्तिसे | 


तिरस्कार किया था |. 


अनन्तर बोगवादके शासनकर्ता सुरूतान अह्यइ-$- 


04 4420 3 ७७ RP 


दाफिजले खुख्याति पाने- ` 


शः 


ने 
i 


७२७ PR __ हाफिज ख्वाजा- हाफिज रहमत खाँ 


की प्रत्याशासै इन्हे बहुत घन रल देतां स्वीकार किया, 
किन्तु चे इस प्रज्ञापोडक राजाकां दान लेने झो राज्ञो न 
हुए) १३६२ ३०४ तैसूरछडूने इराक और फार राज्यके 


अपना दुखळ जमा छिया । इस समय हाफिजकै साथ 
उनकी सुलाकात हुई। उन्होंने कविको समरकन्द राज- 
घानोके निन्दावादके कारण बहुत फटकारा । पीछे कवि- 
` चरने सुगलूपतिकों मोठी मोठो बातोसे प्रसक्न कर छुट" 
कारा पाया । 
प्रवाद है, कि दाक्षिणात्यक सबंगुणान्वित खुलतांन 
महस्मदशाह बाह्मनो शिल्प और कलाबिद्याके उत्साइदाता 
थे । पारस्य और अरवचासी रिसो कविके उन्हे अपनी 
बनाई सिफे एक कविता उपद्दारमें देने पर वे उन्हे सहन 
मुद्रा पारितोषिक तथा पीछे नाना प्रकारके उपहारके साथ 
बड़े सम्मानपुर्ण स्वदेश भे देते थे। दाफिजने यद 


| 
अधिपति शाद मनखुरको मार कर सिराज राजधानी पर | 


खबर पा पक वार उस उदार राजाको देखनेकी इच्छा को | 
थी | जब मालूम हुआ, कि हाफिज अर्थाभाव चशतः राजः 


द्रवारमें आना नदी चाहते तव रॉज्ाके चज्ञीर मीर फज- 
खुल्ला आवजने उन्हे रुपये भेर कर आनेके लिये अनुरोध 
किया] ५9 .. 

` हाफिजने यह निमन्तन खीकार कर छिया । - इस 


रुपयेमेंसे कुछ अपने महाजञनोंको, कुछ भांजोके दे कर और 


कुछ आप अपने सोथ छै कर भारतवर्णके लिये रवाना 

हुए । जव चे लाहौर तक पहु'चे, तव एक डकैतने उ तसे 
दोस्ती कर छो । पीछे ब्रह कुछ रुपया घूर्रातासे होड कर 
चम्पत हो गयो । अब हाफिजको आगे बढ़नेका साहस 

न हुआ और घे उसी जगद बेठ गये । इलो समय दो पार- 

सिक वरणिक_चद्दों आये । थे लोग पारस्य लोट रहे थे, 
हाफ्जिके दुःखसे दुखित दो उन्होंने हाफिजको साथ ले 

. लाना चाहा तथा थे उंनक्का कुल खच वचे देनेको भी 
राजी हुए । कनात. >> 

इन वणिको'क साथ हाफिज पारस्थापसागरके 
> किनारे ( हुरसुञ) आ पहु चे । दाक्षिणांत्यपति खुलतान 


, - महम्सूदने उनके आनेके (ळपे' पारख्यापसांगरमें एक 
जद्दाज्ञ मेज रखा था । जहाज पर चढते समय भारी 


तूफानसे जान मीन चलो जाय । अत; उन्हो ने भारत- - 


यालाका स'कल्प मनं हो मन परित्याग कियो ओर अपनो 
बनाई एक कविता मीर फजलुढछाकेा देनेके छिये किसी 
मित्रके हाथ दे दो तथा तूफान वद होने पर 'आता हू! 
कह कर चे वहांसे बापिस छोडे । 
यथासमय हाफिज्ञको न आपे देख जहाज भारत 
लौट आया | वजीर मोर फजलुङ्लाको उक्त गजल पढ्ने: 
से कुछ मालूम दी गया । पीछे उन्हाने छुलतांनके! कहू 
खुन कर गसहद-निबासो सुलझा मदमद कासिळके हाथ 
संह्न खुबर्ण मुद्रा भेज दो । 
१३५७ इ०में घुदारिज उद्दोन महस्मद छुञफर सिराज 
के शासनकर्त्ता शाद शोलने इसाकके मार डाका । तवसे 


उन पर दुःखका पहाड हूड पड़ा । १३१७ रमे शाह खु ताने ` 


अपने पिता महग्मद सुजफफरको आंखे' उखाड़ कर उनका 
कोम तमाम किया। वे भो सिराजके सिंहासन पर बेड 
कर द्वाफिज्ञकै ऊपर नाना प्रकारका अत्याचार करने 
लगे । उनका विश्वास था, कि दाफिञको कविताएं 
पवित्न इसछाममत-विरोधो हे । 

१३६६ इ०्में बङ्गदेशाचिपति खुळतान गयाखुद्दीन 
पुरवीने हाफिभके दश न करनेके अभिप्रायसे उन्ह निम- 
म्ञण.पढ्न भेजा । हाफिज इस घटनाका एक खुललित 
कचितामें उदढ्छेन कर गये हें। ' 

हाफिजकी छत्यु कव हुई, माळूम नहीं । उनके 
समाथि-पत्थर पर ६६१ ( १३८८ ६० ) बुत्युकाळ लिखा 
है । हफिज्ञको रचित गजल 'दोवान--दाफिजञ' नाम 
से स'ग्रहोत और सङ्कलित है। उसको भांषा और भाव 
अपूर्व और माघुयंमय है! सूळमें शब्दविन्यासको अनु- 


प्रासच्छटा देखनेसे चमत्कत होना पड़ता हैं । पारसी 


भाषा जाननेवाळे सभो विद्वान उनकी कविताका आदर 
करते हैं। र 


हाफिज रहमत खां-एक प्रसिद्ध रोहिला-सरदार। 
रोहिला लोगोंके अधिपति अली महम्मद्खाँके शासन- 
. फालमें थे र।ज्थके उच्च पद पर नियुक्त हुए थे । अली - 


कायमें जैसे दक्ष थे, सैन्य चालनाम्नै भो उनको वैशों धो 


असामान्य प्रतिभा थो । भळो महस्मदक पुल सादुदा के 
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मदस्मद्ने उन्हे पिलछिभित्‌ ओर -बरेलो दे दिया। वे राज ES | 


* जञमानेमे 
छुट पाः 
खुजा उच्च 
परन्तु ६ 
नहीं हुए 

करें १७ 

. दाय ड 
हाफु (खं? 
` द्वावित्त (6 
क्रिया । 
हांमी (दि 
स्वीकार । 
हास्पि-म 
दाहिने दि 
इसका खः 
ई०में बहल 
की प्रतिष्ठ 
राज्य किस 
उनकी राउ 
नगर विज्ञ 
बहुतसे म! 
सुशोभित प 
हास्वीरो ( सं 
दाय ( हि'०: 
एक श्र ! 
शब्द, आह | 
शारीरिक छ 
( स्रो )३ 


ह यतपुर--म 


१ ६ ८. च्‌ ° ड्‌ 


का. 11७७... «# 
शू शा 


दाफु-हारफछेक ७२१ 
मे „ ज्ञमानेमे वे राज्यके सर्वेसर्वा है गये थे | प्र * | 
कु / * ह दाराषट्राके दायनक 2 ५ 4 छन 2 
ती लूट पारसे वचानेके लिये सादुल्लांने अयोध्याके ता होता र ह. me सोस का र स 
न | सुजाउद्दौलाको ४० लाख रुपया देना कवूळ कियो था, | हा : EE 
कसी > i ० - दय दाय ( हि० अव्य० ) १ शोक $ पेरि 
परन्तु दॉफिज इस शत के अनुसार कार्य करनेको राजी | सूचक शन रो डुः या शारोरिक क€- 
| + र ब्ड्‌ $ 
पारत | . , कई १७७४ ई०में रोदिळलएड पर आक्रमण कर दिया होगा राम क ईश 
' था। उस युद्धमें दाफिञ्ञ मारे गये | - : भाइ शिवरामदां सकी काव्योपाधि, 
० र ह मजा दि Dre ०० ् 
हे हाफु (सं? पु०) अहिफेन, अफोप । तवर पा किट ह व शिष्य । इन्होने एक 
[ र कर हि हद का रचना को | - 
हाथ : हाविल (दि ० ३०) जदाजका छ गर उड़ने या लोंचनेको | दायि ( सं० क्वो० ) साममेद । 
क्रिया । * ८ हे 
यै ° गे 
न हामी ( हि ० पु० ) हाँ, करनेको क्रिया या भाव खोक्नति दु दे जट हु ) ह एक हिं स्पशु । 
वराज गे कद ! "० ल० ) १ हरिसस्रन्धीय । २ हरणकऊर्ता, चुराने- 
स्वोकार । रणऊत्ता, चुराने 
तबसे जिन चाला क्त, ; 
हास्पि-मन्द्राजप्रदैशके वेदकरी जिलान्तगंत त'गभदाचे 1 3 दाहक ले आनेवाळा | ३ नाश करनेवाळा | 
प दाहिने किनारे भरच . ` 5 1) | ५ मनोहर, सुन्दर । । पु० ) ६ सुक्तामाळा, सोने चांदी 
लज छड 3 उपना हूराफूरो शहर || या मोतिया आदिकी माळा जे! गळेमे पह्नो बण 
र बेड 1 जजन न त ba हट 2 जड दै । किसीके मतसे इसमें ६४ और किसोके मतसे १०८ दाने | 
करने ० बढ्छाछवश।य दी माई बुक्क और हरिदरने इस शहर- | होने चादिये। ७ अ 
ङ 2 डुगणितमें भाजक । ८ पिङल या - 
त की प्रतिष्ठा तथा १५६४ ई० तक उनके चंशघरोंने यहां छन्दःशांखमें गुरु मात्रा ६ युत्त, लड़ाई। १० न | 
| ज्ञ । पोछे आनणुण्डी, बेल्लूर और चन्द्रगिरिम | हार ( हि'० ख्रो० ) १ युद्ध, कोड़ा, प्रतिद्वन्दता आदिमे 
सुद्दीन' हन = र कर्‌ जी गई। दो सदो तक यह | शत्र के सम्मुख असफलता, लड़ाई, खेळ, वाजो या चढा 
 निम- ह 4 अ दाज्ञाओंके दखलमें रहा | उन छोगोने | ऊपरोमें जोड़ या प्रतिद्वन्द्वीके सामने न जोत सकनेका - 
ललित पे मन्दिर और राजप्रासाद वनया कर शहरकों | भाव | २ थिथिल्लता, थकावर । ३ क्षति, हाल । ४ 
शोभित कर दि र गा = ई Eo 
क कर दिया था। प्रति वर्ष यहां मेला लगता है | | विरह, वियोग | ५ बन, जडूछ । ६ नावके बाहरी तरते | 
उनके ( सं० स्त्रो०) पक प्रकार ही रागिणो । ७ चरनेका मेदान, चरागाह | सर 
हाय ( हि'० प्रह हि ५ ने 
लिखा EE हदि ० प्रत्य७ ) १ शॉक आर डुभ्ख सूचित करनेवाला | हरक (सं० पु०) १ कितव, घूत्तं 1२ चौर, खोर ।३ गणित- 
नामः ह घोर दुःज या शोकमें मु हसे निरुलमेबाळा एक | में भाजफ 1४ गद्यभेद | ५ विज्ञानविशेष । ६ शाखोट वक्ष, 
र भाव कु । २ कष्ट और पीड़ा सूचित करनेवांछा शब्द, | सिद्दोरका पेड़ । ७ दार, माला । ८ दरणकर्त्ता, लेनेबाला.। 
गे हु न क व्यथाके समय सु दसे निकलनेव।ली आवाज । | ६ वाहक, लै जानेचाळला। १ १ मन हरनेवाळा, सुन्दर | 
° पाट - ५ 
पारस त ) ३ रुष्ट, पौड़ा । हारगुटिकां ( सं० स्री० ) दरकी गुरिया, मालाके दाने | 
र-- कट , र है ७ 
आदर क रु ठे माळद्ह जिलेझा एक शहर । यह अक्षा० २५' | हारनां ( हि'० क्रि० ) १ युद्ध क्रीडा, प्रतिद्वन्द्विता आदिमे 
| हे ३० तथा देशा० ८५५४ २१“ पू०के मध्य गङ्गा- | शत्रू क सामने असफल होना, पराभूत होना, शिकरूत 
रदार (5 | हे प किनारे कालिन्दो और गड्ढाके सङ्गमस्थल पर | खाना | २ व्यवहार या असियोगमें दूसरे पक्षके सुझाबिल- 
शा sh A दै। मांलदह जिलेके मध्य यहां नदीतीरवत्ती | में इतकार्या न होना, - मुरुदमा न जीतना। ३ लडाई 
अली- सबसे वडा है छि ने हे 3 क] 3 
क ` एयर व बाजार है | चाणिज्यके लिये यइ स्थान | बाजी आदिको सफलताके स्थ न पूरा करना । 
ह क्ष पन दै । ४ नष्ट करना, गवांना। ५ छोड़ देना, नरल सकना | 
। ७ क स० पुषक्को ) त्स लाल भेद दे ह: ऱ्य] 
दुहान | मक °) १ वत्सर, साल । २ ब दिभेद, एक | ६ दे देना। 2.0 
ढुहछाकै | क हु र्‌ कारका मोर ८ है ॥ न 


1 धान ज्ञा छाल होता हे । ३ अग्निशिला । 


2 Val, XXIV, 181 


हारफलक ( स ० ५० ) पाँच लड्योंका द्वार । 
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दारबंध--द्वारिद्रसन्निपात 


७२२ 

सूचित करता दै, वाळा । ( स्थरी० ) २ दक्षिणपशश्‍चिमके 

। फोनको हवा । 

| हारावछी (स० स्त्री०) १ हारभ्र णो, सुक्तांवलो। २ कोष 
विशेष । पुरुपोत्तमने यद कोष प्रणयन क्िया। | 

। हरि ( स० खली ) १ पाथः स्स मूद, कारवा । ८ हार, 

जिकळते हैं | पराभव । (लि० ) ३ रुजिकर सनोज्ञ । ४ दरण करने 

स्वर [नकल ॥ F । वाला । ५ 

हाय्यष्टि ( स'० स््री० ) दार चा मालाको लड़ी । र हारिकण्ड ( स'० पु०) १ कोकिल, कोषल। (ब्वि०)२ 

हारल ( हि'० ५० ) एक प्रकारकी विडियो जो प्रायः अप हारयुक्त कणठ, जिसके क दार हों । 


हारबंघ :( स'० पु० ) पक चिलकाव्य जिसमें पद्य दरक | 
आकारे रखे जाते है । | 
ह\रभूरा (स ० स्त्रो०) द्राक्षा, दाव ! 
हारमो नियम (अ ० पु० ) सन्दूकके आकारका परु अग 
शेज्षो बाहा। इस पर उगळो रखनेले अनेक प्रकारके 


च'गुलगे कोई लकड़ो या तित्रका लिये रहती दे । 
हारव ( स'० पु०) नरकमेद । 
द्दारवर्ण--एक राष्ट्रकूट राजा । इन्ही के उत्स [हसे अभि 

नन्दने रामचरितको रचना को । | 
हारसि गार ( द्वि० पु०) हारसि गारका पेड़ या फूछ, पक- | 

ज्ञाता । | 
इारह)रा (स'० खी०) कपिलद्राक्षा । ` 

दारहण ( स'० पु० ) १ जनपद बिशेप, सिन्धु और कोलम 


: नदोका मध्यतत्ती भूभाग। २ उक्त देशके निवासी। 
हारहर (स० पु०.) १ पक प्रकारका मद्य। २ द्राक्षा, 
दाख । 


` हारहूरा ( स० स्री० ) पक प्रशारका अ गूर 
हारहरिका ( स'० स्रो० ) हारहूरा देखो । 
दारहीर ( स'० पु० ) १ एक प्राचीन देशका नाम । २ उक्त 
देशका निर्वासो। 
हारा ( स स्थी० ) १ मद्य, शराव । (पु०)२ चौ 
राजपूर्ताकी एक शाखा । विशलदेवके व'शघर अज 
मोरपत्ति माणिकरायले इस शात्नाक्नो उत्पत्ति हुई दे। 
_ प्राणिक्षरायके च'शघर इष्ठमालका गजनोके पक्ष रके साथ 
जो युद्ध हुआ उसमें चे बुरी. तरह घायल हुप है उनके, 
झग प्रत्प'गकी हडयां जद्दा तद्दां गिर पड़ी थो कहते 
| हैं, कि उनको रानो सूरवाईने उन सब हाड़ों या दृडिडियौं- 
का सग्रह किया तथा देचोको कपास मृुत-सञ्जीवनोजल- 
से इष्टपाळ पुनजी चित हुए | ` इस 'दाड्‌'से 'हाड़ा' या 


हारा नाम हुआ है। दारा ळोगांका राज्य हदी हारावती | 


कहलाता हे। 
| हारा (द. प्रत्यय) १ एक पुराना प्रत्यय जो किसी 
हः शब्दके भागे छगा कर कत्तव्य धारण या स योग आदि 
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हारिकर्ण ( स'० पुऽ ) हरिद्णक्का गोलापत्य । 
हारिण ( स'० लि० ) हरिणसश्वन्क्षाय । 
हारिणिक (स॑ ० पु०) १ व्याघ्र, बाघ। २ दरिणघातक 


हिरणको मारनेवाळा । 
[रित ( स'० पु० ) १ पक्षिबिशेष, राता, झूआं। २पक 
बर्णवृत्त जिसमें एक तगण और दो शुरू होते ६ । ३ हरि 


र्ण, हरा र'ग। ( पु० ) ४ हरितक पुल राज्ञा हरिश्चन्द्र- ` , 


के पौत्र । ( हरिव श १२।१८ ) 

( लि०) ५ हरण कराया हुआ । 
ज्ञिस के आये हो । ७ छोना हुआ। - 
गवाया हुआ | - ६ वश्चिता १० हारा हुआ । 
मोहित । 

हारितक ( स'० हु!० ) शाक । 

हारितकांत ( स'० पु० ) हरितकात्यकेचश । 

द्वारितियञ्च ( स'० लि० ) इरितयञ्ञसस्त्रन्धि ।. 

हारितायन ( स'० पु० ) हारितक्का गोलापत्य | 

- (सं० ल्वि०) १ हरिद्वारज्ञित, दरी रंगर्मे रंगा हुआ | 
(प०) २ हरिद्वावर्ण, पीला रंग । ३ कदस्बवृक्ष | ४ विषभेद 
इसका पौधों हल्दीके समान होता है और यहद हल्दोके 


६ छाया हुआ, 
८ खोया हुआ, 
११ सु'ध, 


खेतों हो उगता हैं। इसकी गांठ बहुत जहरोलो होतो दै। _ 


५ एक प्रकारका प्रमेह जिसमें हददीके समान पीला 
पेशाच आता हे | 


हारिद्र्क ( स'० लि० ) दारि देखो | 


२ दरिद्र का शिष्यसम्प्रदाय । 
दारिद्राचिक ( स'० क्वी० ) दारिद्रविरचित प्रन्थमेद । 
दारिद्रविन्‌ ( स'० पु० ) दरिद्र की शिष्पपरम्परा । 
दारिद्रसन्निपात ( स'० पु० ) सन्निपात ज्वरविशेष । 


हारिद्र (स'० पु०) १ हरितालद्र म, हरितालबर्ण। | 


यह । 


- सन्निप 
हारिना 94 
'हारिळ ( 
चंगुलमै 
रंग हर! 
हारिवर्ण 
हॉरिवास 
हारिषेणि 
हा रिषेण्य 
द्वारी (स 
जञांनेचा 
दयाळा । 
बाळा, | 
वाला | 
वाला | 
इसके 5 
हारोत ( 


' हारोतक 
हारोतबन 
' हारोति ( 
. हारोदो( 
 चेषष्ठो 


दारिनाभ्वा--हारण अल रसीद 


चमके सन्निपात जवर होनेसे संसूचा शरीर पोळा पड़ जात! हे || हारुण अर रसोद--छुविज्यात मुसलमान सम्नाट्‌ और 
| | हारिनाभ्वा (स ० खी० ) सङ्गोतमै एक सूच्छना । पंचम खलोफ़ा | ये अब्चासवशीय तथा अछ,मददीके पुल | 
| कोाष हारिल \ हि ७ पु० ) ण्क प्रहारको जिडिया जो प्रायः अपने घे | बडे भाई अल हादोके मरने पर थे ७८६ इ०में = 
गुळमें कोई छकड़ी या तिनका लिये रहतो है। इसका बोगदादके सिंहासन पर बेठे | "जिन सब राजाओं ते 
हार, रंग हरां, पैर पोळे और चों चच कासनी रंगी होती है | डे कि 
'गदादके सि हासनको अलङ्कत किया था, उनमेसे. 
करने दारिवर्ण ( स'० छी० ) सामभेद । ( क्षाय्या० १।८।१२ ) | 


नाम (सग विवन मळ रसीद सर्वश्रष्ठ और सवसे अधिक ज्ञानवान थे । 2 


८ | ` न [| (4 
०:2४ हर्षेण ( स'० पु० ) दरिषेणका गोल्लापत्य । युद्धावर हारा सुसलमानो स जत ७“ 
द र करने पर भी इन्हें श्‌ : 
हारिषेण्य ( स'० पु० ) दरिषेणका गोल्लापत्य | न्यो र यी पु रे र 5. 
; ०. १; ठ दर डी - गर सास इनको अच्छो प्रसद्ध हा गइ थ न्न 
हारी (स'० लि०) १ हरण करनेघाळा, छीननेवाला । २ ले म प चां ळे. x 
र न शधिकारकालमे' पूर्वापुरुषोंकी तरह मुसलमानो-सान्नाज्य = 
अनिषाला, छै र चळनेबांळां। _ ३ चुरानेवाला, लूरते- | उतना विस्तृत ते नद्वी' 1 ले कहो' अधिक 
ट्‌ । नद्रो हुआ था, पर उससे कहो' अधि 
घातक, चाळा । 8 दूर करनेवाला, हरानेधाला । ५ चेल करने- | क ५ के न 
नेषा ठ ड उन्नतिके से।पान पर चढ़ गया था, इसमे स देंद नही | 
घाला, नाश करें , वसूल करने- | _ OR निक 
- 205. |: इनके समयमै सुदूर यूरोपके स्पेनरांज्यमे' ओम्मयचंशके 


२ एक तत 54३ ती | 
३ हरि = ह क सळ विक नय ह | अधीन सुसलमानेंने सुत्रतन्ले रांजच्छतर उडायो था] 
रश्चन्द्र्‌- ` ह! : हे st ।. (३) नर पु रणतः] । ओम्मयव शीय लळीफ़ लाग जा सारासेन-समाजमे' 
इसके प्रत्येक जरणमें एक तयण और दो गुरु होते है।  सस्पक प्रतिष्ठाभाजन हुए थे, इसमें जरा भो संदेह नही 
१ हारोत ( स ० पु० ) १ पक्षिविशेष | एक प्रकारका कबूतर । | ग्रुसढमान और सारासेन देखो । जे 
ण न्य इस पक्षीका मांसशुण--हक्ष, उष्ण, रक्तपित्त और कफ । सिरीया, पालेस्तिन, अरब, पारस्य, अमेनिया, तते- का 
र पष || . नांश 5, स्वैर्‌ और स्वरबद्ध क तथा ईषद्वातकद्धक। | लिया, मधु था आजर्डोज्ञान, जी तिल तय आसरा 
२ एक आयुथेदर्शांत्रकार । चरकंमें लिखा हे, कि | सिन्धु, सिजिस्थान, खुरालान, ताब्रिस्तान; जुन, 
[ इन्द्रने भरद्वाज ऋषिको अति संक्षेपमे आयुर्वेदशांख हो | ज्ञाबुलिस्तान, मावारुन्नहर अर्थात्‌ प्रे रुला रिया, इजिप्त, 
पदेश दिया । पोछे भरद्वाजने अङ्गिरा ओदि भऋबियोंओो | लिबिया सुरितानिया आदि देश अल रसोद्के साप्नाज्य- र 
आयुर्वेदशाख सिखलाया । भरद्वाजको कृपासे सभो जोबो | सुक्त थे। रोम साम्राज्य अपने उन्ततिकाळमे अददा तक 
पर कृपा दरसा कर पुनवंखुने अग्निवेश, मेल, जतू ह्णा, । फेला था; इनकी राज्यसीमा उससे कही अधिक थी सथां ह 
गा हुआ | ` पराशर, द्वारोत आदिको आयुर्बोदशास््रक्ो. | शिक्षा दी । | उस समय ऐसा शक्तिसम्पन्न छुम्दद्ध राज्य और कही! ! - ५ | 
| विषभेद ह उक्त छ; व्यक्तियांने अपने अपने नाम पर छ; तन्त्र लिखे। | भी न था । ८०२ इ०में इन्होंने अपना बडा राज्य तान हि 
दु दृददोके 1 हारोतने जो प्रन्य लिखा था, बडी हारोतलंहिता कराता पुत्रोमें बाँट दिया । विशेष a 2 र्दे देखा । « र न्यु 
हातो है। १: है। ३ घर्शशाखकार श्रषिधिशेष । ४ चोर लूटेरां । .८०६६ण्की २४पो मड शनिदार हो शामक अ 
न्‌ पीछा < - चोरी, लुटेरापन ॥ २३ चषा राज्ये करके भहात्मा हारुण अल रसीद इस न टा 
| | दोरोतक (स'० पु०) हारीतपक्षो, परेवा कबूतर॥ . | छोाकसे चल बसे। तुष ( वर्त्तम न मसहदु ) नगरमें इन- | 
|. दारीतबन्ध ( स'० पु० ) छन्दोमेद। ` ४9 की छाश दफनाई गई । पोछे इनके लड़के अल असोन 
क विताके प्रस्तावानुसार सिंहासनाधिकारी हुए। _ वु 


भाछवर्ण | . क ६  हारोति ( स'० पु० ) हारोतक गालापत्य 1 


ण अल रसोद अत्यन्त विद्योत्साही थे। उनके 
glo दारीती ( स'० ख्री० ) बौद्धतन्लके अनुसारं एक यक्षिणी । दाइ धर त्साही थे | उनके 


र । जमानेमे सुलळमानो समाजमें गणित, विज्ञान, ज्योतिष _ 


ये षष्ठो देवोको तरह शिशुओ गी हैं। ये बरा- क को 
| बर सकड़ों शिशुओं ले चेत जल ही के र .। और सङ्घोत आदि शास्त्रों को बडो उन्नति हुई । उन्दने 
घ। यरद ` दासक ( स'० पु०) १ हरण करनेवाला, छोननेवाला । | आयुर्वेदावि नाना विषयक अथ सूळ संस्छतसे अरब् 


SS 


२ के जानेवाठा | | . ` | भाषामें अनुबाद करा कर जनसासारणका बड़ा 
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कर दिया था । उन्द्रो के उद्योग और अध्यवर्साय ले जो 
सव प्राउ्य विद्या अरबपें लाई गई थो, वही पीछे प्रतीच्य 
सस्पतासे स्थानान्तरित हो सुदूर यूरापमे फेल गईं। | 
हारौळ ( हि'० ५० ) इराव देखो । | 
हाँडिख--भारतवषके पक बड़े छोर या गवन र जनरल । | 
इनका पूरा नाम हेनरी हाड ञ्ञ भाइकाउण्ट था । १७८५ 
६०को ३०्री माँचैको इङ्गलैण्डकै केण्टमदैशमै डरदम | 
नामक स्थानमै इन्होंने जन्मप्रदण किया । विख्यात पडन 
कालेज कुछ दिन पढनेक वाद १७६८ ई०में थे पताका- 
थारी रूससेन्यदळमें प्रविष्ठ हुप पेनिनखुळा युदक समय 
इन्होंने कुछ समय बासिंटन सेनाविभांगमें काम किया 
था । पीछे मार्सल बेरैसफोड के यलले ये पुत्तंगोज सेना 
द्ल्में कारर मास्टर जेनरळके पद्‌ पर नियुक्त हुए । १८०६ 
ई०में करुणाके युद्धमें बडी वीरता और साहसिकता 
. दिखलानेके कोरण इन्हांने अच्छा नाम कमाया था । उस 
महायुद्धमे दवार्डिञ्ज उपस्थित थे। अलवेरिय़ा प्रदेशके 
_ भिमेरा और सिटोरिया नामक स्थानमें जे घमसान युद्ध 
छिड़ा था, उसमे ये वृटिश सस्मानकी रक्षा करनेमें बड़ी 
चुरी तरद्द घायळ हुए थे । इसके बाद १८१५ इ०में विश्व- 
विजयी नेपोलियनके पलघासे भागनेके बाद फिर जब 
शांतिभङ्ग हुआ, तब हार्डिज्ञ पुनः असीम साहतसे कर्म- 
क्षेत्र पर उतरे थे। इस वार इन्होंने विशेष सम्मानज्ञनक 


नर 


प्र सौय-सेन्यदळके ७मिस!रीविभागका कायी.प्रहण किया | ` 


दार्डि्ज जिस समय उक्त कार्या पर नियुक्त थे; उसो समय 
. १८१५ इको १६वो जूनको युद्धक्षेत्रमे इन्हें हठात्‌ एक 
गोलो छगो जिससे वार्या हाथ कट गया | इस कारण उसके 
दो दिन बाद घे विख्यात चाररलूके युद्धमें उपस्थित न रद्द 
त स: | वायां हाथ नष्ट.हो जानेसे गवमे एडने इनकी १०० 


` पौण्ड वृत्ति स्थिर कर दो । उसी साल इव्हे' के० सी, 


` थी, यहद सम्मानज्ञनक् उपाधि मिली । १८२० और 
१८२६ ई०में डरहप्रधासियोंकी चेष्टासै हाडि ञ्ज पार्शिया- 
मेण्टके सभ्धपद पर निर्वाचित हुए । १८२६ ई०में घासि- 
ङघटनकी मन्तिसमातै इन्होंने युड-सचिवका पद्‌ प्रण 
किया । १८४१ ई०से १८४३ ६० तक पिळके मन्तित्व 
क्रॉळमें इन्होने उक्त पद प्रहण कर बड़ी थेग्यताके साथ 
कार्य चळाया था । १८३० और १८३४ ६०में घे आय 


हारोल-हार्डिञ 


छॅण्डके चीफ सिके टरी हुए । इसके वाद ही ये भारतवर्ष 
आये और १८४४ ई०में लाड पठेनवराके बाद भारतमें 
गवर्नर जनरलके पद्‌ पर अधिष्ठित हुप। वड़े लार हो 
कर कठिनसे कठिन कार्मोही ओर इनका ध्यान -दौड़ा। 
इन्होंने पहले पहर देशो सेनाओंको आस्पन्तरिक असन्तुष्टि 
निवारण और उसके साथ सांथ उन्हें कठिन शासन- 
पशमे आवद्ध रखनेको व्यवस्था की । शिक्षाविभागकी 
उन्नति तथा वाष्पीययान और लोहवत्मेसंख्यापनक्ती ओर | 
भी इनका विशेष यत्व थो ।' जिस समय ये इन सव देशं- 
हितकर काया में उलूके हुए थे, उस सम पञ्जावप्रदेशमें 
काली घरा उमड़ रही थो । पश्चावपति रणजित्सि दके 
१८०६ ६०मे' मरने पर वड़ा गोळसाछ खड़ा हो गथा | 
उनके लड़के खड गसि द पितृसि' दासन पर बैठे । पिता- 
का पक्ष भी गुण उनमें नहं था । वे अपने पुल नवनेहाल- 
सि हके अधीन नाम मालको राजां थे। दुर्भाग्यवशतः 
यहद उद्धत युधक अपने पितामहको तरह बृटिश गवमे ण्ट- 


के साथ सद्भाव नही रख सका । 


थोड़े हो समयमें नवनेहाळकी सत्यु और शेरसिंहको 
सिंहासन प्राप्तिके साथ रांजशक्तिके परिवत्तेन, विद्रोहिता- 
और अत्याचारका जोत छाहोरमें बहने लगा । बडे 
लार दाडिञ्ञ पहले हीसे ताड़ गये थे, इस कारण इससे 
बचनेके लिये भीतर ही भोतर कुछ कार वाई कर रहे थे । 
१८४५ ई०की श्री दिसस्व॒रकों वे पद्दळे अस्बाला आये 
और यहांसे ६ठी दिसम्बरको छुश्चियांना खल दिये। 
_ १३वो' दिसम्बरको उन्हे' खबर मिली, कि सिखसेनांदळ 
शत्तद्रू, पार कुर उसके बाए' किनारे बुटिश. अधिक्रांरभुक्त 
एक स्थान पर छावनी डाळे हुए दै । उसो दिन बड़े लट 
हाडि जने इस मर्म पर एक घोषणापल्ल निकाला, कि 
सिखसेनाने विना किसी कारणके वृरिशराउप पर आंक्र 
मण कर दिया है, इस कारण भारतशासनक्रत्ता गवन र 
जेनरलके बृटिश अधिकाररक्षाके यथायोग्य उपाय अव 
लम्बन करने घाध्य कर रहे हैं । 


बस फिर क्या था, दोनों पक्षमें युद्ध छिइ गया | इस 


समय बड़े लार हाडिज्ञ खय' उपस्थित रद्द कर लेफ्टे 
नाएट जेनरल काम कर रहे थे । इस भीषण थुद्धमें ब्ृटिश 


सेनाको अनेक वार विपदुश्र॒एत होना पड़ा था। प्रग | 
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हाडि ज्जने केचल इतना हो किया, कि जां रणजित्‌्सि इ- | 

सेना नहो' रहेगी । 
१८४६ ६० हो १३बी' मार्चाका असूतसरमें सन्धिपत्र | . 

र हस्ताक्षर किया गया। दलीपसिह महाराज चुने 

` गये, परन्तु बिपाशा और शतद् के मध्यवर्ती जालन्धर | 
दाआव वुरिश शासनाघीन रहा | गुळांबति'ह देखे । 


दाडिञ् 


अंगरेज सेनापतिने अपने ही सुखसे अनेक वार खोकार 
किया है, कि इस युद्धमें हाडि ञ्जने यथेष्ट क!थदक्षताका 
परिचय दिया दै। उनके अङ्ग त साहस और प्रत्युत्पन्न - 


मतित्वके गुणसे व॒रिश सेना कई वार विपदुके हाथमे | 


रक्षा पाई है । ऐतिहासिकोका कहना है, कि भारतोय 
इतिहासमै चुटिश सेनाको, और कभी भो ऐसी घेर 


लारको भी ऐसे दृढ साहसके साथ शङ्कटके हाथसे 
छुटकारा पा कर युद्धमें विजयी होते देखा गया है। 
सोवरावन-युद्धका पराजय स'बाद जव लाहोर पहु'चा 
तब सिख छेग्ग हताश हो गये । जयकी आशा विळ- 
कुल न देख उन लोणांने स धिका प्रस्ताव किया | शुलाब 
सिद बड़ी चहुश्तासे दोनो ही पक्षको आज्ञ तक स तुष्ट 
रते आ रहे थे । अब चे उच्च आशासे ` उत्साहित हो | 
गव नर जेनरल हाडि उम्रके साथ मिलने आपे । उस | 
समथ दाडिम क्‍्युसरमें रहते थे । १णवो' फरवरीके | 
दाडि जके साथ उनकी से'र हुई । हाडिज्ञने. सन्धिका | 
ज्ञा प्रस्ताव उठाया, उस एर गुलार्बास'ह राजी हो गये । | 


| 
|| 


परन्तु एक विवध ले क.र्‌ मतभेद उपस्थित हुआ | गुलाव- ' 


1 
विपहुका सामना नही करना पड़ा है और न किसी बड़ 
| 


` सि'हने कहा, कि वृटिश सेनाको इसी स्थानमें छावनी ' 


डॉल कर रहना होगा, राजधानीकै पास जाना नहीं | 


होगा । हाडि जने इसे म जूर नही किया । उन्होंने पड़ी | 


हृढ़तासे कहा, कि यदि उन्हे' सथिपल पर खाक्षर करना 
होगा, ता चे लाहोरपे बेड कर हो करेगे । गुलाबसि ह | 
वाऽय हो कर आखिर उसी पर सहमत हा गये । २शवो' | 
फस्वरीको चुडिश-खेनाने छाहेर' अधिकार किया। परन्तु 
गुलांबसि हके अनुरोधसे और पुनर्वन्धुताकी खातिरसे 


के परिवार रहने थे अर्थात्‌ राजप्रासादकी सोमा में युरिश- | 


। 
इस प्रकार- सिखयुद्ध शेष होनेके बांद बाकी जितने | 
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उतने थोड़े समयमै उन्ह्दोने राजकीय साधारण कार्याकी 
उन्नतिके लिये भी यथेष्ट बुद्धिमत्ता और शक्तिका परिचय 
दिया था। पक विषयके लिये ये भारतक्े खुष्टान सम्प्र- 
दायके निकर चिरपरिचित हो गये हैं। इनके पहले रवि- 
वारको भो सरकारी कामकाज बद्‌ नहो रहता था, 
परन्तु हाडि ञजने उसे वद कर दिया । शिक्षा सम्वन्धमें . 
भी इन्होंने नई पद्धति चलाई थी । चे गुणक विशेष 
पक्षपातो थे। इनके समय देशो राज्ञकर्मचारियौँको यह 
अच्छो तरद मालूम दो गया था, कि केबल पक अक्षमता- 
के सिवा अच्छे अच्छे कामकाज पानेमें उन्हे' और कोई 
अड्चन नहीं है । एसो समदर्शिताके कारण हाडि ञः 
की अच्ळो प्रसिद्धि हो गई थी । इसके पहले अफगान 
युद्धमें दूरिश सरकारके बहुत रुपये खर्चा ह] गये थे। 
इस कारण अर्थादि सम्बन्धमें भी गवर्मेएटको विशेष 
क्षतिप्रस्त दोना पड़ा था । दाडिञ्जने उस क्षतिकी भी 
पूर्ति कर दी थो। उस समयक्री रेलवे कम्पनीको भो. 
इनसे बड़ा उपकार हुआ था। इसा प्रकार राज्यको नोच 
मजबूत कर देनेसे राजश्वको परिमाण भी पहळेसे कहो' 
अधिक वढ़ गया था । इसके पहले राजसरकारमें 
स्वेच्छाचारिती, इषां और विद्वेष तमाम विराजता था । 
हाडि ने वह उच्छङ्कलता दूर कर शान्ति स्थापन कर 
दी थी। साइसिकता, घदान्यता और बहुद्र्शिता, इन | 
तीनों ही गुणोंसे वे विभूषित थे । सिखयुद्ध शंष धोने पर 
शान्तिस्थापतके बाद इन्होंने भाइकाउणंडकी उपाधि पाई 
तथा गवर्मे ण्टसे इन्हें तीन हजार :पौण्ड वृत्ति मिलो । 
इष्ट इण्डियन करुपनीने भो वार्णिक ५००० पौण्ड देनेकी . 
व्यवस्था कर दो। १८४८ इन्में ये इडुळ एड लोटे तथा 


(१८५२ ई०में ड्यूक आवः वेलिङ्गरनको स्थान पर व,रिश | 


सेनाक प्रधान अधिनायक्रक पदको प्राप्त हुए । इनको 
सेनानायकत्व कामें हो क्रिमियायुद हुआ और आपस- 
में मेळ करांनेका भार भो इन्होंने लिया । १८५५ $०मैं 


इन्होंने फिल्ड मार्शछका उच्च पद्‌ पाया, परन्तु इस संगग शो 


इनका स्वास्थ्य विगड़ जानेसे .ये १८५६ ३०मे' प्रधान | 
सेनापतिका पद छोड देनेको बाध्य हुए । उसो साल- 


की १४वो' सितम्बरको वेल्स नामक प्रदेशको निकटको 
समय तक हाडिञ्ज बड़े लारके पः. अधिएित हे. तावी, 


स्थातुमे' अपने घरमे'ही इनका वेदान्त हुआं। | 
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हारा- हालानो 


(कर्ण, हर्तताका कार्य, | हालडाल (हि'० पु०) १ हिलनेको क्रिया या भाव । २ कंस्प | 
३ इलकर्प, हलचल । 
[ळत ( अ० खी०) १ दश' अवस्था । २ आथिक दशां 
जीवन. निर्वाहकी गति। ३ चारों ओरको वस्तुओं और ` 
व्यापारोंकी स्थिति, स योग । 
हाळरा ( हि'० पु० ) १ वश्यो को हाथमे ले कर दिलीना 


हात ( स'० छो०) हत्तीक्ता भाव य 
हरण । 

हत्त ( स'० पु० ) इतका गोल्मापत्य। ` 

हाद (स ० छो०) १ हेम । २ स्नेह । ६ अभिप्राय । ४ हृदयः 


चेच । (लि०) ४ हृदयस्थ, हंदयका । 


हाक चत्‌ ( स'० लि०) प्रेमयुक्त, स्मेहविशिष्ट । च लहर हव्य 
-होदि (स'० की० ) दृदयम अनस्थित रक्षण । ह: ४1: व 
हार्दिक ( स'० लि० ) १ हृदय संबंधो, हृदयका । २ दपः हाड ह नि 
से निकला हुआ, सध्या । हालहाल ( सं० को ० ) चिषभेद्‌ । 
हांदिकय (स'० पु०) मिल्लभाव, मिलता। २ हृदिकक | दालहुल (हि'० स्री० ) १ दल्लागुलां शोर शुळ । २ हल: 
गो।त्रापत्य । - क्प, हलखल । 


| हालांकि (फा० अध्य० ) यद्यपि, जो कि! 
। हाळा ( स'० स्री० ) हछ-घञ टाप. मद्य सदिश, शराव । 
हाला--१ वम्बई विभागके अधीन हेद्रावाद खिलान्तोत 
एक उपविभाग । यह अक्षा० २५' ८ सै ९६ १५ 3० तथा 
देशा० ६८ १६८३० से ६६ 99 ०७ मध्य अनस्थित 
है। इसके उत्तरें नोशदर महरम; _पु्में थर और 
पार्षार, दक्षिणमें हैदराबाद तालुक और पश्चिममें सिन्धु 
है! भूपरिमाण २५२१ वर्गमोल है। इसमें ४ तालुक, 
९७६ प्राम और ६ शहर लगते हैं। 
२ उक्त डपविमागका एक तालुक । यदद अक्षा० २७ 
' २९ से २६' दे ३० तथा देशा० ६८' १६ से ६८ ४३ पू०के 


हादिन्‌.( स'० लि० ) स्नेदयुक्त । 

हाइन्‌ ( स० लि०) हृदयप्रिय । ( श कळयजु० २८1१२ ) 

हर्या ( स'० पु० ) १ चिभोतक वुक्ष, हेड का पेड | (हि०) 
२ दृश्णीय, छोनने या लेने योग्य । ३ ज्ञो हरण किया ज्ञाने- 
चालाहो, जो लिया या छोना जानेचालों हो। ४जो 
हिलाया या इधर उधर किया ज्ञानेवाला हो) ५ जिसक्षा | 
अभिनय किया ज्ञानेवाला हो । ६ दरणीयाङू, जे भाग 
दिया जनिवाला हा । ७ ग्राह्य, स्वीकार करनेयोग्य । 
८ त्याज्य, छोड़ते योग्य । ६ वद्दनीय, छे ज्ञाने योग्य । 


१० निवार्या, रोकने योग्य । 
हार्थश्च ( स'० १०.) दर्णश्वका गोल्वापत्य । 


हरायो ( स'० स्त्री०) यक प्रकारका च दन | मध्य अवस्थित है ।  सूपरिमण ५०३ चर्गमोल ओर जन 
हाळ ( स'० पु०) १ बलराम । २ शालिवाद्दनरूप। ३ हल, स'ख्या छाज़के करीब है। इसमें हाळा जोर मतियारी 
` छोङ्गल। ४ 'अघरूथा, हालत) " | नामक २ शहर और १०३ प्राम लगते हैं । वाजरा, तमाकू 
हाल ( अ० पु० ) १ परिस्थिति, मांजजरां।- २ स वाद, समा. और रुई यहांको प्रधान उपज हे । 

: चार । ३-अचस्था। ४ इतिवृत्त, ब्योरा, विवरण । ३ हाळा धांछुकका एक शद्दर। यद अक्षा० २५ ४६ 


`. ५ कथा, अ'ख्यान | ६ ईश्वरको भक्तों यां साधकेकी वह | . 3० तथ: देशा० ६८ २८ पू०के मध्य अवस्थित हैं| जन- 
अत्रस्था जिसमे' वे .अपनेके बिलकुर भूछ कर ईश्वरको | सख्या ५ दजारके लगभग है। नया शहर १८०० ई०में 
प्रेममे' लीन दा जाते हें । (लि०) ७ वर्समान, | अलीगज्ञ नहरक्रे किनारे बसाया गया है। १८५६ इमे 


चळता। ( अव्य०) ८इस समय, अभी। . & शोध, यहां, स्युनिस्पलिटी रुकपित हुई दै .] शद्ृरमे मिट्टोके 


तुर्त । (हि'० स्रो०) १० लोहेका बन्द जो पहिएके | अच्छे अच्छे बरतन बनते हे । सुईस नामक पेशाको 
चारों ओर घेरेनें चढाया ज्ञाता दै । ( अ०पु०) ११ । कपड़ा यहांका प्रधान वाणिइप द्रव्य हे । शहरमें पोर 


बहुत वड़ा कमरा, खूब छम्वा चौड़ा कमरा |. | मह्मदको कत्र, एक अस्पताल, एक सव-जजकी अदा 
हाळक ( स ० पु० ) पोत हरितवर्ण अश्व, पोलापन लिये | लत और एक स्कूल दै । 

भूरे रंगका घोड़ा। . हॉळानो-र्‍हैद्रायाद जिळान्तर्गत नोशहर महकमेके अन्त 
हालगाला (दि०पु०)गेद। - . | गत एक शहर । इसो-शदरके पास तालपुरसेनाने 
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| | हीळां (| 


व्वा 
जिन; 
देखी 
द्वालाद 
हा छा हः 
जिस 
तालप 
दुग्ध ह 
क्रिषिक 
कोङ्कण 
क्का की 
हालाइद 
हाला!ददर 
हालाहर 
हालिक 
किसाः 
का व® 
हालिडु 
हालिडे - 
६० तद 


. विचक्ष 


हलिनी 
हालि | 
ओषधः 
हैं। यह्‌ 
पक प्रः 
बिकते | 
भो इनः 
दालिशद 
अन्तगः 
` गांच ।: 
पहुजना 
हाळी (३ 
दु ( स 


र्क ( 


पूर्वी १ 


शा, 


हना 


० 
क थि 
6508 Roe Ss 067 


ऋलहोराके अन्तिम वंशधरोंको पराल्त किया था। सुद्धमें 
जिनकी खुत्यु हुई थी उनती कब्र आज्ञ भी युदक्षेतमे | 
डे देखी जाती दै । पु । 
| हालाइ ( स'० पु० ) चित्रवर्ण घोरक, चीता घोड़ा | 

। हाछाहछ (सं० पु० छो०) १ विषभेद, अति भयानक विष । 
| | जिस विषवृक्षका फळ द्राक्षाके समान गुच्छाकार, पत्र 
| तालपल्ल सद्दश तथा जिसके तेञ्जचसे आस पासके चक्षादि 
दग्ध हे! ज्ञाते है, उसे हां ठहर विष कहते है | ज्‌ विष 


१४ nnn 0004 


क्रिष्किन्घा, दिमाळय, दक्षिण समुद्रको तोरभूमि तथा . 

कोङ्कणप्रदेशमें उत्ग्न् होता है। २ कोरमेद्‌, एक प्रकार- | 

का कोडा । ल्‍ 

हालाइछघर ( स ० पु० ) सर्प, सांप । 

हालादला (स ० स्नो) क्षूद्र सूषिक, छोटी च्युहिया । 

हालाहळी ( स'० छो० ) मदिरा, शराब | 

हालिक ( स ० लि० ) १ हछ-सस्बन्धो | ( पु०) २ कषक, 

किसान, खेतिहर। ३ एक प्रकारका छन्द । ४ पशुओ'- 

का बच करनेडाला, कसाई । 

| हालिङ्ग ( स'० पु० ) हालिङ्क_के योल्लापत्य । 
| हालिडे -वङ्गाळके सर्वाप्रथम छोटे लार | १८५४ से १८५६ | 

| ` ई० तक ये ळेफिटनार्ट गवर्भरके पदे पर अधिष्ठित थे । ये | 
| 

| 


[| 
|| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
|| 
| 
1 


. विचक्षण और कार्डाकुशल कह कर सर्गत्न सम्मानित हुए। | 
दालिनी (खं० खी ) स्थूपल्ली; एक पराको (छ एकली | | 
हालिम ( दि'० पु० ) एक प्रकारका पौधा । इसके बीज्ञ 

गोषधरू काममें आते हैं । इसे चंखुर या दालो भी कहते 
है। यह सारे पशियामें छगाया जाता है। इसके बीजोंसे 
एक प्रकारक्रा सुगन्धित तेछ निकलता है। बीज बाज्ञारमें 
विकते हैं और पुष्ट माने जात है' । प्रदणी और चर्शरोगमें 
। भो इनका व्यवद्दार होता है । 
ड दालिशदर या हवेलीशहर--नदिया और २४ परगनेके 
अन्तर्गत एक परगना और उसके अन्द्र एक प्राचीन 
` गाँव | गांवका दूसरा नाम कुमारहद् हे ॥ पहले यह एक 
पहुजनाकोर्ण शदर गिना जाता था । कुमारहद्द देखो । 
हाळी ( अ० अध्य? ) शीघ्र, जल्दी । | 
दु ( स'० पु० ) इल-उण_ ।: दन्त, दांत | 
बालक ( हि'० खो० ) परु प्रकारकी भेड़। यह तिब्बतके 
| व मागमे होती और इसका ऊन बहुत अच्छा होता रै। 
` हीला (हि पु० ) हाक्षिम देखा.। . 


~ 


= 


दाछाइ--दावडां 


। . ठह्राव । माचे करती हुई या चलतो हुई सेनाको उद्द- 
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हाइट ( अ० पु० ) दळ या सेनाका चलते हुप ठहर ज्ञाना, 


रानेके लिये यदद शब्द जोरसे बोला जाता हैं । | 
हाव ( स० पु० ) १ पास वुळान्नेकी क्रिया या भाव, पुकार, (दनक 
चुछाहट। २ स योग समयमे नायिकाकी स्वाभाविक 
चेष्टाए' जो पुरुषका आकर्षित करती हे । साहित्यमें 
ग्यारद्द हाव गिनाये गये हे--ळोला, विलास, विच्छित्ति, 
विश्च, किलकि चित, मोइ।यित, विव्या ह, विद्वत, कुद्ध- 
मित, ललित और देला । ` भावःविधानमें हाव अनुभव 
के ही अन्तर्गत है । डट 
ह(वक.( स० पु० ) इवन या यज्ञ करानेवाला । | र 
दावड्ञा--वङ्गालके वद्ध मान विभांगके हुगळी जिलेका एक 
छोरा जिला | यहद अक्षा० २२' १३से २२' ४७“३० तथा 
देशा० ८७ ५१से ८८' २२ पू०के मध्य विस्तृत दै ¦ भूः 
परिमाण ५१० बर्गमोल है । इसके उत्तरमे हुगळी जिला; | 
पड्चिम रूपनारायण नदो और पूर्ण हुगळी नदी दै । 1 
इस जिलेमें २ शहर और १४५१ प्राम लगते हैं। 2.३ 
जनखख्या८ छांबले ऊपर है। यहां ६० सिकेण्डी, 
८५० प्राइमरी ओर ६० स्पेशल स्कूल हैं.। इनमेंसे शिव 
पुरका सिविळ इनजिनियरिङ्ग कालेज सर्वप्रधान है । 


स्कूळके अलावा हावडा शदरमें एक बड़ा रुपताल और हे 
५ चिकित्सालय हैं। 


२ दोबड़ा ज्ञिलेका एक उपविभाग । यह अक्षा० २२ > 
३०से २२ ४२ 3० तथा देशा० ८८' २से ८८' २२ पू७- 
के मध्य अवस्थित है। भुपरिमाण १७३ वर्गमीळ और 


जनस ख्या ५ छाखके करीब है । इसमें हावड़ा और 
चाळी नामक. २ शहर मोर ३६५ प्राम लगते हैं । 


३ हावडा जिळेका पक शहर । यह अक्षा० २२ २५ 
उ० तथां देशा० ८८' २१“पू०के मध्य विस्तृत है। १८ब' 
सदीमें यद स्थान एक सामान्य प्राम समका जाता था | 
१७८५ ई०में छोमेट , साहवने इसे दखल किया । पोळे 
उन्होंने बोड आव रेभेन्थुको यहद स्थान दे दिया । अनन्तर 
कलकत्त को समुद्धिके साथ ही साध इबड़ाको सोओ. . | 
वृद्धि हई। अमी यहां पक स्वतन्त्र मजिस्ट्रेट ओर दीवाना... 
अदालत है । शदरमें एक बडी स्हुनिर्पलिरी है |. हावड़ा. | 
श्रकै साथ शिषपुर .और रामकृष्णपुर उक्त स्युनि- 
स्पलिटीके अधोन है । यहाँ इष्ट इण्डिया और बङ्गाल? | 
नागपुर रेछवेका एक बड़ा . स्टेशन है । इसके सिवा. | 


क्र 


॥ 


i क EPR en 


७१८ 'हावनदस्ता- हाबुरा 


|. 
%. 

1 
1 


भ्रमण किया करते हैँ। इस ज्ञातिक्नों उत्पत्तिके सग्चन्ध 
नाना प्रकारकी किं्रदन्ती खुनो जातो है। एक शाखा- 
का कहना है, कि इनके पूर्गपुरुषका नाम रिग था। चे नी 2 


चहुतसे फलकारकाने; हाट वोजार आदि मो हैं। कल- 
कस्ते के तरद इस शहर को भो जन सरघा ओर भो दिन- 
प्र दिन बइतो दो दै। 


हाघनदस्ता ( फ1० पु० ) रळ और बट्टा; बल छोढ़ा । आखेटमें बाहर ज्ञा कंर एक बरहेके पीछे दौड़े और पो अरि 
हाबनोय ( स'० लि०) ददन कराने योग्य । बनले दूसरे बनमें घूमते घूमते र्‍या बी चनमे झा | विष्ट 
द्वाचमाच (स'० पु० ) स्थियोंको बह चेष्टा जिससे पुरुषों - . पड़े जिसमें सोता ज्ञी निर्वासित हुई यो | शाल्तिपिया | बहर 
का चित्त आष्ट होता दै, नाज नखरा । 'सीताने जोबदि'सासे क्षुब्् हो रिगको शाप दिया कि श 
हावर ( हि'० पु० ) एक प्र हांरका छोटा पेड़ । यह अवध, | (चना कारणके जिस प्रकार तुम जरहेका मारने कमर कसे { जन 


हा उसी प्रकार ठुम्दारो बंशपरस्परा सुगयामें घन घन | त 


राजपूताने, मध्यप्रदेश और मद्रासमे बहुत होता दै। 
घूम कर दिनपात करैगो । 


इसकी लकड़ो मजबूत, वजनी और भूरे र गी होतो दे 


और खेतीके सामान ( हल, पटे आदि) बनानेके काममें पूवे कालमै ये छाग अन्यान्य निकृष्ट ज्ञा तियोंको क्या से 
आती दै। न $ हरण कर उनसे विवाद कर लेते थे । अवश यद्द अवैध 

हॉयलक-व,टिश लेन्यद्लूमें तीन हावलक भोई कर्शचारी | अत्याचार रोकनैके गवर्शेस्टकी हुए पडो, तबस डन भो 
थे। विकियम हावलक रामनगरमें सिखें पर आक्रमण | छोगोंने इसे रोशनेको चेष्ठा को, परन्तु इस लेछाके फत्वसे ज 
करने गये और वहीं मारे गधे । बिशपवियरमाडथमें | भी चे लोग आज तक अन्यान्य निक्कष्ट जातिथोडी परि- छि 


१७६५ ई०को हेनरो दौवलंकका जन्म हुआ। चे १८२३ | त्यक्ता ख्रोको अपने समाजमें ले कर उनल विवाद करते । है। 


ईठप्ने भारतवर्ष पघारे। हले वे डिपटी अडजुटाएट | आ रहे हँ । बिज्ञनौरके हांबुरा समाजमें प्रृत हाबुरा । जा 
ज्ेनरलका पद पा कर ब्रह्मयुद्धमें गये थे । ्रह्मदेशमं | गर्भज्ञात सन्तानकी शपेक्षा दूसरे समाजले छा गई स्रो की | (कं 
र - कने ४ 014 ज्ञ 
इन्होंने जो कुछ देखा था उसे चे एक पुस्तकमें लिख गये | सन्तान निकृष्ट समभो जा ह्‌ । छा 
हैं। १८२६ ई०में रेभरेण्ट मार्शमनकी छोरी लड़की हाना पक दाचुरा कन्थाके विवाहमें ह २५) ८० i र 
क्‌ रि | पू 1 होता है। इसके अलावा . भोजका कुल 
सेपद्दार्ड इनका बिवाह हुआ। चे पूर्णिया | कन्यापण देन छ 
ही न के में कक । १८५७ ३०को खर्चा भो वह देनेको वाध्य दो । इनके समाजमें चरिल- को उम 
आर महाराजपुरज बुकर उपप 9 ८ 0) ५ हीनताक! दोष अधिक देखा जाता दे । पुण्यः 
द्धम न्‌ ॥पति पद्‌ पर ४ टर 
पारख्ययुद्ध ग क प सायी बर के इनके रु्यज्ञातोय बिचौलिया विवाहसश्बन्ध ठोक | लन 
नियुकाहप ला दात दरु समः ड करते हैं। वे लोग वरके पितासे दो रुपये ले कर कन्याके समभ 


दिया था . उसी सालके सित च A त है 
और आड्जु-युद्धमे साथ दया पिताके पास जाते और विवाहको बात छेड़ते हैं |कन्या- | क 


दूर मे' सिंपाहियांकी परास्त र । 
स्वर मासमै इ प कानपुर व न नक का पिता राजो दो जाने पर वह रुपया ळे लेता है और | सेवन 
नपर जीता था। लखन ] ४ 
आ टु उसीसे विवाहसस्बन्ध पक्का समभा जाता है । परां जिलेमें |] पोरक 
मच्छी प्रसिद्धि दा गई थी। उस युद्धमें इनके सहचर न र ; के 
जज्ज ह र इन लोगोंकी चिवाइपद्धति कुछ और प्रकार को है. । वहां र लोगो 
आनढई असीम साहससे शत्रओंके साथ लड़ कर गोली - 2 ट 
चर और कन्यापक्षके आत्मीय कुटुम्बके एकल होने पर ड्नेसे 


के शिकार बने । दाषलकने सिपाहीयुद्धमे अपनी वोरता- 


' का जो परिचय दिया था उससे थे व, रिश सरकीरके वडे एक आदमी अकस्मात्‌ घोड़े पर चढ़ विवाहसमासै दूर |? 
2 ड 


-सस्मांतभाजन हुए थे। मेदानमें चला जातां है । उस समथ सभी नर नारो करते | 
हाषळा वाबळा ( हि ० पु० ) पागछ, सनकी | उसक! पीछा करतो हैं। केवळ चर और कन्या वहां रद काशिः 
हाविर्घानि ( स'० पु०) दृ्वि्धानके गालापत्य । जातो है । सबोंके चले ज्ञाने पर चर कन्याका द्वाथ पकड और | 
द्वाविष्छत ( स'० छो० ) सांमभेद । पास बाळे पर्णकुटीरमें जा सोता है। यह सहवास दी पकड़े 

हाबुरा--गङ्गा और यसुनाको अन्तचे दोकी मध्यस्थलवासो | विघादवन्धनका प्रकृ नियम हौ । अनन्तर आत्मीयवर्ग खेळत 


= ज्जीबिकाहै। इसी उददेशसे पे लोग, 


. नीच जातिविशेष। चोरी करना दी इनको प्रधान उपः 


[ना स्थानोंमें घा अन 
0-0. Jangamwadi Math विधनाविनाहको हीथा अन्त 


लो कर नाच गान और नाना आनन्दोत्सव करतें दै। । है जब 
न्य निकृष्ट ज्ञातिको तरद दै । 1 


ब PRE काका 


>>> दड CM 
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और 


हाचुरा--हासुआा 


इन ळोगोंकी अन्त्ये शिपद्धति कुछ भो नहो' है। कही | 
लाशको जछाते, कही जमीनमें गाइत और कही' जंगछ- | 


में छाश रक्ष कर अन्तिम सत्कार करत हैं । दाहकाळते 
अग्निसंयोगके पदळे ये लोग प्रतके उद्दशले पिण्ड या 
पिष्टक चढ़ांत हैं । खुनाइके वाद्‌ प्रथम सोमवार या 

. बृहर्पत्तिवोरको शोझात्त आत्मीय क्षौरकर् समाप्त कर 
शबबाहियेंके भेज देत हैं। द्वावशाहमें ब्रोह्मणेंफा 
अपव वस्तु खिळा कर आत्मोय श्बजनोंका भाज देते 
हैं। पीछे अतिवर्ण आश्विन मासके पितृपक्षमें सुत व्यक्ति- 

` के उद्देशयसे तर्षण और श्राद्ध करत हैं तथा उसका नाम 
ले कर जमोन पर एक अघ्जलि जल फे'कते है। * 


गे लोग आपनेके हिन्दू बतळात है, परन्तु किसो 
भो घर्मकार्यने त्राह्मणांकी सहायता नही' लेते । बालकों 
की उमर बारह वर्ण हा जाने पर पिता पहले उन्ह योग 
घर्ममें दीक्षित करता है। पोछे सोर धर्मका उपदेश देता 
है। जब बालक छुशिक्षित हो जात है तव छोड्‌ दिये 
ज्ञाते हैं । 
पूजा करत है'। आश्विच और चैत्रमासमें मथुराके हाबुए 


प्रास्य केछा देवोकी पूजा करत है तथा देवीक उद्द शसे | 
बकरे, भै'से आदिको वळि चढ़ाते हैं। साघारणतः घर- 


के आंगनमे हो. बलि होतो दै । शङ्गास्नान थे लोग 
पुण्यजनक समभत हैं -। 
इनका प्रधान पुण्यल्थाल है । गांयक्का ये छोग भगवती 
समकत हैं | इस कारण कोई भी गोमांस नहो' छूता । 
बोमार पड़ने पर ये ढोग औषध आदिका उतना 
सेवन नही करते | इस समय देवो भवांनो अथवा जाहिर 
पोरकी पूजा, उपवास आदिको मन्नत की ज्ञांती है। उन 


शांका विश्वास है, कि पूछ पुरुषोंकी प्रे तात्माको बिग- 
ड्नेसे ये सब रोग हात हैं। 


निस्न श्रेणीके हाबुर हमेशा चारी डकैती किया | 


करते है. । इस समय जब पुलिस उन्ह. पकडनेकी 
कोशिश करती है, तब चे आत्मरक्षाकी चेक सिवा 
किसो प्रकारका अत्याचार नहो करते । किसीके 


पकड़े, जाने पर वह कमी भी अपने साथीका नाम नहीं | 


लता । दळके लोग उसके परिवारका प्रतिपालन करता 


३ द के!$ निरीह व्यक्ति पकडा जाता है » तब देषो 


Vol, 


थे लेग साधारणतः काळी भौर भवानोकी | 


७३६ 
चोरी करती समय थे लोग कुछ साडू तिक भाषा का 
व्यवहार करते हे । 2 
| दावेरी --वस्वई-प्रदेशके धारवाड जिलान्तर्गत एक शदर 1 
| यह अक्षा० १४' ४७ उ० तथा देशा० ७५ २८ पू०के. 
मध्य बिस्तृत है। जनस ख्या ८ हजारके लगभग हे । 
यहां चार मन्दिर और एक धर्मशाला है । १८७६ इ०में 
स्थुनिस्पलिरो स्थापित हुई है । शहरमें एक सबजजकी 


दूसरे दूसरे स्कूल है | रूई यहांका प्रधान वाणिज्य द्रव्य दै 
हास ( स० पु०) इस-घञ्‌। १ ह'सनेको किया या भाव 
हसी । २ परिद्दास, विल्लगो, मजाक । ३ नित्दाका भावः 
लिये हुए इ सी, उपहास | (लि०) ४ श्वेत बर्ण, उज्ज्वल । 
दासक (स ० पु० ) हसनेवाला । 
हासकर (स'० लि०) ह'सानेवाळा, जिसमें ह'सो आवे । 
| दासन (स ० पु०) १ ह साना । २ ह'सानेवाला | 
| दासनिक ( स'० पु०.) विनोद या क्रोडाका साथी । 
हासयती ( स'० स्री० ) तान्तिक वौद्धोको एक देवो । 
दासशीछ ( स'० ति० ) ह'सानेत्राला, ह'सोडिा । 
दासस्‌ ( स'० पु० ) चन्द्रमा । 


। दासिक्ना (स ल्ली० ) हास्य । (हेम ) 


। हॉलिद ( अ० बि० ) हसद्‌ करनेवाला, डाद करनेवांळा । 
मथुराक्का दाउओ' मन्दिर | 


हासिन (सं० लि०) १ द'सनेबाला । (पु०) २ श्वेत, सफेद । 

हासिनी ( स'० ञ्रो० ) अप्सरा 1 ( मारत ) 

हासिल ( २० वि० ) १ प्राप्त, पाया हुआ | (पु०) २ गणित 
करनेमें शिसो. संख्याक्षा बह भाग या अक जे शेष भाग- 
वहों रखे जाने पर बच रहे । ३ उपज, पैदावार । ३ लाभ, 
नफा | ५ जमा, लगान, वसूली । ३ गणितको क्रियाका 
फल। - 

दासिलपुर--मध्य भारतके इन्दोर राज्यान्तर्गत हासिलपुर | 
परगनेका एक शहर | यह भानपुरसे ५ मोल उत्तर पश्चिम- 
में अबस्थित है। यहां पानकी खेती खूब होती दै, दुसरे 
दूसरे देशोंमें इसकी रफ्तनी होती है। आईन-इ-अकबरीमें 
हाँसिलपुर परगनेका उल्लेख है। | 

दाखुआ--गया जिलेका एक शहर । यह अक्षां २४५०” उ०. 
तथा देशां ८५ रफके मध्य तिलियाके दाहिने किनारे अव- 


EE 


के शी RR कक - ३ 
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अदालत, अरुपताळम्युनिसिपल मिडिल स्कूल और साह _ 
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पि ही उसके परिवारका पालन, कस्ने छिपे त्य. है%०,मिझ्यत्र:ह) नायं ७ दर्जारके करोब दै | साउथ दिहारं अ 
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 डेलवेका यहां एक स्टेशन हे । मिट्ठोके अच्छे अच्छे परतन | । 


बननेके कारण शहर सशहूर है । 
हास्त ( स'० लि० ) हस्त-सश्वन्धो, \ 
हास्तक ( स ० छो०) २ हस्तिसपूह, दैथीक्रा कुड) 
२ हस्त्याराह, हाथी पर चढ्ना । 
, हास्तिदन्त (स ० लि०) हस्तद्न्त-सस्चन्घो, हाथी दांतका । 
ी पो दास्तिदायि (स्त ० पु० ) हस्तिदौयके गालापत्य । 


ट हास्तिन (स ० छो०) १ हस्तिनापुर । (न्िका०) इस्तीप्रमाण | 


भरुय | २ गज्ज भर । (लि०) २ हरूत या हस्ति-सस्घन्धी । 
' हास्तिनपुर ( अ'० छो० ) हस्तिनापुर । (भारत 8१५६) 
हास्तिनायन (स ० पु० ) हख्तीक गोलापत्य । 
हास्प (स'० छो०) दस-ण्यत्‌। १ हं सनेकी क्रिया या 
भाव, ह'सो। २ नौ स्थायो भावों और रखेंमे से एक । 
कौतुक द्वारा इस रसकां उद्धव होता है । 
चिकतःआंकार, वाकय, वेश और हाव सावखे दास्य 
रसका उद्भव हुआ करता है अर्थात्‌ नट जब वाकय, वेश 
“और आकृति आढिको विकृति कर ज्ञव अभिनय करता दै 
तव इस द्वास्यरसको उत्पत्ति होतो है । हास्यरसका हास 
स्थायिभाव है, चर्ण शुभ्र है और देवता प्रथम हैं । ज्येष्ठके 
स्मित और हसित मध्यके बिहासित और अवद्दसित 
ज्ञथा नोचके अपहसित और अतिहासित थद्दो छः प्रकारः 
के भेद हाँस्यके कहे गये हैं । | 
§ - हास्सरसका साक्षात्‌ रूपसे वर्णन नहों किया जाता; 
माबा दि सामथ्यौ दारा इसकी उपलब्धि हुआ करती दद 
“अमेदेन विभांवादि! साधारययात्‌ प्रतीयते । 
सामाजिक्केस्ततो हाल्यरसाइयमनुभयते |”. 
ठ भयानक और करुणरसके साथ दास्यरसकां विरोध 
37. छु डु । उक्त दोनों रसोंका वर्णन करनेमें दास्थरसका वर्णन 
नेहो' करना होतां दै । विरोधी रसका वर्णन करनेसे रस 
' भङ्ग दीता है । ( साहित्यद० ३३२४२ ) 
- - गरुडुपुराणमे छिल्ला है, कि अङ्ऋस्प अर्थात्‌ जिस 
` हसीसे शिरमस्पादि नही होता बढ श्रेष्ठ तथा मिछि- 
| ताक्ष अर्थात दोनों आंख. मिळला कर जो दद सो होती दै बह 
पापनाशकं और दर वारकी द॑सी निदित है।. 
छः कुछलछनाओं के हो ठमें हसी रहती दे, पर वाहरके 
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दास्त--द हबे 


| हाहाठोठी (हि'० स्त्री०).विनोद क्रीड़ा, ह सी ठट्ठा । 


मा चतुर्णिश भाग सम्पूर्ण। ` 
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लोग उसे ज्ञान नही' सकते । यहो हास्य श्रेष्ठ दै। अट्ट- 
हासको विशेष निन्दित कद है। सदु और मधुर दास्य 
हो श्रेष्ठ और हास्यके उपयुक्त है । ४ 
३ उपद्दास, निन्दापूर्ण ह सो । ४ ठट्ठा, मजाक । (ल्ि०) 
५ ह'सने योग्व, जिस पर लोग ह'से । ६ उपहांसके योग्य | 
हःस्पकथा ( स'० लि० ) हास्यकर देखो | 
हास्पकर ( स'० लि० ) ह खानेवाला, जिसमें ह'सी आवे । 
हार्पकार ( स'० ति०) हास्यकर देखो । 
हास्पक्तत्‌ ( स ० लि० ) हॉस्यक्ककार, ह'सानेवाळा । 
हास्यरस (सं० पु०) काव्यक्ी हांख्यात्मक एस ) हास्य देखो | 
हास्यवदन (स'० लि०) १ हास्ययुक्त सुखनिशिए। (छो०) 
२ हास्यथुक्त मुख | 
हास्यास्पद ( स'० पु०) १ दार्यफा स्थान दा दिश्य, बहु 
जिसे देख कर लेग इ'से। ३ उपदा ङ्गां विषय, वह 
जिसके वेढंगेपन पर लोंग हसी उडावे । 
- हास्योत्पादक ( स'० लि० ) जिससे छेगोंके! हसी आंबे, 
` उपद्दासके योग्य । 
दाल. ( स'० पु० ) देवगन्छचे विशेष । 
.हाइ'त ( स'० अब्य० ) अत्यन्त शोकसूचक्क शब्द । 
दादा (स'० पु०) देवगन्धर्वविशेष। दादा, हह और 
तुस्बुरु शब्द देवगन्धचंपदचाच्य हैं। (अव्य) २ विश्मप 
और शोकवाचक शब्द । हांदा इस {शब्दका प्रयोग करने- 
से शाक और विस्मय समा जाता दै। ३ सम्भ्रम 
सूचक शब्द, शॉकध्वनि । 
हाहा ( हि'० पु० ) १ ६'सनेका शब्द, वद्द आवाज़ जो जार 
से इसने पर आदमीके सु'इसे निकलती हैं। २ गिइ- 
गिड़ानेक़। शब्द, अनुनय विनयक्ता शद । ` 
दाद्दाकार ( स'० पु०) १ भयके कारण बहुत आंदमियोंके 
सु इसे निकला हुआ हाहा शब्द, घबराहटको थिल्लाहट । 
शोकध्वनि, कुहराम । ३ युद्धकळरव, लड़ाईमें शोरशुल । 
४ अश्वादि प्र रणध्वनि, घोड़ आदिके दौड्नेकी आवाज। 


हाहाल ( स'० झो०) विष, जहर । 
हाहुबेर ( हि'० पु०) जंगली बेर, झड्वेगो । 
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